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भधिमां श्षखाय्वर्मखदण 
शुक्तिका तथा ज्जन के लक्षण 
पिष्टक तथा सिराजार के रद्रण 
सिराजपिडका ङण 

दासक खुदण 


पांचवां अध्याय 


छरष्णगत्त रोग विज्ञान का उपक्रम २२ 


दस्णमण्डल के रोग 
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भत्रण शुक्र रे छच्तण 
अक्चिपाक्रास्यथ छच्तण 


अजकाजात ठखद्षण 


द्©ा अन्याय 
स्चंगत रोग विज्ञान कां उपक्छमं 
र्वगत रोगगणना 


भ्रसिष्यन्द सवनेच्रोर्मो का कारण 


वाक्ताभिष्यम्द्‌ छुच्लण 
पिन्ताभिष्यन्द्‌ > 

कषा सिष्यन्द्‌ 
रक्ताभिष्यन्द्‌ 
अविमर्स्थो काकारण 
अधिमन्थ सामान्य रुचण 


वाताधिमन्थ 99 
पित्ताधिमन्थ ४ 
कषाधिमन्थ 9 
रक्ताधथिमन्थ “ॐ 
अपिमन्थ परिणाम तथा दष्टिविनाश्च 
कारावधि 

श्लो फारोफ नेच्पाकं छच्तण 
हताधिमन्थ > 
वातपयंय 
श॒ष्कार्तिपाक ४ 
अन्यतो वातं ५, 
अम्छाध्युषित ४ 
सिरोस्पाव + 
तिराप्रहषं २ 


सातां अभ्याय 
दृष्िगत रोग वित्तान का उपक्रम 
दृष्टि कन्तण 
दृष्टिगतं सेण ख्या 
प्रथम परलगतत्िभिर के रुकरण 
द्वितीय पटरूगत्ततिमिर के " 
तृतीय पटरुगततिभिर के 
चतुर्थं पटखगततिमिर के 


लिङ्गनाश, नीखिका मौर काच. 


खत्ता 


वात्तजतिमिर ङण , 
पित्तजतिभिर 


शरष्मिकतिमिर 
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रक्तदोषजतिमिर रुच्ण 
स्गिपातजतिभिर ॐ 
सगजतिमिर 99 
रागप्राक्च षडविधलिङ्गनाश्च 
रागघ्राघ्च शिङ्गना् के दोषाुसार 
र्च्चेण 
पित्तज परिम्लायि के रन्लण 
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दोषमेद्‌ से षड विध लिङ्गनाद् का वर्णन्‌ः, 


दष्टिगत द्वादशरोगनिर्दैश 
पित्तविदुग्धदष्टि रच्चण 


श्टेष्मविदृश्वदष्ि » 


धूमदर्शीं 93 
ह स्वजाङ्य 99 
नङ्कखान्ध्य 93 
गम्भीरिका 99 


सनिमित्त तथ! अनिमित्त लिङ्गना् 
रक्षण 

भभिघातज लिङ्गनाक्च खन्तण 

नयनगतरोगोपसंहार 


आठ अध्याय 
चिकिस्सित प्रविभाग विज्ञान का 
उपक्रम 
नेत्ररोगचिक्ित्प्राविदेश्च 
देथमेधाहनेत्ररोगसंख्या तथा 
साध्यास्षाध्यवि्वार 
छेद्यादि नेन्नरोग 
रेख्यनेन्नरोग 
सेद्यनेन्ररोग 
वेद्यनेश्ररोग 
भशखद्कस्यनेन्नरोग 
याप्य भोर असाध्य नेत्ररोग 


नवां अध्याय 
वाताभिष्यन्दम्रतिषेध का उपक्रम 


२५ 
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भभिष्यन्दाधिमन्थ का चिकिर्साक्छम > 


वाताभिष्यन्द्‌ की चिकिसा 

वाताभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ की 
चिकिस्सा 

भन्य सेचनादिक उपाय 

अद्धोंद्‌क दुर्धसेक 

अञ्जनप्रयोग 

गुरिकाञ्न 

अन्यत्तोवात तथा वातप्ययमें 
उपयुक्त चिकित्सा 

भन्यतोवातमारुतपयय फी विश्जिष्ट 
चिकिर्सा 

शुष्काकिपाकचिरिव्सा 

नग्ना णनि रम अञ्न 

त्ररोगचिकित्सो पदेश 
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दसवां अध्याय 
पित्ताभिष्यन्द्प्रतिषेध का उपक्रम 
पित्ताभिष्यन्दाधिमम्थरोग- 
चिदिरंसाक्म 


पित्ताभिष्यन्दाधिमन्थ मे स्वपित्त- 


हरी किया 

अल्जनग्रयोग 

पित्तामिष्यन्द्‌ मे मुस्ताद्यञ्जनादि 

रोधायज्ञन 

समुद्रफेना्यज्जन 

आश्च्योतनकमं 

भम्ङाध्युषित तथा शुक्तिकारोग- 
चिकिन्साक्रम 

सम्लाध्युषित तथा शुच्तिकारोग सं 
त्रिफटादिधृततपान 

वेदर्या्ञ्जन 

धूमदशीं चिङित्ाविधान 


ग्यारहबां अभ्याय 


श्रेष्पराभिष्यन्दप्रतिषेध का उपच्छम 


शकेऽमामिष्यन्द्‌ की सामान्य 
चिद्धिरसा 

श्रेष्माभिष्यन्द्‌ मेँ भञ्जन ओौर 
अञ्ञनवतिं 

वरासप्रथितचिकिर्पा 

पिष्टकनेत्ररोगहराञ्जन 

पिष्टकहराज्जन 

वाताकाद्यञ्जन 

प्र्धिन्नवसमं सं योगाज्ञन 

नेत्रकण्डू चिकित्सा 

कण्डूको फहराञ्जन 

बरासभ्रथितादि रोगो सँ भभि 
ष्यन्दादिचिकिरसो पदेश 


बारहवा अध्याय 
रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेधोपक्रम 


अधिमन्थादि चाररोगोकी समान 


चिकित्सा 
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नेत्रस्जा मे जञ्नप्रयोग 

नेत्रसुजा मे चन्दनादि वति का 
प्रयोग 

सिरोप्पात की चिकिसा 

चिरोत्पात मे ्ञङ्कनाभ्यादि भज्ञन 


तिराहषविशेषचिकित्सा 


अजंनरोगचिकिरा 


अज्ुनरोगनाज्ञक योग्य 
अज्नरोगनाह्ञक रेख्याञ्जन ? 
सवणश्युकचिषिरा ४ 
सचणश्चुक्छ मे बरासग्रथित रोग. 
नाशक क्षाराञ्जनादि प्रयोग > 
द्वितीयपररूगत शुक्रश्रूरुशमनोपाय ४८ 
शक्वेवर्ण्यनाशन का ठपाय » 
अजकाजातचिकिस्ा ४ 
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निफरादि रसदिय > 
अद्धिन्नप्रद्धिज्नवरमेहराञ्जन % 
तेरहबां अध्याय 
ठेख्यरोगप्रतिषेधोपक्रम 
खेख्यरोगसामान्यचिकिरसा % 
छेख्यरोग खेखनविधि ५, 
सखम्यण्लिखितवःमंलक्तण 
दुर्टिखितवस्मंरण » 
जतिर्चितवस्मेरुचण ५ 
प्रचा नपूवंक रेख्यरोेग ४ 
श्यावकदुमवस्मं स समरेखन . » 
छेद नपूचंक रेख्यरोग % 


पिडिका मं मेदनपूवंक रेखन 


वव्म॑बाद्यभागोस्थ पिडिका में 
स्वेदारेपश)धनादि ` ॐ 
चोदहबां अध्याय 
से्यरोग्रतिषेधोपक्छम 
बिसखम्रन्थि में स्वेदन, मेदन भौर 
अवचूुणन 
लछगणरोग में मेदन भौर प्रति्तार 
णादि 99 
भञ्जननामिका स स्वेदन भेदन. 
प्रतिसारणादि # 
क्रुमिभन्थि रोग में स्वेदन, मेदन 
अर प्रतिसारण ॐ 
कफजन्य उपनाह रोग मँ मेदन 
तथा प्रतिप्तारणादि % 
पञ्चमे रोगा मे स्नेहनःस्वेद्नादि > ` 
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पन्द्रहवां अध्याय ` 


देद्यरोगप्रतिषेधोपक्रम 


पञ्चविध धर्मक चदन सें पाक्तमं ` 
सम॑ का प्रधान कमं ( छेदनविधि ) ५३ 
नाख्वद्वयापि भर्मं की देदनविधि 
अमंका पश्चाककमं या प्रतिस्ारणतिधि > 


घर्मो पद दचिकित्षा 
 आवस्थिकश्रूखह्र प्रखेप 
भमंशोषचिकित्सा 
अमं मे छक्छचिक्षिस्सा 
भमं-ठेद्‌न योग्य 
भमर के सम्यक्चचिन्न का रकण 
सिराजाङचिकिस्सा 
सिरापिडकाचिकिस्सा 
सिराजार भौर सिरापिडका में 
“अर्मोक्त विधान 
पएवणिकाचिकिरसा 
भमे, पिडका भौर सिराजार में 
शद्धाथयञ्जन 


वर्मा भादि की चिकित्सा 


वर्माध्रित अश्च प्र्रति रोगो मे 
स्वेद न^छेदनादि कमं 
सोलह अण्याय 
पदम पप्रप्तिषेधोपक्रम 
पचमकोपशखकमेविधि 
पद्मकोप में अश्चिरारविधान 
उपपच्ममाखादेदन 
पचमकोपचिकित्सोपसषंहरं 


सत्रहवां अध्याय 


हशिगतरोगप्रतिषेधो पक्रम 
ृष्टिगत रोगो की साध्यासाध्यता 


पित्तश्रेष्म विदग्ध दशि की चिकिसा 
पित्तविदग्ध दि मे नश्यसेकाञ्चनादहि ” 
श्रेष्मविद्ग्ध दि भ च्रिचतादिघूत ५९ 
पिन्तरश्रेष्म विदग्ध दि मे गेरिकादि 


पवार अञ्जनप्रयोग 
कुडजकाथ्ञ्जन 
दिवान्ध्यराऽ्यन्धहराञ्जन 
रसाञ्चनायञ्नन 
पिन्तहरश्ी ताच्ञ्चन 
काश्मर्यायञ्चन 
खो तोञ्जनादियोग 
न्छान्ध्यहराञ्जन 
मनःशिरखाद्यञ्जन 
गोमूत्रादिरसन्िया 
भज्ामेदोञ्जन 
हरेण्धाद्यञ्जन 
गोधायद्द्ञन 





विषयसुची 


| 
यकृट्प्टीहाञ्चनादि 
गुरिका्यञ्जन 
याप्यरोगचिकिस्ाविधान 
वातपित्तजतिभिरचिक्ि्सा 
कफजन्य तिमिररोग.मे न्निवरत 
घृत द्वारा विरेचन 
त्रिफएखाघत नेन्ररोगो मे हितकर 
वातजन्य तथा कज तिमिर रोग 
मे त्रिफला चूण का प्रयोग 
पित्तज तथा वातरन्तज तिमिर रोग 
मे जजाविघृतभ्रयोग 
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तिमिर रोग म पुटपाक तथा ज्जन 

तिमिर मे स्प॑सुखघृतग्रस्यज्ञनप्रयोग 
पि्तजतिमिरचिकिस्सा 

रश्क्छिया तथा भ्रययञ्जन 

स्यज्ञनाथं नीरतुस्थोपयोग 

कफज तिमिर मे पराक्चादिं भञ्जन 

कफज तिमिर मे घूमप्रयोग 


करज तिमिर मे पुरपाकप्रयोग 

कफज तिभिर भँ रसक्िया 

कृपफज तिमिर मे कासीसादिकृतयोग 

सन्निपातज तिमिर म सीवीराञ्जन 

सन्निपातजम्य तिमिर मे अक्षि 

तपंणादि 

रक्तजन्य तिमिर तथा परिम्छायि. 
काच में तपंणादि 

तिमिर सम नस्यादिविघान 

तिमिर म जाहारविधान 

तिमिर्‌ रोग मे शतावसीपायसादि 

तिभिर स जीवन्ती आदि का श्चाक 

तिभिर मे पटोादि शाक 
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कज तिमिर मै भद्धिपूरण या तपण 
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लिङ्गनान्ञ साद्यक्मके पश्चात्‌ वजंनीय ६४ 


तीन तीन दिनि पर धावन ओर 
अन्निस्वेदन 

लिङ्नाश्च शखकमं के बाद्‌ दस 
दिन तक नियमसेवन 

नीखिकाचेधननिषेध ` 

अन्यन्न वेधोपद्‌व 

अपाङ्कवेघ-लन्तण तथा उपचचार 
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देवदत छिद्रो परि वेधन के रक्षण 


ध तथौ उपचारं 
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अटारह्बो अध्याय 
क्रियाकसूपव्यादयानोपक्रम 


काशिपति ( धन्वन्तरि ) दारा 
सुश्चुत फो उपदेश 


तर्पणादिःक्रियार््ते का विस्तृतोपदेशच 


नेत्रतपणचिधि 
© 
घतमण्ड द्वारा नेत्रतपण 


नेत्रतर्पण द्धी कालावधिं विष्ारं 


तर्पणोतकरेशित कफनाश्न के 
रए घूमपान 

नेत्रतपणकालमर्यादा 

सम्यक्तपितिलष्चण 
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अतितपिंत नेत्र े ङच्चण 
हौीनतपिंत नेत्रे के रक्षण 


अति तथा हीनतर्पित नेन्नचिक्रिरखा ७३ 


तपेण योग्य नेत्र 

तर्पण के जयोभ्यावस्था 

चुट पाकविषयाविषय 

पुटपाकूसेद्‌ 

किख रोगसें केखा पुटपाक 
किया जाय, 

स्नेहन पुटपाक 

रेखसपुरपाक 

रोपणपुरपाक 

धूमपानस्नेहनस्वेदनविषय 

पुटपाक-भवधि 

पुटपाक मे परिहार्यं 

लपंणपुटपाक के मिथ्योपचारजन्य 
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सम्यकपुरपाकलच्षण 

पुटपाक के अतियोग के खच्ण 

पुटपाकविधि 
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ग्रसादाञ्जनयुण 

सेखनादि अज्ञनेपयोग का समय 
अञ्चर्नो के स्वरूपभेद 
लञ्नवरतिप्रमाण 
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धारागृह मे हेमन्तादि कथार्भो का 
श्रवण 29 
उक्तं प्रयोग से अलाभ होने पर 
तस्ण-खरी-सम्पकं % 
पिन्तपानास्यय-मेद्‌-शमन के यये 
श्री का महव 9 
तृडदाहादि मं उक्त क्रम 2 
रक्तजद्‌ाह .वणेन » 
रक्तजदाह-चिकित्साक्रम 
पित्तजदाह-रक्तण ४ 
तृष्णानिरोधजदाह-रुक्तण  # 
तृष्णानिरोधजदाह-चिकि्ा ३४६ 
रक्तपूर्णंकोष्ठजन्य दाह के रुण 
तथा चिक्किस्ा » 
ध्रातुकयजन्य दाह के छण तथा 
चिकिसा . + 
तज दाह के रुण जौर चिकित्सा » 
मर्माभिघाततजन्य दाहादिरकाकी 


भसाध्यता 2४४ 


दाह की पुमराव्रृ्तिनिषेध का उपाय 


१२ 
तृष्णाशामक मद्य २३४४ 
मद्यपान-विधि ` ५ 
अडतालीसवां अध्याय 
तृष्णाप्रतिषेध-मध्याय-विवेचन ३४५ 
 तृष्णापरिभाषा ४ 
तृष्णा का निदान तथा सम्प्रक्ति 
५ के मेद्‌ ३४८ 
११ के पूवेरूप 99 
चातज वृष्णार्त्षण - 9 
पित्तज्ञ॒ > | ३४९ 
कषज 39 १ 
चतञजं 2) ३५.२० 
दयज 3 53 
जामज २.५१ 
भक्तज 9) 1 
तृष्णा का असाध्य छच्घण » 
तृष्णा-सामास्यचिकिरसा ३५२ 
चातजादि च्रिविधतृष्णाचिकित्प्षा 
तृष्णाहर जल 9 
वातज तृष्णाचिकित्सा ३५३ 
पित्तज 2 99 
कृष्न 99 १9 
सवं तृष्णार्भो मं पित्त विधि ४ 
ततजतृष्णा चिित्ा १ 
्यजतृष्णा चिकिरसा ३५४ 
आमजतृष्णा ‰ 
मक्तजतृष्णा > ३५५ 
श्रमादिजस्यतृष्णा-चिकिस्सा 2 
स्नेहपीतजन्य तथा मद्योद्धच तृष्णा 
` की चिकित्ा 9 
तृष्णोद्धवतृष्णाहर योग र 
तृष्णाहर वमनद्रव्य 9) 
सवतृष्णार्भो मे पित्तहरं विधि २५६ 
उनचासबां अभ्याय 
छदिरतिषेध-जध्याय-वर्णन ३५६ 
छदि के हेतु % 
छदि-निरुक्ति २५५७ 
छदि-सम्प्राप्ति ३५८ 
चुदिं के पूवंखूप तथा रूप र 
वातज दंरुत्तण ३५२ 
पित्तज्ञ । 
कफजं 99 ३ ६० 
सज्ञिपातज > 9 
भआागन्तुज . ॐ ` 9 
करमिज्ञ 2 ` ` ' ३६१ 
भवस्थानुसार सवं वमर्नो की 
 .भसाभ्यता 8 


विषयसूची 


सरवंद्दिसामान्य.चिकरित्सा २६१ 
प्रवरखुकफच्छदिं म वमन तथा 
पित्ताधिक्षय मे विरेचन ५ 
चदि मे मन्न-संसजंन कम % 
भक्नसंसजंनान्त मे ट्वन्नप्रयोग २६२ 
वमनसामान्य-चिकिरषा १ 
वातच्छदिं 2 2 
५ में सुङ्ामरूकयूष ५ 
» म करमांसरस 2 
पित्तजद्धदिचिदित्सा 2) 
प्रषरुर्दिमे शोधन तथा तैल्वकसपिं ” 
कफजघ्ठुदिंचिकित्सा ३६२ 
सक्िपातजञ >» ` » 


बीभव्सदशंनजन्यददिं की चिकित्सा » 
सामान्यच्छदिं % ३६४ 


त्रिविधनच्छुदिंहर मूवादियोग ` > 
दिं मे स्वयङ्कघादि योग ध 
छदि मं धान्यकावरहादि प्रयोग >» 
चुदिं मे मक्तिकाश्चङ्कसप्रयोग ॥ 


छदि मे छाजसघक्तु तथा माराधिकायोग » 
छदि में चन्दनसुद्रदखादि योग » 
छुदिं मे पथ्य 9) 


पचासर्ाँ अध्याय 
हिक्छाप्रतिषेधव्णंन २६५ 
हिक्वानिदान त 
हिकास्वरूप तथा निरि 2 
हिक्का का मेद्‌ तथा सम्प्रा ३६8 
हिक्ता का पू्॑रूप २६७ 
भन्नजा हिष्छा रकण ५ 
यमला दा » | 22 
च्लुदिका हिद्छा 3 9 
गम्भीरा हिक्छा * ३६८ 
महाहिषद्धा 9 ५ 
अवस्थाविहेष से असाध्य हिक्का 
हिक्राचिकिस्सा > 
हिक्षासें बमन ३६९ 
हिकामें तीन नस्य 
हिक्छानाश्चन के लिये धूमयोग 
- हिक्षाहर शह २७० 
हिकाहरण के स्यि यवागू 9 
हिक्ाहर शुण्टीद्तीर | ` 39 
हिक्ताहर आघ्रेय योग 3) 
हिक्ानाशक क्तौद्रादिपान ॐ 
हरी तक्ष्यादि योगच्रय २७१ 
हिक्छाहर्‌ कष्णादि योगन्नय 29 
हिक्छाहर पाटा दियोगचतुष्टय 9 
दिकाहर कपोतादिमांसरस ` > 
संकेप मे हिक्षाचिकिरसा ॐ, 


इक्याबन्वा अध्याय 
श्ास्प्रतिपेधव्णन ३७२ 
श्राकठ की सम्प्राप्ि तथा परिभाषा » 
श्वास के मेद ४ 
श्रासपूवरूप 
नुद्रश्चा सलन्तण + 
तमक जीर प्रतमक श्वास के रच्ण » 
दिन्ञश्चासलचण + 
महाश्चाप्च >» 
ऊरध्वंश्वास » + 
श्वास्रोगसाध्यासाध्यत। 
श्वासचिकिस्सा ४ 
श्वास, कास तथा हिक्ताका नाङ्गाक 
भयादि पुराण धृत ॥ 

श्वासकासहर सोवच॑रादिषृत » 
शधरासकासहर हिसरादिषृत ^ # 
श्वाकासहर बृषकषायघृत 
श्ङ्यादिधृत + 
श्वासहर सुचहादिघृत + 
सौवचलादिघृत ॥ 
तारीसादिषृत | #? 
भङ्गराजरससिद्ध सैर ॥ 
धासकासहर फरमांसरसयूषादिक > 
शरासकासहर पञ्चरेह 
सप्तच्छद पुरुषादियोग ४! 
यचसक्ततपंण # 
शिरीषपुष्पादियोग » 
कोरमजादिक तीन योग % 
श्वासहर द्ाक्ता्यवरेह ४ 
शासहर हरिदादिचूणं 9. 
गोवाजिपुरीषस्वरस्च प्रयोग १ 
श्वासकास मं जन्य योगो का उपदेश 
भाग्य †दिरेह 9 
जङ्कोखबीजोरकारिका ४? 
श्वास ओर हिकामें हितकर द्रव्य ३८१ 
धासप्रसङ्ग से हिक्ाका प्रतीकार 
श्वास मं धूमपान का समय # 
धूमपान षे द्रष्य 29 
शाप म घूमान्तर प्रयोग >? 
सवर तथा निवल श्रासरोगी की 

चिकिसा ‰ 
धास्हर जस्यन्त सिद्ध योग % 
श्वासकास्तादि रोगो का दुर्निवारस्व ३८२ 


बावन अध्याय 


कासप्रत्तिषेधःजध्याय का व्याख्यान ३८२ 
श्वाखदिक्छाकेदेदुहीकासकेहेतु ^ 

कासहेतु | 9 | 
कास की सम््राधि तथा निरुच्छि >. 


काष्ठ के मेद्‌ 
` कासर क) पूर्वरूप % 
वातिक कास के र्तण # 
क ` + ॥ 
कफज कास 1 
उरःचतजकास > ४ 
सयजकास ४ 
कास की सामान्य चिकिर्षा 
फरुत्निकादिचूणं 
पथ्यादिचुणं » 
कासहर योग १ 
कासहर मरिचादियोग \ 
हरेणुका दियोग ‰ 
कासर मं हिङ्कुप्रयोग 
कास मे मरिचचुर्ण, वतिं भौर 
ˆ धूमपान 9) 
मुस्तादिवरतिं भौर धूमपान » 
मरिचचुर्णद्ा्ादिषिद्ध दग्धयोग 
निदिग्धिकादिचूणं प्रयोग » 
कासहर उत्कारिका ओर पेया का 
प्रयोग १) 
वातकासचिकिष्सामं घत ॐ 
वातकास में विरेचन, बस्ति भौर 
धूमादिप्रयोग % 
कफञकास-चि करता 
कफकास मे कटुत्रिकं तथा घृतके 
प्र्रोग 9) 
पञ्चकासहर पारादिष्रत > 
पित्त, त्यज ओर चतज काकी 
चिकित्सा 9५. 
कासहर खजुरादि योग 
कासहर रक्तादि चूर्णं भौर घृत . * 
कास मे जामरुकनचूणं ॐ 
त्रिविधकासदर मोधूमादि चूणं  » 


कासर्मं गुडोदक 9) 


कासश्वासादिहर कस्याण गुड ४ 
अगस्त्यावरेह्‌ 
कुखीरादि घृत ` ॐ 
रातावरौधृत ४) 


सिरपन्यां अध्याय 


स्वरमेदप्रतिषेधवणंन 

स्वरमेद का देतु, सम्प्रा्ति भौर 
संख्या । 9 

वातज भौर पित्तज स्वरमेद के 
ङखच््ण 

कफज भीर सज्निपाततज स्वरभेद के 
ख््ण 39 

षएयजन्य स्वरमेद्‌ के रच्षण ५ 


२.९४ 


विषयसूची 


सेदो जन्य स्वरभेद के रक्तण ३९४ 
साध्य स्वरमेद के २९५ 


स्वरमेद सामान्य. चिकिस्सा २ 
> में श्वासकासचिकिस्सातिदेश 
वातजस्वरभेद चिकित्सा ॥ 
वातजस्वरभेद्‌ मं घृतच्रय ५; 
स्वरभङ्ग मे गुडोदन प्रयोग % 
पेततिकस्वरमेद चिकित्सा ४ 
पैत्तिकस्वरसेद मे मघुरकादि योग > 
कफजस्वरभेदचिकित्सा | 
मेदोजन्य, त्रिदोषज ओर सयज 
स्वरमेद की चिकिप्सा ५ 
लय्युचभाषणोत्थ स्वरमेद्‌- 
चिकिर्षा १9 


नचौवनवां अध्याय 


२९६ 
२९७ 
२९८ 


कृमिरेगप्रत्तिपेधवणंन 

कृमिनिद्ान 

करमिर्यो की उत्पत्ति के स्थान 

वीस प्रकार के करमिया की नरिविध 
उद्पत्ति 

पुरीषज कृमिर्यो के नाम 

पुरीषज कभिर्यो का स्वरूप अौर 
लख्च्षण 2) 

गण्डूपद्‌ कृमियो का स्वरूप भौर 
लच्ण 9) 

कुफज करमि्यो के नाम ध 

कपफजकरमिस्वरूप ध 

कफज करमिर्यो का कमंविदेष से 
संन्तन्तर ११ 

रक्त कृमि्यो ष्टे नाम 1 

रक्तज कृमियो का स्वरूप ओर कायं " 

पुरीषादिजन्य कृमि्यो का 
निदान 2 

आभ्यन्तर कृमि्यो का सामान्य 
लक्षण 

करमिर्यो के दृश्य तथा अदश्य 


३९९ 
०० 


वि भाग 9 ` 


कृमिर्यो की सामान्य चिकित > 
कुमिरोग स जास्थापन बस्ति >? 
लास्थापनोत्तर अनुवासन ? २ 
कृमिर्यो मे भनुवासनोत्तर कमं ४०२ 
कृमियां मं प्रखान्ञबीज- 

स्वरक्तादियोग ४? 
कृभिर्या मँ पतत्र-स्वरसादियोग 9) 
करमिर्यो मे पपलिकाग्रयोग # 
कमिर्यो मे सुरकादि तेर का 

ग्रयोग १9 
कुमिर्यो मे श्वाविच्छद्स्चूणं प्रयोग 


१२ 


कृमियो म पूतिकस्वरसादि भरयोग ४०२ 
करमियो मे ्पुयोग ४०३ 
शिर तथा हृदयादि कृभिर्यो के नाशन 
का उपाय ५, 
किमिहर प्रधमन नश्य ` 22 
क्रिमिहर घयश्चुणभ्रधमन २? 
रोमदन्ताद्‌ कृमिर्थो म चिकित्सा- 
तिदे + 
रक्तन सथा सवं प्रकार के कृमिर्यो 
मे चिकित्सा +, 
करुमिरोगमे पथ्य ? 
क्रमिरोग मे चञ्यं > 
पचपन अध्याय 
उदावतंप्रतिषेधवणंन 
उदावतं सें वेगघारणकानिषेध 
उदावतं का निदान तथा निरुक्ति 
उदावत क निदानान्तर २? 
उदावत के मेद्‌ 
चाताचरोधजो दावतंटकरण 2) 
पुरीपावरोधनो दावतंख्षण ? 
मूत्रावरोधजोदावतंटच्षण % 
जम्भावरोधजोदावतंरक्तण 
श्रूववरोधजोदावतंरषण ४ 
चिद्धावरोधजोदावतंलक्षण 9 
उद्वारच्छुदिंनिरोधनजोदावलंर्षण 
शुक्रोधजोदावर्त॑रुक्षण 29 
ज्लधातृष्णावरोधजोद्‌ावतंखन्षण 
श्रासनिद्रावरोधजोदावतंरक्तण 9) 
साध्यो दावतंलच्ण ^ +? 
स्वो दाचतं में सामान्य वातहरी 
चिकित्सा ५9 
वातोदावतंचिकिसा +> 
मुत्रोदावतेचिकिरसा 
मूत्रोदावतं मे धाश्रीफरस्वरस ५, 
मूत्रोदावत मे विविध मद्ययोग १ 
मूत्रोदावतं मे भद्रदावाँदि योग #? 
मूत्रोदावतं मे दुःस्पशादियोग ४ 
मूत्रोदावतं मे पञ्चमूरीश्त क्ञीर्‌ 


उदावतं में भून्रह्ष्टर के योग ४ 
 ज॒म्माश्रूवचरोधजोदावतंचिकिर्सा ४१० 
चवनिरोधजोदावतंचिकिव्छा 
 उद्वारजन्यो दावतंचिकितसा 9 
छदिनिरोधजोदावतंचिकिस्सा ५ 
शुक्रो दाचतचिकित्सा 19 
सुत्तप्णोदावतचिङ्कि्सा ₹ 
श्रमज श्वास की चिकित्सा , > 
उदावर्तो पदवचिकिस्सा 9 

भपध्यभोजनजन्योद्‌ा वतंहेतुरखक्‌ 
णादिक ४११. 


९४ 


दोषजोदावतं चिकिसा ४११ 
उक्त दोर्नो बस्तिर्यासे टाभन होने 
पर क्रिया 9 
भपथ्यजोदुवतं म तरिबृद्धिग्वादियोग ‰) 
उदावत मं देवदावादिकाथ २ 
उदावतंहर मूखकादिद्ृत ४ 
उदावतेहर वचादिचृणं » 
डदावतंहर हचववाकुमूलादिचूणं ४१२ 
उदावतंहर देवदुावां द्चूणं 9 
उदाचतंहर यवादिक्राथ ५ 
उदावतेहर गुदप्रधमन 
उदावतंहर फलवर्तिं ५ 


ह्ुप्पनवां अभ्याय 


विसूचिकाप्रतिषेधव्रणन 
विसूची भादिरो्योकाकारण >» 
विसूची की निर्क्ति » 
विसूचिका होनेयानहोनेमें कारण > 
विसूचिका का रक्षण % 
जरुसक-लन्षण 
विरभ्बिकालच्षण ४ 
भामदोष कं विकारान्तरकारिता ४१५ 
विसूची जौर जलसक के जसाध्य 

खच्ण 22 
साध्यविसूचिका की चिकिसा + 
विसूचिका मे रोधनफर तथा 

बस्तिविधान ४१६ 
विसूचिकाहर पथ्यादिचूणं » 
विसूचिका मं योग्रान्तर का उपदेश्च > 
विसूचिक्ामें कटुन्निकादियोग > 
विसूचिकाहर पिप्परीयोग % 
विसूच्वी मे व्योषाद्यञ्जन ४१७ 
विसूचिका मे परभ्यदेनेका समय > 
आनाहरच्षण ५ 
आमज्ञानाहलक्तण ५ 
पुरीषजन्य अनाहरषषण ४१८ 
भामपुरीषोस्थ जानाह की चिकिसा > 
आनाह से विसूचिकाके योर्गोका 

भतिदेज्ञ % 
आनाह मे निरूहानुवाकप्षनविधानं > 
भअनुवासखनचिधान % 


सत्ताबनबां अध्याय 
भरोचकप्रतिषेधवणेन ७१९ 
अरोचकके निदान; संप्राप्ति जौर मेद » 
वातज भौर पित्तज भरोचक के कचण ४२० 
कष्ठज सन्ञिपातज अरोचक के रच्ण > 


मानस अरोचक के टश्ण % 
वातिक अरोचक की चिकित्सा > 


्िषयसूची 


पित्तज ौर कफज अरोचक की 
चिकित्सा 
कफज भौर सन्निपातज अरोचक 
की चिकिटसा 
चार भरोचक रोगों चार प्रकार 
के लेह 99 
भरोचक में सात्म्य भचयादि का 
उपदेश ५ 
अरोचक में निरूह प्रयोग 
अरोचक मेँ ज्यूषणादि चूणं ५ 
अरोचक मे क्राथ, रेह जीर आसव 
के योग 29 
कफजं ओर वातज अविपाक विधि » 
आगन्तुक भरोचक की चिकिच्सा > 


२० 


२१ 


अद्ाबनवों अध्याय 


मृन्राघातप्रतिषेधवणन ४२३ 
मूत्राघात के भेद 9) 
वातकुण्डलिका के छच्षण ५ 
वाताष्ठीला के हेतु, सभ्प्रासि भौर 

खच्ण 
वातचस्तिमे हेतु, सभ्भाधि भौर 

दन्तण | 9 
मूत्रातीत का हेतु, सम्प्रासि भौर 

रकण ॥ 
मूत्रजरर के हेत्वादिक 1 
मनत्रोस्ङ् के हेतु-ल्णादिक 
भूत्रद्चय 9१ ११ 19 
मूत्र ग्रन्थि 9१ ११ १३ 
मूव्रद्यत् ११ . १४ 
उष्णवातलन्तण 
द्विविध मूत्रीकसाद्‌ के लकत्तणादिक » 
मूत्राघात की सामान्य चिकिर्सा 
मूत्राघात मे एवांर्करक ग 
मूत्राघात में सुराप्रयोग % 
मूत्राघात मे कुङ्कमप्रयोग % 
मूत्राघात मे ह्वितीय सुराप्रयोग 
वातपित्तज मून्नाघात की चिकित्सा 
मूत्ररजाहर रासभवाजिवकचैःस्वरस >» 
मूत्रदोषहर मुस्तादिकलक % 
मूत्ररजाहर अभयादिकल्क १, 
मूत्ररुजाहर दाक्ञाकल्क १, 
मूत्रदोषहर निदिग्धिकास्वरस ५ 
मूत्रदोषहर आमलकस्वरस ५, 
एटायुत धात्री फरस्वरस #१ 
मून्नदो षहर योग 
मूत्रदोषहर चीर ४ 
मूत्रदोषहर बलादिकल्क » 


मूत्रदोषर क्षारभ्रयोग छं 





मूत्रदोषहर नटादिक्षीर 
मूत्रदोषहर पारल्यादिन्ारोद्‌क , 
मूत्रदोष मे सामान्यःक्िया.क्रम 
मूश्ररक्तचिकित्सा ॥ 
मूत्ररक्त म वसा की उत्तरबस्ति 
मूत्ररक्त तथा योनिदोषहर घत 
मूप्रदोषहर बराघ्रत + 

» महाबटाघृत + 


उन सठवां अध्याय 


मूत्रङृच्छप्रतिषेधवणंन 
मु त्रहृच्छ के मेद + 
वातज मूत्रकृच्छ्र के र्षण 
पित्तज्ञ॒ 9 १२ 
कपज 9 १ 9१ 
साज्निपातिक' ५ 
भभिघातज 9  % ११ 
दराकुद्धिघा तज भ 9) 
भद्मरी जन्य ः' ) 99 
भश्मरीक्ाकंराजन्य मूत्रकृच्छ्र के भेद 
शक रासम्प्राप्ि ५; 
शकरा के रन्तण 
चेद्‌नाशमनकाल 2 
दाकंराजन्य मूत्रकृच्छ्र का उपसंहार ? 
मूत्रकृच्छ्र मे अश्मरीचिकित्साविषधि 
वातजमूत्र्च्छरमें म्रेवत तेर तथा घृत ” 
वातजमूवररच्छ मे श्वदष्रातेर ` > 
पित्तजमूत्रकृच्डृचिकित्सा ४३९५ 
पित्तजमूत्रकरच्छ्‌ से उत्तरबस्ति » 
पित्तजमूत्रङ्च्छ मे त्रिविध वस्ति > 
कफज मूत्रङ्च्छर की चिकित्सा + 
सान्निपातिक» » ४? 
» मुत्रङ्कच्चु मे फरम्वादियोग > 
अभिघातज मूत्रकृच्छ्र की चिकिर्षा ४३६ 
विड्विघातजन्यमूत्रहस्टूचिकित्सा 
भश्मरीदाकंराजन्यमूत्रङ्गच्छ ? > 


साट अध्याय 


जमानुषो पसगंप्रतिषेधवग्रन 
ततातुर की निशाचरोसेरक्ता ५ 
सामान्य मरह"लक्षण 
अहजष्टाहं पुरुष % 
ग्रहो की असंख्येयता तथा अहा 
धि्पो के अष्टमेद्‌ ॐ 
शष्टग्रहो के नाम ५ 
देवजष्ट मरह के रचण ~ 
देवशच्जुलुष्टग्रह॒ > 
गन्धवंग्रहपीडित ५ 
यक्ञाविषट + 9 


पित्तप्रहाविष्ट रुच्ण 
नागाविष्ट » 
राक्तसाविष्ट > 
पिक्ञाचाविष् ४ 
ग्रहावि्ट के असाध्य? 
देवादिर्यो के महण का कार 
ग्रह वेक्षप्रकार 
देवासुर के विरिष्टगुण 
देवादिक भाविष्ट नहीं होते दहै 
दारीर मे प्रह-परिचिारकों का 
प्रवेश होताहै 
देवगणानुचरो की देवतुल्यता 
देवग्रहा की संस्या 
देवग्रहो का स्वभाव 
भनुचर ग्रहो की वृत्ति 
गरहा की भूतसंज्ा 
भूतविद्यानिरुक्ति 
्रह॒सामान्य-चिकिल्घा 


ग्रहशान्ति के यि मास्याद्युपहार 


दृष्ट बलिदान. 

वख्ादि बरिकेदेनेका समय 

बलिदान के लिये देवस्थान 

विभिन्न बरिस्थान 

यक्त के लिये बटिदान 

पितर भौर नाग ग्रह के ल्यि 
बलिदान 

रास भौर पिशाच के लिये 
बरिदान 


मन्त्र भौर बछिकेद्रारा खमन 


होने पर अन्य उपायं 
अजादिरोम का धूपन 


ग्रहोपक्लारित के लिये नस्य, अञ्जनं 


तथा सेक 
खराश्वादिपुरीषसिद्ध तेल 
ग्रहजुष्ट मं तक्रमारादि वतिं 
ग्रहदोष म सेन्धवादि 


>9 


५४२ 


सवंग्रहटदोषमे लश्यनादिवगंसिद्धधृत 


देवम्रह मे अचोन्तप्रयोगनिषेध 
ग्रहजुष्ट मे हिताहारादिसेवनोः 
पदेश 

इकसटवां अध्याय 
अपस्मारप्रतिषेधवणंन 
अपस्मारनिशुक्ति 
अपस्मारोप्पत्तिहेतु 
अपस्मार कः पू्वंरूप 
अपस्मारका रूप 
वातिकापस्मार र्लण 
पेत्तिकापस्मार्‌ 
छप्मिकापस्मार > 


११ 


४४ 


विषयसुची 


वातादि-भपस्माररो मे चिशिष्टत्तथा 


सामान्य ङच्ण 


साक्जिपातिक अपस्मारे रश्तण 


परमत से आगन्तुकापस्मार का 
वणन 


भपस्मार का दोषजन्यत्व-साधन 


रोगो की नियतकारोरपत्तिका हेतु 
दोषो की अल्प वारुमे भी रोगो- 


त्पादकता 
भपस्मारचिकिस्सा 


भपस्मार मं महोक्त चिकिसा का 


अतिदेश 
भपस्मार में श्षिग्वादि तैर 
भपस्मारहर गोधादि > 
अपस्मार सें ज्किरोविरेचन तथा 
देवचिकित्सा 


भपस्मार मे दोषानुसार श्योधन 
वातिकापस्मार में कुटत्थादि घृत 
पेत्तिकापस्मार मे काकोल्यादि » 


शटेप्मापस्मार मे कृष्यादि 
भपस्माराटि मं विद्धाथंक 
पञ्चगस्य 

भाग्या दिसुराप्रयोग 
भपस्मार में सिरवेध 


बासठबां अध्याय 


उन्माद्श्रतिपेधवणेन 
उन्मादनिरुक्ति 


उन्माद्‌ के मेद 


उन्माद के पूवंरूप 
वातिकोन्माद्‌ के रक्षण 


पेत्तिकोन्माद्‌ ध 


कफ़नोन्माद्‌ 2 


सार्निपातिकोन्माद > 
मनोदुःखजोन्माद के हतु 
मानसदुःखजोन्माद्‌ के रुण 
विषजोन्माद्‌ के » 


उन्मादचिकिरसा 
धूप, नस्य तथा जभ्यङ्ग योग 


चिकिस्सा 
उन्माद मे आहारादि ग्यवस्था 
महाकल्याण घृत 
फरधघृत 
ब्राह्यथादि चर्तिं 
उन्माद्‌ में स्िरावेध 


उन्माद मं अपस्मार-चिष्धित्साषशा 


अतिदेशश्च 
शान्तोन्माद्‌ मं कर्तव्य 


५. 


9१ 


१9 


उन्माद मं भय, विस्मापन जादि 


उन्माद्‌ में चित्तप्रसादनो पदेश 


शोकज अौर विषज उन्माद की 


चिकित्सा 
तिरसटबां अध्याय 
रस मेद्‌ विकलपवणन 
रसभेदकथन मे प्रयोजन 
रस कसे तिरसठ मेद्‌ को प्राच 
होते दँ 
दोषानुसार त्रिष रसो का 
उपयोग 
द्विरससंयोग से पन्द्रह भेद 
त्रिरसस्ंयोग से बीस प्रकार 


चतुष्करससंयोग से पन्द्रह प्रकार 
पञ्चरसयोग से षट्‌ % 
पट्सयोग से एक ५ 


एकेकरस से षड्समेद्‌ 
रसमेद्विषयक उपसंहार 


चौसठ अध्याय 

स्वस्थचृत्तविषयविवेचना 
भतिदेश् से स्वस्थलक्षण तथा 

चििरसाप्रयोजन 
स्वस्थवृत्त का विस्तार 
त्वाक्रय स्वस्थधृत्त 
वषंतुचर्यां 
शारष्वयां 
हेमन्ततुंचर्या 
वसन्ततुचर्या 
ग्रीष्मतुव्जनीय 
म्रीष्मतु चर्यां 
प्रात्रृर्‌ चयां 
कऋतुपथ्याचरण का फर 
द्रादश् भङनःप्रचिचार 
शी ताहार विषय 
ठस्णाहार्‌ 2) 
सिग्धाहार ५ 
सूत्ताहार % 
दवाहार + 
शुष्क भोजन > 


१५ 


७४६२ 


एककारु तथा द्विकाट आहारविषय » 


भोषधयुक्त मात्राहीन भाहारका » 


यथतुदुत्ताह्ारफल 
स्स्थवत्यथं आहार 
दश्च भौपधकाटव्णन 
भभक्तकारुनिरूपण 
भभक्तोपधसेवनफर 
प्रागमक्त-भौषघवणंन 
प्रागभत्तोषधसेवनफछ 
अधोभक्त षधवर्णंन 


33 


७८ 


१६ 


मध्ये भक्तौषध लक्षण 
अधोमध्यभक्तोषध के गुण 

अन्तराभक्तोषध वणन 
सभक्तौषध ४ 
सभक्तान्तराभक्छौषधिर्यो के गुण 
सासुद्धोषधवणंन 
सुहुसुंइरौषध वणेन 
ग्रासौषध >» 
्रासान्तरौषध » 
ग्रासम्रासान्तर भोषधिर्यो के गुण 
स्लौषधकालोपसंहार 
खाहारकारुवणंन 

र; ५९ 
प्सर्वा अध्याय 

तन्त्रयुक्तिविवे चन 
तन्त्रयुक्तयः के मेद 
तन्त्रयुक्तिप्रयोजन 
तन्त्रयुकछि के भन्य प्रयोजन 
तन्न्रयुक्तिप्रयोजनान्तर 
इष्टान्त द्वारा तन्श्रयुक्तिकायं 
अधिकरणटच्चण 
योगचणेन 
पदार्थामिधा तन्त्रयुक्ति का वणन 
हेव्वथं तन्त्रयुक्किरुचण 


उदेश्तन्त्रयुक्ति का लक्षण 
५ 2 
निदशतन्तरयुक्ति ५ 


विषयसूची 


अपदेशतन्त्रयुक्ि % 
जपदेशाख्य तन्त्रयुक्ति का रक्षण > 
प्रदेशस्य >» कावणेन 
छतिदेश् का छन्षण % 
अपवगंतन्त्रयुक्ति का खण 


४९७ 
वाक्यशेष का वणन ॥ 
र्थापत्ति ॥ 
विपययलक्तण ज 
प्रसङ्गतन्त्रयुक्ति का वणन % 
एकान्त लक्षण ४९८ 
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टीकाकारकृतपक्गलाचर्णम्‌- 
ष्यात्वा साम्बमहेशपादकमलं सवाथसिद्धिमरदं-नत्वा नीलसरोजखन्दरतसं श्रीरामचन्द्रं तथा ॥ 
वेयानाच्च शिरोमणि गुकवरं श्रीसत्यनारायण -्रीताराचरणं चरसिदहविबुधं श्रीट्ण्डिराजं तथा ॥ १॥ | 
श्रीकृष्णं पितरं तथेव जननीं श्रष्ठस्ततः सादरं-भक्त्या श्रीजयक्रष्णदासपदभाग्वेश्योत्तमेः प्रेरितः । 
व्याल्यार्थं किल सुश्रुतस्य विशदं बेयोत्तमो ह्यम्बिका-दत्तोऽहं रचयामि निमलधिया तत््वाथसन्दीपिकाप्‌ ॥ २ ॥ 


प्रथमाऽध्य्यः। 
अथात ओपद्रविकमध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर ओपदविक अध्याय का वर्णन छया 
जाता हे जेसा कि भगवान्‌. धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२॥ 
विमरशः--मथ~-यह माङ्गरिक हे ओंकारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ 

ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भिचा पिनिर्यात्तौ तस्मान्माङ्गङिकावुभौ ॥/ 
अथः शब्द्‌ नवीन विषयारम्भ का चयोतक भी हे क्योकि इसके 
पूवं मे कल्पस्थान का वणन क्रिया जा चुका है । अन्य 
वेदान्तादि मन्थो मे भी इसी प्रकार की परिपाटी देखी जाती 

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः। ओपद्रविकम्‌--उपद्रवान्‌ गौणसोगानधि- 
कृत्य कृतोऽध्याय ओपद्रविकस्तम्‌ । पूं के निदान तथा चिकित्सा 
स्थान में अनेक रोके उपदर्वो का वर्णन कफिया गया है इसी 
तरह कर्पस्थान में विषजन्य आगन्तुक बण का विष ओर 
निज चण का विष भी अनेक उपद्रव उत्पन्न करता है अतएव 
कर्पस्थान के पश्चात्‌ प्रारम्भ किये गये उत्तरतन्त्र मे उन 
उपद्रवभूत रोगो की चिकित्सा का वर्णन होने से इसे 
'ओपद्रविकाध्याय' कहते ह । यही बात सूत्रस्थान में भी 
कही गई हे--अभिष्त्य कृतं यस्मात्न्त्रमेतदुपद्रवान्‌ । ओपद्रधिक 
इत्येष तस्यायर यत्वाभिरुच्यते ।' उपद्रवो फे निचाराथं या चिकि 
त्सा्थं यह तन्त्र रचा गया है अतएव इस तन्त्र छे प्रारम्भिक 
अध्याय कोः ओौपद्रविकाभ्यायः कहते ई । मत उपद्रवचिवित्सा- 
भिकारसामान्यात्‌ सर्वौपद्रवचिकित्साधमुम्तरतन्त्रारम्भः । अथवा 
सर्विदामध्यायदषततं परिसमाप्य परिदिष्टत्वादुन्तरतन्त्रं प्रतिपायं मवति । 
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तस्य च तन्त्रस्योपद्रवानधिकरूल्य प्रवृत्तत्वान्निरुक्त्या ओपद्रविकष्वं 
प्राप्रमध्याये ग्यवरिधतम्‌ । ( उक्हणः)। उपद्रवा हि ग्यापीनां 
करच्छरस्वमसाध्यत्वं बाऽभिनिवंत्तेयन्तीति कृत्वा तेषां प्राधान्यं सम्प्र 
धाय॑ तानेवाधिक्रत्योपदेश्चात्तम्बमिदमोपद्रभरिकेततिगौणं नामविशेषं 
प्रा्ोति अतस्तत्सम्बन्धित्वादरध्यायो ःयमौपद्रविक उच्यते ( हाराण- 
चन्द्रः )। उपद्रवलक्षणं--^रोगारम्भक्दोषप्रकोपजन्योऽन्यविकार उप- 
द्रवः" (मधुकोषः)। व्याधेरुपरि यो व्याभिभेत्युत्तरकारुजः । उपक्रमाऽ- 
विरोधी च स उपद्रव उच्यते ।' उपद्रवो को ( 0110912008 ) 
कहते ई । | 


छध्यायानां शते विरो यदुक्तमसक्न्मया । 
वयामि बहुधा सम्यगत्तरेऽथानिमानिति ॥ ३ ॥ 
इदानीं तस्वदंयामि तन्त्रसुत्तरसुत्तमम्‌ । 
निखिज्ञेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः परथणिघाः | ४ ॥ 
पूर्वं के एक सौ बीस अध्यायो में मेने जहौँ-तहौँ बार-जार 
यह कहा कि इन विष्यो को उत्तरस्थानमें अच्छी तरह से 
८ विस्तारपूर्वक >) कहग इसखिये इस समय उस्र ॒ उत्तम 
उत्तरतन्त्र को कहता दँ जिसमे कि अनेक प्रकार के रोग 
सम्पूणं रूप मेँ एथक्‌ रूप ( नानाविध रूप ) से के गये है ॥ 
विमञ्चः--अध्यायानां सते विशे-- सूत्रस्थान के ४९ अभ्याय; 
पट्चत्वारिदादध्याय सल्रस्थानं प्रचक्षते निदानस्थान के १९ 
अध्याय हेतुरक्षणनिर्देशाश्निदानानीत्ति षोडशः श्चारीर स्थान के 
१० अभ्याय ननिदिष्टानि दरीतानि सारीराणि महषिणाः चिकितसा- 
स्थान के ४० अध्याय, कटपस्थान के ८ अध्याय अष्टौ कल्पाः 
समा्याता विषभेषजकस्पनाव रखे मरे एक सौ बीस ध्याय 


॥ + 
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ग. सुश्रतसंितां 








| 


होते ह जो कि चिकित्साके | बीच ( मुख्य ) कहे जाति ह। नार्थम्‌ । (सु. ष्र.अ.१) । ज्र ( अच्तकास्थि (र्णे ) 
"बीजं चिफिस्सितस्थैतत्‌ समातेन प्रकीतितम्‌ । सर्धशामध्यायद्यतमस्य के ऊपर के ङ्ख मे उत्पन्न होने वारे रोर्गो फे निदान, चिक्षत्सा 
व्याख्या भविष्यति ।॥ यदक्तमसकृन्मया-पूरवं के सूत्रादिस्थार्ने मँ | आदि का वणन जहां हौता हो उसे जञालाक्यतन्त ( ऽष्ट 
नेष विष्यो को उत्तरस्थान भँ कहने की प्रतिज्ञा की हे लेसे-- | ण ॥1€ "15 ५००५९ ध06 ना्णण€ ) कहते हैँ । इसी कारण 
तच्च सर्विशमध्यायदातं पत्सु स्थानेषु दतनिदानक्चायरचिकित्तित- | वाग्भट ने इसे ऊरध्वाङ्ग चिकित्सा नाम से क्खि हे 1 अन्य 
कसपेष्वमैवशात संविभज्य उतरे तन्ते देषानर्थान्‌ व्याख्यास्यामः | विदधान ने इसे उत्तमाङ्ग-चिकित्सा भी कहा ह वर्योकि चक्रादि 
(सु. स. म. १) "अध्यायानां शतं धि्मैवभेतदुदीरितम्‌ । अत्तः तानेन्दियो का आधारभूत शिर उत्तमाङ्ग कहा जाता दै- 
परं स्वनाम्नैव तन्त्रसुत्तरमुच्यते ॥' (ठ. ख. अ. ३) ! 'सवि्यमध्यायः प्राणचरतां यत्र त्रिताः स्बन्दरियाणि च 1 तदुन्तमाङ्गमङ्गानां 
दातमेतदुक्तं विभागः । इहोदि्टाननिदिष्टानक्नन्‌ वध्याम्यथोत्तरे ॥" दिर इत्यसिधीयते।" श्चाराक्यतन्त्र में निश्च विषर्यो का समावेच्च 
( सु. क. अ. ८ ) । यं रोगो का यह अभिप्राय हे किपूर्वं कार होता. हे---रिरेरोगा नेत्ररोगः कर्णरोगा विद्ञेपतः । भ्रुदाह्ककण्ट- 
मे सुश्रतसंहिता के केवर उक्त पाच स्थान हीं थे उत्तरतन्त्र | मन्याख ये रोगाः संभवम्ति हि ॥ तेषां प्रतीकारकमे नस्यक्यं «नानि 
बाद मे मिलाया गया है ओर सुश्रतकरत भी नहीं हे. किन्तु । अभ्यङ्गमुखगण्डूपक्रियाः शालावयसंसिताः ॥ षटसप्तति- 
यह उनका रम हे क्योकि उक्त तीनों सूत्र मे स्पष्ट कहा हे | चतरोगा दरा्टादश कर्णजाः । एकत्रिंशद्‌ घ्राणगताः रिरस्थेकाद दव 
कि शोष विष्यो का उन्तरतन्त्र मे फिर से विवेचन किया | ९॥ संहित्तायामभिहिताः सप्षषष्ठिमुखामयाः ॥ एतावन्तौ यथास्थूर- 
जायगा 1 तन्त्स॒त्तरत्तमम्‌-इस तन्त्र को उत्तम (सबसे रेष्ठ) सततमाङ्गमता गदाः 1 सस्मिनच्छाखे निगदिताः संख्यारूपत्रिि 
माना हे क्योकि इससे शारक्य, कोमार, भूतविद्या, कायः सितैः ॥ ( ख. इ-२७) । ्ृिगिशारदाः जञारपि.नः' अर्थात्‌ नेत्र 
चिता ओर तन्तरभूषणादि अनेक विष्यो का सङ्कट दे 1 | विचा के पउ को 'शाटाकी' कहते है तथा शाखाक्य शा 
उत्तरशब्द्‌ का अर्थं भी श्रेष्ठ होता है--(उपय्यटी च्यगेषठेषवप्यत्तरः' | के.क्ाता को भी शशालाकीः कहते है । ( उरहण ) । चतंमान 
( अमरः \ 1 अतः महर्षयो ने इसका नाम उत्तरतन्त्र रखा है \ | एरोपेथिक सायन्स मे श्ाराक्यतन्त्र कं लिये कोड एसा एक 
श्रे्ठत्वादु्तरं दयेत्‌ तन्तरमाहुमहषैयः । बहथपतग्रदानदेउसुत्तरज्रापि | राग्द्‌ नदीं है जिससेउसका बोघ हो सके किन्तु शाक्य 
पथिमम्‌ ॥ (सु. ख. ज. ३) प मल्हा इदं तन्व्सुत्तरम्‌ \ सबसे | म चारे ऊध्वाज्ग की, निदान-चिकि्सादि विवेचन के 
पी वणन हभ इससे भी दस तन्त्र छो उत्तरतम्त्र कहा ल्य उनके तीन विभाग कर दिये गये हँ । (१) नेत्रोगादि 
जा सकता हे । | नति | 


विज्ञान ( 0षएप्णाणाष्णण्डुक) । (२ ) दर्तरोगादिविक्लान 
, शालाक्यतन्त्राभिहिता विदेहाधिपकीर्तिताः। ( ९० ४अग४ )1 (३ ) कण॑नासागतरोगादिविक्लान ( 10८ 8५]. 
. ये च विस्तरतो दृष्टाः कुमाराबाधदेतवः।। ५ ॥ 
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` उपसगादयो रोगा ये चाप्यागन्तुबः स्पृताः ॥ ६ ॥ ख्यं एक वड़ा वाक है जेसे ८४० 

` च्रिषष्ठी रससंसर्गाः खस्थवृत्तन्तथंव च । 
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युक्तार्था युक्तयश्े्र दोषमेदास्तथेव च ॥ ७॥ 

यत्रोक्ता विविधा अथां रोगसाधनहेतवः ॥ ८ ॥ 


(४. क्षिरोरोय ५ 10156565 0 "€ 56० }). को एरोपेधी 

मे कायचिक्रित्सान्तर्गत मान स्या ह । पिदेदाधिपकीतिताः-- 

विदेह (देद्य ) क अधिपति (स्वामी ) निमि नामक | पिदेदाधिपौ निभिस्तेन कीर्षिताः प्रणीताः । षट्सप्ततिनैवरोगाः, 
आचाय द्वारा कहे इये श्चाटाक्यतन्तर के रोग तथा पार्वतकं, 
जीवक, बन्धक प्रति आचार्यौ द्वारा विस्तार से के हये 


न करारमद्रललौनकािपरणेताः । यद्यपि क्ञाराक्यतन्त्र के विषय 
कुमारो ( बारके ) को बाधा ( पीड़ा ) पहुंचाने भे कारणभूत , 


म कराल; भद्रक, शौनक, चद्धष्येण, विदेह, सात्यकि, मोज 
६ आदि अनेक आचार्यो ने विवेचन किया है । यह वातत ग्राचीन 
स्कन्दग्रहादिकजन्य रोग, इसी तरह अशिवे, भेड, जातृक्णं, 
पराक्षर, हारीत ओरं क्ञारपाणि इन ६ द्वारा कही हुई काय- 


संस्कृत टीकार्जो मं इन के जाये हये उद्धरर्णो से स्पष्ट हो जाती 
र हे किन्तु उन की कृतियां उपरुब्ध नहीं है । इन के अतिरिक्त 

चिकित्सां मे ऋषिर्यो ने जो रोग बतरये ह वे तथा उप 1 त 
1 | तन्त्रान्तर शब्द से अन्य तन्त्रो के. होने का भी म्रमाण मिरुता 

-सगौदिक रोग एवं आगन्तुक रोग ओर मधुरादि रसो के. र ४ 

६३ प्रकार के संयोग, स्वस्थवृत्त, _ युक्ताथ, तन्त्रयुक्तियां, 


हे. । सस्मव है उस समय उन-की अन्थरूप कतिया प्राच 
ह्येती रहीं होगी 1 ` किन्तु आचार्य सुश्रुत के समय केवर विदे. 

चात-पित्त-कफादि दोषो के भेद ओर रोर्गोके टीक्‌ करनेके 9१ य 

अनेक साघन (उपाय >) तथा रोगो. के कारण जादि विविध 


हाधिपरति निमि हारा प्रणीत प्राचीन श्ाराक्यतन्त्र मिरूता 
+ [ऋष्‌ धा \ अ 

(षय } जह १ रहा होगा उस्षी के मूर जाधारं से सुश्रताचाय ने.जपनी सुश्रुत 
अर्थं ( विषय `) जहां कहे ई रेसे उत्तरतन्त्र कां वर्णन करिया 
जाता डे ॥ ५८ ॥ ष | । 


का उत्तरतन्तर पूणं कियां ये 1 बिदेहायिपनिमिपरिचयः--शारा- 


कनन = ~= -- ~ 
































वि | ~... .. 1 क्यतन्त्र के आदि प्रणेता आचाय विदेह देश के राजा निमि दहो 
` विमष-दाकाक्यतनत्र--शकाकया यन्मम क्रियते तच्छा- | चुके ददै । सुश्चत ने अपना.उन्तरतन्त्र उम्ही के निमितन्त्र का 
लक्यम्‌ , इलाकाप्रथानं कमं ` शालाक्यम्‌ , तत्प्रधानं तन्त्रमपि | आधार रेकर रखा इस को -वे स्वयं स्पष्टतया स्वीकार करते 
शारि यम्‌ । जिस तन्त्र मे शरक्रा ( सराई 1048 >) का | हे--निधिञ्नोपदिदयः ते यत्र सेगाः ृथश्विधाः 1  दालाक्यतन््ा- 
भ्रयोग यो गं अधिकं 1 , क होता डो उसे राछाक्यतन्तर कहते है + श्लालक्यं भिहिता विदेहायिपकीतिताः 1 अतएव ्ञाराक्यतन्त्र को विदरः 
नामो्ध्वजवुगतानां . भेवणवदनत्रादिसंभितानां ` -व्याधीनासुपशेम- | तन्त्र्या निमितं 


तन्त्र या निमिवन्तरं भी.कहा -जांता. हे..1. ग्रयपि . वतमान म 


अध्याय १ ] 


नि ^ क छ क । 





शाक्य के विषय ओँ न कोई अन्य तन्त्र मिरूते हैँ ओर न 
निमितन्त्र या विदेहतन्तर मिरुता' है किन्त॒ उसके 'उद्वरण 
अनेक सङ्घो ओर टीकाजं भें उद्शत मिरुते हे । उर्हणाचार्थ 
ने शाराक्यरोग-प्रसङ्ग सै सपनी टीका म अनेक स्थानों पर 
निमि या विदेह ॐ वचनो को उद्धत फिया है आचार्यं निमि 
का पुराणो सें पर्याप्त वर्णन मिरुता हे । 


श्रीमद्भागवत ९ स्कन्ध, अ० १३की कथाम इन्द राजा 
दक्वा का पुत्र कहा गया हे । एक समय इच्वाकुपुतच्र महा- 
राज निमिने यक्ता वशिष्ठजी को ऋविज नियत करना 
चाहा किन्तु उन्होने अपने को प्रथम ही इन्द्रह्वारा वरण कर 
क्थि जाने से पुनः लौटने तक प्रतीक्ता करने को कहा । 
वशिष्टजी के आने मे अधिक विरम्ब होता जान अन्य 


ऋषतिविनो हारा यजारम्भ कर दिया । कचं कारु बाद रोने , 


पर वशिष्टजी ने यत्ञारम्भ कर देने पर निमि को नष्ट होने का 
शापे दिया इस पर निमि ने भीवरिष्ठको नष्टरहोने का 
शप दे दिया । ऋलिजोंने निमि तदेको सडेन 
जतएव सुगन्धित पदार्थो मे रख दिया फिर यक्तपू्णता के 
समय आये हुए देवताओं के प्रभाव से निमि पुनजीवित हो 
गये किन्तु निमि ने देह धारण कर रहना पसन्द्‌ नही किया 
अतः देवो ने उन विना देह फे ही सव मनुष्यो ॐ परुको पर 
रहने का आदेश दे दिया । दसी कारण निमेष शब्द भी 
निमिपरक माना गया है वर्योकि परू्को के खोखने व चन्द्‌ 
करने को “निमेष, कहते हे तथा उसी क्रिया के समय निमि का 
वहां निवास ररित होता है । रामायण मै भी जानकीजी का 
निनिमेष नेर््रो से राम को दैखते समय तुरुसीदासजी ने 
उस्मरक्ता की है कि मानों जानकीजी ॐ पर्क-निवासी निमि ने 
रासचन्द्रजी को अपनी वंशपुत्री जानकी द्वारा देखने सें रना 
का अनुभव कर कु काल के छि वहां से हट से गये अतणए्व 
जानकीजी राम कौ प्रेमनिमभ्न हो कर निर्निमेष नेसे देख 
सकी--“भरी विलोचन चार अचञ्चल । मनर सुचि निमि 
तजेउ दगंचरु ।' निमि ही को जनक भी कहते ङ क्योकि उस 
वक्त उन ऋषिर्थो ने निमि के मृत देह का मन्थन करिथा.जिससे 
एक बारूक उत्पश्र हज चह जन्म से जनक', धिदेह से उत्पन्न 
होनेके कारण वेदेह" ओर मन्थन कर ॐ उतपन्न हने से ^मिथिलः 
कृहा गया जिसने की “मिधिखापुरी' बनाई । उल्हण ने भी 
निमि के परिचयार्थं रुसी ही अन्य कथा छली है--'पिदेहाभि- 
पततिः भीमान्‌ जनको नाम पिश्रतः । जआलम्भयशप्रवणः सोऽयजद्रा- 
हणेवतः ॥ तस्व यागप्रवृततस्य कुपितो भगान्‌ रग्निः । दृष्टि प्रणा. 
रायामासर सौऽनुतेषे महत्तपः । दीप्ताशुस्तपसा तेन तोपितः प्रदहतो 
पुनः । चक्ष प्रसत्नात्मा सर्भूताजुकम्पया ॥ जिस तरह अन्याङ्गो 
के साथ शाल्यतन्त्र के प्रवर्तक भगवान्‌ धन्वन्तरि का समुदर- 
मन्थन से उत्पन्न होना--मन्धानं मन्दरं कछला नेत्रं छरला च 
वाुकरिम्‌ । ततो मथितुमारब्धा मेत्रय तरसाऽग्तम्‌ । ततो धन्धन्त- 
स््दिवः श्रेताम्बरधरः स्पयम्‌ । विर्भरत्‌ कमण्डलुं पु्णमरतस्य समु- 
वितः” ( भिष्णु. पु. अ. ९) । एवं ऋषिं दारा निमि के खत 
शरीर का मन्थन करने से उन्न होना एक एेसा पौराणिक 
रूपक है जिसे तज्ज ही समन्च सकते ह । शल्यशाख-अवर्तक 

धन्वन्तरि का ससुद्रमन्थन व श्ालाक्यज्ञाखप्रवर्तक निमि का 
उनके तदे मन्थन से प्रादुभूत होना दोनो अपनी मन्थन 


न 3 ~ = 


रन्तरतन्नैय्‌ं 
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क्रियारूप एकता से साम्य रखते हँ 1 यद्यपि पर्जिटर नामक 
पाश्चात्य विद्धान्‌ ने पुरार्णो को प्राचचीन भारत के सच्चे इतिहास 
मर्न्थोके रूप जै स्वीक्रत किया है तथाउसने निमिका 
निर्देश नहीं किया है फिर भी पुरार्णो के अनुसार महाराज 
निमि कारिराज दिवोदास धन्वन्तरि के बहुत पूवं के होते 
तथा ये निमि अयोध्या के राजा वित्ति शाश्चाद्‌ ओर पेरु 
राजा पुरुरवा के समकालीन थे । विङुत्ति शक्षाद की सोरृहवीं 
पीदी में प्रसेनजित हुये जो यादव राजा चित्ररथ, हेहय राजा 
कुन्ति, कान्यङ्कन्ज राजा सहो, पौरव राजा मतिनार, 
काशिराज धन्वन्तरि ओर आणव राजा पुरञ्जय के समकारीन 
थे । इस तरह निमि का समय धन्वन्तरि से २२० वषं पूर्वं का 
हो सकता है । पाश्चाप्य इतिहासकार भू सुश्रुततन्त्र तथा 
आचार्य सुश्रत का समय महाभारत कारु के बहुतः पूवं का 
मानते हें । प्रायः एेतिहासिर्को ने महाभारत. का समय ईसा से 
१००० चं पूवं माना है तथा सुश्रुत का समय ईसा से २००० 
वषं पूवं का होता है ओौर यही समय धन्वन्तरि का भी है एवं 
निमि का समय धन्वन्तरि से ३५० वषं पूवं का होता है । 
इस तरह निमिमुनि या उनके निमितन्त्र को ईसा से २३५० 
वषं पूवं का मान सकते है । 
वतमान से सुश्रत के समान चरक, वाग्भटादि अन्य 
संहिता .अन्थो में शाराक्यतन्त्र का वि्ञद्‌ विवेचन नहीं है । 
नेत्ररोगे की गणना करते समय चरक ने स्पष्ट छ्खि दिया 
हे कि इनका विशेष विवेचन तथा चिकित्सा श्ारास्यतन्त्र में 
तथा हम पराधिकार मे विशेष विस्तार नहीं करना चाहते 
ह ॥ नेवरामयाः पण्णवतिस्तु भेदात्‌ ; तेधामभिन्यक्तिरभिप्रद्रिष्टा । 
रालाप्यतन्त्रेषु चिकिस्तितत्र पराभिकारे तु न विस्तरोक्तिः ॥ शास्तेति 
तेनात्र न नः प्रयातः अन्यद्च--भत्र धाचवन्तरीयापरामधिकारः 
करियापरिधौः ( च. चि. अ. २६) इसी तरह अष्टाङ्कहुदय तथा 
अष्टाङ्गसं्रह का शारूाक्यतन्त्र-सम्बन्धी चिवेचन भी पर्याप्त 
नहीं हे अत एव इस तन्त्र के विस्तृत ज्ञान के स्यि एकमात्र 
सुश्रुतसंहिता ही प्रञुख आधार ३ ! सुश्रुत के उक्तरतन्त्र के 
प्रारम्भ के सत्ताईस अध्यार्यो मे कमक्षः नेत्र, फणं भोर शिरो. 
रोगो का वर्णन मिरुता है । सखरोगो का वर्णन निदान स्थान 
के अन्तिम तथा चिकित्सा स्थान के बाईसवें अध्याये प्राक्च 
होता है। | | । 


कर्णका छदन, बन्धन तथा सन्धान एवं नासा आओौर 
ओष्ठके सन्धान, कर्णं ( 1५570 हप हल ) का वणन सत्र 
स्थान के सोरुहये अध्याय में फिया गया है । चरक में शाखा. 
क्यतन्त्र का वणेन निम्न अध्यायो से प्रा होता हे--च. सु. 
अ. १७ म शिरोरोगः, सू. अ. १८ मे उपजिह्वा, गरशुण्डी 
रोहिणी, चि. अ. ११ मेँ दन्त, भखादिरोर्गो की चिकिस्सा एवं 
२६ वें अध्याय मेँ नासा-सिरोरोग, मुखरोग, कणं-नेत्ररो्गो की 
चिकिस्सा तथा सिदिस्थान अ. २ तथा.अ. ९ में रिरो विरेष्वन, 
श्िरोबस्ति, शङ्कक, अर्धावभेदक, अनन्तवात आदि रोर्गोके 
ख्षण जौरं चिकित्सा का वर्णन .मिख्ता है । वाग्भट कै उत्तरः 
स्थान के८से २४तकके अध्यार्यो मेश्ञारक्य रोर्गो कां 
वर्मन भिरूता है । पं० जगच्राथप्रसाद्जी श्ुक्छ ने भी हिन्दी 


म मुख, छरणं, नासावि रोगो पर पुस्तके छिखी 1 आधुनिक 


चिका शाख (पेय मे शााशयवनर द, विषय 
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नेत्र, नासा, कणं जदि रोगो पर विक्षदरूप में अनेक अन्थ 
ङिखि गये ह । जसे एण्डव्थं ॐ नेत्ररोग तथा अदि सिग्पसन 
हीर ने कर्ण, नासा जौर गररोग किसे ई! डा० मुञ्चे ने 
नेर्नचिकिस्सा तथा डा० हंसराज मेहता ने नेन्ररोगविक्तान 
नामक गन्थ हिन्दी मे छि हि। कमाराबाधहेतवः--पा्वै- 
तकजीयकवन्धकप्रयृतििः ` कुमाराबाधदेतवः स्कन्दग्रहप्रथृतयः। 
पातकः जीवक ( शद्धजीवकीय तन्त्र या काश्यपसंहित। ) 
बन्धक जादि के द्वि कमारो ( बची )को बांधा ( पीडा) 
पचाने वाछे स्कन्दादि ग्रहो का तथा तजन्य रोर्गो का 
वणन इसमें है । स्कन्दादित्तिः--्ुरा गुदस्य रक्षार्थं 
निमिता शुरुपाणिना । मकतष्यविप्रहाः पच्च स्त -खोवियहा- 
ग्रहाः ॥ स्कन्दो विश्याखो मेषाख्यः शच्रहः पितृसंक्ञितः 1 शकुनिः 
 पूतसा सीतपूतना दृष्िपूतं ना । सुखमण्डंलिका तद्वद्‌ रेवती दुष्क 
रेवती ॥ षटु कायचिकित्सासु-वातयित्तकफसनिधातंशोणितागन्त॒ज- 
भेदेन षड्विधो विवा जभ्िवेशमभेढनातक्णपरा्षरहारातेक्षारपाणि- 
भोक्ता कायचिक्किसाष॒ 1 यँ पर सुश्रुतमत से वातादिमेद्‌ चे 


& प्रकार की तथा चरकमत से अश्रिवेशादि ६ शिष्यो द्वारा 


केही इं षड्किघ कायचिकित्सा । सुश्रत सू. घ. १ मे संशोधन, 
संशमन, आहार ओर आचार से चिकित्सा के चार मेद क्ख 
है । संदोधन~चिकित्सा ‹ 1710108१ 0" 10641081 
४९५५५९४५ ) जो शरीर के दोषों को बाहर निकार दे उसे 
(संदोधन, कहते हे । संशोधन के बाह्य तथा आभ्यन्तर दो सेद्‌ 
होते हैँ । चमन, विरेचन, हिरोविरेवन ओर ` चतुःप्रकारकवस्ति 
ये अन्तः संशोधन हैँ तथा यन्त्र, शख, क्षार, "अचि, जलौकां 
हारा छेदन, मेदन, वेधन, खेखन, उत्पाटन ओर म्रच्छानक्मं 
से बाह्य संशोधन होता है । यदौरयेद्हिोषान्‌ पञ्चधा शोधनच्च 
तत्‌ । निद्दी वमनं कायि रोरेपरोऽ्तपिलुतिः ॥ (अ. सं.ख.अ. २४)। 
संशमन ( 3०००४०८ ९०५४८९५ } ~न दोपयति यद्ोषान्‌ 
समन्नोदीप्यलयपि । समीकसेति भिषमान्‌ समनं तत्‌ ॥ (अ.स. 
ख. भ. २४) । जाहार--मथुरादिभेद्‌ से ई भकार का, पेयादिभेद 
से ४ प्रकारक्रायाद्ु प्रकारं का, शीतोष्णवीययं भेद्‌ से२ भकार 
का था पृथिभ्यादिमेद्‌ से ^ रकार का--“च्रमूतात्मके देहे आहारः 
पाच्चमोतिकः ! आचार चिकिर्सा--(.९110€08] एद) 
उपप्नगादयो रोगाः-उपसरगौदयो अरादयः, आगन्तवोऽत्रोन्मादादयः' 
शति इल्हणः, (्रणावुपद्रवमूता उवरादय्‌ शति हाराणचन्द्रः। गयी तु- 
उपसगादयः जमानुषोपसगौदयः, ते चापस्मारोन्मादा भूतपिचाऽ 
भिहिताः, त एवागन्तव' इति व्याख्यानयति । अर्थात्‌ उपसगोदि 
से उवरादि का बोध होता है किन्तु गयदासाचार्य अपस्मारादि 
का अह्ण करते है तथा उन्हीं को आगन्तुक रोग भी मानते दै 
ॐपखगं से धूमकेतु, सतत उल्कापात, अहन्तत्र-वै्ृत आदि 
अशुमसूचंक ओत्यातिकदेशंन के समय "उतयन्न -इुये रोग `भी 
भाने जाते हे 1 'पौश्चास्यदृ्टि -से उपसं को -इन्फेकशान 
(ल्त ) -कंहतेहै ` तथा रोगी के -भस्यद "या -अग्त्यन्त 
क्षंसंगं सेतधन्न हुये ओपसर्गिक ( 7"4600्००७) ` रग -देसा 
अरथः दोसकता हे तथा डर्णाचायं भी ठेसाःही` अथं मानते 
ह--3पसगैना ` उ्वरादिरोगवीडितजनसम्परकाद्भषन्तिः । ये -उप- 
त ५ र स्वस्थ = $ रषयो ७५ पर म संक्रान्त ५. ‡ होतेह 
षै के.ठेनिदीनं से भी स्येह दोत्रसंस- 
सभिन्वीसत्‌ संहभोर्जनत । संहरसि ¦ 
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नात्‌ । ओप्तगिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥' चरकमत से 
रोगमार्ग ॐ तीन भेद मने गये है ८१) बाद्य रोगमार्ग, 
(२ ) मध्यम रोगमागै भौर (३) आभ्न्तरिक रोगमागं, 
जञेसा कि कहा है--त्रयो रोमा इत्ति-दाखा, मर्मास्थिसन्धयः 
कोषठश्च । तत्र शाखा रक्तादयो धातवरत्क्च, स बाद्यो रोगमोगेः । 
मर्माणि पुनर्बस्तिहदयमूर्थाद्येनि अस्थिसन्धयोःस्थिसंयोगास्तत्रोपनि- 
बद्धाश्च स्नायुकण्डराः, स मध्यमो रोगमागैः। कोष्ठः पुनरुच्यते 
महाघलोतः शसोरमध्यं महानिग्नमामपक्षाशयश्चेति पर्यायसब्देस्तन्ने, 
स सोगमागं आभ्यन्तरः 1 तत्र गण्डपिडकारुञ्ययचीचमेकौ राधिः 
मांसमषवकुषठज्यज्गादयो विकारा `वहिर्मार्मजाशध वि्तपेश्वयथु- 
गुल्मारोविद्रध्यादयः शाखानुसारिणो भवन्ति रोगाः । पश्चवधग्महा~ 
पतानकादितश्चोषराजयक्ष्मास्थिसन्धिदयरगुद भ्रं रादयः िरोहद्स्ति- 
रोगांदयश्च मघ्यममागनुसारिणो मवन्ति रोगाः। ज्वरातिसारच्च् 
यरुसकविखचिकाकासश्वासहिकानाहोदरप्टीहादयोऽन्तमोगेजाश्च वि- 
सपैश्वयथुगल्मार्सयविद्रध्यादयः कोष्टातुसारिणो भवन्ति रोम्खः. 
( च. च. म. १९) ।स्द्तिकारो ने इसी चि से एक दूसरे के 
वख-मास्यादि ऊ धारण -का निषेध किया है--उपानदौ चं 
वासश्च धृतमन्येन धारयेत्‌ । उपवीतमलङ्कारं सजं करकमेव चः ॥ 
( मनः ) । जओपसर्मिक रोग- मदरिकाश्च रोमान्लयो अन्िर्वीसपं एव्‌ 
च । उपददा थ कण्ड्वाचा ओपसर्गिकसंकका? ॥ 'भावप्रकाशमत से~ 
"कण्डू कुष्टोपदंशाश्च भूतोन्मादत्रणञ्यराः । ओौपसर्गिकरोगान्च संक्रा 
मन्ति नरान्नरम्‌ः ॥ उरञ्रमत से--वगक्षिरौ गापस्मारराजयक्ष्म- 
म्रिकाः । दद्यनात्‌ स्पर्च॑न'द दानात्‌ संकामम्ति नसान्नरम्‌ ।" 
डर्हणमतं से--तत्र नासारम्धरानुगतेन वायुना शचासकासप्रति- 
दयायाः) त्वगिन्द्रिगतेन ज्वरमघररिकादय घ । सायणाचाय॑मत से- 
अस्माकं शरीराणि त्रणसुखेन अक्रपानादिदवारेण प्रमिष्टाः। इस तरह 
इन आचायौँ ने ौपसर्गिक रोगो के नाम तथा उनके उपसगं 
या जीवाणु के शरीर मे प्रविष्ट होने के मार्गं आदि का वणन 
किया है ! आधुनिक मतसे इन मार्गौ को तीन भार्गो मेँ विभक्त 
कर सकते है । | 

तलचा--इसमे प्रसङ्ग ८ मेथुन ) से उपदंश, फिरङ्गः ओर 
पूयमेह, सहशय्यासन तथा वसखमाल्यानुरेपन से विसपंः 
मसूरिका आदि । बणसुख से धनुःस्तम्भ, जरुसंच्नासः एन्धाक्स 
आदि रोग उतपन्न होते देँ । 

श्ासप्रशास के द्वारा राजयक्ष्मा (17. 8. ), `एन्क्टटुएसा, 
कवरं खासी, रोहिणी ( डिष्थीरिया ), प्रतिश्यायः, सनक 
उवर॒ ( न्यूमोनिया ), फोप्फुसीय प्केग तथा रोमान्तिका 
आदि रोर उत्पन्न होतेह । 

सुख या खाच पेय के दा--आन्तरिक उवर ( टायफादड ), 
विसूचिका (८ कोङिरा ), अतिसार, प्रवाहिका आदि रोग 
उत्पन्न होते है । 

की्दंशज सेग-पिस्सु के काटने से ष्टेग, मच्छर क दंश 
से मेरि, श्टीपद्‌, पीतञ्वर तथा डग्यु उवर, भुनर्गो से 
कारा अजार, जए जर चिचली क दंश से दायफस वर तंथा 
वरिवतित उवर † इन कीटदशोज रोगों को स्ववा द्वारा फेरुना 
ही मानना चाहिये । कुष्ठ रोग के जीचाणु कुष्टी की नासा +के 
{सखीव स॑ तथा फोडे-फुन्सी के पूय मे रहते है एवं उस ` कुष्ठी के 
"साथः खम्मोग, क विष्टरदयनः, उसके वख-~पात्रादि के उपयोग 
'"वःॐसक्ी-सेवा करने से एवं किसी भी तरह'से चा में उत्पन्न 
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त ( व्रण ) द्वारा जीवाणु शरीर मे प्रविष्ट हो रोग उस्पन्न 
करते दे । निप रस्तंत.धः- संयोगमेद्‌ से रसो के तिरसः 
मेद किये गये ह--“मेदश्चेषां तरिषष्टिविधपिकस्पो द्रध्यदेद्यकारु- 
प्रमावाद्भवति तमुपदवैक््यामः( च. ख. अ. २६)। स्वादुरम्छाद्दिभिर्योगं 
शेषैरम्लादयः एथक्‌ 1 यान्ति पक्रदरैतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु ॥ 
इत्यादि । युक्ताथौः-प्रमाणोपपन्ना्थाः । युक्तयः--तन्धयुक्तयः । 
गायते राणैरमनेनेति तन्त्रं शां, चिकित्सा च तस्य यक्तयौ योजना- 
स्तन्तरयक्तयः । ( उर्हण ) अथात्‌ जिससे शरीर की रक्षा की जाय 
उसे "तन्त्र" कहते है तथा उसके छियि की जाने वारी योजना 
( कल्पनाप्रयोग ) को (तन्त्रयुक्ति' कहते है । ये बत्तीस होती 
है--दातिरात्न्त्रयुक्तयो भवन्ति शाद । 

महतस्तस्य तन्त्रस्य दुगांघस्याम्बुषेरिव ॥ 

भआदावेवोत्तमाङ्गस्थान्‌ रोगानमिदधाम्यहम्‌ । 
„ सह्कयया लत्तणेश्चापि साध्यासाध्यक्रमेण च ॥ ६ ॥ 


दुगाध अर्थात्‌ अत्यन्त गहरे समुद्र के समान महान्‌ 
इस बडे तन्त्र मेँ सर्वप्रथम उत्तमाङ्ग (शिर )के रोगो को 
उनकी संख्या, रुक्तण ओर साध्यता-असाध्यता आदि कम से 
कहता हूं ॥ ९॥ 

विमशेः--इस शोक के द्वारा सुश्रताचायं ने निमितन्तर को 
महान्‌ तथा समुद्र के समान गम्भीर कह कर स्तुति कीदहै 
तथा इसी तन्त्रे के क्रमानुलार स्वसंहिता ( सुश्रुत ) सें रोगों 
की संख्या, रुक्तण ओर साध्यासाध्यता आदि का वर्णन किया 
` है । अन्य अध्याय मे भी आचा ने इस तन्त्र की पूणं गम्भी- 
रता को हजारो तथा रखर्खो श्रोर्को से भी नहीं जानी जा 
सकती हे पेसी प्रशंसा की है--तयुप्र इव गम्भीरं नैव क्य 
चिभिस्सितम्‌ । वत्तु निरवश्चेपेण दलोकानामयतैरपि ॥ सहसैरपि 





वा प्रोक्तमथमद्यमतिनैरः । तकौग्रन्थाथरहितो नैव ग्रह्णाल्यपण्डितः।. 


( ख. उ. अ. २० )। उन्तमाङ्ग--ईइस शब्द्‌ से शिर ( मस्तिष्क 
एष्भप ) का महण होता है जैसा कि चरक में कहा है श्राणा: 
प्राणचृतां यत्र प्रिताः स््रन्द्रियाणि च। यदुन्तमाङ्गम्गानां रिरस्त- 
दभिधीयते' । अथर्ववेद मै भी सखा है--ततदा अथर्वणः हिरः 
देवकोशः समुञ्द्ितः । तस्माणोऽभिरक्षति शिपसेऽ्रमथो मनः' ॥ 
मेरुसंहितायामपि--रिरस्ताद्धन्तर्गतं सर्व॑न्द्रियपर मनः। तत्रस्थं 


तद्धि पिषयानिद्दरियाणां रस्ादिकान्‌ ॥ समीपस्थान्‌ विजानाति वीन्‌. 


मावां ध नियच्छति । तन्मनःप्रभवेश्चापि सर्वैद्धियमयं वलम्‌ ॥ कारणं 
'सववुद्धीनां चित्तं हृदयसंसिथितम्‌ । तरियाणाश्चेतरासाज्न चित्तं सर्वस्य 
केरणम्‌ ॥ रष्वेमूलमवःराखसरृषयः पुरुषं यिदुः । मूरप्रहारिणस्त- 
समाद्‌ रोगान्‌ सीप्रतरं जयेत्‌ ॥ वाग्भटेऽपि--श्सर्द्धियाणि येना- 
स्मिन्‌ प्राणा येन च संभिताः। तैन तस्योत्तमाङ्गस्य रक्षायामादतो 
भवेत्‌ ॥ 
विद्याद्‌ दधङ्खल बाहुल्यं स्वाङ्मुष्ठोदरसम्मितम्‌ । 
द्ङ्कलं सवेतः साद्धं भिषङ्मयनयुद्‌ बुद्‌ ॥ 
सत्तं गोस्तनाकारं सवेभूतगुणोद्धवम्‌ ॥ १० ॥ 
पलं भुबोऽभ्भितो रक्तं वातात्‌ छृष्णं सितं जलात्‌ । 
भाकाशादश्रुमागांश्च जायन्ते नेबुदुबुदे ॥ ११॥ 
पेय नंयनबुद्‌ द ( अक्षिगोरूक 1९ 0811 ) ` फो अपने 
-अङ्खष्ठ के उदर (मभ्य भाग) के प्रमाणानुसीर दो -भङ्कर 





उत्ततन्त्रम्‌ | ९ 





बाहुर्य ( अन्तःप्रवेशग्रमाणनअग्रपश्चात्‌ ग्यास ) वारा जाने 
तथा जायाम ओर विस्तार ( रम्बाई ओर चौडाई ) मे ढा 
अङ्कुरं प्रमाण जाने। इस तरह इस नेत्रगोक को“ सुत्त 
(गोरु ) तथा गो के स्तन के आकार का ओौर परथिन्यादि 
सवं ( पच्च ) भूतो के गुर्णो से उस्पन्न इञा जानो । नेत्रमोरुक 
मे परथिवी से मांसल माग, ञ्नि से पित्तरूप रक्तवर्णं का भाग, 
वात्त से क्ष्ण भाग, जरु से नेत्र गत श्वेत भाग तथा जाकाशच 
नामक महाभूत स अश्रुमार्गो की उत्पत्ति होती हे ॥ १०-११ ॥ 

विमर्शः--आचायं सुश्रतने उक्त श्लोक केद्वारा नयन- 
बुद्बुद ( अक्तिणोखक या नेत्रगोरखुक +< ०1 ) के शारीर 
( 6 पप ) का वर्णन किया हे । द्यङ्ककबाहुस्यम्‌--इद- 
मन्तःप्रवेशग्रमाणम्‌ , द्वचङ्कुखनानमनाह--स्वाङ्ख्ठोदरसम्मितम्‌-- 
एतेनैतदुक्तं भवति-स्वङ्कषठोदरसंमितं यदङ्गं तदङ्कलदयप्रमाणं ने्र- 
दुदजुदस्यान्तः प्रवेशं विवात्‌ । इस तरह उल्हण ने प्रत्येक व्यक्ति 
के अपने अङ्कुष्टोद्र को एक अङ्कुर मान कर पेसे दो अङ्कुर 
प्रमाण का नेत्रगोरुक का अन्तःप्रवेशग्रमाण ८ ४८४०] 
010706ौ€ः ) २३.४८ मि० मीटर आधुनिक मत से माना 
गया हे--बङ्कलं पाधमितिं अषंतृतीधाङ्कलमिल्थः, सवत इति 
आयामतो मिस्तारत्चयगैः । नेत्रगोरखक का आयाम ( रम्बा > 
च्यक्तिविरोष की अद्धुटी से ढां अद्धुरु तथा विस्तार भी डा 
अङ्करु होता हे । आयाम को अभ्रपश्चिम व्यास या पूर्वपश्चिम 
ज्यास ( -6"1670100>46770 ०" णद ॥५1 प1"16€ः ) कहते हैँ 
तथा यह प्रमाण २४.५५ मिरीमीटर ( १,०२२ इञ ) होता 
है। विस्तार को अनुप्रस्थव्यास या उन्तरदक्तिणन्यास ( प्ण्ण. 
20111५1 01066? ) कहते हँ ओर यह्‌ प्रमाण २४.१२ मि० 
मीटर होता हे 1 प्रायः सभी व्यास १ दच्च होते रै । आयुवेद 
म ब॒द्ञ्चद को ढाई अङ्कुर रम्बा, ढाई अङ्कुर चौडा तथा 
दो अङ्कुर मोटा माना हे । यदि हम अङ्ुष्टोद्र को १ दश्च या 
१॥। अद्र मान रे तो नेत्रगोरुक की चौडाई १॥ अंगुरु, 
मटाई २ अङ्कुर तथा रम्बाईं २॥ अगुरु बेटती है । सुत्त 
ओर गोस्तनाकार से उपमा देने का मी यही अभिप्राय दै कि 
चोडा की अपेन्ा नेत्र की ङु रुम्बाई अधिक होती हे । 
फिर भी आजकर नेत्र की रम्वारई--चौडाई मेँ इतना अन्तर 
नहीं होता । सम्भवे किं खगमगर हजार वष॑के काटने 
करीर के विभिन्न अङ्गो के प्रमाण में भी परिवतंन हो गया हो । 
नेत्रगोखक आयु के साथ बदृता जाता हे । 

सवभूतर,णोद्धवम्‌- सवषां भूतानां गुणा उद्धवन्ति अत्र, सवै 
भूतगुणानञुद्धवो यत्रेति वा । पञ्चभूतोसत्नमिखथैः । (इाराणचन्द्रः) 
अर्थात्‌ इस नेत्रगोखक मेँ पञ्चमह भूतो ॐ गुण विच्यमान इ । 
सवैमूतेभ्यस्तद्‌युगिभ्यश्चोद्धयो यस्य तत्‌ सर्भूतगुणौद्धवम्‌ । स्वभू- 
तभ्यो नेत्रगोढक पिरास्नाखस्थिसहितं साश्रुमागैसुतपन्नं तद्णुणेभ्यश्च 


रक्तसितश्ृष्णगुणा उत्पन्ना इत्यर्थः । नेत्रगोख्क को सर्वभूतयुर्णो से 


उसन्न माना हे । अर्थात सिरा, स्नानु, अस्थि ओर अश्रमार्ग 
इनके सहित नेत्रगोलक पांच भूर्तो से उत्पन्न हआ! ( बना ) 
है तथा नेत्रगोरुक की रक्तता, शेता जर कृष्णवणंता इन 
भूतो के गुणों से उत्पन्न होती है । कु टीकाकारो ने गुण शब्द 
का अर्थं भूर्तो के युण न ठेकर उनके प्रसाद्‌ अथं फो मानाहे 
किन्तु "यह अथं जेजट तथा इल्हण दोनों ने स्वीकृत नदी 
किया हे। 





सि 00 किमो 
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आथुभिक शारीररचना ( ^०५०८7 ) शाखमें नेत्र से 
सम्बन्ध रखने वारे अङ्ग कोदौो भागो मे विभक्त कर दिया 
ह ॥ ( ५ ) अङ्गः ( 2.18 ( २ ) उपाङ््‌ ८ &.006५५०६९३ }) । 

(१) नेत्राङ्घो मे- नेच्रगोरुक या नेत्रबुद्‌लुद्‌ (€ ४६४11. 
२ धसमनियां ( 4 "#€168 
` नियां (100०५४५३ ) ओर वातसूत्र (५१९ ); २ नेत्र 
चाल्कमांसपेशि्यां ( 0 0पाश्चः 105५163 ), ७ नेच्रश्खेब्मावरण 
( 02] 0४ ) | 

(२) उपाङ्खो मे---9. प्क या नेत्रच्छुद्‌ ( € 1:98 ) । 
२. भू ( ए "० ), ३. अश्रुजनक पिण्ड--(क) अश्रु्रन्थियां 
( [8०708] ९}9.003.), (ख) अश्रप्रणाङिका ( 18081 
०५ ), (ग). जश्रुद्ार ( २८८५९ 1भ०7फ 905 ), (घ) अश्रु 
वाहक नालिका ( 09४भऽपः }, . (ड) अघ्रुवाह्ञय , (1.90]प- 
००९] ७८ ), (च) नासागत अश्रु वाहिका ( प०७९} पण ) 
४. नेत्रशुहा ( 07४) । 

नेच्रगोखख्क या सेतर दूद्‌ ( $€ 0211 ५ 1081] ० € 
ए८ ) के निम्न सुख्यभाग होते ईहै--८ १ ) शङ्क मण्डर ८ 00"- 
०९) (२) नेन्रवाद्यपटल ( ६५८1९0५ ५०४४ ०८ 50]€> † 
(३ >) तारामण्डल ( 1715 ) ( ४ ) तन्तुसमूह (छग श्न¶ 006) 
(५) नेत्र मध्यपररु ( 00799 ) ( & ) नेत्रदपण या दर्शि 
वितान ( ६.€५०५ १ ( ७ >) पूर्वजरुमयरसखण्ड ( ^ 04९7107 
0182006; ) ( ८ ) पश्चिमखण्ड ( 2०5७८०0 = ०ण0€ाः ) 
(९) दष्टिमिणिका च ( ८फशपभा ०९ 16०8 ) ( १०) दष्टिमिमगि 
आवरण ( 1.605 ५०ऽप्]€ ) ( ११ ) काचरूपरससानदजर 
 ( प्र7#ल्०ऽ एपः0०ा ) ( ९२ ) दृष्टिनाडी ( 009८ 0९€ए€ ) 
( १३) दश्चननाडी सिरा ( 0४८ ५5०) । 
टृर्प्रमागवर्णनम्‌--दृशिन्चाचर तथा वक्ष्ये यथा ब्रूयाद्विसारदः॥ 


नेत्रायासप्िमागन्तु कृष्णमण्डलमुच्यते ॥ कृष्णात्‌ सप्तममि ज्छन्ति 


दृष्टि दष्िपिद्ारदाः ।॥ ८ सु. उ. अ, १९ )1 अथ दष्टिवर्गनम्‌- 
'पच्चभूतास्मिका इष्िमैखराधदरोम्मिता' 
 दर्मात्रान्त पञ्चभूतप्रसादजाम्‌ । खचोतपिस्फुलिङ्गामामिद्धां ` तेजो> 
भिरनव्ययेः ॥ आवृतां पटकेनाक्ष्णोर्बाह्येन पिवराकृततिम्‌. । रसीतसा- 


ल्मयां नृणां दृष्टिमाहनैय नचिन्तकाः ॥' ( स. उ. अ. १) । मसूर के 
दरू के तुल्य प्रमाण की तथा पञ्चमहामूतो के प्रसाद ( सार ) 


भाग से निर्मित होती ह 1 उसकी जमा जुगनू या चिस्फुलिङ्ग 
(अभ्निकणनचिनगारी) के समान कुं कुद पीरी होती है तथा 
अन्यय ( नाह्ारहित >) तेज ( आखरोचकपित्त ) से ( स्द्ध 
या व्याप्त ) रहती है एवं गोरुक के पटो से आघत ( ठेकी इई 


या घेरी हई ) रहती हे । बाहर से यह विवर .(चिद्र) कीः 
आकृति सी दीखती है । इसके स्वास्थ्य के स्थि श्ञीत गुण 
। अस्तु आयुवेद 


ओषध तथा आहार विहार-उपयुक्त होते हैँ 
में दृष्टि की निम्न विशेषताएं मानी गई है । १, कृष्णमण्डकू के 
सात भाग के बरावरं ( कृ्णात्‌ सप्तममिच्छन्ति दृष्टि इष्टि- 
पिक्ारदाः). २, मसूरदरू के जाकार या परिणाम वारी । 
२, पञ्चमदहाभूरतो के प्रसाद्‌ से निर्मित । ४. खद्योत तथा स्फुलिङ्गः 
 (अधिकण ) के समान चमकदार एवं अन्यय तेज . से 
समृद्ध । ५. बाह्यपटरु से आब्रृत ( ढकी इई )। £. गोर 
छेद वाटी ( विवराकृति )। ७. श्षीतरू ` पदाथं जिसके लिये 
हतिकर हो । 


सिरापं ( ४०5), रसवादहि- 


साज्गंवरयीकरायाम्‌ । (मघ्रर- 





६ सुश्रतसं हिता 
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ष्टिश्चात्र तथा वद््ये यथा बयाद्धिशारदः ॥ १२॥ 
तेन्रायामचरिभागन्तु कष्णमश्डलमुच्यते । 
कृष्णात्‌ सप्रमभिच्छन्ति टि टष्टिविशारदाः ।॥९३॥ 


जसा नेत्ररोग के विशेषतो का कथन है तदनुसार द्ष्टिका 
वणन करता ह । नेत्र के आयाम ( रम्वाईं ) का तृतीयांश 
अर्थात्‌ एक तिहाई भाग (९ ) ऊष्ममण्डल कहा जाता 
तथा कृष्णमण्डरू का सातवां भाग दृष्टि होती हे एेसा नेत्रोग- 
विशारदौ का कथन है ॥ १२-१२ ॥ 

विमक्ञंः--पूर्वोक्त नेत्र-बुदलुद्‌ मे जो दृष्टि या द्टिमण्डर 
माना गया हे उसका श्रमाण उक्त र्खोक द्वारा बताया गया 
हू | नेत्र का आयाम ( 4०६0 ए09€८०' 022216€६ ) २॥ 
अगुरु ( २४.१५ मि० मि०) पूवं मे बता अये है उसका 
तृतीयांश कृष्णमण्डल तथा कृष्णमण्डरु का सातवां माग 
का~ अंशुरु दृष्टि है । अन्य शाराक्यतन्त्र-प्रणेतार्ओं ते 
इसका प्रमाण मसूरदक के बरावर माना हे ( मसरदल्मात्रान्त्‌ ) 
तथा सुश्रत ने जतुरोपक्रमणीय अध्याये दृष्टि का परिमाण 
बतराते हे लिखा है फि 'नवमस्तारकांरो दृष्टिः अर्थात्‌ तारक 
( कृष्णमण्डरू ) का नरम भाग दि होती हे तथा यहां पर 
सक्तमांश डिखि रहे हँ 1 हय परस्पर विरोधुचक वाक्य फेसे १ 
आचायं र्हण ने रछ्खिा हे किं महापुरषो तथा पूर्णाय का 
भोग करने वारे व्यक्तिर्यो की विरेषतावज्ञ यह भिन्नता हे) 
महापुरुषाणां पूर्णायुषं सिन्नमिपयममिधानमिति न दोषः । देखने से 
ेसा ज्ञात होता है छि मानो नेत्रगोख्क दो भर्गो विभक्तते। 


आगेका २ भाग हिस्साजो घडी के कांच के समान दीखता 


है उसे कृष्णमण्डर कहते हँ । यह पारदशक ("४.0 5]09.7601) 
होता है । दष्टिमण्ड का आयाम यदि कनीनिका ( एष ) 
का आयाम मानाज्ायतो एरोपेथीकी दि से यह ग्यास 
समे समान नहीं होता हे । कगमग २.५ भि०मीण्से ६ मि० 
मी० तक का होता है 1 करष्णमण्डल का जाडा -व्यास ११.६ 
मि०मि० का होता! इस तरह पाश्वास्य वेैत्तानि्को ने 
क्रष्णमण्डरू ({ (0०९० ) को नेन्नरगोरूक ( € 0.1}. ) का 
षषटांरा स्वीकृत किया है । इस तरह आयुवेद मे वर्णित इस 
दृष्टि को हें तुखुनात्मक पद्धति से समज्षना होगा फ वर्तमान 


" पाश्चाच्यचिकित्सारास्च मे इसे हम किस ख्पमेंया किसर नाम 


से पुकार सकते है । सुश्च॒त के उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 
प्राचीन आचाय (९०11 )--जो कि नेत्रगोलरक के भीतर मकाद 
जने के रिये एक चिर मात्रहे--को दष्ट कहते हं अत एव उसे 
कृष्णभाग का सक्षमांज्च माना है तथा उसकी गणना मण्डल 
मे कीहे। यह आधुनिक दृष्टिकोण से कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं रखता है अपितु तारामण्डर ( 778 ) का चिर है जिसके 
दवारा किरणें नेत्र के अन्द्र पहंचती है । प्राचीन आचार्यौ हारा 
उसे छिद्र ङ्प से मानना तथा पटर ( ५०८०९ ) से आच्छा- 
दित रहना, सत्य है तथा वह चिद मसूरदर क समान भीदहे 
ओर उसमे से किरणें सी निकरूती दिखाई भी देती है. अतं 
एव उसे खध्योत विस्फुलिङ्गः समान मानना भी सत्य ह 

व्यक्ति या जानवरों में यह चमक अधिक दिखाई देती हे । इस 
भ्रकार प्राचीनो के उक्त सब रुक्त (2५) ) को ही दृष्टि 


मानने का निर्दड करते है । किन्तु इृष्टिगत रोगो का वर्णन 


श्रध्याय १ 





पाश्चाच्य नेचररोगचिन्षान के प्रायः उन रोगो ॐ. वर्णन से 
ज॒ुटता हे जिनका समावेश 11569565 0 {€ ++ 111, 
०९९12 . के रोगं मे होता है इसच्ियि दष्टिगत रोग वास्तव सं 
एक्स, ( 4००८५ }, छे (1.68 ), विद्धियस ८ भ२५९०८ ) 
जोर दष्ट नाडी ( 07५० ०९१८) क रोगो से मिरते है अत 
एव तारक या कनीनिका ( ८171 ) को दृष्टि मानना आधुनिक 
सम्मत नहीं हे । दि का मुख्य रोग तिमिर व रिङ्गनाश्च जो 
कि (1.05 ) की खरावी से होता है अत एव हम यह निष्कर्ष 
निकार सकते हँ कि आचायोौ नेचि कोदो अर्थौ म महण 
किया हे । एक सामान्य दर्हान { ४०" ; ओर दुसरा विशिष्ट 





अथं दृष्िमणि । 1.68) ही स्मन्षना चाहिये क्योकि यह्‌ 1.05 ` 


मसूर के दरु ( पत्र ) के आयाम ( रम्बाई, चोढा) का भी 
होता दे । कुच रोग दक का अथं मसूर की दाक रेसा करते 
है किन्तु वह गरुत है क्योकि संस्कृत मे दाख के लिये द्िदल 
या विदर शब्द प्रयुक्त होता है । उस रेन्स में 'पच्चमहाभूतो 
को भी कल्पना की जा सकती है। इस तेजोमयी दृष्टिमे खद्योत 
( जगन्‌ ) ओर आग की चिनगारी की आभा होती हे। ये 
खद्योत ओर चिनगारी तेजस पदार्थं होते हए भी जैसे किसी 
अङ्ग को नहीं जराते उसी प्रकार यह भीनेत्र केभागो को 
नहो जाती । दृष्टि मे यह तेज ` अव्ययरूप से यावजीयन 
सस्थावस्था मेँ रहता है न उसमे बृद्धि होती है जरं न हस 
( उपचयापचयः रित इति डब्टणः ) । अव प्रश्न यह दहै कि यदि 
यह तेजोमयी दृष्टि दै तो बाहर से क्यो नहीं दीखती ! इसका 
उत्तर अनेक पटं से आचरत होना माना जा सकता है । यह 
दृष्टि श्ीतसात्म्य है अर्थात्‌ शीत से इसे खाभं ओर उष्णता से 
हानि । तेजोमय पदार्थं श्ीतखास्म्य केसे हो सकता है १ जर 
ओर अभि के पथक्‌ प्रथक्‌ रहने पर उनमें विरोध होताहै 
किन्तु एक साथ उत्पन्न तथा एक ही कार्य करने वारे जरः 
ओर असनि का । ्रभाव से तेजोमयी दि को शीतसात्म्य माना 
जाता है । कुच रोगे का आशय है फि आयुद की वर्णनक्ेरी 
तथा दृष्टि के रन्घर्णो से {८05 को दि नहीं कह सकते ई अत 
एव 1.08 तथा एप) दोनो को भिखाकर दृष्टि मान सकते ह। 


` मण्डलानि च सन्धींश्च पटलानि च लोचने । 
` यथाक्रमं विजनीयात्‌ पञ्च षट च षडेव च | १४ ॥ 
` नेत्रम मण्डल, सन्धियां जर परर यथाक्रम -से ५, ६ 
ओर ६ छधोते है ॥ १४॥ 
विम नेत्रगोख्क म वचयमाण पचमवर्त्मादि पांच 
मण्डर, पचमवत्मादि ९ सन्धियां तथा वर्त्मादि ६ पटर होते है 
जेसा कि अन्यत्र भी कहा है--:लोचने मण्डलान्यन्तान्‌ सन्धी 
पटलानि च । जानीयात्‌ क्रमश्चः पन्च चतुरः षट्‌ षडेव चे । 
पदमपरमेश्वेतकृष्णदृष्टीनां मर्डलानि तु 1 ` 
, अनूपूषन्तु ते मभ्याश्चसरारोऽन्त्या यथोत्तरम्‌ ॥ १५॥ 
` <. पक्ष्म, वत्म॑, श्वेत, कृष्ण ओर इष्टि इनके पांच मण्डल होते 
ह जेसे पचममण्डर, वत्ममण्डकु, शवेतमण्डरु, कृष्णमण्डलः 
ओर दृष्टिमण्डरु । उनमें से चार ८ वत्म॑, श्वेत, कष्ण तथा 
दृष्टि ) मण्डर पूं क्रम से मध्य मे रहते है । अर्थात्‌ सवे 
बहर वत्म॑मण्डल,. उसके. मीतर श्वेतमण्डरु फिर उसके भीतर 
रृष्णमण्डरु तत्पश्चात्‌ उसके .मीतर दृष्टिमण्डल. होता है. तथा 


. उन्तरतन्त्रम्‌ ७ 












[1 शिवि की 9 8 








बे ही चारं मण्डल यथो्र क्रम से अन्त से रहते ह । अर्थात्‌ 


सवसे मध्य भे दृष्टिमण्डल ओर उसके अन्त म छष्णमण्डरु; 
तदश्चात्‌ श्वेतमण्डल ओर उसके भी अन्त मे वर्स्ममण्डल 
होता है ॥ १५॥ ४ 
विमशंः--ते पक्ष्मादयोः इष्टयन्ताः । अनुपूवे = यथापूर्वम्‌ | 
मध्याश्त्वारः = कृष्णादयः, यथोत्तरमम्त्याः । अर्थात्‌ प्म कै बादं 
वमे, वस्मं के वाद्‌ शेत, श्रेत के बाद कृष्ण ओर्‌ कृष्ण ऊ बाद 
दष्टिमण्डरू आता है परन्तु उत्तरोत्तर कम मे द्िमण्डल क 
वाहर कृष्णमण्डलः, फिर ॒श्वेतमण्डर, फिर ॒वर्ममण्डल 
ओर फिर पच्ममण्डरू आत है 1 आचार्य सुश्रत ने नेत्ररचना 
तथा रोगाधिष्टान-सोकयं की द्ष्टिसे नेत्र को ३ मार्गो 
विभक्त कर दिया हे । १. मण्डर, २. सम्धि भौर ३. परल 
मण्डर को सरिटस्‌ ( तप्ण७३ ५ सन्धि को जक्शनस्‌ ( पप्ण- 
८10४8., तथा पटो को खेयसं या व्पूनिक्स ( [ष्फ ० 
०२०६ ) कहा जा सकता हे । मण्डो की संख्या ५ मानी ह । 
१. पचममण्डल को आदं ठेदोज । ए} < 15165 ) हते 
हे । ऊपर तथा नीचेके परको मे जो वार ( रोम-ेदा ) 
है बे परस्पर मिलकर एक मण्डलाटति घेरा ( 0प्ण्‌< ) 
चना देते है| प 
२. वत्म॑मण्डक को टसीं या आई िडस्‌ ( ४6]108 ) 
कहते द । यह नेत्रगोलक को ढांपने वाख उपर ओर नीचे ॐ 
नत्रच्छुदृकि मिरने से एक सकि सा वन जाता है । पको 
के भीतर शेप्मिक कटा का आवरण है तथा बाहर व्वा है 
एवं दोर्नो का जहां संगम होताहै उसे एरक का किनारा 
कहते हँ । इस किनारे पर एक श्वेत रेखा होती हे उस पर 
वारो की एक पंक्ति द तथा वार्खो के मूक भे कर सूचम पिण्ड 
। ४5 ६५०९९ ) होते हे जिनके स्राव से वाल ( वरौनी ) तर 
च दु रहते हँ तथा पच्मका पोपण भी होता) “ .. 
परवारु के शस्चकमं मे उक्त उवेतरेखा महर्व की हे । अर्थात्‌ 
दस रेखा में शको प्रथिष्ट करके पलो को चीर कर दो 
भागो मे विभक्त कर देते हे । इस वतमं मे नेत्रोन्मीरनी तथा 
नत्रनिमीटनी दो ` मांसपेशियां रहती है । रसयेक पलक की 
धारा के भीतरी सिरे पर एक एक अश्ुचिद्र (140 प४] 
१०५४५ ) होता हे |॥ | 
२. ए्वेतमण्ड्ट या नेत्ररेष्मावरण ( 0०णुप्प्न्छ 
यह पर्क की धारा से प्रारम्भ होता है तथा उसे भीतर 
होता हआ पूरे ने्रगोक परर एक श्टैप्मिक स्वचा का आवरण 
चनाता है जो कि एक थेरी सा दीखता है अतः इसे (0००. 
“४५1 9० मी कहं सकते हे । बाहर से देखने पर जो नेत्र का 
श्वेत भाग दिलाई देता है वह श्वेत मण्डर ( ०१००४ , का 
जाता हे या इसे नेत्र वाद्यपटर (६०५०११५ ८०५॥ भी कहते ह। 
दससे नेत्र गोर्क का ह भाग वना हज है । यह परकर सौत्रिक 
तन्तु से निर्मित श्वेत ओर चिकना होता है एवं यह्‌ अन्य 
मण्डल या परस स्थूरु या दद्‌ होता ह यही पटल गोरक कै 
अग्रभाग मे आता हे तो अत्यन्त स्वच्छ ओर पतला हो जाता 
है जिससे दसके द्वारा अकाशषकरिरणें भीतर वेश कर सक्त । 
यह भाग स्वच्छ मण्डक या कृष्ण मण्डल .0५४९०) कहराताै। 
हस नेत्र बाह्मपदल के पिचले माग मे एक विद्र है. जिसके दवारा 





















दन सूत्रिका ८ 0४० ०७२७ ) जौर रक्तवाहिनियां नेन्रगोखक 
मे पवेश करती है इस चिद्र के आस-पास अन्य भी दोर-द्धोरे 
अनेक दिदं जिन्हं खारख्नी परर [8111108 0110056) कहते | 

४. क्ृष्णमण्डर या स्च्छमण्डल--बाहुरसे देखने पर नेच- 
गोखक के अग्रमाग मेँ जो कारा सा पारदर्शक भाग दिखाई 
देता है उसे क्रष्णमण्डलं 01069] ली"०6€ ) कहते है । यह्‌ 
भाग समस्त चक्चु पर घडी का कांच जैसे एक गोरु गेंद. पर 
विठाया गया हो वेसा प्रतीत होता है। यह चमकीरा, पार- 
दशक तथा गछति व नेत्रबाह्यपटल के साथ चिपकाया 
हुआ सा प्रतीत होता है । इसका आडा ज्यास ( 1१५०१९5९ 
0197716 ) ११.६ मिण सीर ह तथा खडा न्यासं ( भ< 
0190 लल ) १०.६ मि० मीटर हे । युवावस्था तक यह पूर्णरूप 
से पारदज्ञंक होता है तथा ब्रद्वावस्था आने पर कुलु व्यक्तियों 
मँ शुह्धमण्डलकी परिधि का भाग अपारदर्छक 094०८) आौर 
श्वेत होने रुगता है इसे 4५०७ 5891115 कहते ड तथा इससे 
देखनेमे कोई बाधा नहीं होती हे । 

यह पांच स्तरो से बनता हे- 

( ९ ) अथिमस्तर्‌ ‹ 4९10? वुण्ला भ्‌ 006 फ एषप्०८ ), 
( र ) बारमेन का स्तर (5०615 €"007:9.06}) इस स्तर 
तक स्वच्छुंमण्डखके क्षत के पहुंचने पर फूखा हो जाता है । 
( ३ ) गर्भ॑स्तर ˆ 80४0२ ) ( टे ) ( {065८6068 1060101. 
€) (५ ) पश्िमस्तर (?०७द्ेणः कुलां १ ४6007906) 
इस स्वच्छुमण्डर सें धमनियां तथा शिराषुं नहीं होती है किन्तु 





सोवेदनिक वातसूत्रिकाषएं अधिक होने से सामान्य चोट ङगने 


पर भी वेदना अधिके होती है । इस मण्डल के पी मे जल- 
मयरसका पूवं खण्ड (^ ण्णः ०2.006 ) रहता हे । 
स्वच्छमण्डल भोर बाद्यपरर ( 0०९० 80१ 50168 के सङ्गम 
या जोड ( 8५1९7०0 ०००९० 1०५०० ) के स्थान प्रर एक 
जरमार्ग . 0५००] 0 561"1€07 ) बनता है जिसका अधिमन्थ 
( नील मोतिया विन्दं ) रोग क साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता 
हे । इस मागं से. अधिक उत्पन्न जरूरस नेत्रगोखुक से बाहर 
निकल जाता है जिससे नेत्र के भीतर का दबाव या नेत्रगोरुक 
की करिनता एक सी रहती है । 

५. दृष्टिमण्डरु जेसा कि पूर्व में कह आये हँ फ दृष्टि शब्द से 
कनीनिका ( एष ) ओर दष्टिमणि ( 1.€08 ) इनका बोध कर 


सकते है ।कनीनिका को मानने पर दृष्टिमण्डर को सर्किर ओप 


दी प्यूपित ( प्न ग ४५८ एप्प ) कह सकते है । यह कनी- 
निका( एप] , तारामण्डल (15 ) से निग्न प्रकार से बनती 
है। कष्णमण्डर (९०५८) के पद्ध जरुमयरसखण्ड 
( ^ पलल०ः ०० ) रहता है तथा उसके पीठे यह 
तारामण्डल ( 7") होता है । यह सूच्म, खदु ओर रंगदार 
एकं प्रकार का पदां है जो भारतीर्यो मे प्रायः काला तथा गोरे 
मलुर््यो मे भूरा होता है ! भारतीयों मे भी किसी-किसी मेँ 
भूरा होता हे किन्तु जो जन्मसे ही भूरे होते है उनमे रक्ताभ 
भूरा होता है ! इसी क बीच मे एक गोकरू चिद्र होता है उसी 
को कनीनिका ` एप ) कहते हँ । कनीनिका मे संकोच ओरं 
विस्तार का गुण होता है नेत्र परः प्रकाश गिरने से संकोच तथा 
अन्धक्यरः मँ विस्तृत होता हे । दूरी की वस्तुको देखते समय 
यद कनीनिकन विस्तृत हो जाती है ओर समीप में देखने पर 


८ सुश्रतसंहिता 














संचित होती है । भय, विस्मय तथा दुःख.मै भी यह विस्तृत 


हो जाती हे । निद्रा के समय सङ्कचित रहती हे । इसका व्यास 
२५ से £ मि० मीटर होता है! गर्भावस्था मे कनीनिका के 
भाग में शरेध्मिककटा ( एपरााभ्षप ८0600906 ) का 
आच्छादन रहता है जो गर्भं के आयवे मास तक नष्ट हो जाता 
हे छन्तु जच फिसी वचचेमे यह नष्ट नहीं होता है तब वह्‌ 
बच्चा जन्म सेही अन्धा हेताहै) तारामण्डल के अगे 
-^प{ल70 ०प्रभ्णाएलः त॒था पीद्धे 0036० 0020106 रहता 
है ओर उसके पीङ्धे 128 रहता है । तारामण्डरुमे दो भांस- 
पेशियां होती दै । प्रथम कनीनिकासंकोचक ( 870५10०९ 
एप्पा»८ । चे्ली है । इसके तन्तु गोर होते है । दुसरी कनी- 
निका प्रसार ( 1011407 एष्।19८ › वेक्ी हे तथा इसके तन्तु 
किरणो के समान कम्ब रूपम व्यवस्थित रहते है । 

तारामण्डरके दौ सुख्य कायं हैँ । (१) नेत्र में पवेश कसे 
वारे प्रकाशा "ओर इष्टिकिरर्णोको कनीनिका के सिवाय नेत्र गोद 
क अन्य भाग में न जने देना । (२) कनीनिका के संकोच ओौर 
विस्तार से नेत्र को समीप तथा दूर की वस्तुओ को देखने में 
राक्ति देना । 


दस तरह हम आयुवेद्‌ के मण्डलो की निम्न ताकल्तिा दे 
सकते हे । १ पद्म ( € 15९5 ), २ वम ( ए#€ 1105 ). 
३ श्वेतमण्ड्ट , (006४ 0८ 0०४] प००४०४ ) ७ करष्णमण्डल 
( [५15 ); = दष्ट ( एणा ००१ 1605 ) प्रायः इनम से छिसी 
की आक्रति ऊचु गोरु तथा किसी की पूणं गो होने से इन्दे 
मण्डर नाम दिया गया है । | 


पमवत्मेगतः सन्धिबेतमेशुक्लगतोऽपरः । 
शुक्लक्घष्णगतस्सन्यः ष्णरष्टिगतोऽपरः | 
ततः कनोनकगतः षषघ्रश्चापाङ्गगः स्मतः ।॥ १६॥ 
सन्धियां ६ होती है जेसे-(9) पचम तथा वर्म की 
सन्धि, (र) बत्मं ओर श्छ की सन्धि, (2) शङ्क ओर कृष्ण- 
भाग को सन्धि, (४) कष्ण ओर दष्टिभाग की सन्धि, 
(५) कनीनकगत सन्धि तथा (६) जपाङ्गगत सन्धि ॥ १६ ॥ 
विमदो दौ भागोकि मिरुनेके स्थान फो "सन्धिः कहते हैं । 
पच्मवत्मंगत सन्धि ८ "€ 0971053 0 106 1143. ) वर्म 


शुङ्खसन्धि (7070) >) जिस स्थान पर पर्क ओर नेच्गोखक 


( 9006091 अते एपाण्पः (णण पाना ) के उपर मदे 
श्केष्मावरण का सङ्गम्‌ होता है उसे प्राचीनो ने वर््मश॒ङ्कगत- 
सन्धि मानाहे। इस स्थान पर चार स्थानो मं निम्न पुर 
बनते है--(क) ऊर्ध्वपुट, ऊर्ध्ववत्मकोण (8 पलाग. {००5 ), 
(ख) अधःपुट, निम्नवस्मंकोण (थग {0701 ) (ग) मध्य- 
पुट, मध्यवत्मंकोण ( 11९4181 †०प्ण ), (घ) पाश्व॑पुर, पाश्व॑- 
वर्मेकोण ( 1.6४] {0णोड ) | 

श॒द्खछ्कष्णगतसन्धि (1 "40"5)-श्वेतमण्डरु से 8०९५ का 
महण करके जहां पर ङईष्णमण्डरु ( ५०५९ ) के साथ सङ्गम 
होता है । उस स्थान को श॒ञ्खृष्णगत सन्धि ( ००९० 9०1९. 
7०] [प०४. ) कह सकते हें । 

क्रष्णदषिगत सन्धि ( 66 1081910 01 #1€ ¡ए )- यह्‌ 
हृष्णमण्डरू ओर इ्टिमण्डरु के मध्य॒ का सङ्गमस्थल हे । 
सम्भव हे इस सन्धिसे सन्धान मण्डर ( मधश्् ०0 ) को 





ति कथो शे कणि कि कवि कि क्ि जन हन 


वणन हो । यह सन्धानमण्डर मुख्यतः तीन भागो से बना 
है-(१) तन्त॒मयमण्डर या सन्धानवर्यिका ( (एभ्यः 
1118616 ), (२) तन्तमयपुरसन्धानदक्षिका ( (भ 01006. 
8568 ), (३) तन्तुमयपेशौ या सन्धानपेक्िका ( 0प0०पाभ5 
0111915 ) (वफ 00 तण लृट्‌ )प्ण०्त जर 
1.03 के दन्तुरधारामण्डट ( 079 586"912 ) के भागके साथ 
पीले की ओर जुडी है । इसे (तन्तुमयपेशी, कहते & । 
नेत्रवाद्यपदल की ओर रहनेवारी, सपाट तथा चिकनी है । 
भीतर की तरफ ७०, ८० रम्ब पुर्यो से बनी है अतः इसे 
(1119 10068868 कहते है । 
कनीनकगतसम्धि--\€01५9 00170608] 00111}8प्"€ 
आचाय उल्हण ने कनीनकगत सन्धि को नास्तास्मीपस्थित 
सन्धिविरेष बताई हे । यह भाग नासा के समीप दोन 
वरमौ के मिरने से बनता हे इसे नेत्रान्तः कोण (10४९ ०४. 
1७ ) कहते ह । 
अपाङ्गसन्धि--अाचायं उर्हण ने इस सन्धि की स्थिति 
भ्रू ( भौं ) के पुच्छ के अन्त भागम स्थित मानी है! यह 
दोनो वतम के वाहर के सङ्गम स्थर की चोतक है। इसे नेत्रबहिः 
कोण ( 0प॑लः 0 ) कहते है । अन्तःकोण अण्डाकार 
होता है तथा इसमे जश्र संगृहीत होते है तथा यहां से अश्रु 
चिद दारा नायिका मेँ चरे जाते है । इसी कोण मे नेत्रपिण्ड 
( (09{710प्]€ 1461119428 ) रहता हे | 
दरे वर्मपटते बिद्या्चत्वाय्येन्यानि चाक्लिणि। 
जायते तिमिरं येषु व्याधिः परमदारुणः ॥ १७॥ 
तेजोजलाश्रितं बाद्यं तेष्वन्यत्‌ पिशिताश्चितम्‌ । 
मेदस्ततीयं पटलमा्चितन्त्रस्थि चापरम्‌ ॥ 
पच्चमांशसमं र्ेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते । १८॥ 
नेत्र मं ६ परर होते हैँ जिनसे दो वर््मपरल तथा चार 
परर अक्षिगोरुक मे होते दै । इन्हीं नेत्रगोरुक के चार परा 
मे अत्यन्त दारुण ( दुःखदायक >) तिमिरनामक रोग होता 
। इन चार परल मसे प्रथम बाह्यपटल तेज व जलफे 
आश्रित है 1 दूसरा पटरु मांस के आश्रित है । तृतीय पटर 
मेद्‌ के आश्रित तथा चौथा अस्थिके आश्रितहै। दन चारो 
की स्थुरुता (मोटाई) दष्ट के पञ्चम भाग के बरावर है ॥१७-१८॥ 
विम्चः--पररु को 7००}० 0 #16€ ©< कह सकते ई । 
आक्गोरुक के परो मे बाहरी भाग तेजोजराध्रित होता है । 
यहां तेज श्चब्दसे आरोचक तेज का आश्रयभूत सिरागत रक्त 
तथा जरसे स्वचागतरस धातुविदोष ( 1000 ९९७९]5 ४ 
11891768 ) समक्चना चाहिये । भत्र तेजःशब्दे नालोचकतेजः- 
समाश्रयं सिरागतं रक्तं बोद्न्यं, जरं त्वग्गतौ रसधातुरिति इच्दणः 
आधुनिक दृष्टि से भी वर्मं ( < 15 ) मेदो ही प्रधान पटर 
माने जते रहै । (9) बाह्य स्वचा का तथा (र) आन्तरिक 
श्छेष्मिकावरण । रोष चार पटल कौनसे रै यह समश्चना 
कठिन है । आयुवेद के इन चार पर्छ का आधुनिक नाम 
क्या हैः यह नहीं कहा जा सकता क्योकि आयुवँद ने इन 
परो का वणेन दो स्थानो पर दो च्धि्योसे कियाहे। 
(१) प्रथम रचना प्रकरण मे आश्रय या स्वरूप की दृश्टिसे 
जेसे-(१) तेजोजराभ्रित बाह्य पटर 1 (२) पिशित ८ मांस ) 
आश्रित । (३) मेदभ्समाश्चित । (४) अस्थ्याश्नित । 
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दवितीय दशि से रोर्गो का वर्णन करते इये तिमिर रोगो के 
अधिष्टान स्वरूप जेसे कहा मी है--जायते तिमिरं येयु व्याधिः 
परमदारुणः । अच प्रथम चष्ट से यदि हम परटर्लो का ज्ञान 
करना चाहं तो सोचना होगा कि आधुनिक विज्ञान क्या इस 
प्रकार परर मानता है १ प्रथम पररु को हम 0००९५ कह 
सकते ह क्योकि वह चमकदार है ओर उसके पी -4.0॥ल1० 
१४८०९ मँ जक भी रहता हे अतः उसे तेजोजराधित कहा 
जा सकता है । दूसरे पटल को क्या कहा जाय यह कहना 
किन हे । मध्यपरर ( 009 ) व अन्तःपरल ( ‰.€108 ) 
को दूसरा पटल नहीं कह सकते क्योकि वे मांसाभित नहीं 
है| केवर (भप ००१7 को ही किसी भ्रकार दूसरा परख 
कहा जा सकता ह क्योकि वह मांस से निर्मितहे। तीसरा 
मेदःसमाभित होता है अतः इसको 7.8 माना जा सकता 
देः क्योकि इसका सम्बन्ध पीडे सान्द्रजष्ट (पर प्षल्०पऽ प्रप्रणठपः) 
से होता है जिसकी संज्ञा मेद्‌ मानी जासकती है या केवल 
प प्लणय३ एप्रणणणः को ही तृतीय परर मान सकते है । 
चौथा पटर अस्थि-आश्ित होता है । इसका तात्पर्यं हे कि सव 
से वाद्‌ का पटर । इसको नेच्रदपंण या दष्टिवितान (२6४०) 
के अतिरिक्त अन्य मानने मेँ अधिक आपत्तियां है अतः 7८४०१ 
माना जा सकता है । किसी प्रकार इन नूतन नामों फो देकर 
मी यह नहीं कहा जा सकता कि आयुर्वेद्‌ की कल्पना के 
अनुसार ये नाम टीक है । | 

कुदं ठेख्को का मत हे कि सुश्रत मे च्च को बाहर से 
देखकर सामान्य वर्णन किया गया हे तथा जन्तरिक भागो के 
विषय मे कल्पना से काम सियाहो जीर बाह्यरूपसेनेत्रका 
वर्णन दो दष्टिर्यो से किया हो । (१) बाहर से दिखाई देने वारे 
मण्डर रूप अवयच को देख कर । (२ ) पुनः नेत्रगोखक को 
बाहर से अन्द्र तक काल्पनिक विभाग सोचकर ! यही कारण 
है कि श्वेतमण्डरू ओर बाह्यपरक दोनो का वर्णन एक सा ह 
ओर उनमें मेद्‌ करना कठिन है। मेद्‌ करना ही हो तो शङ्ख 
मण्डर को (001000४ आीर्‌ प्रथम परल को (0011060 कहा 
जा सकता हे । दृष्टि को छोडकर रेष मण्डर स्पष्ट रै क्योकि 
दृष्टि के विषय मँ उनकी दोहरी कस्पना ्षात होती हे । (१) 
रृष्टिनामक विदोेष अवयव जो विवेचन से एण) ज्ञात होता 
है । (२) दृष्टि अथात्‌ दशेनशक्ति 9 जिसे कम करने वारे 
तिमिर रोगो का वर्णन है । शेष तीन पटो का रूप काल्पनिक 
स्तात होता है क्योकि तिमिर रोगके वर्णन उपर छिस 
आधुनिक नामो को स्वीकार कर रेने पर भी स्थिति स्पष्ट अपर 
सत्य नहीं दीखती । 

एरोपेथी मँ नेत्रगत तीन पटो का वर्णन मिरुता है । 
( १) बाह्यपटरू, ( २ ) मध्यपटरू जौर (३) अन्तःपटल । 
प्रथम बाह्यपरल मे सौत्रिक पटल ( 2101005 प) ), नेत्र बाह्य- 
परर ( 8५९19.) तथा ज्रष्णमण्डलं ( 00269 ) प्रधान ॐ । 
द्वितीय मध्यपटल मे रक्तवाहिनीमयरज्ञित पटर ( ४००० 
टि ४१०1० ), तारामण्डर्‌ (15 ), नेत्रमभ्यपटर ( 00 
"९ ) तथा सन्धानमण्डर ( (प्म ००९; ) मुख्य हे । 
तृतीय परल मे नेत्रान्तर नाडीपररु ( }प ०७ #१०१० ), दष्ि. 
वितान ( ८८४०४ ) प्रधान हे । पञ्चमांशसममिति-तेषां चतु 
पटलानां भिरितानां बाहटयं स्थौ्य दृष्टः = स्वाङ्ग्ठोदर स्थूलस्य नेत्रस्य 
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पच्चमांरासममिष्यते । अर्थात्‌-जक्तिगोरूकगत पटो की स्थूरुता | द्व रखने के लिये जितना द्रव चाहिये उतना अश्रुखाव 


या मोदाई दि के पञ्चमांश के ससान (क्रा) 
अङ्खरु की होती है) | 
` सिराणां कण्डयणाञ्च मेदसः कालकथ्य च । 
गुणाः कालात्परः श्लेष्मा बन्धनेऽच्णोः सिययुतः १६ 
सिरा से ठेकर कारुकास्थि पर्यन्त अर्थात्‌ सिराज, कण्ड- 
राज, मेद तथा कारुकास्थि इनके जो यथोत्तरं उल्छष्ट॑गुण 
ड वे दोनो नेत्रो ( ने्रगोको ) के वन्धन मे सहयोग देते ई 
तथा कार्कास्थि के निकट स्थित रेष्मा भी सिराज से युक्त 
होकर दोर्नो नेचगोख्कों को बाधने में सहयोग देता ह ॥१९॥ 
. . विमशेः--बहूवचन प्रयुक्त सिरा शब्द्‌ से धमनिर्यो तथा 
वातसूर््रो ( ०८३ )का ग्रहण होता ह । कण्डरा शब्द से 
सनायु का रहण होता हे । निमखन्देह सिरा, कण्डरा, सेद; 
श्केष्मा ये सभी नेत्रगोक को स्थिर रखने तथा उसका स्वरूप 
निर्माण करने मे सहयोग देतेर्दे। मेद से यहां सान्धजलटं 
( प 1४त०पः ॥्णण्०्पः ) अथवा केवर मेद ही ठे सकते दै । 
इसी तरह श्ेष्मा से सजरु दव ( 4० प्णणऽ पप ) तथां 


प्र6005 ्प्रणण्णः या केवल 4०१००४५ एप्प लिया.जा 
सकता है 1 


ङ आचार्यों ने उक्त श्कोक का निग्न अर्थान्तर किया 
है-सिरा से रेकर मेदपर्यन्त के गुण ( प्रसाद भाग ) नेत्र ॐ 
कृष्ण भाग ( अक्ष्णोः कारकस्य न= कृष्णभागस्य ) को वाधने में 
सहयोग देते ह तथा छकृष्णभांग से परे जो श्वेत भाग हे 
(.कारत्यरः कृष्णमागाचः परः शुष्को भागः ) उसके बन्धन सें 
सिरार्जो के सहित श्रेष्मा सहयोग देता है । इसी अर्थं के 
जनुद्र उक्त श्कोक मँ भी कुलु परिवतंन करते है-सिराणां 
कण्डराणाञ्च मेदसः कृष्णबन्धने । गुणाः कालात्परः रेष्मा बन्धने- 
ऽक्ष्णोः सिरायुतः ॥ इस प्रकार आयुर्वेद की दृष्टि से नेत्र श्चारीर 
( ^ पणय 0 0८ 96 सें-( १ ) नेत्रहुद्‌ डद ८ नेत्रगोरुकर 
सिट ४९] ), (२) दृष्टि ( पा ग 1605 ), (२) मण्डल 
(10168), जैसे पचममण्डलः (€ 193163), वर्म॑ मण्डल ( 5९ 
108 ), श्वेतमण्डङ्‌ 069 ० (0ण]प्णलौ) ४ ), कष्ण मण्डर 
( 778 ) जर दृष्टिमण्डरु ( एण ) । (४) सन्धिया-- 
पचमवत्मंसन्धि, वप्म॑शुद्धसन्धि, शङ्खकृष्णगतसमन्धि ८ ०१४९४ 
9016781 ००१०८), कष्णदषिगतसन्धि, कनीनकगतसन्धि 
(णलः 09105 ), अपाङ्गगतसन्धि ८ 0 ०0३ ) । 
(५) पटर ( पपा०७ ० 1€ एर) तथा (६) नेत्रके 
बन्धनौ का वर्णन मिरता दै । | | 
आधुनिक नेत्र शारीर शाख ( ^ ०५००५ 0 +© एए€ ) से 
निन्न नेत्रङ्गो का स्थूल ज्ञान हो जाना इस युग के चिकित्सक 
के स्यि परमावश्यरक हे । ` ^ ^ ~, 
(१) दृष्ट से सम्बन्ध रखने वाके अङ्ग--दइस वर्गं मे ङष्ण- 
मण्डल, जलमयरस, तारासण्डक, तन्तुखमूह या सन्धान- 
मण्डरु, दष्टिमणि के बन्धन एवं जावरणं ( 2०0प€ ग 0 


1, 


"४70 1.08. ०बृऽण1€ ), नेत्रमध्यपटरु, ` दष्टिवितान, सान्द्रदव 


-तथा. वशंननाडी-इन अङ्ग के द्वारा . विभिन्न कायं होकर 
-परिणामस्वरूप वस्तु दश्य हो जाती है । . 

(२ ) नेत्रगोरुक भाद्रं रखने वले भाग-अश्रुजनक , पिण्ड, 
`जश्चवाहकः नख्िकापु मति रना ह । इनके द्वारा नेत्र को 
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सुश्रुतसंहिता 








॥,॥ ७०१८१ 


उत्पञच 


होकर नेत्र की प्द्रताचस्था बनी रहती हे । 

८ ३ » नेत्रगोरक फे संरक्षक अवयवो की क्रिया- इनसे नेत्रगरह 
(071४), पलक (वर्त्म), पचम ( बरौनी ), सेई बोगियन जौर 
जाइसपिण्ड आदि रचनां है । ये नेत्र की रक्ता करते रहते है । 

(४) नेत्रगोलक के चालक भाग--नेन्रगोखक को विभिन्न 
भगो मे चारन ` करने वारी सख्य & पेशियां है--१. वाद्य 
स्था सररखा ( पिल्‌ (एलपऽ ); २, अन्तःस्था सरटा 
( [एष्ट] ए८प३ ), २. ऊथ्वस्था सरला (२प्एथ्० 
एिल्णपऽ); ४, अधमस्था सरला ( एणलप० एपल6४पः ) 
५. ऊर्वस्य वक्रा ( प्फएलप०प ०४१८), ६. अधःस्था वक्रा 
( णलिधेमः ०णुवृप्< ), इनके हारा नेत्रगोख्क नामायुसार 
सररु था वक्रदिन्ञा मे उपर या नीचे की ओर हा करता हे । 
इन पेशरि्यो के चारन पुनः मस्तिष्कगत चातसुर्नो की क्रियार्ज 
से होती है । ठे बातसूच हारा बाह्यसरखा, चतुर्थं वातसूत्रहारा 
ऊर्ववक्रा तथा तृतीय वातसूत्र द्वारा रेष परियां चाकि 
होती है । बाह्यस्था ओर अन्तःस्था सेद्‌ से नेत्रगत मांस्पेरियां 
दो प्रकार की होती दै! उपर्युक्त & पेरिरयो की गणना चाद्यस्था 
ने होती है। निग्न तीन अन्तःस्था पेशियां मुख्य ईै- 
(क) कनीनिकासंकोचक ( ़ोभप०थः एप] ८५८७०1९ ) 
(ख) कनीनिकाविर्पारक ( 71४० एप] = ०४५८]€ ) 
(ग) सन्धानपेरिका ( ताप 105०6 ) 

(५ ) नेत्रगीकक की आक्रति तथा कठिनता के संरक्षक 
अंग--नेत्रगोरख्क के आकारसंरक्तक अवयव--नेत्रवाद्यपरर, 
शृ्धमण्डरू, टेनन का आवरण). नेच्रगोलक की चेशियां, सान्द्र- 
दव ( ए, त. ), सजर द्रव ( ^+५प्‌प०पऽ ॥प०प ) तथा दृष्टि. 
मणि (1.68 ) आदि रचनापु ह । संकतेपतः नेत्र के तीनों पटल, 
( बाह्य, मध्य तथा जान्तर >) नेच्र के आकार को प्रङ्ृताचस्था 
मे बनाये रखते है 1 नेत्रगतमध्यपटरू या क्रवत्ति (1005) 
का प्रधान कार्यं पोषण का होता हे। इनसे पोषक खाव 
उत्पन्न होता है तथा नेत्रगोरुक मे अवस्थित जो उसके समीप 
या संसर्ग मे हे उसका पोषण करता है । इस पटर मे धमनी, 
सिरा आौर रंग के परमाणु रहते है । इन भगो म सुख्यतया 
दृष्टिवितान ( ६<#०९ }, दष्टिमिणि (165 ) ओर सान्दद्व 
( प्र. प्र. ) आदि का अन्तर्भाव होताहै। पोषणके हेतु इस 
मध्यपररु मेँ रक्त की पूर्णता होने से चह मोटा बनता है तथा 
रक्त की न्यूनता होने से पतच्छा पड़ जाता हे । रेसे अवसर पर 
यह नेत्र के भीतरी दव के दबाव को न्यूनाधिक करने में अति 
मह का भाग केता हे 

सिराऽनुसारिभिदोषिषिगुणेरूध्वेमागतेः | 
जायन्ते नेत्रभारोषु रोगाः परमदारुणाः ।॥ २० ॥. 
 नेत्ररोग-सम्प्रा्ि-प्रथम मिथ्या आहार-विहार से विगुण 
( विक्त >) होकर वातादि दष सिराओं का अनुसरण कर वेह 
के उर्व॑भाग ( सिर >) में आते है जिससे नेत्रगोरुक के विविध 
भागो मे अत्यन्त भयङ्कर रोग उत्पन्न होते ह ॥ २० ॥ । 

विमर्थ--दाक्टरी सत से नेत्ररोग-सम्प्रा्ति ( 2401088 
0 #€ ए€ ५25699९8 ) ज नेत्र के भीतर कीयाणु तथा विष के 
रेक्ण को भधान माना गया है तथा यह्‌ प्रवेक्ञ वाह्यं ओर 
आभ्मन्तर दो भ्रकार.से दोता हे. ४, क = 


ध्याय १] 


उनत्तरतंन्तप्‌ 


११ 





१, बाहर से नेत्र से कीटाणु प्रवेद होने से नेत्रगोख्क के 
अवयवो मे नण, शोथ, रक्ताधिक्य, रक्तवाहिनिर्यो का प्रसार एवं 
रुसीकाच्चाव एवं उससे पूयस्राव भी होने खगता ह । 

२. शरीर के किसी भी अदेश्य मं पाक (ईणपणश्ण०ण) होने 
से उसका पूय, जीवाणु या उनका विष रक्त में प्रवेश कर रक्त 
वाहिनिर्यो द्वारा नेच मे पहुंच जाता है जिससे नेत्रगोखक में 
शोथ, रखारिमा, खावादि रक्षण उत्पन्न होते है । 


तत्राविलं ससंरम्भमश्रकणर्टूपदेहवत्‌ ॥ । 
गुरूषातोदरागायेजुष्ट्नाग्यक्तलन्तषणेः ।। २१ ॥ 
सदरालं वत्मंकोषेषु शूकपूणांममेव च ॥ २२॥ 
विहन्यमानं रूपे वा क्रियास्वन्ि यथा पुरा । 

दृष्ट्वेव धीमान्‌ बुध्येत दोषेणाधिष्ठितं त॒ तत्‌ ॥ २३॥ 


नेत्ररोग पूवंरूप-नेत्र मे जआविरूता (कटुषता~गंदरापन) 

स्फम्भ ( स्वल्प रखलिमा तथा वेदना ) तथा वार-कार आंसू 
आना, खजरी चरना ओर खाव होने से पखकों का परस्पर 
चिपकना तथा कफग्रकोप से गुरुता ( भारीपन ), पिनतप्रकोप 
, से उषा ( ऊष्मा=दाह ), वातप्रकोप सरे तोद्‌ ८ सूचीवेधवत्‌ 
पीड़ा ) एवं रक्तप्रकोप से राग ( रालिमा ) ये लक्षण अर्प- 
मात्रा मं ्रगर होते दै । दसी प्रकार वर्मं ( परर्को ) के कोर्पो 
मे शू तथा उनमें शूक (जौ की दागीत्वार के उपरी ज्ञा ) 
भरे हूयेकी सी प्रतीति होती है एवंनेत्ररूपके दुरशंनया 
्रकाशसहन मे तथा अवरोकनादि विभिन्न क्रियार्जो में पूर्व 
के समान कार्यशीरु नहीं होते हँ । इस तरह बुद्धिमान्‌ वैय 
इस पंरूप को देखकर नेत्र को दोष से युक्त है एसी कल्पना 
करे ॥ २१-२२ ॥ 


तत्र सम्भवमासाद्य यथादोषं भिषग्जितम्‌ | 
िदध्यान्नेत्रजा रोगा बलवन्तः स्युरन्यथा !! २४ ॥ 
नेत्रोगो के उक्त पूवंरूप को देखकर वातादिदोषों फे 
अनुसार जषध-व्यवस्था करनी चाहिये अन्यथा ( उपेक्ता 


करने से >) वे रोग उत्पन्न हो जाने पर बख्वाच्‌ होते है ॥ २४॥ 
विमश्ः--भिषरि्जितम्‌ = मेषजम्‌ 1 


सङन्तेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजेनम्‌ । 
वातादीनां प्रतीघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः ॥ २५॥ 
 नेत्ररयोग-सामान्य चिकित्सा-संरेप मे निदान का परि- 
वजन अर्थात्‌ जिन कारणो से नेत्ररोग उत्पन्न होते है उनका 
परित्याग ही क्रियायोग ( चिकित्सा ) हे फिर वातादि दोषों 
का प्रतीधात ( विनाद्य ) करना यह शाख मे दूसरा विस्तृत 
उपाय बताया हे ॥ २५॥ 
विमर्चं:--संक्तेप ओर विस्तार एेसे नेत्ररोग-चिकित्सा 
दौ विभाग कर्‌ टिषे गये हैँ । प्रियायोगः-क्रियाणां संमनसंशोध 
नादीनां, सम्यग्योगः । निदानपरिवजंनम्‌--निदानानां दोषकारक 
हेतूनां रोगकारकदहेतूना श्च सव॑तो वजैनम्‌ 1 | 
 उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशाद्‌ 
दुरेक्तणात्‌ स्प्नविपस्येयाच् | 
प्रसक्तप्ंरोदनकोपशोक- 
कलेशाभिघातादतिमेथुनाश्च ॥। २६ ॥ 
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शुक्तारनालाम्लङ्लस्थमाष- 
निषेवणाटेगविनिपहाच् । 
स्वेदादथो धूमनिषेवणाचच 
छर्दर्बिघाताद्रमनातियोगात्‌ । 
बा्पग्रहात्‌ सदंमनिरक्षणाच् 
नेतरे धिकाराञ्जनयन्ति दोषाः ॥ २७॥ 
नेत्ररोग हेतु--धूप में गरम हुये मनुष्य का सहसा शीतर 
जक मे भवेश् करने से, दूर की वस्तो को अधिक देखने 
से, शयन मे वेपरीत्य करने से तथा निरन्तर र्दन, कोपः 
कोक, व्टेश, अभिघात ( चोट ) ओर अति श्ीसम्मोग करने 
से एवं शुक्त ( सिरका ); आरनार्‌ ( काञ्ची ); अम्रुपदाथः 
कुलथी, उडदी इनका निरन्तर सेवन करने से, मरू-मूत्रादिः 
अधारणीय वेगो के धारण करने से, अधिक पसीना आने से 
अधिक धूम्रपान करने से, वमन केवेगके स्क जानें से त्तथा 
अधिक वमन होने से, वाष्प (नेत्राश्र) कोरोक सेने से, 
सुचम वस्तुओं के देखने का कायं ( घड़ीसाजी आदि ) करने से 
वातादि दोष प्रकुपित होकर नेत्र मे रोग उस्पन्न कर देते है ॥ 
विमक्ञः--ञआचायं सुश्रत ने व्याधिसमुदै्लीय अध्याय में 
रोर्गो को सात भागों में विभक्छ किया है--ति पुनः सक्टविषा 
व्याधयः) आदिवल्प्रवृन्ताः, जन्मवलग्रवृन्ताः, दोपवलप्रवृत्ताः, संघातः 
वलप्रवृत्ताः, का्वल्प्रवृत्ताः, दैववलप्रवृत्ताः, स्व्रमाववरग्रदृ्ता इति" 
( स. ्र.. अ. २४ ) । पाश्चात्य चिकरिस्सा-चित्तान मे भी नेत्ररोग 
क कारणो को सात भागो मं विभक्त कर दिया हे-- 
१. ( क >) आदिबल्रवरत्त कुरुज या (लत 0९५5) 
(ख >) जन्मवटरभ्रवरत्त या संहजविकारं ( (०४४९५४१ 
। 06८५1 ) 
संघातबलग्रग्रत्तकारण--- 
२. देहाभिघातजन्य ८ 111४9००] 2५] प768 ) 
३. यन्ायिघातज ( 1/€0114111081. {1} प7९8 ) 
४, रास्ायनिकायिघधातज ८ 1161109] 10} 168 } 
दोषबरप्रवुत्त-- 
५. कीटाणुजन्याभिघातज ( ९४9४५ 10168 ) 
६. अपक्रान्तिजविक्रति (26८९691९ ०100468 ) 


७. अबुंदजन्यविकार ( पर शणटटप्ण्ण५\8 ) दोषचलम्रक्तत 
नेत्ररोग । 
प्राचीनो के दो कारण ओर द-- 


( 4) कार्बलग्रृत्त ऋतुजन्यरोग--वसंन्त मे (80०४ 
08.187]1. ) 

(२) देवबरप्रघृत्त जेसे. विजरी ( 1०1८0108 ) इम्द्‌- 
वन्न हारा आकस्मिक आधात । 

अजन्मवटग्रञ्स चिङ्रतिर्यो ( (10०€०२१४] ०९१९६५४8 ) सं 
नेत्रगोरुक या अन्य अवयर्वो क पूणं विकास का अभाव, जंघे 
परक उराने मे अशक्ति ( 2053 ), तारामण्डर का न होना, 
काच ( केटरषट ) नेश्रगोरक का अभाव आदि । 


आदिबलरप्रबृत्त विङतियो ( तला0ण्ण) मे मताया 


पिता से अथवा वंशषपरम्परा से होने बाङे रोग जेते नेत्र शुष्ठा- 


ङ्ता ( 4101230 ), नक्तान्ध्य ( ४ 0004०698 ) आदि । 
भोतिक कारर्णो ( एफ 8०९] 3४] प्म९ ) मे सूयं, अग्नि 
तथा तीच विद्य्प्रकाश एरनका अतियोग, अरोग एवं मिथ्यायोग 


१२ 
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नेतरो के खि हानिकर है) काच के कारलानो में 
करने से मोतियाविन्द ( ७1855 []0कल€ा'§ 026 ) ही 
जाता हे । भारत तथा अग्रीका के अव्युष्ण-स्थानवासि्यौ को 
भी मोतियाबिन्द्‌ अधिकतर हो जाया करता है। अत्यधिक 
शीत भी नेत्ररोगजनक है । बरफ पर चरुनेवाछो को ( 80०७ 


१०८९७ ) हो जाता है इसी तरह दूरेक्तण ८ मायोपिया = 


समीपदष्टि ) तथा सूक्मेक्ण (मेद्रोपिया दूर) सेग 


भी आंखो पर जोर ( धभ" ) पड़ने से हो जाया करसे ॐ । 


याच्त्रिकाभिघात ` ( 116011901081 प]प्प९७ ) केदो भद 
होते द ¡ १. चिदसरित ( (01४0 एल€र्वग.800 ) २. दिदररहित 


( पषण एलपमभौम ) | 

लिदसहित अवस्थाके भी दो भेद है । (१) चिद्र करके 
बाह्यपवाथो का भीतर रह जाना । (२) चिद्र करके बाह्य 
पदार्थो का निकट आना । नेत्रगोरुक पर वरपूर्वक धक्का 
( 0००९०७०० ) गने से या जोर से द्वाव (00प्भ्‌८०अ००) 
पडने से रक्तस्नाव होकर जरुमय रस ऊे पूर्वखण्ड के अन्द्र 
रक्त सञ्चित हो जाता हे ! दृष्टिमिणि (1.05 ) ऊ स्तरों पर 
चोर पहुंचने से अभिघातज काच बिन्दु ( 7797061८ 
0४197801 ) हो सकता है या रेस स्वस्थान से च्युत हो 
सकता है । 

रासायनिक द्रव्यजनित व्यथा ( 
ये दव्य ($) बाह्य(जो किनेत्र 
( २ ) आन्तरि (जो किङ्णको 
भेदसेदो तरह के है । बाह्य रासायनिक व्यो भै एुटोपिन, 
क्रिसारोषिन, नेषथेरीन, कलार, अम्ल तथा अग्निदाहं का समा- 
वेशा है इन द्रव्यो फे मिथ्या तथा अतियोग सेनेत्रों में 
विकृति हो जाती है । एटोपिन सै नेत्रश्लेष्मावरणदाह, क्रिसा- 
रोविन के मरुहर के आंख मे रुग जाने से पका पर शोथ, 
नफथेहिन से काचबिन्दु, क्षारो ( कास्टिकं पोटास, कार्टिक 
सोडा, जमोनिया तथा चूना ) से शुक्छमण्डलं ओर नेच्रश्छे- 
प्मविरण का दाह हो जाता है! 

भम्लपदाथ--जेसे गन्धक व्राव ( इषा प्ण० ० ), सोरक 
दाच (पि० ^ ५6 ), ख्वण दाव तएपप्णनगूण्धं० 4010 एवं 
कार्बोकिकिं एसिड, इनके मिथ्या अयोग ( शश्चुता होने पर 

के सुख पर चिक देने ) से नेत्रपरूक तथा गोलक को 

हानि होती हे । 

अग्निजदाह-अतितप्त घृत 


(11€02168.] 19] प्168 )-- 
मे डारे जते) तथा 
मख द्वारा दिये जाते ह ) 


या तेर भं पडी, पकोडी, 
मार्पू बनाते समय ब्वीरा आंख स लगने से, प्रदीक्षाग्नि को 
। जलसे बज्ञाने पर उठनेवारे धुष्‌ से तथा भटीव इक्ञिनर्मे 
काय करते समय आग की रूप रुग जाने से शुक्छमण्डल 
तथा नेत्र-बाह्य परर पर्‌ हानि पहंचती हे । 
` भन्तरिक हैतु-जेत्रपरनिषट कीटाणु विष ( 70० ) संखि- 
४५4 ओषध, ९४ मेथिरेेड स्मि, उद्रङ्कमिनाशा्थ 
९७ ५ ॥ आदि के मिथ्या तथा अतियोगं 


 कोटणुजन्य च्या. नेत्र तथा नेत्रोपङ्ञो षर आक्र- 


भः ( ५1०६९००० ) के एवं रक्त मं मेदा कर रक्तभरमण 
रा नेत्रप्रान्त मे आकर मे ( 60026705 ) 


देत होतेह जसे स्टफिरो कोका आल्वस, क्ेरोसिर बेसिलारई, 


सुश्रतसंहिता 












॥ नि 0 क त 4 म क 0५) (0५ ५५ 


रटेफिरो कोकस ओरिक्स ये परुको पर हानि करते ई तथा 
ेत्रश्लेष्मावरण्‌ में न्यूमो कोकाई, स्ट कोकार्ई, गोनोकोकाई 
मश्ेति विकार पदा करते है । 
जपक्रान्तिजनित विकृतिं में शक्लमण्डरु की अपारदरश- 
केता ( 4५५ € ०४78 }), नेत्रशरेप्मावरण पीतदाग ( 210. 
8प्€८णा2 )> म्रोडिभूतद्टि ( 7690णु४ ) प्रधान है । ग्रन्थि 
अलंद्‌ ( (००७ }-नेत्रपर्क, अश्रुपिण्ड, नेत्रमध्यपटल, 
ेत्रदपंण आदि अनेक स्थानो मेँ ये मन्थियां उत्पन्न होती है 
जिनके मुख्य कारण का यथार्थ ज्ञान नहीं हे किन्त देहविकास 
के समय उसमे न्यूनता ॐे रह जाने से वह वाद्‌ मे अद्‌ फँ 
रूप मे विकसित होती है । 
वाताद्‌ दश तथा पित्तात्‌ कफाश्चैव त्रयोदश । 
रत्तात्‌ षोडश विज्ञेयाः सजा: पच्चपिंशतिः ॥ 
तथा बाह्यो पुनद्धौ च रोगाः षटतप्रतिः स्मरताः ॥२८॥ 
दोषानुसार नेत्ररोग गणना--वातसे दस, पिति से कसः 
कफ़ से तेरह, रक्त से सोरुह, सर्व पच्चीस तथा बाह्य ( एकोऽ 
भिधातजातः सनिमित्तो द्वितीयश्च सुरषिगन्धर्वादिदरंनामिहतदश॑न- 
शक्तिरनिमित्तः) दो रेखे कुर मिलाकर विञत्तर॒नेव्ररोग ` 
होते हैँ ॥ २८ ॥ 


हताधिमन्थो निमिष दष्टि्गम्भीरिका च या। 
यञ्च वातहतं वर्मे न ते सिध्यन्ति बातजाः ॥ २९॥ 
याप्योऽथ तन्मयः काचः साध्याः स्युः सान्यमारुताः। 
शुष्काक्तिपाकाधी मन्थस्यन्दमारुतपय्ययाः ॥ ३० ॥ 
वातज नेत्ररोगे मे हताधिमन्थ, निमिष, गम्भीरिका दष्ट 
ओर वातहत वत्म॑ थे असाध्य है । वात काचरोग याप्य है 
प्वं शुष्काक्तिपाक, जयिमन्थ, अभिष्यन्द, वातपर्यय ओर 
अन्यतोवात ये पांच रोग साध्य माने गये हँ ॥ २९३० ॥ 
विमश--हताधिमन्थ ( 4्गापा ण +€ पि 89] ) 
निमिष ( 2816]01180910800 ), गसम्भीश्कि ( 29191315 0 #€ 
प गश्भ्‌ पलर€ ), वातहतवसमं (2४198 0 +€ 
४ ताकणेम्‌ पटपर€ [9दुणृाश्रा पऽ ग 00513), कोचरोग 
( (०,६९.18.0४ र शुष्काक्तिपाक ( (000]000]9219 ), वातायि- 
ष्यन्द्‌ ( <^०पा6 ८0०ुप०मऽ ), वातपर्यय ८ प्रः भभभा 
पलार शप््णणफ ), अन्यतोवात, ( दलप ० 06 प्र 
0८87181 प€ा"ए€ ) 
(~ 
असाध्यो हष्वजाज्यो यो जलखावश्च पैत्तिकः ॥ 
परिम्लायी च नीलश्च याप्यः काचोऽथ तन्मयः ॥३१॥ 
अभिष्यन्दोऽधिमन्थोऽम्लाध्युषितं शुक्तिका च या। 
दृष्टिः पित्तषिद्ग्धा च धूमदशीं च सिद्ध्यति ॥३२॥ 
पत्तिक नेत्ररो्गो मे हस्वजाङ्य ओर जरलावं असाध्य 
माने गये ह तथा परिम्कायी काच ओर नीरुकाच याप्य माने 
गये द । पित्तजन्य अभिष्यन्द्‌, अधिमन्थ, अग्काध्युषित, 
शुक्तिका, पित्तविद्ग्धदशटि जौर धूमदर्सी ये विकार साध्य माने 
गये है ॥ ३१-३२ ॥ 
विमश्ः--हस्वजाङ्य ८ ए्रलप्णणऽ ए्णलण०७४ ), जल. 
लाव (एला फ़ ५78५1946), परिम्छायी काच ( 618००18 १ 
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नीरुकाच ( 8180] ०919790} ), अभिष्यन्द्‌ (@०णुप्णकाण्ञ)) 
अधिमन्थ ( 19५०४०2 श्ना १, अम्खाध्युषित शुक्तिका 
( 2 ल08 ) पित्तविदग्ध दृष्टि ( एलाणोौ8 कंटिणाला 1088 ), 
धूमद्श्षीं ( ७1४०0108#7० 90९ ) | 
असाध्यः कफजः घाबो थाप्यः काचश्च तन्मयः | 
अभिष्यन्दोऽधिमन्थश्च बलासम्रथितच्च यत्‌ ।। ३३॥। 
दृष्टिः श्तेष्मविदग्धा च पोथक्यो लगणश्च यः| 
क्रिमिग्रन्थिपरिङ्धिन्नवत्मेशक्तामेपिष्टकाः ।। ३९ ॥ 
श्लेष्मोपनाहः साभ्याश्तु कथिताः श्लेष्मजेषु तु ॥३५।। 
कफज नेत्रोगों मे कफजखाव असाध्य तथा कफज काच 
याप्य हे एवं अभिष्यन्द्‌, अधिमन्थ, बरखासय्रथित, श्रेष्म- 
विदग्ध ष्टि, पोथकी, रुगण, क्रिमिग्रन्थि, परिक्टिन्नवर्सम, 
शुक्राम, पिष्टक; श्रेष्मोपनाह ये एकादश रोग साध्य कटे 
गयेन ॥ २२-२५ ॥ 
विमश्चः-कफजसराव ( 11८४ 67301146 ), कफजकाच 
((9,६१८), अधिमन्थ ( 019प७०121.8 6.06 ), बरासम्रथित, 
श्रेऽमविदग्ध रष्टि ( रतोधी ) ॥ 61111. ४. 11811. 
०९88 ), पोथकी ( (छणपाश्रः ०00प्पमपंऽ ० कच्छ १ 
ङगण ( 0मश्० केरेजियनं ० लगणः) (पृः), 
करिमिग्रन्थि, परिक्ठिन्नवस्मं (-4.11-ए10 81600900), शक्छामं 
( एला प० टेरिजियम्‌ ), पिष्टक ( 2100९०४ ), शटेष्मो- 
पनाह । 
र्तस्लायोऽजकाजातं शोणितार्शोत्रणान्वितम्‌ । 
शुक्रं न साध्यं काचश्च याप्यस्तलः प्रकौत्तितः॥ ३६ । 
मन्थस्यन्दौ क्विष्टवस्मं हर्षोस्पातौ तथेव च| 
सियजाताऽञ्जनास्या च सिराजालव् यत्‌ स्मृतम्‌ ॥१५॥ 
पवंण्यथात्रणं शुक्रं शोणितामांजुनश्च यः। 
एते साभ्या विकारेषु रक्तजेषु भवन्ति हि ॥ ३८ ॥ 
रक्त से होनेवारे सोलह रोगो मेँ रक्तखाव, अजकाजात, 
रक्ता तथा सचण शुक ये चार असाध्य ईह तथा रतजन्य 
काच याप्य होता है एवं र्तज अधिमन्थ, अभिष्यन्द्‌, विर्ट- 
वत्ं, सिराहषं, सिरोखात, अन्नननामिका, सिराजार्‌, पर्वणी, 
अव्रण शुक्र, शोणिता तथा अज्ञंन ये एकादङ्च रोग साध्य 
माने गये हँ ॥ ३६३८ ॥ 
विमर्घः-अजकाजात ( -4.01€10 5900102४), सवण 
श॒क्र ( 106901४6 1८९65 0 000९] (०८ ), किरुष्ट- 
चरमं ८ ^.0£10 गोरछप्ा०#५ ०९१७०१४ ), सिराहषं ८ 001४8] 
०61111४8 } सिरोव्पात ( परए» ग € (गणु प००- 
४१४ ), अञ्जननामिका ( 2#61991 5८ ), सिराजाङ ( 29४. 
०5 पेनस ), पर्वणी ( 9081 प]५९'३ ० ०0069 १, अबण 
श॒क्र ( 0090 0 ५००९४ ), अज्ञुन ८ 8पतणणप्णक प्‌ 
प्तप 0875 0 एापृजणपाक्षः तठणुपाली 8 ) | 


पूयाखाबो नाङलान्ध्यमक्षिपाका्ययोऽलजी । 
असाध्याः सवेजा याप्याः काचः कोपश्च पददमणः ।३९। 
वरमांघवबन्धो यो व्याधिः सिरासु पिडका च या। 
प्रस्तायेमाधिमांसामेस्लाय्वर्मोस्सङ्धिनी च या ।॥ ४० ॥। 
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पूयालसश्चावुक्व श्यावकदमवत्मनी । 

तथाऽर्शोवत्मं शुष्काशंः शकंरावत्मे यज्च वे ।॥ ४१॥ 
सशोष्श्चाप्यशोष्टश्च पाको बहलब्मे च | 
द्मकिलन्नवत्मं कुम्भीका बिसवत्मे च सिध्यति ॥४२॥ 
सनिमित्तोऽनिमित्तश्च दाब साध्यो तु बाद्यजौ | 
षट्सप्ततिविंकाराणामेषां सङग्रहकीर्तिता ॥ ४३ ॥ 


सन्निपातज या सवंगत नेत्ररोग में पूयासलराव, नङ्ुरान्ध्य, 
अक्तिपाकात्यय तथा अरूजी ये चार रोग असाध्य होते ह । 
एवं काच तथा पचमकफोप याप्य होते है । इसी तरह वतर्माव- 
बन्ध, सिरापिडिका, प्रस्तारि-अमं, अधिमांसा्म, स्नायवर्म, 
उत्सङ्गिनी, पूयारुस, अ्ुंद, श्याचकर्द॑म, श्याववत्म, अर्शो 
वर्म, शस्काश्ञ, शकरावत्म, स्चोफपाक, अश्लोफपाक, बहट- 
वर्मं, अक्लिन्नव््म, कुम्भीका, विसवस्मं ये उन्नीस रोग साध्य 
कहे गये ह । बाद्यज अर्थात्‌ आगन्तुक सनिमित्त (कारण से 
उत्पन्न ) ओर अनिमित्त ( बिना कारण से उत्पन्न) पेषे दो 
रोग असाध्य होतेह) इस तरह उक्त प्रकार से नेन्न के 
दित्तर रोगो का संक्तेप से वर्णेन कर दिया है ॥ २०४३ ॥ 








विमक्ष -पूयाखाव ( एण्ण्ण<0॥ 05०0०४९ ) नकुरान्ध्य 
( 2610108 07160058 07 (ला ्र2] = 0ुष्याफ ०६ ४0८९ 
16५९ ), अक्तिपाकात्यय ( प्ररएणृणकठण णः प्रलामीतणनो म), 
अलजी ८ एार€धपा€ ), पच्मकोप ( ¶10019575 07501. 
०1012578 926. लाप्ग100 ), वर्स्माववन्ध ( प भाणः 
0606118, ग {€ €€ 1145 ), सिरापिडका ( 2660 ऽनृ€प78 ), 
उत्सद्विनी ( 01211011 ), पूयालस ( &.००॥€ ११८५८१०५प5४008 ), 
अद ( पण्य ), श्यावकदंम, श्याववसम, अर्शो वर्मं 
( एणा ०प ), जञकैरा वर्म, सश्षोफपाक, अस्मोफपाक, 
बहख्वत्म, अक्लिन्नवस्म, कुम्भीका, बिसवस्मं। 
४ $ 

नव सन्ध्याश्रयास्तेषु बरमंजास्त्वेकविंशतिः 

शुभागे दशेकश्च चारः कृष्णभागजाः ॥ ४४ ॥ 

स्वीश्रयाः सत्रदश रष्िजा दाद शेव तु । 

गाह्यजो हौ समाख्यातौ रोगो परमदारणो । 

भूय एतान्‌ प्रवद्यामि सङ्खथारूपचिकित्सितेः ॥४५॥ 


इति सुश्र॒तसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगेते शालाक्यतन्त्र 
शओोपद्रविको नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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उक्तं चिहत्तर नेत्ररोगो भे से सन्धियोसमेनोरोग होतेह, 
वर्मप्वेशा में इक्कीस रोग होते है, शुष्भाग मे ग्यारह रोग 
होते है, कृष्णभाग मे चार रोग होते है, सर्वाश्रय रोग सतरह 
होते है, दृशिमण्डर मे बारह रोग होते है, बाद्यकार्णो से 
अस्यन्त भयंकर दो रोग होते हैँ। इन रोगो की संख्या ( मेद ); 
स्वरूप ( क्षण ) ओर चिकिसा पुनः आगे के अध्यार्यो 
मे कटटूंगा ॥ ४४-४० ॥ | 


इस्यायुच॑दतस्वसंदी पिकामाषाटीकायासुन्तरतन्तर 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
= 2)+--+ 
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द्वितीयोऽध्यायः । 
प्मथातः सन्धिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं उ्याख्यास्यामः।। 
यथोधाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 
` अव इसके अनन्तर यहां से नेत्र की सन्धिर्यो में होने वाखे 
रोगों का वर्णन करनेवारे अध्याय का व्याल्यान किया - जाता 
हे जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


 -पूयालसः सोपनाहः खावाः पवेणिकाऽलजी । 
क्रिमिग्रन्थिश्च विज्ञेया सोगाः सन्धिगता नव ।। ३ ॥ 
 पूयारुस, उपनाह, विविध प्रकार के अर्थात्‌ चतुर्विध खावः, 
पर्वणिका, अलजी ओर करिमिग्रन्थि इस तरह नेत्र की सन्धिर्यो 
मे नौ प्रकारके रोगटोतरै॥२॥ 
पकः शोफः सन्धिजः संख्रवेद्‌ यः 
- . सान्द्रं पुय पुति पूयालसः सः। 
 , -अन्थिनल्पो दृष्टिसन्धावपाकः 
कण्टूप्रायो नीरजस्तूपनादह्‌ः॥ ४ ॥ 
` पूयारुस तथा उपनाह- नेत्र की सन्धि मं प्रथम शोफ 
होकर वह पाक के प्श्वात्‌ सान्द्र ( गाढे ) तथा दुर्गन्धित पूय 
के रूप मे खवित होता है उसे 'पूयारसः कहते है तथा नेत्र 
की सन्धि मे चदे आकार की तथा नहीं पकनेवाली एवं कुष 
कण्डुयुक्त ओर ॒वेदनारहित श्रन्थ होती है उसे “उपनाहः 
कहते है ॥ ४1 
विमशः--पूयारुसको अश्वाराय-सोथ (०8 ० ०70 
019 0907०6१ 7075 ›) अथवा अश््वाशय-विदधि (1.9009] 
` 2050655 ) कहु सकते हैँ जिनमे कनीनक सन्धि मे शोथ, पाक, 
वेदना ओर पूयाखाव होता है । उपनाह को 1०.521 ०5 
कहते हँ । गिदेदोक्तरक्षणम्‌-- वायुः दङेष्माणमादाय दृष्टिसन्धौ 
व्यवस्थितः । अरुणं कठिनं ्रभ्थि जनयस्यद्पवेदनेम्‌ 1 
गत्वा सन्धीनश्रुमर्गिण दोषाः 
कुयुः सावान्‌ रुग्विहीनान्‌ कनीनात्‌ 
तान्‌ वै स्ञावान्‌ नेत्रनाडीमथेके 
तस्या लिङ्गं कीत्तेयिष्ये चतुर्धां ।। ५॥ 


` नेत्रख्ाव--मिभ्या आहार-विहार एवं शीतोष्णादि कारणोसे 
प्रकुपित इये वातादि दोष अश्रुमार्ग ( 1.911081 त्न ) के 
दवारा सन्धियो मे जाकर कनीनक श्रदेश नासा-समीप स्थान 
10०. (भप से पीड़ारहित खा्वो को करते हं । कुच 
आचार्यं उन खरां को नेत्रनाडी (8)००ऽ ) कहते है । अव 
इनके चार प्रकारो के रत्तण कहता हूं ॥ ५॥ 
 विमर्शः--विदेदे नेवरसरावसम्प्रप्िः--अ्र्ावः सिरा गत्वा 
 नेत्रसन्धिधु तिष्ठति । ततः कनीनकं गत्वा चाश्चु क्रुत्वा कनीनके ॥ 
ततः स्व्यथाच्लावं यथादोषमवेदनम्‌ ॥ वस्तुतस्तु ये चतुर्विध खाच 
कनीनिका सन्धि ( पलः ००८४००३) से होते ह । आधुनिकः 
ेत्ररोगविचतान्‌ ने कनीनकसन्धि से होने वारे खावों को अश्र- 
वाहकावयव रोग ( 115०5९3 ० +€ 1.86 शु खप्ऽ ) 
माने जो कि निम्न होते है--(3) जश्रदवार का वाहर की 
ओर सुना ( एष्ाभ०४ ण #€ [पणन ) (२) अश्वद्वार- 
संकोच या अवरोध ( 9€00578 ० ०८० ०६ {€ {प0८- 


ुश्रत्ंहिवा 
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प्प ), (२) जश्रवाहकनलिकावरोध ८ 0050प्ग। ० +€ 
०प०ोन्प्प्ऽ ), (४) नासानख्संकोच ( 3णाजप्प्ट 0 ण्ट 
28.58] 00९६ ), (५) अश्वाश्ञयशोथ ( 2५१०८४३४ ५8 , | 
पाकः सन्धौ संक्रेद्‌ यश्च पूं 
पूयासरषो नेकहपः प्रदिष्टः । 
शेतं सान्द्रं पिच्दिलं संसवेद्ः 
श्लेष्माख्ाषो नीरुजः सः प्रदिष्टः ॥ ६ ॥ 
रक्तासावः शोणितोस्थः सरक्त- 
मुष्णं नाल्पं संस्वेन्नातिसन्द्रम्‌ । 
पीताभासं नीलश्रुष्णं जलां 
पित्तास्ावः संस्पेत्‌ सन्धिमध्यात्‌ । ७ ॥; 
चतुविधसरावरक्तण--सन्थिग्रदेश से पाक होने पर वहां से 
पूय खवित होता है उसे “पूयाखावः कहते है तथा वह अनेकशूप 
का हयैता हे । जो खाव श्वेत, सान्द्र ( गाढा ), पिच्छिखन्दथा 
पीडारहित खित होता है उसे ^्रेष्मास्नावः कहते हैँ । रक्त 
की विकृति से उन्न एवं रक्तयुक्तं तथा उष्णता स्यि हये वं 
अधिक मात्रा में तथा नातिसन्ड्‌ ( पतखा) जो खाव बहता 
हे उसे 'र्ताखाव' कहते ह । पीटे वर्णं का आभास स्यि इये 
तथा चीरुवणं, उप्ण शौर जल के समाम पतखा ठेसा जो खराव 
कनीनकं सन्धि के मध्य से होता है उसे "पित्ताखावः कहते है ॥ 
ताम्रा तन्वी दाहशुलललोपपन्ना 
रक्ताञज्ञेया पवेणी वृत्तशोफा । 
जाता सन्धौ कृष्णशुक्तेऽलजी स्या- 
तस्मिन्नेव ख्यापिता पूेलिङ्धैः ॥ ८ ॥ 
पवंणी तथा अखूजी- रक्त क्री धिकरृति से क्ष्ण र शु ड- 
मण्डटख की सभ्धि ( 96160 ©0111€च्५] 10५1010 ) से तासन 
( कार ) वणं का, पतर वृत्ताकार शोफ होता है जिसमे दाद 
ओर शरू ये कच्लण होते दै, उसे "पर्वणी कहते हं । यदि यही 
वृत्तस्वरूप का शोफ पतला न हो फे स्थूरु ( मोटे > स्वरूप का 
हयो तो उसे अलजी, कहते दै ॥ ८ ॥ 
विमशेः--यद्यपिं इन दोनों रोगों का एक स्थान तथां 
रुक्तण जर ॒चिद्ध प्रायः समान से ई छन्तु पर्वणी रक्तदोष 
से उत्पन्न होती हे तथा इसे साध्य माना है किन्तु अरूजी 
सान्निपातिक एवं असाध्य होती है एवं पर्वणी तन्वी 
तथा अलजी स्थूल होती है जेसा कि विदेह ने भी कहा हे-गु- 
छृष्णान्तसन्धौ तु चौयन्तेऽखक्कफान्वितः । पणी पिडका तैस्तन 
जायते स्वङ्करोपमा ॥ ताग्रा सदाहचोषोष्णपौ तकाश्चसमाकुखा । कफ- 
पित्ते तु सम्मूच्छयं सह रक्तेन मारुतः शुषलकृष्णान्तसन्धौ तु 
जनयेद्‌ गोर्तनाृति्‌ । पिडकामलजौं तान्तु विद्धि तोदाश्चसङ्कलाम्‌ 1} 
किभिमन्थिवेरमेनः पत्मण्श 
करटं कुयुः क्रिमयः सन्धिजाताः । 
नानारूपा बतेशस्य सन्धौ | 
चरन्तोऽन्तनेयनं दुषयन्ति | ६ ॥ 
इति पुश्रतसंदितायासुत्तरतन्त्रे सन्धिगतरोगविज्ञानीयो 
नाम द्वितीयोऽभ्यायः ॥ २॥ 
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51163 › की सन्धि में तथा वत्मं जौर शु्धमण्डट की सन्धि में 
अनेक प्रकारं के कमि पडकर कण्ड्‌ तथा छोरी-दछोटी अरन्थियां 
पदा कर देते है उसे छरमिग्रन्थिः रोग कते है । इस रोग में 
ये कृमि नेत्र के वामं तथा शुद्धमण्डरु की सन्धि को खति हुये 
८ चरन्तः = चर-गतिभक्लषणयोः ) अन्तनेयन ( ४८ एषा ) के 
आभ्यन्तरिक विभागो को भी दूषित कर देते दह ॥ ९॥ 
विमर्शः जेसे सिर जादि स्थाने मे युका-रिन्ञा ( ज) 
पड जाती है उसी तरह वस्म॑ ८ परुक ) के वारो मे तथा वर्मं 
ओर पच्म ८ वा ) की सन्धि मे ये जन्तु पड़ कर वहां जोध, 
कण्डू पैदा करते है जिससे रोगी वरपूर्वकं उस स्थान को 
अद्रि से रगढता रहता है जिससे परक की धारा (1.१. 
प्छ ) द्विक जाती है ओर उसमें उन जन्तुर या जु के 
अण्डे भर जाते हे । | 
` इत्यायुर्वदतच्वसंदीपिकाभापादीकायासुत्तरतन्तर सन्धि 
गतरोगवि्तानीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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तीयोऽध्यायः | 
अथातो व्मगतयोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।९। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्दन्तरिः ।। २॥ 
अव दसक़े अनन्तर व्वत्मगतरोगविक्तानीय नामक अध्याय 
करा वर्णन किया जाता दै। जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
परथग्दोषाः समस्ता वा यदा वत्म॑न्यपाश्रयाः | 
सिरा व्याप्यावतिघठन्ते वत्म॑स्लधिकमूच्छिताः ॥ ३॥ 
विबद्ध मांसं रक्तश्च तदा घस्मेग्यपाश्रयान्‌ । 
विकाराञ्जनयन्त्याश नामतस्तान्निबोधत । £ ॥ 
वर्र्मरोगसम्प्ाक्ति-जव वात-पित्तादि दोप थक्‌ -पृथक्‌ 
खूप से या समस्त रूप मे अत्यधिक ग्रकुपित होकर च्म के 
मथ्य मे रहनेवारी सिरां में फेर कर वर्म॑ म स्थित हो जाते 
है तथा वहां पुनः अत्यधिक प्रकुपित होकर वहां के मांस तथा 
रक्तं को बदाकर शीघ्र वरस्मभागमें रोग उत्पन्न कर देतेड। 
आगे उन वस्संगत रोगो के नाम कहता दं सो उन्हे सुनो ॥२-४॥ 
विमदः पत्मंपरिभाषा--नयनगौरकावरकं मिभेपषोन्मेषाश्यं 
पलद्वयं वत्मं उच्यते) दे वत्मैनी, चवप्मेनी नयनच्ध्रदो" इति 
कोशः । इन्दं आदैडिडस ( 25०1105 ) कते ह तथा इनमे होने 
चारे रोर्गो को वर्म॑रोग (12136986 0 1116 €९‡€108) कहते ह| 
उत्सङ्किन्यथ कुम्भीका पोथक्यो वत्म॑शकंरा । 
तथाऽर्शोवित्मे श॒ष्काशंस्तथेबाञ्जननामिका ॥ ५॥ 
बहलं वस्म यच्चापि व्याधिवैतर्मांबन्धकः। 
 छिष्टकदेमवर्माख्यौ श्याववत्मं तथैव च ॥ ६॥ 
प्रक्तिन्नमपरि्चिन्नं बत्मं बातहतन्तु यत्‌ । 
अवदं निमिषश्चापि शोणिताशंश्च यत्‌ स्परत्‌ ॥ ५ ॥ 
लगणो विसनामा च पच्मकोपस्तथेव च । ` 
एकविशतिसियेते विकाय बत्मसंश्नयाः ॥ ८ ॥ . 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


कुमिभ्रन्थिरोग--घत्मं ( ?;€ 1145 ) तथा पचम ( 79९८}. व्मरोग 
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नाम--उत्सङ्गिनी, कुम्भिका, पोधकी, वर्त्मशकरा, 
अर्शोवत्म, शुष्कां, अञ्ञननामिका, वहल्वर््म, वरत्म॑बन्धक, 
क्लिष्टवत्म, कदंमचरमे, श्याव; प्रकलिन्नवर््म, अपरिक्लिन्न- 
वर्म, वातहतवर््म, अलं, निमेषः, शोणिता, ख्गण, विस- 
वर्मं तथा पच्मकोप ये २१ रोग वर्मे मे होते हैँ । इनका 
नामतः उक्त प्रकार से वर्णन कर दियादहे, अब आगे उनका 
लक्षणो से वणन करता हूं ॥ ५८ ॥ 
विमह्णः--वस्मरोर्मो को ( 12186568 0 1116 €$€ 1148 ) 
कहते हँ । उत्सङ्गिनी, कुम्भिका, अञ्जननामिका ये तीनों वर्म 
की अन्थि्यो के सगो (0)९४5९ऽ 0 ४6 11 1५205 ) 
मे समाविष्ट हो सकते ह । उत्सङ्गिनी तथा कुम्भिका को 
(18197707 07 16100079 05) कहू सकते है । अञ्जन 
नामिकाको स्टादइ्‌ (5४९€.) कहना चाहिये । पोथकी को 
मन्युर कञ्जक्टीवाद्रिसि या टेकोमा ( 0थपपाणः ०० प- 
प्प 75 0 ४५००1०४ ) या मेन्यूखर खिड ( अप८४1पण 
110 ) कह सकते हैँ । वर्स्मश्वकंरा को (10€ण० ०६ फल 7०- 
पणा ६1910. ) के साथ तुरना कर्‌ सकते है । वहरवरस्म को 
पिडकायुक्तवर्मं ( 21 पा४1]016 गापष्णण जभ 0ाला00007४0 1) 
० 0८ ) कह सकते हँ । द्विष्टवत्मं को पञ्ियोन्युरोटिक 
इडिमा (^.णछःगण्लप्रण० ०८वला) कहू सकते ह । वत्मकर्दम 
( 0 पात्लछविर्€ णलु ), श्याववत्म ( ८10६५1५६ 
एादुा)8 ) वास्तव मे वत्मंबन्ध से ठेकर अर्रिन्नवरमं 
तक के चुः वत्म॑रोग अक्षिपुटशोथ (0८१७८५० 108 ) कै 
ही प्रकार दह । वातहतवत्मं ( लि ण्णारञऽ ए गथा 
पलार पगु प पाप्रञन्‌ह गनप्राप्ड कृषकलपा ), 
निमेष ( 470४8 0 (6 [व वणन्‌ लर अणु 
पल ८१७०]6 [लर्ण [भात्‌ ), चत्माबंद्‌ ( पप०्णः त 
४16 1103 ), वर्मं ( ५8 ), पष्दमकोप (11भप ४8, 419 | 
गप०अ3 ), अर्शोवद्ं (एषनाण्प १०19), शुष्कां (0००८ 
षुभ {01 ) | 
वस्त॒तस्तु ` बण॑नानुसार पोथकी, वर््मशकरा, अ(.चत्म, 
ओर शुष्कां एक ही रोग की विभिन्न अवस्थां हो सकती 
है । जेसे-पोथकी ( ¶ः४०02 0 भाप 1 ), चस्म- 
दारा ( तथाप्य 1000 0 118 त भवात ), अरोविरम॑ 
( ष्प्‌ य 0 १०1००19 ), शुप्कार्सं (1110019 {०00 | 
0 एभुाापा प्णणामया9 ) इनमे मुख्य रोग पोथकी (८ (४ 
01०70" ) हे तथूा अन्य रोग उसी की वदी हई अवस्था या 
उसके उपद्रव हो सकते है । | 
नामभिस्ते सखुदिष्टा लक्षणेस्तान्‌ प्रचदमहे । 
भभ्यन्तरमुखी बाह्योत्सङ्गेऽधो बर्म॑नश्च या ॥ ६ ॥ 
विज्ञेयोत्सङ्गिनी नाम तद्रपपिडकाचिता। | 
उत्सङ्गिनी -अधोवत्मं के उत्सङ्ग ८ कोड या गोद ) मे 
तथा वर्मं के भीतर सुख वारी किन्तु बाहर की ओर उभरी 
इहै तथा तद्रुप ( इन्दी रषर्णो वारी ) एक या अनेक पिड- 
कार्ज से धिरी इई (व्याप्त ) पिडका को 'उत्सक्गिनी" समश्च ॥ 
विमशंः-उस्सङ्गिनी यह वस्म॑ में होने वारी मन्थि हे इसे 
(1197100 0 पलएणणोक0 ८१9 कह सकते हैं | विदेह ने 
इस पिडका को सन्निपातज तथा सपक्षं मे कठिन जौर मन्द्‌- 
वेदनायुक्त मानी है एवं इसके प्रूट जाने पर सगे के. अण्डे दै 
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रस ॐ समान द्रव निकलना लिखा है, जैसे-परमौत्सङगेऽप्यधो 
जन्तोः सन्निपातालमजायते । अभ्यन्तरमुखी स्थरा वाद्यतश्चापि 
दृदयते ॥ पिडका पिडकासिश्च चितारन्याभिः समन्ततः । उस्सद्ध- 
पिडका नाम कठिना मन्दवेदना । सा प्रभिन्न स्वेत छावं कुक्कु- 
राण्डरसोपमम्‌ ॥ ( विदेहः ) । 


करम्भीकबीजप्रतिमाः पिडका यास्तु बस्मेजाः ।} १० ॥। 
आष्मापयन्ति भिन्ना याः कुम्भीकपिडकासतु ताः। 
कुम्भीकपिडका--कुम्भी के बीज के स्वरूप की वलम प्रदे 
म उसन्न पिडका जो कि फटने के बाद युनः एक ( भर ) 
जाती ह उन्हें कुमभीकपिडका" कहते हैँ ॥ १० ॥ 
पिम कम्मीका कच्छदे शोद्धवा दाडिमफराकारफला रताः 
तद्धनेन प्रतिमा यास्ताः ! यह भी वर्मं का अन्थिरोग है तथा 
दस पषाण] ऽ 006०० कहु सकते दहै । यह भी 
सङ्गिपातज होती है जैसे--पर्त्मान्तःपिडका ध्माता भिचन्ते च 
खवन्ति च 1 कुम्भीकबीजतट्शाः कुम्भौकाः सन्निपात्तजाः ॥ 


खाविष्यः कणडरा गर्यो रक्तसषेपसन्निभाः। 
पिडकाश्च रुजावत्यः पोथक्य इति संज्ञिताः । ११ ॥ 


पोथकी--वत्म प्रदेश मे रार सरसो के स्वरूप 
पिडकाप उत्पन्न होती है जिनमे से खराव बहताहै तथावे 
कण्डु ( खुजली )› भारीपन ओर पीडा से युक्त होती है उन्हं 
"पोथी" कहते दँ ॥ १५ ॥ 


विमर्त-अधोचमं (1.0 10) के रङेष्मावरण 
( एणम्‌ व्ण पपलनि > ) म चोटी-द्योरी फ्डिकापं हो जाती 
है जन तकोमा (1५००५ ) या मन्यूरुर कंजंविटिवादइरिस 
( उकण ०्णपूपलरा पऽ ) या म्रन्यूरूर किङ ( तदपा 
1113 ) कहते हे । इस रोग में पोथकी के रु्तण मिरूते है । 


यह एक चिरकारिक तथा अतिसंक्रामक रोग माना जाता 
है। इस रोग मे परक के भीतर अनेक पिडिकाषुं निकट 
आती ह जिससे नेत्रो से अश्रखाव, कंकर के समान गडना, 
पलक खोरने मे कष्ट, प्रका्ञासदह्यता आदि मुख्य छच्तण होते 
हं । रोगारम्भ मे यदि योग्य चिकित्सान की जाय तो अनेक 
उपद्रव उतपन्न होकर दृष्टि को भी हानि पंच सकती है । 


हेतु तथा प्रसार--अभी तक वे्तानिको मे इस रोगके 
जनक कीटाणुओं के विषय मे एक मत नहीं है । (नगृचचीः 
नामक जापानी वे्ञानिक ने एक विशिष्ट प्रकार के कीटाणुर्जो 
को इख रोग की उत्पत्तिम कारण माना है! एक जर्मनी 
वे्तानिक ने एक विशिष्ट मकार के पिण्ड ( 270९०४)१8 100 
, ७०.००; ) को इस रोग का उत्पादक माना हे । वातात- 
प्रजोधूमयुक्त वातावरण मे काम करने वारे व्यक्तियों मे 
भी यह रोग अधिकता से पाया जाता हे । इस रोग का उखा- 
दन संसर्गं से होता है 1 पोथकी से पीडित रोगी का नेत्रगत 
चाव स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र मेँ रुगने से रोग उत्पन्न होता हे । 


रोगी जपने हाथ से, सूमारुया चख्रसे नेत्रको पताह 


उसी मारु से स्वस्थ व्यक्ति अपनी अखि पद्ध तो रोग हो 
सकता हे ! किसी खी को पोथकी होने पर उसके दूषित हाथ 


या कपड़ा बच्चे की आंखमे खग जने सरे उस वच्चेकोभी 


पोथकी हो जाती है । निश्च विस्तर या तक्रिया 
का रोगी सोता है उस पर अन्य स्वस्थ व्यक्ति सोवे तो उसे 
यहं रोग हो सकता हे । पोथकी-ग्रस्त स्ग्ण के नेच्र में काजल 
लगाकर यदि उसी शलाका से दूसरे व्यक्ति को काजरू ख्गाया 
जाय तो उसे यह रोग हो जाता है । काजक टगाने कौ य्था 


भारत मे अत्यधिक हे अतः यह दूषित श्राका रोगप्रसार में 
अत्यधिक भाग र्ती है ! 








१९ सुश्रुतसंहिता 


प क ० 0 ५४ कि को षश श क 


परं पोथकी 


लक्षण तथा चिह--(5) जल्खा--धूप, धूम तथा वायु से 


यह बद्‌ जाता हे । 'खाविण्यःः । (र) परका्चासश्चता- कचं रोगी 
कई दिनो तक अंधेरे कमरों मे पड़े रहते है । ,रोग के सौम्य 
होने पर कारे चश्मे रुगाकर बाहर निकरे हैँ । प्राचीनो ने 
भी स्पष्ट कहा है--राक्तो नाकमरमां द्रष्टुम्‌ । (२) वेदना--दार्नो 
के कारणनेच्रमे किरकिरी या गङ्न होती दै जिससे वेदना 
असह्य हो जाती है । रात्रि क समय यह वेदना अस्यधिक होती 
है ओर दिनमे फिरफिरी कम प्रतीत होने से वेदना भी द्म 
होती हे 1 प्राचीनो ने इसे “शक्पूर्णाममेव च? कह कर चरणन 
किया ह 1 नेत्रोन्मीलनाक्षमता-- नेत्र मं छारी, अश्रुसराव तथा 
मरू ८ गीड या कीचड़ >) कै अत्यधिक होने से नेत्र चिपक 
जाते है । इसी का चणन्‌ आचार्यो ने “न नेत्रोन्मीलनक्षम इस 
रूप से क्षिया है । 


दर्छचनपरोक्षा- पको को उलट कर देखनेसे वे खार 


दिखा देते द । स्प से खुरदरे भतीत होते ह । उनके भीतरी 
माग मे सर्षप फ समान उमरे हुये अनेक दाने होते हँ । किसी 
म ये दाने साबृदाने जसे श्रेष्मावरण मे मरे इये दिखाई देते 
हं । अथवा शहतूत के फर के उपर जैसा खुरदरापन होता दे 


क, [र 

येसा श्ठेष्मावरण बन जाता है। उपरके पर्क मे ये दाने 
अधिक होते है जिस से पकक ओोथयुक्त हो जाता हे! ङक 
सप्ताह के बाद ददे दाने कणिन दानो के रूप मेँ परिवर्तित हो 
जाते है, इनका वर्णं पिङ्गल, देखने मे स्वच्छ तथा गोखाङकति 
तथा नेत्र श्ेप्मावरण को उभारे हुये होते है । कुच मास के 
वाद्‌ यह उभरा भाग या दाने शोषित हो जाते ह तथा उनके 
स्थान पर श्वेत पंक्ति या दाग दिखाई देते ईँ । 


क्रमिक अवस्था्-प्रथमावस्था ( 15४ ५०६€ )--इसर द्रा मं 
नेत्र मै लारी, अश्रुखाव, भ्रकाश्चासहिप्णुता, नेत्रोन्मीरन में 
कठिना, प्रातःकाल मे पर्को का चिपकना; आंखो मे किर- 
किरापन ( गडन ) आदि । यह स्थिति ४ से ६ सप्ताह तक 
रहती है तथा इस समय योग्य उपचार किया जाय तो रोग 
शान्त हो जाता हे द रोगिर्यो मं तीक्ष्णावस्था के रुण ओर 
चिह्व प्रतीत न होकर नेत्र मे रोरे बदते है जिससे ऊरध्ववर््म- 
गत ॒श्टेष्मावरण ( (०३० (०पुप्त)१४) मं उभार अङ्कुर 
( ८*011> ) दिखा देते ई । 


द्वितीयावस्था-( 114 5० ) इसमें प्रथमावस्था की 
अपेन्ता दाने कु मोटे हो जाते हँ 1 ये देखने मे भूरे (0८५1) 
या पीतवणं ( पता0ः5 ) गोर तथा प्रकाद्म के परावर्तंक 
होते है । ये अधिकतर वत्मकोरणो ( एण ) में होते हैँ । इस 
दशा मं एक सिराज का गुच्छा कष्णमण्डर ( 0०५९४ ) की 
ओर जाता हज दिलाई देता है! जो कि प्रारम्भ मे श्वेत- 
्ष्णमण्डर के ऊपर के आधे भाग तक पहुंचने तक काफी 


अध्यायः रे | 


५५.८१ व ५ भ, १) 4 


तेजी से बढता पश्चात्‌ उपरी स्तर पर वहां एक पिन के वरात्रर 


का चण बना रेता है जिसे वपध्गातापरभैतप्ड ०1०८ यां "पोथक्ी 
नण' कहते हं । अन्त मे सम्पूर्ण रुप्णमण्डल चण से ग्रस्त हो 
जाता है) इस अवस्था में टषटि-गक्ति मन्द पद्‌ जाती द, 
रोग के अधिक तीच होने पर तारामण्डल दोथ ( 11118 ) 
भीहोजाताहै। 

देतीयावस्था ( 70 5४८९ } हसने सेपण का काथं 
होता है अतः इसमे उक्त दोनो जवर्थार्जौ ॐ छन्तण मिरूते 
ह। अङ्कुर ( 7111" ) तथा दाने जदश्य होने र्गते ड छिन्त 
ेतरशटेप्मावरण अपनी प्राकृतिक स्थिति मे प्राप्त नही होता 
ह । वत्मगत श्टेप्मावरण { 1५5४] 00114 71011४9. ) सं पततद्ी 
धारिय ( 5५05 ) तथा चणवस्तु ( ५५७ ) चन जातीं जो 
कभी-कभी जारोपम दिलाई देती है। रोपणावस्था न्न 
वस्मकोण का रेप्मावरण पाण्डु व नील ( 
दिखाई देता हे । 

= चतुयविस्था ( [णप ४५५० )--इस दशा से कृष्णमण्डलः 

( ५५५९५ ) पोधकी द्वारा आाकान्त होता है अतव अनेक 
उपद्रव उत्पन्न होते है--व्म॑गतर्छेप्मावरण स चणवस्तु का 
संकोच हो जाने से परच्मकोप, चत्म॑का अन्तराचन्त॑न 
( 1\। 0101) ) गरा व्राह्यायन्तन ( 11 470] पार , अजकाजात 
( घणा] 0170 ) तथा शुक्ति ( + 010091४ ) ग्रभ्रति उपद्रव 
हो जाते हे। 

.गपृद्रव--परारम्म मे उचित चिकफित्षान करने से सेग 
जीण होने पर निश्न उपद्रव एक या अधिक प्रमाण महो 
सकते है--रक्तरानि ( [0011115 ) जवण तथा सत्रण शुक्र 
( 01001165 ४14 (५077€॥ 1110€7 )) पच्मकोप ( [46118515 
01511 011}1519 411 60] ) वस्मंशोथ या वर्म॑बन्ध या 
( ल] १४5) पलक जौर्‌ गोलक की संलस्नता ( 31. 


एतप्ण्णा ) नेत्रशरे्माचरण शुष्कता (५५058), अश्वारय 
शोथ ( (90008 )। 


पिडकाभिः सुसदमाभि्ंनाभिरभिसंबृता । 


[9 


टका या खरा स्थूला सा ज्ञेया वत्म॑शकरा | १२॥ 


5] छ) 1#€ ) 


बत्म॑शकेरा--वत्मपरदेश मे खर (ककंश ) एवं स्थूर 


( मोदी ) एक पिडका अन्य सूच्म ( दोरी-छोरी ) तथा घनी 
(कटोर्‌ ) पिडका से व्याप्त रहती है उसे 'वर्मराकराः 
कहते हँ ॥ १२॥ 
विमशः-विदेह ने वस्म॑शक॑रा को सन्निपातज मानी षै 
यथा--पुतूक्षाप्डकराकौणां या स्थूला पिटका खरा । जायतते स्नि- 
पातात वल्मदाक॑रिकेति सा ॥ वत्म॑शार्करा मी पोथकी ही की पक 
अवस्था-विशेप होनी चाहिये । हसे (धग्पाप]५ 1010) 1709 
(17 7, 2.1.70४ कह सकते हे । 
एवीरवीजप्रतिमाः पिडका मन्द्बेदनाः | 
सूदमाः खराश्च वत्मस्थास्तदशोवत्मं कीत्त्यते ।।१३॥ 
अर्दोवत्म--वत्मग्रदेश में 
आकार की, मन्द्‌ वेद नायुक्त, सूच्म तथा खर (तीचगाभ्रवाखी) 
प्डिकापू उतपन्न होती हँ उन्हें भरशोवव्मंः कहते है ॥ १३ ॥ 
विमशंः--विदेह ने इन पिडकाओं को वत्म॑पदमसम्थि ॐ 


जन्दुर तथा वाह्य प्रदेका मे सक्निपात से उन्न होना स्वि है, 


३ यु०° उ० 






म कक्डी (खीरे) के वीज फे. 
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नेखे-नौरुजा किना वत्मपक्नन्त्ाहयतोऽपि वा । पिख्का सन्नि. 
पातेन तद वत्मं निर्दिशेत्‌ ॥ यह भर्ोवस्मं एधा तित ज॑ 
17000120109, हो सकता ह । 
दीघो ऽङ्करः खरः स्तच्धो दारुणो वत्मंसम्भवः। 
व्याधिरेष समाख्यातः श्॒ष्काशं इति सं्ञितः ।१५॥ 
श्का -वत्मप्रदेश मेँ उतपन्न लम्बे रम्बे अङ्कुर सदश, 
खरः स्तब्ध (कठोर ) ओर अति कष्टदायक विकार को 
'शष्काशं' कहते है ॥ १४ ॥ 
विमशंः--विदेह ने श॒ष्काङं को सन्निपातजन्य तथा वसं 
के मीतरी अदेश मे होना रिखरा है, जेसे--वरतमाभ्यन्तर्गतं तवक; 
शष्के स््ूलन्न दारुणम्‌ । जायते सत्निपातेन तच्पुष्कारौः प्रकौतितम्‌ ॥ 
आधुनिक विचार से शुष्काडां भी 000५ जणा त 11011]. 
7 (ला), ही हि 


दहेतोदघती ताम्रा पिडका वत्मसम्भवा | 
मद्री मन्दसुजा स्मा ज्ञेया साऽञ्चननामिका ॥१५॥ 
भजननाभिका--वत्मंम्रदेश मे उभ्पन्ञ पिडका जिससे वाह, 
मूदरं चुभोनेकीसी पीडा होती हो तथा वर्णम ताञ्च, स्प 
मं मदु, अरप पीडा एवं सूतम स्वरूप की हो उसे 'जश्नन- 
नामिका कहते दहै ॥ १५॥ | 
विमशः--जञअननाभिका--इसफे वाद्य तथा भभ्यन्तर दो 
भेर होते ह, बाह्य को (12८1671) 51 1107 प८०प्) कह्‌तेहे। 
उसकी उप्पत्ति ज्ञादस पिण्ड ( ८958 ८14 ) फ शोथ से 
होती है । आभ्यन्तरिक अश्नननामिका को ङुम्मीकपिडका 
(ष्ठ 84८ ॥0प८०ृ पण) कहु सकते है] दुसकी उत्पत्ति 
पलक की कोमलास्थि मँ अवस्थित मेदवोमियन पिण्ड फ 
पदाहसरे होती हे। इसका अवस्थान विर्कुर धारा पर न 
होकर ऊ उपर के भागम होतादै। वाद्ये वेदना कम 
तथा आभ्यन्तर से जधिक होती दै । 
त्मा पचीयते यस्य पिडकाभिः समन्ततः । 
सव्रणोभिः समाभिश्च विद्याद्‌ बहलवरत्मं तत्‌ ॥१६॥ 
बहरुयत्म-जिस मनुव्य का वत्म॑भाग चारो भोर से सचा 
के समान वणं वाखी तथा पक समान आक्रति की पिडका 
से आच्छादित हो नाता है उसे बहलवक्मं रोग जानो ॥ १६॥ 
विमशंः--वहर्चत्मं को बहुपिदकायुक्त वस्म॑ (1१1४९ 
त्त छः प्णलोतापोगणा एङ$6 0 516 ) कह सके है 
कण्डूमताऽल्पतोदेन ब्मशोफेन यो नरः| 
न समं छ्ादयेदश्चि भवेद्‌ बन्धः स बर्मन: ॥ १७।। 
वत्मवन्ध--जो मनुष्य खुजली वाटे तथा कुच्‌ सुर चुभोने 
की सी पीड़ा से युक्त वन्मंक्ोफसेनेत्रको पूर्णं रूप से वन्द 
नहीं कर सकता हो उर. राग को 'वस्म॑वन्धः कहते है ॥ १७॥ 
सृद्रल्पवेदनं ताम्रं यद्रत्मं समसेव च | 
अक्रस्माञ्च मवेद्रक्त छि्टवत्मे तदादिरेत्‌ ॥ १८॥। 
ठिष्टबत्ं --नेत्र का वत्मं भाग ( परक ) सहसा ( विना 
किसी कारण ) खदु ( पररुपिखा ) तथा अस्प पीडा से युक्त 
एवं वणं में प्रथम तान्न तथा वाद्‌ सरक्तं हो जाताहै उसे 
श्धिष्टवत्मे' कहते है ॥ ९८ ॥ 


शत सुश्चुतसंहिता 
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है । वस्म॑शोफ दो प्रकार कामाना गया है-( 4 ) शोफ या 
निच्कियशोफ--( 0) 1प्ीतपव्ाव्रणफ़ ९0609 ) ( र्‌ ) तच्रण- 
शोथ या सक्रिय शोथ--( {0091010180107ए €१61४ ) प्रथम 
प्रकार का शोथ ब्रकविृति, हृदयविङति, यङ्कत्‌चिकरति तथा 
फुष्फुसविृति से होता है । कचित्‌ इस रोथ मे अरगीं 
( ^ 1८5 ) भी कारण होती है। अरूगीजन्य कोथ को 
(एञ्नियो न्यूरोरिक इडिमा कहते हे । सुश्रुत का ्िष्टवस्मं 
इसेमं समाविष्ट हो सकता है । वर्स्मवन्ध रोग मी इस निष्किय 
शोफस समाविष्ट हो सकता हे । द्वितीय प्रकार ॐ शोथे 
व्॒मकदंम, याववर्म॑,्धिन्नवरमं तथा अद्धिन्नवर्म का समावेश 
हो सकता हे । वर्म॑श्लोफ को वकफेराइटि ([लपपऽ ) 
कहते दँ । यह व्टिफेराइटिस अभिघात, विसर्प, विद्रधि, 
जञ्जननामिका, अर्भिप्यन्द्‌, मघुमक्तिकादिकीदंशच एवं अन्य 
नेत्ररोग तथा नास्राकोटरशोथ प्रश्ठपि कारणों से उत्पन्न होता 
हं । च्टिफेराहटिसके भीदोमेद है-८ १ ) सचणवर्म॑लोथ 
( (1 €८0पऽ ॥ >}, 1. ) त्था ( २ ) अचण या शुष्क वरस 
सोथ ( 9. 1४10प्ऽ [169 65 ) सुश्तोक्त वस्म॑कर्दम तथा 
छिन्नवव्मं का समावेश मरथम अकार ॐ ब्लिफेरादटिस में तथा 
श्याव यस्म का समावेश द्वितीय अकार के व्लिफेरादइरिस मे हो 
सकता हे } 


विमशेः--विदेह ने कफ से दूषित रक्त केद्वारा दोनो वस्म॑ | 
के मांस के विकृत होकर बन्धुजीव (गुरुदुपहरिया=जपापुप्प) 
के समान हो जाने को श्चि्टवप्म॑' छित है--केष्मदेन रक्तेन 
डिष्टं॑मांसमिवोभयम्‌ । बन्धुजीवनिभं वत्म॑ज्िष्टवर्त्म तदुच्यते ॥ 
द्धिष्टवत्मं को 'एञ्चियो म्यूरोरिक इडिमा ( 42.10 ॥ २11, 
०९१0 }' कृह्‌ सकते दँ | 


हि पुनः पित्तयुतं विदेच्छोणितं यदा | 
तदा क्िन्नत्वमापन्चमुच्यते वस्मंकदंमम्‌ ।। १६॥। 
वत्मकर्दम-ङ्धिषटवत्मं रोग की दशा ही म पित्त से युक्त 
होकर रक्त विदाह उन्न करके वत्सं माग को ्ित्र (आदं ) 
कर देता है इस अवस्था को व्व्म॑कर्दमः कहते द ॥ १९ ॥ 
विमशः--वत्म॑कदेम का ण प्राल्हाप्ट कलु 
के साथ समता हो सती हे । इसमें वस्म॑ मोटे तथा कीचड्युक्त 
हो जते ह| यह रोग सन्निपात होते हये भी साय 
माना गया ह । । 


यदरत्मे बाह्यतोऽन्तश्च श्यावं शूलं सवेदनप्‌ | 
दाहकण्डूपरिक्तेदि श्याववर्मति तन्मतप्‌ ।। २०॥ 
स्याववत्म-जिस मनुष्य का वत्मं वाहर तथा भीतर से 
श्याव ( पूजन, कारा ) हौ जाय तथा उसमे शोथ, वेदना, 
दाह, कण्डू जर छेद उदयन्न हो जाय उसे "श्या वचर्म"कहते ह ॥ 
चिमशः-र्याववर्स्म का साटर्य (1द्लाव्र्ट एलु 
पभ के साथ हो सकता हे । विदेह ने श्याचवर्म को त्रिदोष 
माना है-दष्टः इटेष्मा मरचितत वत्म॑नोश्वीयते यदा । अिदग्धः 
निभं श्यावं दयाववर्त्मति तद्विदुः ॥ 
अरज बाह्यतः रलमन्तः क्चिन्नं खवत्यपि । 
कण्डूनिस्तोदभूयिष्ठं छि्नवस्मं तदुच्यते । २१॥ 
गिरु्नवतम-दस रोग मे वत्मं का वाह्य भाग शलोथयुक्तः 
तथा पीडारहित होता है किन्तु वत्मं का आन्तरिक भाग छेद 
तथा स्रावयुक्त होता हे एवं उसमे कण्डू तथा सू चुभोने की 
सी पीडा जधिक होती है इसे श्धिन्नवस्मं" कहते है ॥ २५। 
विमशः- किसी आचार्यं ने इसका ग्रह्धिज्वर््मः नाम 
रखा है तथा चच्चप्येण ने ¶िन्ञ' नाम छिखा हभ परविख्यते 
वर्मे कण्डूमन्मन्दवेदनम्‌ । वियात्प्रभ्लिन्नवत्मैति तत्‌ पिद्धं सन्नि 
पातजम्‌ ॥ 


यस्य धोतानि धौतानि सम्बध्यन्ते पुनः पुनः| 

` चत्मौन्यपरिपक्रानि विध्यादह्धिन्नव्मं तत्‌ ।॥ २२॥ 
 अञ्िनिवत्म-जिस मनुष्य के वध्मं॑वार-वार धोने पर भी 
चिपक जाते ह तथा पाक न हो उसे “अद्धिननव्म' कहते द । 
विमशः-विदेह ने अञ्चिचरवत्मं की पिज्ञ संज्ञा रखी 
जेसे-क्षरितेऽ्थवा यृषटे आनह्येत पुनः पुनः। जपरिष्रवर्सति 
तततिष्टमिति निदिरेत्‌ । ऊुद्ं आचार्यौ ने पिज्ल रोग को स्वतन्त्र 

` मानकर ही उसका प्रथक्‌ वणेन किया है-पित्तदलेष्मप्रकोपेण 
वत्ान्तः परिपाय्यते । तार निरछोम तच्चापि विरिष्टं पिछलक्षणम्‌ ॥ 
आचाय वाग्भट ने ऊरणक आदि जदारह रोगो की पिज्ञ संजा 
रखी हे । उक्त वत्म॑बन्धादि से अ्धिन्नवत्म॑प्यन्त £ वस्म रोग ¦ 
अच्िपुरशोथं ( 0५८०9 0 {168 ) के अन्दर समाविष्ट होते 


अ 














विमुक्त तन्धि जिश्चषठं चत्मं यस्य न मील्यते | 
# (भ # (५ 
रनद्मतहत व्यात्‌ सरुजं यदि वाऽरुजम्‌ ॥ २३ ॥ 


व तहत वदां--जिसं मनुप्य के वत्मं तथा शङ्ख भाग की 
सन्धि के सक्त हो जाने से वस्म॑ खुरी हृ अवस्था मे तथा 
चेष्टारहित हो जाते हो ओर नेत्र बन्द नहीं होते हो तथा 
किती रोगी के वध्मं में पीडादहोतीहै तथाकिसीसे पीडाका 
अभावहोताहै उस्र रोग को "वाहत वर्म कहते हे ॥ २३॥ 

विमशेः--इस रोग मे सातवी मस्तिष्कीय नादी (0२ सण्ट) 
काघातया चिछ्रवि हो जाती है ( एथणजः ज चल पो 
0४०1118] प€८र्ट इपकृणक्णड 116 ८०१३०1९ ० 00पाक्पेऽ 91 
एन प ) जिससे पर्कों का स्वाभाविक कायं नष्ट हो 
जाता है। निन्नदश्लाया रोगों पलकों ॐ बन्द्‌ न होने 
से आंखें खटी रहती दहै-(१) वातहतवरत्म--इस रोग का 
वदणएष्णभाप्यणः छेगोपथाल्मस रोग के साथ रक्षण मिरुता 
है । इसन रोग म पटक खुरे ही रहते दै जिससे नेत्र वन्द्‌ नहीं 

होते यहां तक कि निदराचस्थामें मी आंखें खुरी रहती ङ । 
` | बास्तच मँ मस्ति्क की सात्तची वातवाहिनी (\ 6९९) का घात 
दो जानेस ही यह दशा उत्पन्न होती है । (र) वहिग॑खगण्ड 
( एन ०१४९ दरस रोग सें नेत्रगोलक ( $€ 
0811 ) के वड़ाहो जनेसे नेत्र वन्द्‌ नहीं हो परते द। (३) 
नेवगोरुकभ्र्- इसमें नेत्रगोरुक अ्िगुहा से बाह्रं ख्टकने 
ख्गता ह ! 


 बस्मोन्तरस्थं विषमं ्रन्थिमूतमवेदनम्‌ । 
 विज्ञेयमनुदं पुंसां सरक्तमवलम्बितम्‌ ॥ २४ ॥ 

` वर्मावंद--वत्मं ( पठर्को ) के आन्तरिक भागे उत्पन्न 
होने वारे तथा आक्रति से विषम ओर अन्थिभूत ( गाख्दार ) 
एवं वेदनारहित तथा पित्त जर रकतं कै अनुबन्ध से रावर्ण 


परध्यायः २] 


नयपनपमरण्मािरा पधि यवान्न मा क कणमाधयमिच्याष ` उपदभयक #। 
॥ ,# क + णा मि + 1 त पि ने. १ कि कथ = क 





उत्तरतन्तरम्‌ 





१६ 


जनतो त ेवयममतेमभवायर०५१ नचान तंक १ ४४४७ ककत प६ पितम 07" =" जौ ° भनार पेषे च्य) 4 कृ \ › + ष्‌ 4४९१ 1० ण 
सतज पत तो) क १ ण ५५०. 1 नर तन ॥ १५.१५ + # [आ + 1 


वाख व्‌ वस्म के किनारो से ल्टकते हए होते ह इन्द वर्मांद' ¦ से कण्डू तथा वात्ताजुवन्ध से वेदना होती हो उन्द व्वा 


कहते हे ॥ २४॥ 
विमश्चं --वर्मर्ंद्‌ को (पा००४7 ०६ 16 1148 कहते हँ तथा 


रक्तविङरतिजन्य होने से रक्ताबुद ( ^11 ९0105 ) की श्रेणी मं 
गिने जाते दै । 


निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टो व्म॑संश्रयाः | 
चालयस्यति बत्मानि निमेषः स गदो मतः ॥ >५॥ 


निमेप--ग्रकुपित वात वर्माथित्त निमेषिणी सिरां मे 
गरविष होकर वर्मं को अधिक्र चायमान ( गतियुक्त ) कर 
देता हे उसे “निमेष रोगः कहते है ॥ २५ ॥ 

विमश्चः--यदबलेन निमेषोन्येषौ भवतस्ताः सिरा निभेपिण्यः 1 
वायुः वत्मैसं्रया निमेषिणीः सिरः प्रपिष्ट सन्‌ वर्त्मानि चारयती- 
त्यन्वयः । ¶वत्मेसंश्रयाः? इत्यत्र (सन्धिसंश्रयाः इति पारान्तरम्‌ । 
तत्र सन्धिसंश्रया वत्मंश्ुककगता इत्यथैः । चन्ञप्येण ने निसेपिणी 
सिरा के स्थान पर उन्मेपिणी सिराका ग्रहण किया । तथाच 
विदेहः--उन्मेधिणीः सिरा वायुः प्रविदय चावतिषएतते । गल्यर्थं चारये- 
त्म निमेषः सन सिद्धयत्ति॥ वस्म॑संधितनिमेपिणी धिराचे 
यहां पर तृतीय मस्तिष्कीय वातसूत्रे की चिक्रति ( ^€ 
10118 0 {€ [रू लक्ापेप्‌ 1लार्ल ऊप) $ 16 1८1६ 
1९५०१1०८ [ल] ) हो जाने से तास्पयं हे । वस्मुनस्तु एक 
नेघ्रोन्मीलनी पेशी ( 1.60 [धद ऽपफृ्छाणणऽ ) जो 
कि पर्क को ऊपर उराती है तथा दूसरी ने्रनिमीखिनी 
पेशी ( 0प्ान्पाभ्पः कृषणभप्प्ण) जो क्रि वस्म को नीचे 
गिराती हे, नेत्रवत्मं की चेष्टां से स्चस्धित हे । दन येशिर्यो 
मे सस्यतया दो रोग होतेह प्रथम छो अक्तिपुरनिमीटन 
( (२०5१) तथा हवितीय को अक्षिपुरटनिमीलनामाव (14० 
7पपणपपऽ ) कहते हँ । प्रथम सेग ( अक्निपुर-निमीटन = 
70515 ) वातहत ववम के अन्दर समाविष्ट होता ह । इस रोग 
मं रोगी ऊपर के पलक ऊंचा नहीं उटा सकता हे किन्तु उपर 
की ओर देखने की इच्छा होने पर रूण ठराटपेश्िर्थो को 
उपरकी आर खीचता दहै जिससे भ्रप्रदेश में सिख्वरं पड 
जाती हे । इससे भ्र ऊपर उटता है छिन्तु पटक उसी द्‌ 
रहता डे उध्वांज्लिपुटनिमीटन ( 2051; लीप. ) 
केमीदोभेद्‌ होतेह । (१) मिध्यानिमीख्न जो कि पोथकरी 
(१४१००००१ ) मँ होता हे । (२) य्रधाथंनिमीटन । इसके 
भीर मेद होते दै \ प्रथम को -जन्मवरग्रवर्त (14८1) |) 
तथा द्वितीय को जन्मोत्तरकाल्जः ( ^५१०;४९५ ) कहते है । 
इस तरह उक्त निमेष नामक रोग तृतीय तथा सक्षम मस्ति- 
प्कीय सद्धारुक वात वाहिनि्यो के विकार से होता है! सष्ाङ्क- 
हदय में निमेष का निश्न रच्तण है--चार्यन्‌ वध्म॑नी घाघर 
निमेषोन्मेषणं मुहुः । करोत्यरुढ्‌ निमेषोऽसौ "` | (भ. हृ, उ. अ. ८) 


वायुवैत्मेनी चालयन्‌ निमेषोन्मेषणं पीडारहितं पुनः पुनः करोतिः 


( स्ाङ्गसुन्दरी ) 
छिन्नाश्िन्ना विबद्धन्ते वत्म॑स्था मृदबोऽश्कुराः । 
दाहकण्टू रुजोपेतास्तेऽशेःशोणितसम्भवाः ॥ २६ ॥ 

वत्मारोः--वत्मप्रदेश मेँ रक्त की दुष्ट से उत्पन्न होने वाटे 
तथा स्पश मं मुरायम अङ्कुर तथा जो वार-वार काटने पर 
भी वदते ही हो एवं जिनमें पित्तानुचन्ध से दाह, कफानुबन्ध 


कहते ह ॥ २६॥ 
विमशः-वत्मागै-दसमें कोई सन्देह नहीं कि अशं एक 
श्रु के समान प्राणनाक्ञक भयंकर रोग है इसी चिये कहा 
हे कि--अरिवत्‌ प्राणान्‌ श्रणातीत्य्ैः। प्राचीनो ने अपान, हस्त, 
पादः नाभि, रिङ्ग, नेच आदि स्थानौ मे ऊुपित हुये दोष 
त्वचा, मांस भीर मेद को दूपित करके अनेक आति के 
मांसाङ्कुर उत्पन्न कर देते हं उन्हं अशः कहा है ! दोपास्त्वङ 
मांसमेदांसि सन्दूष्य विविधाकृतीन्‌ । मांसाद्ःरानपानादौ करर्वन्त्य 
रासि तालगुः ॥ किन्तु वतमान चिकित्साचिन्ञान ने अश्यंको 
सिरार्ओ का विकार माना हे! आचायं विदेह ने तो आधुनिकः 
चिज्ञान के ञाचिष्कारके पूवंही अश्चंको स्पष्टतया सिरा- 
विकार कहकर खिला है--वाघ्ुः शोणितमादाय सिराणां प्रयु 
स्थितः । जनयत्यद्ुरं त्रं वत्म॑नि च्छिरोदणम्‌ । तच्छोणिततार्योऽ- 
साध्यं स्याद्रक्तघ्ाव्यथ नीरुजम्‌ ।॥ आघरुनिक मत से चत्म॑ध्परेश में 
होने वाखा अद्भुराक्रति यह्‌ विकार वारंस (\४"५४) कटा ता हे। 
अपाकः कटिम्‌: र शुल। भ्रन्थवत्मभवाऽसश्जः। 
सकण्डूः पिन्छिलः कःलप्रमाणा लगणस्तु सेः ॥२५। 
रगणः--वत्मप्रदेश सं कोर ( छौटे वदरीफल ) के प्रमाण 
की रन्थितोकि पाकरहित, स्प्रंमे कष्टिन, स्थुराकरति, 
पौडारहित या अरंपपीडाकारक, कण्डुयुक्त ओर पिच हो 
उसे 'ख्गणः कहते हु ॥ २७ ॥ 
विमश्ः--ट्गण को 'अख्गण' तथा ङ्च रोग ननगणः 
भी कहते हं । यह श्छेप्मजन्य विकार हे जेसा कि सात्यकि ने 
लिखा है--बत्मोपरिष्टायो न्धिः कणन न यिप्च्यते। नीरुजो 
रगणा नाम रोगः रङेप्मससुद्धवः ॥ आघ्रुनिक विज्ञान मं इस 
रोग को ताप्पण्णाणा कर्तेद । इस रोग म पटक कौ स्वेद 
वाहिनी नलिका कं मागं फे वन्द्‌ हो जाने के कारण 160 
पर) (1५1५ बहृर्तं। है तथा साथ हौ रासं के आसपास के 
तन्तुरओो म भौ चिरकारीन कोय हो जाता है दसी को 1५५०] 
८581 तथा 11४८८५५ (पापठप्" भी क्ते ् 
शूनं यष्रत्मं बहुभिः सृत्त्मश्छिद्रेः समन्वित | 
वि्वमन्वजल इव विसवर्मति सन्मतप ।॥ २८ ॥ 
बरिप्रवतमेः-वर्म मं शोथ तथा अनेक सुच्म चिद हो जाते 
हं, जसे फि जलम होने चारी त्रिस ( सरणाटः) मं अनेक 
चिद्र होतेह अन एव हस रोग को व्रिसवस्स॑" कहते हैँ ॥२८॥ 
विमश्चः-यह रोग सन्निपातज होते हुये भी साध्यहै 
किन्तु सास्यकि ने. इसको दुधिकिस्स्य माना है--वनिपस्योपधित- 
स्येव बह मांसस्िरायुखम्‌ । भि्वतत्म॑ति जानीयाद्‌ दुश्चिकित्स्यं धिदोप- 
जम्‌ ॥ वत॑मानअन्थो सं इसका वर्णन न मर्ता है। सम्भवे 
पीतसपंपिका (९५५१५) के समान यह भी एक विकार है । 
दोषाः पदमाशयगतास्तीदणाग्राणि खराणि च। 
निवत्तयन्ति परमाणि तेधुष्च्चाश्चि दूयते ॥२६॥ 
उद्धते रुदतः शान्तिः पच््माभश्चोपजायते । 
वातातपानलद्रेपी पच्मकोपः स उच्यते ॥३०॥ 
दति सुश्र॒तसंहितायामुत्तरतन्त्र वत्मंगतरोगविज्ञानीयो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


1 ^ 10 १ १॥ ११६ / 





पक्ष्मकोप--ग्रककपित वातादिदोष पच्माशय ८ वस्म॑ ) सें 
जाकर पचम ( वाँ ) को तीचणाग्र ( नोकीरे ) ओर खुदरे 
कर देते हँ तथा पलक भी सड जाते है ओर उससे नेत्र मं 
रगङ़ पदा हानेसेनेत्रमें पीडाहोतीहे। इस रोग मे पचम 
के कई वार निकार देनेसे शान्ति होतीहै। इसरोगसे 
रोगी वात, धूप जर अभ्नि को सहन नही कर सकता ह । इस 
रोग को "पचमकोपः कहते है ॥ २९-३० ॥ 





विमशेः--अन्य आचार्यो ने इस रोग को उपपच्म नाम 

से वणित करिया है--्मोपरोधो वातेन को टोऽन्तसुंखरोगवान्‌ । 
रोमेरन्तसुसैरन्यैरपपक््म मङेसखिभिः ॥ पचमकोप को रौकिकमभाषा 
म "परवा कहते ह । दोनों परुको की धारा (4 प्प) 
पर स्वाभाविक वार (पच्म ) के सिवाय अन्य वारु उगते 
› उन्हें "परवा" कहते ह । स्वाभाविक पचम ( वात ) की 
दिञ्ञा ऊपर तथा वाहर की र होती ह किन्तु पच्मकोप सें 
जो नये वारु उगते हे उनकी दिशा गोखक की ओर तथा 
नीचे को होती है जिससे पलर्को को जव-नव घुमातेहेवे 
चार कृष्णमण्डर ( 00264 ) पर घरण कर्ते है । धर्षण होने 
के कारण नेत्र से जलस्रावं होता रहता हे तथा कर्णमण्डल में 
चण ( ८०.९५] पाष्टः) सफेदी ( अरण शुक्र = ५1&] 
ण्न ) आदि अन्य रोग पेदा हो जाते हे। यदि परुकधारा 
पर वाख कौ एक ह पंक्ति निकरे तो उसे 10110191 
डिष्टरकियासिस तथा एक से अधिक पंक्तियां निकटे तो उसे 


टरकियासिस ( {101118515 ) कहते हँ 


¦ । कारण-पख्क धारा 
का चिरकालिकि शोथ तथा पोथकी ( वष्ण्वणाण ) येहीदो 
सुर्य कारण ङ । ` 


 ठक्षण--(9,) निरन्तर नेत्र जरुखाव, (२) प्रकाश्ासद्यता, 
(३) नेत्र खोटने में कष्ट, (४) वारो का अक्सिगोरकमे गडना । 
इस रोग कौ वास्तविक चिकिस्सा जाक ही है जैसा कि 
प्राची नाचायं भी मानते है--उब्रतैशद्घृतैः शान्तिः पक्ष्मभिश्चो- 
पजायते पच्मकोप के समान लक्षणों वारा एक अन्य रोग भी 
पर्कं पर होता हे निषे वर्माभ्तर्नि वत्तन ( 1 17007 पप 01 
€ 1105) कहते दद । यद्यपि जनसाधारण इसे “परवारः ही 
कहते हँ किन्तु यह स्वतन्त्र रोग हे । पचदमकोप के समान इस 
रोग मे पल्कधारा पर नये बार उस्पन्न नहीं होते किन्तु जो 
स्वाभाविक प्म ( बार ) होते है उनकी स्थिति पलट जाती 
हे। पर्क के भीपरकी ओर सड जाने से नेत्रगोरुक पर 
वारु गड़ते रहते हैँ पचमकोप के समान हयी सव रुक्तण 
होते रै। | 
कारण-जेत्रश्रेषमावरण का चिरकालिक सोथ मौर पोथकी 
(रोदेठेये हीदौो सुख्यकारणदहै। सोथ के कारण परक 
की तरुणास्थि ( (षप४1द€ ) मोरी हो जाती है तथा उसके 
मुडने से अन्तर हो जाता है। कभी-कभी नेच्रनिमीलिनी 
मांसपेच्ली मं खिचाव होकर यह स्थिति हो जाती हे । 


इत्यायर्वेदतखसंदीपिकाभाषारीकायासुत्तरतन्त्र वत्मंगतरोग- 
 . ` ` विज्ञानौयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


। ,' " ` ----- ०५७८ कोको 
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चतुर्थोऽध्यायः 


अथातः शुक्लगतरोगषिज्ञानीय- 
मध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच यगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर शृङ्कगतरोगतिज्ञामीय" नामक अध्याय 
का वणेन करते हँ जेसा फ भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ 
विमश्ः-इस शुद्धमण्डर को 8५1५५ कहते ह । शुङ्क- 
भाग में एकादश्च रोग होतेर रेसा पूं कह गरे है-- 
सुक्लभागे ददौकश्चः । 
परस्तारिशुकलक्षतजाधिमांसः- 
स्नाय्वमसत्नाः खलु पच्च रेगाः। 
स्थुः शक्तिका चाजञंनपिष्टकौ च 
जालं सिराणां पिडकाश्च याः स्थुः ॥ ३॥ ~ 
रोगा बलासम्रथितेन साद्धे- 
मेकादशारणोः खलल हक्लमागे ॥ ४ ॥ 
शक्लभागगतरोग-ग्रस्तारि-अ्म, शङद्ध-अमं, ततज-अ्म, 
अधिमांस-अमं, स्नायु-भमं पेसे ये पांच तथा शुक्तिका, 
अजुन, पिष्टक, सिराजार, सिरापिडका भौर चरासभ्रथित ये 
एकादश रोग नेच्र के शुद्खश्नाग में होते ह ॥ ३-४ ॥ 
प्रस्तारि प्रथितमिहामं ्क्लमागे 
विस्तीण त्ख रुिरप्रभं सनीलम्‌ | 
गुक्लाख्य मृदुं कथयन्ति शुक्लभागे 
सश्वेतं ससूमिह वद्धते चिरेण । 
न्मासं भ्रचयमुपति शुक्रलमागे 
पद्माभं तदुपदिशन्ति लोहिता ॥ ५॥ 
विस्तीणं मदु बहलं यक्रखकाशं 
श्यां वा तदधिकमांसजामं विद्यात | 
शुक्ले यदिपशितपेति व्ृद्धिमेतत्‌ 
स्नाय्वमे्यमिपठितं खरं प्रपाण्डु | ६॥। 
प्रस्तारि-अम- नेत्र के शुद्खभाग में अ्रसरणश्चीरू तथा कुद 
पतली रक्त के समान लारुवणं तथा कुदं नीख्वर्ण क गौड या 
रेखा जेसी रचना को श्रस्तारि-अ्मं' कटते हँ । शुक्छाम- नेत्र 
के शु्धमागमें दु, श्वेत तथा समानान्तर मे धीरे-धीरे 
वदने वाङी ग्रन्थि या रेखा सी रचना को शशुद्खार्मः कहते है । 
लोहिताम- नेत्र के शु्धभाग के मांस सें रार कमल के समान 
वणे की उत्पक्न मांसब्द्धि को 'लोहिताम' कहते है । अधिमांस 
जामं-जेत्र के शवेतभाग में यङ्कत्‌ के समान वणं का, मुलायम 
मोटा, विस्तीणं ओर श्यावव्णं की श्चना को अधिमांसजाम॑ः 
कहते ह । स्नाय्वमं-नेच्र के शुद्धभाग के मांस में खुरदरी तथा 
पाण्डुवणं की उत्पन्न वृद्धि. को “स्नाय्व्म' कहते है ॥ ५-६ ॥ 
विमशेः--अमं को देरिजियम ( एथफष्ठप ) कहते है । 
जिस प्रकार जाचाय सुश्रुत ने इसके पाच मेद किये ह तरैसे 
वतमान चिकित्सा मे इसके कोद विशिष्ट भेद्‌ नहीं माने जाते 
। आयुवदोक्त वणेनानुसार अरम की व्याख्या निच्न हो सकती 
ने-नेचश्रेव्मावरण ` ( (णमुप्पानध 0 इनु ) | की एक्‌ 


। 


ध्यायः ४ | 
पतली श्चि्ञी जेसे वदने वारी चिक्रति जो अधिकतर वण 
मे लाल होतीहै ओर आकार सेच्रिकरोण सी होती है उसे 
अर्मः कहते है । प्रायः अमंरोग एकी नेन्रमें होते देखा 
गया हे कचित्‌ दोनो नेत्रो मे भी होता ह । जव तक यह्‌ अम 
कृवष्णमण्डल ( ०१५९०] 0५८ ) के मध्य तक नहीं पहु चता 
हे तब तक द्शंनशक्ति या नेत्रमे कोई हानि नहींदोती हे 
परन्तु अधिक बहकर क्रप्णमण्डल के मध्य तक पहं चने से 
प्रायः दश्चनकायं बन्द हो जातादहे। एेखी स्थिति में शकम 
करके अमे को निकार देने से दशनक्रिा पूवचत्‌ हो जाती ह } 
कारण-- प्राचीन तथा आधुनिक दोनो भर्न्थोमं इसरोग 
के वास्तविक कारणों का कोई उ्ञेख नदीं मिरूता हे । सम्भव 
हे कृप्णमण्डल की परिधि पर सुच्म चत होनेसेयानेत्रमं 
किसी बाह्य पदां ( 7016141 1०१} ) के प्रविष्टो जानेसे 
वहां पर.सूच्म घ्षणजन्य व्रग होकर उसके रोहण होने के 
समय नेत्रश्टेभ्मावरण के किसी हिस्से कै भीतरञाजनेसे 
अमं की उस्पत्ति हो सकती है । 
श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्च चिन्द्रवाये 
गुक्त्याभाः सितनयने स शुक्तिषंज्ञः। 
एको यः शशरुधिरोपमस्तु चिन्दुः 
रस्था भवसि तमजुनं बदन्ति ॥ ५ ॥। 
शुक्तिका तथा अर्जुन-नेत्र फे श्रेतभाग ( 0णपुप ४१९४.) 
पर पाण्डुश्यामवणं तथा मांस के समाम चमकते इये एवं 
ज्शुक्ति के समान सूदम रचनायुक् विन्दु हो जाते हं । एेसे 
रोग को शुक्तिका कहते हं तथा नेत्र कं श्वतभाग स खरगोश् 
के रक्तं के समान चमकता हजा यदि केवर प्क चिन्दुही हो 
तो उसे “अर्जुन कहते हँ ॥ ७॥ 
विमश्षः-आचायं वाग्भट ने शुक्तिका रोग को पित्तजन्य 
तथा साध्य माना हे--पित्तं छर्यात्‌ सिते भिन्दूनसितदयावपीत- 
कान्‌ । मलाक्तादरतुल्यं वा सर्व॑शुक्ठं सद्ादरक्‌ ॥ रोगोऽयं श्ुक्ति- 
कासंश्ः सदाकृद्धद तृडञ्वरः ॥ ( बाग्मटः ) 1 शुक्तिका रोग के कचं 
लच्लण स्षेरोसिस ( >©०४78 ) के साथ मिते ह । क्षेरोसिस सं 
नेत्र का श्रेष्मावरण शुष्क, सिख्वटे युक्त तथा निस्तेज हो 
जाता है एवं ेत्रवाद्यपरट ( ६०९५ ) के कारण जो उसका 
स्वाभाविक श्वेत रंग भासित होता हे वह श्याव ( मलिन ) 
हो जाता है । अर्थात्‌ दससे शमण्डट मे धिसे हए काच के 
समान अपारदश्षकता आ जातीह्‌ लनक्र्णो सं विदोषतया 
अश्चुप्रवाह से जो नेन्रश्रेष्मावरण की आद्रता रहती है वहन 
रहकर उसमे रूकरता आ जाती हे । नेत्र से गाढा तथा चिप- 
चिपा ख्सदार खाच बहता हे । कारण--यह्‌ रोग स्वतत्त्र किंवा 
पोथकी ( रोहे ) तथा अधिमन्थ आदि के उपद्रवस्वरूप सें 
दिखाई देता है । अजन -यह रक्तविछृतिजन्य तथा साध्य 
माना गया हे--दाक्रगोपनिमं शुकलेऽजेनं रक्तप्रकोपतः । तन्त्राम्तर 
मभी यही वणन मिरता है-कृष्णमागे सितं बिन्दुं शुक्लं 
विद्यात्कफात्मकम्‌ । रक्तन्च शुक्कमभागस्थमजौनं शोरितोद्धवम्‌ ॥ 
अज्ञुन को परुक्टिन्यूलर कक्जकिटिवादइटिस ( एषए०लापाणः 
0011} ४5 ) कहते ह । 
कारण--आुनिर्कोने इस रोग का मुख्य कारण भोजन 
मे जीवनीयद्व्य ( ४१४५; ) ए आर डी की अस्पता मानी 


उत्तरतन्त्रम्‌ १९९ 
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हं । इस रोगमे म्रथम क्रप्मसण्डल ( (णल्‌ ल्ल) के 
किनारे ( परिधि ) पर नेत्रश्रेष्मावरण ( (0प्णमा ९ ) सं 
एक छ्लोरी सी फुन्सी ( पिटिका ) उत्पन्न होती है जो कि नीचे 
की तरफ चौदडी तथा ऊपर की ओर नोकदार होती हे । एक- 
दो दिन के पश्चात्‌ उसका शिखर प्रदेश्च धिस जाता है जिससे 
वहां दोरा सा क्षत ( चण ए1.९: ) वन जाता है ओर पिटिका 
अदृश्य हो जाती हे इस तरह कृष्णमण्डलः तथा नेचरश्खेप्मा- 
चरण छे सर्धिस्थल ( (1€70 0711९ प | 01114101) ) पर पुक्‌ क्षत 
मात्र दिखाई देता है । इस क्षत के समीप से स्तवाहिनियां 
ग्रारम्भ होकर नेत्र्रेप्मावरणके चाहर के भागकी जोर 
पौरुती रहती द जिससे पक च्रिकोणा्रति खाख्वण का चिह्न 
वरन जाता हे। नेत्रश्ेप्मावरण का पोप मोग श्वेत ही वना 
रहता हे । प्रायः एेसा चत्त एक ही बनता हे किन्तु कमी-कभी 
पकाधिकर मीदहो सकतेहंजो क्रि छप्णसण्डर के चारो ओर 
थोडी-थोदी दूरी पर दि्ाई देते ह । आधुनिक शालाक्यतन्तर 
सतं धक अन्य रोग भी है जिसे नेन्ररङेप्मावरणाधो र्त 
स्राव ( प्ता पाक्ष्प्म्‌ द्लाद्ाकत त ) कहते ह जिसके 
साथ अञ्न की समतादहो सक्ती हे 1 यह रोग अकस्मात्‌ 
उत्पन्न होता है। प्रथम नेत्रगोखक ( ?+५)1] ) के श्वेत 
भाग ( ६५८५५) सें छोटा या वड़ा श्यामाभ रक्त विन्दु प्रतीत 
होता हे कु समय फे वाद्‌ वह काला पुमे ख्गताहै यह 
स्थिति आर दिन तक रहती हे पश्चात्‌ रंग कम होने गता हे। 
प्रायः बीस दिन के भीतर नेच स्वस्थ हो जाता हे । 
कारण--(१) कई वार यह रोग अज्ञात कारण से होते 
दिखाई देता हु । (२) कुक्लुरक्छास ( ++"1100])1114 (4) 141) ) से 
पोडित बच्चो के नेव्रश्छेष्मावरणगत र्वाहिनियो कै फर 
जाने से नेत्रश्छेष्माचरण के नीचे रक्तखाव हो जाता हे जिससे 
यह रोग दिखा देता है 1 (३) हदय, वृक्क फे विकार, मधुमेहः 
अभिघात आदि कारणो से भी यह रोग हो जाता हे । 


उत्सन्नः सलिलनि भोऽथ पिषङ्ुष्ो 
बिन्दुर्यो भवति स पिष्टकः सुरतः । 
जालाभः करिन सिय महान्‌ सरक्तः 
सन्तानः स्मरत इव जालसंक्ञितस्तु | ८ ॥ 
पिष्टक तथा सिराजार-नेचश्छेप्मावर्ण मे चावरू की 
पिद्टी के समान श्रेत वणं का किंवाजर क समान स्वच्छुवणं 
का उन्नत ( उदा हुजा >) वृत्ताकार विन्दु ( चिह्न ) होता हे 
उसे "पिष्टकः कहते द । सिराजार-नेचश्रेप्मावस्ण मे बडी- 
डी तथा कटिन सिराज से खार रङ्ककी जादी के समान 
इधर-उधर फैरी हृद रचना वन जाती हे उसे “सिराजाः 
कहते है ॥ ८ ॥ 
विमर्षः--यद्यपि यह्‌ एक साध्य कफजविकार है किन्तु 
माधवकार ने इसे कफवातजन्य माना है --दलेष्ममारुतकोपेन 
शुष्छे पिष्टं समुन्नतम्‌ । पिष्टवत्‌ पिष्टकं विद्धि मरक्तादश्सन्निमम्‌ ॥. 
आधुनिक नेत्ररोग-चिक्तान की चिस पिक रोग की तुख्ना 
पीतविन्वु ( 21";0०प्‌+ ) नामक रोग से कौ जा सकती हे । 
यह रोग क्रष्णमण्डर्‌ ( 0५१९५ ) फे किनारे पर नेत्रश्टेप्मा- 
वरण ( 0०५०५४५५ ) म होता ह । दस रोग में किञ्चित्‌ 
मरिन रङ्ग की मेद्‌ के समान पिटिका उरी इई सी प्रतीत 


होती) इस रोगनेकिसी प्रकार की भी नेच्रपीडा तथा 
दशनकाय मे को बाधा नहीं होतीहे। इसी कारण सेगी 
सकी चिकित्सा की जर ध्यान नहीं देता है 1 यहि पिटिका 
अधिक चद्‌ जायतो कतरी द्वारा उसका कतंन क्ियाजा 
सकता ह । सिरााल-दस रोग फे रक्ञण आधुनिक नेत्र रोग 
मे वर्णित नेच्रवाह्य-पटलक्षोथ ( इगल ४5 ) के साथ मिलते 
है। इसरोगके दो मेददै (१) उत्तान ( प्फि्नल्मभंऽ ) 
तथा (२) गम्सीर शोथ ८ 7€न) ऽनल्टंप्ंड )। (१) नेत्रबाद्यपरल 
का उत्तान शोथ ( छयऽलर#5 ) कारण--भामवात, वातरक्त, 
फिरङ्गः षय तथा गण्डमाख इन सगो फे उपद्ववस्वरूप मे 
होते देखा गया हें } चिकृति-नेत्रश्रेप्मावरण ( (001पंपा०।०४ ) 
के नीचे कारा सा खारू अथवा नीरा सा रारू दाग हो जाता 
दैजो किक उभरा हु सा दिखाई देता हे दरस स्थान 
का श्रेष्माच्रण मी टार हो जाताहे) नेत्र से फिसी प्रकार 
का स्राव नहीं निकटतादहे, वेदनाका भी जभावहोताडेया 
छचित्‌ स्वरप पेदना होती हे । पाच या चु सक्ताह के अनन्तर 
धीरे-धीरे घटने लखगना है । एक वार शमन होने ऊ पथात्‌ 
पुनरूपत्ति होमे की प्रवृत्ति रहती हे । इस तरह यह रोग करई 
मास या वर्पो तक होता रहता है किन्तु नेर मे कोई लकसान 
नहीं होताहं अतः इसका कोई विशिष्ट उपचार भी नहीं 
र्खा गया हे किन्तु उक्त आमवात, वातरक्तादि मुख्य- 
कारणीभूतं रोर्गो की चिकिस्सा करने से काभ होता है, 


शुष्स्थाः सितपिडकाः सिरघ्रता या- 

स्ता विद्यादसितसमीपजाः सिराजाः। 
कांस्यामो वति सितेऽम्बुचिन्दुतुल्यः 

स ज्ञेयोऽमृदुररजो बलास छाख्यः । ६ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामरुतर्तन्त्रे शुक्कगतरोगविज्ञानीयो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


सन्नो ~~~ 


सिराजपिडिका तथा बलाम्ग्रथित-कृष्णमण्डट के पा 
( असित समीप ) नेत्र के श्कमण्डर ( 8०० ) मे सिरार्भ 
से धिरी इ श्वेतरङ्ग की पिडकाएुं उस्पन्नहोती रहै उन्हे 
सिराजपिडिकाः कहते हं । वरसम्रथित- नेत्र के शेत भाग 
( 8०1९१ ) मने जरू कौ चिन्दुके समान श्रेत वणं की अथवा 
कासे के समान श्वेताम ( मरिन ) पिडका जो कि स्पशं में 
कटोर तथा वेदना रदित होती दै उसे ्वरासथ्रधितः रोग 
कहते दँ ॥ १०॥ 

विमश्--सिराज पिडकार्जो का 1९6] ऽनलम्‌ ४५ के साथ 
समता होती हे । डद रोगो ने इस रोग की तुरना पिरिका- 
मय क्तत ( एणा ०लपपाथः (्ण्णुप्पलणिं5 ) के साथ की है। 
रुक्तणदष्टया यह मिलान सङ्गत प्रतीत होता हे किन्तुचिकिस्सा 
| दृष्टि से दीक नहीं ह्‌ क्योकि {01 रृण्टप्रयः 0010008 
ओषधिचिकित्या से ठीक दहो जाता है तथा सिराजपिडका 
जषधसाध्य न होकर शदसाध्य रोग हे अत एव यह मिलान 
असंङ्त है अर्थात्‌ यह रोग ॒नेत्रबाद्यपरर शोथ ( ऽध्य ऽ ) 
काही अवस्थाविरेष रोग है! सम्भवतः नेत्रबाह्यपटलर के 
गम्भीर शोथ ( €? ऽनन्प४5 ) के पश्चात्‌ शुद्मण्डरू के भाग 


सुश्रुतसंहिता 
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पर ऊद यन्थियां दिखाई देती हे जो कि श्वेतवण की होती 
इद भी नीचे के मध्यपररुके कारे होने फे कारण कुच श्यामाभ 
मतीत होती है तथा इनकी चिकित्सा में शखकमं से राम भी 
होता हे अत एव सिराजपिडका का इसी मे अन्तर्भाव 


करना उचित दहे। 


बरासय्रथित-यह रोग भी बाद्यपरलश्षोथ का ही सौम्य 
ग्रकार हयो सकता है । इसमे शखकमं रासदायी न होकर 
जओौषधव्यवस्था ही हितकर होतीहे। सुशरुतोक्त रक्तर्णो के 
आधारसेटस रोग का साम्य पेरीनाड के असिष्यन्द्‌ (९९ 
7च्त०8 00णपा०न णऽ ) के साथ हो सकता हे । इस रोग में 
नेत्रश्रेप्मावरण पर रक्त तथा पीत दाने हो जाते दह! वस्म॑ 
चिपक जाते हँ । शरीर के अन्य भागो की रसवाहकम्रन्थियो म 
शोथ हो जाता दहै) कारण-- यह रोग से हये पदार्थौ के स्पशे 
या रूण पशुओं के स्पशं ते होताहे। विदैदने इससरोगको 
कफ तथा चात से उत्पन्न माना हे--मारुतोत्मीडितः रलेष्म.> 
रुक्कमागे व्यवस्थित्तः । जलविन्द्रुरिषोच्छरनो द्यमृदुः कफसम्भवः ॥ 
वाग्मर्ने श्ुद्कगत रोगो मे सिसेत्पत्त तथा सिराप्रहपे नामक 
दो रोगो का अधिक वर्णन फिया हे--रत्तराजीनिभं शुके उष्य- 
तेऽपि सत्रेदनम्‌ । अद्ोधाश्रपदेदन्च स्िरोत्पातः सशोणितम्‌ ॥ उपे 
क्षितः सिरोत्पातो राजीस्ता एव्र वधयन्‌ । कुयात्‌ सान्तं सिरा 
तेनाक्षयुश्ीक्षणाक्षमम्‌ ॥ सुश्रुत ने इन दोनो रोर्गो को सवगत- 
रो्गोमंचिखिाह) 


इव्यायुर्वेदतसवसन्दीपिकाभाषारीकायासुत्तर तन्त्रे शुङ्खगत- 
रोगविन्ञानीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पश्च मोष्ध्यायः 


अथातः करृष्णगतरोगविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 

जव इसके अनन्तर करप्णमण्डलगतरोग-चिन्ञानीय' नामक 
अध्याय का वणन करते दं जसा फि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२॥ 

विमन्ञः- पूवं में संहेपतः कहा हे कि कृष्णभाग मे चार 
रोग होते हँ । ध्चत्वारः कृष्णभागजाः' 1 जव उन्हें स्फुट ( स्पष्ट ) 
करने के लिये यह अध्याय हे) कृष्णभाग को कार्निया 
( 0०, ) कहते हु । 


यत्सन्रण शुक्रमथ्रात्रणं वा . 
पाकात्ययश्चाप्यजका तथेव । 
चत्वार एतेऽभिहिता विकारः 
 कृष्णाश्रयाः सङग्रहतः पुरस्तात्‌ । ३॥ 
कृष्णमण्डल्गतरोग- आचायं ने पूं म संप से कृष्णभाग 


| के आशित सवण शुक्त वा शुद्ध, अवण शुक या शुङ्क, पाकास्यय 
तथा अजकाजात इन चार रोगों का वणन क्रिया हे ॥ ३॥ 


निमभ्ररूपं हि भवेत्त कृष्णे 
सच्येव विद्धं प्रतिभाति यद्‌ बै । 


ध्यायः ५ | 
सावं सवेदुष्णमतीव रुक्‌ च 
तत्‌ सव्रणं शुक्रग्मदाहरन्ति | ४॥ 
सव्रणशुक्र-नेच्र के कृप्णभाग मे गहराई मै स्थित ईषद्‌ 
चष्ट या करिनाई से दीख पड्ने वाखा तथा सुई से षिद्ध. हये 
की तरह प्रतीत होनेवारा ण जिसमे से उस्णखाव ( गरम 
आंसू ) खचित होतादहो तथा तीच पीड़ा होतीहो. उसे 
'सव्रण शक कहते हैँ ।॥ ४ ॥ 


विमर्शः शब्द्‌ के कई अथं होते है जेसे-देव्यगुर 
€ =, २ ९ 
शुकाचाय, ज्येष्ठ का महीना, वंश्वानर ( अभि), वीय, अषि 
(नेत्र) रोग । शुक्रः स्याद भार्गवे व्येष्ठमासे वैश्वानरे पुमान्‌ । 
रेतोऽक्षिरुगमिदोः द्धीवम्‌ ॥ ( इति मेदिनी )। रोकमापामें 
शुक्ररोग को ूटटीः कहते हं ! विदेह ने इस रोग को रक्त- 
जन्य तथा साप्य माना दै--रक्तराजीनिमं कृष्णे छिन्नामं यत्र 
रक्ष्यते । सूच्यगरेणेव तच्छुक्रमुष्णा्रु्ावि सव्रणम्‌ ॥ वाग्भट ने 
"सचण शुक्र को क्षतश॒क्र लिखा हे तथा उसके खन्तणे। स उप्णा- 
शरलावः दशं नामतन, तीचवेदना, श्रेतमण्डटः (01 पणत ५५) 
की लालिमा आदि ख्खिाहै तथा इसे कष्टसाध्य रोग मानादहे 
किन्तु पित्तदोपके परख के भेद करने के अनुसार छच्छरसाध्यता, 
याप्यता ओर असाध्यता मानी हे अर्थात्‌ पित्त दोप के प्रथम 
पटर म ददन करने पर कृच्टृाध्यःद्वितीयपय्ट का सेदन करने 
से याप्यता आर तृतीयपर का मेदन करनेसे असाध्य माना 
हे-पित्तं क्रणोऽथवा दृष्टौ शुक्रं तोदराश्चुरागवत्‌। चित्वा त्वचं 
जनयति तेन स्यात्‌ क्रृष्णमण्डलम्‌ । पक्वजम्बूनिमं यिश्ि्निम्नश्च 
कषतद्युक्तकम्‌ । तत्छृच्छसाध्यं याप्यन्तु द्वितीयपररग्यधात्‌ । तत्र तोदा- 
दिबाहुस्यं सूचीविद्धाभष्रृष्णता ॥ वृतीयपदटलच्छेदाद साध्यं निचितं 
व्रणैः ॥ सुश्वताचायैने वाग्भट के तृतीय परलगत्त चतशुक्र को 
(अव्रण शुक्रः केनाम सेटिखा है तथा असाध्य माना डे! स्यपि 
आचाय सश्चत ने इस सचण शुक्र के पटलानुसार भेद नहीं 
क्रिये हे किन्तु उत्तान शक से एकपटलगत एवं अवगाढ शक 
का अभ्रं द्वितीय त्रा वृत्तीयपरटगत माना जा सकता है रेसा 
टव्दणाचायं नेमी इस प्रसङ्ग के शछछोर्को की टीका यही 
व्याख्यान कियाहे। छु आचार्यौ ने कृप्णभागमं मूंग के 
प्रमाण की पिडका तथा उससे उप्णाश्चुपात होने को शुक 
रोग रिखा है तथा उसने असाध्य माना है--उष्णाश्रुपातः पिडका 
च क्रष्णे यभ्मिन्‌ मवेद्‌. मुदगनिमश्च शुक्रम्‌ । तदप्यसाध्यं प्रवदन्ति 
यैचिदन्यच्च यत्तित्तिरपक्ष्मतुल्यम्‌ ॥ आाघ्रुनिक शादाक्यतन्त्र फ 
मतसे सयणश्युक्र को कृप्णमण्डक्टक्षोध ( [11[[0र0) 
1116 ^011.61. 0 ] लाप ) का एक प्रकार कहाजा सक्ता 
हे । छप्णमण्डरुज्ञोध दो प्रकार का होता है। (१) ्तत- 
रहित (णा) पोन्लापारह [लप )। (२) त्ततसहित 
( (101९0 10 प्ः ) सवन शुक्र का अम्तभाव ततयुक्त 
करप्णमण्डर शोथ (1५6५1११९ 1. लषन) । या मप्णमण्डलट- 
तरण ( (णाद्‌ पन्लः) सं होता ह । करृष्णमण्डख्रण भी 
दो प्रकार का होता है-( 4) प्रधान (1 ) तथा 
( र ) ओपद्धविक ( 960114४1 ) | 


रक्षण-( १) इस रोगमे नेत्रके छृप्णमण्डल म चण 


उत्पन्न होता है जिसके कारण उसभ शोथ उप्पन्न होता ह 


भौर दइसीसे कृप्णमण्डल मं सफेदी दिखाई देती है । चण के | 


उन्तरतन्त्रम्‌ २ 


नममक पिमित 'धाववोकितिष्यङदरतणयाप्यद्कतसाजभिक्िनपगीतन्रिष्छतत। 
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अधिक गहरे होने से असद्य वेदना होती है जिससे राचिनें 
निद्रा नहीं आती है एवं शिरःशूल भी होता हे । 

(२) अश्रु्ाव (1.्प्का101 )--यहु गाढा व चिप- 
चिपा न होकर जख के समान पतला होता है । किसी-किसी 
मे यह खाव भ्यधिकं होता है जिससे रोगी हाथ रमार 
ठेकर निरन्तर पोता रहता है । प्रकारासद्यता ( 2019. 
7101 ) होने से तथा अव्यधिक पीडा होने से पटो को 
खोल नहीं शक्रा ह, रस दशा क्रो 716 [)11706])0\5711 कहते है | 

(३) नेत्रम लाङिमा-आंख जें क्रप्णसण्डक के चारो 
ओर्‌ शुक्छखमण्डल मे टाटिमा होती हे] 


स्रण््ुक्र के उपद्रव--( 4) स्वस्थ दशा मं करष्णमण्डल 
ठ पथ € 

पारदशक होता दे किन्तु ण होने पर अपारददाक हो जाता 
हे। चत (चण) स्थान पर रेच चिह्न या गडा प्रड्‌ जाता 
हे । पसे अनेक चण हो सकते हे । कभी-कभी कृष्णमण्डल ॐ 
यणो के साथ उपटरय स्प से 41{लणः (पालाः पं 
पूय संग्रह हो जाना ह इसे हाद्पोप्योन ( (ोतर01) ) 
कहते हे । 

(२) बण (पाष्टः) के श्रोस्य होते पर चेदना, खालिमा 
आर सत्राच कम होकर ऋमदाः घ्र का रोपण हो जाता दैकरिन्त॒ 
त्रणके रूढ होने पर वहां चणवस्तु ( ८५ ) चन जाने से 
कृप्णमण्डल का माग अपारदृक हो जातादहै इसी को 
प्राचीनो ने भवणशुकर ( 0८ .छ्‌ गा ) के नाम से लिखा 
हे! चण के गहरे (1९५ ) होने पर अपरद्कंकता ( फूटी ) 
अधिक तथा उत्तान ( ५५1९५141 ) होने पर कम शोक्षी ष । 

(३) यदि व्रणका रोपणन होकर वह अधिक गहरा 
हो जाय तो कृष्णमण्डक का चण कूट जाता हे ओर सच्छिद्र 
हो जानाहे। चिष्केष्धोदे होने पर उसमे तारामण्डटः 
(1); ) काकरु भाग बादर निकर करकाने च्िन्तुसा 
प्रतीत होताहे इसी को सुश्रत शुध ॐ कन्तो! स वु्रनिमश्च 
शवल, “पिच्छि्नमध्यंः पिरितावृतमः वर्मित क्रिया डे। 

(४) दस पकार ए्णमण्डरफे छिद्रे से निकटा हुआ 
तारामण्डर ( 11; ) आजीवन उससे चिपका हुभा रह जाता 
हे । तारक ( एषा ) का आकार अनियमित साहो जाता 
हे । कभी-कभी चारक फे अधिक खीच जाने पर वह चन्द्‌ हो 
जाता है दस स्थित्ति को तारामण्डछ फर अग्रभाग की संरश्चता 
( ^111.८ ८0 +€ ) क्रहूते हें । 

(५) यदि ्रण अत्यधिक गहरा हो कर्‌ करप्णमण्डरः का 
द्विद्र अधिक वदादो जायतो क्प्णमण्डल्ट फे अग्रमाय का 
वहि्निःसरण ( ^+1"1८८0४ 41031010 ) हो जाता ह । 
पराचीर्नौ ने इसी को अजकाजान कहा हे तथा अरजा (्रकरी)) 
के पुरीपर (मभिगणी ) के साथ उपमा दीहे। 


(६) चग न्यूमोकोका्टु, रोहिणी तथा षृयमेह के 
जीवाणुर्भो का संसगं होने पर॒ सरपूणं नेत्रगोरक पूयमय हो 
जाता है इसी को पूयमय शोथ या सद्योफ अक्तिपाक ( 710. 
एपपणाणो णऽ ) कहा जाना है । 

(७) इसी रोग के परिणामस्वरूप नेचगोरक एक वदी 
विद्रधि का रूप धारण कर छेता है तथा पन्दरह-्वीस दिनो तक 
असद्य पीडा बनौ रहती हे द्से अक्िपाकाव्ययः कहते है । . 
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(८) काखन्तरसेे गोलक की विद्रधि एटकर पूय 
निकर जाता हे तथा नेत्रगोकक के गर जाने से अन्ञिगृुहा एक 
गढे द्यं या गतं फे स्वरूप की हो जातीहे इसी को अक्चिशोष 
( 12825 ए पाणेः धाईचिस वल्बाई >) कहते हं । 

कारण--() छष्णमण्डरू की काह्यवरृत्ति मेँ खरोच या चण 
होने से पूयोत्पादक जीवाणु्ओं का उपसगं होकर शोथ हो के 
कष्णमण्डरमे बण चन जाता है। (र) पोथकी नेत्रश्छेव्मावरण- 
शोथ ( (ण्णणान््यपः ) की उचित चिरिंत्सा न करने पर 
कष्णमण्डर से चण हो जाया करता है। (३) साधारण दौ्व॑ल्य 
तथा ब्रद्धावस्था के कारण क्रप्णमण्डकरु का पोषण पर्या न 
होने से वहांकी रोगगरसिरोधक दात्ति च्ीण दहो जनेसे 
साधारण उपसर्ग मी कृष्णमण्डक म चण पैदा कर दैताहै। 
इसी कारण वृद्धावस्थामं करष्णमण्डल कोथ (करटो मेरेश्िया) 
हो जाता है इस दसा का कारण दृटिगत आलोचक पित्त का 
जभाच प्राचीनो ने मानादे। (४) दन्त तथा गरे के उपसग 
से भी सचण शुक्र उव्पन्न होता हे । 

ष्टः समीपे न भवेत्त्‌ यज्च 
न चावगादं न च संसवेद्धि | 
अवेद्नावन्न च॒ युग्मशुक्रं 
तत्सिद्धिमाप्नोति कदाचिदेव । ५।।. 
चिच्च मध्य पिशितावृतं वा 
चलं सिरासक्तमटश्िफ्नच् 
 द्विलखणत्तं लोदहितमन्ततश् 
चिरोत्थितञ्चापि विबजेनीयम्‌ || ६ । 
उष्णाश्रुपातः पिडका च कृष्णे 
यस्मिन्‌ मवेन्पुद्रनिभच्च शुक्रम्‌ | 
तदप्यसाध्यं प्रषदन्ति केचि- 
दन्यच्च यत्तित्तिरिपक्षूतुल्यपर । ७ ।। 
साध्यासाध्यता--जो अचण शुक्र या शुक्ल दष्टि के 
न हो, अधिक गहरा स्थित न हो, जिसमें से अश्रुसराव होता 
हो, वेदना से रहित दो एवं युग्म (संख्या्मेदो) नहो वह 
अन्रण शुक उपयुक्त चिकित्सा करने से कठाचित्‌ ठीक हो 
जाता हे किन्तु जो सवण श॒क्र उस स्थान की धातुओंके 
विदीर्ण हो जाने से मध्यभागे चिन्न या चिद युक्त हो गया 
हो अथवा आच्छिन्र्मांस के समान उटे इए मांस से आवृत 
( युक्तया वेर छया गना) हो, किंवा सिरां से संसक्त 
होने से चच्चर टो, ददानशक्ति का निरोध करता हो पुवं 
जोद्दो परो से अधित दहो तथा जिसका प्रान्तसाग लाख 
रहता हे ओर जो चिरकाट से उस्पनच्न आ हो रसे सचण 
शुक्र की चिकरिच्सा करना वर्जित हे । उक्त लन्तणों कैः अतिरिक्त 
जिस सवण शकम नेव्रसे गरम आंसू निकरूते हो तथा 
कूप्णमण्डरू के भागम पिडकाषुं उटी हरदो यामूंगके 
समान आच्रति की पिडका हो वह भी असाध्य माना गया हे 
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(१) “यत्तः सिराः स्वमावतश्चलाः, तदाधितं छुक्रमपि चरभित्ति 


भावः । | 
(२) मर्थविचायरोहानिसुप्क्रोशमसडय्रहम्‌ । 
, वैचो योऽसाध्यं ससुपाचरत ॥ 


सुश्वुतसंहिता 


॥ 7 


प्राप्नुयाज्नियतं 
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अथवा जो सवण शकर तीतर ॐ पच्मके समानरङ्गकाहो 
वह भी असाध्य होता हे रेखा कट एक आचार्यौ का मत हे ॥ 


विमर्छः--अष्टाङ्गहदयकार ने साध्यासाध्यता के विषय में 
तीन परलोके अनुसार सवण शुक्रका विसाजन कियाद 
तथा प्रथमपटल शत को साध्य, द्वितीयपरख्गत को याप्य 
एवं वृत्ीयपय्कगत शुकरोग को असाध्य माना ह । आचार्यं 
सुश्च॒तने शषटेः समीपं न भवेतः आदि इस चतुथं श्रोक मे 
वर्णित उत्तान शुक्र को उचित चिकित्सा करने से साध्य माना 
डे ओर यह प्रथमपटलकगत हो सकता है तथा द्वि्मातं 
लोदहितमन्ततश्च' यह द्वितीयपरलगत का वणेन है एवं ष्णा 
पातः पिड्करा च कृषेः इस वणन से वृतीयपटर्गत असाध्य 
श्य समन्नना चाहिये । आचायं विदेह ने भौ एकस्वग्गत तथा 
द्िस्वसगत इस प्रकार से परखमेदानुसार ही साध्यासाध्यता 
का विवेचन क्रिया है--एकल्वग्गतमेवं स्याद्‌. द्वित्वमतमिदं भवेत्‌ । 


चोपोष्णस्रावदाहास्त तृष्णा च पिदकोद्रमः ॥ व्यक्तयुफराकारं शुत 
दवितव्वग्गत्तं मवेत्‌ ॥ 


नन्यमत ते सध्यासाध्यता ( 2८001085 )-(१) व्रण क्रप्ण- 
मण्डल की परिधि (प्रान्तभाग) पर से रोपण होने पर 
दुरशनक्षक्ति से कोद दोष नही आतादहै किन्तु चणक कृप्ण- 
मण्डल के मध्यमे होने पर रोपण के अनन्तर चणचस्तु 
(8८४ ) उत्पन्न होने से अपारदश्चकता ( अ्णश्युक्रता 
( फर्म ) होकर द्चनक्षक्ति मे वाधा उत्पन्न होती हे) 
बर्णो के गहरे ( अवगाढ ) स्थित होने पर अपारदशंकता 
अधिक होने खे दशनशक्तिः मे आजीवन रहने वारी चिक्रृति 
हो जाती दहै तथा चौ के उत्तान होने पर अपारदश्चकता 
अस्प होती हे एवं चिकित्सा से मिट सकतीहे । (रोचरण के शीघ् 
रोपण होने पर दश्चंनश्क्ति मे हानि अल्प तथा चिरकाट्से 
रोपण होने पर हानि अधिक होती है। (३)बणके कारण छेप्ण- 
मण्डरसे चिद्रहो जाय तथा तारामण्डल का पदांया अन्य 
राग वाहर निकर आवे तो दरशन मे अधिक हानि होतीहे। 
(वण के कारण नेत्रगोखक का बरहिरनिंगंमन हो जाय या ण 
के गहरे होने से उसका पृथ तारामण्डल, तन्तुसमूह म होकर 
पूरे नेत्रगोरक मे व्याप्त हो जायतोनेत्रही नष्टहो जाताहे 
इसी लिये प्राचीन आचार्यौ ने इस रोग को कष्टसाध्य; याप्य, 
असाध्य या कदाचिद्‌ योग्यचिकिस्सा से साध्य होना लिस््राहे 1 
रोगनिदान--(१)साधारणतया उक्त लन्ञण तथा चि के 
आधार पर अनुभवी चिकिच्खक सचण या अचण शुक्र का निदान 
कर सेते ह रासायनिक परीक्षा-(र)रोगी के भेत मे पटुभोसीन 
की ३-४ वृदे छोड कर दो मिनर के वाद्‌ चोरिक लोश्चन सैनेच्र 
को प्रक्ञारित करके देखने से यदि नेमं ्रणयाक्ततहोतो 
वह्‌ स्थान पीरा-नीला हो जाताहै ओौर यदि वहांच्णन 
हो तो रंग ग्रहण नहीं करेगा ) (३)सूच्म बणस्थान को बृह दशक 
यज्व की सहायतासे रोगी को प्रकाश्चमें रख कर देखने से 
रप्णमण्डर का चणितस्थान गडढा जेसा दिखाई देगा । 


सितं यदा भाव्यसितम्रदेरो 
स्यन्दात्मकं नातिर्गश्रयुक्तम्‌ । 

विहायसीवाच्छवनानुकारि ` 
तदृत्रणं साध्यतमं वदन्ति| 






























अध्याय ६ | 
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 गस्भीरजातं बहलश्च शाक्रं | 
चिरोप्थितच्ापि बदन्ति छृच्छुम्‌ ॥ ठ ॥ 


सि कु न १०५१ 


अव्रण शुक्रलक्षण--अभिष्यन्द्‌ के कारण नेत्र के 
मे जो सफेदी आ जाती है उसे अवण शक्रः कहते & । इस 
रोग में पीडा या अश्रखराव नहीं होता है । इस रोग की सफेदी 


कौ आभा स्वच्छं प्रतके मेधसे धिरे हुये आकाङ्ञ की तरह 
होती है। यह अवण शुक्र (साध्यः है किन्तु जो अचण शुक 
अधिक गहराई मेँ स्थितहो अर्थात्‌ द्वितीय तथां तृतीय 
पटल तक स्थित हौ आकार मे मोरा हो जौर अधिक 
दिनो से उत्पन्न हुआ हो उसे कृच्छ्रसाध्यः फहते दहै ॥ ८ ॥ 

विमश्ः--स्यन्दात्मकम्‌-अभिष्यन्दहेतुकम्‌ । विहायसीव = 
आकारा इत्र "पुंस्याकाडव्रिहायसी इत्यमरः | अच्छघनानुकारिनप्रतमु- 
मेषवण्डानुकारि । हाराणचनदरस्तु--“अच्छधनानुकारि' इयत "अभ्र- 
स्कानुकागि, इति पाठे पठिसवा व्थाख्याति-अभं नामोपधातुविशेषः 
त्च इवेतेवे प्रत्येतन्यम्‌ तस्य दरं पत्रं तदनुकर्तर॑श्रीमस्येत्यभ्र- 
दलानुकरारि, उवेनाभ्रमिवेति निष्कष॑ः । अवण शुक्र को 08० € 
0 0060 कहते हँ । अभिष्यन्द्‌ के कारण नेत्र के कृष्णभाग 
मे बण होकर उसके रोपण षहो जने फे परिणाम स्वरूपे 
जो सफेदी आ जाती है वही जण शुक्र है। कृष्णभाग का 
वण उपर से नीचे की ओरपदरंच कर कुष्ठ न कुं अंश कष्ण- 
मण्डल को अपारदञ्ञंक वनाताहै क्योकि ब्रणके रोपण ॐ 
पश्चात्‌ जो वहां नई चणवस्तु ( 8०" ) बनती है उससे ङु 
विजातीय सेरु आ जाने से वह प्राङृतिक कृष्णमण्डर के 
समान पारदशक नहीं होती । रोकभाषा मेँ इस अरण शुक्र 
को पटी या एला कहते ह । ये छृष्णमण्डल की परिधि या 
मध्यके भागम एक या अधिक एवं दयोटे या बडे हो सकते 
है । वर्तमान शाराक्यतन्तर भे इसे तीन प्रकार का माना हेया 
इसकी तीन अवस्थां होती दहै । प्रथम को "नजरा" कहते ‰ 
दसी को प्राचीनो ने अच्छुघनानुकारि 'छिखा है द्वितीय को 
मेक्युूा' कहते हैँ जिका वर्णन प्राचीर्नो ने विरोष्थित आर 
गम्भीर्‌ किला हदे । तृतीय भेद को 'ल्युकोमा' कहते है दे 
सम्पूणं कृष्णगत माना है । 


संच्छाशते श्वेतनिमेन सवं 

दोषेण यस्यास्तितमण्डलन्तु । 
तमक्जिपाकात्ययमक्तिकोप- 

सयुत्थितं तीत्ररुजं वदन्ति ॥ ६॥ 


अश्निपाकात्यय~-जिस रोगी का समगर ऊष्णमण्डरु श्वेत 
सदृश दोष ( रवेतावरण >) से आच्छादित हो चाय उसे असि. 
` पराका्थय' कहते हँ । यह रोग अक्तिकोप ८ अभिष्यन्द ) से 
उन्न होता ह तथा इसे तीव्र पीड़ा ोती है ॥ ९॥ 
, विमक्षः--वतंमान शाराक्यतन्वर मँ इस रोग को हायपोपि- 
यानः कते है । यह तयु कृष्णमण्डरु कोथ ( 7710९ 
पभ ४8 ) के उपद्व स्वरूप मे उत्पन्न होता है । इस रोगे 
भभरिमा जलधानी' ( 4167०" भाभणलाः म पूयस शित 
हो जाता है । यष पूय जीवाणुरदित होता है । यह पूय तारा- 
सन्धानमण्डर ( {15 ४०१ (111 0047 ) की रक्तवाहिनि्यो 
कां जराव हे । अकिपाकाष्यय रोग छी समता केरेटो मेरेशिया 


उन्ततन्ध्रप्‌ 


४ वषय) वयध ४ नकम ीरण्यादाभादत्नधछष्वाकष 
0 0101 क का क, क (ण भत पा म ४०. कन्‌, क त १ क क का का का नके 
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( दशकौ० "191907० ) से भी की जासकती है। यह रोगी 
कृष्णमण्डर के व्रणयुक्त शोथ के उपद्रव स्वरूप म उत्पन्न 
होता है । यह बृद्धावस्था मँ पोषण ॐ अभाव से उ्पन्न होता 
है। इस रोग मे कष्णमण्डल की पूरी बुति गने छगती है । 
अजापुरीषध्रतिमो स्जाघान्‌ 
सलोहितो लोितपिन्छिलाश्रः। 
विदायं कृष्णं प्रचयोऽभ्युपैति 
तच्वाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥ १०॥ 


दति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रे कृष्णगतरोगधिज्ञानीयो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥। 
=^). 


अजकाजान~-नेत्र के' कृष्णमण्डल को विदीर्ण ( फाङ्‌ ) 
करके निकलने वारा तथा वकरी की मीगणी के समानाकृति 
एवं पीङाकारी, ारुवणं का तथा कुदं टार वर्णं के पिच्छ 
( चिपचिपे ) खराव से युक्त जो पदार्थं निकरूता है उसे “अज- 
काजात' कहते है ॥ १०॥ 


विमशचः--मजापुरीषप्रतिमः = शष्काजपुरोषतुस्यः । प्रचयः = 
उद्भमः । तत्तीयस्वग्यतत्वेन मेदसः प्रचयो बोद्ध्यः । अभ्युमैति = 
तमन्तादागच्छनि । कफ़जोऽयमसाध्य  । विदेह ने मी निम्नक्ूप 
से इस रोग का वर्णन किया है--केऽध्णोर्यद्तेच्छुकरं छागल 
गिदूसमप्रभम्‌ । सान्द्रपिचिद्लरक्तां श्रित्वरगमञकेति सा॥ 
अजकाजात को ^.7६९२० 89101510 09 कहते हँ कष्णम्‌. 
ण्डक चण के अधिक गहराई पर स्थित होने से मण्डर का 
अप्यधिक भाग ध्वस्त होकर बण के विदीर्ण होने से नेत्र के 
आभ्यन्तरिक परर आदि भाग बाहर की ओर निकर आते 


ह । निकर हु भाग धीरे-धीरे वदता जाता है आर कुचर 


काट स परुकधारा के बाहर भी निकर आता & । कभी-कभी 
नेत्र प्रर साधारण आघात होने से यह्‌ निरत भाग स्वयमेव 
पूर जाता है भौर आंख वैठ जाती है! 

रोगेट्‌--ङृष्णमण्डल का ण रोपित होकर भो षां 
्रणवस्तु बनती है वह अत्यधिक निर्बर होती है पेसी स्थिति 
मं यह नेत्र गोकक के आभ्यन्तरिक प्रदार्थौ ( सजनखद्रेव, दृषटि- 
मणि ओर सान्ददव ) के भारको सहन न करने मे अक्क्त 
होने से वह बाहर की ओर उभदृता है तथा इससे तारामण्डश 
( 178), दटिमिणि (1.<03 ) आदि फस जते है । 

द्रत्यायुवेदतस्वसंदीपिकाभाषाीकायामुत्तरतन्तरे कृष्ण- 

गतरोगविज्ञानीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
"न~~ 


षष्ठोऽध्यायः 


अथातः सवेगतरोगविज्ञानीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


यथोचाच भगवान्‌ धन्धन्तरिः ॥ २॥ 
अब देसके अनन्तर 'सर्व॑गतरोगविज्ञानीय, अध्याय का 


वणन करते ह जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ 


विमक्श॑ः--सर्वगतः शब्द्‌ से यहां पर नेत्र ॐ समस्त 


भागमेंष्टोने षाठे रोगो से तार्प्यं हि । अथात्‌-जिन दोर्णो के 
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कज 


उत्प्ञ होने से नेत्र ॐ किसी एक भगमंपीडा था 


रा भाग ही भधिकतर रक्ताधिक्ययुक्त या शोथयुक्त रहता 
दै। यह रोग ग्रीप्मकार मे अधिक दुआ करता है । धनवान 
की अपेत्ता निर्धन मनुष्य इससे अधिक आक्रान्त होते ङ । 
यह तीव जौपसर्गिक ( सांसर्गिक >= 101६५*९ ) रोग है ज्ञो 


होकर नेच के समस्त भाग मे उन रोगों के छ्तण उरक होते 
है भत एव उन सर्वगत रोग कहा है पूवं मे कह आये ड 
कि सर्वगत रोग सत्रह होते हैँ 'तर्वाश्रयाः सपतददः | 












स्यन्दास्तु चता इहोपदिष्टा- एक से दूसरे को अर्थात्‌ व्याधित से स्वस्थ को सहजम हो 
सतावन्त'एवेह तथाऽधिमन्थाः । जाता है । रूण के नेत्र का खाव तथा कीचड्‌ ८ गीड, पूय 
शोफान्वितोऽशोफयुतशच पाका- जादि नेत्रमरु ) किसी माध्यम या .वाहक दारा स्वस्थ पर 
पित्येवमेते दश सम्प्रदिष्टाः | ३ । पटच कर नेत्ररोग उलन्न करता है जसा कि प्राचीन भाचायौ 
। र ^ ने भीडइसे एक से दूसरे भ्यक्ति पर संसर्गित ह्योना स्पष्ट 
दताधिमन्थोऽनिलपथयशच किस हे । प्रसङ्गाद्‌ गात्रस॑स्परानिश्वासात्सह भोजनात्‌) सहश्चय्या- 
य्काक्निपाकोऽन्यत एव वातः | सनाच्चापि वखमाल्याुक्ेपनात्‌ ॥ दुष्ट ज्वरश्च दोषश्च नेत्रामिष्यन्द 
दृष्टिस्तथाऽम्लाध्युषिता सिराणा- एव च ओपसर्भिकरोगाश्च सक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 


सुत्पातहषोवपि सवभागाः ।।  ॥ 
सवंगतरोग गणना-सर्वगत रोगो मे चार अकार ॐ 
ज्रभिष्यन्द अर्थात्‌ वाताभिष्यन्द्‌, पित्ताभिष्यन्द्‌, कफामिष्यन्द 
ओर रक्ताभिष्यन्द्‌ ओर उतने ही ( चार मकार के ) अधिमन्थं 
तथा सद्योरूपाक ओर अशो फपाक रेस ये दस रोग ओर हता. 
धिमन्ध, नातपर्यय, शुष्काक्तिपाक, अन्यतोवात, अम्टाध्युषित 
दृष्टि, सिरोत्पात जौर सिराहरषं ये ऊर मिरु कर सत्तरह सर्वगत 
रोग होते ईँ ॥ ३-४॥ 
विमशं-अभिष्यन्द्‌ ( 00८० म र अधिमन्थ 
( 09०08 44), सदोपफपाक जअधिमन्थोपद्‌व, अश्मोफपाक 
<| सधिमन्थोपदव मन्थोपदव, हताधिमन्थ ( ००० पृश प &ाक्प८०18 ) 
40० ०६ ॥८ ९ ४१] ठः श 0 +€ शु€ 091 } 
अनिरूपयय या वातपर्यय ( जधिमन्धोपद्रव ) 4श्म० ० 
-+(ण ङ 9 106 एलान] हरल, खन्का्तिपाक ( अधिम- 
न्थोपद्रव ), (तभपणुाटढो2), अन्यतोवात अम्छाध्युषित 
इटि भधिमन्थोपद्रवभूत, सिरोत्पात ( पए) ठ तता 
{णपनर४ ), सिराहषं ( ^ ०४१८ ० ण्‌ लाप ) 


सामान्यलक्षण तथा चिहु-~~ 


(१) वेदना ( ८५ ) शोथ की तीता से अधिके पीड़ा 
तथा शोथ-की सौम्यता से पीडा कम रहती है । प्रथम एेसा 
प्रतीत होतादहैकिनेत्रमें कोई बाह्यवस्तु गिर गह हो जिससे 
रोगी बार-बार आंख को मसा करता हे । बाद्‌ मेँ यही वेदना 
तीन रूप धारण कर रेती है मिसे माचा सुश्रुतः ने निस्तो- 
दन ( सूई छुभोने की सी पीडा ) संघर्षण ( आंख मेँ गढ़्ना 
8 ५५५ पड़ना ) जौर शिरोऽभिताप शष्दो से. व्यक्त ` 

7 हे। 


(२) राङिमा ( ८१०७७.) क्षोय की तीब्रता से 
जधिक तथा जोध की सोभ्यता से कालिमा कम होती हे । 
लालिमा का कारण श्ठेष्मावरण कौ धमनि्यों मेंरक्त की 
परिपूणंता का होना है । आचाय सुश्रुत ने इसे राज्यः समन्ता 
रतिकाहिता' इस रूप में वर्णित किया है । 


(३) प्रकादासह्यता ( २४००9 )- यह रक्षण भी 
ओोथ की तीनातितीन से अधिक व जल्प रहता है । रोगी को 
शीत स्थान साख्य है 'शिरिराभिनन्दाः तथा अन्धेरा स्थान 
सुखकर प्रतीत होता है थोडे से भी प्रका या सूयं किरण मँ 


भवन्यभिष्यन्द्‌निमित्तमूला | चकार्चोध या कष्ट होता है यही.सुश्र ताचा्यं ने भी स्पष्ट छिखा 
तस्मादभिष्यन्द्मुदी्यमाण- -- रक्तो नाक॑प्रमां दरम्‌? । 


सुपाचरेदाछु हिताय धीमान्‌ ॥ ४ ॥ (४ ) चाव ( 7150708 साधारण रोग में जद. 


समान ॒खाव तथा प्रबरु रोग मे गाढा, रखुसदार ओर श्वेत 
मवा स्राव निककूता है । इसी की आचाय ने पपिच्छिर- 
लावः रिखा हे। इस खाव.ॐ सिवाय नेत्रो मे पीठे रङ्गका 
भर (गद्‌ = कीचद्‌ ) भी दिखाई देता है जिसका वर्णन 
'मरोपकिता' या “उपदेहः नाम से सिया हे। उक्त लाव 
तथा कीचड़ के कारण नेत्र चिपचिपे यने रहते है एवं पूरे शुर 
भी नहीं पाते है। सुबह सोकर उरने पर यह लाव तथा 
कीच अधिक रहता है । इस तरह नज्य शाराक्यचिज्ञों ने 
अभिष्यन्द्‌ के उक्त चार मुख्य रक्षण ङे | सुश्चतादि 
१ न अभिष्य या स्यद्‌ भात्‌ बहना चा चित माचा ने जमिष्न्द को वट त = 
शेना । भिस नेत्ररोग मं लाव अधिक निकरूता हो उसे रक्तज एेसे चार भागो में विभक्त कर पथक्‌ -एथक्‌ रच्छणः दिये 
लभिष्यन्द्‌, कहते है| रोकन्यवहार मँ आंख का इुलना, | हं वे निम्न ड । # | 
असि का जानाया उरटना कहा जाता है । वतमान , नेग व ध 
विरसो में इसे (नेत्ररकेव्पावरणसोथ चिस्त्ेदनं स्तम्भनरोमहषः 


५ कहके ह काथः ( 00०४०78 ) ४ ॥ 
हेहै । इस रोग मेँ तद्वष्पारुष्यम्सिरोऽभित्तपाः 


उत्पन्न होने वारे अभिष्यन्द्‌ की शीघ्र ही चिङ्ित्सा करे ॥५॥ 
विमर्शः-- ममिष्यन्दा च तन्निमित्तानि च, तान्येव मूलं येषान्ते 

तथोक्ताः । अर्थात्‌-- सवं रकार के नेत्ररोर्गो चँ अभिष्यन्द्‌ ओर 

अभिष्यन्द्‌ के जनक्त आहार तथा विहार कारण होते है । यहां 


पर निमित्त शब्द से दुष्ट दोष तथः दोषप्रकोपक दोर्नो छा 
अ्रहूण किया गया है । 












नेत्र के शरेष्मावरण ( (०णुपानर७ ) 


अध्याय ६] 


` णयसायसयययायपृप्यवययययप्रपय्यष्पयतपवणवदधः पवपरवियीयधप्रिपथन्थपयपनकी्यधकयावयासककरचयतयक्तथयस्ययदययकय 
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विद्युष्कभावः शिशिराश्रुता च 
वाताभिपन्ते नयने भवन्ति | £ ॥ 


वाताभिष्यन्दं लक्तण--वातदोषयुक्त अभिष्यन्द के नेत्र 
मे सुर के चुभोने की सी पीडा, जकडाहट, रोमहर्ष, गडना था 
किरकिरी पदी इदं सी मालूम होना, विश्युष्कभाव अर्थात्‌ 
नेत्र म कीचड़ कान होना, शीतर आंसू निकलना ये लक्षण 
होते है ॥ ६॥ 


दाहभपाको शिशिराभिनन्दा 

धूमायनं बाषपसमुच्द्यश्च | 
उष्णाश्र॒ता पीतकनेत्रता च 

पित्तामिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ७॥ 


पित्ताभिष्यन्दं रुक्तण--पित्तदोषयुक्त अभिष्यन्दी के नेत्र 
मे दाह तथा पाक होता है ! शीतर पदार्थं सेवन की इच्छा, 
टके निकलने की सी प्रतीति, बाष्प या आंसू की बहुरुता, 
गरम आंसू का निकर्ना तथा पीरे न्नेन काहोना ये रक्षण 


होतेह ॥ ७॥ 


उष्णाभिनन्दा गुरुताऽक्निशोफः 
करट पदेहौ सितताऽतिशेदयम्‌ । 
खावो मुहः पिच्छिल ए चापि 
कफाञिपन्ने नयने भवन्ति। ८॥ 
श्रेष्माभिष्यन्द्‌ रुक्तण--उष्ण पदार्थं खाने तथा धूप में 
बेठने पर आनन्द प्रतीत होना, नेत्र भँ भारीपन, सूजन, 
कण्ट, उपदेह (नेत्रो मे मर दिप्त रहना ), रवेतता, स्पशं से 
नेत्र मे जधिक शीत-प्रतीति तथा नेत्र से बार-वार पिच्छिर 
वणं का खाव निकर्ना ये लक्तण कफ दौोषसे व्याप्त नेत्र 
के॥८॥ 
ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च 
राञ्यः समन्ताद्‌ तिलोहिताश्च | 
पित्तघ्य लिङ्गनि च यानि तानि 
रक्ताभिपन्ते नयने भवन्ति ।॥ ६॥ 


रक्ताभि्यन्द्‌ लक्तण--ताघ्रवणं के आंसुर्जो का निकर्ना, 
नेत्रो मे काली होना, चारो ओर नेत्र मे खारू रङ्ग की रेखां 
का दिखाई देना तथा अन्य भी पित्तप्रकोप के लक्षणों ( दाहा- 
विक ) का प्रादुभांव होना, रक्तदोष-म्याप्त नेत्र (रक्ताभिष्यन्द) 
के छक्तण हे ॥ ९॥ 
विमश्ः--पित्तज तथा रक्तन अभिष्यन्द्‌ के लक्षण आघ 
निक नेप्र~श्रेष्मावरण-~रक्षसंग्रह ( तफ एशणा)8 0 +€ 
` (तण्णृप्प्णष् ) नामकरोगसे मिख्ते हुये हे । रक्त की 
अधिकता होने से नेर मेँ दाह, बाष्यधूमायन, उष्णाश्र- 
स्राव तथा शहीताभिराच आदि रक्षण होते ई । पाश्चास्य 
चिकिसा मे नेत्र -शरेष्मावरण-रक्संग्रह के निग्न सेद्‌ माने 
गये है-( १ ) 00० ०0णप्ण० 3 4.०प।८ ( नेत्र 
श्ेष्मावरणोथ ), (२) ^+.ण्दुणकः 000 पप८्ेरा 8 ( नेन्न- 
कोणगत-श्रेष्मावरणश्चोथ ), (३ ) 1 05०००५४] 0०८. 
पिण9्ऽ.) (४) एणान्यभः (०ग्णुणानपभ8, ( कुक्णक ?), 
(५ ) 6०प०पद््‌ 00पोप्०णण8.? ( ६ ) 0००१ 


उत्तरतन्नम्‌ 


पि ण 0) ५) १६, 09 क च क का प 099 त त, छ सा ता 
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०९००४४०८०, (शिद्यु-सपूय-~नेत्रावरणद्मोथ 2), (७) 7४. 
"060० ०0 0ुप्पनणण8. ( रोहिणीजन्य-नेत्रश्टेष्मावरणं 
शोथ र ( < ) (९0००३ 00० प्तप ( ९ ) एण 
गलाणाभः 00णपणन्र पऽ ( पिरिकाक्ततमय-नेत्नररेष्मावरण- 
शोथ ), ( 4०) एभ7०००१ 8 ०0पुपनीणञ, ( ११) मस्ति. 
पकावरणश्लोथजन्यामिष्यन्द्‌ । 


ृद्धरेतेरभिष्यन्देनराणामक्रियावताम्‌ । 
ताघन्तस्त्वधिमन्थाः स्युनेयने तीत्रवेदनाः ।। १०॥ 
अधिमन्थ--अक्रियास्ीक ८ मिथ्या आहार~विहारसेबी ) `. 
मय्यो के उक्त अभिष्यन्द्‌ रोगो फे वदने पर नेत्र तीव्र 
पीडादायक उतने ही जधिमन्य रोग होते ई ॥ १०॥ 
© तें निश 
उत्पास्यत इवायथ नेत्रं निमेथ्यते तथा । 
शिरसोऽद्धं च तं विदादधिमन्थं स्वलन्तणैः ।। ९१॥ 
अधिमन्थ सामान्यरुक्षण--जिसरमे रोगी को रेखा प्रतीत 
हो.कि मानो कोई नेत्र को निकार रहाहै अथवा नेत्र का 
अत्यन्त मथन कर रहा हो तथा रिर के अर्धभाग मे भयङ्कर 
पीड़ा होती हो उसे स्वलकषर्णो ( वातादिजन्य-जभिष्यन्द्‌- 
रुतर्णो ) से अधिमन्थः जानना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
नेत्रमुस्पास्यत इव मथ्यतेऽरणिवच्च यत्‌ | 
सङ्घषेतोदनिर्भेद मांससंरन्धमाविलम्‌ । १२॥ 
कुख्नास्फोटनाभ्मानवेपथुज्यथनेयुतम्‌ । 
शिरसोऽद्धेख् येन स्यादधिमन्थः स मारुतात्‌ ।९२॥ 
वातताधिमन्थ--वात से होने वारे अधिमन्थरोग सेनेत्र 
भीतर से उखाङ़ा जाताहो एसा प्रतीत होतादहो, नेन्रमें 
अरणी के मन्थन करने के'समान पीड़ा होती हो तथा नेत्रम 
सद्कषं ( किरकिरापन ), सूरे चुभोने की सी पीड़ा, एवं नेत्र 
म शख द्वारा विदारण करने के समान वेदना भौर नेत्रगत 
मांस में संरन्धता ( मांसणशून्यता ) तथा नेत्र का मरसे 
आविर ( ग्याष्ठ ) रहनां एवं नेर मे कुञ्चन ( सङ्नोष्वन ), 
आस्फोटन ( फएरने के समान जनुभव ), जआध्मान ( तनाव 
16050 ), वेपथु ( कम्पन ) जादि भ्यथार्जो का होना तथा 
शिर के जाघे भाग में तीच वेदना होती है ॥ १२-१३ ॥ 
विमहः--वागभटाचायं ने वाताधिमन्थ के उक्त रक्षणो के 
अतिरिक्त कर्णेनाद्‌, अम तथा रुलाट, आंख ओर अमे वेदना 
होना विशिष्ट छ्खिा है--अभिमन्धो भवेत्तत्र कर्णयोनिदनं जमः | 
अरण्येव च मध्यन्ते कराटाक्षिञ्रुवादयः ॥ 


रक्तराजिचितं खावि बहिनेवाबदष्यते । 
यकरतिपर्डोपमं दाहि त्तारेणाक्तमिब त्तम्‌ । १४ ॥ 
प्रपक्तोच्छूनत्मान्तं सस्वेदं पीतदशंनम्‌ | | 
मृच्छाशिरोरदाहय॒तं पित्तनार्यथिमन्थितम्‌ | १५॥ 
पि्ताधिमन्थ रुकूण--नेत्र खार वणं की रेखार्जो म श्या 
ष्टो गया हो, सराव निकरूता हो, अन्नि से जलने के समान दाह 
होला हो तथा नेश्र-गोरुक थष्ृत्‌ पिण्ड फे समान गहरे ताञ्ज- 
वणं का टो गथा हो, उसमें क्षार से छि कत मे अरून षते 
के समान जरून होती हो तथा वत्मं के प्रान्त भाग प्के हषे 
सथा शोथयुक्त दिखा देते हो, पसीना जाता हो प्वं शशी 


८ 
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छो सब वस्तुं पटी दिखाई देती हो तथा कमी-कथी 
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जअधिमन्थः जानना चाहिये ॥ १४-१९५ ॥ 
शोफवन्नातिसंब्धं खावकर्टू समन्वितम्‌ । 
शेयगौरवपच्छिल्यदूषिकाहषेणान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 
रूपं पश्यति दुःखेन पांडपणेमिवाविलम्‌ | 
नासाध्मानशिर दुःखयुतं श्लेष्माधिमन्थितम्‌ | १७ । 


 ररेष्माधिमन्थर््ण~- जिस रोगी का नेत्रशोफ के समान 


युक्त न हो किन्तु खाव, 
दूषिका ( नेत्रमरू ) तथा 


अत्यधिक दाह, राग ओर वेदना से 
कण्डू, शेत्य, गौरव, पैच्छिल्य, 

हर्षण ( रोमाञ्च ) से युक्त हो एवं 
` अल्येक पदाथ कष्ट से दिखाई देते हों तथा नेत्र गदे हों साथ 
हीमे नासा मं आध्मान (८ स्कावट होनेसे परी हई सी ) 
भौर रिर मे वेदना का अनुभव होता हो उसे शरेष्माधिमन्थः 
पीडित जानो ॥ १६-१७ ॥ 


बन्धुजीवमतीकाशा ताम्यति स्पर्शना क्तम्‌ । 
रक्ताखावं सनिस्तोदं पश्ययप्निनिभा दिशः ॥ १८ ॥ 
रक्तमम्रारष्टवच्च कृष्णभागश्च लच्यते | 


यदीपत रक्तपथन्तं तद्रक्तेनाधिमन्थितम्‌ । १६॥ 
रकाधिमन्धच्षण--जिस,रोगी के नेत बन्धुजीव ( जपा 
पुष्प ) के समान काख्वणं युक्त हों तथा वह रोगी घबराता 
हो एवं उसके नेत्र स्परां करने से पीड़ाजनकं हो, नेर से रक्त 
या रक्तवणं का साव निकरुूता हयो तथा सदं , चुभोने की सी 
पीदा प्रतीत हो, रूण को सब दिक्षाप्‌ अपि से जलती इई सी 
दौसती हो एवं रोगी का छष्णभाग रक मे दूबे हुये रीठेके 
सदश दिखाई देता हो तथा नेत्र दी (जरते इए से) हो तथा 
उनके आस-पास लाछिमा दिखाई देती दो तब उन्हे शक्ता 
भिमन्थः रोगयुक्त समन्तं ॥ १८१९ ॥ 
.विमशषं-वाग्मदोक्तरच्तणं रागेण बन्धूकनिभं ताम्यति 
स्पदनाक्षमम्‌  जखदनिमग्नारिष्टाभं कष्णमरन्याभदङंनम्‌ ॥, 


हन्याद्‌ दृष्टि सप्रा्रात्‌ कफोतथोऽ- 
धीमन्थोऽसूक्सम्भवः पञच्चरात्रात्‌ | 
षद्रातराहर मारुतोत्थो निहम्या- 
न्मिध्याचारात्‌ पैत्तिकः सद्य एव ॥ २० 
अधिमन्थपरिणाम ( साध्यासाध्यता )-कफजन्य अधि- 
मन्थ उचित चिकित्सा न करने ` से या मिध्या आहार-विहार 
करे से सात दिन म, रजन्य पांच दिन मे, वातजन्य रात्रि 
मं तथाः पित्तजन्य अधिमन्थ तत्काल ही ष्टि को नष्टकर 
वेताहे॥३०॥ ` 
विम्ः--यह सर्वगत नेन्न रोगो का एक प्रधान तथा 
समस्त नेतर पर प्रभाव डारूने वाला रोग है । कईं विद्वानों ने 
इख रोग की तुरना तीबरनेत्रगृहश्चोथ (५०४४८ ०114] (लाप 
४५७) से की दै तथा कुद ने इस मत को ठीक न मान कर 
इसकी. पुरना ग्लोकोमा - ( 01४८008 ) सेकीहै। किसी. 
किसी अंश भे दोनों मत टीक हो 


रोगी को धूरिसे व्याघ्च 


श्र॑वसहितां 








। मूर्छा 
छा जाती हो एवं शिर मे दाह होता हो उसे "पिन्तजन्य- 











तः सक्ते हँ किन्तु अधिमन्थ. 
के बद उत्तण तथा वणित विद्ध, उपदव भौर चिकित्सा 














1 ककम # 0 ^, का क क 
ग्लौकोमा से बहत मिरते-लुते ह। जेसे अतिशय करक 
मन्थनवत्‌ का होना, जआविखदर्खन ८ धुंधला दिखाई देना ) 
जाङ्ज्जन, आस्फोटन, आभ्मान ( ¶८४७०८ ) आदि क रेखे 
रुक्लण हँ जो ग्लौकोमा की ओर ध्यान दिखाते है । द्वितीय 
माण यह भी दै कि अधिमन्थ के आयुर्वेदोक्त जो परिणाम या 
उपद्रव ह वे भी ग्लोकोमा के उपदवों के समान ही ह । ससे 
हताधिमन्य--इसमें वातसूत्रो का शोष ( 4४्णृछ होकर 
नेत्रशोष ( 6.00 ०" शण्ड ण € €१८ 0४1] ) हो जाता 
है। इसी रकार वाग्भयेक्त दृषटिहा स्तण भी ग्ोकोमा कै 
उपद्रव मे होता हे । अन्यतोवात, वातपर्थय, शष्कातिषाकः 
जादि सुश्रतोक्त स्वतन्त्र रोग भी ग्छोकोमा के उपदव मँ हो 
सकते द । इसी तरह सुशरतोक्त नेत्राध्मान तथा. वाग्भयेक्त 
नतं कृष्णमुक्रतं शुक्लमण्डलम्‌” यह उपद्रव लक्ञण ग्लौकोमा ॐ 
अन्दर ^€ ०४] के बहे हुये 7५251०८ का ही च्योतक है जो कि 
^० € शाभ०००५ की अवस्था मेँ पाया जाता है । नेत्रगोरुक 
के भीतरके दव कीब्ृदि होने से दबाव पाकर 15 नीरस 
की जोर छक जाता हे जिससे छम्णमण्डर नष्ट हो जाता है 
ओर शङ्कपटर ऊँचा उरजातादहै। ग्टोकोमा रोग मेने 
गोरुकविड्ृति निम्न वर्णन से स्पष्ट हो जाती ह- 7८ एप 
13 0118760, ०९३1९, 171700171€ ऋतु न हट 1656103 & 
ए"6€1810 प्थाश, ग116 735 15 ८011}€0560, 0180010प्द्ण 
६०५ १४]. € सणलपंमजाः धटाः 38 8112110, 1116 
४९०७५ 50116 {71063 प्रपएंत, वृ 1€05 ४ +€ 061 
एष्ट ग ४०6 उष 6 एण्ञुालवणः 870, 110€ 1108 276 
50116 कात 0€06€ण४0णऽ ५५, सङ्नोफ नेत्रपाक तथा 
अदेफ ने्नपाक को स्वतन्त्र त्रिदोष नेत्ररोग माने & किन्तु 
ये भी अधिमन्थ के ही उपद्रव ज्ञात होते ह। सांधातिक 
र्टोक्ोमां ( ७1४८0019 {प111710प्रऽ )-इसके छन्तणों स वर्त्म- 
दाह, च्र्म॑पाक तथा कृष्णमण्डरु ( 0०५५०५ ) प्र संक्रमण 
पटुंचने सेऽउसमे पूय पडकर चिद्र होने से नीचे का भाग 
संकरमित होकर पश्चात्‌ सारा नेत्र गोरक संक्रमित हो जाता ह 
जिससे नेत्रपाक होकर दशि.नष्ट हो जाती हे । दस रोग का 
आरम्भ अकस्मात्‌ होता हे तथा शीघ्र ही दृष्टि को नष्ट कर देता 
सम्भवतः सुश्रुत का मिध्याचारात. पैत्तिकः सथ णवः यह्‌ 
वाक्य इसी आशय को प्रकर करता हे । आधुनिकं का वर्णन 
भी पेसा ही है-(।४०००१ {प्ण 0०18 3 ४ 1187106 हीष्टण | 
१0 » 070 एा€ 06०6०66 70 कंन एल ण्णाला15 810. 
९५०१8१० 1००८००० १९६८्‌गृ08 5५06] 810 7 स्राना 
01047658 थ्‌ 1986 70 & {८ [105 प] €58 070106४ ५८ 
भीण€ा 06 1051०४६१. उष्क वर्णन द्धी अवस्था पे्िकाधिमन्थ 
तथा उस के उपद्रव सोए नेत्नरपाक अथवा अज्ञो नेन्रपाक 
की दोक है अग्काध्युषित भी तीचाधिमन्थ के परिणामस्वरूप 
मे होने वारा उपदन ही है 1 उक्त सर्वं प्रकार के वर्णना से हम 
इम तथ्य पर पहुंच सकते हैँ कि पराचीन द्वारा वर्णित अधि. 
मन्थ रोग -^.०५॥€ ००1१९ € &।१.०००५० ही हो सकता हे ॥ 


अधिमन्थ~-यह भारत में जधिक होमे वारा तथा शीघ्र 
उचित उपचार न करने घे सदा ॐ लिये दर्शन शक्तिको नष्ट 
कर देने वाला रोग है । इस रोग मे नेत्रगोरुक कटिन ोता 
जाता हे एवं भीतर का भार ( 7९090 ) बढ़ता हे जिससे 


श्र॑ध्याय ६ | 


[1 












षी) र ध 
+ 





मन्थ तथा तीव्र श्रू आदि र्ण होते है । कारण ( ए) 
ए081& ;-(4) तन्तुसमूह ( (ष्फ ००५४ ) का मोटादहोना 
= द्र ९ 

जसे बृद्धाघस्था तथा दीर्धदष्टि वालो में । (र) ष्टिमिणि (1605) 
काकाञिन्यया दूरता जेस ४०-्५की जायु मे ठेस कठोर 


हो जाता हे तथा उसकी स्थिति-स्थापकता कम हो जाती है। 


(३ नेत्रबाह्यपटरू ( 8०19 ) का काठिन्य ओर स्थिति-स्थाप- 


कता का हास जसे ब्दधावस्था सें । (४) सजर्दव के पूर्वखण्ड 
( 4प१ 0०० ) की गहराई कम होना । (र) नेत्रगत रक्त- 
वाहिनि्थो का रक्तपू्णं होना जिसघे नेत्राभ्यन्तरीय दबाव बद 
कर रोगोत्पत्ति होती हे । (६) रक्तचाप ( प्र 01०0 ]९७४प- 
€ ), क्रोध, चिन्ता, मानसिक आधात, निद्रानाश, मलखावरोध, 
जरावस्थाजन्य धमनी-काटिन्य ( 4४९1० ऽनृल05ऽ १ होने से 
नेत्रगत धमनियों मे भारबरदधि होती है । परक पक फारण--उक्त 
कारणों मं से कोड एक कारण पूर्वं मंदो तथा अन्य कारणों 
जेसे-अतिश्रम, सूर्थताप, ष्रोपीन या होमेरोपीन से तारक 
( एप ) प्रसारित हो जाय तो 'अधिमन्थः रोग हो जाता हे। 
सम्प्राप्त --नेत्रान्तर्मार वृद्धि या अन्तःसंगहीत दव्य के अधिक 
दबाव से होतीहै। जब भ्रवाह के स्वाभाविक योजना में 
अन्तर आता है तब यह रोग होता है। सजरू द्व के पथ्िम- 
खण्ड से तारामण्डर के परिधिभ्रान्त मे स्थित अनेक चि 
हारा क्तारीय जर पूर्वखण्ड मे आता रहता है । एवं यदी दवं 
पश्चिमखण्ड में से सान्ददव के खण्ड में मी गति करता रहता 
हे । वह तन्तुमय समूह ( (म्फ ४००५ ) से खवता है । इस 
खाव का आधार देह की धमनिर्यो तथा तन्तुसमूह ओर मध्य- 
पटर की धमनि्या के भीतर के दवाव पर एवं नेत्र के भीतर 
संगृहीत ्रवाही के ऊपर निर्भर करताहै। यदि धमनियों में 
रक्त का दवाव कमदहो तो उक्त म्वाही खाच कम मन्राभें 
खवित होता हे ओर इसफे विपरीत स्थिति हो तो सवण क्रिया 
जधिक होती है । एक ओर मवाही या द्रव वनता हे दूसरी भर 
निकलने का मागं भी प्रस्तुत रहता हे । कु तो र्टिवितान 
की रसनाहिनिर्यो द्वारा निकरूता हे कुहु उसी खण्ड की र्त 
वाहिनी केशिकारओ के द्वारा वापस .होकर रुधिर भे शोषित हो 
जाता हे ओौर दूसरा मार्ग सजल द्रव पश्रिमखण्ड से पूवं खण्ड 
मे जीर वहां से छ@ृष्णमण्डल, बाह्यपटरु, जर तारामण्डल 
( (0169 8५162, [73 ) के संगम के पास अभिम जट्मा्गं 
या र्खेम की नलिका द्वारा बाहर निकलने का है । इस प्रकार 
प्रवाहीया द्वके बनने के साथ अधिक मात्रा में संगृहीत 
दवे को निकारने का मी प्रबन्ध है जिससे भार का सन्तुख्न 
रहे । किसी कारण से यह सन्तुरुन बिगड़ जाय तो अधिमन्थ 
रोग हो जाता हे । केवर खाव ॐ अल्पनिकास से ही रोगो- 
रपत्ति नही होती बरिक उत्पत्ति ज्यादा हो ओर निकास कम 
हो तब रोगो्पत्ति होती है । म 


भेदः--ग्कोकोमा के पाश्वा्यो ने निम्न मेद्‌ व उपेद्‌ माने 

ह ॥ (9) प्राथमिक ( एण ) स्वस्थ नेत्र मं स्वतन्त्र 

रोगोचत्ति। (२) जओपद्धविक ( &€०00097ए ) अन्य नेत्ररोग 

के उपद्रव रूप मे रोगो्पत्ति। (२) वाल्यकाङीनजलनयन 
( तपम्णुपतपणणऽ ) प्राथमिक के भी ४ मेद्‌ होते है । 

(9 तीत्ररकाधिक्ययुक्त ( 4०0९ ०0०४९४४० ) (२) चिर 

कालिक रक्ताधिक्ययुक्त ( (0४० ००६९०४१९ १ (३) सामान्य 


उततर्तन्त्रम्‌ 
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या चिरकालिक ( $ण)1€ 0 ल्.01,7८ ) (४) सम्पूणं ( 4४. 
80116 ) ओपद््‌ विक अधिमन्थ निरन रोगो के उपद्रव स्वरूपं 
होता े-() कृष्णमण्डल श्लोथ या सवण शुक्र, (२) तारा- 
मण्डर या आयरिसि के रोग इसमें स्छेम की नलिका का मार्गा. 
वरोध हो जाता हे जिससे आभ्यन्तरिक भार वटृकर अधिमन्थ 
रोग हो जाता है। (३) तन्तुमयसमूह या मध्यपर्शोध । 
(४) दश्टिमणि का अंश । (५) नेघ्रान्तगंत अलंद्‌ । (६) नेन्रगरह 
की सिराओं का अवरोध । (9) नयनाभिधात--दइससे पूर्वको 
म॑ रक्तसञ्चय हो जाता है जिससे स्रेम का माग अवरुढ होकर 
रोग हो जाता हे । (८) सहजविकार-(क) रघुनेत्र, (ख) तारा- 
मण्डल का जभाव जिसमे भरारम्भ से स्रेम का जल्मार्गं होरा 
होता हे 1 (2) दष्टिवितान की मध्यसिरा का रक्तलाव । 
तीनाधिसन्य ( ^प€ ८00650४6 णाः णव्रभ्पतणिपु 
&1४०००५> ) दूखी का प्राचीनो ने अधिमन्थ नाम से वर्णन 
किया है । क्षण-- ( 9 ) रिरभूल-चौवीस घण्टे वना रहता 
६ जिससे रोगी व्याकुल हो जाता हे। इसका कारण साविदनिक 
वातपूर््रो पर दबाव होता है। प्राचीनो ने इसका वर्णन ` 
उत्पाव्यत इवात्यर्थं नेत्रं निमं॑थ्यते तथाः इस रूपमे क्षिया हे। 
(२) अश्स्रात्र-जर के समान तथा चिपचिपाहर रहित 
आर्ज का अत्यधिक निकरना 1. को 'लावकण्डूसमन्वितम्‌? 
देस सूप मे कहा है । (३) दृटिमान्ब- शूर क चटने से दृशि 
मन्द्‌ हो जाती है। प्राचीनो ने भी हन्याद्‌ दृष्टिम्‌ तथा 
आविलूदशन भ दस प्रकार हस र्तण का निदश्च किया है । 
(४) वमन, शीतञवर, एवं हद्वतिमान्ध हौ जाता हे । (५) वर्त्म 
रोथ-न्युनाधिक मात्रा में पको पर शोथ होता है! कुष रोगी 
अस्यधिक श्रोथ होने से नेत्र खोर नही सकते ङ । भाचीर्नो ने 
इसको शुनवर्मान्तम्‌' के रूप मे टिखा हे । (६) नेत्ररार्मा- 
नेत्रगोरखक की रक्तवाहिनियां स्थिर से भर जाती है जिससे 
नेत्र अत्यधिक रारो जाताहे। अवरोध के कारण रक 
वाहिनियो मँ खवित द्व नेव्रश्छेष्मावरण के नीचे कर 
संगृहीत हो जाता है जिससे वह इुदूबुद के समान पूर जाता 
। इसी जश्चय को प्राचीनो ने "पको दुम्बरसनिभः?, "वन्धुजीय- 
प्रतीकाशम्‌” "यक्रपिण्डो पमस्‌, श्क्तराभिवितम्‌' इन भावों में 
प्रकट किया है । (७) कृष्णमण्डरू की तेजोहीनता-स्वस्थ पुरुष 
मं कृष्णमण्डरु वहां की सम्यक्‌ रूधिराभिसरण से चिकना ओौर 
तेजोयुक्त होता है किन्तु इस सचिराभिसर्ण मे बाधा होने से 
कष्णमण्डक निस्तेज उस पर वाष्प, बादर या घुं चदा हुभा 
होने से प्रतीत होता हे । यही आशय प्राचीनं ने रक्तमग्नारिषट- 
श्च कृष्णभागश्च लक्षयते दस रूप से अददतत किया है । 
(८) सजरद्रव क पूर्वखण्ड की रघुता--ग्कौकोमा होने पर 
पर्व॑खण्ड स्वाकार भं छोटा हो जाता है । उसका तरख गंदरा 
हो जाता हे तथा उसकी पारदरश॑कता जाती रहती हे । पाष्वीनो 
ने इसको “आयिलदशेनम्‌' नाम से छख दै । (९) इस ररोगमें 
तारामण्डर ( 1५5) राख के समान काला हो जाता है। 
(५०) दृष्टिनाङ़ी (0४० 7८०८) का प्रान्तभाग (तिरा) तीघरा- 
वस्था मं खार तथा चिरकारीन अवस्था मे वहां एक गढ़ा सा 
दीखता हे । (१8) नेवाभ्यन्तरमारवृधि--ग्लौकोमा सें आभ्यन्त- 
रिक मार ( 7605:०० ) बद जाता है जिसे अङ्कखियि द्वारा या 
भारमापक यन्तर हारा जान सकते है । (४२) तारक (एष) 


३५ ं्रतसंहितां 

















¢ 
रोति 


पयांयशश्चापि रुजः कर 
तं वातपर्यायमुदाहरन्ति । २५॥। 
वातपर्यायलक्तण--मिभ्या आहार-विहार से प्रकुपित वात 
(कम >) से कभी दोनो पचमम तथा कभी नेत्रो में 
अवस्थित होकर सञ्चरण करता हुभा पीडा उन्न करता हे 
उसे “वातपर्यायः रोग कहते हे ॥ २५ ॥ 


विमक्षंः-इस रोग मे मस्तिष्क से निकरने वारी रपाचवीं 
नादी विक्त होती हे । 


परिवर्तन--इस रोग मे तारक का न्यूनाधिक भरसार होताही 
है तथा उस पर टाचं की रोक्षनी डारने पर भी सङ्कचित 
नहीं होता । इस तरह तारक की प्रकाश-ग्रतिक्रिया मी नष्ट 
हो जाती हे । 
कर्डूपदेहाश्रुयुतः पक्त दुम्बरसन्निभः। 
दाहसंघषेताम्रत्वशोफनिस्तोदगौरेः ॥ २१! 
जुष्टो अहुः सवेश्ास्मुष्णशीताम्बु पिच्छिलम्‌ । 
संरम्भी पच्यते यश्च नेत्रपाकः स शोफः ! 
शोफदीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके तलशोफजे ॥ २२॥ ` 










यत्‌ कूणितं दारण्तवत्म 
 सञ्चोफपाकलक्षण- नेत्र मे खुजली होना, सं ( कीचड़ ) त्‌ विलोयने चानिलदर्न यत्‌ | 
काजमना तथा अश्चस्राव होना एवं नेत्र का पके हुये गूर फर 6 तिबोयने त्‌ 
के समान दिखाई देना तथा नेत्र में दाह संघष॑ या संहं सुदारुण यत प्रतिबाधनं च 


सुष्कादषिपाकोपहतं तदक्ति ॥ २६ ॥ 
शुष्का्िपाक--जिस मनुष्य का नेत्र तथा पचम कूणित 
८ सङ्कचित ), स्प में क्त ओर कणन हो एवं देखने मे उसे 
धुधला दिखाई दे तथा नेत्र खोरने मँ दारूण ( मयङ्कर ) कष्टं 
हो एसे ख्तणों वाके रोगी की आंख 'अक्िपाकः रोग से ग्रस्त 


( रोमाज्जता ), तास्रवण॑ता, शोफ, सूर चुभोने की सी पीडा 
ओर भारीपन तथा कभी गरम जौर कभी रण्डे ओर पिच्छ 
खाव का बार-बार निकरना एवं संरंम (संक्तोभ या शोध ) 
ओर पाक होना ये सश्चोफ नेत्रपाक के रत्तणर्ह तथा उक्त 
खच््णो वारा जन्तु शोथ न हो उसे अश्लोफ नेत्रपाक कहते है ॥ 


उपे णादि थदाऽधिमन्थो समक्षनी चाहिये ॥ २६॥ 
वातात्मकः सादयति प्रसद्य |  विमर्च॑--यह रोग रक्त तथा चात की विदृति से होता ह 
रुजासिरम्राभिरसध्य एष जेसा कि तन्त्ान्तर मे छिखा दै--कणतं खरवलमाकषि कच्छरोन्मीखा- 


हताधिमन्थः खलु नाम रोगः ।। २३ ॥ विकेक्षणम्‌ । सदाहं सासजो वाताच्छुभ्कपाकान्वितं वदेत ॥ 


सिराणं (~ ८ [न्‌ €^ 
अन्तः सिराणां रसनः स्थितो दष्ट प्रतिक्िपन्‌ । यस्याबटूकणंशिरोहयुस्थो 
हताधिमन्थं जनयेत्तमसाध्यं विदुबेधाः । २४ ॥ मन्यागतो चाऽप्यनिलोऽन्यतो वा । 
(न रपि ) 
हताधिमन्धरक्षण--जधिमन्थ रोग की उपेक्षा (चिकित्सा न) कुरयादुजोऽति भ्रुवि लोचने वा 


करने से सिराओं मे सञ्चरति होने वाखा वात कुपित होकर 
नेत्र को शोषित कर देता हे वथा उर पीड़ा होती है एवं यह 
सेय अघाध्य हे, इसे हताधिमन्थ कहते । इसी प्रकार सिरार्मो 
मे स्थित भक्कपित वात नेत्र को वाहर निकारः देता है जिससे 
नेच्रसोरक कोटर से उभरा हु (९४०१५४९1०५०७) दिखाई पडता 
डे । हये भी असाध्य हताधिमन्थ कहते दँ ॥ २३-२४ ॥ 
विमर्शः--सुश्च॒त ने हताधिमन्थका वो शोको के दवारा 
्र्णन कर दो भेद्‌ या अवस्था प्रद्रदित की है । प्रथम मेद्‌ जो 
कि उपर वर्णित किया हे इसमें रोगी का नेत्रगोखक सुख जाता 
हे जेस कि विदेहनेश्षोषङे रूप का वर्णन किया है-जथवा 
द्लोषयेदश्चि क्षीणतेजोबरादयम्‌ । त्पद्ममिव संश्युष्केमवसीदति 
लोचनम्‌ ॥ हताधिमन्थं तं विचादस्ताथ्यं वातकोपतः । इसर्मे वात 
भ्रकपित होकर मणि (15 ), तेज, वरू, जौर जघ्न को कम 
करके नेन्न छी तिरार्जो को सुखा कर (1५८ ० ध्ण्णएण ग 
६५6 ०९८९२९६ >) अद्िगोखक को सुखा देता हे जिससे दद्य॑न- 


तमन्यतोवातगुदाहरन्ति ॥ २५ ॥ 

अन्यतोवात--अधिमन्थ के चिरकारिक होने से तथा 
नेत्र के किसी स्थान की नाडी विशेष ( पञ्चमी मस्तिष्कीय 
नादी ) के शोष या विङ्कति होने से मन्या, आवा एवं पाश्वं की 
कणं, सिर ओर हनु की नाडयो मेसे किसके या खिर के 
पिरे भाग में वात कुपित होकर भरु या नेत्र मे अत्यधिक पीड़ा 
हो जाती हे उसे .अन्यतोवात रोगः कहते है ॥ २७ ॥ 

विमर्षः--जाचा्थं विदेह ने दोनो मन्याके मध्य या प्रष्ठ 
मं वायु प्रकुपित होकर वहां भेदने तथा सुद्र चुभोने 
की सी पीड़ा का होना एवं शङ्क देश, नेत्र ओर भू परदेश में 
भी उक्त प्रकार की पीडा होती है उसे (अन्यतोवात रोण 
कहते है--मन्ययोरन्तरे वायुरुत्थितः पृष्ठतोऽपि वा 1 करोति 
भेर्द निस्तोदं शङ्खे चाक्ष्णोज्नुबोस्तथा ॥ तमाहुरन्यतोवा्तं रोगं 
दुष्टिविदो जनाः ॥ 


शसि नष्ट हो जाती हे ( इस रोग को .धण्ाणड ण +€ &€ अम्लेन 1 १ नत 
)9311 ) कते दै 1 दुसरे सेद्‌ मं नेत्रगोखक बाहर उभरासा लोफान्वितं | सञ्चा त ४ 8 
द्खिता हे । इसका विदेह ने निम्न रूप से उज्ञेख किया है- शोफान्वितं लोहितकः सनीले- 


अन्तरग॑तः स्िराणान्तु यदा तिष्ठति मारुतः । स तदा नयनं प्राप्य दीघं 

ष्टि निरस्यति ॥ तस्यां निरस्यमानायौ निमेन्धत्निव मारुतः । नयनं 

नि्वमत्याश्यु चरतोद्यधिमन्थनेः ॥ | 
यत्रानिलः सख्रति प्रदुष्टः । 


# 


रेतादगम्लाध्युषितं वदन्ति । २८ ॥ 


अम्लाध्युषित--अभ्क पदार्थौ के सेवन से थवा विदाष्टी 
बर्ग्यो के सेवन से पकुपित इभा पित्त चारो ओरसे नेत्र को 
छोदित ( र्त ) वणं तथा नीरू वणं का कर देता है सथा नेच 
 । मेँ शोष भी हो जातः हे हसे भम्राध्युषित' कहते है ॥ २८ ॥ 





सरघ्याय ७] 
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विमक्ञः--भम्लेनायन्तमध्युषितमम्लाध्युषितं 


वयर्थ; । यह भी सम्भवतः ग्ौकोमा की किसी अवस्था या 
ख्तण विरोष का चोतक हे । 


अवेदना चाऽपि सवेदना घा 
यस्यान्निरास्यो हि भवन्ति तासाः | 
मुहृर्विरव्यन्ति च ताः समन्ताद्‌ 
ठ्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः ।॥ २६॥ 
भिरौत्पात--जिस मनुष्यके नेत्रम पीडा के बिना या 
पीडा के सरित रेखा ताम्बे की रङ्गकीहो ज्यं तथाये नेन्न 
को कुं कार म चारों ओरसे रक्त वणं कर दे उसे (सिरोस्पातः 
रोग कहते ह ॥ २९॥ 
विमक्शः-यह सिरोखात रोग रक्छविकरतिजन्य तथा साध्य 
हे इसे ८ धऽ 06९19, 0 ०० प्०र९ ) कहते है । 
मोदात्‌ सिगोत्पात उपे्नितस्त 
जायेत रोगस्तु सिराप्रहषः । 
ताप्राच्छमसखं सरवति प्रगाढ. 
तथा न शक्ष्नोत्यभिवीचितञ्च ॥ ३०॥। 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रे सवेगतरोगविज्ञानीयो 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


व ७ त ॥ १. १) १ । न 


सिरप्रहषे--यदि मोह ( अक्ञान ) से सिरोर्पात की उपेता 
की जाय तो “तिर प्रहषं' नामक रोग हो जाताहै। सिराप्रहषं 
रोगमें रोगी {के नेत्र से तान्नव्णं का गाढा तथा स्वच्छं 
रक्तख्नाव होता हे तथा रोगी किसी भी पदार्थं को देखने में 
भसमं होता है ॥ २० ॥ | 

विमश्षः--यह रक्तविकरृतिजन्य ` तथा साध्य रोग है। 
इसको 4016 0 1५1 (€लाापा॥5 कट्‌ सच्छते ः | वाग्भर ने 
सिरोप्पात तथा सिराहषं का रन्तण निर्न रूप से रिख हे- 
रक्तराजीनिमं शुष्क उष्यतेऽपि सवेदनम्‌ । अद्ोधाश्रुपदेहन्च सिसो 
स्मातः सद्योणित्तम्‌ । उपेक्षितः प्िरौघ्पातो राजौस्ता एवं वधंयन्‌ | 
कुयात्‌ सां सिराहषं तेनाश्ुदीक्षणाक्षमम्‌ ॥ 
इस्यायुरवेदतस्वसन्दी पिकाभाषारीकायासुत्तरवन्ते सर्वगतरोग- 

विन्चानीयो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सप्रमाऽध्यायः। 

अथातो रष्टिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

भब दसके अनन्तर शष्टिगत रोगो के वर्णन का अध्याय 
आरम्भ करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥१--२॥ 

विमश्ष--द्टि के अन्दर चारह्‌ प्रकार के रोग होते है देसा 
पू भ कह आये है । ¶्टिजा द्वादशैव तु अर्थात्‌ ६ प्रकार क 
टिङ्गनाश्च ( तिमिर की ही विरोष अवस्था ) तथा पित्ततरिदग्ध 


र्ट, भूमदर्ी, हस्वजाङ्य, नङ्खान्ध्य, रखेप्मविद्ग्ध्टि जर ` 


गम्भीरिका पसे ये बार रोग दणि मे होते है । 


उत्तरतन्त्रप्‌ 


01) र 1 111 ना ५ 1 ५.५. १. 41. रः म † ५, २४ ए ए 
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३१ 
मसूरदलमाचान्तु पञ्चभूतप्रसादजाप्‌ | 
खव्योतविस्पफुलिङ्गामामिद्धां तेजोभिरव्ययैः ॥ ३॥ 
आवृतां पट लेनात्णोबांद्येन विवराकृतिम्‌ । 
शीतसा्म्या चृणां दष्टिमाहुनेयनचिन्तकाः ।। १ । 

दृषिक्षण-- मसूरदरू के समान आक्रति की पञ्चमहाभूतों 
के प्रसाद भाग से बनी हुई, खद्योत ८ जगन्‌ ) तथा अभ्रिकण 
के समान आभा ( चमक ) वारी एवं अग्यय ( नाशरहित या ` 
उपचयापरचयरहित ) तेज से व्याप्त तथा बाहर से नेच्रगोरक 
के कं परख से आकृत ( ठकी इई ) किन्तु बाहर से देखने पर 
विवर (चिद्र) के स्वरूप की तथा शीत आहार~विह्ार 
जिसके साम्य ( हितकर ) हौ उसे नेव्रज्ञान-विश्षारद्‌ खोश 
“दृष्टिः कते ई ॥ २-४॥ 

विमक्ञः--द्येन रसरक्ताश्रयेण प्रथमपटेन यदाह प्राक्‌-- 
तेजो जकाश्चितं बाह्यं तेष्वन्यत्‌ पिश्षिदाभितम्‌"। रस ओर रक्त 
का आश्रयभूत प्रथम पटल । पटो को व्युनिक जो दी आह 
मान सक्ते ह । ष्टिम होने वारा मुख्य रोग तिमिर हे जौर 
यह पटलाभित होता हे । विवराङ्ृतिमू-पिवरस्य चि्रस्या- 
कृतिरिवक़ृतिस्याः सा तां भिवराकृतिम्‌। यचपिि बा्यपरलादृतत्वाद्‌ 
टरते रूपगरहणसामर्थ्यो पातः प्रातः, तथापि पटलस्यात्यन्ताच्छन्नल्वाद्‌ 
रोमकूपविवरान्तरस्वाच्च तेजःपरमाणूनां बहिश्चरत्वे रूपय्महणसमर्थ्यं 
दष्टेनधदन्यतेः ( इति उर्हणः ) चि को बाहर से विवर की 
आहति की सी मानी है तथा उसे बाद्यपटल से ठकी हुई भी 
मानते ह एेसी दशा मं शङ्का हो सकती है कि यदि प्रटखाव्रृत 
हतो रूपग्रहण कैसे करती हे इसका उत्तर रहण ने दिया हे 
कि आच्छादक पटरु अत्यन्त पतर है निससे प्रकारश्च किरणे 
भीतर जा सकती हैँ क्योकि तेज के परमाणु बरिश्चरणश्चीर 
होनेसे रूप को ग्रहण करने में समर्थ हो सकते ह । इस प्रकार 
उक्त वणेन से विदित होतादै छि प्राचीन विद्धान्‌ एप्प कोटि 
कहते थे हसी स्यि उन्दने उसको कष्णमाग का सप्तम भाग माना 
है ओर उसकी गणना मण्डलो मे की है । पाश्वास्य शालाक्ष्य 
शास्र की ष्टि से एणभा कोड स्वतन्त्र अस्तित्व नही रखता 
हे । वहतो केवर 7८ऽमे दिद्रमात्रहै। इसके दवारा किरणें 
नेतर के अन्दर पहुचती है । यद्यपि एण बिवराङ्ति है तथाः 





उसे ऊपर बाह्यपटल चढ़ा है यह रिखना भी सही है क्योकि 
आज भी उस पर ००९» चदा रहताहैजो कि श्वेत तथा 
| भष्यन्त पतला होने से पारदहंक ("09") होता 
दहै । यह एणफ। मसुरदरु के समान भी दिखाई देता है 


तथा 
उसमे से चमकती हुई किरणे सी निकलती इद मी दिखा 
देती द भतः उसे खद्योत ओर विस्फुलिङ्ग की आभा ॐ समान 
भी माना हे अतः आचीर्ना के सवं लक्षण एषा को ही दृष्टि 
मानने की पुष्टि करते दँ किन्तु दष्ट के अन्द्र होने वाङे कद 
रोग पेखे ह जो कि 1625 द्ि-नाडी ( 0० ` ९८०९) इषि- 
वितान (५४५५ ) आदिमे होतेह अत पवर ष्टि से केवर 
एणा ही न ठेकर एक सामान्यदंन ( ५०" ) भौर दूसरा 
विशिष्ट जथं दृ्टिमणि (1.० ) करना चाहिये । 


रोगांस्तदाश्रयान्‌ घोरान्‌ षट्‌ च षट्‌ च प्रचद््महे | 
` पटलानुपरविष्टस्य तिमिरस्य च लक्षणम्‌ ।॥ ५ ॥ 
दधिगत रोग--दृष्टि को आश्रय कर उद्यन्न होने वाङे यार्‌ 
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धोर्‌ रोगं का वर्णन करता हँ तथा चारो पटलो भँ होने 
तिमिर रोग का रूकण भौ कहता हँ ॥ ५॥ 
विमशः--६ पकार फे छिङ्गनाश तथाऽ वां पितविंद्ग्ध 
दि, ८ वां श्टेपमविद्ग्ध दष्टि, ९ वां धूमदशौ, १० वां हस्व. 
जाञ्य, 9१ नकुलान्ध्य ओर १२ वां गम्भीरिका । 
` सिराभिरभिसम््राप्य विगुणोऽभ्यन्तरे श्शप्‌ । 
प्रथमे पटले दोषो यस्य दृष्टौ व्यवस्थितः ॥ ६ ॥ 
अन्यक्तानि स रूपाणि सर्वाण्येव प्रपश्यति । ७॥ 


मश्रमपररूणन~निमिरनक्तण--जिक्त मनुष्य के नेच के प्रथम 
पटल मे दोप व्यवस्थित होते है उस पुरुष ऊ मिथ्या आहार- 
वि्टार से विगुण हुये दोष सिराओं के मागं द्वारा नेत्र के जभ्य. 
न्तर मं जाकर शिङ्कृति उलन्न कर देते है जिससे वह रोगी सव 
पदार्था क) अव्यक्त (भरष्ट ) रूप से देता रै ॥ &-७ ॥ 

विमश्चः--प्रथम पटर से यहां पर एप धण्ण० को ग्रहण 
करना चाहिये । संस्कृत टीकाकारो ते मरथम परर को कार- 
कास्थिसंत्नित माना है । आचाय विदेह ने प्रथमपरर्गत 
तिमिर का निम्न वर्णन किया है--यथा दोषाः प्रकुपिताः प्राप्य 


रूपवहे धिरे । इषरन्तपमाचन्तु पटं समभिःताः। एवेकमनु पचन्ते | है 


पयायात्‌ परटखान्तपम्‌ ॥ प्रथम पटरूगत तिभिर कशी अचस्थाके 
लन्तण ?"0"6€5977€ 00४०१५१ छ साथ मिख्ते है इसके धिवाय 
शुक्ररोग, तारामण्डकङोथ भौर विपदि ( 4.श्ुपा7अ ) 
मे ये लक्षण मिरूते | 
दष्टिष्ंशं बिहवज्ञति दवितीयं पटलं गते। 
मक्षिका मशकान्‌ केशा जालकानि च पश्यति | 
मण्डलानि पताकाश्च मरीचीः इुण्डलानि च | ८ ॥ 
परिप्लवा विविधान्‌ व्ष॑मभ्रं तमांसि च । 
दूरस्थान्यपि रूपाणि मन्यते च समीपतः । ६॥ 
समीपस्थानि दूरे च टर्गोचरविभ्रमात्‌। 
` यज्नवानपि चात्यथ सूचीपाशं न पश्यति ॥ १०॥ 
दितीयपरल्गत-तिभिरलक्षण--दोर्षो के द्वितीय परल सै म्यव- 
स्थित होने पर दष्ट परे कौ अपेक्ता अधिक विद्ध हो जाती 


है । अनेक प्रकार के मिष्या पदार्थं दिखा देने रूगते ङ जैसे | निर्मला 


आंखो के सामने मक्खी, मच्छर, बार ओर मकड़ी ॐ जारे 
जेसा दिखाई पडता है इनके षिवाय मण्डर, ध्वजा, ्ृग- 
ष्णा, कुण्डलाकृति रचना, परिष्ठव ( चञ्चर नचत्र ) जैसी 
विविध रचना, इष्टि, मेघ तथा अन्धकार आदि दिखाई पडते 
ह । रोगी को जधिक बद़ी दई अवस्था मं दूर की वस्तुएं पासमें 
तथा पास की वस्तुं दूर दिलराई पडती है । इस प्रकार दष्ट 
के चिश्रम हो जाने से भव्यन्त यत करने पर भी रूग्ण सूर 
के चिद्‌ को नहीं देख सकता है अर्थात्‌ उसमे तागा नहीं पिरो 
सकता हे ॥ ८-१०॥ | 
विमक्षंः-- उछ छकण 7096391८ (४80 तथा अव्य 
रोग जैसे नेत्र-मध्यपरलच्लोथ, सान्द्रदव दी अपारदर्शकता, 
सन्धानीय पेरियों की अकार्यक्षमता ( (1118 ०३५16 
ए५91४8 ), तारामण्डल ओर तन्तुसमूह के क्लोथ (1;0०९- 
०५५७ ) सथा विषमदषटि मे परिखा देते ह । 


नयतीव यप्योधवतरभ्यतेकय छ 















है। दोर्षोकाचारौ ओर 








ल 
ऊध्वं परयति नाधस्तात्ततीयं पटलं गते । 
महान्त्यपि च रूपाणि च्छादितानीव घाससा ॥ ११ 
कणंनासाऽकियुक्तानि विपरीतानि सीक्तते'| 
यथादोषच्न रज्येत हष्टिदोषि बलीयसि ॥ ९२॥ 
अधः स्थिते समीपस्थं तुरस्थच्चोपरिस्थिते | 
पाश्वस्थिते तथा दोषे पाश्व॑स्थानि न पश्यति । १३॥ 
समन्ततः स्थिते दोपे सङ्कलानीव पश्यति | 
टष्िमध्यगते दोषे स एक मन्यते द्विधा । । १४ ॥ 
द्विधास्थिते त्रिधा पश्येद्‌ बटुघा चानवस्थिते | 
तिमिराख्यः स वै दोषग्चतु्थ पटलं गतः ।। १५ 
ठनीय परलगत दोष लक्षण--तृतीय परर स दोषों के अव्‌- 
स्थित होने से दन्न भ अत्तमता तथा टष्ििषमता हो जाती 
है जिससे रूण उपर की वस्तथा को देख सकता है किन्त 
नीचे की वस्तुं को नहीं देख सकता दै। बड़ी चस्तुको वख 
से ढकी इई सी दलता है । कणं नासा ओर आंख वे व्यक्ति 
को उन अङ्गो से रहितसा देखता है । दोष के बलवान होने 
से यथादोष दृषटिमणि (1.19) ॐ रङ्मं परिवर्तन हो जाता 
। दोर्षो की स्थिति नीचे के हिस्से भ्म हो तो समीपकी 
वस्तुज को नहीं देख सकता है एवं दोष छी स्थिति उपरको 
होतो दूर की वस्तुर्भोको नही देख सकता है जीर दोषाव- 
स्थान पाशवम होने पर पार्श्वं की वस्तुओं को नदीं देख सकता ` 
अवस्थान हो जाने से वस्तुर्भो को 
) सी देखता है। दोषे षि 
चस्तुकोदोके रूपमे देखता है इसी 
तरह दोष का अवस्थान द्टिमणि ॐ दो स्थानो मै अवस्थित 
तो एक वस्तुको तीनकेरूपसें देता है । यदि दोषकी 
स्थिति ठीक रूप से अवस्थित न होतो एक वरतु को अनेक 
रूप मे देखता है । इस अवस्था पिशेष ऊो (तिभिरः नामस 
कहा गया हे ॥ ११-१५॥ 
रुणद्धि सवतो दष्ट लिङ्गनाशः सं उच्यते | 
तस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूदे महागद ॥ १६ ॥ 
चन्द्रादित्यौ सनक्घत्राघन्तरीन्ते च विद्युतः ।। १७ ॥ 
लानि च तेजांसि भ्राजिष्यूनि च पश्यति । 
स एव लिङ्गनाशस्तु नीलिक्ाकाचसंश्चितः | । १८॥ 
रिज्ञनाश, नीलिका, काचलशच ग-- तिमिर फो उत्पन्न करने 
वाखा बही दोष चतुथं पटरमे प्त होने पर दिको पूर्णं 
रूप से अवरुद्ध कर देता है उसको 'रिङ्गनाशञः कहते ह । लिङ्क 
का अथं चज्धरिन्दिय शी दन राक्ति दै उसका नाश होना 
रिङ्गनाश है । यदि यहु अवस्था पूणरूप को प्राप्त हई तो ` 
उस र्प्ण के स्यि सारा दृश्य जगत्‌ तमोभूत हो जातादहैजौर ` 
यदि दोष नातिरूढ ( नातिष्द्ध ) रहा तो उससण को प्रकाश्च . 
ज्ञान होता रहत है जिससे वह चन्दमा, सूयं, प्रकाचमान ` 
नत्र, वियत्‌ , निम॑रु अभि आदि तथा प्रकाशानान ` पदाथ ` 
को देखता है देख घ्रकार इल रोग को लिङ्गता, नील्काया ` 
काच कहते हँ ॥ १६-१८॥ 
निमर्षः--शिङ्गनाक-छिजगयते शागतेऽनेनेति रङ्गं चष्ुरि. 
न्विवश्क्तस्तस्य नाशो यस्मिन्‌ स शिङ्गनारो दोषः। जिस रोग के 


सङ्कल ( परस्पर मिधरित 
मध्यमे स्थित होनेसे एक 




























ध्याय ७ ] खत्तशतन्त्रम्‌ ३३ 
अन्दर देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है उसे “शिङ्कनाश्ष कहते | ` डाक्टर यादवजी हंसराज ने अपने नेत्ररोग विह्न ५ 


है । आधुनिक परिभाषा मे इसे केटेरकट ` ( 0४५०१ ) कहते 
ह । रोकभाषा मे इसे “मोतियाचिन्द्‌' कहते ईह । नेत्र के ताक 
( 1.€08 ) तथा उसके आवरण ( 0०क5प्ा€ न ` € 108 ) | 
म जपारदरशकता उत्पन्न हो जाने से यद रोग उसन्न हो जाता 
है । आचार्य सुश्रत ने प्रथम ओर द्वितीय पटक्गव दोषो के 
कारण जिन रूरणो का उस्पन्न रोना लिखादहै वैसे रकूण | प्ण | 
| मेहजन्य 
मान्‌ प्णपञन्‌९म व्णप्लानाष त्मष्यण्मः आदि मे मिक्त | 
ह । इसी रकार तृतीय पररगत दोषो के रक्षण 19००४४०० | 
ग 1603 एलप्कप्लाह ज पलप, णुके छलयत, एप्त | 
| ३. चिह्मय ( ए८०।०।€ ०४४8५०४ ) ५. चक्राकर्‌ (८० पभा 


0जणत08) म गष) पप०प३ गुण्णप्लञ एष 88 ५१ 
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06१ प्मणृ059 जादि रोर्गो के कुद रचर्णो से. भिलते है । | 
चाग्मटने सुश्रुत के तृतीथ पटरूगत्त दोर्षो क घुं रक्षण | 
द्वितीय पररुगत दोषो के कचर्णो मेँ ही डिखा हे इसके सिवाय 
बाग्भयरने दोर्षोके द्वितीय पटरूको दूषित करने पर दी 


तिमिर शी उत्पत्ति मान खी है । इनके मत से दोषो के तृतीय 
पटर में प्रवेश करने पर यही तिभिर "काच नाम से पुकारा 
जाता है ओौर चतुर्थ पटलगत दोष होने पर फाच, लिङ्गनाश 
कारूप धारण कर रेतादहै। गदाधर ने तृतीय पटरूगत दोष 


का "कोच ओर चतुर्थ. पटरगत दोष का (नीलिका नाम रखा | 


हे, आचायं निमि ने तृतीय पटलगत दोष का नाम काचः रखा 
दै तथा उसे याप्य माना है एवं चतुथं पररुगत दोष को रिङ्क- 
नाकः कहा हे तथा प्रव्याव्येय माना है--काच इत्येष विज्ञेयो 
याप्यस्िपटलोत्थितः। चतुथपर्सप्राप्तो लिङ्गनाशः स उच्यते॥ प्रत्या 
ख्येयश्च कफजौ व्याधिः साध्यस्तु तद्धिदाः ॥ किन्तु इस बात से 
सभी सहमत है कि तिमिर ही बदृकर काच, रिङ्गनाश भौर 
नीलिका कहने रगता है अत एव वाग्भरोक्त तिभिरकी 
विविध अवस्थार्ओं ( काचादि ) का समावेश युश्वतोक्त अपणं 
ओर पूणं शिङ्गनाश्मे दह्ये जाता है। तिमिर 0४० भणण 


या ला४प्ल्फ०प्रञ 06 भणण का नाम द, यही एटराफी ¦ 
जव तकं पूणेरूप से नदीं हुई रहती तव तक बहुत चमकीखी ` 
वस्तुं यथा सूयं, विचत्‌ आदि की कुच श्रकक रोगी को ` 
मालुम दोती है । मोतियाबिन्द्‌ के आधुनिकोने क्ष्शिसे 


मेद्‌ क्रिय है--(9) स्वतन्त्र मोतियाबिन्द्‌, (२) उपद्रवभूत 
मो तियाविन्द्‌ । स्वतन्त्र मोतियाविन्द्‌ फे कारणानुसार तीन 
मेद्‌ किये गये दै--१. जराजन्य 
२. जन्मजात .( 0००६००१४] ०9॥&96# ) ३. अभिघातज 
मो तियाचिन्द्‌ ( 1५०70 क४भ9०६ ) | 


जराजन्य--केटेरेक्ट प्रायः ४० वषं क ब्राद्‌ उत्पन्न होता द ॥ 


दस रोग मे ठेस तथा उसके केष्सयुक मेँ विङ्ृतियां उत्तरोत्तर 
होती है ॥ जन्मेजात्त-( ००8€०1}9५ 081०7९6५ +--गर्मांवस्था 


नेत्रप्रदाहं दोनायेदो यख्य ० । अभिधातज वेरेरक्ट- 


कभी-कभी नेत्र मे चोर गने से उसके रेस में केटेरेक्ट बनने 


खगता डे । | 


उपद्र वभूत मोतिथाविन्द्‌ मधुमेह, बूक्कक्षोथ, वातरक्त, | 
सत्रण शुक्र ( पाकलाण्पर्ट एलाण्, कामप्मदाक्नञ अधिमन्थ | 
( ७1००४ ) 1000०1४8 एवं 6४00706४ म पल 0> 


, , || (रेत चैर ) के समान गौरवणं युक्त. भथवा सफेद्‌ . बादर के 


दन रोगौ के उपद्रव स्वख्प्ं होता हे |. . 





( &लणा1€ 0४४४७९४ ) | 


दरक के निम्न विभाग किये ईदै--(9) भराथमिक ' काचविन्वु 
( दिपक 0००४), अ. पूणं मोतियानिन्दु ( 70४१] 
0४1४790† ), १, जन्मरञ्ध ( (00९ (६९6 ) २. हक" 
वावस्थाक्ष (10116 ०४४४५} ), ३. युरवावस्थागतच 
( पप्रए€011९6 ८४१० ), ४, वुद्धावस्थामत ( ञि60116 088 
140 ), ९, व्यधाजन्य ( ११80976 (उकणष्ण ); ६, मधु 
न्य ( 7० समप०८ ), ७, छृष्णकाचबिन्दु 
( ए1भ्0 0997860), आ. अपूणं काचनिन्दु ( एश] ०४ 
४०# ). १. अग्रवति मध्यस्थ ( ^ पलेन. (नृषा सभाक), 
२. पश्ाह्र्तिं मध्यस्थ ( ए०्ज्टपमः गभा = (४980 ); 


० 180 लाश्मः ); पश्ाटरतिं ग्भ॑गतं ( 209्दपण (०- 
५५९] ) ( २) अनुषङ्गी काचचिन्दु ( 8८८00 ८१६९796६ ) 
अ. आचवरणगत दोषकाचविन्दु ( (एषणा ग्नम्‌). जा 
उपद्रवरूपकाच विन्दु ( (०५1११ ०५४९५ ०५१५२९८ )\ 
शखचिकित्सानुसार भी इसके दो मेव किये जते ई- 
(१) अपकर मोतियाभिन्द्‌ ( पः १ ०५४४7१०६ ) इसीको , 
प्राचीनो ने नातिरूढ या नातिबद्ध कै नाम से सिखा दै। 
(२ ) पक्त मो तियाचिन्द्‌ (५०४07९0 ००४५८९५४ ) सको 
सिद्कनाकच, नीङिका, काच आदि नामों से व्यवहृत किया है । 
हस पक्षावस्था में 1.05 प्रायः बिर्कुर श्वेत हौ जाता हे । 
सेमी केव तीतर प्रकाश की श्ररुक मान्न अमुभव करता हे । 
यही अवस्था राखकमं के स्यि उपयुक्त मानी जाती है 
केटेरेष्ट की प्रारम्भिक दशा में प्रायः निन्न छण उस्पश्च 
होते है-८ १ ) रोगि की ट्ट उत्तरोत्तर मन्द टो जाती हे । 
( .&.०प€068 0 राण ) । (२ ) रोगी को शय पदार्थो ते 
धन्वे दिखा देते । (३) दूर की वस्पुएु नीं दिखाई 
देती ह ( #फग०) (४) द्विषा ( 0एग्छ* ) लोर 
बहूधा दृष्टि ( एणएण ) होती दै । 
तच्र वातेन रूपाणि भ्रमन्तीव स पश्यति । 
आविलान्यसुणाभानि व्याविद्धानि च मानवः ॥१६॥ 
वात्तिकतिभिररक्षण--वात के कारण मनुष्य प्रत्येक रूप 
( दृश्य चस्तु ) को घूमती इई सी, मरिनः किञ्चित्‌ रक्षवणं 
एवं म्याविद्ध ( ङरिर ) सी देखता हे ॥ १९॥ 
पित्तेनादित्यखश्योतशक्रचापतडिदूरुणान्‌ । 
शिखिबदैविचित्राणि नीलक्ष्णानि पश्यति ॥ २० ॥ 


पेततिकतिभिरलक्षण--दसमे रोगी को सुय, जगुन्‌, इन्द्रधनुष; 
वियत्‌ , मयूर के पञ्च के समान चित्र-वियिच्र तथा नीर भौर 


| द्रण दशय दिखा देते द ॥ २० ॥ 


मे च्चे के नेत्र के विकास की न्यूनता तथा गर्भावस्था न | ` कफेन पश्यद्रपाणि स्लिग्धानि च सितानि च । 


मौस्वामरगौरणि श्वेताग्नपरतिमानि च | २१॥ 
पश्चेदसुदमार्यत्य्थ व्यम चैवाश्रसस्प्लवम्‌। ` 
सलिलप्लाबितानीव परिजाड्यानि मानवः ॥ २२॥ 


ङेष्मिकतिभिररक्षण- दसी से रोगी कफः की भ्राचस्यता 
सरूपो ( द्श्य पदार्थो ) को जिग्ध शेत तथा गौरण्वामर 
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समान रङ्युक्त देखता 


तथा रक्तेन रक्तानि तमांसि षिविधानि च। 
हरितश्यावक्ृष्णानि धूमधूम्राणि चेक्षते ॥ २३॥ 
रक्तदोषजतिमिरलक्षण-रक्तदोष की प्रवरुता से उत्पन्न 
तिभिररोगी भत्येक बस्तु को रार्‌, तमोमय ( अन्धकार 
व्याप्त ), हरे रद्गयुक्त, श्यामवर्णयुक्त, कारी तथा धूर से 
आच्छादित दैखता है ॥ २३॥ । 
सन्निपातेन चित्राणि चिप्ुतानि च पश्यति । 
` बहुधा वा द्धा वाऽपि सर्वाश्येव समन्ततः । 


दीनाधिकाङ्गान्यथवा अ्योसींष्यपि च पश्यति | २४ ॥ | 
सन्निपातजतिभिरलक्षण-- तीनों दोषो के कोप से उत्पन्न | 


तिमिरं रोगी चित्रया विचित्र तथा चारो ओर से विष्लत 


(अवकीण या षेरा हये सा) पदार्थौ को दैखता है कभी | 
एकं पदार्थं को बहुधा ( जनेक स विभक्त ) तथा कमी हिधा | 
( दो मे विभक्त ) या चारो ओर से विभक्त देखता है । कमी | | 
| | यथास्वं दोषलिङ्गानि सर्वेष्वेव मवन्ति दि ॥ ३३॥ ` 


एक पदाथं को उसके अन्य अङ्ग-म्रतयज्गो से हीन या अधिक 
अङो से युक्त देखता हे । ।इसी प्रकार आकाश मे तारा को 
हीन, अधिक या विक्त रूप म देखता है ॥ २४ ॥ 
पित्तं कुय्यात्‌ परिम्लायि मूर्च्छितं रक्ततेजसा । 
` पीता दिशस्तथोदयन्तमादित्यमिव पश्यति | | 
 विकीयेमाणान्‌ खयोतेरञास्तेजोभिरेव च ॥ २५॥ 
 संसगंज तिमिर या परिभ्लायिकाच--दइस रोग सै पित्त 
रक्त के तेज के साथ मिलकर परिम्ायि काच रोग को उत्यशन 


करता हे । ठेसा रोगी सभी दिया को पीटी या उदीयमान | 


सूयं के समान अरूचणं कौ देखता है । इसी तरह बको को 


की किरर्णो से व्याप्त सा देखता है ॥ २५॥ 


व्तयामि षड्विधं रगे्तिङ्गनाशमतः परम्‌ ।॥ २६॥ 
रागपाक्षड्विध लिङ्गनारा--भव इसके अनन्तर राग (रञ्नन) 
प्राप्त होने री दृष्टि सेद्धः प्रकार 
करता हू ॥ २६॥ 


रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्ठः ति 
पित्तात्‌ परिम्लाय्यथवाऽपि नीलः! 
कफात्‌ सितः शोणितजस्तुरक्तः ` 
समस्तदोषोऽथ विचित्ररूपः ॥ २७॥ 
रागप्राप्त रिष्गना्च के दोषानुसार ` रुकण--वातविकृति से 


दष्ट का रञ्जन होने से उसका वणं खरु, पित्तविङ्कति से दृष्टि 


का रञ्जन होने से उसंका वणं पीत हसे परिभ्कायि. या नीर 
कहते टँ तथा कफविकृति से दृष्टि का रञ्जन होने से उसका 


विक गि 


विंषिच्र हो जाता हे ॥ २७ ॥ 





सुश्रतष्ंहिता 

हे। इसी पकार द्रे पदार्थौ को | 
अत्यधिक मोटे रूप मेँ देखता है । आकाश्च मै सेघ न होने षर । 
भी मर्धो को दोडते इए देखता है । सम्पूर्णं पदाथौ को जल जञ | 
द्बे हुये के समान देखत है । दसके सिवाय पदार्थौ ॐ जड | 
या चारां ओर से स्तम्भित (जकङे हये) सा दैखता हे ॥२१-१२॥ 





के टिद्गनाश का वर्णन | 










रक्तं मण्डलं दृष्टो स्थूलकाचानलप्रभम्‌ । 
परिम्लायिनि रोगे स्यान्म्लाय्यानीलच् मण्डलम्‌ । 
दोषक्यात्‌ कदाचित्‌ स्यात्‌ स्वयं तत्र च दशेनम्‌ २८ 


पित्तज परिग्खायिलक्षण-~-रक्त के प्रसाद से या स्क ॐ तेज 


क न 











| से उत्पन्न हए इस परिम्टायि रोगे दृष्टि का आकार मोरे 
| काच सा हो जाता है तथा उसका वर्णं अग्नि ॐ समान रार 


हो जाता है एवं दष्टिमण्डरु म्लायि (-ग्छानता या कतययुक्त ) 


| तथा किञ्चिन्नीर वणं हो जाताहे। इस परिभ्छायि रोगकी 


अवस्था से क्म्य के कारण दोषक्तय हो जाने से रोगीको 


| कभी-कमी दिखाई भी पक्ने क्गता है ॥ २८॥ ` 


अरुणं मण्डलं पाताच्चञ्रलं परुषं तथा ॥ २६॥ 
पित्तान्मण्डलमानीलं कंस्याभ पीतमेव वा । 
श्लेष्मणा बहलं सिग्धं शद्ुकुनदेन्दु पाण्डुरम्‌ ।। ३० ॥ 
चलतपद्यपलाशस्थः शुक्लो बिन्दुरिवाम्भसः। 
सङ्कचत्यातपेऽत्यथं छायायां विस्ठेतो भवत्‌ ॥। ३१ ॥ 
मृद्यमाने च नयने मर्डलं तद्विसपंति । 
प्रवालपद्मपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम्‌ ।। २३२ ॥ 
दृष्टिरागो भवेश्चित्रो लिङ्गनाशे भरिदोषजे | 


दोषमेद से षटिवधटिङ्गनादा व्ण॑न--वायु के कारण उत्पश्च 


| हये सिद्गनादा मे द्टिमण्डरः अरुण वरणं का, चञ्चल ओर सपं 


मे रुक्त प्रतीत होता है । पित्त के कारण उखन्न हुये रिद्गनाश 
में दिमण्डर किलिन्नीरु वर्ण, कासे के समान शवेतनीर 


| अथवा नीरापन रयि हये पीतवर्णं का हो जाता है । कफ के 


कारण उत्पन्न हये छिन्ननाश म ष्टिमण्डर स्थुरु, चिकना 
तथा शंख, कुन्दपुष्प या चन्द्रमा के समान पाण्डुर वर्णं का 
हो जाता है तथा हिरूते हुए कमलपत्र पर रखी इई जरू की 
चद्‌ जेसी दिखाई देती है उसी प्रकार की दशा इस लिङ्गनाश 


| म अत्यन्त सङ्कुचित होकर छोरा 
उन पर खयोत ( जगन्‌ ) व्याप्त होने से या अन्य सूर्यं आदि की भी होती हे। यह धूप ् ख्‌ 


हो जाताहे तथा दायां विस्तृत हो जाया करताहै। नेत्र 


| के पीडनं करने पर मण्डर इधर-उधर चरखायमान साहो 
| जाता हे, रक्तदोष के कारण उत्पन्न इये शिङ्गनाश मेँ दष्टि- 


मण्डर कमर के पुष्पदरु के समान या प्रवाल के समान रार 
हो जाता है। त्रिदोष के कारण उत्पन्न हुये लिङ्गनाश् में दि. 
मण्डर चिन्र-विचिनच्र रज्ञा से युक्त हो जाताहै तथा वातादि 
दोर्षो के अनुसार बहुविध रुक्तण भी मिरूते हैँ ॥ २९३२३ ॥ 
विमक्ञः- तिमिर, काच ओर छिङ्कनाश में भेद-रिङ्गनाश्च 


| ओर परिम्कायि काच एक ही रोग है । यह छिङ्नारा कीही 
एक अवस्था विशेष है जिसमें दो दोषों (पित्त ओर रक्त) का 
संसर्गं रहता है । उसी परिम्ायि रोग मं यदि राग या रञ्जन 


न हृ हो तो उसे ^तिमिर' कहते हैँ भीर राग प्राच हो जायं 
तो उसे "काचः कहते ईह ओर यदि काच ही आगे बदृकर दृष्टि 
शक्ति कोनष्ट करदे तो उसको “शिङ्गनाज्ञ' कहा जाता है 


| यही माव निम्न उद्धरण से स्पष्ट हे--क एवाऽसौ परिम्ायी 
वणं श्वेत, रक्तविकृति से दृष्ट का रञ्जन होने से उसका व्ण ४ | . 


छार तथा निदोषविङृति से दृष्टि फा , रन होने से उसका 
-अ्णैः , (१ नि छ | | 


रोगोऽरागप्राप्तः सन्‌ तिमिराख्यः, रागम्राप्तस्तु काचाख्यः, स .एव 
विश्िदद्यननाशकारी शिङ्गना्चः ॥ ( सु. उ. तं. अ. ८ डरष्टण 


, „ दीका ) । तिमिर, काच तथा रिञ्गनाशच की साभ्यासाध्यता- 


1 


अध्याय ५ | 


रत्तरतन्त्रभ्‌ 


३५ 


दा क्राममक्र्यम् त्यदषक्रद्र 


0 मौ ५ ¢ 
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प्रथम, द्वितीय तथा वृतीय पटलख्गत स्व प्रकार के तिमिर 


साध्य होते & किन्तु तृतीय पटरूगत तिमिर से रागघ्राधि हो 
` कर काचसं सक होने पर याप्य हो जाते है ओर इन्दी में 
द्श॑नरक्ति का नाश्य होने पर छिङ्नाक्च संज्ञा हो जाती दहे 
तथा इन छिद्गनाशो मँ श्रेष्मज लिङ्गनाश्च को द्ोड़कर अन्य 
लिङ्गनाश जसाध्य हो जाते है! आधुनिक शख्कमं से प्रायः 
सभी लिङ्गनार साध्य हो गये है । सुश्रुत में डर्हण ने छ्खिा 


है--पर्वाण्येव तिमिराणि प्रथमद्धितीयपररुगतामि साध्यानि, वृतीय- 


पटर्गतानि रागम्राप्त्या काचाद्यानि मवन्ति तदय याप्यासि, एषु 


लिङ्गन श्चेषु केवरुरलेष्मजरि्ग नाशं विहायाऽन्ये टिङ्गनाश्चा असाध्याः 


( सु. उ. तं. अ. ८ डरू्हण टीका ) । 
पड लिङ्गनाशाः षडिमे च रोगा 
हष्स्याश्रयाः षट्‌. च षडेव च स्युः । 
तथा नरः पित्तविद्ग्धदृष्टिः कफेन चान्यस्त्वथ धूमदशीं 
यो हृस्वजाड.यो नज्कलान्धता च 
गम्भीरसंज्ञा च तथेव रष्टिः ॥ २४ ॥ 
दृ्टिगतरोग निर्देश--पू् मै कहै हये द्युः प्रकार के शिङ्क- 
नाश तथा जगे वदयमाण पित्तचिदग्ध दृष्टि आदि हु रोग इस 
। तरह कुरु भिखाकर दृष्टि के आश्रित बारह रोग होते ै। 
वक्ष्यमाण षड्रोग जेसे पित्त से पित्तविदग्ध दृष्टि अर्थात्‌ दिवा- 
न्ध्य, कफ से श्रेष्मविदग्ध दृष्टि अर्थात्‌ रान्यान्ध्य, घूमदर्शी, 
हस्वजाङ्य, नकुरान्धता जीर गम्भीरिका ॥ ३७ ॥ 
` विमर्षः प्रकार के रिङ्गनाश्च अर्थात्‌ (१ ) वातिकः, 


(२) पैक्तिक, (२) श्ेष्मिक, (४) रक्तज, (५ ) सश्नि- 
पातज ओर ८६) संसर्गज तिमिर या परिम्खायिकाच या 


सिङ्नाश्च ( 0५४४००७४ ), (८७) पित्तविद्ग्ध दृष्टि ( ण 


४11०0९5३ } ( ८ > श्ङेष्मविद्ग्ध दृशि (र्ण एोपवेणदछस), 


(९) धूमद्शीं ( ५१००५०५० ), ( १० ) हस्वजाख्य ( एर 
119०९85 ), ( ११ ) नङ्ककान्धता ( ग्ण 1०५०९७8 ), 
( १२ » गम्भीरिका ( एनभरुश8 ण ए 0प्ष्णा9्‌ा पदर९). 
पित्तेन दु्ेन गतेन दृष्टि 
पीता भवेद्यस्य नरस्य दष्टः | 
पीतानि रूपाणि च मन्यते यः 
स्र मानवः पित्तविदण्धटष्टिः।। ३५॥ 
प्रप्ते ठृतीयं पटलं तु दोषे 
दिवा न पश्येन्निशि वीते च | 
रात्रौ स शीतानुग्रदीतदष्चिः 
पित्ताल्पभावादपि तानि पर्येत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पित्तविदग्य दृष्टि लश्चषण--मिध्या आदार--विदहार के द्र 
दूषित हा पित्त दृशि मै पहुंच कर दृ्टिमण्डर को पीतवर्णं 
काकरदेता है) इसरोग कारोगी सभी दृश्य पदाथौको 
पीतवणं देखता है । यदि दोष की स्थिति तृतीय पटर मे हुई 
हो तो वह रोगी दिन मे नदीं देख सकता हे किन्तु केवर 
रात्रि में देख सकता है क्योकि राति मेँ दृष्टि पर शीत का प्रभाव 
( अनुग्रह ) होने से पित्त की अल्पता हो जाने से रत्नि 
पदार्थौ को देख सकता है ॥ ३५-२६ ॥ 


विमशेः--पित्तविदग्च दृष्टि को दिवान्ध्य ( फएभुणाण५. 





2698 ) कहते है । इस रोग मे रोगी की दक्शंनशक्ति मन्द्‌ या 
धूमथ॒क्त प्रकाशा मे देखने में समर्थं तथा तीचणप्रकाश्च मं देखने 
मै असमर्थं होती है) पित्तविदग्धद्टिं रोग फे छक्षण निम्न 
कई रोग मे मिरुते द जेसे (१ ) द्टिमणि ( 1.65) तथा 
कष्णमण्डल ` ( ५०८५९ ) की  जपारदशषंकता होने पर मन्द्‌- 
प्रकाशा मे स्पष्ट दिखाई देता है । इसका कारण यह है कि रसः 
का आवरण स्फीत होने से प्रकाञ्च की किरणं उसके स्वच्छ भाग 
से अन्दर भवेश्च कर सकती है ! ८ २) जराजम्य लिद्गनाश्च 
( 8€४116€ ५०८०६५५४ }) के कारण छख क अपारदशंक हो जाने 
से पेसे लक्षण दिखाई देते है 1 इसमे रूण को सभी पदाथं 
कपडे या जस से ठके इये छी भांति दिखाई देते है किन्तु 
प्रातःकार, सायङ्काख या खंड के समय नें उसे स्वच्छ दिखाई 
देता है किन्तु मध्याह् तथा तीन प्रका भे देखने मे असुविधा 
होती दे । (३) च्णविन्दुसह नेच्रदर्पणम्रदाह ( 0०9४8 
एध०००।०५ )---दइस रोग मे पचास वषं री आयु के बाद 
मध्यस्थ मोतियाचिन्दु जनता दै । इसमे रोगी को तीव प्रकाश 
म अल्प दिखाई देता हे । इसयियि दिवान्ध्य रहता हे तथा 
र्तौधी मनेसे रात्रिम चलना भी कठिन होता हे अथात्‌ 


| दिवान्ध्य ओर नक्तान्ध्य दोनों लन्तण मिरते हे । 


तथा नरः श्लेष्मविदग्धहष्टि- 
स्तान्येव श्युक्लानि दि मन्यते तु ॥ ३७ ॥ 
तरिषु स्थिसोऽल्पः पटलेषु दोषो ` 
नक्तान्ध्यमापादयति प्रस्य । 
दिवा स सुयानुग्रदीतचश्चु- 
रीत्तेत रूपाणि कफाल्पभावात्‌ \। ३८ ॥ 


श्ेष्मविदग्ध दष्ट रक्तण--श्डेष्मा के भरकोप से विहृत 
हये नेतर वारा रोगी सं दृश्य पदार्थौ को श्येत दैखता है तथा 
इरेष्मदोष के तीनो पटले मे अवस्थित हो जाने पर नक्तान्घ्य 
या रान्यान्ध्य उन्न हो जाताहै। इस रोग का रोगी दिनि 
मे सूयं की किरणों या तेज के द्वारा दृष्टि पर अनुग्रह ( कफ 
श्ञामक अभाव) होने सेयाकफ की अरूपता होजनेसे 


| रूपों ( दश्य पदार्थो ) को देख सकता है ॥ २७-३८ ॥ 


विमलः आधुनिक चिकिससावित्तान के अनुसार नूा- 
न्ध्य को स्वतम्वर रोग नहीं है किन्तु यह तो अन्य रोगो का 
एक रुक्तणमाच्र हे जसे दष्टिवितान के जपक्रान्तिकारक रोगो 
( 12€६५१०४11५6 ५1६९५५९ 01 ५0०५ ) में वहुधा यह्‌ रुक्षण 
मिरुता ह । रोगो फ अतिरिक्त दष्टिवितान की सं्ञादीनता 
पोषक पदार्थौ तथा जीवतिक्ति व्र्व्यो ( ४५ ^. 5 1. 7). ) 
की कमी, रक्ताल्पता ओर पाण्डु रोग में भी यह रुचेण मिरुता 
हे। अपक्रान्तिकर दृष्टिवितान के रोगो भ चार रोग सुख्य ह 
जैसे ( १) वर्णविन्दुसखह द्िवितान शोध ( 8€\10;115 €. 
८९०१०७४ ) } (२ ) श्वेतबिम्दुसह दृष्टिवितान शोध ( एल 
"25 ए०१०ू०€ .^.17958०९४४ ) । ( ३ >) अन्धतासहपारिवारिक 
मूढता ( +^0807006 एषणा 10100 ) । (४ ) मध्यस्थ 
दष्टिवितान अपक्रान्ति ( 6०} द्ु€णणप्तण ) ॥ उच्छ 
चारो अवस्थाजो मँ से प्रथम ओर हितीय मे नक्छान्ध्य एक 
परान लक्ञण होता हे 1 प्रथमाचस्था एक पारिवारिक रोग हे। 
न्तान््य कुटव ऊे पक आध ज्यकति को होता दै । यद रोग 
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रुगती है! जक रोग अधिक चद्‌ जाता 


भी नहीं निकलता | 


कारण--रतौधी लक्षण वारे रोग का यथार्थं कारण अभी 
। - यह वंशज या पारिवारिक 


तक परायः क्तात नहीं इभा 
विकार हे । माता-पिता के रज-चीयं ऊ दोप हौ इसके कारण 
टो सकते है! कुच ाश्वास्य विद्वानों जे इस रोग का दतरा 
कारण सगोत्र सम्बन्ध बतलाया है परन्तु भारतवर्षं म सगो 
विवाद जयं जाति भे होता 


रक्तसम्प्तो यात्वूष्मोर्ध्व ततोऽक्चिणि ॥ 
शोकज्वरायासशिरोऽभितापै- 
. रेभ्याहता थस्य नरस्य ष्टिः । 
 सधूमकान्‌ पश्यति सर्वभावाः 
स्त धूमदशपति वदन्ति ेगम्‌ ॥ ३६ |! 
धूमदशौ रक्षण--श्लोक, उबर, 
हत हो ग्ट वहु ष्यक्ति सभी पदार्थौ को 


अथवा धूम से ठक इये के सा दलता द देसे रोग को शवूम- 
द्री" कहते है ॥ ३९ ॥ वि | 


`. विमञ्च--आशुनिक चिकित्साविज्ञान मे धूसद्ी कोर | 
स्वतन्त्र | रोग नहीं है किन्तु अधिमन्थ ( 9100008, ) कछ | 


अन्दर दसा रक्षण मिरुता हे । जधिमन्य मे शिरः, दष्ट. 
मान्य, नेत्रो के सामने वादरसा छा जाना भादि छक्तण मिङते 


है, इस रोग की चिकिस्सा न करने से अन्त से पूर्णान्धता भी हो | 


जाती है। आचाय वाग्भ न दख धूमदसीं रोग का “धूर' नाम 
से वर्णन क्रिया है । | 
स हस्वाव्यो दिवसेषु छच्छाद्‌ 
स्वानि रूपाणि च येन पश्येत्‌ ॥ ४० ॥ 
। . इस्वजाढ्य लक्षण--इस रोग मेँ रोगी दिन मेँ बी कठिना 


से देखता हे तथा स्वाभाविक वस्तुओं को भी घोटे भकार न | 


देखता दै ॥ ४० ॥ 


` “` विमरछः--हस्वज्ाडय रोगका नक्तान्ध्य ( गण््ा+-1111१. 


1655) स समवेशच होता दै । तथा यह आधुनिक मत वे 
रेटिनाइटिस पिम्ेण्टोजा ॐ साथ मिलता हे, आचार्यः विदेह 
के वर्णनानुसार भी यह नक्तान्ध्य का ही भेद प्रतीत होता है 


उन्दने किखा हे कि पूर्व मे के हुये चार्‌ शकार ॐ नक्तान्ध्यो | 


मं नर ओर स्वजाङ्य असाध्य होते ह--नक्तमन्धास्तु चत्वारो 
ये पुरस्तात्‌ प्रकी पिताः । तेषामसाध्यो नकुलो इस्वजाञ्यस्तयेव च ॥ 
विशेषेण भवेयातां द्रौ चुःपराधितौ । तौ च सम्प्राप्तरागत्वादासध्यौ 
धृरिकीतितौ ॥ क 


यः छोरी आयु से शरू होता है । आयु के बद्ने के साथर 
चट कम होती जाती है तथा रोग बता जाता है ओर धुंधे 
पकाल मे या सन्ध्या के बाद्‌ देखने मै साधारण वाधा परटुचने 
है तोरात्निमें 
बिरछुङ नहीं दिखाई देता है । प्रायः तीस वर्षं की आयु | 
रोग इतना बढ़ जाता हे कि रोगी राति के समय रसे बाहर | 

| ` ~ | मयुष्य की ष्टि नङुर के समान्‌ चमकती है तथा वह दिनि 


ही नहीं है फिर भी उनम यह | 
रोग देखा जाता हे । जाचायं वाग्मट का मत ह ङि उष्णता | 
से सन्त्ष व्यक्ति सहसा शीतोदक मे अवगाहन कर रेता है 
उस समय शरीर की गरमी सिर मे जाकर नक्तान्ध्य रोग | 
न्न युत ज्जन तप्र | 

उरपन्न करती है~उष्णतप्तस्य सदसा श्लौ तवारिनिमज्जनात्‌ । दोष | (कन्त ) होने से इषि ९ चात 7 
| उसमं सङ्कोचन हो जाता है 
| जाता 

| को तजो ने “गभीरकः नाम से सम्बोधित किया है ॥ ४२ ॥ 
| - त्रिम्ं 
| वातजन्य तथा असाध्य मानते हँ । आधुनिक विचारं सैं हस 
| रोग का छी वातनाडी विक्कति ( ए 2175158 0 एग (णभ 
०१९.) मे समावेश हो सकता है । वस्तुतस्तु यह दृशा नेत्र 
री चारुक पिये] फे स्तम्भ या आप के कारण वा उनके 
नियामक वातसूर्रो ॐ बन्द हो 


भयास (शारीरिकि श्रम) 
ओर शिरोऽभिताप इन कारणों से जिस मनुष्य कीं दशि अभि. | 


कुरे से आच्छ | 





३६ घभ्रतसंितां 





` विद्ते येन नरस्य हृष्टि 
दौषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ 1 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत्‌ | 
७ । विकासे # । 
सें  नङलान्ध्यसंजञः ।। ४१॥ ` 
नङ्लान्ध्य रक्षण वातत, पित्त, कफ दोषो से व्याक्ष जिस 


देखता हे तथा रात्रि मे निर्कुर नहीं 
देखता हो उसे ननकुलान्ध्य" नामक रोग कहते हँ ॥ ४१ ॥ 
विमशचः--यह रोग भी नक्तान्ध्य ( 1801-0) ०4०685 ) 
का ही एक भद्‌ है तथा यह त्रिदोषजन्य षने से असाध्य हे । 
टष्टिविरूपा सनोपस्टा 
सङ्कच्यतेऽभ्यन्तरतव्च याति । 
सुजावगाढा च तमन्निरोगं ` [ 
गम्भीरिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ९२ ॥ 
गम्भीरिका रक्षण--श्रसन (८ वात » दोष ॐ द्वारा उपषष्ट 


चित्र-विचित्र र्पो को 


एवं नेत्रगोख्क भीतर को धस 
तथा मेश्र मं तीर वेदना भी होती है इस नेत्ररोग 


४ 


५--प्राचीन आचार्यं दूस रोग छो सवंपटटाश्रित 


1 जाने के कारण उत्पश्न होती 
॥ सस्तष्कीय चुटी नाड़ी बाह्य सरा मांसयेकी से सम्बद्ध 


रहती है अत एव इस नादी के विकृत होने से उक्त प्ली 
स्तम्मित्र हो जाती है । गोर्कं का भीतर की ओर सिचाव 
होता हे । - सप व्याकर वृ `तथा उसे चक्कर आता हे । 
नेत्रगोखक भीतर की ओर निभ्न कर्णो से प्रविष्ट हो जाता 
है-(9) स्तम्भ ( ज 
| ( (ण्पर्प्]अणय 0 106 प्पप्रञन्‌€ 2517 (टाप्ाप्रऽ भ 1161101- 
| ४३), (३) षष्ठमस्तिष्फनाडी-विकार ( 299159७ ). 


ण 6 फपन्‌ }, (२) आक्तेष 


बाह्यो पुनद्राविह सम्प्रदिष्टौ 
निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च । 
निमित्ततस्तत्र शिरोऽमितापा- 
, , ज्ज्ञेयस्तवभिष्यन्दनिदशंनैश्च । 
सुर्षिगन्धर्वमदोरगाणां 
सन्द्शनेनापि च भास्वराणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हन्येत दृष्टिमसुजस्य यस्य 
स लिङ्गनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः | 
तत्राक्ति विस्पष्टमिवावभाति, 
वदू यैवणां निमला च दृष्टिः ॥ ६ ॥ 
सनिमित्त तथा अनिमित्त लिङ्गनार रक्षण-आचायं सुश्चत 
ने इष्टिगव रोगो के कारणो के वर्णन प्रसङ्ग मे अनेक कारणो ॐ 
साथर बाह्यदो कारर्णोको भी मानाहे। एक सनिमित्त 


शष्याय ८ | उत्तशतेन्त्॑म्‌ ३७ 


# ^) १, 








क ला, क क ^ 8 का क क व श का 8 0 शा स का क क क क काक का का का का क क क ए, 9 7 9, त, 8, त, क, क, क 


अर्थात्‌ सकारण रिङ्गनाख् तथा हितीय अनिमित्त अर्थात्‌ इत्येते नयनगता मया विकाराः ` 
कारणरहित लिङ्गनाञ्च । सनिमित्त मेँ सिर के जभितापसे सङ्ख्याताः प्रथगिह षट च सप्रति । 
टिड्ग्खश्ञ उत्पन्न होता है तथा उसमे अभिष्यन्द्‌ के छक्तण व | 
मिते है जिस मनुष्य की दृष्टि सुर ( देवता >), षि, गन्धव ^ = ५ 
तथा महोरग ८ बडे या दिव्य सपं ) के देखने से तथा अस्थन्त वच्येऽदं तदनु चिकित्सितं यथावत्‌ ॥ ४६ ।} 
भास्वर ८ तेजोधुक्त ) पदार्थो के अवलोक से नष्ट हो जाती दै | इति सुश्र॒तसंहितायामुत्तरतन्तान्तगेते शालाक्यतन्त्र 
वह अनिमित्तसंक शिङ्गनाश कहा जाता है । १ रोगं | दृष्टिगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
नेत भूवं अवस्था से चिदोष स्पष्ट. भासित होतेह तथा दृष्टि  -- चतक - 
वदूयवणं ( श्याव या आ्रा्ृतिक वणचुक्त ) एवं विम | नयनगतसेगोपसंहार--इस रकार मैने इस `शषाराक्यतन्त् 
( काचादिमरूरहित ) रहती हे ॥ ४२-४४ ॥ मेहन दिहनत्तर ने्रगत रोगों को पएथक्‌-थंक्‌ निदान-सम्पराधि- 
क £ | छन्तण-मेदादि रूप से वर्णित कर दिये हँ । अब इसके अनन्तर 
इन रोग का ओर विस्तार से वर्णन तथा यथाक्रम से उनकी 
चिक्रिस्सा.का भी वणेन करूंगा ॥ ४६ ॥ ॥ 
इत्यायुवैदतच्वसंदीपिकाभाषादीकायां दष्टिगतरोगचिज्ञा- 
नीयो नाम सक्षमोऽधभ्यायः ॥ ७ ॥ 


र 
) 


( .. 
= अनुसार ) 
श्ेष्मिक 
५ संतत 
( अभिघात ) 
५ & (1 टः 
८ पित्तरक्तज 


1: क 
2“ ¢> ~ 
- £ & . ,~ अष्टमोऽध्यायः 
ध । ४ अथातश्िकित्सितथरविभाग- 
८, 


चिज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब दसके अनन्तर चिकिस्सितप्रविभागविह्वानीयः अध्याय 

का ज्यास्यान करते है जेखा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने का हे ॥ 
विमकश्षः--नेत्ररोर्गो मे कोन रोग देय दै तथा कौन सेध 

है एवं कौन साध्य भौर कौन असाध्य आदि सूप से 

चिकित्साथ उनका प्रकषंरूप से किये हुए विभाग के विशिष्ट 

छान फा अवबोध निस अध्याये हो उसे “न्िकिस्सित- 

प्रविभागविक्तानीयः अध्याय कहा जाता हे--“छेवत्वादिना 


या लिङ्ग नाशोरपादक कारण 
आंख पूणरूप से 
णि के समान अ 
आंख से दिखा 


य मानाहे। 


| 
| ,. 
अनिमित्त (ओपसर्गिक नार 
१ देवर्षि,गन्धर्वं, महास इत्यादिके द्ंन से 


(~ 


२ अत्यन्त चमकयुक्त भास्वर पदां के 
कारण इसमें 
रहती ह एवं वैडयंम 
रहती है । रोगीको 
नहीं देता है । यह अवस्था असाध्य है । 
मान रत्तण निरते वर्तमान लालाक्य चिक्तान में भी एसे 
लिङ्गनार को असाध्य 


क [ 
बाह्य 
| 


` नक य „ | साध्यासाध्यत्वादिना च चिकिस्साथेः प्रविभागः प्कपेण विभजनं 
& ९० ८: = उ तस्य ॒विज्ञानमवबोधौ विधते यस्मिननभ्याये तं चिकित्सितप्रविभाग- 
। 7 = ग न विक्(नीयम्‌ । | ्‌ | 
1६ (£ + हि | पषटसप्ततिरथेऽभिदहिता व्याधयो नामलक्षणेः । 
निन. चिकिस्सितमिदं तेषां समासन्यासतः श्रु ॥ ३॥ 


अनिमित्तजन्य टिङ्कनाद मे सुरषि-गन्धवांदि के दन नत्रसेगचिचित्सातिदेर--पूवं मेँ नाम, रुक्तण, हेत, पूर्वरूप, 
को कारण माना है जिसमे नेत्र तथा नेत्रगोरक आदि अवयवो | रूप, उपशय ओर सम्परा्ि के रूप मे चिहत्तर प्रकार के जो 
मै कोष्ट ह्ारीरिक विकृति न होकर केवर दु्नशक्ति का | नेत्ररोग कटे दै हस समय उनकी संक्ेप तथा विस्तार से 
विना होता है क्योकि दैवादि अवयव-दुष्टि नहीं करते है, | चिकित्सा कहता हूं उसे सुनो ॥ ३॥ 


जेसा कि चरक मेँ छिखा है कि दैवादिक अष्ट महानुभाव पुरूष | दास्तेषु दशोकश्च नघ लेख्याः प्रकीर्तिताः | 

के ५ न 9 से ४५.३४ | १ व द्याः पच्च विकारः स्युव्यध्याः पञ्चदशैव त॒ ॥ ४॥ 

जाते है जेसे छाया दपण प सूयंकान्तमणि याप्याः सप्र भवन्ति 

उन दूषित नहीं करते हुये भ्रविष्ट हो जाते द--देवादयोऽषै १ स भवन्ति दि। 

हि महानुभावा न दूषयन्तः पुरषस्य देहम्‌ । विशन्तयद्दयास्तरसा 1 वजायत्तव्याः स्थुदरा पज्च च्‌ जानता 1 

ययैव दायातपौ दर्पणदयेका्तौ ॥ ` साध्यौ वा भवेतां तु याप्यौ चागन्तुसंक्ञितौ ॥ ५॥ 

ह नेत्ररोग-साध्यासाध्यविचार--उक्त चिहप्तर रोगो मे छेद्य 

विदीयते सीदति दीयते वा रृणामभीघातहता तु रष्टिः । नेत्ररोग ग्यारह होते दहै, रेख्य रोग नौ होते है, मेद्य रोग पौव 
अभिधातजटिद्गनाशरक्षण--अभिघात (पर्थर, रकी आदि | दोते ईै, व्यध्य रोग पन्द्रह होते है, अशशककस्थ बारह होते है, 

छी चोट) सेहत इई मनुष्य की दृष्टि विदीर्ण हो जाती हे, | “चकारः से बाद्यज दो रोग अधिक. जशखङृस्य दते है, सात 

दुःखयुक्त हो जाती ह अथवा विल्छुख नष्ट हो जाती है ॥४५॥ | रोग याप्य होते हँ, पन्दह रोग चर्जयितग्य (असाध्य) होते है, 


३८ 


स॒श्रतसंहितां 





आगन्त॒संरक दो रोग असाध्य अथवा याप्य होते है ॥४-५॥ 

विम्ः--ययपि मूरुश्छोकार्थं से कुरु रोर्गो की संख्या 
चिटत्तर ही होती है किन्तु उरहणाय्ुखार चकारसे दो रोग 
अधिक बाह्मज मान रेने से यह संस्या ५८ हो गष्है जो 
कि चिन्ह 


अशोऽन्वितं भवति वत्मे तु यत्तथाऽशं 
शुष्क तथाऽबुदमथो पिडकाः सिराजाः | 
जालं सिराजमपि पञ्चविधं तथाऽम 
छया भवन्ति सह्‌ पेणिकामयेन | € ॥ 
 छेयादिरोगनामनिदंर-अर्शोवतम, शुष्का वर््मा्जुद्‌ 
लिरापिडिका, तिराजार, पञ्चविध ( अरस्तारि, शु, रोहित, 
अधिमांसज, श्छ ) अर्म ओर पच॑णिका ये एकादश छे 
रोग होतेर्हे॥&॥ 


उत्सङ्घिनी बहलकदमवस्मेनी च 

श्यावच्च यच्च पठितं लिह बद्धबत्मं । 
किलिष्ट्न पोथकियुतं खलु यच्च वत्मं 

कुम्भीकिनी च सह शकरया च लेख्याः ।।५॥ 


केख्यरोगनामनिर्वेरा--उ्पङ्गिनी, बरुहवस्म, कर्दम वतमं 
` श्याववत्मे, बद्ध वषमे, श्िश्वव्मं; पोथकी, ुम्भीकिनी ओर 
वत्मशर्करा ये नौ रोग रेख्य होते है ॥ ७ ॥ 


श्लेष्मोपनाहलगणौ च बिसच् भेद्या 
। मरन्थिश्च यः कृमिकृतोऽञ्जननामिका च । 
आदौ सिरा निगदितास्तु ययोः प्रयोगे 
| पाकौ च यो नयनयोः पवनोऽन्यतय् ।1 ८ ॥ 
पूयालसानिलविपययमन्थसज्ञा 
। स्यन्दास्तु यान्त्युपशमं हि सिराग्यधेन । 
श्ष्का्तिपाककफपित्तविद्ग्धटष्टि 
घ्वम्लाख्यशुक्रसदिताज्ञेनपिष्टकेषु ।। ६ ॥ 
अक्िलन्नवत्महूतमुग्वजद शिक्ति- 
 प्रक्िलिन्नवत्मेदयु तथेव बलाससंजञे। 
 आगन्तुनाऽऽमययुगेन च दूषितायां 
टृष्टौ न शक्घपतनं प्रवदन्ति तज्जाः ॥ १०॥ 


मेयरोगनिरदैश-श्छेष्मोपनाह, रुगण, बिसवत्म, कमिजन्य 
ग्रन्थि तथा अञ्ञननामिका;, ये पांच मेद्यरोग हं । व्वध्यरोग 
निर्द्र जिनके म्रयोग मे भथम सिरार्जो का कथन कर आये 
ह वे दो रोग अथौत्‌ सिरोस्पात ओर सिराप्रहरष, नेत्र केदो 
प्रकार के पाक अर्थात्‌ सशोफ नेत्रपाक तथा असोफ नेत्रपाक 
अन्यतोवात, पूयारूस, वातविपयंय, चार प्रकार के ( वातिकः, 
पत्तिक, शरेष्मिक, रक्तन ) जधिमम्थ, चारं प्रकार के (वातिक 
वेत्तिक, श्टेष्मिक, रक्तज ) अभिष्यन्द्‌, हंस प्रकार ये पन्द्रह 
प्रकार ॐ व्यभ्य रोग है जो सिरावेधन द्वारा रक्तस्ति कराने से 
शान्त होते ई 1 अरखङ्ृस्यरोगनिदंश-- श्ुष्काक्िपाक, कफ- 


पिन्तविदग्धद्टि, भग्काध्युषितः अवणशुकर, जेन 


पिष्टक, जङ्किननव्मै, हुवयुगभ्वनदक्षो ( धूमदशीं ), थक्तिका, 


ग्क्धिन्नवर्म, बरासम्रथित तथा आगन्तुक दो रोग, इन रोगों 
मं शखचिकित्सा निषिद्ध हे ॥ ८-१० ॥ 
सम्पश्यतः षडपि येऽभिदहितास्तु काचा- 
स्ते पदंसकोपसहितास्तु भषन्ति याप्याः । 
चत्वार एव पवनग्रभगास्लसाध्या 
द्रौ पित्तजौ कफनिमिन्तज एक एव ॥। 
अष्ठाद्धका रुधिरजाख गदाखिदोषा- 
स्तावन्त एव गदितायपि बाक्यजौ द्रौ ॥१९॥ 


इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्र 
चिकित्सितप्रचिमागविज्ञानीयो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८।। 





याप्यरोगनिद श--8 प्रकार के ( वातिक, पत्तिक, शष्मिक, 
रक्तज, सन्निपातज ओर परिम्छायि >) काचरोग तथा सातवां 
पच्मकोप ये याभ्य रोग हैँ । असाध्यरोगभिर्देश्-- वातविज्कति 
से उत्पन्न चार प्रकार के रोग जसे हताधिमन्य, निमिष, 
गम्भीरिका ओर वातहतचर्म, पित्तषिच्रति से उन्न दो रोग 
जसे हस्वजाङ्य ओर पित्तजञ जरक्ञाव, कफविङकति से उत्पन्न 
एक कृफजखाव, अष्ट से आपे अर्थात्‌ चार रक्तविकरृतिजन्य 
रोग रक्तजखराव, अजकाजात, शोणिता जर सत्रण शुक्त तथा 
उतने ही (चार प्रकार के) तरिवोषविकृतिजन्य रोग जैसे 
पूयाखाव, नङखान्ध्य, अक्िपाकास्यय ओर अरजी तथा 
सनिभित्त मौर अनिमित्त संज्ञक दो बाद्यज रोग असाध्य 
माने गये ह ।॥ ११ ॥ 


दस्यायुरवेदतच्वसंदीपिकाभाषाटीकायाभुत्तरतन्त्रे चिकिंस्सित- 
प्रविभागविक्षानीयो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
` (वयित 





नवमोऽध्यायः | 


अथातो वताभिष्यन्दम्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । १॥ 
यथोघाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव्र इसके अनन्तर "वाताभिष्यन्दुप्रतिषेधकः अध्यायका 
म्याख्यान करते ह जैसा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥१-२॥ 
विमशः--सव प्रकार के नेत्ररोर्गो म अभिष्यन्द्‌ अधान 
कारण होता ह अत्व उदहेश क्रम को मी छोड कर्‌ दोषक्रम 
के अनुसार मथम वाताभिभ्यन्द की चिकरिला का प्रारम्भ 
करते हैँ । श्रतिषेधः शब्द्‌ का जं “चिकित्सा हे । 
पुराणसपिंषा सिग्धो स्यन्दाधीमन्थपीडितौ | 
स्वेदयित्वा यथान्यायं सिरामेोत्तेण योजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सम्पादयेद्रस्तिमिस्तु सभ्यक्‌ स्नेहविरेचितौ । 
तपेणेः पुटपाक धूमैराश्च्योतनैस्तथा । 
नस्यस्तेहपरीषेकेः शिरोबस्तिभिखि च ॥ ४॥ 
अभिष्यन्द्चिकित्साक्रम--अभिष्यन्द्‌ः तथा अधिमन्थ रोग 
से पीडति रोगी मेँ रथम पुराण धृत से स्नेहन कमं करके 
स्वेदन करे पश्चात्‌ उपनासिका, रुखार अथवा अपाङ्ग प्रदेश की 
सिरा का यथान्याय ( यथाज्ञाखविधि ) से वेधन कर 


द्मध्याय ५ | 
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रछमोक्षण करना चाहिये पश्चात्‌ स्नेहपानं करा के विरेचन 
देना चाहिये । विरेचन के अनन्तर सरेहबस्वि अथवा निरूहण- 
वस्ति से चिकित्सा करनी चाहिये । स्थानिक उपचारो 
मे तर्पण, पुटपाक, धूमपान, आश्ष्योत्तन, नस्य, स्नेहः 


परिषेक भौर शिरोबस्ति तथा प्रदेह भौर अभ्यङ्ग का प्रयोग 


करना चाहिये ॥ २-४ ॥ 
विमर्षः स्थानिक उपचार--ततः प्रदेहाः परिषेचनानि 


नस्यानि धूमाश्च यथास्वमेव । आश्चोतनाभ्यज्जनतपणानि ्िग्धाश्च ह जिस 
| हे जिससे नेत्र को बन्द करके उपर से बकरी के दुग्ध, मात्‌ 


कार्याः पुरपाकयोगाः ॥ पुराण धृत के विषय सें कुद आचाय ने 
एक वषं के पश्चात्‌ घृत को तथा ऊद ने दस चषके घूतको 
पुराण संज्ञा दी है--धुराणसपिः संवत्सरोषितं धतम्‌ , जन्ये दश 
वपंसिथतं घृतं पुराणं कथयन्ति" ( उरण ) किन्तु पान कमं में 
एक चष स्थित घृत शरेष्ठ होता है--पर्षाटूर्ष्वं भवेदाज्यं पुराणं तत्‌ 
त्निदोषनुतः नेत्रचिकित्सा करते समय प्रथम यह जानना 
आवश्यक है कि. नेत्र रोग किस अवस्था मे है । नेच्रामिप्यन्द 
की तीवावस्था आमावस्था मानी गद हे। इसमे चार दिनो 
तक रुद्खन ( २०5४ ) करना पथ्यकर है तथा घृतसेवन, गरि 
भजन, कषाय, अञ्जन एवं ज्ञान निषिद्ध है--मऽनं सर्पिषः 
पानं कभायं गुरभोजनम्‌ । ने्रसेगेषु सामेषु सान्न परिवजपेत्‌ ॥ 
( यो० २०) आमावस्था मे छद्धन प्रशस्त माना गया ई । 
पञ्चरावरि तक रङ्कन करने से नेत्ररोग, `उदररोग, प्रतिश्याय, 


त्रण अर ऽवरये पांच रोग नष्ट हो जते द--अक्चिक्ुक्षिमया 


रोगाः प्रतिरयायत्रणञ्वराः । प्ते पञ्चरत्रैण रोगा नद्यम्ति 
लक्कनात्‌ ॥ आचतु्थदिनादाममभिष्यन्देऽपि रोचनम्‌ ॥ (यो० र ०) 
प्राचीन वर्णना के अनुसार अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ की 
चिकित्सा मे कई एक सार्वदैहिक तथा स्थानिक उपकर्मो का 
उद्रेख पाया जाता है उर्टणरीका मेँ विदेहाचायं का वचन 
है कि जब नेत्ररोग का पूर्वरूप ज्ञात हो तब तीन रात तक 
उपवास करे या पूणंतया र्न करे जथवा दिन भर उपवास 
करके रात्रिम रुघुभोजन करे तथा चौथे दिन रोगके 
रक्षण व्यक्त हो जाय तब नेत्ररोगो मेँ प्रयुक्त होने वारे नस्य, 
सेक, धूम, अञ्जन भ्रति कर्मो का प्रयोग करना चादिय । 
प्रागवेक्ष्यामये भक्तं च्रिराव्रमयुम्‌ स्मृतम्‌ । उपवासस्त्यहं वा 
स्यात्रक्तं बाऽष्यचनं हितम्‌ ॥ ततश्चतुरं दिवसे याधौ सओआतलक्षणे । 
यथोक्तास्त क्रियाः कार्यां नस्यसेकानादिकाः ॥ ( विदेह ) नेत्ररोग 
की भामावस्था क पाचन के स्यि स्वेद्‌, अ्ररेपः; तिक्तान्न का 
सेवन तथा कुङ्कन ये छः कर्म प्रशस्त माने गये दै--स्वेदः 
प्रकेपस्तिक्तान्नं धूमो द्विनचतुष्टयम्‌ । शद्रनश्चाक्षिरोगाणामामानां 
पाचनामि पट्‌ । नेत्रश्रेष्मावरण शोथ या अभिष्यन्द्‌ को आधु- 
निक चिकित्सा नेत्र को पूर्णं विश्वास देना । रिखा्ई, पदादधः 
सिरा प्रति कायं जिनमे आंखो को पर्तिमं ($प्थप) 
हो न करना चाहिये । प्रकाक्षयुक्त या अधिक प्रकाश मे काम 
करना, नेत्र को हवा, घवा, धूडि आदि से बचा कर रखना, 
भतितेज प्रकाश या अतिमन्द प्रकाश मं रिखिना-पट्ना 
रटति कायं न करना ओर मल्वरोध हदो तो खदुरेच्नो के 
प्रयोग से कोष्टशद्भि करना चाहिये । स्थानिक चिकित्सा-- 
( १ 9 नेत्रसनान-अक्षारुन ( 0९1८0 ) नेत्र का दिन में कद 


बार टङ्कणविरयन (१ ओौसमन्दोष्ण पानी मँ ५-१० मेन बोरिकि 


पसिड ) से पक्ारन करना चाये । आ्नायं सश्चत ने इसी 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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कमं को अक्िधावन नाम से निर्दिष्ट किया दहे तथा इस कम॑ 
का प्रयोग रोग की तीबावस्थामें न करके जीर्णावस्था में करने 
का निर्देश फिया है] न चानिर्वान्तदोषेऽक्िि धावनं सम्प्रसोजयेत। 
रोषप्रतिनिषृत्तः सन्‌ हन्याद्‌ इषटेबैलं तथा ॥ ( सु० उ० अ० १८ ) 
(२) शीतोपचार--पीडितनेच्र पर शीत जरु का सिञ्चन; 
किंवा नमक पर रण्डे किये गुटाबजकरू अथवा बरफ़के इकडे 
को कपडे से पोररी बौध कर रखने की क्रिया की जाती है । 
आचार्यं सुश्रत ने इसी क्म को (सेकः कं नाम से निर्दिष्ट किया 


स्तन्य अथवा ओषधिर्यो के शीतकषाय या क्राथ को टण्डा 
करके नेन के ऊपर धारा सी दी जाती है किंवा इन्हीं तरो भें 
पटी भिगो कर रखी जाती दे । सेकश्च दष्षमधाराभिः सर्वसमत्रयने 
दितः । मीकिताक्षस्य नेत्रस्य प्रदेयश्चतरङ्कलः ॥ दोषानुखार चात में 
रे दयुक्त, रक्तपित्त सें रोपक तथा कफ मै रेखक सेक करना 


'वाहिये-- सर्वोऽपि स्नेहनो वाते रक्तपित्ते च रोपणः । ङेखनश्च के 
कायः तत्र माव्राऽ्धुनोच्यते ॥ खेहन मे छः सौ बौकने तक, रोपण 
स चार सो बोखने तक तथा रेखनकर्म मे तीन सौ बोखने तक 
सेक नेत्र का करते रहना चाहिये तथा प्रायः सेक दिन मेँ कर 


| किन्तु आत्ययिकाचस्था मे रानि मेँ भी सेक कर सकते ई- 


पड्वाक्‌ तेः स्नेहनेपु चतुभिश्चैव रोपणे । वादश्च त्रिभिः कार्यः 
सेको रेखनकमेणि ॥ कायंस्तु द्विवसे सेको यौ वात्ययिके गदे । 
( यो० २० > प्रायः सेक करने के स्यि तरर ( विख्यनो ) को 
स्वादु ओर तिक्त रस के द्रव्यो के योग से बनते दै । इनसे 
पित्त का संशमन होकर दाद की शान्ति होती है तथा संकोचन 
भी होता है जिससे विस्तृत रक्तवाहिनियां सङ्कचित होकरं 
अभिष्यन्द्‌ मँ राभ पर्वता है। (३) उष्णोपचार--अभिषप्यन्व्‌ 
रोग को उत्पन्न हये तीन-चार दिन हो गये ह तो श्चीतोपचार 
की अपेता उष्णोपचार पिरोष राभकारी होता है । इसके लिये 
गरम जर से कपड़ा भिगो कर निचोद के ओँख पर रख कर 
सेकना, वण या र्ण का विरुयन बना के उसे ङ्ध उष्ण 
करे सेंकना, अथवा गरम पानी मं अफीम के दिखे डरः कर 
एक उवार्‌ जने के वाद्‌ उनको सुहाता-सुहाता आँख पर 
रख के सेकना राभदायक्‌ होता है । आयुर्वेद मेँ नेत्र का 
खु स्वेदन श्रशस्त माना हे जतः इसके लिय रुदं या कदे 
को गमं पानी मे भिगो कर निचोढ्‌ के ( उण्णाम्बुसिक्त कर्पट- 
रवेद्‌ ) सेक या बाष्पस्वेद्‌ या करस्वेद्‌ (हस्तत को गम॑ करफ 
सेकना ) आदि उपाय बतराये हे । (४) द्रवनिरेप, बिन्दु या 
आर्च्योतन ( 705 ) इन ओषधिर्यो में सख्य ओषधियां 


जैसे भओरजिराक ( 02००1), प्रोटार्गर ( एप्णश्टभ ) ओर 


कोखागंरु ((गाण्एण) अ््डति है । ओजिरारु का २० प्रतिक्नात 
का घोर (१ ओंस डिस्टरु वाटर मे १५० मरेन ), प्रोर्गर का 
२० प्रतिहत (१ ओंस डिसर्टरु वाररमें १०० मेन) का घोल छवा 
मकरो क्रोम २ प्रतिशय का घोर, किंवा मेराफोन ८ १ जौस 
डिस्टरु वारर मेँ २ ग्रेन ) केधोरु का प्रयोग करना चाहिये । 
सुश्रतोक्त आश्च्योतन को हम _ वतमान ( एए< ०००६) कह 
सकते है । वेध रोग नेर म डारने क रहिये कर प्रकार कै 
निेप, बिन्दुः या आश्च्योतनं को बनाते है जसे (3) नेत्र 
बिन्दु, (२) फुक्ञिकाद्रव आदि । नेत्रबिन्दु मे गुराबज्षङ.दो 
बोतक, कपूर ६ मारो, अफीम २ तोरे, रसौत ८ तोके इन्दे 


९ 


पुश्रतसं हिता 
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1 1 9” ॥ 


परस्पर मिला के छान कर शीशी मेँ सुरक्षित भर के रख खेवें । | 
सुबह-शाम दोनो समय नेत्र में डरने से नेच्रगत शूरः, | 


अभिष्यन्द्‌, ने्रदाह, स्राव, कण्डू आदि रीक्‌ दहो जाते ई। 
फुष्िकाद्रच स परिख॑त जरु या गुखाबजरू २ सेर, भिश्री 
४ तोरा, सेन्धव ४ तोका, शुद्ध स्फटिका ४ तोला, इन सबको 
परस्पर मिरा के दान कर नेत्र स सुबह-क्ञाम दछोडने से 
अभिष्यन्द्‌, कण्डू, सोथ, खाव आदि नेत्ररोग शन्त होते ह । 
वातघ्नानूपजलजमां साम्लकाथसेचनेः।। ५॥।! 
स्तेदै्यतर्भिरुष्णेश्च तत्पीताम्बरघारणेः । 
 पथोभिरवेसवारेश्च शाल्वणेः पायसेस्तथा ॥ ६ ॥ 
भिषक्‌ सम्पादयेदेताबुपनाहै श्च पूनितेः। 
म्राम्यानूपोदकरसंः सखिग्धेः फलरसान्ितः | ७ ॥ 
सुसंस्कृतैः पयोभिश्च तयोराह्यार इष्यते । 
तथा चोपरिभक्तम्य सर्पिष्पानं प्रशस्यते ।। ८ | 
चिफलाकाथसंसिद्धं केवलं जीणेमेव वा | 
सिद्धं बातहरेः कीरं प्रथमेन गणेन वा ॥ ६॥ 


वाताभिष्यन्द चिकित्सा-वातनाशक तथा आनूप देशम | 


उत्पन्न हुये जरजन्तुरओ के मांस तथा अ्हदर्व्यो के काय 
से नेत्र का सेचन ( फोमेष्टेश्ञन ) करना चाहिये । चार प्रकार 
के ( घृत, वैर, वसा, मन्ना ) स्नेहो को उष्ण करके उनमें 
मुखायम वश्च की पद्िकाएं डारूकर निचोड के नेन्न पर रख 
कर सेक करना चाहिये । बकरी आदि के उष्ण दुग्ध से तथा 
वेसवार से, किंवा शाह्वण स्वेद की ओषध्यो को उबलते 
पानी मे डार कर उसके बफारे से नेते का सेक करना चाहिये 
अथवा पायसं ( दुग्ध म चावरु डारु के पका कर उस) से 


देश मे होने वारे तथा जक मे होने वारे पश्यु ओर पत्चिर्यो के 


मांसरस से, रिनग्ध दर्व्यो खे तथा उनमें दाडिम ओर आवे 


ॐ फलो ॐ स्वर को भिखाकर उनसे अभिष्यन्द ओर अधि 
मन्थ वारे रोगीकेनेत्र का सेक तथा जन्य उपचार करे। 


शतावरी, श्रङ्खवेर आदि द्र्ग्यो से संस्कत दुग्ध के साय | 


अभिष्यन्द्‌ गौर भविमन्थ वारे रोगी को चावल के मात 


का भोजन कराना चाहिये एवं भात का भोजन करने के बाद्‌ | 


ऊपर से धृतपान कराना चाहिये । त्रिषलाके काथके दरा 


सिद्ध किया इभा धरत या दुग्ध अथवा केवल पुराण घृत या | 
जीणं ( पकाया हज ) दुग्ध किंवा चातनाराक दुक्ञमूर | 
आदि दर्मो के काथ से जथवा प्रथमादिगण ( विदारीगन्धा- | 
इजा दुग्व का | 


दिगण > की जोषधिर्यो के छाथ से सिद्ध किया 

सेवन कराना चाहिये ॥ ५-९ ॥ 

` श्नेहास्तेलाहिना सिद्धा वात्नैस्तपणे हिताः। 
स्नेहिकः पुरपाकञ्च धूमो नस्यञ्च तद्विधम्‌ ॥ १० ॥ 
, नस्यादिषु स्थिरात्तीरमधुरस्तेलमिष्यते । 
एरण्डपज्ञे मूते सचि वाऽऽजं पयः शतम्‌ ॥ ११॥ 
. .वातामिष्यन्द तथा अभिमन्थ की अन्यं चिकिस्सा--चुःस्नेहो 
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मे से वेर को द्धो कर अन्य स्नेहो को वातना्ञक दर्यो के 
थ से सिद्ध करके उनके द्वारा तर्पण चिकिव्सा करनी चाहिये 








स्नेहिक पुटपाक का प्रयोग तथा स्नेहयुक्त धूञ्चपान ओर स्नेह. 
युक्तं नस्य का भी धयो करना चाहिये । नस्य-पुटपाकादिका सं 
स्थिरा ( ज्ञारूपर्णी ) रीरविदारी तथा मधुर वर्गं की ओषधियं 


से सिद्धं किये इये वेर का प्रयोग उत्तम होता है किंवा एरण्ड 
के प्न, एरण्ड की जङ्‌ ओर एरण्ड की छार के साथ श्त 


करिया इजा ( उबाङा इजा ) बकरी का दुग्ध नस्य-पुरटपाक। 
| दिको मे परशस्त होता है ॥ १०-११॥ 


कर्टकायश्च मूलेषु सुखोष्णं सेचने हितम्‌ । 
सेन्धवोदीच्ययष्स्याहपिप्पलीभिः श्तं पयः ।। १२॥ 
अन्य सेचनादिक उपाय--कण्टकारी की जड के फटंक 


ओर काथ के अन्दर सिद्ध किया इभा दुग्ध अथवा सेन्धव 
| छवण, नेत्रबारा या नागरमोथा, सुरेटी तथा पि्पदी इनक 
| कल्क ओर छाथ से शत ( पकाया इजा ) दुग्ध अभिष्यन्द्‌ 


तथा अधिमन्थ केरोगीके नेर्त्रो को सेकने में ाभकारी 
होता है ॥ १२॥ 
हितमर्द्धोदकं सेके तथाऽऽश्च्योतनमेव च । 
हीवेरवक्रमञ्जिषठोदुम्बरतश्चु साधितम्‌ । १३ ॥ 
अर्ौदक दुग्धसेक-अभिष्यन्द तथा अधिमन्थ के रोगीके 
नर्तो का सेक तथा आश्व्योतन करने के लिये आधा पानी 
मिटा हआ उष्ण दुग्ध श्रेष्ठ होता हे किंवा हीबेर ( नेच्रबारा ), 


| वक्र ( तगर ), मजीठ ओर उदुम्बर की छरु इन द्भ्यो 


के कल्क {ओर क्राथ मे सिद्ध कयि हुये दुर्ध का प्रयोग भी 


| भ्रष्ठ है ॥ १३ # 
नेत्र का सेक करना चाहिये । भिषक को चाहिये फि वह. 
अभिष्यन्द्‌ तथा जधिमन्थ के रोगिर्यो के नेत्र को उक्त विधाने | 
के जतिरिक्त उपनाह ( पुरर ) केद्वारा भी ठीक करने का, 
प्रयत्न करे । इसी प्रकार ्राम्य ( गवमें होने वारे ), जानूप 


साम्भश्डागं पयो वाऽपि दज्ञाश्च्योतनमुत्तमम्‌ । 
मधुकं रजनीं पथ्यां देवदारु च पेषयेत्‌ । ९४ ॥ 
अन प्रयोग- सुखेदी, हरिदा, हर ओर देवदार इनको 
समान प्रमाणम खेकर अरु या बकरी केदुग्धमे पिस कर 
तेयार किया हज अञ्जन वाताभिष्यन्द स लाभदायक होता है ४ 
आजेन पयसा श्रेष्ठमसिष्यन्दे तद्ञ्जनम्‌ | 
गेरि सेन्धवं कृष्णां नागर यथोत्तरम्‌ ॥ १५॥ 
द्विगुणं पिष्ठमद्धिस्त॒ गरिकाञ्जनमिष्यते | 
स्नेदाञ्जनं हितं चत्र वद्यते तद्यथाविधि ॥ १६॥ ` 
गुरिका्न--सुवणंगेर्कि १ भाग, सेन्धव ख्वण २ भाग, 
पिप्पी ४ भाग्‌, शुण्डी ८ भाग ठेकर खांड कूट के जरु से 
पीस कर बना हुजा गुटिकाज्न बकरी के दुग्ध के साथ पिस 
कर आंजने से अभिष्यन्द्‌ मे राभकारी होता है। जभिष्यन्द्‌ 
रोग मे स्नेहाञ्जन भी हितकारक होता है उसका करियाकसरूप 
के अध्याय मे वणन करेगे ॥ १५-१६॥ 
रोगो यश्चान्यतोवातो यश्च मारूतपय्येयः। 
अतेर्नव ८. (~ 
अनेनव विधानेन सिषक्तावपि साधयेत्‌| १७ ॥ 
सन्यतोवात तथा वातपर्यय रोग सें मी उपर्युक्त वाताभि 
प्यन्दोक्त विधान से ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ । 


पूवेभक्तं हितं सपि जीरं बाऽप्यथ भोजने । 
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ध्याय १०] 
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बृ्तादन्यां कपिस्थे च पञ्चमूले महस्यपि ॥ १८ ॥ 


सत्तीरं ककेटरसे सिद्धं चात्र घृतं पिवेत्‌। 
सिद्धं वा हितमव्राहुः पत्तरात्तेगलाग्निकेः | 


तीरं मेषश्ङ्ग-या चा सर्पिर्नीस्तरेण वा ॥ १६॥ 


अन्यनोवात-मारूतपयैय विशिष्ट चिित्सा--हन रोगो सें 
भक्त ( अन्नसेवन ) के पूवम धृत का पान फरना हितकारक 
होता हे अथवा भोजन के साथ दुग्ध का सेवन करना श्रेयस्कर 
है इनके अतिरिक्त बृक्लादनी ( आकाश्चवेरु );, कपित्थः, चरत्‌ 
पञ्चमूर ( विर्व, सोनापाडा, गम्भारी, पाठर, अरणी ) इन 
भषधिर्यो का कल्क तथा काथ एवं दुग्ध तथा ककंट (केकडा) 
के मांस का रस इन्हे यथोचित मात्रा से खेकर इनके साथ 
घृत सिद्ध कर उसका पान कराना चाहिये । अथवा पत्तर 
( शाङिञ्च शाकविशेष ), आत्तगल ( कारी कटसरेया ) तथा 
अग्निक ( अजमोदा ) इन ओषधियों फे कल्क ओर काथ से 
तथा दुग् से सिद्ध घत इस रोग में हितकारक कटा जाता हे । 
किंवा मेदासीङ्गी के क्राथ ओर कर्क मेँ दग्ध के साथ सिद्ध घृत 
अथवा वीरतर्वादिगण की ओषधिर्थो के कल्क ओर काथ के 
दवारा दुग्ध के साथ सिद्ध किये हये घृत का सेवन करना 
चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


सेन्धवं दारं शुण्ठी च मातुलङ्गरसो धृतम्‌।। २० ॥ 
योद काभ्यां कत्तेव्यं शुष्कपाके तदञ्ननम्‌ | 
पूजितं सरपिंषश्चाच पानमन्णोश तपणम्‌ ॥ २९॥ 
घृतेन जीवनीयेन नस्यं तेतेन चाणुना । ` 


परिषेके हितच्ात्न पयः शीतं ससेन्धवम्‌ ॥ २२॥ 

रजनीदारुसिद्धं वा सन्धवेन समायुतम्‌ । 

सपियुतं स्तन्यघृष्टमञ्जनं वा महौषधम्‌ ।॥ २३॥ 

रुष्काक्षिपाकचिकरित्सा-सेन्धव रुवण, दारहरिदिा, सेठ 

इनका चूण बनाकर बिजोरे नीबू के रस के साथ धोटकर 
सुखाके घृत के साथ मिभित कर श्ीशीसे भर देवें! फिर 
थोड़े से दुग्ध तथा जरु मे मिरा कर भञ्जन करना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त धतपान करना तथा नेत्रोका तर्पण करना 
प्रशस्त है । जीवनीय धरत अथवा अणुतैरु ( शाराक्यतन्त्ोक्त 
न तु वातन्याध्युपद्िष्ट ) से नस्यकमं करना चाहिये तथा 


धवरुवणयुक्त शीतर जर नेत्रसेक के यिय हितकर है। | 


अथवा हरिद्रा भौर दारुहरिद्रा के कल्क ओर क्राथ द्वारा घृत 


सिद्ध करके उसमे कं सेन्धव रवण मिराकर उसका सेवन | 


करे किवा उसका अञ्जन करना चाहिये । अथवा दुग्ध से 
अञ्जन चिस आंखो मे रुगावे। किंवा महौषध ( शुण्दी ) 
कोदुग्ध में धिस कर उसका आंखो मे अञ्जन करना 
चाहिये ॥ २०-२२ ॥ 

वसा वाऽऽनूपजलजा सेन्धवेन समायुता | 

नागरोन्मिशिता किञ्िच्छुष्कपाके तदञ्जनम्‌ ॥ २४ । 

शुष्कपाक रोग में आनूप अथवा जरु से होने वारे 

प्राणिर्यो की वसा में सैन्धव ख्वण तथा शण्टी का चूर्णं मिरा 
कर अञ्जन करना श्रेष्ठ हे ॥ २४ ॥ 


६ स इ० 


[॥ 


 उनत्तशतन्त्रम्‌ 


&१ 


भव ण धष्थाक्षषणोश्वच््लयण्दपषद्यद्थद् 


 पवनप्रभवा रगा ये केचिद्‌ टष्टिनाशनाः। 
बीजेनानेन मेधावी तेषु कमं प्रयोजयेत्‌ । २५ ॥ 


इति य॒श्रतसंहितायामुत्तरतन्धान्तगते शाला- 
क््यतन्त्रे वातायिष्यन्दप्रतिषेधो नाम 
नवमोऽध्यायः |} ६ ॥ 


"0090 


सर्ववातज नेत्ररोग चिकिम्सोपदेश-- वायु के प्रकोप से' उत्पन्न 
रोगजोकिदटृष्टिको नष्ट कर सकते है उनकी उक्त क्रम से ही 
बुद्धिमान्‌ येय चिकिसा करे ॥ २५॥ 

न्वरकोष्क नेत्ररोग चिकिस्याक्रमः--उत्पन्नमात्रे तरुणे नेच्ररोने 
विडाल्कः। कार्यो दाहोषदेदाश्चसोफयगनिवारणः॥ नागर॑सैन्धवं सपिः- 
मण्डेन च रसक्रिया । निष्टं वाततिके तद्वन्मधुसेन्धवगेरिकम्‌ ॥ तथा 
सावरकं लोधर घृतमृष्टं चिडार्कः । तद्टस्कार्यो दयेतशष्या घ्तभृष्टो 
ख्जापहः ॥ 

उत्पन्न तरण नेत्ररोग म विंडारक र्गाने से दाद, उपदे, 
अश्रख्राव, शोफ ओर राल्िमा नष्ट होती है । वातिक नेत्ररोग 
मे सेटि, सेधा क्वण की रसक्छिया करके घृत या मण्डके 
साथ अञ्जन करना चाहिये । उसी प्रकार शहद, संधा नमक 
ओर स्वणंगेरिक को अच्छी प्रकार पीस कर अञ्जन करे फिवा 
श्ावर रोध को घृत मे धिस कर विडारुक रुगावे अथवा हरड 
को धरत में धिस कर रेप करने से सजा नष्ट होती हैः । 

इव्यायुर्वेदतर्वसन्दीपिकाभाषाटीकायाभ्युत्तरतन्त्रे वाताभि 
ष्यन्दुप्रतिषेधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
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दरामो ऽध्यायः । 


अथातः पित्तामिष्यन्दग्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ।। २॥ 
अब इसके जागे रपित्ताभिष्यन्दग्रतिषेधः नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते रै जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा हे ॥ १-२ ॥ | 
पित्तस्यन्दे पैत्तिके चाधिमन्थे 
र्तासावः, संसनख्वापि कायम्‌ । 
अणोः सेकालेपनस्याञ्जनानि 
पत्ते च स्यायद्धिसपे विधानम्‌ । ३॥ 
` पित्तजन्य अभिष्यन्द्‌ तथा पित्तजन्य अधिमन्थरोग में 
८ १ ) र्तविल्लावण तथा (२) विरेचन आदि साव॑दहिक 
उपक्रम एवं स्थानिक उपचर्यो मे पित्तजन्य विसपं के समान ' 
( १) सेकः, (२) आरुप, (३) नस्य ओर (४) अञ्जन. 


| प्र्रति उपाय करमे चाहिये ॥२॥ 


चिमक्तः- पित्ताभिभ्यन्द्‌ मे पित्तनादकं सवेकरियाए प्रशस्त . 
मानी गह है "क्रियाः सवः पित्तद्ैः प्रशस्ताः 
गन्द्र शालिं शेवलं शेलभेदं 
दा्वीमेलासुत्पलं रोध्रमश्रम्‌ । . 








पद्यातपत्रं शकरा दभेभिष्षं | 
तालं रोध्रं वेतसं पदाकच्छ ।। ९ ॥ 
राज्ञां चोदरं चन्दनं यष्टिकाहं 
योषित्कीरं राग्यनन्ते च पिष्टा | 
सपि; सिद्धं तपे सेकनस्ये 
शस्तं सीरं सिद्धपेतेषु चाज्‌ ॥ ५॥ 
योज्यो वों व्यस्त एषोऽन्यथा वा 
सम्यङ्नस्येऽषटद्रेसङ्ख्येऽपि नित्यम्‌ । 
क्रियाः सवाः पिन्तहय्येः प्रशस्ता- 
स्ञ्यहाचोद्ष्वं हीरसर्पिंञ्च नस्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
उक्त दोनो रोर्गो मे गुन्द्रा ( चृणविशेष ) शारि चावल 
की जड, शेवर ( कार अथवा दूर्वा ), पाषाणभेद्‌, दारहरिदरा, 
दरायची, नीरुकमरू, रो अञ्न (मोथा), श्वेतकमट, शकरा, 
दभं की जड, उख की जड, तार ( सूसरी या ताड ›) लोध, 
वेत, पद्माख, दरात्ता, शद्‌, राख्चन्दन, सुखेटी, योपिस्कीर (खी 
यागौ का दुग्ध), हरिदा, अनन्तमूल इन सव दर्यो को समान 
प्रमाण म मिधित कर कल्क वना के उससे चतुर्गुण घृत 
तथा धरत से चतुगुण पानी भिरा के घृतावरष पाक कर घत 
को छान ख्व । यह सिद्ध घृत तर्पण, सेक तथा नस्य सें 


प्रशस्त हे । इसी पकार उक्त दर्यो के द्वारा सिद्ध किया इभा | 


बकरी का दुग्ध मी तपण, सेक ओर नस्यादि क्रियां मे शरेष्ठ 
होता हे । इन्हीं उक्त द्रव्यो को पथक्‌ थक्‌ या सबको संयुक्त 
करके अष्टाधंसंस्यक अर्थात प्रतिमर्ष, अवपीड, नस्य जर 
शिरोविरेचन इन चार प्रकार के नस्यकर्म में प्रयुक्त करना 
चाहिये । इसके जतिरिक्त स्व॑ प्रकार की पित्तनाशक क्रियां 
करं ओर तीन-तीन दिनि के वाद्‌ स्षीरखपिं ( सीरमन्थनजन्य- 
सपि = मक्खन ) का नस्य देना चाहिये ॥ ४-६ ॥ 


पालाशं स्यच्छोणितं चाञ्जनार्थ 
 शह्लक्या वा शकरान्तौद्रयक्त्‌ । 
रसक्रियां शकराषौद्रयक्ता 
पालिन्यां वा मधुक याऽपि छुर्यात्‌ | ७॥ 
अअनम्रयोग-- परश्च के पुष्प अथवा जड़ ऊ स्वरस 
( शोणित ) में किंवा शर्ककी-स्वरस मे शकरा जोर शहद 


रसक्रिया--पाकिन्दी ( कारी निोथ ) अथवा मुकेटी शी 

रसक्रिया करके उसमे शकरा जौर शहद मिरा कर अन्न 

करने से पेत्तिक अभिष्यन्द नष्ट होताहे॥७॥ ` 
विमशेः-- पराश की जड़ को लंड कूट कर उसका अक 


खीच कर शीशी मे भर देव तथा-उसे सुबह-शाम दोनों | ॥ 
समय जं सँ टपकाने से अभिष्यन्द्‌, मोतियाबिन्द, अवण | सथुद्रफेन को सखीदुग्ध जीर शहद मे धिस कर अञ्जन 


करना चाहिये । अथवा सुरेटी, रोध, सुनक्ा, श्षक॑रा तथा 
कमर इनको सीदुग्ध मे ऊद देर तक रख कर महीन पीस 
के अञ्जन करना-चाहिये ॥ ११॥ . 


शकं आवि नेत्ररोगे मे अच्छा राभ होते देखा गया है। 
रसक्िया--किंसी भी ओषध का यवक्कट करके छाथ बनाकर 
उसे छानकर पुनः अग्नि पर चदा के फाणित ङे आकार का 


घनीभूत कर रेना चाहिये -गृहीसवा काथकश्येन काथं पूतं पुनः 


पनः । काथयेत्‌ फाणिताकारमेषा प्रोक्ता रसक्रिया ॥ 
मुस्ता फेनः सागरस्योसल््  , 
करासन्नलाधात्रिव्रीनाद्रसखच 1. . 


सुश्रुतसंिता 
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पाषणायध्का्योवतिताधेयपभये 
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तालीशेलागेरिकोशीरशङ्खै 
रेवं युञ्ञ्यादञ्ञनं स्वन्यपिषठैः ।। ८ ॥ 
पित्ताभिष्यन्दे भुस्तायजन- नागरमोथा, समुदरफेन, कमर, 
चायविचङ्ग, इरायच्ची, आंवला ओर विजयसार इं 
परस्परे महीन पीस कर या रसक्रिया करके अञ्जन करना 
चाहिये । इस्री प्रकार तारीसपन्र, इखायची, स्वर्णभैरिक, खसं 
तथा शङ्ख की नामि इन्दं प्रथम महीन चूर्णित कर पश्चात्‌ खी 
यागौकेदुग्धके साथ तीन दिन तक खर्र करके घोट कर 
सुखा के शीशी मेँ मर देँ । यह अस्नन मी नेत्ररेगो मे अच्छा 
लाभ करताहे ॥ ८॥ 
चूणं छ्याद्ञनार्थे रसो वा 
स्तन्योपेतो धातकीस्यन्दनाभ्याप्‌ | 
योषि्स्तन्यं शातद्ुम्मं विचष्ट 
सौद्रोपेतं केशकञ्चापि पुष्पप्‌ ॥ ६॥ 
आवा ओर सांदन (स्यन्दन) फो महीन पीस कर 
अथवा इनकी रसक्रिया करके खी या गोदुग् के साथ अञ्जन 
करना चाहिये । जथवा सुवर्णं को खी के दुग्ध के साथ धिसकरं 
किंवा किंशुक ( ढाक-पलास ) के पुष्पो को चूर्णित कर क्षद्‌ 
के साथ भिरा कर अञ्जन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
रोधं द्रात शकंरासुप्पलख् | 
नाय्याः चीरे यष्टिकाहं ब्वाच्च | 
पिष्टा चीरे बणेकस्य तचं च 
 तोयोन्मिशरे चन्दनोदुम्बरे च ॥ १०॥ 
रोध, द्रात, शकरा, कमर, सुरेटी ओर'वचा इन्दे चूर्णित 
कर दुग्ध के साथ पीस कर अञ्जन करना चाहिये । अथवा 
वणक (अमकतास या वरने) की छर को दुग्ध के साथ पीस 
कर अञ्जन करे । किंवा तोय (नेत्रनाङा), चन्दन ओौर' 
गूलर की छर इन्हें भी चूत कर स्री-दुग्ध में पीस कर 
अञ्जन करना चाहिये ॥ ९० ॥ 
विमक्षः--यहां पर तोय शब्द से नेत्रवाखा अथं न करके 
तोयोन्मिश्र को चन्दनोदुम्बर का विरोषण मानकर चन्दन मौर 


उदुम्बर की छार को तोयोन्मिश्र (जरू में धिस ) कर अञ्जन 


करं । यह अथं प्रशस्त प्रतीत होता है । 
मिका कर अञ्जन करने से पित्ताभिष्यन्द्‌ नष्ट होता है । | | 


कायः फेनः सागरस्याञ्जनार्थे 

नारीस्तन्ये माक्तिके चापि धृष्टः | 
योषिरस्तन्ये स्थापितं यष्टिका 

रोधं द्रात्तं शकरामुस्पलच्र ॥ ११॥ 


 च्तौमाबद्धं पभ्यमाश्च्योतनेषा 
. ` सर्पिष यष्टिकाहं सरोधम्‌ । 
, तोयोन्सिश्राः काश्मरीधात्निपथ्या- 
, स्तद्रबराहुः कटफलक्राम्बुनेव । १२ ॥ 


श॑ध्याय ११ | 


चाधासपतोपाममाप्ो नजा क्ष्माचयान्यीमष णाना भतवकण्याोकेमोम( ५५ कभिवत) भयेन 


ठत्तरतन्त्रम्‌ 


४३ 


भादा शिपेकिवानोन टीकर वपयय याध १ प पवपपन 
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आरखच्योतन--उक्त युखेटी, रोध, सुनका, शकरा तथा 
कमर इनका चूणं बनाकर कतौम (रेश्षमी ) वख मे पोटी 
के रूपमे बाधं कर खीदुग्ध मे उस पोली को भिगो-भिगो 
कर नेत्र पर आरच्योतन कमं करना चाहिये । अथवा मुरेदी 
ओर पटानी छोध को महीन चूर्णित कर धृत के साथ धिस कर 
अञ्जन या घाश्च्योतन करना चाहिये । अथवा रःम्भारी की 
छाल, आवे के फर ओर हरड़ को महीन पीस कर पोटी 
बना के जरू के साथ भिगो कर आरच्योतन करना चाहिये । 
इसी तरह केवर कायर फे चर्ण की पोररी को पानी 
भिगो कर आश्च्योतन करना चाहिये ॥ १२॥ 


एषोऽम्लाख्येऽनुक्रमश्चापि शुक्तौ 
€ [+ 
कायः सवः स्यास्सिरामोत्तवज्यः ॥ १३॥ 


अभ्राध्युषित तथा शुक्तिका रोग मे भी सिरामोक्षको 
छोडकर उक्त क्रम अर्थात्‌ सेक, ठेप, नस्य, आश्च्योतन आदि 
चिकिसा क्रम का प्रयोग करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
सर्पिः पेयं बेफलं तैल्वकंबा ` 
पेयं वा स्यात्‌ केवलं यत्‌ पुराणम्‌ । 
दोषेऽधस्ताच्छुक्तिकायामपास्ते 
भ + ४५ । 
शीतेपरव्येरञ्जनं कायेमाञ्च ॥ १४ ॥ 
अम्काध्युषित में त्रिफलाधृत का पान, तिरूवकधृत का 
पान, अथवा केवरु पुराने धृत का पान करना चाहिये । 
शुक्तिका रोग में भी उक्त धूर्तो के पान से अथवा विरेचन ॐ 
के दवारा दोषो के अधोमार्गं से निकर जाने पर शीतल द्रव्यो 
के द्वारा बनाया इभा अञ्जन शीघ्र आंजना चाहिये ॥ १४॥ 
3, दूर रिकः पै 
पदूर्य यत्‌ स्फाटिक वेद्रूमच्च 
। मोक्तं शाहं राजतं शातङुम्भम्‌ | 
चूण सुदमं शकारं | 
शुक्ति हन्यादञ्नं चतदाञ्च.॥ १५॥ 
ेूर्यायन -वेदूयंमणि, स्फटिक मणि, मृगा, मोती, शङ्ख 
की नाभि, चांदी की मस्म या वरकः, सोने की भस्म या वरक 
इन्हं समान प्रमाण सें लेकर महीन चूर्णं वना के श्ररक॑रा ओर 


शहद के साथ मिश्रित कर नेत्र में आन्नने से शक्ति रोग शीघ 
ही नष्ट हो जाताहे॥ १५॥ 


युञग्यात्सरपिधूमदशीं नरस्तु 
शेषं कुर्यादरक्तपित्ते विधानम्‌ । 
यच्चैवान्यत्‌ पित्तहच्चापि स्व 
यदस पेत्तिके ये विधानम्‌ । १६ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्तान्त्मते शाला- 
कयतन्त्रे पित्ताभिष्यन्दप्रतिषेधो नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


न" ९),9.^ 02 


` भूमदक्षी रोगी प्रेत का रयोग करे तथा रक्तपि्तोकत 


चिकित्सा का अयोग करना श्रेष्ठ हे अथवा पित्तनाश्क अन्य | 


चिकरित्साक्रम किंवा पत्तिक विसर्पं मे जो चिकित्ताविधान 
कहे गये है उनका सेवनं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


इस्यायुवंदतच्वसंदीपिकाभाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे पित्ता- 
भिष्यन्दप्रतिषेधो नाम दमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादा ऽध्यायः । 


अथातः श्लेष्साभिष्यन्द प्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 
अव इसके अनन्तर शङेष्माभिष्यन्द्‌-प्रतिषेधकः नामक 


अध्याय का व्याख्यान करते है जेसा फि भगवान्‌ धन्वन्तरि 


ने कहा है ॥ १-२ ॥ 
स्यन्दाधिमन्थौ कणन प्रवद्ध 
जयेत्‌ सिराणामथ मोद्धणेन । 
स्वेदावपीडाञ्जनधूमसेक- 
मरलेपयोगेः कबलम्रहैख्च ॥ ३ ॥ 
रतेस्तथाऽखयोतनसंविधानै- 
स्तथैव रूकैः पुटपाकयोगैः | 
ऽयहासयहाचचाप्यपततपेणान्ते 
परातस्तयोस्तिन्तधृतं प्रशस्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदज्ञपानच्च समागरेद्धि 
यच्छलेध्मणो नेव करोति बुद्धिम्‌ | 
पन्तूरपील्वकेकपित्थभङगेः ।। ५॥ 
स्वेदं तिदध्यादेधवाऽनुेपं 
वर्हिषठर्टीसुरका्ठकुषैः । £ ॥ 
रङेष्मामिष्यन्द सामान्यचिपित्सा--कषफ की घ्रृद्धि से उत्पन्न 
अभिष्यन्द्‌ तथा जधिमन्थ रोर्गो को प्रथम सिरमोक्षण विधि 
से दूषित रक्त का निर्ण कर जीतना चाहिये । र्तमोक्षण के 
पश्चात्‌ स्वेदन, अवपीडन नस्य, अस्नन, धूमपान, सेक, ग्ररेप, 
कवरुग्रह, रूक्ष ओषधि से बने फछाथादि का जश्न्योतन, 
र्त्त ओषधिर्यो का पुटपाक ओर अपतपंण का प्रयोग करना 
चाहिये । अपतर्पण के अनन्तर तीन-तीन दिन के पश्चाघ्‌ प्रातः- 
कारु कुष्ाधिकारोक्त तिक्तष्रूत का पान करना चाहिये । इसके 
सिवाय जो अन्न जर पेय पदार्थं कफ की बृद्धि करने वारे न 
हों उनका सेवन करना चाहिये । स्वेदन कम के यिय ऊुरक्नर 
( तगर ); आस्फोर (श्वेत आकः, अथवा निर्गुण्डी), फणिजक्षक 
( तीच्ण गन्ध वारा मरुवक ); बिस्व की जड की दारु या 
पत्र, पततूर्‌ ( शािच्चशाक ), पी, अकं ८ श्वेत आक ) जौर 
केथ इनके पर्चो से स्वेदन करना चाहिये । अथवा बर्हिष 
( हीबेर या नेत्रवारा ), सोँठ, सुरकाष्ट ( देवदार ) ओर कूट 
इनका नेत्रो पर रेप करना चाहिये ॥ २-६॥ 
सिन्धूस्थदिङ्गुधिफलामधूक- 
प्रपौरडरीकाञ्जनतुस्थतामनः । 
पिष्टेजेलेनाञ्जनवत्तेयः स्युः 
पथ्यादरिद्रामधुकाञ्जनेनां ॥ ७ ॥ 


धश ुश्रतघंहिता 
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त्ीख्यूषणानि त्रिफला हरिद्रा विरेचन ओर रक्तमोक्षण द्वारा देह का संशोधन करके भ्ननक्ञ 
विडङ्गसाश् समानि च स्युः | चेय निन्त कताराञ्ञन का प्रयोग करे जेसे नीर यव अर्थात्‌ 
हिका ह्न पपकत या दुग्धयुक्त एवं शूकदार जो को केकर गाय ऊ दुग्ध 
बहिष्ठकुछामरकाष्ठश ध 
पाठामलन्योषमनःशिलाश्च || ८ ॥ मं सात दिनि तक भावित कर्के सुखा ख्व । साथ ही अजकः 
पिष्टूऽमबुना व कुसुमानि | तिः आस्फोतक, कपित्थ, बिल्व, निशुण्डीपन्न मौर चमरी ॐ पल 
रा मः ७५६, नै इनमे से प्रत्येक को समान अमाण मे मिखा कर `जखा च्छेवैं। 
र्ज्ञराभाज्ञनजानि युञ्ज्यात्‌ । फिर उस जरो राख को एक प्रस्थ भर रेकर ६ गुना (६ प्रस्थ) 
फलम्प्रकीयांदथवाऽपि शिधोः जरु मिरा के २१ बार खान कर क्तारोदक को एक घण्टे क 
पृष्प्‌ञच तुल्य बरहतीदयस्य । ६ ॥ | कयि निथरने देकर करुददार कडाही से मर केर उसमें 


रसाञ्जनं सन्धवचन्दनञ्च 

.  मनःशिलाऽऽले लडयनञ्च तुल्यम्‌ । 

पिश्ाऽज्ञना्थे कफजेषु धीमा- 

न्वत्तीिदध्यान्नयनामयेषु ॥ १०॥ 
अजन - म्न वति --( १ ) सैन्धवरुवण, हीग, 

( दरड, बहेढा, आवसा ), सुरेठी, प्रपौण्डरीक, अञ्जन, तुत्थ 
ओर तास्र इन द्वयो को जल पीस कर यवके आकरकी 
वर्तिर्या बना के सुखाकर शीशी मेँ भर देवे । फिर इन वर्तयो 
को गुरावजर या जल मे फीस कर शेष्माभिभ्यन्द्‌ मे अन्ननं 
करना चाहिये। (२ ) हरड़, हरिद्रा भौर सुर्टी इन्दे चुर्णित 
कर्‌ जरू मे पीस के वतिं बना कर अञ्जन करे । (३) अ्यूषण 
( सेठ, मरिच, पीपर, ) त्रिफला ८ हरड, वेड, आवा ), 
हरिता ओर विडङ्गसार इन्दं भरावर-वरावर छेकर खांड कूट कर | = 
जठ क साथ पीस फे वतिं बना कर अज्ञेन करे । (४) वर्हि 
( नेत्रनाखा ), कूट, अमरका्ठ ( देवदार ), शङ्क, पाटा, मछ 
( नख ), भ्योष ( सट, मस्वि, पीपल ) ओर मनसि इन्हें 
समान्‌ प्रमाण में खेकर खांड कूट के जरू फ साथ पीस कर 
वतियां बना के सुखा कर अञ्जन करं । (५) चभेखी के पू, 
करज को बीजगिरी या एल ओर सहजन ॐ बीज या फू 
इन्दं समान प्रमाण मे लेकर पीस कर जरू के साथ वतिं बना 
के अञ्न करं । (8 ) परतिकर ऊ फड या पुष्प, सहजन 
के फर (ओर पुष्प ), छोरी तथा बडी कटेरी के फर (ओर 
पुष्प ), रसान्न, सेन्धवरूवण, साख्चन्दन, मेनसि, हरताल 
` ओौर रुदसुन की गिरी दन सबको समान प्रमाण में खेकर 
, खांड कट कर दान के जर के साथ पीस कर ॒वर्तिंयां बना के 
सुखाः कर कफजन्य नेत्ररोग मे प्रयुक्तं करे ॥ ७-१० ॥ 


सन्धव खवेण, नीखतुत्थ जर रोचना ( गोरोचन या हरिदा ) 
४इ्नका मिर्ति चू क्षारोदक फे प्रमाण से २२वां भाग 
मिला कर पका के श॒ष्काञ्चन स्वरूप कर शीशी मे मर 
देवें । फिर इस अञ्जन को वरासथथित रोग म रोदशखाका 
या शीस्चखाका द्वारा अजनरूप मे आजना चाहिये । 
फणिज्क्क प्रशति पष्पस भी इी प्रकार कतार अञ्जन का 
निमाण कर सकते है ॥ ११-१२ ॥ 


महोषधं मागधिकाञ्च मुस्तां 
ससेन्धवं यन्मरिचञ्च शुक्तम्‌ । 
तन्मातुलङ्गस्वरसेन पिष्टं 
नेत्राञ्जनं पिष्टकमाश्च हन्यात्‌ ।॥ १३ ॥ 
पिष्टक-~नेरो गहराजन--सोट, पिप्पली, नागरमोथा, 
सन्धव रवण ओर श्वेत मरिच इन्द समान अमाणस चूर्णित 
कर विजोरे नीबू के रस से खररू करफे सुखा कर ओवो 
अजने से पिष्टक रोगनष्ट हो जाता हे ॥ १३ ॥ 


फले ब्रहया मगधोद्धगानां 
निधाय कल्कं फएलपाककाले | 
सोतोजयुक्तं च तदुदूधुतं स्या-  , 
तत्तु पिष्ट विधिरेष चापि ॥ १४ ॥ 
पिश्कहराजन बड़ी कटेरी के फल जव पकने वाङ हो, 
उन फरो मं पिप्परी का कल्क ( चूर्णं ) आर खोतोञजन भर 
कर रख दं । एक सप्ताह के पश्चात्‌ उनमें से निकाल कर 
बिजोरे नीबू के रस सें खर करके सुखा कर पिष्टक रोगमें 
जजन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


वात्ताकरशिण्च्िन्द्रसुरापटोल- 


थिते ऽज्ञनज्े ०३, 4 
रोगे र . किंराततिक्तामलकीफलेषु ॥ १४॥ 
घ < छकाय | उक्त विधिसे ही वार्ताक ( बड़ी कण्टकारी ); सहजन; 
नीलान्‌ ६1 गब्यपयोऽलुपीतान्‌ इन्दखरा ८ इन्द्रनारुणी )› परव, चिरायता. ओर आंवला 
शलाकेनः ष्कतनून्‌ विदह्य | | इनके फरो मे पिप्पीका चूणं जौर सखरोतोजजन भर कर सात 
 तथाऽजकास्फीतकपित्थनिल्व- ` दिनि रख के नीबू के रसम खर कर सुखा के पिष्टक मे 
निगोरिडिजातीडसुमानि चेव ।। ११॥ अज्ञेन करना चाहिये ॥ ९५॥ 
तत्ज्ञारवत्सेन्धवतुत्थरोचनं ` कासीससामुद्ररसाञ्जनानि 
पक विदध्यादथ लोहनाङ्या । 


जायास्तथा कोरकमेव चापि । ` 


भक्लिन्नवत्मन्युपदिश्यते तु 
योगाञ्जनं तन्मघुनाऽवधघृष्टम्‌ ।। १६॥ | 
` प्रकल्तवसमं मे योगान्नन--हीराकसीस, समुदफेन, रखा- 


(> 


एतद्‌ बलासभथितेऽञ्ञनं स्या- 
देषोऽलुकल्पस्तु फणिज्मकादौ ।। १२ ॥ 


नरासच्रथित रोग मे प्रथम वमन, विरेचन, श्चिरो- 


श्रध्याय १२ | 


र पयव र तवापणथद्रा्धपो 
न 








ती नि का क 


क्न, चमेटी छी कर्कि, दन्द शहद के साथ पीस कर 
प्रक्लिन्ञवत्मं रोग मे ज्जन करना चाहिये । इसे योगाञ्जन 
कहते हँ ॥ 38 ॥ 


विमर्षः--ङ्ख्‌ रोग समुद्‌ से सस्री रवण र्ते दै 

किन्तु सभरैनवणम चश्ष्यमृते सैन्धवाः इस श्चाख्ननियम से नेन्र 
ध १ ह म # ५ 

रोगो मे संन्धव रवण शिया जाता है ओौर यहां सैन्धव वाचक 


कों शब्द न होने से समुद्‌ शब्द्‌ से सथुदफेन का ही अर्थं 
करना प्रशस्त हे । 


नादेयमग्यं मरिचञ्मच शुक्लं 
नेपालजाता च समप्रमाणा | 
समातुलुङ्गद्रव एष योगः 
कण्डू निहन्यात्सक्रदञ्जनेन ॥ १७ ॥ 
नेप्रकण्टूचिकित्सा--अग्रथ अर्थात्‌ उत्तम नादेय ८ सिन्धु 
नदी के पास होने वारा ) रवण, श्वेत मरिच ओर मनःशिरा 
इन्दं समान प्रमाण में ठेकर विजोरे नीबू फे रस म खरल कर 


सुखा के एक वार ही अञ्जन करने से नेत्रकण्डु रोग नष्ट हो 
जाता है ॥ १७ ॥ 


सशश्रङ्गवेरं सुरदारु युस्तं 
सिन्धुभ्रसूतं सुलानि जायाः । 
सुराप्रपिष्टन्त्विदमञ्जनं हि | 
कण्वा च शोफे च हितं वदन्ति ॥ १८ ॥ 
कण्डू शोफ्टराऽन--सोर, देवदार, नागरमोथा. सिन्धू्रसूत 
( सेन्धव रवण ) ओर चमेली की कर्किाषएं इन्द समान 


ग्माण में रेकर खांड कूट के सुरा के साथ खररू कर अञ्जन 
करने से नेत्र-कण्डू ओर शोफ में हित होता हे ॥ १८ ॥ 


स्यन्दाधिमन्थक्रममानचरेच 
सर्वेषु चैतेषु सदाऽप्रमत्तः । 
विशेषतो नावनमेव काय 
संसजेनं चापि यथोपदिष्टम्‌ । १६॥ 


इति सुश्रतसंहितायायत्तरतन्त्रान्तगते शाला 
यतन्ते कफामिष्यन्द प्रतिषेधो 
नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
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वरासम्रथित, पिष्टक, प्रकिरिन्नवस्म प्रश्ठति उक्त स्वं रोगो 
म स्वंदा सावधानीपूव॑क वेद्य अभिष्यन्द्‌ ओर अधिमन्थ के 
चिकित्सा क्रमका पयोग करे तथा विशेष कर इन रोगो में 
नावक ( नस्य >) कमं॑पएवं यथाश्ञास्र संसर्जनविधि (पेया, 
विरपी आदि विरेचक या गदुसारक ) का उपयोग करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ | # 


इत्यायुवेदतत्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे कफा- 
भिष्यन्दरप्रतिषेधो नामेकादश्षोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः | 
अथातो रक्तामिष्यन्दप्रतिषेधं उ्यास्यास्यामः ।। १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अवर दंसके अनन्तर यहां से °रक्ताभिण्यन्दुप्रतिपेधण्नामक 
अध्याय का व्यास्यान करते है जसा फि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा हे ॥ १-९ ॥ 
मन्थं स्यन्दं सिरोत्पातं सिराहपंच्च रक्तजम्‌ । 
एकेकेन षिधानेन चिकित्सेच्तुरो गदान्‌ | ३ ॥ 
ज्याध्यात्ताश्चतुरोऽप्येतान्‌ लिग्धान्‌ कौम्भेन सर्पिषा! 
रसेरुदारेश्थवा सिरमोक्तेण योजयेत्‌ । ४ ॥ 
विरित्छनां प्रकामच्च शिरास्येषां विशोधयेत्‌ ] 
वेरेचनिकसिद्धेन सितायुक्तेन सर्पिषा ॥ ५॥ 
चिकित्सक को चाहिये कि वह रक्त की दुष्ट से उत्पन्न 
अधिमन्थ, अभिष्यन्द्‌, सिरोस्पात तथा सिराम्रहर्पं इन चार 
रोगो की चिकित्सा एक ही प्रकारके करमसे करे! अतएव 
उक्त चारो प्रकारकी व्याधि से पीडित चारो रोगियों को 
प्रथम कोस्भ घृत के पान कै द्वारा अन्तः संश्लोधनारथं स्नेहन 
करके अधिकः मांसरस का सेवन करावे । इसके अनन्तर विरा- 
मोक्तण द्वारा अश॒द्ध रक्त का निहुरण करे । सिरामोक्षण ॐ 
साथ वातादि दोर्षोके विनाश्लके स्यि त्रिवृतादि विरेचक 
दर्यो के कल्क तथा क्राथ द्वारा सिद्ध श्ये हये घृत मे शकरा 
डालकर विरेचन देना चाहिये । इस तरह यथेच्छं या पूर्णरूप 
से विरिक्त हुये रोगिरयो को रिरेविरेचक द्भ्य संघा कर उनके 
सिर का संशोधन करना चाहिये ॥ २-५ ॥ 
विमशं--दस वषं के पुराने घृत को आचाय ने पुराणथृत् 
तथा इससे अधिक पुराने धृत को प्रपुराण धृत, एवं एक सौ 
वषं पुराने घ्रत को कुम्भसपिं तथा इससे भी अधिक पुराने 
घत को महाघूत कते ईद । परन्तु कु वचन पसे मीडे कि 
जिनमे शत वप पुराने घृत को कौम्मघृत तथा कुलु मे एकादक्ष 
सात वपं पुराने घृत की कुम्मसपिं परिभाषा की है--कौम्भन्त 
रातवत्सरभ्‌ एवदेव वत्सरानुषितं वृतम्‌ । रक्षनं ऊुम्म- 
सर्पिः स्यात्‌" ““ ॥ 
ततः प्रदेहाः परिषेचनानि 
नस्यानि धूमाश्च यथास्वमेव | 
आश्च्योतनाभ्यञ्जनत्पणानि | 
लिग्धाश्च कायाः पुट पाकयोगाः ॥ ६ ॥ 
स्थानिक उपचारो मं--म्देह, परिेचन, नस्य, धूमपान, 
आश्च्योतने, अभ्यञ्जन ( अभ्यङ्ग); तर्पण तथा स्निग्ध पुटपाक 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
नीलोत्पलोशीरकटङ्कटेरी- 
कालीययष्टीमधुमुस्तरोधैः। 
सपद्मकेर्धोतघुतप्रदिर्पै- 
रणोः प्रलेषं परितः प्रकुर्यात्‌ | ७ ॥ 
प्रेप--नीरकमरः या नीलोफर, खस, दारुहरिद्रा ( कर- 
द्गटेरी ), कारीयक ( अजगर ), सलेदी, नागरमोथा. लोध ओर 
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पाख इनके समभाग गृहीत चुरण को शातधौत घृत में वर्तिः अ्रसादन,कर्मकी वसि का 
पात चू 


त, असाव्‌ प्रमाण डेढ हरेणुका तथा रोपण- 
कर आंखो के चारो भोर लेप र्गाना चाहिये ॥ ७॥ कमं मं वर्तिं का रमाण द्विगुण होता है--ररेणमावा वक्षः 
रुजाया चाप्यतिश्रशं स्मेदाश्च मृदवो हिताः । 


स्यार्छेखनस्य प्रमाणतः, प्रसतादनस्य चाध्यवं द्विगुणा रोपणस्य तु] 
€ लौ स्या 1 क्ष कष, [इ छ 1 

अदेणोः समन्ततः कार्य पातन्च जलोकसाम्‌ ॥ = ॥ {जन धत च्रं सिरोत्पातस्य भेषजम्‌ | 

घृतस्य महती मात्रा पीता चासति नियच्छति ॥ 


° द्त्सन्धवकासीसस्तन्यचरषटत्च पूजितम्‌ । ९५॥ 
पत्ताभष्यन्दशमनो बिधिश्याप्युपपादितः ॥ ६।। १ ्िरोतमात निकित्ता-इस भं जज्ञन (रसाञ्जन ), शृत 
. ५ आर मधुको खररू कर अञ्जन करना चाहिये । इसी प्रकार 
आंखो के चरो तरफ ॥ स्वेदन करना चाहिये । अर्थात्‌ चूर्णित करके गोदुग्च ॐ साथ पीस कर सुखा फे अञ्जन करना 
बोरिक पाउडर गरम पानी मे डालकर उसभ रूपङ़ा या रुई | चाहिये ॥ १५॥ 
भिगो कर निचोड के आंखो पर सेक करना चाहिये । स्वेदन 
के अनन्तर जोक ल्गा ढे अशुद्ध रक्त का निहरण करे! धृत 
की अधिक मात्रा के पान करने से मी वेदना नष्ट हो जाती है। 


इसके सिवाय पित्ताभिष्यन्द की चिकित्सा का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८-९ ॥ | 


करोरुमघुकाभ्यां वा चूणमम्बरशंबरतम्‌ । 
न्यस्तमप्स्वान्तरिक्ासु दितमाश्चयोतनम्मवेत्‌ ॥ १० ॥ 
आच्योतन कसेरु तथा भुरेदी के चूर्णं को मल्मर ॐ 
कपडे में बांध कर पोटी वना के आन्तरित्त जर ८ वर्षाका- 


खीन संग्रहीत आकारजरु ) म भिमो कर आंखो पर आश्च्यो- 
तन करना चाहिये ॥ ९० ॥ 


पाटल्यजुनश्रीप्णीधातकीधात्रिविल्वतः 1 
पुष्पास्यथ बहूत्योश्च विम्बीलोटा् तुल्यशः ।॥ ११॥ 
समक्जि्ठानि मधुना िष्टानीषुरसेन बा | 
रक्तामिष्यन्दशान्त्यथमेतदञ्जनमिष्यते ॥ .९२॥ 
अजनप्रयोग--पाढर, अञ्जुन, श्रीपर्णी ( गम्भारी ), धाय, 
आंवखे ओर विर्व तथा छोरी भर बड़ी कटेरी के फर तथा 
बिम्बीरोर ( भिर्होट या रोध 9) एवं मजीटठ इन खव को 
समान प्रमाण मे रेकर महीन खांड कुट करे मधु तथा उख 
के स्वरस के साथ खरर कर सुखा कर शीरी मे मर देवें । 
रत्छाभिष्यन्द्‌ की शान्ति के सिये इस जजन का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ११-१२ ॥ | 
चन्दनं छुसुदं पत्रं शिलाजतु सङुङ्कुमम्‌ । 
अयस्ताम्ररजस्तु्थं निम्बनियांसमञ्जनम्‌ ॥ १३ 
अपु कांस्यमलं चापि पिष्ट्वा पुष्परसेन तु । 
विपुला याः छता वत्तः पूनिताश्चाञ्जने सदा । ९४ । 
वतिप्रयोग- चन्दन, ऊुसुद ` ( श्वेत कमल ); तेजपात, 
शिराजतु, केशर, लोहभस्म, ताश्रभस्म, नीटतुत्थ, निम्ब का 
नियांस, रसाञ्जन, त्रपु ( पतक ) भौर कासे का मल भाग 
इन सब को समान अमाण में लेकर खोड ट कर चृणं बना 
के पथम निभ्बनिर्यास के साथ खरु करे पश्चात्‌ पुष्परस 
अर्थात्‌ शहद के साथ घोट कर विपुर ( बडी २) अथवा 
यवाकृति विया बना के अञ्जन रने से रक्ताभिभ्यन्द्‌ नष्ट | चिकिस्साविधि का रयोग करना चाहिये । इसके अतिरिच्छ ` 
होताहै॥ १३-१४॥ . ` इस रोग मे उख, शाद्‌, शर्करा, दग्ध, दारहद्ा, मुरटी ` 
 विम्ा-तन्त्रान्तर में रेखनादिकमांनुसार वतिय का | ओर सैन्धव खव्रण इन्दं भखीमांति पीस कर ने का परिवेक 
श्रमाण ट्ख है जेस रेखनक्मं भे हरेणुका की आकृति की | तथा जञ्जन करना चाहिये एवं अग्कवगोत्त दाडिमादि्र्व्यो के 
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मधुना शद्खनेपालीतुत्यदान्यः ससैन्धवाः | 
रसः शिरीपपुष्पाच्च सुरामस्विमाक्िकैः । 
यृक्तन्तु मधुना वाऽपि गेरिकं दितमञ्जनम्‌ ।॥ १६॥ 
राद्ध का नाभि, मनःशिा, नीरतुरथ, दारुहरिद्रा जरं 
सन्धय ख्वण इन्द समान प्रमाण में खेकर खांड कूट फे मधुक 
साथ अञ्जन करने से सिरोत्पात रोग में राभ होता है । इसी 
रकार सुरा, श्वेतमरिच ओर मासिक ८ सोनामाखी या शहद >) 
इन्दं शिरीषपुष्प के स्वरस के साथ घोट कर अञ्जन करने से 
सिरोर्पात रोग नष्ट हो जात! है । दसी तरह स्व्णभैरिक को 
मघ के साथ सरर कर अञ्न करने से काम होता है ॥१६॥ 
सिरादषऽञ्जनं छुर्यात्‌ फाणितं मधुसंयुतम्‌ । 
मधुना ताचयजं वाऽपि कासीसं वा ससैन्धवम्‌ । १७ 
ेतराम्लस्तन्यसंयक्तं फाणितन्तु ससैन्धवम्‌ । १८ ॥ 
सिरादषं -पिरेष चिकित्सा- इस रोग सं (१) फाणित 
( राव >) को मधु में मिलाकर अञ्न करना चाहिये ! अथवा 
(२ ) ताचयंज ( रसाञ्जन >) को मधु के साथ मिला कर अञ्जन 
करे। किंवा (३) कासीस जौर सैन्धव को मुके साथ 
मिधित कर अञ्जन करे । अथवा ( ४) वेन्रार् ( अभ्लबेत ) 
खीटुग्ध, राव जर सैन्धव रवण को परस्पर खरल कर अञ्जन 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ | 
विमक्षं-फाणित-उख कैरस को च गाढा होने तक्‌ 
पकाने से जो बहुद्रव वस्तु वनती हे उसे फाणित कहते है-- 
सषा रसस्तु यः पकः विञ्चिद्रादो बहुद्रवः। स एवे्विकारेषु ख्यातः 
फाणितसंज्ञया ॥ 
पत्तं षिधिमशेषेण कुय्यादज्ुनशान्तये । 
इश्चतोद्रसितास्तन्यदार्वीमधुकसैन्धवैः !। ९६ 
सेकाजञनं चात्र हितमम्लेराश्च्योतनं तथा । 4 
सितामघुककदवज्गमस्तुतत द्राम्लसैन्धषेः ॥ २ ० | 
नीजपूरककोलाम्लदाडिमाम्लेशच युक्तितः| 
एकशो वा दिशो वाऽपि योजितं वा निभिखिभिः ॥२९॥ 
अञ्जन रोग की शान्ति कै छि पित्ताभिष्यन्द्‌ की समथ्र 


= ~ 1 = ग ~ल न ~ ~ 


ध्याय १२] 
स्वरस से नेत्रो का आश्च्योततन हितकारक होता “हे । इसी 
तरह शकरा, सुखेटी, श्योनाक ( कटुचङ्ग ), ददी का पानी; 
शहद, अम्रपदार्थं ( काल्ञी ), सैन्धवरूवण, बिजोरा नीबू 
का रस, वदरी फल, खट अनार के दाने अथवा उनका स्स 
जीर अम्र द्रव्य इममे से एक-एक या दो-दो जथवा तीन- 
तीन को युक्तिपूरवंक संयुक्त करके नेन्न का आश्च्योतन करना 
चाहिये ॥*१९-२१ ॥ 

स्फटिकं विद्रमं? शद्धो मधुकं मधु चैव हि । 

शङ्कक्तौद्रसितायुक्तः सामुद्रः फेन एव च ॥ २२॥ 

द्राविमौ विहितौ योगावज्ञनेऽञ्ुननाशन । 

सैन्धबन्ौद्रकतकाः सहौद्रं या रसाञ्जनम्‌ ॥ 

कासीसं मघुना वाऽपि योज्यमत्राञ्जने सदा ॥ २२३॥ 

अञ्ैननाशक योगद्वय--(१ ) स्फटिकमणि, विद्वुम (प्रवारु); 

शद्ध की नाभि, सुखेटी ओर शद्‌ इन्दं परस्पर महीन पीस 
कर अञ्जन करने से अजुन रोग नष होता हे । अथवा (२) शद्ध 
की नाभि, शहद ओर श्चकरा भौर ससुदरफेन इनका अन्न 
करते से अर्जुन सेग नष्ट होता है । ये उप्यक्त दो थोग अञ्जन 
रूप भ प्रयुक्त करने से अजजैन रोग को नष्ट करते हे । अथवा 
सैन्धव रवण, शहद, निर्भीफ इन्हे पीस कर किं चा केवर 
रसौत को शद्‌ के साथ पीस कर अञ्जन करे । किंवा कासीस 
को शहद के साथ पीस कर अर्जुन रोग मँ सदा अञ्जन रूप से 
प्रयुक्त करना चाहिये ॥ २२-२३॥ 


लोहचर्णानि सर्वाणि धातवो लवणानि च ॥ २४॥ 
रत्नानि दन्ताः शङ्गाणि गणश्चाप्यवसादनः । 
कक्छुटाण्डकपालानि लशुनं कटुकचयप्‌ ॥ २५ ॥ 
करञ्जवीजमेला च लेख्याञ्जनमिद स्यतम्‌ । 
पुटपाकाबसानेन रत्तविसखाबणादिना ॥ २६ ॥ 
सम्पादितस्य विधिना कृरस्नेन स्यन्दघातिना । 
अनेनापदरेच्छुकमव्रणं छ्ृशलो भिषक्‌ ॥ २७ ॥ 

१. विशिष्टो द्रश्रकषोऽस्त्यस्येति वरिदुमः प्रवालः 'ुहुभ्यां मः" इतिं 
मप्रत्ययः । शाङ्कः= कम्बुः। भभू तादिमिन्ियार्दि च ्िा्हङ्काप्मीः 
श्वरः ) बिभति साङ्कस्पेण श्ञाङ्खरूपेण च स्थितम्‌ ।" शति विष्णुपुर 
णम्‌ । प्रसङ्घाद्‌ श्रीदेवीभागवतायुक्तं॑शङ्गो्पत्यादिकमुच्यते-- 
अस्थिभिः श्घचूडस्य शद्घजातिवैभूव ह । नानाप्रकाररूपेण शाश्वत्‌ 
पूता सराचैने ॥ प्रशस्तं राक्षतोयं च देवाना प्रीतिदं परम्‌ । तीथेतो- 
यस्थरूपरं च पविधं शम्भुना धिना ।॥ राङ्गशब्दो भवेयत्र तत्र रक्ष्मीः 
ससंस्थित । स स्नातः सवतीरथेषु यः स्नातः शङ्कवारिणा ॥ र्खे 
दरेरधिष्ठानं यतः श्स्ततो हरिः । तत्रैव वसते र्ष्मीदूरीमूतममङ्ग 
रम्‌ ॥ श्ीणां च शङ्घध्वनिभिः श्राणा च विशेषतः । मीता रुष्टा 
याति रक्ष्पीः स्थरमन्यत्‌ स्थलात्ततः ।॥' इति । 

` २. धातवः--श्ुव्णरूप्यताश्राणि हरितालं मनःदरिखा । 
काज्ञनकासीससीसरोदाः सदिङ्कुलाः। गन्धकोऽश्रकमित्याधा धातवो 
गिरि सतम्भवाः । इति । 
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उन्तरतन्त्रम्‌ 


धेयेन नकनिषम जिने सपे धररपयमैतोकतयाकियतपद पणा प्म. 


मि 4 १ ५ भ. मह्‌ तनोत कौ म 4 त ५ भ लि म प पो क शप क, 


अज्जुंननाराक रेख्याजन- रोह ;अथात्‌ {सवं प्रकार की 
सुवर्ण, रजत, ताश्न, नाग, वद्ग आदि एवं अन्य.धातुएं जैसे 
मनःरिला, गन्धकः, अश्नक आदि, तथा सर्व॑ प्रकार के सैन्धव 
साञुद, विड, सौवच॑रु, रोमक, रवण, सवं प्रकार के रत्न 
जैसे मुक्छा, प्रवार, माणिक्य, पन्ना, हीरा, पुखराज, वैडूर्य 
आदि, हस्ती आदि के दत, गो आदि के सींग, अवसादक गण 
की आओषधियःं जेसे मिश्र काध्यायोक्त कासीसादिक एवं सुरे के 
अण्डे के लिरुके, रूहसुन की गिरी, कटुकत्रय ( सोर, मसि, 
पीपर ), करञ्ज के बीज, इरायची, इन द्यो को समान 
प्रमाणम खेकर खांड ष्ट कर शीशी मे भरदेवं। इसको 
'रेख्याञ्जन' कहते दै । इस अस्नन को रक्तविकल्लावण से प्रारम्भ 
कर पुटपाक छी क्रिया की समाति तक असिष्यन्दनाक्चक 
सस्पूर्णविधि पूरी करके पश्चात्‌ प्रयुक्त करना चाहिये । कुश 
तेय इस रेख्या्नन से अवण शुक्र को भी नष्ट करे ॥२४-२०॥ 

उत्तानमवबगादं वां ककशं वाऽपि सत्रणम्‌ । 

शिरीपबीजमरिचपिप्पलीसैन्पवैरपि ॥ रल ॥ 

शुक्रस्य घर्षणं कास्यमथवा सैन्धवेन तु! 

ङय्यातताम्रज-शद्ुशिलामरिचसेन्धये ॥ २६ ॥ ¦ 

अन्त्याद्‌ द्विगाणितेरेभिरञनं शुक्रनाशनम्‌ । 

£ "क 

कुय्यीदञ्जनयोगौ वा सम्यचश्लोकार्दधकाविमौ ।। ३० ॥ 

शङ्खकोलास्थिकतकद्रा्ामधुकमान्तिकेः। 

ततद्रदन्ताणेवमलशिरीषछकुसमेरपि ॥ २१॥ 

सव्रणछ्ु्र-~चिकित्सा-सच्ण शुक्र चाहे, उत्तान ( &णृल 

नभ्‌ ) हौ अथवा अवगाढ (7५) ) हयो किंवा चह कर्व 
मीदहो तो उसका शिरीष के बीज, कारी मर्चि, पिप्परी ओर 
सैन्धव इनके समभाग निर्मित चूर्णं से घर्षण करना चाहिये ` 
अथवा केवर सेन्धव चूणं से धपंण करना चाहिये । अथवा 


तान्न का चुरा, रजत का 'चूरा, शङ्खं की नाभि, मनःश्िर, 
कारी मरिच ओर सेन्धव र्वण इन दर्यो को अन्त्य अर्थात्‌ 


| सैन्धव की ओर ऋमश्चः द्विगुण करते हुये केकर खांड कूट फे 


चूणं बनाकर ज्जन करने से शुक्ररोग नष्ट होता है । अथवा 
आधे आधे श्छोक मे कटे गये निम्न योग्य का अ्रयोग करना ` 
चाहिये जेसे ( १ > शङ्कं की नाभि, बेर की गुटी, निर्मरीफल, 
द्रा, मुखेरी ओर शहद इन्द पीस कर अञ्जन वना रे 
दसी प्रकार (२ ) शहद, गोदन्त, सञुदफेन (अण॑वमल ) 
ओर शिरीष के पुप्प दन्द महीन पीस कर जज्ननरूप भें प्रयु 
करं ॥ २८-२१ ॥ | 


ताराञ्जनं वा वितश्द्रलासम्रथितापहम्‌ । 


सदरान्‌ वा निस्तषान्‌ शृष्टान्‌ शङ्खकरोद्रसमायुतान्‌ ।॥३२॥ 
मधूकसारं मधुना योजयेच्ाञ्जने सदा | 


विभीतकास्थिमल्ना वा सक्तोद्रः ए॒कनाशनः | 
शद्भह्तिसधुद्राक्नामधघुकं कतकानि च ॥ ३३॥ 
वरूासभ्रथित रोग को नष्ट करने वारा त्ताराञ्जन सवण- 


१. रत्नामि-- वजरं गारेत्मतं पुष्पं रागो माणिक्यमेव च इन्द्र श॒क्ररोग भे प्रयुक्त करं । अथवा निस्तुष मुह रेकर भाङ्‌ मं 
नीडन्न गोभदस्तथा वैदूव॑मित्यपि । भौक्तिकं विद्रुम्वेति रत्नान्यु- | भुना के चूर्णित कर उनम श्रद्ध की नामि का महीन चण तथा 


क्तानि वे नव ।॥ इति 1. 


शहद्‌ मिराकर अञ्न करे । अथवा महए के सार को मधघुके 
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के फर शी मञ्जाको महीन पीयकर शहद के साथ खर्छ 


करके अञ्जन करने से शुक्ररोग नष्ट हो जाता है शङ्क की नाभि 


शुक्ति, दाह, द्रा, युखेटी, नि्मंरोफरु इन सवो को व्यथा 
विधि महीन पीस कर अञ्न करने सेमी शुक्र रोग सष 
होता ह ॥२२-२२॥ 

विमशं--राराञ्चन-र्टेऽ्मामिष्यन्दरोगनाश्ञक प्रकरण में 
"नीखान्‌ यवान्‌ गव्यपयोऽनुपीतान्‌" इस्यादि श्रोक द्वारा के गये 
्ाराञ्कन का भयोग करना चाहिये । 


द्वितम्गते सद्ूज्ञे बा वातघ्नं तपेणं हितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वंशजारष्करौ तालं नारिकेलञ्च दाहयेत्‌ । 
विखाग्य कलारयेचुणं भावयेत्करभास्थिजम्‌ ॥ 
बटुशोऽदञ्जनमेतत्स्याच्छक्रवेवस्येनाशनम्‌ ॥ ३५॥ 
हिलम्गत अर्थात्‌ हितीय परटराधितं शुक्ररोग मे शूल 
होता होतो उसे नष्ट करने के लिये वातनाश्चक पदाथ के 
स्वरस या क्ाथ से तर्पण करना चाहिये । 
शुक्रवेवण्यं नाज्ञन के टिये बास के अङ्कर, शद्ध भज्ञातकः; 
ताड ओर नारिकेरु इन्द विलनारु के साथ जला कर भस्म 
कर रे । किर दूसरे दिन इन भश्म को षड्गुण जथवा अष्टगुण 
पानी में घोर कर अनेक ( इष्टीस ) वार नके काथ कर 
चोथाई रोष रहने पर छान र्वे । फिर इस क्राथ से हस्तीके 
बच्चे कीञअस्थिकी मरमको सात दिन तक अच्छी प्रकार 
घोट कर सुखा के शीशी मे भर देवं । इस अञ्जन को आंखों 
मे आञ्जन से शक्रवेवण्यं न्ट होता है ॥ ३४-३५ ॥ 


 विमर्ष--मधुरित्ि शाका को इस आक्नन में डुबो कर 
फिर नेत्र मे जहां शुक्र हो वहां वषण करते इए ख्गा दे) 
कद्ध वैर के बाद्‌ नेत्र को त्रिका काथसे धो रेना चाहिये, 
इस अञ्जन से शुकरोग की सफेदी नष्ट होकर वहां इष्णता 
उत्पन्न हो जाती हे। 
अजकां पाश्वेतो चिद्धां सुच्या विखान्य चोदकम्‌ २६ 
रणं गोमांसच्‌र्गोन पूरयेत्‌ सपिंषा सह । 
बहुशोऽवलिखेचापि वमा स्योपगतं यदि ॥ ३७ ॥ 


अजकाजात रोग मं--सृई से पाशवम वेधन करके पानी 
को निकारुदेवे तथाच्रण में गोमांस को गोघृत के साथ 
मिका कर भर देवे । यदि इस अजकाजातरोग मेँ नेत्रवत्मं कुच 
उढा इजा सा हो गया हो तो अनेक वार शख द्वारा उसका 
रेखन कर देना चाहिये ॥ २६३७ ॥ 

विमक्ः-दइस रोग को -&प््॑णणः अगापा]ग8 कहते 
ई तथा कूष्णमण्डर म चग वन करं वह ठीक होकर वहां 
वस्तु बन जातीहे जो कि निर्वैरः होतीडहे। यदि यहं नेत्र 
गोरुक क भीतरी अवयर्वो ( सजरुद्रव, द्िमणि ओर सान्द्र 
द्रव ) के भार को सहन करने मेँ असमथ हो तो -वह बाहर 
की ओर उभरता है तथा इस उभरे हुये भाग म तारामण्ड 
( 7८5), दष्टिमणि चादि अवयव फंस जाते ईह । 


` चिकित्सा--यदि अंश अपूणं हो अथात्‌ छष्णमण्डर का 


कुच भाग पारदशक तथा स्वस्थ हो तो उस स्थान पर 


तारामण्डक के आदिक ददन (19८०४०५) करके. चिकित्सा 


| 


सुश्रतसंहिता 


क) 
[क व ^) क 1 


साथ खरल कर सद्‌ा अञ्जन के लिये अयुक्त करे । अथवा वहेडे 











दध्या 


प 9. ॥ 8 ^ 0 01001 


करनी चाहिये ! इस क्रिया से दष्टिश्चक्ति वदती हे ओर नेत्रा- 
न्तर्गत दवाव कुद कम हो जाता है । यदि बहिर्निःसरण पूणं 
हो तथा साधसे वेदना तथा द्टिशक्ति का पूर्णनाक्ष हो गया 
हो तो उसे काट देना चाहिये या नेत्रगोलक को ही निकाल 
देना चाहिये । 'अजकां पाशवंतौ विद्धाम्‌' इस शूप मे किया गया 
सुश्चुतोक्त व्भैन पाश्वास्य चिक्िस्ा से मिरुता इभा दी हे । 
भजका के निकरे हये भाग को एक सूह के दवारा वेधन करने 
ते (4०००३ 0प्प्ण्णः ) का खाव होकर नेच्रान्तर्गत भर कम 
हो फे अंडाका भाग यथास्थान मैठजातादहै। सोमास ौर 
घृत का पूरण बण के रोपण केखियि मिया जाता । तत्त्रा- 
न्त्स मे कहा हे कि यदि अजका-कमन पूर्णस्पसे नहोतो 
निकरे इष्ट भाग को स्वणंशखाका से जला देना चाहिये- 
सर्व॑ाऽनुपश्चान्तान्तु दहेत्‌ सरणेशखाकया । अजकां पारव॑तो 
पिदुष्वा ततौ रन्धं समाचरेत्‌ ॥ 

सशोफश्चाप्यशोफश्च दौ पाको यो प्रकीर्तितौ | 

स्नेहस्वेदोपपन्नस्य तत्र विद्ध्वा सिरां भिषक्‌ ॥ 

सेकान्चयोतननस्यानि पुटपाकांश्च कारयेत्‌ ॥ ३८॥। 


नेत्रपाक चिकित्सा--पूर्वं अध्यायो मं खशोफ नेत्रपाक तथा 
अश्ोकनेन्रपाक येजो दो रोग कहे गये है उनमें वेय प्रथम 
रोगी को स्नेहन तथा स्वेदन करा के सिरावेध दवारा अश्ढः 
रक्त का मोत्तण कर देना चाहिये । इसके अनन्तर वहां सेक, 
आश्च्योतन, नस्य ओर पुटपाक का प्रयोग करना चाहिये ॥३८॥ 


सेतश्वापि शुद्धस्य क्तेल्यमिदमञ्ननम्‌ ।। ३६. ॥। 
ताभ्रपातरस्थितं मासं सर्पिः सेन्धवसंयुतम्‌ । 
मेरेयं चाऽपि द्ध्येवं द्ध्युत्तरकमेव वा ॥ १०॥ 
नेत्रपाकहर अजन--जिसष रोगी का सरव॑म्रकार से सोधन- 
कमं कर दिया हो अर्थात्‌ वमन ओर शिरोविरेचन से ऊर्ध्व 





संशोधन तथा विरेचन सरे अधःसंशोधन कर दिया हो उसके 


नेत्रो मं निम्न अञ्जन ख्गाना चाहिये । अनवरिभि-एक तार 
के पात्र मर घत तथा सैन्धव रवण मिधित कर भर देवे तथा 


एक मास पर्यन्त ढक कै रख देषे । अथवा मेरेय ( सुरया तथा 


आसव का एकत्र सन्धितं कर बनाया इजा भाग ) किंवा दही 
या दही के ऊपर की मराद या दही का पानी |इन्हे' एक मास 
तक ताच्रपाच्र मे भर कर रखे । इस तरह महीना भर वाद्‌ 
उस पात्र ओर उव को खररूमें पीसकर अञ्न कर ङे। 
अच्छा हो कि तान्रपात्र अत्यन्त पतछेपत्र का हो अथवा 
ताग्न के चूरे को उक्त तररु व्र्न्यो मे एक मास तक भिगोकर 
रख के खररू कर अस्नन कर रे । इससे नेत्रपाक रोग नष्टहो 
जाताहे॥ ३९-४०॥ ` :` ` ` 


तं कांस्यमलोपेतं स्तन्यं वाऽपि ससेन्धवम्‌ | 

मधूकसारं मघुना तुल्यांशं गरिकेणवा ॥ 
सर्पिः सेन्धवताम्राणि योषित्स्तन्ययुतानि वा ॥ ४१॥ 
घृत तथा कासे के मेर को महीने खरक कर अञ्जन बना 
सेवे अथवा सेन्धवल्वण को दुग्ध के साथ घोटकर अञ्जन 
बना रे ओर नेत्रपाक में अञ्जन करे। फिवा महए, का सार 
था मुखेटी सस्व तथा स्वर्णगेरिक दोनो को समान प्रमाण में 
केकर मथु के साथ खरर करके अञ्जन करने से नेन्नपाक रोग 


॥अववपणादशणपमनपपातपाणादयपकयाणभा तकण 1. 
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नष्ट हो जाता है । इसी रकार धृत, 





सेन्धवर्वण आरः ता्- 


मस्म इन्दे खीदुग्ध (या गोदुग्ध) के साथ खरर कर 


अस्नन रे ॥ ४१ ॥ 


दाडिमारेवताश्मन्तकोलाम्लेश्च ससेन्धवाम्‌ । 
रसक्रिया वा वितरेःसम्यक्पाकजिघांसया ॥ ४२ ॥ 
नेचपाक मं रसक्रिया-अनार, आरेवत ( अमर्तास का 
गिरी ), अश्मन्त ( अम्लोटक ), कोरु ( कैर ), काञ्नी ओौर 
सेन्धवरुवण इन्द पीस कर पानी मे उबार क चतुर्थाशावरेष 
काथ कर दान के रसक्तिया कर रे। इसके नेत्रे रगाने से 
नेत्रपाक नष्ट होता है ॥ ४२॥ 
मासं सेन्धवसंगुक्तं स्थितं सर्पिषि नागरम्‌ । 
आश्च्योतनाञ्जनं योञ्यमबलात्तीरसंयुतम्‌ । ४२॥ 
नेचपाक मेँ माण्च्योतन--सैन्धवट्वण तथा सेठ दोर्नो के 
चृणं को घृत मे मिराकर एक मास तक रख दैवे फिर उसे 
खी-दुग्य के साथ मिराकर आश्च्योतन तथा अञ्जन करने से 
नेत्रपाक नष्ट हो जाता हे ॥ ४२ ॥ 
` जात्याः पुष्पं सेन्धवं ङ्गव 
कृष्णाबीजं कीटशत्रोश्च सारम्‌ । 
एतत्‌ पिष्टं नेचरपाकेऽञ्लना्थं 
तोद्रोपेतं निर्पिशङ्कं प्रयोभ्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जातौपुष्पाल्न--चमेखी के पूर, सेन्धवरख्वण, शङ्खवेर 
( आ्रंक ), कृष्णाबीज ( पिप्पली के बीज ), कीरकष्रु का सार 
( वायविङ्ग > द समान प्रमाण सें रेकर महीन चूर्णित 
करके श्चहद के साथ खरर करके नेत्रपाक रोग में निःशङ्क 
होकर प्रयोग करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
पूयालसे शोणितमोक्तणञ्च 
हितं तथेवाप्युपनाहनठच । 
कृत्स्नो विधिश्चेत्तणपाकघाती 
यथाविधानं भिषजां प्रयोज्यः ॥ ४५॥ 
पूयारस सग म~ रक्तमोक्षण ओर उपनाह दोनों फे करने 
से हितसाधन होता है! इनके सिवाय नेश्रपाक की नाशक 


सम्पूण विधि जेसे अन्तश्णुद्धि तथा बाष्शय॒द्धि करने वारी 


शाखानुसार क्रिया करनी चाहिये ॥ ४५॥ 
कासीससिन्धुप्रभवाद्रकैस्तु 
हितं भवेदञ्जनमेव चात्र 
सोद्रान्वितैरेभिरथोपयुठ्ज्या- 
दन्यत्तु ताम्रायसचृणेयुक्तेः ॥ ४६ ॥ 
करासीसादि रसक्रियाजन--कासीस, सैनधवलरूवण भौर अद्गक 
इन््ं शहद के साथ अच्छी प्रकार खर करके पूयारुस में 
अन्नेन करे । अथवा इन्हीं उक्त दर्व्यो में ताश्न ओर रौहका 
बारीक चूण या भस्म भिटाकर शहद के साथ खररु करके 
पूयारुस में अद्वन करे ॥ ४६ ॥ 
स्नेहादिभिः सम्यगपास्य दोषां- 
स्तृप्निं विधायाथ यथास्वमेव | 
५9 स © घु© 


चत्तरतन्त्रम्‌ 


प त पणम ककण मान ।१०॥ ५ 


५६ 
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वदप 





म तोम ण भ ०१. 


प्रकिलन्नवत्मानमुपक्रमेत 
सेकाञ्जनाश्च्योतननस्यधूेः ।। ४७ ॥ 
परक्लिन्निवत्मं रोग से-प्रथम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, 
शिरोविरे्वन भीर रक्तमोत्तण प्रश्रति उपार्यो द्वारा श्ञरीर का 
अन्तः तथा बाह्य संज्ञोधन करके शरीर ॐ दोषो का नाश कर 
यथादोष तपंणादि क्रिया कर के पश्चात्‌ सेक, अञ्जन, आश्च्यो- 
तन, नस्य ओर घूमपान आदि उपार्यो द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ४७ ॥ 
सुस्ताहरिद्रामधुकप्नियङ्गु- 
सिद्धाथयेघ्रोसलसारिवाभिः। 
षुण्णाभिरश्च्योतनमेव काय्यं 
मव्राज्ञनं काठ्चनमाक्तिक स्यात्‌ ।॥ ४८॥। 
आक्च्योतन--नागरमोथा, दटदी, सुरेटी, प्रियङ्कः, सरसो, 
रोध, कमरु ओर सारिवा इन्दे खांड कूट कर वर्षा जक 
अथवा साधारण जर मं रात भर भिगो कर श्खदें। दुसरे 
दिन उस पानी को छान कर उस्तसे आश्च्योतन करना 
चाहिये । पश्चात्‌ खोतोञ्जन ओर शहद दोनों को खरर फर 
अञ्जन रगावे ॥ ४८ ॥ 
पत्रं फलल्चामलकस्य पक्त्वा 
क्रियां विदध्यादथवाऽञ्जनार्थ । 
वंशस्य मूतेन रसक्रियां वा 
वर्तीकरतां ताम्रकपालपक्ताप्‌ । ४६ ॥ 
जआंवरे के पत्ते तथा फट दोनो को ५ तोरे भर रेकर 
४० तोर पानी मे पका के जष्टमांश पोष रहने पर छान के 
पुनः ताम्रपान्न में पकाकर रसक्रिया ( घनवत्ति) बना रे। 
अथवा बांस की जद को कषायकलू्पनामुखार पका कर ॒तास्र- 
पात्र में रसक्रिया करके वतिं बना रेवं । इसका अञ्जन करने 
से प्रविरन्नयस्म॑रोग नष्ट होता हे ॥ ४९ ॥ 
रसक्रिया चा त्रिफलाविपक्ता 
पलाशपुष्पेः खरमस्ञरेवा | 
पिष्ट छगल्याः पयसा मलं वा 
कांसस्य दग्ध्वा सह तान्तवेन ॥ ५०॥ 
अथवा त्रिफला का काथ कर ताञ्नपान्न मे रसक्रिया करके 
वति बना खे । किंवा परास के पुष्प अथवा अपामामं का क्राथ 
कर ताभ्रकटाह मे रसक्रिया कर चति बना छे । अथवा कासे 


के मरुको कार्पास के वस्र के साथ जराकर्‌ बकरी के दुग्ध 
के साथ पीस के जञ्जन करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


प्रत्यञ्जनं तन्मरिचेरुपेतं चूर्णेन तात्रस्य सहोपयोज्यम्‌ ॥ 
उपयुक्त कांस्य-मरादि से निर्मित अञ्न को मरिच चूं 
तथा तान्न के चूण या भस्म के साथ संयुक्त कर गुराव जक 
या पानी कै साथ खरु करके प्रत्यञ्जन करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
समुद्रफेनं लवणोत्तमञ्च 
शङ्खोऽथ सुद्रो मरिचञ्च शुद्धम्‌ । 
चूणोक्षनं जाव्यमथापि कण्टू- 
मक्लिन्नवत्मीन्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ५२॥ 


त ले थ कण ते 


परकिलिन्नवतर्मन्यपि "चैत एव 

योगाः प्रयोस्याश्च समीच्य दोषम्‌ | 
सकललं ताग्रघटे च घृष्ट 

सर्पियुतं तुत्थकमञ्जनं च ॥ ४३ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायास॒त्तरतन्त्रान्त्मते शालाक्यतन्त्र रक्ता- 
 मिष्यन्द प्रतिषेधो नाम द्वादशोऽध्यायः ।१२॥ 


नमय" 





अश्रिततप्रतरिलत्तवत्मेहराजन--समुदफेन, सैन्धवरुवण, शङ्ख 
भस्म, मूरा ओर श्वेत मरिच इन्द खांड कूटं कर दयान के 
चूर्णाञ्जिन बना ठे 1 यह वचू्णाज्जन नेव्रजाञ्य, कण्ड्‌ ओर 
अक्किन्नवत्मं को शीर नष्ट करता है । इन्हीं योगों को दोषों ॐ 
विश्चारानुसार प्रक्लिन्नवत्मं से भी प्रयुक्त कर सकते &। इसी 
प्रकार नीरतुत्थ, रसाञ्जन ओर काजर को तान्न केपलत्रमे 
गुखावजलर या जर के साथ खरर कर सुखा के धृत मिराकर 
अज्ञन करने से अक्लिन्नवत्म तथा प्रक्लिन्नवतर्मरोग नष्ट हो 
जाते हँ ॥ ५२-५३ ॥ 


दत्यायुर्वेदतच्वसंदीपिकाभाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे रक्ताभि- 
ष्यन्दप्रतिषेधो नाम इददोऽध्यायः ॥ १२॥ 


क । १1/१4 1 पिणक 


चोद चाोऽध्यायः । 


अथातो लेख्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ ९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 
अव इसके अनन्तर शछेख्यरोगप्रतिषेधक, अध्याय का 
वर्णन करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ 
विमर्लः-छेास्तेषु दरोकश्च नव ङेख्याः प्रकीतितताः। इस 

सुश्रत के वर्णन में प्रथम छैद्यरोगों की संख्या का निवेश होने 
से उन्हीं का चिकित्साक्रम छिखना था एवं उनके अनन्तर 
ठेख्य रोगों की चिकिस्सा छखिखनी थी किन्तु देद्य आदि रोगों 
की प्रथमावस्था से रेखनकमं की ही आवश्यकता होती है अत 
एव. इस क्रम का उज्ञंघन करके प्रथम रखेख्यरोगप्रतिषेधारमक 
अध्याय का आरर्भ छया गया हे । 

नव येऽभिहिता लेख्याः सामान्यास्तेष्वयं भिधिः। 

स्निरधवान्तविरिक्तस्य निवातातपसद्यनि ॥ ३॥ 

( आप्तेरैढं गरहीतस्य वेश्मन्युत्तानशायिनः ॥ ) 

सुखोदकम्रतप्तेन वाससा सुसमाहितः । 

स्वेदयेद्धःमे निभुभ्य वामाङ्गृषाङ्युलिस्थितम्‌ ।॥४॥ 

अङ्मुल्यङगाश्वकाभ्यान्तु निभुग्नं बत्मं यत्नतः । 

प्लोतान्तराभ्यां न यथा चलति सखंसतेऽपि वा ॥॥ 

ततः प्रमूज्य प्तोतेन त्म शखपदाङ्कितम्‌ । 

लिखेच्छखेण पतरेषां ततो रक्ते स्थिते पुनः ॥ ६ ॥ 

स्विन्नं मनोहाकासीसन्योषाद्रञ्जनसेन्धवेः 

श्लदणपिष्टैः समाकीकेः प्रतिसार््योष्णवारिणा ॥७॥ 

प्रक्ताल्य हविषा सिक्तं ्रणवत्त्‌ समुपाचरेत्‌ । 








स्वेदावपीडभ्रश्रतींस््यहादृध्वं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
व्यासतस्ते समुद्दिष्टं विधानं लेख्यकर्मणि ॥ ८ ॥ 
रेख्यरोग-सामान्य -चिकित्सा- पूरव में जाचायं सुश्रतने नौ 
प्रकार के रेख्य रोग कहे हैँ उनमें सामान्य चिकिस्ता-विधि 
यह है कि रोगी को स्नेहन कराके वमन करावे ओौर वमन ॐ 
पश्चात्‌ विरेचन देकर ्चेकि की वायु तथा जातप (धूप) पे 
रहित स्थान ( शखकमम॑-मवन ) में उत्तान ( सीघे ) रिटा 
( शयन करा ) के हितचिन्तक सहायका से मजबूती के साथ 
हाथ-पेर तथा वक्लो-भाग फो नियन्त्रित कराके वाम हस्त के 
अङ्गुष्ठ ओर अङ्कुल के बीच वतम को पकड़ कर उख्टा करके 


सुखोष्ण पानी मँ प्रतप्त हुये कपडे (मरुमल वख या गाज ) 
से स्वेदन करना चाहिये । इसके अनन्तर उकटे हये वस्म को 
वसखान्तरित ( ममल चख से ठफे हुये ) अङ्करी ओर अङ्क 
से यत्नूर्व॑क पकडे जिससे वह ॒वत्मं॑दिङे ओर हट नहीं । 
पश्चात्त्‌ उस वतमं को प्रोत ( कपडे ) से पद्ध कर मण्डलाम्र 
ङ्ख से मरच्छान (8 0४122700 चाँचवे खगा ) कर पुनः 
मण्डकाग्र शख से किंवा शेफारिका, गोजिहया आदि खुरवरे 
पत्र से रेखन ( 8०्भुणंण्ट ) क्म करना चाहिये । किर रेखन 
वारा चुत होने वारे रक्त के स्थिर होने पर प्रथम उस वस्म 
का पुनः स्वेदन कर मेनसिरु, कासीस, सोट, मरिच, पिष्पी, 
आद्रौज्जन ( रसाञ्जन ), सेन्धव रवण इन्हें अव्यन्त महीन 
पीस कर शहद मिखा के प्रतिसारण कर ५-१० मिनट के पश्चात्‌ 
मन्दोष्ण पानी से उस वर्मं का प्र्तारुन कर घृत से सिल्धित 
करके बण के समान उपचार करे । अथात्‌ गाज, रइ आदि 


 रखके पद्बन्धन कर देवे तथा पुनः शाखनियमानुसार पट 


खोरखना, नेन्न को धोना जौर दवा लगाना जादि क्रिया करनी 
चाहिये । किन्तु तीन दिनके बाद नेत्र का स्वेदन, अवपीडन 
भ्रश्वति करना चाहिये । इस तरह रेख्यकर्म की विधि का 
विस्तार से वर्णन कर दिया हे ॥ २-८॥ 


विमशं -3 केख्यरोग- उत्सद्िनी, बहर्वत्म, कर्द॑मवर्स्म, 
श्याववत्मं, वद्धवरमं, किरुष्टवत्म, पोथी, ऊुम्भिका 
ओर वर्मशकंरा । इस रेखन कमं के तीन विभाग ईदै। 
(१) पूवकं ( ्भृशाक्०प ग प्त भणं ) इसमे स्नेहन, 
वमन, विरेचन, निवातातपस्थान में रोगी का जायन, आप्त 
पुरुषां दवारा रोगी का नियन्त्रण, परक का उरूटना, वामाङ्गष् 
जर अङ्कुरी से पकडना ओर उसका स्वेदन करना आदि। 
इसी क्रम को आचायं वाग्भट ने भी सिखा है-निवातेऽधिष्ठि- 
तस्याः शद्स्योत्तानशायिनः । वहिः कोष्णाम्बुतप्तेन स्वेदितं व॑ 
वास्तसा । निशचुज्य वखान्तरितं वामाङ्गुष्ाङ्खलीधृतम्‌ ! न चखंसते 
चरति वा व््मवं सर्वतस्ततः ॥ -इसर्मे रथम वत्म॑को 
बिना उख्टे ही बहिः प्रदेशको स्वेदित करना सिखा दे। 
भाजकरु उल्टे हुये वदमं को स्थिर करने के लिये फोरसेप्स 
का प्रयोग होताहे। आप्त आद्मियों के द्वारा रोगी का 
नियन्त्रण करने की भी आवश्यकता नहीं रही है क्योकि 
स्थानिक ओर सा्वैदेहिक संज्ञाहारक ओषधि्यो ( 1.0५41 90 
8९९81 80357676 06016708 ) का आविष्कारदहो गया है 
इसके स्यि नेत्रम कोकेन या नोयेकेन का दव भर देने से 
वहां ङेखनादिकमं मँ वेदना का अनुभव ही नहीं होने पाता 
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है। (२) प्रधानकमं ( कभ गृथपीग ) इसमे रेखन कमं 
प्रधान हे । (३) पश्वार्कम ( ^. प्षल्यौणतपं ) इसमे रोगी 
के आंख पर पट बांधना, संक्तास्थापन करना, हदयोत्तेजक 
ओषध देना तथा शकम स्थान से उसके कमरे में स्ेचर 
द्वारा रे जाकर सुखानां आदि आते दहै। यहां पर आचाय 
सुश्रुत ने रेखन के अनन्तर स्वेदन, मनःशिलादि चूणं का 
प्रतिसारण, उष्ण जर से प्रत्तालन, धृतसे सिञ्चन ओर चण- 
वत्सभुपाचरण आदि दिथा है यह इस शखकमं के पश्चात्‌ का 
क्म है । आचाय वाग्भट ने भी प्रधान भौर पश्चात्कर्म का निम्न 
वर्णन किया है-मण्डलाग्रेण तत्तियैक्‌ कृत्वा शखपदाङ्कितम्‌ । 
रिचेत्तेनैव पतरेव शाकशेफाङिकादिजेः ॥ फेनेन तोयरशेर्वा पिचुना 
्रश्जक्नसुक्‌ 1 स्थिते रक्ते खकिखितं सक्षौद्रः प्रतिसारथेत्‌ ॥ आचायं 
वागभर ने पश्चात्‌ कमं में सुश्र॒तापेक्तया अन्य विकशेषतापं छिखी 
है जेसे-घतेनासिक्तमभ्यक्तं वध्नीयान्मधुस्तपिषा । उर्ध्वाधः कण. 
योदत्वा पिण्डीच्च यवपतक्तुभिः ॥ द्वितीयेऽहनि मुक्तस्य परिषेकं यथा- 
यथम्‌ 1 कु्याचतुर्थं नस्यादीन्‌ सुञेदेवाहि पच्रमे । अर्थात्‌ घतं 
सेचन के पश्चात्‌ मधु जोर सपिं रगा के यवसक्तु कृत पिण्डि- 
काए उपर-नीचे देकर बन्धन वाधना चाहिये । पुनः दूसरे दिन 
पट्‌ खोरु कर नेन्न का परिषेवन करना चाहिये \ चौथे दिन 
नस्यादि प्रयोग करे ओौर पांचवे दिन पट्ट बांधना छोड देवे । 


अस्रगास्रारदितं कणट्रशोफविवर्जितम्‌ 1 
समं नखनिभं वर्मं लिखितं सम्यगिष्यते ॥ ६ ॥ 
सम्यग्रिखितवत्म॑ैरक्षण--रक्त की ति तथा अन्य प्रकार के 
साच का नहीं होना, कण्ड्‌ तथाक्ञोथका अभाव रिखित 
स्थान या वरम का अन्य स्थान से समान रहना ओर नख के 
समान वर्णं होना ये सम्यण्लिखित वस्म के रक्तण है ॥ ९ ॥ 


रक्तमक्ति सवेत्‌ स्कन्नं तताच्छसकरताद्‌ धुवम्‌ ॥१०॥ 

रागशोफपरिख्रावास्तिमिरं व्याध्यनिजेयः। 

वतमं श्यावं गुर्‌ स्तच्ं कर्डूहर्पोपदेहयत्‌ ॥ १९॥ 

नेत्रपाकयुदीणं वा ुवीताप्रतिकारिणः। 

एतद्‌ दुलिंखितं जञेयं स्ेहयित्वा पुनलिंखेत्‌॥ १२॥ 

दुिखितवत्म॑रक्षण-- आंख रारू हो जाती है, शख वारा 

कविय गये रत से गाढा रक्त अधिक निकरूता है तथा नेत्र में 
राग ८ कार्मा ) ओर शोथ हो जाता है, नेत्र से जाव बहता 
है, आंखो क सामने तिमिर ( अन्धेरा ) सा हो जाता है, रोग 
का शमन नहीं होता दे, नेत्रवस्मं श्याव (कारे) रङ्ग का; 
भारी, स्तब्ध (कडा ), कण्डुयुक्त, हर्षान्वित्त तथा उपदे 
( कीचड्‌ › व्याप्त हो जाता है। यदि यथोचित चिकित्सान 
करै तो उत्कट ( तीव) नेत्रपाक हो जाता है। ये सव 
दुकिंसित वर्मं के रुण दै । इन रक्रा के होने पर ॒भरथम 
स्नेहन कम करके पश्चात्‌ रेखनकमं करना चाहिये ॥१०-१२॥ 


ठ्यावन्तेते यदा वत्मं पद्म चापि विमुह्यति । 
स्यात्‌ सरुक्‌ स्राव बहुलं तद तिस्ावितं विदुः ॥ 
स्नेदसवेदादिरिष्टः स्यात्‌ कमस्तजानिलापहः ॥९३॥ 
सतिरिखितनस्मेरक्षण--यदि परक उर्टं जाय तथा पकम 


0 मी 0 


उत्तरतन््रम्‌ 
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जाय उसे अतिङिखित वस्म कहा है । इसकी चिकित्सा में 
स्नेहन, स्वेदन तथा वातनादाकं ऋम करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
वत्मावबन्धं कतिष्टक्च बहलं यच्च कीर्तितम्‌ ॥ 
पोथकीश्चाप्यवलिखेत्‌ प्रच्छयित्वाऽरतः शनेः ॥१४॥ 
वस्मावचन्ध, इ्धिष्टवत्म, बहख्वरमे ओर पोथकी इनमें 
प्रथम प्रच्छान करके पश्चात्‌ वृद्धिपन्नादि शख से अवरेखन 
कमं करना चाहिये ॥ १४॥ 
समं लिखेत्तु मेधावी श्यावकदंमवत्म॑नी ॥ ९१५॥ 
श्याववत्मं ओर कर्द॑मवत्स मे बुद्धिमान्‌ वेच न अधिक 
गहरा तथा न अधिक उथलखा किन्तु समानस्पसे एक बार 
ही रेखन करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कम्भीकिनीं शकराञ्च तथेवोत्सङ्किनीमपि । 
कल्पयित्वा तु शसेण लिखेत्‌ पश्चादतन्द्रितः ॥१६॥ 
ठेदनपू्वंकरेखन--कुम्भीकिनी, वत्म॑शक॑रा ओर उस्सद्गिनी 
इन्दं प्रथम शख से कारटकर पश्चात्‌ सावधानी से रेखन 
करना चाहिये ॥ १६॥ 
भवेयुवेत्मसु च याः पिडकाः कठिना भृशम्‌ । 
हस्वास्ताम्राश्च ताः पक्रा भिन्याह्धिना लिखेदपि ॥१७] 
वर्मं ( पर्क ) मे जो अतिशय कषिनि, हस्व तथा ताम्र 
वणं की पिडका हो जाय एवं वह पक जाय तो प्रथम उसका 
भेदन कर पश्चात्‌ रेखन कमं करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
विमश्षः--वाग्भट ने-पिडिकाओं के विषय में प्रथम पिडि- 
कार्ओ का चीहिवक्त्र नामक शख द्वारा भेदन करके पश्चात्‌ 
निष्पीडन करना बचाहिये-रेसा षहा है । पिडिका त्र दिवक्त्रेण 
भिखा तु कठिनोतरेताः । निष्पीडयेदनुविधिः परिश्ेषस्त॒ पृवेक्त्‌ ॥ 
| ( वा० उ० ९) 
तरुणी्ाल्पसंर्भाः पिडका बाह्मवत्मजाः | 
विदित्वेताः प्रशमयेत्‌ स्वेदालेपनशोधनेः ॥ १८ ॥ 


*इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्तान्तर्गते शालाच््यतन्तरे 
लेख्यरोगम्रतिषेधो नाम चरयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


0 





वर्मं के ` बाद्यभाग मेँ उस्पन्न, तरुण ८ तस्कारोष्थ ) एवं 
अल्प संरम्भ ( वेदना, सरसराहर >) वारी पिडकार्जो को प्रथम 
भरीभांति समश्च कर प्रश्चात्‌ स्वेदन, आरेप ओर संशोधन 
आदि उपार्यो से देहशद्धि कर्के उनका संशमन करना चाहिये ॥ 
इस्यायुर्वेदतच्वसंदी पिकाभाषारीकायामूत्तरतन्त्र रेख्यरोग- 
प्रतिषेधो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


(नकप, /१ 0 १/0 / १/0 ५/१०५५००- ००० 


© 
चतुदेकरोऽध्यायः | 
अथातो भेद्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर “मेघरोगग्रतिषेधः नामक अध्याय का 


अटिरु हो जाय या टूट जाय, रुजा ओर साव की बहुखता हो , प्रारम्भ करते ह । जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा दै ॥१-२॥ 


९२९ 





पयस 


तप्यन्त १. 








स्वेदथित्वा बिसभ्न्थि चिद्रारुयस्य निराशयम्‌ | 
पकं भित्त्वा तु शखेण सैन्धवेनावनचूर्णयेत्‌ ॥ ३ | 
कासीसमागधीपुष्पनेपाल्येलायुतेन तु | 
ततः कोदरधृतं दत्वा सम्यग्बन्धमथाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
निंस्यन्धि रोग मे प्रथम उसका स्वेदन करे पकी इई 
जान कर इसके छेदो का आशय सहित भेदन कर सैन्धव 
ख्वणः कासीस, पिप्परी, पुष्पाज्न (यद्यद्‌ = जस्ते का एक), 
मेनसिक जौर इलायची इनके महीन चूणं का अवचूर्णन 
( ्रकेपण = उिद्ग ) कर पश्चात्‌ शहद ओर घृत का अवरेयन 
करके ठीक तरह से बन्धन बाध देना चाहिये ॥ २-४ ॥ 


रोचनान्ञारतुस्थानि पिप्पल्यः ततोद्रमेव च | 
परतिसारणमेकेकं भिन्ने लगण इष्यते ॥ 
महत्यपि च युञ्जीत ्ञाराप्री पिधिकोषिदः ॥ ५॥ 
सगण रोग मे-प्रथम बीहिुख शख के द्वारा भेदन 
(1०५9०) कर देने पर गोरोचना, यवक्तार, नीरतुस्थ, पिप्पी 
जर मधु इनको महीन पीस कर प्रतिसारण कर देवं। इनं 
मे से एक-एक दव्य कै चूणं का भी प्रतिसारण 
( -पश्ण्द ) किया जा सकता है । यदि र्गण रोग की मन्थि 
वदी हो तो भेदन करके सारक्मं तथा अभ्निकमं क्रमश्च: करना 
चाहिये । शाखानुसार चख-पातनादि विधि को जानने वाला 
वेय रखकमं, कारकम तथा असिक करे पश्चात्‌ बणवत्‌ 
उपचार करे ॥ ५॥ | 
स्विन्नां भिन्नां विनिष्पीञ्य भिषगञ्जननामिकाम्‌। ` 
शिलेलानतसिन्धूतथैः स्तौ प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रसाञ्जनमधुभ्यां त॒ भित्वा वा शखकर्मपित्‌। 
परतिसार्याज्ञनेयुञभ्यादुष्णेरदीपरिखोद्धपैः ।। ७ 
जजननाभिका को-- प्रथम स्वेदित करे तथाः उसे स्वयं 
भदित जान कर दबा कर पूर्णरूप से पूय निकार देवे । बाद्‌ 
मं मनःशिरा, इरायची, तगर, सैन्धव लवण ओर शहद्‌ इनसे 
तिसारण करे । यदि अञ्ननामिका स्वयं भिज्ञ न हृद हो 
तो शसक का ज्ञाता वेय इसका सेदन करके रसाञ्नन तथा 
मु का प्रतिसारण कर दीपशिखा से उस्पन्न ( पारे हये ) 
उष्ण ज्जन को रुगावे ॥ ६-७ ॥ । 
सम्यक्‌ स्विन्न ृमिथन्धौ भिन्न स्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ । 
त्रिफलातुःथकासीससैन्धवैश्च रसक्रिया ॥ ८॥ 
ङमिग्रन्थि रोग मे-म्रथम भरी भकार स्वेदन करने के 
पश्चात्‌ उसका शख द्वारा भेदन करना चाहिये । अनन्तर 
पूयादि को पूर्णरूप से निकाल कर अज्जननामिकोक्त भ्यो का 
मतिसारण करे । इसी प्रकार त्रिफला, नीरुतु्थ, कासीस ओर 


सन्धव ख्चण इनकी यथाशा रसक्रिया करके वतिं बना कर 
आंखो मे टगवे ॥ ८ ॥ 


भिच्छीपनाहं कफजं पिप्पलीमधुसेन्धवैः | 
लेखयेन्मण्लाग्रेण समन्तात्‌ प्रच्छयेदपि ॥ ६॥ 


„ कफजन्य उपनाह मे-श्ञख हारा भेदित कर 
ओर सेन्धच रवण का प्रतिसारण करे । 


॒श्तसंहिता 


"^^ + (शि स त नि 77 का त तकशा 7 ता 


संहिता 





निम्बादिपत्र-चृणं को 
फार से स्वेदनकमं करना चाहिये । इस तरह पूवस कही 
दुई पाकपर्थन्त विधियां ( अपतपणादि सामान्य लोथप्रती- 
कारको ) से पांच प्रकारके सेय रोगो 
अञज्ननामिका, 
संशमनादि उपचार करना चाहिये ! इन स्मे स्नेहपूर्व॑क ही 
विधान ( स्नेहन, स्वेदन, 
चाहिये । इन क्रियाओं के करते समय या करने ङे पश्चात्‌ उक्त 
पञ्चमक्ारक रोर्गो के पकं जाने पर उन श्षद् द्वारा भेदित 

( चीर ) कर संशोधक कषायो से वण का प्रक्ञारन कर पश्चाद्‌ 

नणरोपणविधि के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥१०-३१ ॥ 





पिष्पछी,. मधु 
महान्‌ तथा स्जा 






रहित उपनाह मे मण्डराय्र शद द्वारा ठेखन कमं करना, 
रक्तानुबन्धी उपनाह मँ प्रच्छान ८ चाचवे खगा ) कर पश्चात्‌ 
भतिसारणादि कर्मं करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
संस्नेद्य पचभङ्गै्च स्वेदयित्ा यथासुखम्‌ । 
जपाकादिधिनोक्तेन पञ्चभेयानुपाचरेत्‌ ॥ १०॥! 
भे वेते (> (९ 9 (५, पि 
स्ेष्वेतषु विहितं विधानं स्नेदपू्कम्‌ । 
५ 
सम्प प्रयतो भूत्वा छुर्वीति व्रणरोपणम्‌ ॥ १९॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्तान्तमते शालाकयतन्त्र 
[> रै 
भेधयरोगप्रतिषेधो नाम चतुदशोऽध्यायः | ९४ ॥ 
----=-~€.+9-~ = --- --. 
उक्त पाच भेव रोगो मे- सामान्यतया प्रथम स्नेहन कर्म॑ 
करके पश्चात्‌ यथासुख सुविधानुसार पत्रभङ्ग अर्थात्‌ 
पानीमं उर कर वारु के उसके 


( बिसम्रन्थि लगण, 
करिमिग्रन्थि जौर शठेष्मोपनाह ) का संशोधन 


रक्ताव; विरेचनादि ) करना 


इत्यायुवंदतस्वसन्दी पिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्तरे भयरोग- 
प्रतिषेधो नाम चतुर्द्॑षोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


रतौ ^ 





पश्चद राऽध्यायः । 


अथातश्छेद्रोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके. अनन्तर देद्रोगप्रतिषेधकः अध्याय का 
भार्म करते दँ जेखा मि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहाहै ॥१-२॥ 
विमशेः--सुश्ताचायं ने पूवं अष्टमान्याय में चेच रोगो 
की संख्या ग्यारह ठिखी है-छेचा सोषु दरौकथ' (सु०्ड०अ० <) 
जेसे पञ्चविध अम, ६ सिराजार; ७ सिरापिडका, ८ पवंणिका, 
९ अश, १० अजुंद्‌, 9१ पचमकोपादि पदमरोग । 
ज्िग्धं सु्तबतो हयन्नमुपविष्टस्य यज्ञतः । 
संरोषयेत्तु नयनं भिषक्‌ चरणेस्तु लाबणैः ।। ३ । 
` पञ्चविधाम॑च्छेदन प्राकम- प्रथम रोगी को स्निग्ध भजन 
कराना चाहिये । अथवा प्रथम रात्रि में सतेहपान करा दूसरे 
दिनि भोजन करा कर उसे यत्नपू्वक विड जिससे उसको 
कोद बाधा मतीत न हो। फिर वैच महीन खावणिकं चूणं 
को आंख भे अञ्नविधि से खगा कर नेर को संरोषिति 
( इभित ) करे ॥३॥ ` | 
 विमः--अर्मद्ेदन के पूर्वं रोगी को वमन, विरेचनं 
मौर शिरोनस्थ द्वारा ऊ्वाधः संशोधन किंवा अन्तः सौर 


श्र॑भ्याय १५ | 


पण 


वहिः परिमाजेन करना चाहिये । दुसरे दिन स्िग्ध भोजन 
कराना चाहिये । रोगी को बिटाकर असंयुक्त धदेश्च पर रावणिक 
चूण का प्रह्ेपण ( एण्ड ) कराने से अर्मपरदेश मे प्र्तोभ 
होकर वह शिथिर हो जाता है। यह अर्मच्छेदन क्रियां 
पूवं कर्म ( शि ल]कपका0प 9 प्ल ९97०४ ) कहा गया हे । 


ततः संरोधितं तूणं सुस्विन्नं परिघष्टितम्‌ । 

अमं यत्र वलीजातं तत्रेतल्लगयेद्धिषक्‌ ॥  ॥ 
अपाद्परक्ञमाणस्य बडिशेन समाहितः । 
युचण्ड्याऽऽदाय मेधावी सूचीसूत्रेण वा पुनः ॥ ५॥ 
न चोत्थापयता क्षिप्रं कायेमभ्युचतं तु तत्‌। 
शखाबाघभयाचास्य वर्मंनी ग्राहयेद्‌ दृढम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः प्रशिथिलीभूतं त्रिभिरेव विलम्बितम्‌ । 
उल्लिखन्मर्डलाप्रेण तीद्णेन पस्थिोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
विमुक्तं सवत्धापि छृष्णाच्छु्ठा् मण्डलात्‌ । 
नीत्वा कनीनकोपान्तं छिन्यान्नातिकनीनकम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुभांगस्थिते मांसे नाति व्यापत्तिमृच्छति । 
कनीनकवधादस्ं नाडी वाऽ्प्युपजायते ॥ 
हीनच्छेदात्‌ पुनलद्धि शीघमेवाधिगच्छति ॥ ६॥ 


अमं का प्रधान कमं-उक्त छावणिक चण प्रयोग से 
संरोषित ( प्रज्ठभित = पएरे हये ) अमं प्रदेश्च का स्वेदन करना 
चाहिये । स्वेदन के बाद्‌ उस स्थान का परिघटन ( चारन ) 
करना चाहिये । जिस स्थान पर अमं मेँ वरि ( ञुरिथां ) पड 
जाय वहं पर बदिन यन्त्र ( ०० ) ख्गाना व्वाहिये । फिर 
रोगी को अपाङ्ग ( 0प्पलः ०४्ण४ण5 ) की ओर देखने को के 
तथा वेद्य रोगी के सामने बेर कर मुचुण्डी ( ए०"८0])5 ) से 
उस कूरे हुए अमं को पकड़ कर ऊँचा उठावे अथवा सुदं मँ 
डोरा पिरो कर उसे अम के नीचे डार कर ऊपर उरवे । वेद 
अमं को आदहिस्ते से उपर उवे । प्माद्वक्ष क्ञीघ्रता नहीं करे 
अन्यथा अम के टूटने का भय रहता है । रूण के उपर तथा 
अधोभाग के वतमं को अच्छी प्रकार ददता से प्रकडना चाहिये 
अन्यथा शखकमं करते समय श्र चरने मेँ बाधा होती है 
अथवा घ्म के कटने का भय हो सकता है । इस तरह नेत्र- 
गोरुक से शिथिर हुये अमं को तीन बडिशो से पकड कर 
कुद ऊँचा उखा के तीच्ण मण्डलाय दाख ( 10८१ १९५५८९५ 
3०४1९] सरे कार दैवे । कृष्णमण्डल तथा शुङ्खमण्डरु एवं अन्य 
सवं भाग से जब यह अमं मुक्त हो जाय तव उसे कनीनिका 
की ओर राकर्‌ कनीनिका का अतिक्रमण न करते हुये अर्थात्‌ 
इसे बचाते हुये काट देवें । अमं को काटते समय उसका 
चौथाईं मांसर भाग नेन्रगोखक पर रगा रहने देना चाहिये । 
एेसा करने से नेत्रमे या दकेन शक्तिमें कोई नईं व्यापत्ति 
( उपद्रव ) नहीं होती है कनीनक का वध (दद) होनेसे 


अख ( रक्त ) की सति दोतती दैः अथवा नेत्रनाडी ८ नासूर ) 


रोग हो जाता है एवं हीन ( अर्प ) से पुनः वह अवशिष्ट अम 
शीघ्र बद्‌ जाता हे ॥ ४-९॥ 


अमं यल्नालबन्यापि तदष्युन्मान्ये लम्बितम्‌ | 
भ € 
चिन्याद्रकरेण शसखेण त्मेशुक्तान्तमाश्वितम्‌ ॥ १०॥ 


उत्तरतन्त्रेभ्‌ 


नि ती. कक त ताक षक नि व तित 0 ७ ५ 






जो अमं मस्स्य पकडने की जार के समान मे्रमोकक पर 
५ 6 
फका हआ हो तथा वत्मं भोर शख ग्रदेश्च के पास तक स्थित 
हो उसे भी छावणिक चूण प्रेष से प्रद्भित कर बडिश 
या सुचुण्डी से पकड़ कर ऊचा उखा के मण्डला शशास्नसे 
काट देवे ॥ १०॥ 
। | 

प्रतिसारणमदणोस्त॒ ततः कायेमनन्तरम्‌ । 

यावनालस्य वचर्णेन त्रिकटोलेवणस्य च ॥ ११॥ 

र्वेद्यित्वा ततः पञ्चाद्‌ बधरीयात्‌ कृशो भिषक्‌ | 

दोषन्तुबलकालक्ञः स्ते द्त्वा यथाहितम्‌ ॥ १२॥ 

चरणवत्‌ संविधानन्तु तस्य क्ु्यांदतः परम्‌ | 

अ्यहान्मुक्त्या करस्वेदं दत्त्वा शोधनमाचरेत्‌ ।॥ ९२३॥। 

पश्चात्कमं या प्रतिप्तारणविधि- अर्म का पूर्णतया छेदन करने 

के पश्चात्‌ यवक्तार, सट, मरिच, पिप्पङी ओर रवण इनके 
चृणं से नेत्र के दिन्ना के स्थान का प्रतिसारण करे । पश्चात्‌ 
नेत्र का स्वेदन कर ऊट वेद्य वहां पर सखायम र, गाज 
की कवलिका ( पेड ) रख कर पटटबन्धन कर देवे । यहां प्र 
चणवन्धन मं दोष, ऋतु, रोगी के . बल ओर कार का जातत 
वेय इनका पूणं विचार करता हुभा जैसा हितकारक हो वैसे 
सेह ( पित्त सें घृत, कफवात मे तेरु) को र्गा कर बण के 
समान उपचार करे । तीन दिनके वाद्‌ पट्टी खोरू कर हाथों 
को गरम करके उन्हे स्ग्ण के नेत्र पर रख कर स्वेदन करे तथा 
दोधन-रोपण चिकित्सा करे ॥ १९-१२ ॥ 


, करञ्जबीजामलकमघुकेः साधितं पयः। 
दितमाश्च्योतनं शूले द्विरहः कतौद्रसंयुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अरमापद्रचिकित्सा ` यदि अर्मच्छेदन के पश्चात्‌ नेत्र मे शूक 
हाता हो तो करञ्जबीज, आंवखा मर अुरेदी इनके कलक 
ओर कषाय से सिद्ध फिया हु दुग्ध रेकर उसमे मधुका 


मरषेप दे के उससे दिनमँदो वार नेत्र का आश्च्योतन करना 
वाहये ॥ १४ ॥ 


मघुकोत्पलकिञ्ल्कटर्वा कलै मूद्धनि । 

प्रलेपः सघृतः शीतः क्षीरपिष्टः प्रशस्यते ॥ १५ ॥ 

शरदरभरलेप-- उक्त आश्चव्योतन के साथ २ सुरेदी, कमल. 
केशर ओर दूवां इन्द दुग्ध के साथ पीस कर धृतमिभित 
करफे सिर पर या नेत्र पर उससे रखे करने से शू न्ट होत) है॥ 

लेख्याञ्चनेरपहरेदर्मरेषं भवे्यदि । १६ ॥ 

अमंशेषचिकित्सा--यदि अम॑ का कुषं भाग बच जाय तौ 
उसे रेख्य अञ्जन खगा कर नष्ट करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

विमशं--रष्ताभिष्यन्द चिकित्सा प्रकरण में 'रोहुर्णानि 


सवाणि धातवो लवणानि चः इस प्रकार कटै हये रेख्याज्जन का 
प्रयोग करना चाहिये । 


अमं चाल्पं दधिनिमं नीलं रक्तमथापि बा | 
धूसर तु यच्चापि शुक्रवत्‌ तदुपाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अमे म शुक्रचिपित्सा--जो अर्म छोरा, वणं म दी के 
समान श्वेत जथवा नीला या खार हो किवा धूसर वणं ( मट- . 


मेखा >) हो एवं परतरे स्तर का हो उसकी शुक की भांति 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


५४ 





धूमाविलच्र यत्‌ । रक्तं दधिनिभं यच्च शुक्रवन्तस्य भेपजम्‌ ॥ 
चमामं बहलं यत्त सायुमांसघनादतम्‌ । 
लेद्यमेव तदमं स्यात्‌ कृष्णमण्डलगच्च यत्‌ ।१८। 


जो अमं चमं के समान मोग तथा ज्ञाय ओर मांस फ घने 
(अधिक) भाग से आवृत (चेरा हा ) हो एवं जो अरं 
ृष्णमण्डर तक पर्हुच गया हो उस अमं का अवश्य ही 


ददन करे ॥ १८ ॥ 


विदुदधवणेमषिष्ं ्रयास्वक्ि गतछ्ठमम्‌ । 
चिजञेऽमेणि भवेत्‌ सम्यग्यथास्वमनुपद्रवम्‌ ।।१६॥ 


सम्यक्‌ चित्नामलक्षण-- अमं के ठीक तरह से छेदन होनेपर 
नेत्रगोरुक का वणं विशुद्ध ( स्वाभाविक ) हो जाता हे, नेत्र 
अपनी सङ्कोच, भरसार तथा अवरोकनादि क्रियाओं सें <| 
( पीडा ) रहित हो जाता है । नेत्र की ग्ठानि ( म्लानता » 
दूर हो जाती है। एवं अन्य शूर, शोथ--पाकादि उपद्रव 


उत्पन्न नहीं होते ह ॥ १९॥ 

विमशः-अमं को टेरिजियम ( ए४८षापप ) कहते है । 
आचायं सुश्रुत ने इसके पांच भेद्‌ किये है किन्तु धरतीच्य 
शाखाक्य अरन्थो मं इसके कोई विरोष मेद नहीं मने ह । 
प्राचीन आचायंङृत पाचों मेद्‌ इसी टेरिजियम सें समाविष्ट 
हो जाते है कवा इस रोग की अवस्था-विक्चेष कही जा सकती 
हे .। नेत्रषेष्मावरण की एक पतली चिन्नी जेसी बद्ने वारी 
विकृति जो जधिकतर वर्णं मे कार होती हो तथा आकारं 
त्रिकोण सी हो उसे “अम॑' कहते ह । इसका प्रारम्भ शुङ्खभाग 
की परिधिके जगेसे होता है तथा श्ेष्मावरण पर रखाररङ्ग 
का तरिकोणाकार भाग सा दिखा देता हे । (73 1 9 १०५४. 
119 दाताएक्भुपाणौ त 16 000प्त6प्एड 01 € ता ९४, 
{6 23 प्भेष्टुपक्न 701 9080€। यह्‌ भायः नासा 1्पलः 
००००३) की जोर होता है । दोहरा होने पर अपाङ्ग ( ०४९ 
८भपप5 ) की ओर भी हो सकता है । यह प्रायः एक ही नेत्र 
मँ होता है, कभी-कभी दोनों नेत्र मे भी देखा जाता हे । जव 
तक यह जम कृष्णमण्डर के मध्य तक नहीं पहुंचता तब तक 
प्रायः दोनशक्ति मे को बाधा नहीं होती है किन्तु आगे 
बद कर कृष्ण मण्डल क मध्य तक पर्ुच जाने पर भायः दर्षन 
क्रिया बन्द्‌ हो जाती है । रेसी स्थिति मे शकम करके जम्‌ 
को निकार देने पर पूर्ववत्‌ दर्नक्रिया प्रारम्भ हो जाती हे । 
वतंमान में निन्न प्रकार से अर्म का शकम किया जाता हे-- 
प्रथम दिनि रणको विरेचन देकर दूसरे दिन रोगी को 
आंप्रेश्तन टेबिरु पर छिटाकर नेत्र को खोर ॐ पारद के विख्यन 
से अथवा बोरिक विर्यन से प्रतान कर विशोधन कर रे। 


पश्चात्‌ नेत्र म कोकेन का २५१ के प्रवाही तरर की पांच-पांच | 


मिनि पर दो बार ङु वृदं छोड कर स्थानिक संज्ञाशून्यता 
कर रेनी चाहिये । फिर वडिकायन्त्र ( ८००८) को शुङ्ध- 
मण्डल की परिधि से छु दूरी पर अर्म के नीचे से निकालने 
का प्रयल करना चाहिये । यन्त्र को नीचे-ऊपर के जाकर इस 
प्रकार निकाले किं अमं का भाग उपर उठ आवे जर यह 


सुश्रतसंहिता 


विमशः--दधिनिभ अर्म शुद्कार्म, नील वर्णं का प्रस्तारि 
तथा खार वणं का रोहिता है । वाग्भट ने भी अर्म के अन्दर 
शकरचिकित्सा का निर्देश किया है--ममोक्तं पञ्चधा तत्तु तनु 

















कमकनत्कव 
यन्त्र सहायक को दे देवें । पश्ात्‌ मुक्त हये अर्म के भाग को 








संदंश से पकड़ कर रोष भाग को नेत्रगोरुक पर से सक्त कर 
दे तत्पश्चात्‌ निश्न दो पद्वति्योमें से किसी एक फ हारा 
शकम करना चाहिये । (#) अमं को बिर्छुरु नेत्रगोरक के 
कोण ( अपाङ्ग या कनीनिका ) तक मुक्त करफे निकोणाकार 
मं काट खेवे। पश्चात्‌ दस प्रकार काटने से नेत्रश्टेष्मावरण के 
युक्तं हुये दोनो भागो का सन्धान एक दो टांकोंसे करे 1 
(२) दूसरी पद्धति यह है फि करष्ण मण्डर की परिषि के 
जगे के अम के हिस्सेमें से सूद के दौ तागे निकाल कर 
उससे अमं को दढ बांध दे । इससे चार-पांच दिनों मे अपने- 
आप अमं गिर्‌ जायगा । 

परिणाम-अमं शङ्ख भाग के मध्यमेनदहो तो शश्नन्छिया 
से दृष्टिसाफहो जाती है क्चिन्तु मध्यमेहो जाने से दृष्टि न्यून 
रह जाती है । -शखक्रिया के वाद्‌ शुद्ध भाग पर ङु शेत दाग 
प्रायः रह जाता हे । 


पश्चात्कमं ( -4.0€ {1910 € )-- शाख कर्मं क पश्चात्‌ 
त्रो को धोकर उपर गाज, रुई रख कर पटबन्धन कर देना 
चाहिये । रण्यण्टेके वादुप्हरी खोककर नेत्रो धोक 
खुला ही रहने दे । ऊं दिनो तक नेत्र मे खारी रहती है फिर 
वहं धीरे-धीरे कम होती जाती हे । नेन्न मे चिपचिपा या 
पूयसददा सराव हो तो 21 १100००८ या ^ प्ण के बदु 
डारने चाहिये । इस प्रकार दोनों क्रियार्थो के देखने पर 
आयुवेद जर एरोपेथी की शखक्रियाभं मे विरोष अन्तर 


प्रतीत नहीं होता है । 
सिराजाले सिरा यास्तु कठिनासताश्च बुद्धिमान्‌ । 
उद्लिखेन्मश्डलाग्रेण बडिरेनावलम्बिताः ॥ २०॥ 


पिराजाठचिकित्सा-सिराजारू रोग मे जो सिराएं कठिन 
या मोटी-मोटी हों उन्हें बडिश से पकड़ के उपर उखा कर 
मण्डराभ्ररख से काट देनी चाहिये ॥ २० ॥ 

विमज्चः-सिराजार को नेत्र-बाद्यपररु-सोथ (उनल्ल- 
५४) केह सकते हं । यह दो प्रकार का होता है (९) उत्तान- 
प्रदाह ( ए15ग€प708 ) तथा (२) गम्भीरो ( 12९6 8०€- 
"03 ) । कारण--यह रोग आमवात, वातरक्त, किरङ्ग, चय 
ओर गण्डमाङा के उपद्रव स्वरूप मे होता हे । लक्षण- इसमे 
नत्रशेष्मावरण के नीचे कृष्णाम रक्त या नीराभ रक्त का दाग 
हो जाता हे तथा उस स्थान का ररेष्मावरण भी खार दहयो 
।जाता हे । नेत्र से ज्नाव प्रायः नहीं निकलता, वेदना भी अल्प 
होती है । एक बार ठीक हो जाने पर पुनः आक्रमण होनेकी 
अदत्ति होती हे । दस तरह वर्षो तक यह रोग विद्यमान रहता 
हे । इससे नेत्रको कोद विशिष्ट हानि नहीं होती है । 
चिकित्सा भी कारणाुसार की जाती है । सिराओं का छेदन 
कर रेख्याज्ञर्नो का प्रतिसारण करना चाहिये । 


सिरासु पिडका जाता या न सिध्यन्ति भेषजैः । 
अमबन्मर्डलागरेण तासां लेदनमिष्यते ॥ २९॥ 
सिरापिडिकाचिकित्सा--सिरार्जो मे उत्पन्नं पिडकाये यदि 


ओषधोपचार से टीक न होती हों तो उनका जभ के समान 
मण्डलाग्रश्च से द्ेदन कर देना चाहिये ॥ २१॥ 





श्रध्याय १५ ] 








विमशंः--यदह नेनच्र-बद्यपर का गम्भीर शोथ (12९0. 
ऽगृश#8 ) हे । कष्णमण्डक्‌ के समीप नेत्र ॐ शुक्छ भाग से 
श्वेत रङ्ग की पिडकाषएं निकरती है जो सिशर्थो से आवृत 
रहती है । कडु रोगो ने इसकी तुलना एणएन॑टणप (०णुप- 
ण्नीणणिऽसे कीडहैजो कि रुकणदष्टया दीक है किन्तु 
चिकित्साचष्ट्वा असङ्गत दहै क्योकि पीक्दीनुरुर कल्ञच्चछ्टी 
वारिस ओषधसाध्य रोग है ओर यह सिराजपिडका ओौषध- 
साध्य चिल्कुर नहीं हे अपितु श्खकर्मसाप्य रोग है अत एव 
दसे नेत्रषाह्यपटरुक्षोथ ( एएऽ्नलप४8) का ही कोड मेदं 
मानना चाहिये । आधुनिक अर्थो मं 06९ ऽनगलपौीऽ के बाद 
की अवस्था में शुद्धमण्डर के माग पर एकाधिकं म्रन्थियां 
दीख पडती हँ जो वणं मे श्वेत होती है किन्तु नीचे के मध्य 
पटर के कृष्ण होने के कारण ऊद श्याम भासती ईह । 


रेगयेोभ्चेतयोः का्मरमोक्तं प्रतिसारणम्‌ । 
विधिश्चापि यथादोषं लेखनद्रव्यसम्भरतः । २२॥ 


सिराजार ओर{चिरापिडिका रोग मे अर्मोक्त ओषधियो का 
प्रतिखारण करना चाहिये तथा दोषानुखार वाताभिष्यन्द्‌ 
आदिमे कही विधि को रेखनदर्व्यो के साथ प्रयुक्त करनी 
चाहिये ॥ २२ ॥ | 
विमद्ः--मर्मोक्तविधानम्‌--“यावनारस्य वर्णेन च्रिकोखव- 
णस्य च म यवक्तार तथा त्रिकटु चणका प्रतिसारण करें । 
विधिश्चापि- चायं वाग्भट ने भी रक्तामिष्यन्द्‌ के समान 
विधि का निर्देश करिया दै-रक्तस्यन्दवदुत्पातहपंनालाजुने क्रियाः 
सन्धौ संस्वेद्य शख्रेण पवंणीकां विचक्षणः | 
उत्तरे च तरिभागे च बडिशेनावलम्बिताम्‌ ।॥ २३ ॥ 
चिन्यात्‌ ततोऽद्धंममे स्यादश्रनादी ह्यतोऽन्यथा | 
प्रतिसारणमच्रापि सैन्धवत्तौद्रमिष्यते ॥ 
लेखनीयानि चू्णानि व्याधिशोषस्य भेषजम्‌ ॥ २४ ॥ 
परवणिकाचिपित्सा- चतुर वेद्य इस रोग मे प्रथम 
कुष्ण तथा शु्भाग के सन्धिप्रदेश्च मे स्वेदन; करे पश्चात्‌ 
बड्शिके द्वारा आगे वारे तृतीयांश भाग ( उपरितन- 
भागत्रितय ) को पकड्कर सीच के रखे फिर जग्रभाग के 
आधे माग को शख से काट देवे । अधिक काटमे पर॒ अश्रनाडी 
होने का भय रहताहे। रोगकाजो भागश्ेष रह गयादहो 
उस पर सैन्धव रवण ओर मधु के द्वारा प्रतिसारण करना 
चाहिये तथा यदि फिर भी व्याधि रोषरह जाय तो अनेक 
रेखनीय चूर्णो का अञ्जन या प्रतिसारण कर चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २६-२४ ॥ 
विम्ः--पर्वणिका जर अरजी ये दोर्नो कष्ण ओर शुद्क- 
मण्डल की सन्धि में उत्पन्न होने वारे रोगदहै। सन्धिप्रदेश्य 
पर एक रक्तवर्णं का पतला चृत्ताङृति शोफ होता है उसे “प्व 
णिकाः कहते ई । यदि यह शोफ परतरा न होकर मोराहोतो 
उसे 'अरूजीः कह सकते है । पवंणी रक्छ-विक्रति से उरन्न तथा 
साध्य मानी गह हे किन्तु अरजी सश्निपातजन व असाध्य 
होती है । इनमें तीनदाह, शूर तथा काछिमा ये विशिष्ट रक्षण 
होते ह । निशित नामकरण के लिये स्थान ( 8५€10 ००069 
वप्पमौ०० ), छन्तणतीचता ( 4.०९ एष 97 760 688 ) 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


श क ति 0 0, कछ + ह ^ क ^ इ ^ 0 0 ती ^ क र कक कात क 
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५ 
तथा आति कृत्तदोफ ( 6108000 गः 028नं गि, ण 
२०१७९०४ ) तथा साध्यासाध्यता ( पर्वणी साध्य तथा अर्जी 
असाध्य ) की दष्ट खे विचार करने पर इसे ईष्णमण्डरू की 
परिधि परं उस्पन्न बण या क्षोफ ( 1४10189] ]९€ा8 ० 00 
०68 गः (लश ल्नऽ एकष्टाणशा)३ ) कह सकते ड । वर्तमान 
प्रतीच्य शारखाक्य अर्थो मं करृष्णमण्डर ज्ञो ( एला€४ऽ ) 
के अनेक भेद पाये जाति हँ उनमें परिधिके भागे होने वारे 
उत्तानपरिधि का कतं ( एलल४8 0 29्‌)3 पल 
01९])3 ) तथा गम्भीर परिधिका त्त ( एललाप्ञ पभ 
29115 {000८१89 ) तथा चक्राकरति क्तत (71कग 0 €.€ 
ध) सुश्रत के उक्त रोगो से समता रखते है । ये सभी 
ङृच्छरसाध्य रोग ह तथा जधिक बदी हई अवस्था मे उपद्रव 
युक्त ( जख्मय अव के खण्ड मे पूयोत्पादन गृण ) 
होकर चिकिस्खा मे असाध्यहो जाते € जिससे पर्वमीङी 
दशा तक साध्य तथा अर्जी की स्थिति मेँ पृहःचने पर 
असाध्य हो जाते है । पर्वणिका शखसाध्य मानी गड है अतः 
उसकी मुख्य चिकित्सा असं के समान छेदन कर्म हे । आचार्यं 
वाग्भट ने भी यही चिकिसा र्िखी दै--पर्वंणो बडिशेनात्ता 
बाह्यसन्ितरिभागतः । वृद्धिपत्रेण वध्याऽ्पे स्यादश्रुगतिरन्यथा ॥ 
चिकि्सा चामेवत्‌ क्षौदरसैन्धवप्रतिसारिता । ( वा. उ. ११ ) 


श्भुं समुद्रफेनञ्च मण्टूकीच्च समुद्रजाम्‌ । 
स्फटिकं कुरुविन्दन्च प्रवालाश्मन्तकन्तथा ॥ २५॥ 
वेदूय्यं(१) पुलकं मुक्तामयस्ताम्ररजांसि च । 
समभागानि सम्पिष्य साद्ध सरोतोऽञ्जनेन तु ॥ २६॥ 
चूणाञ्जनं कारयित्वा भाजने मेषग्रङ्गले । 
संस्थाध्योभयतः कालमञ्जयेत्‌ सततं बुधः ॥ २७॥ 
अर्मांणि पिडकां हन्यात्‌ सिराजालानि तेनं वै ॥२॥ 
अमंपिडका-सिराजारादिदर राङ्घायऽन- शद्ध की नाभि, 
सञुढफेन, समुद की मदर, स्फरिक, ऊुरबिन्द्‌ ८ पद्मर।ग- 
मणि >), प्रचार, अश्मन्तक ( मणिविह्ेष ), वैडूर्य, पुरुक 
( स्फटिक ), मुक्ता, खोह, ताश्न इनके चूर्णं या भस्म प्रत्येक 
बराबर-बरावर तथा सयके समान शद्ध सरोतोऽञ्न रेकर 
सबको महीन खरर करके मेष (सेड ) के शङ्क से बने पाञ्च 
अथवा ज्ञीक्ची मे भरकर सुरित रख देवे पश्चात्‌ दोनो समय 
सुबह-शाम आंखो मे सदा अञ्जन करना चाहिये । इसका 
अस्नन करने से सवं प्रकार के ८ पांच ) अर्म, सिरापिडका, 
सिराजारु आदि रोग नष्ट हो जाते ह ॥ २५-२८ ॥ 
विमक्ष- कद रीकाका्यो ने पुलक शराब्द्‌ से स्फरिक 














१. वेदूयं = विडाटनेत्रसदट्ृ्म्‌ ! अस्य रक्षण॒क्तम्‌--“कं वेणु- 
पलाशकोमलरू्वा मायुरकण्ठल्िषा, माजरिक्षणपिङ्गलच्छविज्ञषा 
शेयं त्रिधाच्छायया । यद्‌ गात्रं युरुतां दधात्ति नितरां स्निग्धं तु 
दोषों, वेदू्य विशदं वदन्ति सथियः स्वच्छञ्च तच्छोभनम्‌ ॥' 
इति । प्रसङ्गात्‌ कुरक्षणं बोध्यम्‌--'विच्छायं मृच्छिकागभं लघु रूक्ष 
च सक्षतम्‌ । सासं परुषं कृष्णं वेदूयं दूरतां नयेत्‌ ॥" शति । तत्प- 
रीक्षा व--ृष्टं यदात्मना स्वच्छं स्वच्छायां निकपाश्मनि । स्फुर 
प्रदशेयेदे तद्वेद य॑ जात्यमुच्यते ।” इति । विदेषो गारुडे युक्तिकस्प- 
तरो द्रष्टज्यः। 
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७ निनि पी नि शत 


अथं का ग्रहण क्रियाहै जो छि स्फटिक नाम से 
भा जने से द्विगुण केना होगा । अन्य ठीकाकास ने 
वदू पुलकम्‌” इस जगह वैडधर्यौपलकम्‌" रेखा पा मानकर 
प्क ही वेद्यं पत्थर ( उपक ) ग्रहण किया है । मेषशङ् से 
चं टीकाकारो ने इङ्कदी के मेद्‌ को ग्रहण कर तन्निर्मितपाच्र 
का उल्रेख किया है । अन्य टीकाकारो ने मेषविषाणरचित 
पात्र अथं किया है । आजकरु तो काचपात्र ही सर्वत्र जओषध- 
रक्ताथं प्रयुक्त होते है । ॥ 
अशेस्तथा यच्च नाम्ना शुष्काशोऽददमेव च । 
अभ्यन्तरं वत्मेशया विधानं तेषु वद््यते ! २६॥ 
वर्त्माशे आदि कौ चिकित्ा-- वर्मा, शुष्का, अघ्ंद्‌ तथा 
वर्मं के अभ्यन्तर के आश्रय भँ होने बारे रोगों मे चिकित्सा 
का विधान बताते है ॥ २९ ॥ 
वत्मोपस्वेद्य निभुच्य सुच्योल्तिप्य प्रयल्नतः । 
मर्डलाप्रेण तीदंणेन मूले भिन्दाद्धिषग्बरः ॥ ३०॥ 
ततः सेन्धचकासीसकृष्णाभिः ्रतिसास्येत्‌। 
स्थिते च रुधिरे बत्मं दहेत्‌ सम्यक्‌ शलाकया ॥२९१॥ 
तारेणावलिखेच्ापि व्याधिरोषो भवेद्यदि । 
तीदणे रमयतो भागैस्ततो दोषमधिक्तिपेत्‌ ॥ ३२ | 
वितरेचर यथादोपमभिष्यन्दक्रियाविधिम्‌ । 
शखकमण्युपरते मासञ्च स्यात्‌ सुयन्त्रितः ।। ३३ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायाञुत्तरतन्त्ान्तमते शालाक्यतन्ये 
छे्रोगप्रतिषेधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
वस्मांश्रय अशं, अङ्खंद्‌ आदिरोगका ददन करते ॐ पूवं 
सवरथम वत्मं का स्वेदन कर उसे अङ्कली ओर अङ्खष्ठ से 
पकड कर उर्ट ( उत्तान ) कर सूची के अभ्रभाग से उस 
भशं या जडंद्‌ को मूर भाग में पकड़ कर उपर उठा तीक्ष्ण 
मण्डकराश्र शाख से काट देवें । इसके अनन्तर सैन्धव रवण, 
कासीस ओर पिष्परी के चूर्णं का भतिसारण करना चाहिये । 
रक्तलति के वन्द्‌ टो जाने पर वतमं के रोगगस्त भागकरो 
राका के द्वारा जा देना चाहिये । इतने पैर भी व्याधि का 
ङ्ख अश रोष रह जाय तो वहां पर किसी ततार का प्रतिसारण 
करके अवरेखन करे । इसरे अतिस्ति दोषो के निर्हरण ङे 
थे तीण वमन ओर विरेचन देकर उभय मां हारा शारीर 
का ऊध्वं तथा अधः संशोधन करना चाहिये एवं यथादोषानु- 
सार जभिष्यन्दोक्त चिकित्साविधि का प्रयोग करना चाहिये । 
दखकमं के पश्चात्‌ एक मास्त तक नियमाजुसार आहार-विहार 
करना चाहिये ॥ २०-२३३ ॥ 
विमक्चः--आचा्यं वाग्भरने भी रोगरोषावस्था मे वर्त्म 
को उलट कर उसकी जिस बछि ( सिख्वर ) मँ , दोष हो उस 
स्थान को जलाना तथा वहां ॐ अधिक पच्छ (बारहो 
उन सन्दंश से पकड़ कर उखाङ्‌ क उस स्थान का भी दाह 
कर देना छिखा है--ददेदशान्तौ निथज्य वत्म॑दोषाश्रयां वीर्‌ । 
सन्दशेनापिकं पक्ष्म हत्वा तस्याभयं दहेत्‌ ॥ ( वा. उ, ९७ ) 
| इध्यायुर्वदतत्वसंदीपिकामाषारीकायासुत्तरतन्तर छे्यरोग्रति- 
षेधो नाम पत्वदरोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
नि 


` सुश्र॒तसं्िता 


व वयः छ एध र ए 
7 नि नि १) त, क) प न 7 की 0 स्थि (त) मनो (न, ज ५ थ, अ क, ६. [9 


कमं कर देना चाहिये ! फिर शहद 






षाोडराऽध्यायः | 
अथातः पदसकोपप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २ ॥ 
जब इसके अनन्तर 'पक्ष्मकोपप्रतिषेधकः अध्याय का 


व्याख्यान करते हैँ जेसा फ भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ 


विमरशः--वसम (144 ) गत रोम (बाल) की माला 


को पचम ( 2< 195८5 ) कहते है तथा उसके प्रकोप ऊ प्रति 
षेध का अध्याय पचमकोपप्रतिषेधाच्याय कहखाता 
पच्मकोप रोगमें वार्लका 
उचित तो यह था क्कि पूर्वके के्-रोगाध्याय मेँ दृखका वणन 
कर देते किन्तु पचमकोप रोग मेँ ददन के सिवाय तारकं 
ओर अभचिक्म मी करिया जाता हे तथा यह रोग याप्य भी है 
जत एत इसका पथक्‌ अध्याय रसिखिना ही उचित था। 


है । 


छेदन किया जाता है अत एव 


याप्यस्तु यो बत्मभवो विकारः 

पदमध्रकोपोऽभिहितः पुरस्तात्‌ | 
तत्रोपविष्टस्य नरस्य चरभं 

त्मोपरिष्टादल॒तिर्थगेषः ॥ ३॥ 
भ्रुचोरधस्तात्‌ परिमुच्य भागौ 

पदमाधरितं चेकमतोऽवक्न्तेत्‌ । 
कनीनिकाऽपङ्गसमं समन्ताद्‌ 

यवाछृतिं स्निग्धतनोनेरस्य ॥ ४ ॥ 
उत्कृत्य शखेण यवप्रमाणं 

बालेन सीव्येद्धिषगप्रमत्तः | 
दत्त्वा च स्पिंमेधुनाऽवशेषं 

ऊय्यादविधानं विहितं बणे यत्‌ ॥ ५॥ 
ललाटदेशे च निवद्धप 

„ , भरक्स्यूतमन्राप्यपरञ्च चदुध्वा | 

स्थय्य गते चाप्यथ शसखमार्गे 

बालान्‌ विसुञ्चेत्‌ कुशलोऽभिवीद्य ॥ £ ॥ 


पक्ष्मकोप्चखकमंविधि- वर्म प्रदेश मे होने वाला पचम- 
पकोप नामक विकार पूर्वं के अध्याय मे वर्णित किया गया हे 
तथा उसे धयाप्य' माना है उस परदमकोप रोग ओ प्रथम रोगी 
को स्नेहपान करे वेठाकर या उत्तान रायन कर्के नेत्र को 
वन्दु करने को कह दे पश्चात्‌ इस शकम मे वस्नं ॐ ऊपर तथा 
भू के नीचे अनुतिर्यक्‌रूपसे भरूके नीचे के वतम दो माग 
तथा पचेमके पास के चर्म का एक भाग छोड़कर कनीनिका तथा 
अपाङ्ग के मध्य (समान प्रदेश) मे सब तरह से ( समन्ततः ) 
अर्थात्‌ उपपचम मारा के परिमाणे वर्म के उपर यव के 
आकार काचर्मका भाग कार कर निकाल देना चाहिये । 
इसके अनन्तर घोड़े ॐ बार से सावधानी रखते हुये सीवन 
ओर त उस स्थान पर 
खगा के बण के समान रोष चिकिर्षा करं । रुराट प्रदेश मे 
एक पह बधि कर सी देवे जर इसके साथ नेत्र ॐ सीवन 
सू के सहित आंख की पद्धी को मिङा कर सी देनी चाहिये । 
शखकमं क्रि हये स्थान के रिथिर ( कठिन या रोपित ) हो 


श्रथ्याय १६ || 
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जाने पर वेच सीवन कर्म के टको को तोड़ कर घोडे के उन 
सोय इये बाख को चिमटे से प्रकड़ कर निकार देवे ॥ २-६॥ 

विमश्ष-आचायं वाग्भट ने इस शाखकमं का अच्छा 
वर्णन किया है जैसे प्रथम रग के देह का संशोधन पश्चात्‌ 
यथाश्लाख यवाकति येदन, आद्र बख्च से खुति होने वारे रक्त 
को पोना पश्चात्‌ रक्त चन्द्‌ होनै पर कुरे रुचौ से एक -एक 
मंग के रमाण की दूरी पर रौके रुगाना फिर रुकाटं पर पट 
बांध कर उस पट मेँ सौवन सूत्रकोसी देना चाहिये तथा 
नेत्र पर पट्‌ नहीं वाधना चाहिये । सीवन प्रदेश्ल पर शहद 
ओर धृत की कविका < रस ) रखनी चाहिये । यदि 
सीवन प्रदेश पर पीडा प्रतीतो तो न्यग्रोधादि करीरी वर्तो 
की छर के क्राथ में दुग्ध मिला कर सुहाता-षुहाता मन्दोष्ण 
सेक या उसकी धारा गिराते हुये सेचन करना चाहिये । 
पांचवे दिन घोडे के वारो के रके तोड़ कर गेरिक चूर्णं का 
उस स्थान पर प्र्तेपण (0८७४0) करना चाहिये। ये 
वाग्भट की विपत्‌ है--पक्षसोपे प्रवृद्धेषु शडधदेहस्य रोमस्त 
उत्सज्य द्वौ भरुवोऽधस्ताद्‌ भागौ मागं च पकष्मतः । यवमात्रं यवाकार्‌ं 
ततिय॑क्‌ धिवाऽ्रवाससा ॥ अपनेथमसक्‌ तसमिन्नट्पी मवति शोणिति । 
सीव्येत्‌ कुटिलया खल्या सुद्धमावान्तरेः पदैः ॥ बद्धा कलये पटं च 
तत्र सीवनपत्रकम्‌ । नातिगादरकथं घ्या निक्षिपेदथ योजयेत्‌ ॥ 
मधुसपिः कवलिकां न चास्मिन्‌ बन्धमाचरेत्‌। न्योधादिकषायेश्च 
सक्र सेचयेद्जि ॥ पञ्चमे द्वत सत्रमपनीयावनचूर्णयेत्‌ 1 गैरिकेण 
तरणं युन्य्यात्तीष्ष्णं नस्याक्षनादि च ॥" | 


एवं न चेच्छाम्यति तस्य वतमं 
निभुञ्य दोषोपहतां वल्लिञ्च । 
ततोऽग्निना वा ग्रतिसारयेत्तां | 
तारेण वा सम्यगवेक््य धीरः ॥ ७ ॥ 
पक्ष्मफोप मेँ अिक्षारिधान--यदि उक्त शख क्रिया से 
उस रोगी का रोग ( पमकोप ) शान्त न होता हो तो उसके 
वतमं को उर्ट कर दोषयुक्त रि को अभिया तारकम के 
द्वारा प्रतिसारण करना चाहिये । कुशरू वेद्य दीक तरह से रोग 
तथा दोष~बरादि का चिचार करके अभि या क्तारकमं करे ॥७॥ 
विमज्ञः--योगरस्नाकर मेँ--पचमकोप रोगमें नेत्र को बाते 
हये तश्च रोहशराका के द्वारा पचम को दग्ध कर देना चाहिये 
पेसा करने से फिर कभी भी रोगोत्पत्ति नहीं होती है । जथवा 
पुस्पकाशीस के चुणंको तुरु्ी के स्वरस मे भावित करके 
ताश्नपात्र मं दस दिनों तक रखे पश्चात्‌ उसका अञ्जन करना 
चाहिये-रक्षनक्षि दहैत्पक्म तश्ररौदश्चलखाकया । पक्ष्मकोपे पुननैवं 
कदाचिद्रोगसम्मधः ॥ पुष्पकासीसचूणन्तु सुरसारसभाचितम्‌ । ताम्र 
दशाहं तद्‌ योज्यं पकष्मशातनलेपनम्‌ ॥ 


` चिचवा समं वाऽप्युपपदच्ममालां 
दिशो सभि 
सम्यग्‌ गृहीत्वा ब | 
पथ्याफलेन प्रतिसारयेत्त॒ ` ` 
क ४० 
घृष्टेनं वा तौवरकेण सम्यक्‌ ॥ ८ ॥ 
| उपपक्ष्ममारख्ेदन--यवि उपयुक्त शख, च्लार अथवा अभ्भि. 
कमं से भी पच्चमकोप का शमन न हुभा हो तो उपपचममारा 
अर्थात्‌ वारो की जो नदं पंक्ति पेदा हुई हा उसे तीन बड 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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के द्वारा भरी प्रकार पकड़ कर काट के निकाल देवे । पश्चात्‌ 
हरीतकी फर अथवा तौवरक फर को पानी मे धिसं कर 





उससे सम्यक्तया प्रतिसारण कर देना चाहिये ॥ ८ ॥ 


विमक्चः--उपप क््ममाला अथात्‌ पचम के समीपं ही द्सरी 


बाख की पंक्ति निकर आती है उसे उपपचममाला या 
परवा कहते ह । इसके स्तण अन्यन्न निर्न कटे ईै-विकत 
इये वातादि दोष पचम के आश्चय ( उस्पत्ति स्थान या वत्सं 
किनारे 140 ८05 ) के भीतरी वरी भे जाकर पच्मको 
खर तथा तीचण अग्रभाग युक्त कर देते ह तथा उन परच्मा कौ 
नत्रगोखक पर रगड़ गने से नेत्र मे पीडा होती है-रेषाः 
पकष्माश्चयगतास्तीक्षणाग्राणि खराणि च । निवैतंयन्ति पक्ष्माणि तेधुषटं 
चक्षि दूयते ॥ तुरक फल--आचायं सुश्चुत ने मधुमेह. चिकित्सा 


प्रकरण सें तुवरक फर परिचय मे लखा हे कि-पश्चिमी समुद 
भूमि मे तुवरक इत होते है उनके फर वपीकारु मे म्रहण 
कर--वृक्षस्तुवरका ये स्युः पश्चिमाणेवभूमिषु। वीचीतरङ्गविक्षेप- 
मारुतोदधूतपछवाः ॥ . तेषां फलानि गृष्ठीयात्‌ छपक्ान्यम्बुद्यागमे ॥ 


चत्वार एते विधयो विहन्तुं पदमोपरोधं प्रथगेव शस्ताः। 

विरेचनाश्च्योतनधूमनस्य-लेपाञ्जनस्नेदरसक्रियाञ्च ॥ 
इति सुश्रतसंहितायाुत्तरतन्वान्तगेते शालाक्यतन्त्र 
पदमगतयेगम्रतिषेधो नाम षोडशोऽध्यायः ।१६॥। 


---~-------<= 423 न पवभप 


क्ष्मो पचिकित्सोपसंदार--पमकोप को नष्टं करने के 
टिये ये उक्त चार ८ शखकमे, भग्निकरम, हारकमं जर मेषज- 
कम ) विधियां प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रशस्त दै । इनके सिवाय 
विरेचन, जाश्च्योतन, धूम, नस्य, ठेप, भञ्नन, स्नेहपान ओर 
रसक्रिया तथा चकार से उपपषम का उप्पारन इन्द यथादोष 
युक्त करे ॥ ९॥ 

विमक्षः--पच्मकोप को रोकभाषा मे परवारु कहते रहै । 
हस रोग मे पदमधारा (170 प्णण्ठा०) पर पम ( वरोनीन 
ए० 1९905 ) के अतिरिक्त बार उग आते दँ । सम्भवतः 
हसी हेतु से सुशरुताचा्यं ने उपपचममाला नाम दिया हे। 
स्वाभाविक पचम के बाख की दिशा ऊपर ओर वाहर की ओर 
होती हे किन्तु पचमकोप के नये आये बाख की दिला गोलक 
कीर होतीदहेभौरवे बार बार उस पर रगड़ खाते 
जिससे कष्णमण्डरू ( 0०८९ ) पर घर्षण करते हँ इससे 
जरुखाव, कृष्णमण्डर्‌ स चरण जर सफेदी जदि दो जाते रै । 
नये बार की एक पंक्ति निकरे तौ 10:801011953 तथा एक 
से अधिक पक्तियां हो तो उसे ०५०५३ कहते है । परवारु 
के कत्तण एण्ण्णा०० मे भी भिरूते है किन्त उसमे नदं 
पच्ममाखा न निकल कर जो स्वाभाविक पचम होते है उनकी 
स्थिति ( दिशा) परुट जाती है ( निधतेयन्ति पक्ष्माणि ) । 
अर्थात्‌ पलक के भीतर की ओर जद जाने से वारु नेत्रगोक 
पर गडते है जिससे पचमकोप के.समान ही रुण उत्पन्न होते 
ह । इसी तरह जब परुक बाहर की ओर सुदताहे तो उस 
ए०४00100 कहते है । 

निकित्ता--पाश्वस्य नेच्ररोगं। के ग्रन्थो मै पच्मकोप की 


| चिकित्सा मेँ तीन करिया्ओंका व्णनदै। (१) उपपमो- ` 


८ 





त्पाटन ( ए0718700 0 न]1४ ) 
53 ) (३ ) शद्कमं । 
प्रथम--उपपच्मोखाटन में पच्मोखाटन सन्दंश्च ( (118 
1००९8 > सरे बा को पकड़ कर खींच ल्या जाता है } प्रति 
दो या तीन सप्ताह बाद यह क्रिया करानी पडती है क्योकि 
इस क्रिया में रोग सदा के सिये नष्ट नहीं होता है) 
दवितीय --विद्युहहन क्रिया मं चिमरी से बारो को निकार 
कर उनके मूर्छ को विधयुतधाश के द्वारा जखा दिया जाता है! 
इससे बारा की पुनरत्पत्ति नहीं होती । 
तृतीय ज्ञखकमं के अनेक प्रकार दै। देकियासिश् में 
आद्टजेशे नामक वेन्ञानिक की शखक्रिया लाभप्रद है । इसमें 
वहम के उपर की चा काट कर उपपदंपपेक्ति को उपरे कर 
देते दै । एण्पणुणं०प के दिये अनेक राखकमं च्वि गये है- 
( 4 ) 3०ा1€०8 अप्॑प्प€--स्नेखन की सीवन, ( २) उशा 
0728 ऽफण्€--गेहखाडं की सौवन, ( ३ >) एन 9० ज ग 
णण अप? ० € शसं०~- वत्स की वाह्य वचा का द्ेद्‌न, 
(७ ) प्र०5 लत -- इस शासक्रिया में वत्मंगत कोम- 
रास्थि मं त्निकोणाकार टुकडे का देदन (काट) कर निकार लिया 
जातादे। (५ ) ९0085 ०ुणला्0० 10 दप्रणुभणा, ( ६ ) 
एस ०08 कथाकण {० लाप्णु्ण, ( ७ ) 213610द्न्‌र 1199 
एल कृल्ण) (८) एम प्णो्धप्या टनणोत, ( ९) 
ए ०5101 ० ध1€ 95० जिन शेगियो मै चिरकासिकि रोहे 
हो ओर वत्मं या कोमलास्थि बहुत रेढी मेदी-हो गई हो तथा 
` पच्मकोप ङी अवस्था उपस्थित हो तो उनमें यह च्छया की 
जाती हे, ( १० ) 0शृ्० वपल (णणनपा€8 . विद्यदाहक 
यन्त्र से चिद्र1 इन रखक्मौं से सुश्चतोक्त मरथमकमं का 
सादृश्य बहुत कदु रेक्षियासिस मे व्यवहृत होने वारे पूर्वोक्त 
चार शखकर्मो के साथ है । जिनमें वस्म की कैवरु बाद्यवचा 
का छेदनं ( एगंडं०य, ° € पतण्णदग्तौन्‌ अग्नि? म € 
ऽर ) किया जाता है । सुश्रुत मे वर्णित दूसरे शखकर्म॑का 
सादृश्य जिसमें वस्म को पूरी रग्बाई म हिधा विभजन करके 
उपपच्ममारा वारे भाग को बडिशो से पकड़ कर काट देने 
का विधान है । वतमान वर्म॑तरुणास्थि ददन ( पफ्जंञ०० ० 
995 ) से है । इसका संक्षिप्त उर्रेख निरन है-वत्मं भौर 
नेत्र को विशोधित कर चेतनाहीन करना । फिर त्म को उरूर 
कर किनारे से दो मिरीमीरर ऊपर की तरफ नेन्रश्खेष्मावरण 
मं एक भेद्न (1म9)०८ ) करना । यह भेदन एक चिरे से 
दूसरे सिरे तक रुग्वा होना चाहिये । इसके दारा नेत्रश्टेष्मा- 
वरण ओर कोमरास्थि करती है । मांसपेरियो को क्षति नही 
पटंचनौ चाहिये । पश्चात्‌ कोमखास्थि को मांसपेशी से अरग 


(२) विद्युदहन ( एज जप 


करना चाहिये फिर वर््मगत कोमखास्थि के साथ रकेष्मावरण 
भगकोकाटकर निकार देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ एक सूर 
जो एक सूत्र के दोनों सिरे पर पिरोई हो उन्मे मे एक सूह 
को नेत्ररशकेष्मावरण ओर नेत्रोन्मीलनी पेशी के भीतर से प्रवेक्च 
करा के बाहर निकारुना चाहिये । भेदन के वीच मे एक टंका ¦ 
तथादोर्नो सिरे पर दो टके देवें। इस प्रकार रके लगाते 
इये सूत्र दोनो सिरो को स्वच्छं तौखियि पर रखते जाय 1 
तीनो टके रुग जाने पर पल्कको सीधा कर देनेसे वह 
नैसर्गिक स्थिति मे आ जाता हे 1 सूत्र मे पिरोड इई दो सुयो 


सुश्रतसंहिता 




















(थमपाद १ 


कि + 





म से एक सुई से मांसपेशी जर वस्म॑गतस्वेचा का वेधन करके 
परक से बाहर निकार । उसी सूत्र के नीचे की सुहं को कु 
नीचे के हिस्से में प्रवेश कराकर परकधा के कुं ऊपर मं 
चाहर निकार ! इस तरह तीर्न टको अर्थात्‌ ६ सुदर्यो को 
थोड़े-थोडे अन्तर से बाहर निकाले फिर सूत्र मे गार रगाकर 
टं्कोशो सीदेवें। शंकोसे चचा नकट जाय इस खिय 
रको ॐ बीच गाज के कंडे को गोरु रपे कर रखें । शखकमं 
समासि के बाद मक्युरोक्रोम की वृदो का अआश्च्योतन करना 
चाहिये । फिर प्कोत आरं कवरिका रखकर चण का बन्धन 


करें । छः दिन पर टको को काट देवें । 


दृस्यायुवैद्वच्वसंदी पिफाभाषारीकायासुत्तरतन्त्रे पच्म- 
गतरोगप्रतिषेधो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 





1 ।॥ १ । 


श | 
सप्रदराऽध्यासयः। 
अथातो दष्टिगतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर शट्िगतरोगप्रतिषेधकः' अध्याय का 
व्याल्यान करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
तरयः साध्याञ्लयोऽसाध्या याप्याः षट्‌ च भवन्ति दि । 
तच्रेकस्य प्रतीकारः की्तितो धूमदर्थिंनः ॥ ३ ॥ 
दृष्टिगत शे्गो मे तीन रोग. ( घृमदर्शी, पित्तविद्ग्धरष्ि 
ओर श्छेष्मविदग्ध दृष्टि ) साध्य कहे गये हँ तथा तीन रोग 
( हस्वजाड्य, नकुरान्ध्य ओर गम्भीरिका ) साध्य होते है 1 
दसी प्रकार दुः रोग ( अरूणादि काच) याप्य होते है । 
इनमे से एक धूमद्शी रोग का प्रतीकारं पित्ताभिष्यन्द्‌ सं 
कह दिया है ॥२॥ 
दृष्टौ पित्तविदग्धायां विदगश्धायां कफेन च । 
पित्तश्लेष्महर कुयाद्‌ विधि शखन्नताहते ॥ ४ ॥ 
पिन्तरलेष्मविदग्धदृष्टिचिकिन्सा- पित्त के द्वारा दशि के चिदग््य 
( विङ्कत >) होने पर पित्ताभिष्यन्दनाक्णक तथा कष के दृष्टि 
के विदग्ध होने पर कफाभिष्यम्दहर चिकित्सा करनी चाहिये 
किन्तु इन रोगो मे शखश्त (सिरवेध) नहीं करना चाहिये ॥४७॥ 


3, __ ५, 
नस्यसेकाञ्जनाल्ेपपुट पाकेः सतपेणेः | 
त्‌ ६ = म पि य नित्‌ 
आये तु त्रेफलं पेयं सपिख्ेवृतयुत्तरे॥। 
| क 9 च ) त 
तेल्वकं चोभयोः पथ्यं केवलं जीणमेव.वा ॥ ५॥ 
पित्तविद्ग्धदृश्ि सें पित्ताभिष्यन्दहारक (उस प्रकरणम कदे 
इथे) नस्य, सेक, अञ्जन, आरेप, पुटपाक ओर तपण तथा 
श्रेष्मविदग्ध ष्टि मे श्रेष्माभिष्यन्दहारक ही ` नेस्यादि तप॑- 
णान्त विधियो का प्रयोग करना चाहिये । इनके सिवाय आद्य 
अर्थात्‌ पित्तविदग्धदष्टि रोगमें त्रिफङाघूत का पान तथा 
उत्तर अर्थात्‌ श्खेष्मदश्टि रोग में त्रि्रृतादि घृत का पान करना 
चाहिये 1 अथा उक्त दोनो रोर्गो मं तेरवक घृत का पान करना 
पथ्यकारक हे ! यदि उक्त घत न मि सके तो केवक्‌ पुराणध्रत 


हही 





धरध्याय १७ ] उन्तरत॑न्त्रम्‌ ५६. 
गेरिकं सेन्धवं कृष्णा गोदन्तस्य मसी तथा । 
गोमांसं मरिचं बीजं शिरीषस्य मनःशिला ॥ & ॥ 
वृन्त कपित्थान्मधुना स्वयङ्धघ्राफलानि च । 
चत्वार एते योगाः स्युरुमयोरश्चने हिताः ॥ ७ ॥। 
# „ दोनो रोगो सें गेरिकादि चार अञ्जन-अस्यन्त हितकारक 
हं जेसे (9) गेर्‌. सैन्धवरवण, पिप्पली ओर गोदन्त की भस्म । 
र) गोमांस, श्वेत या काटी मस्व, कश्िरीष के बीज तथा 
मेनसिर । (३) कपिस्थ के कोम पत्तो के सहित वृन्त (डटर) 
के चूणं या राख को मघ के साथ अथवा (४) स्वयङ्क्षा (कोच) 
के फर के चूर्णाञ्जन को मधु के साथ खररू कर खुगावे ॥६-भ 


कुर्जकाशोकशालाघ्ररियङ्गुनलिनोस्पलेः। 
पुष्पैरैरेणकष्णाहापथ्याऽऽमलकसंयुतेः ॥ ८ ॥ 
सर्पिम॑धुयुतेश्चूव णुनाङ्यामघस्थितैः | 

अञ्चयेद्‌ द्वावपि यिषक्‌ पित्तश्लेष्मविमावितौ ॥ ६ ॥ 


न्जकायश्नन--छकुन्जक ८ सेवतीपुष्पका सेद्‌), अश्लोक 
शार, आम, प्रियङ्क, नङ्िन (किञ्चिद्रत्त कमर), उत्प (नीक 
कमर ), इनके पुप्प तथा रेणुका ( नेगड़ के बीज ), पिप्परी, 
पथ्या ( हरड्‌ ) ओर आवरे इन सव का चूणं बना कर बास 
की भोगी से स्ल देवं पश्चात्‌ धृत ओर शहद मे मिरखाकर 
पित्त ओर श्ेष्म दोनो दोष से उत्पन्न विदग्धदष्टि रोगमें 
अञ्जन करने से वे रोग नष्ट हो जाते है ॥ ८-९ ॥ 
विमरलः--नरसिह पुराण नं सिला है कि चभ्पेके एक सो 
पुष्पो की अपेक्ता एक अशोक पुष्प, तथा एक हजार अशोक 
पुष्पो से एक सेवती ८ गुराव >) पुष्प एवं पएक हजार सेवती 
पुष्पा से एक कुक्जक पुष्प श्रेष्ट होता दै-- वम्पकादुष्प शतवाद 
दरोकं पृष्पमुत्तमभ्‌ । असोकात्पुष्पसादच्चात्सेवतीपुष्पयुत्तमम्‌ ॥ सेव- 
तीपुष्पसाहखात्‌ करु ग्जकं परष्पमुत्तमम्‌ ॥ 





त १ ५ त, ता क त कम 0 ^ किति क) तत १) कन का म अ का, बे ८ क ५ हिप नि क न, त क +. ॥ च + 7 + 1 त ५.१५ =. [# ८ च ५, [नी 















विमक्षीः--सुश्रतार्थसन्दीपनमाष्य में रस शब्द्‌ से यहां पर 
के य्त्‌ के मांस का रक्ष केना स्ख हे । 


शीतं सौवीरकं वाऽपि पिष्रऽथ रसभावितम्‌ ॥ १२३॥ 
कूमेपित्तेन मतिमान्‌ भावयेद्रौहितेन चा । 
चूर्णाञ्जनभिदं निघ्यं प्रयोऽयं पिचतशान्तये । ९४ ॥ 

, पित्तदरशोताचजन--शीत (रसाञ्जन या कपूर ) अथवा 
सौवीराञ्जनं इनका वुर्ण बना कर पश -पक्ती आदि के मांसरस 
से भावित कर पश्चात्‌ उद्धिमान वेच कूम ( कच्छप ) अथवा 
रोहित मद्री के पित्त से भावित कर खरक करके सुखाकर 
शीक्षी से मर दैये । पित्ताभिप्यन्द्‌ तथा पित्तविदृग्च दृष्टि जादि 
पित्तजन्य नेत्ररोगो की शान्ति के छ्य निस्य ही इस चू्णा्नन 
को नेन मे ख्गाना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 


काश्मरीपुष्पमघुकदार्वपिध्रस्साञ्नेः। 
सद्तौद्रमञ्जनन्तद्रद्धितसचामये सदा ।॥ १५॥ 
कारमर्याय्जन- गग्भारी के पुष्प, ुखेदी, दारुहरिद्रा, रोध 
ओर रसौत इन्द महीन पीस कर शद्‌ के साथ सखररु कर 
पित्तविदग्ध द्रो मे अस्नन करना सदा उत्तम हे ५ १५॥ 


स्रोतोजं सैन्धवं कृष्णां रेएुकाश्चापि पेषयेत्‌ । 
४ 
अजामूत्रेण ता व्यैः ्षणदाऽऽन्ध्याञ्लने हिताः।।१६॥। 
लोताजनादियोग-- खोताञ्जन, सैन्धवखवम, पिप्पली अर 
रेणुका इन चूर्णित कर वकरी के मूत्र खर करके यवसमान 
वर्वियां बना के सुखा कर शीशी मेँ मर देवें । इन वर्तयो को 
गुरावजर मे पीस कर अस्नन करने से राघ्यान्ध्य न्ट होता दै ॥ 
क।लालसारिवां कृष्णां नागरं मघुक तथा । 
तालीशपत्रं त्णदे गाङ्खेयश्च यक्रद्रसे ॥ 
४५ (~ 
करतास्ता वन्तयः पिष्ठाश्छायाङ्ुष्काः सुखावहाः ॥९५॥। 
नक्तान्व्यहराजन-तगर, पिप्परी, सट, युखेटी, साटीस्य- 
पत्र, चणदे अर्थात्‌ हरिद्रा ओर दारूहरिद्रा ओर नागरमोथा 
इनको खाण्डट कर चूर्णित कर बकरी के य्त्‌ के रस मं 


घोट कर यवाङ्कति वर्तियां बना के छाया मे संखा कर पश्चात्‌ 
प्रतिदिन अस्नन करने से नक्तान्ध्य प्रति नेत्ररोग नष्ट होते ॥ 


मनःशिलाऽभयाव्योषबलाकालायुसारिवाः | 
सफेना वत्तेयः पिष्टाश्छागदीरसमन्विताः ॥ १८ ॥ 
मनःशिरायअन--मेनसिर, हरड, सट, मरिच, पीपर, 
वला की जड़ तथा कारानुसारिवा ( तगर ) भौर ससुद्रषेन 
इन्दे महीन पीस कर बकरी के दुग्ध के साथ खरर्‌ कर यवा- 
कृति वर्तयां बना के सुखाकर नेत्र मे जंजने से राज्यान्भ्य 
नष्ट हो जाता ह ॥ १८ ॥ 


गोमूतरपित्तमदिरायजद्धानीरसे पचेत्‌ । 


द्राञ्ञनं रसे नान्यय्ृतश्ेफलेऽपि वा ॥ १६॥ 

गोमूत्रादिरसक्रिया--गाय का मूत्र, माय या बकरी का पित्त, 
मदिरा ( शराच ), यक्त का रस तथा अवरे का रस इन्द 
एकच कर पका के रसक्रिया कर अञ्जन करं । अथचा केवर 
यच्त के रस की त्रिफला के काथ के साथ रसक्रिया करके 


अञ्जन करने से नक्तान्ध्य रोग नष्ट होता हे ॥ १९ ॥ 


आग्रजम्बृद्धवं पुष्पं तद्रसेन दरेरुकाम्‌ । 

पिष्रा चतौ्राज्यसंयुक्त प्रयोज्यमथवाऽञ्जनम्‌ ।। १० ॥ 

नलिनोस्पलकिञ्ञल्कगेरिकेर्गोशक्दरसैः । 

गुडिकाञ्जनमेतद्रा दिनराघ्यन्धयोदहितम्‌ ॥ ११॥। 

दिवान्ध्यराच्यान्ध्यहयजन-आम जर जासन के पुष्पो के रस 

से हरेणुका के चूण को पीस कर शहद तथा घृत से संयुक्त कर 
अञ्जन करना चाहिये । अथवा नलिन ( कुद रक्तवणं कमर ), 
उत्प ८ नीरुकमरु ), केसर अथवा निनि मौर उपक की 
केसर ओर गैरिक इन्हे महीन पीस कर गाय के गोबर केरस 
के साथ खरल कर के गुडिका बना कै फिर उसे गुलाबजरु मं 
पिस कर जञ्जन करने से दिवान्ध्य तथा राभ्यान्ध्य रोग 
नष्ट होते है ॥ १०-११ ॥ 


रसाञ्जनरसन्तौद्रतालीशस्वणंगेरिकम्‌ । 

गोशक्घद्रससंयुक्तं पित्तोपहतदृष्टये । १२॥ 

रसाजनायश्न--रसौत, आवे या चमेटी के पत्तो का 
स्वरस, शहद, तारीसपच्र भौर स्वणंरौरिक इन्दं गोचर के रसके 


साथ खरल कर पित्त से उपहत ( पित्तविदग्ध ) दशि से ज्जन 
करने से चह श्चान्त दोती है ॥ १२॥ 







६० 


ुश्रतक्षहिता 





+ 








गोमूत्राज्याणवमलपिष्पलीक्तौद्रकटफलेः । 
संन्धमोपहितं युञ्ञ्याननिहितं वेशुगहरे ॥। २०॥ 
गमूत्रादिरसक्रिया- गोमूत्र, घृत, समुद्रफेन, पिप्परी, शहद्‌, 

कायफरू ओर सैन्धवटवण इन्हं अच्छी प्रकार पीस के सुखा 


कर बांस के पच्र (नली) में मरकर रख दं। यह रान्यान्ध्य 
मं हितकारी अञ्जन दै ॥ २०॥ 


मेदो यकृद्‌ धघृतच्चाजं पिप्पल्यः सैन्धवं मघु ॥ २१॥ 
रसमामलकाच्चापि पकं सम्यङ्‌ निधापयेत्‌ । 
कोशे खदिरनिर्मांणे तदत्‌ श्चद्राञ्जनं हितम्‌ ।॥ २२॥ 
अजामेदोऽञन- बकरी की चरी; बकरी का यच्त्‌ › बकरी 
का घी तथा पीपर, सेन्धव रवण, शहद ओर आंवरे का रस 
इन्हं अच्छी म्रकार पीस के पकाकर रसक्रिया करके सुखाकर 
खेर की कड़ी की बनी इहं भोगी ( कोश ) मे रख खेवे। 
यह भ्न नक्छान्ध्य रोग को नष्ट करता है ॥ २१-२२ ॥ 
विमश्छः--कोश दाव्द्‌ का अथं यहां पाञ्चहे रेसे यह कईं 
अथो में प्रयुक्त होता है--कोशोऽल्ली कुड्मले पात्रे दिव्ये खड्ग 
पिधाने ' जातिकोशेऽ्थैसङ्खाते पेच्यां रब्दादिसद्यदे॥ {इति मेदिनी) 


हर्णुमगधाजास्थिमञ्जेलायकृदन्वितम्‌ | 
यज्द्रसेनाञ्जनं घा शेष्मोपहतद््टये ॥ २२॥ 

हरेण्वा्यअन-- हरेणुं (रेणुका = निगुण्डीवीज ), पिप्परी; 
वकरी की हड़ी ओर मन्ना, इकायची जौर बकरी का य्त्‌ 
इन्दं महीन पीस कर सुखा के शीश्ची मे भर देवें । फिर ररेष्म- 
विदग्ध दष्टिरोग मे इसका अन्नन कश्ना चाहिये । अथवा केवर 
य्त्‌ रस के साथ जनन करे किवा ञन्नन ( सखरोतोऽञ्जन ) 
को यक्रत्‌ कं रस मं घोर कर आंखो मे अञ्जन से कफविदम्ध- 
दष्टिरग नष्ट हो जाता दहै ॥ २२॥ 

विमञ्चः--मगधाजास्थिमन शब्द से अन्य दीकाकारो ने 
पिप्पली के तुषरहित बीज रेखा अर्थं किया हे । 


निपाच्य गोधायक्कद द्धेपारितं सुपूरितं मागधिकाभिरभ्निना 
निषेवितं तद्‌ यक्रदञ्जनेन निहन्ति नक्तान्ध्यमसंशयंखट। 
गोधायक्रदज्न-- गोधा के यक्त को बीचमें से चीर कर 
उसमें पिप्परी भर कर उस पर॒ कपदमिह्टी करके सुखा करं 
मन्द्‌ आंच में पुटपाकविधि से पका कर निकार के उसमे से 
पिप्पली निकालकर यङ्खत्‌ का सेवन करं तथा पिप्पली का 
अञ्जन करें । यह प्रयोग निशित ही नक्तान्भ्य को न्ट करता है॥ 
विभक्ञः--रीकाकार्‌ डउरहण तीन दिनि तक पिप्परी को 
पकाना छिखते है । अधिके भोभरुमे रखकर तीन घण्टे 
पकाना पर्या हे । कुद सम्प्रदाय में पिष्परीयुक्त यजत्‌ को 
पीस कर अञ्जन करने का मी उपदे है । 
तथा यक्च्छागभवं हताशे 
विपाच्य संम्यङ्मगधासमन्वितम्‌ । 
प्रयोजितं पूवेवदाश्वसंशय 
जयेत्तपाऽजन्ध्यं सकरदञ्जनान्नृणाम्‌ ॥ २५॥ 
` . अजायज्रदजन-गोधायकृखाचन के समान द्यी बरूर के 
यक्कृत्‌ को रे के मध्य मे चीरा र्गा के उसमें पिष्परी भर ` 


+ ~+ 


उपर कपडमिष्टी करके सुखा कर अभि की आंच में दबा के 
पका खव । इस योग का भी पूंवत्‌ प्रयोग ( यज्कत्‌ का सेवन 
तथा पिप्पङी का अञ्जन >) करने से मनुष्यो का नक्तान्ध्य रोग 
नष्ट हो जाता हे ॥ २५॥ 


प्लीहा यच्रचाप्युपभक्िते उमे 
प्रकतप्य शल्ये धृततेलसंयुते । 
ते साषपस्नेहसमायतेऽञ्जनं 
नक्तान्ध्यमाश्वेव हतः प्रयोजिते | २६ ॥ 
यकस्लोहाज्नादि- गोधा जथवा बकरी के प्टीहा ओर 
यज्खत्‌ दोनो को रेके काट कर्‌ उन पर धृत ओर तेर खगा कर 
ोह-शकरूाका्ओं मेँ पिरो के अचि में सेक कर भक्षण करे तथा 
न्दं दोनों पर सर्सोका तेरसख्गा के पीसरकर सुखा के 
अञ्जन करना चाहिये । इस तरह भत्तण ओर अञ्न उभय 
प्रकार से सेवित ये य्कृषष्टीहा दोनो ह्ीघ्र ही नन्तान्ध्य को 
नष्ट कर देते है ॥ २६॥ 


विमशंः--यङ्च्छल्यप्रकार-- यक्त के मांस को श्ाराकाञो 
म ख्या कर रुवणयुक्तघृत र्गा के निर्धूम अङ्गारो पर पाक. 
र--काल्खण्डानि मांसानि यरथितानि इशखक्या । घृतं सकूवणं 
द्त्वा निधूमे दहुने पचेत्‌ ॥ 


नदीजशिम्बी त्रिकटून्यथाञ्ञनं 

मनःशिला द्वे च निशे यक्द्रवाम्‌ । 
सचन्दनेयं गटिकाऽथवाऽञ्ञनं 

प्रशस्यते बे दिवसेष्वपश्यताम्‌ ॥ २० ॥ 


गुटिकाजन-- नदीज ( संन्धव क्वण ), शिम्बी ( हरे मंग 2, 
सो, मर्चि, पिप्पली, सोवीराञ्जन, मेनसिर, रिदा, दार्‌- 
हरदा, गौ का यज्कृत्‌ ओर रार चन्दन इन सबको अच्छी 
प्रकार महीन पीस कर शुरिका बनाके सुखा करशीक्षीमें भर 
देवें । इस गुटिका का अज्ञन दिवान्भ्य रोगियो के लिये प्रश्यस्त 
माना गया है ॥ २७ ॥ 


भवन्ति याप्याः खलु ये षडामया 
हरेद सरक्तेषु सिराषिमोक्ञणेः 
विरेचयेच्चापि पुराणसपिषा 
विस्चनाङ्गोपहितेन सव॑दा ।॥ २८ ॥ 


याप्यरोगचिकित्साविधान-- तिमिर अवस्था चारे काच जो 
& याप्य रोग कदे गये हँ उनमे सर्वप्रथम सिरामोक्षण करक्छे 
अशुद्ध रक्त का निहरण कर देना चाहिये । इसके अनन्तर चिरे- 
चक दर्यो के कर्क जीर क्राथ हारा सिद्ध किये हुये पुराणश्त 
का पान करा के विरेचन कराना चाहिये ॥ २८ ॥ 

विमशंः--उपयुक्त चिकित्सान करनेसे तिमिरकाचद्यो 
जाता हे, काच आन्ध्य ( दिवान्ध्य या नक्तान्ध्य ) होः जात 
हे अत एव प्रथम तिमिरावस्था मं ही चिष्ित्सा प्रवन्ध करना 
चाहिये-तिमिरं काचतां याति काचोऽप्यान्व्यसुपेक्षया ! ते्ररोगे- 
ष्वतो घोरं तिमिरं साधयेद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ( वाग्भट ) तिरामोन्त रोग- 
्ा्ततिमिर म निषिद्ध कषा गया है-तिमिरे रोर्गिण मिषक्र 
क्षिरामोक्षं विवजयेत्‌ 


प्रध्याय १७ | उत्तरतन्त्रम्‌ ६९ 
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पयोविभमिश्रं पवनोद्धबे हितं प्पन्न हुये तिमिर सेग मे स्थिरादि ( विदारीगन्धादि ) गण 
दन्ति पञ्नाङ्गलतेलमेव तु | की ओषधियों के करक या छाथ द्वारा सिदध किया जा तल 
भवेद्‌ धृतं चपलमेव शोधनं अथवा मघुरादि ( काकोर्यादि ) गण की आओषधिर्यो के कल्क 


काथ द्वारा चिद्ध तैर फिवा चातन्याधिचिकित्सा मं कषा जा 


विशेषतः शोणितपित्तरोगयोः ॥ २६ ॥ अणुतैक नस्य रूप मे प्रयुक्त हाने से भधिक राम करता है ॥ 


वातपिम्तजतिभिरयिक्रित्ता--वातजन्य तिमिर रोग मं पञ्चा- 


इर ( एरण्ड ) तैक (२ से२॥ तो०) को मन्दोष्ण दुग्ध में सहाऽ्गन्धाऽतिबलाघरी तं 
मिका कर देना चाहिये । रक्त जओौर पित्त जन्य रोगो मे त्रिफला. दितच्चर नस्य त्रिवृतं यदीरितम्‌ । 
वृत के द्वारा ही संशोधन ८ विरेचन >) क्म कराना चाहिये ॥ जलोद्धवानूपजमांससंस्कृताद्‌ 


घृतं .विधेयं पयसो यदुत्थितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

वातजन्य तिभिर रोग मे-सुद्रप्णीं ( सहा )› सअश्वगन्धा, 
अतिबला, शतावर इनके कल्क भौर क्राथ से सिद्ध किया हला 
घृत या तेरु अथवा वातव्याधि प्रकरणोक्त च्चिवृतादि अथात्‌ 
घृत, वसा भौर मजा से आद्रृत तेरु नस्यकमं के रिये हितः 
कारक है । अथवा जरू मे उन्न होने वारे मर्स्यादि प्राणी 
ओर आनुपदेश के पश-परतिर्यो के मांस के कल्क तथा क्राथ से 
संस्कृत करिये इये दुग्ध से निकाठे इये घत को पूर्वोक्त सुदधपर्णी, 
अश्वगन्धा आदि ओषध्यो के कल्क जर छाथ पकाकर 
वातज तिमिर मे नस्य देवे ॥ ३४ ॥ 


चिृद्धिरेकः कफजे प्रशस्यते 
चिदोषजे तेलसशम्ति तत्कृतम्‌ । 
पुराणस्िं स्तिभिरेषु सवतो 
हितं मवेदायसभाजनस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
कपफजन्यतिमिर सोग मै- त्रि्रत्‌ के कल्क ओर काथ द्वारा 
सिद्ध किये इये शरत से विरेचन कराना चाहिये एवं त्रिदोष 
जन्य तिमिर रोग मे वात, पित्त जौर कफ नाङ्ञक द्र््यो कै 
कर्क ओर काथ द्वारा सिद्ध किये हुये घृत का सेवन कराना 
चाहिये । प्रायः सर्व प्रकार के तिमिरशेर्गो मे ोदेकेपात्रमे 


रखा इभा पराणघ्त हितकारक होता है ॥ ३० ॥ < 6 
०1 ससेनधवः कन्यञ्ुगेणमांसयो 


हितं च विद्यात्‌ चरिफलाघृतं सदा हितः ससर्पिः समधुः पुटाहयः । 
कृतञ्च यन्मेषविषाणनामभिः । बसाऽथ गृध्रोरगताभ्रचूडजा 


सदाऽबलिह्याल्रिफलां सुचूणितां 
घृतभ्रगाढां तिभिरेऽथ पित्तजे ॥ ३१ ॥ 

त्रिफलाघृत खदा ८ नित्यग ओर आवस्थिक दशा मे ) हित- 
कासी होता हे। इसी प्रकार मेषशङ्गी ( मेढासीङ्गी ) के फर 
ॐ कलक तथा क्राथ हारा सिद्ध करिया इजा घृत मी सदा नेत्र 
सेगो मे हितकारक होता है । पित्तजन्य तिमिर रोग मे जच्छ 
प्रकार चूर्णं की दुई त्रिफछा को भचुर धत में अच्छी प्रकार 
मिङा कर सदा सेवन करते रहना चादिये ॥ ३१ ॥ 


सदा प्रशस्ता मधुकान्विताऽञ्नने 1! ३५ ॥ 
पुटपाक तथा अ्न--गीध तथा हरिण के मांस में सैस्घव 
रण, धृत जौर शहद मिखा कर पुटपाकविधि से पकाके 
क्रियाकल्पाध्यायोक्त विधि से प्रयुक्तं करं । इसी प्रकार गीध, 
सर्पं ओर सर्गा इनकी वसा को सुरेदी के चृणं के साथ भिश्चित 
कर जञ्जन करने से वातज तिभिर नष्ट होता हे ॥ ३५ ॥ 
विमर्शः--उरग शब्द से यहां कष्णसपं तथा तास्रचृडध 
| कुक्कर ( सगे ) का ग्रहण होता है---रकयाकुस्ता्नचूडः दुष्ट 


~ श्चरणायुधः ( अमरकोष )। 
समीरजे तेलयुतां कफात्मके नि ह 
गवां शच्रत्काथविपक्युत्तमं वि थु भावितम्‌ । 
हितं तु तैलं तिमिरेषु नानम्‌ ॥ ३२ ॥ चत 0) र श 
वातजन्य तिमिर रोग भँ--च्निषका चूण को तेरर्मेमिखा ध 2 को र 5 ५ ॥ २६ ॥ 
कर तथा कफजन्य तिमिर रोग मेँ त्रिफलाचूरणं को शहद में न्मालत।करकसतन्घन्‌पत 


सदाऽञ्जनं स्यात्तिमिरेऽथ रागिणि । 

सुभावितं वा पयसा दिनत्रयं 

 काचापहं शाख्विदः प्रचन्तते ॥ ३७ ॥ 
| प्रत्यजन--अञ्जन रुगाने के पश्चात्‌ प्रयुक्त होने चारी वस्तु 

को प्रत्यञ्जन कहते है । स्रोतोऽञ्जन को निषखादि कषाय में 
| शुद्ध करके खर मे डर कर क्रम से छागादिमांसरख. छागी 

क दुग्ध ओर धृत में ण्थक्‌ पथक्‌ भावित कर खररु करके सुखा 
कर प्रत्यञ्जन करना चाहिये । अथवा इसी स्रोतोञजन को कारे 
सपं के सुखमे रख कर दोनो फर्णो को मिरा के कश के द्वारा 
सम्वेशित कर दशाहन्रय ( एक मास ) तक रख कर पश्चात्‌ 
उसे चमेटी की पुष्पकरियं ओर सेन्धव कवण के साथ अच्छी 


मिला कर सेवन कराना चाहिये ।. इसी प्रकार गौ के गोबरके. 
कर्क अर काथ मे पकाया इजा तेक कफजन्य या सव मकार ` 
के तिमिर रोगों मे नस्यरूप मे अच्छा हितकर माना गया हे ॥ 


हितं धृतं केवलमेव पेततिके 
ह्यजाधिकं यन्मघुरेविपाचितम्‌ । 
भ + 
तेलं स्थिराद मधुरे च यद्रणे 
तथाऽगुतेलं पबनास्रशुत्थयोः ।॥ ३३ ॥ 
पिन्तजन्य तिमिर रोग मै--बकरी या भेद के घृत को काको 
ह्थादि मधुरगण की जौषधिर्यो के कदक ओर काथके दारा 
पका कर नस्यसू्पमें देना हितकारी हे ! वात तथा रक्त द्वारा 
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नीम मी णभ 











मी नि पी की 


प्रकार घोट कर रागयुक्त तिमिर मँ सदा भज्ञन करने से वह 


नष्ट हो जाता हे । अथवा इसी खोतोञ्जन को तीन दिन त 
बकरी के दुग्ध से भली भांति भावित कर घोर के अस्नन करने 
से काचरोग को नष्ट करता है रेसा शाखवेत्ता्ओं का कथन है॥ 
चिसशः--चरकाचायं ने भी यह प्रयोग लिखा है~-वदने 
कृष्णसपैस्य निहितं मास्मज्जनम्‌ । तत्तस्तस्म।त्‌ समुद्धृत्य सुसक्ष्मं 
चूणैयेद्‌ बुधः । स॒मनःकोरकः शुष्कौरधौक्षेः सैन्धवेन च । एतन्तेत्राजनं 
कायं तिमिरष्नमनुत्तमम्‌ । 
हविहितं जीरभवन्तु पेत्तिके 
वदन्ति नस्ये मघुरौषधेः कृतम्‌ । 
तत्तपणे चेव हितं भ्योजितं ` | 
सजा्कलस्तेषु च यः पुटाहयः ॥ ३८ ॥ 
पिन्तजतिमिर चिकित्सा - पत्तिक तिमिर रोगमे बकरी या 


गायके दुग्ध से निकारा हज ताजा मक्खन रे कर मधुरादि 


गण की ओषधिर्यो ( काकोल्यादि ) के साथ पकाके नस्य देवे 
` तथा जङ्गर के पशु-पर्तियो का मांस मिरा,कर पुटपाक विधि 
सेपकाके नेत्र का तर्पण करने से भी पित्त तिमिरमें हित 


(काभ) होताहै॥ ३८ ॥ 
रसाश्चनदहौद्रसितामनःशिलाः 
्षुद्राञ्जनं तन्मधुकेन संयुतम्‌ । 
समाञ्जनं वा कनकाकरो द्धवं 
सुचूणितं श्रेष्ठमुशन्ति तद्विदः ॥ ३६॥। 
रसक्रिया तथा प्रलजन-- रसाञ्जन (रसत), शहद, शकरा, 

 मेनसिर, मुरेटी इन्द अच्छी प्रकार घोट कर कुचं पानी डारु 
के रसक्रिया वना कर आंख मँ लगवें । समाञ्जन ( प्षोवीरा- 
ज्जन) को शुद्ध करके कनकाकरोद्धव ( तुत्थ) के साथ 
मिला कर खरर कर के प्रव्यञ्जन करने से पित्तजतिमिर नष्ट 
होता हे ॥ २९ ॥ | 
` ` भिल्लोटगन्धोदकसेकसेचितं 

म्रयञ्जने चात्र हितं तु तुव्थकम्‌ । 

समेषश्यद्गाञ्जनभागसम्मितं 
जलोद्धवं काचमलं व्यपोहति । ४० | 

प्रसयज्ञन के लिय शद्ध -नीलतुस्थ को केकर गरम करके 
भिद्छोर ( रोध ; तथा गन्ध ( एरादिगण की ) ञषधिर्यो 
केक्ाथमे सात या तीन बार सिचित ( क्षा) कर खर 
मे पीसके शीक्ञीमे भर देवं । पित्तजन्य तिमिर रोगमें 
इसका प्रव्यञ्जन हितकारी होता हे । 


काचरोग-काचरोगमें 3 मेषश्च ( नन्दीब्ृतढाक) यासेड र 


का सीङ्ग किवा मेढा सीङ्गी ओर सौवीराञ्न इन्द समान भागे 
ठेकर दोनों के बरावर जरोद्धव अथात्‌ खोतोञ्जन किंवा 
 शंखनाभि रे के सव का खरल में महीन चूणं बना कैर अञ्जन 
करने से काचरोग नष्ट होता हे ॥ ४०॥ 
. पलाशरोदीतमधूकजा रसाः 
: . च्तोद्रेण युक्ता मदिराप्रमिश्रिताः। 
उशीरलोधत्रिफलाप्रियङ्गाभिः 
 ' पचेत्त॒ नस्यं कफरोगशान्तये ॥ ४१॥ 


घश्रतसं्ितां 


| 
| 





पराश (ढाक ) की जडकी छार, रोहीतकं बरृत्तकी 
छार ओर महष की छार इन्दे समान भाग से रेकर खंड 
कूट कर चूं करके उसमें शदद्‌ तथा मदिराग्र ( मद्य के 
ऊपर का स्वच्छं भाग ) मिश्रित करके पुनः घोर कर अस्नन 
करं । सुश्रुत टीकाकार उर्हण ने इनकी रसक्रिया करके 
भयोग करना छ्खिाहै। यह योग काच रोश को नष्ट करता 
हे । कफजन्य- तिमिर की शान्ति ॐ ल्य खस, पटानी रोध, 
हर, बेडा, आवसा ओर एकग्रियङ्क इनके कल्क ओर काथ 
मे तिरतैर पकाकर नस्य ठेना चाहिये ॥ ४१॥ 
विखङ्गपाठाकिणिदीङ्गुदीत्वचः 
प्रयोजयेद्‌ धूमयुशीरसंयुताः। 
वनस्पतिकाथवि पाचितं धृत 
हितं हरिद्रानलदे च तपणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
` कफ़ज तिमिर मे धूम प्रयोग~--वायविडङ्गः पाठा, अपामार्ग 





(किंणदही ) तथा हिङ्गोटकी रुइन मे सस मिलाकर 


चूणं कर धूभ्रपान करने से कफएजतिमिर न्ट होता है । 
अक्षिपूरण या तपण-- वट, पीपर आदि क्तीरी वृतो की चार 
के काथ तथा हलदी ओर खस ८ नरद्‌ ) के कल्क ॐ साथ 
घृत को पका'कर नेत्र का तपण करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
समागधो माक्षिकसेन्धवाठ्यः 
सजाङ्गलः स्यात्‌ पुटपाक ए च । 
मनःशिलाच्यूषणशङ्खमाकषिकैः 
ससिन्धुकासीसरसाञ्नेः करियाः ॥ ४३ ॥ 
पुटपाक प्रयोग पिप्परखी, शहद्‌ , सैन्धव, छवण अर 
जङ्गरखी पशु-पक्ति्यो का मांस इन्हे एकतर मिला फे पुरपाक बना 
कर कफजतिमिर में प्रयुक्त करं । 
रसक्रिया- मैनसिरु, सोँठ, मस्व, पिप्पखी, राङ्क की 
नासि, श्चहद › सैन्धव क्वण, कासीस तथा रसौत इन में 
चतुगुण जर मिरा कर रसक्रिया विधि से पाक करके कफज- 
तिमिर मे प्रयुक्त करने से वह नष्ट हो जाता हे ॥ ५२ ॥ 
हिते च कासीसरसाञ्जने तथा 
वदन्ति पथ्ये गुडनागरेैते । 
यदञ्जनं वा बहुशो निषेचितं 
समूत्रगं चिफलोदके शते ॥ ४४ ॥ 
निशाचरास्थिस्थितमेतदञ्जनं 
क्तिपेच्च मासं सललिलेऽस्थिरे पुनः। 
मेषस्य पुष्पेमधुकेन संयुतं 
तदञ्जनं सवरत प्रयोजयेत्‌ ।। ४५॥ 
कफजतिमिर मे- कासी, रसत, गुड ओर सोर इनक्छी 
रसक्िया कर के अञ्जन के रूप सें प्रयोग करने से.हित होता हे 
सत्निपातजन्य तिमिर मे-सौवीराञ्जन को अग्नि मे तपा- 
तपा के अनेक बार या सात-सात बार या इक्कीस वार अष्ट - 
मूत्र मे बुन्ञाना चाहिये । उसके पश्चात्‌ उतनी ही चार 
त्रिफका काय में ुद्षा कर इसे निशाचर (गीध ) जादि 


पक्षियों की अस्थर्यो की न्यं (चिढो)मे भरकर एक 


मास तक बहते ये नदयादि जल से छोड़ देवें । फिर महीने 


श्रध्याय १७ ] इत्तरतन्त्रप्‌ ६३ 
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प भ, ८, ८५, 0) श म द ल 6 विमि (को पि 


रके पश्चात्‌ इसे ठेकर इसमे मेषश्शङ्गी के एर 





गौ मी 8 


भर सुेटी | 


+ ^) 


शाको मे जीवन्ती शशाक या चौपतिया, सुनिषप्णक 


का चूणं मिला कर अच्छी प्रकार खर्र करके अञ्जन अना कर चगेरी = त्िपतिया ), तण्डुलीयकं ( चौराई ), अच्छा 





शीक्षी मे भर के रख देवें । यह अस्नन सर्वदोष ( सर्निपा 


वथुजआ ( बास्तूक ), चिल्टी ( जेत्रवास्त्‌क ›) भौर ॒भूलकपो- 
तज >) तिमिर सें प्रयुक्त करने से वह न्ट हो जात्ता हे॥७७-४५॥ ( रेतनवास्तूक ) भू 


क्रियाश्च सवः, क्षतजोद्धवे हितः 
 ऋमः परिभ्लायिनि चापि पित्तहत्‌। 
क्रमो हितः स्यन्दहरः प्रयोजितः 
समीय दोषेषु यथास्वमेव च ॥ ४६ ॥। 
उक्त अञ्जन के अतिरिक्त सश्निपातजन्य तिमिर मे अन्ति 
तपण पुट्पाकादि सवे क्रिया करनी चाहिये । रक्तजन्य तिमिर 
तथा परिम्छाथि काच में पित्तजन्यतिमिर नाशक तपेणादि. 
करम हितकारी होता हे। स्वंदोषजन्य अर्थात्‌ षड्विध तिमिर 
या काच रोग मे दोषो के जनुसार अभिष्यन्द्‌नाश्क चिकिसा 
करनी चाहिये । अर्थाच जसे वातजतिमिर मं वाताभिष्यन्दोक्त 
तथा पित्तजन्य तिभिर मे पित्ताभिष्यन्द्नाशक कमं करें ॥४६॥ 
दोषोदये नेव च विप्लुतिङ्गते 
द्रव्याणि नस्यादिषु योजयेद्‌ बुधः । 
पुनश्च कल्पेऽञ्चनविस्तरः शभः - 
प्रवस्तयतेऽन्यस्तमपीह्‌ योजयेत्‌ ॥ ४७ 
नस्यादिधिषान-- तिमिर मं वातादि दोषो के लक्तण प्रगट 
होते ही अथवारोग के सकर्दष्टिमण्डल मं व्याप्त हो जाने 
पर वाताभिष्यन्दोक्त घ्रतादि दन्य ( ओषधिर्या ) का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये अपितु रद्वन-विसे्वनादि से देह का 
संश्चोधन कर तीन दिनं के पश्चात्‌ अभिष्यन्द्हर नस्यादि का 
प्रयोग करं । इसफे अतिरिक्त वच्यमाण त्रियाकलपाध्याय में 
जो विस्तारपूर्वक अन्य अञ्जनादि का वणेन करेगे उसकाभी 
यहां प्रयोग करना शभ हे ॥ ४७ ॥ 
घतं पुराणं त्रिफलां शतावरीं 
परोलमुद्‌ गासलकं यवानपि । 
निपेवमाणस्य नरस्य यत्नतो 
भयं सुघोरात्तिमिगन्न विद्यते ॥ ४८॥ 
तिमिर मे आदार विधान--पुराना घृत, ननिफरा, शतावर, 
परोपत्र, मंग, आंवला, यव इन पदार्था को सेवन करने वाले 
मनुष्य को भयङ्कर तिमिर रोग से भय नहीं होता हे ॥ ४८॥ 
शतावरीपायस एव केवलः | 
स्तथाकरतो बवाऽऽमलकेषु पायसः । 
परभूतसर्पिंलिष्ठलोदकोत्तये 
यवोदनो बा तिमिरं व्यपोहति ॥ ४६ ॥ 
शतावर के हारा श्रत क्रिये हुए दुग्ध मे बनाई इद खीर 
अथवा आवे के कर्क ओर स्वर से सिद्ध दुग्ध में जनाद इदं 
खीर, किंवा त्रिफला के क्राथ में प्रभूत ( प्रचुर ) मात्रा मे.धृत 
प्रष्टा कर कवा यवको पानीमे उवारु कर बनाये हुये 
ओदन मे अधिक धृत मिका कर प्रतिदिन सेवन करने से 
तिमिर रोग नष्ट होता हे ॥४९॥ 
जीबन्तिशाकं सुनिषण्णकच्च सण्डुलीयं बरबास्तुकच् | 
चिज्ञी;तथा भूलकपोतिका च दृष्तं शाङनजाङ्गलच्च । 


तिका ( छोटी मूखी ) तथा जङ्गरू के पर्तिर्यो का मास चे सव 
दृष्टि तथा उसके रोगो सें हितकारक है ॥ ५० ॥ | 
 पटोलकर्कोटककार वेल्ल- 
वा्तांङ्तर्कारिकरीरजानि । 
शाकानि शिश्चात्तंगलानि चैव 
हितानि दृष्ेषतसाधितानि । ५१॥ 
पोशाक, ककोडा, करेखा, वैंगन, अरणी, करीर ८ भार. 
वाडके केरू ) के फ़ल, सहजन की फली ओर आर्तगल 
(क्षिण्टी)इनकीधीमेंरोक कर बनाई इई श्ाङे दष्टिके 
छिये हितकर होती हँ ॥ ५१॥ 
विबजेयेत्सिरामोत्तं तिमिरे रागमागते । 
यन्त्रेणोत्पीडितो दोषो निहन्यादाञ्चु दर्शनम्‌ ।।५२॥ 
तिमिर मेँ अपथ्य--तिमिर मे राग प्राच हो जाने पर सिरा- 
मोक्तण विवर्जित ह क्योकि यन्तर ( शखकमं ) से उत्पीडित 
दोष वद्‌ कर दश्चनशक्ति को नष्ट कर देते है ॥५२॥ | 
अरागि तिमिर साध्यमाद्यं पटलमाश्रितम्‌ । 
करच्छं द्वितीये रागि स्यात्‌ ठतीये याप्यमुच्यते ।।५२॥ 
साध्यासाध्यतिमिर--प्रथम पट्ट मेँ आधित तथारागको 
प्राप नहीं इभा. तिमिर साध्य होतादै, दवितीय परर में प्रा 
तथा रागयुक्त तिमिर कृच्छरसाध्य होता है अौर तृत्तीयपटरुगत 
तिमिर असाध्य होता है ॥ ५३॥ | | 
 शगप्राप्रष्वपि हितास्तिमिरेषु तथा क्रियाः । ` 
यापनाथं यथोरिष्टाः सेव्याश्चापि जलौकसः ॥५९। 
तिमिर रोगं म राग प्राप्त हो जाने प्र भी इनका यापन ° 
करने के खये शाद्चोक्त उपचार करना चाहिये तथा जलौका 
द्वारा रक्तमोच्तण करना चाहिये ॥ ५४॥ 


श्लैष्मिके लिङ्गनाशे त॒ कमं बच्यामि सिद्धये । 

न चेदद्धेन्दुघमाम्बुविन्ुसु्ताकृतिः स्थिरः ॥५५॥ 

विषमो वा तनुमध्ये राजिमान्‌ वा बहप्रभः। 

टृष्टिस्थो लद्यते दोषः सरुजो बा सलोहितः॥५६॥ 

दरभ्मिक लिङ्गनाश म- चिकित्सा करश्नेके स्यि श्च. 
विधान।कहत हूं । शकम करने क पूर्वं यह जान ङेना चाहिये 
कि दशिमिणि (1.03) पर अ्धंचन्द््‌ की आकृति का या 
पसीने के जर के बिन्दु समान अथवा मोती के स्वरूप.-का 
कोद चिह्न तो नहीं हे 1. अथचा स्थिर,. विषम, पतछा, ` बीच 
मे राजि (रेखा ) युक्तया अनेक प्रभा ( स्वरूप >) . वारा, 
पीडायुक्त ओर रक्तवणं का कोई दोष दृष्टि या रुंस पर दिखाई 
तो नहीं देता है । यदि रेखे रक्षण होतो उस खिङ्गनाश में 
शखकर्म नहीं करना चाहिये ॥ ५५-५६ ॥ | 


स्निग्धसिविन्नस्य तस्याथ काले नायुष्णशीतले । 
यन्त्रितस्योपविष्टस्य स्वां नासाम्पश्यतः समम्‌ ।॥५७॥ 


५. युश्रतसंहिता । 
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मतिमान्‌ शुक्लभागी द्रौ कृष्णान्मुक्त्वा ह्यपाङ्गतः 1 
उन्मील्य नयने सम्यक्‌ सिराजालविवर्जिते ॥ «८ ॥ 
नाधो नोद्ष्वं न पाश्चोभ्यां चिदे देवछते तततः । 
शलाकया प्रयत्नेन विश्वस्तं यववक्रया | ५६ ॥ 
मध्यप्रदेशिन्यङ्गुघ्स्थिरहस्तगृहीतया | 
द्क्तिणेन भिषक्‌ सन्यं विध्येत्‌ सव्येन चेतरत्‌॥६०।। 
लिङ्गनाश्च म राख्कर्मविधि-- राख्चकमं के प्रथम रेगी को 
स्नेहन कराके स्वेदन कमं करे । फिर न अधिक उष्ण तथान 
अधिक शीतक समयमे रोगी को कुसी पर वेढा कर (या 
लिटा के) उसके हाथ पाव जर मभ्यशरीर च सिरको यन्त्रित 
करके फिर उसे अपनी नाप्ता की ओर देखने को कहे । इससे 
करष्णमण्डरु का भाग ठीक मध्यमे हो जाता हे! इसके अन 
न्तर जुद्धिमान्‌ वय कृष्णतारक से दो हिस्से शुक्ल भागको 
छोड कर अपा्गप्रदेश की ओर अर्थात्‌ भुुच्छान्त प्रदेश के 
समीप ठीक तरह से खुरे हए तथा सिरासमूह से रहित नेत्र 
गोरुक के स्थानम तथान भिक नीचे, न अधिक ऊपर 
न पाश्वं में किन्तु देवकृत स्वाभाविक दद्र मे जौर विश्वस्त 
होकर मध्यमाङ्करी, प्रद्निनी ओर अङ्कष्ठ के सहारे स्थिरहस्त 
मे पकड़ी हुई यववक्रा इाखाका के द्वारा दक्तिणहस्त से वामनेत्र 
तथा वामहस्त से दक्षिणनेच्र में वेधन करना चाहिये ॥५७-६०) 
विमर्शः--वाग्भराचयं ने मी यही विधि छ्खी हे--'तजंनी- 
मध्यमाङ्कषटेः शलाकां निश्वरं धृताम्‌ । देवच्छिद्रं नयेत्पा्थादूष्वमाम- 
म्थयत्निव ॥ स्व्यं दक्षिणहस्तेन नेवं सव्येन चेतरत्‌ । विध्येत्‌ 
उविद्धे शब्दः स्यादरुक्‌ चाम्बुरवसरुतिः ॥ इति । 
वारिनिन्द्रागमः सम्यग्‌ मवेच्छब्दस्तथा व्यघे। 
संसिच्य विद्धमात्रन्तु योषिस्स्तन्येन कोविदः ॥ ६१॥ 
स्थिरे दोषे चलते वाऽपि स्वेदयेदत्ति बाह्यतः। 
सम्यक्‌ शलाकां संस्थाप्य भङ्गैरनिलनाशनैः । ६२ ॥ 
सम्यग्वेधन रक्षण तथा पश्चात्कमे- सम्यग्वेधघन होने पर 
एक विशिष्ट प्रकार की जावाज आती है तथा वेधन के स्थान 
से जक के विन्दुः क समान पदाथं बाहर निकलता है । यदि 
खम्यग्वेधन न इभा हो तो रक्त का निर्गमन होता है एवं 
आवाज नहीं आती । वेधन होने के अनन्तर बुद्धिमान्‌ वेच 
विद्धस्थानकोख्ीके दुग्ध से चिश्वित करे। इस समय दोष 
स्थिर हो अथवा चहो बाहरकी ओर सेस्वेदित करना 
चाहिये । स्वेदन के पूरं नेत्र के पर्क को भटीभाति खोलकर 
पर्क पर शखाका रख के वातनाशक एरण्ड पत्रादि पर धृत 
छगाकर गरम करके उनसे स्वेदन करं ॥ ६१-६२ ॥ 


शलाकाप्रेण ठु ततो निलिंखिद्‌ दृष्टिमण्डलम्‌ | 
विध्यतो योऽन्यपाश्वैऽदणस्तं सुदूष्वा नासिकापुटम्‌ ॥ 
उच््िङ्गनेन हन्तव्यो दृष्िमणडलगः कफः ॥ ६३॥ ` 
केखनकमं--उच्त प्रकार से स्वेदेन होने के अनन्तर रोष 
दोषविनाद्यनार्थं ( ररेष्मसंहतिविषश्रेषार्थं ) शरका के जम्र- 
भागसे इष्टिमण्डरु का ठेखन करना चाहिये । रेखन के 
अनन्तर जिसं आंख का शखस्मं हज हो उसके दूसरी तरफ़ 
के निचि को बन्द करके जोर से उच्छिद्धन ८ छीकने ) 
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की क्रियाद्वारा दृटिमण्डरु म स्थित कफ का निहंरण करना 
चाहिये ॥ ६३ ॥ 


निरध्र इव घमाशर्यदा हृष्टिः प्रकाशते । 
तदाऽसौ लिखिता सम्यग्‌ ज्ञेया या चापि निव्यंथा ॥६९॥। 
सम्यर्िखित लक्षण--मे्घो से रहित आशाश्च मे सूयं जसे 
चमकता है उसके समान दृष्टि जव चमकने रुगे तथा उसमे 
किसी प्रकार की व्यथा (पीडा) नहो तब सम्यग्टेखन इजा 
समक्षना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


एवं त्वशक्ये निहत दोषे प्रत्यागतेऽपि चा । 
स्नेहायेंरुपपन्नस्य व्यधो भूयो विधीयते ।| ६५॥। 

पुन्वैधनावस्था--यदि उक्त प्रकार से वेघन या शाख्रकमं 
करने पर भी दोष या लिङ्गनाश्जन्य विकृति (मे तियाबिन्द ) 
निकर न सकी हो अथवा दोष ( मोतियाचिन्द्‌ ) का पुनरा- 
गमनहो गयाहोतो शरीर तथा चिज्ेषकर नेत्र का स्नेहन 
जर स्वेदन करके पुनः वेधन कर्म करनां चाहिये ॥ ६५ ॥ 


ततो दृष्टेषु रूपेषु शलाकामाहरेच्छनः । 
घृतेनाभ्यज्य नयनं बश्पषटेन वेष्टयेत्‌ ।। &£ ॥ 
पश्चाकर्म- उक्त शखकर्मं करने से यदि सगण को बाद्यसरूप 
( दश्य ) दिखाई देने लग जाय तो धीरे-धीरे शराका का 
निर्हरण ( निष्कासन ) कर रेना चाहिये एवं उस नेन्रको 
घृत से अभ्यक्त ( पूरित ›) कर वसपट से पदटब्न्धन कर देवें ॥ 
ततो गृहे निराबाधे शयीतोत्तान ए च ॥ ६७ ॥ 
पटटबन्धन के अनन्तर रोगी को निरावाध अर्थात्‌ धिः 
धूम, स्रोकेदार वात जर जातप से रहित मकान मे उत्तान 
( पीर ओर कमर के बरु सीधे ) शयन कराना चाहिये ॥६७॥ 


उद्रारकासन्नवथुष्ठीवनोत्कम्पनानि च । 
तत्कालं नाचरेदुध्वं यन्त्रणा स्नेह पीतवत्‌ ॥ 8८ ॥ 
वजनीय--इस शखकमे के रोगी के लिये तव्कारु उद्भार 
( डकार ), कास, थुकना ओर हरीर को कपाना वित दै । 
उसके जहारादि का नियन्त्रण टीक उसी प्रकार करना चाहिये 
जिस प्रकार स्नेहपान कराये व्यक्तियों में किया जाता हे ॥ 


यहात्‌ उयदाच्च धावेत कषायेरनिलापहेः । 
वायोभेयात्‌ भ्यहादृध्वं स्वेदयेदक्ति पूववत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रोष पश्चत्क्म- मरति तीसरे दिन पटबन्धन को खोरुकर 
वातनाश्चक दर्भ्यो के कषायस नेत्र का प्रत्ताख्न करना 
| चाहिये तथा वातप्रकोप होने के भय के निराकरण करने 


के लिय तीन दिन बाद्‌ पूवंके समान नेत्रका स्वेदन भी 
करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


दशाहमेवं संयम्य हितं दष्िप्रसादनम्‌ | 
पञ्चात्‌ कमे च सेवेत लष्वन्नच्चापि मात्रया ॥ ५७० ॥ 
इस प्रकार दस दिनि तक रोगी को उन्तानशयनादि निय. 
मानुसारं रखना चाहिये पश्चात्‌ इशिप्रसादनार्थ, अञ्जन, नस्य; 


तपण, शिरोबस्ति आदि कमं करने का उपदे करें तथा खने 
| के छिये हक्का भोजन मात्रापूवंक सेवन करावे ॥ ७० ॥ 
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सिराग्यधविधौ पूवं नरा ये च विवजिताः। 
न तेषां नीलिकां विध्येदन्यन्राभिहिताद्धिषक ।। ७१ ॥। 
राखकमं निषेथ-- श्टेष्मिक शिङ्गनाश मे मी उन रोगिरयो मे | 


श्रध्याय्‌ १५ 
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जो सिरावेध के अयोग्य ( वार, ज्रदध ) कहे गये हँ शखकमं | 
नहीं करना चाहिये एवं कहे हुये स्थान (दैवकरृत चिह्र ) के | 
अन्यत्र भी बेध नहीं करना चाहिये ॥ ७५ ॥ | 
येते ५ 
पूय्येते शोणितेनाक्षि सिरावेधाद्विसपता । 
तच्र स्ीस्तन्ययष्टणाहपक्र सेके हितं घृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्यत्र वेधोपद्रब - देवत चिद्र से अन्यत्र रसवाहक सिरा | 
या धमनी का वेधन होने से खवित होने वारे स्त से आंख | 
भर जाती है पसा होने पर सख्रीदुग्ध जौर सरेदी के कर्क ओर 
छाथ से सिद्ध किये हुए घृतके द्वारा उस नेत्र का घेक करना | 
चाहिये ॥ ७२ ॥ 
विमशः--उक्त दुर्वैधन से खत इभा र्कं नेत्र के पूग मे 
सञ्चित हो जाता हे दसको तर्लपा०पा०शद€ 30 भप्पलनुज 
00081006" कटूते है । 


अपाङ्गासन्नविद्धे तु शोफरलाश्रर्तताः । 
तत्रोपनाहं भ्रूमध्ये छयोच्ोप्णाञ्यसेचनम्‌ ॥ ५७३ ॥ 
अपाङ्ग प्रदेश्च ८ 0प्णलः ०108 ) में चेध होने पर श्षोष; 
शूर, अश्रुखाव, खाछिमा आदि उपद्रव उध्पन्न होते है । पेसी 
स्थिति भ अूमध्य प्रदेक्ष में स्वेदन तथा उष्णघृत का सेवन 
करना चाये ॥ ७३ ॥ 


उत्तरतन्व्म्‌ 
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जतिविटित होने पर नेन्न मेँ कालिमा, अश्रुखावः स्तम्भः 


| वेदना ओर हषं श््ति उपदव उस्पन्न हो जाते है । इनके 
| प्रतिषेध ॐ सिये स्नेहन, स्वेदन ओर अनुवासन करना हित- 
| कारी होता हे ॥ ७७ ॥ 


दोषस्तधोऽपक्रष्टोऽपि तरुणः पुनसद्ष्वंगः। 
कुयोच्छु्लगरुणं नेत्रं तीबरु्नष्टद शेनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मधुरेस्तत्र सिद्धेन धतेनादणः प्रसेचनम्‌ । 
शिरोबस्तिच्च तेनैव ददयान्मांसेश्च भोजनम्‌ ।७६॥ 
तरुण दोष ( (पापप्ः€ न्यम ) अथोत्‌ सिदङ्गनान्ञ 
की रूढावसथा प्राक्तन इई हो या मोतियाचिन्दं पूणरूप से 


। पका न हो ओर उसे सखकमं द्वारा दोष को नीचे खींच किया 
| जाय तो मी चह दोष पुनः ऊपर जाकर नेच्र मे कर प्रकार के 
| श्वेतिमा, रखार्िमा, उथ्रपीडा, रशटिनाश्च प्रश्ठति उपदर्वो को 
| उत्पन्न कर देता हे! यदि रेसा हो जाय सो उसके प्रतिषेध के 


लिये मधुरगण की ओषधिर्यो के कर्क ओर छाथ से सिद 


| किये हये मन्दोष्ण घृतके द्वारा नेत्र का सेचन करना चाहिये 
| तथा इन्हीं दर्यो से सिद्ध घृत या तेरूके द्वारा शिरोचस्ति 


देनी चाहिये एवं भोलन के सिये अनेक प्रकार के पश्ु-पकषिर्यो 
के मास का प्रयोग करना चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 
दोषस्तु सञ्जातबलो घनः सम्पुणेमण्डलः। 
पराप्य नश्येच्छलाकामं तन्वभ्रमिव मारतम्‌ ॥८०॥ 
पकदोषवेध परशंसा-- यदि दोष € लिङ्गनाश्च ) पूर्णरूप से 







| रवान्‌ ( 14१16 ०४०४५ ) हो जाता है तथा घन (स्थुर) 
| एवं सम्पूर्णरूप मै गोखा इजा ८ पूरणं निर्मित ) हो जाता हे 
तव उस पर शकाका का अग्रमाग रुगते ही नष्ट हो जाता है 
( नीचे गिर पदता है या वार निकर आता है ) जेसे इवा 
पतर मेघ को तुरन्त न्ट कर ( उद्धा › देती है ॥ ८० ॥ 


व्यघेनासन्नकरष्णेन रागः कृष्णं च यीस्यते । 
त्राधःशोधनं सेकः सर्पिषा रक्तमोक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
कृष्णमण्डर के अति समीप वेध होने से नेत्रम रखाटिमा 


तथा ष्ण भागसं श्लो हो जातादहे एसी स्थितिमे अधः 
काय संशोधन ( विरेचन >) कराके मन्दोष्ण घृतसे नेत्रका| 
सेक करना चाहिये तथा रक्तमोक्षण कंशाना चाहिये ॥ ७४ ॥ 

विमक्षः--रक्तमोन्तण ॐ दिये जलौका क्रा प्रयोग करना | 


चाहिये । 


अथाप्युपरि षिद्धे तु कष्ट! रुक्‌ सम्प्रवत्तते । 
तत्र कोष्ठोन हविषा परिषेकः प्रशस्यते ।॥ ७५॥ 
यदि देवङ्त चिद से उपरमं वेध इभा दहो तो नेत्रगत 
पीडा ओर कष्ट बद जात हे। एेसी जवस्था मे मन्दोप्ण धृत | 
से नेच क! से करना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
 शचूलाश्रुरागास्त्वत्यथंमधोषेधेन पिच्छिलः । 
शलाकामल चाख्ावस्तत्र पूवेचिकिस्सितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देवदत चिद्र के भस्यन्त नीचे वेघ होने से नेत्र म शक, 
अश्रखाव ओर कालिमा प्रश्ति उपदव होते हैँ तथा शलाका | 
क निकालने के पश्चात्‌ अत्यधिक पिच्छिरु भास्नाव होने रगता | 
है । इस दका से भी पूर्ववत्‌ उपचार करना चाहिये । अथात्‌ 
कोष्ण धृत से नेत्र का सेकं एवं विरेचन ओर रक्तमोक्षण भादि॥ 
रागाश्रवेदनास्तम्भहषाश्चातिविषद्टिते । 
स्नेहस्वेदौ हितौ तत्र हितं चाप्युबासनम्‌ ।।५५। 
६ स० इ० 





| है । इसलिये उक्त दोषों से वजित श्ञराका 
| करने से दित होता दे ॥ ८२-८२ ॥ 


मूद्धाभिघातन्यायामन्यवायवमिमूच्छै नैः | 
दोषः प्रत्येति कोपाच्च विद्धोऽतितरुणश्च यः ॥८१॥ 
मपकदोषवेषदानि--जो दोष ८ मोतियाबिन्द्‌ ) त्यन्त 
तरण ( अपक्त ) अवस्था मँ होता है अौर उसका वेधन कर 
दिया जाय तो वह सिर मे चोट लगने से, व्यायाम करने से, 
ख्ीके साथ सम्भोग करने से, वमन होने से तथा मूर्छन 
होने से एवं छरोध करने से किर से उत्पन्न हो जाता हे ॥८१॥ 
शलाका ककशा सालं, खरा दोषपरिप्लुतिम्‌ । 
व्रणं विशालं स्थूलाभ्रा, तीदंणा हिंस्याद्‌ नेका ॥८२॥ 
जलाखावन्तु विषमा, करियासङ्गमथास्थि । | 
करोति, बजिता दोषैस्तस्मादेमिहिता भवेत्‌॥८३॥ 


दष्टश्चकाकाप्रयोग दोषः-- ककंश शाका के प्रयोग से नेत्रो 
मे शूक, खर शाका से नेन्न के चार्यो ओर दोष की म्याकषि, स्थर 
अग्मभाग वादी श्चखाका से नेत्रो मं विशार बण, तीच्ण क्राका 


ढक प्रयोग से नेत्रो में अनेक प्रकार का हत ( बण) होता हे 


| तथा चिषम ८ टेढी-~मेदी ) शाका नेन्न से जरू का आचा 


रीर अस्थिर ( कम्पनयुक्त ) शाका दि अवरोध पेदा करती 
का नेमे प्रयोग 


६६ 
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अष्टाङ्गुलायता सध्ये सूत्रेण परिवेष्टिता । 
अङ्राष्ठपवसमिता वक््रयोशैकुलाकृतिः ॥ 
ताम्रायसी शातङ्कम्भी शलाका स्यादनन्दिता ।!८४।॥ 
परास्त शखाका--रुम्बाद्गं मेँ जाट अङ्कुर तथा वीच मेँ सूत्र 
(धागे) से लिपी हुई एवं मोराईसें जङ्खषठ के उद्र के 
परिमाण वाली तथा दोनों युख ( अन्तिम ) भागों पर रुष्य 
की कलिका के समान स्वरूप की एवं तार, रह या स्वर्णं से 
बनाई हरं शाका श्रेष्ठ होती है ॥ ८४॥ | 
रागः शोफोऽबेदच्वोषो बुदुवुदं शकराक्षिता ॥ ८५॥ 
अधिमन्थादयश्चान्ये रोगाः स्युव्यैधदोषजाः । 
अदहिताचारतो वाऽपि यथास्वं तानुपाचरेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
दष्ट यथोपद्रव - शाघ्नोक्त प्रकार को छोड कर सनमाने 
रकार से बेधन करने से तथा अदित आहार ओौर विहारं का 
सेवन करने से नेत्र म रािमा, शोथ, जङंद, चोष (दाहव. 
रपीडा ) उद्बुद ( उख्चुरे ) ऊ समान आकार वारे मांस 
की द्धिः शकरा्तिता अर्थात्‌ नीचे को देखना ८ अधोदृ्ि- 
दोष ) तथा अधिमन्थ प्रश्ठतति अनेक रोग हो जाते ह। 
उनकी यथादोष तथा यथारोग क अनुसार चिक्धिरखा करनी 
चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ 
रुजायामक्त्रिगे वा योगान्‌ भूयो निबोध मे । 
गैरिकं सारिवा दूबां यवपिष्टं घृतं पयः ॥ 
 सुखाल्तेपः प्रयोञ्योऽयं वेदनारागशान्तये ॥ ८७} 
दुष्ट शलाका के रयोग से उत्पन्न नेत्र की वेदना याराल्िमा 
मं दृष्टव्यध से उत्पन्न होने वाख नेत्र रोगो (उपद्रवो) के नाश्चक 
योगो का वणन करता हूं, उन्हे मुद्षसे सुनो । स्व्णगेरिक, 
सारिवा, दवा ओौर जौ कादा इन्दं धूत तथा दुर्ध के साथ 
अच्छी प्रकार पीस कर अग्नि पर पकाके नेत्रो पर सुहाता 
हुजा रेप करने से वेदना ओर राटिमा की शान्ति हो जाती ३॥ 
| भत (~~ ~ € म 
मृदुभरेस्तिलेवोऽपि सिद्धाथेकसमायुतैः । 
मातुलङ्गरसोपेतेः सुखालेपस्तदर्थकत्‌ | ८ ॥ 
इसी प्रकार अग्नि पर शदः ( हस्के ) खूप में भूने हे 
तिरु लेकर उनमें उतनी ही सफेद सरसो मिरा कर निजोरे 
नीचू कै रस के साथ पीस कर अग्नि पर पकाके सुहाता रेप 
करने से नेत्र की पीडा ओर राङिमा दूर होती ३े॥ ८८ ॥ 
पयस्यासासिापत्रमञ्िष्ठामधुकैरपि । 
अजा्तीरान्वितेलंपः सुखोष्णः प्य उच्यते. ।(=६॥ 
चीरकाकोरी, सारिवा ( अनन्तमूल ), तेजपात, मजीः 
ओर सुेटी इन्दं समान प्रमाण भँ लेकर बकरी के दुग्ध ङे 
साथ परथर पर महीन परस कर अग्नि पर पका के सुहाता रेप 
करने से नेत्र की वेदना तथा कालिमा नष्ट होती है ॥ ८९ ॥ 
दारुपद्मकशुणटीभिरेवमेव्‌ कृतोऽपि ना | 
द्रात्तामधुकङुष्ठेवां तद्त्‌ सेन्धवसंय॒तेः ॥६०॥ 
१ रातङकम्भौ = छवणंमयी, शतकरुम्भे पवत वेषे मवं शातकुम्भं, 
ततो डीप्‌। धे गभं खपुवे गङ्गा पावका दीप्ततेजसम्‌ । तदसं पर्व॑ते 
न्यस्तं हिरण्यं समप्त्‌ ॥' इति वायुपुराणम्‌ । ` 


सुश्रतसंहिता 
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उक्त रकार से ही देवदार या दारहरिद्रा, पद्याख ओर 
साठ इन्हें बकरी के दुग्ध के साथ पीस कर गरम कर के नेत्रो 
पर टेप करने से उनकी वेदना ओर खारी नष्ट होती है। किंवा 
दाख, सुखेदी, कट ओर सैन्धव सुवण दन्द बकरी के दुग्ध के 
साथ महीन पीस कर गरम करके नेत्रो पर सुहाता रेप करने 
से राग ओर वेदना नष्ट होती हे ॥ ९० ॥ 
रोधसेन्धवमद्रीकामध कैरवाऽप्यजापयः । 
शतं सेके प्रयोक्तव्यं सजारागनिवारणम ॥ ६१ ॥ 
रोध, सैन्धव छवणः, भुनक्का जर सुखेटी इनके कल्क 


| तथा क्राथ के साथ श्त (२उवाा द्रा) बकरी के दुग्ध के 


दवारा नेर्नोका सिञ्चन या सेक करने से नेत्र की पीडा ओर 
खार्िमा का निवारण ( नाक्ष ) होता दह ॥९१॥ 


सधुकोरपलकरुषेव द्राच्तालाक्लासिताय॒तैः। 

ससेन्धवेः शतं क्षीरं सुजारागनिबर्हेणम्‌ ॥ ६२ ॥। 

मुखेदी, नीरखुकमर, कू, ञुनक्का, राख, राकरा ओर 
सेन्धव ख्वण इनके काथ ओर कर्क से श्रत (सिद्ध या 
उबारा इजा ) बकरी का दुग्सेक रूपमे प्रयुक्तं करने से 


| नेत्र की पीडा जर राङ्मिा को नष्ट करता है ॥ ९२॥ 


शतावरीप्रथक्पणींसुस्ताऽऽमलकपद्मकेः! 

साजश्षीरेः -शतं सपिदाहरूलनिबहणम्‌ ॥६३॥ 

शतावर, पृष्ठप्णों, नागरमोथा, आंवखा ओौर पद्याख इनका 
कर्क तथा क्राथ रेकर बकरी का दुख मिखाके वकरीदहीका 
घृत डार कर यथाविधि उसे पका कर्रुद्धान के नेत्रो का सिञ्चन 
करने से यह नेन्न के दाह ओर श्रूरु को नष्ट करता है ॥ ९३ ॥ 


वातघ्नसिद्धे पयसि सिद्धं सपिच्चतुगणे । 
काकोटयादिग्रतीवापं तद्‌ युडभ्यात्‌ सवेकमेसु ।६४।॥। 
म्रथस वातनाशक भद्रदार्वादिगण को जषधिर्यो के कलक 
द्वारा सिद्ध कयि हये बकरी के चतुगुण दुग्ध मे काकोस्यादि- 
गण की जषधियों का कल्क डारुकर बकरीका घृत सिद्ध 
कर रेना चाहिये । इस धरत को नेत्र पर रेप, अस्न्‌ आौर सेक 
केरूप मे नेत्र के सवं रोगों सें प्रयुक्त करने से साभ होता हे ॥ 
शाम्यव्येवं न चेच्छूलं स्निग्धस्विन्नस्य भोन्ञयेत्‌ । 
ततः सिरां दहेद्ाऽपि मतिमान्‌ कीर्सितं यथा ।६५॥। 


नेत्रशल मे सििरामोक्षण--यदि उक्त चिक्त्सारिधि्यो से 
नेत्रशू शान्त न होतादहे तो प्रथम उखर्ग्ण का स्नेहन 


क्र के स्वेदन कराना चाहिये । इसके अनन्तर उपनासिका, 


अपाङ्ग याट्खार ्रदेश्कीसिरा का वेध कर के रक्तमोक्षण 
करना चाहिये । यदि रेखा करने पर भी श्रू कादामननदहो 
तो उन स्थानोंकीतिराका दाह करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
दृष्टेरतः प्रसादाथमञ्ने श्ण मे शुमे। 
मेषश्ङ्गस्य पुष्पाणि शिरीषधवयोरपि ॥ ६६ ॥ 
सुमनायाश्च पुष्पाणि सक्ता वैदू्येमेव च । 
अजाक्षीरेण सम्पिष्य ताम्रे सप्राहमावपेत्‌ ॥ ` 
भविधाय च तद्वत्तीयोजयेच्चाज्ञने भिषक्‌ ६५।। 
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नेतरप्रसादनाञ्जन--अव इसके अनन्तर अर्थात्‌ शकम द्वारा 
किङ्गनार चिकित्सा मे सषठर्ता प्राप्त हो गईं हो तथा दस 
दिनि तक उपचार-पथ्यादि के समाप्त हो जाने पर नर्क 
निर्मलीकरणाथं दो जज्जन का वणन सुद्ध से सुनो । प्रथम अजन- 
मेषश्ङ्गः ( मेढासीङ्गी अथवा पुत्रजीवाजुकारी इत्त ) के पुष्प, 
शिरीष के पुष्प, धव के पुष्प, चमेरी के पुष्प, सुक्तापिषटी, 
वैदूर्यं इन सब को समान प्रमाणम ठेकर महीन पीस ॐ 
बकरी के दुग्ध के साथ खर कर एक सप्ताह तक ताघ्रपात्र 
मं रखं। आठवें दिन इसकी यव के जकार फी वर्तियां बना 
के सुखा कर शीशी मै भर देवे। वेच इस वर्तिं को गुराव 
जरूमें पीक कर रोगी के नेत्र मे अन्न करावे। इससे दष्ट 
निं हो जाती है ॥ ९६९७ ॥ 
स्रोतोजं विद्रुमं फेनं सागरस्य मनःशिलाम्‌ ॥६२॥ 
मरिचानि च तदर्तीः कार्येच्चापि पुषवत्‌ | 
रृष्िस्थेयाथमेतत्तु विदध्यादञ्जने दितम्‌ ॥ ६६॥ 
द्वितीय अन -सखोतोऽञ्नन, मंगा, समुद्रषेन, मनसि 
ओर कारी या शेत मरिच इन्द समान प्रमाण में केकर 
महीन पीस के बकरी के दुग्ध फे साथ खरल कर वर्तियां बना 
के सुखा कर शीश्ली से भर देवें । दष्ट की स्थिरता ( दढता ) 
क लिये इन वतियौ को गुराव जट मं पिस कर अञ्न करना 
चाहिये ॥ ९८-९९॥ 
भूयो वत््यामि मुख्यानि विस्तरेणाञ्जनानि च। 
कृत्पे नानाप्रकाराणि तान्यपीडह्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥१००॥ 


इति सुश्रुतसंदितायायुत्तरतन्तान्तगते शालाकयतन्त्र 
दृष्टिगतरेगविज्ञानीयो नाम सप्रदशोऽध्यायः॥१।। 


+ १७८. ()} 0 ,) 2 


सि 0 ल 0, ज, 4 च ज ५ (५ त 0७. 





वदयमाण "श्वियाकसर्पर अध्यायः सें विस्तारपूं अनेक 
प्रकार के जिन मुख्य अञ्ञर्गो का वर्णन करगा, उनका भी यहां 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १०० ॥ 

विमशंः--रिङ्गनाश्ष, नीलिका, काच या मोतियाबिन्द 
0०५ मारतवषं मे बहुत प्रचित रोग है । आयुर्वैद्‌ इष्टि 
से प्रथम, हदितीय तथा वृ्तीय परथ्टगत तिभिर जघ चतुर्थं पट्ट 
मे-जो कि तेन र जरू का आश्रय हे-आ जाता दहै तब षटि 
को पूर्णतया अवरुद्ध कर देता है उस दशा को लिङ्गनाशः 
कहते है । रि्गः अर्थात्‌ चक्ुरिन्दिय कौ शक्ति उसका नाश 
निस रोग मे हो वह्‌ “लिङ्धनाश्चः हे। इसकी नातिरूढ या नाति 
बृद्ध अवस्था को 1019 ०{५760 ०४०9५ कहते हँ । इस दशा 
मे भकाश्लमान पदाथ का ज्ञान होता है किन्तु पूर्णतया जन्ध- 
कार खा भाषित होने पर ००५ ५५५५५०५४ कहा जाता हे । 
इस दशा से द्टि बिल्छुर अन्द्‌ हो जाती हे, पदारथ घंघरा 
अथवा नहीं दिखाई देता दै किवा प्रकाक्रायुक्त तथा चमकने 
चारी वस्तुर्जो का ज्ञानमात्र होता रहता है । जिसको रोक 
मषा से कच्चा मोतियाचिन्द" कहते हे । बह नातिरूढ (तपय 
५५६९ जभ है तथा जिते "पका मोतियाविन्द्‌ः कहते है 
वहू 191९५ ०४१५११८८ ट । सिङ्गनाश मेँ जबदो दोषां (पित्त 


एवं रक्त ) का सम्बन्ध होता है तव उसे “परिम्छायी काचः | 


कहते है । इसमे राग न हुभा हो तो “तिमिर तथा राग प्राप्त 


उन्तरतंन्त्रम्‌ 
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हो गया हो तो “काच कहराताहै जो किं जगे बढ कर दष्ट 
को नष्ट कर देता है तब 'ङिद्गनाराः कहरूता है । दोष प्रथम 
ओर द्वितीय परल म रहते है तो वह 'तिमिरः कहराता है 
तथा साध्य होता है । दोष जब तृतीय पटर मे चरा जाता 
है भौरदष्टिका रञ्जन कर देता है तव उसे “काचः कहते है 
तथा वह्‌ याप्य होता हे । दोष के चतुर्थं पररूमे जने प्रर 
'जिङ्गनार, संज्ञा हो जाती ह । इसमे शरुष्मिकलिङ्गनाल को 
छोड कर दोष सभी चिङ्गनाज्ञ असाध्य होते है । सुश्रतोक् 

भिर 7८068१८ ०४४४२४८, काच 17107प7€त 0अभः26॥ 
तथा रूढकाच या सिङ्गनाश् 1४1०1८०९ ०४४४५४० है । लिङ्गनाद 
कै श्छेष्मिक प्रकार को छोड कर शेष पांच प्रकारो को असाध्य 
माना है तथा तिमिर, काच प्रश्टति को दोषानुसार साध्य या 
याप्य माना हे! अब लिङ्गनाश् का आधुनिक ठङ्गसे हेतु, 
रक्षण {चिकित्सा तथा शख कम॑ का संत्ेपरूप से वणंन छया 
जाता हे । जब काचचिन्दुः पक जाता है तो वह पुतली के 
नीचे मोती जेसे दिखराई देता है अतः उसे “मो तियाविन्द्‌ 
कहते ई । इसके मुख्य दो मेद होते दै जये ($) प्रधान ( ए" 
४४ ) ओर दुसरा ओपद्रविक या 56०००व९प । प्रधान के. 
पुमः दो भेद होते है प्रथम को प्पू्णं रिङ्नाक्' ( 7०४] ) तथा 
हितीय को “अपूर्णं टिङ्गनाश' ( ९५11) कहते है । पूर्णलिङ्ग- 
नाश के निम्न खातसेद्‌ होते है- 

(१) सहज ( 0०्इु८६पा ४] )) (र) रोदावीय ( 10811 
1116 ) (२) युवावस्थाजन्य ( ५९९९०11८ ), (४) जराङिङ्गः 
नाश्च ( 3न71 ), (=) जाघातजन्य ( पोप्भ्पण०४० ), (है)मधु- 
मेहजन्य ( 7190679 ), (७) कूषणकाच ( ए18% ०४{०78५ ) | 
अपूर्णं रिङ्गनाश के निम्न पांच सेद होते है-- 

( ९ ) पूवंमध्यस्थ ( ^. प्ल एणकः ), (२) पश्चान्मः 
ध्यस्थ ( ए०अला० एणकः ) (३) चिहमय ८ "1001946 ) 
(४) चक्राकार ( 20019 19८ ), (ज्‌) पश्चाद््तिगर्भगतत 
( 205{€107 6021084 ) | जोपड्‌विक सिङ्नाक्च के निम्न दो 
मेद होते है- 

(१ >) द्टिमणि जावरणगत टिङ्गनाञ्च ( (ऽप्य ०8 
माफ़ ), (२) उपद्वुत लिङ्गन ( 001००८१ ००६९५५४ ) । 
इन उपयुक्त मेदौ तथा उपभेदो में से जराजन्यरिङ्गनाज्ञ 
( 86१० ) ही भारतवषं मे अधिक (९९ ) पाया जाता है 
अतः इसी म्रकार का विशेष उररेख करना उचित हे । | 

रक्षण जर चिह--इसका एक ही रुक्तण है तिमिर, रोगी 
कीदृष्टिमे क्रमकः न्यूनता खिङ्गनश्चया मोतियाविन्दे.का 
प्रारम्भ दष्टिमिणि फे जिस मागमे ओर जिस तरह होताहे 
उसी के ऊपर दक्षन शक्ति या ङपग्रहण की शक्ति की न्यूनता 
आधारिति रहती है । यह न्यूनता इष्टिमणि की अपारदञ्चंकता 
के कारण होती है। इसी की प्राचीन संज्ञा 'दोबावस्थानः भी 
सुश्चत ने दी है । यथा--यदि अपारदर्शकता सुम ओर जति- 
मर्यादित हो तो दष्टिशक्ति में विशेष बाधा नहीं भाती । यदि 
अपारदर्शकता ( दोषावस्थान ) मध्यमेहोतो दृषटिको विशेष 
वाधा पटुंचती है । यदि अपारदशंकता द्टिमिणि के परिषि- 
आन्तमे हो तो दृष्टि मे विशेष न्यूनता नहीं आती । | 

दृष्टिमान्ध के सिवाय सोतियानिन्द्‌ में पाया जाने वाखा 
दूसरा रक्षण म्िध्याद्च॑न भी हे जसे दृष्टि के समक्त स्थिर 









द सुभ्रतसंहितां 
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कारा घल्वा का भासना। क्रं बार यदि मोतियाबिन्द्‌ टि आवरण के हिस्से मे जौर समान दिशा मेथा साथ-साथ 


मण्डल ॐ ऊद अंशस एक ओर हो जौर दष्टिसणि का भाग | गतिहोतो दृष्टिमणि के बीच मेया पिरे रिस्से मे माने। 
स्वच्छ हो तो एक आंख से देखने षर रोगी को दो-दो भासता | यदि अपारदक्ञ॑कता चर हो अर्थात्‌ जरू मे तेरती सी भासती 
डे इस स्थिति को दिधाद्न या एकारिद्धिधाद्श॑न ( 0०८०. | हो अर्थात्‌ स्वस्थान बदलती रहती हो तो वह सान्द्रद्रव 
तपा वग ) करे ई । (प्र. प्त.) से रहती है) अर्थात्‌ मेत्रवैद्य का सिर]जिष दिला 
अनेक मोतियाचिन्द्‌ ॐ रोगियों मे प्रारम्भिक अवम्था मे म चरेगा अपारदंकता भी उसी दिशा मै चरेगी । उक्त रीति 
यदि रोगी दूर दृष्टि वारा हो तो निकट ष्टि दो जाती है । यदि के सिवाय स्छीटङेग्प ओर कार्नियललुष ( क्रष्णमण्डञेच्लण 
रोगी की दृष्टि आङ्ृतिक हो, पूरी दि धारी हो सो वह॒ भी | यन्तर ) से भी प्रीक्ता कर सकते है । इससे दष्टिमणि अवस्थित 
हृस्व बारा हो जाता हे । इन्दी खक्तणो का विस्तृत वर्मन | सूच्म जपारद्शकता क छान हो जाता हे। 
आचाय सुश्रत ने तिमिर नामक रोग से प्रथम, द्वितीय ओर यदि दृष्टिमणि की अपारदृ्ंकता बहुत बदी हुई हो तो 
तृतीय पटलाशध्रित दोषावस्थानो मे किया है यथाद्ट्टिकी खिङ्कीसे जाने वारे भका से परीच्छा करने पर तारक 
विद्धलता, अव्यक्त रूपदर्न, मिका, मल्क, केश, जाह्क, | (८ ण्ण ) का रङ्ग राल जसा भसित है। अन्धेरे कमरे मं 
मण्डर, तम प्रश्टति काटी चीर्जो का मासना । इष्टि इन्द्रिय | तारक. पर प्रकाश डाख्ने से सिद्गनाश्च की बिन्दु साफ भतीत 
का विश्रम यर्थात्‌ दूरस्थ को समीपस्थवत्‌ तथा समीपस्थ को होती है 1 अपकावस्था मे उसका वणं नीट या कांच जसा 
दूरस्थवत्‌ देखना, उपर को देखना, नीचे को न दिखाई देना, | भासता ह ओर यदि पक गया हो तो तारक से सफेद भासेगा । 
एक को द्विधा समन्चना, द्विधा को त्रिधा ओर बहुधा समञ्चना पकने के पश्चात्‌ यदि मोतियाबिन्द देखने से दुग्ध समान 
त्यादि र्षण लिङ्गा के पूवंरूप मे होते हे । मोतियाविन्दु प्रतीत हो तो उसे दूधिया मोतियाबिन्द्‌ या ररुप्मिक लिङ्ग 
के बदने से ष्टि अधिकाधिक मन्द्‌ पड़ती जाती है । वाद्‌ में | नाकच ( ४1४ ०५८५०००४ ) कहवे दै । यदि पकने के वाद्‌ वष 
नेत्र के समक्त वा कारे मण्डू, पदार्थं या धम्मे विर्कुरु नहीं | श्वेत न वना हो तो तारक पीताभ ही भासता है ओर 
दिखाई देते ह । द्विधा दशन होना भी दूर हौ जाता है । दानः | मोतियाविन्द कारे रङ्ग का या नीरवर्ण का हो जाताहै इसे 
शनैः मो तियाबिन्दवाटी द{् विङ्कुरु बन्द्‌ हो जाती है । फिर | 8190: ००५००७०४ कहते हु । इस देशा मे तारक पर प्रका 
कोड भी वस्तु नदीं प्रतीत होती है ओर न दीखती दै। रोगी | डाङने से वह्‌ प्रकादित न रह कर जयपारदशंक प्रतीत होगा । 
मनुष्य को देख उसका आकार नहीं पहचान सकता हे । घर तीसरी परीन्ता लिङ्गनाखच की पक्तापक अवस्था निण॑य के 
म भी ररते हुये उसे हाथ का सहारा केना पदता हे । केवर | खयि की लाती डे । सुश्रताचा्ं ने भी रिङ्गनाश्च की छत्तणिक 
अन्धकार ओर प्रकााकाही बोध शेष रह जाता है। जव | दृष्टि से तीन अवस्थाएं सानी है जैसे (4) अरूढ या नातिरूढ 
तिमिर वाखा रोग बदता ह्ुजा चतुर्थं पटर मँ अवस्थित हो | ( 1प्ण्छशधपा6त ) (र) रूढ (1४५५८८९५ ) तथा (३) अतिरूढ 
जाता हे तो शिङ्गनाश्च की अगस्था उत्पन्न हो जाती हे । रोगी | ( पथः ्णप९0 ) । जव सिङ्गनारय प्यांप्त बद गया दहो 
किसी मौ चस्तु को वस्र के दके के समान देखता हे 1 कान, | तव यह परीक्ता की जाती हे । इसके किये २० बहि्ोर कां 


नाक सौर आंख को विकृत दैखता हे ) दृष्टि सर्वतो भावेन सद | से एक ओर से दीपक का भरकाश्च तारक पर डाखा जाता 1 
यदि बिन्दु जपक्षावस्थामनेहे तो जिख ओर से प्रकाश जाता 


हो जाती है । यदि रोग अतिख्ट नहो तो चन्द्र, सूयं, नत्र, ° 
न्म म ५ 
विद्यत्‌, गैस आदि प्रकाक्ञमान या चमकवार चीज का ज्ञान | है उस जोर के तारक के आग म अद्धचन्द्राकार छाया रतत 
होगी ! यह या तारामण्डल का प्रतिषिस्च ( 125 50800 


हे । पक्ावस्था के पूणं न होने तक यह छाया बनती रहेगी । 


हो जाता हे । 4 | 
` छिङ्गनाश्च कौ अधुनिक परोक्षा विधियां--यह परीक्ञा अन्धेरी 
इससे पक्रापक्यवस्था का निणय हो जाता हे । 
तारकम्रतिच्छिया ( ‰.©५10४ ० एण) ) अकाज्ञ के भाकवा- 


कोठरी मे करनी चाहिये । तारक-प्रसारक ओषध्यो मं होमे. 
टर पिन, कोकेनः वृप्थंल्मिन, हा दोज्छारादड या पएफ़ण्डी सफेद 
म से किसी एक के निकेपसे तारक (एणा) को प्रसारित | भाव से भाङुञ्चन एवं प्रसारण 
प्रकाशदरन-दीपक का प्रकारश्च रोगी के तारक पर डार्ने 
से उसका क्षान होता है कि नहीं ! | 


कर रेना चाहिये । फिर नेत्रदरांकयन्त्र ( 0१५१९११०७९०११९ ) 
से दृष्टिमणि की परीक्तारोगी को जासन परं षड करडेद 
धरकाशेग्रक्तेषप (दा एणुल्मा०४)--दिवितान (५५२) 
पर डाखा इभा प्रकाश उपर, नीचे, बाहर, भीतर या प्रर्व॑ से 


पट की दूरी सेकी जातीहै। दौीपकका प्रकाशत रोगी की 
डारु करं यह देखना कि रोगी को भकाशदिश्चा का ज्ञान होता 


तारक पर डे । इस से तारकं खर भसेगा । यदि तारक 
1 ४ ५ 
हे या नहीं} जरालिङ्गनाश्च की विविध अवस्थाएं ( 8४५९६९8 ० 


( एप्प ) बिद्कुर रक्तवर्णं ओर स्वच्छं प्रतीत हो तो रोगी 

को मोतियाबिन्द्‌ नदीं हे यह्‌ निशित हो जाताहै। यदि उस 
0818261 ) (१ ) आरभ्भिक अवस्था (नभए 5186} तिमिर । 
(२) जद्धपकावस्था (1णणण्णरून्ल्फ ००००५ ) नातिरूढा- 


प्रकाशित भाग में काका घञ्बा या धन्वे प्रतीत होतो (१) ङष्ण- 

मण्डल, (२) द्टिमणि ओर (३) सान्द्रदव ८ शीी९००३ 0प~ 

प्प ) इन तीनो मे से किसी एक की अपारद्र्चंकता हे 1 फिर | वस्था । (३, पक्तावस्था ( धश्प< (०४५ ) रूढावस्था । 
(४) अतिपक्षावस्था । ( पतिकः ८४९१ ) अतिरूढावस्था । 
इन उपयुक्त चार अवस्थां को सुश्रुतीय चार पटर्छो के 


इनमे से किसकी १ यह जानने के लिये नेत्रवेद्य अपना सिर चरवे। 
यदि जपारदृशंकता चरती प्रतीत हो तो वह किस ओर गति 
दोषों मे मान छे तो प्राचीन वर्णन युक्तियुक्त प्रतीत होता हे । 
प्रारम्भिक अवस्था के भीतर भौर तीन अवस्थाएं होती दै 
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` करती है यद देखे । विर के चरते की विपरीत दिशा मे गति 
ह. तो अपारद्कशंकता दछष्णमण्डरु मे, स्थिर रहै तो दषटिमणि 


श्रध्यायि १४ | 





जेसे त्रिकोणाकार पारद्छीकता, इसमे दशं नकशक्ति मे कोई हानि 
नही होती है किन्तु र्का वर्णं पीताभ या कृष्णाभ 
हो जाता हे! | 

धूमसद्रश अपारदशेकता- इसमे श्ग्ण को दश्यरूप मरुमस 
के कपडे सै ढके हषे से या कुहरे से आच्छन्न के समान दिखाई 
देता है । मभ्याह्‌ मेँ कम दिखा पडता है ८ दिवान्ध्य ) तथा 
प्रात~सायं कुटु साफ देखता है । छेष काला दीखता हे । 

मण्डराकार अपारददोकता-- इसमे कारे वणं के चक्र फी 
धुरी के आकार फे किरण निकरूते हँ तथा मकदी के जारू का 
आकार भासता है 1 

अङ्कुीसदश॒ अपारदरोकता-- प्रकाश उालकर देखने पर 
नेतदक्षंक यन्त्र से मुररिका जेसी अपारदर्शंकता दीखती हे । 

जदधपक्रावस्था- इसमें रेस परता हे तथा अपारदुक्ञंक हो 
जाता है । टि भतिक्चय मन्द्‌ हो जाती है । रिद्गनाश श्वेताभ 
भासत हे । | 

पकावस्था--इस अवस्था मे पर्हचने पर दृष्टि रगभग चन्द्‌ 
हो जाती दहे। मनुष्य काञाकार नहीं जाना जा सकता दै । 
नेत्र के समीप सं हाथ हिखनेसे रोगी को उसका बोध होता 
हे! पूरा रस अपारदक्ष॑क हो जातादे तथा उसका वणं 
श्वेताभ या पील्लाम भासतादे। तारक का आकुख्न ओर 
प्रसारण ग्काश्ा ी प्रतिक्रिया के अनुरूप होता दै। केटेरैक्छ 
का श्चखकमं दसी स्थिति में फिया जाता दहे । इख अवस्था का 
साम्य सुश्रतोक्त शैष्मिक रिङ्गनाश् से मिरुता है तथा सुश्रुत 
ने भी इसी दजला फो श्च्रकं के योग्य ओर साध्य मानी हे । 

अतिपक्रावस्था--रिङ्गनाश्च की चिकिसा न फरने से रेसके 
0०४६ भाग मे परिवर्तन होता रहता है । यदि उसके अन्दर 
अवस्थित दव का दोपण होता चला'जाय त्तो सव गर्भपद्ाथं 
दृषिमिणि ऊ चीज के साथ मिरखुकर करोरःवन जाते ह साथ 
ही साथ विन्दु भी छोरा हो जाता ह ॥ उसका रङ्ग अधिक 
मरिन भौर पीत हो जाता है । जव मोतियाविन्द्‌ बहत घरोटा 
हो जाता है तच चहु जपने वन्धर्नो से मुक्त हो जाता हे तथा 
कौपने खगता है । रोगी के उपर, नीचे, बाहर, भीतर चरते 
मोतियाचिन्द्‌ भी साथ-साथ चरता रहता है । सुश्रत ने इसी 
अवस्था का वर्णन “चरे दोषे स्थिरे वाऽपि क्षब्दो में करियाहे 
फिंवा श्चरत्पद्म पलारस्थः शुद्छो चिन्दुरिवाम्भसः' श्लरब्दौ में किया 
हे । यह्‌ दरवक्षोषण क्रिया जने बहती है तो इष्टिमणि का बीज 
इतना छोरा हो जाता दहे कि सरक कंर निम्न भागम तारा. 
मण्डर क पीदे गिर्‌ जाता दै । रेखा होने पर दशन क्रिया पुनः 
्रारभ्भ हो जाती है । आचर्य सुश्रत ने परिग्छायी काच का 
वर्णन ठीक दसी प्रकार कफियाहै। इसमे द्टिमण्डरु स्टान 
भौर नीर हो जाता है। इससे कदं वार दोषका च्य होकर 
अपने आपसरूप का दश्श॑न होने छगता है । ्टोपक्षथापस्वयं तत्र 
कदाचित्‌ स्यान्तु दशनम्‌ यदि दृ्टिमिणि का शोषण इतना 
भधिकून हो आर मोतियाबिन्द्‌ न निकाला जाय तो 
पतं आगे की ओर मोटा हो जाता है ओर कभी-कभी उस पर 
सफेद बिन्दु उप्पश्च होते दै । ये विर < चूने जेसे कतार से वनते 
है । बहुत से मोतियाचिन्दुभं मेँ इस क्तार के स्थान पर पित्त 
के ख्वण ( तगर्भपय ) जमते है जिसमे चमकीरे कदं वणं 
के बिन्दु काच मेँ मासते दह । हस अवस्था का वणन प्राचीन 
आचार्यो ने 'तमस्तदोषपरभवो विचिः छब्द! भे किया दहे । 


₹त्तरेतन्त्रप्‌ 
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गदि शोषण कियानहो जर पदार्थं द्रव रूप धारणकर 
टे तो वह दिन~प्रतिदिन गर्ने लगता है । फिर ठेस के बीज 


| के अतिरिक्तं रोष काचबिन्दु का भाग सफेद दुग्ध जेसा 


प्रवाही वन जाताडे। इस स्थितिसे इसे दूधिया काच या 
मागनियम क।च 0/1 | 0 102.@8.018.10. ९०५86 ) कडा 
नाता दहै! इस स्थिति मै ग्भ॑पदा्थं दुश्धजेसे दव का खूप छे 
रेता हे ओौर उसके भीतर बीज तैरता रहता हे । रोगी नेत्रया 
सिर चरावे तो बीज भो उसके साथ खलता है 1 इसी अवस्थ! 
का वणन आचाय सुश्रुत ने सम्भवतः दोषानुखार राग प्राप 
द्टिमण्डल के वर्णना मे किया है ¦ उसमे उन्होने सिखा डे 
कि रछेष्म दोषके कारण द्टिमणि का वणं शङ्कु, ङुन्द्‌ः 
इन्दु के समान पाण्डुर हो जाताहे। उस की चञ्चरुता इस 
प्रकार व्‌ जाती है जिस प्रकार कमर के पत्ते पर रखे हये 
जरु छी अस्थिर चन्द । अथवा नेत्र मे गति होने पर उसमें 
भी गति होती है वमाने च नयने मण्डं तरद्िसपंतिः । यदि 
दरस दूधिया विन्दुको श्हने दँ तो वह उसी स्थिति में रह 
जाता हे या प्रचाही पदार्थं शोषित होने खगता है जौर फिर 
अन्त में बीज ही शेष रह जाता है । यह्‌ बीजस्थली के भीतरं 
तारामण्डर के पीछे पड़ा रहता हे । यदि चिन्दु का पतं अपार 
दशंकनवनाहो तेः इस स्थिति सें रेगी बिना किंसी चिकित्सा 
कराये अपने आप देखने रुग जाता है । 


कारण- जरा अवस्थागत लिद्गनाशच के कारणो का अभी 
तक ठीक-रीक निश्चय नहीं होने पाया है तथापि निम्नलिखित 
छु कारण माने गये दै । 

१. वद्धावस्थाजनितं द्टिमणि भौर उसके अवस्था मेँ होने 
वाटे परिदतंन । 

२. ब्॒द्धावस्था के कारण सजर्‌ द्रव (^. प्त. ) कै मौलिक 
द्रव्यो मे परिवर्तन । | 

२. प्रकाशाधिक्य--यह्‌ रोग उष्ण कटिबन्ध का है । सरथं 
की करिरणोंमे से नीदटरोहित ( ए णल ) नेन्न के लिये 
हानिकारक हे । 

४. उष्णताधिक्य--इन मं रक्तातीत ( 100९ २69 78778 ) 
हानिप्रद है। भटी मे काम करने वाख में इसी प्रकार का लिङ्ग. 
नाद ( (18४83 010€8 ९५८९19५ } हो जाता ह 

५, देह पोषक जीवनीय तरवो की न्यूनता । 

६. शारीरिक अन्तःखावी ग्रन्थिर्थो के खवा की न्यूनता । 

चिकित्सा- खिङ्गनाश्च ( 0५9५४ ) की चिकित्सा दौ भागों 
मे विभक्त है! नं० १ ओषधोपचार तथा नं०२ शाख चिङ्किव्स। 
प्रथम में वाद्य या स्थानिक उपचचार अर्थात्‌ नेत्र मे डल्नेया 
निक्तेप की ओपधिर्यो का प्रयोग तथा आभ्यन्तर प्रयोगशकी 
भषधियों का समवेक्ष होता है। 

स्थानिक जेसे (9) षटरोपीन ई से ‡ मेन तथा परिख॒त जद 
एक स मे विलयन बनाकर चार~चार दिन के अन्तर से नेत्र 
म छोडना । 

(२) पोरास जआयोडादइड ( ४--मेन, १ ओंस पानी ) में 
बना कर निक्तेप । 

(३) (ताण्ड पलपन ॥ (४ ) पलारमूलाक । 

(५) डायोनीन आश्च्योतन्‌ । 
(६ >) कसीरोविडो आयडो केरिशियम मलहर । 





अन्तःपरयुज्य ओषधियां-(१) पौष्टिक आहार, 
द्धिः (३) निदानपरिवर्जन, 


डी० का प्रयोग) 


रालकमं--यह भी ६ प्रकार का है । (9) दष्टिमणि ॐ 
रण का रेखन ( 7:3०55)०४ ) । (र) इिमणि फ आवरण का 
भेदन कृर्‌ काच का आहरण ( (9४01 €द्20्00 सौ] 08] 
801010८0 ) (३) आवरण सह काचबिन्दु के आहरण ( 1४९. 
600818८ 61860101 त 68197.96 ) को चार पद्ति्यां हं 
जेसे स्मिथ, नेप, एलरिध्र, बाराकर आाविष्कारको ॐ नाम पर 
ये संज्ञाय दी गह हे । (४) जरमेक की पद्धति अथवां दष्टि- 
मणि का नेत्र श्ेप्मावरण के नोचे से निकाटना ( 2€09भ]द28 
ऽप10607पाान०रर्व्‌ @09800700 त 160 ) (4) काच को भीतर 
बेडाना या रथानश्रष्ट करना ( (णप्नपंण्ड भः 1025 ) (६) काच 
के आहरण के पश्चात्‌ आवरण की शखन्छिया ( 0एस०प 
{07 {051 0106790९ (धुऽपागः 0702610 ) 

( भ ) आवरणभेदन (2२९60४४ , 

(जा) अचरणका आहरण ( ‰,€०९४] 02516 ) 
इस वणन से यह प्रतीत होता है रि सिद्ान्ततः प्राचीन तथा 
भर्वाचीन चिकरत्सा मे मूरुतः कोई भेद नहीं हे । अराचीनो ने 
मी रथम बाह्य भोर आभ्यन्तर उपचारं तथा सफलता न 
मिलने पर शखरोपचार का उरे किया है । सुश्रतोक्त शश्च- 
कमं एक वडुत ही भ्यावहारिक क्रिया है । सूत्र मे वर्णन 
होने से इस शकम को आधुनिक भिन्न मिन नाम दिये हे । 
कुं रोग सुश्र॒तोक्त श्चक्मं को (01111 ° € 105 बत 
राति है । अन्य रव्या कहते & । तथा कईं रोग इश्क 


वतमान शचख्चकमं (10४ 005 प्राश्य €ती901100 ° € 1615 ) 


समदते हे । प्राचीनो ने शघ्लक्मॐे दो खूप दिये है । प्रथम वेध 
तथा हितीय रेखन । | 


प्रथम--वेधन का वर्णन “मतिमान्‌ शुहमागौ द्यो करष्णान्सु- 
चत्वा हपाङ्गतः । उन्मीस्य नयने सम्यक्‌ सिराजाखर्विवजितते ॥ नाधो 
नोध्वे न पाश्वभ्यां च्रे दैवते ततः । शलाकया प्रयत्नेन विश्वस्त 
यववक्या ॥ इत्यादि रूप से किया है । अर्थात्‌ यवञ्ुखी शलाङा 
के दवारा ठीक दैवत हिर मे जहां पर दिराजाल ( 81००१ ०६ 
9619 ) नही हो वेध करे । यह देवङृत चि नेत्र मे कहां ह 
यह देखना है । “शुक्लभागौ दौ कृष्णन्सुक्तवा द्यपाङ्गतः' यहां दो 
दो जपादानों का प्रयोग है 'भपाङ्गतः सौर च्ष्णात्‌ः इनमें 
प्रथम अपाङ्गतः का अथं डल्हणाचा्यं फे अनुसार अपाङ्ग फे 
समीप सं समक्चना चाहिये । कृष्णात्‌ का अर्थं छष्णमण्डरू से 
वहां यङ करके शुद्माग मे अपाङ्ग ( 0 छथ ०३ ) की 
जोर चरे, दो भगो को छोड कर ठीक तीसरे भागक्ी सन्धि 
मे वेध करे । अर्थात्‌ अपाङ्ग से छष्णभाग तक की दूरी नाप 
कर उसके तीन भाग करे । अपाङ्ग से प्रारम्भ होने पर प्रथम 
तृतीय ( ड ) के अन्त ओर दूसरे तृतीय के प्रारम्भ स्थर या 
सन्धिस्थक पर वेध करे । यह वेधन न नीचे, न उपर हो जौर 
न पाश्च में अर्थात्‌ कृष्ण भाग के अतिसमीप या अपाङ्ग ॐ अति. 
समीप हो । दन दोनों जवस्थाओं मे उपद्रव होते है ओर नेत्र 
को हानि पटंचत्ती हे । इस प्रकार यह देधन का कम तेत्र 


पुश्रतसंहिता 


(२) कोष्ठ- 
(४) जयोडीन के श्रयोग-कोरो- 
जरू जायोडीन, सोडा आयोडाद्ड, पोटा आयोडाइड, (4) 
राइवो परेविन, (६) चद्ष्य द्रव्यो मे वीरामीन ए० वी० भौर 
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~~ कि 
| श्छेष्मावरण के अधोभाग ( 9प0०0णु पतम्‌ ) सें होता हे । 


भाचायं वाग्मट ने भी इसी मत का समर्थन क्रिया हे श्णाद- 
पाङ्गलं सुक्तलवा तथा्ाषैमपाङ्गतः आंख के कृष्णभाग से भधा 
अङ्क छोड़ कर ओर अपाङ्ग से चौथा अङ्कु ब चा कर शुङ्ख 
भाग में वेध करे! कु विद्वानों ने इसका खीचातानी कर 
एप] अथक ५1€"0 ५168] [प्त्‌ए अथं करकेवेधका स्थान 
इन्दी स्थानोको माना है किन्तु मूर तथा दीका ओर वाग्भट 
के भनुसार यह युक्तिसङ्गत नहीं हे । 


लेखन--'शराका्ेण हि ततो निखिवेद्‌ एिमण्डलम्‌ अर्थात्‌ 
इष्टिमण्डलगत कफ का ठेखन करे । इस रेखन का कायं उसी 
वेध की इद शलाका के अग्र से करना चाहिये । जव रेखन 
कौक्रियाहो जायतो उस कफ दोषको निकारे। कृद तो 
शराका के निकारने के साथ ही निकल आयगा जौर अवशिष्ट 
उच्छिङ्धन ( जोर से नाक साफ करने >) से नकारे । यह कर्मं 


निश्चित रूप से छेष के उपर एकत्रित इये दोषो का निरखेखन 
करता हे । ठीक इसी प्रकार ॐ एक शखकमं का वर्णन आघु- 
निक नेत्रभरन्थोमे भिरा ह ॥ इसे 01018810 0 € 16148 
कते हं । यह भी मोतियाविन्द्‌ के निकालने का एक जच्छ 
राखकमं है । इसे निम्न प्रकार से करते है-ृष्णमण्डल की 
परिथिसे शराका का वेश्च कराके उसकी नोक कोर्स के 


आव्रण मं प्रविष्ट करते ह फिर ावरण का रेखन अच्छी तरह 
सेहो जाय इस क्वि नोक को उपर-नीवे कड बार फिराते ह । 
इस राख क्रिया के परिणाम स्वरूप रंस सजल द्रव के पूर्वखण्डः 
मं प्रविष्ट हो जाताहै ओौर फिर धीरे-धीरे बह गरू जाताद्धे 
ओर कनीनिका विल्कुरु कारी हो जाती हे। रेगी की दृशि 
भी अच्छी हो जाती हे । सम्भवतः प्राचीनो का लिङ्गनारवेधन 
ओर रेखन यही कर्मं रहा हो । अर्वाचीन पद्धति से अन्तर 
इतना ही है कि वेधन का कर्म कृष्णमण्डङ ( 0०० ) की 
परिषि से किया जाता दे । ओर सुश्रत ने सन्धिस्थरू को मर्म॑ 
माना है इस स्यि ङ्न शुक्छगत सन्धि से वेधन न करङ् 
नेन्नश्टेष्मावरण क नीचे (६००५०८०४ ए ) से शटखाक्छा 
द्वारा वेधन कश्ते हुये पूवकोट ( ^ पाण (ण ) 
पटुचाकर रेखन तथा जोर से नाक साफ करते इये दोष को 
स्थानच्युत करने का विधान किया है । इस प्रकार सुश्रतोक्त 
लिङ्नाश्च शखक्म को ( 1150155100 0६ 1.65 0४ §प06013- 
पणनम्‌ एपालपः€ ) कह सकते है । वर्तमान शखकर्मौ में 
से एक जर पेसी पद्धति है निखसे सुश्रतोक्त शखकमं का 
बडुत डच साम्य हो जाता हे । इसमे काचबिन्दु को हटाकर 
नत्रशेष्मावरण से निकारूते है । इसे उप००००]प०793.1 
6ररप9ली0प ग धल 16०5 कहूते है । इस कमं का अन्वेषण 
जरमेक नामक विद्धान्‌ ने किया था । इस पद्धति मे विधिपू्वक 
शरेष्माव्रण मे काट करके एक कोटर जैा (६ मि० मी° 
म्बा ओर ४ मि० मी० चौड़ा ) गर्तं बना छिया जात) हे जौर 
फिर छख के आवरर्णो को तोड़कर दो छोटे तालयन्त्रो के सहारे 
एक से शुक्लमण्डल के ऊध्वं किनारे परं दवाव डाङ्कर 
जोर दूसरे से निर्न किनारे पर दबाव डालकर मोतियाविन्द्‌ 


केदाने को निकार ठेते हें पश्चात्‌ नेत्रश्रेष्मावरण को रीक 


करके यथास्थान वेढा देते है! याएकदो राके र्गा देते हे! 
इस क्रिया से श्छेष्मावरण का सेदन किया जाता हे वेधन 


श्रध्यय १८ | 








( एण्णनप्ण€ ) नहीं । दूसरी वात यह है कि इसं माग से 
रेस उच्छिद्धन क्रिया द्वारा सहज से नहीं निकर सकता हे 
विकि दोषनिह॑रण के छ्थि पर्याक्त बर देकर यन्त्र की सहायता 
आहरण से. अपेद्तित दै । अत एव यह सुश्रुतोक्त शखकमं 
नहीं कहा जा सकता । रिङ्गना्च के विशेष प्रचरित दो श्ख- 
कम इस समय किये जाते हँ ! (१) आवरण सह काच का 
आहरण ( [0० (णऽपािः 60 0 0९.९.8५ ) (२) 
आवरण व्यतिरिक्त काच कां आहरण | 

शाखकर्मयोग्य रोगी-- रोगी की श्ञारीरिक !स्थिति अच्छी 
हो, उसे कास, श्वास, प्रतिश्याय, पाण्डु आदि रोगन) 
शखकर्म के पूवं उसके मूत्र की परीन्ञा शुक्ली तथा .हाकंरा के 
स्यि करा खेनी चाहिये । दोनो का मूत्र्मेन होने पर इख 
क्म किया जाता ह । दातो से पूय का स्थान, कर्णस्लाव, र्भा. 
श्य शोथ आदि हो तो प्रथम इन्दं दूर करे । 

लेच्रिथति--नेच्र क उपाङ्ग मे से किसीमे जीणंशोथ हो 
तो उसे दुर करना चाहिये । अच्छा हो कि नेन्न का सराव रेकर 
उसकी सूचम परीक्ञा करा र! इसमे पूयजनक जोवाणुभों के 
अभाव होने पर शखक्म॑किया जाता है 1 नेत्रान्टगतमारः, 
दशिदरक्ति, तारक की प्रकाश प्रतिक्रिया, प्रकाशकिरण की दिश्या 
करा बोध आदि काक्ञान भी कर रेना आवश्यक हे । 

पूर्वकम - प्रथम दिन रोगीको रत्रिमें रघु भोजन देकर 
सोते समय विरेचन दे द। दुक्षरे दिन प्रातःकारु शखकमं 
ॐ पूर्वं एनीमा र्गा के कोष्शद्धि करर} फिर रोगी के सुख 
को हके गरम पानी तथा कार्बोलिक सोप से रग कर दयाफ 
कर रेना चाहिए 1 रोगी के नेत्र मे मक्युरोक्रोम छोडकर तथा 
प्म काटकर नेन्न की स्थानिक श॒द्धि भी करदे, 

तेव्रसिमीलिनी पेशी का स्तम्भन--ूगषण को शखक्मं के स्थान 
प्र रे जाकर सूचीवेधके दारा नोवोकेन के २% के घोरु मे 
एटिनेलिन दोडकर हनुसन्धि मे ‰ इच्च नीचे ओर ‡ इश्च 
उपर की ओर आधा इश्च सुची षुसाकर एक सी. सी. दवा 
भ्रचिष्ट कर दं पश्चात्‌ वहां पर स्परिर खगाकर मसर देवं । पांच 
से दस मिनट के भीतर पेश्षी स्तम्भित हो जाती है निससे 
नेच का निमीलन बभ्द्‌ दो जायगा । 


हाख्लकर्मं ~. रोगी को तस्ते ( 006४0000 ४५11९ ) पर्‌ 
कर उसकी आंखो का जीवाणुहर घोर से प्रत्तारखन कर कोकेन 
मौर एडिनिरिन की वृद डा । नेत्रसर्जन नेत्रवैद्य) रोगोके सिर 
कपा खडा रहता हे। ग्राफे का शख या रिङ्गनाशवृद्धिपत्र को 
दाहिनी आंखमे कर्म करते समय वपं हाथमे पक्डना 
चाहिये । यदि सा सम्भवनदहो तो दाहिनी आंखमे कमं 
करते समय दाहिनी तरफ ओर बादरं मे क्म करते समय 
बाहं तरफ खडे होना चाहिये । पिर गोरुक को स्थिरता से 
पकड कर करष्णमण्डर के बाहरी किनारे से शख को सजल 
द्वके पूर्वखण्ड मे प्रवेश कराके शख की नोकको दूसरी 
तरफ निकारे। शनेः शनेः स्थिर हाथ से शख फो उपर की 
ओर चरवि ओर कष्णमण्डर को काटते हुये उपरी किनारे 
तक काट दे। फिर यथावश्यक रेष के आवरण का भेदन 
करके टशिमिणि को निकारेया आवरण सहित दशटिमणि को 
तारयन्त्र के सहारे पीडन करते इये शनेः ्षनेः निकार ठे । 
फिर मक्युँरोकरोम या पेनिसीरीन के बने विख्यन की एक दो 


उत्तरतन्तम 


(क क का, का त, शा, चाक क ^ का ^ का भा 7, क का शा वा 2, क 8 
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क्य 


वृद. नेन्न मे डालकर नेत्र षरं कवदिका रखकर चणजन्ध कर द्‌। 

प्चा्कम--रोगी फो फर ओर दूध पर रखना चाहिये । 
चौबीस घण्टे तक उत्तानशयन कराकर रखे । मरमूत्र का त्याग 
भी रोगी को शयया पर रटे ही रेरे करावे । इसके लिये वर्चः 
पात्र ओर मृत्पात्र का प्रयोग करना चाहिये। चौबीस घण्टे 
बाद यह बन्धन खोलकर नेत्र के उपाङ्घो की स्थिति देखकर 
एटरोपीन शौर एडनिलिन की वृद नेत्र में छोड फिर मक्युरो- 
क्रोम की वृदं डरे । नेर की दक्षा सन्तोषजनक हो तो प्रति- 
दिनि दिनिमे एक बार पट खोकर मक्युरोकोम की वृं 
छोडनी चाहिये । नौवें दिन पटरी खोलकर हरी पी या काटा 
चश्मा देकर रोगीको घर जनेदं। शखखक्रियाके २४धष्टे 
वाद्‌ रोगी एक करवर बदरे तथा ४८ घण्टे के बाद्‌ दोनों 
करवट बदर सकता है । ७२ घण्टे बाद वह थोडे समय ढे 
लिये अपने विस्तरे ही प्र बेर सकेता है । पांचवें दिन रूण 
थोड़ा-थोड़ा चङ सकता है । भोजन में दो दिन तक दुग्ध, 
पश्चात्‌ हट्ुजा, खिचडी, चावरु जादि नरम खाद्य पेय 
देने चाहिये । 

डेढ मास के अनन्तर रोगी को चश्मा दिया जाता हे । 
दस्यायुवदतसर्वसंदीपिकाभाषादीकायामुन्तरतन्त्र दिगतरोग- 
विक्ञानीयो नाम सप्तदसोऽध्यायः ॥ १७॥ 
"9090० 


अ्टादरोऽध्यायः । 


अथातः क्रियाकल्प व्याख्यास्यामः।। १॥ 
यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर "क्रियाकल्पः अध्याय का व्याख्यान 
करते है जेखा फि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥ 
विमक्षः--क्रियाणां तपेणपुटपाकसेकप्रमृतीनां कल्पनं कारणं 
क्रियाकर्पस्तम्‌ । पूवं के अध्यायो मं नेन्नररोगोके विनाज्ञार्थं तर्पण, 
रपाकः, सेक ग्रश्रति अनेक क्रियार्थो का नाम निर्दैश्च आया 
हे अतः इस अध्याय में उनके कल्प अर्थात्‌ निर्माण की विधि 
का वणेन फिया जायगा । 


सवशाछ्ाथतक्त्वञस्तपोरृष्टिरुदारधीः । 
@ _ # रि ५ ¢ 
वेश्वामिच्र शशासाथ शिष्यं काशिपतिमनिः।॥ ३॥ 
स्वशाश् के अथं तथा तस्व ( मर्म) को जानने वाटे, 
तपश्चर्यां के दवारा विशिष्ट हान को प्राक्त किये हुये एवं उक्ष 
बुद्धि ( धारणा शक्ति ) वारे काशिराज सुनि धन्वन्तरि ने 
विश्वामित्र के पुत्र सुश्रत नामक श्िप्य को आयुरवेद्‌-विषय 
श्चा का उपदेश दिया ॥ ३॥ 
तपंणं पुटपाकश्च सेक आश्च्योतनाञ्चने । 
तत्र तच्रोपदिष्टानि तेषां व्यासं निबोध मे ॥ ४॥ 
तनत्र-तच्र अर्थात्‌ नेन्न रोगों के भिन्न-भिन्न चिकिसा 
प्रकरर्णो मे तपण, पुटपाक, सेक, आश्चयोतनः, अञ्जन प्रति 
का प्रयोग संकतेपसे बताया है अब उनका विस्तार से वर्णन 
मृक्न से सुनो ॥ ४॥ 
संशद्धदेहशिरसो जीर्णान्नस्य श्युमे दिने । 
६ ४ ६ 
पूर्वाह्ने बाऽपराहे वा काय्येमदणोश्च तपेणम्‌ ।॥ ५॥ 


७य्‌ 
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नेत्र तपण विधि--इक्षमें पूवं कसं की दशि से प्रथम रोगी 
का वमन भोर विरेचन से देह-संशोधन तथा नस्पादि 
शिरोविरेचन करा के मसितष्क कासं शोधन करश्ुभ दिने 
अन्न कं ठीक पच जाने फे पथात्‌ पूर्वाह्न अथवा पसह से 
नेतरो का तर्पण करना चाहिये ॥ ५१ 


वातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिनः | 

आधारो माषचूर्णेन क्िज्रेन परिमण्डल ॥ & ॥ 

समो रदावसम्बाधौ कत्तव्य नेत्रकोशयोः | 
पूरयेद्‌ धृतमण्डस्य बरिलीनस्य सुखोद के ॥ ७ ॥ 

आपदमाम्रात्ततः स्थाप्यं पञ्च तद्ाक्शतानि तु | 

स्वस्थे, कफे षट्‌ , पित्तेऽषटौ, दश घाते तदुत्तमम्‌ ॥८) 

उक्त विधि से शुद्ध नेत्ररोगी को ह्लोके की वायु तथा 

आतप ( घूष ) से रहित मकान मे उत्तान सुरा (पीठे 
जरु चित्तः सीधा रेटा ) कर दोनों नेत्रकोर्शो पर उद्दी के 
गीर आटे से गोरु, समान, चद ( मजवूत ) तथा किसी प्रकार 
की सग्बाधा ( पीड्ग ) नहीं पर्हचाने वारी परी ( आधार ) 
बनानी चाहिये । फिर इस पारीमें कुद गरम पानी में 
विदछीन ( द्वित) हूये घृतमण्ड ८ घृत के ऊपरी भाग) को 
नेत्रपच्माम्र तकर भर देना चाहिये । इस भरे इये घरतमण्ड को 
स्वस्थ पुरुषमें पांच सौ बवोख्ने मे जितना समय लगता है 
तब तक धारण कराये रहना चाहिये ! कफ वारे ने्ररोगी में 
छः सौ गिनने तक तथा पित्त वारे रोगी मं आट सौ गिनने 
तक एवं वात वारे रोगीमे दस सौ ८ एक हजार 9 गिनने 
तक धारण कराये रहना चाहिपे । रेखा करने से उत्तम 
तपण होता हे ॥ ६-८॥ 


रोगस्थानविरोषेण केचित्काल प्रचक्षते । 

यथाक्रमोपदिष्ेषु जीष्येकं पच्च सप्र च ॥ ६॥ 

दश दष्टधामथाष्टो च वाक्शतानि विभावयेत्‌ । 
 ततश्चापाङ्गतः स्नेहं खावयिखाऽन्नि शोधयेत्‌ ॥ १०॥ 


रोगके स्थान विशेषसे भी कुद भाचा्यं सरमय सेद्‌ 
मानते दै । रोगों का जेसा क्रम बताया है उसके अनुसार सैसे 
सन्धिगत रोगो मे ६०० मात्रा उच्चारण करने तक; वर््मगत रोय 
मे एक सौ मान्ना उच्चारण करने तक, शुद्खगत रोगो सैं ५०५ 
मात्रा उच्चारण करने तक, कृष्णगतं रोगो मे ७०० मात्रा 
उच्चारण करने तक तथा दष्टिगत रेर्गो मे एक हजार या 
आर सौ मात्रा का उच्चारण करने तक धृतमण्ड को नेत्रम भरे 
रखना चाहिये ! फिर अपाङ्ग ( घर पुच्छान्तग्रदेशच ) से स्नेह 
का खावण करा के उष्णोदकादि से प्रतान कर नेत्रका 
संशोधन कर ठेना चाहिये ॥ ९-१०॥ 


विमक्ष-यहां परजो मात्रा उच्चारण का नियम 
वाधा है उसमे मान्ना कौ परिभाषा अन्यत्र निघ्न 
मिरुती हे अर्थात्‌ नेन्न के स्वाभाविक मूदने ओौर खोलनेमें 


जितना काल रुगता है अथवा जानु के चारो र हाथ घुमा 


कर चुटकी बजनेमें एक बारमें जितना समय र्गता है 
जथवा गुर वर्णं के उच्चारण में जितना समय रूगता है बह 
एक मात्रा मानी गह हे--निभेषोन्मेषणं पुंसामङ्स्योखीरिकाऽथवा। 
यवश्रोचारणं वा वामत्रयं समृताबुषैः॥ ,  _ ` 


सुश्रतघंहिता 
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स्विन्नेन यवपिष्टेन; स्तेहवीयंरितं ततः 
यथास्वं धूमपानेन कफमस्य विशोधयेत्‌ ।॥ ११॥ 


स्वेदित क्रिये हुये यवर के पिष्ट (गीरे जटिकी पिण्डी) 
से नेत्र शोधन करना चाहिये । उक्त प्रकार से नेतर मेँ स्नेह का 
भरण करने से उस सेह ( घृतमण्ड) फ प्रभाव से प्रेरित 
(चक्ति) कफ को कषविरोधी रिरोविरेचन तथा भूमपान 
करा के नष्ट करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


एकाहं वा च्यहं वाऽपि पच्चाचवेष्यते परम्‌ । 
£ [कि येमारि म 
तपश वृ्रिलिङ्गानि नेन्नस्येमानि लक्षयेत्‌ ॥ १२॥। 


नेतरतपणकालमर्थादा-न्यूनदोष या वातदोष में एक दिन, 
मध्यमदोष या पित्तदोषभं तीन दिन तथा परब दोषे 
या कफदोष मे पांच दिन तक तर्पण करना चाहिये । तर्पण 
क्रिया करने मे नेत्रतृति के निघ्न कुक्तण होते ड ॥ १२॥ 

विमरशेः-तर्प॑ण के समय के विषय मे जेनटाचा्य का 
कथन दहि कि वातिक रोगों मे एक दिन, पैत्तिक से तीन दिन 
ओर शेष्मिक रोगों मे पांच दिन तक यह कम रखना चाहिये 
जो कि सुश्रत सम्मत है परन्तु आचार्य विदेहने कहा कि 
स्वस्थ पुरूष मं दौ दिन के अन्तर से, वातिक रोग मे प्रति दिन, 
रक्तपित्त रोगमें एक दिन के अन्तर से, सन्निपात रर्गोमं 
दो दिन के अन्तर से तथा कफ के रोगे नं तीन दिन ॐ अन्तर 


से नेत्रतपण करना चाहिये--स्वस्थदत्तं विधातव्यं यन्तरं तर्पणं ` 


भवेत्‌ । अहन्यहनि वातोत्ये रक्तपित्ते दिनान्तरम्‌ ॥ त्प॑णं सन्निपा- 
तोस्थे द्व यन्तरं त्यन्तरं कफे ॥ 


सुखस्वभायबोधत्वं वैशद्यं वणैपाटवम्‌ । 
निश्रेतिव्याधिविध्वंसः क्रियालाघवमेव च ॥ १३॥ 


सम्यक्तपित लक्षण--नेन्न के टीक तर्पित होने पर सुख सखे 
समय पर निद्रा भा जाती है तथा समय पर मनुष्य सो कर 
जग जाता है नेत्र निर्म॑ख दिखाई देते दे, नेत्र के शेत, रक्त, 
कष्णादि जो भिन्न-भिन्न मण्डो के वणं है उनञ्नं पटुता 
( स्वामाविकता}) रहती है किंवा नेत्र द्वारा विभिन्न चर्णो.के 
जववोघ करने में पाटव ( चतुरता) प्राक्त हो जता है, 
निचंति अथात्‌ सुख या स्वास्थ्य की; प्राप्ति होना भौर, नेत्र सें 
जो रोग होता हे उसका नाश्च हो जाना, इसके सिवाय आँख 
के खोखने ओर. बन्द करने की क्रिया ( निमेषोन्मेष) में 
राघव ( आसानी ) हो जाता है ॥ १३॥ 


गु्बाविलमतिस्निग्धमश्रुकर्डूपदे हवत्‌ 
ज्ञेयं दोषसयुर्लि्टं - नेत्रमव्यथेतपितम्‌। १४ ॥ 
अत्तितपित नेर के रक्षण--अति, तर्पण होने से आँखें 

भारीपन, आख में आविङ्ता ( गंदङापन ), जौँख में अत्यधिक 
चिकनाई, अख से अश्रु का बहना, आंख में कण्ट ( खुजली > 
होना तथा उस पर उपदेह (खेप) ङ्गासरा प्रतीत होना 
ओर वातादि दोषों का अस्यधिक उ्कर हो जानाये अक्ति 
तपित नेच्र के रक्षण हँ ॥ १४६॥ 


रूक्माविलमसखाल्यमसहं रूपदशने । 
व्याधिवृद्धि् तञ्जेयं हीनतपितमन्नि च ॥ १५॥ 


दोनरताभित नेव के रक्षण-हीनतपिंत नेत्र में रूदता, आवि 


। 
1 
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र्ता ( संदखापन ), भसु का अधिक जाना, रूपदरशंन सै 
असामभ्यं तथा रोग की बृद्धि ये लन्तण होते है ॥ १५॥ ` 
अनयो्दोषबाह्यात्‌ यतेत चिकिस्सिते । 
धूमनस्याञ्नेः सेके रुः सिग्धेशच योगवित्‌ ॥ १६) 
अति तथा हीनतपितनेत्र-चिक्रित्सा-अतित्पण तथा दीनतषंण 
मे दोषों की वहता के विचार के अनुसार अर्थात्‌ जिस दोषकी 
प्रबरुता हो तदनुरूप चिकित्सा करने का प्रय करना 
चाहिये । योर्गो के प्रभाव को समङ्षने वाला ऊुक्षरु वेय धूम, 
नस्य, जञ्ञन, रक्त ओर क्िग्ध सेक इनका यथायोग्य प्रयोग 
करे । वातप्राबस्य मे स्िग्ध सेक तथा कफ की [प्रबर्तामें 
र्त्त सेक एवं पित्त की प्रचखता में श्ीतसेक करना चाहिये ॥ १8, 
ताम्यत्यतिविश्ुष्क यद्र यज्चातिदारुणम्‌ | 
शीणेपददमाविलं जिद्धं रोगक्लि्टञ्न यद्‌ भ्रशम्‌ ॥ 
तदत्ति तपंणादेव लभेतोर्जामसंशयम्‌ ॥ ९७ ॥ 
तपंणयोग्य नेव--जांखो के सामने अधियारी अनेसेनेत्र 
ग्छान रहता दहो था प्रकाम जांख मिच जातीहो, आंख 
अध्यन्त शुष्क प्रतीत होती हो तथा अधिक रू हो, अस्यन्त 
दारुण ( कोर ) हो गई हो तथा जिनके पचम ( बरौनी ) के 
बार टूट कर गिरते हौ, आंख गंदरी तथा कुरिरु (टेदी-मेदी ) 
हो गई हो तथा जो रोग से भव्यन्त पीडित हो उस 
नेत्रो तपण करनेसेही रोगका विना तथा बरकी 
पात्ति होती हे ॥ १७॥ | 


दुदिनाद्युष्णशीतेषु चिन्तायासभ्रमेषु च । 
अशान्तोपद्रवे चाद्धिणि तपषणं न प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 
तपेण के भयोग्य अवस्था--जाकाश्च मे मेघ छये हये हो, 
अत्यन्त उष्ण जीर अव्यन्त क्ञीत ऋतु या कार, चिन्ता, श्रम 


ओर भ्रम युक्त मनुप्य तथा ने के शोथ, राग, वेदना आदि | 
उपद्रध शन्तन हुये हो हन अवस्थार्भ म तपण नहीं 


करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


पुटपाकस्तदेतेषु, नस्यं येषु च गर्हितम्‌ । 
तपेणाहां न ये प्रत्तः स्तेहपानाष्रमाध ये । १६॥। 
ततः प्रशान्तदोषेषु पुटपाक्षमेषु च । 
पुटपाकः प्रयोक्तव्यो नेत्रेषु भिषजा भवेत्‌ | २० ॥ 
पुटपाकविषयाविषय-- जिन अवरथाओं मे तपण किया जाता 
हे उन्हीं अवस्था मे पुरपाक भी करना चाहिये । इसके 
सिवाय जिन रोगों में नस्य देना वर्जित हे तथाजो रोग तर्पण 
के अयोग्य है एवं जो स्नेहपान के अयोग्य कहे गये है उने 
पुटपाक भी वर्जित हे । अर्थात्‌ जिन रोगियों म तर्पण, नस्य 
ओर स्नेहपान करिया जा सकताहैवेही पुरपाकके भी योग्य 
हं । अत्व पुटपाक के योग्य रोगि्ोंके दोषोंके शान्त हो 
जाने पर नेत्र मे पुटपाक का प्रयोग करना चाहिये ॥ १९-२०॥ 
स्नेहनो लेखनीयश्च रोपणीयश्च स चिधा ॥ २१ ॥ 
दितः लिग्धोऽतिरूक्तस्य सिग्धस्यापि च लेखनः। 
दष्टेबेलाथेसपरः पित्ताखश्रणवातसुत्‌ ॥ २२॥ 
पुटपाकभेव- स्नेहन, रेखनीय भौर रोपणीय रेसे यह 


~~ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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पुटपाक तीन प्रकार का होता है} पुरपाकपिषयः-- अस्यन्तं इन्त 
मनुष्य या नेत्रं सं स्नेहन पुरपाफ, सिग्ध आंख या मनुष्यमे 
रेखन पुटपाक तथा दृष्टि मै वर खाने के लिये था पित्तरक्त; 
वात जोर बणयुक्त नेत्र मेँ रोपण पुटपाक करना उत्तम है ॥ 


स्तेहमांसवसामलमेदःस्वादौषधेः कृतः! 
स्नेहनः पुटपाकस्तु धाया दवे बाक्शते तु सः ॥२३॥ 
स्नेहनपुटपाक--स्तेह, मांस, चसा, मजा, मेद ओर सधुर 
भोषधिरयो से चनाया इभा पुरपाक सेहन कायं करता है तथा 
उसे दो सौ गिनने तक धारण करिये रहना चाहिये ॥ २६ ॥ 
जाङ्गलानां यक्घन्मांसेर्लखनद्रञ्यसम्थतैः! 
कृष्णलोहर्जस्ताम्रशद्कविद्रमसिन्धुजेः ॥ २४ ॥ 
समुद्रफेनकासीसखोतोजदधिमस्तुभिः। 
लेखनो वाकशतं तस्य परं घारणम॒च्यते ॥ २५॥ 
ङेखनपुटपाक-जङ्गरी पशुर्भो के यजत्‌ के मांस तथा सौर, 
मरिच, पिप्परी भादि ेखन दर्ग्यो को मिरा कर तथा _ङृष्ण- 
रौ ( कान्तकौह ) भस्म, साञ्रभस्म, शङ्कभस्म, प्रवारखुमस्म, 
सेन्धवर्वण, समुदफेन, कासीसभस्म, खोतोञ्जन, दही अौर 
मस्तु ( दही के ऊपर का पानी) इन्द भी मिखा कर रेखन 
पुटपाक अनाना चाये । इस पुटपाक को धारण करने का 
अधिक से अधिक एक सौ गिनने तक का समय हे ॥२४-२५९॥ 
स्तन्यजाङ्गलमध्वाञ्यतिक्तद्रग्यविपाचितः। 
लेखनास्िरुणं घाय्येः पुटपाकस्तु रोपणः ॥ २६९॥ ` 
रोपणपुरपाक--दुग्ध, जङ्गली पश्र का मांस, शहद, घृतं 
ओर तिक्त द्र्ग्यो को मिरा कर बनाया हुभा रोपणपुटपाक को 
रेखन पुटपाक की जपे्ता तीन गुणे (३०० गिरने तक ) 
समय सक धारण करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
वितरे्तपणोक्तन्तु धूमं हिसा तु रोपणम्‌ । 
स्नेहस्वेदौ द्वयोः कायौ, कार्यो नेव च रोपणे ॥ २७॥ 
रोपणपुरपाक को चोड कर रेष दोनो म तपंणोक्त धूमपान 
का सेवन कराना चाहिये तथा दन दोनों मं खहन भौर स्वेदन 
। उभय करना चाहिये । रोपणपुटपाकरसे सेहन ओर स्वेदन 
दौर्नो फरना चाहिये ॥ २७ ॥ 
एकाहं वा द्वह वाऽपि अयं वाऽप्यवचारणम्‌ । 
यन्त्रणा तु क्रियाकालाद्‌ दहिगुणं कालमिष्यते।। २८ ॥ 
पुरपाक अवधि--- पुटपाक की अवचारण (प्रयोग) श्छेष्मिक 
नेत्र रोग भ एक दिन तक, पित्तजन्यनेत्र रोगमें दो दिन 
तक तथा वातज रोगमें तीन दिनि तक करनी चादहिषे। 
अथवा रेखन पुटपाक एक दिन, स्नेहन पुट पाक दो दिन तथा 
रोपण पुटपाक तीन दिन तक करना चाहिये। पुटपाक के 
प्रयोग में यन्त्रणा ( पथ्यादि का सेवन ) का नियम क्रियाकाल 
भर्थात्‌ जितने दिन तक चिकिस्सा की गद हो उससे दुगुने समय 
तक पभ्यकारु समन्षना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


तेजांस्यनिलमाकाशमादशं भास्वराणि च । 
नेचेत तपते नेर पुटपाककृते तथा ॥ २६॥ 
पुटपाक मेँ परिहाय--नेन्न के तर्पित करने पर्‌ किंवा पुटपाक 
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करने पर दीपक, गेस, विजखी, सूथ आदि का तेज वायु के 
सोके, आकाश, काच ओर मास्वर ( चमकीरे ) पदार्थो का 
अवलोकन नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


भिभ्योपचारादनयेर्यो व्याधिरुपजायते | 
अञ्जनाश्च्योतनस्मेदेयंथास्वं तञ्रुपाचरेत्‌ । ३० । 
तर्पण ओर पुटपाक ऊे मिथ्या आचरण ( प्रयोग ) से 
व्याधि उन्न होती है उसे अञ्नन, आश्च्योतन सौर स्वेदज 
प्ठति यथायोग्य उपार्यो से दीक करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
भरसन्नवणं विशदं बातातपसहं लघु । 
सुखस्वप्नाचगोध्य्ति पुटपाकरुणान्वितम्‌ | २१॥। 
तनयतदपुरपकरलक्षण--पुटपाक के ठीक प्रयोग होने से आख 
का वण ( रङ्ग ) प्रसन्न ( स्वच्छं ) ओर विशद हो जाताहे, 
वात तथा आतप ( धूप) को आख सहन ऊर रेती है। 
आंख हर्की हो जाती हे, सुखपू्वंक यथासमय नींद आ 
जाती हे ओर दीक समय पर मनुष्य जाग जता दै! ये सच 
गुणवान्‌ पुटपाक के लक्षण है ॥ ३१ ॥ 


अतियोगाद्‌ रुजः शोफः पिडकास्तिमिरो द्रमः । 
पाकोऽश्र हषणञ्चापि हीने दोषोद्मस्तथा | ३२॥ 
पुटपाक के अतियोग--होने से आंख पीड़ा, शोथ, 

पिङ्का्जो की उत्पत्ति, आंखो के सामने अन्धकार का आनः, 
ये छक्लण होते है ! पुटपाक के हन योग होने से आंखो में 
पाक, अश्र कासाय, हषण तथा अन्य दोर्षो (उपद्रवो )का 
उदथ ये रुत्तण होते है ॥ ३२॥ 

अत ऊध्वर प्वदयामि पुरपाकप्रसाधनम्‌ । 

द्रो बिल्वमात्रौ श्लदंणस्य पिण्डौ मांसस्य पेषितौ ॥ 
द्रव्याणां विल्बमाच्रन्तु दवाणां छुडवो मतः | 

स र १ (9 
तदेकभ्य समालोल्य पतै सुपरिवेष्टितम्‌ || ३४ ॥ 
काश्मरीकुसुररएडपद्चिनीकदलीभवेः | 
व ॥ ~ 

खरदायलिपमज्ार खादिररवङ्ूलयेत्‌ ॥ ३५॥ 

कतकाश्मन्तकैररुडपाटलानृषवादरैः 
सक्तीरद्रमका्ठेवा गोमयेर्वाऽपि युक्तितः |! ३६ | 

स्वन्नयुद्‌ भस्य निष्पीड्य रसमादाय तं चणाप्‌ | 

तपेणोक्तेन विधिना यथावटवचारयेत्‌ |} ३७॥। 

पुटपाक विभि-भव इसके अनन्तर पुरपाक के विधान 

का चणन करता हं । जच्छी प्रकार पीस हये चिकते ( श्चुचण ) 
मांसके दो पिण्ड ८ इकडे या गोरे ) रेवं जिने से प्रत्येक 
का चजन एक २ बिल्व ( पर= ४ तरे ) होना चाहिये। 
इसमे जो अन्य द्भ्य कहे (डे) जावेगे उः हंभी एकर 
विर्व ( पल ) भर तथा ढ्व पदार्थ ऊंडव ( आधा शराव 
(४ पर) = १६ तो०) प्रमाणमें स्यि जने किन्तु दवद्धेगुण्य- 
प.रभाषा बरसे इव पदार्थको ८ पल भर ठेना चाहिये । 
स्नेहन फुरपाक में कारोस्यादि मधुर दन्य ठथा कषाय ओर 
स्ीररेखन घुरपाक्‌ मं मधु, मस्त भौर त्रिफखा कषाय तथा 
रोपण पुटपाक सें तिक्त द्भ्य ओौर उनकी कषाय उक्त प्रमाणा- 
डर भ्ण कर एकत्र मिरा के सवको पत्थर प्र महीन 
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पीसकर गोखा वना रेवं । फिर उस गोदे को गम्भारी, कुमुदः 
ए्रण्डपन्र जौर पदविनी या केठेफे पत्रमे च्पेर कर चारो 
ओर गीरी मिह्री रगाकर सुखा के खदिर ङी खकडी के कोयरे। 
के निर्धूम अङ्गार जथवा निमी, अश्मन्तक, एरण्ड, पाटा, 
वासा, बेर, इनकी रुकडियों किंवा कीरीच्रत्त ससे वट, पीपर, 
गूर की रकडिरयो के कोयलो की निर्धूम अङ्गार से अथवा 
गोबर की निधूम अङ्गार ( अचि ) मे गाडकर पकाना चाहिये । 
खक प्रकार स्विन्न ( पक्त › हो जाने पर॒ उसको अङ्गारो म से 
निकाल कर मिद हटा के उस स्विन्न हये गोरे को दोनों हाथो 
के वीच दवा फे रस निकारुकर इसे तपंणकी विधिसे 
मनुष्यो की आंख मे भयुक्त करे । जर्थात्‌ नेत्रकोक्च क चार्यो ओर 
जर से गोरे किये हुये उड़द) के जटेसे गोरु आरूधार चना 
कर पच्माग्र तक नेत्रो मे भर देना चाहिये ॥ ३३-३७॥ 

कनीनके निषेच्यः स्याननिप्यञुत्तानशायिनः। 

रक्ते पित्ते च तौ शीतौ कोष्णौ वातकफापहौ । ३८ ॥! 

पट्पकोषपरसपूरणविधि--उन्तान ( पीठ फे बरु ) रटे हये 
मनुष्य के कनीनकप्देश की ओर से रस का पूरण करना 
चाहिये । रक्त ओर पित्त के प्रकोप से उत्पन्न नेन्न रोर्गो मे तपण 
ओर पुटप्ाकविधि से निकार हये रस शीत हो जाय तब 
नेन में भरे तथा वात जौर कफ के द्वारा उत्पन्न नेत्रर्गो को 
नष्ट करने के व्यि दोनो क्रियाओं मे जौषधरस कोष्ण ( कुचं 
उष्ण ) होने चाहिये ॥ ३८ ॥ 
गो # रो क 
अत्युष्णतीदणो सततं दाहपाककरौ स्परतौ । 
अप्टुतौ शीतलौ चाश्रस्तम्मरग्वषकारकौ ॥ ३६ ॥ 
मत्युष्णतीक्ष्णरसपूरणदोष--अष्यन्त उष्ण अथवा अत्यन्तं 

तीच्ण तपण पुवं पुटपाक के रसका पूरण करने सेनेत्र नें 
निरन्तर दाह ओर पाक के जनक होते है तथा अप्टुत ८ अति. 
शीतक, मतान्तर से अल्पधरत युक्त ओौर शीतर ) रस फो नेत्रो 
मे पूरण करने से नेत्र के आदु को रोकने वारे एवं नेच 
पीड़ा शौर घर्षण पैदा करते दै ॥ ३९ ॥ | 


की 


अतिमात्रो कषायत्वसङ्कोचस्पुरणावहय । 

दीनभ्रमाणौ दोषाणामुर्क्लेशजननौ शशम्‌ ।४०॥ 

अतियोग- तर्पण ओर पुटपाक का अतिमात्रा म प्रयोग 
होने से नेत्र मँ राग, सङ्कोच जौर स्फुरण होता है । हीनयोग-- 
तपंण जौर पुटपाक का हीनयोग नेत्र के दोषों की अत्यधिक 
वृद्धि करता ह ॥ ४० ॥ 


युक्तो कृतो दाहो फरुश्वर्षखावनाशनौ । 

कश्डूपदेहदूषीकार्तराजिबिनाशनौ ॥ ४१॥ 

युक्ततपणपुरपाकग॒ण--युक्त ८ टीक >) रमाण मेँ युक्त तर्पण 
जर पुटपाक नेत्र का दाह, शोथ, वेदना, घषंण भौर खाव को 


नष्ट करते ह तथा नेत्र की कण्डू, कीचड्‌, दूषिका ( नेत्रम > 
ओर नेत्र की रार रेखाओं को भी न करते है ॥ ४१ ॥ 


तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ विदध्यात्तौ खखावहौ । ` 
व्यापद यथादोषं नस्यधूमाज्ञनेजेयेत्‌ ॥। ४२ ॥ 
इस कारण से तपण ओर पुटपाक के पूर्वोक्त अत्यन्तं तीच्ण 


द्रष्यायः १८ | 
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तथ] अच्यन्त उष्ण आदि दोर्षोका निकराकरण करके उनका 
सुखदायक प्र्ोग करना चाहिये । तर्पण ओर पुटपाक के 
मिथ्याप्रयोग से यदि को बयापद्‌ ( उपद्रव ) उखन्न हो जाय | 
तो वहां वातादि दोषो का विचार फरफे नस्य, धूम जौर अज्ञ । 
के धारा चिकिसा करं ॥ ९२ ॥ | 


आदयन्तयेोश्वाप्यनयोः स्वेद उष्णाग्बुचैलिकः। 
तथा हितोऽवसाने च धूमः श्तेष्मसभुच्छतौ ॥४२॥ 
पुटपाक तथा तपण क्रिया मे सामान्य पूर्वौ तथा पश्चा्म- 
दोनो ही क्रियार्जो के आदि तथा अन्तर्मे ग्म पानी रै कपड़ा 
भिगो कर उसे चिचोड कर स्थेद्‌ ( € {076 पध्००) करना ॑ 
चाहिथे तथा पश्चाच्कसं मँ यदि कफ बदा इजा हो तो उसका 
निहरण करने के स्वि धूम का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ॥ । 


यथादोषोपूयु्तन्तु नातिग्रचलमोनसा । 
रोगमाश्च्योतनं हन्ति सेकस्तु बलवत्तरम्‌ ।। एए ॥ 
आश्च्योतन तथ। सेक कै गुण--वातादिदोष् फी विनाश्चक 
भोषधिर्यो के फा या स्वरस के द्वारा किया इजा अआश्च्योतन 
अपने प्रभाव से नातिप्रवर्‌ (थोडे )रोगको नष्ट कर देता 


है तथा यथादोषानुसार ग्रयुक्त सेक वरुवान्‌ रोग॒को न्ट 
कर देता है ॥ ४४ ॥ 


विमक्चः~-अआचायं विदेहे भी छ्िखादैकिनेत्रसै रोग 
उष्पन्न होने के पूवंही तीन रात्रि तक लघु भोजन करना 
चाहिये, फिवा तीन दिन तक उपवास करे अथवा केवर रात्रि 
मे भोजन करे पुनः चौथे दिनि यदि व्याधिका रोक नहु 
हो ओर वह प्रगट ही हो गई हो तो उष्पन्न रन्र्णो के आधार 
पर दोषप्रवरुता का ज्लान करके यथोचित आश्च्योतन अथवा 
सेक की क्रिया करनी चाहिये । विदे विदेषः--श्रगेवाक्ष्यामये 
कार्यं त्रिरात्रं रघ्ुभोजनम्‌1 उपवासख्यहं वा स्या्रक्तं वाऽप्यदचनं 
म्यहम्‌ ॥ तत्तु दिवसे वयामि सओआतलक्षणम्‌ । समीक्ष्यारच्योतनैः 


भनि 


सेवोयथास्वमुपपादय्रेत्‌ ।।' इति । 
गौ ५ 
तो भिषेवोपयुस्येते रोगेषु पुर पाकवत्‌ । ४५॥ 
आद्च्योतन सेक के भेद साश्च्योतन ओर सेक वातादि. 
जन्य नेत्ररोर्गो मैं पुटपाक क पमान ही स्नेहन, रेखन भौर 
रोपण इन तीन रूपो में प्रयुक्त होते हँ ॥ ४५ ॥ ` 
लेखने सप्त चाष्टौ वा बिन्द्वः स्नेदिके दश ॥ 
न 
आश्च्योतने प्रयोक्तव्या द्वादशैव तु सेपणे ॥ ४६ ॥ 
आरच्योतन के मेद ओर मात्रा-रेखनार्थ प्रयु आश्च्योतन 
मे भौषधरस की मात्रा सातया आर बिन्दु, स्नेदना्थं प्रयुक्त 
आाश्च्योतन मँ जओौषधरस की मात्रा दस बिन्दु तथा रोपण- 


कर्माथं प्रयुक्त आश्योतन में भोषधरस की मात्रा बारह बिन्दु 
डारूनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 


सेकस्य द्विगुणः कालः पुटपाकात्‌ परो मतः 
अथवा कायनिवृत्तेरपयोगो यथाक्रमम्‌ ॥ ४७॥ 
परिषेक धारणकार-सेक का धारणकाछ पुटपाक से गुना ; 


माना गवा हे । थवा नेच फा धीरे-धीरे रोगरहित | „ भ | 
"0 ङि वर ब्‌ पि € 
शिरोकर्तिविभि तथा भारणकाल--सर्वश्रथम विरेचन के 


स्वाभाविक वणं जा जाना, निमेषोन्मेष दशंनादिक्निया मे पटुता. 


उतरतन्त्रमु 


॥ 
ध 


- यथान्याधिश्तस्नेदपूणं संयम्य धारयेत्‌ । 


५ । 
४ न, "न 4 ‰ ५५ 
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भौर शोध तथी वेँदजध्छी शान्ति होने तक यथादोषक्रमालुलार 
परिषेक का उपयोग करना दाहिये ॥ ७७ ॥ ~ > ५< १. 


विमक्षः--सेक धारणकाकरू पुटपाक से दिगुण मानने पर 
रेखनसेक २०० मान्नोच्ारणं तक स्नेहनसेक ४०० माच्रोचारण 
तक तथा रोपणसेक ६०० सात्रोच्चारण तक का होता है 


पूर्वापरे मध्याहे रुजाकाल्तेषु चोभयोः 
योगायोगान्‌ स्तेहसेके तषेणोन्तान्‌ प्रचहते ॥ ४८ । 
आदच्योतनपरिषेककरणकाल--इन दोनो के करने का समय 
पूवाह्, मध्याह्न अथवा सायाह समन्षना चाहिये । अर्थात्‌ 
कषफजन्य नेन्नसर्गो मे रेखनकारी जाश्च्योतन भौर सेक पूर्वाह 
के समय करना चाहिये । वाततजन्य नेत्र रोगो सं स्नेहनक्छारी 
आश्च्योतनं जर सेक अपराह्न के समय करना चाहिये । रक्त 
अर पिनत्तजन्य नेत्ररो्गो मे रोपणकारी आश्च्योतनं ओर सेक 
मध्याहू के समय मेँ करना चाहिये । अथवा जिस समय रोग 
या वेदना की उस्पत्ति हो उसी समय स्नेहन ओर सेक करना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त स्नेहन ओर सेक किया के सम्यग्योग, 
अयोग, हीनयोग ओर मिथ्यायोग के रषण तर्पण के योगा- 
योगो के समान समक्नना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
विम्षः--दइसके अतिरिक्त जघिष्ठान सेद्‌ से कारु भेदका 
परिणाम अन्यन्न निम्न हे-- 
वत्म॑गत रोर्गो में १०० मात्रा के उच्चारण तक । सन्धिगतं 
रोगो नं २०० मात्रा के उच्चारण तक । शुद्खगत रोगो म ५०० 
मात्रा के उश्चारण तक । करष्णगत रोगो मे ७०० मात्रा के उच्चारण 
तक । दृष्टिगत रोगो मे ८०० मात्रा फे उच्चारण तक ! सवंगत 


शेर्गो मे १००० माच्रा के उच्चारण तक । 


रोगान शिरसि सम्भूतान्‌ दत्वाऽतिप्रबलान्‌ गुणान्‌ । 
करोति शिरसो बस्तिर्त ये मूद्धेतेलिकाः ॥ ४६ ॥ 


रिरोबस्ति के युण-- सिर के अन्दर उत्पन्न हये शिरोभि. 
ताप प्रभति भ्रवरूरोर्गो को नष्ट करके सिरमें तरु लगानेसे 
जो गुण ( केशमाद॑व, केचादध्यं, केदारिनग्धताः केशच्रष्णता ) 
उत्पन्न होते हे उन गुर्णो को वस्ति करती है ॥ ४९ ॥ 

विमर्शाः-मूद्ामं तेरु रख्गाने के निम्न गुण द--कदयानां 
माद॑वं दर्यं बहुत्वं स्निग्धष्रष्णताम्‌' मृद्धं ( शिर या मस्तिष्क ) 
मे तर ख्गाने फे चार प्रकार क विधान शाखो मे मिरूते है- 
(9) अभ्यङ्ग, (२) परिषेक, (३) पिचु, (४) वर्ति । ये उत्तरोत्तर 
अधिक गुणद्ायी दै । (१) अभ्यङ्ग का प्रयोग सिरकी रकता; 
कण्ड्‌ तथा मखादि मे, (२) परिषेक का प्रयोग पिडिका, हिर- 
स्तोद, दाह, पाक, (३) पिचु का प्रयोग केशपात, सिरका 
फटना, व्रण, नेत्रस्तमम तथा वेदना भौर । (४) बस्ति का प्रयोग 
परकुि, अर्दित, निद्रानान्ञ, नासिक्ाशोष, तिमिर तथा दारूणक 
श््टति शिरोरोगो मे होतादहे। 


 शद्धदेदस्य सायाह यथाव्याध्यरितस्य तु । 


„| .+ऋन्वासीनस्य बध्नीयाद्रस्तिकोशं ततो दृढम्‌ ॥५०॥ 


# 
५ 


 तपेषोक्तं दशगुणं यथादोषं विधानवित्‌ ।। ५९१ ॥ 


५६ पुभ्रतसंदहितां 


~ 9१ शा क) 











दारा अधः शरीर, वमन केद्वारा उध्वं करीर एवं नस्य के ! विम्षः--यह रेखन अञ्जन मधुर रस को छोडकर शेष 
दारा मस्तिष्क की शद्धि करके एवं तेरादि दवारा स्नेहन तथा । लभी रसमूयिष्ठ दर्यो के योग से वनता हे । च्वथादोमः 
स्वेद के द्वारा स्वेदिति करके संध्या के समय थथारोगाद्ुसार , दोषाजुसार जैसे चातदोष मे अस्क आर र्वणरस् परधान 
भोजन कराके जानु तक ऊंचे आसन मे सीधा वैखा देवें । फिर । दव्य, पि्तदोष मे तिक्तं भौर कषाय रस प्रधान द्रव्य, कफदोष 
रोगी के सिर पर गाय जथवा भस के चमं से बना हुभा कोष । मे कटु, तिक्त ओर कषाय रख प्रधान द्व्य, रक्त दु मे पित्त 
या वरितिकोष मजवृती से वंध देना चाहिये । पश्चात्‌ दोष | के समान ही तिक्त ओर कषाय रस प्रधान द्रव्य तथा 
या रोग के अनुसार भओषधियो के कर्क तथा काथ से सिद्ध | सन्निपात दोष सेंदोया तीन रसो वारे दर्यो का रेखन 
( श्त 9 किये हुये स्नेह से वस्तिकोष को पूणं कर उडदी के | अन्जन बनाकर प्रयोग करना चाहिये जैसा कि चरक में 
अटेकी जरूमें नाहं पिष्टी ( कलफ = कीचड़ ) से दधर- | भी कहा हे--.रोक्याक्षायो रुक्चाणाएत्तमः 

उधवर के बर्तिकोष तथा सिर के अवकाश्च (चिद) को 2 । ४ 

वन्द्‌ कर स्नेह को धारण करना चाहिये । ध शि नेत्रवत्मसिराकोशस्ोतःशङ्गाटकाश्रितम्‌ । 


९ 
के धारण करने की अवधि तपंण क्रिया में जितना समय कहा सुखनासाऽर्िभिदोषमोजसा सावयत्तु तत्‌ ॥*५४॥ 
हे उससे दसगुगी दोषानुस्ार समन्ननी चाहिये । अर्थात्‌ | टेखनाज्नगुण-ठेखन अञ्जन अपने षट से नेत्र, चम॑ 
कफञ विकार मे ६००० मान्नोचारण तक । पैत्तिकविकासे मँ | { पर्क ) इन दोन की सिरा, नेत्रकोडा, नेत्र के अश्चु जादि 
८००० माच्नरोच्वारण तक । वाततविकायो मे १०००० मात्नोच्चारण | के वाहक खोतस्‌ तथा शङ्गाटक ममं मे आश्रित दोषो को 
तक ॥ ५०-५१ ॥ मुखः नासा ओर नेत्र मां से बहा कर बाहर निकार देता हे ॥ 
विमज्ञे--चथाव्याभिशत्नेदपूणंम"--अरथात्‌ वातिक ओर | कषायं तिक्तकं वाऽपि सस्नेहं रोपणं मतम्‌ ! 


श्ष्मिक नेत्ररोगे में तन्तद्वयाधिदरदभ्यसिद्ध तैर एवं पैत्तिक तत्‌ स्नेह शेत्याद्रण्य स्याद्‌ दृष्टेश्च बलवद्धंनम्‌ ॥*५५॥। 
विकारो मेँ पि्तहर दभ्यसिद्ध घृत के द्वारा बस्तिकोष को रोपणाजजनयुण--रोपणान्नन कषाय जर तिक्तं ओषधिं 
भरना चाहिये । धारणकार्‌ की माच्रा--सस्थे कफे षट्‌ पिनत्तेः्टौ 


: | से निर्मित एवं ऊद स्नेदयुक्त होना चाहिये । यह अञ्जन 
= १ ५ ९ ४५ 
दश वाति तदुत्तमम्‌” वाग्भदाचायं ने श्षिरोवस्ति के वणन में | सिन्ध ओर शीत गुणयुक्त होने से दि के वणं ओर बर 
कु विशेषतापं िखी है--विधिरतस्य निषण्णस्य प्रौठे जनुसमे 

को बढाता हे ॥ ५ ॥ 
गदौ । शुद्धाक्तस्विन्नदेहस्य दिनान्ते गग्यमामिषम्‌ ॥ द्वादशचाङ्गल- । 
विसतीमं चमप सरसम्‌ । नकर्वन्यनसपाने लल बक्वेधठते॥ | मधुरं स्नेदसम्पन्नमञ्जनन्तु प्रसादनम्‌ । 
चेरुवेगिकया वदुध्वा माषकस्केन लेपयेत्‌ । ततो यथान्याधिगरतं टृष्टिदोषभ्रसादाथं स्नेहनाथंच्च तद्धितम्‌ ।। ५६ ॥ 
सेदं कोष्ठानिषेचयेत्‌ ॥ ऊउद््वं केशभुवौ यावत्‌ इद्र धारयेच्च प्रसादनाजनयुण- यह जल्ञन मधुर रस प्रधान ओषधि्थों 
तम्‌ 1 आवक्त्र ना्तिकोकलेदात्‌ दशाष्टौ षट्‌ चलादिषु ॥ माव्रास- | तथा प्रचुर स्नेह के योगसे बना हुभादहोनेसे दृष्टिदोष के 
दच्ाण्यरुजेरत्ें सछन्धादि मदयत्‌ । गुकतसनेहस्य परमं सादं तस्य | प्रसादनार्थं तथा दृष्टि की रकता फो नष्ट कर स्नेहन करने के 
सेवनम्‌ ॥ ख्ये हितकारी होता हे ॥ ५६ ॥ 


व्यक्तरूपेषु दोषेषु शुद्धकायस्य केवले । यथादोषं प्रयोज्यानि तानि रेगबिशारदैः। 


नेच एव्‌ स्थिते दोषे आप्तमञ्जनमाचरेत्‌ । अञ्जनानि यथोक्तानि प्राहसायाहरात्रिषु ।। ४७ ॥ 
लेखनं रोपणच्वापि प्रसादनमथापि वा ॥ ५२॥ रगं के निदान वथा विद्धा मे विशारद चिकिश्लकं 
अञ्जन तथा उस्तके भेद्‌--आमावस्था नष्ट होकर दोषो के | दोषौ कै अनुघार तथां शाखप्रमाण के अनुसार इन भञ्जन 
या रोगो ॐ अपने रूप के प्रगट होने पर वमन ओरं विरेचन | को पूर्वाह्न, सायङ्कार तथा रानि मेँ प्रयुक्त करं ॥ ५७ ॥ 
दवारा उध्वं तथा क्षधःसंशोधन क्रि हये मनुय मे केवर | विमरः-कफः रोग ओ भातभकार रेखन अञ्जन, वातरोग 
नेत्रमे ही विकार के होने पर युक्त अस्ना अयोग करे। से सायङ्कारु रोपण अञ्जन तथा पैक्तिक रोगों मे रात्रि के समय 
ङेखन, रोपण ओर भ्रसादन पेसे जज्न के तीन मेद होते है ॥ प्रसादक अञ्जन ख्गाना चाहिये । 
विमरश्चः-तन्त्रान्तर मे अज्ञन विधान इन्हीं जवस्थार्भो से 


पी नि नि 0 00 0 0 1 7081 क 7 म ज भभ का, भभग कक ५ + 


~ ~~~ 


छिखा है--अथाअनं छुदधतनोर्नत्रभावाश्रिते मले । पकलिङ्गोऽव्पशो- गुटिकारसचूणानि चरिविधान्यञ्ञनानि तु| 
धातिकण्डूपैच्छिल्यरक्षिते ॥ यथापूव यलं तेषां शरष्ठमाहुमेनीषिणः । ५८ +! 
तत्र पञ्च रसान्‌ व्यस्तानायेकरसवर्जितान्‌ । अजनो कै स्वरूपभेद गुटिका, रसक्रिया जौर चू्णं भेद से 


पद्ध लेखनं युञ्ञ्या्यथादोषमतन्द्रितः ॥ ५३ ॥ | अञ्जन तीन श्रकार के होते हे ५ मनीषी ( विद्धान्‌ ) घुङष इन 
केन, रोपण जर प्रसादन--हन तीन ज्ञनं मे से आद । मेँ यथापूव शरेष्ठ बर मानते दँ ॥ ५८॥ 
शुर रस छेखन कमं में हितकारी न होने से उसे छोड कर विमक्चः-गुरिकाज्जन सबसे अधिक्‌ शक्तिक्ारी, रसक्ति- 
पांच रस वारे दर्यो को पांच प्रकार (वात, पित्त, कफ, | याजन मध्यम श्षक्ति वाका तथा चू्णां्जन हीन शक्ति वारा 
रक्तं जरं सन्निपात भद्‌) से प्रथक्‌ २ यथादोषानुसार | होता है भत एव रोग ्रवरू हो तो गुटिकाज्जन, रोग,मभ्यम 
लारस्य से रहित होकर सावधानी से ठेडन लञ्जन के रूप | हो तो रसक्रियाञ्जन तथा रोग हीन बरूहो तो चू्णाञ्जन का 
म प्रयुक्त करे ॥ ५२.॥ ॥ रयोग करना चाद्ये । ` 


4 


श्यायः १८ | 





थानप) रयै (पपवर्वे) दाशत) ५ क क्रा 


हरेणुमाघ्रा वत्तिः स्यात्लेखनस्य प्रमाणतः । 
प्रसादनस्य चाध्यद्धौ द्विगुणा रोपणस्य च ।} ५६ ॥ 
जज्नवत्िप्रमाण- रेखन अज्ञन की वतिं का प्रमाण 
हरेणु ( गोरू मर ) के बराबर तथा प्रसादक अजन की वतिं 
का प्रमाण ठेद्‌ हरेणु के बरावर ओर रोपण अश्नन की वतिं 
का प्रमाण दो मटर के बरावर होना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


रसाञ्जनस्य मात्रा तु यथावत्तिमिता मता । 
वित्रिचतुःशलाकाश्च चूणंस्याप्यनुपूंशः ॥ ६० ॥! 
रसाञ्जन की मात्रा अपनी-अपनी निमित वति के अनुसार 

होती है जेसे रेखन रसक्रियाञ्जन की मान्ना रेखनवतिं के 
समान, रोपण की मात्रा रोपणवत्ति के समान ओर प्रसादन 
रसाञ्जन की मात्रा प्रसादन वतिं क समान होती है। इसी 
तरह वुर्णाञ्जन की मात्रा जनुपू्ं अर्थात्‌ रेखनादिक्रम से 
दो, तीन ओर चार श्राकाएं समश्चनी चाहिये जेसे खेन 
चृ्णाज्ञन की मात्रा दो शाका, रोपण वचूर्णाञ्ञन की मात्रा 
तीन शराका ओर प्रसादक चर्णाञ्जन कौ मात्रा चार राकारं 
हेती ह ॥ ६० ॥ 

तेषां तुल्यगुणान्येच विदध्याद्धाजनान्यपि । 

सौवणं राजतं शाङ्ग ताम्रं वैदूयेकांस्यजम्‌ । 

भयसानि च योऽ्यानि शलाकाश्च यथाक्रमम्‌ ॥€९॥ 

अज्जनपात्र तथा रलाकाए-~ इन जन्ननों को सुरक्तित रखने 

ॐ सिये नके समान गुण चारे पार का प्रयोग करना चाहिये 
सेसे मघुराञ्जन को सुवणं के पात्र भे, अम्लाञ्नन रजतपात्र 
सै, रुवणाञ्जन मेषश्चङ्गः से वने पात्र मे, कषाय-जञ्जन तास्र 
या लोहि के पात्र से, कटुक-जञ्न वेद्य के पात्र मे, तिक्ताज्ञन 
कसि फ पात्रे मे जौर श्लीता्नन को नादि सेवने पात्रे 
मह वन्द कर रखने चाहिये । शराकार्थो को भौ इसी कम से 
सुवर्ण, रजत, तारादि धातर की बनानी चाहिये ॥ ६१ ॥ 


वक्त्रयोंकलाकासा कलायपरिमर्डला ॥ ६२॥ 
अष्टङला तनुमध्ये सुकृता साघुनिग्रहय । 
ओदुम्बयेश्मजा वाऽपि शारीर वा हिता भवेत्‌ ॥६३॥ 
दरालाकासरूप--दइन शलाकार्जो को चक्त्र अर्थात्‌ दौर्नौ 
प्रान्तो ( किनारों ) पर मुरु ( मल्षिकादि पुष्पकरी ) के 
आकार की तथा मोरा मे कराय (मटर ) के बरावर पएवं 
भर अङ्कुर रम्बी, मध्य मं पतरी, अच्छी प्रकार बनी 
हुई खर जिसे ठीक तरह से पकड़ सके बनवानी चाहिये । 
शलाका-उपादान- शरखाका तान्न, वेदूर्थादि पाषाण तथा दस्ति 
% दन्त या सुवर्णादि से बनाई जाती हे ॥ ६२-६३ ॥ 
विमर्चः--ओौदुम्बरी = तास्ननिितश्चरखाका; उदुम्बर शाब्द 
ॐ भनेक अथं होते ई--“उदुम्बरस्तु देहट्यां वृक्षभेदे च पण्डके । 
कुष्ठमेदेऽपि च पुभांस्ताभ्रे तु स्यान्नपुंसकम्‌ । इति मेदिनी । तन्त्रान्तरः 
मख्खिादहे कि रोपणा्थं लोह की, ठेखनार्थं तान्न कौ, 
प्रसादनार्थं सुवर्णं की शचराक्ा बनवानी चाहिये । जेसे- 
"आयसी सेपणे ताभ्रा ख्ये हैमी प्रसादने । शेषा शपि यथादोप 
प्रयोज्या रस्रकोविदैः ॥ 


वामेनाक्ति विनिभुज्य हस्तेन सुसमाहितः । 


उत्तरतन्वम्‌ 


शधि त ॥ कितिति सि त को त थि ज जि कि कला क त्‌ ज णा स म ग. ५४५ 


८७५५ 


+) ५४ ५ कि 
॥ 


५५ 


शलाकया दक्षिणेन किपेत्‌ कानीनमञ्जनम्‌ ॥ ६४ ॥ 

आपाद्य वा यथायोगं कु्या्चापि गतागतम्‌ । 

वत्मोपत्तेपि वा यत्तदङ्खल्येव प्रयोजयेत्‌ ।। ६५॥ 

अञ्नप्रयोगविधि--वष्ये इध से आंख को खोर कर 

शषराका पर अञ्जन को ख्गाकर दृक्तिण हस्त से शरूक्षा द्वारा 
सावधानी से नेत्र के कनीनक प्रान्त से अपाङ्ग प्रान्त' की ओर 
अथवा जपाङ्क से कदीनक की ओर अञ्जन ङगाना चाहिये । 
किंवा जिस प्रकार अभ्यासानुसार ठीक तरह से अञ्जन नेत्र 
मे खग सके स्गाना चाहिये । अञ्जन रगाते समय शलाका 
को गतागत्त करनी चाहिये । अथौत्‌ इधर से उधर नेत्रे 
फिरानी चाहिये जिस्से अल्नन रीक तरह सेख्ग जाय। 
निस जज्ञन को केवर वस्मं पर ही ख्गाना हो उसे अङ्कुरी 
क द्वारा ख्गाना चाहिये ॥ ६४-६ ॥ 


अन्ति नात्यन्तयोर्ल्याद्‌ बाधमानोऽपि वा भिषक्‌। 

न चानिर्बान्तदोषेऽदिण धावनं सम्भरयोजयेत्‌ ॥ 

दोषः प्रतिनिवृत्तः सन्‌ हन्याद्‌ दष्टेबेलं तथा ॥ ६६ ॥ 
वैच को चाहिये कि वह नेत्र के अन्तभाग ८ किनारौ = 


कनीनिका र अपाङ्क ) मे अधिक अञ्जन नदी रुगावे एवं 


अस्नन ख्गाते समय नेत्र को बाधा नहीं पर्चानी चाहिये । 
जव तक नेत्र के अन्दर से आंसू ; कीचड्‌ ( गीड़ ) आदि 
दोषका ठीक खूप से निवतेन (निःसरण) न दहो जाय तब 
तक उसकी धावनक्रिया ( भरक्तारन = © ०४" ) नहीं 
करनी चाहिये क्योकि दोषनिगंमन के पूं घावनक्रिया 
करने से दोष भीतरदही दव जाता जिससेद्श्टि का बर 
न्ट होता हे । अथवा दोष की पुनरा्रत्ति होकर उससे नेच 
अधिक रूण हो जाता है ॥ ६६ ॥ 
गतदोषमपेताश्र पश्ये्यत्सम्यगस्भसा । 
प्रत्ताल्याल्ति यथादोषं काय्यं प्रत्यञ्जनं ततः ।॥ ६७॥ 
प्रस्य्जन--दोष निकर जाने पर, आंसु क बन्द्‌ हो जाने 
पर तथा नेत्र से रीक्‌ दिखाई देता हो तबनेत्र फो पानीसे 
अच्छी प्रकार प्रप्तारित (धो ) कर वातादि दौर्षो के भञुखार 
प्रस्यञ्जन करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
शरमोदावंरदितमयक्रोधभयञ्वरेः ॥। ६८ ॥ 
वेगाघातशिरोदोपेश्चात्तानां नेष्यतेऽञ्जनम्‌ । 
रागरुक्तिमिरासरावदुलसंरम्भसम्मवात्‌ ॥ 8६ ॥ 
अञ्चननिषेध--थकावर, उदावत, रुदन, मद्य, क्रोध, भयः 
ज्वर, उपस्थित हुये मर-मूत्रादि वेगो का रोकना तथाशिरोदोष 
तरे पीडित मनुय मे अस्नन नही करना चाहिये । उक्त स्थिति 
मे अक्षन करने से नेन्न म खालिमा, वेदना, घांखो के सामने 
अन्धियारा भाना, नेच से अश्रल्नाव, नेत्रशरूरु भीर नेत्रे 
संरम्भ ( कोथ ) उस्पन्न टो जाते है ॥ ६८-६९ ॥ 
निद्राक्ञये क्रियाशक्ति, प्रवाते टग्बलक्षयम्‌ । 
रजोधूमहते रागखाबाधीमन्थसम्भवम्‌ ॥ ७० ॥ 
संरम्भशल्लौ नस्यान्ते, शिरोरुजि शियोरुजम्‌ | 
शिर्ञातेऽतिशीते च रबाघनुदितेऽपि च ॥ ७१॥ 
दोषये्याद्पार्थं स्याहोषोस्क्लेशं करोति च । 


५ ल भ भि कमो त 


अजी्णंऽप्येवमेव स्यात्‌ खोतोमार्गावरोधनात्‌ ॥७२॥! 
दोषवेगोदये दत्तं कुय्यात्तास्तालपद्रवान्‌ । 
तस्मात्‌ परिहरम्‌ दोषानञ्नं साधु योजयेत्‌ ।! ७२ ।। 


सुत 


व्याडस्य 


संहिता 


^ # कति ता च्यत १. = म भकयाा्यन्यदयताणितत्दा तवत तवा कतना वादनेन कयना थाय तष गजना) ५०५ ककम आज कह ।लोताल्‌॥१५- ८५० 9 म" ११।१॥ 
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अक्ति मन्दविरिक्तं स्यादुद््तरदोषयत्‌ । 
धूमनस्याञ्जनेस्तच हितं दोषावसेचनम्‌ ।। ७८ ।] 
हीनलेखन के लक्षण तथा चिकित्ता- रेखन का हीनयोग 


अजनव्यापत्‌-- निद्राक्षय ( नींद न आने पर अथवा शयन । होने पर आंख उत्कट दोषो ( रोगो ) से युक्त हो जाती है फेसी 


करके उठने ) के वाद्‌ अञ्जन करने से नेत्र की निमेषोन्मेष 


क्रिया मँ अन्ञक्ति आ जाती है । प्रवातमे (वायु स्नोकिकी 
ओर ) वेठ कर अञ्न करने से दष्टिबरु का नाश्च होता ह । 
धूलि ओर धूम से पीडित नेत्र मेँ अज्ञन करने से नेत्रो मे राग 
( कालिमा ), स्राव जौर अधीमन्थ रोग उस्पन्न होते है! 
नस्यकमं करने के पश्चात्‌ अञ्नन करनेवेनेत्रों मे संरम्भ 
( शोथ ) भौर शरु उदन्न होता हे । तिर की पीडा के समय 
अञ्जन करने से शिरोरोग उस्पन्न होते है। सिर गीरा करके स्नान 
किये हुये तथा अतिशीत अवस्था मे अञ्जन करने से तथा सूर्यं 
के उदय होने के पूर्वं जज्ञन करने से दोषो को बाहर न निकार 
कर नेत्र के भीतर उन्ह स्थिर कर देता है जिससे वह अयुक्त 
अछैन छच्ध भी लाभदायक नहीं होता है तथा दोषो को 
अधिक बदा देता है । अजीर्णावस्था में भी अञ्जन करने से 
उस समय अजीणं के कारण खोतसो के मागं स्के दये होने से 
वह अञ्जन निरथंक एवं दोषवर्धंक होताहै। दो्षोकेवेगके 
बढ़ जने पर किया इभा अज्ञन राग, शोफ आदि विभिन्न 
उपद्वर्वो को उस्पन्न करता है इप्तल्यि उक्त दोष या उपद्रव 
उत्पन्न न हो सके पेसा ध्यानसमं रख कर अच्छी प्रकार से 
अञ्जन करना चाहिये ॥ ७०-७२ ॥ 


लेखनस्य विशेषेण काल एष प्रकीर्तितः । 
व्यापदश्च जयेदेताः सेकाश्च्योतनलेपनेः ॥ 
यथास्वं भूमकबषलेनैस्येश्चापि सञुस्थिताः ॥ «४ ॥ 
जअञनग्यापचिकित्सा-रेखन जज्जन के छियि ही यह उप. 
युक्तं निषिद्ध कारु बताया गयाहे । यदि इस निषिद्ध कार 
मे अञ्जन करने से भथवा उपयुक्त काल मे अञ्जन करने पर 
भी कोड व्यापद्‌ उसन्न हो जाय तो उसे यथादोषानुसार सेक, 
आश्च्योतन, रेपन, धूमपान, कवरधारण ओर नस्य के डारा 
नष्ट करे ॥ ७४ ॥ 
विशदं लघ्वनास्रावि क्रियापटु सुनिमेलम्‌ । 
संशान्तोपद्रवं नेत्रं विरक्तिं सम्यगादिशेत्‌ । ७५॥ 
लेखना्जन के प्म्यग्योग के फ़ल-ङेखनाञ्जन के ठीक प्रयुक्त 


होने से नेत्र निंर, हस्का, स्रावरहित, दश॑नादि क्रियां 
पटु, जतिस्वच्छु, ओर उपदर्ो से रहित हो जाता हे ७५ ॥ 


जिह्यं दारुणदुबेणं खस्तं रूक्तमतीव च । 
नेत्रं बिरे्कातियोगे स्यन्दते चातिमात्रशः ॥ ५६ ॥ 
अतिलेखनान्जनदोष- रेखन अञ्जन का अतियोग होने 


से मेत्र डटि, कठिन, बरे रङ्ग का, दीखा अत्यधिक सूक्त तथा 
अधिक जावयुक्त हो जाता है ॥ ७६॥ 


तत्र सन्तपेणं काय्यं विधानं चानिलापदम्‌ ॥ ७७] 


अतिरेखन से उस्पन्न उपद्रवो क संशमना्थं सन्तर्पण तथा 
वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७७ ॥ 





- --------~-- 





अवस्था मं धूम, नस्य, भञ्धन के प्रयोगे से दोषो का अवसेचन 
( निर्हरण ) करना हितकर हे ॥ ७८ ॥ 
स्नेहवणेबलोपेतं भसन्नं दोषवर्जितम्‌ | 
ज्ञेयं प्रसादने सम्यगुपयुक्तेऽक्ति निवरेतम्‌ ।॥ ७६ ।। 
प्रसादनान्जन-के सम्यग्योग होने पर आंख स्निग्ध, जच्छ 
वणं ओर बरु से युक्त हो जातौ है तथा देखने में प्रसन्न ओर 
दोषो (रोगा) से रदित दहो जाती हे तथा उफ उपद्रवो के 


| शान्त हो जाने से निब अर्थात्‌ स्वस्थावस्थायुक्त हये जाती 


है । जिससे निभेषोन्मेष करने तथा धूम, प्रकाश को सहने मे 
म हो जाती हे ॥ ७९ ॥ | 


किञ्चिद्धीनविकारं स्यात्तपेणाद्धि कृतादति । 
तत्र दोषहरं रूं सेषजं शस्यते मदु ॥ ८०॥ 
परसाद्नाजन के अतियोग--होने से आंख हीनविकार युक्त 
हो जाती हे इस ल्यि इत्र जवस्था मे अतित्पंण से बडे इये 
कफ को कम करने के खिये र्न तथा खदु (शतवीर्य) ओषध 
भ्रष्ठ होती हे ॥ ८०॥ 
साधारणमपि ज्ञेयमेवं रोपणलन्तणम्‌ । | 
प्रसादनवदाचषटे तस्मिन्‌ युक्तेऽतिभेषजम्‌ ॥५९१॥ 
रोपणाजन- के सम्यग्योग तथा भतियोग के' रक्षण अरस. 
द्नाज्ञन के सग्यग्योग तथा अतियो के साधारण रकर्णो के 
समान ही समक्षने चाहिये । इसी प्रकार इसमे चिकिसा भी 
प्रसादनाज्ञन की चिकित्सा (तत्र दोषहर रुक्षं मेषजं शस्यते सदुः 
के समान ही ष्दुचीयं जौर शीतवी्थं ओषध्यो से होती दे ॥ 
स्नेहनं रोपणं वाऽपि दीनघुक्तमपाथंकम्‌ । 
कत्तेयं मात्रया तस्मादज्ञनं सिद्धिमिच्छता ।॥८२।॥ 
स्नेहन ( भ्रसादनाज्जन ) तथा रोपण जज्ञन के हीन भान्ना 
मे प्रयुक्त करने से वे अकिच्चिस्कर ८ निरर्थक >) होते ह इसख- 
श्ये सफरूता का चाहने वारा चिक्कित्सक मात्रापू्क अञ्जन 
का प्रयोग करे ॥ ८२॥ 
विमशेः-~-प्रसादनाञ्जनरच्भ--मधघुरं सनेदसम्पन्नमज्ञनन्तु 
प्रसादनम्‌ । दृष्टिदोषप्रसादाथं स्नेह नाञ्च तद्धितम्‌ ॥ 


पुटपाकक्रियायासु क्रियास्वेषेव कल्पना । 
सहखशश्चाञ्जनेषु बीजेनोक्तेन पूजिताः ॥ ८३ ।। 
पुट्पाकादि मे अज्ञनकर्पना--अञ्ञरनो के प्रकरणम बीज- 
स्पसे कटे इये रेखन, रोपण ओर प्रसादन इस त्रिवि 
कल्पना भ्रकार के आधार से पुटपाक, ' सेक, आश्च्योतन सनैर 
भज्ञनाम्मिका क्रियां में भी रेखन, रोपण ओर प्रसादन संज्तक 
जञजनो री कदपना हजारो सूप में कर सकते है ॥ ८२ ॥ 
दृषटेबेलविवरद्ध.यर्थं याप्यरोगन्तयाय च । 
राजाहोस्यञ्नाम याणि निब्ोषेमान्यतः परम्‌।।८। 


श्मध्यायः १८ | 
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गाजाहै-मज्न-- अव इसके अनन्तर श्टटि के बरु की बृद्धि | के रिथ अगम्य हो जाता है एवं न्रा कै स्वं प्रकार कै रोगों 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७६ 


वि्‌ णा ना म्‌ ण्‌ क जप ५५५. 


के लिये तथा याच्य रोगो के क्षय करने सिये राजार्जं के ख्गाने | से विवर्जितं हो जाता हे ॥ ८९-९३ ॥ 


योग्य ष्ट अञ्जनी को भुक्चपे जानो ॥ ८४ ॥ 


अष्टो भागानञ्जनस्य नीलोसलसमस्िषः | 
ओदट॒म्बरं शात्ुम्भं राजतञ्च समासतः ।।८५॥ 
एकादशेतान्‌ भागां स्तु योजयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ | 
मूषा्चिप्तं तदाध्मातमाघृतं जातवेदसि ॥ ८६ ॥ 
खदिराश्मन्तकाङ्कारेगोंशक्रद्धिरथापि वा । 

गवां शच्द्रसे मूत्रे दूध्नि सपिषि माक्कि ८०] 
तेलमद्यवसामस्जसबेगन्धोदकेषु च । 
द्राकञारसेष्चुविफलार्सेषु स॒हिमेषु च ॥ ८८ ॥ 
सारिषादिकषाये च कषाये चोत्पलादिके । 
निषेचयेत्‌ प्रथक्‌ चैनं ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ।८६।। 
ततोऽन्तरीन्ते सपरा प्लोतबद्धं स्थितं जज्ञे । 
विशोष्य चूणयेन्मुक्तौ स्फटिकं विदुमं तथा ।६०॥ 
कालानुसारिषां चापि इुचिशवाप्य योगतः । 
एतच्चर्णांञ्ननं श्रेष्ठं निहितं माजने शमे ॥ ६१॥ 
दन्तस्फटिकवैदूर्यशद्धशैलासनोद्धवे । 
शातङ्कम्भेऽथ शाङ्खं वा राजते वा सुसंस्कृते । 
सहस्रपाकचत्‌ पूजां कृता राज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥६२॥ 
तेनाञ्चितात्तो नपतिभवेत्‌ स्वैजनग्रियः। 

अधृष्यः सवभूतानां टृष्टिसेगविवजिंतः ॥ ६२ ॥ 


रेण चण न- नीट कमर के समान कान्ति वारे खोतोऽ- 
स्न या सौयीराञ्जन के आढ माग, तथा ओदुम्बर ( तान्न का 
महीन चृरा या मस्म ), स्वं ओर रजत केषपत्र एक-एक भाग 
स प्रकार इन एकादश भार्गो को ` खरक म अच्छी प्रकार से 
घोट कर मूषा भे भर फे उसके सुख को बन्द्‌ कर खदिर तथा 
भरश्मन्तक के अङ्गे सें भथवा गोहरी की अभिनि म जाध्मापिति 
कर कै प्रतप्त कर गोबरकै रस मे, गोमूत्र मं, दही मे, गाय 
के घृते, श्राहदमे. रेख मे, म्मे, उसा, मज्जा मेः 
सर्वगन्धोदक ( एखादिगण की ओपधिर्यो के काथ ) मे, दाक्ता- 
रसम, ईइखके रस्मै, च्रिएलाके काथ मे, अतिशीतगुण 
प्रधान सारिवादि कषाय सें तथा क्रमशः एथक्‌-पृथक्‌ गरम 
कर कर के तीन-तीन बार बुक्चावे। फिर इन्द एक पोटली में 
बाध कर वर्षां के सङ्गृहीत जर में एक सप्ताह तक इबो कर 
रसं । आस्व दिन जल से निकार कर सुखा के खररु मं पीस 
ठेते फिर इसमे मोती, स्फटिक, प्रवाल ओर कालानुसारिवा 
( तगर > दनक्ा स्वच्छं चूण भिरा के अच्छी प्रकार खरेरु कर 
ठेर । इसको वचूर्णाज्ञनः कहते ई । इसे हाथी के दांत, स्फटिकः 
य॑, शङ्क, शोक, अघन ८ वीजक ), सुवण, श््ग आर चांदी 
इनके वने हुये किसी एक पात्रमे भरकर डाट खगा के सुर 
रित स्लना चाहिये । फिर राजा का कतंभ्य हे कि वह इसकी 
सहखपाकवत्‌ ( शङ्क, इन्दुभि घोष आदि के द्वारा ) पूजा 
करके पश्चात्‌ अञ्चन करने के लिये प्रयुक्त करे । इस जजन से 
अञ्जित नेत्र वारा राजा सर्वजनो के देखने में प्रिय रुगता हे 
तथा सर्वभूतो (दव, असुर, गन्धर्वै, यत्त ›रा्तस, पितृ, पिदा च) 


कुष्ठच्चन्दनमेलाश्च पतं मधुकमञ्जनम्‌ । 

मेषश्यङ्गस्य पुष्पाणि चक्रं रत्नानि सप च ॥६४॥ 

उत्पलस्य ब्रहस्योश्च पद्यस्यापि च केशरम्‌ । 

नागयुष्पञुशीराणि पिप्पली तुस्थसुत्तमम्‌ ॥६.५॥ 

कूक्कुटारडकपालानि दार्वीं पथ्यां सरोचनाप्‌ 

मस्चिन्यक्तमल्नानं तुल्याक्च गहगोपिकाम्‌ ।६६॥ 

छता सूम ततश्चूणं न्यसेदभ्यच्ये पृथेवत्‌ । 

एतद्‌ भद्रोदयं नाम सदेवारहति मूमिषपः॥ ६५॥ 

मद्रोदय अश्न कूठ, चन्दन, इरायची, तेनपात; मुरेरी, 
अञ्जन ( सौवीराञ्जन या खोतोऽघ्नन ), मेषश््धी के पुष्प, चक्र 
( तगर ), सातो र्न जेसे पद्मराग, मरकत, नीलम, वेद्यं, 
युक्ता, भ्रवारु ओर पुखराज (किसी ने स्वणं ख्या हे), 
कमर, चोरी कटेरी, बड़ी कटेरी ओर रक्त कमरू इनके पुष्प 
तथा केशर ( किञ्जल्क ), नागकेसर, खस, पीपरि, श्रेष्ठ नीरू 


| तुस्थः सुर्गे के अण्डे के छिरके, दारुहरिद्रा, हर, गोरोचन, 


कारोमरिचि, वहेडे की गिरी ( अथवा दिलके ) ओर गहगो. 
पिका इन्द समान श्रमाण में टेकर अच्छी प्रकार खाण्ड कूट 
के चूणं बना कर हस्तिद्न्त~स्फटिकादि पात्र मे भर कर सुर- 
चित रख देवें । फिर इसका भी पूर्ववत्‌ पूजन कर के राजार्थं 
के लिये अञ्जना प्रयुक्त करं । इसको भदरोद्य अञ्जन 
कहा है ॥ ९४-९७ ॥ 
वक्रं समरिचच्रेव मांसीं शेलेयमेव च । 
त॒ल्यांशानि समानेस्तेः समयश्च मनःशिला ॥६८)। 
पत्रस्य मागाश्च्वारो द्विगुणं सवतोऽञ्जनम्‌ | 
तानच्र यष्टिमधुकं पूर्वच्चेतदञ्चनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तगरायश्न--तगर ( वक्र), कारी मरिच, जरामांसी; 
दोरेय ८ शिकारस ) इन्दे समान प्रमाण मेँ ठेकर इन सव के 
बरावर मैनसिर तथा तेजपात के एक दष्यापेक्षया चार भाग 
ओर स्रोतोऽञ्नन अथवा नीराञ्जन उक्त सवं भिरिति वर्यो से 
द्विगुण तथा सुखेदी अञ्जन के बराबर ,ेकर सब को अच्छी 
तरह से खांड कूट के खरर मे पीस कर हस्तिद्न्त-र्फरिका- 
दिनिित पा््ोमे भर कर सुरक्षित रख देवे। इस भञ्जन 
का भी पूववत्‌ प्रजनं करके राजा-महाराजार्भो कं सिये 
प्रयोग करे ॥ ९८-९९ ॥ 
मनःशिला देवकाष्ठं रजन्यो चिफलोषणम्‌ । 
लात्तालद्युनमञ्ञिष्ठासैन्धवेलाः समाक्निकाः।१००। 
रोधं सावरकं चूणंमायसं ताम्रमेव च | 
कालालुसाखिवाच्ैव छक्छटार्डदलानि च ।१०१॥ 
तुल्यानि पयसा पिष्टवा गुटिकां कारयेद्‌ बुधः । 
करड्‌तिभिरशुक्लामेर््तरास्युपशान्तये ॥ १०२॥ 
मनःशिलावज्ञन--मेनसिल, देवदार, दरिदा, दार्हरिदिा, 
हरड, बहेडा, आंवला, काटी मरिच (उषण), छाख, रहसुन 
की गिरी, मजी, सैन्धव खवण, छोरी इकायची, स्वणंमाक्तिक 


अध्यायः १८ | 
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के सिये अगम्य हौ जाता हे एवं नेरा के सवं प्रकार कै रोगो 


के लिये तथा याच्य रोर्गो के क्षय करने खिये राजा कै खगाने | से विवर्जित हो जाता है ॥ ८९-९३ \ 


योग्य श्रेष्ट अनौ को सद्व जानो ॥ ८४ ॥ 


अष्टौ भागानञ्जनस्य नीलोत्पलसमसिषः। 
ओदुम्बरं शातकुम्भं राजतच् समासतः ।८४॥ 
एकादशेतान्‌ भागास्तु योजयेत्‌ कुशलो सिषम्‌ । 
मूषाक्घिप्तं तदाध्मातमाघ्रतं जातवेदसि ।। ८६ ॥ 

` खदिगाश्मन्तकाङ्कारेगोशकृद्धिस्थापि वा । 
गवां श्द्रसे मूत्र दध्नि सपिषि माक्तिके ।८५१। 
तेलमद्यवसामल्जसबगन्धोद केषु च । 
द्राक्ारसेक्चुविफलास्सेषु सिमेषु च ॥ ८८ ॥ 
सारिवादिकषाये च कषाये चोत्पलादिके । 
निषेचयेत्‌ प्रथक्‌ चैनं ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ८६ 
ततोऽन्तरीक्ते सप्राहं प्लोतवद्धं स्थितं जले । 
विशोष्य चूणेयेन्मुक्तां स्फटिकं विद्रुमं तथा ॥६०॥। 
कालालसारिषां चापि डुचिरावाप्य योगतः। 
एतच्चुर्णाजनं भरं निहितं माजने छसे ॥ ६१॥ 
दन्तस्फटिकवेदूयशद्धशेलासनोद्धवे । 
शातद्घम्भेऽथ शारं वा राजते वा सुसंस्कृते । 
सदहखपाकवत्‌ पूजां कृता राज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥(६२॥ 
तेनाञ्जिताक्तो पतिर्भवेत्‌ सवेंजनप्रियः | 
अघ्रृष्यः सवभूतानां दृष्टियेगविवजितः ।॥ ६३ ॥ 


रेप चर्णाभ्न- नीर कमर के समान कान्ति वारे सरोतोऽ 
स्न या सौधीराञ्जन के आठ माग, तथा जोदुम्बर ( ताम्र का 
महीन चृरा या मस्म ), स्वणं ओर रजत केभ्पत्र एक-एक भाग 
दस प्रकार इन एकाद भार्गो को ` खररु मं अच्छी प्रकार से 
घोट कर मूषा मे भर के उसके सुख को बन्द कर खदिर तथा 
भश्मन्तक के अङ्घारे सरे अथवा गोहरी की अग्नि मे आध्मापित 
कर के प्रसक्त कर गोवरके रस मे, गोमूत्रं, दही, गाय 
के घते, दाहदमे, र भे, मसे, वसा र्मे, मज्जा म, 
सर्वगन्धोदक ( एटादविगण की ओषधिर्यो कै काथ ) मे, द्राज्ञा- 
स्स, इखके रस्म, त्रिफखाके क्ाथर्मे, अतिशीतयुण 
प्रधान सारिवादि कषाय मँ तथा करमशः एरथक्‌-पृथक्‌ गरम 
कर कर के तीन-तीन बार बुश्चावे। फिर इन्दे एक पोद्री मे 
बांध कर वपां के सङ्गृहीत जरु में एक सप्ताह तक इबो कर 
रख । आध्वं दिन जरु से निकार कर सुखा के खररु में पीस 
खे फिर इसमे मोती, स्फरिक, भ्रवारु ओर कारानुसारिवा 
( तगर ) इनका स्वच्छ चूण मिला फे अच्छी प्रकार खरक कर 
रेते । इसको चचूर्णाज्ञन' कहते ई । इसे हाथी के दतत, स्फटिकः 
वद्यं, शङ्ख, शेक, अघन ( बीजक )› सुवर्ण, शङ ओर चांदी 
इनके वने हे किसी एक पात्रमे भर कर डाट ख्गाके सुर 
कितव स्ना चाहिये । फिर राजा का कर्तव्य है कि वह इसकी 
सहखपाकवत्‌ (८ शङ्क, दन्दुभि घोष जादि के द्वारा ) पूजा 
करके पश्चात्‌ अञ्न करने के दिये प्रयुक्त करे । इस जज्ञन से 
अञ्चित ने वाला राजा सर्वजनो के देखने में प्रिय रुगता हे 
तथा सर्वभूर्तो (देव, असुर, गन्धर्व, यच ›राकसः पिन्‌, पिच) 


कुषव्वन्दनमेलाश्च पत्रं मधकमञ्जनम्‌। 
मेषनरङ्कस्य पुष्पाणि वक्रं रत्नानि सप्र च ।६४॥ 
उत्पलस्य बरहत्योश्च पद्मस्यापि च केशरम्‌ । 
नागपुष्पमुशीराणि पिप्पली तुत्थसुन्तमम्‌ ॥६५।। 
कुक्छटाण्डकपालानि दार्वीं पथ्यां सरोचनाम्‌। 
मरिचान्यदमजानं तुल्याव्च गहगोपिकाम्‌ ॥६६॥ 
कत्वा सूतम ततश्चूर्णं न्यसेदभ्यच्ये पूववत्‌ । 
एतद्‌ मद्रोदयं नाम सदेति मूमिपः॥ ६७॥ 
मद्रोदय अश्न कूट, चन्दन, इरूयची, तेनपात, सुरेरी, 
अञ्जन ८ सौवीराञ्जन या श्रोतोऽञ्जन >), मेषशचज्गी के पुष्प, व ऋ 
( तगर ), सातो रत्न जसे पद्मराग, मरकत, नीखम, वेदय, 
सत्ता, प्रवा ओर पुखराज (किसी ने स्वणं खिया है), 
कमर, छोटी कटेरी, बडी कटेरी ओर रक्त कमर दनके पुष्प 
तथा केकर ( किञ्जरक ), नागकेसर, खस, पीपरि, श्रेष्ठ नीरू 
तुत्थ, मूग के अण्डे के दिलके, दारहरिदा, हरड, गोरोचन, 
कारीमस्चि, वहेदे की गिरी ( अथवा दिरके ) ओर गृहगो- 
पिका इन्दं समान प्रमाण में रेकर अच्छी प्रकार खाण्ड कूट 
के चूणं बना कर हस्तिदन्त-स्फरिकादि पात्रों मे भर कर सुर- 
कलित रख देवं । फिर इसका भी पूववत्‌ पूजन कर के राजार्भो 
करे ल्य अज्ञनाथं प्रयुक्त करं । इसको “भद्रोद्य अज्ञेन 
कहा ह ॥ ९४-९७ ॥ 


वक्रं समरिचिद्ेव मांसीं शोलेयमेव च । 
त॒ल्यांशानि समानेस्तेः समगरश्च मनःशिला ॥६८)। 
पत्रस्य भागाश्चस्वारो द्विगुणं सवतोऽञ्जनम्‌ । 
तावच्च यष्टिमघुकं पूवेवच्चेतदञ्जनम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
तगराद्यक्नन--तगर ( चक्र), काटी मरिच, लयमांसी, 
रोरेय ( शिारस ) इन्द समान प्रमाण में रेकर इन सब के 
बरावर मैनसिर तथा तेजपात के एक दभ्यापेक्षया चार भाग 
ओर खोतोऽञ्नन अथवा नीराञ्नन उक्त सवं मिरित दर््योसे 
द्विगुण तथा मुखेदी भञ्जन के बराबर 'खेकर सब को अच्छी 
तरह से खांड दर के खरल मे पीस कर हस्तिदन्त-स्फरिका- 
दिनि्मित पार््ोमे भर कर सुरक्षित रख देवं। हस भञ्जन 
का भी पूर्ववत्‌ पूजन करके राजा-महाराजा्भो कं लिय 
प्रयोग करं ॥ ९८-९९ ॥ 
मनःशिला देवकाष्ठं रजन्यौ धिफलोषणम्‌ । . 
लाह्ालश्चुनमञ्िषठासैन्धवेलाः समाक्निकाः॥१००॥ 
रोध्रं सावरकं चूणमायसं ताम्रमेव च | 
कालानसारिवाञ्चैव कुष्कुटाण्डदलानि च ॥१०१॥ 
तुल्यानि पयसा पिष्टवा रादिकां कारयेद्‌ बुधः । 
कणडूतिभिरहुक्लामरक्तरा्युपशान्तये ॥ १०२॥ 
मनःश्यिरायज्न-- मेनसिरू, देवदार, हरिद्रा, दार्हरिदा, 
हरड, बहेड।, आंवरा, कारी मरिच (उषण), राख, रुहसुन 
क गिरी, मजीट, सैन्धव ख्वण, छोटी इलायची, स्वणंमाक्तिक 
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भश्म, सावर रोध वथा रोहे ओर ताश्रका महीन चूशथा 
भस्म एवं कालानुसारिवां ( तगर ) तथा सुग के अण्डे के 
विरुके इन सव को समान प्रमाण सँ सेकर अच्छी प्रकार 
चूर्णित. कर के गोदुश्ध के साथ तीन दिन तक खरक कर के 
गुटिकां बना के सुखा कर शीशी सै भर देवें । इस गुटिका. 
जैनः को नेन्न मे उस्पन्न कण्डू, तिमिर, शकरामं तथा नेत्रम 
दीखने वारी रारू रेखाभो के शमन्‌ करने के सिय प्रयुक्त 
करना चखाहिये ॥` १००-१०२॥ 


 कांस्यापमाजनमसीमधुकं सैन्धवं तथा । 
एरण्डमूलच्छ समं बरहस्यशद्वयान्वितम्‌ ।। १०३ ॥ 
आजेन पयसा पिष्ट ताश्रपाचं प्रलेपयेत्‌ । 
सप्तकृत्यस्त॒ ता वन््येश्छायाश्ुष्का सजापहाः।।१०४ 
 कस्यादिवति-कास्यपात्र के धिसने से उदपन्न ससी 
(कल्ल ), सुरेटी, सेन्धव लवण तथा एरण्ड के जड़ की छार 
` इनमें से प्रत्येक एक-एक तोरा तथा बडी कटेरी के फल ओर 
जड मिलति दो तोरे भरले कर सब का महीन चूण करके 
वकरी के दुम्ध के साथ तीन दिन तकं खरल करके ताञ्रपात्र 
पर्प कर देवें । दूसरे दिन सूखे इये रेप को पुनः खररू में 
डाल कर एक दिन बकरी के दुश्व सरे घोट के तास्रपात्र पर रेप 
करं सुखा देवं । इस प्रकार सात चार यह क्रिया कर रेनेके 
पश्चात्‌ इखकी यवाक्रति वर्तयां बनाके दयाम सुखाकर 
ह्ीश्ची मे भर देचं। इन वर्तिर्यो को गुखान जल्या पानीमें 
धि कर नेत्र मे भज्जने से नेत्र की वेदना नष्ट होती है ॥ 


पथ्यातुर्थकयष्टयाहेस्तुल्येमस्विषोडशा । 
पथ्या सवंषिकारेषु वर्तिः शीताम्बुपेषिता ।। १०५॥ 
पथ्यादिवि-हरड, नीरतुस्थ ओर मुरेदी इन्दे एक एक 
तोषे भर र तथा काली मर्चि १६ तोरे भर रे कर खाण्ड 
कूट के महीन चूणं कर पानीके साथ खरु करके वर्तयां 
बनाकर सुखा के शीशी में भर देवं । यह "पथ्यादिवर्तिं, नेन्न फे 
सर्वं विकारो मे हितकर होती है ॥ १०५॥ 


रसक्रियाविधानेन यथोक्तविधिकोषिदः । 
पिण्डाञ्जनानि कुर्वीत यथायोगमतन्द्रितः ॥ १०६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्ान्तरगते शालाकयतन्त् 
, क्रियाकल्पो नामाष्टादशोऽभ्यायः १८ 


०१०९ 





शास्नोक्त विधियो का हाता वद्य अतन्द्रित ( सावधान ) 
हो कर रसक्रिया के विधान से चथायोगोक्त जोषधिर्यो कै 
पिण्डाञ्जन बना लेवे ॥ १०६ ॥ | | 


 विमर-जेत्ररोगहर द्रष्यो का प्रथम कराय बना कर फिर 
उस छाथ की रसक्रिया (घन ) करके उस धनपिण्ड को शिर 
पर पीस कर गुटिका या वर्तयां बना कर नेत्र रोगों मे अयुक्त 
करें ! पिण्डिका अर्थात्‌ ओषध को पानी फे साथ पत्थर पर 
-पीख कर पिण्डी वना के नेत्र पर रख कर पदर बांध देते है । 
-विडारक भी बनाया जाता है । चरक टीका मे विडाल्क को 
-बहिरछेष ` कष्य है \ - क्यो कि विडाटक का नेत्र फे बाहर से | 
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पलकों पर रेप होता हे । दोषायुसार विडारक के मी कट भेद 
हो सकते है । 
इत्यायुवैदतसखषन्दीपिकाभावायामुत्तरतन्त्रे क्ियाकदपो 
नामाऽष्ादशोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
०९" 025 


एकोन विकातितमोऽध्यायः | 


अथातो नयनाभिघातम्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । ९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ | 
अब इसके अनन्तर (नयनाभिघातम्रतिषेधक' अध्याय का 
व्याख्यान करते है जेसा छि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमश्ञः--नयनयोरभिघाता दण्डादिना भयश्चोकादिना वां 
जनिता वेदनादयस्तेषां प्रतिषेधो नयनाभिघातप्रतिषेधस्तम्‌ । तथा 
च विदेहः--.तीक्ष्णज्जनातिपरिकिलष्टेषु नेत्रेषु वातातपधुमरजो- 
उ्यापारकीरमक्षिकामदाकस्पदादिभिरमिहतेषु सखिलक्रीडाजागर- 
णरुद्नाप्डुताभिद्रुतेषु आन्तक्छान्तेपु मयादितेषु दिवाकराभिचन्द्रः 
गहनक्षत्रकमणकमपिविधरूपग्रक्षणायमिहतेषु दुर्बलेषु नेत्रेषु रागदाह- 
तोदसोफपाकषषीदिवेदनास्ः इति।.नेर्जो पर दण्ड-द्गुडादि सेया 
भय-शोकादि से अभिघात हो कर वेदनादि लन्तण उस्पन्न होते 
हैँ उनके प्रतिषेधार्थं यह अध्याय है! विदेह ने तीचदणाञ्ञन, 
वात, धूप, धूम, धूरि, कीट, म्तिका, मदक, जलक्रीडा, जाग- 
रण, रघन, प्कवन, सूयं, अञ्चि, चन्द्र, यह नन्तत्र के कमण{से 
तथा दिव्यरूपं के दरशन से नेन्न पर भाघात होना ङ्ख हे । 
अभ्याहते तु नयने बहुधा नराणां 
संरम्भगतुम॒लासु स्जासु धीमान्‌ । 
नस्यास्यल्ञेपपरिषेचनतपेणाद्- 
मुक्तं पुनः त्ततजपित्तजश्चूलपथ्यम्‌ ।। ३ ॥ 
दष्िप्रसादजननं विधिमाशु छययात्‌ 
१ (~ ० ४. ५ 
स्निग्पेहिमेश्च मधुरे तथा प्रयोगः| 
स्वेदाभ्िधूमभयशोकरजाऽभिघाते- 
रभ्याहतामपि तथेव भिषक्‌ चिकिसेत्‌।॥ ४ ॥ 
नयनाभिघातसामान्यरक्षणचिकित्सा- खगुडादि जघात, तो. 
चणाञ्जन ग्रश्ठति उक्त कारणो से प्रायः मनुष्यो के नेत्रो पर 
आघात हो जाता हे जिससे नेन्न पर संरम्भ (क्ोथ ), राग 
( रालिमा ) ओर भयङ्कर पीड़ा उव्पन्न होती हे एेसी दशाम 
बुद्धिमान वेद्य नस्य, रेप, परिषेचन, तपण जादि का प्रयोग 
करे तथा रक्ताभिष्यन्द्‌ भोर पित्ताभिष्यन्व्‌ मं कही गई हित. 
कारी चिद्धिरा एवं स्निग्ध, मधुर, शीतर उपचार~-जिमसे ष्टि 
मे प्रसन्नता उस्पन्न होती हो-उनका प्रयोग करे। इसी प्रकार 
अस्यधिक स्वेद्‌, अश्चिष्रम्पकं, घूमसम्पकं एवं मय, शोक, सुजा 
( पीड़ा ›) जदि अभिघातो से अभिहत नेर में भी उक्त प्रकार 


| से ही चिद्धि करनी चाहिये ॥ २-४ ॥ 


सदोहते नयन एष विधिस्तदृद्ष्वं 
स्यन्देरितो भवति दोषमवेदय।काय्येः। 
अभ्याहतं नयनमीषद्थास्य बाष्प 
संस्वेदितं भवति तनिरजं शणेन ॥ ५॥ ` 


ध्याय १९ | 









पथा 


0 श वि ज न नि 0०१ १ # + ^ ५ 


उक्तं चिकिप्साविधि सथोहत (अर्थात्‌ सप्ताह तक 


अभिघात के एक सप्ताह व्यतीत हो जाने क पश्चात्‌ वाताभि. 


ष्यन्दोक्तविधि का प्रयोग करना चाहिये छन्तु उस्म मी 


वातादि वोर्पो का अवेक्तण करके ही कायं करं । हस्तादि से 
नेत्र परं चोट एगने से स्वल्प पीड़ा हो तो उस नेत्र पर मुख 
की गरम-गरम पुकार ( पक ) के बाष्पके छ्वारा स्वेदित 
करने से थोड़े ही तण भें चह नेत्र पीडारहित हो जाता हे ॥५॥ 
साध्यं त्तं पटलमेकमुभे तु छृच्छे 
तरीणि हतानि परलानि बिवजेयेत्त । 
स्यात्‌ पि्चितश्च नयनं ह्यति चावसन्नं 
खस्तं च्युतश्च हतटक्‌ च भवेत्त याप्यप्‌ | ६ ॥ 
नयनाभिघात की साध्यासाध्यता-नेत्र क प्रथम पटर मँउत्पन्न 
रत साध्य होता हे। भाद्य ओर द्वितीय दोनो परल मे उस्पन्न 
चत कृच्छरसाध्य होता है तथा आदय, द्वितीय र तृतीय पटर 
मे उदयन तत आसाप्य होते है । अस्यन्त पिच्चित तथा अवसन्न 


( अन्तः प्रविष्ट ) आंख, एवं स्रस्त ( शिथिर ) भार च्युत | है 


( ख्टकती इई या स्वस्थान से अष्ट ) तथा 
द्ष॑नशक्ति युक्त आंख ) याप्य होती है ॥६॥ 
विमश्ः--पिचितरक्षणं-प्रहरपीडनाभ्यान्तु यदङ्ग पृथुतं ङ्गतभ्‌। 
सार्थ तत्‌ पिचितं विवाम्मञ्नरक्तपरिप्तम्‌ ॥ ` ` 
विस्तीणष्टिततरागमसस्द्शि _ ` 
साध्यं यथास्थितमनाविलदशंनच्च ॥ ७॥ 
जिस्म दि फेरु गर्ईषहो, सूचमव पतटी हो गदो, 
कार्मा से युक्तं हो एवं भसत्‌ ज्ञान करने बारी ष्टि भी 
याप्य होती है किन्तु जो नेत्र तथा उसके सर्वं अवयव यथा. 
स्थित हो एवं अनाविख ( स्वच्छु ) देखने वारी दृष्टि साध्य 
दोतीदे॥७॥ ` ` ` 
, प्राणोपरोधवबमनक्चुतकण्ठरेधै- 
, रन्नम्यमाश्ु नयनं यदतिप्रविष्टम्‌ । 
. . , नेतर व्रिलम्बिनि निधिविं हितः पुरस्ता. 
दुच्छिङ्गनं शिरसि बायंबसेचनञ्च ।॥ ८ ॥ 
अतिप्रविष्टनयन चिकित्ा--यदि नेन्न ( गोरुक ) अन्दर की 
भोर अधिक प्रविष्ट हो गया हो तो प्राणवायु ( अन्तः श्वास ) 
का अवरोध करके या वमन की क्रिया से लीक से जौर कण्टा 
वरोध से आंख को बाहर निकारूना चाहिये । बाह्यगतनेत्रचि. 
विता नेत्र का बाह्य ध्वंस हो जाने से यदि वह बाहर की 
भोर रुटक रहा हो तो उसकी चिकित्साविधि पूर्वं कष्ट चुके 
तदचुसार करं एवं दसमें उच्छिङ्घन ( नासा सरे वायुका 
मीतर खीचना ) तथा चिर पर रण्डे पानी क्रा विडकाव करना 
प्राहिये ॥ ८ ॥ त | 
` ` विमक्चः-पद्यो्रण-चिकिस्साध्याय मे `बहिनिर्गत नेत 
चिकित्सां कहा है कि उसे युक्तिपूक भीतर बिठा दै- 
भिनत्ननेत्रमकमण्यमभित्तं रम्बते तु यत्‌! तश्निवेदय, यथास्थानमन्या- 
विद्धसिरं शनैः ॥ . , 
पटसप्ततिनेयनजा य इमे भदिष्टा 
रोगा भवन्यमहतां महताच्च तेभ्यः। 


हतदक्‌ ( नष्ट- 


+ 


था ; नो दाक ० 
सपाह पूं तक हुये ) नेत्राघातमें ही राम करती है किन्तु 


स्तन्यप्रकोपकफमारतपित्तरक्तै- ` ¦ 

ाला्चिवत्मेभव एव इुकूणकोऽन्यः।) ६॥ ` ` 

उकणकनिर्देश--दस प्रकार ये नेत्र के दिहत्तर रोग. कह 
दिये गये है तथा ये रोग वारको ओर चरै मनुष्यो को होते ह 
न्तु स्तन्य ( दुग्ध ) कै प्रकोप से तथा कफ, वायु, पित्त ओश 


| रक्त की दुष्ट के कारण वारको के नेत्र वतम भदेश. होने 


वाला यह ऊुकूणक नामक एक अन्थ रोग होता है ॥ ९ ॥ 
| विमश॑ः--ङकूणक को 17001011180 145 0 | (01 
019 60 -0द्णिपा ० णातत दणणुप्पल्ऽ कह 
सकते हैँ । यह वर्मं भँ होने वाखा रोग है रेमा प्राचीनं मर्धो 
के वर्णन से विदित होतार! कण्ड्‌ आदि जो सक्तण बत्ताये 
दैवे अधिकतर वर््मगत पोथकी मेँ ही. सम्भव है किन्त 
पोथक्री बच्चे ओर युवा सभी मे होती हे परन्तु कुक्णेर रोग 
तो केवरु षश्च मे ही होता है अतः इसे “आपृथेरिमया न्यूने. 
टोरम, कद सकते ह क्योकि यहं रोग केवल वश्च मं ही होता 
है 1 यह अभिष्यन्द्‌ की तीन्र जवस्या है जो पृयमेह से ` पीडित 
माता-पिता की सन्तानो मेँ जन्म के दो-रीन दिन बादं'होती 
। आश्चर्यो ने इस रोग का इषं प्रकार उस्पन्न होने का कही 
निदेश नीं क्षिया हे । आचार्यो ने इसे स्तनपाथी ॐ सिवाय 
अन्न खाने वारे वर्चो मेँ भी होते देखा था अत एव ऊुक्कूणक 
रोग सम्भवतः वर्मगत पोथकी या “पोीकुखर कञ्चवरी. 
वाहरिस' भी हे सकता हे किन्तु कुकूणक का साम्य 0५. 
0118 0600910 सरे मिलता है अतः उसष्े कारण, रक्षण 

भीर चिक्किस्ादि का ज्ञान कर ठेना आवश्यक है । - . 
परिचय-- यह बड़े भयङ्कर स्वखूप का नवजात बारै 
म होने वारा धभिष्यन्द्‌ है जो हजारो नवजात शिशौ के 
नेत्रा को नष्ट कर उन्ह न्धा कर देताहै। ` 
कारण--पुयमेह ( 0०४०००९० ) सेः पीडित माता कै 


अपत्यपथ के स्लाव ते प्रसव के समय नवजात वस्वो क नतन 
मे उपगं का सम्बन्ध हो जाताह। 


लक्षण तथा च्ि्ठ--बच्चा रोता है, छाने को . खीचचता है, 
वारक के नेत्र प्रसव के दूसरे या तीसरे दिन सहसा शोथयुक्त 
हो जाते । बादमेंनेत्रों से गाडे पूय का खाव्र दोने खगत्ता 
हे । ब्म ( परुक ) इतने सूज जाते है क्षि बच्चा नेत्र नह 
खोर सकता है । प्रारम्भ मे खाव जरू समान होता दैः किन्तु 
बाद में वह पूययुक्त दो जाता है । बच्चे को उवर भी रहता 
है तथा उसके कणं के नीचे फी रसायनी प्रन्थि शोथयुक्त हो 
जाती हे । नेन्न के स्पशं करने से ही वस्वा रेने लगता हे । 

परिणाम--सामान्य या सौम्य अक्रमण होने पर पएुकाष 
सक्चाह के पश्चात्‌ रोग के रक्षणो का हास होने रगत है परन्तु 
यदि संक्रमण उथ्रहोतो कृष्णमण्डर में पाकं ` होकर्‌ उप 
बङा चण शुक्र ( 0०८ प्रान्लः ) हो जातत ह ॥ उचित 
चिक्षिस्सा न की जाय तो कार्निया गल करं नष्ट हो जातादै 
तथा नेत्र के भीतरी उपाङ्ग दृ्टिमिणि (1७) आदि भी 


फूट कर निकर आते ह तृथा नेत्र मे गढा पड़ जाता है भौर 
दशषेनशक्ति नष्ट हो जाती हे । न 

रोगनिणेय उपरक्त विशिष्ट रुचणों तथा चिदह्नो के आधार 
पर एवं नेत्रललाव की .सूच्मदशंकयन्त्र द्वारा पररीक्ठा करमे से 
पूयमेह के जीवाणुजो की उपस्थिति हो तोरोग का निश्चय 
होजातादै। , ` , . ... 


| (ज (५ 
॥ + 
मि 


व्रतहा 





चिकित्सा-८ $ ) अन्तशंत बाधा-प्रतिषेध-9 यह क्रिया 
प्रसव के पूर्व हो दकती हे । यदि गर्भिणी इस रोग से पीडित 
रही षह्ो तो योनिमा्गं के दारा उत्तरवस्ति देकर उसका 
विश्षोधन कर देना चाहिये । उत्तरबस्ति के सिये एच्रिरटेविन, 
या पारदधावन अथवा सल्फेनोमाहड के विख्यनों का उपयोग 
करना चाहिये 1. (२ ) रसवच के अनन्तर शिच के नेत्रो के 
पर्क को पारदधावन में भिगोये प्या र्डं सेसाषठकर 
स्थानिक संश्षोधन कर छेना चाहिये । इसके अनन्तर सिल्वर 
नाडटेरके (५से १० मेन १ ओंस परिखतोदक मे बनाये 
हये ›) दव के दो-दो वृद नेत्र में दिन मे २४ बार छोडना 
चाहिये । अथवा ओ्जिरोर के २०९४ के घोल या प्रोशर्गर के 
१९२० तष के घोर का नेतरो से वरत्ेप कशया चाहिये । 

८२ ) रामक उपचार--9. नेश्नप्रक्षाटन पएक्रिफठेविन के 
( १~१००० ) बने विर्यन से आधे २ घण्टे पर नेत्रं मे खोड 
कर धोते{रहना चाहिये जिससे नेत्रगत परयादि का निहरण 


हि 1 
५ दुग्ध या उससे बने इंजेक्शन ( एभोरोन जादि ) 


का १ से १॥ सी० सी इंजेक्शन नितम्बभागे देना चाहिये, 


सेद इंजेक्डान एक दिनि के अन्तरसे देना पर्याप्तहोताहै। 
` | कराना चाहिये । अथवा पिप्परीः सेन्धवलख्वण इनका मिधित 


८ ३ ) सल्फामप की ओषधि्यो का सुख हारा प्रयोस। 


(४) स्थानिक प्रयोग के ल्यि रोक्युरा इाप्स, पिबे. 


, पेनिसीछि पेनिसीलीन शोद्ण्ट- 
जाक मलहर 4. ॥ होरहा होतो उसे वमन कराने की कोई ओषध नहीं देनी 
| चाहिये १११ 


मेण्ट आदि अतीव हितकारी ईै। 
(५ ) केखनकमं-सिर्वर नादटेट के द्वारा करना अतीव 


छाभक्ारी है। भाश्व्योतनाथं जेर्जनिरारु, प्रोरगंङ जदि 
. योग -पयुक्छ हो सकते ह । काश्यपसंहिता मेँ इस रोग की 
सस्प्रासि, कारण, रक्षण जर चिकित्सा कारणं वर्णन दिया 
हभ हे तथा अथं भी सरल है--यदा माता कुमारस्य मधुराणि |` 
निषेवते । मर्स्यं मसं पयः शाकं नवनीतं तथा दधि ॥ सुरास्षवं पिष्ट- 
मयं तिरूपिष्टाम्छकाजिकम्‌ । अभिष्यन्दीनि सर्वाणि काले काङे' 
निषेवते ॥ भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा शेते विष्ञा च विबुध्यते । तस्या 
दोषाः प्रकुपिता दूरं गत्वा च तिष्ठते ॥ दोषेणादृततमार्गायास्ततः ` 
स्तन्यश्च दृष्यते । प्रदु्टदोषसंजञश्च यदा पिवत्ति दारकः । रुवणाम्क- 


निषेवित्वान्मातापुप्रौ रसादिह ॥ आहारदोषान्तस्थास्प वातस्थानान्न- 


भोजिनः अभीक्ष्णमस्तं क्षवते न च क्षीवति दुमेनाः। नासिकां 


परिश्दनाति स्तन्यं वान्छति दुःखितः ॥ ल्खरमक्षिकूरत्च ना्ताश्च 


परिमदंति । नेत्रे कण्टूयतेऽभौक्ष्णं पाणिना चाप्यतीव तु॥ स प्रकाशेन ` 
स्ते अश्रु चास्य प्रवतंते । वत्मेनि श्वयथुश्चास्य जानीयात्तं ककूण- 
कम्‌ । तस्य चिकित्सितं श्रेष्ठं व्याख्यास्यामि यथा तथा । धात्रीन्तु 


वामयेध्युक्तं तस्य चैव विपाचयेत्‌ ॥ तस्या वान्तविरिक्ताया निदुह्य च 
-स्तनाबु मौ । भोजनानि च सर्वाणि यथायुक्तं प्रदापयेत्‌ ॥ 
म॒द्राति नेत्रमतिकण्ड्मथाक्तिकुटं 
नासाललाटसमपि तेन शिद्चुः स नित्यम्‌ | 
सूयप्रमां न सहते सबति प्रबद्ध, ` 
तस्याहरेद्‌ रुधिरमाश्च विनिर्तिखेच्च 
त्तोद्रायतेश्च कटुभिः प्रत्तिसारयेन्त 


मातुः शिशोरभिहितश्च विधि षिदध्यात्‌ ।।१०॥ 


कुकूणक लक्षण तथा चिकित्सा--द्स्र रोग के होने परबारक 
के नेतर मँ जस्यन्त खुजरी चरती है । जिससे वह नित्य ही 





जर्तिकृट, नासा जौर छूलाट कौ मसलता रहता दै यां रगङता 
रहता है । रेखा करने से उसके वस्म॑ मे शोथ हो जाला है 
जिससे वह नेत्र खोर नहीं सकता तथा सूयं के प्रकाक्ञ को 
वह सहन नहीं कर सकता है एवं उसकी आंख शे निरन्तर 
( प्रवद्ध ) आंसू बहते रहते है । रेसी वस्था मँ उस सच्चे 
के नेत्र पर्क या उसके आसपास जक र्गा के रक्त का 
निहरण करं तथा हारशङ्गारं आदि के पत्ते से रेलन कमं 
करना चाहिये । पश्चात्‌ निकट चूणे फो शहद भँ मिषा कर 
उसका प्रतिसारण-करना सहिये । इनके सिवा लाख मँ माता 
तथा शिश्चं ( बच्चे )केख्यिजो जो चिकित्सा कही हो उसे 
करनी चाहिये.॥ १०॥ ` . ` 

तं वामयेत्तु मधुसेन्धवसम्प्रयुक्तेः । 

 , ` पीतं पयः खलु फलः खरमञ्जरीणाम्‌ ॥ 
स्यासपिप्पलीलवणमाक्तिकसंयतेवा 
सेनं वमन्तमपि वापयितुं यतेत ।॥ ११॥ 

कूणक मँ .वमन ,्रिधान--बस्चे को प्रथम माता या धाय 
का अथवा उपरी दुग्ध पिराकर श्हद्‌ के साथ सेन्धव रवण 
चृणं जोर अपामागं के बीज ( फरो ) का चुं चराकर वमन 


चूण ओर शहद मे अपामागं के बीजों का चूर्णं मिखाकर 
वमन कराना चाहिये । यदि बच्चे को स्वयं ही वमन 


विमश्षः-क टीकाकारो ने दुग्ध के अन्दर मधु; सेन्धवं 
ओर भपामागं बीज का चूर्णं मिला कर किंवा पिप्परी, ख्वण 


ओर मघु दुग्ध म{मिराकर पिला के वमन कराना छिखा है । 


दत्त्वा वचामशनदुग्धभुजे भ्रयोज्य- 

मूध्व ततः फलयुतं वमनं विधिज्ञैः \। १२ ॥ 

क्षीराक्नादवमनप्रयोग-- दुग्ध ओर सन्न दोनों [का सेवन 
करने वारे बश्चे को वचो के चृणं दुग्ध या पानी के साथ;खिकाकर 
वमन कराना चाहिये क्षीरान्नाद्‌ की वस्था के अनन्तर 
केव अन्न खाने. वारे बच्चे को मेनफर के चरणं हारा वमन 
कराना चाहिये ॥ ५२॥ 


जम्ब्वाश्रधाञ्यरएुदलः परिधावनाथं 
काय्यं कषायमवसेचनमेव चापि । 

आश्च्योतने च हितम घृतं गहूर्चः 

सिद्ध तथाऽऽद्ुरपि च चिफलापिपक्म्‌॥ १३॥ ` 

ककरूणक मेँ वतमं का प्रलाटन तथा परिषेक करने ॐ छिथ 
जायन, भाश्च, आंवखा ओर अश्मन्तक इनके कोमर पत्ते तथा 
छार का कषाय बना करं प्रयुक्त करे; इदस तरह इस रोगर्मे 
आश्च्यौतन करने के ल्यि नीम गिरोय के कल्क जोर छाथ से 
सिद्ध.करिया इजा धृत घथवा त्रिफला के करक रीर छाथ से 


| सिद किया भा धेत हितकारक कहा गया है ॥ १३ ॥ 


नेपालजामरिवशङ्करसाञ्ञनामि 
सिन्धुप्रसूतगुडमाक्तिकसंयुतानि । 

स्यादञ्जनं मथुरसामधुकाभ्रकैवां 
कृष्णायसं चृतप्यो मघ वाऽपि दग्धम । ९ । 


प्रध्याय २० | 
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कुषूणवहर अन्जन-- मनःशिखा ( नेपाख्जा), कारी या 
श्वेत मरिच, शङ्क की नाभि, रसान्न, सैनधवरूवण, गुड 
र शहद इन सबको समान प्रमाण मं रेकर खरल मे महीन 
पीस. के अञ्जन स्गावं । मथवा मूर्वा ( मश्ुरसा ), सुखी 
( मधुक ) ओर आम की लारु इन्द जला के अञ्जन करें । 
भथवा कृष्ण रोह का अन्तधूम करके उसका चू्णांञ्जन बना 


कर एृत-मधघु के साथ अज्ञन करना ङकूणक रोगे हितकारी 


` होता हे ॥ १४॥ 
विमशः--भा चायं विदेह ने स्खिाहै किरीट चण, धरत, 
मधु ओर दुग्ध इन्दं एकत्र कटहादि मँ दग्ध कर कुकूणक मं 
भजनेन करना चादहिये--रोहच्‌णंन्र सपिश्च मधघु क्षीरन्न दादयेत्‌ । 
एतच्चूणा्ननं पिष्टं कुमाराणां कुकूणके ॥ ` | 
ज्योषं पलाण्डु मधुकं लवणोत्तमच्र 
लाक्ताख्च गरिकयुतां गुटिकाञ्ञनं वा । 
निम्बच्छदं मधुकदापिं सताम्रलोध्र- 
मिच्छन्ति चाभ्र भिषजोऽञ्जनमंशतुल्यम्‌ ॥९५॥। 
गुरिका्चन-रसोँट, मस्वि, प्रीपरु, परूण्ड (प्याज ), 
भरेदी, सेन्धवलवण, पीपर की राख इन्हं समान 'भाग में 
केकर खाण्ड कूट के जख के साथ खररु रर गुरिकाञ्चन बना 
र्वे । जथवा नीम के पत्ते, सुरेदी, दारुहरिद्रा, तान्न का चृरा 
या भस्म भौर रोध इन एकन्न पीस फर इन्हीं के समान 
अञ्न ( स्रोतोञ्जन या नीराञ्जन ) मिखाकर जरु के साथ 
खररु कर्के गुटिका का निर्माण कर कुकूणक रोग -मेँ अञ्जन 
करना हितकारी होता है ॥ १९ ॥ | 
सरोतोजशद्कदधिसेन्धवमद्धेपत्तं 
शुक्रं शिशोनुंदति मावितमञ्नेन । 
स्यन्दे कफादभिहितं कममाचरे्च ` 
वालस्य रोगकुशतोऽक्निगदं जिर्घासः ॥ १६॥ 
बालकों के श्ुकरोग पर अन्नन-गौ के द्ीमेंशोष्क की 
नामि घौर सेन्धवरुवण को पीस कर रसाञ्जन ( ्रोतोज ) 
पर रेप करके सुखा रेवं । इख तरह अर्धपक (८ सदे सात 
दिनि) तक प्रतिदिन एकर वार केप करके सुखातैरह। 
फिर उस रसाञ्जन को पीस कर वर्तिके रूपमे बना ख्षं। 
स चति को जरू के साथ धिष कर अन्ञन करने से यच्च 
का श्युक्ररोग नष्ट होता है । रोगो क ज्ञान मे शर चै बारर्को 
फे नेत्ररोगं को नष्ट करने की इच्छा रखता हुमा कफामिष्य- 
न्दोक्त चिक्कितसाकरम का प्रयोग करे क्योकि वर्चा मे विहोष 
कर कफ फा ही प्राबल्य रहता हे ॥ १६॥ ` 
समुद्र इव गम्भीरं नैव शक्यं चिकिस्सितप्‌ । 
वक्तुं निरवशेषेण श्लोकानामयुतैरपि ॥ १७॥ 
 सहुखैरपि वा प्रोक्तमथेमल्पमतिनैरः । 
 तकम्रन्था्थरद्ितो नैव गृह्णात्यपण्डितः ।। १८ ॥ 
 नेत्रचतिकित्सोपसंदार--सयुद्र के समान अगाध ( गम्भीर ) 
चिकिष्साशाख को ,करोको रखोक या इहजार्यो शकोक से भी 
समग्र ङ्प में तर्थिन्न करना.भ्सरभव सा हे भत एव तकं मौर 
` अन्यं के असली शशव क्गान से ल्य तथा स्वरपड्द्धि वाका ज्ञ 
(अपण्डित )मलुण्य शाख में सुत्रूप्र से शोत अथं को प्रण 
नीं कर्‌ सकृत दै ॥ १७१८ ५ ४ 


दत्तरतन्त्रैम्‌ 


मु गए ग्य ५५ म क 
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तदिदं बहुगृढाथ चिकिःाबीजमीरितम्‌ । 
 कुशलेनाभिपन्नं तद्रहुधाऽभिभ्रयोहति ॥ ९९६ ॥ 
दसल्यि अधिक गूढ अथं वाला तथा यहां कहा इजा यह 
चिकित्सा बीज कुश (कुशा्रबुद्धि) व्यक्तिके द्वारा अधीन होने 
पर अनेक प्रकार कै अर्थो" के रूपमे जङ्करित (स्फुरित) होता है 
तस्मान्मतिमता नित्यं नानाशाखाथंदर्थिना । 
सवमूद्यमगाधाथ शा्मागमवुद्धिना ॥ २०॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुन्तरतन्वान्तगंते शालास्यतन्त्रे नय- 
नाभिषातचिकिस्सितं नामेकोनषिंशोऽध्यायः ॥१६॥ 
अ 5 


उक्त चिक्षिरसा बीज को समक्षे के सिय श्ाराक्यादिकि 
या न्याय, व्याकरण, साहिस्य ओर दृकच॑नादिक अनेक शाखो के 
अथं को देखने वाला एवं आगम ( आसोक्तशा्च ) मे बुद्धि 
ख्गाकर उसके हारा मतिमान्‌ कु्चर वेच भगाघ ( गम्भीर ) 
अथं वारे श्ञाख्न का सव॑दा समग्ररूप से विचार करता रहे ॥२०॥ 
 विमक्ष--दस श्छोक मे सुश्चताचा्यं ने चिकिर्सा के मदख 
को बीज या सूत्ररूप मेँ कह कर उसकी अगाधता ( गम्भीरता ) 
प्रदक्षित की हे । तथा आगम के द्वारा त्क-वितकं कर उसका 
विस्तार करने का सङ्केत किया हे यही भाव चरशटाचार्यं ने 
चरक-विमान स्थान-जभ्याय आट में व्यक्त किया ह~“ 
बुद्धिमतामस्पमप्यनस्पक्षानायतनं भवति 'तस्माद्‌ बुद्धिमतामूहापोह- 
वितकाः' चुद्धिमानें के च्य सूत्ररूप मेँ कहा हुभा अल्प वाक्य 
भी भयिक ज्ञान का आधारं (बोधक) होता ह इसी खयि बुद्धि 


मानो के सिये उहापोह ओर तकं-वितकं है । जागम तथा आ्त- 


परिभाषा--मागमः आप्तानां शाक तत्र बुद्धियंस्य तेन आगभदुद्धिना, 
तदुक्तम्‌-'सिद्धं सिद्धैः प्रमाणस्तु हितं चात्र परत्र च आगमः शस- 
माप्षानामाप्तास्तत्वाथैवेदिनः।।' श्ति। अपि च-'खषटिशच प्ररयश्रैव देव- 
तानां तथाऽच॑नम्‌ ! साधनं चैव सर्वषां पुरश्चरणमेव च ॥ षट्कमेसाधनं 
चैव ध्यानयोगश्चतुविधः। सप्तभिरुक्षणेयुक्तमागमं तद्विदुवधाः॥ श्ति । 
हति नयनाभिघातचिकिस्सितं नामेकोनविसोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 





विदातितमोऽध्यायः, 
अथातः कणंगतरोगयिज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥॥१।। 
यथोचाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ।॥ २॥ 

भव दरसके अनन्तर कणंगतरोगविज्ञानीय नामक अध्याय 
का प्रारस्भ करते हे जेसा छि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का हे ॥ ` 

विमश्षः--कणं रोग शब्द से कान मे होने-वारे रोग एेसा 
ज्ञान होता है । कान से बाद्यक्णं या क्ण॑पाटी का ही ग्रहण 
होता हे ज्धिन्तु इसकी श्ाखसम्मत व्याख्या कणंशस्नुस्यवच्चि- 


| ्रमइषटो पगृीतं श्रोत्सुच्यते" श्षष्डुखी से युक्छ भप्रस्यत्त अदृ्टसतेवं 


रोश्र ( कर्णं ) कहराता ह । इन्द्रियां भस्यन्त सुदम होती 


ह 1 उनका प्रव्यक्न वर्मच्ठ से नहीं होता । नासा, कणं, चद 


आदिजो ऊद श्वरूप हमे बाहर से दिखाई देता हे वह 


इन्द्रिय म होकर इन्द्रियाधिष्ठानमात्र हे । जिस तरह कृत्रिम 
वियत्‌ की उश्पतति का स्थान, वियुच्‌ के तार्‌ भादि विचत्‌ के 


कपिष्ठानरहै। उन वारो म दोढने ( प्रवाहिवर होने) वारी 
विशत्‌ जहृश्य है तद्त्‌ इन्द्रियो को भी हम देख नहीं सकते 


ड उनके विशिष्ट कायं से उनका कान क्रिया जाता हे 1 कहं 


1 
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पर कणं रोग शब्द से कणेन्दिय तथा उसके अधिष्ठान दोनो 
के रोगो का वैन किया जायगा । कर्णशारीर का वर्णन आयु- 
वेद्‌ मे अधिक नहीं हे । आघुनि्को ने दंस शारीर का पूर्णं 
वर्णन किया है 1 क्ण के (१) बाद्यक्णं ( एय] एः ) 
(२) मध्यकणं ( 107561 छ ), ओर (३ ) अन्तःकरणं या 
कान्तारक ( भभ" ) पैसे तीन मेद्‌ किये गये हे । 
बाह्यकण- इसके दो विभाग रै । एक वह जो सीप के 
समान होता है तथा उसमे कै उभार ओर गढे दिखाई 
देते ह । यह भाग कडा होता है तथा तरुणास्थि ( कारि 
खेज > का बना हुजा होता है। इसमे बाहर वारे भाग.को 
कणंशष्छुरी ( पिन्ना स ) तथा द्रे नरिकोणाकार 
भाग को कणेपुत्रिका (टेगस ओर एन्दीटेगस 1५१९० 0 
&. "0 ध्ुप४8 ) तथा नीचे के तीसरे भाग को कर्णपाली 
( 1.0९ ) कहते ह । कर्णशष्कुटी मे चिद्‌ करा कर सिया 
वाल्यां पहनती ई । कणंकष्छुटी के नीचेवाखा भाग कर्णपाली 
हे । यह सौन्निक धातु चतथा मेद का वना हुभा होता हे तथा 
सखायम होता दे । कणेवेध कणंपारो मे ही किया जाता हे। 
कणेपाली के उपर तथा कणंङुहर (श्चतिपथ या वाद्यकर्णगुहा 





कष्पलाात] भातकष्नु प6प्रऽ ) के दोनो तरफ जो किञ्चित्‌ 


उभार होते हँ उन्हें कर्णपुत्रिका कहते ह । वायक क दरे 
भाग को कणंकुहर या श्रतिपथ या वाद्यकणंगुहा कहते ह । 
यह रम्बाई मँ सव इच्च की होती है टेदे-मेे घूम कर क्णपरह 
( "प इम्‌ ) तक पह॑वती है! यह पटह वाह्य तथा 
मध्यकणं के बीच होता है। इसको रिग्पेनिक मेस्नेन 
( एप्प प्पलण७य९ ) भी कहते है । शाब्द की रहरियां 
कणगुदहा मे होती इई इसी कण॑पटह पर पटूचती है । बाद्य- 
कणंगुहा कुद टेढी होने से कणंपटह स्पष्ट दिखाई नहीं देता 
है 1 कर्णं रोगो मे दसकी परीका के रिय कर्णशष्डुटी को जरा 
ऊपर से पकड़ कर ऊपर, ` पीके तथा बाहर की आर खीचना 
होता हे  । कणेवी्तण ८ 2 गृणा ) तथा दुषंम दी 
भी सहायता छी जा सकती है । स्वस्थावस्था मे शरुतिषरहं 
स॒क्ताश्क्ति के समान भास्वर होता हे । मध्यकण के श्ञोथ 
(05 प्लत यह अहण वर्णं होजाता है। उक्त परीच्चा्ों 
से कभी-कभी पदमे छिद्र हो तो वह भी देखा जा सकता हे । 
मध्यकण-यह श्रुतिपरह ( "प्ण कान्‌ का पूर्दा) के 
पी्े से प्रारम्भ होता हे तथा यह एक अस्थिमय गुहा (कोटरी) 
हे जो बाहर की ओर चोडी तथा भीतर की ओर संकरी होती 
है 1 यह कोटरी श्ङ्कास्थि के एक देशभ रहती हे। इसकी बाहर 
की दीवार श्रतिपटह से बनी हे । इस गुहा मे दोदी-दोटी तीन 
अस्थियां होती है जो पटह से केकर मध्यकर्ण की भीतरी 
दीवारु तक फली रहती ईह । ये आपस मेँ बन्धनो ह्वारा बंधी 
रहती हे 1 इनमे घूमने ओर हिटने वारी सन्धियां रहती ई । 
पटह के घास वारी पहटी अस्थि को सुद्धरक ( 11911९5 
मेखियस या पभ्ण्लः हेमर्‌ कहते हं । यह सम्पूणं रम्बा 
म श्रुतिपटह से संघ होती है । बीच वाटी दुसरी अस्थि को 
निहाद्धै या अङ्कुशः ( पणो 100०5 ) कहते ईँ । तीखी 
अस्थि जो. मीतशी कान (.जन्तःकणं ) के. समीप होती हे उसे 
धरष्यक. .( 3५९३ स्टेपीज ) -या रकाब ( शणण्प्ण्‌ -स्टिरप ) 


कहते. हैः ।. इनकी रचना ( स्वरूप) के.जदुसार ये. नाम..दिये 


ुश्रतसंहितो 











थ 





वव ४ प्च 





(ज कि 0) 


गये हें । मभ्यकणे की भोतरी दीवार मँ एक चिद्र होताहे। 
इसमें एवोक्त धरणकः अस्थि निविष्ट ( टिकी ) ` होती है । शब्द 
की रहरिकाप्‌ श्रुतिपटह से टकरा कर कम से इन भस्थियो 
को जान्दोकित करती इद धरणकत इरा अन्तःकणं मे  प्ुचती 
है । असाध्य बाधियं में मध्यकर्णं के जीर्णश्ञोथ के कारण तीनों 
अस्थियां एक हो जाती हँ ओरं शब्द्‌ की हरिथो का वहन 
शने मे अकम होती हे । मध्यकणं से एक नटी जिे श्रुति 
सुरङ्ा ( पशम १०९ ) कहते हं गे की ओर जाती 
तथा गरे तक पटंचती है अथवा यो कँ कि नासिक्यग 
( 72881 09 प ) नासिका का पीडेकी ओर (मुखसे 
संरु भाग ) से पटहपूरणिका € युस्टेक्ियन व्यब यां श्रुतिः 
सुरङ्गा ) नामक एक सुचम प्रणारी मध्यकर्णं मे आती हे। 
इसको जानने के स्यि अङ्कलि्यो से नाक को दाव कर, ` ओठ 
वन्द्‌ कर सुखं की 8 वायु निकालने का प्रयत्न करं तो पदं पर 
आघात सा होता हे। यह वायु के कारणसे है जोञ्ुख या 
नासिका से निगमन का दवार न पाकर उक्त प्रणारी से निकठ 
जाता हे । प्रतिश्याय के कारण कं मे भारीपन जौर ऊद बधिरता 
हो तो इस भ्रयोग से जाराम भिरुता है। इस नलिका. 
(श्रविसुरङ्गा) की रम्बारई ;3 इच होती हे। इस प्रणाछी द्वारा 
बाद्य वायु मध्यकर्णं मै प्रविष्ट ओर सदा विमान रहता हे: 
इस अन्तःप्रविष्ट वायु जोर वाद्य कणगुहा के वायु के दबाव सेः 
भ्रुतिपरह स्वस्थदक्चा में इट-अशिथिरू रहा करता हे । कभी. 
कभी गरे मं शोथ, प्रतिश्याय, तुण्डिकेरी, एडिनोहड आदि 
के कारण पटहपूरणिका म भी शोथ हो जाता है जिससे चु 
कारु के स्यि थोडी बधिरता उत्पन्न हो जाती है। कानसे 
पूयस्राव होने पर सदा मध्यकण शोथ की कटपना करनी चाहिये। 


अन्तःकणं या कान्तारक--इसकी बनावट बङी जटिक दै । 


इसकी जटिरुता के कारण इसे चूमधुमेया (19१८४, ) भी 


कहा जा सकता हे । यह्‌ वास्तविक शष्देन्द्रिय है । श्रुतिनाडी 
( अष्टमक्ञीषप्य नाडी = -4.पत॥णप "लर€ ) के म्रतान इस मं 
भ्या होते ह । शब्द्‌ की रुहरियां पूर्वोक्त करमसे इनप्रतार्नो मै 
होकर मरितस्क के वल्क मेँ स्थित भपने स्थान में पहुंची 
ओर शब्दं का अ्रहण कराती ह । अन्तः्कर्णके दोभागया 
जवथव होते द एक अस्थिमय निसे शाम्बूक ( 0००1० 
कोद्धिआ ) कहते है तथा दूसरा उसके अन्तगंत उसी के 
आकार का कलामय या स्षिल्वी का बना होता है । इस कटामय | 
भाग में एक प्रकारका द्व भरा रहता दै जिसे इण्डोलिम्फ 
( ए,1त 0010 ) कहते एवं कामय अन्तध्क्णं तथा अस्थिमय 
अन्तःकरण के मध्य कुद अवकाश्च रहता है जिसमे एक प्रकार का द्रव 
भरा रहता है उसे पेरिकिम्फ ( एलएष्प\ ) या बाद्यरंसीका 
कहते है । उक्त दाठ्दकम से आई इई रुहरियां बाद्य द्रवे को 
आन्दोडित करती ह तथा बाह्य दरव अन्तःस्थ दृव को आन्दो- 
किति करता हे । इस प्रकार इस आन्दोरन को श्रुतिनाडी १ के 
प्रतान अहण कर मस्तिष्क में प्ुचाया करते हँ जिससे उस 
शब्द्‌ ज्ञान होता है । आचाय चरकः ने सत्रस्थान अध्याय 
१२. कहा है कि. "वायुः शरोधस्पन्ैनयोमूलम?-शरोचर. भें -वायु 
रहती हे । इसकी व्याख्या मँ चक्रपाणि ने लिखा. डे.कि शश्रबण- 
मृङत्वं वायोः कर्णशष्ड्लीर चनाविेषे -न्याप्रियमाणत्व } ` मूक 
प्थानकारणम्‌" देससे उक्त आनकः -अवणज्यापारं काः 


श्रष्याय २० 


वथवथफाद य ापवयानाधववदरव्य रया 
0 
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(> ७, ) 
सङ्केत प्रतीत होता है! अन्तःकरणं के दोनो जवयर्यो के तीन, 


उपाङ्ग होते ह । प्रथम को जम्बू कहते है जो घोघ के समान 
आवत्त॑मय होता है । शब्द्‌ के ग्रहण मँ यह अनिवार्यं ओर 
प्रधान है । श्चततिनाडी के अतिसंवेदी ( अ्टणश्षीर ) रतान 
इसमें परे रहते है । अन्तःकरणं का दूसरा उपाङ्ग क्णुटी 
अथवा तुम्बिका है जिसे वेषशटिब्युक ( ए८अए< ) कहते है । 
इसके मध्य मैं एक चिद्र्‌ होता है जिसमे धरणकास्थि टिकी 
रहती हे । अन्तःकरणं का तीसरा उपाङ्ग श॒ण्डिकाएं है इन्द 
अध॑चन्दर क्रति नखिकापं ८ सेभिसङुरुर केनाद्स 5९ 
077तपाश्ः 0874186 ) क्ते है | ये सीन अद्ध तुरु ग्रणास्िथां है 
इनका चिर दाया सुम्विका से सम्बन्ध होता है । इन 
शण्डिक का काय॑ शरीर की स्थिति का सन्तुरुन हे । 
विविध शारीरिक चेश्टाओं सें घिर यक्विञ्धित्‌ मी इधर-उधर 
होता ही है जिससे इन शण्डिकाभं के भीतर स्थित पूर्वोक्त 
द्रव इधर-उधर होता हे । दव का यह इतस्ततः दोना वेग 
के रूप मे सृद्म नाड्यो हारा धम्मिज्ञक मे परहुचाया जाता 
है । यह अङ्ग तदनुसार शरीर के अवयवो को विविध प्रेरणां 
करता हे 1 अर्थात्‌ शरीर. का कोई अङ्ग फिसी विरोष दिशामें 
छक जाय ओर शरीर उस दिश्चा में गिरनेकोहो तो पूर्वोक्त 
प्रकार ।से 'उसफा ज्ञान शण्डिका्भो मे स्थित द्रव द्वारा 
धम्मिज्ञकको होता है ओर वह तत्कारु समुचित अङ्ग को 
देसी चेष्टा करने कफैः स्यि अदेश करता दै जिससे शरीर 
समतुर्िति हो जाय । श्रवणक्ायं मं नल्किजों का कोद 
उपयोग नहीं हे । इनके अधिक उत्तेजित होने पर चक्र 
आते र्गते । ` | 

निष्कष--अन्तःस्थ कर्ण तीन भागो का बना होतादहे। 
(१) कणंकुरी या तुम्बिका ( प्रल्श्ण्णा< ) (२) शम्बूक 
( 00०१1७० कोड्धिया ) (३) अद्ध चन्द्राकार नङ्िकापं ( 369) 
तापनाः ००४8) इन रचनार्जो की दीवार शष्कूास्थि से 
नी दुई हे । अस्थि के भीतर श्िी से जने इए उक्त भिश्च- 
भिन्न तीर्न भाग होते हँ । इस तरह अस्थिनिर्सित अन्तःकरणं 
के भीतर स्ि्ञीद्धत अन्तःस्थ करणं रहता दै । 

कणैकुरी था तुभ्विका--अन्तःस्थ कर्णं का मध्य भागहे। 
सके एकं ओर शम्बूक तथा दुसरी ओर अद्धंचन्द्राकार 
निका स्थित है । सारे अन्तःकणं मे सवसे करूखा हुभा यही 
भागहै। इसकी दीवाररो भ भीतर की भोर कदर सूचम चिद्ध 
हैः जिनमें होकर भ्रवणनादी के सूत्र कणं मेँ प्रवेशन करते है । 
बाहर के वडे चिद्‌ में रकाच नामक अस्थिका चौडा भाग 
रगा रहता ह । इसके आगे की ओर एक दूसरा चिद होता ह 
जिसके द्वार कोष्धिया से सम्बन्ध होताहै। इस कुटी के 
पिदधे भागे पांच्चिदर होते दहै जिनके द्वारा अर्चन्द्राकार 
नलिकां कुटी मे आकर खरती हँ । कुरी के भीतर भी प्िज्ली 
केबनेहुयेदो कोष्ठ रहते हैँ उनमें से पूव॑कोष्ठ ( एध्णग< ) 
का तीनो नलिका्ो से सम्बन्ध है तथा दूसरे पश्चास्कोष्ठ 
( 89०८९) का पक जोर का भाग पूर्वकोष्ट से भौर दुसरी 
ओर का कोङ्कणा से मिला रहता हे । ` , 

` कोषश्िया--इसका भाकार शङ्खनाभि के समान [आवतं 

(चक्कर) युक्तं होता हे । इसकेएक भोर का मध्यकर्णं से सम्बन्ध 
रहता है तथा दूरे जोर का भाग कणकुटी से मिरा रहता हे । 
, ..अद्धैचन्ाकार नल्िकाप--ये संख्या मे तीन होती ई । विशा 


॥ 
| 


ठत्तरतन्वम्‌ 





६५ 





का ज्ञान करना इनका मुख्य कार्यं है । जव हम किसी गाडी 
मे बैठ कर जाते है तो आख सृंदने पर भी इमको अनुभव हो 
जाताहे किं हम सिस ओरकोजा रहेहै। यदज्ञान इन 
नलिका के द्वारा प्राच होता है । कोष्धिया तथा कण॑क्ुटी की 
भांति ये निका मी क्षिज्ञी की बनी इ होती है जो 
शंखास्थि द्वारा निर्मित नल्िकार्ओं के भीतर रहती ह । इनसे 
वहिर्खसीका ( एषव्यएण्ः ) स्चिज्ञी ओर अस्थिङ्कत नलिर्यो 
के मध्य के अवकाश्च भं तथा अन्तरुसीका ( ०१० ण ) 
चचिज्नीङ्कत नलिकां मे भरी रहती हे । ये सब नलिका कुरी 
( मण्यभाग ) के पूर्वकोष्ठ मं खुरुती ईह । इन अद्ध चन्द्राकार 
नक्किओं के विदोष सेरा का नाड़ी द्वारा मस्तिष्क से 
सम्बन्ध स्थापित हो जताहे) ये तीर्नो नखिकापं तीन 


दिशाओं में स्थित है ओर एक दूसरी के साथ समकोण वनाती 


है । इन नक्किर्थो के विरतं हो जाने से मनुष्य को दिशा्भो 
का तनिक भी स्लान नहीं हो सकता । इनमे विकार उत्पन्न 
होने से जी भिचरूाना, वमन, चिर का घूमना ( चक्कर जना ) 
तथा किसी एक दिशामें रीक्‌ से चरने मे अस्म होना 


व्यादि छकरतण उत्पन्न हो जाते है । 

हम शब्द को किंस प्रकार प॒नते है-इस मे कोई सन्देह 
नहीं कि श्रवण से विशेष सम्बन्ध रखने वाखा भाग कोड्धिया 
है। यदिकिसी पशुके कणंसे कोडिया निकार दिया जाय 
तो उसकी श्रवण शक्ति जाती रहती है । मद्री मे यहे अङ्गः 
नष्टराय होता है इससे वह आंख से देखकर इधर-उधर 
भागती दहै;। वायु म उन्न हुदै कस्पनाएं जब बाद्यकणं पर 
पटंचती ह तो कणे का बाह्य माग उन कम्पनार्भो को एकत्रित 
करके कर्णपटह पर पर्चा देला है । इन कम्पनार्जो ॐ कारण 
कणंपटह में भी कस्पनाणएं होने रुगती ह । यदि कर्णपरह एक 
बिर्कुट सपाट क्षि्ञी होती तो वह केवर एक ही प्रकारं के 
स्वर से कम्पित होती किन्तु उसकी चिचिन्र बनावर उसको 
सच प्रकार के स्वरो को अहण करने के योग्य बना देती हे \ 
दस परह से युद्रर ( ४भा<० या पश्णण्लः ) कै प्रवद्धंन कां 
सम्बन्ध रहता हे ओर युदरर के दुसरे भाग से नेहा व शूर्िका 
अथवा अङ्कश्च ( ^ णण। ० 10०४8 ) छंगी रहती है तथा इस 
अङ्कुश ( नेहाईं ) का सम्बन्ध रकाब ( ऽधपषप्प ) अस्थि) के 
चौदे भागसे रहता है जो कर्णुटी के बडे विदध में रहता हे । 
जब वायु की कम्पनारभो से परह मे कम्पना होने ख्गती है तो 
उनका शुद्र पर प्रभाव पडता हे। यदि पटह बाहर की ओर 
खिचता है तो अुद्धर भी बाहर को खिता है । परह्‌ के भीतर 
कीओर गति करनेसे मुद्रभीपीद्धेको हटताहै। इसी 
प्रकार नेहा की भी गति होती हे । नेहाई का गात्र तो मुद्र 
से कुगा रहता है किन्तु उसका प्रवर्धन रकाब से र्गा रहता 
है। इनका आपस मे इस प्रकार सम्बन्ध रहता है कि जब 
परह सुद्धर को बाहर की ओर खींच रेताहै तो नेहाईका 
गान्न भी बाहर की जोर सिच जाता है किन्तु उसका प्रवर्दन 
भीतर की ओर गति करता है । इससे रकाब की भी . भीतर 
को गति होती है । वहं अन्त में कणंङ्करी के भीतर के तरर में 
कम्पनापएं या रहर उस्पन्न कर देता है ! ये कम्पनां कोष्किया 
की सारी कराफो उत्तेजित कर देती है जहां से मस्तिष्क को 
सूचना पह॑बती हे । इससे यह स्पष्ट है कि कम्पनां कोष्छिया 
तक अवश्य पहुंती हँ नदीं तो श्चब्द का शान नहीं होगा । 











प सश्रुवसंहिता | 
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को्धिया मे विक्त होने पर भी शव्द का ज्ञान नहीं । 
यदि मध्यकं इन कस्पना्भों को जन्तःक्ण तक नहीं पहुंचा 
यगा तो मी बधिरता उव्यन्च हो जायगी । कभी-कभी बाह्य कर्णं 
मे मेरु जमा होने पर भी सुनने मेँ कठिनता होती है । 


कणोशुलं धणादच्च बाधि स्वेड.एव च | 
क्गखत्‌ः कणकर्डुः कणेषचस्तथेव च ।॥ ३ ॥ 
कमिकण॑प्रतीनाहौ विद्रधिष्िविधस्तथा । 
कणपाकः पूतिकणैरतथेवाशंश्तुर्भिम्‌ ॥ ४ ॥ 
कणाजुदं सप्तविधं शोफञ्चापि चतुरिघः | 
एते कणेगता रोगा अष्टानिंशतिरीरिताः ॥ ५॥ 
क्णंगतरो्गो फे नाम ओर संस्या~करणश्रूख, कर्णनाद, 
कणंबाधियं, कणंचवेड, कर्णल्ाव, कणकण्डु, कर्णवर्च, करमिकर्ण, 
कणप्रतिनाह, ह्विविध कणविद्रधि, ( दोषविद्रधि तथा सत. 
विद्धि), कर्णपाक, पूतिकं, चतुविध ( वातज, पित्त, 
कफ़ज, सन्निपात ) कर्णाच, सक्तिध ( वात, पित्त, कफ, 
रफ, मास, मेद्‌ तथा सवोरमक ) कर्णाद, चतथ ( वात, 
पित्त, कर भौर सश्िपात जन्य 9 कणंशोफ, इस तरह क्म स 
होने वाङ ये जाई रोग कटे गये हे ॥ ३-५॥ 
विमश्ञं-कणंशरूरु को इयर एक (19 ण), कर्णनाद को 
टिनीटल्ल ( (णण ) कणंवाधियं को डीपएनेसं ८ 12691655 ), 
कण॑ववेड को रेबरिन्धादूटिसख ( 1 एम ) कर्णखाव को 
ओटोरिजा ( 00010९9 ), कणकण्डु फो ईचिदङ्ग सन्तेशन 
इन दि इयर (वणु शट्णर्छ 19 € फ ) कणंवर्च को 
वकस इनं दि इयर ( ए ०८१२ ४८ य), कृमिकं को वर्स 
इन दि इयर (ए ००५७ २ ¶€ ध), कर्णप्रतिनाह को ओञ्ट्‌- 
करान आर्‌ इरस्टेशियन्‌ च्यूच ( 00रपमीणय म एप्ञव्नातप्ण- 
५०८ ), कणविद्रधि को फरन्वयुरोसिस इन दि इयर या हिंस 
इन इवस्टनख इयर ( पपाताा0अ51 € थः ग 16069 10 
€. 97), कर्णंपाक को सप्युरेशन इन दि इयर (ऽपएप्पछप्0 
२ 1" 6 ऋ), पूतिकणं को फाद्टिड दिस्वाज रोम दि इयर 
( 2०९1१ ०25०४९८ पण †6 7), कर्णाक्ञं को पोरिपस 
इन दि द्यर (एण एप 1 6 ए) कर्णाद को हाड वयुमर 
इन आदिररी मीएटस ( तिभ प्प्‌ 70 &४01॥0९द 168. 
5), कण्ोफ को इन्पकेमेदरी कण्डीरान आपः दि इयर (1"- 
पिणक ५००ताप्०८ ग € थ्न ) कहते है | 
सपिधकरगाडद--वातेन पित्तेन कफेन चापि, रक्तेन म॑सिन च 
मेदसा च । स्ास्मकं सप्तमभलदन्तु ॥ | 
चटुविभः रोफः--दोपैसिभिसः पृथगेकदश्च नूयात्तथा्चौसि 
तथेव शोफान्‌ । 


, कणेरोग संस्या-चरकाचायं ते कर्णं रोगो की संख चार 
मानी है । ८) वातिक, (२) पेत्तिक, (३) शरेम्मिक, (४) सा- 
चिपातिक्‌ । नादोऽतिरक्‌ कर्णमरस्य ` शोषः सावस्तनुश्वाभवगञ्च 

भातत्त्‌ । रोधः सरागो दरणं विदाहः सपौतपूतिश्रक्णच् पित्तात्‌ ॥ 

वेभलक्रणडूर्थरशोपद््स्तरषसुतिः स्वल्परुजः कृफात्तु। सर्वाणि 
रूपाणि च सनिपातात सवश्व तत्राधिकदोषवणः ॥ (च.चि.२६) तथा 
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भयुनद्‌-वि्वान जादि ने सुश्रताचा्ं ॐ मत का समर्थन क | 
कणगोो की संख्या २८ मानी है । | ध 

चायं वाग्भट ने कर्णरोगो की संख्या पच्चीस मानी हे। | 
कणचवेड, काव भौर कर्णगूथ को पृथक्‌ नही छिद तथा | 
ञ्ञ, शोथ ओर अ्ुंद्‌ ॐ भेद को अरूग-जङय नहीं छिखा | 
है । कर्णपाडी क रोगों को अन्य आचाय की तरह प्रथक्‌ न ¦ 
च्लि कर इन्हीं मे समाविष्ट कर दिये हे । . | 

कणरोगविमाजन-- जिस तरह कणं को तीन विभार्गो मे 
विभक्त छया है तद्त्‌ उस होने वाङ रोगों को भी तीन 
भागो मं चिभक्त कर दिया गयाहे। ` 

(9१ ादयकणं के रोग-- ($) सहज विकार ( 00४8० 
90100311 › ज्ञेसे जन्म सेही क्ण॑श्चष्कुटी ( 2108, ) 
का अथवा पाटी का मभाव। अथवा श्रुतिपट के चिद्‌ का बन्द 
हो जाना, या छान का बहुत बड़ा हो जाना । किंवा छोटा हो 
जाना, क्रिवा कणंशष्ठुली पर कदु कार्टिरेन ओर मेद्‌ क 
सश्चय से एक ओर कान का हो जाना । वाग्मटोक्त क्ैपिप्पली 
रोग तथा द्ुचिकर्णंक रोग इसी श्रेणी में आते ह । (२) कर्णै. 
रक्तजमन्थि ( -विश्वप्पक्नौणा० अप्ातऽ ) यह रोग अभिघातजन्यं 
होता हे तथा मल्लयुद-ङश्ती आदि करने वाल होता 
इस रोग में कान रक्तवणं का तथा श्ोथयुक्त हो जाता हे । केशव 
आदि शखकमं करके दोषनि्हर्ण यदि नहीं भिया जाय कतो 
पेशी-सङ्घोच के कारण से उसमें विङ्कति ( (लणप्प ) बनी 
रहती हे । वाग्मटाचायं ने इसे "परिपोयू, छिखा है। इसी के 
समान उन्मथ ओर दुःखचधंन नामक रोग मी होते हैँ । 
(३) विचर्चिका ( ८८८) तथा रकसा- वे रोग कर्ण- 
शष्ुरी तथा पाली में होते है । इनकी चिकित्सा में संशासक 
ख्ेपभादि का अयोग करना चाहिये । (४ ) बाद्याभिघात- 
जन्य कृणरोग ( प्रप्णपश्त अटन्ग्छ म क्रट ए ) आचार्यं 
सुश्चुत ने उक्त चारो रोगो मे ज्ञराकायन्त परयेदा अथवा कर्ण. 
दश्चकयन्त्र ( 4."7052015 ) का उपयोग होमे कौ आवश्यकता 
न होने से इन्दे शलयतन्त्ान्तर्ग॑त हयी मान ल्या हैतथा 
इसके छिपे क्णवेधनविधि नामक एक स्वतन्त्र अध्याय ङ्खि 
दिया है निसमे कर्णपारी फे अनेक रो तथा उनकी 
चिकित्सा का वर्णन किया हे । इस अतिरिकति बाह्यकर्णं के 
ङ्द रोगो मेँ सन्धानकमं ( २५०४० ऽपप्टनप्प ) भी ररना 
पदता है तथा इस कम का सम्बन्ध शल्यतन्त्र से डे अत ष्ट्व 
उन. रागो का श्षाराक्य में वर्णन नहीं किया गया किन्घु 
वाग्भदादि जन्य आचार्यो ने उनका वर्णन काराक्यतन्तर में 
किया हे जैसे कर्मीपिष्परी, विदारिका, पालिद्मोष, तन्तरिक्म, 
परिपोट, उत्पात, उन्मन्थ या गक्धिरः, दुःदवधंन, छेहिका या 
परिङेदी । इनको चिकित्सा शर्यतन्नानुसार को जाती है । 


मध्य तथा अन्तःकणं के विकार--( $ >) कर्णज्चल्य ( ०७१. 
४ 0०० )--कणछकमि तथाजौ, गेहं, चने आदिका क्ण क 
भीतर चरे जाना) (२) क्णके मीतर सैल (गुथ) का 
( (धाप्ण ) | (द ) कर्णं फोडे-फुन्सी का होना ( प. 
०००913३ )  ( ४ } कर्णं के आतर चौट-चोटे भल्ंद या मस्सों 
का होना। (५) मध्यकणं में श्चोफसम्बन्धी विकार जसे 
तीन या जीन मभ्वकर्थ कोथ ( 4.०१ धणयणय० २६.१०० 
५० ०४ प प्च एड ¡1 -(-द ) अन्तमं के. शेगो में 
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क्लोथजन्य विङ्ृतिथां ( भपप) ), पाकजल्य विङति्या, 
इन्दियविकार बाधिर्यं ( 05॥०8०1608)3 }, श्रम ( पए ल+४० ) 
जादि होते दहै । | 

 कणेरोगो के सामान्य हेतु तथा सम्प्रा्ि- 

[ अश्यायजलक्रीडाकणकणटरयनेमैरुत्‌ । 

मिथ्यायोरेन शश्लस्य कुपितोऽन्येश्च कोपनैः ॥ ९) 

प्राप्य श्रोत्रसिराः कुयौत्‌ शूलं श्रोत्तसि वेगवान्‌ । 

ते बै कर्णगता रोगां अष्राविंशतिरीरिताः ॥२॥। | 

रोख मेँ रहना, जख मे तेरना तथा कान खुजलाना, शख 
के मिथ्या या अन्यथा प्रयोग करने से या शाका के ऊुप्रयोग 
से वात कुपित होकर श्ण की सिरार्भो को प्राप्त कर कणंस्रोत्त 
( श्रुतिपथ 9 मे वेग के साथ शूल उ्पश्न फरत। हे । इस तरह 
उत्पन्न रोगो को क्णरोग कहते हँ तथा ये संख्या मे अदेखादैस 
होते है ॥ ९-२ ॥ 

विमक्षः--ायुर्वेद के मत से यह कणरो्णो का सामान्य 
कारण तथा समभ्प्रा्ि है। भरव्येक रोग का निदान (आदि 
कारण ) दो प्रकार का होता है। (१) सश्िच्रष्ट ("९५४ ) 
तथा (२ ) विप्रकृष्ट ( एव्णाश०ण्टर ) 1 विप्रकृष्ट कारणो मं 
बहुधा सभी विकारो मे समानता होती हे । जेसे असाष्म्ये- 
न्द्ियार्थसंयोग, प्रज्ञापराधः, कार प्चं कमं की सम्प्रासति 1 इसी 
वरग मे कर्णरोगोक्छ हेतु, अवश्यायसेवन, जरक्रीडा, कणेकण्डु, 
शख का मिथ्या प्रयोग प्रश्ति कारण आते है । अवश्याय 
( भोस ) भ रहने से नासाग्रसनिका ( भणतः ); 
कण्टशालुक् ग्रश्रति शोथयुक्त विकार होते है । नासाग्रसनिका 
से संक्रमण शरुतिसुरङ्गा ( 5807870८ ) द्वारो मध्यक्णं 
तक पट्च जाता है जिखसे मध्यकर्णश्षोथ प्रारम्भ हो जाता हे 
उससे कर्णं ॐ जाव, पूतिकर्ण आदि अनेक क्णरोग येदा हो 
जाते दहै । इस तरह ८ ¶ ) अवदथाय कणंशोगोत्पत्ति का एक 
पधान कारण हे । यही बात पाश्चा्य हाखाक्यग्र्म्थो मे छिखी 
ह [पीभणक्म 0 ८010716 षः 23 दपालपलुतु त्मपपाछप 
४1 0९ 70 [7867091] 8] ०४७९७ 10 क्श ण म 
11011 श्त ॥€ क४०00 प्रपतपदाा 06 0080नोण 
(06. 

(२) जक्रीढा-कभी जरु मँ छापरवाही से सेरने या 
कूदने से छान के चिद से पानी श्वुतिषथ ( बाह्य) मे चला 
ज्ञाता है तथा वहां स्थित मैट ( १५५) को तर करके फुखा 
देता है निससे बाह्य चिर बन्द हो जाता है। इससे चकर 
भना, वमनं होना, कर्णनाद भोर कर्णश भादि अनेक रोग 
हो जाति है। प्रायः देखा जातादहे फि पानी मेँ बार बार 
ङुयकियां गाने से थचामक कान फे पदं पर चायु का दबाव 
होता है निससे परदे के फटने का मय चना रहता है । यही 
क्षय निम्न उद्धरणसे स्प है-- 1९8 0 9 01 
तन1€५ 10 ४06 ए 09ण111द् १९०0688 स 170]) ४ 10६ 
160010€ 08 लः 7170108 ' ४8 16 एप म रल 19. 
8161166 सध 8९17119 प) ०पत ००९१०) 0 1716 006तरप, 
67070689, पणतु छत 10868 70 ४16 एषः श्ा6 अ0" 
10003 61708 00 685४706. मी 'जष्षः 00 {16 वृ 009. 


पो्ठ पलणण्०९, श्ुसके सिवान जरूके दूषित होने से, 


ह्तरतन्श्रम्‌ 
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जीवाणुरभो का उपसग जर के साथ कान भ पहुंच कर शोथ, 


कण्डू आदि लक्लण उत्पन्न हो सकते है । 
८३ ) कणैकण्डूयन-- रूकडीः सक; तृण आदि सै कणं को 


ए्ुजलाने से वहां सुषम क्त होकर उसमे पूथोर्पादक 
जीवाणु्नौ का उपसर्ग होकर कान मे कणज्ञोथः कणपूय प्रश्छुति 


रोग हो सकते ह । 


(४ ) यन्रजञाख् प्रयोग- अनेक वार अविष्द् ( एणशश- 


1568 ) यन्त्र तथा शख ऊँ प्रयोग से भी विविध प्रकार क 


जीवाणुो का श्ुतिपथ में प्रवेश हो जाता दै । 

(५) अभिघात ( ४०1०५५०९ }--दइसके प्रत्यक्त-सीषे पेसे 
( "€ ) तथा प्रस्यक्ञ॒ ( 10017९91 ) पेसे दो १ प्रकार ह ॥ 
प्रथम सं विजातीय द्र्न्यो का कणंुहर में भवेश्च किंबा] उनके 
आहरण करने से भिथ्या प्रयोग ( एण्ड) [गट 8 
067 1€100र्ध् 18 2€800५801€ ) सख्य र ॥ अप्रत्यन्त 
मभिघात से श्चुतिपथ मे हटात्‌ वायु का दबाच बद जाता है 


५ 
जेसे कान पर तेज चोर का गना, बन्दूक या तोप का उच्च 


तम शब्द्‌ या विस्फोट का श्रचण या जलरुक्रीडा करते इवकीः 
लगाना दि कर्णो से कर्णपटह फट सकता दै । पेसी 


स्थिति जै कर्णपीडा, कर्ण॑चाधि्य, कणेरुधिरसुति भादि रक्षण 


होते है । कपारास्थि्यो के अभिघात मे भी कणपटह का 
विदारण हो जाता है । इस तरह उक्त कर्ण कण्डूयन, अभिघात 
घौर मिथ्या या जशद्ध शख प्रयोग विभिन्न प्रकार के कण 
सेम म कारण होते द-प ग पपषणाधिठ पलप. 
916 77 126 ९ 0 01766# ० 2617600 ए016००६, ग प्र 
{ग 006 ०४86 17004060. 0 पगला ००4268 भः प~ 
प] भाटप॥ 90 चलप एलठरका 18. 609०6, 19 
9 1016006 018 1 8०९१६ (णाण68800 त 9८ 10 
06 16918 €» वू. 00 ४ 06] 00 {06 9 [ल्ण्पृ ्पा 
द््ाज्डणः गः 77 0पोद्व, परिकणप्प€ 0 ४6 पप0५16 10888 
0 € इप्पा, 96 प्वुप्लातुत ४8800806 कापी पप्ा€ ० 
196 (कापोत 0ला0010116, (1.6.108 0 +€ अप्प ) 


समीरणः श्रो्रगतोऽम्यथाचरः | 
समन्ततः शूलमतीव कणेयोः। 
करोति दोषश्च यथास्वमाबृतः 
स कणरः कथितो दुराचरः ॥ & ॥ 
वर्णश्यल लक्षण श्नोत्रप्रदेक्षःमें स्थित वाघ मिथ्या -भहारः- 
विहार से प्रङ्कपित इये कफ, पित्त ओर) रक्त व्रोषों से आदृत 
होकर त्रिमागं मे गति करता हा कणं मँ चारो ओर अति 
तीव्र शू उरपन् करता हे । इस रोग {को कणश कहते हे 
तथा यह्‌ रोग दुश्िकिस्स्य है ॥ ६॥ 
निमरक्षः- कर्णं मे दरं या पीडा होने को कर्ण॑शूरु ( ओटे- 
हिजिया 0४५० था इयरएक एण ए07 ) कते ई । इस रोग 
का मुख्य कारण मिथ्या भआाहार-वरिहार दारा भ्रङ्पित तथा 
्रोश्नपवेश भे सञ्चित वात है फिर उस वात का प्रकोप जौर 
प्रसार होता ह तथा फिर संचय होकर व्यक्ति ( रोगप्रादुभाव) 
भौर भेद ( कष्टसाध्य या असाध्य ) हो जाता ह । इस रोग- 
प्राहुभावावस्था के समय वह वात, पित्त, कफ चा र्त दोष 
से आदृत होकर विमागं मे गमनं करता हुभा शूक कच्षण को 


पठं 
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उरषन्न करता है । वतमान चिकिसा विज्ञान मँ कर्णशूल को$ 
स्वतन्त्र रोग न होकर एक रक्तण मात्र है जो कणं के विविध 
भार्गो में होने वारे रोगे मँ होता है । जेसे- 
बाह्यकणेगतविक़तियो मे- कणं के भीतर फोडा, पनधिका 
( एप1०ा055 } मे सीन पीडा (शूर) ठोतीहै जिसे कि 
कभी-कभी 4०८५८ "109१705 से विभक्त ( मेद ) करना 
कटिन हो जाता है। इसी पकार हांखास्थि छा शोथ, मस्ति. 
ष्कावरण शोथ, करोरि की अस्थियो के मध्य छिसी पकार का 
शोथ या पाक होजनेसेभी कर्णशरूर होता है। इन रेशों 
मं होने वारी पीडा स्वस्थान से होतो हुई सिर के किसी भाग 
म पटच कर रीवा तक फेर जाती है। कभी कभी-कान ॐ 
भीतर जरु के चरे जानेसे कणंमरू ( एश) एर कर्‌ 
श्रुतिपथ चिद्र्‌ को वन्द्‌ कर देता है जिससे भी कर्णशूर उर्पन्न 
होता ह । कर्ण॑पटह के विदीर्णहोने ( हपुण॑ण'८ ण पपाथ 
॥० "०९00191 ) से बाधिर्यं तथा कर्णरक्त स्राव कै साथ ही 
साथ तीन कर्णश होता हे । इसमें प्रधान विति वायु ॐे 
भर की विगुणता (६११९ (गणषटऽशं० ग 87 11 {€ 
"0९३ ) है जो प्रव्यक्त या अप्रस्यत्त अभिघात से उत्पन्न 
होती है । जो सुश्रुताचायं ने दुश्चिकिरस्य कर्णशूरु कहा है वह 
सम्भवतः कर्णप्ह का विदीणं होना ही हो सकता है क्योकि 
साधारण कणश्रूर चिकित्सा से अच्छा हयो जाता है । 
मध्यकणेगतविकृतियां- मध्यक्र्णं शोथ ( 0४ ८6प78 ) 
के भत्येक ओदो की तीचावस्था ( ^<प॑€ ०००० ) सच 
निरन्तर कणं भं तीबशूल होता है। इस शोथ की जीर्णावस्था 
( 0ा०णा० 5४६९ ) में कणेशूक नहीं या अस्यरप हो जाता हे । 
ऊध्वंदन्तपक्ति म कमिदन्त होने पर या वहां क खोखके 
( (क ) म पूयजनक जीवाणु्णो का उपसर्ग पहंच जाय 
या दन्तमूर शोथ हो जाय तो पीडा नाडीद्वारा.संवाहित होकर 
कानमे होने रुगती है । इसी तरह गरे की विङृतिथो ज्ञेसे 
1.9100105 या टा ण6ा95 या ग पाता०ाःऽ 0 11€56 01088 
मे होने वारी पीडा का प्रभाव कानमेभी होतादहे! तीवप्र 
तिश्यायमें गरे की सरावी से श्रतिसुरङ्ञा ( एप्ण॑ष्०णो ४ 
४०८ ) मे श्लोथं का भ्रार होता हा मध्यकर्णं तक पहुंच कर 
कणपीडा उखन्न कर सकता हे । श्रुतिमूरुसोथ ( 0075) 
होने से भी कर्णश्रूल होता हे । | 
अन्तव्कणेगतविकृतिर्यो मे-नन्तःकर्णं सोथ (धा 1४5) 
या उस्म पाकोरपत्ति होने से कणं मे तीनपीडा हो सकती है । 
तीवशोथ मे यह पीडा नाडीश्रूर ( ०1६1५ ) के समान 
भसद्य हो जाती है । इसी तरह श्रुतिनाडीज्ञोथ या श्रवण 
केन्द्र शोथ मँ मी कर्णश होना सम्भव है । जब पीडा कान 
की उपरी तथा पिद्वरे भागमंहोतो पीडाका कारण करोरि 
मेँ हे । चाखीसख वर्षं से उपर की आयुवारे पुरूषो मे वायु फे 
कारणं कभी-कभी कणंशरूरु होता है किन्तु मध्यक्न देखने से 
पीडा का कारण या स्थानिक चिह्न दिखाई नहीं देता हे रेसी 
स्थिति मँ कणंपारी के नीचे मूकभागसे शंखास्थि ओर अधो- 
हन्वस्थि की सन्धि मे शोथ होने से यह कर्ण॑शूक हो सकता है। 
व्च के कणंद्रूल जानने के उपाय-- प्रायः वर्चो ने वाग्शच्छि 
पूणं विकसित न हने से वे अपने रोग या शूल आदि के स्थान 
को कह नहीं सकते हे देसी स्थिति मे चुर चिकित्सक वस्पे 


नि 9, क क का क (न ज ५४, ५ 


सुश्रतसंहिता 







॥ १ प ५ ५१ अ 4.2 व < 
पी वि नि 00 9, क, क | 


कै शरीर की दर्शन परीता ( 1०5००४०० ) से तथा उसके 


रोदन जीर अङ्ादि चेष्टसे रोग का निदान करतेड। 
काश्यपसंहिताकार इसके दिये निग्न श्लोक हारा स्पष्टीकरण 
क्षिया है--कणौ स्ृश्चति स्ताभ्यां रिरो आामयते चृशम्‌ । मर. 
त्यरोचकास्वप्नेजानीयात्कणेवेदनाम्‌ ॥ मूच्छ दादौ ज्वरः कासो 
हृल्छातसौ वमयुस्तथा । उपद्रवाः कणैरले भवन्त्येते मरिष्यतः ॥ 
वारक बार-बार हार्थो से कान को स्पशं करता है, बार वार 
जोर जोर से सिर को हिराताहै, कानको धोनेया छूने से 
बेचेन होकर रोता हे, अरति (बेचेनी ) बनी रहती , अरोचक 
या मन्दाग्नि होने से दुग्ध पीने या रोगीको खाने की इच्च नीं 
होती एवं निद्रा नहीं आती तथा निद्रा आ भी जाय तो थोडी 
देर बाद जग जातादहे एवं नींद में भी सैचेन रहता है इन 
रतर्णो से उस के कर्ण॑श्रूर का ज्ञान करना चाहिये । ब्ांको- 
न्यूमोनिया तथा अन्य सन्तत्त उरो मे भी प्रायः कर्णशूलः 
दो{जाता हे । जब वच्चे के कर्णश मे मूच्छ, दाह, उवर, 


कास, हृस्टास, वमथु ८ वभनेच्छा या वमन १ ये उपद्रव हो 


तो उसकी खल्यु का अरिष्ट खत्तण समश्चना चाहिये । 


वाग्मटाचायं ने-वातादि दोषो के बरु की अं्ञांश्षकल्पना 
से कर्णश के पांच भेद किये ईँ जेसे (9) वातज, (र) पित्तज, 
(३) कफज, (४) रक्तन भर (५) साभ्निपातिक । किन्तु आचचचार्यं 
सुश्रतने कर्णशररू के कोषं विशिष्ट भेदं न करके उसे एक 
वातप्रधान दोष से उत्पन्न मान कर वातन्च उपचारो का करना 
ही ्खिाहै। । 
कणे का सापिक्षनिदान--मध्यकणश्चोथ या शंखकूट के 
चो के कारण जो कान मँ पीडा ( शूल ) होती है वह निश्चय 
ही बाद्यकणं विद्रधि ( एष्०पा०७३ ) से उत्पन्न पीड़ा से सिन्न 
प्रकार की होगी जेसे कर्णविद्रधि या बाद्यकर्णं सोथ की पीडा 
मन्द होती हे किन्तु शंखकटल्ोथ ओर मध्यकणंशोथ में 
अत्यन्त तीव वेधनवत्‌ पीड़ा दोती हे! पीडा का स्थान भी 
भिन्न हो सकता हे । बाह्य विद्रधि पीडा किसी स्थान विरोष र्मे 
सीमित रहती है यथा कणे के नीचे या सामने की र + 
दांखकूट शोथं अथवा मध्यकणंशोथ मे पीड़ा कान मे दाहिनी 
ओर ओर कान के पी की जोर होती हे। अनेक बार कर्णश, 
कणेशङ्य ( एग 00165 ) के कर्णस्रोत ( 1062#03 ) ऊ 
अस्थिमय भाग मं अटक जाने से होता है तथा वह . सत्यन्तं 
तीव्रस्वरूप का होता है। देसी स्थिति मै कर्णी यन्त्रो क्से 
सहायता से पणं परीक्ता कर उन्हें ( श्रयो फो ) बाहर 
निकार्नेसे ही राभ होताडहे। , व 
` साध्यासाध्यता-भू्च्छा, वाह; जवर, कास, हन्ञास ओौर 
वमन इन उपद्रवो से युक्त तथा त्रिकोणारमक कर्ण॑यूत्छ 
असाध्य होता है आधुनिक दृष्टि से विचार करने पर बह्यकर्भं 
के रोगो में उक्त आयुर्वेदोक्त मूर्व्टो-दादादि उपदव नहीं सिख 
है| मध्यकणं ज्लोथ मे भी श्वास, वमन, अम प्रश्रति रुच्ण 
नही भिङते ह हन्तु तीच सपूय मभ्यकर्णपाक ८ ५०४५८ 
$प्एप्णी पठ 01103 2060718 ) सं उफ उपसर्ग ("16०४००9 
के अन्तःकणं की. तरफ़ बढ़ने पर शिरोगुहा के अज्ञं म भी तीव 
शोथ ( [8 0००११] 0000तक्प ) होकर कदं प्रकार वच्छे 
उपद्रव हो सकते हैँ जेसे कान्तारक शोथ (कपो 9, 
बाहामस्तिष्कावरणविद्रधि ( एप वपथ] 1950658 ), पाश्वचप्ति 


अध्यायः २० | 
सिराजार ( ७15 ) अँ रक्त का अमना क्था । 
श्लोथ । हन रोगो मं सोपद्व कर्णश होने पर रोग असाध्य 
हो जाता हे 1 मभ्यकणे शोथ के रास्ते शङ्कट या काङ्खप्रनद्धेन 
भ पू्जनक जीवाणुर्भो का उपसग पहूवने पर तीघरशषोथ 
( -40प€ 109510101705 ) अथवा विद्रधि ८ 4४8०९88 ) होने 
का मय रहता दै । इस अवस्था मेँ शङ्कट ॐ वायुकोषों मे 
शोथ होकर अनेक तरह के स्थानिक "तथा सा्वदैहिक रक्र्णो 
को पैदा करते ईद । कान की पीडा भधिक तीतर हो जाती है! 
पीडा का चेत्र कणं के पश्चाद्वाग शङ्कट प्रदेश तक हो जाता 
हे । इस प्रदेश ( ण्ण पषाण ) मै शोथ, कालिमा जौ 
स्प्लासद्यता आजाती है । ऊद रोगियों मै जिनके कान से 
खावभी निकरुता रहता हे, चन्द्‌ भी हो जाता है परन्तु 
साधारण स्वास्थ्य गिरता जाता है, श्चीत के साथ उवर, चिड्‌- 
चिङ्ापन, श्लोभ, तन्द्रा प्रश्टति रक्षण प्रबर हो जाते दह। 
इसी का संक्रमण यदि मस्तिष्क तक पहुंच जाय तो उससे 
वहिमंरितिष्कावरणविद्रधि, मस्तिष्कावरणक्नोथ, श्रहन्मस्ति- 
प्कविद्रधि, रघुमस्तिष्कविद्रधि आदि रिरोगुष्ान्तर विकार 
होकर मस्तिष्कं रोम के रक्षण होने रगते है । अन्त में मूर्च्छा, 
दाह, उवर, कास, हृल्लास, वमन प्रति आयुर्वेदोक्त उपद्रव 
होकर ृष्यु भी हो जाती हे} | 

कान्तारकशोध ( [णप ऽ ) संक्रमण का प्रसार होकर 
अन्तःकगे का श्लोय हो जाता हे। उपसर्ग कामां अण्डाकार 
चिद्रयारोटडमके चिद्रकेद्रारा किंवा वाह्य अरद्ध॑शन्दाकार 
नकिकरर्भो की दीवार के द्वारा पटुखता है । शर्धघन्द्राफार 
निरो के चिरत होने पर अम, तन्द्रा मूर्छा, वमन आदि 
रुदण ओर चिद्व होने र्गते है तथा ्रुतिशम्बूक्त ( 00169 ) 
की खराबी से चाधियं तया कणचघेड ( {2९५7०698 90 (0४. 
†पऽ ) होने लगते है । 

यद्‌ा तु नादीषु विमागेमागतः 
स एव शब्दाभिषहास तिष्ठति । 
श्रणोति शब्दान्‌ विविधांस्तदा नरः 
प्रणादमेनं कथयन्ति चामयम्‌ ।॥ ७॥ 

कणेनाद्‌ रक्तण--जव वही ( कण॑स्थिव ) बात शाब्द का 
वहन करने बारी नादिर्यो में विमार्गरूप से आकर अवस्थित 
होता है तव उस वायु के आघात से कणं मे अकस्मात्‌ बार. 
स्वार अनेक प्रकार के श्ाच्द्‌ मनुष्य सुनता है उसे फ्णनाद रोग 
कहते रहँ ॥ ७॥ 

विमश्ंः--7णैनादलकषणं-कर्ण्तोतःस्थिते वतते श्रणोति विनि. 
धान्‌ स्वरान्‌ । भेरौगुदङ्गशन्दानां कर्णेनादः स उच्यते ॥ ८ सु० ) 
कणंस्रोत म वात के स्थित होने पर मनुष्य भेरी, भूदङ्ग भादि 
भनेक प्रकार के कन्द को सुनता हे उसे क्णनाद्‌ कहते ड । 

पिदेोक्तरक्षण-सिरा (शिरो) गतो यदा वायुः भोत्रयोः 
प्रतिपयते । तदा तु विमिधान्‌ शब्दान्‌ समीरयति कर्णयोः ॥ भृङ्गार. 
तौच्रनादं बा मण्डूककाकयोसतथा । तन्वीमरदज्ञशग्दं वा सामतुय- 
स्वनं तथा ॥ गीताध्ययनवंशचानां निर्घोषं श्सेडनं तथा । अयामिव पत- 
न्तीनां शकटस्येव गच्छतः। शरसताभिव सर्पाणां सदशः श्रुयते सरनः॥ 
शिरोगतअथवा सिरारभोके द्वारा प्रकुपित वायु जव कार्नो म प्राच 
दोतती है तव नाना मकार के शब्द को कान भें पैदा करती है 
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उत्तरतन्तम्‌ 
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लि ताति सि म निरिति कि स कि हे नन 





जेसे जमर के गुञ्जार के समान, कोच ( ङुररी ) की करणरा- 
हट सदृक्ष, दादर ध्वनि के समान, कौवे के काव काव सा, 
सितार ( तन्त्री ) या मृदङ्ग जेते, वेदपार की ध्वनि सदश, 
व॑श्शीवादन सदश्च, गायन के ससान, पढ़ने जेसे, वेणुवादन 
८ बांसक्रूजन » सरश, तुरही के शब्द्‌ सरश, नदी के प्रपात के 
समान, गाद़ी के चरने की तरह ओर सपं के फूर्कार के समान 
शब्द्‌ सुनाई देतेहै। 

वाग्भयोक्तलक्षणं--शब्डवाहित्तिर संस्थे श्णोति पवने मुहुः 
नादानकस्माद्विविधान्‌ कणंनादं वदन्ति तम्‌ ॥ शा्दवाहिषिरां 
के अन्दर कुपित वायु के स्थितं होने पर वह भ्यक्ति अकस्माद्‌ 
अनेक प्रकार के नादो ( भग्यक्त शब्दं ) को सुनता है उसे 
'क्णनाद्‌" कहते ह । 

माघुनिकविचार - कणनाद्‌ अथवा कणेचैवेड के रोगी 
भक्सर भिरूते है तथा रोगी के टिये यह अत्यन्त कष्टदायी 
होता है। यह किसी भ साधारण तथा किसी मे भत्यन्त 
बेचेनी करने वाखा होता है । इसके अत्यधिक वद जाने पर 
रोगी पागरू होते भी देखे गवे ह । पाश्चास्यविश्लान मेँ इसे 
रोग नष्टं भान कर विभिन्न रोगौमे तथा विषोपयोग से 
उस्पन्न होने वारा रुच्षण मान्न मानाहे। सेपरे हमर्यो 
कष सकते हैँ कि “कोई भी परिस्थिति जो कान के अवयवो के 
ऊपर अथवा मस्तिष्कीयं आस्वीं नाड़ी के ऊपर प्रव्यक्त 
( प्ण) या विषप्रभाव के हारा अपना असर दिखलवे 
उसके कारण कान में विविध शब्द सुनाई देने रुगते है । 
कणेमाद्‌ को रिण्टिनस ( एण णणा॥०5 ) कहते हैँ । यह अन्तःकरण 
मे स्थित कोञ्धिया की विकृति से उव्पन्न होता है। इस में 
रोगी को कार्नो में मनभनाहट, गज॑न तथा हथोडा पीटने की 
सी जावाज सुनाई पडती है । इसके सिवाय अस्थित्रय सम्म. 
खन मष्यकरणगत अस्थिर्यो क्छ स्तस्भ ( 05९0 3016105 } मं 
भी हस प्रकार का कानमे शब्द्‌ होना पाया जाताहै। कणं 
विकारो के सिवाय अन्य सार्वदे्िक रोगो मे भी छान मं शब्द 
होने का रक्षण पाया जाता दहै जसे बरृक्क दुटि, हृद्य रोग, 
रक्तचाप ( त्व" 01000 ए1658८"€ ), रक्तार्पता या पाण्डु 
एवं फिनादन प्रस्ति तीन ओषध्यो का निरन्तर सेवन । 


स एव शब्दारवहा यदा सिराः 
कफानुयातो व्यनुस्त्य तिष्ठति । 
तदा नरस्याप्रतिकारसेषिनो 
भवेत्त्‌ बाधिस्येमसंशयं खलु ॥ ८॥ 
कणवाधियेलक्षणं-वही वायु कफ़ के साथ मिलकर जब 
शब्दवाहक सिरार्जो ( स्रोत्तस ) में व्याप्त हो ( फर) कर 
अवस्थित हो जाता है या उन स्रोतसो मार्ग को बन्द्‌ कर 
देता है तब उस स्थिति मे यथार्थं चिक्िस्सा न करने से उख 
मनुष्य को निःसन्देह्‌ बाधियं रोण उन्न हो जाता है ।॥८॥ 
चिमश्चः--माधवोक्तलक्षण--यद राब्दवहं वायुः स्रोत आब्रृस्य 
तिष्ठति। शुद्धः उलेष्मान्वितो वाऽपि बाधिर्यं तेन जायते॥ (माधवि ०) 
यहां माधवने केवर शुद्ध वायु थवा कफयुक्त वायु के 
शब्द्वह सखरोतस में स्थित होकर बाधियं होना टिखाहै। 
प्रायः सब प्राचीनाचार्यौ ने इसे शष्दवह सखरोतस्र या नाडी 
का विकार का है अत्व यहु वातिक नादीजन्य विक्रति 









ुश्रतसंहिता 
0 व 0 ध 1 व न 
मन कि 








( ल९€ १९००९७३ ग र910प ४065 ) ज्ञातं होती = ॥ 
कर्णवाधिर्यं फे अनेक येद्‌ पाश्वास्य चिष्िष्सा विश्वान भ मिरूते 
ह । जेसे- 

(१ ?) वार्दैक्यनाडीबाधिये-- यह एक स्वाभाविक ( राणः 
81010162] त186856€ चे । यह बधिरता धीरे धीरे बद्ती है 
प्रायः साट था सत्तर वर्षं की आयु के अनन्तर इस रोग का 
अनुभव होने रुगता हे । इसको असाध्य माना हे । 

(२ 9 भिषमयताजन्य नाडीवाधियं--पाषाणगदंभ, आन्तरिक 
उवर आर रोमान्तिका भ्रश्ति रोगो के तीनस्वसर्पमें होनेसे 
यह बाधिर्यं कभी-कभी उत्पन्न होते देखा गयादहे। ` 

(३ ) व्यवसायजन्य नाडीबाधिर्य- जसे वोईरर बनाने 
वाख में तथा जोर का आवाज्ञ करने वारी फेक्टरियो म काम 
करने वारे मनुष्यों में तीचक्ञग्दाभिधात से अन्तःकरणस्य 
कोष्धिया का कुद भाग नष्ट हो जाता है तथा आघातश्रवण 
से नाडी घञदाय सम्बन्धी भपक्रान्ति हो जाती है जि्षसे यह 
'नाडीवाधियं उव्यक्ष हो ज्ञाता है। 


) शन लते ह जिससे श्रवणकायं सश्वू्णं ्रवगेन्दरिय 
सैन हो कर उक्षे किसी एक भाग से होताहे। 
मूकवाधिये-( एल -कप्प्य ) क्री कोड सफल 
चिकित्सा नहीं है । इस सग्ण की आवाज कक, कास्यपात्र 
स्वन (४9776 ) सखद्श् तथा विरक्तिकर ( ८८-1प6 
पण ) होती हे । इसे "वाोष्थवाधि्यं' कहते हँ तथा इसकी 
कोद्र सफ चिकिव्सा नहीं ह । बाधिर्य. ( 7८००३ ) जो 
बाधिर्यं जन्मोत्तरं होता है वह अधिकतर वातिक नाडीजन्य 
होता है। यह रोगों के उपद्धवस्वशूप या परिणाम स्वरूपम 
भधिकतर होते देखा गया ह जैसे बाद्यकणं की विद्रतिरया 
( कर्णगूथ, कर्ण विद्धि, बाद्यक्णं शोथ, स्ावायधिक्य ), कणंप- 
टह की दिद्रता या विदीर्ण॑ता मेँ तथा मध्यकणं के शोथ ओर 
पाकोत्पत्ति वारे विकारो सँ ओर अन्तःकणं के विकररोमं 
कोडिया या कान्तारक के विविध विकार वधिरता उत्पन्न कर्‌ 
देते है । तीव्र प्रतिश्याय मे भी कभी-कभी बाधियं उस्पन्न 


हो जाता ईे। 





























(४ ) मेषजजन्य नाडीवाधिय॑-जैसे क्रिनारईन, सैरिसि- श्रमात्तयाद्रक्तकषायभोजना- 
रेट ग्रति ओषधियो ॐ सेवन से भी यह रोग किसी-किसी त्समीरणः शब्दपथे प्रतिष्ठितः । 
मदहोलाताह किन्तु यह स्वरपक्ारू तक ही रहता हे । उक्त बिरिक्तशीषेस्य च शीतसेबिनः 


शोषधियों के निरन्तर सेवन से रोग स्थायी हदो जातादहे। 
मानसिकः नाडीकाधिर्य॑--( एशण०एधणं० ) यह रोग अधिक. 
तर युद्ध के समय होता है। इससे अन्तःकणं की रचना में 
कोई फकं नहीं होता है । अभिघात तथा श्लोक ( 3००६ ) 
इसकी उत्ति मे सख्य कारण है । मानसिक तथा आाध्या- 
प्मिक विका से राभ होताहै। | 
, ६५) बाोत्थबाधियं या सबाधियंमूकता ( ~प 
+" )--जो रोग गृणे होते है वे प्रायः बधिर भी होते है। 
शब्द ज्ञान न हो सकने से उनमें श्ज्दोस्चारण की कमता 
विकसित नहीं होती है। यह विकार दो तरह का होता है। 
८ ¶ ) सहज ( 0०६९४४०१ ), ( २ ) जन्मोत्तर (-^.५१०५९१)। 
भथम मेद--हसर्मे अन्तःकणं के ्रवणयन्त्र (1 ण्प्ः ) 
का अभाव या अपणं विकास या अपणं बनावट ( 12} ०९४९ 
गलप ) भथवा श्विरङ्गादि म्याधियो के कारण गमोशय [के 
भीतर की विक्कृति से यह विकार उष्पन्न होता हे । अर्थात्‌ यदि 
माता-पिता को फिरङ्ग रोगदहो ओर उस्र रोगे जीवाणु 
अथवा विष का प्रभाव शुक्र अथवा रज के बीज भाग में दृष्टि 
पहुंच कर कमं के उस भवयव मँ विहृति हो गई हो तो उष 
गर्भं म मी विङ्कति भा जाती है । बोजे ब\जभाग उपतप्तो भवति 
तदा विकृतिर्जायते नोपजायते चानुपतापात्‌" यह चरकसिदान्त 
त्तरः सत्यहे।! ` 
द्वित्तौयभेद ( जन्मोत्तर ) -इस कणंबाधियं में भारम्भिक 
आयु सें होने वारे कण॑रोग जेसे मध्यकं शोथ, एडिनोदडस 
आदि तथा विक्तिष्ट उपसग से होने वारतेग कारण है । जेसे 
मस्तिष्क सुषुभ्नावरण शोथ मे मस्तिष्कावरणके मागं से 
अन्तःकरणं मेँ संक्रमण पहुंच कर जन्मोन्तर बाधियं उत्पन्न हो 
ज्ञाता हे। प्रारम्भिक दिनो मे रोगनिदान में "कठिनता रहती 
$! क्योकि उक्ष आयु मे बारुक बोरना सीखते हैँ । अनेक 
बार कोडिया ( 00०16 ) का आं भाय विजत हो जाता 
। इस दुक्चा मँ उन व्यक्तिर्यो मेँ श्रवणद्वीप ( {5205 9 |. 


करोति हि च्वेडमतीव कणंयोः ॥! ६ ॥ 
कणश्चेडलक्षण--श्रम से, धातुक्यसे, सूक्त शौर कषाय 
भोजन से एवं श्लिरोविरेचन कर्म करके श्षीतपदाथं का सेवन 
करने वारे पुरूष का वायु प्रकुपित होकर श्रोत्रमागं मे स्थित 
हके कर्णं भें अत्यन्त च्वेड ८ अव्यक्त शब्द्‌ ) उत्पन्न करता है 
उसे “कर्णस्वेड रोगः कहते हँ ॥ ९ ॥ | 
 विमश्ः--अन्यन्र कर्णक्वेडलक्षणं--वायुः पित्तादिभियुक्तो बेणु- 
धोषोपमं स्वनम्‌ । करौति कर्णयोः क्ष्वेड 'करण्वेडः स उच्यते ॥ 
पित्तादि दोषो से युक्त चायु श्रोजरभदेश्च भँ जा वंशीवादन के 
समान शब्द उत्पन्न,करता है उसे करणच्वेड कहते है । यही 
बात आचार्य विदेह ने भी कही है--मारतः कफपित्तान्यां 
संसृष्टः शोणितेन च । कर्णक्षवेडं स जनयेत्‌ क्षवेडनं वेणुधौषवत्‌ ॥ 
कर्ण॑नाद्‌-कर्ण्चवेडभेद--८ ¶ ) कणनाद्‌ केवल वातजन्य 
होता हे किन्तु कर्णच्वेड म वायु के साथ पित्त का संसग हो 
कर अथवा वायु, पित्त या. कफ या रक्त द्वारा संखश्ट होकर 
काष्द्‌ पैदा करता है । (२ ) कणंनाद्‌ मेँ, अवस्थानुखार भेरी, 
खदङ् जैसी भदी ओर मोरी होती हे किन्तु कर्णचवेड म॒ ची 
ॐ समान सुरी एवं पतरी आवाज रोगी को सुनाई देती है । 
(२) क्ण॑नाद्‌ मे केवर वातश्चामक चिकित्सा से राभ होता 
है किन्तु कर्ण॑चवेड मं वात के साथर कफ अथवा पित्त का 
शासक उपचार क्रिया जाता हे। (४) क्णनाद अधिकतर 
खारवदैहिक विकारो के परिणामस्वरूप किंवा बाह्यकणे जीर 
मध्यकर्णं ॐ विकार मे उस्पन्न होता हे किन्तु क्णचवेड अधि. 
कतर अन्तःकरणं ( कान्तारक ) के विकार में मिकुता है । 
 शिचेऽभिघातादथवा निमज्नतो 
जले भ्रपाक्रादथवाऽपि विद्रषेः। ` 
खवेनत॒ पूयं श्रवणोऽनिलाव्रृतः | 
स कणंसंखाव इति प्रकीत्तितः । १०॥ ` 
कणंशं्ादलक्षण--सिर भँ चोट रुगने सेः जर भें निमञजन 
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करने ८ डुवकी रूगाने ) से, अथवा कर्णविद्रधि के पक जाने 
से प्रकुपित वात से आरु ८ युक्त) कान पूय को खवित 
करता है 1 द्से कर्णसंखाव रोग कहते ह ॥ १०॥ 

विमरषः--कर्णसं लाव को ओटोर्यिा ( 0०५० ) कहते 
है पूय का खाच उपलक्षण मात्र है । इसमें रक्त जौर जर का 
भी खात सम्भव हे क्योकि सिर में आघात खगने सेरक्तका 
खाक, जरू मे वकी स्गने सेजर का स्राव तथा कणं 
विद्धि के पक कर फूट जाने से पथ का खाव होता हे । जाचायं 
कतिक का मत है कि प्रपाक का सम्बन्ध सभी के साथ जोड 
देने वे धिर मं जआाध्रात ठग कर प्रपाक ( पूयजनक जीवाणुर्जो 
का उपसग ) होने से तथा जरुमें इवकी रुगाते पर प्रपाक 
होने से वायुपीडिति कणं पूय का स्राव करतादे । कान से 
स्रावाधिक्य होने पर वह्‌ वात से पूणं या पीडित्त हो जतादहै 
अत एव इसको अनिरादित का है । 


कफेन कण्डूः प्रचितेन क्णयो- 
भशं भवेत्‌ स्रोतसि कणेसं्चिते । 
 विश्लोपितते श्ेषमणि पित्ततेजसा 
नृणां भवेत्खोतसि कणेगूथकः;॥। ११॥। 
-कर्णकण्डू तथा कर्णमूथ के रतण--कर्णं के अन्दर 
हुये कफ से कणंस्रोत मँ भ्यधिकं कण्डू रोग उसक्न होता हे । 


दसी प्रकार कणोत म सश्चित हुये कफ का पित्तके तेज के 
हारा विश्षोषिन होने पर मनुष्या को कणेगूथसंज्ञक विकार 


उस्पश्च होता हे ॥ ११॥ 


विमक्ञः -- कण॑कष्डू को 10४ ऽणभी700 10 06 द॑ 
०९1८५ कहते हैँ । कणंरत वथु कफ से संयुक्त होकर कान 


म घुजरी उष्पश्च करता है--मारुतः कफसंयुक्तः कर्मे कण्डु करोति 


हि पाश्रास्यःशाशाक्ष्यतन्त्र में कर्णकण्डू को रोग नहीं माना है 
्षिन्तु यष एक रुकषणमामत्र है जो बाद्यकणंगत विषृतियो में 
होता हि । बा्यकर्णके वो प्रमुख भाग द (१) कणशष्छुखी 
( 4 प्ध०]€ ), (रे) श्रतिपथ ( ए प्णणणऽ ) दनम से 


्षष्कुटी ॐ उपर पामा, विचर्चिका, कक्षा ( 7९68 ), विक्षपं 


( ए भ५४७ ) सौर क्लोफ भादि अनेक रोण होते है जिनं 
सुजरी चरती दै! बाहक्र्णशोथ ( 0४४8 €प००8 )] के 


कारण कर्णकण्डू होती है अतः बाहयकर्णक्षोथ का वर्णन 
आवश्यक हे । दस रोग से श्रुतिपथ की सम्पूणं दीवा के 
प्रसपनाप्प्य का श्लोफ हो जाता है तथा दरष्टोकोकस 
जीवाणु प्रधान कारण दहै । शनेः शनेः ्षोफ प्रसरित होकर 
कर्ण॑परह्‌ की श्चि पर भी पहुंच जाता है । यह शोफ भीदो 
प्रकार का होता है (१) ष्क या सुरण्डयुक्त (3०५ ); 
(र) सदव ( 1105 ४१९ ) । 

प्रथम प्रकार मै-स्वचा की शुष्कता ओौर विशेष प्रकार की 
अषद्यता (41619 "१ धपा) कारण होती है । इ सर्मे 
धिक्ोष रकण कणकण्ड्‌, कर्णच्तोभ ( प्म ) तथा कणं. 
लाव होवा है । कमी कभी यह्‌ खाव सख जाता है तथा कभी 
पुनः प्रारम्भ हो जाता है 1 इसके भनन्तर वह का दपिस्तर 
( एधलःण ) चना हो जाता है जिससे परिणामस्वक्हप 
कर्ण॑नरिका संकरी होती जाती है । कणंदक्षंक यन्त्र से बाया 


श्रतिषथ की परोक्षा फरने पर इपिस्वर रेत दिखाद्रं देता हि 


उन्तरतन्तरम्‌ 
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६१ 
तथा कई वार वहां खुरण्ड ८ 219९8 216 51191] ९5#5 ) 
दिलाई देतेदै। इन्द चिभटी से एकड़ कर निकारा भी 
जा सकता है । कभी-कभी अरप खाव के कारण वहां छ्धित्रता 
भी मिलती है! स्वचाभी ङं मोदी हो जाती हे ओर वह 
नाद्य से दिखराई पडती है जिससे क्ण॑पटद का दिखना 
वन्द्‌ हो जाता दहे! कुं कारु सक उसके भीतर में पैकिक् 
करके सफाई करने पर पुनः पण्ड दिखाई देने गता हे । 
सम्भव हे प्राचीनो {नि इसी प्रकार विष को कणकण्डू 
नाम दिया षहो 

द्वितीय प्रकार म -खाव तथा पीडा होती द । शरुतिपध 
रार एवं शोथयुक्त होता है । इसर्मे बदवूडार पूय का खाव 
अयिक माच्रामे होता है। इसमे कणं के जआसपास की धातुर्ओं 
( थतो एपपुभा गलदाणण, एलु शतै [लुपीति 96 &प्५€ ) 
रं स्प्नासद्यता होती ह तथा वष्ट बही इई मन्थियां भी हो 


सकती द । कणंद्क यन्त्र (शःण)प् ) का प्रयोग पीदाक्रर 
| होता ह अतः उसे ध्यान से प्रयुक्त कं जथवा न करं । 


कणगुध--शब्द्‌ से कान मेँ होने बाढी मेक का अर्थ ग्रहण 
क्रिया जाता है ! यह सैर जमे इये मोम की तरह माल्स् होता 
है शत्‌ पव इसे वेकष् ( प्ण 1 प € 1106015 0 0६४ 
८९० ) कते ह । | | 

सम्प्राप तथा कारण-कणं मै; मरु एकत्रित होना एक 
साधारण घटना है 1 यह कान की स्वचां के नीचे अवस्थित 
म्रन्थिर्यो ( त्लप्णणोपणपः ९1५43 ) का क्ञाव है। यह मेक 
क्णनकिका की रक्ता करता है तथा बाह्य धूल जीर विजातीय 


पदार्थं इसमे मिल जाते है ओर बाहर निकरे जतेर्दै। इष 


कर्णम मे एक विशिष्ट प्रकार फी तीव्र गन्ध भी होती है तथा 
इसमे चिपचिपापन रहता है जिससे म्ली वगैरह भीतर नहीं 
जा सकतीं। जो मनुष्य खदान खोदने तथा कोयङे कोके भीरं 
कपास-रूदई क कारखाने मे काम करते ह उनके कारन स मेर 
का सन्वय अधिक पाया जाता हे क्यों चां की धूर, कोथके 
ॐ सूचम रजकण तथा कपास-रूद के रेशे उड्‌ कर कान में 
जाते वहां के खावें मिलकर मेर कारूप धारण कर 
रेते द । 

र्षण--कर्णवाधिरथं यह एक प्रधान ककण दै इसके 
सिवाय कणं से होम होने से डच पीड़ा का भी भनुभव होता 
दै! कर्णपटह पर दबाव ८ 0 पण 0 एषपालप, [0016 006 
तरणय ) पने से कणं मै शब्द्‌ भी होता हे ॥ कर्णगूथ मं 
जिरता होने ॐ दो सिद्धान्त है । प्रथम यह कि संर के सज्जित 
होने से श्रुतिपथ ( ए छ्य ) की नलिका जत्यन्तं संकरी 
हौ जाती हे जिससे श्रवणकायं मँ बाधा पकती हे दूसरा कारण 
य हे कि रोग दसी स्थिति मेँ कर्णप्रक्षान कराते है जिससे 
बाहशरुतिपथ मे पानी जाकर वहां के, मेरको फुढा देता 
है जिसे नखिका का मागे जवरद्य होकर श्रवणकायं भें 
बाधा होती हे । 

दरणकण्डू तथा कर्णमूध म मेद-(१) ये दोनो रोग 
हिदोषज ( संसर्गज >) ई। (२) दनो ही बाह्यश्चुतिपथ 
( ए ८८०5) के रोग है । (३) दोनोहीमें कर दोषका 
ख्य होता है! (८४) कर्णकण्डू मे सञ्चित श्ङेष्मा कण्डू 
उन्न करता हे किन्तु कर्णगूथ मे पित्त के तेज से शुष्क श्लेष्मा 





गूथ पैदा करता है । (५) कर्णकण्डू्‌ में पित्त आर कफ की 
विङकति होती है छिन्तु क्णगृथ मे वायु जौर कफ की विडृति 
होती हे । (६) कर्णकण्डू सोथजन्य विकति (८ 0४8 लप 
०७ ) हो सकती हे किन्तु कर्णगूथ एक भकार का स्लावहे जो 
वाद्य धूर तथा अन्य सूच्म करणो के संयोग से घनता को ्राप्ठ 
होकर कर्णमल ( प ) हराने रुगता दे । 


स कणंविट्को द्रवतां यदा गतो 
षिल्लयितो ध्राणमुखं प्रपद्यते । 
तदा स कणप्रतिनाहसंज्ञितो 
भवेद्धिकारः शिरसोऽभितापनः ॥ १२॥। 
कर्णप्रतिनाह लक्षण--जब पूर्वोक्त वही कर्णगूथ ( कणंमरु ) 
को प्राप्त होकर दोषो से विलायित ( चर ) हो के नासा तथा 
सुख हारा बाहर आने लगता है तव उस्र विकार को 
कर्णभ्रतिनाह कहते है । यह विकार सिर को चारो ओर 


से तप्त कर देता हे ॥ १२॥ 
विभ्ञः-.शिरसोऽभितापनः की जगह अनेक पुस्तकों मं 


मशिरसोऽदभेदकृतः रेक्षा पाठान्तर है [जिसका अथं सिर के 


आधे भाग मे पीडा करना होता है। आचार्यं विदेह [ने इस | है 


रोगको कफ से, वायु से जथवा सन्निपात से उतपन्न होना 
लिखा है--कफाद्रा मारुताद्वापि सन्निपातेन वा पुनः वास्तव में 
कफ का कणं मँ सद्य होता है जिससे कणंकण्डू रोग होता हे 
पश्चात्‌ पित्त की गरमी से वह कफ श॒ष्क होकर कणगथ संज्ञा 
को प्राक्च होता हे बौर कर्णगूथ सें श््क वही कफ पुनः दबित 
होकर विदीन हो नासा भौर सुख के रास्ते निकरने खगता हे 
तो उसे कर्णप्रतिनाह कहते ई । ॑ 

८ १) अब यहां यह विचारणीय है कि जन कर्णकण्डू , 
कर्णगृथ ओर कणरतिनाह एक ही रोग॒की अवस्था विशेष है 
तो उन्हे एकबन्द्‌ जर बन्द की तरद एक ही मान खेना 
चाहिये था। उत्तर मे कहा जाता हे फि जेते भभिष्यन्द्‌, 
अधिमन्थ जोर हताधिमन्थ ये उन्तरोत्तरं भवस्थाविशेषजन्य 
रोग होते हए भी धर्मान्तर के साथ योग होने से नामभेद्‌; 
अधिक गणना ओर पथक्‌ पथक्‌ रोग की विति की गई हे 
तष्त्‌ यहां भी रक्षण विशेष तथा धर्मान्तर के योग होने से 
नामसेद, अधिकगणना तथा थक्‌ रोग स्वीकृति है । 

(२) एक रोग से दूसरे रोग की उत्पत्ति है जेसे-कणकण्डू 
से कणंगूथ जोर कणंगथ से कर्णप्रतिनाह । इस तरह पूं पूवं 
रोग उत्तरोत्तर रोग के प्रति कारण है तथा यह्‌ कल्पना शाख 
प्रमाणित है--ते पूवं केवला रोगाः पद्चाद्धेतवर्थकारिणः । कश्चिडधि 
रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति ॥ इस तरह ये तीनो रोग पथक्‌ 
पृथक्‌ है तथा इनका जाप मेँ कार्यकारणभाव सम्बन्ध माना 
जा सकता हे । 

(३ ) कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि रोगी 
पूर्वावस्था अव्यहंप होने से रुक्ित नहीं होती है किन्तु उत्तर 
 भवस्था स्फुट हो जाती है। पेसी स्थितिमें कभी कर्ण॑कण्डू 
अरक्ित रहता है परन्तु क्ण॑गूथ स्पष्ट छरति हो जाता हे 
अत एव प्रत्येक का स्वतन्त्र प्रतिपादन आदश्यक है । 

(४) वातादि दोषमेद्‌ सेभीहइन मे विभिन्नता होती 

अत एव इनका स्वतन्त्नोररेख आवश्यक हे नेसे कण॑कण्डू 


में वातयुक्त कफः कर्णगूथ मे पित्तोप्मा से शोषित कफः तथा 
कर्ण्रतिनाह मेँ वात^पित्त एवं कफ तीनो दोष दूषित होते द । 
() अङ्गविङ्ति की दृ्टि से मी इनका रवतन्त्र नामकरण 
आवश्यक है । क्णंकण्डू एक रुक्तणमात्र है जो कणगूधमे भी 
मिरु सकता है किन्तु म्रधानरूप से बाद्यकर्णख्रोत~रोथ 
( 0४8 रप॑ल०8 ) से होता हे । कर्णगूथ मै कोई विकृति नहीं 
होती है ( 1० एषगुण्ट्ीण्य्‌ ००६68 एण 8 पन€ फण" 
810108०९] ०१३६४86 07 1160}997}521 0९.088 ) । प्रतीनाह 
स वेृतिक परिवर्तन ( २५०1०६०५ ००9०९९8 ) होते हैँ 
ओर वह पिघरः कर बादयश्चतिपथ को पार कर कणं के बाह्य- 
धिर से घरवित न होकर घाण या नासा से स्रवित होता हे।' 
खाव को गखेयाघ्राणमे जनेके लिये कणंपरह का सिद 
होना ( एवप्फपय€ गा 706 पषणषपा० फला) जावश्यक 
हे क्योकि नासाग्रसनिका का सम्बन्ध मध्यकर्णं सेहे भौर 
मध्यकर्णं सें श॒तिसुरङ्घा ( एरप्ञष्पा ४पा0६) नलिका के 
हारा गरे से मध्यकणं का सम्बन्ध सम्भव हे । मध्यकर्णं भौर 
बाद्यकणे के मध्य कान का पदां ( कणंपटह ) रता है भतः 
इसा विदार हने पर दही ज्लाव गरेया घ्राणसंजा सकता 
। कुकु विद्वानों ने कण॑प्रतिनाह की उत्पत्ति मे श्चतिसुरङ्गा के 
तीघ्र अवरोध ( 4०४6 ०0शापम्ठ ग एिप्शद्लोपोक्षण्‌ #प€ १ 
को कारण माना है । आचाय वाग्मट कै कर्ण॑प्रतिनाह कै वर्णनं 
से इस मत का समर्थन होता हे--वातेन शोषितः श्ेष्मा स्रोतो 
लिम्पेत्ततो भवेत । रुगौरवपरिधानच्च स प्रतीनाहसंक्लितः ॥ अर्थात्‌ 
वात के हारा कणंगत श्रेष्मा शोषित होकर वहां के खोतस मं 
श्च हो जाता है जिससे काम में पीडा, भारीपन जर पिधान 
( अवरोध ) रच्षण होते हैँ । इस तर वाग्भट मत से यह रोग 
्रतिसुरङ्गा के अवरोध से उपपन्न होने वाका ही है देषा भरतीत' 
होता हे छिन्तु जाचा्यं सुश्चत के मत से कर्णपरटह का विद्रण 
( पपात ग प्ल एण्णाष्मपत पलपण ४०९) तथा श्चतिसुरङ्गा 
का खुरा होना भावश्यक ह जिससे ज्ञाव गरे या नासा मागं 
से होता इला बाहर सके । इसके सिवाय अद्धांवभेद्‌क 
( तीव शिरश ) ने से भी कर्ण॑परह्‌ का विदीणं होना 
निश्चित होतादहै इस ग्रकार सुश्रत मतसे कणप्दविदार 
( एग प्न) ० (८ पषणणएष्ण० फरण ) से तथा 
वाग्मट के मत से श्ुतिसुरङ्गा के तीयचावरोध ( ^.०प\९ ००४००. 
ध ० एप्ञव्नोणश १०८ ) से उत्पन्न होना कह सकते है ॥ 
यदा तु मूच्छन्स्यथवाऽपि जन्तवः 
सजन्स्यपव्यान्यथवाऽपि मल्तिकाः। 
तद्ञ्जनसयच्छुबणो निर्च्यते 
मिषग्मिराधः कृमिकणको गदः ॥ १३ ॥ 
करुमिकणे लक्षण-- जब कणं के भीतर या बाहर मर्या 
छेद के होने ते किंवा आधात ठग कर बण बनने से उसकी 
संशद्धि संरोपण आदि चिकिस्सान करने से वहां के त्वचा, 
मांस, स्त ओर मद्वस्थि ( कार्टिखेज ) आदिमे कोथ होकर 
सने रगते है तब वहां कृमिर्यो की उत्ति हो जाती हे । 
किंवा कान के उपर मविखयां बेठ कर अण्डे दे देती है जिससे 
वहां कृमि उष्पन्न हो जाते ई । फिवा वहां फी सडन से उस्पश् 
छ्मि अपनी वंदाबृद्धि करके कीडे अडादेतेे। हस प्रकारके 
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रोग को जाथ विदेहादिक भिषक्‌ क्रिमिरुतण युक्त क्ण को 
कृमिक्णक रोग कहते है ॥ १३॥ 


विमशं--अन्य आचार्यौ ने इस रोग को तिदो षजन्य 
। कफ़ के कारण क्छिन्नता या क्ेद्‌ तथा पित्त के कारण 
कोथ या सड़न जर वात के कारण वेदना होती है । आचार्यं 
निमि ने इस रोग का चरणन अधिक स्पष्ट करते हये छिखा हे 
कि रक्त ओर मांस में होने वारे कोथ ॐ साथ कफ, पित्त जर 
जरु ( रुसीका ) के मिरु जने से कमि पैदा होते है जो वात्त 
के कारण तोद्‌ या पीडा, पित्त फे कारण दाह ओर कफ फे 
कारण कण्ड्‌ करते इये कर्णं को खाते रहते & । ये रमि कष्ण, 
ताम्र, श्वेत ओर भरण ( रक्त) वर्णं फ होते है । यह सन्निपात 
(त्रिदोष) के प्रकोप से उष्यन्न कछभिकर्णं रोग है--रलेष्मपितत. 
जलोन्मिश्र कोये शणितमांसमे । मूच्छैन्ति जन्तवस्तच क्रष्णतान्न. 
भितारणाः ॥ भक्षयन्तीव ते कर्णं कुव॑न्तो विधिषा रुजः । कूमिकणन्तु 
तं नि्ात्‌ सज्निपातप्रकोपजम्‌.॥ ( सधुकोष-निमि ) वाग्भवं 
ने ञ्खिहे कि वातादि से दूषित कर्णं को खाते हुये जन्तु 
मांस, अख्क्‌ ओर क्छेद्‌ ( ठसीका ) भाग में तीच पीदा 
उदयश्च करते दँ उसे छृमिकणं रोग कहते है--1तािदूषितं शोत 
मसिासशठ्दर्जां रुजम्‌ । खादन्तो जन्तवः बुुस्तीवां स क्रिभिक- 
णकः ॥ कमि उत्पत्ति मँ कारण-() कान फी स्वच्छता न रखने 
से कोथ या सदन का होना सम्भव है । (२) बाद्यकर्णशोथ 
होकर उष्पन्न हुये जाव फी सफाई न करने से अथवा कर्ण. 
विद्रधि होके पक कर फूट के उससे बहने वारे ताव की शुद्धि 
न करने से गंदगी से उस परं मक्सियां बैठ कर वहा अण्डे 
देती ह भवा अन्य जीवाणुर्भो का उपसग कर देती ै तथा 
इतना होने परभी वहां की शुद्धि न कीजाय तो उन 
जीवाणुजा या जन्तर्मो कौ संख्या वृद्धि होती जाती है । इस 
तरह कान से श्वेतवणं के कृमि गिरने भी र्गते । काननें 
की के चरने से कण्डू, सुरसुराहर तथा उनके काटने से तीत 
वेदना मी्टोती है एवे ये कृमि कमं के स्वस्मांसादि घातुको 
खाकर वहां चि्ृति पैदा करसे ड । 
आधुनिक शाराधय शसम कणंदमि को कोई स्वतन्त्र 
रोग न मान कर कणाव, क्ण॑विद्रधि आदि रोगों सफाई 
न रलने से मकि के द्वारा ओपदविक रूप (3८८०त०) 
९५1०४ ) मे रापरवाह रोगिर्थो मेँ उयन्न होना माना है । 
इस तरह श्षोधनाभाव से उष्पन्न होने वाङे कमिर्यो को 
मेगेद्‌स (10५४०० ) कहते ई । कृमिर्थो की एक दूसरी 
स्वतन्त्र अवस्था है जो बाह्य कृमिप्रवेश से उपपन्न होती है 
जेसे कीड़े, पतङ्गे, मधुमक्ली, चटी, गोजर या कानखजरा 
^ सेण्टीपीडस ओर मिरीपीडस >) आदि का कर्णविद्र से 
भीतर को भोर कणसलोतस में प्रविष्ट होनेसे कान मे फएरफराहर 
ओर पीडा होती है। रोगो तीव्र वेदुना के कारण अस्यन्त 
व्याकर हो जाता है-पतङ्गाः शतपवश्च कर्णस्नोतः प्रविदय हि । 
अरति भ्याकुरत्वन्च मृश कुवन्ति वेदनाम्‌ ॥ माधवकर्‌ ने भी सिखा 
देकिङुमिकेकर्ण प्रविष्ट होने पर सूर चुभोने छी सी 
पीडा तथा कणं में फर-फरः आवाज होती है; ओर जब कीड़ा 
कान मेँ चरता है तो पीड़ा तीव हो जाती है तथा निष्पन्द 
( गतिरषित ) होने पर पोड़ा कम हो जाती है--फणो निस्तुचते 
तस्य सदा फरफरायते । कीटे चरति रक्‌ तीव्रा निष्पन्दे मन्द- 


थ 











उन्तरतन्नम्‌ 





६३ 

| वेदना ॥ ( मा० नि०) इस द्वितीय क्रमिप्रवेदाजन्य अवस्था 
को कण॑श्ञत्य ( 2076102 00 ए़ 111 ४6 ललाप [लक प्ऽ ) 
के अन्तग॑त मानी गह ३ । 


तताभिघातभ्रमवस्तु विद्रधि- 
भवेत्तथा दोषक्कतोऽपरः पुनः । 
स रक्तपीतारुणमसमाख्वेत्‌ 
प्रतोद धूमायनदाहचोषवान्‌ ।। १९ ॥ 

कणेविद्रि क्षण--म्रथम चत तथा अभिघात ( चोट ) 
से उत्पन्न विद्रधि त्था द्वितीय वातादि दोषो श्रकोप से रत्त- 
मासादि की दुष्ट होकर उत्पन्न होने वाली दोषन विद्रधि होती 
दै । यद विद्रधि राक, पौरे ओर भरुण वर्ण के अर ( रक्त ) 
का लाव करती दहे तथा इसमे सूर चुभाने की सी पीड़ा 
धूमायन अर्थात्‌ कणं से धूम या भाप निकर्ने की सी रतीति, 
दाहं तथा चोष ( विशिष्ट जकन ›) होता है ॥ ९४ ॥ 

विमशं-त तथा अभिघात से उत्पन्न विद्रधि को 
आगन्तुक ( 7५८417० ) विद्धि कहते हैँ तथा दोषज को 
दडियोपेथिक (1वग००) विद्धि कहते है। इस तरह 
विद्रधि के (१) तज (२) अभिघातज घौर दोषजसे 
(३) वातिक, (४) पत्तिक, (५) शऊेष्मिक तथा (६) त्रिदो- 
षज देसे ९ भेद्‌ होते हैँ । क्णविद्रधि को फरंकयुरोसिस 
( एप्णप्प०पा०७8 ) कहते हैँ । यह बाद्य कर्णक्ोत ( ए+ 
५९१३ ) मं होने वाख एक फोड़ा (501 ) है जो कि कर्ण. 
खोत में जहां केशाङ्कर ( प £ग77055 ) हते ङ वहां अन्य 
विद्रधियो के समान पूयजनक जीचाणुभो के उपसग ॐ पटने 
से उत्पन्न होती है । यह कणंगत विद्रधि संका मे एक या 
अनेक भो हो सकती हे । 

लक्षण-( १ ) इसमें तीच पीडा एक्‌ प्रधान रछक्षण है 
जो कि फेर कर सिर के एक पाश्वं मे, जबड़े तक अथवा गछ 
के नीचे तक या कन्धे तक जा सकती है। यह कभी-कमी 
इतनी तीन होती हे किं रोगी बेचेन हो जाता हे । (२) योथ-- 
यह कान के आस-पास, कणंनरिका के भीतर चर्यो आश 
तथा शङ्क प्रदेश ओर [शङ्क कूट भाग में दिखाई देता इे। 
(२) स्पञनाक्षमता- यह कान के नीचे या सामने भधिक 
होती हे । कर्ण॑शष्ठुली तथा कर्णपुत्रिका को भथोढ़ा सा छने या 
हिरूने से भी पीड़ा बढ़ जाती हे । (४) वाधियं--कभी-कृभी 
विद्रधि कं बद जाने पर स्रोतस का अवरोध होकर बाधिर्यं 
उस्पन्न हो जाता हे । विद्रधि यदि बहुत गहराई में स्थित 
होती हे तो साधारण दर्शन से निदान करना कणिन होता ३ । 

पनसिक्रा भौर कणविद्रभि मे अन्तर--्द्‌ रोगो मे पनसिक्छा 
नामक कणविद्रधि का वणंन है--णंस्यस्यन्तरे जातां पिडिका- 
षुग्रवेदनाम्‌ । स्थिरां पनसिकां तान्तु विचादन्तःप्रपाकिनीम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ कणं से भीतरी प्रदेश मेँ उभ्र वेदना वाटी पिदकाको 
जिसका पाक भीतर ही होता हे पनसिका कहते ह । यथपि 
इस पिदिका को कणी के आभ्यन्तर भागम होना छ्िलिादे 
किन्तु “चिकित्सा प्रकरण, मे इसके उपर जपतप॑ण, स्वेद्‌ तथा 
शिग्रु मौर देवदाहं के केप~भिषव्‌ पनसिकां पूर्वं स्वेदनेरपतर्पणैः । 
जयेद्िदारिवच्टेपैः शिथुदेवदुमोदधवैः ॥ के उपयोग करने से उसका 
कणं के वाह्य माग (4०1९) के भीतर में होने वाटी विद्रधि 


६ 






( शिपाधाालदा०95ऽ 9 +€ 4 प९€ ) ही खमञ्षनी वाहिषे । 
दुसरा भेद यह है फि इसे “स्थिराः कहा है अर्थात्‌ इसका 
प्रसार भौतर की ओर कम होता है । वास्तव मँ कर्ग॑विद्रधि 
की ( एिप्णप्र06प्रा०भ3 ० ४०६ ९1. 1167प5 ) कह कते है ॥ 


भवेत्‌ प्रपाकः खष्ठु पित्तकोपो 
विकोथविकलोदकरश्च कणेयोः | 
स्थिते कफे स्रोतसि पित्ततेजसा 
बिलाय्यमाने शृशसभ्प्रतापवान्‌ ॥ 
अवेदनो वाऽप्यथवा सवेदनो | 
घनं खवेत्‌ पूति च पूतिकर्णकः | १५॥ 
कणेपाक तथा पूतिकर्ण लक्षण--पित्त फे भ्रकोप से कर्मपाक 
होता हे जिससे कान म स्थानिक कोथ भौर विलन्नता हो 
जाती हे । इसी भकार पित्त ॐे तेज से कर्णोत मे अवस्थित 
श्रेष्मा के सन्तप्त एवं विरीन होने पर वेदनारहित या 
वेदनासदित तथा गाढ़ा जर दुर्गन्धित लाव खवित करने 
वारे कणंगत रोग को "पूतिक्ण, कहते है ॥ ५५ ॥ 
विमक्षं---करणपाक षणो अपण 10 ए छः कहते 
है । जाचाथं सुत के िवाय अन्य आचार्यो मे इख रोग को 
पित्त से, करणविद्रधि के पकने से अथवा क्ण के जर्पूर्णं होने 
से कोथ ओर इ्किक्नता को करने वाडा कर्णपाक माना है- 
कणंपाकस्तु पित्तेन कोविकलेदङृद्धषेत्‌ । कणंविद्रधिपाकाद्रा जायते 
चम्पूरणात्‌ ॥ भस्त भव विचारणीय विषय यह है करि 
 कणगूथ कै प्रकरण में खिलि आये कि पित्त के तेज से 
कणेगत शकेम सूख कर कर्णगूथ उन्न होता है तो फिर यहां 
पित्त के तेज से श्टिन्रता केसे उत्पन्न होती है । इस प्रशन का 
उन्तर देते इये भोकण्टदत्त माधवनिदान कौ मयुकोष टीकां 
िखते हे कि जब पित्त इस प्रकार के ` विकार को उस्पन्न करने 
चा सहकारी कारण वाखा (तथा बदे हये द्व माग वाला 
होता हे तो जाता ( क्रििनता ) आती है शौर जव पित्त उस 
विकार को उत्पन्न करने वारे सहकारौ कारण वाखा तथा वदे 
इये तेज भाग वाराश्ोता है तो शुष्कता उष्पन्न करता हे। 
परिणाम स्वरूप कर्णगुथ रोग मेँ कर्णगूथोतपादक सहकारी 
कारण तथा तेज भाग वारे पित्त से कणंगूथ उत्पन्न होता है 
तथा क्णपाकोत्पादक सहकारी कारण तथा द्रवा वह्रुखुता 
वारे पित्त से कर्ण॑पाक रोग उसन्न होता है जिसमे व्लिन्नता 
रहती दै--*एवं विकारजनकवम॑सद मारिणा द्रवांशोदविवतेन. पित्तेना- 
रता तत्र तु एतद्िपरीतत्ेन शोषः" ( सधुकोष व्याख्या ) 
पूतिकणं रोग 20] 51611 0183011 प६९ {071 € भा डे । 
पूतिकणं शब्द्‌ का शाब्दिक अर्थं पूतिमान्‌ कर्म॑ ( बद्वृदार 
कान) .देसा होता हे) इसीलियि माधवकार ने मी छ्लिाहे 
 किजो कान पूय का न्नाव करता है भथवा पूति ८ वदुबूदार » 
होता हे उसे पूतिकणौ कहते हे--ूयं वति पृततिवा स जेयः 
पूतिकणेकःः ( मा० निं०) वास्तव में कर्णंसोथ, कर्णपाक, कण. 
सावे, कृमिकणं जौर पूतिकर्णं ये रोग कर्णैशोथ ( पदपपपानड 
पभ 00610100 ० ४0८ एषम ) के ही योतकः, ख्पान्तर या 
कणंशोथ ॐ दर्शक रुदणरूपी या परिणाम में हते हे । क्ण. 
कोथ के परिणामसे ही कर्णपाकं ८ विद्रधि ) जौर कर्ण॑पाक 
( 6पपष्ठः ) को पिन क्णसंसञाव ( 0ध्वा०९७ ) 


सश्रतसंहिता 
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निवि क 





तथा कणसंलाव का परिणाम कोथ होकर पूतिकणे उस्पन्च 
होता है फिर उसकी चिकित्सा न करने से उसमें कृमि उश्पत् 
हो जाते दे जिससे कृमिकर्ण की स्थिति हो जाती है । करणै. 
पाक, पूतिकणं, कर्णल्राव आदि रोग ॒बद्यकर्णं जञोथ के अति. 
रिक्त मध्यकणे तथा अन्तःकरणं के शोथ ॐ होने पर उपद्रव 
या रक्षणरूप मं उतपन्न होते है अत एव यहा पर मभ्यकर्ण- 
शोथ अधिक महव का होने से उसका वर्णन कर देना 
जल्यावश्यक्‌ हे । 

मध्यकणैशलोथ को 0४5 6029 कहते ह । इख रोग भँ 
मध्य कणं के भीतर की दीवा ङी श्टेप्मिककलरा ( 1४०४ 
९०५१००९ ) शोथयुक्त हो जाती है निमे शोथ से ऊेकर 
कणपाक, कणं लाव, पूतिकर्णं जौर रकेभ्मिककरा का परिवर्तन 
सभी का इसी मे समावेश हो जाता दहे। मध्यकर्णं के श्चोथ 
का प्रसार समग्र अन्तःकण, शङ्कट तथा उसके वायुविवररो 
( 01089 भए 9८००९९७ ) तक हो सकता है क्योकि सध्यक्णं 
के भीतर की, ओरं रुगी हई र्रेष्मिकछ करा वायुकोषो 
( 10510. श्णप्पाण ) त्था शङ्ककूट कोटर (1108079. ०€]]5) 
तक चली जाती है। जिस श्रकारं नालाश्लोथ का संक्रमण 
अविच्छिन्नरूप से ऊपर की ओर बढता इभा नासा कोट्यै 
तक पर्टुच जाता हे तद्त्‌ मध्यकं श्टेष्मिक कटा शोथ मी 
राङ्खपवद्धन के अन्तिम भाग तक पहुंच जाता हे । कमी कभी 
यह शोथ कर्णं तक ही मर्यादित रहता हे क्वा शङ्खप्रवरदध॑न 
काश्चोथकरके सीमित दहो जाता है। तथापि इन परस्पर 
सम्बन्धित विविध जवयर्वोके शोफो को एक ही रोग समद्यना 
चाहिये । यह कोद भावश्यक नहीं है छि प्रथम मध्यकं का 
शो होता है तथा उसके जनन्तर अन्य अवयवो मे उपसर्म 
पहुंचता है ्षौर फिर इसके कई प्रकार के उपमेद अल्पखरावी 
( ५८५८119 ॥; अनोपसर्गिक् ( विण 0ल0४र€ ) तथा ओप 
सर्गिक ( 1पटणधर८ ) करना मी कुदं अर्थं नहीं रखता क्योकि 
इसका निर्णय बला किन है । कारण यह कि कभी-कभी 
जरुपलञावी विकार पूतिकणं ( एप्पल ) का रूप घारण कर 
रेता हे भर कहीं स्वश शोथ मे मी पूययुक्त लाव का रूप 
धारण कर ठेता हे । 

मध्यकणंशोथ सम्प्राप्ति तथा कारण- 

( १) शतिसुरङ्ा ( एप्णणण 9० ११४०९ ) मभ्यकर्णं लो 
उस्पन्न करने में जत्यथिक माग रेता है। नासाग्रस्तनिका 
( चूणृणभ्पणर ) के रोग उपसग के कारण होतेह) जैसे 
नासा्रसनिका शोथ, नासाकोटर शोथ, कण्टकशाटक ( 4१९: 
००03 ) अद्द्‌ या अन्य रोगों के उपसगं श्ुतिसुरङ्गा से 
होकर मध्यकणं तथा उसकी शछेष्मिक कठा तक पहुंच कै 
उसका शोथ कर देते दहै ।-इस प्रकार से तीन्न मध्य कणं जोय 
हो जाताहै। ` 

(२ ) उपसगयुक्त खाव शुतिसुरङ्गा के हारा मध्यकर्ण की 
शेष्मिक कला तक पटंचने से हो सकता है । 

(३) तीन प्रतिश्याय के रोगी जेब जोर से अधिक बार 
नाक साफ करते हैँ ( ए10रण 0 € ०५७९ ) तब भी उप. 
सगं मध्यकर्णं मे पटच जाता है । 

(४) जर निमञ्जन करने से या पानीमें इव कर कैरते 
से नौसाम्रसनिका की विकृति होकर उसका इव या खाच 








श्रोफ पैदा कर देता हे । । 

(£ ) किसी कारण वक्ष साधारण से अधिक वायु भार 
गरे ॐ भीतर ८ ए्००७९१ ए655पा€ 81006 0019] ) हो 
जाने से उपसं मध्यकणे तक पहुंच कर शोथ उ्पन्न कर 
देता है । जेसे परनडव्बी जहार्जो के नाविक प्राणवायुयन्त्र 
( 0पएष्टुट पाणण ) ठेकर चरते है उनम यदि नाक या 
गे का रोग पहर से विच्यमान हो तो उक्षका उपसग मध्य 
कर्णं तक पहुंच कर वहं शोथ पैदा कर देता दै । 

(£ ) सामूहिक स्नानागारो मे जरशोधनाथं क्रोरिन 
नामक गैस का अतियोग होने पर रासायनिक दव्य के क्तोभ 
से मी पूर्वोक्त विधि से मध्यकर्णं श्लो हो जाता हे 

(७) वो मे कण्ठलालुक्क ( ^96८०१ ) के विकार से 
भी मध्यक्णं कोथ हो जाता हे । श्रतिसुरङ्गा के छौटे होने से 
या बुरे होने से या उसकी स्थिति म विदेषता होने से नासा 
ग्रसनिका का उपसग सहज मँ मध्यकणं तक पहुंच कर शोथ 
पदा कर देता है । 

(८ ) तीव नासाश्चोथ ( ^<ण॑€ निणण0्8), नासाम्रस- 
गिका मे पूयसञ्चय, वच्चे कौ तीणता से नासासञ्धित कफ षी 
शुद्धिन होना आदि कार्णोसे भी उपसर्ग मध्यकणं तक 
पटच कर वह श्षोथ पेदा कर देता हे । 

(९) नास्रा में मिथ्याविधि से पिचकारी द्गनेसे भी 
उपसग॑युक्त लाच हटात्‌ मध्यकणं तक पच कर श्लोथ उस्पन्न 
कर देता है। 

( १० > अनेक बार नासागत र्तखाव को रोकने क लिये 
नासाग्मसनिका मेँ रक्त भर दिया जाता है किंवा नासाग्रसनिका 
मे अङ्घुंद्‌ की उत्पत्ति होकर वह स्वयं भर जाताहे जिससे उचित 
वात सम्बन्ध ( णुः 96.90 ) अवरद्ध॒ोकर मध्य्णं 
क्षो हो जाता हे। 


( ११ ) शरीर के अन्य प्रदेश्ष में स्थित उपषर्णं फे रक्- 
वाहिनि हारा मभ्यकणं मेँ पहुंचने पर वहां का शोथ होते 
देखा गया ह इस कारण को 3100. 60 2711600701 कहते हेः । 

( १२ ) मस्तिष्कावरणश्छोथ तथा अन्तःकणंशेथ का उप- 
सरग मध्यक्रणं मेँ पट्च कर क्चोथ उस्पन्न कर देता हे । 


( १२ ) बाह्यकणं से भी उपसग मध्यकर्णं तक पहुंच कर 
श्लोथ पैदा कर देता है किन्तु देखा जवसर कम भाता है । जव 
करोटि के आधार ( 2955 ग ४८ शपा ) का भञ्न डो जाता है 
अथवा आघात से क्ण॑पटह का भग्न हो जाने से किंवा क्णपरष् 
भ चिद्र हो जाने से उपसर्गयुक्त ताव मध्यकणं मेँ पूव कर 
वहां शोथ उत्पन्न कर देता हे। रेस स्थितिमें कणंका मश 
के निषह॑रण के लिये अथवा पूतिकर्णं के समय कान में सिरि 
करते समय ध्यान देना चाहिये । कणंपरह की दिक्षा मै पिच- 
कारी नहीं रुगानी चाहिये । जहां तक हैडोजन पेरोग्छाइड से 
कायं चरु जाय तो कान मँ पिचकारी कम खगानां चाहिये । 

मध्यकणंशोथ लक्षण व ॒चिह--(9) पीड़ा, . (२) बाधिर्य, 
(२) कणनाद्‌ या च्त्ेड, (४) प्रतिध्वनि, («> अप्र, (६) सार्व 
दृहिकरत्तण । 

पौडा-- मध्यकर्णेथ का यह प्रधान रूक्तण है । द्सका 
कारण द्रव या खावं का सञ्चय होनाहै। यदि खावकी 


भधिकरता होकर मध्यकणं मे तनाव अधिक ( (७०2 ) हो 
जाने पर पीडा भी अधिक प्रतीत होक्तीहै ओर यदि तनाव 
कसहोतो पीड़ा भी कम होती हे। प्रीडा तीव्र (भग) ) 
तथा वेधनचत्‌ (1.न्पनप्थ्णण्ड ) होती हे तथा कान मेदी 
मर्यादित रहती है । सिर या हनु की ओर्‌ नहीं फेङती । 
वधिरता--मध्यकणं मेँ खलादसञ्चय के अधिक होने परं यष 
रक्षण निरता हे । पारम्भिक अवस्था तथा साव की अहता 
म यह्‌ रुरण असुपस्थित होता है । मध्यकर्णशोथ के साव फे 
बाहर निकलने का मार्ग न होने से उसके अधिक सञ्चित होने 
पर कर्णास्थियो की गति, उनके बन्धनो को ठकने वाटी 
श्टेष्मिक कला की गवि म बाधा पती है जिससे श्रवणक्रिया 
म न्यूनता जाती है । जिस मध्यकं क्षो केरोगी की 
भ्रवणश्चक्ति न्ट नहीं हृ होती है या श्रवण क्रियाम मामुली 
फक पड़ा हो तो वह रोग जल्दी टीक्‌ हो जाता है । 
कणेनाद था क्ष्वेड--अनेक बार कर्णशूल के साथकर्ण सं 
| आवाज होती है तथा कभी श्रूरु न होकर ऊेवर आवाज 
ही होती है । | 
प्रतिध्वनि --८ ४ ००]6801181166 ) शेशी को एेसा प्रतीत 
होता है जसे वह किसी मीम (एष्पप्ट्‌) मेँ बातें कर रहा हो। 
्रम--यह अधिक नहीं होता किन्तु शोथजन्य क्लोम अन्तः 
कणं मँ मी होने रूगता है तव चक्र आते! 
सवेदैहिक क्षणो मेँ मध्यक्णं शोथ मेँ उवर, तीथ नाडी, 
जिह्वा श्क तथा दरार युक्त, जिमान्द्य ओर प्रतिश्याय भादि 
लक्तण होते है । 
मध्यकणैोथ निदान--दृर्चन-ग्रथम कपर को देखकर 
मध्यकर्णं शोथ का निदान करते दै यदि बाह्यकर्णं स्रोत मेँ गूथ, 
चिद्रधिञादि हो तो उन्हें श्चराका द्वारा प्रथक्‌ करके या 
चिमरीसे या पिचकारी से साफ करे परह की श्टैष्मिक 
करा की परीक्ता करनी चाहिये । श्ोथावस्था में पटह णी 
ास्तविक चमक ( 7८9९८ ) जाती रहती श तथा उद्लका वर्णं 
भूरे से गुरावी ( वधा एणः ) सौर गुरावी से बित्छुल 
चमकत इजा छा ( एम्णटा ०९0 ) हो जाता हे । खाव क 
अधिक सञ्चित होने पर पटह की कला अपनी पीठे की दीवार 
की ओर उभरी इं ( 58) ) कीख पडती है । श्लोथ वदता 
इभा कटा के सम्मुख भी आजाता है फिर अन्त मँ कला दुहरी 
( ण प०160 प्ण. ) के समान दीखने लगती है एवं मध्यभाग 
मे गदहा ( 7 प्०1८ ) हो जात्ता है जहां पर मुद्धरक का वरन्त 
पण्ड से खगा रहता हे वहां तक पहुंचते-पहूंचते पटहकला का 
वणं गादा कारू हो जाता हे! जब पाकावस्था धिक बद्‌ 
जाती है तव करा फा रङ् कार से पीरा हो जाता ह । अनेक 
बार एक रेखा सी भी दिखाई देती है जो मध्यकं मेँ भरे हये ` 
दव की ऊंचाई सूचित करती है । यदि परह फटने वाराहो 
तो उभार म एक्‌ पीरा चूक सा ($शा०न मर) दिखाई 
देता है जो पूय (अ०ण्णः०६) बनने फी अवस्थाका द्ंक होताहे। 
सिङ्ग फाकं टेस्ट ( पपराह तग 165 ) इस परीन्ता से 
मध्यकणं विक्रति का निश्चय हो जाता है । परीका करने के पूरव 
यह्‌ जान ठे छि यदि वाद्यकभं खरोत मे मरूादिहोतो उसकी 
सपाहं कर देनी चादिये । राहने परीच्ता प्रारम्भिक शोथे 
अस्त्यात्मक होती है किन्तु शोथ अधिक बद्‌ शया हो तो परीक्षा 


| 








नास्त्यात्मक होती है } यदि दोनों पार्चौभे श्ोथ होतो 
की परीका की जाती है जिसमें कि स्वर अच्छा सुनाई देता हो 
उसमं उपसग की तीचता प्मन्चसी चाहिये । 

अस्थि की स्परासद्यता- यदि शोथ शंखप्रवदधन तथा उक 
वायुविवरो ( 85100 कर्ण्प & प्दञ॑णंव ०९]]5 ) तक्‌ 
पहुंच जाय तो इस अस्थि पर तीच स्पर्चासद्यता आजाती हे । 
कणं के पदै की अस्थि को दबे से कुं पीडा होगी । यदि 
मध्यकणं श्लो में शमन हुआ हो तो उसका खव शोषित हो 
जाता है तथा शनेः शनैः अस्थि की स्पर्चासद्यता भी जाती 
रहती है किन्तु यहां उपञ्चम न होकर उपसर्ग तथा शोथ जगे 
वद कर शंखकूर मं स्थिर होकर 11451005 के रूपे परि. 
णत हो जाता है। | 

., बच्चो मं मध्यकणं शोथ-होने पर वेचेनी, चिल्लाहर, र्दन 

चाकना, चीखना ( 3ग्णणण६ ), हाथ को उपर उठाकर 
कणं या सिर पर रगड़ना भौर शिरोभ्रामण सुख्य रक्षण होते 
दै--रणो स्परति इस्ताम्यां शिरो आभयते भृशम्‌ । मरत्यरोच- 
कास्वप्नेजानीयाकणैवेदनाम्‌ ॥ कर्णल्नाव से मी मध्यकर्णं शोथ 
का ज्ञान हो जाता हे। कण॑पटह मै चिद हो जाने से कर्णल्ताव 
होता है। कर्णलाव प्रारम्भ हो जाने पर कर्णश की तीता 
कम हो जाती हे । देखने से कणंसोत खाव से भरा इभ 
दिखाई देता है ! सराव पतला, गाढा ( ऽला०कणुपाप८गः 
पपत) यापीला पूयकेरूपर्मे होताहै। इस खाव को र्डं 
से साफ करके देखं तो विदित होगा कि खाव पटह फे एकं 
सुच्म द्द्‌ सेआरहादै। खाव के कारण बधिरता भीकम 
हो जातीहे। यदि वाभि्थं कमन होतो अन्य उपद्रव की 
करपना करनी चाहिये किवा कर्ण॑शोथ उपद्रवयुक्त होता जा 
रहा है। यदि पटह के दद्‌ होने पर भी वर बना रहे या 
नाडी की गति तीव्र हो तो उपसग के आगे बदने की स्थिति 
समन्षनी चाहिये । इस स्थिति मे मध्यक्णं की बधिरता तथा 
कर्णं च्वेड भी बने रहते है 

परिणाम-प्रायः तीर मध्यकणं शोथ ( ^4००।€ ग 
१8 ) नि्नरूप से शान्त हो जाता हे ! 


` (१) अपने आप यास्वाभाविक क्रम से कर्णपरह मे 
विनाचिद्रहृएही क्षोथका ठीक हो जाना। (२ ) जपने 
प या स्वाभाविक क्रम से पटहमें द्ध हो जाने क 
बाद्‌ ( ^ पलः एल{गिभ्०० ) क्ञोथ का रीक्‌ हो ज्ाना। 
(२) पटहमेदन (भरणण्टमणणप) ) के पश्चात्‌ विकार का 
रीक हो जाना। | 

चिकित्सा-- दस में श्रवण क्रिया.को सुरक्तिति रखना मुख्य 
ध्येय है । 


(3 ) श-यह पटह मे छेद होने के पूवं होता हे तथा 
नाढ्यभ्रो ( लर< दणताण्डः) के प्तोभ के कारण होताह 
अत एव इसके रसनां शामक ( 8०गप०& ) जोषधिर्यो 
जसे धसपर, कोडीन, केपिन ८ ^. ?. 0. ) पाउडर तर एना. 
सीन, सेराडीन जादि का प्रयोग करना चाहिये । स्थानिक 


प्रयोग क स्यि कान में ०% कार्वोँखिकं एसिड मिध्धित 





सुश्रतसंहिता 


~ ~ ~----- ण्व्य पायक 0 कततकपानता)0मतेरातीभयेयलादयनर 
(पौ # १ 





पि मागा नदतदिकयेषमे 


(२) श्रतिषुरङ्गप्रवाह का पुनः स्थापन-करनै के शियि 
वाह्याध्मापन ( "12४0४ ) करना चाहे ससे सायर ॐ 
बाखम मं अल्पमात्रा मँ पिपरमेण्ट ( "४० ) मिला कर 
करे । किंवा रवण विख्यन से सोम डर कर ड्ाप्स ( एए€. 
06 10 576 १7०08 ) का प्रयोग करं। छवा सोम 
( ४646 ) के तिखयन को नाडीयत्त्र ( एपञ्॑रलाभ्य 
"भ ८6) के द्वारा सीधे शुतिसुरक्ञा में डरे जिस से इख 
सुरङ्गा का संकोच दूर होकर प्रवाह शुरू हो जाता है । 

सामान्य चिकित्सा--( 4 ) रोग के सहायक कारर्णो का 
परित्याग करना, (२ >) अनुचित शूप से द्वा कर नाक सफा 
करना ( 1८0ए00€ 0107 9 {€ 11056 ) का परिव्यागः, 
(३ ) अनुचित व अधिक जलतरण या इुबकी का वजन, 
(४) नापाकोटर के दोषो का विनाशन, (५) रोगारम्भा. 
वस्था में शय्या प्र पूर्णं आराम तथा शुद्ध वातका सेवन, 
(8६) ष्क या आद स्वेद, विदयुषस्वेद, (७ ) प्रारम्भे चेनि. 
सीकिनि के इस्रक्शान तथा सलफाभ्रुप की ओषधिर्यो का सेवन 
कराना चाहिये । यदि इस चिकरिस्सा से खाम प्रतीत नहो 
तथा पटह कला मारी जोर पीठे के दव के मार से उभरी हुई 
हो एवं उरः, शरू बेचेनी आदि रक्षण भी बढ़ रहे हो तो कण. 
पटहवेधन नामक शखकर्म (1/7 पण्णणणः ) कर सल्चित 
पूयादि खाव का निर्हरण क्र देवे । 

कणपट्हवेधन कौ अवस्थादं- निग्न तीन दशानां मँ श्ख- 
कमं किया जाता है । ८ १ ) अस्यधिक कर्मश, (२ ) मध्य 
कणे-पूयसञ्चयजन्य उस्च तापक्रम प्रति विषमयता के 
क्षण, ( ३ ) मध्यकणं मेँ अधिक द्रवसज्यथमारजम्य बाधिर्य। 

राखकम्‌ लाभ--( १ ) तीच ज्वरादि रकरण तथा उपद्रव 
का शमन हो जाताहै। (२) उपगंका अने की ओर 
प्रतार सक जाता है । (२) दोषो ( पूयादि ) का निर्हरण हो 
के बणरोपण होकर प॑टहकला का पुनर्निमाण हो जानेस श्रवण. 
क्रिया पुनः ठीक हो जाती है । 

रकम विधि-( १ ) संत्ञादरण-गस् आक्सीजन था 
पेण्टोथाल हारा करके कशा सर्जन शाखकम करे ! यदि परह- 
कका दवभार से पर्याप्त फेरी हुई हो तो 1०१०९०३ १०) 
वारा भी स्थानिक संज्लाहरण कर के शखक्मं कर सकते है । 

(२) बाहयश्ठतिपथ-विजञोषन-स्पिरिटमें रू भिगो कर 
किंवा जीवाणुनाश्चक विख्यन में प्छोत (५०००९ ) भिगो कर 
उससे कणंभाग को भरीभांति पोच कर उसी घोर ॐ ऊच {वद्‌ 
छोड कर क्ण को कद्यं मिनट के लिय भर देवें । जव रोभौ 
संज्ञाहीन हो जाय तो कर्णदशंक यन्त्र ( आष्०णाप ) ऊ द्रा 
कृणंपटह की स्थिति का पूर्ण रूप से अवरोकन करे तथा वहां 
मेर, गूथ.जौर कि ( 7608 ) के कारण अवरोध हो तो 
उसे साफ कर ले। 


(३) मेदनकम॑-एक कोणदार ( 4५८४1०१ ) दुद्धिपत्र 
शख सेपरह के पश्चाद्वाग में उस सतह कीरेखा सं जो कि पटह 
को उपर जोर मध्य वृतीयांशचमे बांट देके आकार का 
भेदन करना चाहिये । पिर मेदन कुद दूर तक खडे ( ए. 
०९॥ ) रे जाकर घुमाते हुभे नीचे की ओर सुदरास्थि ॐ 


ग्लिस्लीन का प्रयोग या जन्य संशासक पूरक (3०097१९ 02005)  बन्ताग्र के नीचे तकः ऊे आना चाहिये । बृद्धिपएत्र की नोक 


जषधि्यो का प्रयोग हितकर होता है । 


¦ ीतर भँ उतनी ही गहराई तक जानी चाहिये जितने मे पटह 


इष्यायः २० | 


थ ५ १५.0१.५१ ५०५५. 
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की करा कट जाये अन्यथा जभ्यन्तरिक रचना की त्ति 
का भय रहता है । भेदन के साथ ही पूय, र्त आदि खाय 
निकरने रगते हँ उन्हें विशुद्ध रुई या गाजसे पो कर 
साफ कर खेवे । इस तरह खावादि के निकर जाने से शूर 
ओर ऽवरादि रक्षण दूर हो जाते रै । यदि पटदहमेदन ऊ 
पश्चात्‌ मी उक्त रुत्तण दूरन हयो तो उपसगं का शङ्खकूट भे 
पंच जने ( ^+१९९०1०० 01930ात्‌ 1088 व्नं०प ) की कर्पना 
करनी चाहिये । परहमेदन शकम का पाश्चास्य वर्णन निर्न 
हे--1116 1701810 8 8196 97 शप्त (उ्ण्णणला०६ 
171 € [008टपन' [षण 9 € तष 00 +€ 1लग्टा 
07 #7€ 1216 प€णताणटु #ल वेषा, आनतठपर 10 
पए, ४०६ ८१५०6 नपात, ¶16€ 176ंअ०प 13 ¶1€0 एण्य. 
ए 00१४ शलणीत81$ = 9पत (पाह 70111 कला एलान 
+1€ #]) 9 106 1190016 0 #€ ॥एशाट्०. 


(४) प्रशरात्मै--कणं परहभेदन या चेद हो जाने के बाद्‌ 
प्रथम ५. रावे को ठीक तरहसे साफ कर देना चाहिये 
( ^त0त¶ष्ण पण्णा ); २. पश्चात्‌ उसे सुखने का 
( 71108 प) ॥४€ ५75नप्ण्ूट ) का सुप्रन्ध करं । २, पीडा 
का शमन पटहमेद्‌ के पश्चात्‌ स्वये हो जाता हे। यदि 
न हो तो उपसगं के प्रसार की कल्पना कर विष्ेति के अनुसार 
चिकित्सा करें । कभी-कभी खाव बाद्यक्णं स्रोत मे भर जने 
से पीडा होती रहत्ती है अथवा पटहच्िढ्‌ का मुख बन्द्‌ हो 
जाने से पीडा वदृ जाती है पेसी स्थित्तिमे कणं श्लोधन कर 
देने से ऽसका शमन हो जाता है। ५. इतने पर भी खाव 
सवण चन्द्‌ न हो तो उसकी शुष्क या आद्धपद्कति से 
चिकित्सा करनी चाहिये । इसके ख्ये पेनिसिरिन के ङाप्स 
डरना अथवा क्रोरोमाद्रसिटीन की उरङ्ग करना चाहिये । 


शुष्कपदत्ति-- में प्रथम चस्रावेष्टित एषणी (12९३8९० ०४९) 
केद्वारा थारू के पिचु से कणंस्रोत की पूर्णं सफाई कर 
उसमे ऊन की बन्ती ( +#10]< ° ५०.७60 ) भर कर छोड देते 
हैँ । जाव दस वतिं के सहारे बाहर आ जाता 2 । 


अद्रषद्धति--म मथम कण मेँ हाद्रोजन पेराक्सादृड की 
ऊच वृदे छोड । इससे एकत्रित मरू या पूय दुत होकर 
के साथ बाहर आ जाता हे पिरि टङ्कण विख्यन को सिस्वि 
मे भर कर आदिस्त से कणंखोत प्रक्ञाछ्िति कर रूर से पो 


कर सुखा छे । यह प्रयोग दिनि मषक या दो वार किया 
जाना चाष्िये । | 


१४८ ११ 


सलवशोपण-के लिय एक ओसि रेकिरिफादृड सिट में 
१५ भन वोरिक पाउडर मिखा के विख्यन बनाकर उसकी 
५-९ वृंदे सुबह ओर शाम कान में डार सकतेहै । 


गोरिक तथा आयोटाश्ड षारडर--बोरिकएसिड मे ७५ प्रति- 
दात आयोडीन मिखा कर निरध्मापक ( 7८5०१०४० ) के द्वारा 
कान म ध्मापित करना चाद्ये । इससे बोरिक कणं ल्ञाव मे 
यु कर आयोडीन को भुक्त कर दैता है जिससे उस स्थान 
के जीबाणु नष्ट हो जाते हे । खावको सुखाने ऊ ख्यि यह 
नया प्रचलित योग हे । सरफाभुप की ओौषधियों का महीन 
चूण भी कान में मिक्त करने से काम होता है किन्तु .विरेष 


 उत्तरतन्त्रम्‌ 
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६५ 
लाभ नहीं हुआ है । यदि नासा असनिका !रोग या कोटर 
शोथ या वायु विवर शोथ (855) हो तो उनकी भी 
चिकित्सा करनी चाद्ये । (मि 

जीणेमध्यकणं शोथ--मध्यकणं शोथ के शामन नदहोने से 
वह जीर्णं मध्यकं ज्ञोथ का रूप धारण कर खेता है । सम्भ. 
वतः प्राचीर्नो ने कर्णखाव को इसी मध्यकणं श्लो की अवस्था 
का विदोषरूप माना दो । | 

लक्षण--( 4 `) खाव पतला ओौर गाढा (प्णणृपपःपालण)) 
कई स्वरूप का हो सकता है 1 अधिक दिन तक उपयुक्त 
चिकिसा न कराने से वदवू भी अनेख्ग जाती है। यही 
प्राचीनो का पूतिक्णं हो सकता हे । श्लाव कभी-कभी अधिक 
गाढा हो जाता हे जिससे वह बाहर नहीं भा सकता है किन्तु 
कर्णस्रोत के भीतर मोम जेसे जम जाता दहै इसी को प्राचीनो 
ने कर्णगुथः कहा है । (२) बाधि्य-कणंपटह मे चिन 
होने से ख्ाव भीतर ही सञ्चित होकर बाधियंता उत्पन्न करता 
है । (३ ) अरम, उवर बेचेनी आदि । | 
 चिकित्सा--कणं का पूणं संशोधन तथा सराव को संशष्क 
करनाये दोही मुख्य ध्येय हैँ । इनके सिवाय पेनिसिखिनि 
ड्प्स तथा सर्फागरुप का खाच की पती स्थिति मं प्रयोग 
कर सकते है । नासा्रसनिका के विकार तथा क्णाश्, कर्णा- 
बुद्‌ ( ७१४०9700 870 २० ) आदि हो तो प्रथम इन्हीं 
को दूर.कर दें । मध्यकरणं शोथ मँ निम्न उपद्रव हो जाते है-- ` 

(9) तीतर शङ्क प्रवद्धंन विवर शोथ ( ०003), 
८२ ) अर्दित (२५ 0998 ), (.३ ) परिकोटर विद्रधि 
( एल7शोअप्8 9086688 ), ( 1 ) पारवंशिरा कुत्यास्तम्भ 
( लश्‌ पण्ड पप०णा००७8 ), (५ ) घातक परिणाम 
( एथ] ला ्णप० ), ( ६ >) मस्तिष्कावरण शोथ ( 016. 
0108108 ), (७ ) तीचमस्तिष्क विद्रधि ( 406 एष 
4090688 ), (८ >) कान्तारक शोथ (णपा 8 )9 
(.९ ) बहि्म॑स्तिष्काचरण चिद्रधि ( ए८९ पा] 41080688 )9 
( १०) अश्मास्थि हमोथ ( 261081४8 ) । 


्रदिष्लिङ्गान्यशांसि तक्तवतस्त- 
थेव शोफाबुंदलिङ्गमीरितम्‌ । 
मया पुरस्तास्रसमीचय योजये- ¦ 
दिष्ेव तावत्‌ प्रयतो मिषम्बरः ॥ १६॥ 
इति सुश्रुतसंदितायाुत्तरतन्त्ान्तगेते शालाक्यतन्त्रे कणे 
गतरोगचिज्ञानीयो नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 


6 व 


कर्ण॑गत अश ॐ र्षण अशोरोगाधिकार में कटे इये अश 
क समान तथा शोफ ओर अद्‌ के रुक्षण, पूवं ( निदान 
चिकित्सादि अध्यार्यो ) मे कहे हुये के समान वे्यवर यहां भी 
यत्नपूर्वक जान ठेवे ॥ १६॥ "4 
इत्यायुवैदतर्व सन्दीपिका भाषायां कणगतरोगविक्ता 
नीयो नाम विश्षतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


५ 
0 १ ।, ॥ ¢ 4 9 9 9 


( 4 








एक विदातितमाऽध्यायः | 


अथातः क्णेगतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ ९॥ 
यथोचाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 
अवं इसके अनन्तरं "कर्णगतरोग प्रतिषेधकः अध्याय का 
श्याख्यान करते है जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ 
सामात्यं कणंरोगेषु घृत पानं रसायनम्‌ । 
अनव्यायामोऽशिरः सानं बह्यचय्यंमकस्थनम्‌ ।। ३ ॥। 
कर्मसेग सामान्य चिकित्सा--सवं प्रकार के कणरोगो मे घृत 
का पान, रसायन ओषध्यो का सेवन; व्यायाम का परि 
त्याग, शिर को छोड कर स्नान, जह्मचयं का सेवन एवं जधिक 
वार्ताराप नहीं करना यह सामान्य चिकित्सा तथा पथ्य 
( नियम ») हे ॥३॥ | 
विमक्षः--हाराणचन्द्रजी ने रसायन के स्थान पर रसा- 
शनम्‌” एेसा पाठ मान करं मांसरस के साथ भोजन करने का 
निर्देश किया हे । अन्य दीकाकाररो ने रसायन ्ब्द को धरतपान 
का विशेषण मान कर सर्वं प्रकार के कणरोगो मे घृतपान करना 
चाहिये पेसा अथं करिया हे । घृत को कोष्ण दुग्ध में डारु कर 
पीना चाहिये 1 गोधृत प्रशस्त है किन्तु रक्तशोधक तथा विभिन्न 
वातादि दोषनाशक घृत का सेवन भी करा सक्तेहं । ` 
कणंशुल्ञे भ्रणादे च बाधिय्येदवेडयोरपि । | 
चतुणांमपि रोगाणां सामान्यं भेषजं विदुः ॥ ४ 
 कणेदयूलादि सामान्य चिकित्सा--कणश्रूल, कणनाद्‌, कण- 
बाधिर्यं ओर कर्णच्वेड इन च्वार प्रकार ॐ कण॑रोगों मे धृत- 
चानादि उक्त सामान्य चिकित्सा तथा आये के श्छोर्कोमें कही 
जाने वारी स्नेहन, स्वेदन, स्नेहविरेचनादि सामान्य चिकित्सा 
श्रेष्ठ कही गई हे ॥ ४॥ | 


ल्लिग्धं वातहरः स्वेदेनरं स्नेहषिरेचितम्‌ । 
नाडीस्वेदेरपचरेतिपण्डस्वेदेस्तथेव च ॥ ५॥ 
`` सामान्य चिकित्सा--कणरोगी को प्रथम स्नेहपान भौर 
अभ्यङ्ग से स्निग्ध करके वातनाहाक द्रव्यो को पानी मंडार 
कर चू्हे पर चढा के छथित होने की दशा में उस पात्र पर 
चखनी ठक कर निकरूते हुए बाष्प से स्वेदित कर प्रण्डतेरु, 
बादाम रोगन आदि स्नेह दर्यो से विरेचन देवे । पश्चात्‌ नाडी- 
स्वेद तथा पिण्डस्वेदं से पुनः स्वेदन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
विल्वेरण्डाकेवर्षाभूदधित्थोन्मत्तशिय्भिः। ` 
मर्तगन्धोऽखगन्धाभ्यां तर्कारीयववेरुभिः॥ ६ ॥ 
आरनाल्रतेरेभिनौडीस्वेदः प्रयोजितचः। 
कफवातसमुत्थानं कणशुलं निरस्यति ॥ ७॥ 
नाडीस्वेदोपयोगीद्रन्य--बिरव, एरण्ड, आक, पुनर्नवा, केथ, 
कार धत्तूरा, सहजन, बस्तगन्धा ( अजगन्धा ), अश्वगन्ध, 
अरणी ( तकर ), यववेणु ( बांस के अङ्कर ), इन्् यवक 


करके काञ्जी मे पकाकर दिया गया नाडीस्वेद्‌ कफ ओौर वातं 
से उत्पन्न कणंश्रूरु को नष्ट करता है ॥ ९-७ ॥ 


मीनङ्कक्कुटलावानां मांसजेः पयसाऽपि बा । 
पिण्डः स्वेदञ्च छुर्बीत कणेद्यूलनिवारणम्‌ ।॥ ८ ॥ 
मत्स्य, सुगा जर बदेर इनके मांस से या मांस से बनाये 


सुश्रतसंहिता 





॥ 





छाथ से या दुग्ध से किंवा पिण्ड ८ खोये ) से पिण्डस्वेद्‌ करने 


से क्णशूरु नष्ट होता हे ॥ ८ ॥ 
विमहशः--उष्ण किये हयै मांसपिण्ड या दुग्ध के खोये से 
पिण्डस्वेद क्रिया जाता हे । 


अश्वत्थपत्रल्ल वा विधाय बहुपत्रकम्‌ । 

तदङ्गारेः सुसम्पुणं निदध्याच्छुवणोपरि ॥ ६ ॥ 

यत्तेलं च्यवते तस्मात्‌ खल्लादङ्गारतापितात्‌ । 
= तस्पराप्ठं ्रवणस्रोतः सदो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

कणंश्रहरस्नेहस्वेद-- अश्वत्थ ( पीपर ) के अनेक पत 
रेकर उनका खल्वाङृति दोना बनाकर उसमें निधूम तथा दीप्त 
अङ्गार भर के चिमटे से पकड़ कर श्रवण (कणे) के ऊपर पकडे 
रहे । फिर अङ्गार से तक उस अश्वत्थ पच खज्ञ से तंर टपक 
कर कणोत भे गिरता हे भौर उससे तत्काल क्णवेदना शान्त 
हो जाती हे ॥ ९-१०॥ 
विमञ्चः-अन्य ठेखर्को ने "तद ङ्गारैः सम्पूणम्‌' के स्थान पर 

| पेसे पाठ की कल्पना कर॒ जश्वस्थ पत्रक 
दोनें को तरू तथा मस्तु से भीगो कर पश्चात्‌ दीप्ताङ्गार रख क 
तेर पकाना चाहिये पेसा रिखा है । ऊढ का मतहै कि उस 
दने के नीचे छौरासा एक दिद बना देना चाहिये जिससे सैर 
पक सके । कुच खोगो ने तेर के स्थान में धृत भरने या धृत 
से दोने को भिगोने का उज्ञेख करिया हे । इसी प्रकार पके इये 
जक-पत्र पर धृतसख्गाके तपा करकानमे रस निचोड्नेसे 
भयङ्कर पीडा दायी कर्णशरूर नष्ट होता हे जेसा कि छिला दे- 
अकस्य पत्रे परिणामपीतमान्येन छिप्तं दिखिनाऽवतप्तम्‌ । आपीड्य 
तोयं श्रवणेनिषिक्तं निहन्ति शुं बहुवेद नच ॥ 


च्तोमगुग्गुल्वगुरुभिः सघृतेधूपयेच्च तम्‌ । 
भक्तोपरि हितं सपिषेस्तिकमे च पूजितम्‌ ॥ ११॥ 
कर्णस्वेदपश्चात्कर्म-- स्वेदन के अनन्तर जख्सी, गूर, अगर 
जर घृत को निधूम अङ्गार पर रख कर कणं को धूपित करना 
चाहिये । इसके सिवाय रूण को भोजन करा के घृतपान 
कराना चाहिये । अनन्तर रिरोवस्तिकमं करना चाहिये ॥११॥ 
निर्न निशि तत्सपिंः पीत्वोपरि पिबेत्‌ पयः ।१२॥ 
राति के समय अन्ने का सेवन न कराके धृतपान कराकर 
उसके ऊपर मन्दोष्णं दुग्ध पिखा देना चाहिये ॥ १२॥ 
मूद्धबस्तिषु नस्ये च मस्तिष्के परिषेचने । 
शतपाकं बलातंलं प्रशस्तच्चापि भोजे ॥ १३॥ 
बरातैरप्रयोग-- शिरोबस्ति, नस्य, शिर के परिषेचन तथा 
भोजन म शतपाक किया हुभा बरु तेर प्रशस्त माना गया ह ॥ 
 विमक्ञः---“मूदगभंचिकित्साः म्रकरणाक्त बलात का यहं 


| प्रयोग करना चाहिये । 


. कण्टकारीभजान्नीरे पक्त्वा तीरेण तेन च । 

` विपचेत्‌ कुक्कुटवसां कणेयोस्तत्‌ प्रपूरणम्‌ ॥ १९ ॥ 
 कुकवसापूरण--कटेरी की जड़ ५ पर भर केकर आर पछ 

दुग्ध तथा दुग्ध से. चतुगुण पानी डर कर दुग्धावरोष पाक 

करके छान कर उसमे १ पर कुच्छट ( मुग ) की वसा (चरबीः) 

डार्‌ कर वसाव्ोष पाक करके उसे सुहाती सहाती दोन कार्नो 

मँ टपकाते हये कानों को पूरित कर देवे ॥ १४॥ 4 


श्ध्यायः २१ | 
तर्डुलीयकमूलानि फलमङ्कोलजन्तथा । 
अदिखाकेन्दुकामूलं सरलं देवदार च । 
लशुनं अङ्गवेरच्च तथा वंशावतेखनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कल्केरेषां तथाऽम्लैश्च पचेत्‌ स्नेहं चतुर्विधम्‌ । 
वेदनायाः प्रशान्त्यथं हितं तत्‌ कणपूरणम्‌ ॥ १६॥ 
चतु्विधस्नेदपूरण-- चौलाई की जङ्‌, अङ्कोढ का फर, 
सनिण्ठी, तिन्दुक की जड, सरलकाष्ठ, देवदार, रहसुन की 
गिरी, सोट, बांस के चिरूके इन सबको सम प्रमाण में रेकर 
खाण्डकूट के पानीके साथ पीस कर कल्क अना ख्ेवे। फिर 
धृत, तेल, बसा ओर मन्ना दहन चारो स्नेहो को सम भरमाण में 
मिश्रित कर उक्त कल्क से चतुगुण रेकरं तथा इन स्नेहो से 
चतुगुण काञ्जी, दही छां आदि रेकर स्नेहावरोष पाक करके 


चान कर मन्दोष्णरूप मे कणवेदना को शान्त करनेके खियि 


कान मे पूरित करे ॥ ५५-१६॥ 
विमश्चः--चतुधिधस्नेह- युतं तैलं वसा मञ्जा स्नेहोऽप्युक्त- 
श्चतुविधःः । | | 
लशुनाद्रेकशिग्रुणां सुरङ्गथा मूलकस्य च । 
कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः कणेपूरणे । १७ ॥ ¦ 
रहसुन की गिरी, अद्रख, सहजन के बीज, मुरङ्गी (रार 
सहाजन ), मूली ओर केरा इनका पृथक्‌ प्रथक्‌ अथवा 
सम्मिरित स्वरस निकार कर गरम करके कुं गरम गरम 
कान मैं डारूने से कणंशूर नष्ट होता हे ॥ १७ ॥ 
` श्द्धवेररसः चोदरं सेन्धवं तेलमेव च । 
` कदुष्णं कणयो्दैयमेतद्वा वेदनापहम्‌ ।॥ १८ ॥ 
अथवा आक का स्वरस, शहद, सेन्धवरुवण जौर तिरते 
हनं प्रथक्‌ पृथक्‌ अथवा सम्मिर्िति पीस कर तेरु के चतुगुण 
पानी डाके पका कर मन्दोष्णरूपमें कानमे डालने से 
वेदना नष्ट होती ह ॥ १८ ॥ 


वंशावलेखनायुक्ते मूत्रे चाज्ाचिके भिषक्‌ | 

सर्पिः पचेत्तेन कणं पूरयेत्‌ कणेशुलिनः ॥ १६॥ 

 कर्णशूलदरघरत--बकरी ओर मेद के मूत्र मे बांस के चिरुके 
डालकर घृत मिखा के पकाकर कान मेँ कदुष्ण डारुने से कणं- 
शूर नष्ट होता है ॥ १९ ॥ 


महतः पच्चमूलस्य काण्डमष्टादशाङ्खलम्‌ । 
्षौमेणावेऽस्य संसिच्य तेज्ञेनादीपयेत्ततः ॥ २०॥ 
यत्तेलं च्यवते तेभ्यो धृतेभ्यो भाजनोपरि । 
ज्ञेयं तदीपिकातेलं सदयो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥ २१॥ 
दीपिकातेट--बृहत्पञ्चमूर का अद्टारह अङ्कुर रम्बा इका 
खेकर अरसी के वख से आवेष्टित कर तिरतेल से संसिक्त करके 
अन्न म्रज्वकित कर चिमटे से पकड़ के किसी कटोरे के उपर 
पकड़ रहे । इस तरह वृन्द्‌ बृन्द तेर टपक कर पात्र मे इकटा 
हो जाता हे । इसे दीपिका तेर कहते है तथा इसको कानों मे 
डारने से तत्का कर्णवेदना नष्ट होती है ॥ २०-२१ ॥ 
विमश्चै--महसश्नमूक--"भिल्वः रयोनाकगम्भायपादलगणि- 
कारिक) ब्रहव्पञ्चमूर क्री अट्टरह अङ्कुर रम्बी पांच रुकदियां 
छेके मिलाकर उन प्र चौमवख् र्पेर देवे । | 














६६ 


कुय्योदेवं भद्रकाष्ठे कुष्ठे काष्ठे च सारले । 
मतिमान्‌ दीपिकातैलं कर्णदूलनिबहेणम्‌ ।॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वेय दीपिका तेरुविधि' से ही देवदारु, कुष्ठ 
आौर सररूकाष्ठ की रकदिर्यो से भी दीपिका तेरु बनाकर 
कणंपूरण करके कणश नष्ट करे ॥ २२ ॥ 
अकांङ्करानम्लपिष्ट स्तेलाक्तान्‌ लबणान्वितान्‌ । 
सनिदध्यात्‌ स्नुहीकार्डे कोरिते तच्छदघ्रिते ॥ २३॥ 
पुटपाकक्रमस्विन्नास्‌ पीडयेदारसागमात्‌ । 
सुखोष्णं तद्रसं कर्णे दापयेच्चूलशान्तये ॥ २४ ॥ 
अकरङ्करस्वरस--जाक के कोमर पत्राङ्करो को काञ्जी मेँ 
पीस कर उनम कु तिरूतेख तथा ङुवण मिला के धुहर के ` 
ण्डे में द्द्‌ ( कोरिरा ) कर उसमे भर के थोर के पत्ता सेष्टी 
उस खिर को बन्द्‌ कर अभि में गाडके पुटपाक विधिसे 
स्विन्न ( पका ) कर पुनः बाहर निकार के दबा करं रख 
निचोड़ के सुखोष्ण कान भँ डरने से कर्णश न्ट होता है ॥ 
कपित्थमातुलुङ्गाम्लशङ्गवेररसेः ुभैः। 
सखोष्णेः पूरयेत्‌ कणं तच्छूलधिनिवृत्तये ॥ २५॥ , 
केथ, बिजोरा नीबू जौर अद्रख इनका रस निकार करं 
गरम करके कणंशरूर नष्ट करने के ल्यि सुखोष्ण सूप से कान 
मे डरे ॥ २५॥ 


कणं कोष्णेन चुक्रेण पूरयेत्‌ कर्णशूलिनः । 
समुद्रफेनचणैन युक्त्या चाप्यवनचूर्णयेत्‌ ।। २६ ॥ 
कणंशरूरु पीडित मनुप्य के कानमे चुक (चूका) कौ 
गरम कर भर देवे अथवा युक्ति से ( प्रधमन द्वारा ) समुद्रफेन 
का चूणं कान मे डालना चाहिये ॥ २६॥ 
अष्टानामिह मूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन तु। 
कोष्णोन पूरयेत्‌ कणं कणंूलोपशान्तये ॥ २७ ॥ 
अष्टमूत्रपुरण--अष्ठमूत्रो मे से किसी एक मृश्रको रेकर 
गरम करके कोष्णरूप में कणंशरूरचिनाश्ञार्थं क्णंको पूरित करे ॥ 
विमश्ल--अषटमूत्र-“खरेमोषटतरङ्गाणां पुंसां मूत्रं प्रशस्यते । 
गोऽजाविमदहिषीणाच्न खीणां मूत्रसुदाहतम्‌ः ॥ 
मूत्रेष्वम्लेषु वात्ने गणे च कथिते भिषक्‌ | 
पचेश्चतुविधं स्नेहं पूरणं तञ्च कणयोः ॥ २८ ॥ 
जष्टमूत्र म तथा अम्ख्वर्गोक्त दर्यो के काथ मे तथा भव्‌ 
दार्वादिक वातनाशक द्यो के छाथ मे धृत, तेल, घसा ओर 
मजा इन चतुर्विध स्नेर्हो को पकाकर कोष्ण रूपमे कणं 
पूरित करने से कर्ण॑शूर नष्ट होता हे ॥ २८ ॥ 
एता एव क्रियाः कुय्यात्‌ पित्तध्नैः पित्तसंयुते । 
काकोल्यादौ दशक्चीरं तिक्तं चात्र हितं हषिः।। २६॥ 
पित्तज॑करण॑शल-में पित्तना्चक द्रव्यो के कल्क ओरं छाथ 
के द्वारा घृत, तेर सिद्ध करके या दीपिकादि तैर बना कर 
कान स रपकवे । इनके सिवाय काकोर्यादिगिण की ओषधिर्यो 
के कल्क मे कर्क से दशगुना दुग्ध भिराकर अथवा तिक्तवर्ग 
की ओषधि्यो के कल्क ओर काथ मे घृत मिराकर पाक करके 
कोष्णङ्पं मे कान मेँ उपकाना उत्तम हे ॥ २९॥ 





ए न ___ सुभ्रुतसंहिता | 


सीरटक्भवालेषु मधुके चन्दने तथा | सितामघुकबिम्बीभिः रि 
कल्ककाथे पर्‌ पकं शकरामधुकैः सरैः ।॥ ३० 


५ सिद्धं बाऽऽजे पयस्यपि | 
बिम्बीक्नाथे विमथ्योष्णं शीती भूत तदद्धृतप्‌ ॥२६॥ 
रीरीवृत्ता ( न्वभ्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्ठन्त = 7 

जर पारस परीपरु )के पत्रो के कल्क ओर काथ मे सिद्ध किय) 


नः पचेदशतीरं सितामधुकचन्दनः । 
3 बिल्वाम्बुगादं < 9 र णं स १ 
इजा घत केवा मुरेटी तथा चन्दन फे काथ सौर कल्क सं बिल्वाम्बुगादं तत्तेलं बाधिय्य क पूरणम्‌ ।[ ३७ ॥ 
सिद्ध शत अथवा शर्करा, युेटी जीर त्रवत्‌ आदि विरेचक 


शकरा, सुखेटी ओर विभ्बीफरु इनका कल्क वनाकर कल्क 
द्रव्यो के कल्क से चतुर्गुण चृत एवं घृत से चतुगुण जरु मिला 


से चतुगुण तेरु तथा सैर सरे चतुगुण वकरी का दुग्ध ओर दुग 
सिद्ध किया इजा षत कर्णं मे पूरित करने से पेत्तिककर्णशल | से चतुगुंण ज मिराकर तैर पाक कर वं पश्चात्‌ इस उष्ण 
नष्ट होता 1 २० ॥ + ॥ तेर को बिम्बी के उच्ण काथ से डारु केहाथसे मथ कर 
 इङ्खदीसषपस्नेदौ सकफे पूरणे हितौ । 
तिक्तोषथानां युषाश्च स्वेदा कफनाशनाः ॥ ३९ ॥ 


शीतक होने पर छाथ के उपर तरते हये तै को युक्ति से 

खेकर फिर से उसमें सिता, मुरेटी ओर चन्दन इनका सैर से 
६ ज ¦ रकम्मजवयूलचि्रित्सा--कफलन्य कणंशूल रोग में िङ्गोट 
र सरसों का तेर गरम कर करणस पूरण करना हितकारी 


चोथाई कल्क मिरे एवं तैल से दशगुणा बकरी का दुग्ध 
एवं चतुगुण बिल्व का क्राथ मिलाकर जच्छ रकार सैरावरोष 
पराक करके छान कर दीी मे भर देवे । वाधिय॑रोग में इस 
होता है । इसके सिवाय तिक्त ओषधिर्यो का यूष तथा कफः 
गात्तक रूक्सवेद्‌ मी खाभकारी होता है ॥ ३३ ॥ 
सुरसादौ छृतं तैलं पञ्चमूले महत्यपि | 


, 
म्तलङ्गरसः सक्त लदयनाद्रंक्यो रसः ॥ ३२॥ 


बिल्वादि तेर का पूरण करना चाहिये ॥ २६-३७ ॥ 
| पूः ९ भ थ 
एककः पूरणे पथ्यस्तेलं तेष्वपि वां छतम्‌ । 


वदेयते यः प्रतिश्याये विधिः सोऽप्यत्र पूजितः । 
वातन्ाधिषु यश्चोक्तो विधिः स च हितो भवेत्‌ ॥३८॥ 
तीदणा मूधविरेकाश्च कवबलाश्ा्च पूजिताः । ३३ ॥ 
-दन्यसंगरहणीय अध्यायः मे कहे हुये सुरसादिगण की 


प्रतिश्याय रोग के अध्याये जो विधि कही जायगी 
ओषधियो ॐ काथ तथा करक से सिद्ध किया हुज तैर अथवा 


उसका कणबाधियं में प्रयोग श्रेष्ठ माना गया हे एवं वातन्याधि 
रोगमें जो चिकित्सा विधिकही गहै वहमी यहां भेष्ठ 
छहत्पञ्चमूर की ओषध्यो के काथ जौर कल्क सै सिद्ध क्रिया 


मानी गई है ॥ २८॥ 
इजा तेर कफज कर्णश सँ पकाने से लामकारी होता है । 

























विमश--योगरत्नाकर' मे कणं शू, कर्णनाद्‌ कर्ण॑बाधि्ं 
क 


इसी अकार विजोरे नीवू का रस युक्त रुहसुन की गिरी का 


ओर कण॑च्वेड मे कटु ( सार्षप > तैर का पूरण तथा चातघ्न- 
चिकित्सा का उपदेश दिया हर्दे कणंनादे वाधिधै श्वेड 

रस ओर अद्र का स्वरस इनमे से फिसी एक को गरम कर्‌ 

कोष्णरूप मं कान में टपकाने से कफजन्य कणश्रूरु नष्ट होता 


एवे च । पूरणं कट्तलेन हितं वातश्नमेव च ॥ इसंके अतिरिक्त 
ह । अथवा उन्दी मँ के रीर ॥ > 
इन्हा पदाथा के कल्क ओर स्वरस फे साथ ते 


कृणरोगी को पाश्वं (करवट) प्रख्ेटा कर कणप्रदेकश् का 
स्वेदन एवं गरम गरम मूत्र, स्नेह तथा अन्य अद्रख, खुहसुन 
आदि जओषधियो के रसो काकाननें पूरण कर सौ, पांचसौ 

पककर कान में टपकाना चाहिये । इने अतिरिक्तं अपामार्ग 

आदि के बीजोके चूर्णंका तीच्ण नस्य देकर सूधंविरेचन 

कराना तथा पिप्परी आदि तीचण पदार्थौ ॐ काथ से कवर 

शरारण कराना केफजन्य कणंश्रू में उत्तम है ॥ २२-२३ ॥ 


ओर पक हजार बोर्ने तक उसे धारण करने का देका हे 
कणं्ूलविधिः छत्स्नः पित्त: शोणिताबृते | 


किंवा अपने चुरनेके चाश भर हस्त को घुमाना यह एक 
यलभ्णादवाधिथ्यच्वेडानान्तु भकी्तितम्‌ ॥ 


मात्राहे। ओषध पूरण के भी नियम कटे हे ससे अौषधसव 
रसो का पूरण भोजन के पूं मेतथा तैरादि का पूरण सूर्यास्त 
सामान्यतो, विशेषेण बाधिर्य पूरणं श्रु ॥ ३४ ॥ 
०४० योणितदच चिक्रित्सा--शोणितजन्य कणंश्ू रोग जें 


होने के पश्चात्‌ करना क्खि है--पेदथेत्वणंदेशन्तु विश्रिनलु 

पाञवंशायिनः 1 मूतः स्नेहैः रसैः कोष्णैस्तच्च ओतं प्रपूरयेत्‌ । कणँ 
च पूरितं रक्ेच्छतं पञ्च शतानि च । सख वाऽपि मात्राणां भौत 

पित्तजक नारक समस्त चिकित्साविधि का उपयोग 

करना चाहिये । इस प्रकार सामान्यरूप से कणश, कर्णनाद्‌, 

कणवाधियं ओर कर्णच्वेड के संशमन का उपाय कह दिया है 


कण्टरिरोगदे ॥ स्वजानुनः करावतं करयाच्छोटिकया युतम्‌ । एषा 
माता भवेदेका सवेत्रेवं विनिश्चयः ॥ रसाय्यः परणं करे भोजनास्मराक्‌ 
अव ओर कर्णबाधिर्यं विदोषरूप से पूरण करने वाली 
ओषधियो का वर्णन किया जाता दै उने सुनो ॥ २४॥ ` 


` गवां मूम्रेण बिल्वानि पिष तैलं विपाचयेत्‌ । 


मशस्यते । तेलाचैः पूरणं कथं भा्करेऽस्तसुपागते ॥ (यो. र. ) 
योग हँ जो कि कर्णश्लोधक, शूलामक तथा रेखक एवं 
सजलब्च सदुग्यत् बाधिय्यं कर्णपूरणम्‌ ॥ ३९ । । 


जीवाणुनाशक की क्रिया करते है । इन योगो ॐ प्रयुक्त करने 
के पहर हादृदोजन पेराक्साइड से, किंवा कोष्ण बोरिक 
विरुयन से या साधारण गरम जल की पिचकार ख्गा करे 
कान की सफाई कर देनी अत्यावश्यक होती है ! कणंस्वच्छता 
के पश्चात्‌ उक्त गुणकारी ओषधिर्यो का या योगौ का अयोग 
करते हँ । थे योग आयः रासायनिक दन्यो को रेक्टिफादृड 
स्थिर अथवा परिखुतोद्क मे घोर कर बनाये जाते हे । ससे 
मक्युरोकोम, बोरिक स्ट प्स, काव सिकं ग्लिखीनः नोवो- 
केन सो्यूञ्न, पेनिसिखिन डाप्स आदि। | 


पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान मे भी कर्णं पूरण के छिये अनेक 


 _ ` `विल्वादितेर- गोमूत्र से बिर्वफरमन्ता को पीस कर कल्क 
बना के उससे चतुर्गुण तिरुतेक तथा तख से चतुर्गुण बकरी 
का डुग्ब तथा दुग्ध से चतुगुण पानी माकर सैकावलोष पाक 
कर रेना चाहिये दस तेरुको कणंबाधिय॑ पूरण केरना चाहिये ॥ 


शरष्यायः २१ | 


उन्ततन्तम्‌ 


१०१ 





कणैशङहरयोग-- आभ्यन्तर सेवनाथे-( १) किनाईन 
सफ १ मेन, पोट० आयोडाद्ृड २ गेन एेसी दिनिमें दो मात्रा! 


(२) एण्टिपायरीन ई आम दिनमेंदो बार । 


कणैपूरणाथै--( १ ) कार्बोकिक एसिड & ग्रेन; माफीन 


हादडधोक्छोर ३ मेन, ग्टीसरीन १ इाम । इस मिश्रण में गाज 


भिर्गो कर कान मे रखने से कणशूरू ओर कर्णपरडका नष्ट | 


होती हे । (२) क्छोरोफामं १५ बद्‌, ओरिव आदर १५ बृहद्‌ 
कपड़ा मिंगों कर कान में रखं । (३ ) बोरिक एसिड १ भाग, 
स्पिरिट चवा० रेक्टिकफाइड २० भाग, कान मे प्रकेप करें । 
(४) का्बोंङिक एसिड ०.९ भाग, ग्लीखीन १५ भाग, कणं 
मे मरकतेप करं । ( ५ ) रिञ्चर ओपियम १ भाग, परिज्लुत जर 
२ भाग, बाद्यकणं क्ोथजन्य शूखहर हे । 
कणेनाद-आम्यन्तर प्रयोगार्थ-- (4) पोटा० ्रोमाइड 9० मरेन; 
एकरा १ ओंस, दिनम २ वार। (२) सिपिरिर .एरोमेरिकस 
३० बंद, स्पि० सिनप ३० बद्‌, गोस्तन प्रवद्धंन पर अभ्यङ्ग । 
(३ ) ओटिव जाद ८ बंद, क्लोरोफामं ८ बृंद्‌, गोस्तन 
प्रवद्धनाभ्यङ्ग। 
 कणवाधिर्य--अगमभ्यन्तर प्रयोगार्थ--( १) फार्फोरिकएसिड 
डिरु १५ वृंद्‌, टिञ्चर नक्सवोमिका १० वृद, मेगसल्फ १॥ इम, 
पक्ता करोरोफा्म ५ ओजस, दिन मे ३ वार, शक्तिवर्धक हे । 
(२) पोटेशियम बोमादड ५० मरेन, स्िपि० अमो० एरोमेर 
२० बृंद, एका केरफर ५ ओौस, दिन मँ ३ वार । (३) विरा- 
सीन बी काग्प्टेक्स १ गोरी, दिन में २ वार। 
कणेखावे पूतिकरणे तथेव कृमिकर्णंके । 
समानं कमं कुर्वीत योगान्‌ बेेषिकानपि ॥ ३६ ॥ 
कर्णखाव, पूतिक्णं ओर कमिकर्णं मे सामान्य चिकित्सा तथा 
विशिष्टयोगो का सेवन करना रभदायक है ॥ ३९ ॥ 
शिरोषिरेचनच्चैव धूपनं पूरणं तथा | 
प्रमाजेनं घावनच् वीचय वीदयावचारयेत्‌ ।॥ ४० ॥ 
करण॑ख्रावादि सामान्य चिकित्सा--शिरो चिरेचन, धूपन, कण- 
पूरण, प्रमार्जन ओर प्रक्षारन इत्यादि में से जहां पर जेसा 
उचित समक्षे देखकर करें ॥ ४० ॥ 
विमर्ः--अपामार्मं बीज, नकयिकनी आदि के नस्य से 
रिरोवषिरेचन, गुम्गुधं आदि दर्व्यो से कणं के बाहर तथा भीतर 
जीवाणु नाहानार्थं धूपन करना, कणंखाव तथा कणंजन्तुओं 
को नष्ट करने के यिय संश्चामक, रेखक तथा जीवाणुनाक्षक 
ओषधिर्यो ॐ स्वरस, तेरु आदि का पूरण करना, पिचु, 
कूचिका तथा गाज आदि से कान को रपोच्धना ओौर उष्णोदक, 
बोरिकि लोशन, त्रिफला कषाय, निर्बादि कषाय, तुत्थविरखायन 
आदि से कणं का ग्रत्तालन करना चाहिये । 
राजबरक्ञादितोयेन सुरसादिगणेन वा । 
कणेपरक्तालनं कार्य्य चूर्णे रेषाद्र पूरणम्‌ ॥ ४१ ॥। 
कर्णप्रक्षालनार्थ-- राजवृक्ञादि गण की ओषधिर्यो के छाथ 
से अथवा सुरसादिगण की ओषधिर्योके छाथसे कणंका 
परत्तारुन करना चाहिये तथा इन्हीं का चूणं बनाकर कान 
ग्रधमनविधि से पूरित करें ॥४१॥ | 
क्वाथं पञ्चकषायं तु कपित्थरसयोजितम्‌। . 
कणेखावे प्रशंसन्ति पूरणं मधुना सह ॥.४२॥ . 





णि 


कणंघावपूरण--पञ्चक्तीरी वृतो की छारु के कषाय मं जथवा 
"तिन्दुकान्यभयारोध्रम्‌ः इस रूप से वच्यमाण पञ्चद्र्व्यो के 
कषाय सें फैथ का स्वरस मिरा कर शहद्‌ संयुक्त करके कान 
म मरना कर्णखाव में रस्त माना गया ह ॥ ४२ ॥ 
सजंत्वक्चूणसंयुक्तः कार्पासीफलजो रसः । 
योजितो सधुना वाऽपि कणेखावे प्रशस्यते ॥ ४२ ॥ 
सज ( पीतज्लार ) चत्त की छार का चूणं तथा वनकापा- 
सीफरु का स्वरस में शहद्‌ मिरा कर कान में पूरण करना 
कणंखाव में अशस्त माना गया हे ॥ ४२ ॥ 
ला्लारसाञ्जनं सजेश्चर्णितं कणेपूरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
राख, रसत ओर रार्‌ इनका महीन चूण बना कर कान 
मे भरना क्णखाव में प्रशस्त हे ॥ ४४ ॥ 
शशेवलं महाव्र्तजम्ब्वाम्नप्रसवायुतम्‌ । 
कुलीरत्तौद्रमण्डूकीसिद्धं तेल पूजितम्‌ ॥ ४५॥ 
शैवरादितैल-- शवर (सरवारू या काद्र या दुर्वा) महायृक्त 
( स्नुही ) तथा जामुन ओर आम के नये पत्ते, कुलीर ( ककंट- 
शङ्गी, क्तौद ( मघु ) तथा मण्डूकी ( मण्डूकपणीं या] बाह्मी » 
इन ओषधिर्यो को समान प्रमाण मेँ खेकर पत्थर पर पानी के 
साथ पीस कर कल्क बना के उससे चतगुण तिरतेरु तथा 
तेर से चतुगुण पानी मिराकर यथाविधि पाक करके छान 
कर शीशी म भर देवे । इस तेल को कान में पूरण करना कणं 
खावादिरोर्गो मेँ पूजित ( भश्छस्त > माना गया है ॥ ४५॥ 
तिन्दुकान्यभयातेघं समद्गाऽऽमलकं मधु । 
पूरणव्चात्र पथ्यं स्यात्कपित्थरसयोजितम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
तिन्दुकादिपद्चकषायपूरण- तदू, हरड़, रोध, समङ्गा (मजीठ 
या राजवन्ती ) ओर आवा इन पांच कसैरे दर्व्यो के क्राथ 
अथवा स्वरस मे शहद्‌ तथा कपित्थ का स्वरस मिलाकर कणं 
सावादि रोगो मे कणंपूरण करना परास्त माना गया हे ॥४६॥ 
रसमाश्नकपित्थानां -मधूकधवशालजम्‌ । 
पूरणाथं प्रशंसन्ति तेलं वा तेषिपाचितम्‌ ॥ ४७॥ ¦ 
आच्रकपित्थादिस्वरसपूरण--भाम, केथ, महा, धव जौर 
शारु इनकी छार के स्वरस या काथ पृथक्‌ पथक्‌ अथवा संयुक्त 
करके कणं मे पूरण करना श्रेष्ठ हे कवा इन्दी के कल्क जौर 
काथ से सिद्ध किये हुये तेर का पूरण करना प्रशस्त हे ॥४७॥ 
्रियज्कुमधुकाम्बष्ठाघातकीशिलपणिभिः। | 
मञ्जिष्ठालोध्रलाक्ाभिः कपित्थस्य रसेन वा । 
पचेत्तेलं तदाख्रावमवगृह्णाति पूरणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
 भ्रियङ्ग्बादितेल--प्रियङ्कु, मुरुटी, पाटा, घातकी, मनः 
शिरा, शारुप्णीं, मञ्जीर, लोध ओर पीपर की राख इनके 
काथ तथा कल्क भे कपित्थ स्वरस मिरा कर तिरूतेरु प्रतिस्च 
कर पकावे । इस तेरु का कणं मे पूरण करने से वहां के सराव 
को नष्ट कर देता दहै ॥ ४८ ॥ 
घृष्ट रसाञ्जनं नायाः क्षीरेण मधुसंयुतम्‌ । 
तसप्रशस्तं चिरोव्येऽपि सास्लावे पूतिकणके ॥ ४६ ॥ 
खी के दुग्ध में रसाञ्जन (रसत ) को धिस कर शहद 
मिखा के चिरकारिक कणंखाव तथा पूतिकणं रोग मेँ कणपूरण 
करना ्रशस्त माना गया हे ॥ ४९॥ 


९०२ सश्रुतसंहिता 

व्व 
निरुर्डीस्वरसस्तेलं सिन्धुभूमरजो गुडः| 
` पूरणः पत्तिकणेस्य शमनो मधुसंयुतः ।। ५० ॥ 

निगुण्डी ( नेगङ़ या सम्भल.) कै पत्रो का स्वरस 
तेरु, सेन्धवरुवण, रसोद धर के धूपं का रज ( चूण ) तथा 
गुड़ इन्हं थक्‌ रेके अथवा संयुक्त करके किंवा इनसे तरु पका 
कर शहद मिका के पूतिकणं वरे रोगी को कानमे पूरण 
करना संशमनकारक होता हे ॥ ५० ॥ 
 छमिकणेकनाशाथं छरमिध्नं योजयेद्धिधिम्‌ । 
वात्तीधूमञ हितः साषपस्ेह एव च ॥ ५१॥ 
कमिकणचिकित्सा- कण के कृमि को नष्ट करने के लिये 
ृमिनारक चिकित्सा ८ कृमिघ्रविधि )का उपयोग करना 
चाहिये । इसके छियि वगन या बृहत्कण्टकारिका ॐ सूखे हये 
फर को निर्धूम अङ्गारो पर रख कर पीना तथा कान भूनी 
देनी चाहिये अथवा सरसो के तैर को ङ गरम करक कान 
मे टपकाना हितकारक होता हे॥ ५१ ॥ 
कृमिघ्नं हरिताल्ेन गवां मूत्रयुतेन च ॥ ५२॥ 
. . गोमूत्र म हरता का महीन चूर्णं मिका कर करण मे पूरणं 
करने से कर्णं के कृमि नष होते ह ॥ ५२ ॥ | 
गुग्गुलोः कर्णदौोर्मन्ध्ये धूपनं भ्रषठमुच्यते । 
छदनं धूमपानच्र कवलस्य च धारणम्‌ ॥ ५३॥ 
 कणदौगंन््य रोग मँ गगर की कान धूनी देनी श्रेष्ठे 
इसके सिवाय वमन, धूमपान तथा कवरु का धारणः करना 
श्रेष्ठ है ॥ ५५२ ॥ | | 
कणेदवेडे हितं तैलं सार्षपचचेव पूरणम्‌ । 
„ कगवेड रोग मे- सरसों क तैर को गरम कर ॒को्णरूप 
भे कान मै भरना उत्तम हे । 
. विद्रधौ चापि छुरबीत विद्रयुक्तं चिकित्सितम्‌ ॥५६॥ 
कणविद्रधि रोग मे-विद्रधिरोग भें कही हद चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ५४॥ | 
भकलेद्य घीमांस्तेलेन स्वेदेन प्रविलाय्य च । 
शोधयेत्कणेविद्कन्तु भिषक्‌ सम्यक शलाकया ॥९५॥ 
„ कर्तड्धिकित्सा-इुद्धिमान्‌ वैय क्ंगत मरको प्रथम तेरु 
प्ररेप के द्वारा भ्रक्लेदित कर फिर स्वेदनकमं से रिगला 
( दवीभूत ) करके शाराकायन्तर द्वारा बाह्रं निकार कर 
पिचकारी द्वारा कर्णं का शोधन कर दे ॥ ५५॥ - 
नाडीस्वेदोऽथ वमनं धूमो मूद्धेविरेचनम्‌ । 

+ विधिश्च कफटत्सवः कणेकरडू म पोहति ॥ ५६ ॥ 
 कणकण्डूचिकित्सा-नाडी्ेद्‌, वमन, धूमपान तथा कर्णं 
का धूपन, तीचणनस्य द्वारा सूं विरेचन एवं अन्य स्वं कार 
की कफ़नाशक चिकित्सा कण॑कण्डू को नष्ट करती हे ॥ ५६॥ 
` अथ कणत्रतीनाहे स्नेहस्वेदौ प्रयोजयेत्‌ । 

ततो पिरिक्तशिरसः क्रियां प्रां समाचरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
कणप्रती नाह रोग्मे- रथम खूण ॐ रीर तथा कर्णका 
स्नेहन ओर स्वेदनं करके पश्चात्‌ तीचणनस्य द्वारा क्षिंरो विरेचनं 
करा जन्य शिर्रहरणादि चिकित्सा करनी चाहिये ॥५५॥ 
` कणपाकस्य मेषञ्य इच्योतिप्तासरपवत्‌ । 


कणेच्िछिदर 


चद्रे वत्तमानं कीरं क्तेद्मलादि वा । । ५८ ॥ | 




















नि थ 


शङ्गेणापहरेद्धीमानथवाऽपि शलाकया 

गोषणान्तु विकाराणां प्राक्‌ चिकिस्सितमीरितम्‌ ॥।५६॥ 
इति सुशरुवसंहितायायुत्तरतन्तरान्तर्मते शालाक्यतनत्र 
कणेगतरोगग्रतिषेधो नामे कविंशोऽष्यायः ॥ २१॥ 
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कणेपाक रोग की चिद्ित्सा पैत्तिक विसं ॐ समान करनी 
चाहिये तथा कर्ण॑चिद्र से प्रविष्ट कीटादिक अथवा कर्णक 
जीर कर्णमल को बुद्धिमान्‌ वेच शद्ग या श॒खाका ॐ द्वारा बाहर 
निकार देवे । उक्तं विकारो ॐ अतिरिक्त अन्य रोष कणं रोगो 
की चिकित्सा चिकित्सास्थान मे कही हृदं विधि के अनुसार करं॥ 
` विम्--रेष रोगों में कर्णा, कर्णाद्‌, क्ण॑सोफ ग्रशति 
समन्नने चाहिये । चरकाचार्यं ने समस्त कणं रोगों को नष्ट 
करने के स्यि शारतेखः का अयोग किखा हे--दुष्कामटक- 
य॒ण्ठानां क्षारो ङ्क महौषधम्‌ । उातपुष्पा वचा कुष्ठं दार ्चिभ 
राजनम्‌ ॥ सौवचंरयवक्ष(रस्वधिफोद्धिदतैन्धवम्‌ । भूजगन्थिविडं 
ससतं मधुयुक्तं चतयंणम्‌ ॥ भातुङ्गरसशचैव कदस्या रस एव च। 
सरवरेतेवंो दिष्टः क्षारतैलं विपाचयेत्‌ ॥ बाधिर्यं करमिनादयौ च पूय 
लवश्च दारुणः । मयः कर्णद्यूलन्न पूरणादस्य नङ्यति ॥ सूखे 
अवरे, सो, यवक्तार, हींग, अद्रख, सोफ, वचा, कूट, 
देवदार, सहजन, रसाञ्जन, सोचरुनमक, यवक्तार, स्वर्जिका. 
तार, उचिद्रवणः सेन्धवरूवण, भूर्जपत्र, नागरमोथा, विड 
| ख्वण, मोथा, शहद्‌, शुक्त ८ सिरका, बिजौरे निवृ का स्वरस, 
कदरीखम्भ का रस इनमे से आंवरे ते शद्‌ तकं की वस्तुभो 
को समप्रमाण मे मिभ्रित कर पत्थर पर पीस कर कल्क जना 
र फिर इस कल्क से चतुर्गुण तैर तथा तेर से सिरका, 
बिजोरा नीवू रस जौर कदली रस मिभ्रित चतुर्गुण .ठेकर 
तेखावरेष पाक करके छन कर श्ीक्ी में भर देब । इस तेर 
को कानमे डारने से कर्णं के बाधियं, कृमि, कर्णनाद्‌, कणंपूय, 
कणंखाव जौर कणश न्ट हो जाते दं । इसके सिवाय कर्णं 
रोगो भे हिग्वादिक्तार तेर, कुष्ादितेर, दार्यांदितेल, भूकिका- 
तेर हितकारी होते है । आभ्यन्तर सेवनीय पयोगो भे (१) 
इन्दु वरी जिसमे शिरूजतु, अश्रकभस्म, रहभस्म, एक एक 
तोर, स्वण॑भस्म ३ मादे मिलाकर मकोय, हातावर, आवे 
ओर कमरू के स्वरस की छथक्‌ प्रथक्‌ तीन तीन भावना देकर 
दो दो रत्ती का वटिकां बना रे । (२) सारिवादि बरी, 
(३, कणरोगहर रस, (४) राखरादि गुग्गुदध हितकारी होते ‰। 
इत्यायुवेदसन्दीपिका भाषायां कणेगतरोगग्रतिषेधो 
नामेकविंोऽध्यायः ॥ २१ ॥ | । 
। नन ५/१ । 
द्वाविंश तितमोऽध्यायः। 
| अथातो नासागतरोगविज्ञानीयमभ्यायं श्यारुयास्यामः ।। 
| यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
भव इसके अनन्तर शनाखागतरोगविक्ानीय, नामक 
| ध्याय का भारम्भं कुस्ते जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहाहे॥ 9... `, 0 


६ "५ ^ 


ध्यायः २२1 


इम्तरतस्त्रम्‌ 


९०२ 








विमर्शः--यहां पर "गतः शब्द्‌ आश्रित का पर्याय हे जिस 
काञअ्थं नासाश्रित रोग होता है। अर्थात्‌ नासराभितरोगवि्ञाः 
नमधिकृत्य कृतोऽध्यायो नासागतरोगविज्ञानीयस्तम्‌ । प्राणेन्द्रिय 


का अधिष्ठान नासिका है । शाराक्यतन्त्र मे अधिकतर इन्दि- | है 


यापिष्ठानें का वणेन किया गया है । नासारोगो का तुरुनात्मक 
ज्ञान करने के स्यि नासा का रचना ज्ञान ( श्चारीर ) ओर 
क्रिया का ज्ञान जान लेना जवश्यक्ीय है अत एव प्रथम 
उन्हीं का वणन इस विमशे मे किया जाता हे । 


` नासाशारीर--नासा के दो विभाग किये गये है प्रथम 
बहि्नासिका ( 7४०28] 2०8६ ) जिसे किं नाक कहते देँ 
तथा बाहर से दिखा मी देती है! दूसरा भाग अन्तनां सिका 
या नासिकागुहा ( प॑] 2०७6 ) जो नासाचि्धो से 
दिखखई देती हे । बाह्यनासा की रचना में उसका कच भाग 
मृद्भस्थि ( (97196 ) से तथा कुद भाग अस्थि से बना हुमा 
ह) नासिका के अस्थिमय भाग को दोनो ओर की पाश्चनासा- । 
स्थियां मिरु कर बनाती है तथा श््रस्थिमय भाग अनेक 
मद्रस्थिर्यो " से बना इजा है तथा इसी से नासा का आकार 
बनता है तथा नासाचिदौ को टीक रखता है । इन मह्वस्थियों 
पर पेशियां रगी हई हैँ जिन से नासर विस्तृत होती हे । 
नासाजवनिका या नासाप्राचीर ( 8० )-नासाचिर्दा से 
देखने पर एक नङ्क दिखाई देती है निसे नासागुहा 
( 1१०७9] (8१1४ ) कहते ह ॥ इसके मध्यभाग मं{एक खडा 
पदा रगा है जिस से गुहा दो भार्गो मेँ विभक्त हो जाती है 
हस पदा का कद्ध माग अस्थि से तथा कुद तरुणास्थि से बना 
हआ है । आगे की ओर चतुर्युनाकार तरुणास्थि से नासाजव- 
निका बनती हैः । पीले की ओर जवनिका के बनाने में शचक्षरा- 
स्थि ( 0०० ) का मध्यफरक, उसके पीके जतूकास्थि का 
तुण्डभाग ( ०७४० ), नीचे की ओर व्वुशरुजाकार तर्‌ 
णास्थि उर्ध्वहन्वस्थि कण्टक ( एथ्पाणप्फ शण ) तथा 
सीरिकास्थि ( १००८८) से मिरी ई है । नीचे वारी धारा 
फ साथ दो ओर तरुणास्थर्यो के घटे छोटे भाग आ जाते हँ 
जिनं को सीर्कि नासिका तस्णास्थि ( प्रण्फलः १७०] 
09४118८ ) कहते ईह । जवनिका का तरुणास्थित्रयभाग 
तरूणास्थ्यावरण ( एन्पग ग्वत प्प ) से तथा अस्थिमयभाग 
अस्थ्यावरण ( 26६1०96 ) आतर उसके बाहर कैष्मिक कला 
से डका रहता । पाश्च की दिवारु मेँ अनेक क्रम बद्ध उभार 
पाये जाते ईह जिन्हे शुक्तिका ( (00188 ० (010४५68 ) 
कहते ह । उभारो के मध्यमे अनेक खातहोते र्द जिन्हे 
सुरङ्गा ( 11०4005 ) कहते हैँ । शक्तिकापं भी मध्य, उ्वं 
आर अधः एेखी तीन है जिन में अधःशुक्तिका स्वयं भस्थिरूप 
धारण कर रती है तथा नासापाश्वं दीवार से रुगी रहती हे । 
` मभ्य तथा अधःशुक्तिकार्‌ श्क्ष॑रास्थि के ही भागर्है । इन 
श॒क्तिकाओं ॐ ऊपर ष्मक कला का आवरण चडा रहता हे । 
नासासुरङ्गा्ओं के द्वारा सहायक वायुविवर्यो का स्राव 
बाहर भाता हे ।. यदि नासासुरङ् मेँ पूय दिखा दे तो वह 
` नासा तथा वायुविवरो मँ विकृति का चोत्तक हे तथा दसी 
चिह्न से रोगनिणंय भी होता है । नासोद्रुसुरङ्ग द्वारा पाश्चात्‌ 
समुदाय के नासासहायक वायुविवर्यो का स्राव बाहर जाता 


मे नासाश्चुवाष्टी खरोत ( 8० 1.9८ ०००] १८०१ ) सुरता है । 
नासा गृहा की सीमा--गुहा का तरुभाग ताटंकास्थि 
( 196 {068 ) ओर दुन्तमांस ८ ^1९€01४8 } से बनता 
तथा चुत ( उद्र) भाग आगे की ओर पारश्वंनासास्थि से, 
पदे की ओर ्चक्चरपटर ( 001019५ 71946 ) से ओर जतु- 
कास्थि से बनताहे। [त 
 नासा्रिया षिन्ञान--इसके निम्न चार मधान कायं है--. 
(१ > गन्धग्रहण, (२ ) निःस्यन्दन या नितरण--उच्छुसित 
चायु से धूरु तथा अन्य चस्तुर्भो को छन कर पथक्‌ करना । 
(३) उष्ण तथा आ्द्रीकरण (ण्पपण्टु ,०० प्मअपाट) 
फुपफुस में प्रविष्ट हुई वायु का । (४) स्वर को निनादयुक्त 
करना ( ७1010 16801166 0 € १०१५६ ) । | 
` गन्धम्रहण--का कार्य उर्ध्वशुक्ति पर चदी इदं शेम्मिक 

करा के द्वारा होता हे तथा नासामध्यभ्राचीर मी गन्धग्रहण 
म सहायता देता है । उक्त कला म घ्ाणनाड़ी (0४० 
व्र) के सूत्रों काजारु फेखा रहता है उसी से गन्ध 
हणः होता हे । 

नित्रण--धूरि, वृणाणु तथा अन्य सृच्मपदार्थं श्रेम्मिक- 
कला के सतह पर तथा नासारन्ध के बार भे चिपक जाते हैँ 
तथा शुद्ध वायु फुप्फुस मे चरी जाती दहै पश्चात्‌ कका पर 
चिपके पदाथ अन्ननर्िका द्वारा बाहर निकारे दिये जातेदं 
तथा बाख में अटके इये अपद्रन्य नासा को फएटकारने से बाहर 
निकर आते हें । 

उष्णता तथा आद्रीकरण--के सुचार्‌ रूप से चरने मेँ वायु 
का पर्या मागं, रक्तसं बहन की अचिति, मन्थिर्यो का दीकः 
होना नितान्त आवश्यक हे। कोषाङ्कर्‌ क्रिया ( (ण्ण 
४०४० )-श्ेप्मिक कला के पृष्ठ पर जो कोषाणु होते दै उनमें 
रोमवत कोषाङ्कुर ( 11) ) होते दहै । इनके द्वारा श्टेप्मखकला 
विजातीय पदार्थो से अपनी सफाई करती रहती है तथा किसी 
भी बाह्यपदाथं को भीतर नही जाने देती । इन कोषाह्कुरो की 
क्रिया मेँ कमी होना रोगोत्पत्ति का कारण हे। कोषाङ्करो के 
अधिक क्रियारीरु होने से नासास्राव की अधिकता; तथा 
अल्पक्रियाशीर होने से साव का सञ्चय होना तथा नासागूथ 
चनता है जिसे नासा वन्द होकर उसके स्रोत मे अवरोध हयो 
जाता हे । कोषाङ्करो के का्यां्तम होने सेवे गाद्रेकफ करो 
बाहर नहीं फक सकते दँ जिससे वह कफ नासा के पश्चाद्धाग 
से स्रवित होकर गलके में चला जाता है। विभिन्न प्रकार की 
परिस्थितियों में श्रेष्मकटा की प्रतिक्रिया स्वतन्त्र नाडी- 
मण्डर के इड़ाभाग ( 8.१ ०५1१०॥९० 85४८८ ) के ऊपर निर्भर 
करती हे} इस संस्थान की विकृति होने से नासावरोध, नासा- 
स्राव ओर शिरःशूल उत्पन्न दो सकते है । | 

सहायक वायु भिवरो का काय-- वायु भार को टीकं रखना 
तथा स्वर के उच्चारण को निनादित करना है । 

नासासो्गो के सामान्य कारण तथा सम्प्रा्ि-- आचायं वाग्भट 
ने एक ही श्कोक म नासारोगहेतु तथा सम्प्राप्त का |उल्खेख 
कर दिया है--मवदयायानिररजोमाष्यातिस्वप्नजागरैः 1 नीचा- 
प्युच्चोपधानेन पीतेनान्येन वारिणा ॥ अत्यम्बुपानरमणद्दिबाष्प- 


, विनिग्रदहात्‌ 1 करदा वात्तोस्वणा दोषा नासायां र्त्यानत्तां गताः ॥ 


ह । मध्यसुरङ्गा मे अग्रिम वायुविवर समूह तथा अधःसुरङ्गा | ओस मँ रहना या बर्फीङी हवामें घूमना, अत्यधिक , धूः 


१०४ सुश्रतसंहिता . १ जाणा = 





त + + ॥ 
॥ नवनीत 
पिति प कोरक), रमो 





रजःक्ण ओर धूमयुक्त वायुमण्डल मेँ कायं करना, अधिक अपीनस, पूतिनस्य, नासरापाक्‌, नासागत रक्तपित्त, 7 
भाषण करना, अधिक शयन या दिवास्वप्न करना, जधिक | गत पूयरोणितः, क्षवथु, भंशथु, दीप्त, नासानाहः नासाप ५ 
कार तक रत्नि में जागरण करना, ठंडी हवा या तेज हवा क | तथा नासाज्ोष ऊ सहित ये एकादश्च रोग एवं चार ध 
कको के समय नासा की रक्ता नहीं करना, शयन ॐ समय नासाशं, चार प्रकार के नास््रा्लोफ, सात प्रकार क 1 
रिर्‌ के नीचे तकिया नहीं र्गाना, या बहुत शिर को नीचे | ओर पाच प्रकार के प्रतिश्याय जिनका कि चिकित्सा कि 
करे रखना क्रं वा अत्यधिक ऊँचा तकिया र्गाना, विभिन्न | आगे वणन किया जायगा ये सव मिलकर इकतीस नासा 
स्थानां का प्रवास या यात्रा विकृत पानी पीना, 7 होते हैँ ॥ २-५॥ | 

अधिक जकरूपान, अधिक सखीसम्भोग, वमन या आंसर्थो " . 
वेग को शोका आदि अनेक कारणो से वात भ्रश्ेति दोष विमश्च--नासारोग संख्या में निस्न मतान्तर है--( १) 
उल्वण ( भयङ्कर ) रूप मे प्रकुपित होकर अन्य दोषों फ उक्त प्रकार से खुश्वताचायं ने नासारोर्गो की संख्या २१ मानी 
संयुक्त होकर नासा मेँ सञ्चित होके नासारोगकी उत्पत्ति हे किन्तु (२ ) ध्योगरत्नाच्छरः ओर्‌ ( थ ) "भावप्रकाशः ने 
करते है । इन कारणों से नासागत श्रेष्मिक करावरण मं | अपने वर्णन में नासा रोग २४ रिख हैः-- मादौ च पीनसः प्रोन्तः 
होम ( 1.0० ) उलन होता हे जिसके परिणाम स्वरूप | पूतिनासस्ततः परम्‌। नासापाकरोऽर गणितः पूयः शोणितमेव च ॥ 
श्ेष्मरु कला में रक्ताधिक्य होकर शोथ होके प्रतिश्याय क्षवथुः अंराुदी्तिः मत्तिनाहः परिघवः। नासाशोपः प्रतिश्यायाः 
भद्ति रक्ञण उतपन्न होता हे । वस्तुतस्तु जिन कारणो से पञ्च सप्तवुंदानि च ॥ चत्वार्य सि चत्वारः रोधाश्ल्ारि तासि श्च॥ 
मतिरयाय रोग उलन होता हे वे सव कारण नासा रोग की | रक्तपिततानि नात्तायां चतुखिद्यद्‌ गदाः स्मृताः ॥ (यो० र० फ) 
उत्पत्ति मे सहायक होते है तथा प्रतिश्याय से ही अधिकतर | अर्थात्‌ इन. दोनो आचार्यो ने नासागत रक्तपित्त के नवार मेद्‌ 
उद्काङ्ग रोग उत्पन्न होते है मत एव चरकाचायं नासा रोगो के मान खयि है किन्तु सुशुताचा्यः ने उसका एक ही नाम दिय दे 
पहले प्रतिश्याय का ही वर्णन किया दे-भूषिष्ठं व्याधयः स्र अत एव तीन अधिक बद जाने से नासारोग संख्या उनके 
परतिध्यायनिभित्तनाः ! तस्माद्रोगः प्रतिदयायः पूवमेवोपदिकश्यते ॥ | मत से चोँतीस हो गर्ह है । इनमें प्रायः ये सभी रोग नासा- 
( चरक चक्रपाणि ) इनके अतिरिक्त अन्य भी. शारीरिक णुदा भें होने वके हैँ किन्तु नासादोथ ओर नासापाक यादय 
जम्यन्तरिक कारण नासारोगोदयत्ति सहायभूत हते ह जेसे | नासिका ( १०९७९ ) के जान पड़ते ‰& । (४) चरकान्चारयं 
चारीरिकि दुःस्वास्भ्य, दुबरुता, चिरकालिकृ रोग जेसे पिर | न नसारोगों कौ को निश्चित संख्या न र्सिते इये 
जर य पति, एवं अभिघात, अनू ( ^ श्ट) जिससे | अतिरयाय, सवथ, नालाशोष, जपीनस भति १० रोर्मो का 
नासाक्ला की रोग. निवारण कमता. पप्य ), बहुत | ग. ` ) शाङ्ग 


उज्ञे क्रिया है। (५) राङ्गवर तथा ` (द).वाग्मराचार्यः नै 
क्म हो जाती है जिससे स्वल्प प्रकोप से भी रोगोत्पत्ति हो | नासारोग १८ ही मने है-अष्टादरौव संख्याताः प्रतिरयायास्तु 
जाती हे । जव इसके आगे नासारोगगणना का वर्णन करते है- शतां 


६ तेष्वपि । वातपित्तात्‌ कफाद्क्तात्‌ सन्निपातेन पश्मः॥ अपीनसः 
अपषीनसः पूतिनस्यं नासापाकस्तथव च| पूतिनासो नासार्शो भंसथुः क्षवः । नास्रानाहः पूतिरक्तमणुंदः दुष्टपी- 
तथा शोणितपित्तच् पूयशोणितमेव च | ३॥ नतम्‌ ॥ नात्ताशोषौ प्राणपाकः पूयखावश्च दीपकः । अर्थात्‌. इन्हनि 

छथुभ्रशथुदीपो नासानाहः परिस्रवः | | 


चार प्रकार नासाश के. स्थानें एक (अर्थात्‌ तीन कम >), 
नासारोपेण सहिता दशैकाश्चेरिता गदाः | | | सात भकार के अलुद्‌ के स्थान में एक ( जात्‌ ६ कम >) तथा 
चत्वायशचासि चत्वारः शोफाः सप्रादानि च । 


नासाञ्चोथ माना ही नहीं हे अत एव ४ कम एवं चार भकार 
प्रतिश्यायाश्च ये पच्छ वच्यन्ते सचिकित्सिताः। 


के रक्त पित्त ॐ स्थान मं केवर ष्क अर्थात्‌ तीन इसमें भी कमं 
। | देसे ३, ९४, २= १६ रोग संख्या कम हो जनेसरे ३४की 
एकजशन्मतास्ते तु नासारोगाः प्रकीर्चिताः ॥ ४ भासते तु नासारोगाः मकीततिताः ॥ ५॥ 
® नासारोग संख्यादि जापक प्रकारः- 



















बजाय अहरह ही नासारोग संख्या होती है & । 
~ ----- सस्या होती; 


जनना 





ताण्ड न्प हे 
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श्रष्यायः २२ | 


प्रनम्य दण्डो अ 
[का छ) क ^ #॥ मि + ^ + 


आधुनिक मत से नासाशल्य ( एल 100 1 ४6 
11056 ) नासाक्रमि ( 1०९१४९३ 12 16 1086 ) नासाधिवरसशोथ 
( अपप्ञध्ऽ) भी ह| 

नासारोगलक्षण पिद्लेषण--आायुवद्‌ मे मित्र भिन्न नासा 
रोगो फे खक्तण भिन्न सिन्न दिये है किन्तु ऊद रक्तण पेसे है 
जो सामान्यतया सभी मे होते है--नासावरोध '( >] 
०0भप्पन्० ) इसकी प्राचीन सक्ता नासाध्रतीनाह हो सकती 
है । यह एक प्रधान रुक्तण है जो प्रायः अनेक नासारोग मँ 
मिख्ता है । इस खक्षण की उत्पति भँ अनेक कारण हैँ जिनमें 
निरन तीन प्रधान हे-- 

१, नासारचनासम्बन्धी या विकाससम्बन्धी ( ५९४० 
1111091 ©> | 12€र्€]00 062] ) जस्वाभाधिकका जसे नासा. 








जवनिका का विमार्मगसमन ( एल्णंभा० ) अथवा नासाके. 


चिठा का सहज सह्धोच ( 0146119] 7०77 ) अथवा 
एक या दो शुक्तिका का पूणं अघरोध ( 4९४ ) होना । 
२. श्रेऽमरुकलाविङति ( एष्णगण्ड्वानण्‌ ५1००९68 ० ४06 
०७ 11601796 ) जसे श्रेपष्मर्कराबरद्धि नासाकराश्णेथ 
के बार वार होने से यह स्थिति होती है। नासाश्षं के कारण 
भी नासाकखा वृद्धि हो जाती हे! अधिकच्चाव संग्रह सेमी 
बृद्धि हो जातीं हे । प्राचीनो ने इसे "नासाशोष संज्ञा दी हे । 
३. नासाकरा के वातनादी सथ्रुदाय का अधिक उत्तेजित होना 
( प्ए0' ऽअ णप् ग पलारएण्णऽ 0169119.0150 0 6 


1859] 10008 00611107906 ) इषं कारण से नासाकला मं 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


[का क कक का काका कि 


देथ होकर नासावसेध हो जाता है जिससे नासप्रतीनाह या | 


नासाश्चोष की जवस्था उत्पन्न हो जाती हे । 
नासागतखाव--इसको प्राचीर्भो ने परिल्लव सक्ता नमसे 
स्खाहै। नासासे पानी, तंडा आदिका बहना भी एक 
दसरा नास्तारोर्गो में प्रधान रक्तण है । इसका कारण नासा 
का क्तोमक पदार्थो के साथ सग्पक होना तथा नासागत श्टेप्मर 
करा के तीर सोथ का वार वार होना है। इस अवस्थामें 
यह खाव पतला पानी जेसा ( वपं ००१ गभ॑ ) होता हे 1 
खाव के अधिक होने से नासावरोध मी साथमे हो जातादै। 
जीर्णावस्था सै खाच गाढा हो जाताहे। यही नासा का खाव 
गादा होने से तथा कोषाष्कुरौ की खाव को वाहर फेकने की 
अन्तमता हो जने से नासापश्चाद्धाग म इकहा होता है 
तथा बाव्‌ सें नीचे की ओर नासाभ्रसनिका भं जकर सुख 
द्वारा फैका जाता है। कभी कभी नासास्लाव मे पूयोपरिथितिं 
मी हो खकती है । अर्थात्‌ नासागतश्लोथ की किसी मी अवस्था 
से नासाखाच परिणाम मे पूयाभ श्टेप्मसराव (प्ण्णृष्णप्यलौ 
ताञ्नाग्< ) का खूप रे ठेता ह । इस तरह आधुनिकशार- 
क्यतन्त्रोक्त विविधकरार्वो का वणेन आयुर्वेद के "परिखावः 
नामक एक ही सेग में समािष्ट हो जाता है जिसमे कि चार 


~~~ ~ 


१०५ 
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तनु र सितस्लाव ( 117 90 ककल 3€07€001070 0 ००. 
०5 8606790० ) यह नवीन ग्रतिश्याय या श्रेष्मरुकरा के 
तीचक्लोथ किंवा अनूजंता ( ^1नष्फ ) के कारणम मिरुता 
हे । अनू्जता की जवस्था सहसा दोकर खाव होने ल्ग जाता 
हे ओर बन्द भीहो जाता है जिसका विदेप चिह्न जलवत्‌ 
परिखव हे । २. घनखाव । ३. घन जीर पीतस्ाव ( (णः 
०० अन] 0 0८० पा पण त१780्€ ) |दइस ग्रकार 
ॐ परिखाव के अनेक कारण हो सक्ते है जसे नासाकटा के 
जीर्णशोथ जिसमे कला च््ध होकर मोरी पड़ जाती है तथा 
वायुविवर था नासाकोटर के विकार जिसमे निरन्तर पीतस्राव 


होता रहता हे । 
पीटा--नासारोर्गो स पीड़ा विरिष्टं प्रकार की होती हैः जैसे 


एक नासा के अवरोध (1२०5 ०णञा्पनणी० ) के स्पकी 
पीडा तथा दूसरी नासा के परिव ( 01501226 ) की पीडा 
तथा तीसरी नासा सें रोम होने से उस्पक्न दाह ( एप्प 
प्प) की सी पीडा 1 यह प्रायः तीच प्रतिश्याय में 
होताहै । इस पीडाके तीव्रहोने पर उसको दीक्त संचादी 
जाती है जिस का समावेश तीच प्रतिश्याय ( ^०४।€ 
0०००५ ) सं हो सकता हे । नासा मे वायु तथा धूर्िकिण 
आदि बाह्य न्ञोभक पदार्थौ के प्रविष्टहोनेसे मी पीड़ाहो 
सकती है । इनके सिवाय नासापीडा नासागत अरचिका 
( फप्ण्पण०प्रा०अं३ ) में तथा नासाचि्धा ( ४९७४०1९ ) के रोम- 
र्पो ॐ उपसष्ट होने पर हो सकती है 1 इसी तरह क्ता 
( पल€8 ) तथा विचर्चिका ( एव पणा०पऽ लपपके0यऽ ) 
मे भी पीड़ा हो सकती है 1 नासाश्नोथः, नासापाक, तथा नासा- 
दिद्धौ की ऊपरी दीवार ( तपरः ० 10 0णत्लः) मं 
विदार ( {१85८९३ ) हो जने से भी पीड़ाका अनुभव होता 
हे । कभी-कभी देखा जाता है कि क्षक्षसस्थि अथवा पुरःकपार 
( 10198] पणत प्प ) कै विवर फे शोथ मै पीडा 
संवाहित होकर नासा मे जकर प्रतीत होने ख्गती ह । पञ्चम- 
रिरस्का तथा त्रिधारा नादिर्यो के विकारो में तथा दुन्तरोर्गो 
क कारण भी नासा में पीड़ा की यतीति होती हे। 

वाह्यचैरूप्य ८ ला०] वलग ॥65 )--यह विख्पता 
मरैकासिक ( 7८श्शणणणल ध] ) या वैकारिक अथवा अभि 
घातज ( ५५०21१० ) हो सकती है 1 इन विरूपताभो से 
नासा एक आर या दूसरी ओर सरक जाती दै । नासा की 
असमान वद्धि से नाक अत्यधिक संकरी या अविकसित 
रह जाती है । इसका कारण नासा से श्ासप्रश्वासादि 
कार्यं का पूर्णरूप से नहीं छेना होता है । अभिधातजनाप्ताः 
्ेरूप्य-- किसी के द्वारा भुक्वा मार देने से नाक यानासा 
सेतु के ब्रेट जाने से फिवा नासा के अथवा नासास्थिर्यो के 
स्थान अष्ट हो जाने से भीेसी विरूपता आ जाती हे। 


प्रकार के लाव वणित है । इसी फे समान रुकरणी श्नंशथुः है , रोगजन्यनासवेरूप्य-षिरङ्ग, य॒ तथा गङ्ककष्ट जादि र्गौ 


निस निर्न चार प्रकार के खाव होते है 9. तनुखावया मे नासाविह्ृत हो नाती हे । 


सुश्चुत, चरक भाव प्र०योगर०  चशङ्गघर, वाग्भट अंग्रेजी 
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श्रतसंहिता 
९०१ सतस । हेत 
> १ ५ 
4 ५१५५५११ भन । १२० ५ 
नन वव सान तु ९० भ त ४५७ । ५४१ न ष 
व 


आनह्यते यस्य विधुप्यते च 

्रक्कियते शुष्यति चापि नासा । 
न देत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तु- 

£ 9 क, 

जुष्ट व्यवस्येत्तमपीनसेन । 
तद्धानिलश्लेष्मभवं षकारं 

नरूयात्‌ प्रतिश्यायसमानलिङ्गम्‌ । ६ ॥ 


अपीननल्कषण- जिस रोगी की नासा वात द्वारा कफः ऊँ 
शपित हो जाने खे अवसद सी हो गं हो एवं पित्तकी 
अधिकता होने पर नासा से धूमा सा निकलता हो ओर 
की अधिकता होने प्र प्रक्ेद युक्त सी हो तथा पित्तप्रकोप चे 
सूती सी हो तथा नासा के जावद् होने से सुगन्धित ओर 
असुगन्धित गन्धो का चान नहीं हो सकता हो एवं नासा- 
रोगारम्भक्‌ दोषो से जिह्वा एवं तदत रस्ञानवाही सरो तसो 
( नाद्यो ) के दूषित हो जने से मधुर, अम्लादि रसो का 
भी कान नहीं होता हो उस व्यक्ति को अपीनस रोग से व्याप्त 
( आक्रान्त ) समन्नना चाहिये । इस तरह वात ओर कण 
की दुष्ट (मकप) से होने वारे इस रोग को प्रतिश्याय ॐ 
समान रचर्णों वाखा कहना चाहिये ॥ ६॥ 
विमः--भत्वारयं कार्तिकोक्तलश्षण-मस्तलङ्गचितः दकेष्मा यदा 
पित्तद्विदद्यते ¡ तदाचक्पिच्िलं नासा वहु सिद्धाणके खवेत्‌ ॥ 
तक दाहपाक्चच तन्तु त्रिचादपीनसम्‌ ॥ मस्तिष्करिथित श्छेष्मा 
ज पचत से विद्ग्धहो जाताहै तव नासासे रक्तमिभरित 
पिच्डिर कफः (सद ) अधिक रूप से सवित होता ह एवं 
नासा सं खुजली दाह ओर पाक भी होताहै पेसेरोग को 
अपीनस समन्नना चाहिये । नासा रोगो मे पीनस एक प्रधान 
रोग है । यह स्वतन्त्रर्प से भी हो. सकता है जर प्रतिश्याय 
के परिणाम स्वरूप भी हो जाता है । प्राचीन अन्धो म पीनसं 
आर मतिश्याय का पर्यायखूप मेँ या समान अथं भी 
न्यवहार करिया दै । सम्भवतः भतिश्याय की एक अवस्थाविरोष 
होने सेरेसा कथन इ हो । अनेक आचार्य पीनस तथा 
भपीनस को स्वतन्त्र रोग मानते ह । पीनस को प्रतिश्याय 


स परिणतावस्था मानकर एक विकार ओर अपीनस को पीन 


तनाव मानकर प्रतिश्याय के समान ही छन्र्णो वाख दूसरा 
रोग मानते है । वस्ठृतस्तु पीनस तथा अपीनस एक ही 
रोग ई क्योकि “अवाप्यो्तं सन्नडादिषु वेतः सूत्र से विकल्प 
ो ौ 

= जकार का रोप होता है अतः दोनों एक ही रोग है एेसा 
(नाकपारकाः ° का मतहे] वाग्भराचायं ने इन्दं दो स्वतन्त्र 
रोग ॒मानाडे ष्क पीनस तथा दूसरा अपीनस न मानकर 
अवीनस मानाहे जिसका जर्थजवी (मेड ) की नासा ॐ 
समाने कफ से भरी नासा की भवस्था यथा-कफः प्रवृद्धो 
नाप्नायां सद्धा स्रत्रास्यपीनसम्‌ । ऊुयात्‌ सधुुरं श्वासं पीनसाधिक- 
वेदनम्‌ ) अवेसिवि सवेत्यस्य॒प्रभरिलन्ता 
मिच्छिलं शीतं पक्क सिह्णक घनम्‌ ॥ 


घुर शब्द सुनाई 


देता है तथा पीनस रोग 
की अपेक्षा इस रोग में वेदना अधिक ॥ 


होती हे। भेड्‌ की नाक 


























| के समान उस से चाव होता रहता ड जिससे नाखिक्का सदा 
विर्न रहती है एवं नासा से निरन्तर पिच्छिल, छीतं रौर 
पका इजा गादा कफ ( सङा ) साव ( धण्वृष्मरण्ला)४ ०३8 
086 ) होता रहता है । 

पौनसभेद-- प्रतिश्याय के समान इसके रक्षण कदे ह अत 
एव इसके भी अपक ओर पक पेसे दो मुख्य मेद्‌ समस्ते न्वा हिये। 

अपक्त पीनर-भ शिरोगौरव, नासास्राव, अरुन्धि, स्वर. 
मन्दता, दौ॑ल्य तथा बार-बार धूकना आदि रकण विखाद 
देते हँ । शिरोगुरुत्वमरचिर्नााललावस्वनुस्वरः ! श्चाम्ठीवति 
चाीकगमाममीनसरक्षणम्‌ ॥ _पक्षपीनस भँ कफ गाढ़ा होकर 
नासाखोत म भरा रहता है । रोगी केसर भौर चर्ण की 
विशुद्धि हो जाती है । आमलिक्गानितः रेष्मा षनः चचेषु निम- 
ज्जतिं । स्वरवणेविशद्धिश्च पकपीनसलक्षणम्‌ ॥ (यो० र० 2 इस 
तरह उपर्युक्तं रक्षणो के विवेचन से इस रोग मे स्रष्यतमा 
निम्न चार रकण पाये जाते है-८ १) नासानाह, (२) नासाः 
विशोषण या धूमोद्गम, ( ३ >) भवेद्‌, ( ४ ) गन्धज्ञान- सथा 
रसज्लान को शक्ति लुक्च था अल्प हो जाना। गन्धच्छानक्ी 
विङृति के अनेक कारण हो सक्ते ड जेसे (4) नासरागत 
श्ेप्मलकला का जीणं शोथ € दोषस्य ), (२) नासास्नोत 
के गदे कफ से भरे रहने या अन्य कारर्णो से अवरोध होने से 
(३) गन्धमराही मरितव्क कन्द की विकृति होने से, ( 9 | #। 
वायुविवरो के विकार से, (५ ) गम्धग्राहिणी वातिक नडिर्यी 
के अपचय से, ( ६ ) शुक्तिका फे अपन्वय प्ति कारर्णो से 
 गन्धक्ञान की अक्तमता, मिथ्यास्व या विचिच्र गन्धत्व णक रोग 
म आ सकता है । इस भकार यह पीनस रोग अनेक रोर्गोर्मे 
अन्तभरूत हो सकता है तथापि इसका सव से अधिक स्रास्य 
4 प्रणुत 10173 से हो सकता ह । क्योकि उरर्म मी 
प्रायः ये ही सव खत्नण मिख्ते धै जेसे ( 1 ) [71658 <£ #1,€ 
¬ 086, (2 ) प०५९८1६, ( 3 ) 0ण्नी०ण, (4 ) त 
पणय 0 धप 7०४६8] इण पट एनं ९९114 ० पष 
10 ४#€ पटञ्पनी०ण त 112 १४९ 10 1801 ग 10६४-९, 
इस रोग में ओ लीना । 02९०) एक विदिष्ट छक्तण है जिरखकःा 
अथं नासा से दुर्गन्ध आना है । कभी-कभी यह रुक्तण इतना 
मबल हो जाता है किं रोगी का समाजे सरना आ सुरि 
दो जाता है । प्राचीनो ने इसी का नाम सम्भवतः पूतिनासा 
या पूतिनस्य रखा हो । यह दद्या नासाफिरङ्ग मे मिरुती देः ॥ 

दोषेविदग्धैगैलतालमले - 

संवासितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पतिभुखनासिकाभ्यां 
त पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ ७॥ 

पूतिनस्यरक्षग-- विद्ग्ध अर्थात्‌ सरक्त पित्त ओर श्छेन्मा 
क गरमी से रुण ओर जम्रूरस के विरुद्ध पाक होने से 
पूतिभाव को मात हये कफ, पिन्त जर रक्त दोषों से गले तथा 
तामूर मं सम्बासित ( आत्मविङ्ृत गन्ध से भिश्रीश्चु्त >) 
दुगन्धित हो के वायु जिस मनुष्य के मुख तथा नासा की 
ओर से निकर्ता है पूतिनस्य सेग कहते ॥ ७॥ ` 

विमरोः--विदेहोक्तव्णन-- कृफापिन् मखच्िश्रं सच्चितं मूधि 
देदिनाम्‌ । निदग्धमूष्मणा गाढं रुजां छृत्वाऽक्षिराङ्घजाम्‌ ॥ ततः 


अध्यायः २२ | 






भरस्यन्दते प्राणात्‌ सरक्तं पूति पीतकम्‌ । पतिनस्यन्तु तं विघाद्‌ 
घ्राणकण्डूज्वरप्रदम्‌ ॥ अर्थात्‌ कफ, पित्त ओर रक्त मस्तिष्क मे 
सश्ित हो जते हैँ फिर वहां की उष्मा से विदग्धहो के खाव 
को गाढ़ा कर देते दँ । पुनः नेत्र तथा शङ्कप्रदेक्च मै भयङ्कर 
पीड़ा करते हें । इसके अनन्तर नासा से पीतवर्णं का दुरगन्धि- 
युक्त रक्तमिधरित साव होने ख्गता है जिससे श्वास मे भी 
वद्वू आती है। इस रोग मे नासाकण्डू्‌ तथा ज्वर भीदहो 
जाता है । इस रोग को ओश्ञिना ( ०५००५ ) कहते है । विदेह 
के वणित पूतिनस्य का साम्य पएटोफिक राद्रनादइथिस से 
मिरूता हे । 


घ्राणाश्रितं पित्तमखूषि कुर्या 
दयस्मिन्‌ विकारे बलवांश्च पाकः| 
तं नासिकापाकमिति व्यवस्येद्‌ 
विक्लेदकोथावपि यत्र ष्टौ ।॥ ८ ॥ 


नामिकापाक श्वण--घ्राण ( नासा प्रदेश ) मे आधित 
कुपित पित्त वहां पर छोटी छोटी पफुसियां या पिडकार्पँ उत्पन्न 
कर देता है क्रंवा जहां पर बरवान्‌ पाक होकर नासिका पक 
जाती है किंवा जहां नाक मे विशेषरूप से गीापन तथा 
कोथ ( सडन ) हो जाता है तब उस्र विकार को नासिकापाक 
कहते ह ॥ ८ ॥ 


विमश्चः--चरकाचायं ने नासरापाक मे रक्त तथा पित्त दोनो 
की दुष्ट को कारण माना है तथा पाक या बण के कारण नथने 
रारू हो जाते है तथा उनमें दाह होता है । प्रथम दाह ओर 
रालिमा के शोथ की उत्पत्ति होती है पश्चात्‌ बह शोथ पककर 
पाक हो जाता हे 1 तदादर गः शयथुः सपाकः स्याद्‌ घ्राणपाकोऽपि 
च रत्तरित्ताद्‌ ( चरक ) वाग्भचायं कहते हँ कि विङ्कत पित्त 
नासापुट की त्वचा तथा मांस को पकादेताहे जिससे वहां 
पर दाह, शोथ ओौर वेदना होती रहती हे । 


चतुविंधं द्िप्रभवं दिमाग 
वद््यामि भुयः खलु र्तपित्तप्‌ ॥ ६॥ 


नासागतरक्तपित्त--चतुर्चिध अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ ओर 
सश्िपात से षचार प्रकार का एवं यज्घत्‌ तथा ष्टीहाइनदवो 
स्थार्नो से उत्पन्न होने वारे एवं ऊध्वं तथा अधः इन दो मार्गौ 
प्रवृत्त रक्तपित्त का जगरे अध्यायो मे विशिष्ट वर्णन किया 
जायगा ॥ ९॥ 


विमक्षः--माचायं सश्चत ने रक्तपित्त शब्द्‌ की पित्तेन दष्टं 
र्तम्‌ एेसी श्युस्पत्ति पित्तरण्त व्यपदेश होने के भय से न करके 
रक्तक्च पित्तञ्चेति द्वन्द्रसमास करके निरुक्ति प्रदर्रित की हे। 
चरकाचायं ने रागपरिप्राप्तं पिन्तं रक्तपित्तं विवा रक्तच्च तपित्तश्चति 
कमधारयसमासः एसी ग्यु्पत्ति की है एवं च श्कोक ॐ द्वारा 
स्पष्टीकरण भी कर दिया है-संयोगाद्‌ दूषणात्तत्त सामान्याद्गन्ध- 
वणयोः । रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः ॥ चतुविध- 
पारं सपाण्डु सभ्नेहं पिच्दिरन्न कफाच्वितम्‌। दयावारुणं सफे- 
नन्न तयु रूश्चश्च वातिकम्‌ । रक्तपित्तं कषायामं कृष्णं गोमूत्रस्निभम्‌ 
मेचकागारधूमाममञअनामन्न पैत्तिकम्‌ । संस्टलिङ्ग' संसर्गात्‌ त्रिलिङ्गः 
साजिपातिकम्‌ ॥ द्विप्रमव--का कुछ टीकाकारो ने स्निग्ध एवं 
खक भेद से अथवा आमाक्षय ओर पक्ाशय भेद सेदो प्रकार 


इन्तरतेन्तम्‌ 


न नव्ववव्ययव्यववववपपपपज---- ह ० 
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नन्वव 
काहोता है देखा अर्थ किया है किन्तु आयुरवद्‌ म रक्त ॐ स्थान 
यछ्कत्‌ ओर प्रीहा को सुख्यरूप से माना हे अत एव यच्त्‌ 
ओर प्लीहा से उत्पन्न होने वारा पैसा अर्थं अधिक सङ्गत हे। 
आमाशय से जो रक्त का निःसरण होगा वह वमन के रूप 
से मुख से होगा तथा पक्राश्य ( बरृहदन्त्र ) का रक्त नीचे गुद- 
मागं से निकरेगा । द्िमागम्‌--“उ्द्श्ै नास क्षिकर्णास्येमेद्रयो- 
निगुरेरः' इस तरह ये इसके दो मार्ग है किन्तु अधिक कुपित 
होने पर शरीर के समस्त रोमकू्पो से भी निकर सकता हे- 
दकुःपितं रोमदपेश्च समस्तेसतत्प्रवर्तत !। नव्यशालास्य तस्व मं 
इस रोग को हेमरेज रोम दि नोज्न या इपिस्टेक्सिस ८ ०९ 
प्ष0ा1 1186 {7000 पट कप०३९ जए फक 1ऽ ) कहते है 1 
नासा से रक्तलुति के अनेक कारण हो सकते है जिने दौ 
भागो सें विभक्त किया जा सकता है 1 ८ १ † दोषज या जओप- 
दविक या सार्वदेहिक रोगजन्य तथा (२) अभिघातज या 
आगन्तुक । च 
ओौपद्रविक मे--रक्तमाराधिक्य (प्र. ए. २.) पाण्डुरोग 
( 4.०४९.५१9 ) जथवा एन्पटुएज्ा तथा अन्य तीर येत्तिकं 
उवर मे नासागत रक्तपित्त हो जाता है । (त्था उ्वरसन्तापाद्र- 
क पिन्तसुदी येतेः । 
आगन्तुक या स्थानिक कारणो मे-नासागत श्रेष्मरु कठा 
का अभिघात तथा खिट के केन्द्‌ से रक्तखाव का होना महत्व 
के अङ्गं । यह रक्तसुति इस क्त्र की रक्तवाहिनिर्यो के 
विस्फारित होने के परिणाम स्वरूप होती है । साधारण रगढ़, 
खुरच या जोर से नासा की सफाई करने से या वार बार दोथ 
होने से उस अङ्ग से प्रबकूरूप से रक्तल्ाच होना प्रारम्भ हो 
जाता है जिसे सहसा रोकना कठिन हो जाता हे । 
दोपेर्बिदग्पेस्थवाऽपि जन्तो- 
#७ १ 
लेलारदेशेऽयिहतस्य तेस्तु । 
नासा सवेत्‌ पूयमसृग्विमिश्रं 
तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ १० ॥ 
नासापूयर्तरक्षण-- पित्त ओर रक्त की अधिकता से विदद 
परिणाम को प्राप्त ( विदग्ध) इये दोषो के कारण अथवा 
प्रहार पीडनादिक से रुखाददेश्च ( माधे ) पर आघातं ख्गने 
कै कारण रोगी की नासा से रक्तमिश्चित पूय निकलने रूगती 
हे तव उख रोग को पूयरक्त कहते दै ॥ १० ॥ 
विमक्षः-दोषाधिक्य से रोग होने पर दोषज तथा आघात 
फ़ गने पर जो पूय अीर रक्त का निगमन होता है वह आग- 
न्तुक पूयरक्त होता है । वाग्मटाचा्यं टिखते हँ किं दोषस्य 
से अथवा अभिघात से यह्‌ रोग होता है तथा इसमे नासिका 
से पूय ओर रक्त का निर्गमन होता दै जिससे शिर म दाह 
एवं पीडा होती है ! इसे पूयरक्त कहते दै-निचयादभिधाताद्रा 
पूयासंडनासिका सखवेत्‌ । तत्पूयरक्त माख्यातं शिरो दाहर्‌जाकरम्‌ ॥ 
( वाग्भट ) चरकाचायं ङ्खिते है किं नासिका सेही नहीं 
किन्तु मुख ओर करणं से भी पययुक्त रक्त गिरता है उसे 
"पूयरक्तं" कते रईै-्राणात्‌ खवेद्र श्रवणान्पुखाद्वा पूयाक्तमचं 
त्वपि पूयरक्तम्‌। ( चरक ) इस प्रकार आचार्यो के सूत्ररूप 
से वर्णित उक्त लक्षण आधुनिक अनेक रोगो मे मिरुते 
जसे नासाञजंद, क्तयाुंद ( 1५2८5 ) अभिघात, फिरङ्ग तथा 





नासाविवर शोथ आदि १ 1. 2. १ € ०5९ णः ये 
अधिकतर नासागुहा ऊ अभाग मे अवस्थित होते है तथा 
फेल कर सम्पूर्णं नासिका, नासाजवनिका तथा नासावहिर्मागं 
मे न्यक्त हो जाते ह । इनसे छोरे-ढो जर्शोऽङ्कर ( ४०ग४ 
१९९९००० ) निकरते ह जोर नासागुहा को पूर्णरूप से भर 
दते ई । इनमे रक्तला शीघ्रता से होता है तथा नासानाह 
के अवस्था उत्यन्न हो जाती है साथ ही मँ ६शिरःशूक मी होने 
ख्गता हे । अनेक वार ये अकर टूट पट जाते हैँ जिससे वहां 
जण वन्‌ जाते ह| 
वाणाश्रिते ममेणि सम्परदुट 
यस्यानिलो नासिकया निरेति । 
कफानुयातो बहुशः सशब्दस्तं 
रोगमाहुः वधं विधिज्ञाः ॥ ११॥ 
दोपजक्षवथुच्छषग--नासिका मे आध्रित ८ स्थित ) शङ्गा 


टक ममंके दूषित होने पर वहांका वायु मिथ्या आहार ` 
विहार या आगन्तुक कारणो स दूषित हो जाता है तव कः | 


को अनुगामी वनाकर वार वार वह शब्द्‌ करता दभा नासा 
से वाहर आता है तव उसे शाक्त दोषल सवथु ( दोषजन्या 
छक ) कहते है ॥ ५१ ॥ 
तीदणोपयोगादतिजिघ्रतो वां 
भावान्‌ कटूनकंनिरीक्ञणाद्‌ वां । 
सूत्रादिमिवां तरुणास्थिमर्मण्य- 
दवाटितेऽन्यः क्तवधुर्तिरेति ॥ १२॥ 
~ क्नवृलक्षण-- राई मरिच आदि तीच्ण दर्यो ॐ 
उपयोग से किंवा सोर, मरिच,^पिप्पली तथा तम्बाद््‌ जादि 
कटु पदार्थो के अधिकं संघने से, अथवा सूयं की तरफ अधिक 


ठेर तक टकटकी ख्गाकर दते रहने से किंवा सूत या कपडे 


कं वत्ती चना कर नाक के भीतर वार वार डारूते रहने से 
साजवेनिका ( तरुणास्थि > मे अथवा शद्गाटक म॑ मे क्षोभ 
॥ होकर उसका उद्धाटन ( उद्धचार्न 9 होकर खीके आने रगती 
हं । इसे आगन्तुकन्तवथु कहते है ॥ १२॥ 

विमस--वरकाचायं संप मे छिखते है किशिरमें स्थित 
वायु विष्वकपथ ( विगुण मार्ग ) होकर नासाश्रित मर्मको 
स्पदां करके दी हे 
नन्वि मूध्नि विष्वक्यथर५ः कषवं करेति । वाम्भटाचार्थं 
ने इख रोग को वधु न कह कर खश्त्तव कहा है जिसका 
थ क्षं अर्थात्‌ वार-चार श्वः ( छीके ) आना इसी तरह 
जाचाय ने कारण तथा सम्मासि के 
तीच्ण पदार्थो के सुघने से, सुय की किरणो को अधिक देर तक 
देखते रहने से, सूत या कदी से नासा को खुरचते रहने से 
यना अन्य वातत अकोपक कारणो ते नासिकातरुणास्थर्यो 
। ५५९९०) म षग होने से वात प्रकुपित हो कर गति 
करता हे किन्तु उसका साम॑ जवसरुद होने से वह पटा खाया 
डप वायु उप्र की ओर जाकर अङ्गारक मर्म से खकराता है 
तथा वहां से ल्ट कर अत्यधिक छीके छाता हे, इसी छियि इस 
कमे क्षवः कते दै--पीरप्रागोपयोगाकरदिसूलदृणावि 4 


व्तशोप्रिभिरन्येनां नाक्तिकातरुणास्थिनि ॥ विषट्टितेऽनिलः क्यो रु 


“इद्गारकं नजेत्त 1 विवृतः करुतेऽत्वरथ क्षवशं स मरश्चवः ॥ (वाग्भट) | 


0 


उतपन्न करता हं जिसे चव कहते ह~ संस्र 


विषयमेंमीचक्िाहैकि 


हैं अतएव त्रिदोष जन्य प्रतिश्याय तथा. 
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इस मकार आचार्यो ने स्पष्टरूपसे इस रोगके दौ अकार के 
कारण माने हँ । (9) तीच्णादि कारण आगन्तुकन्लवशुरूप में 
तथा (२) वातप्रकोपि जन्य कारण दौपजक्तवधु.की उत्पत्ति 
करने के रूपमे रिख ह । इसी स्यि सखुश्चत तथा मधवकार ने 
इस रोग के स्पष्टरूप से दो मेद्‌ कर दिये है । इस प्रकार क्षवभु 
शब्दं का शाब्दिक अथं बार-बार छीफे आना ( 8०८८५०६ % 

अतः वाग्भट ने स्पष्टरूप से मृदव मनामदही दे दिया, 
वास्तवर्मं जो स्वाभाविक छींक आतीद्धै वह्‌ एक शारीरगत 
अधारणीय वेग हे । तह कोई रोग नहं हे । इसी तरद आग. 
नतुक कोभक कारणो से आमे वारी दके भी विकित्सादशि से 
कोई महस्व नहीं रखती है । नवीन प्रतिश्याय म भी अक्सर 
छीके आया करती है किन्तु उसे को स्वतच्त्र नाम ॐ दिया 
जाय यह्‌ उचित मतीत नहीं होता हे किन्तु श्तवथुः एक पेखा 
तन्त्र रोग माना जा सकता है जिसमे छींक बार-बार आना 
ही उसका प्रधान रक्षण है अत इस क्तवश्यु का वेसोमोयर राद्ध- 
नोरिया ( ४०5००10८ 707 न ) के साथ तलना कजा 
सकती हे | ४8500010 110110९8. को अमूजंता या परि 
स्थिति की असद्यता ( +11€2&20 ) से उत्पन्न होने वाङ रोगौ के 
वगं मं रखा है । इसमे ङ्गाटकमर्मं कोम ( ७००५।०८।१० ४८. 
1१०5 अला 11101110 ) सचसे महस्य की वात । खाध्ा- 
रण उन्तजना पर मी जिसके द्वारा साधारण तया कोड भी असर 
नही हो उस असहायता की परिस्थिति मे चातिकमण्डल लुमित 
हो जाता है जिससे रोगोत्पत्ति हो जाती हे। यह अनूर्जता 
( 4116785 ) दो प्रकार की होती हे एक चि्िष्ट ( 3८५१५ ) 
तथा दूसरी अविचिष्ट ( दण्णन्ल9८ ) मथमवर्म ॐ उम्तेजक 
दर््योका पता चरू जाता हे जिन्हे आगन्तुक वगं में रख सकस 
द जेसेदृणञ्बर ( ध ४० 1 इसमे घास के पराग नासा 


न, 


मे ख्ग कर उक्तेजना पैदा करते है । दूसरे वगंके कारर्णो का 


टीक पता नहीं रुगता है जिनसे उ्तेजना होने से 80011116. 
0५ 87860 का न्ञोभ ( [7पौभ्तण ) हो कर त्वेथु ( ४8०1. 
00 170 न}10€४ ) उत्पन्नं होता हे 

रक्ष-- दूस रोग की तीव्रावस्था के पूर्वरूप मं अथम नासा 
भे थोड़ी सी तोद्‌ ( हपनपण्ु ऽलाञ70ा ) का अनुभव होता 
ष + मेर 
दे ओर उसके पश्चात्‌ भयङ्कर रूप से छीके जने का दौरा श्रू 
हो जाता हसे जगाला कष्लरा 911 €€४111& कष्टते 3 । 
इसके थोड़ी ही देर वाद नासा से मभूत माच्रा में स्वच्छ जरू 
चत्‌ साव ( 2८५5६ फलार 01806 ) होने रखगता हः । 
अनेक व्यक्तियों मे आंख से अशरुश्ाव ोतादहे। इस रोग फ 
दौरे जया करते है तथा कमी कमी रोगी एकषण्टेसे मी 
अधिक देर्‌ तक चकला ही रहत है जिससे परणंरूप से व्याकु 
हो जाताहै। रोगी की तीव्रता कम होने पर रोगारम्भ सी 
धीरे-धीरे होता है । चिदोषज प्रतिश्याय में भी बार-बार 
चखाम होना तथा दछीके आना आर खाच वहना ये छक्षण होसे 
चवथु रोगो का ए४य- 
80140107 पणता 11०69 सं समवेश हो सकता है | ` 

म्भ्रश्यते नाक्तिकयेव यश्च॒ ` | 
सान्द्रो विदग्धो लवणः कफस्तु | 

` भा्ध सच्चितो मूथ्नि च पित्ततप्तस्तं ` | 
. शध व्याधिखुदाहरन्ति ॥ ९३ ष 


' | 


1." 


 श्ध्यायः २२ | 





अंशशुरक्षण--शिर एवं नासा से पहर से ही सञ्चित हुआ 
गाढा, विदग्ध तथा नमकीन कफ पित्त के तापसे या सूं के 
तपसे द्रवितो कर नासामा्मं से द्धी अधिक निकलने स्गता 
है तव उस रोग को भ्रंशु कहते & ॥ ५२ ॥ 

विमशः-भंङधु रोग का स्वतन्त्र वर्मन चरकाय तथा 
वाग्मराचाय ने नहीं किया है एवं सुश्॒तोक्त सूतररूपी वर्ण॑ना- 
नल॒सार इस रोग के जो रन्लण दिये है उनका अनेक नाखारोगों 
मे मिना सम्भव है क्योकि गाढा खाव किसी जीण नासा- 
कला के शोफमें हो सकता है किन्तु दस रोग का क्षवथु ॐ 
अनन्तर ही वणन आने से तथा चिकित्सा भी वथु ॐ समान 
ही होने से इसका वथु के साथ प्रगाढ सम्बन्ध हो । इस 
तरह हम इसे क्षवथु की पक्तावस्था भी मान सकते है सैसे 
पीनस एवं प्रतिश्याय की आम जर पक्रावस्थाय का वर्णन 
हे तद्वत्‌ क्षवथु की परकावस्था अंशु हो सकती ह । पाश्चात्य 
शाक्य अर्था भे ङ्ख है कि वेसोमोटर राहनोरिया 
( #95070100ाः -7गः]06४ ) या सतथथु का यार~नार 
दौरा होते रहने से नासा की कटा मोरी पड़ जाती हे 
जिसे पाण णपपह्प कहते है तथा संक्रमण का प्रसार 
नासा वायु विवर के शकेष्मरः कखातक भी दहो जाता 
जिससे वह भी मोटी पड़ जाती हे । उसके सोरी पद्‌ जाने 
से वहां पर गाढे खाय का सङ्ग्रह रहता है जो उप्णतासे 
विहत हो कर नासामागं से सवित होता रहता है । इस तरह 
यद्यपि भ्रंशु की 0770070 ०४६9] ताऽनेश्चदु€्या 015५} 9:९6 
ण € 5एत्पाप्णो€ पण से समानता हो सक्ती ह 
किन्तु अधिकतर वाघ विवर्यो की रटेप्मल करा के मोटे होने 
से जो सन्दर विद्श्ध खाच (11५८५14 0180101 € {10४00 ॥1€ 
पपाणलणृणष्ठ न पट [णाद फलाका ता एह आपत ) 


होता है उसी से तुरना की जा सकती ड । 


घराणे भ्रशं दाहसमन्वितेतु 

| विनिःसरेद्‌ पम इवेह वायुः | 
` . नासा प्रदीप्तेव च यस्य जन्तो- 

व्याधिं तु तं दीपतमुदाहरन्ति ॥ ४ ॥ 

` द्रौप्तरक्षण-- जिस मनुप्य की नासिका सदा भयङ्कर दाह 
से युक्त रहती हो त॑था उससे धृए के समान वायु निकर्ती हो 
ओर उसकी नासा जरती हूर सी रहती हो रेसी व्याधि को 
दीश्च कहते है ॥ १४॥ | 

विमशः--चर्काचायं ने भी कहा हे कि जिस रोग भे नासा 
जलती इदे सी प्रतीत दो उसे दीप रोग कहते है-नासा पदे- 
पतव नरस्य यस्य दराप्तं तु तं रोःशुद्राहरन्तिः ( चरक > वाग्भरा- 
चायं का मत है फि नासाधित रक्त मे विदाह्‌ होने े कारण 
नासा मे जर्न होतीदै तथा भीतर आर बाहर सै नासा 
स्पदन भ असद्यक्षीर हो जाती है तथा नासा से जो सांस 
बाहर की ओर छोडी जाती है वह धूम के समान प्रतीत होती 
है, उस रोग की दीक्च कहते है--पतेन नासादग्धेन बादयान्त; 
सशेनासदा । भवेद्‌ धूमोपमोच्छवासो दी्िदहतीव च ॥ विदेदा- 
चायं कहते है करि जव नासा में से धूम निकलने की सी अतीति 
हो तथा नासा मे लीचने की सी पीडा एवं जटन होती हो एवं 
उच्युवास के समय आंखो के सामने अन्प्री प्रतीत होती हो । 





उन्तरतन्तम्‌ 





१०६ 















उसे दीक्ष रोग जानो । धूमायते यदा नासा चलक्कृष्यति दीप्यते 
निशरेत्तम उच्छवासं तं व्याधि दीप्मादिशेत्‌ ॥ (विदेह ) "पाश्चात्य 
शााक्यतन्त्र मेँ इन रन्षर्णो वारा कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है 
किन्तु इसकी तुलना तीब प्रतिश्याय ( .^००।९ पापणा४8 ) के 
साथ हो सकती है । इसमे जेरुन होने का कारण नासाकला- 
शोथ मेँ रक्ताधिक्य होना है । इसी सिये इसके मिते जुरते 
लन्तण पेत्तिक प्रतिश्याय मे पाये जाते है । इस रोग मँ पित्त- 
दोप की प्रबरुता रहती है । | 


कफताघरृतो वायुरुदानसंज्ञो यदा 
स्वमा विगुणः स्थितः स्यात्‌ । 
प्राणं बरणोतीष तदा स रोगो 
नासाप्रतीनाह इति प्रदिष्टः ॥ १५॥ 
नासाप्रतीनाहरक्षण-- जव उदान संज्ञक वायु कफ से आरत 
हो कर अपने मागं मे विगुण हो जाता है तव नासामागं अव- 
सड हो जाता दे जिससे नाक विल्छुर सट जाती है ! अर्थात्‌ 
नासा मे आनाह उस्पन्न हो जाताहै इसी खयि इस रोग को 
नासा प्रतीनाह कहते है ॥ १५ ॥ | 


विमश्चः--माघधवकार स्खितेदे कि कफ वात फे साथ 
संयुक्तं दो कर उच्छास मागं को सुद्ध कर देता हे अतः इस रोग 
को प्रतिनाह कहते ँ--ञ्च्धूवासमार्गन्तु कफ सवातो रुन्ध्यात्‌ 
प्रतीनहेयदादरेचम्‌ ॥ ( माधव ) वाग्भटाचा्यं ने इस रोग का 
नाम नासानाह स्खाहे तथा वे ङिखिते दै कि वातके द्वारा 
प्रेरित हआ कफ नासा मागं को अवरुढ कर देता है जिससे 
नासा भर जाती हे ओर वाहर की सांस भीतर केने ( 1णशूभर- 
700 ) तथा भीतर की सांस चाहर छोड़ने ( एश7थ्न्गा ) 
मं असमथंता रहती हे । एेसा प्रतीत होता है मानो घासप्रशवास 
याहक स्रोतसं चन्द हो गये हैँ । नद्धलनभिव नासायाः दलुष्मरुद्ध 
च वाध्ुना । निःशवसौच्छवाससंरोध।त्‌ स्रोतसी संवृते दव ॥ (वाग्भट) 
यह्‌ नासाजवनिका के रोगो से ( 113695९8 ग 11€ ऽद ) 
से एक रोग है तथा इसे ए€णभ7० 9 +€ 658] ऽलुपा 
कह सकते हे । युद ने इसे एक स्वतन्त्र रोग मान है किन्त 
पाश्चात्य शालाक्यतन्त्र सं यह नाना प्रकारके नासारोगोें 
एक्‌ म्रधान रक्षण या उपद्रव कहा जा सकता हे । साधारण 
ग्रतिश्याय होने पर भी नासानाह हो जाया करता है । नासा- 
न्तगंत श्छेष्मिक का के मोटे हो जाने से वह बढ़ जाती है 
तथा उससे नासा सरी इद सी रहती हे । इसके सिवाय 
नासाशे, नासाुंद, नासाविदरधि, नासागत जभिधात, नासा- 
गत गां ( [णः ), नासाजवनिका का रक्ता्ुद्‌ ( ६ ९०- 
५10४ }, नासाजवनिकाविद्रधि ( 44०९७ ० #1€ 2858] 
ऽतप ), नासाजवनिकाविमागंगमन ( 7; ण ००० ). नासा- 
गहागतशल्य तथा शक्तिकास्थि की चद्धि होने पर इस भकार 
का आनाह हो सकता है । | 


अस्तु यह नासानाह रोग ॒नासाजवनिका पथ च्युति या 
विमा्गगमन ( 6० )काही द्योतक है। इसके वरैका- 
सिक तथा अभिघातज रेखे दो भेद हो सकते है । किंवा 
स्थानभेद से मी दो प्रकार हो सकते है । एक ऊपर की अस्थि- 
मय जवनिका (30०९ पणा "90 ) का तथा दूसरा नीचे की 
या तरणास्थिमय जवनिका ( (ण्ाण्डाप्णा वलपरभीण ) 








९११० 
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एकृषलः एष४ ० € पपरपपीभला्‌ (४19५९. नासाजव्‌- 
निका की अस्यधिक स्थान च्युति होने पर उसके उभार से 
मध्यशक्तिका के उपर भारं पडता है जिससे वायु विवर के 
चिद्र भी बन्द्‌ हो जते । यह्‌ अवरोध यान्त्रिक ( 1९८0९- 
प०्धा ) होता है1 कभी कभी नासागत श्खेव्मरुकखा के 
रक्ताधिक्य फ परिणासस्वरूप भी होते देखा गया हे । इससे 
नासा का श्वासमागे ( 1२४९1 भ" ज०५ऽ ) अस्वाभाविक भाव 
से संकरा हो जाता हे। प्राचीनँ ने भी "नदधत्वभिव नासाया 
(उच्छ्वासमागौवरोषः ध्राणं णोति" आदि वाक्यो से इसी अवस्था 
की पुष्टिकीदे। 


अजखमरछं सलिलप्रकाशं 
यस्याविबणं सवतीह्‌ नासा । 
रात्रौ षिरेषेम हि तं भिकारं 
नासापरिखावमिति व्यवस्येत्‌ ।। १६॥। 
नासापरिखावलक्षण-- जिद मनुष्य की नाक से निरन्तर 
स्वच्छं सरि के समान तथा अविवणे साव बहता रहता हे 


पूर्वं रानि के समय साव का खवण अधिक होता है उसे नासा- 
परिखराव रोग कहते हँ ॥ ५६॥ 


विमज्ञः--वागमयाचार्यं ने भी नासास्राव का वर्णन सुश्चुता- 
चायं के समान ही किया है किन्तु उन्हेनि इस रोग को कफ 
से उत्पश्च होने की विशेषता छिखी हे-तरावस्तु तत्सं्ः ररेष्म- 
सम्भवः ! मच्यो जलोपमोऽजसं पिरेषात्निदि जायते ॥ भावप्रका- 
काकार, माधवकार, जायरवेद विततान, गद्निग्रह ओर 
कर आदि अन्धो मे ल्खिाहे कि घधाण से धन (गाढा), 
या पतरा, पीरा या श्वेत खूप मे दोष सवित होता उसे 
नासाखाव कहते है--श्राणाद्रनः पीतसितस्तनुरवा दोषः खवेत्लाव- 
सुदाहरे्तम्‌" बिदेह--का मत हे कि श्गारकस्रोतस्‌ मे विदु 
इये कफ के कारण खाव निकरूता हे-ल्लोतः श्ङञारके दरेभ्मा 
वितः क्डेदित उष्मणा । विषात्‌ स्यन्दते रात्रौ नासाल्रावन्तु तं 
भिदुः॥ इन जाचार्यो के वर्णन से स्पष्टहो जाता कि यह 
रोग भी कोई एक स्वतन्त्र रोग न होक्छर प्रतिश्याय ८ 171 
७ ) का ही एक अवश्यभ्भावी आनुषङ्गिक रुक्तण है ! इसे 
पाश्चात्य शाकाक्यतन्त की परिभाषा मे भि 0]108 कह 
खकछते है जिसका कि अथं नासा से खाव का बहना होता हे। 
यह अवस्था प्रायः समी नासारोगों में होती है । सुश्चतोक्त 
नासा परिख्रव को नव प्रतिश्याय (4०४€ द्वणप्ंड ग 


सुश्रतसंहिता 








क 


०86०7001 0170116४ १ के याथ सिखा सकते है कित्‌ 
अन्य अन्थोक्त सरावोको जो कि घन (77०), पूरयाम 
( पि प८०पप्णहण 0 रपन्मति तञम.€) होते है उनका 
समवे जीणप्रतिश्याय ( त१ए९८४१गो916 10118 ) अथवा 
दुपरतिश्याय या पूत्िनासा रोगो से हो सकता हे । पीतवगं 
के साव: ( 6110 १1500106 ) का प्रायः वायुविवरो 8 
विकार (981 9१०४९६३ ) स समवे हो सकता हे । 


प्राणाध्रिते श्लेष्मणि मारुतेन 

पित्तेन गाढं परिशोषिते च । 
सुच्छवसिप्यूदुष्वेमघश्च छच्दाद्‌ 

यस्तस्य नासापरिशिष उक्तः || १७ ॥ 








नासाशोषरश्चण- ग्रङ्कुपित वात की रक्तता तथा प्रकुपित 
पित्त की उग्णता से नासाम्रदेश स्थित कफ के अत्यधिक सूख 
जाने पर जो मनुष्य बड़ी कठिनता से ऊर्ध्वं ओर अधःधास 
ठेता हयो उसके दस रोग को नासापरिंशोष कहते हैँ ॥ १७ ॥ 


विमङः-नासा परिदोष शब्द्‌ का अथं स्पष्ट है अथोत्‌ 
नासा का परित ( सवं प्रकार ) से सूखना । चरकाचायं ङिखते 
है कि इसरोग मे करुद्ध वायु कफ को सुखाकर शद्गाटकममं 
( घ्राण, श्रोत्र, नेत्र ओर जिद्धा का सिरा सन्निपात) तथा. 
प्राण को विरोषरूप से शुष्क कर देता है-कढः स संद्योष्य 
कफ़न्तु नासाशङ्गय्कघाणपिद्योषणच्च । ( चरक ) वाग्भटाचार्थने 
स्वाहे बाथु नासाखोत में स्थित कफ को सुखा देती 
है जिससे नासा यवशूक से भरी इद सी अतीत होती हे 
तथा कठिनता चे वह रोगी श्वासप्रश्वास की च्छिया करता 
उदे 'नासिकाङतेषः कहा है--लोषयेन्नासिकास्ोतः कफश्च ऊुरुतेऽ- 
निरः । चुक्रपू्णामनापसतात्वं कृष््रादुच्छवसनं ततः ॥ स्शतोऽसौ 
नासिकाश्चोषः ॥ (८ वाग्भट ) आचार्यं विदेह ने अपना वशिष्टं 
प्रगट क्रिया है कि जव कुपित वात ओर पित्त दोनो मिरकर 
घ्राण प्रदेक्च मे जाकर वहां के कफ ओर रक्त को सुखा देते हँ 
तब रोगी कठिनता से अद्ध्वं श्वास रेताहे यानाकके द्वारा 
श्वासप्रश्वास कर सकता हे एवं उसकी नासा पूर्णं रूप से सूखी 
रहती है तथा नासा मे सूखे चूण ( ५८५४ ) के सुरण्ड बनते 
रहते है ओर निकरुते रहते दै । इसे विद्वान्‌ रोगो ने नासाशोष 
कहा है बातपित्तौ यद्‌! घराणं कफर क्तं विशोषयेत्‌ । तदास्यादच्छवसे- 
त्रासा तस्यञयुष्वं विधीयते । खर डुष्कावचूणेन नापादोषन्तु तं विदुः ॥ 
(विदेह) नासापरिशोष के खनत्षण 4 ४०१ "1010113 के रुच्लर्णो 
से मिरूते हये है । एटरोफिक रादनादइरिस की एक अवस्था एेसी 
आती है जिसमें नापा की श्रेष्मरकरा सुखी रहती है तथा 
नाक का खाव (कफादि) भी सुख जाता है जिससे रोगी को 
सां रेने मं कष्ट होता है एवं नासा अवरुद्ध सी प्रतीत होती 
है । इस प्रकार के नासाश्ोष मे कई कारण हो सकते हैँ । इस 
अवस्था को पि्राण।8 9१०५ कहा है । यह एक प्रकार की 
नासागत अख्सक की अवस्था है, जिससे नासा मँ आनाहं 
होता है ओर नाक से साव नहीं होता तथा नासागुहा सूखी 
रहती है । वाग्भटाचाय ने इसी प्रकार के एक अन्यरोग का 
वर्णन किया ह जिसे नासापुरक (00७0५१८ नण ) कहते 
है अर्थात्‌ पित्त जौर कफ के द्वारा जब वायु नासा के भीतर 
रोक सिया जाता है तब अवरूद इजा वह वात भीतर कफ 


अध्यायः २२] 
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तथा उसके श्छचण अंश को सुखा देता है निससे वहां सुखे 
इये कफ की.पपड़ी बनती रहती है--पित्तश्लेष्मावरुद्धोऽन्तन. 
सायां सोषयेन्मरुत्‌ । कफं स शुष्कपुटतां प्राप्नोत्ति पुरकन्त॒ तत्‌ ॥ 
( वाग्भट ) नन्य शाराक्य भर्न्थो मे इस प्रकार के स्वतन्त्र 
रोग का चणन नहीं है क्यो इसका 4001८ 1168 सं 
ही समावेश हो सकता है । चरक, सुश्वुत, भावप्रकाश्च ओर 
माधवकार ने भी इस रोग का उल्टेख नहीं किया डे । उनके 
मतसेभी इन रन्तर्णोया रोगका समवे नासक्चोष या 
अन्य प्रतिश्याय के मेदौ में हो सकता हे । 


दोषेखिभिस्तेः प्रथगोकशश्च 
नूयात्तथाऽशासि तथेव शोफान्‌ ।॥ १८॥ 
शालाक्यसिद्धान्तमवेद्य वाऽपि 
सवाःमकं सप्रममवदं तु | 
रोगः प्रतिश्याय इहोपदिष्टः 
स व्यते पञ्चविधः पुरस्तात्‌ । १६॥ 
अशे, शोफ अवुंद व्णन--वातादिः तीन दोषों से पुथक्‌ 
पथक्‌ तीन तथा सन्निपातज चतुर्थं रसे नासाञ्च चार अकार 
के होते है! इसी प्रकार नासाशोफ भी चार प्रकार कै 
होते है । शाराक्य सिद्धान्त के विचार से निदानोक्त छ अब्दो 
के सिवाय सन्निपातजन्य सातवां अबद भी होता हे । यहां पर 


जो पांच अकार के प्रतिश्याय काःउज्ञेख किया है उसका वर्मन 
अगे किया जायगा ॥ १८-१९ ॥ 


` नासाक्षोतोगता रोगास्िशदेकश्च कीर्तिता | 
} ट 9 
सरोतः पथे यद्धियुलं कोशयचावदं मवेत्‌ ॥ २०॥ 
नाप्ता रोगोपसंहार--इस तरह नासाखरोत ओँ होने वारे 


इकतीस रोगो का वणन यहां करिया गया है । नासाखोत मेँ 
कोच ( अन्तःपूरण वस्तु ) के समान विपुल अर्द्‌ होता ३।२०॥ 


 शोफास्तु शोफविज्ञाना नासास्रोतोत्यवस्थिताः । 
` निदानेऽशासि निरदिषटान्येवं तानि विभावयेत्‌ २१ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
कयतन्त्रे नासागतरोगविज्ञानीयो नाम 
दाविशो ऽध्यायः । २२॥ 


(=+ ५१८५८५८५. 1/० ९१५ 


नासाखोत मं होने वारे चार म्रकारके शोफोका वर्णन 
ह्ोफवित्तानीय अध्यायमं कहे हये शोफ के समान तथा 
यहां जो नासाक्षं चार प्रकार के कहे है उनके निदानस्थान सें 
कहे हुये अश्चं के समान कारण, रक्तण, सम्पराक्षि जादि सम- 
क्षने चाहिये ॥ २१॥ 

विमन्ञः-नासाशं को ५९५1 2०177४5 कहते है । ये बडे 
बडे भूरे चरणं के तन्तुं के संघात (1.४126 1615} ०१४९६९8 
०६ ४३७९३ ) होते हँ जो देखने मँ अङ्गगर के गुच्छे के समान 
प्रतीत होते है । आयुर्वेद म इनके विविध स्वरूप का वर्ग॑न्‌ 
है--वरभरोदसद्रशा युजपि दरमसतन्निभाः । करीरपनसास्थ्याभा स्तथा 
पोस्तनसन्निमाः। बिम्बीखजेरककंन्धू कापासीफलसन्निभाः। श्युकजिहा- 
यक्ृत्खण्डजकरौवोधक्वसक्निमाः ॥ . ये अर्शोऽकुर नासा खोत को 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


हि निकी [क 


१११ 
अवरुद्र कर देते है । ये जग्रनासाचिदर से निकरे हये दिखाई 
पडते दँ । अनेक बार नासापश्चात्‌ चिद्ध से भी ख्टके रहते हे, 
उनका द्चनं नासापश्चात्‌ दश्॑नपरीन्ता ( ८०४४ 17००9८० ) 
से ही सम्भव हे । इनका उद्धव उद्भ हन्वस्थि वायुचिवर मं 
होता हे । नासार्छका देतु या उपद्रव--दो म्रकार से होता हे। 

नासागत शोफ के परिणाम स्वरूपः ( 109० प्पकठापृ ) 
अर्थात्‌ नास। सम्बन्धी विवरो के शोफके परिणाम स्वरूप 
होते दे । 

स्वतन्त्र नाडीमण्डल के चिकार ( 8१००0१॥167९ फलपर्ण्प, 
©9{€ 00 018४पः09.2668 ) के कारण होते है । जिन कारणों 
से नासा या उनके वायुविवररो काशोथहोताहै वेदी कारण 
नासाक्लके भी ह जेसे नासा के उद्भंभाग का संकरा होना, 
मध्य शुक्तिका के उपर भार (८5९ ), मध्य सुरङ्गा 
(1110416 प्िल्णऽ) के उपर दबाव का पड़ना वहां पर तन्तुओं 
मे शोथ उस्पन्न कर देता हे । नासागत खाव को निकाङने के 
सिये जव रोगी जोरसे नाक छीकने (910०९) की. क्रिया करता 
रहताहै इससे भी दवाव वढ़ जाताहै एवं ररेप्मलकरागत रक्त 
रस के सञ्चारण (71०9) में वाधा आने पर मी पीडन अधिक 
होता है! इसी तरह नासागतविवरो मे अस्थि से निकली हु 
जो श्टेप्मटकला निकी रहती है उसमे श्चोथ तथा सङ्खोचन 
होकर अशोके समान तन्तुसंघात का आकार वना कर पी 
से जाकार मे बद्‌ सकती है । नासाजवयनिका की मार्गच्युति 
हो जाने से नासिका का एक भाग संकर हो जाता है जिसमें 
चार वार कोथ होता रहता हे तथा विभिन्न संक्रमर्णों से 
रोगी आक्रान्त होता रहता हे देसी स्थिति में अक्षं की उत्पतति 
एक महच्च की घटना है । बार वार होने वारे वायुविषश्शोथ 
मे जव किं वायुचिवर सराव के प्रवाह काअवरोधहो तो 
नासां होने मे अनुद्कूखुता रहत्ती दै । अनूज॑ताजन्य नासा- 
परिखव ( धारष्ट० एण्डणतौठ मणणणपा ०८ ) के अनेक 
वार होते रहने से नासाकखा का शोथ अक्षं की उत्पत्ति 
सहायक होता दहे । कभी कभी नासाक्चं मोटे होकर सोतं का 
अवरोध कर देते है जिसते विवरगत खाचवका मौ अवरोध 
हो जाता दे ओर संकभण वायुविवरो तक पट्च कर विवरकशोथ 








। ( अणा४ऽ ) उस्पन्न कर देता हे । 


रक्षण--नासानाह ( नासावरोध >), . खाव तथा सानुना- 
सिक शञ्रोच्चारण ये तीन महच्च के लक्षण होते है । रोगी 
का चेहरा देखने से दर मुखी ( १८०६००९ ) प्रतीत होता है । 
दसम खाव गादा ( घन >) तथा पूयाम ( एण्प्णल्ण ) होता 
है। यदि मस्ये श्टेष्मख्करा के उपरके भागे स्थित हों 
तो स्राव गादा होता है किन्तु गहराई मे स्थित अर्शो का 
सम्बन्ध विवर से हो तो पीतवर्णं पूयस्राव मिरुता है । आचार्यं 
सुशव॒त ने निग्न नासाक्नं के रु्तण ङ्ख है--“वाणजेतु प्रतिदय- 
योऽतिमात्रं क्षपुःक्ृच्टोच्छधासता, पूतिनस्यं, सानुना सिकवराच्यपवं 
शियोदःवश्च ॥ ( सु. नि. ) | 

नासाशोध--यद्यपि शस्यतन्त्र मे शोथ के चु प्रकार वत- 
खाये ह किन्त यहां पर नासाश्चोथ चार प्रकारका ही माना 
है। नास्ता में शोथ अनेक कारर्णोसे होसकताहै जोकि 
नासाक्ञमं भी सिख चुके है । | | 

नासाबुद--( प९ण ६१०५४०३ 1५ #€ ०३६ ) अबुंद्परि- 





केपममीयकततणमऽककनो 
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है । चावरू को गरम मसारे अथवा केडार मिधित शक्कर ठ रि 
चास्तनी में पकाकर के भी प्रयुक्त किया जा सक्ता ॥ खुराने 
नासारोगो मे दुग्ध, दधि आदि उत्वछेद्कारक पदार्थं देने ४ 
दो्पो के बहिर्निःसरण से खभ होता है । द्धि असिष्यम्दी 
हःने से उसमे रुवणमास्कर चूर्णं अथवा सैन्धव, क्रपष्णस रिच 
ओर भर्थित जीरक इनका चर्ण प्रचिक्त कर लिखना वाहि । 
भोजन हल्का, गरम एवं खण व घृतयुक्तं कराना चाहिये । 
योगरस्नाकर मे पञ्योपदेश्च वडा ही सुन्दर दै-स्नेदः स्वै 
तथाञभ्यङ्गः पुराणा यवशालयः । करखिव्थघुदूययोरयूपरो याम्या जाङ्ग- 
ख्जा रसा; ॥ वाकं कुलकं शि कर्कोट वारमूख्कम्‌ । रुष्य प्रधि 
पबु वारुणी च कटुत्रयम्‌ । कटुतम्खवपं स्तिग्धमुष्णश्च छु भोज. 
नन्‌ । नाप्तारोगे पौनसाद सेव्यभेतथथा ब्रम ॥ (यो. र.> स्नेष्टन, 
स्वेदन, अभ्यङ्गः घराने जव जओौर शाली चावल ऊकुरल्थ आनौर 
खुद < संग ) का यूप, आम्य तथा जङ्करी प्श परियों क मांसं 
का रस, शाको मे वंगन, पटोला, सहजन की छी, कको का, 
कच्ची सूखी, रहसुन, दही, गरम प्रानी, वास्प्री ( मद्य), 

मर अरि ९ अहं ¢ | 
साठ, मरिच, पिप्पी, कट्‌ पदा्थ्‌, अरपपदार्थ, कवण, स्निर 

पदाथ, उष्णपदारथं एुवं हरुका भोजन इनका पीनसादिक नासा. 
रोगो में यथा वरू (देश, कार, रोग, रोगी प्रकृति के जलुसार) 
सेवन करना चाहिये । ॑ 

इनके सिवाय सूरा की मगोडी, ककड, रकी, नेल, 

पत्रराक जेसे पारक, वथु, चोला, मेथी इनं उचा कै 
घृत मे,छोकः कर मसाखे डारु के सेवन करा । मसारो मं 
जीरा, हीग, मेथी, हरदी, कारी मरिच, रंग, तेजपात, इव्टा- 
यरी, दाख्चीनी, धनियां हितकारी होते कै । फर्छो नें सान्तरा, 
जल्नीर, पक्त आम, खरचूजा, पके रमार, एरण्ड, ककद्ी, 
मकोय, सेव, नासपाती, अनार, अङ्गर, नीव खाभद्ायक द| 
कटु ओर अम्टपदाथं मी हितकर होते है अतः कागजीनीषू 
पर संन्घवल्वण ओर कारी मरिच का चूणं भुरा कै युना 
तथा आदधबु्ाराः आंवला, अद्स्ख, युदीना, हरा धनियां, 
जीरा, सेन्धव रुण ओर कारी मरिचि डा ॐ चटनी वना कर 
लाना चाहिये । मिष्टान्न मे-माल्ुया, मूंग या वेन ऊ 
खडः गाजर का हद्धञा, जरेबी आदि का जलूपान प्रातः 
करना चाहिये । वादाम ओर पोस्तदाने को रानि सं पानी स 
भिगो कर दूसरे दिन सुवह पीस के हटजा नाक खा सक्ते 
दं । पीनेके ल्यि सदा उबाङा इजा जरू ही प्रयुक्त करें । 
गाङ्ग जर पिना उवाला भी पी सकते है। गरम कर रे 
क्य पानीमें नितूका रस डाल करे मी किसी किसी समय 
पी सकते हे । वातपित्तज गतिश्याय या जीर्ण प्रतिश्याय में 
रावि म सोते समय रीतोद्क का पान भी राभकारी द्ये 
सकता ह । रोगी सद्‌ा हल्का व्यायाम भी केरता रहे चं 
खरी हवा मे प्रातः मण करना मी कामदायक है। भोजन के 
शवात्‌ पुरानी वास्णी या पुराने द्राक्तारिष्ट जर दशमूरारिष्ट 
का पान करना म्रञ्चस्त माना गया ह । 


भपथ्य-- पित्तोत्तेनक तथा कष श्ञोषक पदार्थं अहितकारी 
होते हैँ अतएव शाराव, काफे, चाय, तमाकूः सिरका, ख्वण 
का अत्यधिक ग्रयोग एवं रुक्तपदार्थो का अधिक सेवन हानि 
करता हं । मदे का आटा, मरर, चना रूर होने से वर्जित करे । 
भधिक ररेष्मरु जौर अभिभ्यन्दी पदाथं जेसे आनूप मांस, 










न कि 





भाषा-गत्रप्रदेञे क्वचिदेव दोषाः सम्मूच्छिता मांसमसक्‌ प्रदूष्य । 
वृत्तं स्थिरं मन्दर्जं महान्तमनस्पमूकं चिरवृदधयपाकम्‌ । कुर्वन्ति 
मां सोच्छयमत्यगाथं तदबुदं शाखग्रिदो वदन्ति ॥ शरीर के कोषायु 
जव कि दवे हुये रह जाते है वे मुता पाकर बढने रुगतेहै। 
तथा जिन शरीर को कों लछभन होकर हानिहो एवं 
रीर में निरर्थक चरृद्धि जिस पर वातसंस्थान का कोई विरोष 
नियन्त्रण न हो तथा जिसका नियत अवसान न हो अर्द्‌ 
कहते ईँ । इनके सौम्य (शष्णए९) तथा घातक 
( ०४७०६ ) चसे ढो मेद्‌ होते हँ । नासाखोत मे ये दोनो 
ही हो सकते हँ 1 इनके अनेक अवान्तर भेद होते है । सौम्या- 
डद म पे परोमा, वाट्‌स, रक्तखावी पैपिरोमेटा या नासा- 
जवनिका रक्तसूतराङंद ( -4016 70100818 ) तथा स्क्चरास्थि 
का >०६००{8 नासाल्लोत मेँ हो सकते है । घातका्दो ते 
कर्सिनोमेया, सारटोमेय तथा एल्ञियोमेदा नासालोत भे हो 



























च्छण--(3) नासा के एक पारं का अवरोध, (र) पूयाम 
महदाखातं ( ह पपमहण ऽब ्ुा०९०३ 015009९ ), ( ३ ) 
नासास्थिर्यो का चोडा होना । (४ > रिरःशूल । 
इत्यायुर्वेदतत्वसन्दी पिकादीकायां नासागतरोगविक्ञानीयो 
नाम द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
११ ११.११० 


जयो विंशतितमोऽध्यायः | 


अथातो नासागवरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः || १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 


अव इसके अनन्तर "नासागतरोगप्रतिषेधः नामकं अध्याय 
क व्याख्यान करते हैँ जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे॥ 
 विमक्चः--रोगमादौ परीक्षेत ततोऽन्तर मौषधम्‌ः इस उक्ति 
क अनुसार पूर्व ॐ अध्याय मे नासारोग परीक्लण का विषेचन 
कर दिया दै जत एव उनके चिकित्सार्थं यह अध्याय है | 

नालारेग सामान्य भिकित्सा-- सरव प्रथम कारणो का परि. 
त्याग रोगदामन का सुर्य ध्येय है जत एव इस वशं मे सेगी 
स्य स्थान ( स्थिति या निवास ), आहार ८ सेन्यासेन्य ) ओर 
विहार का विचार आवश्यक  डे। स्थान एेसाहो जहांन 
अच्रिकि हवा के स्चोकि आते हों ओर न इवा कतई रुकी दुई ही 
हो + ठंढी हवा, पूर्व हवा, श्चडी एवं वर्षा करी हवा ओर श्ंशा- 
वात से वचना चाहिये ! धूप या धकारा का आगमन हो 


४ 


तया उस स्थान में सीर ( तराई, आर्ता ) नहो। मक्खी, 
मच्छर, मलग आदि रोग वाहक जीर्वो का अभाव होना 
चादिए 1 इसके चयि मच्छुरदानी का प्रयोग अत्यधिक लाभ- 
वई होता है ! शीतकार मे सोते तथा गरम कपड़े पहनना 
जोर आओष्म ऋतु में हल्के वख पहनना भ्रयस्कर होता है । शिर 
पर साफा या पगड़ी किंवा गुखबन्द ख्येरे रहना चाहिये । 
स्थितिनिवात्तनिच्ये मदोष्णीषारणम्‌, ( यो. र, ) आहार सें 
नातिरूक तथा नातिस्निग् दर्व्यो का सेवन हितकास होता 
हे) गहुः यव, चने, ज्वार की रोरी तथा दामे मूग, तूर, 
चने, मसूर ओर छुरत्थी का उपयोग करना चाहिये । चावल 
कक्वधके तथा वातजनक होने वित करे किन्तु रोगी को 
सार्व हो त्ते युराने शारी चाव का रयोग किया जा सकता 


ध्यायः २३ 


भरी, खोभा, श्वी, मखा, उडद की दार, उड़द के बडे, 
कनचौदी आदि अनिष्टकारी होते द! शाको मे कटहर, केरा, 
सेम, आल, शकरकन्दः अरवी, भिण्ड, कुग्हदा, वर्जित द । 
फा में वेर, तरबूज, षट, केरा, कचे आम, रीची तथा अन्यान्य, 
अम्क फल अहित कर होते दै । पेयो मे शीतर जल, विना 
गमं क्षिया इजा विभिन्न स्थानौ का जल, वर्षां का पानी, 
ताराब तथा पोखरे का सञ्चित जर, शरवत तथा बरफ, 
रुपी मलाई हानिकारी है । विहारो मे अधिक वेढे रहना, 
दिवास्वभ्र, रात्रिजागरण, सो के उठकर या धूप मे से आकर 
तुरन्त शीतरु जरू का पीना, सुरे शरीर या हरुके कपडे 
पहन कर शीत ऋतुर्भो मे घूमना, सिर भिगो के स्लान करना 
एवं शोक, कोधः, अधिक निद्रा, भूमिश्चयन, मर, मूत्र, चिक्ता, 
अपान वायु प्रश्ठति वेगो का निरोध नासारोगी फे लिये 
अत्यन्त अहितकर्‌ होने से परिवर्जित है । लानं क्रोधं राक्ठनमूर- 
वातवेगन्छुचं द्रवम्‌ । भूमिशय्याच्च यज्ञेन नासारोगी' परित्यजेत्‌ । 
प्रायः सभी प्रकार के नासारोरगो में ८ १ > सेन, ८२ > स्वेदन, 
(२) शिरोऽभ्यङ्ग, ( ४ ) वमन, (५ ) धूम, (£ > घृतपान, 
(७) नस्य, (८ ) नासाप्रत्तारन ये ` स्थानिक उपचार तथा 
अन्य आभ्यन्तरिक ्रयोग प्रशस्त माने गये है । 
सलेदन--( ति ५५9] १८०8 जाः ०1] १८०१ )- पड्चिन्दु तेरु 
कीच वृदे नासा मे टपकाने से समस्त नासारोग तथा 
रिरोरोग नष्ट हो जाते हँ । अणुतेख(च.सु.ज ५) कानस्य 
भी अशस्त है । रहिग्वादि तैट भी दसी अर्थं में राभकारी हे । 
विरोषकर नासाङ्कमि मे उपयुक्तदे। 
पूम्रयोग -( {11०1४161 )--घत, तैख ओर सत्तु को एकच 
जरा कर उसका धूपान्‌ करने से स्वं प्रकार फे प्रतिश्याय, 
कासः दिका ग्रश्ठत्ति रोग नष्ट हो जाते हैँ । सम्पूण, गन्धद्न्य, 
दार्चीनी, तेजपात, वदी इलायची ओर नागकेशर का 
धूम्रपान अथवा उक्त दर्व्या में गुगगुध, घोड़ावच, कड़वा कूट, 
बेर का गूदा, सहजन चीज, रोग, कटौंजी ओर तमाख्‌ को 
कूट पीस कर उसकी बीडी बना के पीवे । 
इ्दीवति--( “४9 )--दङ्खदीफर-मजा, दारुहरिद्रा, 
दन्तीभूक, अपामागं बीज, त॒रुसी वीज ईने समप्रमाण सें 
रेकर पत्थर पर पीस कर तेरु मिरा के उससे वारह अङ्क 
रम्ब सरकण्डे को ङ्पिकर छाया शुष्क कर ङे । इसका 
यथाविधि पान करने से नास्लारोग न्ट होते है । 
।  नस्य--( 8पप्रीऽ 0८ ०३9] अथ )-अकक्तीर से सात 
वार भावितं तथा शुष्क मुस्तानी मिह का नस्य । कटफल 
चूणं नस्य, तम्बा नस्य, नकचिकनी चूर्णं नस्य । 
` अभ्यन्तर प्रयोग--( १) श्चव्यादि चृणं-मान्रा-२ से 
ह मारो तक, अयुपान धृत ओर गुड़ । रवङ्गादि चूण मात्रा 
२से३ मारो तक जरानुपान से। निदिग्धिकादिकषाय, किंवा 
कटूफलादि चूणं अथवा कटुफरादि कषाय प्रायः समस्त नासा. 
रोग सन्निपातज, कफज ओर पित्तज तथा कास ओर श्वास मे 
खाभदायक हे । कट्फलं पौष्करं शृङ्गी व्योषं यातश्च कारवी । एषां 
चूणं कपायं वा दचादा्वैकजे रसेः । पौनसे स्वरभेदे च तमवे 
सहलीमके । सज्िपाते कफे वति कासे श्वे च शस्यते! (यो. र.) 
इनके सिवाय भ्योषादिवरी, अगस्त्यहरीतकी या चित्रक- 
हरीतकी का प्रयोग भी नासारोग, कास, श्वास, स्वरभेद आदि 


9 £ नाः शनौ ^ 
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में विरेष हितकारी होता है । रसो मे-च्रामृत रस ( पारदं 
4 भाग, गन्धक २ भाग, रङ्कण ३ भाग, शुद्ध वत्सनाभ ४ भागः 
मरिच ५ भाग, इन्हें आद्रकस्वरस से तीन दिनि तक खर कर 
पांच पांच रत्ती की गोलियां वना रं । सवं नासारोर्गो मे यह 
योग ङाभकारी हे । | | | 

नारदीय रक्ष्मी विखास रस--अभरक भस्म ४ तोरा, शद्ध 
पारा, गन्धक, कपूर, जावित्री, जायफर प्रव्येकदौो दो तोर, 
विधारा, धत्तूर बील शुद्ध, शद्धमङ्गाः विदारीकन्द, शतावर, 
गङ्गेरन, कद्धी, गोखरू, समुद्धफर प्रत्येक एक एक तोरा; पानं 
कै रख मं खरल कर तीन तीन रत्ती की गोलियां वनाके 
अनुपान मेद्‌ से सवं प्रकार के नासारोग, प्रतिश्यायः, कास, 
श्वास में दे सक्रते ह । | ह 

महालक्षमीविरास रस--स्वर्ण, अश्रक, चांदी, तार, वङ्गः 
तीच्णरौह, सुण्डलोहः कान्तरोद, नाग इनकी मस्मे तथा शद्ध 
वत्सनाभ ओर मुक्ताभसख्र प्रत्येक एक एक भाग तथा - शुद्ध 
पारद सव के बरावर रेकर एकन्र पीस के फिर शहद मे खररु 
कर दधोदी छोटी टिकिया बना के कुक्छुट पुट मे पका के स्वाङ्ग 
शीतल होने पर निकार कर चित्रक क्राथ मं खररुकर्‌ के 
सुखा कर शीशी मे भर दें । मात्रा-एक एक रत्ती । सवं 
प्रकार के शिरोरोगः, कास, श्वास, प्रतिश्याय प्रति नास्तारोग 
नष्ट हो जाते है । 


पर्वोदिष्टे पूतिनस्ये च जन्तोः 
स्नेहस्वेदौ देनं खंसनच्च । 
युक्तं भक्तं तीचणमल्प लघु स्या- 
दुष्णं तोयं धूमपानच्च काले ॥ ३ ॥ 
अपीनस तथा पूतिनस्य चिकित्सा-पूरवो दिष्ट ८ पव में 
कहे हुये ) अपीनस तथा पूतिनस्य रोग में थम खेहन कराके 
स्वेदम करे तदनन्तर वमन ओर विरेचन कराना चाहिये । 
पश्चात्‌ युक्तियुक्त तीच्ण तथा रृघुपाकी ओरं अल्प भोजन 
कराना चाहिये । पीने के ल्य सदा उष्ण जरु का ही प्रयोग 
करना चाहिये ओर भोजन के पश्चात्‌ योग्य कार में धूम्रपान 
कराना चाहिये ॥ ३.॥ १ 
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हिङ्खुव्योषं बत्सकाख्यं शिवाटी 
लान्ता बीजं सौरभं कट्फलच् | 
उग्रा कुष्ठं तीदरणगन्धा विडङ्ग 
ठं नित्य चावपीडे करञ्चप्‌ | 
एतैद्रव्येः साषेपं मूत्रय॒क्तं ` 
'तैलं घीमान्नस्यदहेतोः पचेत ॥ ४ ॥ 
अपीनस पूतिनस्य रोग मै-अवपीडन नस्य देने [के स्यि 
हींग, सोढ, मरिच, पीपर, इन्द्रयव, श्वेत पुननंवा ( शिवादी ), 
पीपर की खख, तुरुसी के बीज, कायफर, वचा, कूर, 
सहजने ॐ बीज ( तीचणगन्धा ), वायविडङ्ग ओर करज के 
वीज इन्दं समान प्रमाण में केकर खांड कूट के चूणं ना कर 
शीली मे भर देवं । इस चूण का नित्य ही अवपीडन नस्य के 
रूप में रयोग करना श्रेष्ठ है तथा इन्हीं उक्त दर्व्यो का कल्क 
बना कर कल्क से चतुगुण सरसो का तैर तथा तेर से चतुगुण 
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गोमूत्र डारु कर यथाविधि तेरुषाक करके नस्य ङ 
मरयुक्त करं ॥ ४॥ 


 विमञ्ञ--सुश्ताचार्थ ने पीनस ॐ ख्य स्ेहन, 
वमन-विरेचन तथा नस्य आर धूमपान का निदधैरा 
योगरलाकर में छलि है कि--( 9 ) मर्चि चूर्ण को 
दही के साथ सद्‌ा सेवन करने से सवं प्रकार के पीनस 
मे श्रेष्ठ 
रना भुजजीते नरः सुखं लमत (यो० ₹०१। (२) गुड, मरिच 
चृणं युक्त दधि भयङ्कर पीनस को भी नष्ट करता है । गुटमसिव. 
विमिश्रं पीतमाङ् प्रकामं -हरति दधि नराणां पीनसं दुनिवारम्‌ ॥ 

यो०२०)। (३) ओर भी कहा है कि गहुः के अरे 
गुड मिखाकर श्रत सें पकाया दुभा हुमा, माल्पुञा, 
आदि वनाकर खाने से पीनस हो ही नही सकता है-यरि 
प सषटतमन्नं दल्षणगोधूमचू्ैः -कतसुपहरतेऽसौ त्कृतोऽस्याव- 


काराः ॥ ( यो० ₹० ) | ( ४ ) विडङ्गशष्कटी-- गेहूं के अटे में 
वायविड्ङ्ग का 








स्वेदन, 
क्या है। 


मं शीतरु जरुपी ठेवै 
रोग से युक्त हो जाता है-पेषगोभूमभोजी 
च निद्राकाङे च शौतलम्‌ । जलं पिति यौ रोगी परीनस्ान्म॒च्यतत 
नरः ॥ (५ ) षडुविन्दुघत- ध्गराज, खवङ्ग, सुखी, कूठ अैर 
सो इन के कल्क तथा काथ से यथाविधि धत सिद्धकर नासां 
मं बिन्दुरूप से टपकाने से पीनस तथा शिरोगत अनेक रोग 
नष्ट ह भृङ स्वङ्ग मञुकञ्च दुष्ठ-सनागरं गोघ्रतमिभितच् । 
पड्विन्डु नासास्थिगतं च पीनसं -रिरोगतं रोगरातन्च न्ति । (यो. र.) 
५.९? व्यापी तैर भटकटेया, दन्तीवीज, वचा, सहजन, त्रिकटु, 
ओर सैन्धव रवण से सिद्धतैरुका मे 
पूतिनासादि रोग नष्ट हो जते है । (७ ) पीनसोक्त अवपीडन 
द्यो में सरसों ओर गोमूत्र डारुकर तै सिद्धकर उसे नासा 
मे डार्ना चाहिये । (८) भटकटैया ॐ ं 
को पुटपाकविधि से (ककर स्वरस निकार के नासा रपकाने 
से पीनस आदि रोग नष्ट हो जाते हे । 
आघुनिक चिकित्सा सर्व॑ ग्र॑थम रोग 
श्वा कगाकर उन्हें दूर करने या नष्ट 
चिषित्सा ) करना चाहिये । | 
यवसाय कारण हो तो उसका परिहारक्करना चाहिये । 
स्थानिक संशोधन-- नासा की आभ्यन्तर्कि शुद्धि फ खयि 
7णण्डाणठ तथा 1 उत्तम उपाय ड | इनमें 
त्तारीय विलख्यनों का म्योग करं 
करना चाहिये ! तेखीय योगो ॐ दरण से पुनः नासापुटक न 
हो एेसा पयत करना चाहिये । नासा 
( 11688 ) को दूर 


के कारर्णो का 
करने का उपाय 


फिरिङ्धो पः 
तद्विरोधी चिकित्सा (4४ भाक] 
५९०५९०४ ) करनी चाहिये । 
नासापाके पित्त्संविधानं 
 . कार्थ बाह्माभ्यन्तर च्च । 
हत्वा रक्त त्तीरब्र्तत्वचश्य 


साज्याः सेका योजनीयाश्च जपाः ॥ ५॥ 





खिये 


गुड़ तथा 


है-सर्येष स्कार पीनसेपु जतिमात्रेषु । मस्चं गुडेन 


कशोर गुग्गुलु, 
गैरिक अति 


डे अतएव चिकित्साक्रम सें 
हं ।, (१) 
करना, खुरण्ड को 


रान ३० को लगाना या 
सिखिकि मरूहर को ख्गाना चाहिये । (२ ) विदार- 
( ,८ )-सिल्वर नाददरेर 
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नासापाक चिक्षित्सा--नासापाक रोग ॒होनेपर बाह्य तथ 
आभ्यन्तर सर्वं मकार से पित्तनाशक चिकित्साविधि कर्न 


से नासा का प्रन्ञान या सेक 
भयोग करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
विमरः--मथम नासाश्चोथ होताहे पश्चात्‌ उसकी उपयुन्त 
चिकित्सा न करने ते नासापाक रोग हो जाता है । यहम बात 
चरकाचार्यनेभी छिखीहै--.सदाहरागश्चय युः सपाकः-स्वाद्‌ प्राण- 
पाकोऽपि च रक्तपित्ताद्‌, ( चरक › प्रथम नासाशोथ को दूर करने 
के चि दुर्ध ओर घृत की अधानता से पका दुखा तथा अणु- 


तथा स्नेहन स्वेदन ओर स्मैहिक धूमपान का प्रयोग राम 
दायक होता है-नासारोके क्ारसपिःप्रषानं-तेरं सिद्धं चाणु- 
कस्केन नस्यम्‌ । सपिम्पानं, मोजनं जाङ्गले सनेदस्वेदेः रनैहिकाश्यात्र 
पूमाः ॥ ( यो० २० ) नासापाक हो जानेपर चतधौतत घृत.का 
लेप, पञ्चक्तीरी वृत्त के कषाय से यरक्ताख्न तथा रक्तद्धयर्थं 
के मज्ञिष्ठादि काथ एवं म्रवारु, सुक्ता, शक्ति, 
ओषधियों का जाभ्यन्तर प्रयोग भी हितकारी 
होता ह । वास्तव मे यह्‌ रोग कभी नासास्वक्शोफ (0नप्पोध्ं$ 
07 76 'एट्भरएण]€ ) के रूप मे, कभी नासाचिद्ध-विदार 
( एधा) के रूप मे तथा कटं बार नासापिड्का या 
अरषरिका (भऽ 7० भ, ८०३७ )केर्पमें दिखाई पडता 
भी ऊचु अन्तर आ जातां 
तवक्शोफ--की अवस्था मे नासा की पूणं शुद्धि 
स्वन ओर पानी या गरम जेतूनके 
ख्ेना चाहिधे फिर दव्थियोरु सोल्चु- 
गन्धकाद्य मलहर या सलि 


तेर से साफ कर 


का घोर १० को रगाकर 
पश्चात्‌ मलहर र्गा दे । (३) नासापिडिका या विद्रधि यह 
रोमकूप ८ भप 1011706 ) के उपसग से होनेवाखा रोग हे 
तथा एक से दूसरे रोमकूप में उपसष्ट हो कर समस्त नासां 
व्यास हो जाताहे1 इच कार के पश्चात्‌ इसका उपसर्ग 


उपर की ओर को जाकर मस्िष्कगत उपद्रवो को उत्पन्न 


करदेतादहे। प्रारम्भ तें देसका भेदन न कर के पीडन 
( पृपत््टाण्ड 07 हत्कण ) के दवारा बहा देना चाहिये । 
स्वेदन के द्वारा मेगनेरियम सल्फेट या एङिमिनम एसिटेट 
को वेस्कीनःमे भिरा के मरहर वना कर प्रयोग करना चाहिये। 
पेनिसीरिनि या सल्फा मप की ओषधिर्यो का. प्रयोग रोगद्द्धि 
रोकने के स्यि करना चाहिये । अनेक वार रोमकूप ( पभय 
20111०18 } को खींच कर सावधानी से निकारु कर जेन्यन 
वायोरेट २‰ के घोल को र्गा देना ` चाहिये । एक्सरे का 
स्थानिक प्रयोग भी छामकारक होता ह । नासाकोसदातर 
( लिग्ध ) रखना चाहिये । 


वर्तयाम्यष्वं रक्तपित्तोपशान्त, 
`" ~` -- नाडीवत्स्यात्पूयरक्ते चिकिसा । 


अध्यायः २२३ | 
वान्ते सम्यक्‌ चावपीडं बद्न्ति 
तीदणं धूमं शोधनं चात्र नस्यम्‌ ॥ & ॥ 








अव इसके अनन्तर नासागत रक्तपित्त के शमन का उपाय 
आगे चङ कर इसी ( उत्तर ) तन्त्र के पेताटीसवे अध्याय में 
कर्हुगा तथा नासागत पूथरक्त की चिकिसा नाडीचण के 
समान करनी चाहिये । इसके सिवाय रोगी को वमन करा कर 
अवपीडन नस्य देवें एवं तीच्ण ओषधिर्यो का धूम्रपान, रिरो- 
विरेचन तथा अन्य वमन-विरेचन द्वारा उध्वं जर जधभकाय 
का संशोधन तथा नस्यकमं कराना चाहिये ॥ ६ ॥ 


विमश्षः--रक्तपित्त की चिकित्सा करते समय ग्रथम यही 
जानना जावश्यक है कि रक्तसुति कब से प्रारभ्म है तथा रोग 
बल्वान्‌ है अथवा करश क्योकि रोग को प्रारम्भ हये अधिक 
समयन हुभा हो तथा रोगी वरुवान हो तो उस दश्ला में 
स्तम्भन ( रक्तरोधक ) चिक्रिस्सा नहीं की जाती है- नादौ 
पग्राद्यपुद्रिक्तं यदस्‌ग्वखिनोऽश्तः । तवपाण्डुयहणी कुष्टष्टीदगुस्मञ्व- 
रावहम्‌ ॥ ( सुश्रुत ) चरकाचार्थने भी कहा हे कि जिसका 
चरु तथा मांसक्तीणन इभो एवं भोजन करता हो एवं 
दोषो का प्रकोप अधिक हो वैसे रक्तपित्ती की प्रथम संस्तम्भन 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिषे । पेता न करने चे गरुग्रहः 
पूतिनस्य, मृच्छ आदि अनेक उपद्रव हो सकते है-- अक्षीणः 
वलमां स्तस्य रक्तपित्तं यदश्नतः । तदट्ोपदुष्टमुण्िष्टं नाद्ये स्तम्भनम- 
हंति ॥ गलग्रह पूतिनस्यं मूच्छ्ययमरुचि ज्वरम्‌ । युस्मं प्टीदानमा. 
नाहं किलासं इच्छरमूत्रताम्‌ । तस्माद्ुपेक्ष्यं बङिनो वलरदोषविचा- 
रिणा ॥ रक्तपित्तं प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धिमिच्छता । ( चरक ) रक्त- 
पित्त की चिक््साभीदो प्रकार की हे। एक संशमनी तथा 
दूसरी अपतपणयुक्त । संञ्चमन। चिफित्सा--वरूमांसन्तीण, 
सोक, भार ओर मागं मे चरने से कर्षित एवं गर्भिणी, वृद्धः 
वारक, वमन ओर विरेचन के अयोग्य तथा शोष या राज 
यचमी के टिये संशमनी चिकिस्सा करनी चाहिये । बलमा 
परिक्षीणं द्योमाराध्यकथितम्‌ । ज्यरन।दिलयक्ततक्षमन्येषां क्षीणमा. 
मयैः ॥ गभिणीं स्थिरं बार रूक्षाखप्रमिताशिनम्‌ \ अवम्यमविरेच्यं 
वायं परयेद्रक्तपित्तिनम्‌ ॥ सोपेण सानुबन्धं वा तस्य सं्ञमनी क्रिया॥ 
(च. चि. अ. ४ ) मपतपेणचिकित्सा--अधिक दोष बढे हये हों 
तथा जिसका बल, मांस ओौर पाचकाभि प्तीणन इई हो वेसे 
रोगी मे अपतपेण चिकित्सा करनी चाहिये । भपिप्रबृद्धदोषस्य 
पूवे लोदितपित्तिनः । अक्षी णवलमांसाञ्चेः कत॑न्यमपतर्पणम्‌ ॥ ( सु. 
उ. अ. ४५ ) संश्चमनी चिकित्सा के सिये अनेक रक्तरोधक 
उपाय है जिनमें सन्धान, स्कन्द्न, पाचन ओर दहन ये चार 
प्रधान है व्रठुविधं यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम्‌ । सन्धानं स्कन्द - 
नश्च॑व पाचनं दहनं तथा ॥ अस्कन्दमाने रुधिरे सन्धाना मिप्रयोज- 
येत्‌ । सन्धने भ्रश्यमाने तु पाचनैः समुपाचरेत्‌ ॥ कलयैरेतेल्लिभिवेधः 
प्रयतेत यथाविधि! अक्षिद्धिमस्घु चैतेषु दाहः परमभिष्यत्ते ॥ (सु. 
सू. अ. १४) सथः प्रयल - किसी रोगी की नासा से रक्त-प्र्ुत्ति 
को देख कर उसके सिर पर शीतल जरु का चिडकना, शर्करा 
युक्त दुग्ध का नासिका द्वारा पान कराना चाहिये--नासाप्रवृत्त 
जल्माश्चु देयं सशकैर नासिकया पयो वा । इसके अतिरिक्त नासा 
मँ धृत तथा नागकेश्षर के चूं को सुंघाना, दूरबास्वरस का 
नासा मं प्रह्ेप, दू बांस्वरस या दूर्वादि धरत का पान, भहृसे के , 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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स्वरस का पान, वासादिषत का पान, खण्डकायवरेह का 
चाटना, नासा में रूई अथवा मल्मरूके कपडे को पानी मं 
गीखा कर भर देना, पिटकरी के घोर या एडीनेटिन की 
वृदे खोडना, ककरासव, वास्ास्व का पान, राक्तास्वरस का 
पान, राल्लाचूणं, नागकेशर का चूणंदोदो मादे भर रेकर 
मक्खन ओर मिश्री के साथ चरन, वास्ावेह का चारना, 
प्रवारपिष्टी, शक्छिपिष्टी, शङ्कमस्म प्रत्येक १-१ रत्ती, शुद्ध 
सवर्णगेरिक चूर्ण ३ रन्ती रेके चावरू के धोवन ओर शहद 
से चटाना, मुक्तापिष्ठी १ रत्ती, माणिक्यपिष्टी रत्ती, जवाहर 
मोहरा १ रत्ती, सूत शेखर १ रत्ती, इन्द श्वत वनप्से के साथ 
चटाना चाहिये । आधुनिक चिकित्सा -के दो विभाग है, एक 
ताक्काटिकि या स्थानिक तथा दूसरा सार्वदेहिक । स्थानिक 
उपार्यो मे नासावतिभरण एक महस्व का उपचार है । इसमे 
प्रथम नासास्लोत में कोकेनः का प्रक्ञेप करके उसे वेदनासह्‌ 
बना कर पश्चात्‌ नास्रावतिं के द्वारा नासागुहा के रन्ध को भर 
दिया जाताहे । इस क्रिया मे बराबर मात्रा मे कोकेन ( १० 
प्रतिशत >) ओर एडनेरीन ( व८> ) घो छे कर उसमें 
एक फुट रम्बा एवं एक इश्च चोडा रेशम या साटन का फीता 
( 10000 दष्ट ) या वति को सुखा कर नासिकारन्धमें 
जिधर से रक्तप्रवाह दोतादहो डारु कर भर देतेदै। कद 
मिनो के वाद्‌ नाक मे भरने के टिये ेदोजन पेरोक्सादड" के 
दरव म भिगोये रेशम के ११ गज रुम्बे खञ्बे परीते की वर्तिकी 
आवश्यकता पड़ती ह । इसमें भरते हये फीते के प्रारम्भ के 
बारह इञ्च वारे भाग को दोहरा करके नासा के फं पर होते 
हये ऊपर तक सीघे पंचा दिया जाता है । दुहरा करके डारने 
से यह राभहै कि पीडे वाखा भाग नाघाग्रसनिकामेंन 
गिरे । नासागुहा के प्रत्येक भागको धीरे धीरे वर्तिके द्वारा 
मजवूती से मर देना चाहिये । इस क्रिया से नासागत रक्त 
खाव बन्द्‌ हो जाता है। विच्यदहन से भी नाक्षागत रक्तछराव 
का मुख रुद्र हो जाता है । आभ्यन्तरिक उपचा मे-विटामीन 
के, केपी लिन, केर्सियम रेबरेट खाने को तथा इ्नैक्शन के 
स्यि कोगुलीन, केपेरीन ओर केरिसयम का प्रयोग करते है । 


प्यं नस्यं मूदधवैरेचनीय 
नौञ्या चूण क्षचथो अ्रशथो च । 
कुय्यारस्वेदान्मूध्नि वातामयघ्रान्‌- 
लिग्धान्धूमान्यद्यदन्यद्वितच् ॥ ७ ॥। 
क्षवथु-भ्रंसथुचिकित्सा-- क्षवथु तथा अंशु रोगे श्चिरो- 
विरेचक ( कायफ, नकिकनी, विडङ्ग, अपामागं बीज ) 
द्रव्यो के चूणं का नाडीयन्त्र या कागद्‌ की मोगरी बना के 
प्रधमन नस्य का प्रयोग करना चाहिये । इसके सिवाय स्वेदन 
कमं, रिरोवस्ति, वायु को नष्ट करनेवारे ज्लिग्ध धूञ्रपान तथा 
अन्य जो भी हितकारी उपाय हो करने चाहिये ॥ ७॥ 
विमश्ं--उक्त सुश्ुतोक्त उपचारो के अतिरिक्ति इन रोगो 
मे शण्ल्यादि तेरु या घृत को संघने या नासा में टपकाने से 
विशिष्ट राभ होता हे । सोर, कूठ, पिप्परो, वाय विडङ्ग, विर्व 
भौर मुनक्छा के कर्क से शुण्ठ्यादि घृत या तेरु की सिद्धि कर 
ठेनी चाहिये । सिक्थकादिभूम-- घृत, गुग्गुरु ओर मोम के 
मिश्रण सेबने योग को अभिमभें जलाकर नासा द्भारा धुएके 
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खेन से भी राभ होता है । जभ्यन्तरिक उपचार सैं घृतपान, 
अगस्त्य या चित्रक हरीतकी, महालचमी विरा रख, रिराज- 
त्वादि रोह एवं सितोपरादि चूर्णं का प्रयोग करना चाहिये । 
इस तरह स्थानिक तथा सा्वदेहिक उपायो के प्रयोग 
का तात्पयं नासागतं शरेष्मिक करा की सहन यां संरत्तण 
शक्ति को बढाना है जिससे साधारण शीत या अन्य 
उत्तेजक ` कारणों के बर्दास्त करने की शक्ति नासाकला 
मे आजाय तथा बारम्बार रोग का दौरान होमे पावे। 
आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार इस रोग को अनूजंताजन्य 
( ^€ &५ ) माना जाता है । तन्निमित्त अनूजता पैदा करने 
वारे क्षोभक कारणो का पता रुगाना चाहिये । भोजन के 
पदार्थो की भ्यानपूवंक परीक्ता करनी चाहिये । जिस विशिष्ट 
परिस्थिति, भोजन या कारणसरे रोगी को इस रोग का 
भक्रमणहो जाताहो उस कारणका परस््यागकरा देना 
चाहिये । अनेक प्रकार के पर्छ के पराग, तृण, घास की 
परीक्ता त्वचा की प्रतिक्रिया द्वारा की जाती है एवं जो 
चस्तु प्रतिक्रियाकारक होती है उत्से रोगी को बचा दिया 
जाता है । उसमें च्यक्ति चिरोष की प्रङृति एवं वस्तुविरोष की 
अरसद्यता का ज्ञान करके उस कारण विरोषको दुर कर देने से 
हीरोगका वार-वारकाहोना चन्द्‌ हो जाताहै। कदं वार 
कारण के ठीक ज्ञात न होने पर वेक्सीन एवं विरोष धोटीन की 
चिकित्सा की जातीहै। यदि यह मी सम्भवन होतो 
खछान्षणिक चिकित्सा करके रोगी को राम पह॑चाया जाता है । 
भंशथु रोग की. चिकित्सा वथु के समान ही है किन्तु इसमे 
मागधी-जवपीडन-- पिष्पङी, सहजन बीज, वायविडङ् जौर 
कारी मरिचिको पानी के साथ पीस कर कपद्-दछान करके 
उसे नासा में पकाने से रश तथा जीर्णं प्रतिश्याय रोग न्ट 
होते हँ । नास्रा-म्रक्षान-- एक ओंख जरु मे नमक १० मेन. 
टङ्कण ५ ग्न, स्वजिकान्तार ८ सोडा वार्ईकार्व ) १० मेन, कार्बो- 
क्कि एसिड ३ वृद भिरा के विकयन कर नासा का भक्षालन 
रना चाहिये । 








| तेमे = 9 ७ + 
दीपे रोगे पेत्तिकं संविधानं 
कुर्यात्‌ सवं स्वादु यच्छीतलच्च । ८ ॥ 
दीप्तरोग मे- पित्त को नष्ट करने वाली चिकित्सया का प्रयोग 
करना चाहिये तथा जो कोई आभ्यन्तरिक तथा बाह्य उपचार 
ह्यो किंवा आहार-विहार विधान हो वह मधुर तथा श्लीतरु 
गुणधमं युक्त होना चाहिये ॥ ८ ॥ | 
 विमश-दीश्त रोग की चिकित्सार्थं योगरलाकर भे छिखा 
ह निम्बपत्रस्वरस मेँ रसाञ्जन को घोर कर उसका नस्य 
देवं तथा इस नस्य के पूवं चुं शिरःपरेशच मे स्वेदन क्म कर 
देना चाहिये । नस्य के जनन्तर दुग्ध जौर जक का नासा मे 
तरेरा ‹ ०5 , देना तथा सुद्यूष के साथ भोजन करना 
छाभदायक होता है-नस्यं दितं निम्बरसाजनाभ्या दीपे चिरः- 
स्वेरनमस्पशस्तु । नस्ये कते क्षौरजलावसेकान्‌-्ं सन्ति भुजीत च 
 उदयृषैः ॥ (यो.र. ) | 
नासानाहे स्नेहपानं प्रधानं ` 
` ` ज्लिग्धा धूमा मूद्धेवस्तिश्च नित्यम्‌ । 


सुश्रतसंहिती 
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बलातेलं सर्वथेगोपयोञ्यं 
वातन्याधावन्यदुक्तञ्न य्त्‌ | ६ ॥। 


नासानाह रोग मे- भोजन के पूर्व या पश्चात्‌ स्नेद्टपान 
कराना उत्तम है इसके सिवाय स्िरध धूम्रपान, शिरो चस्ति 
( शाल्बण उपनाह जादि >) का विधान करना चाहिये । मुढ- 
गभाधिकार में कहे इये बरतेर का सर्वं प्रकार से ८ पान, 
अभ्यङ्ग, अनुवासन .वस्ति ओर शिरोवस्तिके रूप में > उपयोग 
करना चाहिये, इसके सिवाय वातव्याधि प्रकरण मे के इये 
अन्य अणुतेर आदि का भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ९ 1 

विमशैः-नासानाह की चिकित्सा करते खमय यह 
सि द्वान्त बना छेना चाहिये किं घनीभूत दोष पतटे पड कर 
बाहर्‌ निकरे । इसके स्यि बरा ते, नाराय सैर्छ जादि 
का प्रयोग करना चाहिये । अनेक बार तीच अवपीडन नस्य 
देनेसेभी दोषकानिःसरण कर राभ होते देखा गय हे । 
योगरत्नाकर ने नासानाह रोग मे गोघृत पान का विशे 
महस्व दिया है--नासावनाहे कतव्यं-परानं गव्यस्य सप्विषः । 
( यो. र. ) 1 आधुनिक चिकिन्सा मँ खरो तोविस्फारक दरव्यं का 
प्रयोग होता है जेसे एडनिखिनि का एड़नि डाप्स तथा 
एफेडीन का प्रोधाद्सीन ( "०७५४००८ ) बहुत प्रच्छि हेः । 
इसी प्रकार रेखन क्रिया के लिये सिल्वर नाषटरे या काटिरिक 
का प्रयोग खाभकारी दोताहे। इन उपार्योसे छाम न ह्न 
पर शस्कमं द्वारा नासाजवनिका विकार को दूर करना ( ८५९ 
ण ऽनुणष्‌ तरलणण्णोतत ए गृलभा०० ) चाहिये 1 
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नासाखरावे घ्राणतश्चणमुक्तं 
 नाज्या देयं योऽवपीडश्च तीदणः | 
तीदणं धूमं देवदावभ्निकाभ्यां 
मांसं वाऽऽज युक्तमत्रादिशन्ति ! १० ॥। 


नासाखाव रोग मेँ--शिरोविरेचक वर्ग्यो के चूणंक्ञे तथा 
हिङ्ु व्योषं वेत्तकाख्यं दिवारी आदि तीचण द्रव्यो के जवपीडन 
नस्य को नाडी ( कागद्‌ की बनी नटी या मोगरी) के दारा 
नासा मं प्रधमन कर देना चाहिये । इ्के सिवाय दै वदास 
तथा चित्रक का तीचण धूमपान जौर बकरी के मांस या उसके 
स्वरस के साथ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ० ॥ 

विमज्चः--यहां पर जो नासाखराव की चिक्िस्छा का 
वणन क्रिया है वह जीणै या ऋयजन्य नासाल्लाकव दो 
सकता हे क्योकि इन दोनों मे शारीर की प्रतीकारशक्ति हुत 
कम हो जाती है ओर इसीख्यि आचार्यं ने अजामांखभ्य द्वण 
का उपदेश्च किया है । प्रधमन न्यो में पूर्वोक्त कलिङ्ग यच- 
पीडन या मनःशिरायवपीडन श्रेष्ठ होता है । प्रपान क च्ञ्यि 
देवदार तथा चित्रकमूल को.कुचरु कर चिरम में भर कर या 


सिगार या चुरुटका खूप वना कर पीना चाहिये। इन 


स्थानिक उपायो के अतिरक्त रक्तशुद्धयर्थ महागन्धक रसायन 


५ ४ 
तथा अग्टृतासच्व १-१ रत्ती ओर शक्तिवद्नाथं स्वुक्ता- 


पञ्चाष्त $ रत्ती अथवा म्रवारु जौर शक्ति की भस्म एक प्डुकः 


रत्ती एवे रोहभस्म ‡ रत्ती तथा शुद्ध ङचला ‡ रत्ती दिन सं 


दो बार मधु के साथ भ्रयुक्त करें । नि 


्मध्यायः २२] 


नासाशोषे क्षीरसपिःप्रधानं 
सिद्धं तैलं चाुकल्पेन नस्यम्‌ । 
सर्पिः पानं मोजनं जाद्गलेश्च 
स्नेहः स्वेदः सदिकश्चापि धूमः ॥ ११॥ 

, नाप्ताशञोष रोग मे--दुग्बमथन से निकारे हुये तजे धरत 
का पान करना श्रेष्ठ है । इसके सिवाय अणुकल्पना ८ वात 
व्याधि प्रकरणोक्त ) विधि से बनाये गये तेर का नस्य देना 
चाहिये एवं घृत का पान तथा जङ्गरी पश-पर्तियों के मांस- 
रस के साथ भोजन कराना चाहिये । इन उपार्यो के अतिरिक्त 


स्नेहन, स्वेदन ओर स्नेदयुक्त धूमपान का प्रयोग खामदायक 
होता हे ॥ ११॥ 


विमश्षः--योगरव्नाकर मे खिलि कि नासाश्चोष रोग 
मे मिश्री या शकरायुक्त दुग्ध का पान प्रशस्त होता है- 
नाप्ताशोपे श्वीरपानं भसिनश्च प्रशस्ते (यो. र. ) वस्तुतस्तु 
नासाश्चोष रोगमे नासाकी श्टेष्मलकला सुखी रहती दै 
तथा नासाका खावभी सुख जातादहै इसलिये धृतपान, 


दुश्वपान, स्नेहन कम तथा स्नंहिक' भूमपान में उपाय 
प्रशस्त रै । 


शेषान्‌ सोगान्धाणजान्‌ सनियच्छ- 
दुक्तं तेषां यद्यथा संविघानम्‌ ॥ १२॥ 


इति सुश्रतसंहितायाञुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
क्यतन्त्रे नास्ागतसोगग्रतिषेधो नाम 
त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


^ 0) .//2“ 


नासरोग चिित्सोपसंहार--श्राण ( नासा) में होने 
रोष रोगो ( अछंद, रोध, अश्षं ) -आदि की उनके भिन्न भिन्न 
प्रकरणो म कही हद चिकिस्साविधि के जनुसार चिकिसा 
करनी चाहिये ॥ १२॥ 

विमर्चः--नासा्ुंद-चिकित्वा--आयु्ैद मे अदो की 
वातादिदोषभेद्‌ से चिकित्सा सिखी हे तथा मन्थि चिकित्सा 
के अनुसार एवं दोप, दूष्य, स्थान, आक्रति का विचार कर 
चिक्षि्सा का विधान किया हे। विरोषं कर स्थानिक चिकि- 
सार्थं रेप, कतार; अग्नि, शाखकमं भौर स्वेद इनर्भेसेजो 
विधान जहां उपयुक्त हो करिया जाता है । क्षाराग्निराख्ण्य- 
वचारयेच्य-मुद्ुयुदटः प्राणमवेक्षमाणः । यदृच्छया चोपगतानि पाक - 
पाकक्रमेणोपनचरेद्‌ यथोक्तमः । केपोऽवुद जिद्रम्भा-मोचकफभस्मतुषश्चङ्क- 
चरणः । सरटरुधिरार््रगन्धक-यवाग्रजविडङ्गनागरेवांऽथ ॥ स्तुदीग 
ण्डीरिफास्वेदो नाशयेदर्धुदानि च । सीसकेनाथ छ्वणेः पिण्डारक 
फलेन च ॥ अर्द्‌ की आभ्यन्तरिक चिकिसा के स्यि रोदररस 
का प्रयोग तथा काञ्चनार गुगगु्ध का सेवन राभदायक होता 
है। आधुनिक चिकिसा चि से सोम्यांदो के स्यि अग्नि 
कमं ( (पपथत ० 0भ्फालःणप्‌ ) तथा शखकम से अद्‌ का 
आहरण ( £.€700४91 ॥¶ 8816 ) तथा वारेस सें किरण का 
प्रयोग करे । घातका्दो के स्यि रेडियम, गम्मीरक्त किरण 
तया डायाथमीं की जाती है ! नात्ताशोथ--इसमे बणश्चोथ के 
सभान चिकित्सा करनी चाहिये धिरोषतया दोषो के विभेद से 


उंत्तरतन्त्रम्‌ 
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यथायोग्य ओषधिर्यो के द्वारा स्नेहन, स्वेदन, सेक, आर्प, 
रप, रक्तावसेचन, उपनाह ओर पाचन प्रभति उपायोका 
प्रयोग करना चाहिये । नासाञ्च चिकित्सा --जायुरवेद में अर्- 
रोग को नष्ट करने ॐ स्यि चार प्रकार की चिकित्सा की जाती 
जसे ( 4) रस, भस्म, आसवारिष्ट, घृत-तेखादि भेषज 
चिकित्सा, (२) क्लारकम, (३) शखकमं, (४) अम्नि 
कम--टनाम्नां साधनोपायश्चतु्धां परिकीतितः। मेषजक्षारशखा- 
गिनिसाध्यत्वादाच उच्यते ॥ विरोषकर जो पदाथं वात का अनु- 
रोमन करे तथा जो अग्नि ओरबरु की वृद्धि करे तैसे 
अचुपानं तथा जोषधिर्यो का जशेरोग में सेचन करना चाहिये । 
यद्षायोरनुरम्याय यद्ग्निबरुबृद्धये । संन्ुपानौषधद्रव्यं तत्सेव्यं 
नित्यमशेसेः ॥ शुष्का में प्ररेपादि तीच्ण किया तथा रक्तघ्ाव 
मे रक्तपित्तनाशक्‌ चिकित्सा करनी चाहिये--रष्काचंतां प्रञे- 
पादिक्रिया तीक्ष्णा विपीयते। खपिणां रक्तमालोक्य क्रिया कार्याऽ्- 
पैत्तिकी ॥ करिना्चं मेँ शख या जरौका द्वारा रक्छनिर्हरण 
करना चाहिये -शखेवाथ जलोकाभिः प्रच्छ नकलिनास्ल॑सः। शोणितं 
स्चितं दृष्टा हरेत्माश्षः पुनः पुनः ॥ कई बार देखा जाता है कि 
नासाञ्च प्रायः स्वयं टूट कर अच्श्यहो जतेषै या नाक 
साफ करते समय जोर के धक्के से स्वयं टूट कर बाहर गिर 
पडते ह किंवा स्वतन्त्र नाडीमण्डक विकार ( एथ्००्णनौणः 
0150प71990663 ) के कारण अशं इञा हो तो इस रोग के नष्ट 
होने के साथ स्राथञअकशं भीनष्टहो जाताहै। इसी दृ्टिसे 
नासाञ्च या अन्यत्र के अशं के स्यि आयुर्वेद मे रेप, क्षार, 
स्नेहन, स्वेदन आदि स्थानिक श्रयोर्गो का जस्यधिक उकर्रेख 
किया गयाहे। रेपमें (१) हरिद्रा को थूहर के दुग्ध के 
साथ धिख कर ख्गाने से अक्षं नष्टहो जाता दै-ल्नुकक्षीरं 
रजनीयुक्तं ठेपाद्‌. दुनांमनाशनम्‌ः । अथवा (२ ) कड्वी तुम्बी 
की जड को पानीके साथ धिसकर खेप करने से अश्च नष्ट 
हो जाते है । (३) अकंत्तीर, स्नुहीक्तीरः, कड़वी (तुम्बी के 
पत्ते; करज की छार इन्द बकरे के मूत्र के साथ पीस कर रेप 
करने से अशं नष्ट हो जाते ह। (४) दरिद्रा भौर कड़्वी 
तुम्बी जड़ इन दोनो को कटु तरु के साथ पीस कर रेप करने 
से अशे नष्ट हो जाते है--ःरिद्राजलनीचूणं कटतेकस्तमम्वितम्‌ । 


| एष रेपो वरः प्रोक्तो द्यशंसामन्तकारकः ॥ नासाककछा थोडे से 
कारणो से शीघ्र उत्तेजित हो जाती दहै अत एव उक्त ररपो 
का सावधानी से प्रयोग करना चाहिये । तैर प्रयोग-( १ ) 
 करवीराद्य तैल-कारू कनेर के फर, चमेरी के पत्ते, असतन 


का बारीक बुराद्‌ा ओर मरिकिका के पुष्प या पत्ते इनका कल्क 
वना के चतुगुण तेरु तथा तंर से चतुगुण पानी मिखकर 
पका के नासा म र्गाने से अये नष्टहो जाता है--त्क्तकप्वी 
पपुष्पं जाव्यसनमर्लिकायाश्च । एतैः समन्तु तें नासार्शोनारानं 
पक्रम्‌ ॥ (२ ) शिखरितैम्‌-गरहधूम, पिप्पली, देवदार, 
यवन्तार, करञ्जबीज, सैन्धव सवण तथा अपामा के बीज 
इनका कल्क तथा चतुरंण तेर जौर तेर से चतुगुण पानी 
मिला के पकाकर नसां ख्गनेसे नसाश्चं नष्ट हो जाते 
है--पहघूमकणादारक्षारनक्ताहसैन्धवैः । सिद्धं शिखरिवीनेश्च तें 
नासाश्च॑सां हितम्‌ ॥ (३ ) यित्रकादि तेर-- चित्रक छार, चव्य, 
अजवायन, कण्टकारी की जद, करञ्जवीज, संन्धव रवण, 
ओर आक की जड इनका कटक बना के चतुगुण तरु तथा 
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तंर से चतुगुण गोमूत्र डा कर तेर सिद्ध कर रेवं । यह तख सन्धारम मूत्रपुरीषयो 
नासा मँ रुगाने से नासा्चं को नष्ट करता है--चित्रकचविक। सदयः परतिश्यायनिदानयुक्तम्‌ ॥ ३॥ 
दीप्यकनिदिग्िकाकरज्नर्वणाकैः । गोमूतरयुतैः सिद्ध तैकं नासाशेसां 
शान्त्यै । आभ्यन्तर प्रयोगो मे चित्रक हरीतकी, काङ्लयन- 
मोदक, प्राणदा गुटिका, चन्दरप्रभावरी,"कुरजावरेह, भल्छात- 
कादचवरेह, अगस्तिमोद्क, अभयारिष्ट, तक्रारिष्टि, दन्त्यरिष्ट 
अश्चकुटार जादि का प्रयोग यथाविधि करना चाहिये । यदि 
इन उपार्थो से अज्ञं दीक नहो तो शकम, तारकमं मौर 
अग्निकमं करना चाहिये । 


भूम का सम्पकं, रज ( धूलि ) का नासा में प्रवेश्य, शीत 
( ओक्ष) मे शयन या शीत का देह पर प्रभाव, भटीके 







रोग उन्न होता है ॥३॥ 


चयङ्गता मूद्धनि मारुतादयः 
पथक्‌ समस्ताश्च तथेव शोणितम्‌ । 
प्रकोप्यमाणा विषिधैः प्रकोपे 
चरणां प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥ ४ ॥ 
कालान्तर जनक या चयादिक्रमजन्य देतु- वातादि दौखं 
तथा रक्तं पृथक्‌-पृथक्‌ (व्यष्टि) रूप से अथवा समष्टि 


इत्यायुर्वेदतस्वसन्दीपिकाव्याख्यायां नासारोगप्रति- 
षेधो नास त्रयोर्विशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
ष ~ 


चतुर्वंशतितमोऽध्यायः ¦ 
अथातः प्रतिश्यायप्रतिषेघं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर प्रतिश्याय-प्रतिषेध नामक जध्याय 
है (९ 
का व्याख्यान करते है जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ $-२ ॥ 


विमश्चं --आचार्योँ ने प्रतिश्याय शब्द्‌ की च्युस्पत्ति करते | 
समय उसेदो प्रकारसेरिखाहै (१) प्रतिक्षणं इयायते इति 
प्रतिश्यायः । अर्थात्‌ निरन्तर दोषो की गति होती रहती हो 
अथवा दोषप्रकोपव् इन्द्रियाधिष्ठान में निरन्तर ह्च 
होती रहती हो जेसा कि प्रतिश्याय मे रोगी बार वार नासा 
से द्धीकता रहता हे । (२) "वातं परति अभिमुखं दयायो गमनं 
कफादीनां यत्र स प्रतिदयायः) इसमे प्रति शब्द्‌ का अर्थ 
अभिमुख जीर श्याय शाब्द्‌ का अथं गमन ( गति >) हे अर्थात्‌ 
चायु के प्रति जभिञुख कफादिक का गमन जिस रोगमेंहो 
उसे प्रतिश्याय कहते हैँ । चरकाचा् ने भी सिखा है कि- 
नासामूरू में स्थित कफ, रक्त तथा पित्त वायु से जाध्मात सिर 
मं वायु की ओर जाते है-्ाणमुके स्थितः इरेष्मा रुधिरं पित्त- 
मेव च । मारतःध्मातरिरसः इयायते मारुतम्प्रति ॥ प्रतिश्याय- 
स्ततो घोरो जायते देहकषंणः ॥ साधारण भाषा तें प्रतिश्याय 
को जुकाम कहते हँ । यह अवस्था नासारोगो मेँ सव॑ प्रथम 
तथा प्रधान होती है तथा इसकी समुचित चिकित्सा न करने 
से प्रतिश्याय पुराना होकर या बिगड़ कर पीनस, पूतिनास | 
आदि अनेक रोगो को जन्म देता है तथा आगो चर कर कास, 
श्वास, य आदि रोगो में परिणतहो जाताहै। आधुनिक 
ष्टि खे इस रोग को 4५८९ 01773 ( नासाकराङ्ोथ ) 


कुपित हो कर मनुष्यो में प्रतिश्याय रोग उत्पन्न करते है ॥ ४ ॥ 


उत्पत्ति मे उपसं ( एष्नलातं१्‌ 1पल्नि0 ) तथा धूलि; रज 


 (ठभन€० ) तो सदा नासा मे रहते ही है उन्दं थोडी सी 
ही अनुरुता मिलने पर वे अचानक रोगोत्पत्ति में कारण 
बन जाते है। ठण्ड तथा आस के कारण नासा का तापक्रम 


तृणाणु अपना आक्रमण कर देते है । 
शिरोगुरुसखं क्षवथोः प्रवत्तेनं 
तथाऽङ्गमदेः परिदृष्टरेमता । 
उपद्रवाखाप्यपरे प्रथम्विधा 
णां प्रतिश्यायपुरःसशः स्मृताः ।॥ ५॥ 


दूसरे नाना प्रकार के उवर, अरोचक आदि उपदवये सव 
प्रतिश्याय के पू्वंरूप हैँ ॥ ५॥ 


या नसासे पानी का निकलना, द्वके आना, सिरक्ा 


0००० या 0०८०० 004 कहते ह! राहनादइटिस भारीपन तथा ताद्धमं फएटनेकी सी पीडादहोनाये लन्तषण `: 


सयोजनक हेतु- अतिशय खीप्रसङ्ग, सिर का अभितापः 


पास रहना या रेक के इञ्जिन में काम करने या धूपे घूमने . 
से एवं मूत्र भौर मकर के वेगो को रोकने से सयः प्रतिश्याय 


(सम्मिर्ति) रूप से मस्तिष्क मे सञ्चित होकर पश्चात्‌ बरू- ` 
वद्धियह, दिवादङ्यन आदि अनेक प्रकार के प्रकोपक कार्णं खे ` 


विमशः--आघुनिक शाक्य अरन्थो ञे प्रतिश्याय की 


अवश्याय प्रष्ठति कारणा से रश्खेश्मरुकखा का प्र्लोभ ( 7"५- ` 
८५४०८ ) होना ये दो जुख्य कारण माने गये है । तृणाएटु | 


कम हो जाता है जिससे नासागत रक्ताल्पता हो जाती दहे ओर 


मतिश्यायपूवेरूप सिर मे भारीपन, दीका का आना, 
अङ्घामं मदन सी पीडा, शरीर मे रोमाञ्च होना तथा अन्य 


विमशः-प्रतिश्याय के पूवंरूप के विषय में जाचार्यः ` 
विदेह का कथन है कि नाकं धुजां सा भरा मादम होना> | 
नासा में चिपचिपाहट, गरे या स्वर का बेठना, मुखसे खार ` 


यं ौ पृ णि यूर ॥ श्रः स्‌ 1 
नासागतः गरेष्मरुकरा में तीव्र उपसग - पटच कर कला पूर्ण र न व व मविष्यति । घ्राणधूमाय | 
4 । ॥ ध र ५ | * ‡ पूर्‌ न्क 
रूप से रक्ताधिक्ययुक्त एवे रर हो जाती है तथा ग्रन्थिकी | म्‌ ॥ कण्डध्वसो मुखस्रावः शिरसः पुरणं | 


४ तथा ॥ रूपावस्था-मे उक्त रुण ही अधिक बढ़ जते ह 
उद्र चनं ॥ ध | 

देच क्रिया बढ़ जाती है निससे भस्यधिक नासालाच होने 1 दोषों के अनुसार विभिन्न वच्यमाण ख्चण स्पष्ट । 
। होते हे । तीनावस्था-खावाधिक्य, नासानाह्‌ का अनुभव, नेन्न 
नारीप्रसङ्गः शिरसोऽभितापो' | से जश्ुलाव, तापक्रम कां बढ़ना, रूण को दौंस्य की प्रतीहि । 
( 0०१69] प्पभभऽ€ ) तथा हिरःशूरु की तीत्ता होना ॥ ` 


रुगता हे । 


धूली रसजः शीतमतिप्रतापः । 
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हो जाताहै तथा नासामे अवरोधकी 
रोने रुगती है किन्तु कुष्ठं घण्ट से खेकर 
खरोत खुरु जातादहै तथा श्वास कायं 
जाता है एवं घीरे धीरे खावं की अवस्था 
। इस तरह ये उक्त प्रतिश्याय के छत्तण 
तु सुश्चताचायं ने दोर्षो के अनुसार प्रति- 
ये है जेसे वातज, पित्तज, कफज, रक्तज 
सरत्नसमुस्चयकार ने एक छष्वौं मेद्‌ 
1 है । आयुद्‌ सिद्धान्तानुसार दोषसेदं 
किस्से भी सेद्‌ जा जातादहै अत एव्‌ 
मेदाजुसार रक्षण रस्खि जाते है। 


नासा तनुस्रावप्रवत्तिनी । 

घ निस्तोदः शङ्कखयोस्तथा ।॥ £ ॥ 

वेत्‌ प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ।। ७॥ 

य म॑--नासा सवर्द या तनी हुई तथा 
ी प्रतीत होती हे एवं उससे पतला खाव 
सिवाय गरे, तालं ओर ओष्ठ म शोष 
एव शद्धुप्रदेक्षमे सूदं चुभोनेकी सी 
पे रत्तण होते हँ ॥ ६-७॥ 

काकारो ने सुश्रुत के वातिक प्रतिश्याय 
कां मे निरन परिवतेन किया है--तत् 
पौ रं क्षवः। घ्रणोपरोधनिस्तोदो दन्तर्‌- 
¡ इव सपेन्ति मन्यते परितो श्रुवौ । सरसाद- 
कफतिः ॥ | 


सावो त्राणात्‌ सरवति पेत्तिके 
सन्तप्तो भवेत्‌ तृष्णानिपीडितः॥ 

हं बमतीव च मानवः ।॥ ८ ॥ 

य रमे--रोगी की नासासे उष्ण तथा 
करता है तथा वह रोगी दुर्बङ, अत्यधिक 
सन्तक्त तथा प्यास से पीडित रहता ह 
मने सुख अथवा नासा से धूएं के सहित 
हुआ सा प्रतीत होता दहै ॥ ८॥ 

? प्रतिश्याय के रक्तणदशंक श्लोक में 
दै--पित्ततृष्णाञ्वरत्राणपिषिकाप्म्भवभ्रमाः । 
तात्रपीतकफसुत्तिः। नासापिडिका ( एष्पप्ण- 


णाच्छुद्ः शीतः स्वेन्युहः। 
नक्षो मवेद्‌ गुरुशिरोम॒खः ॥ 
नां कर्डूयनमतीव च ।॥ ६ ॥ 
य मे--नापा से श्वेत तथा शीत कफ का 
7 हे तथारूगण का शरीर श्वेत वर्णं का 
खे सूजी हर सी एवं सिर ओर मुख पर 


, गरा, ओष्ठ जीर ताटुप्रदेरा मे खुजली 


तेश्यायो योऽकमस्माद्विनिवन्त॑ते +! १० ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ ¦ 
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सम्पको वाऽप्यपको वा स सवैप्रभवः स्मृतः | 
(५ ले (५ भ = $ + च ¢ १ 
लिङ्गानि चव स्वेषां पीनसानां च सवे ।। ११॥ 
सान्निपातिक प्रततिदयाय मँ प्रतिश्याय बार बारहो कर 
अचानक स्वयं शान्त हो जाता हे तथा पक मी जातादै ओर 
कभी कभी नहीं भी पकता हे उसे सर्वंदोषजन्य प्रतिश्याय 


कहते ईह । इसमे सर्वप्रकारं के पीनस रोगों के लन्तण भी 
मिरूते है ॥ १०-११॥ 


रक्तजे त॒ प्रतिश्याये रक्ताखछ्चावः प्रवन्तते । 
ताम्रक्षश्च मवेजन्तुरुयोघातभ्रपीडितः ॥ १२॥ 
दुगन्धोच्छसवदनस्तथा गन्धान्न वेत्ति च | 
मूच्छैन्ति चार छमयः चेताः क्लिग्धास्तथाऽणवः ॥ 
 छृमिमूद्धविकारेण समानं चास्य लक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
रक्तजन्य प्रतिसर्याय म--नासा से रखाल्व्णं का स्राव होता 
है, रोगी की आंख ताम्रवर्ण की ( सुर ) ह्यो जाती है तथा 
उरोधात के लर्ण से पीडित रहता है, उसके श्वास मे तथा 
सुख से दुगन्ध आती है ओर गन्धक्तान नहीं कर सकता हे 
तथा नासा में श्वेत, चिकने मर छोटे छोटे कृमि प्रादुर्भूत 
होकर नासा से गिरते रहते है । ेसी स्थिति मे मिजन्य 
शिरोरोग के समान लक्षण इस रोग म उस्पन्न होते है ॥१२-१२॥ 
विमश्च -तन्त्रान्तरोक्त उरोधात रक्षण निम्न है--उराश्षत- 
सुरःस्तम्भः पूत्तिकणेकफो रसः । सकाक्षः स्ञ्वसे शेय उरताघातः 
सपीनसः ॥ कमिजन्यरिरोरोगलक्षण--निस्तुघते यस्य शिरोऽति- 
मातरम्‌ दृत्यादिरूप से जगे श्िरोरोग प्रकरण मे करेगे । 


प्क्ठियति पननांसा पुनश्च परिदयष्यति । 

मुहुरानद्यते चापि मुहुविंचरियते तथा ॥ १४ ॥ 

निःशधासोच्छ्रासदौगेन्ध्यं तथा गन्धान्न वेत्ति च । 

एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात्‌ कृच्छुसाधनम्‌ ।॥ १५ ॥ 

द्टप्रतिश्याय मे-- नासिका कमी तो प्रक्लिन्न ( गरी ) 

हो जाती हे तथा कभी सूख जाती है तथा कभी तो . खी 
रहती है ओर कमी बन्द हो जाती है, श्वास ओरं प्रश्वास मं 
दुगंन्धि आती है, रुण का गन्धन्ञान नष्ट हो जाता है । इन 
लक्घर्णो से दुष्टप्रतिश्याय को पहचानना चाहिये, यह च्छ 
साध्य रोग हे ॥ १४-१५॥ 


विमशंः--चरृद्धसुश्चतमत मे आम तथा पक्व पीनस के 
निम्न रच्षण ङ्ख हँ जो कि चिकित्सा में बडे महत्व के है- 
आमपीनस रत्तण-- मरचिविरसं वक्तं नासाखावो रुजाऽरतिः । 
शिरोगुरुत्वं क्षवथुज्वैरश्चामस्य लक्षणम्‌ ॥ अरुचि, सुख के स्वाद्‌ 
म बिरसता, नासाल्राव, बेचेनी, सिर मे भारीपन, शीङे आना 
तथा ञवर होना ये आमपीनस के रक्षण हैँ । पक्रपीनसर छक्तण 
तनुलखवमामरिङ्गानां रिरोनासास्यराघवम्‌ । घनपौनक फत्वच्च पक्र- 
पीनसलक्षणम्‌ ॥ उक्त आमपीनस के रक्षणा का कम होना, 
पिर, नासा तथा मुख में हख्कापन तथा नासा से रचित 
होने वारे कफ का गाढा होना पक्रपीनस के रक्ञण है । 


सवं एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः | 
कालेन रोगजनना जायन्ते दुष्टपीनसाः ।॥ १६ ॥ 
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वाधियंमान्ध्यमधघाणं घोरांश्च नयनामयान्‌ ॥ 
कासाभिसादशो फं वृद्धाः कुबेन्ति पीनसाः। १७॥ 
प्रतिर्याय के उपद्रव-- चिकित्सा नहीं करने वारे मनुष्य फे 
वातपित्तादिजन्य सवं प्रकार के प्रतिश्याय कारु (समय ) के 
चीतने पर या कारान्तर भे विभिन्न प्रकार ॐ रोगो को उद्यन्न 
कर देते तथावेदही प्रतिश्याय दुष्टपीनस कारूप धारण 
कर रेते हँ तथा बठे हये ये प्रतिश्याय ओर पीनस-वाधिर्य, 
अन्धता; प्राणन्ञक्ति का नाश, भयद्कर नेत्ररोग, कास, अग्नि- 
मान्य जीर शोथ आदि उपद्रवो को उत्पन्न करते है ॥१६-१०॥ 


नवं प्रतिश्यायमपास्य सर्व॑मुपाचरेतसर्पिष एव पानैः | 
र्य (0 3८ कैश्च ६ < ^ . 

स्वेद बिचित्रेवेमनेश्च युक्तैः काल्लो पपन्नेरवपीडनेश्च ॥१८॥। 
मतिदय।यसामान्य चिकित्सा--नवीन प्रतिश्याय को छोड 


कर शेष सवं प्रकार के प्रतिश्यायो में धृतपान हीके द्वारा 


उपचार करना चाहिये पश्चात्‌ नाना प्रकार के स्वेदन करावें 


एवं युक्तं तथा उचित का के अनुसार वमन करा के अचपी- | 


डन नस्य देना चाहिये ॥ १८॥ 


चिमे ः- प्रायः प्रतिर्याय तथा पीनस रोगो मे वायु 
प्रधान कारण होता है अतएव उखके संशमन कँ लिये ध्रृतपान | 


प्रधान माना गया है-ीनसानाच् सर्वेषां हेत॒येस्मात्‌ समौरणः । 
.कफपित्ताधिकेऽप्यस्मात्‌ मारतं स्घपक्रमेत्‌ ॥ तरमादभिष्यन्दसुदी्- 
माणमुपाचरेदादित एव धीमान्‌ । घृतं सदिग्वम्वद्ष्णसिदधैः स्वेद. 
विचितरैवेमनैश्च तीक्ः । कडत्रिकं चिव्रकतिन्तडीकं तालीततपत्रं च- 
विकामसंलम्‌ ॥ विचितं जीरकचूणेयु्तमेराच्छदलक्छरभीक्तञ्र । 
भिरं पुराणेन युडेन दयात्‌ तत्‌ पीनस्तानां परिपाचनाथंम्‌.। परं 
गुडच्चपि कटत्रिकेण धघृतप्रगादं प्रहित्‌ खलोष्णम्‌। सर्पिशंडाभ्यां 


मादि शन्ति. युक्तोषितं तत्परिपाचनाथैम्‌ । रिरोवषिरेकं वमन केचि- 
दामन दातव्यमिति बरुवन्ति । 


 अपच्यमानस्य हि पाचनार्थं | 
स्वेदो हितोऽभ्रहिमं च भोज्यम्‌ | 
` निषेन्यमाणं पयसाऽऽ्द्रकं वा 
सम्पाचयेदिष्चुषिकास्योगेः ।। १६॥ 


अपृक्त प्रतिदयाय को पकाने के खिये काञ्जी आदि अम्क 
पदार्थौ के द्वारा स्वेदन करना चाहिये तथा अहिम (उष्ण ) 
वस्तुरभा का भोजन कराना चाहिये । अथवा हुम्ध मै अद्रखं 
डा कर्‌ पका के पिलाना चाहिये । इसके अतिरिक्त षटि के 
विकार जेसे गुड़, फाणित के योर्गो ( कूप्सी, मार्पुए जादि ) 
क सेवन कराना चाहिये ॥ १९ ॥ ॑ - 
` . विमद्ुः-जपक् प्रतिश्याय मँ आहार तथा विहार 
उष्ण पदार्थो का प्रयोग करने से नवीन अतिश्याय तथा जम- 
दोष शीघ्र ही -पक जाते हँ । इसके छ्य उष्ण जरू का पान, 
दुग्ध मं सोर पकाके पीना, शुण्टीचूणं को गुडे मिका कर 
खाना, स्निग्ध, द्धि, अम्ल, आनूप मांस, इरुथी, उडद, 
कज्ची मूटी का सेवन करने सरे तरुण स्राव घनरूप मे बदर 
जाता हे-्याम्यागि मांसानि दधीनि. मं माषान्‌ ङुरुतथान्‌ 
लवणं कटूनि 1 अम्ङं तथा चामख्मूरुकच्च तथा परान्नं तरुणः 
्रयातिः। सोषणं युडसंदुक्तं स्निग्बदध्यम्कमोजनम्‌ । नवप्रतिरयायहरं 


॥ 


सुश्चतसंहिता 











विरेषात्रफपाचनम्‌ ॥ भेषज्यररनावरी मेँ लिखा है कि-नवीन ' 

प्रतिश्याय में इमरी के पर्ता का यूष बनाकर पीना चाहिये~- । 

प्रतिद्याये नवे रास्तो यूषध्िच्चाच्छदोद्धपः। | 
म * ५ (५ = (9, कर्षं < | 

पक्रं घनं चाप्यवलम्बमानं शिरोषिरेकरपकषयत्तम्‌। 

विरेचनाख्ापनधूमपानेरवेच्य दोषान्‌ कवलग्रहे स्च ॥२०॥ । 
पक्प्रतिदयाय चिकित्सा- कालाधिक्षय अथवा अषधोपचार | 

ते प्रतिश्याय पक्त होकर उसमे कफ गादा हो जाताहै तथा 


वह नासा में ख्टकता रहता है एेसी स्थिति मे तीचण ओष. 
धियो ( अपामागं बीज, विडङ्ग, पिप्पली ) के चूण का नश्य 


देकर उसे निकार देना चाहिये । श्चिरोविरेचन के अतिरिक्त ' 


 कायविरेचन, आस्थापन वस्ति, धूमपान अर कवरुगह दने | 


उपायो से दोषो के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २०॥ | 


निवोतशय्यासनवचेष्टनानि ` | | 
मूर्ध रारूष्णच्च तथेव वासः | 
 तीदणा विरेकाः शिरसः सधूमा 
रुक्षं यवान्नं विजया च सेव्या ।॥ २१ ॥ 
 पक्वप्रतिदयाय मेँ सेवनीय -- क्षौके वारी तथा शीतर चायु खे 
रदित स्थान ( घर ) मे सोना, वेना तथा क्रीडादि चेष्टाकमं 
करना चाहिये । मस्तिष्क पर मोटा तथा गरम वस्र (मठर) 
र्पेटना चाहिए तथा शरीर पर भी मोटे ( खर के ) चश 
अथवा ऊनी कोट पहनने चाहिए । तीक्म जषधिर्यो द्वारा 


विरेचन तथा दिरोचिरेचन देना चाहिये एवं धूमपान, रुक्त 
पदार्थो का सेवन, जौ की रोरी या जौ की धटी . या यवयूष 
 ( बारली ) ओर विजया का सेवन करना चाहिए ॥ २१॥ 

कटकेश्च पकान्‌ खादेच्च शक्तुनपि नातिद्यीतान्‌ । -गुडाधिकं चाद्रैक- | 


शीताम्बुयोषिच्छिशिरावगाई- 

` . -चिन्ताऽतिरक्चाशनवेगरोधान्‌ । 

शोकच्च मद्यानि नवानि चेव ` 

 षिवलेयेत्‌ पीनसरोगजष्टः ।! २२॥ 
` प्रततिदयायवजनीय-- शीतल जल का पान तथा उससे स्नान 

करना, खीभरसङ्ग, ठे पानी की दवम बैठना या ठंडे पानी 
बकी ख्गाना किंवा शीतर रने या शीतर बाग-वगीचे, 
धारागृहां म अवगाहन ( प्रवेश्च ), चिन्ता, अत्यधिक रन्त 
पदार्थो का सेवन, अधारणीय मलमूत्र, चिक्का आदि के वेगो 
को रोकना, शोक करना, नवीन म्यो का परान ये खव प्रति- 
श्याय या पीनस रोगी के खयि वजंनीयदहै ॥ २२॥ ` 


छ्गसादज्यरगोरवात्तमरोचकारलयतिसारयुक्तम्‌ । 
बिलङ्कनैः पाचनदीपनीयेहपाचरेत्‌ पीनसिनं यथावत्‌।। 
सौपद्रव प्रतिर्यायपौनस चिकित्सा- बमन, - अङ्गमर्दं, उवर, 
गौरव, जरचि, भरति ( वेचेनी ) जौर अतिसार आदि इन 
उपद्रवो से युक्त मतिश्याय या पीनस रोगी को प्रथम खष्न 
करना चाहिये तथा पाचन ओर दीपनीय ओषधि का सेवन 
कराना चाहिए ॥ २६ ॥ | | 


= € 9 ~ 9 वि. #नसिनं * [र 
बहुद्रनवोतकफोपंसषट म्च्छदयत्‌ पीनसिनं बयःस्थम्‌ | ; 
उपद्रवाश्चापिं यथोपदेशं स्वेभेषजेरभोजनसंविधानैः । ` 
जयेद्विदित्ा शुतां गतेषु मराग्लषणेपूक्तमथादिभोच. २४ 


ध्यायः २५ | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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वात ओर कफ़ दोष से भ्याप्त तरुण ( सश्चत ) रोगी को | धवादि तैर का पित्त तथा स्तजन्य प्रतिश्याय मँ योस्य काटः 


अस्यधिक दव पदार्थं जेसे कुनङ्कना. पानी जौर नमक, तूर की | 


दारु का धोवन पिला के वमन करा देना चाहिये तथा.साथ 
मे अन्य ज्वर, अतिसार, अर्चि प्रश्रति उपद्रव हो तो उनकी 
यथाश्चाख्ोपदिष्ट आषधिर्यो से तथा यवागू आदि भोजन- 
कपनार्जो से चिकिसा करनी चाहिए 1 इस तरह पूरं मे कटे 
हुये श्िरोगुरुख, गरुताछवेदना प्रष्ति रक्णो के शद (शान्त) 
हो जाने पर यथोक्त पथ्यकारी आहार-वि्ार के सेवन का 
उपदेश करना चाहिए ॥ २४॥ 


वातिके तु अतिश्याये पिवेत्‌ सु्पिरयाक्रमम्‌ । ` 
पञ्चभिलेवणेः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ।: ` 
नस्यादिषु षिधि कृत्छरमवेक्तेतार्दितेरितम । २५॥ 
वानिकप्रतिदयाय मं- यथाक्रम ( स्नेहपान ऋम ) से पचो 
वर्णो से सिद्ध अथवा प्रथम ( विदारिगिन्धादि ) गण की 
ओषधिर्यो ॐ कल्क ओर क्राथ से सिद्ध किय हुये घृत का पान 
करना चाहिये, इसके सिवाय अर्दितरोगोक्त नस्यादिविधि का 
समम्ररूप से प्रयोग करना चाहिये ॥ २५॥ 


पित्तरक्तोत्थयोः पेयं स्पिमेधुरकेः शतम्‌ । 
परिपेकान्‌ प्रदेद्ांश्च ऊुयोदपि च शीतलान्‌ ।। २६ ॥ 
पित्त तथा रक्तजन्य प्रतिदयाय मै-मधुरकादि (काकोल्यादि) 

गण की ओषधिर्यो के कल्क ओर काथ से सिद्ध धृत का पान 
करना चाहिये तथा शीतर ओषधि के स्वरस या शीत- 
कषार्योके द्वारा शरीर का या विक्षेष कर मस्तिष्क कापर. 
वेचन करना तथा चन्दन, कपूर, खवङ्गादि श्षीतप्रङृतिक दर्यो 
का धिर पर रेप करना रामदायक्‌ होता है ॥ २६॥ 


्रीसजेरसपन्तङ्ग्रियङ्कमधुशकराः। 
्रा्ामधूलिकागोजीशरपर्णीमधुकेस्था ॥ 
यु्यन्ते कवलाश्चात्र विरेको मधुररपि । २७॥ 


पित्तरक्तजन्य प्रतिश्याय मे--श्रीवेष्टक ८ गन्धविरोजा ), 


सर्जरस ( रारू ), राचन्दन, प्रियङ्क, शहद, शकरा, मुनक्ा 


मधूटिका ( गिकोय ), गोजिह्वा, श्रीपणीं ( गम्भारी ) जौर 
सुखेटी इन दर्यो के कल्क से सिद्ध धृतं का पान कराना 
चाहिये किवा इन वर्व्यो के काथ से कवर धारण कर कच देर 


वाद्‌ कुर्रे करने चाद्ये एवं युरेरी आदि मधुर द्वर्म्यो से 
विरेचन कराना चाहिये ॥ २७॥ 
धवत्वक्त्रिफलाश्यामातिल्वकेर्मघुकेन च ॥ २८ ॥ ` 
्रीपर्णीरजनीमिश्ैः क्षीरे दशगुणे पचेत्‌| 
तेलं कालोपपन्नं तन्न स्यादनयोर्हितम्‌ ॥ २६ ॥ 
पवादितेर नस्य--धव की दारु, हरड़्‌, बहेद्ा, आंवरा, 


कारी निश्ोथ (श्यामा ), रोध ( तिह्वक ), सुरेदी, गम्भारी ` 


(श्रीपर्णी) जर हरिद्रा इन दर्यो को समान प्रमाण में रेकर 
यवकुट करके जर के साथ पत्थर प्रर पीसकर कल्क वना खेना 
चाहिये फिर इस कल्क से चतुगुण तिर तैर तथा सैर से 
दसगुना गोदुगध एवं सम्यक्पाकाथं चतुगुण जरु मिरा कर 
यथाविधि तेल पकाके हान कर शीश्ीमें भर दैवे। इस 





म नस्यं देने से राभ होता हे ॥ २८-२९ ॥ 
कफजे सपिंषा सलिग्धं तिलमाषधिपक्रया | 
यवाग्वा चामयेद्रान्तः कफन्नं कममाचरेत्‌ ।। ३० ॥ 
कफजप्रनिरयाय मेँ - सर्वप्रथमरोगी को धृततपान के द्भारा 
सनेहित करके विरू ओर उडदी से बनी इद यवागू पिला कर 
वमन कराना चाहिये । इसके अनन्तर कफ को नष्ट करने के 
सिये आन्तरिक ओषधियां सेवन करानी चाहिये अथवा भन्न 
संसजंन (पेया जादि विधि) का उपयोग करना चाहिये ॥३०॥ 
उभे' बले ब्रहत्यो च षिडज्ग सत्रिकण्टकम्‌।। ३१ ॥ 
श्चेतामूलं सदाभद्रा वषाभूञ्चात् संहरेत्‌ | 


` तैलमेभिर्षिंपकं तु नस्यमस्योपकल्पयेत्‌ । ३२॥ 


बलाद्ितैकनस्य-- बरा, अतिवखा छोटी कण्टकारी, बडी 
कण्टकारी, बायविडङ्ग, गोखरू, अपराजिता की जड़, गम्भारी 
( सदाभद्रा ) ओर पुननैवा ( वर्षाभू ) इन्् समान प्रमाणमें . 
ठेकर यवङ्कुट करके पानी के साथ पत्थर पर पीस कर्कं वना 
रेव । फिर इस कल्क से चतुर्गुण तिरूतेरु रे कर तैर से 

© ६ ७) अ 
चतुर्गुण पानी मिरा के यथाविधि तेर पका रेवं । इस तेङ 
का कपाज प्रतिश्याय से नस्य देने से राभ दोता हे ॥३१-२२॥ 

विमश--हाराणचन््र चक्रवर्ती ने सद्ाभद्रा कँ स्थान पर्‌ 
सहा, भद्रा रेस प्रथक्‌ एथक्‌ दो शब्द्‌ मान कर सहा का अथं 
युहरप्णीं जर भद्रा का अथं राख किया हे । 


सरलाकिणिदीदारनिकुम्भेङ्कदिभिः कृताः! 
वर्तेयश्चोपयोल्याः स्युधूमपाने यथाविधि ॥ ३३ ॥ 


विप्रयोग सरला (चरत्‌ या चीड्‌ ), किणदी ( जपा- 
मार्गं ), देवदार, निकुम्भा ८ दन्ती की जड ) ओर दिङ्गोर दनं 


| समान प्रमाण म रे कर यवङ्कुट करके पानी के साथ भिगो कर 
| परथर पर पीस कर यथाविधि वत्तियां बनाके सुखा कर 
| हीश्ची म भर देवें। इन वर्तिर्यो को यथानिधि धूमपानं 
| भरुक्त करं ॥ २२ ॥ 


विम्षः--्न्दमाधव ने सुश्वुतोक्त श्चोक को निश्चरूय से 


छिखा हे--दावीङ्घदानिङ्म्भैशच किणिद्य सुरसेन च । वतेयोऽथ शृथग्‌ 


योज्या प्रूमपाने यथापिधि ॥ | 


सर्षीषि कटुतिक्तानि तीद्णधूमाः कटूनि च । 
मेषजान्युपयुक्तानि हन्युः सवप्रकोपजम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सन्निपातजप्रतिदयाय मँ- कटु तथा तिक्त द्रव्यो से सिद्ध 
किये इये धृत, तीण ओषधिर्यो के धूसपान तथा कड्‌ 
ओषधियो का चूण, गुदिका, जवरेह आदि रूप मे प्रयोग सन्नि- 
पातजन्य प्रतिश्याय को नष्ट करता है ॥ ३७ ॥ 
रसाञ्जने सातिविषे मस्तायां भद्रदारुणि । 
तैलं विपक्ं नस्यार्थं विदध्याच्ात्र बुद्धिमान्‌ ।। २५ ॥ 
रसा्नादितैनस्य--रसाञ्जन, अतीख, नागरमोथा, देवदार 
हन्द समान प्रमाण मे रेकर खंड कट ऊ पानी के साथ 
पीस कर कल्क बना सेवे फिर इस कर्क से चतुगुण 
तिरते तथा तैर से चतुर्शण पानी मिका कर यथाविधि पाक 







पतीन भीपीगीणौमौीीौीी 


देवें (२ 
करके छान करं शीशी मे धर देवे । बुद्धिमान वेद्य इस 
तेल को साश्निपातिक अ्रतिश्याय में नस्य के रूप में प्रयुक्त 
करे ॥ २५ ॥ 


मुस्ता तेजोवती पाठा कटफलं कटुका वचा | 

सपपाः पिप्पलीमूलं पिप्पल्यः सेन्धवाम्मिकौ ।। २६ ॥ 

तुत्थं करञ्बीजञ्च लवणं भद्रदार्‌ च | 

एतैः छतं कषायन्तु कवल्ते सम्प्रयोजयेत्‌) 

हितं मूद्धधिरेके च तैलमेभिर्विंपाचितम्‌ ॥ ३७॥। 

सुस्तादिकवल-नागरमोथा, तेनवरु, पाटा, 

ङटकी, वचा, सरसो, पिपरामूक, पिष्पली, सैन्धव रवण, 
चित्रक, तुत्थ, करञ्जवीज, साधारण रवण जौर देवदार इन्द 
समान प्रमाण मं यवङ्कट करके अष्टगुण जर मे काथ वना कर 
चौथाई हेष रहने पर कवल ॐ रूप म प्रयोग कर । इसी 


पकार्‌ दन. उपयुक्त सुस्तादिदरनयो के कल्क से पकाया इभा 
तैर शिरोविरेचन के खि हितकारी होता हे ॥ २६-२७ ॥ 


2, ट च, [| १ (0५ 
श्वीरमद्धनते काथ्यं जाङ्गलेमगपक्षिभिः ॥ ३८॥ 
पुष्पैविं ^^ = £ = भ (न 
ध्पेविमिश्रं जलनंवातघरेरोषधेरपि । 
हिमे श्रीरावशिष्टेऽस्पिन धृतम॒त्पाय यत्ततः ।। ३६ ॥ 
सवेगन्धसिताऽनन्तामधुकं चन्दनं तथा | 


आव्राप्य विपचेद्‌ भूयो दशधीरन्तु तद्‌ धृतम्‌ ।। ४०॥ 


` नस्ये भ्रयुक्तुद्रि्तन्‌ प्रतिश्यायान्‌ व्यपोहति । 
ठ होपशमनेसेलं = ७ 
यथास्व दोपज्ञमनेेलं कुस्योञ्च यत्नतः ॥ १ ।। 


गशक्नीरघृनप्रयोग--जङ्गरी सग तथा परियों ॐ मांस का 
क्क वना कर उससे जष्टगुण दगध ठे कर उसमे दुग्ध से 
धे प्रमाण ज, जरु म होने वाले कमल आदि 
पर्ष्पाो का कल्क तथा वातनाश्चक देश्चमूरु ओर विदारी. 
यन्धादिं जोषधि्यो का भी कल्क मिला कर दुग्ध पाक करना 
चाहिये 1 दुग्धाचरेष रहने प्र हिम ८ शीत ) हो जाय तव 
उस दुग्ध को मथ कर युच्छि से त निकाल लेना चाहिये । 
षर इस दृत म एलादि गण मे पलित सुगन्धित ओषधियां, 
करा, अनन्तमूर ( सारिवा ), मुखी ओर राः 
इनका करक धरत से चतुर्था मिखा के चतुरण पानी डाल कर 
इतपाक कर ख्वं । इस शरत का नस्य छने से.सवं प्रकार के 
द इष मतिस्यायों को नष्ट कर देता है । इसी घत की 
तरह वातादि विभिन्न दोर्षोको नष्ट करने चारी ओषधि्यों 
= क हार कर यथाविधि तेरुपाक करके उसका नसय 
ङेने से प्रतिश्याय नष्ट हो जाते ह ॥ ३८४१ ॥ 
समूतावन्ताोदिष्ः क्राः कृमिषु योजयेत्‌ । 
तनाय छमिन्नान भेषजानि च बुद्धिमान्‌ । ४२ ॥। 

इति द १ तरतन्य | 


क 



















तसंदितायासुततरवन्वा्त्मते शाला- 
च्यतन्त प्रतिस्यायतिषेधो नाम चतु- 


विशतितमोऽध्यायः । २४ |] 


६. 


सुश्रतसंहिता 













जण मत. को थ से" भ क भ क १ पक 9" ५ १५१४१. 0 


नासाङृमिहर योग-- नास्लागत कभियो को नष्ट करने पै 
छियि कृमिनाशक विडङ्गादि ओषधिर्यो को गोभूत्र या गोपित्त 
के साथ पीस कर नस्य रूप में भरयुक्त करे एवं कृमिरोगाधिकरा 
भ जो जो धूषन, नस्य आदि की क्रियायें बताह उनका प्रयोगी 
करे इसके अतिरिक्त सुरसादि गण की ओषधिर्यो का ुद्धिमान 
वेध छमिरोग फे यापन ८ गिराने ) के सिये प्रयोग करं ॥४२॥ 
विमरः--नासागत मियो को नष्ट करने के यिय रार 
आभ्रपन्र के स्वरस कातक्रके साथ नस्य देना चाहिये संथा 
उन्हीं पत्तों को पीस कर नासिका के अय्रभाग परं वांँधनेरे 
तीन दिन मेँ नासाकरमि बाहर निकल कर गिर जाते दै- 
रक्ताप्रस्वरसः शुद्धस्तक्रण सह नस्यतः । तस्य पणानि पिष्टा च बध्नीः 
यान्नासषिकासुखे ॥ पत्तन्ति कीटका स्षचो योगोऽयं चिद्धिनैहिनः ॥ 
इत्यायुरवेदतस्वसन्दी पिकाव्यास्यायां प्रतिश्यायग्रतिपेधो नाम 
चतुर्विकतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


॥ 1 ~ "क करि 


चश्चविदानितमोऽध्यायः | 


अथातः शिरोरोगविज्ञानीयमध्यायं व्यास्यास्यामः ।१। 

यथोवाच भगवाम्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ | 

अब इसके अनन्तर शिरोरोगव्रिक्ञानीय नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि जे 
कहा है ॥ १-२॥ 

विमशः-शिरोरोग शब्द्‌ के अर्थंके विषय से विभिन्न 
मत है । आचाय सुशुत ने शिर शब्द्‌ से निस भराणिरय क 
प्राण तथा सम्पूणं इन्द्रियां आधित हो एवं जो शरीर के अङ्ग 
में उत्तम अङ्ग हो उसे शिर कहते हे देखा अर्थं किया हे--घ्राणाः 
पराणदतां यत्र भरिताः सवेद्धियाणि च । यदुन्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्त - 


। दभिधीयते ॥ रिरोरोग शब्द्‌ से सिर क बाह्य तथा जभ्यन्तरिकः 


भार्गोमें होने चारे जितनेमी सेग है उनका अह्ण कोना 
चाहिए जेसा फि आधुनिक अन्थकारौ ने शिरोविद्धधि, शिरो- 
मन्थि, सिरोऽलुद, अदेषिका, दारुणक, खाटित्य, पाटिस्य, 
हरिवे्िका, यूका, सिक्ता, अनुशयी तथा चृहन्मस्तिष्कः खषु- 
मरितिष्क जोर वात संस्थान की विहृतिं का वर्णन किया द 
किन्तु जायुवैद्‌ के शास्य वर्गीकरण के अनुसार सिरस होने 
वारी विद्रधि का वणन सामान्य विद्रधि रोग के अधिकार सं, 
सिर्‌ कौ अन्थि ओर अवुंद्‌ का वर्णन सामान्य अन्थि तेर 
अर्द्‌ ५ शस्यतन्त्ान्तगत विषयो मे एवं कतिपय डिरो- 
रोगो जेसे-पटित ओर इरिवेक्चिका भति रोगो का वर्णन छम्‌ 
रोगाधिकार मे आता है तथा वहत से रेखे रोगो का काय- 
चिकित्सा से सम्बन्धित वातरोगाधिकार में वर्णन किया इजा 
मिरूताहे । इसी दृष्टि से माधवनिदान के रिरोरोग भरकरण 
को मडकोष टीका मे शिरोरोग शब्द से सिरे होने वारी 
शूररूपी रुजा ( पीड़ा ) का महण किया है जिससे सूर्यावतत, 
पनन्तवात, अर्धावभेदक रोगों का वणन शिरोरोगो मे खङ्गत 

जाता है क्योकि उन सभी मे शिरश होता डे अतत च 


। शिरोरोग से रिरःशरूर या पीडा का बोध होताहे नकि सिर 


म होने वा रोग--'शिरोरोगच्चम्देन दिरोगतचनुरूपा सुजाऽभि- 
धीयते, तेन्‌ एयोकततोनन्तवाताधावभेदकरा्गवैरियभिषानयुत्पयत्त, 


ध्यायः २५ | 





[१ ५ ॐ न 
1 19, 7, श पल 


अन्यथा तेषामेव रिरोरोगत्वात्तेः शिरोरोगा जाथन्त शस्यसङ्गतं 
( मा० मधु रियेरोगनि० 9 चरक चक्रयाणिरीका ओँ भी इसी 
भाव की पुषटिके घ्यिस्पष्टकल्सिाहे किसिरमे होने वारी 
पीडा शिरोरोग हे जिससे अर्षिका प्रश्रति िरःस्थ म्याधियां 
भी शिरोरोग शब्द्‌ से नहीं गिनी जाती ह क्योकि हिरोरोग 
शब्द से रंजाकारक शिरशश्रूलका ही बोध होता है--तेन 
नारूषिकाद्योऽत्र प्रकरणे शििरोयेगरब्देनोच्यन्तेः शिरोतेगशचब्दस्य 
य श्व रुजाकरे दृतच्वात्‌, ( च. चक्र. सू. अ. १७» वस्तुतस्तु 
नेर, नासा, कणं, सुख ओर गरु रोग को छोड़ कर रोष समस्त 
रोगों का शिरोरोग शब्द्‌ से म्रहृण होना चाहिये तथा उनका 
एक ही स्थर पर करमशः निदान घौर चिक्षित्सा का वर्णन होना 
अत्यावश्यक हे । शिरोरोग शब्द्‌ का केवल क्लिरोरना या 
शिरश अथं करना व्यथं वितण्डावादृहे दसी दष्ट से 
वाग्भटाचायं ने इस अर्धं को कोई मह न दे ऊर उरनं ने 
शिरोरोगो मेँ उपशीष॑क, शिरोविद्रधि, रिरोभन्थि, शिरोऽुद, 


अरषिका, दारुणक, इन्दरु, खाकित्य ओर पलित रोगो का 
समवे कर दिया हे । 


शिशो रजति मन््यौना वातपित्तकषैखिभिः । 

सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण करिमिभिस्तथा ॥ ३॥ 

सूरयोवत्तोनन्तवाताद्धीवमेदकशद्ककैः । 

एकाद्शप्रकारस्य लक्षणं सम्प्रव्यते ।॥ ४ ।। 

रिरोरोग के नाम तथा गणना--वात, पित्त, कफ इन तीन 
दोषो से तथा सन्निपात से, रक्त से तथा रसादि-धातुक्य से, 
मिथो से तथा सूरयावर्त, अनन्तवात, अद्धावभेद्क जौर शङ्धक 
इने भ्यारह प्रकार के रोगो से मनुष्यो का सिर पीडित होता 
८ । दसं तरह एकादश प्रकार ॐ शिरोरोगो के रक्षण भागे कहे 
जाते हँ ॥ २-४॥ 
विमशे--'{यरो रजति मर्त्यानाम्‌, इसकी जगह धिये 

रोगस्त॒ जायन्ते, पेखा पाठान्तर है । वात, पित्त ओौर कफ इन 
तीनां का उज्ञेख करने से प्रिसंस्या का बोध हो ही जात्ाहे 
एुनःश्रिभिःः सा ङिखने से प्रस्येक रिरोरोग त्रिदो षज होता हे 
एसा ख्यापनार्थं "त्रिभिः पद्‌ का उक्ञेख साथ॑क माना गया हे 
तथा वातजादि मेद्‌-निदेश के वरु दोषोत्कटता का परिचायक 
है जेसाक्रि कहा भी हप एव ्चिरोरोगाः स रिपातप्तसुरिथताः। 
भोत्वव्या्‌ दोपरिङ्गसते कौतितासतदविदा दश्च ॥ (मघुकोष)। माध- 
वनिदान म भी रिरोरोग भ्यारह प्रकार के माने है उसमे भी 
रक्ततयज की तरह रक्तज ओर तयज एेसा पृथक्‌ पाट ही 
माना हे । आचाय विदेह ने भी शिरोरोग-संस्या एकादश 
मानी दै 1 कुच आचार्यो का मत दहै किं शिसेरोग दस ही होने 
चाहिए तथा अनन्तवात का उज्ञेव शिरोरोग मे करना वे 
उचित नहीं मानते हँ तथा वे “धयावर्तानन्तवातारभा्मेदकशङ्घपैः 
इसको जगह (सुयायतावमेदाम्यां शङ्खकेन तमैव च । ष्दरप्रकार- 
स्याप्यस्य रक्षणं सम्प्रवच्यतेः एेषा ०५९ मानते है । चरकाचार्य 
ने तो वातज, पित्तज, केफएन, त्रिदोषन जौर कृमिज पेते हिरो- 
रोगके पांचमेद ही माने {५ग्िषटस्तु ये पत्र संग्रहे प्रम- 
धिभिः । शिरोपदास्तान्खुणु मे यथास्वरहैतुरक्षणैः ॥ (च, सू. १७) । 
शिएोसोगपर्याय--्िरोऽभिताप, शिरःपीडा, शिरोवेदना ओर 
शिरःशूर तथा ६९०५०१९ पश्चा चिक्ित्साविक्तान मे हिरः 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


५ पै भ म वि था श ०0७१५. ज म. ९ 
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श्रु एक लक्तण मात्र है जो क्िरोगत अनेक रोगो म भिर 
सकता है । इससे शजाक्रमण की भक्रिया अवधि तथावेगर्मे 
वहत प्रकार की विदधता पाई जाती है । शिरोरोग हेत्‌- 
सन्धारणाद्‌, दिवास्वप्नाद्रात्रौ जागरणान्मदात्‌ । उच्चैरमाष्यादवद्य- 
यात्‌ प्रावातादतिमेथुनात्‌ ॥ गन्धादस्तातम्यादाघ्राताद्रजोधूमहिमात- 
पत्‌ । गुवेम्लहरितादानादतिच्चौताग्बुसेवनात्‌। शिरोऽभिधाताद्‌ दुष्टा- 
माद्रोदनाद्वाप्पनियहात्‌ । बात्तादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्रं प्रदुष्यति ॥ 

( चरक ) अधारणीय वेगौ के धारण, दिवाशयन, रत्रिजागरण, 

जोर से भाषण, जओस मं शयन, पूर्वीय हवा रुगना, अतिमेथुन, 

असात्म्य गन्ध के संघने से तथा रज, धूम हिम ओर आतप के 

सेवन से, गुरु, अम्ल, हरित ओर शीताम्बु के अधिक सेवन से, 

सिर पर चोर खगने से, रोदन तथा वास्पनियरह जादि कारणो 
से वातादि दोष कुपित हो कर श्िरोगत रच्छ को दूषित करके 

अनेक शिरोरोग पेदा करते ई । वाग्भराचायं ने भी रिरोरोगो- 
तत्ति में इन्हीं कारणों को मानने के साथ साथ जधिक मद्य- 
पानसे तथा सिरमे करमि्यो फे उत्पन्न होने से तथा तकरिये 
पर पिर को रेडा-मेडा ( विषम >) रखने से, निरन्तर नीचे की 
जर देखने से, असारस्य गन्ध आदि अनेक कारणो से तथा 
वात के ग्रकोपसे दोष सिर मे पहुंच कर अनेक प्रकारके रोग 

उस्पन्न करते दै । जेसा कि कहा हे--धूभातपुपतमबक्रीटातिख- 
जागरे; । उच्स्वेदादिपुरोवातबाप्पनिग्रहरो देः ॥ अलम्बुमयपानेन 
कृभिभिर्वैगधारणैः । उपधानञुजाभ्यङ्गदवेषाधः प्रततेक्षणैः ॥ भसात्म्य- 
गन्धदुष्टामभाष्याचेश्च शिरोगताः । जनयन्त्यामयान्‌ द्रोषास्तत्र 
मारूतकोपतः ॥ ( वाग्भर ) रितेगतपीडानुमवस्थर--सिर में 
होने वारी धीड़ा को अहण करने वाली निश्न रचना है-(\) 
वहिमस्तिष्फगत अवयव-सभी कपारास्थर्यो फे आवरण, 
विशेषतः कपारास्थिरयो के उपर की पेश्ियां भौर धमनियां । 
(२) अन्तमस्तिष्वगत अवयव--शिरोगुहया की भीतर की रचनाएं 
जसे बड़ी--बद़ी शिराङुस्या ( 5० ) तथा उनकी शाखां 
एवं बहिस्तिष्कावरण तथा आघार की धमनिर्या, पांचवी, 
नवीं तथा दसवीं क्षिरोगतमस्तिष्कनाडियां एवं उपर की तीन 
म्रेवेयक नादियां पीड़ा की संवेदना का चोतन करती दँ । (३) 
मस्तिष्कासूत्रमार्य- पीड़ा का माणं पञ्चम शिरस्क मस्तिष्क 
नाडीर्मे ही रहतादै। पीढाका अनुभव अधिकतर सिर के 
सम्मुखः पाश्वं तथा शङ्क प्रदेशमे हीशहेताहे। इस तरह 


 दन्हीं उक्त रचनाओं मसे एक दौ या सभौ पर शिरोगुहागत 


या मस्तिष्कगत रोग का प्रभाव पडनेसे शिरोवेदना का 
अनुभव भ्यक्ति को होता हे। मस्तिष्कगत रक्तवाहिनियां 
अथवा रक्तवह रचनार्थो के चिपरिवरत्तन के परिणामस्वरूप 
विविध श्रकार के शिरशरूर होते ह। यदि इन रचनार्जोमें 
किसी कारण अपकर्षण ( 1८५७0 ), स्थानान्तरण ( 72999. 
0606 ), विस्वृति या आध्मानं (7156090 ) अथवा सोथ 
होजायतो पीडाकी संवेदना होने रुगती 1! (9) उवरः, 
विजातीय प्रोदीन, उपसग, वृणाणुमयता, नाद्र ओर 
काबन मोनोक्साड विष, श्वासावरोध, अपस्मार ॐ दौरे के 
बाद्‌ ओर भावावेश मँ मसितिष्कगत रक्तवाहिनियो;का आध्मान 
या विस्तृत्ति पीड़ा पैदा करती है । (२) प्रधान मस्तिष्कगत 
कारणो मे से मस्तिष्कगतत अर्बुद, मस्तिष्काबरणल्ोथ अथवा 
जबदे या गदन की पीड़ाभी संवाहितदहो कर सिरतकजा 
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सूती ह ¦ (२) मस्ति 
अधिकः हो जाय तो अन्तःमस्तिष्क का भारं ( | 
;८€~5 776 ; खहु जाता हें जिससे चिरसें उर्कर पीडां होने 
खगत हं । वहिमस्तिष्कगत धमनियों में विस्तृति या आध्मान 
दोनेयेमौ पीड़ा होने रुगती है। (४) कारू एवं गीवा की 
पियो का अभिक कारु तक संकोच होने से भौ शिरःशूल 
उद्यन होता हे जेखाकि अर्धावभेदक सँ पाया जाता हे । ८) 





जख, नाक, गला, दात तथा सिर ॐ बाहरी भागे होने 


वारे जणो अथवा छिसी अन्य प्रकार की वाधा भी शिरः 
दछरुजनक होती हं । हेतुभेद्‌ से शिरःशूरु का वर्गीकरण-(१) 
भिज कारग-- (क) पुरः कपाक के चि मे सोथ या पूयो- 
त्पत्ति होना ( ए"०४५ अपप › ॥ (ख) सिर का अभिघात, 
अस्थिरोथ । (ग) मेवेयकसुत्रश्ोथ ( एणणणकत ,। (र) स वाहित 
गा (क) नासाप्रचिश्याय, नासाजवनिकाविमार्मगसन । 
(ल) नेत्परावर्तन के दोष जेसे-निकटद्टिजन्य विषमदषटि 
( ~प ०८ ०55 ) इसमे इष्टि के अतियोग से सिर 
की पीड़ा बढ़ती है किन्तु आंख को विश्रमदेनेसे बन्दहो 
जाती दं । तारामण्डलदसोथ ( 1015 › अधपिमन्थ ( ७1०५०. 
प . 1 (ग) इन्तगतलोथ, मध्यकर्णशोथ । (घ) आमाश्ञयिक 
अथवा गमाकयवीजय्रन्थिक परावर्तत क्रियाय मी रिरःश्रूरु 
उत्पञ्च करती हं । (३) ; भिक कारण~(क) निरोषतः त्रिधारा नाडी 
( {दब एलान ) शूलम पीडायातो विस्तृतं सेतर 
होती है अथवा उपरि नेत्रप्रदेका मे होती है जथवा उपरि ने्न- 
भदेश में सीमित रहती हे । 


। (ख, मस्तिष्कगत कारणो से 
पङ्क, मसितष्कावरणन्ञोथ, अलु, विद्रधि, अन्तर्मस्तिष्क- 
वसनीविस्तरति { -& पण्णा ), जख्मस्तिष्क, बृहन्मरितष्क- 
चो, मसितिप्कावरणगतरक्छल्ाव, अन्त्॑स्तिष्कभार का कम 
या धिक्‌ होना चमर 
चारणः । (0०) ) जीं वृ्णशोफ, मूत्रविषयभता या 
सर्वद हिक रक्तभार का वहतत ऊना जथवा नीचा होना, रुधिर 
नावायुमचता : 05०३), तीज्पाण्डु, स््ताधिक्य युक्त 
ह्द्याक्छादुं ( (“ण्६व्७४ग्€ एष्य ६५1] प ) अपस्मार द्धी 
पच्चाद्रस्या, योषापस्मार, अर्घावमेदक, नव तथा जीणे मदास्यय, 
वच्च की जनुबदधदुदिं ( ०), साभुद तथा वायुयानजन्य 
रोग, अम्कपित्त, जीर्मविवन्ध, जीणंयङ्ृच्छोफ, मधुमेह, वात- 





(1 ॥ हट च ४ 





रच्छ नागविष, अम्क्मयता या छारमयता (4०40575 ० ४४४. | 


1० नदभ्वर, दिकेषतः विषमज्वरः, आन्तरिकञ्वर, म॑सुरिका, 
स्कररूट ज्वर, मन्धर अवर (1,,१५०५), पीतञ्वर, वातश्ष्मिक 
ज्वर्‌ ( [धाधटप् ; अंद्युधात, उप्मातपदुरध (प्र 9०२९} 
योबापस्मार, रकछभाराधिक्य । जस्तु रिरमश्ररु का ठीक निदान 
करणं क ये रोगी से अनेक संस्थानविङृति-सम्ब्धी रन 


करने चाहिये \ (3) रोयेतिवृत्त, अवधि, वरूावर, वेग जीर 


दौरे खा ङान। छिस विरोष 
परह्णार टा उत्तेजक परिस्थिति मे वदता हो अथवा सिर पर 
अभिघात क इतिहास भिरता हो (२) यदि रिरःशूरू ॐ 
स्वथ वसन, इष्टि की विङ्ृति या चछर भताहो तो उसका 


भच कर सेना चाहिये 1 (२) रिक्त ॐ लिये जांख कीं 





प्राज्णः, नासानाडीत्रग { 8०१०९३ \ ङ स्यि नासाकी परीका, 
दति ची परोक्ता, यर्दन की पेकचर्यो वथा शिर-कपाङ की 


सुश्रससंहिता 


ष्क सुषुश्रागत वारिकी मात्रा यदि 


खज ( “€प्णषटा० ) । (४) शारीरिक 


सष समय पर होताहोया किसी | 





न (अ 
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परीन्ञाभी कर छेनी चाहिये । एक्सरे द्वारा मी सिर की परीक्ञा 


कर खं ¡ (४) रक्तवह संस्थान, मस्तिभ्कसुषुश्नाजख, रक्त 
तथा मूत्र को रासायनिक परीक्ता, फिरङ्क की उपस्थिति का 
सान करने के स्यि वाश्रमेन अथवा कारनटेस्ट करा छेना 
चाहिये । यद्यपि आचाय सुश्रुत आदि ाचीन अम्थकासने 
शिरोरोगके वातादि दोष सेद से एकाद प्रकार छिखि है किन्त 
भाधुनिक दृष्टि से यद्यपि तिर मे अनेक रोग होते है किन्तु 
शिरःशरूरु के मोठे मोटे दो भेद्‌ कर दिये जाते है-(९) वातिक 
शिरःश्रूल ( र€पा 1» ) तथा (२) शिरःश्युक्छ ( (€ ५116& ) | 
इन दोनो मेदो मेँ अनेक बातें (लक्षण) समान होती है तथापि 
न्यूरेर्जियामें किसी विशेष वातिक नाडी सें दर्द होता तथा 


दौरे के साथ तीव पीडा होती है। इक अतिरिक्तं प्रतीष्य 
साराक्य तन्त्र मे रिरःशूर स्वतन्त्र रोगन होकर अन्य 


अवयर्वो या जाशशयों की विकृति से सम्बन्धित होता हे जैसे 
आमाश्ञय, पक्राशय, नाडीसमूह जोर मस्तिष्क तथा सुषुम्ना 


की विकृति से सम्बन्धित होता है ! तिर का शरीर फे समस्त 
अङ्गा से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है । किसी एकः जङ्ग मे विकार 
होने से धिर पर उसका ्रभाव अवश्य होता द्धै । विरोषतय 


संवेदनात्मक नाडीमूर्रो के जरिये उसका संवहन मस्तिष्क 


तक होता है जिससे व्यक्तिको पीडा ८ शूष्ट ) का अजु 


होने गता है । अनेक रेसे रोग है निने ख्च्ण या उपद्रव 
रूप में शिरःशूक देखने को बहुत मिरुता हे ससे विभिन्न 
प्रकार के उवरों मे अन्य रुक्तणो के साथ, रक्तविन्त क पूवेरूप 


म, वातिक ओौर क्षयज कास रोग से, दिविध प्रकार फे स्थायर 


र जङ्गम विर्षो के प्रभाव मे, नाडीफिरङ्ग, वाततवलखासक्छ; 
उद्र रोग, रक्तल्पतामय पाण्डुरोग ओर अंश्छघात रोम में 
रिरःशूरु का त्तण मिरुता हे। कभी-कभी स्वतन्च धिरः शस्छ 
रोग भी होता हे । अस्तु अव दोषानुसार शिरोगो्गो ॐ खच्षणं 
र्वि जतेहै। 

यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च 
भवन्ति तीवा निशि-चातिमाचम्‌ । ¦ 
बन्धोपतापे्य भवेद्विशोषः | 
 शिरोऽभितापः स समीरणेन । ५॥ 
वातिक शिरोरोग क्षण--जिस मनुष्य के विन किसी कारण 
के सिर मे पीड़ा होती हो तथा वह पीड़ा राति के समय अस्य 


धिक मात्रामें होने रगे तथा चिर पर कस कर पटी वाध देनेसे 


एवं सिर प्र अभि पर तपाये हुये वख से सेक देने पर शमन 
हो जाता टो उसे वात से उत्पन्न शिरोरोग समश्ना चाहिये ॥ 

यस्योष्णमङ्गारचितं यथैव 

_ दह्येत धष्येत शिरोऽश्चिनासम्‌ । 
शीतेन रात्रौ च भवेदष्विशोषः , 
शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपात्‌ ।। ६ ॥ 

पतिक रिरोरोग रक्षण-- जिस रोगीं का सिर, नेत्र ओर 
नासा गरम र्गते हो तथा उनमें अङ्गार भरे इये के समान 
दाह ( जखन ) की प्रतीति होती हो एवं आंख से जर नासा 
से धूए सा निकर्ता हो गौर श्लीतोपचार से तथा रात्रि के 
समय संशमन होता हो उसे पित्त धको से उत्पन्न शिरेरोग 
समश्चना चाहिये ॥ ६ ॥ = छ, 





ध्यायः २५ | 
शिसोगलं यस्य कफोपदिग्धं 
गुरु प्रतिष्ट्धमथो हिमश्च । 
शूनाधिक्ररं घदनञ्च यस्य 
शिरोऽभितापः स कफप्रकोपात्‌ ।। ७ ॥ 
रलेष्मजन्य शिरोरोग लक्षण-जिसं मनुष्य का सिर ओर 
गरा कफ से भरा हज हो तथा उनमें भारीपन, स्तस्मन भौर 
अरफके समान शीत की प्रतीति होती हो तथा अक्षिकूट (नेत्र 
गोखक ) ओर सुख पर शोथ हो तो उसे कफग्रकोपजन्य 
ल्िरोरोग समङ्चना चाहिये ॥ ७॥ 
शिरोऽभितापे चितयप्रवृत्ते 
सयीणि लिङ्गानि समुद्धवन्ति । 
रक्तातमकः पित्तसमानलिङ्खः 
स्पशोखदहः्वं शिरसो भवेच ॥ ८ ॥ 
सन्निपालज एं रक्तज शिगोरोग लक्षण--न्निदोषजन्य हिरोऽ- 
भितापर्मे उक्तः चातादि सवं क्षिरोरोगो ॐ रक्तण मिस्ते दै 
तथा रक्तजन्य शिरेरोग म पित्तजन्य श्िरोरोग के समान 
लच्तण होते है किन्तु इसमे सिर स्पशं करने मे अस्य साहो 
जाताहै॥८॥ | 
चिमश्चः-साश्निपातिक श्षिसेरेग मं वात से शू, आम 
अर कम्प, पित्त से दाह, मद्‌ आर तृषा तथा कफ से गोरव 
जओौर तन्द्रा ये रक्षण होते है--पतन्छरखं भ्रमः कम्पः पित्ताद्‌ 
दाहो मदस्तृषा । कफाद्‌ गुरुष्वं तन्द्रा च रिरोरोगे चिदोषजे ॥ 
घसाबलासक्षतसम्भवानां 
शिरोगतानामिह सह्ुयेण । 
क्षयप्रचत्तः शिरसोऽयितापः 
कष्टो भवेदुप्ररुजोऽतिमाच्रम्‌ | 
संस्वेदनच्छदेनधूमनस्यै- 
रसग्विमो्षेच विवृद्धिमेति ॥ ६॥ 
क्षयज शिसेतेग सक्षण--सिर पर चोर ख्गने से वसा 
८ देह का रिनि्धांश्च जेसे मेद-मजा-शक्र-मसितिष्क ) ओर 


अस्छास ( कफ ») सौर रक्त के कीण होने से क्थजन्य क्षिरोरोग 


होता ह तथा यह्‌ अल्यन्त कष्टदायक एवं भयङ्कर वेदना करता 
दे 1 यह्‌ रोग स्वेदन, चमन, धूमपान, नस्य जौर रक्तमोक्तण 
करने से बढता दहे॥९॥ ` 


विमर्श--की कहीं पर॒ 'वसावरासक्षतस्तम्भवानाम्‌ः इसकी 
जगा "असग्वसाररेष्मसमीस्णानाम्‌, रेखा पाठान्तर है जिसका 
अथ॑ क्िरोगत रक्त, चसा, कफ ओर वायुके रीण होने से यज 
्चिरोरोग होता) इस उग्र पीडा पर मधुकोषकार शङ्का 
करते ह फि पेसी पीड़ा तो वातचद्धि से होनी चादिये नकि 
चातक्लय से, उसका समाधान उन्हनि ्याधिस्वभाव शब्द्‌ से 
क्छिया है अर्थात्‌ यह व्याधि का स्वभाव दैः फि वातक्तय होने 
से भी रय पीड़ा होती है । कारण म कहते दहै-वातादि के क्तीण 


होने पर उनके पाह्कतिक कर्म की हानि होती है---त्राते पितते 


कफे चैष क्षीणे रश्चणसुच्यते । कर्मणः म्रताद्ानिकैदधिवापि ब्रिरोपि- 


नाम्‌. ॥ (च. सू. अ. १८ ) गयी आदि आचार्यो ने असगवसा- 


दकेऽमक्तमीरण(ना म्‌ इस पारास्तर को च माम कर मूरुमे दिये 
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गये पाठ को स्वीकार करके पञ्चमे पड़ना उचित नही समक्ष! 
उस पाठ की असङ्गति सिद्ध करने के छ्यि दूसरी सङ्गति 
युक्तियुक्त है अर्थात्‌ बात धाठु के क्षीण होने से कफ की वृद्धि 
होगी जिससे कफज रिरोरोग होगा क्योकि ष्दोपो ठे क्षीण 
होने पर प्राकृतिक कर्मो की हानि ओर विरोधी कमो की बृद्धि 
होती हे इस प्रकार कफ के चद्ध होने पर च्य शिरोरोगम की 
चिकित्सा मे जो यह कथन है कि पीने के लिये तथा नस्य देने 
के द्यि मधुर पदार्थौ से श्त (सिद्ध ) वातघ्र घृत का उपयोग 


करना चाहिये--“पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्रातश्चमधुरैः श्तम्‌' वह्‌ 


सङ्गत भरती नही होता क्योकि क्षीण वायुभे शमनकी 
चिकित्सा नहीं की जातीहै अपितो वहातो श्षाणा वद्धौय- 
तव्याः दस चरक~वाक्य से वधंनविधि कही गई हे अत एव 
असग्वसादकेष्मस्तमीरणानाम्‌' यह पार सङ्गत नहीं है । संसवेद- 
नारि उपक्रमो से शिरोरोग दने का कारण यह है कि-संस्वेदन, 
छदन, भूमपान तथा नस्य से कफ की क्षीणता, नागरादितीन 
धूमपान से वसामसितिष्कादिक्षय भोर सिरामोक्षणसे स्ककी 


क्षीणता होती है अतएव इन उक्त संस्वेदनादिक क्रियां खे 


यजश्िरोरोग की वृद्धि होती है। आचाय विदेह ने त्यज- 
शिरोरोग के रचर्णो में निन्न विशेषताएं छिखी है-क्षिरोश्रमण, 
रिरोवेदना, शिरःशरूल्यता, नेत्र मै विभ्रान्ति, मूच्छ ओर 
गात्नाचसाद्‌ ये यज शिरोरोग के रक्तण हैँ-- भ्रति तुचत्ते दयल्यं 
शिरोषिभ्रान्तनेवता । मृच्छ गात्रावसादश्च रियेसेगे क्षयात्मके ॥ 
आचा चक्चष्य ने ज्खिाहै कि-खीप्रसङ्ग, चोट ओर देहके 
विषमादि कार्यो से त्यज शिरोरोग होता है तथा उसे वात 
ओर पित्त के मिश्रित रक्लण होते है- जी भसङ्गादमीधातादथवा 
दैहकमणा । धिप्रं सज्ञायते कच्छः दिरोरोगः क्षयात्मकः ॥ वातपि- 
तात्मकं रिग व्यामिश्रं तत्र रक्षयेत्‌ ॥ श्रीकण्ठ ने '्वसावलासक्षय- 
सम्भवानाम्‌' एेसा पाठान्तर माना हे यह भी दीक नहीं हे क्यो 
कि इसमे वसा, कफ जीर रक्त का रीण होना ये त्यज हिरो- 
रोग के कारण स्वमत से प्रतिपादित होते है, जतः सम्भव हे 
किसुद्रण दोषसरे ही कत की जगह त्य एरहो गथा, 
यदि श्रीकण्ड रक्तक्षय को क्षयज रिरोरोगमें कारण नहीं मानते 
तो फिर अनुपक्लय में “शिरमोक्षणादिभिरसखकृक्चयःः रेखा नहीं 
ङिखते। अस्थिक्ञोष, मधुमेह, जीणंविषमञ्वर, अङ्कशुशखकमि 
रोग, पाण्डु तथा दुष्ट पाण्डु इन रोगस सरीर का रक्त कीणहो 
जाने से मस्तिष्कगत रक्त भी क्षीण हो जाता है जिसकी वजह्‌ 
से सदा शिरःशूरु बना ही रहता हे । 


निस्तदयते यस्य शिरोऽतिमाच्ं 
सम्भददयमाणं स्फुटतीव चान्तः । 
प्राणाश्च गच्डेत्सलिलं सरक्त 
शिरोऽभितापः कृमिभिः स घोरः ॥ १०॥ 
कृमिजन्य रिरोरोग लक्षण- जिख मनुष्य का सिर अत्यधिक 
सुई च॒भोने की सी पीडासे व्याक्चहो तथा सिर के भीतर के 
भाग कृमिरयो के द्वारा खाया जा रहा दै-रेसा अतीत होता हो 
एयं कपारास्थियो के भीतर स्फुरण या कोडने का सा अनुभव 
होता हो ओर जिसकी नासा से रक्त ओर पूय से मिधरित ` 
जरः का खाव होता हो, उसे कृमिजन्य शिरोरोग कहते हँ तथा 
यह दूङूण रोग है ॥ १०॥ । 


१९६ 














दवद 








विमश्ः-कृमिजन्य शिरोरोगमें जो दरदं होता है वह देसा 
प्रतीत होता दै मानो कोई खोपड़ी के भीतर भ्यध( बींधने की 
सी पीडा) कर रहा हो तथा इस पीड़ा से रेखा प्रतीत होता 
है मानो खोपड़ी फट रहौ है, उसको कोड्‌ काट कर दो टकडे 
कर रहा हो-एेसी पीडा, खुरी, सूजन ओर दुर्गन्ध नासा सें 
होती हे। इन लक्षणो के साथ ही नासा मे मियो का दिखाई 
पडना भी कृमिजन्य शिरोरोग के निदानकरण मे सहायक 
होता है जेसा कि चरकाचायं ने कहा मी हे--उयधच्छे रुजाक- 
ण्डशोफदो ग॑न्ध्यदुःखितम्‌ 1 कृमिरोयातुर्‌ पिात्‌ कृमीणां दज्ञ॑नेन 
च ॥ (च. सु. अ. १७ ) इमिजश्चिरोरोगहेत॒ तथा सम्पराप्ति- 
पथ्यापस्यमिश्न भोजन से मस्तिष्क मेँ रक्त जओौर मांसके 
करेदित होने पर सन्निपात ( त्रिदोष) प्रकोपो के मियो 
की उत्पत्तिहोजातीदहै। फिरवेक्रमि सिर के रक्त का पान 
करते हुये सिर मे भयङ्कर पीडा तथा चित्तविभ्रंश, उवर, कास, 
बल्लव, रौच्य, शोफ आदि तथा ता्रवर्णं के कफ का खाव 
ओर कर्णनाद्‌ आदि उस्पन्न करते है--्कीणं मो जनेमूध्न दिते 
रयितत्पे । कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मूध्नि जन्तवः ॥ शिरःस्था- 
स्ते पिबन्तोऽखं घोराः कुर्वन्ति वेदनाः । चित्तविभंद्यजननो ज्वर 
कप्तौ बरक्षयः ॥ रौचयश्चोफव्यधच्छेददाहस्फुटनपूतिताः । कपाङे 
ताखयिरसोः कण्ड्श्ोषप्रमीर्काः ॥ तत्ररिद्खाणकता कर्णनादश्च 
जन्तुजे ॥ ( वारभट ) चरकाचार्य ने स्खि है कि-पथ्यापथ्य 
मिश्रित सङ्कीर्णाहार से शरीर का श्ठेष्मा ओर करद बद कर 
उद्र कृमिरयो को उन्न करते ह वही शिरोगत मियो की 
भी उत्पत्ति में कारण हे जैसे-तिर, दुग्ध ओर गुड़ को मिला 
कर खाने सरे एवं अजीर्णावस्था मे पूति तथा सङ्कीर्णं भोजन 
करने से उस मनुष्य के दोष वद्‌ कर रक्त, कफ ओर मांस का 
क््छेद्‌ वनता हे तथा वह्‌ क्खेद्‌ सिरस प्च कर वहां की 
धातुजं को भी छिन्न कर देता है जिससे उस पापक्मीं मनुष्य 
कै सिरमेंक्रमि।उत्पन्न हो जाते है जिनसे कृमिजन्य ज्िसेरोग 
होता दै-िरक्षीरयुडाजीणेपूत्िसङ्का्भोजनात्‌ । कलेदोऽसकङ- 
मांतानां दोषरस्योपजायत्ते ॥ ततः हिरसि सक्छेदात्‌ कृमयः पाप- 
कमगः । जनयन्ति शिरोरोगं जाता वीमत्सरक्षणम्‌ ॥ व्यधच्छेदरजा- 
कण्डूशोफदौगंन्घ्यदुःखितम्‌ । कृमिरोगातुरं भिचात्‌ कृमीणां दरनेन 
च ॥ पाश्चात्यज्ञारुक्य(सद्धान्त से कमिजरिरोरोग दो प्रकार 
से उदयन्न होता है-(१) जिनमें कृमि आंख से न दिखाई पड। 
(र) जिनमें कमि दिखराई पडते हो । प्रथमावस्था स प्रायः 
मत्येक प्रकार के उद्रस्थ कृमि ( गण्डूपद, जङ्कशभुख, स्फीत 





कृमि ) संख्या मेँ वद्‌ कर परावर्तत शिरःशूर ( ९१०८ # ०९. 


१०५४९ ) उत्पन्न करते है किन्तु इस भकार के शिरःशरूर में 
भ्यधन, छेदन सी पीड़ा भी नहीं होतीहै तथान नासाचे 
पूय या रक्तं से युक्त खाव ही निकरुता है । एक अन्य अवस्था 
होती डे जिसमें विशिष्ट क्रमि ( 7५625 णप, १8129 €6], 
10606प9, सपर (छयन्छपऽ ० एत्व ) रक्त मे भिर कर 
रक्तपरिथरमणके द्वारा मस्तिष्के पटच कर भयङ्कर खूप का 
शिरःशरू पेदा करते ह तथा इनसे रक्तवाहिनिर्थो का अवरोध 
हो कर्‌ रक्तारपता उत्पन्न हो जाती है उससे भी श्िरःश्रूर 
होता हे । जहां पर नासा से कृमि गिरते हये दिखलाई देते हं 
उस स्थिति से उत्पन्न शिरश को पद विक समन्षना चाहिये। 


वहां पर॒ जोपदरविक उपगं पटच कर पुराना वायुककोरर. | 





सुश्र॒वसंहिता 
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शोथ या वायुविवरशो (1051015) समश्च ओर यह्‌ अवस्था 
फिरङ्गजन्य उपसर्ग, शोधनाभाव के कारण या मेगेटस के 
कारण हो सकती हे । आन्त्रगत्कमि आन्त्र म निवा करते 
इये रक्त का चूषण करते रहते है जिससे ओौपद्रविक पाण्डु 
( *>6००पतश्य ०९०8 ) उस्पन्न होता हे भौर इस रक्ताल्पता 
का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है जिससे वह भी रक्ताल्पता हो 
जाती हे जौर उससे श्िरभशरूर होता रहता हे । 
सूर्योदयं या प्रतिमन्द मन्द्‌- 
(>. > भा 
मक्षिथुवं रुक्‌ सशुपेति गाढम्‌ 
विवद्धेते चांह्मता सहैव 
सूयीपच्रत्तौ षिनिवत्तेते च ॥ ११॥ 
शीतेन शान्ति लभते कदाचि 
दुष्णेन जन्तुः सुखमाप्रयाच । 
तं भास्कराघतेमुदा्रन्ति 
सवात्मकं कष्टतमं विकारम्‌ ॥ १२॥ 
खयातं रक्चण--जो पीड़ा सूर्योदय से प्रारम्भ हो कर सूयं 
की गति के साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई नेत्र ओर भ्रमे विशेष 
होने रगत्ती है तथा मध्याह्ध मे सूर्यं क प्रखर होने पर प्रगाढ 
रहती हे एवे मध्याह्न ॐ वाद्‌ सूयं के धीरे-धीरे मन्दतेन युक्त 
होने के साथ-साथ वह पीड़ा भी कम होती इ बन्ध्‌ हो जाती 
हे। इस रोग में कभी श्लीतोपचार करने से रोगी को शान्ति 
प्रप्त होती है ओर कभी उस्णोपचार करने से रोगी सुख प्राक्च 
करता हे । इस तरह त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न होने वाङे एवं 
भयङ्कर कष्ट देने वारे इस रोग को भारछरावतं] रोग कहते है ॥ 
विमश्ः--पू्यावत्तः = सुयंमिवावत्तो रमणं यस्य स विकारः 
सूथाः । यथा सूर्यो वर्धते तथा वेदना प्रवृद्धा मवि सुस्यापदृ्तो 
सायाहे च विनिवर्तते शचाम्यत्तोति सूर्यावत्तैः । सूर्थं की गति के 
साथ वेदना कीबृद्धि ओर हास होने बारारोग है अत एव इसे 
स्यातं कहते है । एसा क्यों होता हे इसका उत्तर श्रीकण्ठ दत 
ने माधव टीकामे व्याधि का स्वभाव कह कर दिया है किन्तु 
आचायं निमि ने इसका कारण स्पष्ट छिखिा है । रानि स्वभावतः 
शीतप्रधान जोर तमः्रधान होती है अतः कफ सखोतसो मे 
मे जम जाता है जिससे मागं सक जाता है जौर अवसेध के 
कारण वायुका प्रकोप होताहै ओर श्षिरोवेदना प्रातःकारु 
प्रारम्भ हो जाती हे जो मि कमशः मध्याह्न तक वदती चली 
जाती है । जब मध्या मे सूर्यं का ताप ्रखर होता है तो वह 
मागांवरो धक कफ पिघरु जाता है जिससे वात का मार्गावरण 
दूर होजाताहे एवं वात का अपने स्थान मे अवस्थान होने 
रुगता है जौर उससे शिरोवेदना भी शान्त होने रगती है । 
सायङ्कार तक सम्पूणं कफ के पिघरु जाने पर मागं साफ हो 
जाने से वायु स्वस्थान पर पूर्णरूप में स्थित हो जाती हे जौर 
शिरःशूर पूणरूप से बन्द्‌ हो जाता है । सखभावशीतता तमसोऽ- 
भिमूला रात्रिस्तमोद्भूतकफेन मागे । रुद्धे मरत्कोपभियास्रभाते रुजं 
करोत्यत्र शिरोऽभितापे ॥ मध्याहपुयांतपत्तापयोगात्‌ कफे विलीने 
मरुति प्रपन्ने । समागंमायाति तथा दिनान्ते परशान्तिमवत्तमिहाक॑पूर ॥ 
अन्यच --सुथंसोमार्मकौ निलयं स्वहेतू. पित्तमारुतौ । कुवति वेदनां 
तीव्रं दिनात्‌ पूर्वाह्न एव तु 1 भादित्यतेजसा युक्ते निघरत्तेऽपि च भास्वर। 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


वमयवमयदप्मयायपवायमयवययवययाददयसयकययषयदाययय 


: ररेष्माधिगच्छति । उद्रतो मातरि च 
मान्मध्यदविनादूष्ये वेदनाञत्र प्रशाम्यति ॥ 
साथ वृद्धि-हास होने मे आचार्यं टबल 
की हे। उनका कथन है कि सूयं की 
( 8") ) चिरीन होता ( पिघलता ) 
सूयी वन्तंक रोग होता है । जेसे-जेसे सूर्य 
रचरूता जाता दे वरैसे-वेसे उसकी गरमी 
स ृद्धिके साथ मस्तुटुङ्ग की विरीनता 
ध्याह्न मे सूयं अपने पूणं यौवन ( तेज ) 
समय मस्तुलुङ्गः अधिक वेग से विदत 
व्रतम हो जाती है! मध्याह के पश्चात्‌ 
ज ( गरमी ) हल्का होने रुगता हे 
शोषण मे शिथिरुता पडने रुगती है । 
के अस्त हो जाने पर गरमी के अमाव 
ण ( पिलने ) बन्द हो जाता है ओर 
से पीड़ा उतने ( शीत) समय के ल्यि 
ऽशुस्तन्तापाद्‌ द्रवं विष्यन्दते श्चनै-ः। तदा 
¶ च वद्धेते ॥ दिनक्षये ततः स्त्याने मस्निष्ये 
स पव स्यात्‌ ॥ ( चरक ) इस तर्द 
स्तिष्क का विष्यन्दन ओर स्स्यानी भवन 
मं तथा तीवरूपसे शिरःपीडा होने 
षविवेचना--आचा्यं माधवने इस रोग 
है किन्तु सुश्चुताचायं की उपशयासमक 
कीत से संशमन जर कभी उष्णता से 
` पता चरता है कि यह रोग पित्त ओर 
हे पुनः इसे बिदोष केसे माना जाय 
ग॒सन्निपातजन्य ही होताहै किन्तु 

भेदो में से यह मेद्‌ वातपित्तोल्वण 
करेया गया है । इसी आश्य से सुश्चता- 
।स्वणात्मक सन्निपात समक्षना चाहिये 
{ शङ्का होती है कि यदि रेखा ही (वात 
हैतोरात्रिमें वायु के समान गुण शीत 
घो हो जाती हे ओर दिन के आदि तथा 
` मन्द क्यो हो जाती है } उत्तर में कटा 
पित्त के प्रबख्तमहोनेसेही रेसा होता 
शिरीषभूर, पिप्परीमूख, वचा प्रश्वति 
वपीडन देने को छलाह वह केसे !? 
कि वह॒ ग्याधिप्रत्यनीक ( व्याधिचिप- 
यनीक नहीं, इस सिये दिथा जाता हे। 
- वायु ओर पित्त के शी तोष्णार्मक होने 
द्विके करम से सखरोतों के क्रमशः सङ्कुचित 
र पित्तका मागं स्क जाता है जिससे 
अपराह्न मे सूयं के अस्त की आर चरने 
जिससे अपने मागं की स्कावर न होने 
इाजनक नहीं होते है । आचाय वाग्भट 
प से पित्तव्रधान तथा वातसहकारी 


है ओर छिखाहै कि--वायु पित्त को सह | 


बू के ऊपरः खकार जौर राङ्खभदेश में 
याह तक वेदना को बढ़ता हे । स्ग्ण के 


१९५७ 





॥ मि ^ १ 8 8 चाः 
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भूखे रहने से वेदना विद्ेष वद्‌ जाती हे। यह एक अन्यचस्थित 
रोग है जिसमे कभी शीतोपचार से ओर कभी उस्णोपचार से 
राभ होता हे । पिन्तानुबद्धः राङ्ाक्षिभ्रुखखरेषु मारुतः । स्जं 
सस्यन्दनां ुयांदनुसुर्यादयोदयाम्‌ ॥ आमध्याहं विवर्धिष्णुः शरदः 
सा विशेषतः । अव्यवस्थिततोष्णसुखा शाम्यत्यतः प्रम्‌ ॥ सुर्य 
वतेः ॥ चरकाचायं ने दोषदुष्टि के विचार से सूर्यावत्तं रोय में 
वायु ओर रक्त की विक्कति मानी है तथा इसे मस्तिष्क धातु 
की दुष्ट होना ख्खिडहै। इस रोग के कारणो सें वेगसन्धारण 
ओर अजोणं माना है--तन्धारणादजीर्ाचेमसितष्कुं रक्तमारुतौ । 
दुष्टो दूषयतस्तचच दुष्टं ताभ्यां विमूचछितः ॥ ( चरक ) आश्युनिक 
शाखक्यश्चाचिर्यो ने इस रोग मे पुराण प्रतिश्याय तथा उसक्र 
सरावकासवणनहो कर भीतर दही श्प्कदहो जाना माना 
ओर दन्द विभिन्न प्रकार के अस्थिविवररौ क शेष्मकला के शोथ 
( अपप ) कहा हे । इस शोथ के कारणो मे विभिन्न प्रकार 
के जीवाणुर्ज जेसे >. {पीप्टपदु 9, तमण्पाभ8 अ] 
10200० के उपसग नासामागं, गले या दांत के जरिथि ऊपर 
पटच कर॒ उन शिरःकपार के अस्थिकोटरो की श्रेष्मख्करा 
को शोथयुक्तकर देते ह जिससे मन्द्‌ उवर आर स्थानिक पीड़ा 
होती द, इसे ^ प्ट उ प्ञा ऽ कदत ह ( इसी मं सूरयांवतं 
का समावेश हो सकता है ! शिरःशू का स्थान विक्कतरथान 
के कारण भिन्न भिन्न हो सकता है । जेते पुरःकपारस्थिधिर्ौ 
मे शोथहोनेसे पीड़ा पुरःशिर या रूराट में, ऊर्ध्वहन्वस्थि. 
चिद्धो मे शोथ होने पर पीडा कपोरग्रदेश मे ओर जतुकास्थि 
के चिद्धोमंशोथहोनेसे पीड़ा गहराई मे स्थित होगी । इस 
रोग मे पीडा प्रातःकार से मध्याह्न तक अधिक होती है 
१९०५१०71 13 प०ा€ प्कर6त 10 116 ण€ २0०] ( 1264 
810€ 11€त41670€ ^, ‰.. भ्युप. सुयावतेविप्यय-- 
आचायं विदेह ने सूरयांवतविपयंय नामक एक ओर रोग माना 
हे--तत्र वताचुगं पित्तं चितं शिरपि तिष्ठति \ मध्याह् तेजसाऽ्कौस्य 
तद्विवृद्धं रिरोरुजम्‌ ॥ करोति पेत्तिकीं घोरां संशचाम्यति दिनक्षये । 
अस्तं गते प्रभमाीने सुर्य, वायुविवद्धंते ॥ पिन्तं श्चान्तिमवाभोति ततः 
शाम्यति वेना । एष पित्तानिर्करृतः सुखीवतेविपयंयः ॥ ८ निभिः ) 
सूर्यावतं मे पित्त प्रधान ओर वायु सहकारी होता है किन्तु 
इसमें वात प्रधानरूप से तथा पित्त उसका अज्घुगामी होता हे । 
मध्याह के समय म पित्त प्रवर होने से यह रोग वदृता है 
ओर जब सन्ध्या होती है तव वायु प्ररु हो जाती है ओर 
पित्त शान्त हो जाता है अतएव रात्रि में पीड़ा मी नहीं होती 
हे। यह वैसा ही 'सूर्यावतंविप्॑यः है जेसा चातुर्थिक ञवर मे 
व्चातुथिकविपयंय' होता है । चिकिरसा दोनो की प्रायः एक 
सी होती दै। इतना अन्तर हो सकता है कि सूर्यावरतं 
त्रिदोषज जौर यह दोषज हो क्योकि 'गद्नि्रहकारः ने 
एक विशिष्ट दरन्द्ज सूर्यावतं का वणंन क्रिया है । वह सूयं के 
अस्त होने पर शरू होकर रास भर रहता हे जौर किर सूयं के 
प्रकाशित होने पर शान्त दो जाता हे-अन्यः प्रतिनिर््तऽे 
ूरयावतैः प्रपते । रात्यन्ते मरहम याति स तु स्याद्वातपित्तजः ॥ 


( ग०° नि ) 


भः ४ 
दोषास्तु दुष्टाय एव सन्या 
सम्पीड्य घारापु रुजां सुतीत्राम्‌ । 


१२८ 


वन्ति साक्ठिभुवि शङ्खदेशे 
स्थितिं करोदयाश्ु षिशेषतस्तु ॥ १३॥ 
गण्डस्य पारं तु कसेति कम्पं 
हन॒ग्रहं लोचनजांश्च रोगान्‌ । 
अनन्तवात तमुदारन्ति ॥ | 
पत्रयोत्थं शिरसो विकारम्‌ ॥ १४ ॥ 
` अनन्तवात लक्षण--वात्तादि तीनों दोष प्रकुपित हो के 
ग्रीवा की दोनो मन्या नाड्यो को पीडति करके घाटा 
८ ग्रीवापश्चाद्धाग ) मे तीव्र वेदना करते हैँ । विशेषतया 
प्रकुपित ये दोष नेत्र, ररी ओर शङ्प्रदेश् मे स्थित हो 
जाते है ओर ये दोष विशेषतया गण्डप्रदेश् के पाश्व॑में कम्प 
पैदा करते है, नते फडकती हँ 1 अन्त मे हनुय्रह तथां अनेक 





नेत्ररोग उत्यन्न हो जाते हैँ । इस तरह त्रिदोष से उस्पन्न हुये 


इस सिर के विकार को अनन्तवात कहते हैँ ॥ १२-१४॥ ` 
विमञ्चंः-चक्रपाणि ने चरक टीका मे र्खे कि 
अनन्तवात को ही तन्त्रान्तर मे “अन्यतोवात, कहा ह उसके 
खन्तर्णो मे ऊद अन्तर नीं हे ओर दोनो एङक्कही रोगदं परन्तु 
'अन्यतोवातः नेत्रोगाधिकार में तथा 'अनन्तवातः क्षिरोरोगा. 
धिकार मेलि सम्भव दहै एक मे नेत्र की विकृति 
प्रधान हो तथा दूसरे मेँ शिरःशर प्रधान हो रेसी स्थितिं 
दन्द दो रोग ` पृथक्‌ मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है तथा 
इन दोनो में से अन्यतोवात को ग्छोकोमा तथा अनन्तवात 
को दाद्रजेमिनरु न्युरेल्जिया रोग मे अन्तर्हित कर सकते 
ह । त्निधारानाडीशरूल-( टप्पा ०९] )र९५।६१० ) इस 
रोगमेंदौरे के साथ तीर सिरःशूल कवा मन्दतुदन ॐ 
समान पीडा ( एण्य्‌ 0८ १४] 90101 ए ) पञ्चम 
 शिरस्का नाडी के पूरे चेत्र विना किंसी स्थानिक शोफ, 
विद्रधि आदि वेङृतिक चिद्ध के पीडा होती रहती हे । हेतु- 
यह रोग प्रायः मध्यमायु के पश्चात्‌ शीत ऋतु मे अधिकतर 
इभा करता है । शू का कारण सम्भव है रक्तवाहिनिर्यो की 
वाधा ( 50८८००० ) हो 1 अनेक बार तीच ओपसर्गिक्‌ 
उवरों के पश्चात्‌ स्वास्थ्य के गिर जने से अथवा तिधारा नाडी 


की किसी शाखा पर कोई पूयो्पादक परिस्थिति हो जैवे | 


छृमिदन्त अथवा अस्थ्यावरण शोथ की विद्यमानता के कारण 
नाडी मेक्तोभ होकर शरू शुरू हो जाताहे। प्रायः शीत 
ख्ग जाने से, केशो मे कंधी करने से, अथवा चर्व॑ण क्रिया से 


अचानक शिरः शूर प्रारम्म हो जाता है । कुद रोणिर्यो मे 


कुरुन ग्रहृत्ति भी देखी गई हे । रक्षण-- पीडा प्रायः अचानक 


नासाचिद्‌ या नेत्राधःरदेहा छी त्वचा के नीचेसे प्रारम्भ हो 


कर नाडीके पूणं मागं फेरु जातत है । पीडा तीव्र गोरी 


ख्गने को सी (शिण्वण्डु) अग्नि से दाहहोने की सी 


( एषम्पण्ड ) जोर छेदने की सी ( एषण्नामय्ड ) होती 


हे । इसमे समय की दष्टि से पीडा कु धण्टो से ठेकर कट 
दिनों तक चरती रहती डे । 


( 0एभप्पोत ) का वितरण त्र कपाला, खकार, 


भू › अत्ति 


( उध्वं नेत्रव्मं ), नासा की उपरी शरेष्मरकला, कपालास्यि ' 


च 


त कटं बार पीडासरुकःर्ककर 
होती है ओर कभी निरन्तर कईं दिनो तक होती रहती दे। 


संयुक्त होके सिर के अर्धभाग को आक्रान्त कर के मन्यत 
त्रिधारा नाड़ी की तीन श्ाखार्धै होती ईह । प्रथम शाखा ह 


शङ्ख, कण, नेत्र ओर राटाधं में शख या वज्रपात के -खम्ान 
तीन वेवना केर देता हे उसे अरधावमेद. कहते हे । यद रोगा 
अत्यधिक नद्कर नेत्र अथवा कणं को नष्ट कर देता द्ध । 


सुश्रतसंहिता 


कावा तचाव 
ध ॥ > 0 1 या प 
प न मोक ७००९८ 
[मि मी +: 
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तथा मरितिष्कावरण हे । पीडा की प्रतीति इस प्रे च्छेत्र 
( अक्ति, रू, नासोपरिभाग, रुका) पर होती हे जिखरव्छी 
व्याख्या अक्ति-भुश्रूर के रूप सँ अनन्तवातमे कीडै । द्सखरी 
श्माखा (ऽपण्णः 11411187) का वितरण तेत्र ऊरध्वदन्वससिथ 
के दांत, सुख की स्वचा ( गण्ड ), कपोला, उत्तरोष्ठ (7 एषएलयः 
0), नासाधंमाग, गला, कण्ठश्च ओर उपजिद््ा द्धः । 





वेदना का अनुभव इस सम्पूर्णं तेत्र में होता है ज्िखव्का 


पराचीर्ना ने सूत्ररूप से वणन हनुमन्याशूू, गण्डपार वै छर, 
गण्डकस्प प्रश्ति श्ग्दो से किया है । तीसरी श्षाखा ८ उल 


ण पर्श 09101) का न्ते अधरोष्ठ, अधोहन्व्यरसि्थ, 


ठी, गण्डपाश्वं, शङ्कभदेश ( 76018] ), बाद्यकर्ण, कर्णीम्नु- 
खम्रन्थि ( ८५9), सुख का फर, लाराग्रन्थियां, अष्योद् - 
न्वस्थिमे रगे दत ओर जिह्वा है । वेदना का अनुभव इसन 
पूरे रत्र पर होता दै जिसका प्राचीने ने वर्णन हनुसन्ध्विव्यव्छ, 
गण्डपाशवश्रूू, हयुग्रह ( 1.0० १५ ) शङ्खप्रदेशषपीडा भ्रग्डति 
शब्दों से किया दै । दुष्ट दोषाख्यो मन्यापश्वादूधारसु वेदनम्‌ । 
तीनां कुवन्ति सा चक्षिभुशङ्घेष्ववनिष्ठने ॥ स्पन्दनं गण्डपा श्य 
नेत्ररोगं हनुमरदम्‌ ॥ उपयुक्त नव्य तथा प्राच्य 'श्ाराक्यच्छस्ञर 
के कक्र्णो के आधार से अनन्तवात की चिधारानाडी्ययुच्छ 
( 118९५1०५] कलपभाद्का 2 ) कहा जा सकता हे । मन्यामह 


 हयुग्रह, घाटायरह, प्रमृत्ति चिह्न पेशीसङ्कोच ( 05618८ 310७५- 


870 0 {1€ 07561९3 ग 1601८ 27 {५06 01118181 ८7 72 
ण ४6 (00४८6 ) के कारण हो सकता हे । भनन्तवात्त रग 
को जतुकास्थिविवरशोथ या शूर ( ८८०९१] प९५३०८}२€ ) 
भी कह सकते ह क्योकि इसमे पीडा अनन्तवात के समान 
ही होती ड | शाल्नतम्न्‌ ८०426768 ०८८ टत्‌ ०.9 
एलोणटु 0 76 (पीपल) 7 णमः 06 50 25 1१ 70 € 
पटा]6, †अ' ए8०ुर 9त्‌ 108.ए 5807680. १९०7 111€ णार 
0 ४€ ४८०: ( घारा ), ४५४८ 81१९8 0 16 7ल्}ः (मन्या ॐ, 
8110. 06710 11€ € 8, 1, &10 807 र्‌] 


यस्योत्तमाज्गाद्धेमतीव जन्तोः 
सम्भेदतोदभरमरालज्॒टम्‌ | 
पल्लाद्‌ द शाहाद् थवाऽप्यकस्मा- 
तस्याद्धंमेदं त्रितयाद.चवस्येत्‌ ॥। १५ ।। 
अधीवभेद लक्षण-- जिस मनुष्य के उत्तमाङ्ग (सिर > छ 
अद्धभाग में अतिशय करके मेद ( फोडने फी सी पीडा 0 
तोद ( सूचीवेधपीडा ), अरम जौर शरु होताहो तथा ये 
उक्तं रकण विना कारण के ही अकस्मात्‌ पक्त ( पन्द्रह दधिम्क > 
या दस दिनम आक्रमण केरूपमें हो जाते हौ ऊखच्छी 
अर्धावभेद रोग कहते दै तथा यह रोग तीर्न दोषों से ऊस्पच्त 
होता है ॥ %५॥ | 
विमशः--चरकाचायं ने रूक्,. अस्यधिक भोजन, यु, 
अवश्याय ( ओस ) ओर मेथुन के जधिक सेवन, वेगधारणा, 
श्रम ओर ज्यायाम से कुपित वातत अकरा जथवा कफ क स्ाथ 


च्च 





उन्तरतन्त्रम्‌ 


१२६ 





1 ~ 
परायमेशथुनेः । वेगसन्धारणायाक्लव्याया्मः 
कफो वाऽथ गृहीत्वा िरसोऽनिरः। 


नं वाऽथ श्रोत्रं वा अतिवृद्धे विनारायेत्‌ ॥ 
इस रोग को केवर वातजं अथवा 
7४वकार ने मी इस्रे चरकानुसार 
माना हे । इसका ताप्यं दोषोस्क्ष॑ता 
यं विदेहने भी कुपित वात का 
वमे श्रेष्मा द्वारा अवसद होकर 
घा है तथा उसके दौरे तीन, पांच, 
एक मास वाद्‌ आया करते ईै- 
।ती मारुतौ यदा । उलेष्मणां रुध्यते 
शुावदारणेर्गादम्ं तदवरुध्यत्ते। नय- 
फए़ानिलात्‌ ॥ तथा ज्यहात्‌ स पञ्चाहात्‌ 
वाग्भराचायं ने इस रोग को केवर 
छिखा है छियदि पूरे सिरे वेदना 
तथा आधे से वेदना होतो अर्धावभेदं 
पै त॒ मृध्नैः सोऽधवभेदकः। आचार्यं 
को केवर वातप्रधानता से जन्य ही 
ङ्कभरनेत्रमवगाह्य ।' इन उक्त विवेचन 
कि इस रोगमें वायु भौर कफ की 
अवस्था रहती हे कंपित वात कफ़के 
तथा वह वात मन्या, भ, शङ्खपदेश्च 
सोमतच्व को सुखाकर सिर फाडने 
१ देता है। इस तरह कफ को सुखाने 
का संयोग भी आवश्यक हो जाता है 
रोषत्रय से होना रिखा है वह दीक ही 
१ ख कीदृशि से इस अ्धावभेद्‌ की 
916) सेकी जा सकती दहे! यह्‌ 
धिक ओर मध्यमायु में करमशः कम 
¡ विल्करुर चन्द्‌ हयो जाता है 1 हेतु-यह 
ीविर्यो, अत्यधिक का्य॑श्ीर पुरुषों 
मे अधिक्‌ हुभा करता है । इस रोग 
ज्ञात हे। 
॥ पूर्वावस्था्मे इसरोग केषोनेकी 
शारीरिक संश्रेषण ओर विश्छेषण की 
` या. अन्य विष रक्तसञ्चरण द्वारा 
शूर पेदा करते है तथा पित्त का वमन 
रो के सङ्कुचित होने से मुख पर अव- 
देते ै। 
{का दूसरा परिणाम रक्तवाहिनियो 
सकता है जसे जैसे बहि्भीवाधमनी 
लाओ म विस्तृति हो जाती है जिससे 
रक्तवणं हो जाता हे। इसके अतिरिक्त 
श्यो म सङ्कोच ्टोने से भी शिरःशू 
वार देखा गया है कि मस्तिष्क धातु 
की क्ियासम्बन्धी चिकरति होने से 
शने के साथ साथ शिरःश्रूरुभी पेदा 
 [प्प्लपपक्रला [तिततप०८दणाषप् 


# 





१ 
[त क क क व त ता ता पा का वा ता गा सा का, का ष मौ 


सुनरो के चिद्ध का बीच वीच में बन्द होना तथा पीयूषम्रन्थि | 


के विकार भी रिरभ्शूरु में कारण होते दै । 
च वेदनाम्‌ ॥ शस्रा्चनिनिमां कुर्यात्‌ | 


८ ग ) श्रमकारक व्यवसाय, चिन्ता, भोजन की अनिय- 
मितता, रुक्मोजन तथा अध्यशन एवं ङुख्जप्रबत्ति ( ५९४५. 


ए ) मी रोगजनन मे सहायक होती हे। निदान--प्रायः 


र्षण स्वस्थ होता है किन्तु सोकर उठने पर चक्रः जी 
मिचराना, धुंधला दिखाई देना, आंखो के सामने चमकते 
हुए रङ्गीन रेद-मेदे दृश्यो का दिखना तथा दटप्त 
होना ओर पुनर्दशंन एवे शून्यता तथा बदन में कपकपी 
शुरू हो जाती है। शिरःश्रूख राङ्कप्रदेश के किसी भमी माग. 
मे विदारण ( एण्पण्) के स्वरूपकी तीर पीड़ा प्रारस्भ 


करके परु जाता हे । रुग्ण का मुख अवसादयुक्त, सूखा सा 


( एणः ) तथा कभी कभी विज्ृतपाश्वं मे कारिमायुक्त भी 
होतादै। करई वार निरन्तर वमन होता रहता है जिससे 
रोगी छान्त होकर पड़ा रहता है । किसी प्रकार की हर्चर, 
तीनप्रकाक्, जोर के शब्द शिरशशरल को बदा देते हें4 
श्खपरदेशगत धमनी पटी हर्द, रस्सी के समान सशेमे 
कटोर हो जाती है । शिरःशूरु बहत देर तक बना रहता है 
शौर किसी भी उपाय से शान्ति प्राक्च नदीं होतीहे। निरो 
अनेिपरही शान्ति मिरुतीहे। दूसरे दिनि रोगी सोकर 
उखता हे तो छान्त सा दिखाई देता हे । करई वार मूकता या. 
वाग्विकरति ८ 4470४9४), पएकाङ्गघात मौर अर्धाङ्गघात भीः 
देखने को मिरूते हँ । अनेक वार रोग का तीर आक्रमणः 
होने पर नेचपेक्लीघात ( 000000०० ) अथवा अन्यः 
शिरस्का नादियो की क्रियाशक्ति का नाश भी हो जातादहे।; 
जव दौरा बन्द्‌ हो जाता है तव ये उपद्रव मी शान्त हो जातेः 
है किन्तु दुबारा भाक्रमण होने पर उक्त उपद्रव होनेकीः 
सम्भावना बनी रहती है । इस प्रकार अर्धावभेदक रोग वर्षो 
तक चरुता रहता है । जैसे जेते रोगी की जायु बढ़ती जाती 
हैरेगकी तीता कम होती जाती दहे! मध्यमायुके बाद्‌ 
आमतौर पर तीत्रता बन्द हो जाती है । अनेक बार नेत्रदोष 
तथा अपस्मारमें इस रोग के विपरिणाम देखे गये ईहै।. 
सोगनिर्णय--पूर्वरूपावस्था में अर्धावभेदक की समता अपस्मार 
से रहती है परन्तु सपेचयनिदान मे इसके दो रक्षण 
विचारणीय ईह । (१) यह अधिक देर तक चरता हे।ः 
(२ ) इसमे चेतनाट{वनी रहती है किन्तु अपस्मार मे संज्ञा 
नष्ट हो जाती हे। 
शङ्कितो वायुरूदीणेवेगः ५ । 
करृतातुयाचः कफ़पित्तरक्तः | 
रुजः सुतीत्राः प्रतनोति मूर्धि 
विशेषतश्चापि हि शङ्कयोस्तु ॥ १६ ॥ 
सुकष्टमेनं खद शद्धकाख्यं | 
महषेयो वेदविदः पुराणाः | 
व्याधि बद्न्त्युदूगृतशरत्युकल्प ६ 
भिषक्सहसेरपि दुनिवारम्‌ ॥ ९७॥ „ ` 
इति सुश्रतसंहितायायुत्तरलन्तान्तगंते शालाक्यतन्तरे 
शिरोरोगनिज्ञानीयो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५। “ 


क्न) | 


१३० युश्रतसंहिता 


































कारणो से होती है-(9) श्िरोगुहा कौ बाय रचना 
वि्ञेष कर करोरि ॐ आवरण रूप मँ पार जाने वारी पेशिथो 
अथवा धमनयो की विकृति से। (२) मा्भं कौ संवेदना म 
द्वारा विशेषतः पञ्चम श्षिरस्का नाड़ी सरे 1 (२? करोटि 
गुहा के भीतर की रचनाओं में विकृति होने से! यहां पर 
शङ्कक शूर मे तृतीय कारण की सम्भावना अधिक ददै । भ्रथस 
कारण से वात, पित्त, कफः ओर र्त जन्य शिरःश्रूक तथ 
दवितीय कारण से अन्यतोवात या अनन्तवात रोग उस्पन्न होते 
है । शङ्कक रोग की विरोषतापु-द्स रोग में जन्य स्विरःशूरो 
क समान पीडाका चेत्र समग्र मस्तिष्क न हो कर शाखि 
पाश्च प्रदे ( 7९001619) ) सख्य होता रै । (२) यह 
पीडा अस्यन्त दारुण होती हे । (३) इसकी कुर, कारूमयाव्‌। 
तीन दिनि कीडे, इसीके भीतररोगीकी खव्यु हे जाती हे 
किन्तु अन्य शिरश भे एेसी मर्यादा नहीं हे । (४) इसमें 
विषमता होने से ज्वर र वृष्णा भी होती हे । (4 इसमे 
मूच्छ ( 8१००९) होती है । (६) यह एक प्रत्याख्येय रोग 
हे। इसमें चिदिवसा न करने से निश्चित त्यु हे तथा चिकिसा 
करने मँ भी संचय है--मकरियायां शुम ल्युः क्रियायां संश 
मवेत्‌! (७) शङ्कक की चिकिसा मेँ उष्णस्वेद्‌ वर्जित हे । 
शङ्कक रोग मेँ निश्चित रूप से बड़ी सिरा कस्यां (८ ८००४४ 
अप › या उनकी शछाखा-प्रल्ाखाओं के विकार अथवा 
डथूरर ओौर वेसर धमनिर्यो की विङ्ृति कारण हो सकती है, 
इन धमनिर्थो में रक्त के जम जाने ( 7117074}9095 , से या स्तत 
का थक्ता इनमे जा के कही अटक जाय किंवा उक्त 4 
व त्तखाव ( 14.€010771109्€ 
क त भदित की है ७५ 0 सकती हे तथा ध 
त बु ओर व को कटि दारा जपने २ | भी शीश हो सकती हे! यह मस्तिष्कगत रक्तखाव ( ८०४८ 
दिखराई गई है उसी के जनुरूप लवणो (9 थ एवस्मजपहुर }) मस्तिष्कगत धातु अथवा मस्तिष्क गत 
मिख्ता है । सभी के मतसे रोग की तीन दिन की भवि को मे ( ए९०५०९) हो सकता दै ॥ तथा बहा की किसी 
के भीतर विकल्प से असाध्यता ओर तीन दिन के बाद्‌ निश्चित 1 सिराज अन्थि ( ५6१४ 0 (व 
असाध्यता विदित होती हे, इसर्यि वाग्भटाचायं ने छिखि ( "प €०्ऽ भपप ) आदि के फट जने से होता है । 1८५५ 
ड कि तीन दिन के भीतर ही सी द ५ 1 | नहम्‌ प्रथल०प0 ०८ कहते है 1 कारण विग्रङृष्ट-मथाति 
< नष्ट हो जाता | सेवन, चिन धिक्य, विबन्ध! सनिकृष्ट-डद्धावस्थाजन्य 
हे अथवा शीघ्र कुरार चिकित्सक दारा चिकित्सा होने पर वन, 1चन्ताः भमा ) विबन्ध । स्नकृटट-च 
बच मी सकता है-भिरावाञ्जी वितं हन्ति सिद्धयलप्याञ्च साधितः धमनी अपक्रान्ति, रक्तभाराधिक्य, कडकाः मस्तिष्क ५ 
( वारभद ) आचार्यं विदेह भी इसी वात का समर्थन करते बाह्याभिधात, रक्तं के रोग-रक्तपित्त (रणए तथा शतत कण्‌- 
ईै-मिष्या आाहास-विहार से रथम पित्त शङ्खम्देश मे सञ्चित | ^, भादि । रण तथा चि -<) रोग के र्षण विला 
दोतादहै तथा वहांकी सञ्चित वायु को भी अपने साथ किसी पूवरूप करे या अधिकतर शिरभ्शूरुके साथ प्रारम्म 
दूषित तथा उल्वण करके ममंस्थानों को भरकर उनके मुख होत है । (२) रोगी अवसन्न या मूच्छ तथा (२) चिन वसन 
को बन्द्‌ कर देताडे। इससे शङ्कगदेशा मे अध्रि फे समान (४) शाखा दीलीः, (4) मूत्रावरोध, (€) मरू का अनं चिद्धुक 
जर्न प्रतीत होत्ती हे एवं सई के समान तुदन मौर अस्यन्त | उस (७) पराव्तन क्रियार्ओका अभाव, (८) ज्वर, (९) नाड़ी 
र + दु ४५ ि 

दार्ण पीडा होती है । इसमे तृषा, मूच्छ, ऽर ये उपद्रव तीन एवं दुर्वर (१०) दोषो के बहिभोग में सीमित होने 
उत देते ह । डाक चिभिसक ॐ दारा चिका करे | पर रोगी परं निः नह हता भादि लक्षण च चिह्न॒होते 
पर तीन दिनम रोग वशमे होजाय तो दीकडहै अन्य हे 1 साध्यासाध्यता-यश्चपि मस्तिष्कगत रक्तख्राच म सुधार 
वह रोग रोगी कै प्राण हर छता है--वीयते तु यदा 1 होने की आज्ञा कम रहती है फिर भी रोगी यदि स्ता मं जा 
योरनिलानितम्‌ । निरणदधि रतो मम परिपूरियुलगम्‌ ॥- तत; | जाय तो उसके दीकं होने की जसा का कुछ अदमान कन्य 
को प्रसज्येते द्यते ख वहिन । सुचिभिरिव तुते निकरत्येते इवा- | सकता हे। | | 
सिया ॥ शङ्खको नाम चिरि व्याभिरेष सुदारुणः । वृष्णाूच्छ. । इत्यायुवेदतस्वसन्दीपिकन्याख्यार्या शिरोरोगवि्छानीयो नाम 
ज्वर र! अरानालरमन्तङ्ृत्‌ ॥ इुखलेन तूपक्रान्तखिरात्रादेव जीवति । पञ्चर्विश्षोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
नव्य क्विर-क्िरःश्रूड की प्रतीति तीन प्रधान चिङकतिरय | । न्यु? | 


दङ्कल्क्चग-- मिथ्या आहार~विहार से उद्ीणं ( उक्छ्ट ) 
वेगयुत्त वायु क़, पित्त ओर रक्त को साथ केकर सिरा ओर 
धमन्यो ४ द्वारा शङ्के भँ आश्रित होकर मरितम्कप्रदेश 
से अच्यन्त भयङ्कर वेदना उदपन्न करता है तथा इसं प्रकार 
ङी तीतर वेदना विशेषकर दोर्नो शङ्के में होती ह इसलिये 
वेद्‌ के हाता पुराने मषिं रोग अत्यन्त कष्टदायक तथा 
उदवषयुकल्प ( उपस्थित शल्युसद्य ) तथा हजारों वेधो 
से भी दुधिकिर्स्य इस व्याधि को शङ्खक नाम से कहते है ॥ 


विमः--माधवनिदान में छ्विा दै कि शङ्धप्देश्च में 
दूषित, विन्द्ध तथा मिले हुये पित्त, रक्त तथा वायु 
ती पीडा, दाह ओर राखिमायुक्त दारुण शोथ उत्पन्न करते 
ड । यह कोथ विषवेग के समान अपनेवेगसे शीध्रही सिर 
तथा गङे को अवस्द् कर तीनही दिनमें रोगीको मार 
डारुता है \ इस रोग को “शङ्कक' कहते है । चिकित्सक प्रथम 
रोग को असाध्य कहकर या तीन दिनि तक रोगी जीवित 
रह जाय तो चौथे दिन से चिक्ितछा भरारम्भ करे । रक्तपित्ता- 
निदा दुष्टाः शङ्खदेशे विमूच्छताः । तीत्रुग्दाहरागं हि शोथं ऊुवेन्ति 
दारुणम्‌ ॥ प शिरो विषव्द्रेगी निरुन्ध्या गकं तथा 1 ननिरात्रा- 
ञ्गीवितं हन्ति रङ्को नामतः परम्‌ ॥ च्यहास्नीवितयैषज्यं प्रत्या- 
ख्याय समाचरेत 1 ( मा. नि.) यहां पर॒ यद्यपि माधवकार ने 
कण का निर्देश्च नही किया हे किन्तु सुश्चुताचायंने कफ को 
मी रोगसम्पराि मे गिनाया है! अस्तु इस रोग मे दोषटुष्ट 
की दशि से आचार्यौ मे अवश्य मतभिन्नता देखी जाती हे, 
जेसे-माधवकार ने रक्त की प्रधान दुष्टिः सुश्चेतने वायु की 
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षड विंङातितमोऽध्यायः 


अथातः शियेसोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।॥ ९ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर शिरोरोगप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते है जेसा कि भगवाय्‌ धन्वन्तरि ने कहा दै ॥ 


विमर्षः--पूर्वाध्याय मे शिरोरोगे के निदानादि का वणन 
किया जा चुका है अतः उसके अनन्तर उन रोगो की चिकित्सा त 
का वर्मन करना मासङ्गिक हे । यहां पर प्रतिषेध शब्द्‌ का अथं स करने क कन . रक्तजन्य 
| हिरोरोगमें करने से खभ होता ह । चिरोविरेचन--दोर्षो की 
चिकिर्सा करना हे । क्षिरोरोगो की दोषक्रम से चिकिसा प्रति | उर्वगति होने पर वे मस्तिष्क से व 
स ९ ऊध्वेगति होने पर वे मस्तिष्कमंजा कर वहां रीन हो जाते 
पादितत करने के पूतं सामान्य चिकित्सा का वणन आवश्यक ड वाद्व निर 
हे । श्विसेसेम सामान्य चिकित्सा--सखमस्त क्षरीर मे सिर ( 8"- ह ४ व ध ५ १०९५ 1 ४५ 
५१.) पक प्रधान ङ्ह तथा उसीमे स इन्दियां रगौ हदं | दोष पिघल कर खाय के रूप मे वार निकल जाते इ । देषो 
या आ्रित है तथा माणि कै भरण उसी संभ्ित रहते द के आमावस्थामे होने पर या पतला खाव किंवा क्खेद्‌ होने 
ट्स सिये उस उत्तमाङ्ग की रका मे सदा तत्पर रहना चाहिये | ध व क लि ¢ 
सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येन च संश्रिताः । तेन तस्योत्तमाङ्गस्य र न । नते वाद त 0 ४५ 
रधायामादतो भवेत्‌ ।। (अ. ह. उ. २४ ) । सशरताचायं का भी | > ^~ व व 
कथनष्े किजहां पर प्राणियों ® प्राण तथा सर्वं ( पञ्च से विशेष छाम होता दै । कवल्पारण ता मम्डूष--करने खे 
॥ क , | इतस्ततः प्रसृत हुये दष एकचरित हो कर खोतोसुख से बाहर 
सानन्द, पच्च कर्मेन्द्रिय एवं उभयारमक मन ) इन्द्रियां नि निद 
संधित हे तथा जो सर्वाङ्गो मे उत्तम अङ्गदो उसे सिर कहते . 
ह- पाणाः प्राणता यत्र धरिता सर्वैन्द्रियाणि च । तदुत्तमाङ्गमङ्गानां | शान्त हो जाताहे! दोष तथा कारविचार्‌ 1 
शिर धय भिीयतते ॥ (सुश्च. का.) वारभगाचा्यं का कथन दै कि | चिकित्सा करने से शीघ्र र म्रा हो ५ त 
यह धुर्य दारीर अश्वस्य दृक् के समान है तथा दहस कृच का गैर कफजन्य शिरःशूर १ त तथा 1 ध 
मूर ( मस्तिप्करूपी प्रधान अङ्ग ) उपर एवं हस्त-पादादि रूप | रक्तन ¶ त ४0५ व जरतो 
वाखा नीचे को फैरी इई है इस ल्यि शिरोरोग मूर स्थान | तरह शीत ८. 3 क र जा तं 
प्र ह प्रहार करते दैः अतः मूलग्रहारकारी रोगो को शीघ्र नष्ट | मे शीत उपक्रम ।एत॑कर ठ ता त त 
त रं ध . . | के वाने, एवं ग्रीष्म ऋतु मे अनार, नारङ्गी, अङ्कूर, बदरीफरु, 
करने का प्रयत्न करना चाहिये--उष्व॑मूरमधःशच(खभरषयः पुरुषं ॐ पान का उपयोग होतः हे ।` चातरकेष्मज 
विदः ॥ भूलप्रदरिणस्तस्माद्रोगान्कीप्रतरं जयेत्‌ ॥ समस्त रोर्गो की | करता नाण व 
चिकित्सा मे यह सामान्य नियम हे किं निदान (रोगके | चा उष्णोपचार्‌ साध्य सिरःशरक मं चाद्ाम तल चाहिये जः 
छ । च भ्यङ्ग करना चाहिये ओर 
कारण ) का परिवर्जन करना अस्यावश्यक ( संस्र ओर सार- ४ ते 1 त 1 
भूत चिकिसा ) हे दस स्यि जिन विविध कारणो से शिरोरोग ष १ तलो का क करना चाहिये, जैसे--चन्दनादि 
होते ह उन्ह दूर करना शिरोरोगो का प्रथम प्रतिषेष है-चर- | त ° ही तैरु, कद्द्‌ का तेर, हिमांश ते, गुरुरोगन तथा 
वीक्तशिससेण ४रग--भधारणीय वेगो का धारणः, दिवास्वस, त ल रसे व तैल ह, जिनका सभी प्रकार के शिरो- 
रागरिजागरण, मादक पदाथ सेवन ५ ध सेमं मे प्रयोग किया जा सकता हे 1 दैसवार प्रयोग--यह उष्ण 
सोना या घूमना, पूदिक्ञा की हवा, अतिमथुन, असाल्म्य गन हृतिक होने से वात तथा कफ से उ्पन शिरोरोगो में 
का सूचना, पू घुभा शौर हिम भर धूप का सेवन, गुरः स्वेदनार्थं प्रयुक्त होता है । निरस्थि पिरितं पिष्टं स्विन्नं यड्ता- 
अभ्ट खौर हरे पदां का सेवन, अत्यधिक ज्ञीत जर का सेवन्‌, न्वितम्‌ । छकृष्णामरिचसंयुक्तं वेसवार इति स्छतः ॥ ( चक्रपाणि 
चिरम चोट रुगना, आमदोष, रोदन, बाप्पनिग्रह, मेघ (षौ ४) चरकाचायं न अपने बत्तीस सिद्धयोगों मे से शिरः 
का समय, मन का सन्ताप, वेश जर काठ का विपयय इन कलि ज्ञो. दोकेपके योग रिचि उनमें पथम शीतवीर्यं 
कारणो से वातादि दोष पित हो कर सिर म जा क वहां क लेने से पित्त ओर रक्षन शिरोरोग मे तथा द्वितीय उष्ण होने 
र्त को दूषित कर देते ह जिससे शिरोरोग उसपत् होते है, अतः चल जर कफननय शिरोरोगो मे मुक होता ह-{?) नतो. 
दून कारणो का प्रथम परित्याग करना चादिये--सन्मारणादि | त्यहं चन्दनत वितोरजायां सतप । (२) मपौण्डरोक 
बमा जागर णान्मदाद्‌।ज्ैममवादवयवाद नाता त रदारङुष्ठं यष्टयाहमेका कमलोत्पले च दिरोखजायां सधृतप्रदेदो 
नाद्‌ गन्धाद्रसासम्यादयाघ्राताद्रजोधूमदहिमातपात्‌ । ' गुवेम्लहरितादा- सौरिरनापयकवोरे् ॥ ( च. सू. अ. ४ ) । पाश्चात्य ज्ारखाक्य 
नादिधीताुसेबनाद्‌ ॥ वितोभभवता्डधमादोपनाय म, | जाल क. णनो ते विदित होता दे रि .सिरःर अधिकतर 
हात्‌ \ मषागमान्मनस्तापादेशकारबरिपयेयात्‌ ।। वातादयः ्रङ्कप्यन्ति | शाख रगो लत्तण रूपमे मिरूता हे अत एवं उसके उस्पादक 
दिरस्यसेन्न दुभ्यति \ ततः किरसि जायन्ते रोगा विविधलक्षणाः ॥ | अन्न हेतुभूत रोर्गो की चिकरिस्सा करने से दी शरू 
( च. सू. अ. १०) । कारणपरित्ाग के जनन्तर शिरोरोगो के । कारण चा प्रात ठ 


निवारणाथं प्रकुपित हुये दोषो के संशमन की ओरं पूर्णं ध्यान 
देना चाहिये । जव रक्त जौर पित्त की विकति से क्िरोरोग 
होते ह तब शिरःशूरू दिन मं अधिक्‌ एच राते चन्त हो 
जाता दै। इसके विपरीत वायु या श्रेन्मा से जन्य क्िरोरोग होने 
पर शरू रात मे अधिक तथा दिनम कम हो जाता है! इस 
तरह दोष-प्रकोप के समयादि का विचार कर चिकित्सा करने 
से अधिक राभ होता है। दोषम्राघान्य-यद्यपि श्चिरोरोग प्रायः 
त्रिदोषजन्य होते है तथापि दोषो की अधानाप्रधानतः का 


विचार कर प्रथम उर्वण ( प्रधान ) दोष की चिकित्सा करने 
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इ वाषण पपिथ 


त +; व्यप 
थ 








ष क 


च, ४५ द्र | 
शान्त हो जाता हे, जेसे-अपस्मार, अश्छपित्त, जीण विबन्ध, 


जीणं पित्ताङ्चथ या यङ्कच्छोथ, मधुयेह, वातरक्त, नागविष, 


जस्छ्मयता ( ^०10058 ) या क्ञारमयता ( 411:910528 ) विषम 


वर, आन्तरिक ञ्वर, वातश्रेष्मिक उवर, अंश्चघात, उष्णताप्‌- 
दग्ध ओर पाण्डु इन कारणभूत भधान रेगों की चिक्रित्सा 
करने से कायभूत शूखरूपी रक्षण स्वयं शान्त हो जाता है 
पधानग्रशषमास्महमः ° आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मे मी 
कहा कि कारण की प्रथम चिकित्सा करो "1५९५४ ४6 
०४७९१ श्िरःशूल या शिरोरोग के प्रतिषेधार्थं आयुर्वेद मेँ अनेक 
मकार की प्रक्रियां तथा ओषधि्यां है, जेसे-कई प्रकार 


की शूखहर वनस्पतियों के कलक जोर स्वरस या काथ से सिद्ध | 


दुग, धृत ओर तेर का पान आर अभ्यङ्ग एवं सेक, प्रदेह, 
रपः नस्य, धूमः अभ्यङ्ग, शिरो बस्ति, जास्थापन, अनुवासन, 
वमन; विरेचन; हिरोविरेचन, गण्ड्ूषधारण, कवर, च्ंहण तथा 
करमिन्च नस्य, अवपीडन, सिरावेध आदि । इन उपक्रमो का 


भरयोग रोगी की अवस्था, दोष, बरु एवं काल जादि का विचार 
करके करना चाहिये । नस्यक्मवैरिष्टय--श्चिरोगत रोग किंवा 
उध्वंजनुगतावकारों मे नस्थकमं॑प्रधान माना जाताहै)। 
चरकाचा्य ने छा है कि-नियमित खूप से नस्य रेते 
रहने से नेत्र, नासा ओर कणं की शक्ति अच्चण्ण !रहती 
है तथा समय के पूं सिर के बार ओौर डादढी ऊे बा 
श्वेत ओर कपिर नहीं होते है तथा गिरते भी नही 
है एवं वे बटते-रहते हँ, इसे सिवाय नस्य क्म से 
सन्यास्तम्भ, शिरः, अदित, हनुयरह, पीनस, अर्धाव- 
मेदक ओर शिरःकम्पन ये रोग नष्ट हो जति दहै । नस्यकमं 
से सिर तथा कपारु की सिराषं, सन्धियां, स्नायु ओर कण्ड- 
रष्य्‌ तपित होकर अधिक बलकश्ञारी हो जाती है एवं सुख 
सन्न तथा उपचितः स्वर स्निग्ध, स्थिर ओर महान्‌ तथा 
सबं इन्दरियां नि्मर हो जाती है । नस्य से सहसा जश्च ॐ 
उपर होने वारे रोग नहीं होते हँ तथा अवस्था के जीण होने 
पर भी उत्तमाङ्ग ( सुख तथा सिर ) पर जरा के कन्तण ८ चम॑ 
मे खस्था पड़ना, एवं बार का शेत होना) नहीं प्रगट होते है- 
नस्यकमं यथाकाटं यो यथोक्तं निषेवते । न तस्य चद्व प्राणं न 
भो्रसुपहन्यते! न स्युः रेता न कपिलाः केदाः र्मश्रूणि वा 
पुनः! न च केशाः प्रप्यन्ते वधैन्ते च 'विङेषतः ॥ मन्यास्तम्भः 
सिरभयलमर्दितं हनुसंयहः । पीनत्ार्धावमेदौ च शिरकम्पश्च 
साम्यति ॥ सिराः सिरम्कपालानां प्तव्ययः स्नायुकण्डराः । नावन- 
ीणिताश्चास्य लभन्तेऽभ्यधिकं वरम्‌ ।॥ मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः 
स्निग्धः स्थि महान्‌ । सेन्द्रियाणां वेमद्यं बरं मवति चाधिकम्‌ । 
न. चास्व रोगाः सहसा प्रभवन्त्यध्वजन्चजाः । जीर्यतश्चौत्तमाङ्ग च । 
जरा न रभते बलम्‌ ॥ ( च. सू. अ. ५) । चरकाचायं ने अन्यत्र 
भी ङ्खिाहे रि शाश्लज्ञ चिकित्सक समस्त शिरोरोगो मे 
नस्यकमं करे क्योकि नासा सिर का द्वार है इसचियि नासा- 
मागं से ऊपर पटुंचाई इद ओषध समस्त सिर मे व्याप्त होक 
वहां के रोगो को नष्ट कर देती है--नस्तः कमं च कुर्वीत रिसो- 
रोगेषु शाखवित्‌ । इर हि रिरसो नासा तेन तदु व्याप्य हन्ति 
तान्‌ 1 नस्यकम मेद -चरकाचायं ने नस्थकमं के नावन, अवपीडन 
ध्मापन, धूम जीर प्रतिमं ेसे पांच भेद किये है--नावनच्- 
"पीड समापनं पम एव च । प्रतिमदयैश्च भिजञेयं नस्तः कम त 


सुश्रवसंहिता 
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पच्चभा॥ (च. सि. अ. ९) सश्रुताचायं ने भी नस्यकसमं ३ 
पाच ही मेद किये है किन्तु उन्होने नावन शब्द्‌ के स्थाः 
पर नस्य श्चब्द का प्रयोग क्षिया हे--तद्रिविधमपि पञ्चविधवि 
कट्पं तद्यथा नस्यं शिरोविरेचनं, प्रतिमरशोऽवपीडः प्रधमनच्च । 
(सु. चि. )1 (9) नावन या नस्य (8प्प्पीऽ )-नासिका 
स्नेहन अथवा रोधन करने क यियि किसी भी हल्के च्छोभकं 
दन्य का नासा में प्रवेश करना। इस तरह नावन के स्नेहन 


¦ भर शोधनये दोभेद्‌ हो जाते ह--स्नेहनं रोधनश्चैव द्िथिषं 


नावनं मतम्‌ । शोधन के सिये त्तोभक दव्य जेसे-पिष्पखीः 
अपामागंबीज, नकदिकनी आदि {दूवयं का नयूणं सऋनाक्‌ 
उसे संघाते है जिससे द्यीके आकर सिर के दोष खाच के 
मे निकर जाते हँ । (२) अवपीडन यह नस्य से खरतः 
होता हे तथा इसमे उग्र क्लोभक दर्वयो के चूण को नासापे 
दवारा प्रविष्ट करके रिरोगुहा का संशोधन करते दहै । ( २) 
ध्मापन ( [परवीर ० णान्नभ्म ग 0०त८८३ )--- इस 
म कडु, उष्ण जौर शोभक द्र्व्यो के चूणं को कागद की 
मोगरी बनाके या किसी अन्य नाडी द्वारा पंक मारकर 
नस्यकमं करिया जाता है । यह क्रिया अव्यन्त तीच्ण है तथा 
इससे देह के स्रोतसो का सम्यक्तया संशोधन हो जाता हे, 
(४) पूम ( 7णभभा० )--नासिकाके द्वारा ओषधिर्यो फे 
घूं को शिरोगुहा आदि आभ्यन्तरिक स्रोतसो मेँ पदुः्ाने 
को धूमक्रिया कहते हैँ । इसके धूम्रपान के समान प्रायो मिक, 
स्नेहिक एवं वेरेचनिक पेसे तीन भेद चरकादि अर्थो मेँ किये 
गये रै । (५) प्रतिमश्चं (^+षणा०्न्०ण ग [प्राठः 
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गत श्ेष्मकखा का स्नेहन करना है । इसे प्रायः दोषरहित 
अवस्था मे प्रयुक्त करते है । कारु, आयु आदि का को 
प्रतिबन्ध नहीं । यह्‌ नस्य के कायं को करता है तथा क्कोष- 
रहित होता है--्रतिमदस्तु नस्यार्थं करोति न च दोषवान्‌ 2 इष 
बारहा मास प्रातः तथा सन्ध्या दोनो समय प्रयुक्त कर ख कते 


ह तथा स्नेह को जङ्ुछिमं लगा कर अङ्कलि को नासाद्िद्र 


म प्रविष्ट करके तेर को ऊपर की ओर खींचना चाहिये एवं 
सधे हुये स्नेह को उच्छिद्धन करके बाहर नहीं निकारूछून्‌। 
चाहिये- प्रतिमस्तु स्नेहा्थं करोति न च दोषवान्‌ । नस्तः 
स्नदाङ्कुलि दयात्‌ प्रातनिशि च सवैदा। न चोच््द्धिदसेगाणां 
प्रतिमः स दाटरयक्त्‌॥ (च. चि. अ. ९)। स्ातप्रतिमश्र 
प्माण~-नासा के द्वारा कुं उच्चुद्धन ( सुरकने ) सखे सैट 
या घृत ऊपर को आकर जब मुख म आ जाय तब भतिमक्ं 
पूरा हो गया एेला समन्न-देषद्च्छिद्ननातस्नेदो यावान्‌ चक्र 
प्रप्ते । नस्तो निषिक्तं तं विचात्‌ प्रतिमैः (प्रमाणतः ॥ सुख दारा 
प्रतिमद्ोपान निषेष--नासा से तखादि को सुरक कर सस्र से 
पीना नहीं चाहिये क्योकि पेखा करने से कण्टखाव होने का 
भय रहता है जेसा कि कहा हे-परतिमदा तु न पिवेत्‌ कण्ठ 
छवभयान्नरः । यावत्स्नेहौ ब्रजदास्यं तत्प्माणन्त॒॒ तस्य शृतः ॥ 
( चक्रपाणि दीका ) 'अतप्व क्चाखोक्त प्रमाणानुसार्‌ हयी चति. 
मदं का प्रयोग करना चाहिये । पूर्वोक्तुपञ्चविध नस्यकम्न सं 
क्रियादि से ।उनके तीन प्रधान कायं है। ( ऽ >) विरेन्यन, 
(२) चंहण तथा (३) शमन । उ्रंजघ्ुगत विकारया 
विशेषतः अभवस्थाञ्चुसार इन्दी तीनोमे से किसी ष्टकः करा 


श्रध्यायः २६ | 


उ्तशतन्त्रम्‌ 
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प्रयोग करना पड़ता हे । शिरोषिसे्वन का प्रयोग प्राय 


वपत 
क 


नम ५. जा क ५ 


शिरःश्ूर, श्षिरोजाञ्व, गरे के रोग, श्नोफ, कुसि, गण्ड, मन्थि, 


कुष्ठ, अपस्मार तथा पीनस आदि नासारोग, इनमे होता 
हे । वृंहणकायेकारी नस्य का प्रयोग चातिक शिरःश्रूल, सूर्या 
वत्त, स्वरावप्ताद्‌, नासाशोष, सुखशोष, वाक्सङ् कृच्छोन्मीरखन, 
ओर अवबाहुक मे होता है । शमनक्रियाकारौ नस्य का प्रयोग 
नीर्किा, व्यङ्ग, कैशदोष ओर नेन्नरोगें म होता है । वाग्भरा- 


चायने मश्च तथा प्रतिमश्च इन दो उपक्रमो का उस्टेख 


क्षिया है तथा मशं को चरकोष्त वैरेचनिक प्रयोग समश्चना 
चाहिये । इसका प्रयोग रोर्गो में मात्राभेद्‌, बट, दोष आदि 
का विचार करते हये किया जाताहै किन्तु प्रतिमं का 
प्रयोग स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के ररणार्थं होता हे ओर 
उसमे विशद तेरु को अङ्धुटि के सहयोग से नासामे खगा 
कर सुघा ( सुरका ) जाता हे । इस प्रकार का यह प्रतिमं 
कायचिकित्सा के वस्तिकमं के सदश माना गया है तथा जन्म 
से ठेकर सद्युपयन्त प्रशस्त माना गया है ओर इसका नित्य 
प्रयोग करने से मनं के समान गुर्णो को करता है) इसमें 
मश्च के समान किसी मरकर की यन्त्रणा ( पथ्यादि ज्यवस्था ) 
- की आवश्यकता नदीं होती है तथा इसके सेवन मे किसी 
प्रकार की ग्यापत्‌ अर्थात्‌ उपद्रव भी नहीं होतेरहै। नित्य 
अभ्यासार्थं नस्य के लिये तिरतैर ही प्ररास्त है! सिर कफ 
का स्थान होने से स्वस्थ भ्यक्ति के छियि अन्य स्नेह उपयुक्त 
नहीं होते दै किन्तु तेरु दी प्रशस्त है। आजन्ममरणं सस्त 
मरतिमशस्त बस्तिवत्‌ । मशैवच् गुणान्‌ कुर्यात्‌ स दि नित्योपसेव 
नात्‌ ॥ न चात्र यन्त्रणा चापि व्यापद्भ्यो मर्चैवद्धयम्‌ । तैलमेव च 
नस्यार्थं नित्याभ्यासेन सस्यते॥ शिरसः दटेपष्मभामतात्‌ स्नेहा 
स्वस्थस्य नेतरे ॥ (अण ह° सु० ) । धिरोधस्ति- शिरोरोगे 
शिरोवस्ति का अत्यधिक महत्व है तथा श्िरःशूर के संशमन 
के लिये इसका प्रयोग अत्यधिक राभद्‌ायी होता दै । वातिक 
शिरःशूल्ट मे इसका विस्तृत वणन किया जायगा । शिरोरोगहर 
सामान्ययोग-श्षिरोरोग में खेप, नस्य, तंर, घृत, क्राथ तथा 
रस ओषधिर्यो का प्रयोग होता है । रेषो मे मेषज्यरत्नावरी 
प्रोक्त गुञ्नादि टेप तथा कृष्णमरिचादि खेप श्रेष्ट है--युजा 
करअषीजन्र तयोः कस्को जले कृतः । भरिवैथङगरजेश्च रीघ्रं दग्ति 
रिरोव्यथाम्‌ ॥ इसके सिवाय मुचु्कन्द्‌ के पर्छ को पानी के 
साथ पीस कर सिर पर रेप करने से अच्छा राम होतादे। 


पाठादिलेप--पाठ, पटोटपत्र, सोर, प्रण्डमूर, संटञने के 
वीज, चक्रमदं के वीज अर कूट इन दर्यो को मटरे के साथ 
पीस कर सिर पर रेप करने से श्लिरेम्यथा श्चान्त होती हे) 
नस्य--( 9) सुखेरी तथा वत्सनाभके महीन चूणं को 
अस्यल्प माव्रा ( ‰ रत्ती) मे सूंषनेसे तस्कारु श्िरःश्रूर 
शान्त होता है । (२) नवसादर तथा चूने को महीन पीस 
केर जक से आद्र करके संघने से सिर की पीडा नष्ट हो जाती 
हे । आदरं यच्छुक्तिकाच्ण चूणितं नवसादरम्‌ । उमयं योजितं तस्य 
गन्वात्तश्यतति शीषैरक्‌ ॥ ( भे०२०) । (२) कपास के वीजो 
ी गिरी, दालचीनी, नागरमोथा, चमेरी के पत्ते ओर शूट 
को पीसं कर उसका रस नाक म चोदने से सवं प्रकारके 
िरःशरूरु शान्त होते है । (४) भपराजिता कीजद या 
फर के स्वरस का नस्य देने से अथवा जद्‌ को कान में बाधने 
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| से एकदोषज, द्विदोषज, 


से रिरोग्यथा नष होती है--गिरिकणीकलरसं मूरुच्र नस्यमा 
चरेत्‌ । मूलं वा बन्धयेत्‌ कणँ शीघ्रं हन्ति शिरोग्यथाम्‌ ॥ ( भद्र. ) 
(५) तीव मासे भरसोट्को दुग्ध के साथ पीसकर दान 


| के उनका नस्य देने से अनेक प्रकार की शिरोव्यथा नष्ट होती 


ह ॥ नागरकस्कमिभिश्रं श्चीरं नस्येन ग्रोजित पुंसाम्‌ । नाप्तादोषो 
द्भूतां शिरोरुजा हन्ति तौ्रतराम्‌ ॥ (भ. र.) (६ >) अर्धनारी 
शरससछकी गोरी को पानी में धिष कर उसका नस्य देनेखे 
शिरोरोग से जन्त वेदना तत्काल शान्त होती दहै-रराटं रूं 
रुद्ध पञ्चमागसमस्वितम्‌ ! नवभागं मरीचस्य पिषं भागत्रयं मतम्‌ ॥ 
स्तन्येन ` वरिकां कूला नस्यं दव्यादिवक्षणः । शिसोषिकारान्‌ विवि 
चान्‌ हन्ति दङेऽ्मोत्तरानपि ॥ ( भे. र. ) । "(७ ›) फिटकरी तथा 
कपूरके चूणं कानस्य सेने से श्िरःशूरु तथा नासागत 
रक्तपित्त शीघ्र शान्त होता है-नावनाच्चूणैरूपेण कपूरः सुरि 
कारिका। नासाऽखचुततिमान्तित्र शिरसो हन््यकंशयम्‌ ॥ (मे० २०)। 
म 

तरु तथा धृत प्रयोग--( $) षड्विम्दु तेरु की & बंद दोनो 
नासापुट मं टपकानेसे शीघ्री सिरके विकार नष्ट दहो 
जाते है--षरण्डमूलं तगरं शताह्वा जीवन्ति रास्ता सद्‌ सैन्धवश्च । 
खङ्गं भिट्ङ्गं मधुप्रिका च विश्वौपधं छृष्णतिरस्य तैलम्‌ ॥ आजं 
पयस्तैरुपिमिभ्ित्‌ र चतुखैणे गृद्गरसे पिपक्षम्‌ । षडपिन्दवो नासिक- 
योनिषेया चिहुनित शीघं रिरसो पिकान्‌ ॥ (२) दश्चमूरु 
तेर--म्‌च्चित सार्षप तैर २ से०, दशमूरक्षाथ ८ से०, 
द्श्चभ्रुरुकल्क आधा सेर केकर यथाविधि तेर प्रकारें) यह 
तेरु सवं प्रकार के शिर्शरूरु को नष्ट करता दे। (३) 
घुस्तूरतल--धतूर के कल्क तथा छाथ से कटुतेर पका के 
अभ्यङ्ग करने से तथा कानमे डार्ने से शिरोरोग ओर 
कणंरोग नष्ट होते है । ( मै. र- ) । इसी तरह भेषञ्यरल्नावरी 
मे सिख इये गुञ्जातेट तथा हिभांशतेछ रखामप्रद होते है । 
मावप्रकाशोक्त कुमारीकेर, कनकतैर, तक्चराजतेरु, श्द्रतेर, 
रुचमी विरस तेरु ओर भङ्गराजतेकु भी अन्य रोगों के 
अतिरिक्त शिरोरोगो कोभी नष्ट करते है। घृतप्रयोगों मे 
महामायूरघृत ऊर्भ्वजघ्ुगत सरव॑रो्गो को नष्ट करता है 
शतं मयूरमंसश्य दशमृलीवखातुलाम्‌ । द्रोणेऽम्भप्तः पचेत्‌. दुखा 
तस्मिन्‌ पादस्थिते तततः ॥ निषिच्य पयसो द्रोणं पचेत्तत्र ताढकम्‌ । 
प्रपौण्डरीकं वर्गोक्तेजीवनीयैश्च भेषजैः । मेषादुद्धिस्प्रतिकरमूष्वैजघु- 
गदापहम्‌ ॥ मायुरमेतजनिर्दिष्टं सवानिर्दरं परम्‌ । मन्याकणंश्चिरो 
ने्ररुजापस्मारनाशनम्‌ ॥ बिधवातामयनश्वास-मिषमञ्वरकाससुत्‌ । 
( चक्रदत्त ) । इसी तरह मयुराद्य घृत तथा अन्य जन्तु जंषे~ 
चृषहै, सर्गी, दंस तथा खरगोक्च आदि के मांसके स्वरसया 
कासे भी प्रथक्‌-परथक्‌ घृतपाक किया जा सकता है- 
मसुभिः बुक्कुण्दैसेः रदीश्चापि हि बुद्धिमान्‌ । कस्पेनानेने विपरवे- 
त्सपिरू्वगदापदम्‌ ॥ (भे. र.) । कार्थ मं पथ्याषडङ्गक्राथ 
बनाकर उस्म गुड मिराके पिलिने से शीषंशूरु नष्ट होता 
हे--रथ्याक्षधात्रीभूनिम्बनिशानिम्बाभ्रतायुत । कतः काथः षडङ्गोऽयं 
सगुडः चीषंशूलत॒त्‌ ॥ ( शाङ्गधर ) उक्त छाथ तीर तथा जीणं 
दोर्नौ प्रकार के शिरःशल मे अमोघ ओषध है तथा यह वेद्य. 
परम्परा का शरेष्ठ योगदहै। रसौषधिर्यो म (9 सिरभ्शरूराः 
दिवन रस को दो रत्ती से चार रत्ती केप्रमाण मेँ रेकर 
मधुया बकरी के दुग्ध के अनुपान के साथ सेवनं करने 
दोषज आदि सवं भरकार के 





१३४ सश्रतसंहिता ०, नि 


चारी नदियों के जरू का पीना तथा दतुजन, दिन से शयन : 
थे सवं शिरोरोगी वर्जित कर दे । क्षवजम्मामूतव(ष्पनिद्रविर्‌ 
वेशमनम्‌ । दुष्टं नीरं पिरुद्धान्न सद्यविन्ध्यस्षरिरजटम्‌ ॥ दन्तका | 
दिवानिद्रा रिरोरोगी परित्यजेत्‌ । (सै.र. )। | 

वातन्याधिविधिः कायः शिरोरेगेऽनिलात्मके । 

पयोऽनुपानं सेवेत धृतं तेलमथापि बा ॥ ३ ॥ 

बात्कि शिरोरोग मे-- बातभ्याधि रोग मे कहे इये समस्त 

उपचार अर्थात्‌ स्नेहन, स्वेदन, अभ्यङ्ग, परिषिकादिबाद्य तथा 
रनहपान ओर अयुवासनवस्ति आदि आन्तरिक उपचचार 
करने चाहिये । इनके अतिरिक्त दुग्ध का पीना, घरतया तैर 
का सेवन हितकारी होता है ॥ ३॥ 


विमशः--पित्त का जनुवन्ध वायु के साथहोने पर दुग्धे 
घृत डाख्कर पिराना चाहिये ओौर कफ का अनुबन्ध चायु क 
साथ होने परदुग्धमें एरण्ड आदि तैर डालकर पिखाना 
चाहिये । चरकाचायं ने स्वि है कि-वातिक हिरोरोग 
मे स्नेहन, स्वेदन, नावन कर्म करना चाहिये तथा वात 
नारक पान (पेय ), अन्न {का सेवन ओर उपनाह करना | 
चाहिये-पराततिके शिरसो रोगे स्नेदान्‌ स्वेदान्‌ सनावनानू्‌ । 
तियुपनहाश्च कयादातामयापहान्‌ ॥ (च, चि, अ. २६ ) 
9) स्नेहन कार्यं के खयि अन्तःप्रयोगा् घरणादिद्छत का 
परान तथा वाह्य जभ्यज्घादिप्रयोगाथं रास्नादितैल, काकोल्याचि- 
तेर, वादिते । (र) स्वेदन क्म के चि चयोद्श्न स्वेदो मे से 
योग्य स्वेद का प्रयोग करना चाहिये--पदुरः प्रस्तरो नास्गे 
परिषेकोऽवगाहनम्‌ । जेन्ताकोऽ्मघनः कपु: कुटीभूः कुम्भिकैव च ॥ 
कूपो होलाक इलेतते स्वेदयन्ति तयोदश । (च, सू. अ. १४ >) । 
(२) नावन या नस्यक्म- इसके स्यि बृहत्पञ्चमरल्छाच्षीर 
का नासां नस्य देना चाहिये । इसके निर्माण के ख्ये 
पञ्चमूर की जोषधियों मे से प्रत्येक को आपे धे तोरे भर 
खेकर आध सेर दुग्ध में एक सेर जर भिरा कर क्तीरावशेपं 
सीरपाक कर रेना चाहिये । श्वासक्ुटार रस `को भी सपुघाकर 
नस्य विधान किया जा सकता हे । पोटेश्ियम परभेगनेरः 
एक रत्ती भर रेकर महीन पीस क सुघने से नस्यकर्म होता 
ओर इससे २० से ४० तक दके जकर शिरोगुहा का ` दोष 
वरूप मं बह जाताहे। (४ 9 उपनाह बमं जीवनीय 
उपनाह-दइसमे (१) अगुरु को पीस कर तेरु भ. स्तन च्छे 
स्म गरम सुहाता इञा उपनाह स्वेद्‌ करना चाहिये अथच 
(२) जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोी, तीरकाकोदटी , 


र सुदरपरणी, माषपर्णी, जीवन्ती ओर खर्टी इनको समान भरमाणा 
गन्धसार ( चन्दन या सुगन्धिद्न्य ) ओर कर्पूर ये संव म मिश्रित कर गरम करर सिरपरदेक्ञ मे पीडास्थान पर 


सिरोरोग-चिकिनसा सं भ्रस्त दव्य ड । स्वेदो नस्यं भूमपानं उपनाह स्वेद्‌ करे । (३) मद्री या मांस से उपन 1ह स्वेद करें ॥ 
विरे, लेपरदर्दिकुड्नं शीषवस्िः ।.रक्तोग्ुक्तिवेद्िकर्मोपनाहो, जीर्ण ४) तिरु, चावल, उडद की दाल इन्हें पानी उवार कर 
तः ालय्‌- षटिकाश्च ॥ यूषो दुग्धं षन्वमांसं परो, रियुदरक्षा खिचङी सरीखे बन 
बस्तु ऋरारवेहम्‌ । आच्र धात्री दाडिमं मातुलुङ्ग, तेर तक्रं काशिकं स्वेद करं । (५ ) 
नासिकेरम्‌ ॥ च्या ष्ठं भृङ्गराजः कुमारी, सस्तोखीरं चन्धिका गेहूं के पदार्थ, मग की दाल, पेयो दुग्धपान (ई) वातष्न 

अभ्यङ्ग या मद॑न--नारायणतैर, माषादितेर, भसारिणीतेर खे 


गन्धसारः 1 र्च ख्यातिमानेष वगः सेन्यो मल्यैः रीषैरोगे 
बथासम्‌ ॥ (मे. र. )। मथ्य छींक, जुम्भा, मूत्र, निदा, जसू । अभ्यङ्गादि करं । (७) रेप--१, | कष्टादि रेप--दसमें कूरः 
तथा एरण्ड की जड़ को काञ्जी या तक्र मं पीस कर सिर 


थः मरु इनके वेग को {रोकना एवं दूषित जलका पीना, 
पर रेप करें । २. खचकन्द्‌ पुष्प को प्रीस कर ऊचु गरम कर्छे 





५, 
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शिरोरोग न होते ईै--रलं रसं पलं गन्धं परं लोहं परं रविः । 
गुग्युलेः पल्चत्वारि तदर्धं ति्रलारजः ॥ कुष्ट मधु कणा श्यु्टी 
गोष्चुरं कृमिनाशनम्‌ । दराम्रख्व्र प्रत्येकं तोख्कं परिकास्पयेत्‌ ॥ 
कायेन ददमूल्याश्च यथास्वं परिभावयेत्‌ ॥ घतयोगेन कतेव्या माषेक- 
भमिता बर । ( मै. र. ) 1 (र) महाल्चमीविरास रस को दो 
रत्ती भ्रमाण में केकर सेवन करने से शिरोरोगो को नष्ट करता 
है-रोहभग् विषं युस्तं फ़लत्रयकडत्रयन्‌ । धुस्तूर ब्द्धदारञ्च बीज- 
भिन्द्रारनस्व च ॥ गो्चरकदयच्ैव पिप्पलीमूकमेव च । एतत्सव 
समं ग्राह्यं रते धुस्तूरकस्य च ॥ भावयित्वा वरी कार्या द्विगुज्ञाफल- 
मानतः । महारक्षमीविलसोऽवं रिरोरोगव्रिनारकः ॥ ( मै. र. ) । 
(३) टन्तौमवाल्योग--गोदन्तीभस्म ऽ साशा, प्रवालभस्म 
र रत्ती खेकर घृत तथा शर्करा के साथ मिधित कर॒ सेवन 
करने से रिरःशरूल नष्ट होता है। इस योग कोदिनमें 
तीन वार देना चाहिचे । आधुनिक चिकित्ा शाख में 
शिरमशरूर को तक्कार शान्त करने की अनेक अषधियां 
भचकिति हँ छन्तु उनसे स्थायी काभ नही होता। (9) ए 
पी. सी. पाउडर--एस्पिन ५ मरेन, फेनासीरीन ३ मन; 
केफिन साहटास २ मेन केकर इन्दे खररू मे पीसकर शीतल 
जर के साथ प्रयोग करने से शिरःशूल शान्त हो जाता ह । 

भिन्न-भिन्न कम्पनियों ने उक्त जओषधि्यो के आधार से अनेक 
योग तयार कर रखे है से गस, सेरिडान, एनासीन, 
केस्थरिन, सिवार्जिन भादि । निद्राजनक जोषधियो फे म्रयोग 
से निद्रा आकर रिरशूल शान्त हो जाता हे। बोमादृड 
भिश्रण देने से शिरभशूरू शान्त हो जाता है । पोटेश्ियम 
जोमाइड १५ ग्रेन, सोडा बोमाइड १० मेन, टिंचर डिजीटेछिस 
१० चद्‌, छोररु हाइड़ट ८ येन, सीरपपएमोनिया एरोमेर 
$ दामः जरु ऽ जस । इस मिश्रण फो तीन या चार खुराक 
मे चिभक्छ कर धरति ` तीन घण्टे प्र देते रहने से शिरःशूख 
शान्त हो जाता हे। निद्राजनक ओषधियो से ल्यूमिनार, 

वेरोनार सोनेरीन तथा मारिया का यथायोग्य प्रयोग करना 
चाहिये । चिरोरोग प्थयापथ्य स्वद्‌, नस्य, भूमपानः विरेचन, 
खेप, वमन, छङ्न, शिरोवस्ति, रक्तमोक्तण, भू रुराटादि 
स्थानो से शरा्ा इरा दाह, उपनाह, पुराणधृत का पानः; 
दारी ओर सादी चावल, वृष, दुर, धन्व( मरभूमि ) के प 
पर्ता का मांस तथा परोरूपत्र, सहनन, दाख, वथुजा, 
करेखा इनकी शाक एवं फलो मे जाम, आचके, दाडिम, 
विजोरा नीवू ओर ठवपदार्थो से तेर, वा, काञ्ी, नास्यिल 
तथा उसका पानी श्रेष्ठ हे । इनके सिवाय हरड, कुठ, भांगरा, 
तङ्मारी, नागरमोथा, खस, चन्दिका (कर्पूर या चांद्नीरात), 


































स्ढ भ्र का सेवन, सदयाद्रि तया विन्ध्यादि से निकरूने 


ट ॥ 
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तिर पर रेप करं । ३. कुष, प्रण्डमूरू ओर सोढ को तक्र से 
पी कर किञ्चिदुष्ण करके सिर पर रेप करं 1 ४. देवदार्वादि 
रेप--दसमे देवदार, तगर, कूठ, जटामांसी जौरर्सोठ को 
काजी या मदे मे पीस कर थोडा दृत डारू के गरम करके 
सिर पर सुहाता रेप करना चाहिये 1 (८) दिरोवरिति-- प्क 
सोरह अङ्कुर चौडा तथा सिर के चारो . ओर आ सके उतना 
लम्बा चमे काप्य केकर उसे सिरकी बीच की खोपदी 
खाली रख कर सिर के चारो जर ख्पेट कर बांध देवे । पटी 
ॐ नीचे क किनारो पर उड्दी केजटेकौजरु से गीरा कर 
खेप के वहां की सन्धि को बम्द्‌ कर देवे जिससे पट्टे से कोड 
सिर पर भरे इए तेकादि द्रव पदाथ बह कर वाहर न निकर 
सके। फिर रोगी को सीधा तथा निश्वरु वेढा कर उसके 
सिर पर ग॒नगुना अौषधीय तेर भर देवे । जब तक शिरो. 
वेदना दूर न हो तब तक अथवा एक प्रहर या आधे प्रहर 
तक तैर को धारण करे । इस प्रकार प्रयुक्त यह शिरोबस्ति 
वातजन्य श्षिरोरोग को नष्ट करती है तथा नुग्रहः 
मन्यास्तम्भ, अज्ञिशरूल, कणंश्रूल, अर्दित तथा शिरःकम्प को 
भी विनष्ट करती है। भोजन करने के पूवं इस बस्ति का 
ग्रयोग करना चाहिये !। एक वार वस्तिकमं करने के पश्चात्‌ 
५ दिनि, ६ दिन या ७ दिनि के अन्तर से पुनः वस्तिकमं 
करना चाहिये । वस्तिकर्म हो जाने पर वहां के तेर को 
निकार कर कश्ीक्षी मे रल ठँ तथा बन्धन को खोरुकर चमंपट 
हटा के सिर, ख्छाट, सुख, गरदन ओर कन्थे आदि का मर्दन 
करना चाहिये ! इसके पश्चात्‌ मन्दोप्ण जरु से सिर, सुख 
तथा अन्य शरीराङ्गा को मी प्रत्ताठित कर हितकर भोजन 
का सेवन करे । आश्चिरोन्यापि तचमं॑षोडशाङ्खलमुच्दितम्‌ । 
तेनविषटय शिसोऽधस्तान्माषकस्येन ऊेपयेत्‌ ॥ िश्वरस्योपयिष्टस्य 
तेरे: कोष्णैः प्रपूरयेत्‌ । धारयेदारुजः शान्तेयामं यामाद्धमेव वा ॥ 
रिसेबसिहंैर्येष रिपेरोगं मरुद्धवम्‌ । दनुमन्याक्षिकणतिमरदितं 
मूर्कम्पनम्‌ ॥ बिना मोजनमेवेष शिरोवस्तिः प्रयुज्यते । पच्च 
वापि सप्ताह षडदं चैवमाचरेत् ॥ ततोऽपि नौ तस्नेस्तु मोचयेद्टस्ति- 
बन्धनम्‌ । भषिरोरराटवदनम्रीवांसादीन्‌ विमद्येत्‌ ॥ सखखोष्णेना- 
म्मसा गात्रं प्रक्षाद्यादनाति यद्धितम्‌ ॥ (यो.रः चि. चि.) 
अषरयरत्नावकी सँ वणित शषिरोबस्ति विधान मे चमं को जाठ 
आ अगुरु ऊँचा ( चौडा ) लेकर सिर के चारो जोर रुपेट 
कर याध करे निश्चरु डे व्यक्ति के सिर पर उष्ण तेर भरने 
का विधान है--माशिसे व्यायतं चमं छतवा्टङ्गरमच्छितिम्‌ । 
तेन वेष्टय शिरोऽधस्तान्माषकरफेन ठेपयेत्‌ ॥ इत्यादि । श्िरोबस्ति 
ॐ अनन्तर उष्णोदक से स्नान करके प॑थ्यकर आहार रना 


चाहिये । पथ्य नँ जङ्गटी पश्च-पक्षियो का मांस व रसः, शटि 
ओर सादी चाव का मात, घृत तथा दुर्च श्रेयस्कर हे । 


मुद्गान्‌ कुलत्थान्माषां श्च खादेच्च निशि केवलान्‌ । 
कटूप्णांख ससर्पिष्कालुष्णं चातु पयः पिवेत्‌ ॥ ४॥ 
रात्रि के समय गः उडद या कुरुत्थ को उवबारु कर 
कटूष्ण गरम मसारे ओर धृत से संसृत करके सेवन करना 
चाहिये तथा मन्दोष्ण दुग्ध का अनुपान करना चादिये ॥ ४ ॥ 
पिवेद्रा पयसा तैलं तत्कत्कं वाऽपि मानवः । 
वातघ्नसिद्धः क्षीरैश्च सुखोष्णैः सेकमाचरेत्‌ । ५॥ 
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तत्सिद्धैः पायसैवीऽपि सखोष्णेर्लेपयेच्छिरः। 
स्विन्नेगौ मह्स्यपिशितैः कृशी ससेन्धवैः ॥ ६ ॥ 
अथवा दुग्ध के साथ तिरु तेर मिला कर भवा तिक 
का कल्क मिधित करके पीना चाहिये ।` इसके अनन्तर 
वातनाशक ८ मद्रदार्वादिगणोक्तं ) ओषधिर्यो के कर्क व 
छाथ से सिद्ध किये हये सुखोष्ण ग्ध की धारा से सिर पर 
सेक करना चाहिये । अथवा वातघ्च ओषधिर्यो के कल्क ओर 
काथ से सिद्ध कयि हुये दुग्ध मे बना हुदै सुखोष्ण खीर 
( पायस ) का मस्तिष्क परर ठेप करके सेक करना चाहिये । 
अथवा उवारी इई मद्री के मांस को पत्थर पर पीसकरं 
क्िवा करारा ( खिचडी ) मे सेन्धव लवण डार कर सिर पर 
सुहाता इभा खेप करके सेक करना चाहिये ॥ ५-६॥ | 
विमरः-तिरु ओर तण्डुर को मिराकर ६ गुने पानी 
उवार कर करदारा बनाई जाती हे--"तिरूतण्डुलसम्मिश्रः कृकरः 
सोऽभिधीयते । ` | 


.. <€ ऋ 9 र 
चन्द्‌ नोत्पाकु्या सुश्लदणेमगधायुतः | | 
स्िग्धस्य तेलं नस्यं स्यात्‌ कलीररससाधितम्‌॥ ७ ॥ 
चन्दनादिरेप--मल्यागिरी चन्दन, कमर, कूट ओर 
पीपर इन्दे समान प्रमाण मे रेकर पटथर पर जरु के साथ 
श्छच्ण ८ महीन ›) पीस के सिर पर खेप करना चाहिये। 


प्रथम स्नेहन करे फेकडे के मांसरस मे सिद्ध किये इये ते 
का नस्य देना चाहिये ॥ ७ ॥ | 


वरुणादौ गे क्ुस्णे क्षीरमरद्धोदकं पचेत्‌ । 

्षीरसेषच्च तन्मभ्यं शीतं सारमुपादरेत्‌ ॥ ८॥ 

ततो मधुरकेः सिद्धं नस्ये तत्‌ पूजितं हविः। 

तस्मिन्‌ विपक्वे धीरे तु पेयं सर्पिः सशकंरम्‌ ॥ ६॥ 

वरुणाद्विगणसिद्धदुग्धोत्थ-घतनस्य-दग्यसंग्रहणीय अध्याय 

में कहे हुये वरूणादिगण की ओषधिर्थो को टकर उसका 
कर्क बना के उसमे दुग्ध तथा आधा पानी मिरा कर क्तीर- 
पाकविधि से पाक करके त्षीरावरोष रहने पर उसका मन्थन 
करक शीतर सार ८ मक्खन ) निकार रेना चाहिये । पश्चात्‌ 
दस मक्खन को मधुरक गण ( काकोर्यादि गण ) की ओष 
पियो के कर्क तथा क्राथ से पका कर नस्यकमं मेँ प्रयुक्त 
करने से लाभ होताहे। इसी प्रकार वक्णादिगण की ओष- 
धिर्यो के द्वारा पकाये हये दुग्ध मे घृत ओर शकरा का भ्रहेप 
देकर शिरोरोगी को पिावे ॥ ८-९ ॥ 


+ स्तै + 

भूमच्वास्य यथाकालं स्नेदिकं योजयद्धिषक्‌ । 

पानाभ्यञ्जननस्येषु बस्तिकर्मणि सेचने ॥ १०॥ 

विदध्यातेवृतं धीमान्‌ बलादेलमथापि बा । 

मोजयेचच रसैः सिम्धेः पयोभिवा सुसंस्कतेः।। ११॥ 

भूम तथा कैल का विधान--यथाकाल्ञ थात्‌ अवस्थानुसार 

किवाशाख मनो धूमपान के आट कारु बताये हुये ह तदनुसार 
स्तेहिक धूमपान का प्रयोग शिरोरोगी के स्वि करना चाहिये । 
पान, अभ्यङ्ग, नस्य, बरितकमे ओर्‌ सेचन के सिये महावात- 
व्याधि अभिकारमें लिखि हये जत धृत अथवा मूढगम 
चिकित्साधिकार मे के हुये बरक का प्रयोग करना 




























१३६ सुश्रतसंहिता 





नी कि शका कक क्ककष्ककन्काष्कान क ०० 


चाहिये । रिरोरोगी को मांसरस ॐ वा स्निग्ध दर्व्यो 
या दुग्ध कै साथ अथवा सुसंस्कृत पदार्थौ ॐ साथ भोजन 
कराना चाहिये ॥ १०-~११॥ 
विमश्ञः-धूमपान समय~स्नात्वा सुला समुदिलिख्य 
छत्वा दन्तानिि्भष्य च । नावनाज्ञननिद्रान्ते चात्मवान्‌ धूमपो भवेत्‌, 
पित्तरक्तससुस्थानौ शिरोरोगो निवारयेत्‌ । 
शिरोलेपैः ससर्पिष्केः पस्षिकेश्च शीततैः | 
्षीरेष्ठुरसधान्याम्लमस्तुधरौद्रसिताजलैः ॥। १२ ॥ 
पिंत्तरक्तजरिरोरोग चिक्षित्सा--पित्त जौर रक्त के प्रकोप से 
उसपन्न हये चिरोरोग को मधुरकादि दर्यो से बनाये इये 
रेपद्रव्य में शत मिरा के पीस कर सिर पर रेप करके उसे 
ठीक करना चाहिये । इसी प्रकार सिर पर शीतर दर्यो के 
स्वरस या काथ का सिन करना चाहिये । जथवा दुग्ध, 
साठ का रस, धान्याम्क ( काञ्ची ), मस्तु ( दही के ऊपर का 
पानी )› शाहद्‌ भौर शकैराजर इनमें से किसी एक कं द्वारा 
सिर पर सिञ्चन करना चाहिये ॥ १२॥ 








( 
चाहिये । अथवा काकोस्यादि मघुरगण की ओषधिर्यो के |. 
कल्क ओर काथ खे षिद्ध हये घृत की अनुवासन चस्ति देनी ६. 
चाहिये । इसके सिवाय शरीर का सनेहन करने के चयि तामे ध 
इग्ध से मसलन निकार कर उसमे शकरा मिखा के सेवन `. 
करावें । अथवा इस शर्करायुक्तं दृत का स्नेहन नस्य या 
बस्तिभीदीजा सकती ह । इस प्रकार उत्तः चिकिस्खाके - 
भतिरिक्त अन्य कोई भी ओघध या कर्मजो कि पित्तरक्तं 
को नष्ट करने वाला तथा हितकारी हो उका पित्तरक्तजन्य 
शिरोरोग मे प्रयोग करना राभदायक होता है ॥ ९५-१७ ॥ 

विमर्शः--योगरस्नाकर में पैत्तिक हिरोरोग सने प्रथम ङग्ण 
को स्नेहन करा के पथात्‌ चिरेचन करने को छिखादहे तथा । 
विरेचन के ल्यि दराच्ता, तिषा, ईख का रस, दुग्ध जर शृतं 
# प्रयोग रिख है--पित्तात्मके शिरोरोगे स्निग्धं सम्यर्वरेचयत्‌ । | 
ददीकात्निफलेकषणां रतैः क्षीरेशैतैरपि ॥ (यो र० ) चरकाचायै 
ने पित्तजन्य श्िरोरोग मे घी, दुग्ध, सेक या सिञ्चन, शीतर 
रन्यो के रेपु, नस्यकर्म, जीवनीय गण की ओषधिर्यो के कर्कः 
ओर काथ से सिद्ध घृत तथा अन्य पेय मौर खाच पित्तनाद्ाक 
हो उनका प्रयोग करना छिखा हैते तं पयः सेका सखीता 
लेपाः सनावनाः। जीवनीयानि सपीषपि पानान्नच्चापि पित्तनुत्‌ ॥ 
( च० चि०अ० २६) दस प्रकार चरकाचा्यं ने एक जीव नीय 
एत को पीने, भोजन के साथ खाने, नस्य से सेने, सिर मं 
ख्गाने ओर बस्ति द्वारा भयोग करने जादि सभी कर्मौ सं 
उपयोगी सिद्ध किया हे । पै्तिक शिरोरोग में हिमां तैल या 
हिमसागर तेर का शिरोमर्देन तथा घृत गौर कीर की ज्षिरो- 
वस्ति अत्यधिक काम करती ह) पानक च पित्तपापडा, 
धनिया, वीज निकाङे हये सुनके प्रस्येक & भ्यादो 
आर मिश्री ४ तोङे भर छेकर सब को आध पाव पानीया 
उत्तम गोदुग्ध के साथ पीस कर १ तोके गुखाब जरु सौर 
एक तोर मिश्री मिखा के पिला देना चाहिये । इससे तव्कारछ 
पत्तिक रुक्तण शान्त होते हैँ । रस ओषधियों म स्वर्णमारिनी 
वसन्त, चन्ट्कला रस, सक्ता भस्म, यशद भस्म, रौप्यमाक्तिकः 
भस्म, सुवणंमाक्तिक भर्म, दन्ती मस्म, प्रवाङ भस्म, त्ति 
भस्म या वराट भस्म इनका स्वतन्त्र या मिधित यथावस्था- 
चुसार्‌ मक्खन जोर मिश्री के साथ प्रयोग करने से पत्तिक 
रिरोरोग मे विशेष राभ होता है! 


कफोत्थित्‌ं शिरोरोगं जयेःकफनिवारणैः ॥। १८ ॥। 
शिरोषिरेकेवमनैस्तीदणेर्मर्टूषधारणैः । 
अच्छच्च पाययेत्सरपिः स्वेदयेच्चाप्यभीदणशः ॥ १६ ॥। 
कफजशिरोरोगचिक्रित्ता-कफजन्य शिरोरोग को कफनाराक्छ 
तीचण शिरोविरेचक तथा मद्नफलादि तीचण वामक ओषध्यो 
केद्वारा तथा त्रिकट आदि तीच्ण जोषधिर्यो के काथ क 
गण्डूष धारण से नष्ट करना चाहिये ! इसे अनन्तर स्वश्च्यु 
चेत का पान करा के ङु समय तक निरन्तर स्वेदन 
करना चाहिये ॥ १८-१२॥ 
शिरो मधूकसारेण स्िग्धञ्चापि विरेचयेत्‌ । 
इङुदस्य त्वचा वाऽपि मेषशङ्गस्य वा भिषक्‌ ।(२~॥। 
शिरोविरेचन--कफज शिरोरोगी को भथम स्नेहपान कराकछे 
महए के सार से या इङ्खदी ( िगोट ) की तवचा ङ चर्ण स्तर 












नलवञ्जूलकह्ञारचन्दनोतयलपदयकेः |] १३॥ 
वंशशेवलयष्टयाहमुस्ताऽम्मोरुहसंयुतेः । 
शिरःप्रलेपेः सधृतेवे सर्पश्च तथाविधैः ॥ १४ ॥ 
लेपद्रन्य-- नरु ( नङ्सर )› वक्नुरु (वेतस ); लारकमल, 
श्वेतचन्दन, श्वेतकमरु, पद्चाख, वांख, शेवारु ( दूर्वा ), 
सुखेटी, नागरमोथा ओर कमर इन्दे समान रमाण मिधित 
करदोतोरे भरे धृतकेसाथ पीसके ऊचु गरम कर 
सिर पर सुहाता रेप करना चाहिये । अथवा रक्तपित्तजन्य 
विस्सपं मे भयुक्त होने वारे उशीर, लामञजक, चन्दन, अञ्न, 
मोती ओर गेरिकि आदि दर्यो को जरू से पीस कर सिर पर 
रेप करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ ५. 
५ ३.९ ४ अ 
मधुरे मुखालेपनेस्यकमेभिरेव च । 
आस्थापनेरवि रेकेश्च पथ्येश्च स्नेहबस्तिभिः | १५॥ 
 क्षीरसपिर्हितं नस्यं वसा वा जाङ्गला भा । 
उत्पलादिविपकेन क्षीरेणास्थापनं हितम्‌ ।॥ १६॥ 
भोजनं जाङ्गलरसेः सपिंषा चानुवासनम्‌ । 
मधुरः क्षीरसर्पिस्तु स्नेहने च सशकैरम्‌ । 
पिन्तरक्तत्रमुदिष्टं यच्चान्यदपि तद्धितम्‌ १७॥ 
पेत्तिकरिरोरोग मे-काकोल्यादिगण की मधुर ओषधियों 
को दुग्ध या पानी के साथ पीस कर मुख पर ठेप करना 
चाहिये एवं उन्हीं ओषधिर्यो के चूर्णं का नस्य देना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त जास्थापन वस्ति, पिरेचक ओषध या कम॑, 
मधुरपरधान पेय तथा खाद्य पदार्थो से बना हआ पथ्यकारी 
भोजनः स्नेहबस्ति इनसे पित्तरक्तजन्य शिरोरोग को नष्ट 
करना चाहिये । ताजे दुग्ध को मथ कर निकाठे हये घृत का 
नस्य देना अथवा जद्धखी पशु-पक्चियो की वसा का नस्य देना 
शभकारक है ! दन्यसंगरहणीय अध्याय म लिखे हुये उत्परा- 
दिगण की जोषधियो के कल्के ओरं काथ से सिद्ध किये इये 
दुश्व की आस्थापन वस्ति देनी हितकर हे । वस्तिकसं छे 
अनन्तरं जङ्कङ पशुपति के मांसरस के साथ मोजन कराना 


ध्यायः २६] 
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कराना चाहिये ॥ २० ॥ | दोषो को नष्ट करने वारी चिकिस्साविधि हितकर होती हे । 
आभ्यामेव कृतां वत्ति धूमपाते म्रयोजयेत्‌ | इसके स्यि साधारण चृत का चान अथवा पुराण घत का पन 


तेयं कटफलचृणेच्च कलाश्च कफापहाः । २१ ॥ विरोष हितकर होता हे ॥ २४ ॥ 

ूष्रवि-हिङ्कोर की छार तथा मेषशृङ्गी के चूण को जर विम्तः--चरकातायं ने भीस्खिा है क्रिं सन्निपातजन्य 
के साथ पर्थर पर पीस के विं बना कर उसका धूमपानाथं किरोरोग मे सज्रिपातनाश्चक विधि हितकरं होती हे--पन्नि- 
ग्रयोग करना चाहिये । इसके सिवाय कायफरु केच को पातभवे कायौ सन्निपातदहिता क्रिया ॥ ( ख, चि, ज, २६ ) यौग- 
सुघना तथा कफ को नष्ट करने वारी त्रिकटु आदि तीचण | २८९ मेङ्खि है कि सन्निपातजन्य शिरोरोग मेँ (५) इत, 
भओवधि्यो के काथ का कवर धारण करना चाहिये ॥ २१ ॥ र तंर, (३) ए (४) धूमपान, (५) 2 (६) शिरो 

सरलाङठशाङ्टादेवका्ठ सरोषैः | वेरेबन, (७) रेप, (८) स्वेदादिक का प्रयोग करे तथा (९) 


<, स पुराण श्रत का पान विशेष हितकर होता है-पतनिपातसमुतयऽ्व 
कषारपिष्टेः सलवणेः सुखोष्णे्तेपयेच्छिरः | २२।॥ | घतं तरं च वस्तयः । भूमस्तस्य रिरोरेककेपस्वेदायमाचरेत्‌ ॥ पुराण- 
रिसेरेप-- सरला ८ देवदार या चीड्‌ ); क्र, शष्ट 


तपिषः पानं चिङषेषेण दिक्चस्ति दि॥ (यो०र०) (9) घतं 

( दषु या महाकरल्ञ )› देवका्ठ ( देवदार १ रोहिष घाल | त्रिफला धरत तथा (२) तैलं मे जीवकाच तथा बहजीवकाच्तेर 

इन्दं सम प्रमाण मे मिभित कर दो तोरे भर छ के थोढा सा | का अभ्यङ्ग, नस्य ओर बस्ति के द्वारा म्रयोग करना चाहिये । 

लवण मिका कर सारोदक के साथ पीस के सुहाता गरम-गरम | (३) नस्य के चि दुग्ध सै सोँठ को पका कर अवपीडन नस्य 

सिर पर रेप करना चाद्ये ॥ २२ ॥ खेवे। करञ्ादि नस्य-करञ्जफलमन्ना, सहजन क बीज, तेजपात, 
यवषष्टिकयोश्चान्नं व्योपषक्षारसमायुतम्‌ । 


मिश्री ओर वचा को पीस कर नस्य ठेना चाहिये \ लेप के सिये 
कफजथिगोरोग मे मोजनादि- जो का दखिया अथवा सारी 


पीस कर थोडा सा सिरका भिरा के रेप करना चाहिये । 
चाय के भात स सोऽ, मरिच जौर पिप्पली का चूं तथा | => भियज्, अनन्तमूल, कारी निरो, सं जर श्वेत 
€ करा | ¦ --शत्सोल्वण 

उवाल कर इनके रख के साथ मात्रापूलक भोजन कराना चादिये॥ | पत्तिक दिरोरोग के ही होते न 

विमह्षः--कफज शिरोरोग-चिकित्सा मे निम्न उपक्रम यथा- होना यही एक विशिष्ट ख्चण है--^कतात्मकः पित्तसमानः | 
वस्थानुसार करने चाहिये जसे (१) उपवास, (२) रक्त, उष्ण सपासदत्वं शिरसो भवेच्च, र्तलक्िरोरोग का आधुनिक किसी 
अर आग्नेय द्रव्यो से स्वेदन, (३) धूमपान, (४) नस्य, एक रोग से. साम्य नहीं मिरुता है किन्तु इसकेयेदो विशिष्ट 
(<) प्रधमन नस्य इन क्रिया से दोषो का बाहर उत्सगं हो क्षण (( रक्ताभ चेहरा ओर श्षिरःस्थान का १ ) 
जाता है तदनन्तर (६) कष्नाक्ञक टेप, (७) श्षिरोविरेचनः, सिर की स्थानिक विक्तिये| के कारण हो सकते है जेसे (९) 
(८) वमन, (९) गण्डूष ध्वारण, ८ ०) पुराण घृत का पानः 
(९९). कफघ्च अन्नपान ओर विहार एवं वातसंखगं होने पर 


पुरःकपाल तथा उर्ध्वं हन्वस्थि के वायुविवरो मे शोध ( 9 . 

परशं ), (२) अभिघात ( णप ४० ४४८ ०००९७ ) जिससे 
(५२ दाहक्म तथा शेष सभी म (१६) स्कमोरण क्रिया | अस्थि स शोध हो, रक्ताधिक्य से उस अङ्गका वणं खरु 
करनी चाहिये--कफजे स्वेदितं पूमनस्यप्रधमनादिभिः । शुद्धं | जाता है तथा ्िरभशूल होता है! अस्थिविवरश्लोथ की तीव्र 
प्रलेपपानान्नैः कपष्नैः समुपाचरेत्‌ ॥ पुंराणसपिषः पर्नैस्तीक्ेवेस्ति- अवस्थां मेँ ती श्षिरःशूरः दहु, स्थान खदु जौर स्पशा- 
भिरेव च । कफानिलोत्ये दाहः स्याद्‌ शेषयो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ( च०. | सद्य बना रहता है । अनेक सार्दहिक विक्कति्यो मे रक्तन 
नि अ० २६) क्षिरोरोगों मे निम्न नस्य अच्छ लाभकारी हे-- | शिरोरोग की अवस्था हो सकती हे जसे तीनमदात्ययः मधुमेहः 
(१) बरफलादिनस्य-केवर कटुक णं को सुंघाने से तत्कार र्तमाराधिक्य जौर तीन विष वेग, इनके सिवाय बहिर््वा- 
्षिरःशरूल शान्त होता है । (२) अकारिनस्य~- चावल को आक धमनी की शाला भे चिद्रति जर | रक्ताधिक्य होने के कारण 
के दुग्ध में भिगो के सुखा रे । इस तरह तीन वार भिगो के | शिरः ओौर चेहरे क काछिमां इस रोगं हो जाती हे । 
सुखा कर घोर ॐ कपडदयन चूर्णं कर ठेना चाहिये । आवश्य- चिकित्सा--रक्तविकृतिजन्य शिरोरोग की समग्र चिकित्सा 
कतानुसार इसका अघमन नस्य करने से कफज शिरःशूरू, | पित्त शिरोरोग कै समान करनी चाहिये । वेसा ही भोजन 
कर्णश भौर मूच्छ तत्का दूर होते है । (2) दयारिनस्य-- | करना ओर रेप रुगाना चाहिये । विशेषतया सिर ओर कपार 
कनेर का पएूक, नकचिकनी, कायफक) जाचिन्नी, वचा जौर | मे वदे हये रक्तभार को कम करने के सिये रण्तमोक्तण; प्रचछान, 
त्रिकटु इन्दे समान प्रमाण मे लेकर महीन पील के कपद्द्धुन सिरावेध या जरौका का प्रयोग करना चाहिये--र्ने पित्त 
चूण बनाकर श्षीश्षी भे भर दे! यह नस्य कफज शिरोरोगः वत्सर्वं भोजनलेपसेवनम्‌ । शी तौष्णयोश्च विन्यासो विशेषाद्रक्तमो- 
मूच्छ ओर संन्यास में स्कार राभ पचात है। . षणम्‌ ॥ केष के स्थि कतधौत शृत को रुगाना अथवा मावे, 


॑ | खस, सुगन्धबाका, कमक का परल, धाय का ओर स॒नक्षे 
शिरसे नदोष विदोपन्नो विभिः] | को सुख ठ 
सर्पिःपानं विरेचैण पुराणं त्रा दिशन्ति हि.॥ २४॥ . 




































को काब जक म पीस कम्‌ सिर पर रेप करे । नस्याथे षड्चि. 
 नदुतैक का अवपीडन नस्य केना चादि । ,. ,. , .. , 
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अस्थिविभार्गो से इधर-उधर अने रुगते हैँ । ेसी 
अवस्थाम कूचंक ( ए7प ) के द्वारा उनका निद्रण करना 
चाहिये अथवा ूद्विरेचक विडङ्ग, मरिच, जपामार्ग, शिय्ुनीज 

क्षयजशिरोरतोगचिकित्सा- रसरक्तादिधातु-तयजन्य शिरो ध ५ के ५ के ५.४ ै न ७७५८५ | 
रोग मे किंस प्रकार की धातु का चय हुभा हे रेसा जान करके यभूत ५ पीस क ड ५ ॥ तिन क 
छंहणविधि का भ्रयोग करना चाहिये । वातनाशक भद्दावदि धारि छमिनाश भोदि क ध त । ग . 
गण की ओषध्यो तथा काकोल्यादिगणोक्त वातनाशक मधुर ५ क ओष ॥ को गोमूत्र के साथ पीस 
सवधा ॐ फलक सौर काथ से सिद किये इये धत का पान अवपीडन नस्य देना चाये ॥ २६-२८ ॥ 


ओर नस्य मं प्रयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त चय ओर |` पूतिमत्स्ययुतान्‌ धूमान्‌ छृमिघ्नांश्च प्रयोजयेत्‌ । 
कासनाशक घृतो ( वासादि घृत ) का प्रयोग क्यज लिरोरोग | मोजनानि कृमिन्नानि पानानि विविधानि च ।। २९ ॥ 
में विदोष पथ्यकारक माना गया है ॥ २५॥ सडी इई सूखी मचली को अङ्गारो पर डाकू कर उसका 
विमक्षः--यजन्यरिरोरोग मे (५) बरंहण, (२) ृतपान | नासा म घुंजा देने से जथवा कमिन् विडङ्ग आदि जषधियो 
या स्नेहपान, (३) वातघ् ओर मधुर दर्यो से सिद्ध षृत का को अभनिमे डार कर उनका धुंजादेनेसे कृमि बाहर निकर 
नस्य प्रयोग, (७) कीरपिष्ट वात्न ओषधि्यो का अवपीडन, | कर गिर पडते है । छमिरोगी को मिभरतिषेधनीय अध्यायोक्त 
(५) गुड आर घृतका प्रयोग करना चाहिये। भोजनम | धान्याम्ट प्रश्धति दर्यो के साथ भोजन कराना चदिये किवा 
बादाम या मृंराकी दारु या रोह के आरे का हद्धुजा, गुटगुरे, | षान्यस्ल ज्वा विडङ्गादिक्काथ से कृशरा, यवागू > रोटी? जात 
मालपुषषेवर, फीणी खिकानी चादिथे । (&) चीरपि्ट तिल | जादि बना के लिराने चादिये । इसी भ्रकार॒ऊमिन्न पेय 
तैर जीवनीय गण की ओषधि्यो का स्वेदन करना चाहिये । | पदाथं पिङाने चाहिये ॥ २९ ॥ 
रसोषधियो मे दन्तीभस्म दृत-शकरा के अनुपान से दिन मेँ | सूयौवते विधातव्यं नस्यकमोदि भेषजम्‌ । 


तीनयादो बार देनी चाहिये । इसके जतिरिक्छ सुक्ताभस्म भोजनं  क्षीरान्नविक्कतिषं 
जनं जाङ्गल घत 
या सुक्तापिष्टी एक रत्ती भर को सेव या जवर के मुरण्बे में ् ध ध 


मिकाके सोनेया चांदीकावकंर्गाके प्रतिदिन प्रातःकाक न ॥ 
सेवन करावें । सुक्ता के जभावमे प्रवारपिष्टी देनी चाहिय । करनी चाहिये । भोजन के छथि जङ्गली पश्-पक्लिया का मख 
इनके सिवाय महारुचमीविरास, रिरोवञ्ररस आदि का रस देना चाहिये । इसके सिवाय तीर ( दुग्ध >) के वने इये 
म्रेयोग करना चाहिये । उक्त रसौषधिर्यो को शहद, मक्लन, रबड़ी, मराद, खीरः मराई क मार्य ओर अन्न की विति 
मिश्री जर च्यवनपरा्ा मे भिका कर आवश्यकतानुसार देव । | ज॑से पोणी". चवर, ठा आदि खिल्ाने चाहिये ॥ छत चो 
ऊपर से मन्दोष्ण मघुर दुग्ध का अनुपान करावें । गरम दुग्ध गरम थौ म डर कर पिद्टाना भी भेयस्कर होता ह ॥ २० ॥। 
से जरेवी डाल कर प्रातःकार क्ञौच~स्नान के पश्चात्‌ खिकानी -योगरलाकर ॥. छिलिा है कि-सूर्याचन्तं रोग मं 
चाहिये । पोस्ते के दाने १ तोर तथा बादामगिरी ढाई तो (४) सिरावेध, (२) दुग्ध जीर धृत का नस्य, (२) दुग्ध रौर 
मर लके रातको पानी म भिं द । दूसरे दिन दोनो को | इ सेवन, (४) दुग्ध ओर धृत के अन्व्र विरेचकः ओषधिये 
महीन पीस कर कडाही म घी के साथ छार सुस होने तक का कल्कं डा कर पका के विरेचनाथं उनका उपयोग करन 
हितकर होता है--पूर्यावत्तं सिरावेधो नावनं क्षीरसर्पिषोः । हितः 


भून के पानी डारु कर पक जाने पर शकरा मिराके हलुमा ॥ 
बना कर खिलावें आर ऊपर से दुग्ध का अनुपान करावं 1 एेसा क्षीरघरृताभ्याप्स्ताभ्यां सह विरेचनम्‌ ॥ ( यो. र. ) सिरावेध करने 
तेर्छका भार कमो जाताहै जिससे पीडा शान्त द्ध 


सप्ताह तक करने से सर्व प्रकार क शिरोरोग नष्ट हो जते है-- | ] ज 
जाती है । नावन या नस्य--सिरोविरेचन या नस्य कमं करनं 


योजयेत्‌ सगुडं सपिषंतपूराश्च क्षयेत्‌ । नावनं श्वीरसपि्यौं पानव्र 
शरसा वारिस खेदो जीवनीयैश्च शस्यते ॥ से प्रायः सर्व प्रकार के शिरोरोग नष्ट होते हे तथापि सूर्या व 
मिमिर्मद रोग मे नस्य द्वारा विशेष राम होता है । इस ख्ये निद 
११ १ वच्यते 19 करिया । योग प्रयुक्त होते है-(9) खङ्गराज का रख तथा चकर वं 
नस्ये हि शोणितं दद्यात्तेन मूच्छन्त जन्तवः ॥ २६॥ दुर्ध को समान प्रमाण मरे करसूयंकी रोशनी खे तपाने वं 
मत्ताः शोणितगन्धेन समायान्ति यतस्ततः । बाद उसका+नस्य देने से सूर्ावत्ते रोग ५५ ही नष्टो जातः 
तेषां निर्हरणं कायं ततो मूद्धैविरेचनेः | २७॥ हे-्रानरसदच्गकषीरतव्योऽकतापितः । पा निहन्त्याशु नस्ये 
हस्वरि्चकबीजेवा कांस्यनीलीसमायुतेः । 99 1 र.) (र) दुष्य भीर छत का नर 
मितरैरपीेशच = ९ ए  (ड)केशर को धृतम भून कर शकरामिला के नस्य देना च्चाद्िर 
छमित्ैरयपीडेश्च मूत्रपिष्टेरपाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ (9) कृण चूं का नस्य । (५) अपामा स्वरस की दो च 
 कृमिजशिरोरोगचिकित्सा--अब इसके अनन्तर मियो के | वृदे दोना नासा मै टपकाने से कीफे जाती हैं । (८९) कागारं 
द्वारा भच्यमाण सिर की चिकित्सा का विधान लिखा जाता | नीव के स्वरस को नासा मेँ पकाने से नस्य कमं होता द्धेः 
है। सरव॑भथम रोगी की नासा मे रक्त का नस्य देना चाहिये | (७) माषमूक, श्वेतापराजिता की जद, गुज्ञा को जङ्‌? स्विरी 
इससे नासागत मि मूच्छित हो जाते है तथा रक्त की गन्ध 


कधी जद, रुहसुन का स्वरस, त्रिकटु चूण, तुरूसी के वीज 
से मस्त हो कर नासा के आन्तरिक सुच्म चिद्र युक्तं रचना चक्रमद्‌ के बीज इन्दे एकत्र पीस कर नासा मं . धमन क्र 








क्षयजे श्षयम!{साद कत्तेव्यो वृंहणो विधिः| 


पिं 


पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्रातघ्रमधुरः तम्‌ । 
॥.। [ १) @ ५ 
क्षुयकासापदं चात्र सर्पिः पथ्यतमं विदुः ॥ २५॥ 


























श्मध्यायः २६ | 


पतिगेयरदातमगकपपभभ 
५ कोणप व क स्‌ ला कके, सत, कपि णे से, जज कन ५ ज) क 


से नस्य क्मं॑होत्ता दे । (८) अमोनिथम कारव को सुंघाने से 
छीके आकर तर्कार पीडा शान्त होती है । (९) नवसादरं 
तथा चने को एकत्र पीस कर शीशी ओ भर के काग 
दारा मुख चन्द्‌ करदं तथारोगीको सुंघानाहो तब उस 
कीक्ली के सुख को येगी के मुख के पास खरु कर सुंघाने से 
पीडा शान्त हो जाती हे--गृघरस्य घुायाश्च चूर्णं दय योजि- 
तम्‌। सार ृत्याऽस्य गन्धेन विनयति शिरोव्यथा ॥ (भे. र. ) 
क्षीरघ्ताम्यास--प्रातःकारु पेट को खारी नहीं रखना चाहिये । 
विकेष करं मधुर तथा ल्िग्ध पदार्थौ से उदर की पूति कर 
देनी चाहिये । इसके स्यि श॒द्ध घी मे वनी हुई पटी, दलभाः 
फीणी, पेवर, माटपूए, जखेवी ओर खीर इनमे से यथारुचि 
भोयो का प्रयोग करना चाहिये । ताजी जरेबी को उस्ण दुग्ध 
ञं डारकर तीन चार दिन तक भ्रातःकारु खिखाने से सू्यावतं 
की पीडा शान्त हो जाती है। गुड का गाढ़ा शरवत बना के 
उसमे चरत मिता कर पीने से सूर्यावत्तं नष्ट होते सुना गया हे । 
भिरेवन-प्रथम स्नेहन कराके फिर विरेचन करने से दोषो का 
सप्ामन तथा चदा इभा रकभार कम होकर सूर्यावत्तं रोग नष 
हो जाता हे ! उधनाद--जाङ्गक पश-पक्ियो के मांस को 
कर पोष्ली मँ बध के उरप्णस्वेद्‌ करने से खाभ होता हे । 
आरे५-सूरयसुप्वी के बीज को उसीके स्वरस में पीस कर सिर 
पर छेप करने से सूर्यावत्तं रोग नष्ट होता हे । ' सारिवादि गण 
करी जओपपिर्यो को पीस कर रेष करने से मी राभ होता हे । 
` रद्रोषभिथ-- दन्तीभस्म १ माश्लाः प्रवारुभस्म २ रत्ती, धृत 
१ तोरा, श्रा दो तोका इन्दे मिश्रित कर चाटने से सूर्या वत्त 
नष्ट होता है । 
तथारसेदके व्याधो भाप्तमन्यच्च यद्भवेत्‌ । 
शिरीपमूलकफलैस्बपीडोऽनयो्हित : ॥। ३१॥ 
अनमेद्ननि पित्ता --अर्पावसेद्‌क रोग मे प्रायः सूरथावत्त 
क्रे समान ही चिक्िस्सा की जाती है किन्तु इस चिकित्सा 
से अन्य चिकिष्ा भी दोष, वैश, कार जादि का विचार 
करके करनी चाहिये । सू्यावत्तं तथा अधावभेदक रोग 
र ्षिरीप की ज्व ओर फो को पीस कर उनके स्वरस का 
अवपीडन नस्य देना हितकर होता हे ॥ २ ॥ 


वंशुमूलककपूरेसवपीडं भयोजयत्‌ । 
अवपीडो हितश्चा चचामागधिकायुतः ॥ २९ ॥ 
वंशमूरायवपीखम - बस की जड तथा कपूर को पानी के 


साथ पीस कर अवपीडन नस्य देना चाहिये । ष्व 
वचा तथा पिप्परी का चण बना के अवपीडन नस्य देवे ॥६२॥ 


मधुकेनापीडो वा मधुना सह्‌ संयुतः । 
मनःसिल्लाऽवपीडो वा मघुना चन्दनेन वा ॥। ३२ ॥ 
मधुकाचनपीडन-- मुरी के चूण को शहद के साथ मिला 
फ अवपीडन नस्य देना चादिये अथवा च्हद सौर चन्दन के 
घस्से ॐ साथ मन.श्चिा के चूण का जवपीडन नस्य देना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
तेपरामन्ते. हितं नस्यं सर्पिमेधुरसान्वितम्‌। _ 
सासिनोत्पलक्कष्ठानि मधुकं चाम्लपेषितम्‌ ॥ २४ ॥' 


उन्तरतन्त्रम्‌ 








सर्पिस्तेलयुतो लेषो दयोरपि सुखावहः । 
एष एव प्रयोक्तन्यः शिरोरोगे कफात्मके |} ३५॥। 

मघुरादिनस्य-जबपीडन के नर्यो के प्रयोग के पश्चात्‌ 
1 1 के कल्क 1 काय 
1 1 नस्य देना देता डे। 
6 वत्तं ओर अरद्धावभेदक इन दोनों र्गो मे सारिवा 

( अनन्तम्‌ )» नीखक्मल्‌, कुठ ओर सुरेदी इन्दं कान्नी ॐ 
साथ पीसकरं धृत जर तेर साथ मिरखा के सिर यपर खेप 
करना सुखकारक होता हे तथा कजन्य लिरोरोग भ भी 
उक्त अवपीडन नस्य तथा रेप का ग्रयोग करना चाहिये ४२ 
विका --योगरत्नाकर मे मी अन्थकारने च्खिहे ङि 
अर्धावभेदक रोग मेँ सू्यावतं रोग की समस्त चिकित्सा करनी 
चाहिये फिर भी चिकित्सनक्छमष्छी इश्टिसे रोगीक्छो प्रथम 
(१) स्नेहपान कराना चाहिये जिससे उसकी आभ्यन्तरिक 
र्तक्तता न्ट हो जाय पश्चात्‌ (२) स्वेदन कराना चाहिये 
जिससे खोतसो मे अवस इये दोर्षो का विद्रदण होकर उन 
के बाहर निकर्ने की प्रवृत्ति हो जाय । पश्चात्‌ (२) विरेचन 
कै द्वारा उद्रशुद्धि तथा उञ चचादि ओषधिर्यो के (४) नस्य 
द्वारा उदं ( मस्तिष्क ) कायशुद्धि करके (५ ) आस्थापन 
एवं अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना चाहिये । इस तरह 
देह खी पूणं शुद्धि होने ®े अनन्तर नासा या सुख द्वारा वातः 
कफादि-दोषसंङमनाथं ( & > धूम्रपान का भरयोरा करना 
चाहिये 1 इसके अनन्तर ( ७ › स्निग्धोष्ण भजन की न्यवस्था 
करनी चाहिये । इसके खये गरम गरम श्रुतपक्त जल्दी, 
माल्पुभा ओौर गुरगुर अथवा दुस्धपक् खीर ( पायसान्न 9 
का घ्रातःकार प्रयोग करना चादिये । दग्धदाकंरा ्रयोय--दुग्ध 
मे मिश्रीया शकरा मिलाकेनासाद्धारा याुख द्वारा पान 
करना हितकारी हे । विडङ्गादि नस्य--वायविङ्ग जौर काङे 
तिरु इन्दं समान प्रमाण मेँ केकर बकरी के दुग्ध मं पीसकर 
नस्य र्वे किंवा उन्हे गरम करके सिर पर र्य करं । प्ष प्व 
विधिः ङ्गत्स्नः कारवश्ा्थावभेदके । अधौवभेदके पूवं स्नेहः स्वेदो दि 
मेषजम्‌ ॥ विरेकः कायशरुदधि्च धूपः स्निग्धोष्णभोजनम्‌ । विडङ्गानि 
तिढान्‌ ङष्णान्‌ समान्‌ पिष्टा विलेपयेत्‌ ॥ ( यो. र. ) कटुरुल्मदि. 
नस्य- कायकठ, एलाचूणं, ब्ारृद्धुड जीर सठ इनके चणं 
का नस्य देना चाहिये । क्षौरिणीनिन्दु-खिरनी के तीन बीजों 
की भीगी को पानी मे पीस कर जिस तरफ अधावभेदक्जन्य 
पीडा हो उसके विपरीतं नासारन्ध मं सूर्योदय के पूं टपकाने 
से राभ होतादहै 1 अजदुग्व प्रयोग--माथे पर बकरी के दुग्ध 
की पद्रीरखने से राभ होता है] अन्य ठेप--सिर पर करोरो- 
फ़ मे भिगोया इया चिण्टः राकी पटी थाश्ङ्ग कार्प 
करने से हित होते देखा गया है 1 अद्तधारा या अन्य 
उड्नज्ञील बाम कारेप करने से पीडा इन्त होती हे! 
अखतधारा, मेन्थो, ग, दाख्चीनी का तर आदि उडन- 
शीर सुगन्धि दन्यो का सिर पर ङेप ` करना ङामदायक होता 
हे! पेथपदा्थौ मँ छतपान, दुग्धपानं तथा नारियरु का पानी 


हितकारी है । 


अनन्तवाति कर्तव्यः सूयोवतेहये बिधिः । 
 सिरन्यधश्च कर्तव्योऽनन्तवातप्रशान्तय \} ३६ ॥ 


सुश्रतसं हित 





अनन्तवात-चिकित्ा-- इस रोग मं सूथांवत्तनाश्षक समस्त 
उपन्चार करने चाहिये । इन उपायो के अतिरिक्तं अनन्तवात- 
रोग के प्रशमनाथं सिरामोत्तम करके र्त का उचित मात्रा सें 
निर्हरण करना चाहिये ॥ ६६॥ 


आहस विधातव्यो वातपित्तविनाशनः। 
मधुमस्तकसंयावघृतपूरेश्च भोजनम्‌ ।॥ ३७॥ 
आहारविधान--दसं रोग मे वात ओर पित्त को नष्ट करने 
वारे द्र्श्यो का भोजन सें प्रयोग करना चाहिये जेसे मधुमस्तक 
अथात्‌ पूरणपोी या शहद पूणं पोरी तथा संयाव ( रुप्सी 
या हलुभा ) ओर ध्रतपूर ( ेवर या माल्पुए ) का उपयोग 
हितदायक है ॥ २७ ॥ 
विमश--ायर्वेद मे संयाव का निर्माण घृत, दुर्ध, गुड़ 
ओर गेहूं के आटे इन चार्यो के पाक से होता है अर्थात्‌ प्रथम 
अटेको धृत में रार सुखे होने तक सेक कर पश्चात्‌ उस 
दुग्ध डारु कर पकावें ओर जसन्न पाक होने पर गुड मिला 
देवं । इसी को रोक सें ददुआ कहते है-“संयावस्तु धघतक्षीर 
गुडगोधूमपाकजम्‌? । घृतपूर लक्षण--मर्दितां समितां क्षीरनास्किल 
घृतादिभिः । अवमथ्य घते पको घृतपूरोऽयसुच्यते ! अनन्तवात- 
रोगमें चिर पर विविध रेप तथानेत्रों मे चन्द्ोदयावतिं या 


नागाज्ुनवरतिं का जज्जन लगाना चाहिये । रसो मे सक्ताग्रत 
कोह का सेवन म्रातः-सायं श्रेष्ठ होता है । अनन्तवात रोगके 
रत्तण द्रादजेमिनर न्युरेल्निया के साथ भिकरूते है अतः 


चिकित्सा की दष्टिसे प्रथम कारणको दूर करना चाहिये 


जसे करुमिदन्त या पायोर्या हो तो दृन्तोपाटन करना [किंवा 


अस्थ्यावरण शोथ हो तो पेनीसीलिन के इञेक्डान एवं सल्फा 
डायजिन एकया दो गोरी सोडे के साथ पानीया दुग्धानु 
पान से देनी चाहिये रे्ी दिनि में तीन मत्रा देवें। 
पीडाशमन्‌ के स्यि टिचर जेस्सिमिथस्‌ ९० वृद्‌, सोडासेछि 
सिरास १० येन, सोडा बोमाइड ० मेन, साधारण सीस्प 
१ जाम, पानी १ ओंस मिभरितकर प्रादे! देसी मात्रा 
दिनर्मेदोसरे तीन वार तक देनी चादहिये। इसके अतिरिक्त 
एस्परिन, पिर॑ मिडन, फेनाल्जिन आदि का यथोचित उपयोग 
करना चाहिये । टादक्लोर एथीरखिन पर्स को स्मारं 
तोड़कर नस्य ( 10119402 ) के रयि देना चाहिये । उष्ण 
स्वेद्‌ तथा €? > पए का प्रयोग लाभदायक होता हे । 
उक्त चिकित्सा से रखाभन होता होतथा शूर का दौरा 
अधिक दुःखदायक हो तो ९० प्रतिशत अस्कोहोर को नादी- 
क्ाखा्ज ( धरप्तोएपाभ्ः ण कक्ताभपु पलर८) नेया 
नाड़ीगण्ड ( ५०य६1०२० ) में सुचीवेध द्वारा देना चाहिये । 


कषीरसपिः परशंसन्ति नस्ये पाने च शङ्खके । 

जाङ्गलानां रसेः ल्िग्घराहार्ात्र शस्यते ॥ ३८ ॥ 
 रङ्खकचिकित्ता-इसर रोग मे नस्य तथा पानके लिये 
दुग्ध से निकार हये ताजे मक्खन का प्रयोग अधिक प्रस्त 
माना गया है इसके अतिरिक्त जद्गली पश तथा पर्तियो के 
मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिये । अथवा -स्निरध 
पदाथ ( धरत ) के साथ भोजनं कराना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


शतावरीं विलान्‌ कृष्णान्‌ सधुकं सीलमुसलम्‌ ।(३६॥ 


दूषा पुननेवाव्रैव लेपे साध्यवचारयेत्‌ । 
महासुगन्धामथवा पालिन्दीच्वाञ्नुपषिताम्‌ ।। &< ॥। 
ल्ेप--हतावर, कारे ति, सुरेदी, नीरूकसरछ, दूब, 
पुननेवा इन्दं पानी के साथ परथर पर पीस कर सिर पर रिक्त 


| करं अथवा महासुगन्धा .( सारि, या रास्ना ) या पालिन्दी 


( निशोथ >) इन्दं काल्नी के साथ पत्थर पर पीस कर सिर पर 
रेप करे ॥ ३९-४० ॥ 

विमश्ः--वा्वीखेप--दार्हख्दी, दहस्दी, मीर, नीम 
की छार, खज्ञ ओर पद्माख इन्द पीसकर शङ्खपरदेच्छ पर खेप 
करना चाहिये । ॑ 


शीतांश्चात्र परीषेकान्‌ प्रदेहानत्र योजयेत्‌ । 
अवपीडश्च दे योऽत्र सूयोवनत्तेनिवारणः |}! @ ९ ।। 
शीतपरिषेकादि -- इस शङ्ककरोग मे शीतर मक्ति वारे 
दर्यो ( विद्ारीगम्धादि, काकोस्यादि ओर उत्परूादि) का 
परीषेक ओर प्रदेह में उपयोग करना चाहिये तथा ससुर्यावत्तं 
रोग में प्रयुक्त किये गये वर्यो का अवपीडन नस्य के रूपें 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
करमिश्षयकृतौ हित्वा शिरोरोगेषु बुद्धिमान्‌ । 
मधुतेलसमायुक्तः शिरांस्यतिषिरेचयेत्‌ । 
पञ्चात्षेपतंलेन ततो नस्यं प्रयोजयेत्‌ । %२ ।। 
शिरोविरेचनविधान~ बुद्धिमान्‌ चिकित्सक सिन्य 
तथा एयजन्य श्षिरोरो्गो को छोड कर अन्य स्वं अ्रच्छार के 
रिरोरोगो मं संशोधन तथा संशमनीय अध्याय म कदे इये 
शिरोविरेचक दन्यो के चर्ण मे मधु तथा तेरु भिश्चित कर 
नस्य द्वारा शिरोविरेचन करवे । शिरोविरेचन होने ( छींक 
आने ) पर सरसो के तेल का नस्य देना चाहिये ॥ ७२ ॥। 
न चेच्छन्ति ब्रजन्त्येवं स्िग्धस्विन्नांस्ततो सिषक्छ 1 
पञ्चादुपाचरेत्सम्यक्‌ सियाणामथ मोक्षणे; ।। €> ॥। 
यदि उक्त प्रयोगो के करने पर भी शिरोरोगो का सेखामन 
नहो तो सर्वप्रथम ्िरोरोगी को स्नेहपान द्वारा स्निग्ध 
करके स्वेदित करे ओर उसके जनन्तर सिरामोक्ण विधिसे 
रक्तमोक्षण करके ठीक तरह से चिकित्सा करनी चाददिये ॥४७२॥ 
षटसप्रतिनत्रोगा दशदश कणंजाः । 
एक््िंशद्‌ घ्राणगताः शिरस्येकादशंव तु ॥ ® ॥। 
इति पिस्तरतो दृष्टाः सलघ्षणचिकित्सिताः । 
संहितायामभिहिताः सप्रष्श्टिंखामयाः ।॥ £ ॥। 
एतावन्तो यथास्थूलयुत्तमाङ्गगता गदाः । | 
अस्मिव्य' शाखे निगदिताः सद्कयारूपचिकित्सितेः। 1 द| 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगंते शालाकच्छ्यतन्त्रे 
शिरोरोगम्रतिषेधो नाम षडधिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥। 
| 


शारक्यतन्तरोप्तहार- दस तरह चित्त ने्ररोग, 
जटाईस कर्णरोग, इकतीस नासारोग, हिरोगत ग्यारद्ध रोग, 
तथा सतसट ( ६७ ). सुख रोगो.का वणन. इस खंद्धितता 


ध्यायः २७ | चन्तरेतन्त्रम्‌ १४१ 
उन रोगो के ल्तण ओर चिकित्सा के सहित विस्तारपूर्वक 
कर दिया गया हे । इस शाटाक्यशाख मँ उत्तमाङ्ग ( सिर ) 
मे स्थुकूप से होने वारे इतने रोगो का वणन उनकी संख्या, 
रूप ( रक्षण ›) ओर चिकिस्सा के सहित करदिया गया हे ॥ 

विमक्च--चरक-मे शिरः कम्प नामक रोग का अधिक 
वर्मन मिता हे । वहां स्खिा हे फि रूकादि कारणों से वात 
कुपित होकर शिरःकम्प रोग उस्पन्न करत। है रेसी वका मे 
नीमगिलोय, बरा, रास्ना, महाश्वेता जर असगन्ध इनका 
क्राथ या चूं सेना चाहिये किंवा इनका सिर परस्प भी 
क्रिया जा सकता है । इसमे अतिरिक्त वातनाशक उपचार 
जसे स्नेहन, स्वेदन, नस्य ओर तपंण का प्रयोग करना 
चाहिये--वातो रूक्षादिभिः करुद्धः शिरःकम्पञुदीरयेत्‌ । तत्रारृता- 
बरारास्नामहाश्रेताश्वगन्धकैः ॥ स्नेहस्वेदादिवातध्नं शस्तं नस्यञ्च 
तर्पणम्‌ । नस्तः कमं च इुवीत शिरोरोगेषु खक्षमवित्‌ ॥ द्वारं दि 
रिरसो नासा तेन तद्रयाप्य हन्ति तम्‌ ॥ वाग्मराचायं ने शिरो- 
रोगो मे एक उपशीर्षक नामक विरिष्टं लविरोरोग का वणेन 
क्रिया है । कपाडे पवने दुष्टे गर्मस्थस्यापि जायते । सवर्णो नीरुजः 
शाफस्तं विदादुपशीप्ैकम्‌ ॥ अर्थात्‌ गर्भावस्था म माता के 
आहार ओर विहार के दोपसे भ्रूण के कपारूके वायुद्ारा 
दूषित होने पर सिर पर शोथ हो जाता हे किन्त॒ उस स्थान 
का वर्णं अन्य स्थान के समान ही होता दहै तथा वहां पीडा 
भी नहीं होती दहै पसे रोग को उपश्षीषक कदते ह । यह 
नवजात शिश्थओं का रोग है । इसका सख्य कारण उपरितन 
रक्तवाहिनि्यो के क्षत या भार के कारण होने वारे सवचा 
ओर कपारास्थि के परिसर के बीच रक्त के दकट्‌ठे होने से 
(ल तलपणमणा0४ ओर जर के सञ्चय होने से तण 
8१००६०५ उपशीषक व्याधि का होना माना गया हे 
निभित्सा-कुछु समय क पश्चात्‌ यह रोग स्वतः शान्त हो 
जाता है । यदि शन्तनदहदोतो जी, गेहूं तथा मुंग को पानी 
स भिर्मो के पर्थर पर पीस कर घृतमें पुद्थसिसा नना क 
रोगी फ धिर पर रेप कर देना चाहिये । वशमूर के काथ में 
घृत डार कर सुहाता-सुहाता सिञ्न ( सेक ) कस्ना चाहिये । 
इससे शोथ मिट जाता है ओर पकने का भय नहीं रहता हे । 
किन्तु यदि उपसर्ग के पटच जाने से वहां पूयो्त्ति हो 
जाय तो विद्रधिवत्‌ चिकित्सा करनी चाहिये । कभी-कभी 
उचित चिक्रिसान करने सेश्ोथ का प्रजश्मन न होकर 
निर्जीबाङ्गस्व ( 0५00766 ) उत्पन्न होते हये भी देखा गया 
अत एव रक्तविश्लावण, सेक, रेप सल्फादूग्स, पेनिसीटिन 
आदि उचित उपचार शीघ्र करना चाहिये । 


इत्यायुवैदत्तस्वसन्दी पिकाव्याख्यायां शिरो रोगप्रतिषेधो नाम 
षडधिदषोऽध्यायः ॥ २६ ॥ | 
॥  , 6 4 9 


स्रविंरातितमोऽध्यायः 
अथातो+ नयम्रहाद्ृतिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ ; 
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जब इसके अनन्तर "नवयहाङृतिविन्ञानीयः नामक 
अध्याय की व्याख्या करते है जेसा कि भगवाद्र धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 


विम्नः-पूर्वं भध्या्थो मँ च्ाराक्य तन्त्र का प्रतिपादन 
करने के अनन्तर इस अध्याय से कोमारग्त्य तन्त्र का 
विवेचन प्रारम्भ किया गया है ! ेसी परिस्थिति मे कौमार 
शत्य क्या हे तथा इसका विशेष वणन किस मुनिन जौर 
किस भन्थ मेश्िया है आदि जान रेना आवश्यक डे। 
सुश्वुताचार्य ने इस तन्त्र छी परिभाषा निग्नरूप से की हे- 
त्रो मारभृत्यं नाम कुमार भरणवाव्रक्षौरदोषसंशोधनाथं दुष्टस्तन्यञ्च- 
हसमुत्थानाच्च व्याधीनासुपज्मना्म्‌ः ( सु- सू, अ. $ `) 
(१) कुमारभरण-जन्म होने के पश्चात्‌ शि्यु का पार्न किंस 
प्रकार किया जाना चाहिये १ (२) धत्री-हिश्युके पारनं 
करने वाख धात्री या मातामें कौन कोन गुण ओर दोष दहो 
सकते ह तथा उनकी चिकित्सा केसे की जाय † मारभरण 
के लिये किन लक्षणों चारी धाय को चुनना (खेना) 
चाहिये १८३) क्षोरदोष-संशोधन-धत्री-के दुमे या 
किसी अन्य पशु के दुग्ध म कौन कोन दोष होने की 
सम्भावना हो सकती है तथा उनके निवारणार्थं दुग्ध शुदि 
किस प्रकार की जा सकती है १ (४) दुष्टस्न्यमुषितरोग-- 
दोषयुक्तः दुम्ब अथवा बारुक के दूषित आहार के सेवन से 
| होनेवारी व्याधियां कौन कौन सी हो सकती हँ ओर उनका 
उपकमन केसे करना चाहिये ? (५ ) प्रदससुस्थित व्याधियां- 
ग्रहदोष से तथा उपसर्ग से उत्यन्न व्याधियां कौनं कौन हो 
सकती है जौर उनका उपशमन किस भ्रकार होना चाहिये ? 
इस तरह सुश्ुताचायं ने इस सूत्र मेँ शिशपाख्न, धात्री के 
गुण दोष, कीर के गुण दोष तथा उसकी संश्द्धिः दूषित क्तीर- 
जन्य रोग ओर ग्रहजन्य रोगो के लक्षण चिकिंत्सादि का 
निर्दैश कर कौमारणश्वत्य का रक्षण किया हे ! अव प्रशन यह ` 
होता है किं जषट्ग आयुद्‌ के रकण मेँ कीं भी परसूतितन्त्र 
जर खीरोग इस मह्वपूणं अङ्ग का कोई स्वतन्त्र उरलेख 
ही नहीं हे ? अस्तु !इस शङ्का के समाधान के स्यि सुशुता- 
चायं ने सुशुत सूच्रस्थान अध्याय तीन में कौमारश्त्य की 
मर्यादा बतराते इये छिखते दै कि--गवपरद छृति्ानं सन्दस्य 
च निषेधनम्‌ । सपस्मारदडुन्योरच रेषत्याइच पुनः पृथक्‌ ॥ पूतना 
यास्तथाऽन्धाया मण्डिकाशीतपूतना । नैगमेषचिकित्सा च ्रहोत्पत्तिः 
सथोनिजा । कौमारतन््मिव्येतच्च्रीरेषु च कीतितम्‌ ॥ नवग्रह 
उनकी उस्पत्ति ओर चिकिस्या तथा योनिग्यापतपरतिषेध ओर 
शारीर स्थान मे रजः॒द्धि, ऋतुमती के लक्षण, गर्भावक्रान्ति, 
गरही तगर्भारु्ण, दौद, गभाज्गमत्यङ्ग विका, गर्भजन्म 
्रश्ठति जो भी भसुतितन्त्र सम्बन्धी विषयो का वणन किया 
गया हे उन सब का कोमारतन्त्र मे समावेका करना चाहिये । 
सुश्चत टीकाकार उल्हण ने भी उस स्थर की टीका मे इसी 
आश्य की पुष्टि की है--“सयोनिजा इति योनिव्यापत्प्रतिषेधा- 
ध्यायः स्चब्दः सहाथः । कौमारतन्तरमिति । इति शब्दः कुमार- 


___-_------------------------- 
भूतं शिङ्ग, तस्या मिज्ञानमपिङय करतोऽध्यायो नवयहुकृतिविन्ञ(नीय- 
स्तम्‌ । अवारानामष्टौ देवपरशरतयौ ग्रहा भूतविचायां ष्टितमेऽमानुषो- 


१. नवग्रहाकृतिपदस्यादो बारुदरग्दो | लुपनिदिष्टः, तेन बालाना ६ क्षयः ध 
पसरगप्रतिषेधाध्याये वक्ष्यन्ते । 


सं वत्सरपरा्णां नवप्रदा अप्रसिद्धः स्कन्दप्रथ्तयः, ेषामाकरूतिः काय- 





























तन्तपरिसमाप्ो । चियैतावदेव कुमारतन्वरमथय। अन्यदप्यस्तीति 
पृष्ट आह शारीरेषु च कीतितमिति। फ तत्‌ शारीरेषु उक्तम्‌। 
तदथा रजशशचुद्धि, गभीवक्रान्तिरित्यादि । हारीतसंहिता में 
कोमारश्वत्य या कुमारतन्त्र को बालचिकरिस्सा तन्त्र नाम 
से {निर्दिष्ट किया है भौर उसे लक्षण में स्पष्ट छिला 
हे कि गभोँपक्रमविक्ञान, सूतिकापरिचर्या विज्ञान ओर 
वाको के रोग तथा उनके संशमन का उपाय जिस शाख में 
वर्णित हो उसे बारुचिकित्सातन्त्र कहते है--भोपक्रमयिन्ञानं 
उतिकोपक्रमं तथा । बालानां रोगद्चमनं त्रिया बाटचिकित्सितम्‌ ॥ 
कोटिरीय अर्थशाख मेँ भी रिस हे कि कोमारश्रत्य ८ कुमार 
तन्त्रविरोषक्त ) आपन्नसच्वा ( गभंवती ), गर्भपोषण, बुद्धि 
तथा गभंप्रजनन ( ग्रसव >) आदि कार्यौ मं विरोष यत्नश्ञीरु 
होकर कायं करे म पत्रसखायां कौमार्यो य्म॑भमंणि । प्रजनेन 
चे वियतेतः ( प्रथम(िकरण अ० १७ ) इन प्रमार्णो से यह्‌ स्प 
हो जाता है कि प्राचीन समय में प्रसूतितन्त्र तथा सरोग 
का कोमारश्वस्य तन्त्र में ही अन्तर्भाव माना जाता था अत एव 
सुश्चुताचायं ने जायुर्वेद्‌ के अष्ट जङ्घ के रक्षण करते समय 
प्रसूति तन्त्र तथा सखीरोग को प्रथक्‌ अङ्ग नहीं माना ओर 
उसका रक्षण भी नहीं छ्ला। वतंमान वेक्ञानिक युगम 
शरीर के प्रव्येक अङ्ग के भिन्न-भिन्न विभाग मान कर उसका 
विदोष अनुसन्धान करके रोगो के निराकरण करने के सिये 
अमोघ ओौषध या उपाय निकारे जा रहे है वेसरी परिस्थिति 
मे हमें मी भ्रसूतितन्त्र तथा खीरोग को कोमारशत्य से विभिन्न 
शाखा मान कर विद्िष्ट अन्वेषण कायं करने मे कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये । स्वर्गीय गुर्वयं महामहोपाध्याय कविराज 
श्री गणनाथ सेन सरस्वती ने भी अपने परस्य शारीर की 
प्रस्तावनामे छिखाहैकि कोमारश्रत्य का विषय बालकोंके 
भरण~पोषण तथा धात्रीपरीक्ञा ओर दूषित दुग्ध तथा ग्रह 
बाधा जन्य रोर्गो के संशमन का उपाय बताना है एवं प्रसूति. 
तन्त्र का विषय गर्भिणी के उपचार जादि का निर्देश करना 
हे 1 इस तरह दोर्नो मे महान्‌ अन्तर ह अत एव प्रसूति तन्त्र 
काशरीरमे अन्तर्भाव करना तथा मूढगर्भादि षिषय का 
शस्य शाख मे समावेश करना भाचीन इष्ट्या उपयुक्त है ओर 
नवीन दृष्टि से प्रसूतितन्त्र तथा खीरोग को कौमारण्ठत्य से 
सर्वथा षएथक्‌ मानना ही उपयुक्त है-इदं चात्रावेयम्‌ । 
कौमारं नाम कुमारभरणवातरीक्षीरदोषसंशोधनाथं इषटस्तन्यथ्रह- 
समुस्थानाच्र व्याधीनायुपञ्चमनायेमिति । सुश्वतः। . प्रसूतितन्तरस्य 
गभिण्युपचारादिप्रयोजनकस्य तु नात्रान्तभावः। तस्य हि वैके 


दारीर एवान्तमावः, रास्यतन्ने च मृढगभेचिरित्सादेः। एवञ्च 
सवथा कोमारश्रत्यात्‌ पृथगेव प्रसूतितन्व्रं मम्तन्यम्‌ ।' अस्तु आज 
कलर प्रसूति तन्त्र को 120 कफ खीरोग या योनिव्यापञ्चि- 
कित्सा को ७प्८०गण्डु तथा कौमारश्चत्य या बार्रोग 
चिकिस्सा २०५९01५ 7०8 कहते हैँ ओर ये तीनों स्वतन्त्र विषय 


( विभाग ) माने गये हे ! कोमारश्टस्य विषय का. प्रतिपादन हे 


करने वाखा स्वतन्त्र आषमरन्थ केवर कार्यपसंहिता (ब्द 
जीवकीयतन्त्र ) ही अभी तक उपरुब्ध इ हे । उपरुब्ध 
आयुवेद साहित्य मे यह न्थ विशेष महर रखता है । चरक 
लौर सुश्चुत मे अनुक्त एेसे अनेक विषय इस भ्रन्थ मे पाये 


जाते ईह । परन्तु यह मन्थ बीचनबीच मे खण्डित है । सुश्चुत 


ने शारीर स्थानं तथा उन्तरतन्त्र मे आर चरक ने दारीरस्थान 
मे कोमारणस्य का वर्णन किया हे । 


वाल्रहाणां विज्ञानं साधनच्ाप्यनन्तरम्‌ | 
उत्पत्ति कारणच्चेव सुश्रुतेकमनाः श्रगु ॥। ३ ॥ 
हे सुश्चुत ! बारूरको के ग्रहाविष्ट होने पर उन के भिन्न 
भिन्न रक्षण ओर उनकी चिकिसा तथा इन नवग्रह की 
उत्पत्ति ओर ये ग्रह बा मे क्यों प्रविष्ट होते है ? इसका 
कारण इन खव विषयों को एकाग्रचित्त से सुनो ॥ २॥ 
स्कन्द्रहस्तु प्रथमः स्कन्दापस्मार एव च । 
शङ्कनी रेवती चेव पूतना चान्धपूतना।। ४ ॥ 
पूतना शीतनामा च तथेव मुखमरिडिका । 
नवमो नेगमेषश्च यः पितृधहसंज्ञितः।। ५॥ 
ग्रहनाम तथा संख्या- प्रथम स्कन्दग्रह, फिर (२) स्कन्द्‌ 
पस्मार, (२) शकुनी, (४) रेवती, (५) पूतना, (&) अन्धपूतना, 
(७) शी तपूतना, (८) मुखमण्डिका ओर नवम (९) नेगमेष 
जिसे पितृ्रह नाम से मी पुकारते है ॥ ४-५ ॥ 


विमशं--स्कन्द्‌ नाम कार्तिकेय का भीहे किन्तु यहं 
स्कन्द ( कार्तिकेय ) के विनोदाथं भगवान्‌ राङ्कर के दारा 
उत्पन्न किये हुये स्कन्दग्रह का ग्रहण हे । नवम नेगमेष महः 
को पितृ्रह कहने का यह कारणहै किं वह वच्चो के अन्य 
ग्रहो से होने वारे आक्रमण को बचाता है अत एव उसक्छो 
पितम्रह कहते है । जचायं वाग्भट ने मनुष्य शरीरधारी अष्ट्‌ 
पांच जिनकी पितृसंक्ञा तथा खीरूपधारी मरह सात एेसे कखछ 
भिरा कर बारह यह माने है-छन्दो विश्चाखो मेषाख्यः रवयद्द: 
पितृत्चितः। शकुनिः पूतना शीतपूतना दृ्िपूतना । सुखमण्डखिका 
तद्वत्‌ रेवती शुष्करेवती ॥ ( अ० ह° उ० अ० ३) 


धात्रीमात्रोः प्राक्प्रदिष्टापचारा- 
च्छौचभष्टान्मज्गलाचारहीनान्‌ | 
त्रस्तान्‌ हृष्टास्तजितान्‌ ताडितान्‌ वा 
पूजाहेतोहिस्युरेते कुमारान्‌ ॥ £ ॥ 

द वे्हेठ॒-- वर्चा को दुग्ध पिरने वारी धाय अथवा ` 
माता के गमिणीभ्याकरणाध्यायोक्त कुप्य के सेवन करने खे ` 
तथा मून्न-पुरीषत्याग करने के अनन्तर वच्ो के गुद का चौन्च ` 
( मरक्तारन ) न करने से एवं माङ्गलिक ८ स्वस्तिक, दाम, ` 
दरवा आदि पवित्र ) वस्तुर्जो का स्पश न कराने से तथा आचार | 
( पापविरोधी ) कमं से हीन होने से जोर डराये हुये, मसखन्न 
हुये, धमकाये इये, मारे इए वर्चो केये ग्रह अपनी ष्टूलना 
कराने के स्यि आविष्ट होते है ॥ ६ ॥ | 


विमश्॑ः--बर्चो के प्राक्तन कमं के कारण धात्री या मात न 
मांस-सुरादि सेवनरूपी अपचार ( मिथ्या आचरण ) करती. 
जिसका जुरा फर बच्चे को भोगना पडता दहै । डरे हये च्चे 
मे अरहावेज्ञ शश्र होता हे रोते हुये या भोजन नदीं करने वाच्छे 
वर्चो को डराने के ख्य उनके रक्तक ( माता, पिता, धाय 
आदि ) उन्दं पिशाच, पूतना जादि का नाम सुनते है जिससे 
वे डर कर रोये नहीं किन्तु यह भयम्रदश्चन उचित नदीं दैः 
एेसा चरकाचायं ने छिल्ाहै-नद्यस्य वित्रासनं साधु तस्मात्तर्मिन्त्‌ 


शरथ्यायः २७ | 


शत 4 तक ४ 


0 १.0१ 


रुदस्यमुाने बाऽन्यत्र वाऽविधेयतां गच्छति राश्चस्पिद्चाचपूतना- 
यानां नामानि चाहता ङुमारस्य वित्रासना्थं नामग्रहणं न कारय 
स्यात्‌" वाग्भराचार्यं सिखते है कि--ये ग्रह चच्चौकी हिंसा 
करने ॐ लिये, उन से रति (प्रेम ) करने के खयि या उनके 
सर्त द्वारा अपनी अर्चना ( पूजा >) कराने के सिये उनम 
आविष्ट होते ₹है--ईसारत्यच॑नाकादक्षा प्रहयहणकारणम्‌' इसी 
जाक्षय को चरकाचायं ने स्खिादहै कि उन्माद करने वारे 
भूर्तो का प्राणिर्यो मे जवेक्षा करने के तीन ही प्रयोजन हे । 
हिसा, रति ओौर अभ्यर्चना तथा इन भ्रयोजर्नो का ततान 
उन्मत्त रोगी क विष्ट रचर्णो द्वारा करना चाहिये जेसे 
हिसा आविष्ट भूत उस उन्मादी को अग्नि में प्रवेश कराता 
र, जट से ुबोता है, उच्च स्थान से गढे म गिराता हे जादि- 
'निभिधन्तूरमादकसणां मूतानासुन्माधने प्रयोजनम्‌ । त्यया | 
रपिरभ्यन्यैनश्रति तेषां तत्प्रयोजनसुन्मत्ताचार विश्चेषलक्षणेविचात्‌ । 
तत्र दिसाभमुन्मयमानोऽभननि प्रविशति भप्यु निमज्जति, स्थानात्‌ 
दवन घा पत्ति, शषलकाएटरोष्टसुष्टिमिहंन्ति, आत्मानमन्यच प्राणना 
धृमारमतते (च. नि. अ. ७) 







विमक्लः--योगरत्नाकर ने भी स्कन्दय्रह जुष्ट क क 
खि ह--वनेत्रस्य गात्रस्य खवः स्वन्दनङन्पनन्‌ 
= निक्षित वक्र,स्यो रक्तगन्धिरः !¦ दन्तान्खादरतन श्रित्रस्ः 
स्तन्यं नेवाभिनन्दति । स्कन्दग्रहगरहीतानां रोदने उरल्पयेव उ । 

निःसंज्ञो भवति पुनभवेत्ससंज्ञः 

„ संर्यः करचरणेच दत्यतीव ! 
विसूत सजति वनय जृम्भमाणः 
फेनञ् प्रसजति तत्सखाभिपन्नः \} ६ ॥ 

स्कन्दापस्मारय्रहाविष्ट लक्षम- इस ग्रह से पीडित बार्क 
कभी संज्ञारहित तथा कभी संहायुक्त हो जता है तथा 
संरब्ध ( हरुचरु ) युक्त हो के हाथ जौर पेर को नचाता 
हजा सा प्रतीत होता दै 1 विलिष्टं मकार कां अन्यच्त शब्द्‌ 
करके विष्टा ओर मूत्र का उत्सर्मं करता ह ओर जुम्मा 
( जमुहाई = अन्बासी >) छेत हुभा खख से छेन (श्षाग ) 
गिराता हे! स्कन्द्रह के मित्र (सखा ) अर्थाव्‌ स्कन्द्ाप- 
स्मारमरह के आविष्ट होने पर उक्त रुण होते ई ॥ ९॥ 

विभक्लः--योगरत्नाकर ने उक्त रूचर्णो के अतिरि 
पूयक्ञोणितमिश्र गन्धका जना मी किला--नष्टरंबो वनेत्केनं 
संजञावानतिरेदिति \ पूयश्चोणितगन्धित्वं स्वन्दापस्नःरल्छःम्‌ । 
वाग्भराचार्यं ने उक्त रक्षणो के साथ साय . केखलंजनः उध्वं. 
दरसन ओर ञ्वरादि विशिष्ट र्ण ठि है-- 
संज्ञान।रो सुहुः केराड्रनं कुन्धरानतिः \ विन्य चजन्भमाणस्व 
टकूर्मूत्प्रवतंनम्‌ ॥ केनोद्मनमूध्वंक्षा हस्तभरुपादनतंनम्‌ । स्टनस्व- 
जिह्वसन्दं रसंरम्भज्वरजागराः ॥\ पूयद्योणित्तगन्विश्च स्कन्दापर्मा- 
रलक्षणम्‌ ॥ ( ज. ह- उ. अ. ३९ ) 

खस्ताज्ञो मयचकितो विहङ्गगन्धिः 

संस्रावि्रणपरिषीडितः समन्तात्‌ । 

स्पश प्रचिततजुः सदादपाके- 

विज्ञेयो भवति शियः क्तः शङ्कन्या ।। {< ॥ 
टाकुनिरदाविष्टलक्षण- वच्चे ॐ अज्ञ का रिथ हो 
जाना, साधारण भय से चकित ( घवराया इञ ) होना, 
बलच ॐ दारीर से पदिरयो के मांस की सी गन्ध का जगना) 
चास जओर से वच्चे के शरीर का खाचयुक्त _चर्णो से पीडिव 
रहना तथा दाह जर पाकयुक्त स्फोयो ( दाला ) से शरीर का 
व्याप रहना इस भकार ॐ वच्चे को ह्ुनिग्रह से आविष्टं 
समश्चना चाहिये ॥ ५०॥ 

निमन्लः--आाचायं वाग्भ ने उक्त रुरर्णो के अतिरिक्त 
अतिसार, जिह्वाताछ्छगतन्रण, खख सौर गद म पाक तथा 
उवर ये शङुनिग्रहाविष्ट के ककण ट्व ईद--वस्तः इलमतीसारो 
जिद्वाताङगङे व्रणाः । स्फोटाः सदादरक्याकाः सन्धिष स्युः पुनः 
पुनः ॥ निद्यहि प्रविलीयन्ते पाको वतर सुदेऽपि वा । भयं शकनि- 
गन्धत्वं ज्वरश्च शरकुनिथदे ॥ ( अ. ह. उ" अ ३) 






























चेधर्यस्यास्ते न शक्या विशन्तो 
दें दं मालुपेविंधरूपाः। 
आप्तं वाच्यं तव्मीद्याभिधास्ये 
लिङ्धान्येषां यानि देहे भवन्ति ॥ ७ ॥ 


ग्रह अ्ुनदेत--विश्वरूपधारी वे ग्रह रेशवर्यश्ञाटी ( अणि- 
मा्यषटसिद्धियुक्छ ) होने से बारूक े शरीर मे [विष्ट होते 
हये मलुर््यो से नहीं देखे जा सकते है अत एव उन ग्रहां के 
अस्तिस्व मे आक्तपुरपो के वाक्य को ही प्रमाण मानकर र्चो 
# क्ञरीर म आविष्ट होने से जो रूण उत्पन्न होते है उन 
कष्टता दं ॥७॥ 


चिमर्षः--चरकाचार्थं ने रखा हे कि निस प्रकार दर्पण 
स प्रविष्ट होती इद छाया ओर सूर्यकान्तमणि मे भविष्ट दोता 
दुजा आतप < सूयररिम ) मनुष्यो द्वारा देखा न्ह जाता 
उसी प्रकार ये देव, गन्धव ओर ग्रहादिक भी आविष्ट होते 
हुये देखे नदीं जाते ह-अदूषयन्तः पुरुषस्य दें देवादयः स्च 
गुणप्रमप्रैः । चिशरन्त्द्रयास्तरसता ययैव च्छायातपौ दर्पणस्य 
कान्तौ ॥ ( च. चि. ज. ९।१८ 


शलाश्वः 8 तजसगन्धिकः सनदिड्‌ 
चच्रास्यो हतच लतेकप्दमनेत्रः । 
उद्धिः सुललितचश्चुरल्परोदी ॥ 
स्कन्दात्तौ मवति च गाढसष्टिवचाः ।। = ^ 
सन्दगरहाविषट लक्षण स्कन्द्रहातं बच्चे की आंच श्लोथ- 
युक्त तथा देह रुधिरगन्धयुक्त होती है एवे स्तनपान मे अर्चि 
या द्वेष शौर सुख की जाति इच टेढ़ी तथा बच्चा निरन्तर 


अयते नेत्र कै एक पचम को स्तन्ध ८ हत ) कर ठेता हे तथा # हरितमलोऽतिपाण्डेदः | 

कभी उसे जधिक चरित ( कम्पित ) ५८५५ 4 र र्तस्य शयविं चा उवरमखपाकवेदना इ 
प्रकार बचा उद्विग्न ( बेचैन ), ऊच ज ननम या इभा = धित स धां 

अल्परदनकारी तथा जोर से हाथो को भींचे दंजा ( सुद >) र्या वाज सभिपीडिव प: मारः ॥ ९६॥ 
प सरत ( गाढ़ी ) दस्त त्यागतां हे ॥८॥ | घ्रुबसभिरपएडत कुमार । 


१५२ 


















त = [न की + + 


दुग्ध मिला कर उक्त ओषधिर्यो का ही कल्क मिा कर यथा- 
विधि सिद्ध कर चचेको १ माशेसेरेमाशे भरकी मात्रा. में 
पिलाना चाहिये ॥ ५ ॥ 
गृध्रोटकपुरीषाणि वस्तगन्धामदस्सवच धः ` 
निम्बपत्राणि मधुकं धूपनाथं प्रयोजयेत्‌ ।॥। & ॥ 
पूपन--गीध तथा उक्ल की विष्ठा; बस्तगन्धा (अजगन्धा); 
सांप की कांची, निम्बपत्रं जीर मुखेठी इन्हें प्रञ्चङित अङ्गार 
पर रख के बच्चे को धूपित करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
धार्येदपि लम्बाञ्च गुञ्जां काकादनीं तथा ॥ ७ ॥ 
ओषधिधारण--कड्वी तुम्बी, गुञ्जा ( घुमची ), काकादनी 
( कौञाठेडी या श्वेत गुञ्जा) इनकी मारा बनाके बच्चे को 
पहनानी चाहिये ॥ ७ ॥ 


नद्यां ुद्गकृतेश्चान्नेस्तपयेच्छीतपूतनाम्‌ । 
देव्ये देयश्चोपहारो वारुणी रुधिरं तथा | 
जलाशयन्ते बालस्य स्नपनं चोपदिश्यते ॥ ८॥ 
बकिकिमं तथा स्नान-- मूंग को पका कर दोने मेँभर के 
नदी के किनारे या नदी के बीच, मेंरख८(बलिदे)|कर 
हीतपूतना को प्रसन्न करं । इसी प्रकार इस देवी के लिये 
वारुणी ( मद >) जौर रक्त का उपहार देना चाहिये । बालक 
को किसी जराश्चय (नदी) के पास रेज के स्नान कराना चाहिये ॥ 
मुद्रौदनाशना देवी सुराशोणितपायिनी । 
जलाशयालया देवी पातु स्वां शीतपूतना ॥ ६ ॥ 
इति युश्रुतसंहितायायुत्तसतन्त्रान्तगते कुमारतन्तरे शीत- 
पूतनाप्रतिषेधो नाम ( अष्टमोऽध्यायः, आदितः ) 
चतुखिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 





"वद्ध 


वाटरक्षामन्र-मूंग तथा चावरु को खाने वारी एवं सुरा 
( मश ) तथा रक्त का पान करने वारी तथा जरूाक्शय (नदी) 
के पास निवसन शीर शी तपूतना देवी तेरी रक्ता करे ॥ ९॥ 
इत्यायुरवेदतचवाथसन्दी पिकाम्याख्यायां ज्षीतपूतनाभ्रति- 
 षरधो नाम चतुधिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 





पश्च चिरात्तमोऽध्यायः 
अथातो युखमरिडिकाप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
` अव इसके अनन्तर्‌ सुखमण्डिकाप्रतिषेध नामक अध्याय 
का ज्याख्यान करते हँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने काहे ॥ 
क पित्थबिल्वतकोरीवांशीगन्धर्वंहस्तकाः। 
वेर्ची च योभ्याः स्युबौलानां परिषेचने ॥ ३ ॥ 
पटिषेचन--केथ, विर्व, अरणी, वंशरोचन, एरण्ड की 


जद, द्राक्त या पाटा इनका क्ाथ बना के वारक का सिञ्चन 
करना चाहिये ॥३॥ 


` सश्रतसंहिता 


णो मिमीयाः ^ का + पा, का नामन म क 























इ ( कम 
स्रसेधजगबर्टाणां तथाऽजहरिगन्धयोः 1 
तलं वसाञ्च संयोऽ्य पचेदभ्यञ्ञते शिशोः ।। £ ॥ 
अभ्यङ्ग-- वातनाशक बिल्व, श्योनाक, गम्भारी, पएरण 
आदि दृ्तो के पर््रो का स्वरस तथा अजगन्धा ओर 'अभ्धगन्धा 
का क्वाथ मिरित स्नेह से चतुगुण तथा तिरते आओौर वस 
मिक्त एक भागरे के स्नेहावकेष पाक कर दान कं शीशी 
मे भर देवं । इसका बाखकके शरीर पर अभ्यङ्ग करना चाहिये, 
विमर्चः--हाराणचन्द्र जी ने खङ्गराज र्थ कियाद त्तथा 
उरहण ने वातहर दृतौ के शङ ( पत्रभङ्ग >) अर्थं किया है- 
“महं त्वक्पत्रं मङ्गास्तु षिडगभूम्याटमाकवाः इति हैमः । 
मधूलिकायां पयसि तुगाक्षीयं गणे तथा । 
मधुरे पञ्चमूले च कनीयसि धृतं पचेत्‌ ।। ५ ॥ 
घृतपान- मधूलिका ( मघूलिकादि गण अथवा मूर्वां) 
के स्वरस या क्राथ, दुग्ध मे, वंशरोचन के साथ पव॑. 
काकोल्यादि मधुर वं की ओषधिर्यो के स्वरस या क्राथ मे 


तथा स्प पञ्चमूर की ओषधि्यों के काथ में धृत सिद्ध करके 
१ मारोसेमाशेभरकी मात्रां बच्चे को देना चादहिये ५५॥ 


वचासजेरसः कुष्ठं सरोद धूपनं हितम्‌ ।। £ ॥ 
धूपन--वचा, रारू, कुष्ट तथा घृत इन्हं मिखा के अङ्गार 
पर रख कर धूनी देवे ॥ € ॥! 





घारयेदपि जिहाश्च चौषचीरल्लिसपजाः ।। ५७ ॥। 


ओषधि धारण-- चाष ( पपीहा ), चीरज्ि ( चीर > ओौर 
सपं की जिह्वा निकार कर किंसी धागे मे ग्रथित करके गक 
या भुजा मेँ धारण करनी चाहिये ॥ ७॥ | 

विमशेः-ङुचु दीकाका्े ने चाष शब्द्‌ का अथं नीक ण्ड 
किया है-- चाषः स्वणन्चूडो नीखाङ्गः, नीलकण्ठ इत्ति ोके- | 
अशतेकश्च विक्लौकश्च नन्दनः पुष्टिवधनः। हेमतुण्डौ मणियीवः स्वस्ति- 
कृशचापराजितः॥ अष्टो चाषस्य नामानि चाषं दृष्टा तु यः पठेत्‌ ॥ भ. 
सिद्धिभेवेत्तस्य मिष्टमन्नं वराङ्गना ॥  . | 


वणेकं चूणेकं माल्यमञ्ञनं पारदं तथा । ` 
मनःशिलाञ्ोपहरेद्रो्ठमध्ये बलि तथा । 
पायसं सपुरोडाशं बल्यथंसुपसंहरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


वर्किम--वणंक ( काम्पिज्ञक या कङ्क, गोरोचन या 
हरता ), चूर्णक ( धू या अबीर ), माला, जञ्जन (€ सुरमा 
या रसाज्ञन ), पारा भौर मेनसिर इन सब को एक दने सै 
भर के गोशाला के मध्य मे वरि देनी चाहिये । सके अतिरिकति 


पायस ( खीर > ओर पुरोडाश की मी बलि देनी चाहिये ॥८॥ 

विमशे पायसं सपुरोडाशम्‌ः के दो र्थं द्योते हे 
(१) पुरोडाश्चम्‌-अष्टाकपालः पिष्टमयः कंपालोपरिपकः दणाग्निना? 
अथात्‌ एक जटे का कपार सकोरे या पुवै की आक्रति का 


बना के उसे घासपूस की अग्नि में पकाकर उस पायस 


(खीर ) भर के.वछि देनी चाहिये ! (२) किसी मिरीके 
कपारु में चिता की अग्नि पर बना ( पकाई ) हई | 


सलीर । 
मन्त्रपूताभिरद्धि तत्रेव स्नपनं हितम्‌ । ६ ।। 


पमान तयोय ोकयगनिियततयाणकििोििमसनषययनेधयतिे योवा नायकस्य कमनो तीसकयोमेकाच्ययदाी ्ी जयि जणेयिदय मथनाय पामि दकोपो मदेन . 





पी क ^ 10, त श ठ, का का ^ ^ उ 19 । 


स्नान गायत्री आदि मन्त्रो से जभिमन्त्रित जल से उसी 
ख्छा मे चारक को स्नान कराना चाहिये ॥ ९॥ 
उजलङ्छ्रता रूपवती सुभगा कामरूपिणी | 
गोष्ठमध्यालयरता पातु त्वां मुखमर्डिका ।॥ १० ॥ 
त रखश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्त्मते ऊुमारतन्त्रे मुख- 
न खिण्डिकाभ्रतिषेधो नाम ( नवमोऽध्यायः, आदितः ) 
पञ्चत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


१, ५६/३५... न~ 


नारपक्षामन्त्र-अनेक जाभूषणो से अख्डकरत, सुरूपचती; 
वअयेशारिनी, स्वेच्छा से अनेकं रूप धारण करने वारी जौर 
द्¶ गोशाखामे निवास करने वारी सुखमण्डिका देवी तेरी 
7 करें ॥ ९०॥ 
स्यायुर्वेदत्तरर्थसन्दी पिकाव्याख्या्यां सुखमण्डिकाप्रतिषेधो 
नाम पञ्चत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
। ` - धक 


षट्‌तधरिदात्तमोऽध्यायः 


अथातो नेगमेषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव द्सके अनन्तर नेगमेषग्रतिषेध नामक अभ्याय का 
ध्रास्यान करते हैँ जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमन्ञः-नेगमेष प्रह का स्वरूप मेष ८ मेदे ) के सुख के 
सान माना गयादहे। | 


बिल्वाभिमन्थपूतीकाः काय्योः स्युः परिषेचने । 
सुस सबीजं धान्याम्लं परिपेके च शस्यते ।॥ ३॥ 


परिपेनन- बिल्व की ट, अरणी की छार ओर 
षछरञकी छार का क्राथ वना के बारुक का परिषेचन करना 


चाहिये अथवा सुय, सोवीर भर काञज्ञीके द्वारा सिञ्चन 


ऋरना चाहिये ॥२॥ ` 

्रियज्गुसरलाऽनन्ताशतपुष्पाहरटन्नटेः । 

परेततेलं सगोमू्रेदधिमस्त्वम्लकाञचिफः।। ४॥ 

अभ्यज्ग--प्रियङ्कु, सरा (श्वेत निशोथ या चीङ्बिरोजा) 
अनन्तमूल ( सारिवा ), सौफ तथा कुटन्नटं ( श्योनाक या 
तगृरया केवरी मोथा ) इनका कल्क मिरख्ति ५ तोरे तथा 
ति रूतेक २० तोरे ओर गोमूत्र, दही, दही के ऊपर का 
प्रानी ओर खटी काञ्ची ये प्रव्येक स्नेह से चतुगुण किन्तु 
द्दद्धी स्नेह के बराबर रेके यथाविधि पाक कर कछ्लान के शीक्षी 
सं भर देवं॥४॥ 

विमक्षः--ऊुु टीकाकारो ने उक्त व पदार्थौ मे से प्रस्येक 
च्छो स्नेह के समानही रेनाक्लिादे एेसी स्थिति में यहां 
न्खतुर्गुण जल मिखाना चाहिये क्योकि 'छिखा है--स्वरसक्षीर- 
म ज्ञव्यैः पाफो यत्रेरितः कचित्‌ । जलं चतुरयणं तत्र वीर्याधानार्थमाव- 
चेत ॥ कुद टीकाकारो ने अम्ल शब्द्‌ को काञ्जी का विशेषण न 
सन क्र उसे प्रथक्‌ ही सान केः चिजोरे निम्बू.का स्वरस.खेना 





र्विाहे। सी स्थितिं द्रव पदरथ पांचहो जाते दहै अतः 
्रस्येक द्रव को स्नेह के बराबर बरावर \खेना प्रशस्त हे--पन्च 
प्रमृति यत्र स्यु्रैवाणि स्नेहसंपिधो । तत्र स्नेदसमान्याहुरर्वाक्‌ च 
स्याच्चतुयणम्‌ ॥ ( प०-प्र०) 


पञ्चमूलदयक्राथे क्षीरे मधुरकेषु च । 
पचेद्‌ धृतच्च मेधाघी खजैरीमस्तकेऽपि वा ॥ ५॥ 
घुतपान- रधु पञ्चमूर ( श्ारपर्णी, प्रष्टप्णी, छोरी करेरी; 
बड़ी कटेरी ओर गोखरू ), चहत्पञ्चमूर ( बिख्व, श्योनाक, 
गम्भारी, पाटा, अरणी)के चतुगुण क्राथ तथा एक भाग दुग्ध 
म मधुरकादि गण की ओषधिर्यो का कल्क चतुथा मिा के 
घृत सिद्ध कर खव । अथवा खजूर के मस्तक के पानी (ताडी) 
मे चरत सिद्ध कर रेवं । इतमाना-ऽ से ३ मादो तक वर्चोको 
पीने के स्यि मन्दोष्ण दुग्ध या पानी मे डारु कर पिव ॥५॥ 
विमन्चं कुड रोग ख्जूरीमस्तक का अर्थं उसकी मञ्जा 


करते है किन्तु उसमे मज्जा होती नहीं अतएव उसके 


मस्तक का श्वेतत भाग रे खकतेदै जो कि कर्क के मानें 
प्रयुक्त होगा । 
वचां बथःस्थां गोल्लेमीं जटिलां चापि घास्येत्‌। 
उत्सादनं हितं चात्र स्कन्दापस्मारनाशनम्‌ ।। ६ ॥ 
ओषधिधारण-- वचा, वयःस्था ( गिरोय अथवा त्तीरका- 
कोरी ), गोलोमी ८ दूर्वा), जटामासी इन्दे किसी धागेमें 
बांध कर बारक को पहनावें । इसके अतिरिक्त स्कन्दापस्मार 
म के हुये दर्यो से उत्सादन करना हितकारी होता है ॥&॥ 
विमस्चः--हाराणचन्द्रजी ने अपने सुश्चता्थंसन्दीपन भाष्य 
म वयःस्था का अथं हरीतकी किया हे । 
सिद्धार्थकवचादिङ्खबुशचचैवाष्एतेः सदह । 
भज्ञातकाजमोदाश्च हितसद्धूपनं शिशोः ॥ ७॥ 
धूषन--श्वेत सरसो, वचा, हींग, कूट, अच्तत ( चावल या 
जो), भिरावा ओर अजमोदा इनके चूर्णं को अदीश्च अङ्गार पर 
डा के बारुक को धूनी देनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
मकेटोदटकगध्राणां पुरीषाणि नवग्रह । 
धूपः सुप्र जने कायो बालस्य हितमिच्छता ॥ ८ ॥ 
नवग्रह धूप-- मकंट ( बन्दर ), उल्ल.जीर गीध की चष्ट 
ठेकर राति के समय मचुर््यो के सो जाने पर नवग्रहकोप में 
बर्स्चो को धूनी देनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
तिलतण्डलकं माल्यं भद्यांश्च विविधानपि । 
कुमारपितृमेषाय व्ृ्षमूले निवेदयेत्‌ ॥ ६॥ 
बलिकर्म--एक सकोरे या दोने मे तिर, चाव, मारा 
तथा अनेक प्रकार के ुडड्, जखेवी आदि भच्य पदां स्खकर 
कुमारपितृमेष अह्‌ के लिये दृक्त के बूर मे बक देनी चादिये ॥ 
अधरस्ताद्रटवृृष्स्य स्लपनं चोपदिश्यते । 
बलि न्यमरोधवृक्ेषु तिथो षष्छ्यां निवेदयेत्‌ ॥ १०॥ 
स्नान--बस्चो को वरच्त्त के नीचे रे जाकर स्नान कराना 
चाहिये तथा षष्ठी तिथि के दिनि वयबृक्त के नीचे रि भी 
देनी चाहिये ॥ 9०,॥ | 


१५४ 


विमशेः-इस दिन शाङ्कनिभ्रतिषेधोक्त दन्यो की वरि देनी 
चाहिये । बलिद्रव्य-“तिलतण्डुलकं माल्यं हरितारु मनःशिटाः। 
अलजाननश्चलाक्षिभ्रुः कामरूपी महायशाः । 
बालं लपिता देवो नेगमेषोऽभिरक्षतु ।॥। ११॥ 
इति _ सुश्रुतसंहितायासुत्तरन्त्ान्तगेते छमारतन्त् 
नेगमेषम्रतिषेधो नाम (दशमोऽध्यायः; आदितः) 
षट्‌र््रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥। 
०060-0 । 








` वाररक्षामन्त्र-बकरे के समान सुख बाला, नेतर ओर भौह 
जिसके चरायमान हो रहै है तथा खेच्छा से खूप धारण 
करने वारा, महायशस्वी तथा बालकों का पिता नेगमेष देव 
बारुक की रक्ता करे ॥ ११॥ 


इत्यायुवैदतच्वार्थसन्दीपिकाभाषायां नेगमेषप्रतिषेधो 
नाम षटृत्रिशलोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


-्िन्िरि,६६. ॥.॥ ^") „नं 


 सप्रधिरात्तमोऽध्यायः ` 
अथातो ग्रहोत्पत्तिमध्यायं ऽ्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धत्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके अनन्तरः ग्रहोस्पत्ति-विषयक अध्याय का 
व्याख्यान करते हँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है १-२ 


नव स्कन्दादयः प्रोक्ता बालानां य इमे अहा: । 

श्रीमन्तो दिव्यवपुषो नारीपुरुषविम्रहाः ॥ २३ ॥ 

नव्महविवेचन--बारुको के स्कन्द्‌ आदि {जो . नवसंस्यक 
ग्रह कहे गये है, ये सब रेश्वर्ययुक्त, दिभ्यश्ञरीरधारी ओर खी 
तथा पुरुष शारीर के रूपमे है ॥ ३ ॥ 

विमशंः-जाचायं सुश्रुत ने शुनि, रेवती, पूतना, अन्ध- 
पूतना, शीतप्‌तना.ओर मुखमण्डिका ये ६ मरह खीशरीरधारी 
तथा स्कन्द, स्कन्दापस्मार ओर नेगमेष ये ३ पुरुष शरीरधारी 
फेखे कुरू ९ ग्रह माने ईह किन्तु आचार्यं वाग्भट ने इंन प्रह 
की संख्या १२ छिखी है । जेसे स्कन्द्‌, वि्ाख, मेष, श्वग्रह 
तथा पिवृग्रह पसे ५ पुरुष शरीरधारी तथा शकुनी, पूतना, 
रीतपूतना, दृष्टिपूतना, सुखमण्डलिका, रेवती तथा शुष्क- 
रेवती ये ७ खी शरीरधारी ्रह ह भौर इस तरह ऊरु 
संख्या १२ है--खन्दो विदासो मेषाख्यः श्वयहः पिव्रसं्चितः। 
रकुनिः पूतना शओीतपूतना इषिपूतना ॥ मुखमण्डङिका तद्वत्‌ 


रेवती श्ष्करेवती ॥ ( अ. हृ, उ. अ. ३ ) । इस तरह वाग्भट ने 


शरगरह, पितृ्रह तथा शुष्करेवती ये ३ अह अधिक माने ह 
जिनका वणन संदेप में निर्न है-( ३ ) श्रग्रहलक्षण--कम्पो 
हृषितरोमल्वं स्वेदश्चष्ुनिमीरनम्‌ । बहिरायामनं जिहादंोऽन्तः 
कोण्ठवूजनम्‌ ॥ धावनं बिर्‌ततगेन्धत्वं क्रोरनं श्वानवच्छुनि 1 कम्प 
( ८ण्णरण०० ), रोमहष, - स्वेदाधिक्य; -नेत्रनिमीकन, 
बहिरायाम ( 0एऽ"णणपफऽ ), निह्वादंश, कष्ठच्रजन, धावन 
( दौढना ), मरगन्ध तथा कुत्ते की तरह चिल्ञाहर । (२) 
पितृमरहरच्तषण--रोमहषो सुहुखासः सहसा रोदनं ज्वरः । कासा- 


युश्रतसंहिता 












तिस्ारवमश्चजम्भावृरवगन्धताः॥ सष्टिवन्धः घुत्तिश्वाक्ष्णो बकस्य 
सयुः पितृथहे ॥ रोमहषं, युद्युहुमीति, सहसा रोदन, उवरः 
कास, तिसारः; वमन, जृम्भा, तृष्णा, शवगन्ध, सुष्टिवन्ध्न 
तथा नेत्रसे खाव ये लक्ष्ण होते दै। (३) शुष्करेवती 
लन्तण--नायते शष्करेवेत्यां कमात्‌ सवाङ्गसंक्षयः॥ इस रोग 1 
व्वा धीरे-धीरे सूखता है तथा उसकी समस्त धातुं त्तीण 
हो जाती है इनके सिचाय रावण ने अपने चारुतन्त् म 
पूतना के १६ मेद्‌ मने जो कि उसी की वहिनं थीं। 
(4) नन्दा, (२) सुनन्दा, (३) पूतना, (४७ >) सुखमण्ड- 

1 (५) विडाछ्किा या करपूतना, (६) षटुकारिका 
या दाुनिका, (७ ) कालिका या शुष्करेवती, ( < >) कामिनी 
या अय्यंका, (९ ) मदना या सूतिका, ( १०> रेवती या 
निरता, ( 9१ ) सुदशना या पिक्पिच्छिका, ( १२ >) अद्धुला 
या कालिका, (१२) भद्रकाली, ( ३४ ) तारा, 
( १५) इङ्कारिकिा, ( १६ › कुमारिका । 

एते गुहस्य रश्षाथं छृत्तिकोमाऽनिदालिभिः । 

खष्टाः शरवणस्थस्य रक्षितस्यात्मतेजसा ।॥ £ ॥ 

यहो तपत्ति हेत--शर ( दभ या कांस ) के वन मेँ स्थित 
हुये तथा अपने ही ` पराक्रम से रक्तित स्वामी कार्तिकेय की 


| स्ता के स्यि कृत्तिका, उमा ( पार्वती ), अग्नि जौर च्छद्कर 


भगवान्‌ ने इन प्रह को उस्पन्न किया ॥ ४ ॥ | | 
। विमश्चः--उमापदं गङ्गाया अपि उपलक्षणम्‌ , अनन्तरं गङ्खये- 


। माङ्ृत्तिकानाम्‌, इत्युक्तेः शरवन के अन्दर कार्तिकेय क्छ 


५. क 
उत्पत्ति कसे हुई यह कथा वामनपुराण के =४्चें अध्याय सें 


वर्णित हे।. .. . ` | 
खीषिप्रहा भहा ये तु नानारूपा मयेरिताः । 
` -गङ्गोमाङ्ृत्तिकानां ते भागा राजसतामसाः ।॥ ५ ॥ 
` -अरहा मं राजप्तादिमाव कल्पना--भगवान्‌ धन्वन्तरि कदत 
दकिजो मेने स्त्री शरीर वारे अनेक रूपधारी गरहौ का वर्णन 
किया हे वे गङ्गा, पार्वती ओर कृतिका क आग (अश्र) 
तथा ये राज्ञस ओर तामस प्रकृति वारे ॥ ५ ॥ 
(० 
नेगमेषस्तु पर्वया सष्ठो मेषाननो यहः | 
कुमारधारी -देवस्य गुहस्यात्मसमः . सखा ॥ & ।। 
नेगमेष अह जो छि मेष के समान सुख वारा तथा 
मार ( कार्तिकेय ) को धारण ( रक्तित >) करने वाला तथा 
भगवान्‌ गुह ( कार्तिकेय ) का अभिन्न मिच्नरहे उसे पार्यती 
ने बनाया ॥ ७॥ 
स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः सोऽभिनाऽभिसमद्युतिः। 
स च स्कन्दसखा नाम विशाख इति चोच्यते ।! «७ ।| 
सकन्दापस्मार नामक ग्रह जो कि अग्नि के समान तेजस्वी 
है उसे अग्नि ने बनाया तथा वह स्कन्द्‌ (कार्तिकेय ) का सिर 
हे तथा उसे विशाख नामं से भी कहा जाता हे ॥ ७ ॥ 
स्कन्दः. सरष्टो. भगवतां देवेन त्रिषुरारिणा । | 
बिभति चापरां संज्ञं मार इति ख ग्रहः ॥ = ॥ 


।. . भगवान्‌ तरघुरारि ८ राङ्धर ) ने स्कन्द्‌ नामक अह की 
¦ सचना.की । यह्‌ सकन्वगरह कुमार नाम से भी स्यात हे. ॥ £ ॥ 
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बाललीलाघरो योऽयं देषोर द्रामिसस्मवः। 
मिथ्याऽऽचारेषु भगवान्‌ स्वथं नेष प्रवत्तैते ॥ ६॥ 
कातिकेय के विश्च का निपेध--श्ङ्कर ओर अग्निके द्वारा 
उस्पन्न तथा बारू्का की रीरा को धारण करने वारे 
देवस्वरूप भगवान्‌ कार्तिकेय स्वयं वारवेश्चात्मक पापाचार 
मे प्रवृत्त महीं दोते है ॥९॥ 
कुमारः स्कन्द सामान्यादत्र केचिदपरि्डिताः | 
गृहातीयल्पघिज्ञाना ब्रुवते देहचिन्तकाः ॥ १० ॥ 
का्तिकेयबाटवैश्चशक्ुदैतर-- इस विपय मे कुदं अपण्डित 
( भूपं) देहचिन्तक रोग स्कन्द्रह की दुसरी कार्षिकेय के 
समान मार संज्ञा को देख कर भगवान्‌ कार्तिकेय दही 
वारक क अन्दर आविष्ट होते है पेखा कहते है किन्तु यह 
उनकी कल्पना अज्ञान ( अम ) सुचक है ॥ ५० ॥ 





विमश्षः--वास्तय मे कार्सिकेय आविष्ट नही होते हैं 


किन्तु उनके दन नव या द्वादश रहो के भी अनेक परिचारक 
ह्ैजो षि रक्त, यसा अौर मांस को खाने वारे, भयङ्कर 
शरीरधारी तथा रात्रि मे घूमने वे वे वर्चो आविष्ट 
होते दै रेसा आचार्यं सुश्चुन ने माना है--ततेषां मदहाणां परिचा- 
र्का ये धोदस्दसायुतपदरसंस्याः । असग्वसामांसमुनः सुभीमा 
निश्चिरायाश्च तमाग्रिश्चन्ति ॥ ( सु उ. अ. ६० ) 


ततो भगवति स्कन्दे सुरसेनापतौ कृते । 


उपतस्थुप्रहाः सर्व दीपधरशक्तिघरं गुहम्‌ ॥ ११॥ ` 


उचुः प्राञ्जलयश्चनं वृत्ति नः संविधतख वे । 
तेपामर्थं ततः स्कन्दः शिवं देवमचोदयत्‌ ॥ १२॥ 
गरहवृत्ति यद्पना--जव्र भगवान्‌ स्वामी कार्तिकेय बडे हो 
रये अर उन्द देवता की सेना का अधिपति बना दिया 
गया तब उनके सेवक उक्त सव ग्रह हाथ जोड़ कर दीप्तशक्ति 
धारी गुह ( स्वामी कार्तिकेय) के पास आकर बोरे किं 
भाप तो युद्ध करने जा रहै हैँ अतः हमारे जीवन ( भोजन ) 
का उपाय कीजिए इस पर स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय ) ने उन ग्रहो 
की जीविका फे लिये भगवान्‌ शङ्कर से कहा ॥ ११-१२॥ 
ततो ग्रहांस्तायुयाच भगवान्‌ भगनेत्रहत्‌ । 
तियग्योनि मानुपश्च देवं न्नितयं जगत्‌ ।। ९२३ ॥ 
परस्परोपकारेण वत्तते धाथ्यतेऽपि च।' 
देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति ते््यग्योनींस्तथेव च ॥ १४॥ 
वमानैर्यथाकालं शीतवर्पोप्णमारुतैः । 
ट्ग्याऽञ्जलिनमस्कार्नपदोमन्रतादिभिः | १५॥ 
नराः सम्यकू परय॒क्तशच प्रीणन्ति तरिदिवेश्रान्‌ 
भागवेयं विमक्तच्न रोषं किञ्चिन्न विद्यते ॥ . 


तद्‌ युष्माकं शुभा वृत्तिबोलेष्वेव भविष्यति ॥१६॥ 


शकर का उत्तर--भग के नेत्र का विनाश्च करने वारे 
भगवान्‌ शङ्कर ने उन रों से कहा कि-तियंग्योनि ( पश, 


पत्ती आदि ), माजुपयोनि ओर देवयोनि वाखा यह समग्र 
ननिवध संसार एक दूसरे के उपकार से धारण किया जाता हे 
तथा जीवित ( स्थिर ) रहतादै । (नेसे गो मनुष्यो को टुश्ष ` 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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देती है तथा मनुष्य उसे फरुस्वरूप उसे अपनी माता 
मान कर घास, एस जादि खाने को देकर उपक्रत करते 
है, इसी रकार बेर हरू चखा े सनुष्यो का उपकार करते हँ 
तो मनुष्य उन्हे घास, खर, कपासिया खिला कर उपङ्त 
करते है ) देवता योग्य समय पर अपने प्रभाव से शीत, वर्षा, 
गरमी ओौर हवा का विसर्ग कर मनुष्य तथा ति्यंम्योनि (पश्य 
पत्ती ) को पोषित करते हँ इसके बदरे मं मनुष्य यत्त, अञ्जलि 


 ( तर्पण 9, नमस्कार, जप, होम ओर बत जादि को वेद्-धर्म 


शाख की विधिसे करके देवतार्ओ को प्रसन्न करते ह! इस तरह 
देवता, मनुष्य ओर पशु-पक्ती योनि ने अपने-जपने भाग 
( हिस्से ) परस्पर बांट रखे है, रोष कुं भी नहीं रहा है इस 
यिये तुम्हारी उचित जीविका बारकको में ही होगी ॥ १२-१६॥ 
कुलेषु येषु नेस्यन्ते देवाः पितर एव च ॥ १७॥ 

त्ह्यणाः साधवश्चैव गुरबोऽतिथयस्तथा । 
निवृत्ताचार्शौचेषु परपाकोपजीषिषु ॥ १८॥ 

उत्सन्नवबलिभिक्तेषु भिन्नकांस्योपभोजिषु | 
गदेषु तेषु ये बालास्तान्‌ गृहणीभ्वमशङ्किताः ॥ १९ ॥ 

तत्र वो पिपा वृत्तिः पूजा चैव भविष्यति । 
एवं ग्रहाः समुत्पन्ना बालान्‌ गृहन्ति चाप्यतः|। २०॥ 
ग्रहविशयोग्य करक व बारक-जिन ऊर्लो भे देवताभो भौर 
पितरो के ख्ये यत्त नहीं होता तथा जहां भजनानन्दी तथा 
पठित बाह्मण, साधु, गुरु ओर अतिथिर्यो का पूजन सत्कार 
नहीं होता एवं जहां सदाचार ओर पवित्रता नष्ट हो गर्ईहो 
तथा जो दूसरे फे उपर जीने वारे एवं जिन कुरो मे विदान 
तथा भिक्ञादान नहीं दिया जाता हो, एवं जो रोग कूटे हुये 


 कास्यपात्र मे भोजन करते हो एेसे कुल ( र्यो ) मे जो वारक 


हों उनमें तुम निःशङ्कहो कर आविष्ट हो सकतेहो। उन 
बालको मे आविष्ट होने पर उन्हे टीक करने के खये उनके 


 संर्क तुम्हारी खूब पूजा करेगे जिससे तुम्हारी वहां प्रचुर 


जी विका चर्ेगी । इस प्रकार से उत्पन्न हुये ये अह बारू्का 


पर आक्रमण करते हँ ॥ १७-२० ॥ 


विमर्शः--वास्तव मे जो मूखं सनातन घमं के राख-्रति- 


 पादित यक्त, पूजन, बन्दना जादि की निन्दा करते द वे कितने 
छत्री है । उनके भरण-पोषण के खयि देवतार्थो ने या ग्रहति 
ने क्ीतोष्णवर्षा े जो साधन कर रखे हँ उसका तनिक भर 
| भीते उपकार नहीं मानते ओर जो मानते है उर्टे उन्हँ पथभ्रष्ट 
करने की चेष्टा करते । उन्हं इस प्रकरण से अच्छी शिक्ञा मिक 


सक्ती ह । श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने गीता में स्पष्ट कहा हे कि 
आप खोग देवतार्थं मेँ भावना रखो तो वे देवता आप के शभ 
की भावना रखेगे क्योकि परस्पर की शभ भावनार्जोसे ही परम 
श्रेय की प्राति होतीहै-देवान्‌ भावयताऽनेन ते देवा मावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ यहग्रहणकारण--धात्री तथा 
माता के अपचार ( विष्दाचरण ) से दौच ओर मङ्गराचार 
हीन, च्रस्त, तर्जित, ताडित तथा हर्षित चारक मे मह स्वपूजा 
हेतु आविष्ट होते दहै--धात्रीनत्ौः मराक्प्रदिष्टापचाराच्छौचच्रष्टन्‌ 
मङ्गलाचारदीनान्‌ । स्तान्‌ हृष्टास्त जितांस्ताडितान्‌ वा पूजहेतोर्हि- 
स्युरेते कुमारान्‌ ॥(घु.उ.ज. २७) आचाय वागभट ने भौ कहाहे-- 
ये ग्रह हिसाकाहा रति (रम) आकां जोर .अपनी पूजन की - 
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आकां्ता से बारकां मे आविष्ट होते ह--'हिंसारत्यचंनाकाकषा 
गह्रहणकरारणम्‌? मगवानू चरक ने भी कहा है किं विरद, दु 
तथा अपवित्र मोजन तथा देव, गुर तथा द्विजा का अपमान 
आदिः उन्भादादि रोग मे हेतु दै--विरुदद्टाङ्धिभोजनानि, 
प्रधर्षणं देवपुरुदिजानाम्‌ । उम्मादहेतुरभेयहषपृवो मनोऽभिघातौ विष 
माश्च चेष्टाः ॥ 


मरहोपरुष्टा वालास्तु दधिकितस्यतमा मताः| 
वेकल्यं मरणं चापि धुं स्कन्दग्रहः मतम्‌ ।॥ २१॥ 
स्कन्दग्रहोऽत्युम्रतमः सर्वेष्वेव यतः स्मृतः । 
अन्यो वा सवेरूपस्तु न खाभ्यो मरह उच्यते ॥ २२॥ 


इति सुश्रुतसंहितायायुत्ततन्त्ान्तगेते ङुमारतन्त् 
ग्रहोत्पन््यध्यायो नाम ( एकादशोऽध्याय 
आदितः ) सप्ततधिशत्तमोऽध्यायः ॥२७॥ 
नन 2 ९१५ 
साध्यासाध्यता-- प्रायः ग्रह से जक्रान्त बार्क दुधिकिसस्य 
होते हँ । स्कन्दथरह के आक्रमण से बच्चे की चिकटाङ्ता 
मरण निश्चित है । इसी स्यि इन उक्त अहो मे स्कन्दग्रह सवसे 
अधिक उग्र कहा गया है । इसके अतिरिक्तं अन्य ग्रह भी जब 
अपने सवं छन्षर्णो सहित आक्रान्त होता है तव साध्य माना 
जाता हे ॥ २५-२२॥ 
इत्यायुरवैद्‌ तत्वाथंसन्दी पिकान्याख्याया म्रहोत्पत्यभ्यायो नाम 
सकन्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


+०©^ £)62.^ 92 ~ 


अशचिशात्तमोऽध्यायः 


अथातो योनिव्यापपतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवाम्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर योनिन्यापत्‌-ग्रतिषेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैँ जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे॥ 


विमदाः- इसके पूवं कौमारश्टत्य विषय समाप्त हो जाता 

तथा पूवं के अध्याय मे 'तिर्य॑म्योनि मानुषञ्च' इस तरह 
योनि शब्द्‌ का संकीतंन करने से तथा कुमार के जन्म ठेते 
समय यदि योनिमागं दूषित हो तो बचे में रोग संक्रान्त करने 
मे उसके ` कारण होने से योनिन्याप्चिक्ित्सा प्रकरण प्रारम्भ 
करना उचित हो जाता है । योनि शाब्द से अपत्यपथ ( पण्ड. 
108४ 0 रट प्‌ ५०३] ) का बोध होता हे तथा इसे दाङ्ख 
नाभिकी आचरति की होना माना गया है--रङ्खनाभ्यृति्यौ- 
निसरू्यावत्तां सा प्रकीर्विता । तस्यास्तरतीये त्वाव गर्भशय्या प्रति- 
षिता ॥ इसमे तीन आवन्तं ( 20108.) होते हँ तथा तीसरे 
आवत्तं मे गभंराय्या घतिष्ठित है । शङ्खं की नाभि के सच्छा 
कहने का तासखयं यह है कि जहां से यह श्रू होती हे वहां परः 
संच्त ( ००51५160 › होती है, मध्यमे विच्रृत ( 2191690 ) 
ओर पुनः गभाशय के समीप पटच कर सेकरी (\% ०९.) 


हो जाती है! योनि मे जो तीन जावत्तं बताये गये 


दै यद्यपि ये योनि की रचना में स्पष्ट नहीं दिखाई देते हँ परन्तु 
इसके, अन्तःस्तर पर कदं गोर श्रयो के रपर मे अवश्य दृटि- 


पुश्र॑तसंहितीा 
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गोचर होते है! योनि का स्वरूप नलिकाङ्तिहै जो भग 
तथा गर्भाय का संयोजन करती हे! योनिसीमा-दइसकी 
पूवं भित्ति २-२ इञ्च रम्बी तथा मरीवा के भधोमध्य तृतीयांश 
से सम्बन्धित रहती है ओर पश्चिममित्ति ३-४ इच रुम्बी तथा 
ग्रीवा से उसके मध्योध्वं तृतीयाश्च के सन्धि स्थर पर मिरुती 
है । योनि का पूर्वभाग मून्रप्रसेक ( ए"€0५ ) तथा मूत्राय 


( २1००११९८ ) के आधार से एवे पश्चिम माग मूलपिण्डिका 
( एल्)९ब] 0०05 ), मराक्षय से सम्बन्धित है । दोनो पाश्वं 
म पायुधारिणी ( 1.० ० ) नामक दो पेशियां रहती हे । 
रचना की दृ्टिसे इसके चार स्तर माने गये है--(१) अन्तस्तर 
( [पपल्ाप्र-पऽ 0०/ ), (२) उपान्तस्तर ( 9प) "0०5 
००४४), (३) मध्यस्तर ( प्डणपाकप [भ्ल ), (४) बहिस्तर 
( 0पौ€ 01057 [४९ ) | (१) अन्तस्तर--दृसे करामयस्तर भी 
कहते है । इसका खाव रुसीका सदश होता है तथा साव की 
प्रतिक्रिया अम्क होती है ! (२) उषान्तस्तर- यह अन्तस्तर का 
बाह्य जावरण हे तथा सौत्निक तन्तुं से बना है इसे हषण- 
तन्तु भी कहते है । (३) मध्यस्तर-- यह स्वतन्त्र पेश्षीसूत्रा से 
बना रहता है तथा योनिद्धार के निकट योनिद्रार-संकोचिनी 
तथा मूत्रह्वारसङ्कोचिनी पेशिर्थो के स्तर इसे दढ बना देते द । 
(७) बदिस्तर- यह सौन्रिक तन्तु से बना है तथा इसमे 
वात तन्तु ( 1९७ ) जौर रक्त-प्रणाछियां व सिराजार होते 
हे । वास्तव मे प्राचीनो ने जो योनि के वृतीय आवर्त में गभं 
काय्था का प्रतिष्ठान मान करं उसी का अवयव मान लिया हे 
किन्तु आधुनिकं ने गर्भशय्या ( एष८०5 ) को एक आन्तरिक 
स्वतन्त्र भ्रजनन अङ्क मानाहे । इसके सिचाय आन्तरिक 
प्रजनन अङ्घोमे बीजवह्‌ खोत ( 7€11002 0)0९8 ) ओर चीज 
ग्रन्थि ( 0ण्८ ) का समावेज्ञ हो कर ये आन्तरिक प्रजननाङ्ग 
चार माने गये हैँ । बाह प्रजननाङ्ग या जननेन्दियां ( एष्ट 
०९ दथा 915 ) ये संख्या मै बारह होते है--(१) भगपीठ 
(708 एप्र०3), (२) चहद्धगोष्ठु (11019 ४००४ ), (२) टु. 
भगोष्ट ( 1.9013 प्ण09 ), (४) भगारिन्द्‌ (ए ८पीणपप), 
(+) भगशिरिनिका ( ग+०प5 ), (६) मूत्रप्रसेकद्वार ( धल 
081 0८९ त परल प्रला९ ), (७) नृहृद्धगालखिन्दीय मन्थियां 
( उालटम॑लः रटञाणणान्ः इ9त5 ), (८) प्रहषं पिण्डिकापं 
(एल्जाएपाश्ः एपाऽ ), (९) योनिद्धार्‌ ( ४श्द्वा००) [गप८९ ) 
(१०) योनिच्छृदाकला (प्र), (३९) मूलपीर (एलपप्लपप)) 
(१२) मूरूपिण्डिका ( एल77169] 1०0 ) । 


्बृद्धलिङ्गं पुरषं याऽयथगुपसेवते । 
रूक्षदुबेलबाला या तस्या वायुः प्रकुप्यति ॥ 

स दुष्टो योनिमासायय योनिरोगाय कल्पते ॥ ३॥ 
वोनिरोगनिदान तथा सम्भरक्ति-जो खी र्त्त प्रङ्ृति, दुबे 


ओर बारा (कम आयु वारी ) होती द प््ुद्र ( अधिकरम्बे 
पुष्ट = खड पएवं उत्तेजित >) सिङ्ग वारे पुरूष के साथ अधिक 


मात्रा मेँ विषय भोग करती दै उसकी वायु प्रकुपित हो जाती 
ह तथा वह प्रकुपित वायु योनि प्रदेश मेँ जा कर अनेक प्रकार 
के योगि रोग उस्पन्न करती हे ॥३॥ 


त्रयाणामपि दोषाणां यथासं लक्षणेन तु । 


विशतिव्योपदो योनेनिर्दिंष्टा रोगसंमहे ॥ ४॥ 


अध्यायः ३८ । 








दोष-सम्बन्ध तथा रोग संख्या- वातादि तीनों दोषो के उनके 
अपने-अपने सनत्तणो के अनुसार रोग संग्रहे योनि के वीस 
रोग कहे गये हे ॥ ४॥ 


मिभ्याऽऽचारेण याः खीणां प्रदुष्टनात्तवेन च | 
जायन्ते वीजदोषाच दैवाच्च शगु ताः प्रथक्‌ ॥ ५॥ 
योनिरोग कारण--जो बीस प्रकार के योनिरोग है वे खयो 
के मिथ्या आहार तथा विहार के सेवन से आत्तंव ( मासिक. 
धमं ) की दु्टि से एवं माता-पिता क आरम्भक वीज-दोष से 
ओर ३ेव ८ पूवं जन्मङ्त अधर्म = पापाचार ) से उव्पन्न होते है 
अव जगे उन बीस प्रकारके रोगों का नाम जीर खन्ण आदि 
पृथक्‌-ण्रथक्‌ करके कहता हूं उन्दं सुनो ॥ ५॥ 
विमश्ष--तन्त्रान्तर में मिथ्या आहार-विहार के द्वारा दुष 
हुये वातादि दोर्पो से आत्तव के दूषित होने से, बीज दोष से 
एवं दैव से भग मे रोगो का उत्पन्न होना माना गया है- 
मिथ्यादारविदारास्यां दुय; प्रदूषितात्‌। आन्तंवाद्‌ बीजतश्चापि 
दैवाद्वा स्युभगे गदाः ॥ 
उदावन्ती तथा बन्ध्या पिष्टुता च परिप्लुता । 
वातला चेति वातोत्थाः, पित्तोस्था रुधिरक्चर ॥ ६ ॥ 
वामिनी खंसिनी चापि पुत्री पित्तला च या | 
अस्यानन्दा च या योनिः कर्णिनी चरणाद्रयम्‌ ।। ७ ॥ 
शेष्मला च कफाञ्ज्ञेया षरुडाख्या फलिनी तथा। 
महतौ सूचिवक्त्रा च सवेजेति त्रिदोपजा ॥ ८ ॥ 
सदोपथोनिरोगनाम-- (४) उदावत्ता, (२) बन्ध्या, (३) 
विष्ठुता, (४) परिष्टुता ओर () चातरा ये पांच योनिरोग 
वात की दु टि से उत्पन्न होते ह । इसी प्रकार (६) रुधिरक्तरा, 
(७) वामिनी, (८) सरंसिनी, (९) पुत्रघ्नी ओर (१०) पित्तरा 
ये पांच योनि रोग पित्तजन्य होते है तथा (११) अत्यानन्दा 
(१२) कर्णिनी, (१२) चरणा, (१४) अतिचरणा ओर (१५) शे 
ष्मा ये पांच योनि रोग कफ से उस्पन्र होते है । इसी तरह 
(१६) पण्डी, (१७) फलिनी, (१८) महती, (१९) सूचिवक्त्रा 
भौर (२०) सर्वजा ये पांच निदोपजन्य योनिरोग माने गये ईै॥ 
सफेनिलमदावत्तौ रजः कृच्छेण मुख्ति ॥ ६ ॥ 
बन्ध्यां नष्टत्तेवां बिद्याद्विप्ल॒तां निप्यवेदनाम्‌। 
परिप्लुतायां भवति याम्यधरमे रुजा भ्रशम्‌ ॥ १०॥ 
वातला ककंशा स्तच्या शूलनिस्तोद पीडिता । 
चतस्लष्वपि चाया्यु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ११॥ 
वातज पच्चयोनिरोगरक्षण--उदावम्ती-जिस योनि से बड़े कष्ट 
के साथ न्नागयुक्त रजःखराव हो उसे उदावत्तां कहते हे । वन्ध्या 
जिस योनि से र्जःस्लावका होना नष्ट हो गया हो उस्ने बन्ध्या 
योनि कहते द । पिष्डता-जिस योनि में सदा पीडा दुआ करती 
हे उसे विष्ठुता योनि कहते है । इस प्रकार की योनि मे सदा 
वातजन्य तोदादि पीड़ा होती रहती है! परिप्ठता-मेथुन करने 
से जिस योनि मेँ अस्यन्त पीड़ा होती है उसे परिष्ुतायोनि 
कहते दहै । वातरयोनि--जो योनि खरखरी ८ कशोर या रुक ) 
ओर कठोर हो तथा जिसमे तशू ओर ख कोचने जेसी 
तीच पीडा हो उसे वाता योनि कते दँ । इन पञ्चविध 


मि कि १) ५ ०५. (नक कका ककल 


उत्तरतन्तेम्‌ १५७ 





न्न्य 
योनिरोगो मे आद्य चतुर्विध अर्थात्‌ उदावरत्ता, बन्ध्या, 


विष्ठता ओर परिष्ुता में ये वातजन्य वेदना उग्र रूप की 
होती ह ॥ ९-१॥ ॥ 


विमशेः--उदावर्ता-उदृध्वैमावतैः समन्ताद्रतनं वायो्थत्र सौदा 
वत्त, इस प्रकार की योनिम वायु का उपर की ओर सञ्ञार 
होता दै । चरकाचाय॑ने छ्लिाहे छि वातादिप्रकोप सरे रज 
योनि से बाहर न निक कर उपर की ओर गमन करता हे 
अतः इसे उदावता कहते हँ ओर आर्तव के नीचे की ओर 
परकृत्त हो कर निक जनेसे उस खी की व्यथा शान्त हो जाती 
है जिससे उसे सुखानुभव होता है--पेगोदावर्त॑ना्ोनिमुदावरत- 
यतेऽनिरुः । सा रुगातो रजमकृच्छैगोदाव्ृत्तं विमुच्चति ॥ आर्तव सा 
विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम्‌ । रजसौ गमनादध्वं ज्ञेयोदावतिनी 
धेः ॥ चरक ठीकाकार ने इन योनिरोगे। को यथादोषानुखार 
वातिक योनिरोगो को वातिक प्रद्र तथा पैत्तिक्‌ योनिरोगो 
को पत्तिक प्रद्र ओर श्रेभ्मिक योनि रोगों को श्रेष्मिक प्रदर 
तथा सान्निपातिक योनिरोगों को सान्निपातिक प्रदरका खूप 
माना हे । इसी तरह रक्त्योनि की असृ्दरा संज्ञा सखी हे । 
किन्तु जन्य जाचार्यौ ने योनिव्यापद्‌ रोगो को प्रद्ररोग से 
भिन्न माना है । विष्टुतायोनि कै. स्थान पर उपप्लुता नाम 
दिया रै तथा उसके विशिष्ट कारण ओौर रक्तण दिये है । 
अर्थात्‌ गर्भिणी खी के कफवद्धंक पदाथं सेवन करने ते, वमन 
ओर श्वास को रोकने से वायु कुपित होकर कफ को योनिम 
खाकर उसे दूषित कर देता है जिससे वह खी योनि से पीड़ा 
के साथ पाण्डुया श्वेत वणका खाव करतीडै। इसी तरह 
उसकी योनि कफ़ ओर वात दोष से ज्याक्च रहती है-गभिण्याः 
दरेष्मलाभ्यासाच्ठर{ि-चिःदवासनति्हाद्‌ । वायुः क्रः कफं योनि- 
सुपनीय प्रदूषयेत्‌ ॥ पाण्डु सतोदमाघ्च।वं दवेत स्वति वा कफम्‌ । 
कफवातामयव्याप्ता सा स्याचोनिरुपष्डुता ॥ ( च. चि, अ. ३० ) 
परिष्टुतां योनि को वात ओर पित्त प्रकोप खे उत्पन्न होना 
माना है तथा वात पित्त के मिश्र लत्तण चिवि ईद-गित्तराया 
चसं्रसे क्षवधथूद्ध।र धारणात्‌ । पिन्तसम्मू्दती वायुर्थोनि दूषयति 
सखियाः ॥ शला स्पर्क्षमा सातिनीलपीतमसक्‌ स्वेत । श्रोणिरवक्षण 
पष्ातिज्वरातपयाः परिष्टुता ॥ ( च. चि. अ. ३० ) चरक मे वात. 
जयोनिन्यापद्‌ सेर्गो का निदान तथा कारणो मे भी वेशिष्व्य 
हे--ातखाहारचेष्टया वातकायाः समीरणः । विवृद्धो योनिमा- 
भिल्य. योनेस्तोदं स्वेदनम्‌ । स्तम्भं पिपीर्किसप्तिभिव ककंशतां 
तथा ॥ करेति स॒क्षिमायात्तं वातजाश्चापरान्‌ गदान्‌ । सा स्यात्‌ सदः 
ब्द्रुक्फेनतनुरूक्षत॑वाऽमिरात्‌ । इसी प्रकार चरकाचायं ने बन्ध्या 
के स्थान मे अरजस्का ( अनातंवा ) योनि स्वाहे तथा 
उसके कारणो मे र्खिादहै कि योनि तथा गभांश्चय में स्थित 
पित्त प्रटुपित दोकर वहां के रक्त को भी दूषित कर देताहै 
उसे अरजस्का योनि कहते है तथा. इस रोग भे खी अत्यन्त 
छ्रश जौर विक्त वणं वाली हो जाती है--योनिग्मा्चयस्थं चेत्‌ 
पिन्तं संदूषयेदसक्‌ । स।ऽपजस्का मता कादयैवेवण्यंजननी, मृदम्‌ ॥ 
(च. चि. अ. ३० ) इस. तरह सुश्च॒त ने जिसका आत्तंव नष्ट 
हो गया हो उसे बन्ध्या कहा है-“वन्ध्यां नष्ट तैन परिचयात्‌ इसं 
का तारपयं यह मी हो सकता है कि उसे प्रथम आर्तव होता 
था किन्तु विभिन्न कारणों से वह नष्ट हो जाता है । इसी तरह 
चरकाचायं ने. भी अरजस्का ( अनातंवा ) शब्द्‌ छिखा दै 











जिस का जथ ईषद्‌ रजवारी या रजके जमाववाटी खी है 
जागे षण्ड़ी सखी के ठन्तण सुश्रत्त गौर चरक दोनो ने छलि हे 
जिस में आत्त॑व ओर स्तर्नो का नहीं होना तथा मनुष्यो से 
सम्भोगादिविषय मं द्वेष रखना आदि लक्षण क्ख है । भव 

यहां पर आतव के नष्ट होने, अल्प होने या बिरङुल नहीं होने 
के कारण तथा बन्ध्या के विषय मे पाश्चास्यमत से विचार 
करते है--बन्ध्यात्व को पाश्चास्य चिकित्सा शाख मे रटरिहिरी 
( अनप ) कहते हे । यह दो प्रकार की होती है। (८१) 
00506 ( २.) वट र९. प्रथम घकार मे गभं रहता 


ही नहीं तथा द्वितीय प्रकार मे गर्भं रहता हे किन्त 


वह पूणं न होकर उसका खावया पात हो जाया करता 
हे 1 (9प€ऽ © 008010#€ 56"1110ि--0ष्य का निम्न 
कारणो से गभाधान युक्त या गर्भित (एश1)5€0 ) नहीं 
होना जेसे-( १) शुक्रम शुक्राणु्ओं ८ 80080708 ) की 
जनुपस्थिति, (२) किंवा श॒क्राणुओं ॐ दुबल होने से 
गभांशय तक पटंचने मे जखमथं रहना, (३) अथवा 
शकराणुओ का रास्तेमं ही नष्ट हो जाना, (४ ) अथवा उनके 
वहां पहुंचने मे यान्त्रिक अवरोधं (11601047)08] गाप 
५० ) हयेना जेस कि अपत्यपथ ( ए०६०५) अथवा गभांशय- 
मीवा ( (शण ) का अवरद् होना । अथवा गभांशय-गरीव। 
या डिस्ववाहिनी ( 09० 1०९5) से किसी प्रकार का 
अवरोध होना । (५ ) गभांशयान्तःसतर ( ०१०6 ) 
केरीक न होने के कारण (१) अथवा किसी उपसं 
( -पल्न०० ) के कारण गर्भित डिम्ब ( 6786 0र्प ) 
का सिडुआ ( 2००१८५ ) मे दीक-दीक न यढ सकना आदि 
ये संव आपेत्तिक्‌ वन्ध्या ( 66४१६ ऽपि ) के कारण 
स्थानिक विकृतिं ( 10081 09568 } किसी श्रकार की 
जन्मजातविछृति जेसे योनि-चिदाभाव ( 1णण््पज्त्त्‌ 
8८.102, ति€प्णू०वप६, ) था अधिकतित गभादाय 
( [-पलप्ा€ एष्ट ), ग्भाशय ्रीवा ( (प )का दोरा 
होना अथवा उसमे दोय सा वारक छद्‌ होना तथा 
गभांश्चय का पञ्चाद्‌-अंश ( एष्णपकश्य0 ताशुश्व्टयरटणं ); 
अथवा बीजगंथि (0ण्थ्छ) का ठीक विकास न होना, 
उसमे डिम्बो की अनुपस्थिति अथवा डिम्बवाहिनी (ए ८७) 
मं किसी प्रकार की बीमारी होने से अवरोध होना । 8795708. 
५८ न्प्स क समय पीड़ा होना इसके 
अतिरिक्त [भ्नभ्प्रम, ईरो जिन (0धशान्8 , (णप6 10 
1015 0105. हलञ्भएणणदाघ्ेऽ, 4 पाविल्ण प्ट ०९€ 
8०085. = [6्लणुणल्याश्‌ 1315 (बद्ध में गड़वडी ) 
03 ०६०५5. वे सव स्थानिक कारण हो सकते ह । चनावट 
छे आधारम कमी कारण ( (0ण७्ाप्गाध 02565 )-- 
( $ ) 16106550 0015४००० (गात ा0ा जेषे 1101. 
एप ^ न्ण्ण्ण की आदत, मानसिक रोग (1४810 1565६ )\ 
उपद्च (आएणःऽ) आदि रोग होना। रीकरे प्रकार का 
भोजन न मिरना, मोदीन भूयिष्ठ जहार का अभाव उपवास 
ऋ दुब्कता से, जिवतिक्त ( परत॑कप्ण७)का अभाव, थाययोदृड 
जर पिटदुद्रीन ( 070) 6 रिप्पत्पफ ) की कमी होना । 
थायरोडड मेदा कोरिज्मि प्र अभाव डारूती है तथा पिरयुररी 
0 पर्‌ परमाव डरती हे ! पतिकी भी परीक्ताकरे। ` 


ुश्र॑तंसंहितां 








| न कि क 
न त ० ५ ७१५ ४२५ 


सदाहं म्रक्ष्यं यस्यां सा लोहितक्षरा ! 
सवातमुद्िरद्रीजं वामिनी रजसा युतम्‌ ॥ १२॥ 
प्रसंसिनी स्यन्दते तु क्षोभिता दुःपरसूञ्च या । 
स्थितं स्थितं हन्ति गभं पुत्रघ्नी रक्तसंखवा ।॥ ९३॥ 
अध्यथं पित्तला योनिदहपाकञ्वरान्विता । 
चतद्स्वपि चाया पित्तलिङ्कोच्छयो मवेत्‌ ।। ९४ 
पित्तजयोनिरोग रक्षण-- जिस योनि से दाहपू्यव्क रक्त 
गिरता है उसे लोदितक्षरा योनि कहते । जो योनि चायु ॐ 
साथ रज सहित बीज को या रजःकारु में बीज को चाहर 
निकार देती हे उसे वामिनी कहते हे । जो योनि मैथुन करे 
से भित होकर अपने स्थान से हट जाय तथा मैथुन के समय 
अधिक खाव करती हो एवं कणिनाई से बच्चे को पैदा करती 
हो उसे प्रखंपिनी कहते है । जो योनि बार-बार स्थित दये गं 
को रक्तलखाव के साथ विनष्ट कर दे उवे पुव्ती कते छक । जो 
योनि जत्यधिक दाह, पाक ओर ज्वर युक्त होती ड उसे 
त्तका योनि कहते है । इन पाच प्रकार के पिन्त॒ जन्य 
योनिरोगो मे आदि की चार अथात्‌ सुधिरक्तरा, चामिनी, 
परखंसिनी ओर पुत्रघी योनिरोगो मे पित्त ॐ अओष्-चोष्‌ 
दाहादिक रक्षणो की अधिकता होती है ॥ 


विमश--भाचायं चरक ने पित्तदूषित योनि के कारर्णो मे 
केटः अम्ल, रवण, क्तार आदि पदार्थो का अव्ययिक्छ सेवन 
बताया दं तथा रक्षणं में हस्तपाद, मूत्र, योनि व 
सवाग मं दाह, पाक, उर कहा है एवं योनि से नीरू, पीत, 
ङृष्ण, ए्वेत आतंव का निकर्ना तथा अत्यन्त उष्ण आर 
सुदं की गन्ध सा लाव निकलना छिखा है- यापत्कट्वम्ररूव- 
णक्षाराचः पित्तजा भवेत्‌ । दाहपाक्ज्यरोष्णातां नीरपीतासितात्तवा ॥ 
भशोष्क्ुणपस्रावा योनिः स्यापिपत्तदूषिता ॥ ( च. चि. अ. ३० ) 
चरकाचाय ने लोहितक्षरा योनि के स्थान मे साखजा या 
रक्तयोनि माना है मौर उसके कारणो मे छिखाडे च्छि रक्त 
जीर पित्त को कुपित करने वारे पदार्थो के अति सेवन ऋरने 
से पित्त दूषित होकर रक्त को मी दूषित कर देता हेर क्तापि. 
तकरनायो रक्तं पित्तेन दूषितम्‌ । अतिभवपेते योन्यां ग्वे गर्येऽपि 
साजा ॥ (च. चि. अ. ३०) किसी पुस्तक मे सास्छरजाः ॐ 
स्थान पर साऽप्रजाः एेसा पाठान्तर है, वह मी टीक है क्योकि 
गभेधारण हो जाने पर भी रक्त की अधिक प्रवृत्ति ( स्ति ) 
होने से गर्भाव होकर वह्‌ ची अप्रजा (अगर्भा) दह्ये जाती 
है । चरकाचार्यं के इस साख्ना या रक्षयति कै खच्तर्णो म 
ब्धे गर्भेऽपि" पसा रिखने से प्रतीत होता है कि यद्ध गर्भ॑ 
ताव की मवस्था हे । यथ्यपि अगे वामिनी का वर्णन दै जो 
किष्याज्दिनि मेहीयोनि से शक्रको निकाल देती है 
तथा पुत्र्नी का. वर्णन है जो कि स्थित हये गर्भं को चार-वार 
नष्ट कर देती है ! इस सादृजा ८ रक्तयोनि ) से रत्तभ्रदुर 
अहण नहीं कर सकते क्योकि चरकाचायं ने ३० वे अध्याय मं 
रक्तमद्र रोग स्वतन्त्र ही शिला है। इसी तरह. सुश्च लान्चायं 
ने भी शारीरस्थान द्वितीय जध्याय.मे रक्तप्रदर का स्वतन्त्र 
चेन क्रया हे अत एव सुश्ुत को लोहितत्रा गभाशय अवा 
के केसर की सूचक है तथा चरक की सास्ना या रक्तयोनि 


^^ ~ ^~ ^-^ ० ५ 





 गभं्ञाव की सूचक हे । रक्तप्दर का बोध इससे नहीं चऋरना 


दध्याः ३८ ] उन्तरतन्त्रम्‌ , १५५६. 





॥ 1 + 





प्‌ तो वो ५ आ ८0 ५१४. 








चाहिये क्योकि दोनों भाचा्यो ने रक्तप्रदर का स्वतन्त्र वणन 
छया है । वामिनी-चरकाचा्य ने ख्खाहै कि संभोग करने 
के समय श॒क्र के गर्भाशषय मँ आनत्तव के साथ भिरूकर अवरुद्ध 


^ 1 + + ^ 


है! (५) रेष्मला योनि पिच्छ ८ सदा चिपचिपी ), 
कण्डु ( खुजली `) युक्त तथा अस्यधिक शीतर होती हं । इनं 
पाच प्रकार की योनिर्यो मे जादि की चार योनियो( अस्या 








हो जाने पर भी ( शक्रश्लोणितयोरवबन्धः ) & या ७ दिनि के 
पश्चात्‌ बेदनापूचेक या पेद्ना रहित उसे जो योनि निकाल 
देती है उसे वामिनी कहते है--डहःत्सप्तात्राह्य शुक्रं गभांशयं 
गतम्‌ । सरुजं नीरुजं वापि या सवेत सा त वामिनी ॥ श्युक्रवमना- 
द्ामिनीप्युच्यततेः ( च. चि. अ. ३० ) प्रखंसिनी--यह योनि 
उपसगं से तथा वहां फी अन्थिर्यो के भधिक बद्‌ जाने से सावं 
की अधिकता हो जाती है। पु्रघ्षी- चर्ाचचायं ने स्खिद्ध 
किं वातवद्धंक अआहार-विहार करने से तंथा रक्तता से वायु 
कुपित होकर रक्त को भी दूषित करके या दूपित रक्त के योग 
से स्थित ये गभ को बार वार नष्ट कर देता है उसे पुत्रघली 
कहते है--रोकष्याद्व युदा गर्भ जातं जतं पिनाश्येत्‌ । दु्टश्षोणितजं 
नायाः पुत्रष्नी नाम सा स्प्रता॥ प्रायः धिषलिक्ष रोग से 
आक्रान्त खरी को गभं रह जाने पर रोग के जीवाणु का प्रभाव 
आर्तव या ब्रीज पर पदता है जिससे मरथम उस सखीके गभं 
ही नहीं रहता हे, फिर गर्भ रहने पर भी उसका साव ८ ^° 
7० ) हो जाता है, पुनः गभ॑ रहने पर उसका पात ( 1⁄8 
०919९) हो जाता है, फिर गर्भ रहने पर तगमं जन्म होता 
है ओर फिर गर्भं रहने पर चिद्रतगभं जन्म होता हे । आयुर्वेद 
मे चतुथ॑मास तक होने वारे गम निगमन कीः संज्ञा गर्म॑चि- 
द्वया गर्भाव की हे जिसे ^.0० ० कह सकते है तथा 
स्थिरगर्भं का पञ्चम ओर पष्टमास में बाहर निकटने 
पर उसे गर्भपात (150४1०६८ ) कहा गया है--आचतुरथा 
ततो मासास्प्र्पेद्धभविद्रवः । ततः स्थिरङ्ररीरस्य पाततः पञ्चमध- 
योः ॥ षष्ट मास के अनन्तर तथा पूण प्रसव कारु नवम 
मास फे पूवं होने वारे गभं निगमन को अकार प्रसव 
या अपक प्रसव ( रपट णाः 1900पाः ) कहते दै ॥ 


अत्यानन्दा न सन्तोषं प्राम्यधर्यण गच्छति । 
कर्णिन्यां कर्णिका योनो श्ेपममासभ्भ्यां प्रजायते ।॥ ९५॥ 
` मेथुनेऽचरणा पू पुरुषादतिस्च्यते। 
` बहुशश्चातिचरणादन्या बीजं न विन्दति ॥ १६॥ 
छरे्मलापिच्छिला योनिः कण्टूयुक्ताऽतिशीतला। 
चतसृष्वपि चादाय शछेप्मलिङ्गोच्छितिभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
| ङेष्मजन्यपन्चयोनिसेगरक्षण-- (१) अल्यानन्दा योनि में मेथुन 
करनेसे स्री को कभी सन्तोष ( वृत्ति ) प्राक्त होता ही नहीं । 
अर्थात्‌ उसकी सदा मेन करने की इच्छा बनी ही रहती 
है । (२) कणिनी योनि मे कफ भौर र्त की दुष्ट के कारण 
कर्णिका अर्थात्‌ मांस की गोरी ( मन्थि या गांठ ) उत्पन्न हो 
जाती है । (३) चरणा योनि वारी खी मेथुन के समय पुरूष 
क स्वरिति होने फ पूवं ही, वह स्खलित हो जाती हे, 
(४) अतिचरणा योनि वारी खी मेधुन ॐ समय पुरुष के 
स्खखित होने कै पूर्वं अनेक बार स्खक्िति हो जाती है । अथवा 
जो स्री वेश्या के समान अधिक पुरुषों से अनेक वार सम्भोग 
कराने से पुरुषो फ स्वस्ति होनेके पूवं ही स्वलिति हो जाती 
है उसे अतिचरणा कहते है । इन मे से अतिचरणा श्री बीज 
( शकस्थ जीव ०८८०००० ) को या गभे को धारण नहीं 





न्दा, कर्णिनी, अचरणा ओर अतिचरणा ) मे कफ के रक्षण 
(कण्डु, शीतता, चिपचचिपापन) अत्यधिक होते है ॥१५-१७॥ 

विमद्ः--चरकाचार्यं ने कफजन्य योनि रोर्गो के कारर्णो 

म अभिप्यन्दी पदार्थौ के अधिक सेवन से कफः अत्यधिक बद्‌ 

कर योनि को दूषित करना लिखा है तथा रतर्णोमें योनि 


| का पिच्छिर होना, शीत होना, कण्डुग्रस्त होना एवं अर्प 


पीडा होना सिला है एवं वह्‌ खी पाण्डुवणं वारी एवं पाण्डु 
तथा पिच्चिर आतव (रज ) का वह करने वाटी लिखि 


है--एफोऽभिष्यन्दिभिवरद्धो योनि चेदु दृष्यते खियाः। स॒ कुर्यात्‌ 


पिच्छिलां शीतां कण्डुग्रस्तात्पवेदनाम्‌ ॥ पाण्डुवणौ तथा पाण्डु 

पिच्द्िखातैववादिनीम्‌ ॥ (० चि० अ० ३० ) चरङाचार्य ने 
अत्यानन्दा का उश्ञेख नहीं किया हि। कर्णिनी की उस्पत्ति के 
विपये टिखादहै कि गभनिष्रमण कार के उपरिथित न 
होने पर भी उसे निकार्ने के खये प्रवाहण करने चारी शी 
के गर्भं से अवरुद्ध वायु कफ ओौर रक्तसे मिभित होकर 
योनि मेँ कर्णिनी ( कर्णिकाकरति अन्थि ) उत्पन्न कर देता है- 
अकारे वाहमानाया गर्भेण पिदिततीऽनिः । कर्णिकां जनये्ोनौ 
रङेष्मरक्तेन मूज्छतः ॥ रक्तमागषरोधिन्या सा तया कर्णिनी मता ॥ 
( च० चि० अ०३० ) कर्णिनी रोग गभाज्ञय का अचुदः हो 
सकता है । अचरणा ओौर भतिचरणा इन दो रोगो के अतिरिक्त 
एक तीसरा रोग प्राक्चरणा मी ल्खिाहै तथा जचरणाकै 
कारणों मे छिखादेकियोनिकी शुद्धि न रखने से - वहां जन्तु 
उत्पन्न हो जाते है जिनसे योनि मे अत्यधिक कण्ड्‌ चलती है 
ओौर उससे स्री को अत्यधिक सम्भोग कराने की इच्छ होती 


हे--पोन्यामधावनात्‌ कण्डू जताः कुवन्ति जन्तवः । ` सा स्यादच- 


रणा कण्ड्वा तयाऽतिनरकाङ्किगी ॥ ( च० चि० .अ० ३० ) 
अतिचरणा-भधिक सम्भोग करने से वायु कुपित होकर योनिं 
कोथ, सुसि ओर वेदना करता है उसे अतिचरणा कहते है-- 
पवनोऽतिन्यवायेन शोरखुिरुजः सयाः । करोति कुपितो योनौ 

[ चातिचरणा मता ।॥ “न्यवायस्यातिचरणेनोत्पन्ना व्यापदपतिच- 
रणा" ( च० चि० अ० २० ) प्राक्चरणा-योग्य सम्भोग काल 
के पूं ही कुसङ्गतिवश् जधिक मेथुन करने से वायु कुपित 
होकर पृष्ठ, कटि, ऊरु जोर वं रण सन्धि में पीड़ा करता इ 
योनि को दूषित कर देता है उसे भाक्‌चरणा कहते है--मैुना- 
दतिवारायाः पृष्टकय्यृरुवक्षणम्‌ । रुजन्‌ दूषयते योनि वायुः प्राक्‌- 

रणा हि सा ॥ 'उचितग्यवायकालास्प्राक्‌ न्यवायाचरणात्‌ प्राक्‌ 
चरणा उच्यते ( च० चि० अ० ३०) वारस्यायन्‌ ने कामसूत्र 
मे रिखिाहे कि पुरूष मे प्रथम कामवासना अधिक रहती'है 
पश्चात्‌ उत्तरोत्तर कम होती जाती है किन्तु चर्यो में प्रथम 
कामवासना कम होती है जओौर पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढती जाती 
है तथा दोनो के मानसिक माव मी भिन्नमिन्न होतेरै- 


यथा सिय: कामयन्ते नतु प्राथयन्तेः अर्थात्‌ खियां अपने मन में 
पुरुष की कामना करती हँ किन्तु प्रणय या विवाह. का 
प्रस्ताव उपस्थित नहीं करती परन्तु पुरुष कामना भी करता 
हे ओर विवाह का प्रस्ताव भी रखताहे पेसाही सम्भोग में 
होता हे। प्रायः जियो की. आन्तरिक इच्छा होते हये मी वे 


१६९० 






भथस सम्भोग कराने की अनिच्छा या निषेध दही किया 
ह जेसा कि कहा भी हे (लस्ना चा्तां चुयुंणाः दूसरा यह भी 
हे किजो पुरुष चिरकार तक सम्भोग करने की शक्ति रखता है 
उससे वे अधिक प्रसन्न रहती हैँ चाहे वह कुरूप भी हो- 
'चिस्वेगे नायके सियोऽतुरज्यन्ते । शीघवेगस्य मावमनासायाव- 
सानेऽभ्यसूयिन्यो भवन्ति-भ्रायः पुरुष को सम्भोग के अन्तमे 
अथात्‌ जब वीर्यं स्खलित होने रगता है उस खमय अवर्णनीय 
आनन्दाञ्ुभव होता है किन्तु खियो को निरन्तर सुख प्रा 
होता रहता है । अर्थात्‌ सम्भोग-काङीन लिङ्ग घर्षण से तथा 
वे अत्यधिक घर्षित होकरं भस्वक्िति होती है तब भी-- 
खरतान्ते खं पुंसां खीणान्तु सततं सुखम्‌ । ध। तुक्षयनिमित्ताच 
विरामाच्यो पजायते ॥ ( वात्स्यायन कामसूत्र ) 


अना्तेवस्तना षण्डी खरस्पशा च मैथुने । 
अतिकायगृदीतायास्तरुण्याः फलिनी भवेत्‌।। १८॥ 
विचृताऽतिमहायोनिः सूचीवक्चाऽतिसंवृता। 
सवेलिङ्गसमुस्थाना सर्वदोषप्रकोपजा । १६ ॥ 
चतछष्यपि चासु सवेलिङ्गोचिद्धितिभवेत्‌। 





साज्निपातिकपञ्चयोनिरोग रप्तषण-() षण्डी- योनि मे 
आत्त नहीं होता हे तथा स्तन भी उस सरी के नहीं होते § । 
इनके सिवाय उस खी के साथ मैथुन करने से सिद्गन्दिय को 
कठोर स्पशं की प्रतीति होती हे । (२) फलिनी --अत्ययिक 
रम्बे चोड देह चारे बर्वान पुरुष के दीर्थलिङ्ग ॐ साथ छोरी 
जायु तथा दुबंरु देह वाखी खी के सैधुन करने से फलिनी 


योनि होती है । (३) पिवृता--जिस योनि का चिद बहुत बड़ा 


( चोडा ) हो उसे विदृता या महायोनि कहते ह! (४) अति- 
संृता--जिख योनि का द्वार सृ के समान छोटा ( पत्रा 
या संकरा ) हो उसे अतिसंदरृता योनि कहते द ! त्रिदोषज- 
योनि- समस्त प्रकुपित दोषो के द्वारा योनि फ दूषित होने 
पर जिसे सचं दोषो के रूपण मिरूते हो उसे त्रिदोषजा कहते 
हे। आदि की चार (षण्डी, फलिनी, विव्रता जर अतिसंदता) 


योनियो में तीनो दोर्षो के रक्तण अत्यधिक मात्रा स रहते है । 
ये तीर्नो दोषो के प्रकोप से उत्पन्न होने वारी पञ्चविध यो निया 


असाध्य मानी जाती हँ ॥ १८-२०॥ 

विमशं :--चरकाचायं ने बीजदोष से तथा प्रकुपित वायु 
केकारण गर्भाधान के समय गर्भाश्चय ॐ नष्ट हो जने से 
षण्डीयोनि को उत्पत्ति मानी है ओर रेसी खरी मनुष्यो से देष 
करती दै तथा उसके स्तन नहीं होतेह या छोटे होते है- 
बौजदोषान्तु गभस्थमारतोपहताल्या । नेदधैषिण्यस्तनी चैव षण्डी 
स्याद नुपक्रमा ॥ आतंवकारु में माता के शुद्धार्तव या बीजातव 


के बीजभाग (0 ) सं स्थित सूक्म गर्भाशय मागके 


उपर उपदंशादि दूषित रक्त द्वारा विनाराक प्रभाव पडता है 
जिससे उत्पन्न वालिका के प्रजनन अङ्गो ( त८पयमीग्€ ०. 
&"8 ) में विकृतियां देखी जाती है--“यदा ह्यस्याः शोणित 
गमाशाय बीजभागः प्रदोषमापचयते तदा वन्ध्यां जनयत्ति। (च. 
चा. ज. ७ ) फएठिनी--का चरक मैं वर्णन नहीं है । भावमका- 
शकार ने दइस को अण्डिनी योनि ल्खिीहे तथार्खिा ह 
दीषंशिङ्गी पुरुष के साथ वाखा के सम्भोग करने से उसकी 


सुश्रतसंहिता 








==------------------------------ 
योनि निकर कर अण्डकोष की भांति ्टकने गती हे 
महामेद्गृहीताया वालावास्वण्डिनी भवेत (भावप्र. नि. अ. ७०) 
वास्तच में एेसी योनि देखने मे नहीं आती है किन्तु यह एक 
प्रकार का योनि या गर्भाश्चय अश्च ( एणगभऽ) रोगहो 
सकता दै । निवृतायोनि--को चरकाचारयं ने महायोनि के नाम 
सेर्खिीहै एवं कार्णोमें खिखिाहे किजो स्री विषमासन 


से सम्भोग कराती हे उसका वात कुपित होकर गभांशाय 


तथा योनि के जुखको विस्तृत कर देता है एवं रक्त तथा 


फेनयुक्त रजःलाव होता है । भग तथा योनिग्रदेशष का मांस 


उत्सन्न पूछा इजा ) रहता है--षिषमं दुःखशय्यायां मैथुनात्‌ 
कुपितोऽनिलः गभांश्चयस्व योन्याश्च सुखं विष्टम्भयेत्‌ खियाः ॥ भसं- 
वृतसुखी साती रूक्चफेनाखवाहिनी । मांसोत्सन्ना महायोनिः पवै- 
वक्षणदुटिनी ॥ पपिष्टम्भयेदिति विस्तारयेत्‌" "मांसोत्सन्ना उत्सन्न- 
मासाः (च. चि. अ. ३०) अति्ंव्रता-को चरकाचार्य ने 


| सचीसखी रखा है तथा गमाधान के समय या पश्चात्‌ माता 


के वातमरकोपक आहार.व्रिहार के सेवन करने से जन्म रेते 
वारी कन्या कौ योनि सूचीमुखी होती है--ग॑स्थायाः लिया 


| रोक्ष्यादायु्योचि प्रदूषयन्‌ । मचदोषादणुद्ारां इरयात्‌ सृचीयुखी त॒ 
पञ्चासाध्या भवन्तमा योनयः सर्व॑दोषजाः २० ॥ ` 


ता॥ (च. चि. अ. ३०) इनके अतिरिक्त चरकाचार्यं ने 
अन्तसंखी योनि ओर योनिशोष विशिष्ट रोग रिचि है । अन्त- 
मुंखी योनि- अस्यधिक भोजन की हदं खी भिथ्यासनमें रह 
कर सम्भोग कराती है तव वात पकुपित होकर योनि ॐ मुख 


को दाकर देता जिससे योनि के. अस्थि ओर मांसल 
भागों मं जलह्य वातजन्य पीडा होती हे--ज्यवायमतितृप्राया 
भजन्त्यस्त्वन्नपौडतः । वायुमिभ्यास्थिताङ्गाया योनिस्लोतसि संस्थि- 
तः ॥ वक्रयलाननं योन्याः साऽस्थिमांसानिलातिभिः। भापिम्ना- 
शक्ता यानिरन्तमु ली मता ॥ ( च. चि. अ. ३० ) योनिशोष-- 
सम्भोग कार मे मरूमूत्ादि के अधारणीय वेगो के धारण 
करने से वात प्रकुपित होकर विष्ठा ओौर मूत्र का सङ्ग कर देता 
है तथा योनि का शोष कर देता है--यवायकाछे रुन्धन्ा 
वेगान्‌ म्रकुपितोऽनिलः । कुयाद्विण्मूधसङ्गा्ति शोषं योनिञुखस्य च ॥ 
(च, चि. अ. ३०) इस तरह आयुवेद्‌ मेँ छि्यो की योनि 
तथा गभांशय की रचना जर विक्ृतियां अनेक प्रकार की 
निदिष्ट की गह है। इसी जाधार से वासस्यायन कामसूत्र में 
भी शश्ादिभेद्‌ पुरषो के तथा चिरयो स्टगी, बडवा, हस्तिनी 
आदि मेद्‌ किये गये हश दृषोऽथ इति जिङ्गतो नायक- 
विशेषः । नायिका पुनः श्रगी वडवा हस्तिनी चेति ॥ खीणां साधन- 
मार्गोऽपि तद्देव प्रभिद्यते । मायामपरिणाहाभ्यां मृगादीनां श्चादि- 
वत ॥ जिन खन्तणो वारे पुरुष जौर कियो का परस्पर उचित 
सम्मेरुन ( १५०९७ ) होता हो उन्हीं का परस्पर विवाह होने 
से मेहनदोषजन्य तथा योनिदोषजन्य रोगो क उत्पन्न होने की 
सम्भावना नहीं रहती है इसी से खी या पुरुष का चिना 


क्षण मिराये जवदस्ती सम्भोग करना मना किया गया हे- 
न प्रसद्य किश्रिदाचरेत्‌ः आनकरु के पाश्चार्य खी रोग 


चिकित्सा शाख में निन्न खीरोग सुतचचक शब्द प्रयुक्त होते ई 
अतः उन रोगवोधक शब्दो का अर्थं तथा उन रोगो का 
संप कारण, रक्लण आदि भी समन्न ठेना जल्यावरयक हे- 
9, 1,०००.06 ( स्यूकोरिया = श्वेतप्रद्र ); २, 516. 
1107711068, . 6 डिस्मेनोरिया = कष्टात्तव ) द° ¶€ा0पः]99818 
( मेनोरेजिया = रक्तमरद्र 2; 9, धलष्ण्णाश् ( मेशरेजिया= 
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नष्टात्तव )। । 


१. {,€0001068 दये आयु मे श्वेत प्रदर कटा ह | 
हस रोग मै योनि ( पणर) से पूयविहीन श्वेतखाव निकरुता 
है । कारण--म्रायः यह रोग यौवनारम्भ के समय तथा 
कामवासनेच्छा प्रबर होते समय ओौर आर्तवकार के पूवं 
ओर पश्चात्‌ होता है। जो चुवत्तियां अधिक खटा, तैरु मे 
ते हुये ब्रेन के चरपरे पदार्थं खाती ह एवं गन्दे उपन्यास 
पठती $, एवं काुकमावनापूणं सिनेमा देखती हँ तथा रात- 
दिन खराव सहेरिर्थो के सङ्ग रहकर अपनी भावना्ज को 
दूषित करती है उनसे यह रोग अधिक पाया जाता है इसके 
अतिरिक्त अच्छी भावनावाटी सियो मे अत्यधिक प्रसव तथा 
उपसर्ग, दौर्बल्य, रक्ाद्पता, को्ठबद्धता आदि होने पर भी 
यह्‌ रोग उनसे होते देखा गया है । 


२, ( प शप०ा'०पप ०८० ) इसे कष्टात्तव कहते ड तथा 
इस रोग मे मासिकध्मं के समय तथा उसके ५-६ दिन 
पहरे से कटि ओर गर्भाश्ञय "मे पीड़ा होती है इस रोग 
के रक्षण उदावता ( सा फेनिठमुदावत्तौ रजः कृच्छेण सुरति ) 
के साथ मिरते है । कष्टत्तवदेतु-( १ ) गभाशय 
(२ ) गर्भाय उद्वेष्टन (६१०० ) (३) स्यायामाभावः 
(४) गर्भाश्यम्रीवासङ्खोच ( 3410518 ) (५ ) गभांशयिक 
निर्मोक (0५४ ) का स्याग, जादि कारण होते है । 


३. ( कपम्‌ )--आर््तव के समय अत्यधिक 
रक्तस्लाव होने को मेनोरेजिया कहते ई । 


४, ( प कधपणताठ४ )--गभाशय ' से किसी भी समय 
कम या अधिक रक्तल्लाव होने को मेरोरेजिया कहते हैः 
हसी को आयुर्वेद मे अख्ण्दर कहा है- 

तदेकातिध्रसङ्कन प्रवृत्तमनृतावरपि । 

असण्दरं चिजानीयादतोऽन्यद्रक्तरश्चणाद्‌ 

(सु. शा.अ.२) 

चूंकि दस रोगे खी का रक्त अधिक नष्टहोता हे जतः इसे 
भसृग्दर कहा है--“असण्दीयेते यस्मिन्निति असग्द्रः ( चरक- 
टीका ») यदि तीर पीडा के साथ गभाशय से रक्तखाव होना 


गर्भपात का सूचक होता है । आयु की मध्यावस्था के पश्चात्‌ 


गर्भा्षय से रक्तस्राव होने पर गभांराय के सूत्राठंद 
( {1004 ) या घातक ( 11112८21 }) अबद होने की 
सम्भावना होती है । कारण--६. शारीरिक (एपश००६०्‌)-- 
स्थूरु अ्रकृति, मानसिक शरम, दीघंधात्रीकाट, रजोनिनरृत्ति 
( 17९०००७९ ) फे समय तथा प्रसव के पश्चात्‌ गभांशय 
काकम होकर अपने प्राकृत परिमाण पर नहीं पर्ुचना 
( ऽप्णपप्णप्प्०प ) आदि । २. अन्तःस्रावी ( 1000106 ) 


ग्रन्थिर्यो की विकृति-जवटुकाग्रन्थि ( एप ०० ) के खावकी 


कमी, बीजकोष ( 0ष्थ्मफ ) तथा पीयुषग्रन्थि ( एप्‌ ) 
के स्रावो का असमतौख। ३. गर्माय की विकृतियँ - गभा 
शय का सिरागत रक्ताधिक्ष्य ( 29591१6 0066570. ) 
सत्रां ( एण००० ), मांसाङ्कुर ( ?0 ०७}, , घातका- 
द ( धिणा्०प४ धपपात्प्छ ) ४. । अन्यकारण- विशिषं 
उबर, र्त फे रोग, बदिर्गमाशयग्मं ( ए-एष्लप९ ए८- 
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धध0 ) 4.116001111063.--हसे नष्टात्तंव कहते हँ । इस 
अवस्था मे आततैव नहीं होता है या प्रारम्भ होकर बन्द हो 
जाता हे! आत्तवददंन ( ्टण॑ग्पधण ) ओर अनार्तव 
या जत॑वादशचंन ( ^<" ०९8 › ये दोनो चयो के शारीर 
के स्वाभाविक धर्म है परन्तु जच ये दोनों अपने उचितं समय 
पर नहीं होते तब वैकारिक हो जाते दहै! आर्तंवादज्ञंन के 
तीन सुखस्य भद्‌ होते है-- १, अनातेव ८( एप्‌ 21690- 
प्प) ०९९. )--खि्यो मे वारह वषं की आयु से ५० वषं की जायु 
तक प्रति-मासर आर्तवदक्ञन होता रहता हे-तद्षाद्‌ दराददा- 
त्कार वर्त॑मानमस्क्‌ पुनः । जरापक्रश्चरीराणां याति पञ्नारतः श्यम्‌" 
ओर बारह सार ऊे पूर्वं तथा पचास वषं के पश्चात्‌ जो जतं 
वादन रहता है वह स्वाभाविक ( ४5००87०9 ) होता 
हे। कभी कभी आर्तवदरश्चैन के योग्यकाक के कटं वर्षो के 
बाद्‌ ` आ्तैवदरौन होता है, इसे कालातीत या विर्म्बित 
( 76154 ) अनार्तव कहते है । यह अवस्था प्रायः रक्तत्तयः 
राजयदमा तथा अन्य शरीरन्लोषक रोर्गो के कारण या 
गर्माङय तथा बीजकोष ( 0ण्भ) के विरग्ब से परिपक्त 
होने के कारण उपपन्न होती है । यदि खी विवाहिताहो तो 
आर्तवदर्न के पूर्वं भी गर्भ॑धारण हो सकता हे । कभी-कभी 
गर्भाशय तथा बीजकोष दोनो ही सदा के सिय अपरिपक्व 
रह जाते है, जिससे खी मे आतंवदज्ञंन कभी नहीं होता, इस 
अवस्था को स्थायी ( एल ) अनार्तव कहते ह । विर- 
म्बित ओर स्थायी भ्रकार वैकारिक दहै । २. नष्टातव-इससे 
पीडित चिर्यो मे इसके पूवं बराबर आतंवदशेन होता रहता 
हे । इसको ओपद्रविक (३००००९०० ) कहते हे 1 सगर्भावस्था 
ओर प्रसूतावस्था इसके स्वाभाविक कारण रदै--ात्तेवाददन- 
मास्यसंछवणमनन्नामिकाषः--इत्ति गर्भ प्रयांगते रूपाणि मवन्तिः 
( चरक ) 1 परन्तु इन अवस्था्जं म भी कभी-कभी रजःखाव 
होता हे धरम॑ाखमें उसको रागज जोर नेमित्तिक कटतेर्दै-- 
अर्वाक्‌ प्रूतेरसन्नं मेदो याऽना यत्‌ । तद्रागजभिति प्रोक्तं 
नेदोद्रैकसमुद्धवम्‌ ॥ प्रसूतिका त॒ या नारौ स्नानतो तेः परम्‌ 1 
आवी रजसा प्रोक्ता प्राक्‌ तु नैमित्तिकं रजः ॥ न तु नैमित्तिकेन 
स्याद्रजसा सखी रजस्वखा ॥ रक्तचय› राजयच्मा, मधुमेह > 
दुटाजद्‌, शरीरक्तयकारी अन्य विकार, सदीं कगना, मस्तिष्का- 
छद्‌, चिन्तोद्धेग (९५०५०1४), उन्माद्‌ तथा अन्य मानिक 
विकार इसके वेकारिक कारण है । (३) आवृतातंव--इखर्मं 
योम्य वय मे आर्सवखाव प्रारम्भ होता हे, परन्तु बाहर आने 
का मार्ग अवसद्र होने के कारण आतंवशोणित भीतर ही 
याने आघ्रेत या रच्छ रहता दै इसख्ये इस प्रकार को 
जआब्रृतातंव ( 0०0० ) कहते 1 यह्‌ अचरोघ 
गर्माह्षयमीवा मे चित्र न होना ( 1प्णटपणर , व्ल 0 
योनिमागाभाव ( ^०8९०९ ण षण्ड ”२ ), योनिद्वार के पदं 
मे ( प्ण ) चिद्र न होना, इत्यादि सहज व्यङ्गा के कारण 
होता ह \ यह सहज व्यङ्गजन्य॒ आवृतातंव अधिक देने सं 


आता है । कभी-कभी शकम या आघात के कारण! गभा- 


दायमुख या योनिमा बन्द्‌ हो जाता है परन्तु पेसे उदाह्ण 
बहुत ही कम दिखाई देते हे । आदृतार्तव मेँ मासिक 


ॐ समय सिरददै, श्रोणि में पीडा, बेचैनी इत्यादि रुकण होते 





ना 9 + न १) दमण 


ईं परन्तु योनिद्वार से शोणितखाव नदी होता दै 1 . .. 


र स्चतसंहिता 
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वस्था रक्तक्षयादि सगर्भावस्था रक्तक्तय स्यङ्गजन्य शखकमं 
वस्था रोग परसूताचस्था मानसविकार आघातज्ञन्य 


णाव ( 0्गपलाणप ०० १ भी एक पृथक्‌ शब्द 
है किन्तु यह नष्ार्तव ॐ समान हीदहे। येदौनोौ 
पु तरतमभेद ही ई 1 कुच ग्रन्थो से (-&.116110171106, 
भेद्‌ किये गये है-८ ३ ) मिथ्या नष्टा्तव ( ५6५40 
०८५१०९० )। (२) वास्तविक नष्टात॑ब ( ^भप्ा 
०८०6० ) । मरथम सँ खाव बाहर नहीं निकरुता किन्तु 
य के अन्दर ही खव होता है। कारण ऊुमारीच्छुद 
फटना ( 076 10 0णणटुल्पाद्च ० अनुपप 100 {€ए- 
> 5 "06 ) । गर्माह्ियभ्रीवा भौर मग ( (लशणः 21 
%)काबन्द्‌ होना या उनमें बणवस्तु (8.५) ऊ 
रक्त के बहि्निगंमन मे र्कावर होती है । द्वितीय 
प्रथम साव होताहै किन्तु वादु मे निन्न संस्थानों 
' होने से बन्द्‌ हो जाता हे। प्रनननसंस्थान-- ( €. 
© 50600 )- में ( १ ) गर्भाय तथा वीजगयरन्थि की 
स्यति या शाखकमं वारा उनको निकार देना (२) बीज- 
की श्रद्ध ! (२) गभाशयान्तःसतर (11006) 
द्धिः ( चे ) शोथ, ( १ ) नववृद्धि (पि € 00 सध) ), 
रेडियम कँ प्रभाव के कारण, (७) गर्भाधान ऊ 
। रक्तवहसंस्थान ((ीप्ण्पानणर्‌ पल )- (१) रक्त 
# केरोग जेसे पाण्डु ( 40९) ) ८ २ ) ( 1,6प०६ 
(३ >) रक्तसराव, (४) तय, (५ ) पाडरेक्रिसया, 
आक्तेप। ( ३) मस्तिष्कसंस्थान ( िहार०प्रऽ ऽका )-- 
तुओं पर सहसा प्रभाव डाख्ने बारे रोग या. दशा 
को नष्ट करते है, अतः इस भकार के नष्टातंव को 
> -9.10611011]01168, ) कहते है ॥ जैसे सहसा शीत ल्ग 
०0१९८ 017 }, बफं पीना, शीतर जरूरनान जादि । 
खु बाद यह एमिनोरिया ठीक हो जाता है । अनेक 
₹ आघात स्थायी या अस्थायी एमिनोरिया को उत्पन्न 
 । ( शष्पणब्ला6 भणालानाताठचछ )--इसमे स्री 
गि गभंवती समक्षती है या जिनमें आतंवविनाडय 
२५८७९ ) की स्थिति हो जाती है, उनमें यह इजा 
` । (३) निःस्रोतग्रन्धिर्या ( [+पना658 &19०5 }-- 
जननसंस्थान की बृद्धि मे गड़बड़ी होने से मासिकधं 
ह ठीक होने प्र मी निःखोतसमन्थियां इनके अ्रवन्ध 
वी कर देती ह जिससे एमिनोरिया उतपन्न हो जाता 
9 बीजम्रन्थि की अनुपस्थिति या उसके अन्तःाच 
या अभाव से गर्भाय नहीं बता है जिससे आर्त 
7 ह । (३) यदि मासिकधरममं भार्म होनेके बाद 
धर निकार दी जाय या उसके कायं मे कमी हो जाय 
गसिकखाव को कमदाः अदृष्ट कर देती हे । (४) अव- 


इकाग्नन्थि ( ¶फम्णत केखवेकीकमीतेभी एमिनोरिथा 
उत्पन्च हो जाता हे । आतंवक्षव ( 26100१5९) --यह अवस्था 
४० से ५० वषं के अन्दर आती है किन्तु प्रायः ४५ से ५० व 
के भीतर अधिक होती है। इस दशा मे आ्दव बिल्कुर 
बन्वु हो जाता हे तथा गर्भधारण शक्ति का हासं हो जाता है। 
रजःलाव जरदी प्रारम्भ होने से मेनोपाज भी जस्दी होता है। 
कारण--( (ष्ण ) की क्रियाके कम होने से तथा निःसखरोतस 
मन्थिरयो के अन्तःखावमे परिवर्तन होने से यह होता हे। 
बीजग्रन्थि के निकाठने से या अन्य सर्गो कारणमी हो 
जाता हे । . डिम्बप्रणाली, गर्भाय, भग का घातक अदद, 
व्यू रन उपसग, (.¶प्08। ए6टुवक्ष7८़ र, ओवरी तथा 
वेजाईना के अद्‌ ओर क्टा्तव के कारण मी मेनोपाज होता 
है । यथपि यह खराव नही है किन्तु इस कार या मेनोपाज 
के समयसे बहुल व वातिक रक्ञण ( ७८०७ 310 पता 
९ पण/0:5 ) हो जाते हँ जो कुछ समय तक रहते ङक । बीज- 
मन्थि को अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही निकार्ना 
चाहिये । मेनोपाज में पठे धीरे-धीरे खाव बन्द होता है 
जीर करमशः कम होकर वन्द्‌ हो जाताहे। वासोमोटर म 
विकार उत्पन्न होता है ओर स्वेद निकरुता रहता है । 
( पलाप्णाऽ०685 तथा धदणष १0 ) भी कमी हो 
जाया करती हे । किसी-किसी खी मे (17०09) 870 [00705 ) 
बहुत वद्‌ जाते हँ ओर उसकी पाग जैसी हालत दहो जाती 
हे। प्रजनन जङ्ग मे निश्न परिवतंन हो जाते है-रेबिया 
की वसो गायव हो जाती है । बेजादूना की रकेष्मर कला 
सिङ्कड जाती हे । सर्विक्स ओर यूटेरस की बोडी कम हो 
जाती है । डिग्बवाहिनी ( ?. 7.) फ फोरड ओर फिभ्निया 
जच हो जाते हे । स्तन-गरन्धिर्यो मे भी क्तीणता ( 21000 ) 
हो जाती है । जिससे स्तन छोटे हो जाते है। शरीर मे सव 
जगह चसा जमा हो जाती है । इस समय यदि अनियमित 
रक्तखराव हो तो उसे (17९४०]१८७९ ) की असाधारणदश्षा 
( 40101108] (0070४ ) समन्चनी चाहिये । यह्‌ मामी 
जर क्षणिक मी'हो सकती हे । | 


भ्रतिदोषन्तु साध्यास स्तेदादिक्रम इष्यते । 
ददयादुत्तरवस्तीश विशेषेण . यथोदितान्‌ ॥ २१ ॥ 
` वातजयोनिरोगचिकित्सा- साध्य योनिरो्गो से प्रत्येक दोष 
के अनुसार जो रनेहादिक्रम शाच् मे निर्दिश्हे वह किया 


जाता हे । वातादिभेद से कही हई उत्तरचस्तियो का. विदोषः 
रूप से प्रयोग करना चाहिये ॥ २१॥ ऋ 


चिमशैः-भावप्रकाङक्मर ने छिखा हैक जादि कीःउनं 


ध्यायः २८ | 






ह पुकि ५९१ १ १ | 


वातिक योनिर्यो से स्नेहादिक्रम किया जाता है जैसे' वस्तिः 
अभ्यङ्, परिषेक, रेप जर पिचुधारण मी कराना चाहिये- 
तास योनिषु चाचा स्तेहादिक्रम इष्यते । बस््यभ्यज्गपरीषेकम्रलेपः- 
पिलुधारणम, ॥ चरकाचायं ने भी छिला है कि चातजयोनिरोगों 
मै स्नेहन, स्वेदन ओर वस्ति आदि का प्रयोग करना 
चाहिये--प्ते्नस्वेदवस्त्यादि वातजास्वनिर पहम्‌ ॥ 


„ , (च. चि. अ, २० ) 
कर्कशं शीतलां स्तब्धामल्पस्पशोच्र मेथुने । 
कुम्भीस्वेदे रपचरेत सानूपौदकसंयुतेः ॥ २२॥ 

£ 
कर्कश, शीतल, कटिन आर मैथुन को सहन न करने 
वारी योनि सै आनूप मांस तथा ओदक (जरचर ) जीवो 
के मांस के साध कुम्भीस्वेद्‌ करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
विमद्ः--कम्मीस्वेदनपभकार-- आनूप ओर जीय जीवो 

ॐ मास तथा वातघ्र दर्यो केक्राथ कोएक कम्म (मिरी 

कदे) स भर कर उसे भूमिम गाड कर उसके | 

सणा दी शय्या स्ख कर खी को ओधी सुरा देवे फिर अभ्चि 





न सन्तप्त किये हये रोहे तथा प्थर के टुकड़े काथ मे. 


डरे, इससे बाष्प निकलने रुगेगा उससे योनि का स्वेदन 
करना चाहिये रेखा डल्हणाचा्यं ने कम्भीस्वेदनं का भकार 
सिखा हे । चर्याय ने मी किला है कि--दभिः पश्भिनारी 
स्निग्धसिवश्ायुपाचरेत्‌ । सर्वतः सुथिशयदधायाः रषं कर्मं विषीयते ॥ 
वातन्याधिद्टरं कमै वाता्तीनां सदा हितम्‌ । जौदकानुपजैमीतेः 
क्षीरैः सतिरुतण्डलैः ॥ सवातघ्नौपैर्नाीकुरभीस्वेदे रपाचरेत्‌ । 
भाक्ता रवणतरेन सादमग्रस्तरद्कंरेः । सवत्र कोष्णाम्बुसिक्तज्ञ 
वातध्ैोजयेद्रसैः ॥ 
मधुरौषध संयुक्तान्‌ वेशवारांश्च योनिषु । 
निक्षिपेद्धास्येश्वापि पिचुतेलमतन्द्रितः ॥ 
धायनानि च. पथ्यानि कुवीतापृूरणानि च ।॥ २२ ॥ 
अन्योपचार--काकोर्यादिगण कौ सुर ओषधिर्यो के 
साथ कधि मांस ( वेश्चवार ) योनि मं रखना चाहिये इसके 
अतिस्िति अतंद्वित ( आरुस्यरहित ) टोकर पिचुतैक ८ तैर 
करा फोया ) योनि में रखना ओर उसे धारण करना चाहिये 
एवं वात्र ओषधियो से साधित क्ाथादि के द्वारा योनि का 
धावन ८ ग्र्ताख्न >) ओर आपूरण करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
` ञओषचोषान्वितासृक्तं र्याच्छीतं विधि भिषक्‌ ॥२४।। 
पित्तजयोनिरोगधिकित्सा-ओष तथा चोष < जखन ओर 
दाह ). युक्त योनिरोगो मं वैद्य शीत ( रक्तपित्तनाशाक ? 
चिकिस्साकरे॥२७॥ ˆ . , | 
विम्ौ--चरकाचायं ने भी ङ्ख दै कि रक्तपित्तनाशक 
चिक्किस्खा कर--“कारयेद्रक्तपित्तघं शीतं पित्तकृताख च ॥ 
॑ (च. चि. ०५ ) 
ुर्न्धां पिच्छिल चापि चरणैः पत्रकषायजेः। 
पूरयद्राजबरधवादिकषायेश्वापि धावनम्‌ ॥ २५॥ 
दुगन्धितं तथा पिच्िर्योनि मे वट, पीपर, गरः 
पारिख जादि पञ्चङीरौ इतो के छलका चृणं भर देवें तथा 
राजवृ्तादि ( जारग्बधादि ) गण कौ ओषधियो के छार के 
कषाय से योनि का प्र्ताखन करना चाहिए ॥२५॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 





१६३ 


~~~ ~~~ ~~~ ह ` 


योन्यान्तु पूयसखराविण्यां शोधनद्रज्यसम्भतेः । 


समोमूत्रैः सलवणैः शोधनं हितमिष्यते ।। २६ ॥ 
 पृयलाचियोनि से मिश्रक अध्याय मं कहे इए श्लोधक 
जषधदव्यो फे कषाय सें गोमूत्र तथा लवण मिलाकर लोधन 
करना हितकारक होता है ॥ २६ ॥ | 
बरहतीपफलकल्कस्य दहरिद्रायुतस्य च | 
कण्टूमतीमल्पस्पशा पूरयेद्‌ धूपयेत्तथा ।॥ २७॥ 
 कफनयोनिरोगचिकित्सा-- कण्डुयुक्त तथा स्पञ्चं करने से 
वेदना होने वारी योनि भे बड़ी कष्टकारी के फलो का चूण 
तथा हरिद्रा ओर दारुहरिद्रा के चूणं के द्वारा पूरण तथां 
इन्हीं चूर्णो के दरा धूनी देनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
विमन्ञ--चरकाचायं ने र्ेष्मजन्य योनिरोगे मं रू 
तथा उस्णप्रङृतिक द्रव्यो के काथ द्वारा प्र्ाखनंः पूरण ओर 
धूपन आदि कमं करना क्ख हे--लेष्मजाखु च रूष्छोष्णं कसं 
कुर्यादविचक्षणः? ( च० चि० अ० ३० 21 
वनि प्रदद्यात्‌ कर्णिन्यां शोधनद्रव्यसम्भृताम्‌ । 
प्रसंसिनीं घृताभ्यक्ता ्षीरस्विन्नां प्रवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ ` 
पिधाय वेशवारेण ततो बन्धं समाचरेत्‌ ।। २९ ॥ 
-िनीयोनि- मे मिश्रकाभ्यायोक्त शोधन द्रन्यो से बनाद 
हुई वतिं रखनी चाहिए । इसी प्रकार म्रलंसिनी ( स्थानञष् ) 
यानि को घृत से अभ्यक्त कर दुग्ध से स्वेदित करके अन्न 
की ओर भवि कर ८ वैटा) देनी चादिषु फिर योनि 
बाहर सै कुषित मांस (वेश्षवार ) द्वारा ठकं कर पटवन्धे 
कर देना चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 


परतिमेषं विदध्याच्च सुरारिष्टासवान्‌ भिषक्‌ । 
प्रातः प्रातर्निषेवेत रसोनादुद्धृतं रसम्‌ ॥ 
क्षीरमांखरसम्रायमाहार विदधीत च ॥ ३० ॥ 
श्टेव्मजन्य अथवा सवं प्रकार के योनिरोगो में दोर्षो 
ॐ अनुसार सुरा, अरिष्ट जौर आसर्वो का प्रयोग करना चादिष्टं 
तथा सदा प्रातःकारु रुहसुन से निकाले हुये स्वरस का पान्‌ 
करना चाहिये 1 पथ्य नँ दुग्धं तथा मांसरस के साथ भोजन 
करना चाहिए ॥ ३० ॥ | 
शकासवादयो दोषाः स्तनरोगध्च कीर्तिताः 
ग्यस्थानानि मूढस्य गर्भस्य विधिरेव च ॥ ३१ ॥। 
गर्भिणीप्रतिरेगेषु चिकिसा चाध्युदाहता । 
सर्वथा तौ प्रय्जीत योनिव्यापस्सु ुद्धिमाच्‌ । 
अपप्रजातारोगांश्च चिकित्सेदुत्तराद्भिषक्‌ ।) ३२ ॥ 
इति सश्रतसंहितायायुत्तरतन्वान्तगंते कुमारतन्त्र 
यओनिव्यापलतिषेधो नाम ( द्वादशोऽध्याय 
आदितः ) अष्त्रिशोऽभ्यायः ।। २८ ॥ 
००5०० ` 
-ननारयोपसंदार--शक्रशोणित-ण॒द्धिशारीर अध्याय 1 
पुरुष के शुक्रदोष तथा खीके आर्तवदोष ओर विखपंनाडी- 
स्तनरोग निदानाध्याय मेँ स्तनरोगे का वणन कर दिया रय 
हे इसी प्रकार कीणवरीय वाजीकरणम्रकरण ज क्छेव्य के कारण 





१४४ सुश्रवसं हिता 


9 


पि शवपे कणा क पतिक कीस कित हम क न 


रेवतीगरदाधिष्ट रक्षण का रार होना, इरे दस्त | बिद्धोने.पर सलीन हो ( लिपट ) के सो जाता है तथा - उसके 
लगना, शरीर का वणं पाण्डु हो जाना या श्याव ( काला ). | आन्त्र में छुजन होता रहता है । उसके अङ्ग से अत्यन्त खडी. 
हो जाना तथा ज्वर, सुखपाक ओर वेदना से पीडित. होना, | गन्ध ती हे तथा पतली दस्ते आती है । वेद्य इन च्छन्र्णो 
ये रेवतीग्रह से पीडित यच्चे के र्षण दै तथा वह वारक | से वच्चे को श्चीतपूतनाव्ि्ट जाने ॥ १४॥ 
निरन्तर अपने कर्णं ओर नासा को मसरूता रहता है ॥ ११॥ "9 3 
विम्--वास्मराचार्य ने रेवतीश्रह से उक्तं कचर्णो के | नेवसेगो विगन्विता । - चय॑ती्रुक्तश्च सीतपूतनया च्छिदः ॥ 
अतिरिक्त कास, हिद्छा, ने्रचाटन, वस्तगन्धं की प्रतीति ये |  कक्ञण--शीतपूतनया कम्पो सेदनं ति्यैग्पिश्छणम््‌ । 
अधिक रच्तण रिख हे-रेवत्यां स्यावनीरत्वं कणैनासाक्षिमदनम्‌ । | तृष्णान्वकूनोऽतीसासे वस्तवद्विगन्धता ॥ पाशरस्यैकस्य च्छीततत्व- 
कास्षदिध्माक्िनिक्षेपवक्ववक्रस्वरक्तताः ॥ वबस्तगन्धो ज्वरः शोधः | मुष्णत्वमपरस्य च ॥ _ | 
पुरषं हरितं द्रवम्‌ । जायतते शुष्करेवव्यां क्रमात्‌ सवोक्घसंक्षयः ॥ म्लानाङ्गः सुरुचिरपाणिपादवक्तरो 


¦ ५ 2 बहयाशी कलुषसिरावतोदरो यः । 
सस्ताद्गः स्यपिति सुखं दिवा न रात्रो ` सोद्वेगो भवति च मूत्रतुल्यगन्धिः | 
विभिन्नं सजति च काकतुल्यगन्धिः । स ज्ञेयः शिुरिह वकच्च्रमर्डिकाऽऽत्तेः ॥\९९८॥। 
छ्रोऽऽ्तो हषिततनू रुहः ऊमारः सुखमण्डिकापिष्टलक्षण--दइस अह॒ से. मस्त वारूक्छ का 
स्तृष्णाल्लुभघरति च पूतनागृहीतः ॥ १२। | शरीर म्लान ८ सुर्चंथा इजा >) रहता है तथा उसव्छे हाथ, 
पूतनाधिष्ट लक्षण--पूतनाग्रह से पीडित वाखक के अङ्ग पैर जौर मुख सुन्दर दिखाई देते है, वह बहुत खाता है तथा 
प्रस्यङ्ग डरे हो जाते ह तथा वह दिन मे सुखपूवेक सोता हे | उसका उद्र कारे या नीरे वणं की सिराओंसे व्यास होता 
किन्त रात्रि मे नहं सोता । प्ली दृस्ते आती द । दस्त से | -एवं सद्‌ा उद्र ८ बेचैन ) रहता दै । उसके शरीर स्ये स्मत 
या उस वन्वे की देह से कौवे क समान गन्ध आती हे। | की सी गन्ध आती हे। इन ` लन्तणां से युक्त वच्छ को 
बप्चा बमन से दुःखी होता है तथा उसके शरीर के बार सुखमण्डिका से भ्रस्त जानना चाहिये ॥ ५4 ॥ | 
हरित ( रोमाश्वयुक्त ) होते है ओर वह वच्वा वार बार विमरशः--योगरःनाकरोक्त खक्षण~-प्रसन्नव्णेवदन > सिराभि- 
पानी पीताहे॥१२॥ | रभिकत॑वृतः । मूत्रगन्धिश्च बहाशी सुखमण्डिनिकाग्रहे ॥ 
विमशः--योगरस्नाकरोक्त रुषण--अतीसारो ज्वरस्कष्णा | यः फेनं वमति विनम्यते च मध्ये 
तिर्यव्परेक्षणसोदनम्‌ । न्टनिद्सतथोद्धिनो भस्त : पूतनया शचिञ्ुः ॥ सोद्धेगं विलपति चो््वमीक्षमाणः । 
वाम्भरेक्त रकषण--पूतनायां वमिः कम्पस्तन्द्रा रात्री प्रजागरः । वा त न्धि 
दिष्माध्मानं श्ष्टदसेदः पिपासा मूत्रसिद्रहः ॥ घरस्तहृशङ्गसेमतवं 1. निरो न 
:संज्ञो भवति हि नेगमेषजुष्टः ।॥ € € ॥। 


काक्मत्पूतिगन्धिता ॥ ॑ . 

रो ( सैगमेषग्रहाविष्ट लक्षण~-जो बारूक सुखसे ज्ञाग शगिराता 

यो द्ेटि क | हो तथा शरीर फे मध्यभाग जै मृडा इभा सा प्रतीत द्धोता हो 
शि छरदीमिच्यस्सर्हि मानः। तथा ऊपर को देखता हआ बेचैन हो सदन करता द्धो तथा 
दुवणः सततमघः शयोऽम्लगन्धि- सद्‌ा उवर से आक्रान्त रहता दो ओर उसके शरीर से वसा 
स्त मूयुभिपज दहान्धपूतनात्तेम्‌ | १२॥ के समान गन्ध आती हो एवे कमी कभी बेहोश भी दो जाता 
अन्धपूतनागिष्ट रक्षण--दरस मरह से भ्रस्त बालकः स्तन से | दो उसे नेगमेषथरह से आविष्ट समश्चना चाहिये ॥ अस्द् ॥ ,. 
देप करता हे तथा वह जतिसार, कास, हिक्रा, .वम॒न ओर .|' विमञ्शः--योगरप्नाकरोक्त रक्षणः स्पन्द न करण्ठास्य- 
उवर से पीडित होता है, उसके शरीर का रङ्गः खराब भ जाता | शोषो मूच्छ विगन्धिता । उध्वं पदयेदरदन्तातरगमषच्चद्धं. वदेत्‌ ॥ | 
हे एवं खदा उर्टा ( तीच ) मुख करके सोता ह अ उसके | वाग्मरोक्त १ पाणिपादस्यस्पन्दन ऋनननिग॑मः । | 
शरीर से खी गन्ध जाती है । वैद्य कोग दन ककरणो से युक्त | टण्डषिन्धातीसारस्वरदन्यविवणताः ॥ इन सतत चद: कास- ' 
वच्चे को अन्धपूतनाविष्ट कटते दै ॥ १३ ॥ दिष्माप्रजागराः1 बोठदंशाज्गसङ्कोचस्तम्भक्स्तामगन्पत पए ॥ ऊर्वं 
विमसंः--योगरस्नाकर मे अन्धपूतना के गन्धपूतना | निरीक्ष्य दसनं मध्ये निनमनं ज्वरः \ मूच्छकनेनसाकन्य जगसेष- । 
नाम से र्षण रिख ह--द्द्िः कासो ज्वरस्छरम्णा वस्तागन्धोऽति- | धदङतिः ॥ इस तरह वाग्भट ने नेगमेषग्रद के उच विदि 
लदनम्‌ । सतन्यदेषोऽतिसारश्च गन्धपूतनया भनेद्‌॥ = , | खण चिलि दै तथा जने ने श्रमह, पित्र, उ्डर्कःरेवती 
+" ५ | | रेखे तीन ग्रह अधिक माने है । शग्रद लक्षग-कम्प दषितरो- 


त्‌ पोणम्‌ मभनम क 












(या पनम 









उद्विमो शरशामतिवेपते ग्ररुद्यात््‌ . .. ^“. ` ~| मत्वं स्वेदशचष्चुनिमोखनम्‌ । बदिरायामनं जिहादंशो उन्त-कण्ठकू- , 
संलीन: स्वपिति च यस्य चान्त्रकरूजः । ` जनम्‌ । धावनं विर्सगन्धत्वं क्रोशनं श्वानवच्छनि । ञइञ्यररेत्‌ क्प, 
निखाङ्गो ृशमतिसायेते च यस्तं 


९ 


जानीयाद्धिषमिह्‌ शीतपूतनात्तेम्‌॥।. १४ ॥ 
दीतपूतनाप्रिटरक्षण--शीतपूतना से मस्त बाङ्क अत्यन्त 
वेदेन हो ॐ कापितादहे तथा रोता तथा कचु देर ब्‌ 


महष, स्वेदातिषङ्त्ति, नैत्रनिमीकन, बहिरायास्द> जिद्धा- 
दृशान, कण्ठकूनन, दौडना, मरुगन्धता तथा कुत्ते च्छ माति 
चिद्ाना ये रुण होते ह । पित्रगरदरक्षण--रोमदषे खडस््ासः , 
सदसा रोदने उवरः।. कासातिसारवमधुन्‌म्भाद्र्च्छवगन्धताः । 


अध्यायः २८ | उन्तरतन्त्रम्‌ १६५ 
सुटिवन्धः स॒तिश्चाष््णोनौटस्य स्युः पित््रहे ॥. अर्थात-रोमहष, | याज्ञिर्ो ने हवना्थं यवादिको को निश्न प्रमाण 
वार बार भयभीत हो के सहसा रोने रगना, उवर, कासः | म र्ना छवा हे--यवाधं तण्डुलाः प्रोक्तास्तण्डुलापं तिलाः 
४ वमन, जुम्मा, तृष्णा, शावगन्धता, सुटि बधना | स्छताः \ तिला शकरा मोक्ता आज्यं भागचतुषटयम्‌ ॥ | 
ओर नेत्रल्लाव ये रुक्तण होते है । शष्करेवती रकतण--जायते । > 

होते है । शुष्करेवती रुक नमः स्कन्दाय देवाय ्रहाधिपतये नमः। 


शुष्करेवत्यां क्रमात्सरवाज्ञसंक्षयः। अर्थात्‌ शुष्क रेवतीमह से शिरसा ताऽभिवन्देऽहं प्रतिगरहणीष्व मे बलिम्‌ । 


आक्रान्त होने पर वच्चे के क्रमशःःसवं शरीर का षय होने नि्िकार शिर 
लग;जाता हे । श्ग्रह को ऊुकुरकास ( फ ०००६ ८००४५ ) नीरुजो निर्विकारश्च शिम जायतां द्रुतम्‌ ।॥ २१॥ 
था अपतानक ( 7७५५००७ ) या जलसंत्रास (ोताण०००) | इति युश्रुतसंहितायासुत्तरलन्त्रान्तगेते कुमारतन्तरे; नवभ्र- 
तथा विह को निसूचिकाजन्य लामा ( ०५०५५९० | हाचरतिविज्ञानीयो नाम ( प्रथमोऽध्यायः, आदितः ) 
१४९ ४० 00गलप्या दिस्टेरिया तथा शुष्करेवती अ्रह को सप्रविंशं पि गोऽध्यायः । २७॥ । ॥ 
11४37005 या धातुक्लय ( 1४5४४ ) कह सकते हँ ॥ ५ । 8 

प्रस्तव्थो यः स्तनद्रेषी युद्यते चाबिशन्मुहुः । 

* € † 

तं बालमचिराद्धन्ति प्रदः सम्पुणेलक्षणः ॥ १७ ॥ 

असाध्यग्रहामिष्ट रक्षण--जो बारूक अत्यधिक स्तम्ध 

( जदीभूत ) अङ्गो वाखा, स्तन तथा उसके पान में देष 
रखने वारा अओौर बार बार मरहावेश के कारण मूच्छितहो 
जाता हो रेसे बारुक को वह रह सम्पूणं रक्षणो से युक्त 
होकर श्रीघ्र ही मार डारुता हे ॥ ५७॥ 


विपरीतमतः साध्यं चिकित्सेदचिरादितम्‌॥ ९८ ॥ 
साध्यग्रदाविष्ट लक्षण--उक्त लक्षणो से विपरीत रूचर्णा 
वारा अर्थात्‌ अपूर्णटक्षणी तथा नूतन ( तात्कालिक ) अरहा- 
वेशयुक्त वारक साध्य होता है अत एव उसकी शीघ्र उचित 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १८॥ 
शरदे पुराणदविषाऽभ्यञ्य बालं छचौ श॒चिः। 
€ र ५ ५ 
स्ैपान्‌ प्रकिरेततषां तैलेदीपच्च कारयेत्‌ ॥ 
सदा सन्निहितच्वापि जुहुयाद्धव्यवाहनम्‌ ।} १६ ॥ , 
सर्वगन्धौपधीबीजैगैन्धमाल्येरलङ्छतम्‌ । 
अम्नये कुत्तिकाभ्यश्च स्वाहा स्वाहेति सन्ततम्‌ ॥२०॥ 
ग्रहाविष्टवालभिभित्ापरकार-- सर्वप्रथम वेद्य स्नान-सन्ध्या- 
` दिकमं से पवित्र होकर 'पचित्र गृह मेँ बच्चे को ले जाकर 
पुराण धृत से उसके शरीर पर अभ्यङ्ग कर कै उसके चारो 
ओर सर्षप को विलेर देनी ( विदकनी ) चाहिये तथा उसके 
पास सरसो के सैल का दीपक भी कर देवे! इसके अनन्तर 
उसी ॐ पास तरेठकर अग्नि मै सरवंगन्धौषधि वीजो ( एरादिः 
गणपटित ओषधियों से, तिर, गेषु उद्‌ जादि से, सुगन्ध- 
चन्दन, राल भादि ) से हवन करना चाहिये । हवन करने फे 
पूरं बच्चे को ज्ञान करा के सुगन्ध ( चन्दन, कपूर, कस्तूरी ) 
का रेप देह पर रगा ॐ माला तथा अच्छे वख ओर आभूषर्णो 
से अलङ्कत कर देना चाहिये । फिर निरन्तर अभ्नि ओर 
दृततिका के छियि अभ्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा एेसा मन्त्नो- 
श्ारण करते हये अश्न मे आहति्यौ देनी चाहिये ॥ ११२० ॥ 
विमर्शः सर्वगन्धदरव्यो मे दाङ्चीनी, इराय्ी, तेजः 
पात, नागकेशर, कपूर, क्तो, अगुरु, केशर ओर रङ्ग 
दनका समावेद्य है । चातु्जा तककपुरकक्ोरायुरुकुहकम म्‌. । रवज्ञ- 
सदितश्चैव सवंगन्धं विनिदिरेत्‌ ॥ ओषभिबीज शब्द्‌ से यवः 
धान्य ( चंवर ) जौर तिर आदि समन्ने चादिये क्योकि 
फल पकने पर नष्ट होने वाकी जोषधि कराती ईदै-“ओोषध्यः 


















स्तवन प्रकार ग्रहौ के अधिपति ( स्वामी ) स्कन्ददेव को 
मेरा नमस्कारदे। हे स्कन्ददेव में आपको सिर जका के 
नमस्कार करता हँ । आप मेरे दवारा दी जाने वाडी वकिको 
स्वीकार कीजिये तथा उक्त हवन ओौर बखिदान के प्रभावसे 
शीघ्र ही मेरा बच्चा वेदना तथा रोग से रदित हो जाय ॥२१॥ 
दत्यायुवैदतच्वार्थसन्दी पिकाभाषारीकाय सुत्तरतन्त्रे नवग्रहा- 
कृतिविक्ञानीयो नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 


~~ -2- 
अष्टाविंरातितमोऽध्यायः 


अथातः स्कन्दग्रहपरतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्यन्तरिः ।॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर स्कन्धग्रह-प्रतिषेध नामक अध्याय 
की भ्याख्या आरम्म करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ | "1 
त्कन्दग्रहोपसष्टानां मारणं परशस्यते । 
वातघ्नरमपत्राणां निष्काथः परिषेचने ॥ ३ ॥ 
परिगरेचन-- स्कन्द्‌ होपसष्ट बच्चों के लिये वातनाद्रक जेसे 
एरण्डपत्र, बिर्वपत्र या रा्रापत्र के काथ के द्वारा परिषेचन 
करना प्रक्षस्त है ॥ ३॥ | 
ं मूलेषु सिद्ध तेलमभ्यञ्जने दितम्‌ । 
सर्वगन्धसुरामण्डकेडयोवापमिष्यते ॥ ४ ॥ 
 अभ्यज्ग--वातनाशक उक्त एरण्ड, विर्व, राखादि के मूर, ` 
चरहस्पश्नमूर की जदो के क्राथ में सर्वगन्ध ( एलांदिगण या 
्ातुर्जातकादि ) द्रव्यो के कल्क तथा सुरा, मण्ड णोर महा- 
निम्ब ( केयं ) का कल्क या राथ मिला के सिद्ध क्रियि हये 
तेट का अभ्यङ्ग हितकारक होता हे॥ ४॥ 
विमर्शः--गृदसन्रमूर--शिच्वरयोनाकगम्मारीपाटलागणिका- 
रिका सर्व॑गन्धद्रन्य-( ९) एलादिगण--एलातगर ङ्रष्ट्मांसीदध्या- 
मदलकपतरनागपुष्पभियङ्गहरेणुकाम्याधननखशक्तिचण्डास्थौणेयकीवि- 
धवाचोदनोरकबाठकयग्यु कसेर सतरुष्कवुन्दरुकागुरर्कोशीर भ- 
द्रदारुङुङ्कमानि पक्नागकेसरश्चेतिं । (२) स॒रा--पपरिपकान्नसन्धा- 
नसमुदन्नां सुरा जगुः । (३) मण्डः--सिक्थकै रदितो मण्डः पेया 
सिक्थसमन्विता । 












१९८ 


७ + 


ओरं (३) त्वग्विस्फोर) इस रोग का समावेश सुखपाक 
( ००7४3 ), तृणाणुजन्य अतिसार (उषव्नाश्य प 056 पापु) 
संग्रहयहणी ( 8४९ ) तथा तस्वाश्रह ( 7९11912 ) इनमे से 
किसी एकमे हो सकता हे । 


शृङ्कन्यभिपरीतस्य कार्य्यो वेन जानता । 
वेतसास्रकपित्थानां निर्क्माथः परिषेचने ।। ३ ॥ 
परिषेचन--शकुनिग्रह-पीडित वच्चे का वेतस, आम्रपत्र 
ओर कपिस्थपत्र के काथ से परिषेचन करना चाहिए ॥ ३॥ 
कपषायमधुरैस्तेलं का्य॑मभ्यज्ञने शिशोः ॥ ४ ॥ 
अस्यज्न--न्यग्रोधादिक कवायरसप्रधान दर्यो के क्राथ 


जीर काङोल्यादिक मधुररसप्रधान द्यो के कल्क मेँ संस्कृत 
किये हुये तेरु का शरीर पर जभ्यङ्ग करना चाहिए ॥ ४॥ 


मधुकोशीरहीवेरसारिवो्यलपद्यके | 

रोधप्रियङ्ुमञ्जि्ठागेरिकैः परदिहेच्चिम्‌ ॥ ५॥ 

म्देह-इसी प्रकार मुखेदी, खस, नेवा, सारिवा, 
कमर, पद्मया, रोध, प्रियङ्क, मजी जौर गैरिक इनके चं को 
पानी के साथ पीसकर वच्चे के शरीर पर रेप करना चाहिये ॥ 

व्रणेषूक्तानि चूणोनि पथ्यानि विविधानि च ॥ ६ ॥ 

नणोपचार- शङुनिग्रहजष्ट बारुक फे च्भं॑पर विस्फोर 
हो जाते ह उन वर्णो पर द्विवणीय अध्याय अथवा मिश्रक 
ध्याय में कंडे हुये शोधन तथा रोपक चूर्णो का प्रतिसारण 
करना चाहिये । इसी प्रकार ्रणितोपासनीय अध्याय से कहे 
हुये चाढि, सुद्र दाडिम ओौर सेन्धव रवण आदि द्रव्य पथ्य 
मे भरयुक्त करने चाहिये ॥ ६॥ 


स्कन्दग्रह धूपनानि तानीहापि प्रयोजयेत्‌ ।। ७॥ 
धृपन-- स्कन्दग्रह की चिकिस्सा मे जो धूपन पदार्थ से 
सपप, सांप की काचटी, वचा, काकादनी ( वृणधान्य >) ओर 
धृत कटे हैँ उनका यहां भी धूपन ॐ लिये प्रयोग करं ॥ ७ ॥ 


शतावरी्गेवौरनागदन्तीनिदिभिकाः । 

लदेमणां सहदेवाच्च चृहतीच्चापि धारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

धारणीय द्रव्य- शतावर, इन्द्रवारणी (खगेर्वार), नागदन्ती 
८ दन्तीभेव्‌ ), कण्टकारी, ख्चमणा, सहदेवी सौर बड़ी करेरी 
इन ओषधियो मे से किसी एक को रविवार के दिनि प्रातःकाल 
उखाड्कर के राकर वच्चे के गेया हाथमे बाध देवें ॥ ८ ॥ 

तिलतणर्डुलकं माल्यं हरितालं मनःशिला । 

बलिरेष करञ्धेषु निवेद्यो नियतात्मना ॥ ६॥ 

पठिकम-रात्रि के समय स्नानादिक से पवित्र हो के एक 
दोने भे तिरु, पके हुये चावल, भारा, हरताल ओर मेनलिर 


योड। थोडा रख के फरजे वृक्तके मूर प्रदेश मे रख आना 
चाहिए ॥ ९॥ 


 विमशं-वकिकिम के दिन उपवास 
हाथ मं खेकर वङि देने जाना चाहियं । 
परोधो निहुरेद्‌ बलिम्‌? । 


निष्ठुटे च प्रयोक्तव्यं स्तानमस्य.यथाधिधि ॥ १०॥ 


४ ण न 








रखना तथा शख 
(सोपवासः श्युचिन॑क्त 


श्रतसंहितां 









धद्व) वप ५ क भु ०६९ , 
पथ पिक मोक ४८५५ = ५ । ~ ५ 


` स्नानविधान--गुहोपवन में बच्चे को रे जाकर यथाविधि 
स्नान कराना चाहिये ॥ १० ॥ ¦ 
विमर्शः निष्कुट = गृहोपवन शगृहारामास्तु निष्छटाः' श्यः 
मरः । यथाविधि अर्थात्‌ गृहोपवन मैं पवित्र भूमि पर नवीन 
ज्ञारि ओौर यवसे निर्मित मण्डर पर गायत्री आदि से 
अभिमन्त्रित जर से स्कन्द्रदोक्तविधिपूर्वक सान करार्वे। 
स्कन्दापस्मारशमनं घृतं चापीद पूनितम्‌ ॥ 
कुय्योचच विविधां पूजां शद्धन्याः ङुसुमेः भः ।। ११।। 
घृतप्रयोग व पूजन स्कन्दापरमारशमनायं प्रयुक्त धत का 
य्ह मी प्रयोग करना प्रशस्त है । इसके अतिरिक्त चमेखीः 
नीखकमरु आदि अनेक पुष्पो से विविध भौति श्षकुनि्रह की 
पूजा करनी चाहिये ॥ ११॥ 
विमशशः--स्कन्दापस्मार-शमन के सिये देवदारूणि रास्तायां 
मधुरेषुद्रमेपु चः इस प्रकार का सिद्ध घृत टिखादहे। घृतन" 
इस चकारग्रयोग से कु रोग यहो सोमवज्ञो, दन्दवक्ली, 
शमी, विह्वकण्टक आदि का धारण करने का प्रयोग बताते दै । 
यथा-तोमवहीमिन्रवहीं शमीं विसस्य कण्टकान्‌ । सृगादन्याश्चि 
मूखानि मथितान्येव धारयेत ॥ | 
अन्तरिक्षचरा देवी सवीलङ्कारमूषिता । 
अयोमुखी तीदणवुण्डा शकुनी ते प्रसीदत ॥ १२॥ 
दुदशेना महाकाया पिङ्गाक्षी भैरवस्वरा । 
लम्बोदरी शङ्ककणीं शकुनी ते प्रसीदतु ॥ १३ ॥। 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्ान्तगेते कमारतन्त्रे शङ्नी- 
प्रतिषेघो नाम ( चतुर्थोऽध्यायः, आदितः ) 
त्रिंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
"^ 00/97, 
वालरक्षा मन्त- आकाक्च मे विचरण करने वारी, स्वं 
अर्ङ्कारो से विभूषित, रोह समान वणं युक्त मुख वाली या 
अधोञुख वारी एवं तीच्णञुखी शाकुनी देवी तेरे सिये प्रसन्न 
हो जाय । इसी प्रकार भयङ्कर दशंन वारी, रम्बदारीरधारिणी, 
पिङ्गल नेत्रयुक्त ओर शंकु के समान लम्बे जौर तीखे कार्नो 
वाटी शङ्कनी देवी तेरे ख्ये प्रसन्न हो नांय ॥ १२-१३ ॥ 
 इस्यायुरवेद तस्वाथंसन्दीपिकान्यास्यायां शकुनीप्रतिषेधो 
नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


२/१” 





एकचिरात्तमोऽध्यायः 
अथातो रेवतीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 


अब इसके अनन्तर रेवतीभ्रतिषेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 


ने कहा ह ॥ १-२ ॥ 


विमक्ञः-रेवतीग्रहजुष्ट बांखक फे लन्तण आचारय सुश्च 


ने२० वें अध्यायं म “रक्तास्यो हरितमलोऽतिपाण्डुः आदि 
' श्लोक द्वारा पूवं मे कटे है । योगरत्नाकरमे स्वि हे कि 


अष्यायः ३१ | इत्तरवन्तम्‌ 
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छरीर पर स्फोट तथा व्रण, पद्धगन्धी, रक्तं की सुति, पती 

दस्त, उवर ओर दाह इस मरह मै होते है-तरणेः स्फोरेशचितं 
गात्रं पद्कुगन्धी छ वेदसक्‌ \ भिक्नवर्चा ज्वरी दाह्य रेवतीयह लक्षणम्‌ ॥ 
इस रोग का समावेश घातक रक्कत्तय (९6०१०१०७ ११९२8) 
म कर सकते ह जैसा कि प्रादस मेडिसीन मे छता दै- 
१0४ एल तने०पञ 08४ 88 066 0108?€५ 10 011- 
0.61, ¢ 1४ 18 रलम 1916 06016 (116 ५९५१९€ ग 1116. 
रेवसतीयरह को भ्रादसने घातक मी माना हे-1० ए०प्ण्४ णण 
61७ € 15695 08 एए श ४०४६ 00प्86 ॥/111 
लरत 87 पुषा छात = 09 ए०ण्ट 1291 20€' 9101 
111,695. इसमे निर्न सस्य रुक्तण होते दहै ( 9 ) रक्तकय क 
सामान्य रच्तण । (२) स्वचा का वणं पीत, नीट, श्याव या 
हरा; गण्डप्रदेक्ष कारारु होना। (२) जिह खार तथा 
्रणयुक्तं । (४ ) उद्र शूक, वमन या अतिसार । (५) 
प्टीहा की बृद्धि! (£) दीमोग्छोचीन की मात्रा २० से ४० 
प्रविक्ञत मिरना । (७ ) 0णणण पप्पू का एक से भधिक 
होना । (८) रक्त के ठारकर्णो कै जाकार में वेषस्य । (९ 
श्वेतकर्णो का नाह ( [€प्णणृलपः९ ) 1 | 


अश्वगन्धा च शृङ्गी च सारिवां सपुननंवा । 
सहे तथा विदारी च कषायाः सेचने हिताः ॥ २॥। 
सचनकर्म--अस्लगन्ध, काकद्ासींगी, अनन्तमूल, पुननंवा, 
सुद्धपर्णी, मापपणीं जीर विदारीकन्द इनमे से यथाप्रा् 
दन्यो को मिलित तोरे भरणे के डेढ सेर पानी मे कथित 
करके चतुथौश्ष या अधौशावरोष रहने पर छान के बच्चे के 
चणयुक्त प्रदेश का सिञ्चन करना चाहिये ॥३॥ 


सेलमभ्यञ्चने कार्य्यं कुषे सजेरसेऽपि च ।॥ ४॥ 
पेलाभ्यद्--कुष्ट तथा रार के कल्क ओरं ` काथ मै सिद्ध 
किये हये तेर का णित शरोर पर अभ्यङ्ग कर ॥ ४ ॥ 


पलङ्कुपायां नलदे तथा गिरिकदस्बके । 
धवाकर्णकक्कमधातकीतिन्दुकीषु च । 
काोल्यदिगसे वैव पानीयं सर्पिरिभ्यते ॥ ५॥ 


घृतपान--खाख, उश्षीर, गिरिकर्णिका, कदम्ब का पुष्प 
तथा धव, सार, जजन इनकी चाक ौर धातकी के पुष्प, 
तंदु कीला अर काकोल्यादिगण की अषधियो के कल्क 
मिरित ५ तोरे मर तथा इन्हीं के १ सेर क्राथ मं 9 पराव 
घत डा के घतावरोष पाककर चान्‌ के शीशी मे भरद्‌] 
फिर इस घृत को २ मादोसे६ मादे के परमाण सं रेके एक 
सोरे मन्दोष्ण दुग्ध में मिरा कर बच्चे को पिखाव। इस तरह 
दिनम तीनयादो बार यह घ्रत पिराना चाहिये ॥ 

निमक्षः--दइस चृत को मधु तथा करा के साथ मिधित 
कारके मी पिला सकते दै । इसके पान चे अतिसार, अदचि 
चमन ओर वृष्णा नष्ट होती हे । त 


कुलत्थाः शद्धचृणंच्च प्रदेहः सार्वगन्धिकः।॥ & ॥ 
देह --सर्वगन्धं (१) अर्थात्‌. दाकचीनीः ० 
चेजपात, नागकेशर, कपूर, कङ्को अगर, केसरं आर 































खवङ्कः र के चृणं १.9 [> ट ॥.. 
ङ्के चूण म ऊुख्थी का चूणं तथा शङ्कं का महीन चूण 
मिला कर घृत या पानी के साथ पीस के वच्चे के समस्त 
शारीर पर खेप करना चाहिये ॥ &॥ 


स्वगन्ध द्व्य--चातुजा तककपूरकक्कोखायुरङुङ्कमम्‌ \ ख्वङ्ग- 
सदहितञ्चेव सवगन्धं विनिदिश्चेत्‌ ॥ 
गृध्रोदधकपुरीषाणि यवा यवफलो घृतम्‌ | 
सन््ययोरुमयोः काय्यैमेतदुद्धूपनं शिशोः । ७॥ 
भूपन--रीध तथा उलट की विष्टा (या रोम) दवथाजौ, 
बास की छार तथा धी 'इन्हं मिश्रित कर इनसे दोनो सन्ध्या 
के समय वच्चे को धूपित करना चाहिये ॥ ७) 
वरुणारिष्टकमयं रुचकं सेन्दुकं तथा । 
सततं धारयेञ्चापि कृतं वा पोत्रजीविकम्‌ ।! ८ 
मपि धारण- रुण, निम्ब, सिन्दुवारं ( निरुण्दी ) 


अथवा पुत्रजीव ( जीयापोता ) की छ्कडी के टुकडो से वनाद 
इई माखा वच्चे को पहनानी चाहिये ॥ ८ ५ 

विमर्शः यहौँं पर रुचक ङाब्द्‌ का अर्थं माला किया गय। 
हे! रेसे सूचक का अर्थं आभूषण भी होता हे 1 भेदिनीकोष- 
कार ने इसे अनेक अर्थं ल्खि है--ठ्चको वौजपृरे च निष्के 
दन्तकपोतयोः । न द्योः स्वजिकाक्षारेऽप्बश्वामरणमाव्ययोः ॥ सौव 
नच॑लेऽपिं मङ्गस्यद्रव्येऽपि च ॥ 


ग्ला सुमनसो लाजाः पयः शाल्योदनं तथा । 

बलिनिवेयो गोतीथं रवस्य प्रयतात्मना ॥ 

सङ्गमे च भिषक्‌ स्नानं हय्यौद्‌ धात्रीड्मारयोः ।६।। 

बल्कि तथा ल्ञान- श्वेत पुष्प, राज्ञा ( धान की सीर ); 

दुग्ध, साठी चाव का भात थोडा-थोडारेके दोनेमं भर 
कर खानादि से पवित्र हो के गोश्चाखा मे जाकर रेवतीग्रह की 
तष्ट के छियि बि देनी चाहिये । इसी भ्कार दो नदिय के 
सङ्गम ( सम्मेलन ) स्थान पर जा के वच्चे ओर धायको 
स्नान करना चाहिये ॥ ९॥ 

नानावद्लधरा देवी चित्रमाल्यानलेपना । 

चलत्छुरुडलिनी श्यामा रेवती ते प्रसीदतु ॥ १० ॥ 

वाटरश्चा मन्त्र विविध प्रकार क वख को पहनी इई, 

चिन्रःविदिन्न माला तथा चन्दन धारण की इ काना मे 
निसके कुण्डल हिर रहे हा एेसी श्यामवर्णां रेवती तेरे स्यि 
प्रसन्न हो जय ॥ १० ॥ 
उपासते यां सततं देग्यो विविधभूषणाः । 
लम्बा कराला विनता तथेव बहुपुत्रिका । 
रेवतीशष्कनामा या सा ते देवी प्रसीदतु ॥ १९ ॥' 
इति सुशरुतसंहितायासु्तरतन्वरान्तगते ति कमारने रेवती 

्रसिवेधो नाम ( पञ्चमोऽध्यायः, आदितः ) ` 

एकविंशोऽध्यायः । ३१॥ 
रा १, । १ 1 # | १.९, १,.१॥ ' , (मं 

लिचिध्व आभूषण पहनी हई अन्य देवियों जिसकी निरन्तर 
उपासना करती रहती ईँ तथा निसके म्बा, करारा, विनता, 

















१६२ सुश्चुतसंहिता 
व्व --------~------~--------------------- ~~ ~~ ~ 1 ध व य 
जआतेवादृशंन 
छि | | ( 
अनातव # आत्रतातच 
॥ | व नि 
छि र" | न | ` 1: 4 
स्वाभाविक वैकारिक | भ वेकारिक सहज ह 
| | व. 
बाल्यावस्था रक्त्षयादि सगभांवस्था र्तत्षय च्यङ्गजन्य दाखकर्म 
बृद्धावस्था रोग मसूतावस्था मानसविकार ४, आघातज्ञन्य 


तीणातंव ( 0ादगपनाण्प्र ०७8 ) मी एक पृथक्‌ शाच्व्‌ 

` ग षि ¢ (१ द कोः 
भता हे किन्तु यह नषटा्तव के समान ही है) वे दोनो 
अवस्थापं तरतममेद ही है । ऊ मर्थो से (^ 67०] 6९०) 
के दो मेद्‌ क्रिये गये है-( १ ) मिथ्या नष्टात्त॑व ( 28600 
&1161101711068 ) | ` ( २) वास्तविक नष्टातव ( ^.9108.] 
४०९००१]068 ) । प्रथम में खाव बाहर नहीं निकलता किन्तु 
गर्भादाय के अन्द्र ही साव होता हे । कारण- कुमारीच्छुद्‌ 
कान फटना ( 0०6 #० (ण्य ० षलुप्यो€त 10क€- 
0२९1607६ ) । गर्माङ्घयम्रीवा सौर भग ( (लार 2.10 
१०७६५ ) का बन्द होना या उन मे चणवस्तु (3: ) के 
कारण रक्त के वहिर्निगंमन में रुकावट होती है द्ितीय- 
दसम प्रथम साव होता है किन्तु वाद्‌ में निन्न संस्थानों 
विकृति होने से बन्द हो जाता हे ! प्रजननसंस्थान--( ७९०- 
लार 5१5१6 )- मं ( १ ) गभशिय तथा बीजग्रन्थि की 
अनुपस्थिति या शखकमं दवारा उनको निकार देना (र) बीज- 
गन्थि कौ बृद्धि ! (३) ग्भाशयान्तःस्तर (एपत०प्यलप पण) 
कीः बृद्धि ( 4 ) शोथ, ( ) नवचवृद्धि ` (पलप व्ण ), 
(९) रेडियम के प्रभाव के कारण, (७) गर्भाधान कै 
कारण । रक्तवहसंस्थान ( ताप्तम्‌ ऽ) )-- ( (| ) रक्त 
की कमी के रोग जसे पाण्डु ( ^१०९००१० ) ( २ >) ( [€ण्व्ट 
9), (३) रक्तलाव, (४) य, (५) पादरविसय, 
(६) आक्षेप! (३) मरितिष्कसंस्थान (1र्००३ ऽपः )-- 
ज्ञानतन्तुओं पर सहसा प्रभाव डालने वाके रोग या दशा 
आतव को नष्ट करते है, अतः इस प्रकार फे नष्टार्तव को 
{ पएला€द -470611070168, ) कहते है । जैसे सहसा शीत ख्ग 
जाना ( ५५0९० ५५ }, वफ पीना, शीतर जलरनान आदि । 
कचं कारु बाद यह एमिनोरिया ठीक हो जाता है। अनेक 
मानसिक आघात स्थायी या अस्थायी एमिनोरिथा को उस्पन्न 
करते है। ‹ अक ा09.06ौ76 = 91060101111068 )-- इसमें खी 
जपने को गभंवती समक्षती है या जिनमे आतंवविनाङा 
( 6029056 ) की स्थिति हो जाती है, उनम यह इभा 
करता हे । (३ ) निःसोतय्न्धियो ( [७१ €88 ६1.105 )-- 
(9) प्रनननसंस्थान की बृद्धि मे गड़बड़ी होने से मासिकधर्म॑ 
के कम ढे टीक होने पर भी नि-सखोतसयन्धियां इनके प्रचन्ध 
मे गङ्वदी कर देती है जिससे एमिनोरिया उत्पन्न हो जाता 
हे! (२) बीजगन्थि की जनुपस्थिति या उसके अन्तःखाव 
कौ कमी या अमाव से गर्भाशय नहीं बढ़ता है जिससे आव 
नहीं होता हे । (३) यदि मासिकधरम प्रारम्भ होने के बाद 
बीजम्रन्थि निकार दी जाय या उसके कारय मे कमी हो जाय 
तो वह्‌ मासिकलाव फो करमराः अदृष्ट कर देती हे । (४) अव- 


इुकायन्थि ( 10१ के खाव की कमीसेभी एमिनोरिवा 
उपपन्न हो जाता हे । आतैवक्षय (10००१०७९) --यह अवस्था 
४० से ५० वधं के अन्दर जती है किन्तु पायः ४५ से ५० वर्ष 
के भीतर अधिक होती है) इस दा मै आर्तव वरिरकुल 
वन्द्‌ हो जाता हे तथा गर्भधारण शक्ति का हास हो जाता है। 
रजःखाव जल्दी प्रारम्भ होने से मेनोपाज मी जस्दी होता है। 
कारण--( (ष्क ) की क्रिया के कम होने से तथा निःसोतस 
गरन्थिर्यो के अन्तःखावमें परिवर्तन होनेसे यह होताहे। 
बीजम्रन्थि के निकालने से या अन्य रोगोके कारणमी हो 
जाता है । . डिम्वम्रणारी, गोदाय, मग का घातक अद, 
व्यव मेँ उपसर्ग, ( एथ] कष्शाष्ण्न ), वरी तथा 
वेजाईना के अबद जौर कष्टार्तव के कारण भी मेनोपाज् होता 
है । यद्यपि यह खराव नही है किन्तु स काल या मेनोपाज 
के समय मेँ बहुत व वातिक रक्षण ( फल ०5 94 पाणण 
ऽए पप्‌००३ ) हो जाते हैँ जो कु समय तक रहते डे । बीज- 
मन्थि को अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही निकार्ना 
चाहिये । मेनोपाज सें पहके धीरे-धीरे लाव बन्द होता हे 
ओर कमः कम होकर चन्द्‌ हो जाता है। वासोमोर मेँ 
विकार उत्पन्न होता है ओौर स्वेद निकरुता रहता ह । 
( 7 €८प्णप51638 तथा 11€019] णाति ) भमी कभी हो 
जाया करती हे । किसी-किसी खी में ( 16111४1 ऽप 00३ ) 
बहुत बढ़ जाते है जौर उसकी पागल जेसी हारुत हो जाती 
है । प्रजनन अङ्गो मे निश्न परिवतन हो. जाते है ञेबिया 
की वसा गायव `हो जाती है। बेजाइना की शरेष्मर कला 
सिङुड्‌ जाती हे । सिक्स ओर यूटेरस की बोडी फेम हो 
जाती हे । डिम्बवादिनी (7. 7. ) के फोर्ड आर रम्या 
अचष्ट हो जाते हे । स्तन-गरन्थियों मे भी कीणतता (4०५ ) 
हो जाती ह । जिससे स्तन छोटे हो जाते है। शरीर मे सब 
जगह वसा जमा हो जाती है । इस समय यदि अनियमित 
रक्तल्ाव हो तो उसे (1००००७९ ) की असाधारणद्शा 
( -4. 0107108] 2001470 ) समज्षनी चाहिये । यह्‌ मामूली 
ओर कणिक भी हो सकती हे । (र 
 प्रतिदोषन्तु साध्यास स्नेदादिकरम इष्यते । ` ` 
 दद्याटुत्तरबस्तींश्च बिशेषेण यथोदितान्‌ ॥ २९ ॥ 
„ -वात्तजयोनिरोगचिकित्सा- साध्य योनिरोगों मे प्रत्येक दोष 
के अनुसार जो ` रनेहादिक्रम साख निर्दिष्टे वह किया 
जाता है । वातादिभेद्‌ से की हई उत्तरवसितिर्यो का. विदोषं 
रूप से प्रयोग करना चाहिये ॥२१॥ `` क ` ` 
` विमशः--भावप्रकाशकार्‌ ने छिखा हे किं -आंदि की उनं 


छध्यायः २८ | 
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कक +^ ^ नी ---------------- ~~~ 
नातिक योनियं मे स्नेहादिकम किया जाता है जसे वस्तिः 
अभ्यङ्ग, परिषेक, ्रखेप जर पिचुधारण भी कराना चाहिये-- 


तासु योनिषु चाया स्ेदादिक्रम इष्यते । वस्त्यभ्यज्गपरषेकप्ररेपः 


पि्ुधारणम्‌ ॥ चरकाचा्यै ने भी छिखिा हे किं वातजयोनिरोगों 
से सहन, सेदन ओरं बरित आदि का प्रयोग करना 
चाहिये--्नेहनस्वेदवस्त्याद्वि वातजास्वनिखपदहम्‌ ॥ 
| (च. चि. अ. ३०) 
करकशां शीतलां स्तब्धामल्पस्पशोच्च मधुने । 
कुम्भीस्वेदे रुपचरेत सानूपौदकसंयुते : | २२९॥। 
कर्कश, शीतल, कठिन ओर मेथुन को सहन न करने 
वाली योनि मे आनूप मांस तथा ओदक ( जरुचर ) जीरो 
के मांस के साथ कुम्भीस्वेद्‌ करना चाहिये ॥ २२॥ 
विमज्ञः--कुम्मीस्वेदनप्रकार-- आनूप ओर जरीय जीर्वो 
ॐ मांस तथा वातच्च द्रव्यो केक्ताथ कोएक कम्भ ( भिरी 
के घडे) मे भर कर उसे भूमिम गाङ्‌ कर उसके ऊपर 
खण की जय्य रख कर छी को"ओँधी सुका देवे पिर अभ्चि 


म सन्त्त किये हुये रोहे तथा पत्थर के इकडे कराथमे 


डाले, इससे बाष्प निकरने ख्गेगा उससे योनि का स्वेदन 
करना चाहिये रेखा डल्हणाचा्यं ने ऊुम्भीस्वेदन का रकार 
छिखा हे । चरकाचाय॑ ने मी खिला हे कि--षदभिः पञ्चभिर्नारीं 
स्तिग्धस्वित्नामुपाचरेत्‌ । सवतः सुचिद्युद्ययाः दोषं कम विधीयत्ते ॥ 
वातन्याधिहरं कमं वातार्तीनां सदा हितम्‌ । ओौद्कानृपजेमीसेः 
क्षीरैः सतिकतण्डुकेः ॥ सवातप्रोषधैर्नादङ्म्भीस्वेदे टपाचरेत्‌ । 
आच्तां रवणतैकेन सादममरस्तर वैरः । स्वित्ां कोष्णाम्बसिकताङ् 
वातपर्योजयेद्रसैः ॥ 
मधुरौषधसंयुन्तान्‌ वेशवारश्च योनिषु । 
निषिपेद्धासयेच्वापि पिचुतेलमतन्द्रितः ॥ 
` धावनानि च. पथ्यानि इर्वीतापूरणानि च ॥ २२ ॥ 
अन्योपचार--काकोल्यादिगण की मधुर ओषधिर्यो के 
साथ ष्टि मांस ( वेशवार ) योनि मे रखना चाहिये इसके 
अतिसितिः जतंद्वित ( जरूस्यरहित >) होकर पिचुतैट ८ तैर 
का पथा >) योनि में रखना ओर उसे धारण करना चाहिये 
एवं वातश्च जषधियो से साधित ाथादि केद्वारा योनि का 
धावन ( प्र्तारन ) ओर आपूरण करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
ज्ञोषचोषान्वितासुक्तं कुयाच्छीतं विधि भिषक ।२४॥ 
पित्तजयोनिरोगचिकित्सा- ओष तथा चोष (जकन ओर 
दाह) युक्त योनिरोगों मे वैद्य शीत ८ रक्तपित्तनाशक ) 
चिकित्सा करे ॥ २४॥ ना 
विम्--चरकाचायं ने भी रखा हे कि रक्तपित्तनाशक 
चिकित्सा करं--“कारयेद्रक्तपिन्त्चं शौतं पित्तकृत च "" 
| = (च.चि.आ,३०) 
ुर्मन्धा पिच्छिलां चापि चरणैः पच्रकषायजेः । 
पूरयद्राजबृष्ादिकषायेश्चापि धावनम्‌ ॥ २५॥ 
दुरगन्ित तथा पिच्िख्योनि मे वरः पीपर, गुरः 
पारिस आदि पञ्चत्तीरी इतो के छारःका चूण भर देवरे तथा 
राजव्र्ादि ( जरम्बघादि ) गणकी ओषधिर्यो के छार के 
कषाय से योनि का प्रचारुन करना चाहिए ॥ २९ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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धोन्यन्तु पूयसखानिण्यां शोधन द्रन्यसम्भरतः। 
सगोमूत्रैः सलवणैः शोधनं दितमिष्यते ।। २६ ॥ 
परयघाियोनि मे मिश्रक अध्वराय ने कटे इष ज्ोधक 
ओषध्यो के कषाय मे गोमूत्र तथा रवण मिराकर शोधन 
करना हितकारक होता है ॥ २६॥ 
ब्रहतीफलकल्कस्य द्विहरिद्रायुतस्य च । 
कृण्डूमतीमल्पस्यश पूरयेद्‌ धूपयेत्तथा ॥ २५ ॥ 
कपाजयोनिरोगचिकित्सा- कण्डुयुक्त तथा स्पशं करने से 
वेदना होने वारी योनि मे बी कण्टकारी के एर का चृणं 
तथा हरिद्रा ओर दारुहरिद्रा के चू्णं के ह्वारा पूरण तथा 
इन्हीं चूर्णो के द्वारा धूनी देनी चाहिये ॥ २७॥ 
विमः--चरकाचायं ने शेऽ्मजन्य योनिरो्गो मे रू 
तथा उष्णघ्रकृतिक दर्यो के क्राथ द्वारा प्र्तारुनः पूरण जर 
धूपन आदि कमं करना रिखिा हे--'रेष्मजासु च रूक्षोष्णं कमं 
दुर्या द्विचक्चणः' ( च० चि० अ० ३० 2) 1 


वरि प्रदद्यात्‌ कर्णिन्यां शोधनद्रन्यसम्भरताम्‌ । 

प्रसंसिनीं घृताभ्यक्ता क्षीरस्विननां प्रवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

पिधाय वेशबरिण ततो बन्धं समाचरेत्‌ | २९॥ 

विनीयोनि-मै मिश्रकाध्यायोक्त शोधन द्रव्यो ते घनां 

हुई वति रखनी चाहिए । इसी प्रकार प्रखंसिनी ( स्थानजनष्ट ) 
दीनि को धृत से अभ्यक्त कर दुग्ध से स्वेदित करके अन्दर 
क ओर भ्रविष्ट कर (वदा) देनी चादिषु फिर योनि को 
चाहर से कुटिल मांस (वेश्यवार ) द्वारा ढक कर पटबन्धन 
छर देना चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 


प्रतिदोषं विदध्याच्च सुरारि्टासवान्‌, भिषक्‌ | 
प्रातः प्रातनिपेवेत रसोनादुद्धृतं रसम्‌ ॥ 
क्षीरमांसरसमरायमाहार विदधीत च ॥ ३० ॥ 
शटेष्मजन्य अथवा सर्वं प्रकार के योनिरो्गो मं दोषे 
ॐ अनुसार सुरा, अरिष्ट ओर आसवो का ग्रयोग करना चादिषु 
तथा सदा प्रातःकाट कहसुन से निकारे हुये स्वरस का पान 
करना चाहिये । पथ्य मे दुग्ध तथा मांसरस के साथ भोजन 
करना चादिष्ट ॥ २० ॥ 
शुकात्तवादयो दोषाः स्तनरोगाश्च कीर्तिताः । 
्व्यस्थानानि मूढस्य गर्भस्य विधिरेव च ॥ ३९ ॥ 
गर्भिणीप्रतियेगेषु चिकित्सा चाघ्युदहता । 
सर्वथा तौ प्रयुञ्जीत योनिव्यापदसु बुद्धिमान्‌ । 
अपप्रजातासेगांश्च  चिकि्सेदुत्तराद्धिषर्‌ । ३२ ॥ 


इति सुश्रतसंहितायामुत्तसतनत्रान्तगंते कुमारतन्त्र 
योमिन्यापलतिषेधो नाम ( द्वादशोऽध्यायः? 
आदितः ) अष्टत्रिंशोऽध्यायः ।। २८ ॥ 
। =© -0-* 
कौमारभृः्योपसंदार--शक्रोणित-शद्धिदारीरं अध्याय मै 
पुरुष कै शुक्रदोष तथा खी के आर्तवदोष ओर विश्षपनाडी. 
स्तनसेग निदानाध्याय में स्तनरोगे। का वणेन कर दिया गया 


हे इसी प्रकार कीणवबलीयवाजीकरणम्रकरण म करेन्य के कारण 





१६४ दश्च॑तसंहितां 
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ओर मूढगभं के निदान ओर चिकिसा प्रकरण मे मूढगभं 
के कारण ओर चिकित्सा का वर्णन कर दिया है। इसी 
गर्भिणीव्याकरणज्ञारीर मे गभिणी का मासानुमासिक तथा 
रक्तस्राव आदि प्रतिरोगं की चिकरितसाका भी उपदेश कर 
दिया गया है अतः बुद्धिमान्‌ वैय को योनिव्यापद्‌ रोर्गोमे भी 
उन्हीं का स्वंथा प्रयोग करना चा्िये। इनके सिवाय वेच 
अकारग्रसूता के उवरादि रोगो मे उत्तरतन्त्र म कहे हये के 
अनुसार चिकित्सा करे ॥ ३१-३२॥ | 

` इत्यायुवंवतस्वाथसंदीपिकाभ्याख्यायां योनिव्यापस्याध्यायो 


नाम अष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


तस्मदुपद्रवान्‌ कृत्स्नान्‌ नहि नः सचिकित्सितान्‌ । 
सवेकायचिकित्सासु ये दृष्टाः परमपिंणा ॥ ७ ॥। 
उवर आदि उपद्रव से युक्त पुरूष का चण ऊच्छखाध्यं 
होता है क्योकि चणी पुरुष के उपद्रव कष्टसाध्य माने गये 
है । इसमे यह हेतु हे कि बणी पुरुष का बर ओर मांस च्तीीण 
हो जाता है तथा मेद्र्ति रेष धातुरभोका भीन्तय द्धो 
जाता है इस स्यि आप बणी के सव उपद्रवो को चिकरिटस्या 
के खहित हरमे किये जिन उपद्रवो को परमर्षिं आपने जथा 
भरद्वाज या अत्रेय ने सवंप्रकार की कायचिकित्सा सं 
कहा ह ॥ ५-७॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा प्रातरवीद्धिषजां वरः । 
ज्यरमादो प्रवद्यामि स रोगानीकरार्‌ स्मृतः ॥ ८ ॥। 
 रद्रकोपाग्निसम्भूतः सवभूतप्रतापनः । 
तेस्तेनीमभिरन्येषां सत्त्वानां परिकीर्त्यते ॥ ६ ।। 
सुश्रुत भादि उन शिर्यो के दंस वचन को सुनकर सैर्या 
मं श्रेष्ठ भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का कि मै सर्वप्रथम ज्वर 
का वणन करूंगा वर्योकि वह सवंरोग-समूर्हो मे र्डना 
( प्रधान ) हे । यह ज्वरं दक्त के यत्मे प्रकुपित इये रू 
( शङ्कर ) की कोपाश्चि से उस्पन्न हआ हे ओर स्थावर-जज्ञन्म 
आदि सवं प्रकार ॐ भूतो ( प्राणिर्यो >) को प्रतप्त ८ सन्तश्च >) 
करने वाराहे एवं भिज्न-मिक्न प्रकार के माणिर्योमे विखिन्् 
नाम से कहा गया ह ॥ ८-९ ॥ | ५ 
विमदाः नरो पत्तिकथा--द्क्त के यक्त मे शिवजी च्छ 
अपमान करने से संक्रुद्ध हुये शिव के निश्वास या ल्राटसथ्य 
तृतीय नेत्राभ्चि से अथवा खुखार से स्वेदचिन्दु के परथिवी प्यर 
गिरने से भयङ्कर अभ्नि के उत्पन्न होने पर ञवर उस्पन्र हु ॥ 
दक्षापमानककृद्धरदरनिश्वासपसम्भवः । ज्वरोऽषटपा प्रथ्धन््रसंपाला- 
गन्तुजः स्मतः ॥ ( मा० नि० ) ततस्तस्य सुरेरस्य कोधादभिल- 
तेजसः । रुरटात्‌ प्रतो पोर स्वेदबिन्दुवेभूव ह ॥ तस्मिन्‌ पतित 
मात्रे ठ स्वेदविन्दौ तदा भुवि । प्रादुरब॑भूव सुमहानभिः कालानस्नै-- 
पमः ॥ तत्रे चाजायत तदा पुरुषः पुरुषषेभ ! । ज्वरो नारैष धरम्कश्च 
रोगेषु प्रचरिष्यति ॥ ( महाभा० शा० पवं ) अन्य सर्वौ अं 
ज्वर के नाम-पाकलः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌ 1 
गवामीश्वरसंन्नश्च मानवानां ज्वरो मतः॥ अनावीनां प्रपाख्य = 
करभे चारुसो मवेत्‌ । हारिद्रौ मादिषाणान्तु सगरोगो म्रगेषु च ।। 
पक्षिणाममिधातस्त॒ मल्स्येष्वनद्रमदो मतः । पक्षपातः पतङ्गा तं 
व्याडेष्वक्षिकसंज्ञकः ॥ ८ इस्त्यायुरवेद्‌, अ० ९ ) अन्यच्च--“जरूस्य 
नीलिका भूभैरूषरो वृक्षस्य कोटरः । 


` ५ (~ 1 
जन्मादौ निधने चेव प्रायो विशति देहिनम्‌ | 
अतः सवविक्राराणामयं राजा प्रकीर्तितः १० ॥। 


ज्वरबेरिष्टय--जन्मं के जदि में तथा श्ल्यु फे समय यदु 
ज्वर प्रायः मनुय में अवश्य होता है अत एव इसे सर्वरोर्ग्तं 
का राजा माना गया है ॥ १०॥ 

विमरेः--चरकाचा्यं ने भी ऽर को महेश्वर-कोप से 
उत्पन्न, मनुष्य तथा तियंम्योनिके प्राणि्यो मेँ होने वाख्छत 
। ओर सवंरोगो का राजा माना है--“जवरस्त॒ खलं मदेश्वरको च~ 


-०अ००~~ । 
` ` . एकोनचत्वारिदात्तमोऽध्यायः 
` ` ` अथातो स्वसप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि.॥ २॥ 
जव इसके अनन्तर उवरप्रतिषेध नामक अध्याय का 
ज्याख्यान करते हैँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का है ॥ 
. विमर्षः यद्यपि चिकित्सान्ञाख मे अनेक रोगों का वणन 
है किन्तु ज्वर को सवंरोगो मे धान माना है--ज्वरः प्रधानो 
 रोगाणासुक्तो भगवता पुराः तथा निधन ओर उत्पत्ति के समथ 
. इसका रहना आवश्यक नेसे "तस्य प्राणिप्तपलस्य भरुवस्य प्ररयो- 
 दये' एवे सदर की कोपाभि के दवारा सम्भूत होने के कारण 
गरीयान्‌ होने से सवप्रथम इसी की चिकित्सा का वणन किया 
जाताहै | 
येनामृतमपां मध्यादुदुषृतं पू्ेजन्मनि । 
यतोऽमरत्वं सम्प्राप्रालिदशाखिदिवेश्वरात्‌ ॥ ३॥ 
शिष्यास्तं देवमासीनं पप्रच्छुः सुश्रतादयः। 
 अणस्योपद्रवा प्रोक्ताः तरणिनामप्यतः परम्‌ ॥ 
समासाद्‌ व्यासतथ्चैव ब्रूहि नो भिषजां वर ! ॥ ए ॥ 
जिस धन्वन्तरि ने पूवंजन्ममे देवता के स्पे समुद्र 
का सन्थन करा के जरम से अश्रुत को निकाला तथा जिसके 
कारण देवताओं ने जमरस्व पद प्राप्त किया, आसन के ऊपर 
वेठे इये उस धन्वन्तरि देव से सुशवुत प्रश्टति शिष्यो ने 
भश्च किया किह वेमे श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपने पूरं के स्थानों 
च अध्यायो बण वारे पुरूष के जणोपद्रवों का संक्तेपसें 
चणन किया है जव उन विस्तार से हम रोगों के लान ऊे 
स्यि किये ॥ ३-४॥ | . 
 विमन्ञ-्रण के उपद्रवो से यहां बेदना, वर्णं जौर साव 
आदि का ग्रहण किया जाताहै तथा ब्रणी पुरुषे निश्च 
विसं, पक्वात आदि सोखह उपद्रव के गये ईै_ विसरः | 
पञ्चषातश्च सिरास्तम्भोऽपतानकः । मोहोन्माद्रौ जणरुना ज्वरस्त्‌- 
ष्गा हनुग्रहः ॥ कासच्छदिरतीसारो दिक्षा श्वासः सवेपथुः 1 पोडदो- 
पञ्कवाः परोक्ता चणिनां ्रगचिन्तकैः ॥ 
-उपद्रवेण ष्टस्य व्रणः कृच्छुण सिध्यति ॥ ४॥ 
` उपद्रास्तु व्रणिनः छइच्छसाध्याः भरकीर्तिताः | 
` प्रक्षीणबलमांसस्य - ` शषधातुपरिश्षयात्‌ । & ॥ 


श्रध्यायः ३९ ] 
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प्रभवः) सवृभ्राणिनां प्राणहरः, देहेन्द्रियमनस्तापकरः, प्रक्ञाबरूवर्णं- 
दरपोए्ताहहासकरः ्रमक्ृममोहादासोपरोधस्तज्ननः, ज्वरयति इी- 
राणि इति ज्वरः। स सवेरोगाधिपतिः, नानातिर्यम्योजिषु च 
बहुविधैः शब्दैरभिधीयत । सये प्राणभरतश्च सज्वरा एव॒ जायन्ते 
सञ्वरा एव भ्रियन्ते चः स महामोहः । ( खण नि० अ०१) 


ऋते देवमनुष्येभ्यो नान्यो विषहते तु तम्‌ | 

कमणा लभते यस्माद्‌ देवतं मानुषादपि । ९१॥ 

पुनश्चैव च्युतः स्वगोन्मालष्यमनुवरतेते । 

तस्मात्ते देवभावेन सहन्ते मानुषा ज्वरम्‌ | 

शेषाः सर्वै विपद्यन्ते तेथ्यैग्योना ्वरार्दिताः ॥ १२३ ॥ 
 ज्वरासद्यत्व--देवता ओर मनुष्यो के सिवाय अन्य प्राणी 
दस उ्वर को सहन नहीं कर सकते हँ । कमं के कारण ही मनुष्य 
देवस्व को प्राप्त होताहे ओर उन कर्मौका भोग खमाक्चदहो 
जाने पर वह प्राणी देवस्व से फिर च्युत होकर मनुष्य देह 
के रूपमे स्वगंसे पृथिवी परा जाताहै इसस्यि उस 
मनुष्य मे देवभाचदहोने हीसे वह उ्वरके वेग को सहन 
कर सकता है किन्तु अन्थ तियंभ्योनि वाखे प्राणी ञ्वरसे 
पीडित होने पर मर जाते है ॥ ११-१२१ ॥ 

पिमर्चः-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी गीतामेकहा है करि 

पुण्य के क्षीण होने पर मनुष्य मस्यंरोक मे आ जाताहै- 
वीणे पुण्ये मच्युरोकःं विद्चम्तिः । 

स्वेदावरोधः सन्तापः सवीङ्गग्रहणं तथा । 

विकारा युगपद्यस्मिन्‌ ज्वरः स परिकीत्तितः।॥ १३॥ 

ञ्वरसामान्यरश्चण या स्त्र पिभाषा--स्वेद्‌ ( पसीना ) का 

अवरोध, सारे शरीर में सन्ताप तथा सवं अद्ध मे जकडाहर ये 
चिकार( या खण) एक साथ जिस रोग या मनुष्य में उस्पन्न 
होते हों उसे उवर कहते दै ॥ १२ ॥ ‹ 


निमरः- स्वेदावरोधः--स्वेद का नहीं निकटना, प्रायः ` 


पेत्तिक उवर को द्ोडकर अन्य उवरों म उ्वर चने के समय 
पसीना नहीं जतादै। स्वेद फे जवर्द्धहो जानेसे शरीर 
केतापकी ब्रृद्िहो जातीहै। रेसेस्वेदका निर्गमन ज्वर 
( ताप) को उतारने मे अत्यधिक सहायक होताहै इसी 
स्यि साधारण उ्वरावस्था में स्वेदर ओषध ( 7०10 
८५601 भ ८ ) देने की स्यवस्था रहती है । सवेदावरोधकारण१.-- 
रक्त म विष तथा आमदोष की अधिकता होने से स्वेद 
ग्रन्थिर्यो पर भार अधिक पड़ जाता है क्रिवा आमरसर उनसे 
अवरोध उत्पन्न कर देता दै इसलिये चरकाचा्यने ङ्खिा 
हे किभ्रायः तूण अवर मे पाचकाभि के स्वस्थानसे च्युत 
हयो जाने पर आमदीषप बदृकर स्रोतसो का सज्निरोध कर देता 
है जिससे उ्वरी का स्वेदनिगग॑मन बन्द हो जाता है--घोतसां 
सतनिरुद्त्वात्‌ स्वेदं ना नाधिगच्छति । स्वस्थानातै प्रच्युते चारौ 
प्रायश्शस्तस्णे ज्वरे ॥ (च, चि. अ. २) यहां पर स्वेद्‌ दाब्द 
से स्लावसामान्य का महण केर लिया जाय तो उससे शरीर 


१. स्वेद्राभावदहेतु- स्रोतसां स्चिरुदत्वात्‌ स्वेदं , ना नाधिग- 
च्छति । स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चारौ प्रायश्चस्तरुणे ज्वरे ॥ रुणद्धि 
चाप्यपां धातून्‌ यस्मान्तस्माज्ज्वरातुरः । भवत्यद्युष्णगात्रश्च स्विते 
न च स्वंहाः ॥ इति । 








उत्तरतन्त्रम्‌ 
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के अन्दर यावन्मात्र सरावजनक ग्रन्थियां ह उनके कायं या 
स्राव का तरुण जवर सँ अवरोध होना यह तास्पयं हो सकता 
भदै, । ह स 
ह जसा कि अनुभव में देखा जाता हे किं तरुण ज्वर में मुख 
की रारास्रावक या अन्य ग्रन्धिर्योके खाव के अवरोध होने 
से मुखमें खुश्की की प्रतीति होना तथा आमाश्चय की 
मन्थियो तथा अग्न्याश्य के खाच के अवरोध होने से पाचक 
रसो का अमाव होकर अश्चिमान्य हो के आमदोष करा बढ़ना । 
इसी ग्रकार उपवृक्क के आन्तरिक सराव ( एडनिरिनि >) फे 
चन्द्‌ होने से हदय में वेचेनी होना इसी बात को आधुनिके 
ने भी स्पष्ट की है--1४€ ६€५८९६२० ९५१ ४० ५४१ प ०56 
प्ल अश्म, 00प्ी0, ^ फटा ¶प्र06 वरलाः, 9100698 
800 11१०९५5 इससे स्पष्ट हे कि तरुणज्वर मे साव को 
उस्पन्न करने वारे सभी अङ्ग निच्रिय हो जाते है! दितीय 
कारण यह भी है कि रक्त मे परिभ्रमण करने वारे ज्वरजनक 
विषो के कारण तापनियन्त्रक केन्द्रं ( च्छ णष्छुप्पभेलय 
०८१४९ ) के अवसादित हो जाने से परिसरीय केर्चिकारजो 
का विस्फार नहीं होने पाता जिससे स्वेदजनक ग्रन्धिर्यो को 
रक्तं प्रचुर मात्रा में नहीं मिता है भतः वे स्वेद की उत्पत्ति 
करना बन्द्‌ कर देतीदहैँ। इसी तरह खाद्यकी कमी तथा 
विर्षोया आमदोष की भ्रचुरता के कारण भी स्वेदजनक 
अन्थियां अपना कायं स्थगित कर देती दहै! केदिकार्ज ॐ 
पूर्णरूप ही से चिस्फारित न रहने का परिणाम अन्य सावक 
यन्थिर्यो पर मी पड़ता दै । आमाश्चय पर इसका प्रभाव होत्ता 
हे । पाचन के खयि मुख, आमाशय, अन्त्र, अगन्यादाय ओर 
यङ्ृृत के सर्वो की परमावश्यकता रहती हे । उन खावों के 
अवसद्ध हो जाने से पाचन एवं प्रचूषण का कायं मी ,बन्दं 
हो जाता हि यही कारण है कि आयुवेद्‌ ने तरुणज्वर या जम 
ञउ्वर मे आहार ओर कषायपान का निषेध करियाहे। यदि 
इस सिद्धान्त की अवहेटना कर आहार प्रदान किया जाय 
तो पाचक रसो की अरपता या अभाघ से भोजन का पाचन 
समुचित रूपसे न होकर जामदोषकी बृद्धिदही होगी तथा 
दोर्घो का पाचनन होनेसे उ्वर से सुक्िमी नहीं होगी 
एेसी अवस्था मे आयुवेद ने आमदोष का पाचन करने के 
स्यि खङ्गन, स्वेदन ओर पाचक यवागूं देने का निर्दश्च 
किया है--खह्नं स्वेदनं कारो यवबाग्बस्तिक्तवो रसः । पाचना- 
न्यपिपकानां दोषाणां तरुणञ्वरे ॥ ( चरक ) जब इस क्रम से 
आमादि दोषौ का पाचन होकर स्रोतसो का अवरोध दूर 
हो जाय तभी आहार तथा कषाय का प्रयोगं भ्षियाजा 
सकता है । रसौषध आमदोषो की पाचक, स्ेदर्‌ ओर विष- 
नाक होनेसे प्रयुक्तं की जा सकतीहे।! मधुकोषकार ने 
पेत्तिकञ्वर मे स्वेद का निगमन होता देखकर इस स्वेदा- 
वरोधरूपी अवर खत्तण को अग्याक्षिदोष-ग्रस्त होने की 


आशङ्का से “स्ियतेऽनेनेति स्वेदोऽभिस्तस्यावरोधः' रेसा अर्थं 


किया है किन्तु इससे भी अब्यात्तिदोष नही हरता है क्योकि 
कभी-कभी उवरावस्थामे भी ह्धा या अशूप क्ुधा रहती हे 
जोकि स्वेदको अभि मान कर उसका अवरोध दहो जाने 


पर सम्भव नहीं । वास्तव में यह स्वेदावरोध प्रायिक रक्षण 


हे इसी बातको सुश्चुताचायंने भी स्वीक्कत याहे (तच 
सिति सर्वशः" इसी की टीका करते हुये उर्हणाचा्यं भी 
लिखते ह कि "सर्वाः अर्थात्‌ सर्ब्रन च स्विधति कचित्‌ स्विधत्ती 
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सुश्रुतसंहिता 
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(~~ ~~~ ~~~ ^ ^~ ^-^ ^^ ~ 


त्यर्थः । जेजटादि दीकाकार्योने भी इसी बात का समर्थेन 
कर लिखा कि “उत्सगापवादमविन व्यवस्थितिः) सन्तापः --केवर 
रार के ताप का वदना ही अर्थं नहीं है अपितु देहः इन्द्रिय 
जोर मन सभी मे उवर के समय तापकी अनुभूति होती 
हे इसीरिये चरकाचायं ने स्पष्ट टिखा हे कि रेहेन्दरियमनस्तार्पीः 
मन के सन्ताप के कन्तो मे मन का भित रहना, किंसी 
ती काथं से मनन रगना एवं श्कानिका अनुमव होना 
प्रधान है--वैचित्यमरतिग्छनिमेनःसन्तापलक्षणम्‌ः । प्रायः 
करीर मे ताप या उष्मा उतपन्न करना पित्त का कायं है अतः 
एव पित्त की विद्त-बृदधि होने पर ही सन्ताप हो सकता हः 
दसीलियि आयुर्वेद ने सवं प्रकार के 
पित्तदोष-प्रधान मानकर उनकी चिक्रिस्सा में पित्तश्ामक 
चिङ्धिस्खा का उपदेक्य किया हे--ऊष्मा पितताटते नासति ज्वरो 
ना्त्युष्मणा विना । तस्मत्‌ पित्तविरुदधानि त्यजेत्‌ पिनत्ताधिकेऽधिकम्‌॥ 
उवरावस्था मे श्षरीर मे उदे हुए ताप का अनुभव स्वचा के 
स्प द्वारा या र्मामीटर से होता है । रक्त मे जीवाणु-विष 
दी अधिकता से उष्णता की अत्यधिक बृद्धि तथा त्वचा 
श्वासप्रश्वास आर मूत्र आदि के द्वारा उसके निहरण का 
अभाव.या अल्पता के कारण सम्मिर्ति परिणाम को ही 
संप से ताप की धृद्धि या सन्ताप कह सकते है । साधारण- 
तया उवर एवं सन्ताप को पयांयवाची समद्षा जाता हे। 
वस्तुतः सन्ताय से शरीर की तापदृद्धि हौ _समन्न। चाहिये 
फिर भी तापक्रम की वृद्धिउवर का विशिष्ट रतणमात्र ह 
स्वथं उवर नहीं, देखा ही चरकाचा्यं का मत है--ज्वरमस्याः 
स्मिकं रिग सन्तापौ दहमानस्तः । उ्वरेणावि्ता पूवे नि 
विद्धि तप्यते ॥ सन्ताप, अचि, चृष्णा, अङ्गमदं जर हद्य- 


श्यथा को चरकाचायं ने उवर का प्रभाव माना हे- 
सन्तापः सारुचिस्तृष्णा साङ्गमर्दो हदि व्यथा । उवरप्रभावः । 


तापक्छम की विशेषता के आधार पर ही ज्वरौ का सपित्- 
निदानं ( 7. 01840878 ) होता हे। यद्यपि ऊद आधुनिक 
चिकित्सक उवर को स्वतन्त्र रोग न मान कर अन्य रोगो का 
य] ज्ञरीरमे किसी प्रकारके उपगं का दिग्दर्शक रक्षण 
माना हे किन्त .उवर की विशिष्ट सम्प्राति तथा उसके अनेक 
छन्षण होने से उवर भी अनेक रोर्गो के समान रोग की श्रेणी 
ञ्च लिना जाता दे 1 आधुनिक चिकिस्सको का मत हे तथा 
अनुभव मे भी देखा जाता हे कि समस्त जओौपसर्भिक रोगो मं 
किसी न किसी अवस्था मे ज्वर याताप की वृद्धि अनिवायं 
रूप से देखी जाती है । ऽवर के विषय में यह आयुर्वेद की 
विरोषता हे किं काम, क्रोध आदि मानसिक विकार तथा 
अंशघात आदि अनौपसर्भिक कारर्णो से मी उ्वर की उत्पत्ति 
होती हे! इन सभी मे तापकरम-वद्धि के साथ साथ अन्य 
विरि क्षण भी उपस्थित रहते है । अवर जोर तापक्रम 
का धनिष्ठतम्‌ साहचर्यं रहने पर भी दोनो को एक नर्हा 


माना जा सकता हे क्योकि कमी कभी रोहिणी (प एपपल९.) |. 


वृणाणुमयता ( इधन) मे ताप नहीं भी रहता हे । 
इसी रकार अन्तवंग उवर मे भी साधारणतया बा्मताप 
का अनुभव नहीं होता हे किन्तु रोगी को अन्तःखन्तापर रहता 
डे ओर प्रलाप भी करता दहे! इस प्रकार के उवर को निस्तापः 
ञ्वर ( +] ए८.९ ) कहते हैँ । चक्रपाणि ने. मी कहा 


उवरो को पित्तज या, 


जन्य बाह्य परिस्थितियों के अनुसार 





+ छ क ^ क ^ 8 + 4 # ^+ 





हे कि वातश्रेष्मिक ऽवर में उष्णता की अनुभूति नहीं होती 


'वातरलेष्मक्रतेऽपि उवरेऽनुष्णरूपस्तापो भवतिः इसी तरह बहत 
से दोषाजुगामी रोगिर्यो मे या धातुगशत उवर में थर्मामीररं 


लगाने से ताप नहीं भिरुता किन्तु उनमें ज्वर के. अन्य 
छक्तण मिरूते है शरीर का स्वाभाविक तापक्रम ९७.४ से ९८.४ 
तक रहता है जो छि मुख का तापक्रम है । कच्ता ( ^-४1112 । 
का तापक्रम इससे एक डिग्री कम रहता है क्यो कि कच्ता मः 
स्वेद आने से तथा बाह्य वायुमण्डर के शीतोष्ण का प्रभाव 
पदता रहता है । प्रातःकारू से सायंङ्कारु का साधारण ताप्‌- 
करम एक डिग्री अधिक रहता है! उक्त साधारण तापक्रम से 


अधिक तापक्रम होना ज्वर का सूचक होतादै। तापकी 


दृष्टि से संसार के समस्त प्राणी दो भागो म विभक्त किये 
जाते हे-( १) विविधतापी ( एनातागछलप्ण० ) (२ ) 


समतापी ( प्रगणल्ण्फलयप्पः० ) अथम्‌ वरं के प्राणी ऋतु तथा 
इख वर्मं के प्राणि्यो 
का तापक्रम निरन्तर परिवर्तित होता रहता हे । इन्दं शीत 
रक्त ( 014 ४1००१९५ ) कहते ! इस श्रेणी चं सेढक, साप 
तथा कच्छप का समविश्च होता है } द्वितीय वगे के म्राणियो 
ङे तापक्रम पर ऋत तथा अन्य वाद्यपरिस्थिति का कों 
असर न होकर उनका शारीरिक ताप सदा प्रङृतावस्था मं 
खमान रहता हे । इनको उष्णरक्तक ( चण भप 10100460 ) 
प्राणी कहते है । इस वरग म मनुभ्य, पती तथा अन्य स्तन- 
धारी रागि का समावेश होतादै। शरीर मे उष्णताकी 
उत्पत्ति तथा उसके विनाश्च का कायं समान रूप मं अबाधः 
गति से चरता है ! इन दोनो क्रियाओं के प्राङकत रने पर 
ही समतापी प्राणियों फे शरीर का तापक्रम निश्चित अंश 
तक स्थिर रहता है! उष्णता या ताप की उत्पत्ति- शरीर में 
प्रोरीन, कार्बोहाईडट, ओर फेट ( स्नेह >) के उवर्न (0५१९२. 
(0 ) से उष्णता की उत्पत्ति होती है । यह कायं यद्यपि सारे 
शारीर मे न्यूनाधिक रूपमे होता हे किन्तु पेचक पेशिरयो 
छे द्वारा यह कायं अधिक होता हे । उष्णतां का नाश--शरीर 
की उप्ता का नाच त्वचा, फुफपुख, ( श्वास-पश्वास ) ओर 
मरमूत्र स्याग द्वारा होता है । इनमे सबसे अधिक उष्णता का 
नाकच वचाद्रारा विकिरण (0.2018.102) संवहन, (०५५०८४0) 
तथा वाष्पीभवन ( फष्भग ००० ) की क्रिया से होता 
है! जिस अवस्था मे बाह्यवातावरण का ताप साधारण 
रहता है तब विकिरण जर संवहन से ताप का नश्च होता 
है किन्तु जव अीष्म छतु मे वातावरण का तापक्रम उच्चतम 
हो जाता ह तो परिसरीय केकिकाएं विस्फारित हो जाती दे 
जिस से स्वेदभन्धिर्यो की क्रियास्ीरता बद्‌ जाती है ओर वे 
अधिक स्वेद्‌ उप्पक्र करती ह तथा इस स्वेदं के बाप्पीमवन 
से उष्णता का नाज्ञ होता है! जीतकारु भ. अधिक शीतक 
कारण केकिकाषएं सङ्कचित हो जाती द जिससे शरीर का ताप 
वाहर नहीं निकर पाता वह सुरकित रहता है उस अवस्था 


मं भी अनावश्यक ्रवृद्ध ताप का विनाश फुफ्ुस जर वृको 


द्वारा होता है 1 वातावरण की वषौकार मे चित्रता, तङ्गे 
वख, स्वेदपिष्डो की अका्यंकारिता एवं व्वचा का स्वच्छं नं 
रखना आदि स्वच्वा से ताप-विनाश को रोकते है) इस तरह 
अङ्त जवस्थामे ऋरीर म उष्णता की ' उसपत्ति पवं उसके 
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विनाश का कम निरन्तर समान रूप से चरता 


[1 


रहता हे । 
शरीर के तापको सदा एक समान वनाये रखने के लिय 


समतापी ( प्०्णल्नख06) प्राणिर्यो के मरसितष्क 
के .कन्दाधरिक भाग ( पिङएण्ाणम्पी6 ग्ण ) मे एक 
केन्द्र रहता है जिसे तापनियामक केन्द्र ( त "6 पारभ०६ 
न्टणलः ) कहते है । ताप को समान मात्राँ स्थिर रखने के 
दिये यह आवश्यक है कि उत्पत्ति ॐ अनुपात से उसका 
नाद्य भी हो। नियामक केन्द् यद्यपि दोनो क्रियाओं का 
नियमन करता है तथापि उष्णतोर्पत्ति की अपेन्ञा उष्णता 
नाशन से इसका विदोष सम्बन्ध है । यह अपने सम्पकं मे 
आनि वारे रक्त से शरीरान्तर्गत उष्णता का ज्ञान करके 
उसके अनावश्यक भाग का स्वचा या दूसरे साधनो से नाश 
करा देता हे! इसी प्रकार शीतकारु मे वाद्य शीत से र्ता 
करने के . निमित्त स्वचागत बाहिनि्यौ मे संकोच कराकर 
तापनिर्हैरण को रोकता है इस तरह तापनियामक 
शरीर से उष्णता उस्पक्न करने वारी क्रिया्जो तथा तापका 
निरन्तर विनाश् करने वारे साधर्नो ( वृक्क स्वचाः फुप्छुस 
तथा मलमूत्र ) से शरीर का ताप सदा साम्यावस्था म 
रहता हे । जब तक यह केन्द्र स्वस्थ रहता हे एवं तापकरी 
उस्पत्ति भौर विनाश का करम नियमपूर्वकं चकरुता रहता है 
तब तक शरीर का तापभी प्रकत ही रहता हे किन्तु जिस 


अवस्था मे द कगने, चोट ठगने, मस्तिवष्कगत रक्तस्राच आदि 


अनोपसर्गिक कारणो. तथा विष एवं रोगोत्पादक जीचाणुर्भो से 
उत्पन्न ओपसर्मिक विषसे विङ्रतदहो जाताहै तो शरीर का 
ताप भी स्वाभाविक नहीं रह पाता । शारीरिक ताप की बृद्धि 
का सुख हेतु उष्णतानाश्च की कमी हे उष्णतोस्पत्ति की अधिः 
करता नहीं । स्वश्यावस्था या ` उवरितावस्थामे भी रात्रि को 
सोते समय रेच्छिक पेशि्यो का कायंन होने से उष्णताकौ 
अधिक उसपत्ति नहीं होती अतः प्रातःकारु से तापक्रम क 
कम रहता हे किन्त दिनमे रेच्छिक पेशियां क्रियादीर रहती 
अतः ताप की अधिक बृद्धि होने से सायङ्कारू के समय 
तापक्रम प्रातःकारः की अपेक्ता धिक रहता हे कभी कभी 
राजयद्मा, मसितिष्कावरण इोथ तथा आन्व्रिक उवर मे भातः. 


कारञ्वर बढता हे ओर सायंकारको घटता है यह चिन्ताजनक 
स्थिति हे इसे विपरीत कम ( ००९ 11८ ) कहते. दहै । 


दस अकार हम कह सकते दहै कि रक्तमवाह में घूमते इये 
जीवाणुजन्य या समवर्तजन्य विषसे ताप की जस्यधिक 
उत्पत्ति ` एवं तापनियन्त्रक केन्द्रं की विति के परिणाम- 


४५ 


स्वरूप तापनिरदैरण की कमी का सम्मिटिति परिणामही 


उवर है! चरकादि ग्रन्थो ` मे "क्षापमानसंकरदरदरनिधाससम्भवः” 
दस रूप से जो उवरोस्पतति का इतिहास छि हे! वह रूपक 
मात्र हे यहां दक्त का अर्थं इन्द्रियां ह उनके द्वारा अपमाने 
अर्थात्‌ उनके अविवेक से प्रयुक्त मिथ्या आहार ओर विहार 
तथा जीवाणुजन्य या. समवतंजन्य विष ही ज्वर के विशिष्ट 


छण ताप की बृद्धि करने कारण । क्रोध तैजसं माना 


जाता है अतएव . ओौपसर्भिकं या जनौपसर्गिक. विष 
की प्रतिक्रिया से उसपन्न शरीर की तेजसं म्रदृत्ति को ही 
नोच कहते हे 1 कोध का, अधिष्ठाता. देवता खुद माना गया 
हे अतः जहां भी ऋोध होगा वहां सवत्र दरं की उपस्थिति भी 
अनिवार्यं है । तैजस पदृत्ति पुक इत्ति है । शरीर मँ उसका 


उत्तशतन्त्रम्‌ , 
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नियामक तापनियन्त्रक केन्द्र है । विप द्वारा उसके विकृत 
होने से शरीर से तापका निर्हरण कम होने से तापकी वृद्धि 
हो जाती हे इस प्रकार दोषो के प्रकोप या केन्द्र की विरति 
को ही यदि स्द्र्रकोप कहा जाय तो अजुचित नदीं होगा । 
इस तरह असात्म्य पदार्थो की शरीर मे उपस्थिति या विषो- 


त्पतति दन्तप्रयुक्त अपमान है तथा तापनियन्त्रक केन्द्रं की 
चिक्कति शद प्रकोप हे एवं रक्तम्रवाह की वृद्धि कुपित र्द का 
निःश्वास हे तथा त्वचा द्वारा तापनिहंरण का अभाव या ताप 
की वृद्धि ही ञ्वर दै! गणनाथसेनजी ने स्खिाहे कि दक्त 


( वायु ) 


के अपमान ( ैषम्यापादक कमं ) से संक्रुद्ध 
हये र्द 


( पाचकाभ्चि) के निश्वास ( बहिर्भिकतेप ) से उवर 


उत्पन्न होता हे) यह समाधान भी युक्तियुक्त हे । पन्तापवृद्धि 


ते लाम यद्यपि सन्तापचृद्धि से शरीर, मन एवं इन्द्र्यो 
को कष्ट होता हे,' किन्तु प्रकृति की ओर से इस क्रिया द्वारा 
दारीर को स्वस्थ नाने का ही उदेश्य रहता है । वास्तव 
मे खन्तापवृद्धि या उवरका होना शरीर की प्रतिक्रियार्मक 
शक्ति का निदन हे! ओपसर्गिक रोगों मे उपसगेकारी 
जीवाणुओं जौर शरीर के कोषाणुजौ के युद्ध कः फरस्वरूप 
उवर की उत्पत्ति होना अनिवायं हे! अवर की मन्दता से. 
उपसगा की सौस्यता या शरीर की दु्ब॑रता का परिचय होता 
हे। (१>ताप की अधिक बृद्धि होने से जीकौणुज की 
छरदधि से बाधा उस्यन्न होती हे! (२) तापकी चद्धिहोने 
से हृदय की गति तीव्र होकरं विकृतः स्थान मं रक्त प्रचुर 
मात्रा मे पंच जाता है जिससे वरहा भ्काणु। तथा प्रतियोगी 
पदार्थं अधिक मात्रा मं प्च कर उपसगंकारी जीवाणु्भो को 
नष्ट करते इ । इसी चट से आयुर्वेद ने तरण वर में स्वेदः 
ञओपधियो द्वारा सहसा उ्वर को उतारने का आदेश्च न देकर 
रंघन, दीपन, पाचन तथा दोषसंश्ञामक उपायो का उपदेश 
क्रिया है--ल्कनं स्वेदनं कारो यवाग्वसतिक्तको रसः । पाचनाः 
न्ययिपक्वानां दोषाणां तरणे ज्वरे ॥ ( चरक >) 1 सर्वगप्रहण-- 
आमदोषसे सर्वाङ्ग मे वेदना होती हे । युगपच रोगे च -- 
उक्त स्वेदावरोध, सन्ताप तथा सवा्गग्रहण इन तीनों 


छन्णों का एकत्र जँ प्रादुभाव दो वहीं उवर है । यदि इनमें 


से प्रथक्‌ -एथक्‌ रको से वर होना माना जाय तो 
व्यभिचार दोष उत्पन्न होता है, जैसे कुष्ट की प्वंरूपावस्थामं 
तथा दाहनामक रोग मे सन्ताप ओौर सरवाङ्गवातरोग में 
सर्वाङ्गयण कत्तण मिरुत्ते दै क्रन्त वे तीनो रोग भवर नही 
ह इरि इन तीनों रकण के मिति होने पर ही ' जवर 
होता दे रेखा भिरित रूण करने से उन, तीनो रोगो मे 
तीनो मित कुण उपस्थित न होने से व्यभिचारी दोष 
की निवृत्तिः हो जाती है । ह # | 
` दौषः पथक्‌ समस्तेश्च दन्द्रेरागन्तुरेव च । 
अनेककारणोत्पन्नः स्रतस्स्वष्टविधो उवरः ॥ १४ 1: ` 
उवरभेद - उवर के आठ भद्‌ माने गये है जैसे वातादि 
छरथग्‌ दोषो से तीन ( वातिक, पैत्तिकः, कफज ) . ओौर तीनो 
दोषो के मिलने से सन्निपातज एक तथा दो दोर के मिलने 
से दवन्द्रज उर तीन जैसे चातैत्तिक, वातर्केष्मिक ओर 
पित्तश्छेष्मिक एवं जगन्तुज एकः इस प्रकार अनेक कारणो 


| 


| से उत्पन्न होने वारे उवर के आढ भद्‌ होते है ॥ ९४ ॥ . . . 


१४८ 
विन =--------- विमर्शः--चरकाचायं ने च० नि०अ० ५ मे तो 
लामान्य सन्ताप रूकषण वाटे ज्वर को एक ही प्रकार का 
माना है किन्तु किर उसके दो भेद्‌ कर दिये है () निजञवर 
तथा (२) आगन्तुक र । पुनः निजज्वर को शीत ओर उष्ण 
भेद से दिविध तथा वातादित्रिदोष मेद से त्रिविध, इस 
त्रिविध के साथ सन्निपातज्वर को मिलने सरे चतुर्विध एवं 
इन चतुर्विध ऽ्वरों के अतिरिक्तं दो-दो दोषो के विकल्पन 
( इन्दरनभेद ) से सप्तविधं निजस्वर होता है “उवरस्त्नक ण्व 
सन्तापलक्षणः । तमेवाभिप्रायविहेषाद्‌ द्विपिधमाचक्षते, निजागन्त॒ 
विद्धोषाच 1 तत्र निजं द्विविधं, तिविधं, चतुर्विधं सप्विधञ्जाहु्भिषजो 
पात्ादिविकसपात्‌। ( च० नि० अ० १) महामहोपाध्याय 
गणनाथ सेन जीने भौ प्रथम उवर के निज ओर आगन्तुक 
एसे दो भेद किये है-उवरः प्रथानो रोगाणां त्वचि सन्ताप 
क्षणः । देहेन्दरियमनस्तापी निजश्वागन्तुजश्च सः ॥ (सि० नि०) 
चरकाचायं तथा सेनजी ने केवल ज्वर ऊ हीये दो विभाग 
कयि द एेसी बात नहीं अपि तु सामान्यतया सवं रोगों 
दिविध भेद मान लिये है--.दिपिधा प्रकृतिरेषमागन्व॒निज- 
निभागादितिः ( च० सू० अ० २० ) चरकाचाय से पुनः चिकि- 
 स्सासौकयं की दृष्टि से विधि, अधिष्ठान आदि भेदसे दो-दो 
तथा पञ्च, सप्त ओर अष्ट मेद्‌ कर दिये है द्विविधौ विधिभेदेन 
वरः शान्ैएमानसः। पुनश्च दिविध दृष्टः सौम्यश्वागनेय एव वा ॥ 
भन्तवेगो वगो दविभः पुनरुच्यते । प्ाकरतो कृतश्चैव साध्य- 
“ताय एव च ॥ पुनः पृच्चविधो दृष्टो दोषकाख्वलावलात्‌ 1 सन्ततः 
सततेऽन्येदयुस्तृतीयकचतधेकौ ।॥ पुनराधयभेद्रैन धातूनां सप्तधा 
मतः । भिन्नः कारणभेदेन पुनरषटयिधो ज्वरः ॥ सेनजीने निज ज्वरो 
में ( १) वातिक, (२ ) पैत्तिकः, (३) श्केष्मिक ओर तीन 
भकार के दरनद्रन तथा सातवां सान्निपातिक ञ्वर माना ड) 
इसी प्रकार आगन्तुक ज्वरो जे (१) कामञ्वर, (२) शोकञ्वर. 
( ३ ) भयञ्वर, (४) कोधञ्चर र, (५) भूताभिषङ्गजउवर्‌, 
| विषद्क्तानिरस्पर्शजन्यज्वर या तण ऽपास्यञ्वर 
॥ आन्त्रिकञ्वर, (८ ) गरन्थिकञ्वर, ( ९) स 
(१०) सन्धिकञ्वर, (१९) श्सनकञ्वर, (१२) आ्तेपकञ्वर, 
(१) मसूरिकाज्वर, (१४) दण्डकाख्यञ्वर, (१५) कणमूरि- 
कञ्वर, (६) रोमान्तिका, (5७) विषमजञ्वर तथा इसके भेद्‌ 
जसे सन्ततञ्वर, सततकञ्वर, अन्येशुष्कञ्वर, तृतीयकज्वर, 
चतुथंकञ्वर ओर (१८) कारुञ्वर (१९) वातवरासकञ्वर, 
(२०) म्ररेपकञ्वर, (२१) शछरीपद्स्वर, (रर) ओपद्विकञ्वर, 
(२३) देशान्तरीय शोणञ्वर ८ स्कारटफीवर ओर हारिद्रकः 
ऽर ( यरोपीवर ) ओर ( २४ ) रसादिशक्रान्त सप्तघातु- 
गतञ्वर, (२५) अन्तर्ैगबहिवेगज्चर, (२६) आमपन्यमान- 
निरामज्वर, (२७) प्राकृत ओर वैकतज्वर आदि भेद्‌ छिखि है । 
पाथत्यमत से ज्वरपरिभाषा- प्राक्त तापकी बृद्धि को उवर 
कहा गया हे । इसका कारण अनूर्जता ( ~ 68 ) या बाह्य- 
पदार्थो का हरीर में प्रवेश होकर परमाव होनेखे शरीरे की 
प्रतिक्रिया का बोधक स्वरूप हे । बाद्यपदार्थो में (९) उपसग 
(प्न › खरं (२) विषमयता ( ग0ण्ल्यणा१ ).. धान 
है। इन बाह्यपदोधौ के शरीर मे वेशा होने से जीवरस , 
( एषण ) की मराङृतिक जीवरासायनिक क्रिया ( 57० | 
(लपाल्य्‌ वन ) कोचि होती हे जिससे करीर मे 
ताप उत्पन्न द्वोता हे ओरं इस तापु अत्यधिक. होने से 





| तापक्रम दो भाग में विभक्त रहता हे। ञ्वर 





सुश्चतसंहिता ` 
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नातसुत्र कोषाणु्जं 0 {>+ ~ 06115) के कायाणुरस ((ए+ण990) 
को स्कन्दित ( 0६०1० 9 कर उनकी क्रिया कोनष्टकर्‌ 
देता हे । प्ा्तावस्था स्च शसनक्रिया; स्वेद्‌ का बाप्पीभवन 

( 7०000 ) तथा मस्तिष्कगततापकेनद्र ( पल एद््ठप- 

वीण वणप) ताप की बृद्धि पर नियन्त्रेण रखते इ । 

पाश्रा्यचिकिप्सा मे उवर को सुर्य रोग न मान कर विभिन 
रकार के रोगो में जिन्न विभिन्न स्वरूप का उर पाया जाता 

है पसा वर्णन मिलता हे-( १) सन्ततेप्रकार्‌ (0७0 प्ण8)-- 
स प्रकार का उवर आान्तरिकञ्वर ( {777०4 ) सें पाया 
जाता हे । इसमे रोगी के शरीर का तापक्रम भहर्निक्न प्राङृत 
से अधिक रहता है । प्रतिदिन सर्वोच्च (पाणण ) तथा 
नरपतम ( पण्णा ) ताप का अन्तर $ १ अश्च से अधिक 
नहीं होता । ( र ) सधपिसरगीभकार ( .€0011€101 )-यह 
भी अहर्निंश्च प्राङृत से अधिकः रहता है परन्तु मरतिदिन के 
स्वोच्च तथा अल्पतम ताप का अन्तर २ अंश से अधिक 
होता है। (२) वि्तगी ( (पलपपाा6प ) - इसे अन्ये युष्क- 
ज्वर भी कहते हैँ । यह प्रकार मारक विषमञ्वर (109112८४ 
०१०९ ) म मिरूता हे । दसम तापक्रम प्रतिदिन कुष 
समथ के स्यि प्राकृत हो जाता है । (४) भलेपक (१९५५०)-- 
यह विसर्गी का ही एक प्रकार है| यह राजयच्मा ८ 7. 8.) 
विद्रधि ( 495०655 ) ओरं पूय्मवन ( ऽपष्यभी)०० ) 
मिरुता है । प्रतिदिन मध्या मं शरीर में कम्पन (०० ) 
के साथ ज्वर आारम्भहो कर सन्ध्या समय तक प्राक्त से 
ई-४ अंश अधिक हो जाताहे। रात्रिं मस्वेद्‌ ( एतश 
५०४} के साथ ताप कम होकर आतःकाल पुनः भाङ्कत हो 
जाता हे । प्रङिम्पन्निव गत्राणि धर्मण गोरवेण च । मन्दज्व्‌ विकेषीी 
च स्तः स्यात्पकेपकः ॥ (५) तृतीयक ( 76.४० ):--ज्वर 
मति दूसरे दिन प्ररत रहता हे। इस अकार का तापक्रम घातक 
तृतीयकः विषमज्वर ( 86180 (ल ्22 1, ए, ) मं होता है | 
(8 ) चठुथक ( 0०८०८४०): शारीर का ताप प्रत्येक चौथे 
दिन प्रात से अधिक हो जाता है । यह्‌ (९८०८४४० 7, ए.) 
मे होता है। (७) सोपानसम ८ 5161190८ ) :--उवर 
कमः मरति दूसरे दिन विगत दिनि से एक अंश अधिक 
रहता है । यह आन्त्रिकञ्चर कँ प्रथम सप्ताह मे मिरूताहै । 
(८ )द्विमागौीय या मध्यनिश्न (एा]09576 0 8०११]६ ०४6६) : -- 
प्रथम दो या 
तीन दिन सन्तत रहता है तत्पश्चात्‌ दो या तीन दिन अरप 
रहता है ओर अन्तिम एक या दो दिनि पुनः तीतर होकर 
ग्राहृत हो जाता है । यह्‌ तापकम दण्डक उवर्‌ ( [2९८०९ ए. ) 
म मिक्ता है । (९) निषरीत (1१०१९ ) प्रकारः-ञ्वर 
भातःकार उच्चतम रहता हे जौर सन्ध्या समय सँ प्राङ्रत हो 
जाता हे । इस प्रकार का ताप-कम ( धापा 7, 8. ) सें 
भिरता हे । ( १० ) भार्‌ आरोही ( 7०१16 19८ ) वर 
मतिदिनि दो वार तीव्र तथा अर्प होता है। यह प्रकार 
कारज्वर (८. ^.) में होता हे। (११) अवतत॑क प्रकार 
( ८6.60६) ) :--्वर प्रायः दो साह तकः सन्तत रहता 
है पश्वाच्‌ दो सप्ताह तक ताप मराङृत रहता है । यही क्रम 
चरूता रहता हे । यह ( पणवा" ) ङ रोग मँ मिरता हे 


` ज्वरसम्राकि- वातादि दोष वषं, शरद्‌ ओर वसन्त 
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दोषाः प्रकुपिताः स्वेषु कालेषु (= | प्रकोपणैः| ` 
व्याप्य ` देदमरोषेण  ज्वश्मापादयन्ति हि ।१५।। 
दुष्टाः स्वहेतुभिर्दोषाः प्राप्यामाशयमूष्मणा 1 ` 
सहिता रसमागत्य रसस्वेदप्रवाहिणाम्‌ ।१६॥। 
सोतसां मागेमाव्रूतय मन्दीकृत्य हुताशनम्‌ । ¦ 
` मिरस्य बदिशूष्माणं पक्तिस्थानाज्च केवलम्‌ ।१५॥ 
शरीरं समभिव्याप्य स्वकालेषु . व्वरागर्मम्‌। ` ` 
जनयन्त्यथ वृद्धि वा स्ववणेच्च त्वगादिषु ॥ ९८1 
` ज्वरसम्प्रा्ि--वातादि दोष वष, ` शरद्‌ ओर वसन्त 
ऋतुर्ओं में तथा दिन-रात के स्वप्रकोपक समय मेँ ओर बद्ध, 
युवा ओौर बास्यकारुमे बल्वद्िग्रहादि-करोधादि-दिवास्वप्नादि 
स्वप्रकोपक-कारणो से कुपित होते हये सम्पूणं शरीर मं 
प्रसत या व्याक होकर ज्वर को उत्पन्न करते ईह । इसी प्रकार 
अपने कारणो से दुषित हष दोष मादय मै पटच कर 
वर्ह की ऊष्मा ( प्राच रस (0९५० ०८५८) के साथ 
सिरूकर किंवा पाचकाि या धात्वग्नि या दोषाति के साध 
मिक कर रख के साथ सम्एक्त ( मिश्रित >) होकर रसवाहक 
तथा स्वेदवाहक स्रोतसो के मागं को अवसर्द कर इुता्ञन 
( जटराभ्नि ) को मन्द्‌ करके पक्तिस्थान से उष्णिमा को 
बाहर निकार कर उसे सम्पूणं श्षरीर भे कैका कर अपने 
( चातादिप्रकोपक ) समय मे ऽवर कैः वेग को उत्पन्न करते 
है तथा सचा, नख, नयन, मूत्र आदि मे भपना ( दोषज ) 
वणं उस्पन्न करते हँ ॥ १५१८ ॥ | 
विमर्षः वर्षा मे वातप्रकोप; क्षरद्‌ मेँ पित्तप्रकोष तथा 
वेखन्तमे कर्णप्रकोपं होताहै। इसी प्रकारं आयु की दृष्टि 
से आयु के अन्तं (-बुद्धावस्था ) म वातं का प्रकोप, मध्य 
चै पित्त का. प्रकोप ओरं भादि ( बास्यकारः) मे 
कक का प्रकोप होता । दिन के अन्तम वायु, मध्य 
मै पित्त तथा प्रारम्भ मँ कफ प्रकुपित होता हे। 
राचिॐे अन्तम वात, मध्यमे पित्त ओौर आदिमे कफ 
प्रकुपित होता है । भोजन के पच जाने के अन्त में वात 
अध्य जे पित्त जौर सोजन के भादि जर्थात्त्‌ कर्ते ही"कष का 
भ्रद्धौष होता है--“वयोपत्ोरातरिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ 
इसी दि. से चरकाचायं ने वातञ्वर, पित्तज्वर ओर कफज्वर 
ने का समय-विभाग निश्चित रिख वियाहै तथा साथ 
भ्रस्येक ज्वर मे नख-नयनःवद्नाविको का वणं मी छिखा है- 
4चातञ्चरे--जरणान्ते, दिवसान्ते, निशान्ते, धर्मान्ते, उ्वराभ्यागम॑न- 
मभिकृद्धिवा ज्वरस्य, विशेषेण परुषारुणवणत्वं, नखनयनक्दनमूत्रः 
पुैषत्वचामेत्ययं कलपतीभावश्च, अनेकविधोपमीश्वलान्वकाशय. केदः 
नौस्तेषां: तेषामङ्गा वयवानाम्‌'। पित्तञ्वरे--शुगपदेव केवर दारीरे 
ज्वरस्यागमनमभिवृदधिवी मुक्तस्य विदाहंकारे मंभ्यस्दिनेऽ्रात्र 
दारदि वा विदोषेण कटुकस्य; हरितहारिद्रत्वं न॑खनयनवदनमूत्र- 
पुरीषरवचामत्यर्थमूष्मणस्तीनभावोऽत्िमाच्रं च दाहः । ककफञ्नरे-- 
शुमपदेव दारीरे ज्वरस्यागमनमभिदृदिवा, भुक्तमत्रि, पूर्वीः 
पुवैरातरे, व॑सन्तकाक वा िद्ोषेण, गुरुगाक्त्वम्‌; श्य च नंखनयन- 
नैदनमूत्रफुोषत्वचामत्यथैनच' (चरक) चंरकंमते ऽवरसम्भातिः~ 
म॒ यदा प्रङ्गपितः प्र्विद्यामारायमृष्मणी सदः मिरश्रीभूया्ंमी- 
हरिपरिणाम्धतिं रसंनमाममन्ववेत्व . रसस्वेदवहानि सौरतासि 


द) नाण शन 





पिधायाभिंसुपहत्य पक्तिस्थानादृष्माणं कहिनिरस्य केव छरीरप्रखुः 
प्रपते तद्रा उवरमभिनिवत॑यति  ( चर नि° अ १ } त्रायु 
प्रकुपित होकर आमाश्थ में प्रविष्ट होता इजी कह की ऊ्मा 
८ पित) के साथ मिट कर जआहारषाक से उर्पक्न रस नमक 
धातु से भिभित होकर रस ` ओौरं स्वेदवाहक सखोतरसोः. को 
अवरद्ध कर अञ्चि ( पाचकाश्नि) को नष्ट कर उसे पक्तिस्थान 
से बाहर निकार कर सारे शरीर में प्रसृत होताः हुआ ञ्वश 
छो उत्पन्न करता है । माधवकारं ने छिखा हे कि मिथ्या आहारः 
विहार से दोष प्रकुपित, होकर्‌ आमाक्य मेँ जाकर रस के 
साथ मिक कर वंहोँकी अभिया कोष्ठानि ( पाचक रस) 
को बाहर निकार कर या उसे मन्द्‌ कर उवर को उत्पन्न 
करते है-मिथ्याहारविदाराभ्यां दोषा द्यामाशयाश्रयाः। बदहिनिरस्य 
करोठाचि ज्वरदाः स्यू रसानमाः॥ आमाशयाश्रयाः--नामि नौर 
स्तनौ ॐ मध्य मेः जामाश्चय होता हे प्नाभिस्तनान्तर ; जन्तीः 
रामाङ्यय इति स्मृतः इसलिये ` इसंसे आन्त्र मान्न का अ्रहण 
होना चाहिये तथा सभी उव प्रायः आन्त्र की दुषटि भौ 
होती है किन्तु जसि अन्न का आश्य (००) ही.होता ६ 
तथा ज्वसो म इखकी विकृति अधिक देखने से आती दै । 
योष्ठाभनि बहिनिरस्य--कोष्ठाभ्नि बाहर निकर कर रवनचारात्त 
होकर ताप को उस्न करती है। वास्तव मे ऽवरसस््रावि 
या उ्वरावस्था म पाचक रस्त की कमी के कारण कोषस्य 
अशनि मन्द हो जाती हे जिश्षसे जमरस्त वद़ कर रस-र्तादि 
धातु कोदुष्टकर तापको वदा देता हे! रसाचुगा०--दष्वित 
दष प्रथम रस धतु से मि कर उसे दूषित कर्‌ ` देते है| 
रस स्वचा के आश्रित रहता हे जतः तचा मेँ. ही ताप्र.की 
अजुभूति विकषेष रूप से होती दै ॥ कोष्ठ की भी दुद पश्र 
ही होत्ती है \ उर मे पाचक रसो का स्वव शी कमः आ ब्द 
हो जाता है अतएव तरणज्वर मेँ रुन का _ उपदे द । 
जमरस से स्वेदं आदि का वहनः करने वारे खोत्खो मे. 
अवरोध हो जाता हे भिससे रोगी का समस्त शरौद उष्ण 
हो जाता हे । निका. 
मिथ्याऽतियुक्तेरपि च स्नेहायेः कमेभिगेणाम्‌ । 
निविधादभिघाताच्च रोगोत्थानात्‌ , प्रपाकतः ॥ १६॥ 
श्रमाखयादजीणोश्च भिषात्साल्म्यततपम्येयात्‌ । 
ओषधीपुष्पमन्धाच्च  शोकान्क्षत्रपीडया  ५।२०॥ 
अभिचाराभिशापाभ्यां भ करर) 
ल्लीणामपग्रजातानां प्रजाना _ तथाह, ॥ 
स्तन्यावतरणे नेवं ज्वसे ` दोषं ‡ श्रवत्तते ।। २२ ॥ 
उरकारण-- सनेन स्वेदन, वमन, विरेचन आवि कायो 
ॐ मिथ्यारूप भ या अतिमात्र भे सेवन करने से तथा भते 
प्रकार फे शाख, रोष्र-काष्-पाषाणादि प्रहार से, विद्रधि ओवि 
रोग के उर्थान से तथा उसके भपाकं होने से, श्रम से, कथ 
सै, जम-अजी्णं से, विष से, साम्य ओर ऋरठके एरिवतत सेः 
विषौषधिपुप्प की गन्ध से, शोक से, जन्मनकन्न न खम 
स्थानम विदिष्ट अहे के अवस्थानं 1 से उत्पक्च ' पीलौ -से, 
अभिचार ( दस्य या विपरीतं मन्त्रोषारणयूवंकं -रीहटसुवा 
ओर सर्षपा होमे ) से, देवता, शुरु. जौर ध, आदि के 
शाप से, भनक काम“काविरूष भूभिषङ् से ` सथषदेवावि 















्रहरूप भूर्तामिषङ्ग से, अयथाकार मेँ असम्यक्‌ रूपसे 
चिवो $ तथा यथाकार मै सम्यकरूप से प्रसूता खिरयो के 
मिथ्या आहारे-विहार के सेवन करने से एवं स्तन्य ( दुग्ध ) 
के प्रथम (पहिली) वारं स्तन मे आविभूतं होने से 
दोषजन्य जवर उस्पन्न होतां है ॥ १९-२२॥ `  . 
विमरीः--आवायं सेनजी ने मिथ्या आहारःविहार को 
निजञ्वररो का कारण माना है जौर आगन्तुक वरो के कारणो 
मँ जरूवायु आदि से.वाहित (आनीत या प्रापित >) जीवाणु 
तथा उनके विष ओर अभिघात आदि माने दै-मिथ्याहार- 
चिद्दारादि निजस्यायतनं स्मृतम्‌ ! आगन्तौर्जरुवाययादि वाहितं 
रायौ प्रिषम्‌ \ आचार्थजी ने ञ्वरोत्पत्ति मे प्रव्यक्त दृष्ट तथा 
अनुभूत रौकिक कारणों को ही .महच्व. दिया है, अक्लोकरिक 
-दक्तापमानादिः को करिण मानना कल्पनाविषयकः कहकर 
उसका निरसन कर दिया है । जोषधिगन्धजञवरको हे फीवर 





{ घणः एधः ) कहते हे ! जिसके ` रूचण आयुर्‌ मे स्पष्ट 


चिकित्साकाखरमे वरो के कारण शारीर भे जीवाणु प्रवेष, 


या विषप्रवेका या आघातादि मुख्य माने ह । मिश्या.आहार 


विहार की जरं उनका ध्यान कम या गौण है किन्तु आयुर्ैद्‌ 
ने मिथ्या जहारं-विंहार को ही प्रष्येक रोगो की उत्पत्ति मँ 
भ्धान कारन माना है भौर ` जीवाणुभं को मानते हृष 
{ रक्तस्था जन्नवोरणवः )` भी उर परिणामस्वरूप मेँ उस्पक्च 
दोना माना दै ओर यह सर्वथा तथ्य भी है । यदि ज्ीवाणु 
ही रोर्गोके प्रधान कारण होते तो अर, वायु तथा अन्य 
बाजारू स्ाद्य-पेयो मँ डाक्टरी मत से 
नका प्रयोग जहनिंश मानव कर रहे है किन्तु. वे सभी 
अ्वरादि-रोग से यस्त.नहींहोतै हे, ईंसका समाधान डाक्टरी नने 
ाषिक्नता (प्ण) को बताया है, ठीक ह; परन्तु 
यह व्याधिमता करसे आती है १ तो. स्वीकार करना 


होगा ङि हित आहार-विहार से इसी से निरोग रहने के 


स्वि आयुवेद मेँ निज्ञ उपदेश है--नित्यं दितादारविदारसेवी 
समीश्िकारौ विषयेष्वसक्तः । दाता समः सत्यपरः . क्षमावान्‌ 
अन्यतः च भवत्वरोगः ॥ (चरक) -'. _ ` . `" 
"ध ¦ 7 कः 1 € समुद्धान्तेर्बिमार्मने 1 ह ९ 

 -स्वमाणोऽन्तरभिवत्या्च बहिश्चरः ।। ०३ 
णद्धि ऋप्यपां धातुं 


र ११५ न्भ ह 





मागण लल 
~ वेगयुकत ( असरणसीक ) तथा शरीर 


डेल को कतव. नीय, र स्वति से विपरीतयति 
(विवंम्बति ) को हुये उना वातादि दोषो से विक्षि 
हठः ईं रीर की अन्तराम्नि अपने आश्य से ` रोमकूपो 






\ [ जे । देती 
कर ) सवदनियंमन को रोक देती दै, इसी १ अवर 
| श्रीर्‌ एः ` "क दत्‌". द, इसी कारणस रोगी 
“ , ` म ५ मृ-उष्णाहो जां है तेया ` उसे . ऽवरित 
न्त) कटाःजाता हे ॥ २३-२७॥ ` . ~ 
० "अअरमऽसतिर्खिविए--- ॐ _ + ` ` 
५। ग्म ५ ॥ 4 ॥ ९ , ५१ ङः | ( ४१५ चरस्य + 
"क 


सुहृ्पपि ग 
1 ¶) सीतव्छतातपादिं 
॥ ॥ ५ 

छ ##, ` 
रोमहर्षो 










) (६ 0१ 1 
। ऽरुचिस्तम # [॥ १५५ कव = ५ 
0 ५ 
^ ५ न 
(५ कः 


ुशवुतसंहित 


व व कक) 800, 


जीवाणु भरे पड़है 


| सम्प्रति को ष्ठु ठो्गो ने 
के.मामं से श्नीघ्न बाहर आक्र ( चतस के मार्गो को अवरुद्ध 
| में संघं होता हे । 


॥ ॥ ॥ । ५ ॐ 4 
- ५ इः यनेप्लघु चक (9 ५ एत क 
यनघ्लधुः | `` ` “~ 
छ + ५ १ । ॥ ५ # 
च ड ५.५ ॥ (य ५ + = | 
[| ५ + "५ ^ 
प्वातप्मदिषुं ॥| २५॥ 
| "श्वयो ५१. पः | ६ 
| रि = ष ५ = + ॥ 


॥ 





शि 7 








यत न त क (= त कक [१4 क ७ 


अप्रहषेश्च शीतश्च भवषत्युरपत्स्यति स्वरे ।1 २६ ॥ 
सामान्यतो, बिरोषात्त जम्भाऽत्य्थं समीरणात्‌ । 

पिन्तान्नयनयोदौदः+कफान्ना्नाभिनन्दनम्‌ 11 २५४ 1} 

स्वलिङ्गसमबायः सर्वदोषप्रकोपजे । 

दयोद्रयोस्त॒ रूपेण संसष्टं दन्नं भिदुः ।। >५ 1 
 उ्वरपूव॑रूप- शरीर मं थकावट, चित्त मे बेनी, शरीरि 
चरणं मे चिकृति; सुख के स्वाद्‌ की विहृति (कटु, कफस >). 
नयनप्लव ( अंशुपूणनेत्रता ), छीत, बात तथा वू अं 
बैठने की कभी बार-बार दृच्छाहोना आओौर कमी अनिश 
(देष ) होना, तथा आदि शब्द से जल्ादिपानष्ी 
जर अनिच्छ होना,. जुम्भा ( भन्वासी ) का धाना, शारीरं 
से दन की सी मतीति जौर भारीपन, रोगरटो ( कैषा >) क 
खड़ा होना, भोज्य तथा पेय मँ अर्चि, ओवि के स्यामभै 
अंधियारी आना, आनन्द का अभाव तथा रण्ड 1019. 
उत्पन्न हने वारे ज्वर के सामान्य पूव॑रूप दह तथा दाश 
की प्रबरूता से जम्भा अधिक आना, पित्त फी उल्ल 
से नेत्रो मे व्रा की अधिक प्रतीति आओौर कफाधिक्ष्य ह न्नै प 
होने पर उक्त तीर्न वषो के मिश्रित रकण का उष्पन्न होन 
तथा दो-दो षो की अधिकता होने परं दो-दो वोरा 
सम्मिरित रश्चण दन्द्रज उवर फी उत्पत्ति होनेके पं लै 
दिखाई देते है ॥ २५२८ ॥ 


विमश--किसी परिश्रम कायं के बिना क्यिंष्टी शभ 
का प्रतीते होना, अरति से चित्त की अनवरिथत वृष दै --- 
स्वामोष्टःस्त्वरामेन चेतसो याऽननस्थितिः । भरमि; सा," जश्न. 




































| प्टव का चरक ने भी अश्ुयुक्त नेत्र अर्थं किमा है--' भदश 





नयने साज्ञे' आदि शब्व्‌ से चरकानुसार अम्बु तथा ऊ खर्छ 
मं इष्छा-देष का होना दै-जउवरनातपनार (बुभ ति दष) 41 
चितो" चरकोक्त ज्वरपू॑रूप--आलस्यं नयने सास सुम्भ शौन 
कमः । ज्तरनातपवास्नम्बुभक्तिदेषावनिश्ितौ । भनिपाकास्य ररक 


| हानिश्च बरूवणेयोः । शीरवैक्रतमद्पश्च उवरलक्षधमश्न.जञ्‌ ॥ 


(च चि० अ०३) आघुनिकतम--भाधुनिक ष्टि से न्ती 
रुच्रण सञ्चयकारु (1. ?. ) में समाविषटष्टोतेष्टु। सेमी | 
चारीर्‌ में जीवाणु या विष के प्रवेश करने के समय सखे क्छ 
ऽर के रुण उतपन्न होने के समय तक की अवधि को 
सञ्यकारु कहते दे ! इस काकु. का ङु अंशा आयुर्दा 
सम्भा षिमेमी चला जाताहै-युथा दुन दपण. यना चान्न 
विस्पता । .निदृततिरामयस्यासौ सभ्प्ाप्िजानिरागधिः । श्र 
0५09०) ( विहृत शारद ौ, 
मे भी मानं छ्यिाहे किन्तु सम्प्रा अपना व 
विषय रखती है । भायः सभी विस्फोटक ऽवरो ( 1१५५१५४० 
५65) का सञ्चयकारु तीन ससह से भष्प होता दवै । 
सञ्चयकारमे, जीचाणु `तथा स्याधिक्षमता ८1 ११४०१ } 

मता जी वाणुर्ओं को गष्टया निभि 
५० का. प्रयतत करती हे ।. इस कायम यदि ग्याधिक्तञ्रसप 
पके. होती हे सव .ज्वरादि -रोग की उत्पत्ति होली छि \ 
म बिस्पोटक स्वरो का सार कास के सम्ब 




















` विन्दृ्ेप {१५५ द्वारा  दोता दै । सब्च्का स = 


श्रध्यायः ३९ 1 








उत्तरतन्तरप्‌. . १७९१ 





(व ~ य 

लक्षण मिरते हँ उनको . रोग का पूर्वरूप ( ८०४००४५० ) प्रण्व्पभप्टत ०.) होता हे तथा दस्त कगती ह, जिता 
श ०. : `~ ~ ˆ . “ [| कमःजाती है तथा पित्तमिश्रित कडवा वमन होता हे एवं 

` वेपथु्विषंमो वेगः . कण्ठो्ठपरिशोषणम्‌ ।. ट, ओष्ट, सुख ओर नासा म पाक -(-खालिमा व रंक 
निद्रानाशः श्चुतः स्तम्भो गात्राणां रौच्त्यमेव च ।२६॥ कुन्सिर्या ) होता है. इनके सिवाय. हरीर से या. माथे. परं 
-शिरोष ` छत. 1. 7 र ्यमव च ।1*~ । | से पसीना निकरूना, प्राप; सुख की -कंटुताः मूर्छा, शरीर, 
शिरोहद्गात्ररुग्वक्त्रवेरस्यं । बेद्धविटकता |. 


ॐव त्र, मर-मूत्र मे दाह, माथे में ना, प्यास तथा विष्ठा, मूत्र 
जम्भाऽऽध्मानं तथा शलं भवत्यनिलजे ज्वरे ।॥३०। | ओर नेत्रो भँ पीरापन ओर रम ये रक्तण होते ह ॥ ३१-३२.॥ 
“वातिक ज्वर रक्षण--श्षरीर म कम्पन, उवरं के वेग 


, -विमन्षैः--वेगस्तीक्णः--पित्तञवर का वेग समस्त . शरीर 
की विषमता (कभी बुद्धि जौर कभी हास), कण्ठ तथा मे एक साथ जाता हे 1 अतिसारश्च--अतिखारसे यहा अति 
ओष्ठ का सूखना, निद्रा का नाश, धिका रुकना, शरीर मँ | = =" ।' न -कर केवर द्ववयुक्त मल की अदत्त हौ समश्चनी 
रता, शिर, हृदय ओर शारीर मे पीडा, सुख का बेस्वाव्‌ 


चाहिए \ क्योकि अतिसार वास्तव मेँ वरं का उपद्रव होता 
होना, विर्‌ ( मल ) का अवरोधः; जयुहाई का आना, उद्र 


हे । .पित्त के दवखगुण के कारण मरः । 
भे आध्मान तथा शूर का होना वात स्वर्‌ के रूण ` 


; पतरा हो. जाता है । 
“ -विमरषः--विषमो वेणः-वैग शब्द्‌ से उवर की अवृत्ति या 


यथपि सभी-उवरो म पित्त की उपस्थिति रहती हे ओर विना 
बृद्धिकाबोधहोता है! वात उ्वंरमे इन. दोर्नो.का समय 
अनिश्चित होता है । चरकाचायं ने वात उ्वर को विषमारम्भ- 


पित्त ॐे उवर हो ही नही सकता--उर्मा पित्तादृते नास्ति ज्वरो 
नास्त्युष्मणाः पिना किन्तु पित्तञ्वर मे पित्त की प्रचुरता होने 

विखगीं कहा है तथा चक्रपाणि ने रीकामे स्लिादै कि 

(आरम्भः = उत्पादः) विस्तगां मोक्षः, तौ विषमौ यस्य स विषमा- 


के कारण वेग तीचण स्वरूप का-होता हे { निद्रासपस्वं -बायु 
की तरह पित्त भी निद्राको अल्प करता शै जेखा कि सुशुत 

रम्भविसगी" अर्थात्‌ ऽवर का वेग कभी शिर से प्रारम्भ होता | 

& ओौर कभी पीठ से या जंघा से तथां उवर कभी तेज होता 


ने कहा है शनिद्रानाश्लोऽनिलापिपत्तातः । बमन-- पित्तयुक्त वनं 

होता है जेसा कि व्रंकाचायं ने' कहा हे--पित्तच्छद नम्‌" 
है ओर कभी मन्द । इसी तरह उसकी निवृति का समय या 
स्थान भी अनियमित होता हे! निद्रानाक्ञ ( 1९०४० ) 


पित्त जव कफ के स्थान (आमाशय ) मे जाता है. तव ब्रमने 

की भ्रघत्तिहोतीहै) . स्वेदश्च जायत्ते--यथ्यपि ` आमादि.रख के 

कारण ज्वरो म खोतसो का अवरोध होने से स्वेद का.निगंमन 

वादु की प्रवरुता से होता हे 1 छतः स्तम्भो य्ह पर॒ ङ ८.३ ४०५4 व क क 

दीकाकार रव ओर स्तम्भ को पथक्‌-षृथक्‌ मान कर्‌ छत | चाहिये । अम वाविकविकार होते इये मी पित्तञवर म वधु 

8 1 ण | ष ५ + ७ 1 का अनुबन्ध होने के कारण अथवा विदृतिविषमसमवायः 

ठीक नहीं हे । लीक की सकावट ही सर्वसम्मत अथं हे-जेसे जनित होता हे । पित्त उपाजनित रहता स, दु ध 

चरकाचायं ने श्षवभूद्रारनिग्रहः मे लीक की र्कावर ही रक्षण > 
माना है। इसी तरह वाग्भट ने. भी वातञ्वर ककरो 
षो तोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षव्धोगहः । भमः अल्पो वमेच्छा 


विापशानिल्रे,॥ स चकषाका निग्रह लिला है 1 किन्तु 
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अनुबन्ध होना स्वाभाविक भी है! यद्यपि जनन्य तुज, 
नी पित्तप्रकोपक कारणो के सेवन करने से पित्तञ्वर हो 
सकता हे किन्तु इस उवर का खास समय शरद्‌ लु दै । , 
गौरवं शीतमुकलेगी. रोमदर्षोऽतिनिद्रता 1 . 
अनुभव मेँ देखा गया हे रिं प्रतिश्याय पूवक श्वर होने मे खोतोरोधो रल्पल प्रसेको . मधुरास्यता - ६२) 
विष्ठा के निग्रह की बजाय प्रृ्ति होती है । र्ना--य्यपि | नात्युर्णगात्रता , च्छर्दिरङ्गसादोऽविपाकता ` । . 
वेदना का अनुभव समस्त शरीर में हो सकता है किन्तु शिर, | ` प्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफजेऽचणोश्च श्तौ ।२४॥ 
हृदय, पाश्च जीर कटि भे विशेषतया होता है । वातञ्वर सभी 
ऋतु मे वातभ्रकोपक कारणो के उपस्थित होने या सेवन 


कफपररलक्षण--दइसमे शरीर का भारी होना, दण्डे लगने 
जी का मिचराना ( कफ, जज्नादि करी उवाद जाना ) 

करने से हो सकता है किन्तु वर्षाकाीन ज्वर म विशेषतया सेमहषे, अधिक निद्रा का आनाः प्राणादि शखोतसो -का 

बातज्वर हुजा करता हे । .आध्मान छक्षण--सायोपम्यु्र- | अवरोध, शरीर ङ विभिन्न भागो (शिरः पार्व, उर, छाती 

जमाघ्मातमुदरं शम्‌. आध्मानमितिःजानीयाद्‌ घोरं वातनिरो- | पाश्व॑; कटि आवि ) में स्वरप वेदना, सुख से पानी ( कार) 

धजम्‌ ॥ च्रकोक्त वातञ्वररुषण -भवम्ति विविधा वातवेदनाः 

पादसुप्तता । पिण्डिकोदे टनं कण॑सवनो वक्तरकृषायता । ऊरुदादो 

हूलुरतम्भो विर्रेषः सन्विजानुनः । शयुष्ककासो व॒मिर्लोमदन्तदषैः 


का गिरना, सुख का मधुर होना, शरीर का अभिक उष्ण 
शरमश्रमौ ॥ अरुणं ने्रूत्रादि तृद्‌प्रलापोष्णकामिततीः ॥ 


नहीं होना, वमन, भङ्ग ( हायनो ) का द्रटना, भोजन,का 

अपचन्‌, प्रतिश्याय, अर्चि ( खाच्-पेय मे अनिच्छा ) तथा 
नेन्न का शेत होना आदि खशषण होते दै ॥ ३२-३७॥ . 

वेगस्तीच्छोऽतिसास्थ निद्राऽल्पतवं तथा बमिः। 

कण्टोष्ठमुखनासानां पाक; स्वेदश्च, जायते ३१ 

प्रलापः कटुता वक्त्र मृच्छो दाहो मदस्द्षा । _ 


विमर्षः--जन्य रुक्तण --स्तेमिस्यं स्तिमितो वेग. आस्यं 
मधुरास्यता । श्ुक्रमूत्रपुरोषल्व स्तम्भस्वक्षिरथापि च ॥ € माधव ) 

 पीतपिपमूत्रनत्रस्ं पैत्तिके भम एव च ।।३९॥ 

 : " पित्त्वर शश्चग--हसमे .उवर का वेग. तीन ( सन्तापा- 


यहौँ पर स्तेभित्य शाद्‌ का अथं गीरे कपडे से अङ्गो को रुपेदे 
इए की.सी प्रतीति से हे । 'सेमित्यमङ्गानामाद्रपटावरपिस्तत्वूः 
मिवः । आरस्यं- शरीर की शक्ति होते. हुये. भी कायं कने 
की हृण्डा न दोना (्तमथैस्यप्यनुत्साहः, कम॑स्ारस्यसुच्यते 
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विश्षिष्टताया इसके विश्चिष्ट भेदको आगे कहता; उसेसुन्पे ॥ 
नादु्णशीतोऽत्पसंज्ञो धान्तग्रक्षी हतस्वरः! ` 
लरजिहः शुष्ककण्ठः खेदषिण्मूतरवर्जितः ॥ २६॥ 
साखो निसुगरहदयो भक्तद्रेषी हतप्रभः । | 
धसन्‌. निपत्तिवः शते प्रलापोपदरवायुतः ॥। ४० ॥ 
तमभिन्यासमित्याहु्दतौजसखमथापरे ` क 
सन्निपातज्वरं . कृच्छमसाध्यमपरे विदुः ॥ ४१ ॥ 
„ पत्रिपात्वरवििष्टमेद--रोगीके शरीरमे नअधिकउष्णता 
ओर स अधिक इीतता तथा अर्प चेतना की प्रतीति हो; रोमी 
भरन्त प्रकार से.प्रदार्थो को देखता हो, स्वर नष्ट हो गया होः 
जिद्धा खुरदरी हो गड्‌ दो, कण्ठ सूख गया हो तथा पसीना, 
मल ओर मूतर की ््त्ति बन्दर हो गद हो, आंखों मे ओँ 


भरे हो, हृदय मे दैन या हृदय के कटने ( पच्य भाप ) 


1 ॥ 


की स्थिति हो, .भोजनमे देष करता हो, प्रभा > ( देहदीति ) 





उक्रक्ोः--कण्ठोपरस्थितवमनत्वम्‌ । | सै 
सिगंच्छेत्‌: प्रतेवष्ठोवनेरितम्‌. । हृदयं पीड्यते चास्यं तमुत्वेशं 
विनिरिरोदः  ( सु. शा, अ, ४ ) प्रसेक तथा कास व थूंकने 
मं जोर र्गाने से आमाशय से उपर की ओर अन्न के 
जिक्रलने की परवृत्ति होती हे किन्तु निकठ्ता नहीं है जरं 
इखसेः हदथ मे पीडा की प्रतीति होती डे. इसे उस्वलेकां 
( वक्व एण ) कहते है । आमाहय रस में के देदोक्लोरिकं 
अग्र कौ अधिकता या उसकी कमी होने पर ठेक्टिक ओरं | 
्युटिक सेन्द्रिय अग्रो की उत्पत्ति होती हे तथा ये अम्ल 
रक्तके द्वारा हदयं म जा कर उत्करा करते हे, हदय स 
ङं भी खरावी नहीं होती हे 1 आमाशय हृद्य ॐ समीप 
है) -संकां ऊपर का द्वार हादिक ह्वार ( (प्प 0पा0०६ ) 
केहैराता हे भामाशय के अम्ल इस दरार को खोल.करे ऊख 
उपर आ जति हँ इससे हदय मे पीड़ा माल होती हे । यहं 
हेवमरोचलेशं ` अग्रपित्त, आमादांय का चण, अभिस्तरण 
( (ाक02 ), जीर्ण शोथं जोर अपचन, अजीर्णं ( 059६ 
४४) ओ उत होता हे 1. कफ्वर मे हन्ञास, चदन, कास 
ओं अन्यं छक्षण भी होते है- हृलछासरच्छदनं कासः स्तम्भः 
वत्य स्वगादिषु । अङ्गेषु शोतपिरिकास्तन्दरोददः कफोद्धतरे ॥ उद्दः- 
ष तक्नानोवसस्वस्ीच्छीतकाठे विरेषतः । शयथुः रिद्चिरा्तानाः | 
द द्रशकफसम्मवः ॥ जन्यं रकण--तथाङ्गे पिडकाः रीतं प्रसेकाः 
र्छद्ततस्दिके । हृदुपरेप उष्णाभिलाधिता वेहिमा्दवम्‌ । कथञ्वरं 
मे सुल कां स्वाद्‌ मीठा या नमकीन दोनों तरह का हो सकता 
हि केशिका्जं के सङ्कोच के कारण रोमाञ्च ओर रीतायुभवे 
होती हे ! ककयेकोषक कारण. होने पश अन्य ऋतुजों मे भी 
यरं ज्वर हो सकता हे किन्तु वसन्त तु मं यह्‌ स्वाभाविक 
(-भाक्त्तिकं ) रूपं से होता हे अततः इसके लिये वसन्त 
-निद्रानाशो भ्रमः शरासस्तन््र सुमा्गताऽरचिः । 
वृष्णो मोहो मद; स्तम्भो दाः शीतं हदि व्यथा ३५ 





रीण हो गई हो, जोर से या इच्छतां से सांस ठेते हये गिरं 
कर सो जाता हो तथा ्रराप आदि उपद्रवो से युक्त हो एेसे 
रु्त्णो वारे ऽवर को अभिन्यास उवर कहते है तथा - अन्यं 
आचर्यो ने इख हौज जब्र कहा दै 1 इस सकार क 


धि ॥ । क 


सश्िपात वर को इचछृसंध्य माना है तथा अन्य आचा ने 


इसे असाध्य कहा है ॥ २९-४१॥ 

 विमर्लः-अन्यत्र भी सश्निपात ज्वर की साध्यासाभ्यतां 
के विषयमे स्वाहे किदो के विचद्ध ( अवर्द ) होने 
तथा अभ्नि के नष्ट होने पर एवं ज्वर के सम्पूर्णं रक्षण मिते 
हो तो बह सन्निपातज्वर असाध्य है, अन्यथा इच्छरसाध्य य्‌] 
अन्याज्ञ मे विकरूताजनक होता है-दोवै विबद्धे नषटेऽँ 
सकसम्पूणेरक्षणः । असाध्यः सोऽन्यथा कृच्छर भवेदेकस्यदोऽपिं वौ ॥ 
वस्तुतस्तु स्॒निपातञ्वररूपी समुद्र मे फैसे हये रूपण कि 
चिकित्सा करने वाला चिकित्सक व्यु के साथ युद्ध करता है 
तथा+उसके विजयी होने पर वह सवश्रेय का पात्रहोताद्ै 


क 5 ६ ५५० हि शा "5 « सनिः 
िथिरे ` दोषाणामः वदन्तं नसा. भाद्युकित॑न्त्र म. रिख है --दत्युना सह यौदधव्यं सन्नि- 
(२१ ण दा पाणायत्मादः ,श्यावदन्तता.। , | जस कि मादु भे. टिला दै = ना सह योद सि 


पत. भिकित्सता । यस्तु तत्र भवज्जेतां स॒जेताऽऽमेमसङकरे । 
सन्निपांताणेवे मं योऽभ्युद्धरति । 


कावा पूजां-न सोऽदति॥. 
निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणमेनं हतोजसम्‌ । 
 सन्यस्तगाच्रं सन्यास विदयासवोतमके ज्वरे} ४२ 
` “विषिषस्निपातज्वरभेद--जिसः सवंदोषप्रकोपास्मक ` संक्षि; 
पातञ्वरं मृ निद्रा कीं अधिकता होः अर्थात्‌ रोगी बिना हों 
के सोया ही पड़ा रहे उसे अभिन्यास कहते है तथा जिसमे 
दविनन्तिदिन ीण होता जाय उसे -हतौजस अर" जिसमे 
रोगी के जङ्गप्रत्यङ्ग शिथिल पडे र उसे संन्यास नामकं 
सश्निपातज्वर कहते है ॥ ४२ ॥: . “ : 
ओजो विखंसते यस्य पित्तानिलसमुच्छयात्‌ । 
स. ग््रस्तस्भशीताभ्यां . शयनेष्सुस्चेतनः ।+ ४३॥। 
अपि जाग्रत्‌ स्वपञ्‌ जन्तुस्तनद्रालचप्लोधवान्‌। ` 
संहृष्टरोमा - खस्ताङ्गो ` न्द्सन्तापवेदेनः 41 , . 
। ओजोनिरोधंजं तर्यजानीयात्‌ इलति. 9%॥ 
““ -तीजोतरिरोजेसन्नि्ातक्र्षग-जिस. सिप्र के सेगी ज 


रसना परुषा कृष्णा < सन्धिमूद्धोस्थिजा रुजः ॥२६॥ 
निग्न कलुषे नेत्रे कर्णौ शब्द्रुगन्वितौ । 
श्राप. लोतसां पाकः कूजनं चेतनाच्युतिः ॥२५॥ | 
लवर णामः = सुचिरात्‌ सुतिः 1 
` सवे स्ैलिङ्गानि विरेष्चात्र मे शु ।॥२८॥ 
< साकतिपांतिकज्वर रक्षण--इस ज्वर मं निका का - नाश, 
भच, तृ्ाधिक्य, मूज्छ; मद्‌, सरीर की. जकड्ाहट, कमी 
कटः ओर कमी कीत, हदय भे एका, देर तेः कोयो का' पाक 
सन्मां दति ` मेः कालायन, जिह की - कक्तं ` तथाः 
कृष्णता, सिन्धो, मस्तिष्क ओर अस्थि मे वेदना, नेत्र 
$टिरु ओर मल्नि, कानों मे शब्द जौर वेदना, -यव-` भ्रराप, 
वखनासा आदि सोते का पराकः. कूजन कराहना या | 
कण्ठ मः अभ्यक्त शब्द दोना, केतना का नारा, पसीना, रल 
भीर-मट का बहुत देर भे थोदा्थोदा करके बाहर आना, 
दतर सवं दोरक के अकोप से उत््चच सन्निपात वर > | 
तवं कोषो .के रक्षण मिलते हे ॥ इसः सश्नि्रतः उदर ख 


मानवम्‌ । कस्तेन न छृतो' धर्मः 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 


| ५ # {~ 1 
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पित्त ओर वायु की अधिकता के कारणं ओज चछायमानं 


( विच्रंसित ) हो जाता हो तथा उसका शरीर जकड़ाहट युक्त 
ओर शीतहो गयाहो एवं जो ज्वरी सदा हायन करनां ही 
चाहता हो ओर जागते ओर सोते अचेत सा पडा रहता हो 
तथा तन्द्रा ओर प्ररापयुक्त हो एवं उसके हरीर के बार 
रोमाञ्ित हो गये हो, अङ दीरे-पङ़ गये हो, शरीरं का तप 
ओर वेदना भी मन्द हो गह हो रेसी अवस्था मे कुदार वेय 
उसे ओजोनिरोधजन्य सन्निपात समक्षे ॥ ७४ ` 
 विमक्षः--सन्निपात ज्वर का प्रभाव रस-रक्तादि श॒क्रान्त 
स्त धातुओं तथा ओज पर पडता है एवं शरीर के अन्तरङ्ग 
व॑ बहिरङ्ग सवं अङ्ग-प्रस्यङ्गो पर होता हे । इसी प्रकार शरीरं 
की केरिका्ओं का मागं अवह्द्र हो जानेस या रस-रक्तावि- 
वाहक सूच्भखरोतसो का मागं अवसद हो जाने से मस्तिष्कं 
मे रक्त पयांप्त मात्रा म नहीं प्हचने से वंह विकृतं हो जाता 
हैः जिससे रोगी असम्बद्धं प्राप करता हे । इंसी प्रकार कभी 
कभी मृच्छ भीः आतीहे। श्वासनक्िकाओं से कंक की 
बृद्धि हो जने वे खौँसी तथा कफ द्वीरा खोतोमागं अवरुद् 


हो जाने से श्वास की प्रवृत्ति भी हो जाती हे । जिह्वाः पर खार 
अंकुर निकल आते रै तथा कभी कभी समग्र सुख जीर गला ` 


अंक्करवत्‌ रचनाओं से परिपूर्णं हो जाता है जिससे रोगी सुख 


द्वारा किसी भी खाच या पेय को ग्रहण करने मे ` जसमथं हो 


४ जा . # बो से | रेता वरव | थ एिकिन्व | नही ौ | 
ताहे एवं बोरनेमे भी उसे कष्ट होताहे। वा | कय, न उेला जीर चत्यिक भेदनः आविण 


(8८८०९४४६) पर प्रभाव पड़ने से मन्दवचनता या मूकता 


होती हे। कण्ठ मे कफ का निरोध होने पर कपोतकूजनवत्‌ 


काब्द सुनाई देता ह । प्राचीर्नो ने सक्निपात उवर में. तीर्नो 
दोषो की न्यूनाधिक बृद्धि ( प्रकोप) मानी हे । कु रोगो 
नेशङ्का कीटे कि वातादि दोष परस्पर विरद गुण वार 
ह्यते है तथा रेसे दोषो का मिलकर सन्निपातरूपी एक कायं 
को उत्पन्न करना असम्भव हे कर्योकि एक दूसरे के गुण .परस्पर 
विरोधी होने से उनका संशमन हो जाना चाहिये !. जेसे किं 
तुहिन ८ तुषार ) भौर अग्नि 4 का मेरु हो जाने पर शीतधमी 
तुहिन से अग्नि वुक्च जाती है । पसी स्थिति मे शीत-रूक्ाद्वि 
गुण युक्त वायु का उष्ण-रिनग्धादि गुण युक्त पित्त के साथ 
विसेध हे तथा गौरव ओौर स्निग्धार्मक क़ का कात-परित्त 
के साथ विरोध है अतः सन्निपात वर उसन्न ही नहीं होना 
चाहिये । इसका च० चि० अ० २६ में दढबरूाचायं ने सुन्दर 
युक्तियुक्त उत्तर दिया है कि ये दोष परस्पर विरोध वाले 
होते हुये भी एक दूसरे को नष्ट नहीं करते है अर्थात्‌ एक 
दूसरे की शद्वि या अकोपण मे कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते 
हजैसेकि सपेकी वदरा म स्थित विष सहज ओर सास्म्य 
होने से उसका विना नहीं करता -विस्देरपि न व्वेतैर 
घनन्ति परस्परम्‌ । दोषाः सहजसात्म्य्वादौरं ` विषिमहीनितर ॥ 
गयदासाचार्य॑ने इस प्रश्न का संकेष म॑ उन्तर. दियाहेकि 
दैववशा तथा वोधर्वभाववक्च साश्भिपातिकं ज्वर मं .वातादि्को 
के परस्पर विरुद गुणो से एक दूसरे कां विना नहीं हता है- 
देवादोषंस्वमावाद्वा दोषाणां सान्निपातिके 1 चिरुदैः स्वगुणैः करिच॑न्नो- 
पातः परस्परम्‌ ॥ द्वितीय दाङ्का.यह भी हे कि कया मिथ्याहार- 
विहार से वातादि दोष एक.साथ कुपित होते हें था चरिमिन्न 
कारुमे ¶ दस प्रशन के समाधान मे भी माधव कौटीकामें अनेक 
ऊहापोहे करके उत्तर विथः गया डेः कि .मिभ्याहीर-विहार्‌ से 





स्ने पर्याय से दोषो ऋी.उक््वप्रता तथा मधभ्यता ओर .अव 


वेतैशणे- | अपात श्वर वु दः 
` । ( १) वातपिन्तोसखणसं०--्रमः पिपासता दाहं गौरवं रिरसीऽत्तिः 





युगपद्‌ अथवा काल्ग्यवधान सेः तथा समवरू या तास्तम्य 
से परस्पर विरूढ भी दोष प्रकुपित होकर अपने अपने 
स्थान से.जामाशय मेँ. आकर रस को दूषित करके 'द्रन््ज 
या सक्निपातज उवर को उत्पन्न करते ई । आयुर्वेद का अटल 
नियम कि एक प्रकुपित दोष सवं दोषो फो प्रकुपित कर्‌ 
देती है तथा एक दोष का संश्षमन होने पर सवं दोषों काः 
संशमन हो जाता है--एकंः प्रकुपितो दोषः स्वानिव प्रवोप- 
येवं 1 एकः प्रह्भितो दोषः सर्वान्‌ दोषान्निवारयेत्‌ इसि 
आयुर्वेद भे कहाहे कि कोई भी रोग ॒एकदोषजन्य नही 


होता है- "न रोगोऽप्येकदोषजः' तथा वातिक, वैत्तिक आदि 


व्यव्हार तो उन तीनों दोषो मे जिसकी ' अधिकता होती है. 
उसी के नामसे होता हे--' -यपदेशस्तु भूयसा `सन्निपातःके 
अन्दर साधारण रोगो की अपेक्षा ये दोष अत्यधिक उक्षा 


मान्नामे रहतेहै इस वास्ते स्गिपात वर अपना. अन्य 
त्रिदोष रोगो से वैशिष्ट्य रखता हे 1! इसके अतिरिक्त दोषो 
का प्रकोप एक या अनेक दर्यो के मिध्योपयोग सें तथा देव- 
बल सेहोताहे एवं कोई दोषया रोग दृशापराध से, कोद 
पूर्वापरा से तथा कोड रोग इनके साङ्कयं से उत्पक्ष.हौता 


हे --दृष्टापरराजः कश्चित्‌. कश्िदपर्बापरापजः । त.सङ्कराद्धवत्य* 


स्यो व्यापिरेवं तरिधा स्मृतः। च्रिदोर्षो के छक साथै 


प्रकुपित होने के अन्य कारण भी ह जेते पित्त्लोभःकी 
अवस्था मे.तिरु का अभ्यङ्गः रात्रिम दही का सेवन, निद्धा 


तिकुभ्थङ्गो ' रात्रौ च दधिभोजनम्‌ । ` अनिद्रा भैं. यस्य 
सन्निपातो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ख॒श्ताचायं . ने केवल . अभिन्या 
नामक एक ही सक्निपात.का वणेन क्रियाहे। इसी प्रकार 
माधवकार नेमी हीन, मध्य आदि दोषानुसार सश्निपातत के 
बार्ह .या तेरह भेद न करके. केवर . समान मात्रा मं अपने 
प्रमाणःसे चदे हुए तीनों दोषो से उत्पन्न सन्निपात ज्वर्‌ के 
रक्षणो का ही वर्णन किया है । वाग्भटाचायं ने भी-सन्निपात्‌ 


के अनेक मेद्‌. नहीं कयि हे किन्तु कुबरं खकणो से. व्रिशिष्टता, 


प्रद्रित कहे शीत का अधिक लगना, दिन में . अत्यधिकः 
निद्रा आना-तथा रात्रि मे जागरण करना या नींद नना 
एवं सदा ही निद्राम व्याप्त रहनाया सदा निद्राहीनं 


आना, अत्यधिक स्वेद होना अथवा. स्वेद्‌. का, अमाव त्था 





रोगी गाने, नाचने जौर हास्य आदि विकृति की इच्छा करती 


हे--तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जगरणं निदि. सदा -वा.नैव 
वा निद्रा महान्‌ .स्वेदोऽथवा न वा॥ गीतनतेनहास्यादिविक- 
दापनम्‌ ॥ ८ वा० नि० अ० २.) चरकाचायं ने विदो 


$ 
(री 
णे 


५ 


( अरुपता ) कैटपनो करके संश्निपात ज्वरं के दृश भेद्‌ किये ह 


५५ 


र्‌ । वातपित्तोद्वणे ` विचारिङग  मन्दकंफे ज्वरे ॥. (२) वातरले- 


 ष्मोल्वणस ----शेत्यं कासतोऽरेचिस्तन्द्रापिपासादादहद यथाः. \ बातदले- 


ष्मोखवणे व्राघौ रिग पिन्तावरे विदुः ॥ (२ ) पित्तकफोस्वणसं° 9 


$ इद छवा 
छदिः रव्यं मुदु्दाहस्वष्णा मोहोऽस्थिवेदना । मन्दवाति व्यवस्यन्ति. 
खङ्गं पित्तकप्नोख्वणे ॥ (४) `वातोसवणसं०--सन्ध्यस्थिशिरसः 


बरं मपो गौरवं भमः । बातौचणे स्याद्‌ दयनुगे तष्णा.कण्डास्य- 


 दयुष्फता ॥ (५) पित्तोर्वणसं°--रक्तबिधमूत्रता दाहः स्वद्स्तृष्णां 
क ५ क = + १ ^, ग व. र| ५.1 4 ह 1 पित्त ^ ^ ० १६ चन == ० 
, बलक्षयः । मूच्छ. चेति त्रिदोषे स्याछि्गं पितते गयुसि ५, 








रवण क 





0 मि क का ता 


स्वणं स्निपातं तन्द्राकासेन चादिशत्‌ । (७) | 


दोषजसं°-- हौ नवाते पित्तमध्ये रङ्गं दरेष्माधिके मतम्‌ । (८) द्यन- 


वाते मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके मतम्‌ ॥ (९) रिरोरुूषेपधुश्वास- 
प्रलापच्छंरो चकाः । हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्ग वाताधिके, मतम्‌ ॥ 


(१०) शीतता गौरवं तन्द्रा परलापोऽस्थिरिरोऽतिर्क्‌ । . हीनपित्ते 
वातमध्ये लिङ्गं ररेष्माधिके विदुः ॥ (८ ११ ) वचभिदोऽभिदौ्॑स्यं 


तर्ष्णा दादोऽरुचि्भ्र॑भः । कफहीनेः वातमध्ये सिङ्ग पित्ताधिके विदुः ॥ 


( 9२ ) श्वासः कासः प्रतिरयायो  सुखरोषोऽतिपाश्वरक्‌ ६ कंफीनेः 
पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ३ ) इस तरह 
द्ववल्वणदोषो से तीन तथा 
एक-एक दोष की उल्वणता से तीन रेसे. ल बारह तथा 
सदोषो की समता से तेरहर्बा सन्निपात होता हे । . भद्धकि 
तन्त्रम द्यल्वण, एकोरवण जदि सज्निपात ज्वरके रुक्षण भिन्न 
प्रकार से छित है तथा उनमें त्येक के स्यि नामी दिये 
गये ह जिन्हें माधवनिदान की मधुकोष . टीका में पे । यहो 
उनका केवर नाम मात्र दिया जाता हे- (3 ) विर्फुरक या 
वातोक्तवण सन्निपात ।-(२ ) पित्तोल्वण या आशुकारी सन्नि 


हीनमध्याविक्रम से &, 


पात 1 इस्रके लच्तण आन्तरिक (7587०1१ ) जवर से मिते है । 
(३) कफोल्वण यां 


फलुखन्निपातजञ्वर 1 


केकोटिकसन्निपातञ्वर । 


मेध्यकफ या यास्यकसननिपातञवर 
वात-हीनपित्त-मध्यकफ या रुर 
भबरद्त्रिदोष या कटपाकरुसन्निपातञ्वर । | 


पाकरसन्निपातज्चर । . योगरकाकर 
भी तन्त्रान्तर से सन्निपातज्वरौ के - 


सन्धिक, ` अन्तक आदि 


नाम दिये गधे ह -सनिकानकेयः राहि । 


सौताङ्गसतन्द्रिकश्चैन बण्ठकुन्नशच ` कैकः विस्यातो सुशनेवश्च 
रक्ठीती प्रलापकः । ` जिहकशचत्यभिन्यासः सन्नियाताखयोदश्च ॥ 
सन्निपातञ्वरकारणं-विरोधैरत्रपानैरजीणाभ्यसनेन च 1 ग्याभि- 
भसेत्रनाच्वापि सन्निपातः प्रकृप्यतति ॥ विरोधी जन्न-पान तथां 
अजीणावस्था मे भोजन आदि कारणे) से सन्निपात ( त्रिदोष) 
कुपित होते ह । अन्यच --गम्लकिधोष्तीकोः कटमधुरराताप 
तेाकषायैः--कामकोधातिरूेतर्तरपिरितादारौदितवशीतैः | 
शोकन्यायामचिन्तायहगणवनितात्यन्तसङ्गम्सङ्खः- प्रायः ङुप्यन्ति 
पुंसां मधघुसमयज्ञरदषणे सन्निपाताः ॥ ` 0 = 


 सक्ठमे दिवसे प्राप्रे दशमे द्वादशेऽपि बा। ` ` 

` धुन्ोरतरो भूत्वा भशमं याति हन्ति वा ॥ ४५॥ 
 स्िपातज्वरमोक्ष-वमर्यादा--सातव दिन, दसवें दिन, 
अथवा बारहवें दिन फिर एक वार उवर तीव स्वरूप स हो 
कैर शान्त हो जाता है अथवा रोगी को मार डारुता हे ॥४५॥ 
 विमञ्-उक्त शोक भे सात, दशा तथा वारह दिन की 
जो ज्वरमोकं या रोगी के रत्यु की कालमर्यादा छिखी हे वह 
दोषालुसारं समश्चनी चाहिए अर्थात्‌ वातोडवण चवर जं सात 


दशरुतसंहितां 


(६) ककोखणसं० -आङ्प्(रुचिहृासदाहवम्यरतिश्नमैः 1 कषो- 





कस्फण स्निपातस्व्र । ` ( ४.) ` वात- 
पित्तोर्वण या विभुसन्निपातउवर ! (५ ) पित्तश्लेष्मोल्वण था 
शुखमि (६) बातरेष्मोरवण या मकरीसन्नि- 
पातञ्वर । (७) हीनवात-मध्यपित्त-कफोल्वण या वैदारिकणं 
सक्निपातञ्वर । (८). मध्यवात-हीनपित्त-कफोषवणं या 
ककोटिकसन्निपातर्वर । (९१. अधिकवात-मध्यपित्त-हीन 
कफ या सम्मोह सन्निपातज्वरं । (१० हीनवात-बृद्धपित्त- 
। ( ११) मध्यवात- 
अधिकपित्त-हीनकफ या ककचसन्निपातञवर (१२ ) अधिक 
- पाकरुसन्निपातज्वर ( १३) 


कफः जिस. दोष के प्रकोपसे 


हल्दी ओर श्वेत चने के संयोग से पिषमं लार रङ्ग की उ उत्पत्ति 





दिन, पित्तोरवण ज्वर मे दस दिन त्तथा कफोरवण - ज्वर मेँ 
बारह दिनि मे मरुपाक होने पर रोगै उवर्युक्त होः जाता 
है तथा धातुपाक होने प्र रोगी की मल हो जाती हे । जसां 
कि कहा हे -पित्तपानिरषटदया दशादिवसदादशादसप्ाद 
हन्ति, विुञ्रति वाऽपि विदोषनो धाुमल्पाकात्‌ ॥ धातुपाकः 
रक्तणं यथा- सम्बाध्यमानो हदि नाभिदेशे गात्रेषु वा पाकर्जाः 
गवते । पेषु ॑वा तेषु सुनाज्वरातेः -स॒धाठुपाकी कथिते 


| भिषरिभिः। धातुपाकलन्णान्तर निरुद्‌ हदोऽधस्ताद्‌ पीडिते 


चेद यथा मवेत्‌ । धातोः पाकं विजानीयादन्यथा तु मरस्य च ॥ 


| भक्कितन्त्ोक्तमोवधमर्यादा - सप्तमौ द्वियुणा या च नवम्येका- 


दङ्ली तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा भक्षाय च वधाय च ॥ इसमे 
वाताधिक सन्निपात उवर.का मोक्त या रूण्त्यु का 
समय सात या चौदह दिन तथा पित्ताधिक सक्निपातत्‌ ज्वर 
का मोक्त या रुगणसृ्यु का समय नव या अटारहं दिन तथा 
कफाधिक सन्निपात उवर का मोक्त या रग्णसलत्यु का समय ग्यारह 
या बराहैस अथवा बारह या चौबीस दिन माना गया हे ॥ ४५] 
दिदोषोच्छायलिङ्गास्तुः इन्द्जाखिविधाः स्ताः ॥५६ ॥ 

दन्दरजज्वर लक्षण--दो. दो दोषो फे संयोग फ कारण 
उत्पन्न होने वाले द्वन्द्ज उवर तीन रकार ॐ होते ह ॥ ४६ ॥ - 
` ` विमर्शः--वातपित्तजन्य, वातकफजन्य ओर पित्तकष 
जन्य पेसे दरन्द्रज ञ्वरो के तीन भेद हे । इन दन्द तथा 
सा्निपातिक वरो मे. कुच क्षण प्रकृतिसमसमवायारम्ध 
होते है तथा कुद ` रक्षण ` विकृतिविषमसमवायारन्ध होते 
है। प्रकृतिसमसमवाय तथा विद्तिविषमसतमवाय कां 
अथं निन्न रूप से किया गथा हे-श्रङृत्या हेतुभूतया समः 
कारणानुरूपः समवायः का्य॑कारणभावसम्बन्धः प्रक्रतिसमसमवायः 
अर्थात्‌ रोग की प्रकृति निदान था कारण ऊ समान समवाय 
या का्यकारणभाव- सम्बन्ध का होना परकृतिखमसमवायं 
कहलाता है जैसे शेत तन्तुं से बना हा कपड़ा शेत ही 
होता है उसी प्रकार कफपित्तञ्वर मे कफ का रन्तण रिप्तमुखतां 
ओर पित्त का क्ल. तिक्मुखता का होना हे । इस तरह 
कारण-के अनुरूप कार्य की प्रवृत्ति ही प्रकृतिसमसमवाय 
हे। म्रकृतिसमसमवायारन्ध ज्वर मे वातत या पित्तथा 
वर उत्पन्न होगा उसी दोषं 
के सम्पूणं या असग्पूणं रकरण मिरेगे । विकृतिविषभम- 
समवाय शत्या हेतुभूतया विषमः कारणाननुरूपः समवायो 
चिकतिनिपमप्मवाय" अर्थात्‌ विकृति के कारणः विषमं था 
कारण के विपरीतं समवाय या कायंकारणभाव सम्बन्धं 
को विकृतिविषमसमवायं कहते हे । सेते पटी रङ््‌ ` वाटी 





होती हे इसी तरह वातपित्त वर के रकरण स" रोम-ह्षं 
ओर अरुचि भी वात था पित्त कै स्वतन्त्र रुक्ण न होकर 
भी. इसं अवस्था मे मिरुते है अतः इन्दं विङ्तिविषम,. 
समवायारब्धे कहा जाता है ; इस तरह कारण के अनुरूपं 
कायं का न होना ही विङृतिविषमसमवाय कहकाता है । ` ` 
. .. चणा मृच्छ धमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा । ` 
`` 'कैण्ठास्यशोषो बभू रोमहर्ोऽसचिस्तमः ।।* ४७ (1 
_ वातपित्तज्वर ठ्षण--ष्यास रगना, मूर्छ का होना, 
अमं, दहै, निवरा-का नोः रिरमे वेदना, कण्ड ( गरे ), 


श्ष्यायः ३९ ] 

सरीर भमुख का सूखना, वमन, रोगौ का खड़ा होना, अर्चि, 
आंखो के सामने अन्धेरा सा छाया रहना, सन्धिर्यो मे पीवा 
तथा बार बार जम्भाई आना ये वात-पित्त उवर के लक्षण है 1 





विमश-वातपित्त ऽवर के उक्त रुक्षण भी विकृति-विषम- 


समवायारन्ध ह क्योकि इनमे कतिपय रक्षण ही वात तथा 
पित्त के रक्षण है शेष रुक्तणो स तैचिभ्य पाया जाता हे । 
उदाहरणार्थं जैसे रोमहषं जर अरुचिये वोर्नोौ न तो वात के 
ही रक्तण हँ ओर न पित्त के। 


 पवेभेदश्च जम्भा च वातपित्तज्वराङ्ृतिः। 
स्तेमित्यं पवेणां भेदोनिद्रा गौरबमेव च । ४८ 
... शिरोमहः प्रतिश्यायः कासः स्पेदाप्रवत्तनम्‌ । . . -. 
सन्तापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मस्वराकृतिः ।॥ ४६ ॥ 
वातदलेष्मज्वर रक्षण-शरीर का गीरे कपडेसेभीगासौा 
रहना, सन्धिर्यो मे पीडा का होना, निदा का अधिकं जाता, 
करीर म भारीपन, शिर मं जकङाटट सा प्रतीत होकर शूट 
चलना, प्रतिश्याय, कास, पसीने का न जाना, सन्तापकी 
प्रतीति तथा उ्वरका वेग मध्य रहना बातश्रेष्म उवर फे 
लक्षण ई ॥ ४८-४९॥ ` 


विमश्शः--स्वेदाप्रवतन- यद्यपि स्वेद की अग्रधत्ति यह 
अथं वात ओर कफ जन्य उ्वरमें सङ्तदहै अतः रीकामें 
यही अर्थं किया गया है किन्तु माधवनिदान-मघुकोषःटीका' 


मै कार्तिक ने इस उवर के विकृतिविषमसमवायारभ्ध होने से 


स्त्रद्‌ की अत्यधिक रूप से प्रवृत्ति अर्थं करिया हे--स्वेदस्य 


आ समन्तादकारणेन प्रवतेनभिति' हारीत ने भी कफवातञ्वर | ऊ ( साधारण उवर, आन्त्रिकञ्वर, श्वसनकञ्वर ) उवरो के 


|| होकर स्वस्थ हो जामे के अनन्तर कुदं स्वरप दोष शरीर 


के रुण मँ स्वेदपवृत्ति रक्षण लिखा है-“शिरोगरहः स्वेदभवो 
ज्वरस्य कासश्च लिद्धं कफ़वातजस्य ॥2 


जि तिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्तरषा 


रहना तथा पित्त के कारणं सुख के स्वाद्‌ का तिक्त ( कड़वा ) 
सा रहना एवं तन्द्रा; मूच्छ, कास, अरुचि, तृषा ( प्यास ) 
तथा बार-बार .शरीरमें दाह ( गरमी >) छगना ओर 
बारन्वार शीत का अनुभव होना ये श्रेष्मपित्तजन्य उवर के 
लक्षण होते है ॥ ८० ॥ 
:. ` विमश्चः--तन्द्रा-दन्द्रियाभैष्वसंनित्तिर्गोरबे जम्भणं कमः | 
निद्रात्तस्येव यस्येहा नस्य तन्द्रां पिनिर्दिशेत ॥ चरकाचाय ने स्तम्भ, 
स्वेद्‌ ओर कफपित्त की प्रवृत्ति के विरिष्ट र्षण रिख है- "तथा 
स्तम्मथ संस्वेदः कफपित्तप्रवत्तेनम्‌' अन्यच्च--मुहृदादो मुहुः सीतं 
स्वेदस्तम्भो मुदुसदुः । मोहः कासोऽरुचिस्वृष्णा दर्ष्मपित्तप्रवततंनम्‌ ॥ 
( जम्भाऽऽध्मानमदोककम्पपवभेदपरिश्चयाः 
तृटभ्रलापाभितापाः स्युज्बैरे मारुतपेत्तिके ।१॥ 
वातपिन्तरज्वरलक्षण--जम्भा ( अन्बासी जना). पेटका 
फूरना, मद, शरीर मे कम्पन,. सन्धिर्यो म॑. पीडा, शरीरमें 
निबरुता, तृषा, ग्रराप ओर समगर देह मे ` जखन . ये छ्तण 
ब्ा्तपित्तञ्वर के होते है ॥ १॥ 1 


शरूलकासकफोतकलेशशीतवेषथुषीनसा । 
गौरवासुचिविष्टम्भा -बातगेष्प्रसमुद्धवे ॥ २ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ ` 








१७४ 
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` “ व्रातदरेष्मज्वरठक्षण--श, कास, कफ का उतठेडा, शीत 
का अनुभव, करपनः, पीनस, शरीर मेँ भारीपन, ` अरुचि ओर 
विष्टम्भ ये रक्षणः वातरश्रेष्मञ्वर मे होते है ॥ २॥ ` 
शीतदाहारुचिस्तम्भस्वेदमोहमदश्रमाः । 
कासाङ्गसादहल्लासा भवन्ति कफपेत्तिके ॥ २३॥ , 
कफ़पेन्तिकज्वरलक्षण--शीत, दाह, अरुचि, शरीर में स्तम्भ 
(जकड्ञाहर ), स्वेद का निर्गमन, मो ४७० या मृच्छ ) 
मद्‌, चक्रः, कास, अङ्गो मे टन हज्ञास (जीका 
मिचरखाना ) ये कत्तण कपपेत्तिक उवर सें होते ई ॥ २॥ 
कृशानां ज्वरणुक्तानां मिभ्याऽऽहारबिहारिणाम्‌ | 
| पोऽपि संवृद्धो देहिनामनिलेरितः ।५१॥ 
सततान्येदयुष्कश्याख्य-चातुथौन्‌ सप्रलेपकान्‌ । ` 
 कफस्थोनविभागेन. यथासंख्यं करोति हिः ॥५२॥ 
विषमञ्वरसम्प्ोि-ञ्वरं से मुक्त इये दुर्बङ पुरषो के 
मिध्यां आहार-चिहार करने से देह में पूवं से अवस्थित स्वल्प 
भी दोष वायु की प्रेरणा से वद कर कफस्थान के विभागा. 


| सुसार्‌ यथासंख्यम से सतत, अन्येदयुष्क, ्यार्य (चृतीयक) 


चातुर्थिक ओर ग्ररेपक वरो को उपपन्न करते है ॥ ५१-५२ ॥ 
विमशः--उक्त श्छोको मे विभिन्न विषम उवरो की सकारण 
संप्रापि का चणन किया गयादहै। एेसे साधारण उवरकी 
सम्प्रति पूवे मे भिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामादायाश्रयाः । 
बहिनिरस्य कष्टाच ज्वरदाः स्यू रसानुगाः।॥ शोक द्वारा प्रद्रित 
की गद हे । आयुर्वेद की चष्ट से पूं मे किसी अन्य प्रकार 


मे विद्यमाने रहते हैँ भौर उसे स्थिति मे मिथ्या आहार-विंहार 


| करने से वे अवस्थित दोष वंद कर विषमञ्वर कर देते! 
मुहुदाहो य॒हुः शीतं श्लेष्मपित्तञ्वराकरतिः ॥५०॥ 
देष्मपित्तज्वग्लक्षण--मुख में कफ के कारण स्प हुभासा 


वतमान चिकित्सा शाञ्च का कथनहे किं किसी भी स्वस्थ 
पुरूष को मररिया के जीवाणु से युक्त मच्छुर जब काटता है 
तो वह उस जीवाणु को उस व्यक्ति के रक्त मे पटचा (1९५ 
कर ) देता है भौर उसकी वृद्धि से विषमञ्वर होत्ता है, 


| मरेरिया के उत्पन्न होने के लियि उस व्यक्ति को पूव में किसी 


प्रकार काज्वर हुजाहोयानहुजा हो इसका कोद महच्च 
नहीं है। कफस्थानविभाग--उरःरिसो्रीवापर्वाण्यामाङ्भयो 
मेदश्च रंरेष्मणः स्थानानि, . तत्रापि उरो विदेषेण रठेष्मस्थानम्‌ 
( च० सु० अ० २०), उर ( बक्तस्थरु ), शिर,. मवा, 

( सन्धिर्यौ ), आमाशय ओर मेद्‌ ये चरक ने ररेष्मस्थान 
माने है । आचार्यं सुश्चुत तथा वाग्भट ने शकेष्मा के विशेषस्र 
से पच स्थान माने ई । ( १ ) जामाश्चय मेँ रहनेवारे शकेष्मा 
को अन्नक्लेदन करने से क्रेदक कहा है-कलेदकः सों 
घातक्लेदनात्‌, (२) उरःस्थ कफ को अन्य कफस्थार्नो. का 
अवरस्बनकारी होने से अवलम्बकः. कहा है--कफधाम्नाज्र 
शेप्राणां यत्करौ्यवर्म्बनम्‌ 1 ततोऽवलम्बकः दरेष्माः ( वाग्भद ) 
(२) कण्रस्थ श्रेप्मा को रस का बोधन करने से बोधक 
कहा हे तथा -यह जिद्धा मे विरोषरूप से रहता है--सनोध- 
नाद्वोधको रसनास्थायी' (४ ) शिरस्थ कफ को ज्ञानेन्दियो. का 
तर्पण कस्ने के कारण. वंक कहा दे "रिरःसंस्.क्षतप॑ैगात्तपं रः 
(५) सन्धिस्थ.श्छेष्मा सन्धिरयो कां शरेषण करने से गरेषक 


१०६ 





थ ण जि न 7 ज ५ 


क = णः बारह दिन में प्रायः उतर जाता हे किन्तु वोषपाकैः 
कहा गया हे सन्विसंदटेषाच्छ्ेपकः सन्धिषु स्थितः दंस सवण बारह दिन भ रायः उतर ४ 


उषयुकतरूप से पद्धविध कफ के पञ्च स्थान माने गये ह 1 दोष 
आमाहययस्थ होने पर सततञ्वर को उत करता हे ओर ध बह 
ज्वर अहोरात्र मे दो वार आता है--अहोरात्रे सततको दौ 


काकावनकतंतेः ( मा० नि० ) उरःस्थ दोष दूसरे दिन अवर | 
करता ह, दोष कण्ठरथ होने पर॒ तीसरे दिन ज्वर करता हे, | 


जषिरमस्य दोष चौथे दिन वर करता है तथा दोषौ के सन्धियो 
मे स्थित होने पर प्ररेपकञ्वर की उत्पत्ति होती है। 
चरकाचायं ने सततकादि व्वर्यो की उष्पत्ति मेँ निश्च रक्त 
धान्वादि का आश्रय प्रदतं क्रिया है -रक्तपात्वाश्रयः प्रायो 
दोषः तत्क ज्वरम्‌ । सप्रत्यनीकः ढुरुते काखवृद्धिक्षंयात्मंकम्‌ ॥ 
जहोरत्रे सतत्को दौ काडवनुव्तते ! काल्प्रकृतिदूष्याणां प्राप्य. 
वान्यतमाद्‌ वकम्‌ ५ दोषो मैदोकहा रुद्ध्वा नाडीरल्येदुकं ज्वरम्‌ । 


समत्नी्ः इर्ते एककालमदनिसि ॥ दोपरडुस्थिमस्नगः क्यानत्‌- 


तीककचतु्को । रतिदयकान्तरान्येचुदोपस्वोक्तन्यथाः.. - परै; ॥ 


सकमेवाभिर्तंखज्य . छुयांदन्येचुक्ं ज्वरम्‌ 1 , मासस्रोतास्यनुरतो 


जनयन तृतीयकम्‌ ॥ उवरदोषः संसतो हि मेदोमा्यं चतुर्थकम्‌ । 


अन्येवुष्कः प्रतिदिने दिनं दहित्वा तृतीयकः ॥ दिनद्वयं यो . विश्राम्य ¦ 


तयेति स चतुधेकः । अभिरते यथा भूरि . बज: कारे प्ररोदतति । 
भित ्रथा धाठुं दोषः काठे च दुष्यति ।- स बृद्धि वरुक्राल्न 
प्राप्य दोषस्वतैयकम्‌ । चलुधंकच्च कुरुते मरत्यनीकबलक््यात्‌ । 
छा वेगं यतवल्ः स्वेस्वे स्थाने व्यवस्थिताः । .पुनविृ्धा.. स्वे 


कः ज्व्रयन्ति नर मलाः ( च० चि० अॐ० ३ ) अर्थात्‌ प्रायः 


रक्रमासादि धातुओं को आश्रय करक दोष उचित कारु में 
बृद्धि तथा उचित कार मेँ य होने वारे सततक्र ज्वर को 
उत्पद्च करता है ! इसी अकार उचित कल, महति जर दूष्यो 
म॑सेच् एककेवर को आघ दोष मेदोधावुब्राहक.सिराओं 
(भवाव ) को अवर्द कर क अदोरात्र मे एक वार आन 
अण्ड अन्येचुष्क ञ्वर करो उत्पन्न करता है । इसी तरह अस्थि 
५ स्ना का आश्रय करके दोष. तृतीयक. व्र चतुथं ज्वर 

ध 1 





जवा दै} इन त ॐ नियत समय मे आने का कारण.भूमि 
५ ५ धेशयन तथा योग्य समय आने पर जङ्करोतपतत 
द दरण दवारा दोषो ङे नष्टवरु होने पर धातुभो 
४ सज्चमन तया उग्रवर होने पर नियत ' समय मेँ प्रकुपित 














= यः । सवदह.युगाः स्तब्धा ज्वर्‌ कुर्वन्ति सन्तेतम्‌ ॥ दाहं 
कचि 1 ततादं बा उदः । स धात्र शाघकारिवत्‌ परर 
{^ । भति 1 11 १ र 26 ८ द षर्तुल्यो दि सन्ततम्‌ ९ #। 
व स्मारः सदसतः ॥ यथाषातु यथामूनं पुरीषं चाि- 

ध ५ ४ | नियमात्‌ सन्तते - ज्वरे स शुद्धया 
हनति ल १ रदी नामदोषतः । सपहादिषु करेषु मदा-वाति 
9 युद्धयन्ति न वा शयन्ति सर्वदः ॥ 
,__ = = स्न्तेतस्याग्रयास्तदा ? विसर्ग दाद क्त्वा 
१ सन्त क्रषेश्र्‌ | दुटैभो गय कां ् दीषेमष्यनुवतते ने 








॥ ७. 
५ 





रा 





| वात्रादिदोर्षो के प्रकोप के अनुकूरः कार ( ऋत्वादि ) दू 


| फेस. बाहर आश्रयं माने गये है । इसील्ियि चरकाचार्यं न 


दिनि को छोड 


कर्‌ आता है तथा चतुर्थक ज्वर दौ दिनिका विश्राम करके 


होकर ज्योपसि कौ न्यवस्या दित ५५8 कीं है। सन्तत | मे 


 निष्मत्व- 





सुश्ववसंहिता 









होने पर ज्वर का शमन होकर रुग्ण स्वस्थ हो जाता है आओ 


 धातुपाककी दक्लाहोने पर र्ण की मत्य हो जाती 





(रस-रक्तादि >) ओर रुग्ण की भृति होने पर॒ सम्ततञक 
कौ उत्पत्ति होती हे । प्रायः सन्ततञ्वर मै बातावि को 
धातु, मूत्र ओर भरो मे एक साथ प्रकुपित होकर ज्वर न 
उत्पन्न करते हे । एेसी स्थिति में रसादि आश्रयो के रद्नाश्रि 
द्वारा सम्पूणो संशोधन होने पर सक्ताहादिक मर्यादित समश 
मे रुग स्वस्थ हो जाता है एवं दोष था धातु का संशोधन 
नही होने पर र्ण की शु हो जाती है । सन्ततञ्वर ॐ 
आश्रय तीन दोष, सात रक्तादिईुधातु तथा मरु जौर भशर 











रिसवाहैः कियदिदोर्षोकी दीक शद्धिन हुद््ोतो वारष्टर 
विन उवर का. विसगं हो जाता है किन्तु वह भमग्यक्त रूष ख 
शरीर ही मं रहता हुआ दीधेकारु तकर दारीर म यना रष 
है \:( च० चि० ) आधुनिक दरि से इसको ( 00 प्रप 
रण्लः ० पलाल एन्यः ) या अचिसरगी जवर कष्टे शच 
तथा इसकी देनिक परिवृत्ति दो अंश तक होतीहे। अश 
मध्यकारूमें स्वाभाविक अंश तक नहीं उतरता । हस प्रकारं 
का ज्वर ( मंत, एट्पणठा४ तथां (06० 
९००८० 1 सं भिरता हे । आन्वरिक ज्वर ( रायफाङख ) शे 
पिक्तोर्वण विषम सन्निपात उवर, फुपकुसपाक (न्यूमोनिया) 
को ररप्मोल्वण विषम सक्चिपात ज्वर तथा मस्तिष्कसुषुश्वी 
ऽवरं ( सेरिो स्पाईनक फीवर >) को वातोर्वण विषम ख च्छि - 
पातज्वर कह सक्ते! | 


अहोरातरादहोरत्रात्‌ स्थानात्‌ स्थानं प्रपद्यते । 
ततन्वामारा्य भ्ाप्य दोषः ुय्योञ्ज्वर णाम्‌ ५३)! 
 दौषगतिजन्य॑ज्वरं-उरःश्रदेह मे स्थितः दोष एक अ्ोराश्व 
मं उरःपदेशच से आमाशय मे जाते है तथा दूसरे अहोरात्र ॐ 
अन्येचुप्कञ्वर को उस्पन्न करते ह ॥ ५२॥ `` ` 
, - विमशः-इसी अकार कण्टप्देश मे स्थित दोष. पकः 
अहोरात्र मे हदयम्रदेश म आते ह ओर दूसरे अहोरा 
जामय मं आते हे ओर तीसरे दिन तृतीयक ऽवर उर 
करते है एवं शिरःप्रदेशे स्थित दोष कण्ठ, उर भरं भामारच्यः 
: तीन दिन में भास . होकर चौथे दिनि चातुर्थिकञ्वर उत्प 
करते हँ तथा ` जामारयादि की सन्धिरयो अं स्थित करोश्वे 
भतिदन .प्रखेपकः ऽवर को उत्पन्नं करते हं । प्रेपक स्वरं 
श. ज्वर राजय॒च्मा में . होता हे-प्ररिम्प्निव गात्राणि घर्म 
मोरवेण च मन्दज्वरविरेपी च सशीतः स्यात्मरेपकः । 
तथा भ्रलेपको ज्ञेयः शोषिणां भराणनाशनः । 
| तमो मन्दः सुकषटो घातुशोषद्‌ ।।५४। । 
( राजयक्ष्मा 
तथा मन्दवेगय्तौ 
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ध्यायः २९ | 





लक 


सं तकः छृच्छसाध्य व्रिषमज्वरों को उत्पन्न करते है ॥ ५५ ॥ 


विमश्षः--वन्तस्थरू ओर आमाशय मे स्थित दोष अन्ये- 
दयुख्केविपयंयउवर करते है । यह ज्वर पूर्वा के एक समय 
को छोडकर देष अहोरात्र भर रहता हे । इसी तरह कण्ठः 
हदय ओर आमाशय से स्थित दोष वृतीयकविपयंयञ्वर को 
उस्पश्न करते है! हृदयस्थ दोष एक दिन मै आमाशय में 
आकर ऽवर करते है तथा उसी दिन कण्टमे स्थित दोषं 
ह्दयमे अते ओर दूरे दिन वेहीदोष आमाशय में 
आकर उवरं उत्पन्न करते है । इस तरह यह तृतीयकविपयंय- 
उवर. दो दिन रहकर तीसरे दिन नहीं रहता है । शिर, कण्ट, 
उर ओर आमाशय इन चार स्थानो मे स्थित दोष चातुर्थिक 
चिपर्ययञ्वर को उत्पन्न करते है । यह उवर तीन दिन तक 
लगातार रहकर चपर दिन उतर जाताहे। सततक ञवर 
का वैपरीत्य नहीं होता क्योकि दोष एक दही कफस्थानमें 


रहते है किंवा इस रोग का स्वभाव ही रेसा है । 


परो हेतुः स्वभावो वा विषमे कैधिदीरितः। 

आगन्तुश्चानुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे ॥ ५६ ॥ 

 सिषमज्वरकारण--कदई रोग भूतादि को विषमञ्वर 
कारण मानते, कच रोग स्वभाव को कारण मानते ह 
किन्तु प्रायः चिषमञ्वर म आगन्तुक ( बाह्य ) कारण का 
सम्बन्ध निशित ही रहता हे ॥ ५६॥ | 
 चिमक्लः--माधव ने अभिघात, अभिचार, अभिशाप ओर 
अभिषङ्ग ये आगन्तुक-उवर के चार कारण माने हं । विषम- 
उवर जीवाणु-( ४. २. ) उपखष्ट॒सखी-जाति मच्छर ( "०. 
ए\6०5 ) के काटने से मनुप्यके शारीर मं प्रेडा कर खर 
रक्ककण ( ए. 2. 0. ) म विकसित होते दै ओर अन्तमं 
खार्कर्णो को विदीर्ण करे बाहर आते है तो श्ीतादिर्रण- 
ू्व॑क उवर का वेग प्रारम्भ होता है । विषमथ्वर को उत्यन्न 
करने वारे जीवाणु विभिन्न प्रकारके होते है तथा इनका 
रष्तकण सै बाहर जने का समय भी विभिन्न होता हे अतएव 
उवर का आगमन मी भिक्न-मिन्न समय मै होता है1 इसी 
काटभिन्नता ॐ कारण विषमञ्वर के अन्येद्युष्क, तृतीयक आदि 
मेद होते है । इन जीवाणुभो के निस्न भेदं है-(१) प्ठाऽमो- 
डयम वाद्ेवस--तृतीयक उवर को उत्पन्न करता है । (र) 
प्लाज्मोडियम मेरैरिया--चतुथंक उवर को उत्पन्न करता हे । 
(३) प्काञमोडियम फेरिसिपेरम--घातक तृतीयकं उवर को 
उत्पन्न करता है । (४) प्छाञमोडि्रम ओवेरु-जघातक 
तृतीयक उवर को उत्पन्न करता दै । विषमञ्वर-जीवाणु-जीवन- 
ववक्र--(१) सैथुनीचक्र ( ५०४४५] ५7५९ )--इसमे सखी ओर 
पुरूष दोना जाति के जीवाणुरखो की आवश्यकता होती है ओर 
यह चक्र मच्छर के आन्तर स पूणं होता हे । जव न्यवायंकयुक्त 
कण ( 6५००८४० ०६९३ ) दंश के समय मच्छर के जामाकाय में 
शरवे करते है त उनके ऊपर का आवरण आमाशयिकरस 
से गरुजाताह जौर ये स्वतन्त्र हो जाते भौर नर+्यवायक 


मादा म्यवायक के. वरारीर भे प्रवेश करते है, जोर मिथुन 


-- च [नित 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


विपय्यैयाख्यान्‌ कुरूते व्रिषमान्‌ कृच्छसाघनान्‌ ॥५५। 
न्वतर्थैकादि विपर्य॑यञ्वरलश्चण-कफके स्थान हृदय, जमाश्चय 
आदिमे स्थित दोष दुसरे, तीसरे ओौर चौथे. दिनों म विपयंय- 





है, उसे. चतुथंक-विपर्थयउवर कहतेर्है 1 = “~.  - ` 


१,७४.७ 
( 2६०८ ) बनकर उद्रभित्ति मेँ चिपक जाते हँ जौर यहीं 
मिथुन का विकास होता है ओर उसिस्ट बनते ह। फिरये 
उसिष्ट विभक्त हो जाते है, जिन्हे रपोरोजादट कहते हँ ओर 
ये स्पोरोजादइट मच्छर के शरीर से फेकते है तथा इनमें से कुद 
मच्छर की रारभ्रन्थिर्यो मेँ पटच जाते है तथा जब वह मच्छर 
स्वस्थ मनुष्य को काटता है तव उसके दंश के समय ये 
मनुष्य-शरीर मे अवेशा करके जपना अमेधुनीचक्र प्रारम्भ 
करते है। मच्छर मे यह चक्र दस दिनि में पूराहोताहै। 
असंथुनीचक्र ८ -+56>प९1 ००1९ }--इस चक्र का प्रारम्भ 
स्पोरोजाद्रर्ते होता है। प्रथम ये स्पोरोजाइट मनुष्य के 
रक्तकण (8. 8. 0. ) मे भ्रवेश करते रै ओर य्ह इनका 
विकास होकर टोफोजादइरस्र बनते है जौर अन्तमेंयेमभी 
विभक्त होकर मेरोजाइटस वन जाते ईह । इस विभाजन के 
समय उनके शरीर से राल्कण मे विष ध्रवेक्षं करताहे 
तव्पश्चात्‌ खरुकण नश हो जाते है जिससे मनुष्य एनीमिक 
( रक्ताह्पतायुक्त ) हो जाता है । रक्तकर्णो के पटने से विष 
के उनसे प्रवेद करने से मनुष्य को कम्प ( भ्ण ) के साथ 


ज्वर आ जाता है । कार्कर्णो के नष्ट होने पर मेरोजाइटस ` 


रक्तरस ( 21950 ) में प्रवेदा करते रँ जर वरहा से दूसरे 
रक्तकर्णो से प्रविष्ट हो जाते है इस प्रकार यह अमेथुनीचकऋर 
चरता रहता हे । भिन्न-सिन्न प्रकार के विषमञवर-जी वाणुर्जो 
करे विकास की एक विशिष्ट अवधि होने के कारण ज्वर भी 
नियमपूर्वक जाता हे । प्लाउमोडियम वाइवेक्स का जीवन- 
चक्र 9८ घण्टे से ` पूणं होता हे, अतः रसारुकण मेँ प्रविष्ट हुये 
सम्पूर्ण मेरोजाइटस ४८ घंटे के पश्चात्‌ लारूकण को विदीणं 
करके बाहर आते है । इस जाति के जीवाणुओं का उपसगं 


होने पर प्रति तीसरे दिन उवर का.वेग आया करतु 
अतएव प्राचीनो ने इस उवर का तृतीयक नाम दिया है- 


“तुतीयकस्ततीयेऽहिः वा प्दिनं हित्वा तृतीयकः प्ांञ्मोडियमे 
मरेस्यिा नामक उपजाति का जीवनचक्र ७२ घण्टो मे पूणं 
होता है अतः राल्कर्णो म छीन हये मेरोजाइटस उक्त 
काले रक्तकणको विदीर्ण करे बाहर आति है जिससे 
मध्यमे दो दिन छोडकर चौथे दिन उवर आता है ओर उसे 
चतुर्थक उवर ( पट {९५7 ) कहते है-दिनद्रयं यौ 
विश्रम्य प्रस्थेति स चतुर्थकः ( चरक ) । अन्येदुष्कञ्वर--र्यह 


प्रतिदिन चौवीस घण्टे मँ एक वार आता है ओर पूणं विसरगी- 
स्वरूप का होता है, इसे ( ५००४०1५० †€र्लः ) कहते ईह 1 


तृतीयक -उवरोर्पाद्क प्लाञ्मोडियम वादइवेक्स के दो स्वतन्त्र 
विभाग या वश्च र्गातार दो दिन होने से अन्येधु्कञ्वर 
होवा हे। इसे तृतीयकविपर्यय भी. कह सकते ह । जिस 
ग्यक्ति को तृतीयक-जीवाणु का उपसगं एकं तारीख ओर 
दूसरी तारीख . एेसे दो दिन तक इभा हो, उनमें प्रथम दिनं 
म श्ञरीर में पचे हये वे पन्द्रह दिन के स्चयकारु के पश्चात्‌ 
१५, १७, १९ आदि तारीर्खो मे अवरोप्पादक हंगि । इसके 


२० तारीखो मे भीं उ्वरकारक हंगि । इस तरह वर का 
वेग प्रतिदिन आता है जौर उसे अन्येशुष्क अवर कते ई । 


# # 


लगातार दो उपसर्ग होने ते दूसरे. प्रकार का अर उत्पन्न दोता 


1 


अतिरिक्त दूखरी तारीख के उपसर्ग के कीराणु १६, १८ जौर 


रेसे ही चतुर्थक उवर के जीवाणुर्भो का भी छथक्‌-षथक्‌ 


ह > 


१७५८ 
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| वाताधिकत्वातृप्रबदन्ति तञ्ज्ञास्वरतीयकद्वापि चत॒थंकच् || शेष्मभृयिष्ठो नरो वातवलासकी । यह्‌ उवर आनूपदेक्च मे. 


ओोपत्यके मद्यसमुद्धवे च हेतुं ऽवरे पित्तकृतं वदन्ति ॥ 
प्रलेपकं वातबलासकञ्च कफाधिकत्वेन वदन्ति तञ्ज्ञाः | 
मृच्छौऽलुबन्धा विषमञ्वरायेप्रायेणते हन्द्रसमुस्थितास्तु 
` पिषमञ्वरारम्भकदोषाः--उ्वरो के ममं को समन्नने वारे 
तज्ज्ञ विद्धान्‌ तृतीयक जर चतुर्थक ऽवर को वाताधिक्ययुक्त 
हन्द्रज मानते है एवं ओौपत्यक ८ पवंत-समीप की भूमि सें 
होने वारे ) ज्वर सं तथा मधजन्य ज्वर मे पित्त को कारण 
मानते है । इसी प्रकार प्ररेपक उवर । ८०५४५ {९५९ › ओर्‌ 
वातवरखासक उवर को कफ की अधिकता से उप्पन्न हा मानते 
है! जिन विषमञ्वरो मे मूर्छा का अनुबन्ध रहता है वे 
उवर “प्रायः करके इन्द्रज ( दो-दो दोषों से उस्पन्न हुये ) 
होते है ॥ ५७-५८॥ ` वा 
` विमक्-माधवकार ने त्रिकप्रदेश को जकड्ने वारे 
तृतीयक ऽवर को कफ ओर पित्त से उत्पन्न, पृष्ठ प्रदेश को 
जकंडने वारे तृतीयक उवर को वात ओौर कफ से उत्पन्न तथा 
` शिर को जकडने बाङे तृतीयक उवर को वात ओर पित्त से 
उत्पन्न मान कर तृतीयक के तीन मेद्‌ क्रिये है--कफपित्तात्‌ 
विकगराही प्ृषठादवातकफात्मकः। वतपित्ताच्छितोयराही चरितिधः 
स्यात्तेतीयकः दसी प्रकार चतुथंक ञ्वर का द्विविध प्रभाव 
माना हे । रङेष्मोल्वण चतुर्थक उ्वर प्रथम जंघा को पीडित 
करता हभा अवर-वेग को करता है । वातोरवण चतुर्थक वर 
मै प्रथम हिर मे वेदना होती हे तत्पश्चात्‌ ज्वर का वेग व्यक्त 
होता है--चतुरथको ददेयति प्रभावं द्विषिधं ञ्वरः। जङ्घाभ्यां 
दरैभ्मिकः परव शिरसोऽनिलसम्भवः ॥ ( च० चि० अ०३) । यहौँ 
पर यह शङ्का स्वाभाविक है .कि. तरिकमरदेक् वात का स्थान 
है फिर वर्ह पित्त ओर कफ , केसे जाकर त्रिकग्राही.. होते ई । 
उन्तर--पकृतिस्थ दोषो के चियि . स्थान्‌-नियम रागू होता हे 
किन्तु. प्रकुपित दोषो के लिये स्थान-नियम नहीं है। वे 
कुपितावस्था मे कहीं मी शरीर मे जाके व्याधि उत्पन्न कर 
सकते है, जेखा किं सुश्चुताचायं ने स्पष्ट कहा है-कुपितानां 
दिः दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ 1. यत्र सङ्गः स्ववैगुण्याद्वयाधिस्तत्रो- 
पजायते ॥ चरकाचायं ने सन्ततादि पचो ज्वरो को साक्जिपातिक 
माना - प्रायशः सन्निपातेन इष्टः पद्रतरिधो ज्वरः ! सन्निपाते तु 
- यो भूयान्‌ स॒ दोः प्रिकीतितः॥ यहाँ पर प्रायः शब्द्‌ का 
महण करने से ये पञ्चविध विषमञ्वर एकदोष्रज तथा दिदोषज 
भी हो सकते हे । पूवं मे चतुर्थक ञवर को ररेष्मोल्वण. तथा 
वातोल्वण भेदसे दो प्रकारकादही मानाहै किन्तु कु छोर्गो 
केमत से यह पित्तोस्वण भी होतार जैसा कि हारीत ने 
किखा है-चतुधंको नाम गदो दारुणो विषमज्वरः । शोषणः 
सवेधातूनां बल्वणांभरिनाश्चनः ॥ च्रिदोषजो विकारः स्यादस्थिमञज- 
` गत्तीऽनिरः । कुपिततं पित्तमेवन्तु कफश्चैवं स्वभावतः ॥ शीतदाहकर- 
स्तीज्रसिकाटन्नाजुवतेते । सज्निपातसमुद्मूतो विषमो . विषमज्वरः ॥ 
ऊध्वं कायस्य गृह्णाति यः पूवं सोऽनिकात्मकः 1 पूर्वं गृह्ञात्यधःकायं 
-दलेष्मवृद्धशचतुकः ॥ मध्यकायन्तु गृह्णाति -पूवं यस्तु स पित्तजः ॥ 
निष्करषः--भायः चतुथेक ज्वर -सान्निपातिक होते हुये. भी 
त्रिदोषो सेजो भी दोष उर्वण होते ई उनके नाम से उसे 


.स्यपदिष्ट किया गया है । बातबकासकञ्वर शोथ .ॐे रोगियों | 


म होता दै-नित्यं मन्दज्वरो रुक्षः शूलकस्तेन सीदन्नि  स्तम्धाङ्गः 
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सुश्चुतसंहिता 


५ ज म न कनक नकनमनि नका काककाकयनयानकायोननकानकायाककाकाकानकनाकन्कनकाकाककनक कन कसना नी 


रहने 
वारे तथा चावल कै अधिक सेवन करने वारे मनुभ्यो में 
पाया जाता है ! इसे जानपदिक शोथ ( 71१९००1० 07०४१ ) 
कह सकते है । कुं ोर्गो ने इसे बेरी-वेरी माना हे किन्तु यह 
अनुचित है क्योकि बेरी-बेरी से उ्वर चिक्र नहीं रहता है। 


त्वकस्थौ श्ेष्मानिल्लौ शीतमादौ जनयतो ज्वरे । 
तयोः प्रशान्तयोः पिन्तमन्ते दाह करोति च ॥ ५६ ॥ 
कृरोत्यादौ तथा पित्तं सखक्स्थं दाहमतीव च । 
प्रशान्ते कुरतस्तस्मिश्छीतमन्ते च तादपि ॥ ६० ॥ 
द्वावेतौ दाहशीतादी अवरौ संसगेजो स्मृतो । | 
दाहपू्स्तयोः कष्टः कृच्छुसाध्यश्च स स्मृतः ॥ &१॥ 
दाहस्लीतपूरवैवज्यर-श्रकुपित कफ ओर वायु स्वचा मं 
अवस्थित हो कर प्रथम उवर मे शीत उत्पन्न करतेदै तथा 
इनके शान्त हो जाने पर अन्त म पित्त प्रकुपित होकर दा 
उप्पन्न करता है ! इसी प्रकार प्रकुपित पित्त भ्रथम त्वचा मं 
अवस्थित होकर ज्वर के आदिमे अत्यन्त दाह करता दै 


तथा उसके शान्त हो जाने पर श्रेभ्मा ओर वात अन्त मं 


शीत उतपन्न करते द! इस तरह ये दोनो दाहपूवंक ओर 
शी तपूवक उवर संसर्गजन्य माने गये दँ । इनमें से दाहपूवक 
वर अत्यन्त कष्टदायक तथा छृच्छरखाभ्य माना गया हे ॥ 
विमंः--चरकाचायं ने अन्तवेंग तथा बहिर्वेगणेते दो 
उवरो का उल्रेख करिया है! जिन मे प्रकुपित पित्तके 
गस्भीर धातुओं मे अवस्थित होने पर अन्तदांह तथा वृष्णा 
प्रापादि ककण होते दै तथा प्रकुपित पित्त के बाह्यस्वचा 
मेँ अवस्थित होने पर्‌ चमं पर अधिक ताप की प्रतीति 
किन्तु दृष्णादि अन्य रक्तण हत्के होते द--अन्तदादयोऽधिक- 
स्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः। सन्ध्यस्थिश्ूलमस्वेदो दादवर्चो- 
चिनिगरहः॥ अन्तवैगस्य सिङ्गानि जउ्वरस्येतानि लक्षयेत्‌ । 
सन्तापोऽभ्यथिको बद्यसवृष्णादीनान्न मादंवम्‌ ॥ वदहिवगस्य 


। लिङ्गानि सुखसाध्त्वमेव च ॥ ( च० चि० अ० ३ ) जेज्जटाचायं 


कामत है किजिस पुरुष के वात ओर कफ समान हों तथा 
पित्तक्तीण हो उसे आयः रात्रि्वर होताहै तथा कष़के 
दीन होने पर दिवाउवर उत्पन्न होता है- समौ वातकफो यस्य 
क्षीणपिन्तस्य देहिनः । प्रायो रात्रौ उ्खरस्तस्य दिवा हीनकफस्य च ॥ 
वयोः प्राधान्यम्‌-ग्रायः वायु के विना विषमञ्वर नहींहो 
सकता है क्योकि कफ जौर पित्त निश्चेष्ट होते दँ तथा वायु 
सद्‌ा दोषादि-प्सारमें चेष्टा करता रहता है-नतेऽनिरप्ै 
पिषमञ्वरः समुपजायते । कफपित्ते हि निच्चेष्ट चेष्टयत्यनिखः 
सदा ॥ प्रयनो गतिवैषम्याद्विपम्जरकारणम्‌ ॥ इस के अतिरिक्छ 


चरकाचायं ने कहा है कि छतु आदि क बरानुसार विषमञ्वर 


के प्रकार विभिन्न रूपोकोभी धारण कर्‌र्ते है--ऋत्वहो- 

रात्रदोषाणां मनसद्व बरावरात्‌। कारुमथेवज्ञाचैव ज्वरस्तं तं 

प्रप्ते ॥ ( च० चि०)। ` ना । 
 प्रसक्तन्चाभिधातोत्थश्चतनाप्रभवस्तु यः ॥ ६२॥ 

` निरन्तरञ्वर--अभिधात (चोट आदि के रुगे) से 

उत्पन्न ज्वर तथा चेतना ( काम, क्रोधः शोकादि ) से उस्पक्न 


जवर शरीर मे सद्‌ा जनां रहता हे ॥ ६२ ॥ 


श्रध्यांयः २९ ] उन्तरंतन्त्रम्‌ १५६ 


॥ °+ 0 








_ ~ ---------------------------------- द-प 





विमर्छ--चरक ने काम, कऋोधादि से उत्पन्न ऽवर को 
तथा भूतप्रेत या जीवाणु से उत्पन्न उवर को अभिषङ्ज अवर 
माना है-कामरोकमयन्रोषै रभिषक्तस्य यौ ऊरः । सो-मिषङ्ग- 
ञ्य जेयो यश्च भूताभिषङ्गजः ॥ अभिप्रेत कामिनी खी. की 
अप्राप्ति से कामञ्वर उत्पन्न होता हे । इस ऽवर मेँ रोगी गहरी 
सांस रेता हे तथा ङ ध्यानमग्न सा, रहता है एवं रूण 
ययं, रुजा ओौर निद्रा को खो वैरतः हे जैसा कि वास्मटाचायं 
ने स्पष्ट छवा है--एामाद्धमोऽरविद्यहो हीनिद्राधीधृतिक्षयः। 
अन्यच--कानजे चित्तमिभरंशस्तनद्राऽऽरस्यमभो जनम्‌ । हृदये वेदना 
चास्य गात्रक्च परिद्ुष्यति ॥ काम-श्लोकञ्वर म वायु प्रबलः 
रहती हे जर ऋोधजन्य उ्वर स पित्त प्रबल रहता है तथा 
भूतादिजन्य उवर मँ तीनों दोष प्रवर होते दै -कामशोकमया- 
दायः करो वापितं त्रयो माः 1 भूताभिषङ्गाक्कुप्यन्ति भूतसामान्य- 
लक्षाः | ( च० चि० अ० ३ )1 पिषवृक्षानिरस्पज्वरः-- विषः 
वृक्षानिरस्पर्शात््‌ तथान्यैविषसतम्भवेः 1 अभिषक्तस्य चाप्याह 
उवैरमेकेऽभिषङ्गजम्‌ ॥ तथाऽभिधातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ 
सन्यथारो फवेवण्यं करोति सज्वरे ज्वरम्‌ ॥ 


 रप्रयह्योः षटसु कलेषु कीत्तितेषु यथा पुरा । 
प्रसद्य विषमोऽभ्येति मानवं बहुधा ज्वरः ॥ ६३ ॥ 


पिषमर्वरागमनकार--जैसे ब्रणग्रशनाध्याय मे कहे इये 

रात्रि ओर दिनके अपने दोष-प्रकोप के छुं समर्यो < पूवाः 
मण्या, अपरा, ग्रदोष, अरभरात्रि ओर अ्यूष ) मे विषम- 
ञवर बरूपू्वक मनुष्य को विषमरूप से अर्थात्‌ कभी शीत 
पू्व॑क, कभी दाहपूर्वक आक्रान्त कर के अनेक प्रकार से 
आता है ॥ ६३॥ 

स चापि षिषमो देहं न कदाचिद्‌ षिमुञ्चति । 

रतानि-गौरव-कार्श्यभ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते । 

वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति लयते ॥।६४।। 

धाखन्तरस्थो लीनत्वान्न सौद्म्यादुपलभ्यते । 

अल्पदोषेन्धनः क्षीणः ्षीणेन्धन इवानलः ।! ६५ ॥ 

 विषमज्वर-नित्यावस्थान--यह विषमञवर कभी मी प्राणी 
क छारीर को नीं छोडतादे। शरीर मे ग्छानि, भारीपन 
ओर कृशता के बने रहने से दवैहको नहीं चोढ़ता हे किन्तु 
दस के वेग के अतिक्रान्त हो जाने पर रेखा प्रतततहोतादहै 
कि यह चा गया हे । किन्तु यह देह कौ धातुजं के अन्दर 
चिपा रहने से सुच्म होने के कारण प्रतीत नहीं होता हे 
क्योकि उस समय शरीर मेँ इन्धनरूपी दोष के अर्प होने 
से क्षीण हुभा सा जाना जाता है जसे रुकडीरूपी इन्धन के 
जरू जाने पर क्षीण अधि विद्यमान होते हुये भी जानी नदीं 
जाती हे ॥ ६४-६५॥ 

विमसः-अन्य तन्त्रान्तरे म भी यष्टी आश्य प्रदरित 

किया है-रिरसो गौरवं ग्लानिर्नाति श्रद्धा च भोजने । माघुय॑मथ 
वैरस्यं तिक्तत्वमथवा पुनः 1 वक्त्रस्य जायते यस्मात्‌ ्रवेगेऽपि गते 
सपि! तस्मात्तु नियतो छीनः शरीरे विषमज्वरः ॥ 

दोपोऽल्पोऽदहितसम्भूतो स्वरोत्छष्टस्य वा पुनः 1 

धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमच्वरम्‌ ॥ .६& ॥ 

` पिषमज्वर-सम्पराभि-अारम्भावस्था से ही अल्प (बरृहीन्‌) 


दोष अथवा उ्वर के छुट जाने पर शरीर मे जवरिष्ट रहा 
अरप दोष मिथ्या जाहार-विहार के सेवन से पुनः अङ्कपित 
हो कर रस-सत्दि धातुओं में से किसी कोभी आभरत कर 
के विषमञ्वर को उत्पन्न करता हे ॥ ६६॥ ` 
































विमरसः--विषमउवर की (५) परिभाषा भाटकि-मतसे 
ङिखी गद है कि-जो ऽ्वर शीत रुगकर या उष्णता खग करं 
आता हो तथा जिस केआने का समय निर्चितिन हो वं 
जिसका वेग कभी मन्द तथा कभी तीर हो वह विषमञ्वर 
कहलाता हे । वाग्मरचायं ने रिख है कि-जिस ज्वर का 
आरम्भ, क्रिया ओर कारु विषम हो उसे विषमञ्वर कहते ई 1 
विषम आरम्भ मे कभी उवर शिर से तथा कभी धृषठ से रम्भः 
होता हे! विषम क्रिया मे कंभी उवर मे श्लीत तथाकभी 
सन्ताप अधिक रुगता ह । विषम काठ में अन्ये ष्कः, तृ तीयक 
तथा चतुर्थक उवर के दिन निश्चित समय के पूवं या पश्चात्‌ ञ्वर 
ढे वेग काजाक्रमण होना आक्रमण काक का वैषम्य कहलाता 
हि । इसके अतिरिक्त उवर के भोगकारुकाकम या अधिक 
रहना मी हो सकता ह । (र) अन्य विद्वान ने “सुक्तानुबन्धितव 
विषमत्वम्‌", रक्तण किया है अर्थात्‌ ज्वर की सूक्ति होकर 
भी उसका शरीर मे अनुवन्ध बना रहना या युनः उवर का हो 
जाना विषमञ्वर कहराता है किन्तु इसं रुण से सन्ततञ्वर 
क निरन्तर बने रहने के कारण उसकी विषमञ्वर मँ गणना 
नदीं की जा सकती वर्योकरि उस मे निरन्तर विद्यमानतावक्ष 
सुक्तालुबन्धिव्वरुकण नहीं घटता हे । सन्तत्या योऽविक्तगी 
स्यात्सन्ततः स॒ भिगयते । अत एव खरनाद ने सन्तत को 
छोडकर शेष चार उवरो को विषमञ्वर माना हे -ञ्वराः पत्र 
मयो क्ता ये पूरं सन्ततकादयः । चवर: सततत दिवा कयास्ते विषम. 
ज्वराः ॥ (३) कु रोगो ने सन्ततञ्वर म भी मुन्सानुबग्धितव 
की प्रवृत्ति मानी है जौर उसे सिद्ध करने के सिये चरकाचायं 
का मत उद्धत किया है--पि्गं द्वाद छृत्वा दिवततेऽ्यततः 
टध्चणः । दुरं भोपर मः कालं दषैमप्यलुवतेते ॥ अर्थात्‌ सम्ततञ्वरं 
वारव दिन अव्यक्तं रूप से या अरूपकाक के सिये उतर 
जाता हे ओर पुनः चद़ कर दीरध॑कारु तक बना रहता हे 1 
इस प्रकार इस स्वस्पकारीन अन्यक्तस्वरूप सुन्ताजुबन्धित्व 
को ऊेकर खन्ततल्वर को भी विषमञ्वर कहा जा सकता हे ॥ 
खरनाद ने रुचो तथा चिकित्सा मे भेद परदित करने के 
्यि ही सन्ततञ्वर को विषमञ्वरो से भिन्न काहे 
जिस प्रकार तृतीयक आदि ज्वरो में मुक्तानुबन्धिस का 
लक्षण स्पष्ट घटता है मेसा सन्ततऽवर मे रक्षण नहीं घटता दै 
फिर भी कादाचित्क मुक्तानुबन्धित्व के बरु पर ही सन्ततञ्वर 
को भी कुद आचार्यौ ने विषमञवर माना ह । (४) खश्रुताचायं 
ने विषमज्वरल्चर्णो मं सिखा दहे कि-यह उवर कभी 
भी देहको नहीं दोड़ता ह क्योकि उवर के वेग के चरे जाने 
पर रेखा प्रतीत होताहे कि उवर नष्ट हो गया हे किन्तु 
उस व्यत्तिक्ो श्छानि, देह म भारीपन तथा कशता बनी 
रहती हे अतएव उवर के आन्तरिक धातुओं मे सृच्म रूप 
| से प्रच्छन्न होने के कारण वह रूरित नही होता है । 
इस प्रकार ध्युक्तालवश्धितवं विषमत्वम्‌” यह्‌ रुक्तण ही विचार. 
णीय हे क्योकि उक्त सुश्चुतमताजुखार विषमञ्वरो भे सवंथा 
उवर से सक्ति मिरूती ही नहीं हे अत एव सन्ततञ्वर भी 


१८५ 















विषमञ्वरहीहै। सचापि 
ग्छानिगौरवकादर्यभ्यः स यस्मान्न प्रसुच्यते ॥ वेगे त॒ समतिक्रान्ते 
गतोऽयमिति रक्ष्यते । धात्वन्तरस्थो ीनल्वान्न सौक्षम्यादुपलभ्यते ॥ 








(५) वागभराचायं ने विषमडवर का जो छक्तण "पिषमो विषमा- 


रम्मभरियाकारोऽनुषङ्गवान्‌' ङ्ख हे उसके अनुसार किसी. भी 


रकार का. ऽवर॒विषमञ्वर्‌ के अन्तरगत आ सकता है इस 


तरह मरेरिया विषमञवर के अन्तरगत आता है । इस .विषम- 
ऽर के निज जौर जगन्तु पेसे वो मेद्‌ माने गये ह जेसे देह 
की धातुओं मँ वेषभ्य होने से उत्पन्न विषमञ्वर निज 
कहखाता हे तथा रोगकारी साक्तात्‌ बाह्यनिमित्तरूप जीवाणु 
से होने वाला उवर आगन्तु विषमञ्चर की श्रेणी में शिना 
जाता है-रेसा सुश्वुताचायं ने स्पष्ट लिखा है प्रो दतः 
स्वमावो विषते कैश्चिदीरितः आगन्नुश्चानुबन्धो हि पायक्षौ 
भिषमज्वरे ॥ इस प्रकार आचायं ने विषमञ्वर की उस्पत्ति सें 
दो हेतु माने ह । एक पर हेतु ओर दूसरा स्वभाव । पर शब्द्‌ 
से उर्हणाचायं ने भूत ( उ्वरोरपादक जीवाणु ) अथं किया 
हैजोकि आगन्तु कारण है एवं स्वभाव निज कारण सें 
समाविष्ट है 1 अथवा पर (भूतादि ) या स्वभाव ये विषम 
ज्वर सें रायः करके आगन्तुक कारण कहरूते हँ अर्थात्‌ 
अक्सर चिषमञ्वर आगन्तुक कारणों से ही उत्पन्न होता है 
जैसा कि आधुनिक चिकित्याशाखी मरेरियल पेरासादइरस्‌ 
को मानते दं 'किन्तु प्रायः शब्द के होने से विषमञ्वर में 
धातुवैषम्य भी कभी-कभी कारण हो सकता है जैसा कि 
जायर्वेद्‌ तिदो ष-दुषटि तथा उससे धातुैषम्य होना मानता 
है1 (६) ऊच टीकाकारो ने छिखा है फि विषमञवर शब्द्‌ से 
समञ्वर का होना सिद्ध होताहै।! अत एव वह सखमञ्वर 
खन्तत्त ऽ्वर हो सकता है अतः उसे. विषमज्वरो की गणना 
भे. नहीं रखना ही प्रशस्त दै ! (७) ऊद विद्धानो का मत 
है किं विषमञ्वर ओर मरेरिया भिक्न-भिन्न उ्वर है भौर 
 मरेरिया ज्वर का पर्याय विषमञ्वर न देकर सुश्चुतोक्त 
ओपत्यक ( उपस्यका~तराई मे होने वाका >) उवर नाम देते 
है -वात्ताधिकल्ास्रवदन्ति तज्स्तृतीयकच्चापि चतर्थकञ्च । भौप 
स्यके मदत्तयुद्धवे च हेतुं ज्यरे पित्तकृतं वदन्ति 1 किन्तु मरेरिया 
के कारण, लक्षण ओर भद्‌ सभी विषमञ्वर फे साथ मिरतै- 
जरते है तथा आयुर्वेद भी कछिनादइन सदश चिरायता, कुटी 
ञरीर नीम गिकोय आदि तिक्त ओषधिर्यो का विषमञ्चरः- 
नाशन के लिय प्रयोग करता है अत एव मरेरिया का पर्याय 
विषमञवर ही उपयुक्त हे । (८) कारयपसं हिता मेँ विषमञ्वर 
केवेगके चरे जने पर भी देह मै उसका रहना तथा 
वार-बार इसके दौरो का आना आदि पर अच्छा प्रका 
डाला है--उवरप्रवेगो परमे देही युक्त इवेक्षते । तथाऽप्यस्यामवस्था- 
यामेभिष््गिन सुच्यते ॥ युखवैरस्यकाटडक्यमाधुरयादिभिरस्पशः । 
नात्यन्नकिप्साग्छानिभ्यां रिरसौ गौरवेण च॥ पुनम्पुनर्यथा चैष 
जायते तन्निवोध मे ! निरुद्मार्गो दोषेण विषमञ्वरहेतुना ॥ वायुस्त- 
दोषकोपान्ते रुव्धमागोँ यथाक्रमम्‌ । दोषेषं तमादाय यथास्थानं 
प्रप्ते ! सदोषरोषः स्वे स्थाने खीनः काठ्बराश्रयात्‌ । रसस्थान- 
भुपागम्य भूयो जनयति ज्वरम्‌.॥ उपक्रमविदेषेण स्वबलस्य व्ययेन 
च॑। क्षयं प्राप्नोति बृद्धिच्च समानगुणसंश्रयात््‌ ॥ सोऽयं निवृत्तं 
'संम्पाप्य यथा दीपः स्वभावतः 1 पुनः पुनः प्रज्वरुति शी गतैटेन्ध- 
नोऽपिप्तन्‌॥ . ` ~ ४ 


सश्चुवसंहिता 





मिषमो देहं नः कदाचिद्विमु्रति । | 
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सततं रसरक्तस्थः सोऽन्येव्युः पिशिताधितः। ` 
मेदोगतस्तरतीयेऽदह्वि सस्थिमज्गतः पुनः ।। ६७ ॥ 
 कुर्याचातुथंकं  घोरमन्तकं . रोगसङ्करम्‌ । 
केचिद्‌ भूताभिषद्गोस्थं त्रुवते विषमञ्वंरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मिषमज्वराश्रयधातु- मिष्या आहार-विहारं से प्रकुपित 
दोष रसधातु भँ आश्रित होकर सन्तत वर को उत्पन्न करते 
हे एवं वेही दोष मांसधातु सँ आश्रित होकर अन्येदप्क्वर 
को उत्पन्न करते हैँ । दोषो के मेदोधाततु मे आश्रित होने से 
तीसरे दिन वृत्तीयक ज्वर उत्पन्न होता है एवं दोषो के अस्थि 
ओर मज्ञा मे आश्रित होने पर यम के समान भयङ्कर तथा 
अनेक उपदरवो से युक्त चतुर्थक उवर को उत्पन्न करता है। 
कचं आचाय विषमञवर को भूतें ( देवग्रहादिक >) के अभिषङ्ग 
( आवेश्य ) से उस्पन्न हुआ कहते है ॥ ६७-६८ ॥ .. 
 विमश्चैः- उक्त श्छेक मे सन्तत शब्द सततक का 
उपरत्षण ( द्योतक ) है अत एव रसस्थ दोष सन्तत को तथा 
रक्तस्थ दोष सततकञ्वर को उत्पन्न करता है । यहम आश्य 
चरकाचायं का मी है--“स््तात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं 
ज्परम्‌' य्ह पर प्रायः शब्द के उररेख से स्पष्ट है कि सततक- 
स्वरम दोषरसमेभी आश्रित रहता है। वास्तवे सभी 
ज्वरो मे रसं अल्पाधिक मात्रा मे अवश्य दूषित होता है । 
भूताभिषद्गोस्थ विषमञवर में उद्वेग, हास्य, रोदन र कम्पन 
ये रक्तण होते हे -मूताभिष्गदु्ेो ह स्यरोदनभ.पनम्‌ । भूत 
शब्द से यर्हा पर मररियर पेरासादइट अथं उपयुक्त हो सकता 
है किन्तु मरेरियर फीवर में हास्य ओर रोदन प्रायः देखने 
मे नहीं आता हे । उवर आने के पूर्वं कम्पन अवश्य होता हे । 
सप्ाहं वा दशाहं बा हादृशाहमथापि बा। 
सन्तत्या योऽविसर्गी स्यात्सन्ततः स निगद्यते ॥ ६६1 
अहोरात्रे सततको द्वौ कालाबनुवन्तते | 
अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रादेककालं प्रवतत ॥ 
चृतीयकस्तृतीयेऽहह्नि चतुर्थेऽहि चतुथकः ॥ ५०॥ 


 सन्ततारिज्यरलक्षण--जो ऽवर विना उतरे ` ख्गातारं एक 
सप्ताह तक या दस दिन तक अथवा वारह दिन तक बना 
रहता हो उसे सन्तत स्वर कहते है 1 जो उवर अहोरात्र 
(रे४ घण्ट ) मेदो वार भता हो उसे सततक ज्वर कहते 
हँ । चौबीस षरण्टो मे एक वार .आने वारा ञवर अन्येद्यष्क 
कहराता हे 1 प्रप्येक तीसरे दिन मे आने वारे उ्वरको 
तृतीयक उवर कहा जाता है तथा प्रति चौथे दिन आने वारे 
ज्वर को चतुथेक उवर कहा जाता है ॥ ६९-७०॥ 
विमशेः-सुशरु ताचायं ने उक्त श्लोक्‌ मे सन्ततञवर ॐ 
एक स्ताह, दस दिन ओर बारह दिन तक रगातार चदे रहने 
कीजो अवधि क्खिीदै वह वातादि दोष-दष्टिसे समक्षनी 
चाहिए । अर्थात्‌ वातोर्वण. सम्ततञ्वर एक सप्ताहः पित्तोल्वण 
सन्ततञ्वर दूस दिनि तथा कफोल्वण सन्ततञवर बारह दिन 
तकर रह कर उतरता है -वातिकः सप्तरात्रेण दश्चरा्ेण पै्िकः । 
दरेभ्मिको दादशादेन ज्वरः पाकं प्रगच्छति.॥ वात चर व ख्घु 
होने से शीश्र पचता है, पित्त स्निग्ध होने से दस दिन मं 


` | णवं श्ेष्मा शुर, शीत, मन्द ओर पिच्छिरु होने से दवादश 
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दिन मैं पाचित होता हे). कभी-कभी यह सन्ततञ्वर दीर्ध 
कारु तक भी बना रहताहे जेसा कि चरकांचार्यने छिखा 
है--भिस्ग द्वादशे कृत्वा दिवसेऽव्यक्तरक्चणः । दुमो पशमः कालं 
दोषंमप्यनुवतंते ॥ ( च. चि. }) सन्ततज्वर-सुखसाध्यता-इस 
सन्ततञ्वर के उर्पाद्क कारण स्वप या दुब॑लहोतो यह 
सुखसाध्य होता दे-सन्ततञ्वर एवान्यः स्वल्पदुबरकारणः 1 
एकदोषो द्िदोषो वा सुखसाध्यः प्रकीतितः ॥ चरकाचा्यं ने 
संतततञ्वर की सम्पाति मे खिला दहै किं मिथ्या आहार-विहार 
से प्रकुपित गुरं दोष रसवाहक सखरोतसो के द्वारा सम्पूणं शारीर 
म फेरकर उसे स्तम्ध करके सन्ततञ्वर उस्पन्न करते ह - 
सछोतोभि्धिसता दोषा गुरवो रसवाहिभिः ¦ प्वैदेदानुगाः स्तब्धा 
ज्यं कुर्वन्ति सन्ततम्‌ ॥ चरकाचार्यं ने युक्तियो द्वारा इस ञ्वर 
को कष्टसाध्य माना है -दराहे द्वादशाहे वा सपादे वा सुदुःसहः । 
स शीध्रं शीघ्रफारित्वात्रश्णमं याति हन्ति वा॥ अर्थात्‌ ज्ञीध्रही 
दोषो का पाक होने पर यह उवर शान्त हो जातादहे ओर 
धातुओं का पाक होने पर रूण को मार डार्ताहै। कालः 
दूष्य ओर प्रकृति से तुल्य दोष सन्ततञ्वर उस्पन्न करते ह, 
जतएव यह उवर कष्टसाध्य माना गया है -कारदूष्यप्रक्ृतिभि- 
दरोषस्तुर्यो हि सन्ततम्‌ । निष्प्रत्यनीकः कुरुते तस्माज्जेयः सुदुः- 
सहः ॥ चरकाचायं ने सन्ततज्वर की कष्टसलाभ्यता में दूसरी 
युक्ति यह दी है कि ये वातादि दोष रस-रक्तादि धातु तथा 
मकु ओर मूत्र मेजाकरएकसाथही प्रकुपित हो जते 
अत एव यह्‌ कष्टसाध्य माना है--यथा धातूंसथा मूत्रम्‌ पुरीषन्रा- 
निलादयः। युगप्चानुपथन्ते नियमात्‌ सन्तते उरे ॥ तीसरी युक्ति 
यह दी ह कि रसादिक धातुओं की सात, दस या बारह दिन 
मे द्धि हो जाने पर उवर शान्त हो जाता है ओर उन धातुजं 
की शुद्धिन होनेपर रूण को मार डारुताहै-स शुद्धया 


वाऽप्यश्ुद्धया वां रप्तादीनामशेषतः । सप्ताहाद्धिपु काठेषु प्रशमं 
यात्ति हन्ति वा यदातु नाति श्ुद्धयन्तिन वा शुद्धयन्ति स्ेशाः। 


द्वादङैते स्मुदिष्टाः सन्ततस्याश्रयास्तदा ॥ कदं दिनो तक रूगातार 
चद्ने वारे अविसर्गी ( 00००० ) स्वरूप के उवर को 

सन्ततञ्वर कहते ह । यह दिनम दो अंश तक.उतरताहे 
तथा मध्यकारुमे स्वाभाविक अंश तक. नहीं उतरताहे। 
आन्त्रिकञ्वर ( 17001 ), शकेष्मोरूवणसन्निपात ( ८८९० 
01018 ) तथा मस्तिष्क सुषुम्नाञ्वर ( (श€ण० शुणंण७] 
टः ) में सन्तत स्वरूप का अवर मिरुता ह । आयुर्वेदिक 
दृष्टि से आन्त्रिकज्वर को पित्तोर्वण सन्निपात, भ्यूमोनिया को 
श्ेष्मोल्वण सन्निपात तथा सेरिब्ो स्पादनरु फीवर को 
वातोरू्वण सज्जिपात में समावेश्च कर सकते ह । सततकञ्वर- 
जसा कि मूर म कहा हे--यह ज्वर चौबीस धर्ण्टो मे दो बार 
जाता है अर्थात्‌ चौबीस घण्टे मे पूर्वाह्न, मध्याह्ः 
प्रदोष, अधंरात्रि ओर प्रत्यूष भेद से छः भागों म विभक्त । 
परवाह तथा प्रदोष समय मेँ कफ, मध्याह्न जीर अर्धरात्र में 
पित्त तथा अपराह्न ओौर प्रस्यूष समय मँ वात का प्रकोप 
होता है। दोषोख्वणतानुसार भी अपने समय मेँ चौबीस घण्टों 
मेदो मार आ सकतादै। अथवा विन मे एक बार तथा 
रात्रिम एक बार आ सकता है रकिवाकेवङ रत्रि्मेष्टीदो 
बार अथवा केवल दिनमें हीदौ बारा सकताहे। यह 
उवर कभी पूर्णरूप से शरीर को छोडकर दुबारा जा सकता 
हे भथवा कभी थोदे ङ्प म गुरूप से अदपमान्ना मे. शरीर 
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मे रहता इञ तीव वेग स्वरूपम दुबारा हो जाता है ! इसे 
प्रकार का ञउवर प्रायः कार्ञ्वर ( ए 2) से. देखा 
जाता है । यह व्र सीथमन डोनोवम बादी के उपसर्ग से 
होता है तथा इसमें ऽवर, व्वग्वैवर्ण्य, यद्वत्‌ तथा ` प्लीहा 
की चरद्धि ओर माँंसक्तीणता ये. प्रुख लक्षण मिरतेहे। 
ग्रारस्भावस्थामे यद्यपि उवरका पूर्णतया मोक्तं (उतार) 
नहीं होता हे किन्तु तापक्रमकी बृद्धि दो वार होती ङे 
यदि इसके साथ प्काञ्मोडियम फेट्सीपेरम का उपगं हो तो 
भी ज्वर सततक स्वरूप का होता है किन्तु एेसी स्थितिसें 
ज्वरमोक्ञ पूर्णरूप का होता है । अन्येच॒ष्कादि ज्वं-- जीवाणु 
तथा उनकं संक्रमणकारु के मेद्‌ से एवं जीवाणुज के रक्त 
कर्णो सें प्रवेश तथा उनकी व्ह. बृद्धि या विकाश होकर रक्त 
कण को छोडकर बाहर निकलने के समय म फक होने से 
ये अन्ये युष्क, तृतीयक, चतुथंक जादि मेद्‌ आगन्तुक विष 
ञ्वर सँ मिरे हैँ तथा दोषप्रकोप के अनुसारं निज पिषमञवरं 
मे भी उक्त मेद पाये जाते हैँ । भगवान्‌ चरकाचार्यं ने विषम- 
ज्वरो के विभिन्न समयमे अनेका कारण वडे ही सुन्द्र 
रूपसे बीज ओर भूमिका उदाहरण देकर समञ्चाया है- 
'अपिद्नते यथा भूमि बीजं काले प्ररोहति। अविते तथा धातुं 
दोषः कछ प्रकृप्यमि ॥ अर्थात्‌ जैवे प्रध्वी सै पङ हुआ वीज 
अनुकर समय (ऋतु) पाकर ही अङ्कुरित होता है उसी प्रकार 
शरीर की रस-रक्तादि धातुजां में अवस्थित दोष या जीवाणु 
भी समय (२४ घण्टे, ४८ घण्टे या ७२ घण्टे ) पर प्रकुपितं 
होकर उवर को उत्पन्न करता है आर वेश का निशित समय 
समाक्ष हो जाने पर उवर शान्त हो जाता है तथा पुनः समय 
आने परे उवर आ जातादहे। इसी आदाय को युद के 
ऋधिर्योनेभी स्पष्ट ङ्खिा हे--रप्या वेगं गत्तवलाः स्वेखे 
स्थाने व्यवस्थिताः पुनविवृद्धाः स्वे कके जउ्वरयन्ति नर मराः॥ 
चक्रपाणि ने भी यही स्पष्ठीकरण किया है-(सततकादौ दोषा 
वेगं कृत्वा गतवका भवन्ति; पुनस्त एव बृद्राः स्वे फाले ज्यरयन्तिः 
विषमञ्वर के उत्पादक निम्न चार प्रकार के जीवाणुहै- 
( १ ) प्ठाउमो डियम. वादइवेक्सं ( ८. ५1९५५ ) चृतीयकञ्वर । 
८२ ) प्काउमोडियम जवेखु ( ?. ००1८ ) अफ्रीका वानरः 
उवर । (३) प्काऽमोडियम मरेरिया (८. ५५००) चतुथंकः 
उवर । ( ४ ) प्छाउमोडियम फेस्सिपेरम (२. एभानष्णप ) 
घातक विषमजञ्वर । | 
वातेनोदीयेमाणाश्च दहियमाणाश्च सवेत: | 
एकद्विदोषा मस्यौनां तस्मिन्नेषोदितेऽहनि ॥ ५१॥ 
वेलां तामेष दुवेन्ति व्वरवेगो सुहयः ` 
वातेनोद्धूयमानस्तु यथा पूय्यत सागरः ॥ ५२॥ 
वातिनोदीरिवास्तद्रदोषाः छबेन्ति वे वरान्‌ । 
यथा वेगागमे वेलां दयिता महोदषेः ॥ ५३ ॥ 
वेगहानौ तदेवाम्भस्तत्रेवान्तर्निलीयते । ` 
` दोषवेगोदये तद्रदुदीर््यैत च्वरोऽस्यवे॥ 
वेगहानो प्रशाम्येत यथाऽस्मः सागरे तथा ॥ ७४॥ 
निषमञ्वरमनियतकालागमनहेतुः- मिथ्या आहार-विहार से 
प्रकुपित हुये वात से एक दोष यादौ दौष उदी्य॑माण 
( उस्कट ) होकर तथा शरीर के सवं भागों से ह्ियमाण 





५ 














(नदन =-= आक्रष्यमाण ) होते 
मनुष्यो में ज्वर उत्पन्न करते हे । ये दोष अपने-अपने 
कीला ( समयनपूर्वाह, मध्याहु, जपराह, प्रदोष, अरद्ध॑राति 
जीर प्रत्यूष ) मे भङ्कपित होकर बार-बार उवरवेग को उत्पन्न 
करते हैँ तथा उसी दिनि दोष पणरूप से घट कर ज्वरो 
कम भी कर देते है । जिस तरह वायु के कोको से उस्पन्न 
इई रहरयो से सागर भर 


जाने पर सागर का जल पुनः अपनी सीमा मे .आजाता हे 


उसी तरह वायु से प्रेरित दोष अनेक प्रकार ॐ उवररो को 


उत्पन्न करते ह जसे वेग के जने पर समुद की तर्के बद्‌ कर 


सुद्र मे तफान उतपन्न कर देती हे भौर वेग के चले जाने पर 
तूफान वहीं, रीन हो जाता है उसी तरह 
वोषवेग के उस्पन्न होने से मनुष्य में उवर चता है तथा 
होने पर्‌ उ्वरवेग श्ाम्त हो जाता हे जैसे 
ङि पानीकावेग समुद मे उठता है ओर किर वहीं शान्त 


वह पानीका 


दोषवेग के शान्त 


हो जाता हे ॥ ७१-७४ ॥ 


विविधेनाभिघातेन ञ्वरो यः सम्भ्वर्तते | 


यथादोषप्रकोपन्तु तथा मन्येत तं ज्वरम्‌ ॥ ७५॥ 


जभिघातञ्परे दौष्यवस्था--अनेकं प्रकार ॐ शसन, रोष, 
सुटि, ख्गुडादि अभिघात से जो ऽवर उस्पन् होता ह 
ज्वर को दोषग्रकोप के लन्णो ॐे अनुसार विभिन्न दोर्षो के 
नाम से निर्दिष्ट करना चाहिए ॥ ७५॥ ॥ 


श्यावास्यता मिष्कते दाहातीसारहृदुभहाः | 
अभक्तरुक्‌ पिपासा च तोदो मूच्छ बलक्षयः ॥। ५६॥ 
निषजन्यञ्वरलक्षण--स्थावर आदि विष कै कारण उत्पन्न 
हुये ज्वर मे सुख श्याव (शुङ्क-कृष्ण) वर्णं का हो जाता है एवं 
रोगी अतिसार, हृदय मे जकड़ाहट, अरुचि ` जोर. प्यास से 
पीडित रहत हे एवं शरीर मे सूर चुभोने की सी पीडा की 
प्रतीति च मूच्छ जोर बरुकतय आदि रक्षण होते हं ॥ ७६॥ 
जोषधिगन्धने मृच्छ शिरोरग्‌ वभुः क्षवः ॥ ७७॥| 
-ोषभिग.पजज्यर-में मूच्छ, शिर में पीदा, व्नन जर 
ङक आती हे ॥ ७७ ॥ "2 क 


कामजे चित्तविभंशस्तन्द्राऽऽलस्यमेचकः | | 
हृदये 


कमज्वर-- मं चित्त का विभ्रंश (अस्थिरता या हृदयाघात), 
तन्द्रा, आरस्य, भोजन की अनिच्छा, ह्द्य मे वेदना तथा 
शरीर ओर मुख का सुखना आदि लक्षण होते ह ॥ ७८ ॥ । 

विमशः--वाग्भदाचा्यं ते कामज्वर मं भ्रम, केचेनी अौर 
दाह का होना तथा र्जा, निद्रा, बुद्धि ओर पेयं का. नष्ट 
होना तथा रूण का एकान्त में किसी ( अभीष्ट व अभा 
कामिनी ) के चिन्तनं लगे रहना एवं शोकाङ्खल ऊँची 


सांस का चोड़ना आदि रक्षण क्खि ईै--कामाय्‌ भमोऽरतिदाहो | 


हीनिद्राध्ेषृतिश्चयः । ध्याननिःश्वासवहृकं लिङ्ग कामज्वरे स्सृतम्‌। 
भयात्‌ प्रलापः शोकाच्च भवेत्‌ कोपाश्च वेपथुः । - 
भि चाराभिशापाभ्यां मोहस्वृष्णा च जायते| . 
| मूताभिषङ्गदधेगहास्यकम्पनरोद्नम्‌ ` . ,1") 





इये उसी ८ विषमञ्वरोक्त ) दिनि 


जाताहै ओर वायु का. वेग चे 


उख 


वेदना चास्य गान्रत्च परिदयुष्यति ॥ ७८ ॥ 








` अयादिजन "्यागन्तुज्वर --भय ` तथाः श्लोक से उत्पन्न उरः 
से रुग्ण प्रलाप ( असम्बद्ध भाषण 9) करता हे एवं कोपरसे 
उत्पन्न अवर मं रुग्ण का शरीर कंपते ख्गता ह एवं स्नमिचार 





| ( मन्त्रादि से मारण प्रयोग ) तथा ब्रह्य; गुर, सिद्ध ` आदि 


के अभिशाप से उत्पन्न ज्वर मे मोह < मूच्छ ) ओर वृष्णाः 
होती है! इसी अकार भूतो (परेतो या. देवादि अरहो ) कः 
अभिषङ्ग ( सम्बन्धःया आवेशः) से उत्पन्न हुये उवर सें -हषणः 
को कमी उद्रेग (चित्ते की अक्चास्ति ); की हास्य तथा कभी 
स्दनहोताहे॥७९॥ . ˆ १ 
विमश्चः--वाम्मटाचार्य ने स्वि है किः अभिचार 
(श्येनादि याग या विपरीत मन्त्र ओर रोह खेवा के प्रयोग) 
के प्रयोग से उत्पन्न होने वाड ञ्वर से प्रथम दाह चित्तम 
होता है तथा वादमें देहमें दाह होता है. इसके अनन्तर 
विस्फोट, तृषा, भ्रम जीर मूच्छ के साथ उवर की बुद्धि होत्ती 
ट्‌ -ततरभिचारिकेमेनेदैवमानस्व तप्ते । पूरव चे स्ततो दे इस्तदो 
विर्फोरतृडभमेः ॥ सदाहम्‌ धम॑स्तस्य प्रत्यहं वदते ज्वरः ॥ श्लोक. 
भयादिभ्वररहण--शोकले वाप्पवहुल तरासप्रायं भयज्वंरे ` क्रोषजे 
बहुसंरम्भं भूतावेश त्वमादुपम्‌ ॥ मू्ामोडमदग्लानिभूयिष्ठ 
पिषसतम्भवे } केषाश्चिरेषां लिङ्गानां सन्तापो जायते पुरः ॥ पश्चात्तु 
सयन्त॒ केषाच्िदेषु कामन्वरादिषु । मनस्यमिहते पूर्वं कामायैनं त॒था 
„च ॥ जवरः माप्नोति वाताचैदेहो यावन्न दुष्यति । देहे चामिहुते 
पूव वातचैनं तथा बलम्‌. ॥: ज्वरः. प्राप्नोति ¦ कामाचमनो यावन्न 
इष्यति ॥ माधवकार काम, शोके जोर भय से वायु, . कोध 
से पित्त ओर भूताभिषङ् से तीनों दोषोंका कुपित होना 
1 ह --काम्ोकमयाद्वायुः कोधरासित्तं जयो मला; । भूतामिष- 
ातकरप्यन्ति भूतसामान्यलश्चणाः ॥ " आ + + 
 प्रमक्षयाभिषातेभ्यो देहिनां कपितोऽनिलः। ` ८५ 
` पूरयित्वाऽखिलं देहं ञ्वरमापाद्येद्‌ श्शुम्‌ ॥ ८० ॥ 
ज्बरे वातपरापान्य-शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम, 
रस-रक्तादिधातुक्तय जौर अभिघात ( चोद्‌) केकारण प्रथय 
मनुष्यो का वात्त कुपित होकर सारे सरीर भे फौरुकर उभ्या 
निरन्तर रहने वाले ज्वर को उतपन्न करता ह ॥ ८०४. ~ 


|. सेगाणन्तु ` समुत्यानादविदादागन्तुतस्वथा ॥ ८१॥ 


4 न 

घरोऽपरः सम्भवति तस्तेरन्येश्च हैठभिः | _ 
दोषाणांसतु लिङ्गानि कदाचिन्नातिवर्तते !) =२। । 

अन्य ज्वरकारण--विद्रधि आदि अन्य रोगो ॐे कारणो से; 
विदाह से, आगन्तुक कारणों से तथा अन्य ज्वरकारक कारणों 
से अन्य भ्रकार का ज्वर होता है छन्तु चि किसी कारण से 
ज्वर उत्पन्न हु हो उसमे वात्तारिं दोषो के रकेण सदां 
विद्यमान होगे अर्थात्‌ आगन्तुक यां अन्य कारण सेः उत्पन्न 
ज्वर में भी दोषों के रुकतण पाये जावेमे ॥ ८१-८५२ ॥ ॥ 
रसस्थे तु ज्वर लङ्ग वन्य. ्रस्योषजायते'॥ ८३॥ 
- ` सगतच्वरलक्षग अङुप्रित.दोर्षो के. रसेः स्थित होकर 
ज्वर उत्पन्न करने पर शरीर मे -आरीपन, हृदय में -उस्वछेका 


#॥ 


€ जी मिचचानो,), अज्ञ मे ग्निः. वमन, -भोजन मे अर्ि | 
तथा दीनतां येःककेण : उत्यन्न.होतेहै ८: . . ५ 


अध्यायः ३९ | 


1 ^) 1११, 


१ ल ० ५ ९०१८५ ५ तका भा तज कज त. त) म १५. मो णि पोना ला १ ० ७० ४ १५५ 
॥ 1, ब 1१४ ॥ 
५ ब्‌ # कै ¦ |, सेद 
्तनिष्रीबनं : दाहः. स्वेदश्छदेनधिश्रमो | 





प्रलापः पिरिकां तृष्णा, रक्तपराप्े उरे नणाम्‌ ॥ ८४ ॥ 

` रक्तगतज्वरलक्षण--रक्तगत्‌ जवर में थुक मे रक्त का आगमन, 
शरीर ओ वाः पसीना आना, चमनं ना सिर मे चक्कर 
तथा प्राप, वदन पर चोरी-खोरी फुन्सियँ ओर बार-बार 


प्यास ख्गना.ये रक्तण होतेर्दे॥ ८४॥ ` 
, पिरिडिकोदेषटनं  दृष्णा सृष्टमूत्रपुरीषता । 


मरु का वार-वार स्याग, शरीर के भीतर गरमी तथा बाहर फे 


हस्त-पादादि अङ्गो मे दाह, हस्त-पादादि का फेकना तथा 


स्वाङ्ग मे ग्लानि ये रकण उत्पन्न होते ह ॥ ८९॥ ` 
भृशं खेदस्वृषा मूच्छी प्रलापश्छदि रेव च | 


दौमन्भ्यासेचकौ ग्लानिर्मेदःस्थे चासदहिष्ुना ।॥ ८६ ॥ 


, , येततोगतञ्वररक्षण~- मेदोधातुगत उवर के कारण अत्यधिक 
स्वेद, वार बार प्यास ख्गना, मूच्छ का आना, असम्बद्धं 
भाषण, वमन, श्षरीर से दुर्गन्धि का जाना, भोजन मे भर्चि 


तथा शीतर, आतप जादि किल्ली का खहन नही. होना आदि 


लक्षण उस्पन्न होते ह ॥ ८६॥ ` ॥ 
मेदोऽऽस्थ्नां कुख्नं श्वासो विरेकश्छदिं रेव च। ` 


धित्तेपणं ˆ च गात्राणामेतदस्थिगते ' अ्बरे ॥ ८७॥ 
` `अरिथिगतज्वरलक्षुग--अस्थि मे उवर वने रहने पर अरिथरयो 


मे उनके तोडने की सी ` पीडा तथा अस्थियो में सङ्कोच, 
श्वासं की'ती्रता, कभी पिरेचन तथा" कभी वसन, अङ्घोका 
इतस्ततः फेकना ये रच्तण होते हँ ॥ ८७ ॥' ` ५ 
तमःप्रवेशनं हिक्का कासः शैत्यं वमिस्तथा । 
अन्तदौहो मह।पघासो ममेच्छेदखच मभ्जगे | ८८॥ 

मलगतञ्भरलक्चप ~ इस जवर के होने पर रुग्ण की आंखो 
के सामने अन्धेरा-छया रहता हे, हिचकी ओर खासी होती 
हः शीत अधिक्र खगता दहै, वमन की, म्रदृत्ति होती ह 
अन्तदाह, मदान्धा ` एवं मम॑स्थार्नो मे छेदन के समान 
पीदा का .जलुभव होता है ॥ ८८॥ ¦ | 


.  . विमर्--महाश्चासरकण--सुश्रत ने संकेप म दिया हे- . 


पिः पा्शचटातः शुष्ककण्ठोऽपतिवोषवान्‌ । संरब्धनेतरत्वायम्य 
यः इवस्यात्‌ स. महान्‌ स्मरतः ॥ ( सुश्रुत 9). चरकाचायं ने महा- 
श्वास का रकण विस्तार से दिया हे--उदधयमानवातो य: 
श्ष्दवददुःखितौ नरः । उच्चैः श्वसिति संद मत्तष॑मे इवानिदराम्‌ ॥ 
प्रनषटल्ञानयिज्ञानस्तथा. धिश्रान्तखोचनः! पिवृत्तक्ष्याननो बद्धमूत्र- 


वाक ॥ दीनः प्ररवसितश्चास्य दूरादिद्चायतते चम्‌ न 
वचां विशीणवाम्‌ः ॥ | फे भी वात, पित्त तथा कफ के अनुसार रुकर्णो को देख कर 
| उन उधररो मे दोष की कल्पना करनी चाहिषए । इसी प्रकार 


महाङ्वासोपख्रत॒कषिपरमेव निपदचते ॥ ध 
मरणं  प्राप्लयात्तत्र कस्थानगते उरे । . . 


` शेफसः .स्तञ्धतां मोक्षः शुक्रस्य तु.विशेषतः ५ ५६ ॥ 


` , -श्ुक्रस्थानगतः ज्वररक्चण--शुक्र तथा शुक्रस्थांन म ज्वर 


होने पर शीघ्र चिकरस्सा न करने से यारोगके असाध्य होने 
-से पर्णम्‌ रूप मे.रोगी -मर जाता है, उसकी शिश्नेन्दिय 


उत्तरतन्तरम्‌ 


[ 





९८३ 


च + ज भो वाः भ क कि ७ न कथि त १ 4 नि ज थि कि कसि क न भु. 


स्तन्ध (कठोर) हो जाती हे तथा विशेष कर शुक्र निकलने 
लगता है ॥ ८९ ॥ 
द्श्धवेन्धनं यथा वहिधौतून्‌ हत्वा यथा विषम्‌ | 
कृतकृत्यो ्रजेच्छान्ति देहं हत्वा तथा वरः ॥ ६०॥ 
उवरमारक प्रभाव-ज्ञेसे अभि इन्धन (८ कण्डे, रुकड़ी 
जदि ) को जलाकर ही शान्त होती है एवं खाया हज विष 


| रसरक्तादि घातुर्जो को नष्ट कर केही शान्त होता है। उसी 
| | | तरह सवप्रकार का उवर या रस-रक्तादि धातुगत ञ्वर किंवा 
` उष्मान्तदीहविन्तेपौ ग्लानिः स्यान्मां सगे उरे ॥ ८५॥ 

 मांसगत्तञ्खरलक्षण-मांसधातुगत ज्वर के कारण पिण्डसियां 
मे दण्डादि के आघात की सी पीडा, प्यास गना, मूत्र जीर 


शुक्रगतञ्वर देह को नष्ट करके ही शान्त होता है ॥ ९० ॥ 
 विमशै--अन्य उवर चिकिससासे टीकहो जते तथा 

रस-रक्तादि धातुगत ज्वर भी चिकित्सा-पाद चतुष्टय की सम्पत्ति 
से शीघ्र चिकित्सा करने पर ठीक हो जाते हँ किन्तु शुक्त तथा 
शुकस्थानगत उवर मे शक्र के वार बार निकर्ते रहने से इस 
ज्वर को रोगी का घातक माना गयाहे। उवरकी सम्प्रा्िजें 
स्पष्ट कहा ह किं मिथ्या आहार-विहार से प्रङपित दोष भामा- 
शय में स्थित हो कर वहां की अभि ( पाचक रस ) को वाहर 
निकाल ( मन्द्‌ ) कर रसाश्रित हो कर उवर्‌ उन्न करते 
अतः सवं प्रकार के ज्वरो में प्रथम रसदही दूषित्त होताहै। 
रसस्थ विषमभवर सन्तत स्वरूप का होता दहे, रक्तगत उवर 
सतत स्वरूप का होता है, मांसगत अन्येदयुष्क प्रकार का, 
मेदोगत तृतीयकं स्वरूप का तथा अस्थि-मजगत चतुर्थक 
स्वरूप का होता है । मेदोगत ज्वरे ज्वरोष्मा सेमेद्‌का 
पाक होने के कारण पसीना अधिक आता है -“मलः स्वेदस्तु 
मेदः प्ररेपकञ्वर मे भी मेदोधातुके क्षय से स्वेदाधिक्य 
होता है । प्रायः प्ररेपक उवर तथा अस्थि-मजगत वर राज- 
यच्मा मेँ विरेष रूप से दिखाई देता है । आयुर्वेद में शुक 
की .स्थिति के विषय में सवंदेहगत ( यथा पयसि सपिस्त॒ 
गुडश्च क्षरसे यथा। शरीरेषु तथा नृणां शुक्रं विद्याद्धिषण्वरः ॥ ) 
तथा विशिष्ट स्थानगत (जैसे बरृषण, पौरूषग्रन्थि शशुक्रवहाना 
स्रोतसां वृषणो मूकं शेफ्चः च० वि० अ०) रेसे दोनो मत 
मिरते है अतः यहां पर शुक्रश्च तस्स्थानच्न इति शुक्रस्थानम्‌” 
पेसा इन्द्र समास करना चाहिए न कि शुक्रस्य स्थानम्‌ः 
एेसा षष्ठी तत्पुरुष । आजकल सुपुम्नाकाण्ड के जाघात तथा 
अरकं (.पागर कुन्ता >) विष की अन्तिमावस्था मे श॒क्रगत 
उव९ के र्षण मिरूते दै । ` | 

वातपित्तकफोत्थानां ज्वराणां लक्षणं यथा | 

तथा तेषां भिषन्ूयाद्रसादिष्वपि बुद्धिमान्‌ ॥ ६१॥ 
समस्तैः सनिपातेन धादुस्थमपि निर्दिशेत्‌ 

न्नं दन्द्रजैरेव दोपेश्वापि बदेर्छृतम्‌ ॥ ६२॥। 
, . धातुगतञ्प्ररे दोषकल्पना- जिस तरह वात, पित्त ओर कफ 
के. प्रकोप से होने वारे उवरो के विभिन्न रच्षण होते दै उसी 
प्रकार रसादिश्ुक्रान्त सक्त धातुर्जो मे उत्पन्न होने वारे उवररो 


समस्त दोषो के धातुओं मे प्रकुपित हो कर ञवर उत्पञ्च करने 
पर उख धातुजं मे भ्रङ्ुपित हो कर उ्वर उत्पन्न करने पर 
उसं धातस्थ उवर में सन्निपात की करपना ओर दो-दो 
दोषों ङे योग से उस्पन्न इये ज्वर को दन्द्रजञ्वर कहना 
चाहिए ॥ ९१-९२॥ ६ . | 


शे 





गम्भोरस्तु ञ्वरो ज्ञेयो हन्तदहिन दष्णया | 

आनद्धत्वेन चात्यथं श्ासकासोदुगमेन च ॥ ६३ । 

` गम्भीरज्वरलक्षण-अन्तदाहः वृषा, मर ओौर वायु का 
णं अवरोध, श्वास तथा कास की अधिकता ये गम्भीर ज्वर 
के रत्तण है ॥ ९३ ॥ | 

` विमरः--आचार्यौ ने यहां पर गम्भीर शब्द्‌ का अथं 
विविध क्रिया है - (9 शम्भौरो दैषैरात्रिकः' जो अधिकं राचि 
तक वना रह उसे गर्भीरज्वर कहते है 1 चकरने छिखा ह कि 
जो गद्य तक वना रहे अर्थात्‌ असाध्य हो दीप मरण- 
रूम राविमनुवतंते शि दैषेरानिकः, असाध्य इ यर्थः (र) गम्मीरेः 
न्तथातुस्थः जो रस-रक्तादि धतुओ ॐ न्द्र खीनहो कर 
रहता हो ! (३) “गम्भीर इव गम्भौरः' अर्थात्‌ जिस ज्वर मँ वातादि 
दोर्षोका पू्रूप से निश्चय नह्य किया जा सकता हो । 
(४) शम्मोरोऽन्तरवै गः” 
कर भीतर ही रहता हो। सुश्रुताचा्थं ने जिस ञ्वर को 
गम्भौर छ्खि है । उसी ज्वर को चरकाचार्थं ने अन्तवगज्वर 
नाम॒ दिया दै -जन्तवैगन्परलश्षण -अन्तदहोऽधिमा तृष्णा 
मरलापः इवसनं रमः । सन्ध्यसिथिशूलमस्वेदो दोषवर्चोविनियहः ॥ 
अन्तरवेगस्य लिङ्गानि कष्टसाध्यत्वमेव च । वेगकीदष्टिसे छिसी 
भी ्वर के अन्तवेंग तथा वरवे रेसे दो भेद्‌ किये जाते 
ह --पदिवैगञ्पररक्षग- सन्तापो द्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनान्न माद॑- 
वमू । बदिवैगस्य लिङ्गानि सखसाध्यत्वमेव च ॥ 


 हतप्रभेन्दरियं क्षीणमरोचकनिपीडितम्‌। 
-गम्भीरतीरंणवेगातं ञपरितं परिवर्जयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 





गम्भीरस्य असाध्यत्वम्‌- जिस मचुष्य की | इन्द्रियां 


हतग्रम ( स्व-स्व विषययरहण मेँ असमर्थं ) हो गई हों अथवा 
जिस ञवरी की भभा ( दीति ) ओर हन्द्ियौँ न हो गर्द 
हवं जो तीण हो, अरुचि से पीडित हो एेसे गम्भीर उ्वर 
रच्ण चाखे रोगी कौ उवरवेग के तीचदग होने पर ` चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिए ॥ ९७ ॥ न 

विमन्ञ--जवर की असाध्यता के सुश्चुत तथौ चरक के 
अन्य मत भी है- (२) सुश्वत मत -भारम्भाद्विषमो यस्तु यश्च 
त्रा देषेरा्रिकः 1 क्षी गस्य चातिरू्चस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम्‌ ॥ 
विसं्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा । रीतादितोऽन्तरुष्णश्च 
ज्वरेण भ्रियते नरः ॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हदि संघातशूलवान्‌ । 
वृकेण चेवोच्छवसितति तं ज्वरो हन्ति मानवम्‌ ॥ दिकाश्वासवृषा- 
उक्त मूढं विन्न न्तलोचनम्‌ । सन्ततोच्छवासिनं वीणः नर्‌ क्षुपयत्ति 
ञ्वरः ॥ (२) चरक मत-हेतुभिवंहभिर्नातो वछिभिवेहुकक्चणः । 
ज्वरः प्राणान्तछ्य च शचीप्रमिन्दरिवनारशनः ॥ उवरः क्षीणस्य शूलस्य 
मम्मींते दै्षरात्रिकः । भसाध्यो वलवान्‌ यश्च केशस्ीमन्तङ्ृज्ज्वरः ॥ 
केदौः सीमन्तिनो यस्य संचित पिनते भुवा । दनन्ति चा्चिप- 
त्माणि सोऽचिराचाति मृत्यवे ॥ मतैः सह॒पिवेन्मचं स्वप्ने यः 
श्यते शुना । चोरं ज्वरमासराय स जीवमपदज्यते ॥ ज्वरः पौर्वा- 
हिनो यस्य शुष्वंकासश्च दारुः । वर्मासविहीनस्य यथा प्रे्तस्त- 
थैव स; ॥ ज्वसे यस्यापराङञे लु द्टेष्मकासश्च दारुणः । नरूमंसविही- 
नस्य यथा परेतरतथैव सः ॥ सहसा वरसन्तापस्त्ष्णामूरच्छवरु्षयः । 
विरेषणं च सन्धीर्ना युमूषोरपजायतते ॥ गोसगे वदनाच्स्य स्वेदः 
म्रच्यवतते भृदाम्‌ | टे{ज्वरोपखष्टस्य दुभ तस्व , जीवितम्‌ ॥ मृत्युश्च 





ननन ~ 


जिस ज्वर का वेग शरीर के बाहर न हो 
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तस्मिन्‌ बहुपिच्छिलत्वाच्छीतस्य जन्तोः परितः सरत्वात्‌ । स्वेदो 
र्ट हिमवत्नरस्य शीतादितस्याति सुपिच्द्रश्च ॥ कण्टे स्थितो 
यस्यन याति वक्षो नूनं वमस्यैति यूं स मत्यः । सुतस्वेदो ल्ला- 
राचः छथसन्धानवन्धनः। सुह्ेदुत्ाप्यमानस्तु स स्थूखोऽपि न जीवति। 
यस्य स्वेदोऽत्तिबहुलः पिच्छिलो याति सर्वतः । सोगिणः रीतगात्रस्य 
7द्‌ा मरणमादिरत्‌"--इति । भधानजन्मनिधने प्रत्यराख्ये विपत्रे। 
नक्षत न्याधिरुतपननः क्लेशाय मरणाय वा ॥ इष्यादि श्लोक पे 
नकत्रभेद्‌ से ऽवरे की साध्यासाध्यस्व का वणन हारीत तथा 
चदवाग्भद मं विशेषरूप से वर्णित है। इसके अतिरिक्त 
धातुपाक एवं मरूपाकके द्वारा भी साध्यासाध्य लकणों का 
ञान होतादहे, इस धातुपाक ओर मरूपाक मे देव को ही 
कारण माना गया हे । उत्तरोत्तर रोगवृद्धि तथा बल क हास 
से शक्रादि धातु सहित मूत्रादिका पाक ही धातुपाक होता 
है, इसके विपरीत मर्पाक ह्येता है-जो निम्न श्लोको मे 


वणित किया गया है । यथा-निद्रानाशे हदि स्तम्भो विष्टम्भो. 


गोरवारुची । अरति्ब॑लहानिश्च धातूनां पाकलक्षणम्‌ ॥ दोषप्रङृति- 
वृत्यं रघुता ज्वरदेहयोः । इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाक 
रक्षणम्‌ ॥ वातावि दोषो के-अनुसार दोषपाक होने पर वात- 
जवर सात दिन मे, पित्तञ्वर दस दिनि मे ओर शेष्मज्वर 
वारह दिन मे उतर जाता हे किन्तु धातुपाक ष्ोने पर उक्त 
दौोषजन्य ज्वर उक्तं दिनम रोगीको मार डारते है- सप्तमे 
दिवसे मपे दशमे द्वादशेऽपि वां । पुनर्पोरतये भूत्वा अमं याति 
हन्ति वा॥ कातिकङ्ण्डवचन -दरद्रादरससाहः पिन्तररेष्मा- 
निलाधिकः । दरध्वोष्मणा धाठुमलान्‌ इन्ति सुति वा ज्वरः ॥ वात. 
पित्तकः सप्तदशदाददयवासरान्‌ । प्रायोऽलुयाति मर्यादा मोक्षाय च 
वधाय च ॥ वाग्मटाचायं ने त्रिदोषञ्वर ङे मोक्त या मारक की 
मर्यादाऽ्या %४,९या १८ $१ या २२ दिनि माने है- 
सपना दवियुणा चैव नवम्येकादश्तौ तथा। एषा त्रिदोषमर्यादा ` 
मोक्षाय च वधाय च ॥ ( वा० नि० अ०२ ) | 


दीनमध्याधिकेदोषेखिसपद्रादशाहिकः  । 

स्रवेगो भवेत्तीत्रो यथापू्॑सुखक्रियः ।। ६५ 
 ज्वरवेग--हीन दोषो से तीन दिन तक हीन (अल्प ) 
रूप से प्रकुपित दोषों से तीन दिन तक, मध्यरूप से प्रकुपित 


षो से सात दिन तक तथा अधिक रूप से प्रकुपित दोषो 
से दस दिन तक आने वाला या बना रहने वाखा ज्वर यथा- 
कम से उत्तरोत्तर तीन वेगवान्‌ होता है किन्तु यथापूर्वं करम 
से सुखसाध्य होता है । अर्थात्‌ दोषाधिक्य से दस दिनि तक 
जानचालखा ज्वर असाध्य या अत्यन्त कृच्छरूसाध्य तथा इख 
की अपेक्ञा मध्यदोष-भरकोप से सात दिन तक आने वारा 
ज्वर्‌ साधारण छृष्टरसाष्य ।पवं इस की अपेक्षा हीनदोष- 
प्रकोप से तीन दिन तक आने वाला ऽवर अत्यन्त सुखसाभ्य 
होताहे॥९५॥ . | 
कालो केप यमश्चैव नियतिग्रतयुरेष च । 
तस्मिन्‌ ग्यपगते देहाजन्मेह पुनरुच्यते ॥ 
इति ञवराः समाख्याताः कर्मेदानीं प्रवच्यते || ६ ६॥ 
ज्वर कण यमकस्पना- य्ह उवर कालरूप, यमस्वरूप, 
नियति ( पूर्व॑जन्मङ्त कर्म ›) रूप तथा खत्युस्वरूप माना 


| गया हे। शरीर से इख उवर के निकढठ जाने पर उख भ्यक्तिका 


श्रध्यायः ३९ | 


क्त्यः नोष्णता पपर ततनन नोति 
न नि ^ का + 0 त, 





पुनजन्म इञ हे-रेखा कहा ' जाता हे । इस तरह यौ 
तक ज्वर की परिभाषा, कारण, सम्प्राप्ि, मेद ओर साध्या- 
साध्यता का विवेचन किया है, जब इसके अनन्तर ज्वर की 
चिकिसा का वर्णन करते रै ॥ ९६ ॥ 


उवरस्य पृ्ेरूपेषु वतंमानेषु वुद्धिमान्‌ । 
पाययेत घृवं स्वच्छं ततः स लभते सुखम्‌ ॥ ६७ ॥। 
विधिमोहतजेषप्ेष पेत्तिकेषु धिरेचनम्‌ । 
शरदु प्रच्ुदेनं तद्त्कफजेषु विधीयते ॥ ६८ ॥ 
जपरपूररूपचिवित्ता--उवर कौ पूवरूपाचस्थार्थमं बुद्धिमान्‌ 
चिकित्सक रुग्ण को स्वच्छं ( दव्यान्तरयोगरदहित >) घृत 
का पान करचे। धृत-पनसे सणको दोपका क्षंङमन 
होकर सुखभ्राप्चि होती है । यह षृतपानविधि श्रम, पयः 
भयादि से कुपित बावके द्वारा उत्पन्न होने वारे उ्वर के पूर्व॑ 
स्पमेंश्रेष्ठदे, न कि मिध्या-जाहारजन्य तथा आमादाया- 
धित वातञ्चर के पूवरूप मँ । पित्तजन्य उ्वर के. पूर्वरूपो में 
सुनके, गुरावपुष्प था सुखेदी, अमरुतासगूदा आदि के 
द्वारा मृदुः विरेचनकमं कराना चाहिए । इसी प्रकार क्फ 


प्रकोप से उस्पन्न होने वारे उवर के पूवरूपो मे मद्‌नषूादि 
के द्वारा वमन कमं कराना चाहिए ॥ ९७-९८ ॥ 


 विमश्चः--चरकाचायं ने ततय, वायु, भय, कोध, काम, 
रोक ओर श्रम से उत्पन्न होने वारे उवरो को छोड़ कर अघ्य 
सवप्रकार के जवसे मे रुंघन का उपदेक् किया-है--ज्यरे र्न 
मेवादावुपदिष्टमृते ज्वरात्‌ । क्षयानिलमयक्नोधकामदोकश्रमो दधात्‌ ॥ 
जन्य मत से साधारणतया ज्वर की पूरूपावस्थामं दोषों 
के अरप होने पर रघु भोजन तथा दोषो के भ्रव होने पर 
लङ्घन कराना ङ्खि है--पृवस्पे प्रथु्जीत ज्वरस्य लघुभोजनम्‌ । 

नश्च यथा दोषं धिरेकं घ्रातिके पुनः । पाययेत्सपिरेवाच्चं पैत्तिकेत॒ 
विरेचनम्‌ ( भै. र.) उवरपूवरूपटक्चणम्‌--आटस्यं नयने सासे 
जम्भणं गौरवं मः 1 ज्वकनातपवाय्वम्बुभक्तिद्ेवावनिभ्ि तौ । भवि. 
पाकास्यमैरस्ये हानिश्च बर्वर्णयोः । द्रौरयैन्नतम दच्च उधरलक्षणम- 
ग्रजम्‌ । ( च. चि. अ. ३) 


सयद्िदोषजेषृक्तं यथादोषं विकल्पयेत्‌ । 
अस्नेहनीयोऽशोध्यश्च संयोञ्यो लङ्कनादिना ॥ ६६॥ 


सत्निपातद्वन्दजज्यरपवेरूपक्रमः-सन्निपातम्वर तथा ह्िदोष- 
जजञ्वर फे पूव्ररूपो मे वात, पित्त ओरं कफ इन दोर्घो के 
बरावर के अनुसार ध्रेतपान, विरेचन ओर वमन का प्रयोग 
कराना चाहिए किन्तु जो रोगी स्नेहन के योग्य न हो ओर जो 
चमने-पिरेचनादि संश्ोधके योग्यन हो उसे र्ङ्खन कराना 
च्वाहिए ॥ ९९ ॥ 


विमर्थः--मेषञ्यरलावरी मे खिला है कि हिदोषजन्य ञवरो 
मं दोनो कम करने चाहिए, जेषे वातपित्त ज्वर मे ्ृतपान 
करके कुं कार के पश्चाच्‌ चिरेचन देना चाहिए । 
उवर मे वमन ओर विरेचन तथा कफवात ज्वर मे वमन कर्ष 
चृतपान कराना चाहिए । इसी तरह साच्चिपातिक उवरनें 
वमन, विरेचन ओर धृतपान ये तीनो क्रियां दोषों क ्ाबरय 
के जनुसार विषेचनापूर्वंक करनी चादि्ए--दन्दजेषु इयं 
कुयात्‌ बुद्ध्वा स्व॑न्तु सवने, (भे. र.) स्तेदनीया--स्वेचाः दौधयि 

२९ प्र इन 


उन्तरतन्त्रम्‌ ` 











१८६१ 


॥ ययोऽ किभोनति सप नतेन केकयः 





तन्याश्च रूक्षा वातयिकारिणः\व्यायाममयसीनित्याः-स्नद्याः सयु. 
चिन्तकाः ॥ (चि, सू. १३) अस्तेदनीयाः-संरोधनएते येषां रक्षणं 
सम्प्रवक्ष्यते ¡ न तेषां स्नेहनं शस्तमुत्सत्रकफयेदसाम्‌ । अभिष्यण्णा. , 
नूनगुदया निल्यमम्दाञ्नयश्च ये तृष्णामूच्छीपरीताश्च गभिण्यस्ताटशो- 
परिणः 1 अन्नद्धिषरद्यदेयन्तो जठरामगरादिताः ॥ दुबंलाश्च प्रतान्ताश्च 
स्नेहग्लानामदातुराः ॥ न स्नेह्या बतेमानेषु न नस्तौ वस्तिकमेसु 1 
स्तेहपानात्मनायन्ते त्तेषां रोगाः युद्रारणाः ॥ ( च. सू- अ, १३) 
अरोध्याः-जथीत्‌ संक्चोधन चार प्रकार का होतादे--व्यतष्प 
करारा संशुद्धिः वमन, : विरेचन, निरूहण ओर शिरो विरेचन 
किन्तु अन्य आचार्यौ ने स्वमत पञ्च प्रकार द्धि मानी है- 
वमनं रेचनं नस्यं निरूदश्चानु वासनम्‌ ! ज्ञेयं प्चविधं कमे" ॥ यदा 
वहेद्‌. बदिरदोप्रान्‌ पन्नध। शोधनं हि तत्‌ इस तरह उन्त पञ्चविध 


क्म जिनमें नही किया जाय उन्दँं अशोध्य कहते है--जेसा 
करि चरक सिद्धिस्थान अध्यायदोमे कटा है--“चण्डः साद 
सिको . मीरः क्रतो वैय एव चः इस्यादि 1. इसके अतिरित्छ 
वमनादिक के अयोग्य रोगियों का ज्ञान संहिताग्रन्थो से करं 
विस्तारमीष्या नहीं सिखा है । 


रूपप्रामुपयोषिदयान्नानास्वं बह्िधूमपत्‌ । 
परन्यन्तरूपेषुं हितमेकान्तेनापतपेणम्‌ ॥ १००॥ 
र्प-पुवलूपमेद--वह्धि ओौर धूम के समान रूप भोर पूव 


रूप स मेद समन्नना चाहिए । ज्वर की रूपावस्था के प्रकट 


हो जाने पर चिना अपवाद (शङ्का ) के दोषजन्य उवर में 
भपतर्पण ( उपवास > कराना हितकारी होता हे ॥ १०० ॥ 

चिम्ष॑ः--रूपरक्षणम्‌--तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । 
संस्थानं व्यक्षनं लिङ्गं लक्षणं चिन्हमाक्रतिः ॥ 


अमाशयस्थे दोषे तु सोर्कलेशे बमनं परम्‌ ।। १०१॥ 


वमनयिधान--दोष के आमाशय म स्थित होने पर प्रथम 
कपः को ;\कफवद्ध॑क ओषधियो अथवा खाद्पेय के द्वारा 
उखरेक्षित करके वमन कराना हितकारक होता ह । अथवा 
दोष फे आमा्चयस्थ होने पर तथा इल्लास, राराप्रसेक 
आदि उष्वरेश्रक्तणो के होने पर वमन की भ्यवस्था करनी 


| चाहिए ॥ १०१॥ 


` आनद्धस्तिमितेर्दोषियौवन्तं कालमातुरः । 
धययीदनशनं तावन्ततः संखगेमाचरेत्‌ ॥ १०२॥ 
उपवासमर्यादा-जब त्क दोष स्तिमित (निश्चरु, स्तम्भित 
या जकडे हये ) रदे तव तक रोगी को भनजञन ( रङ्गन ) 
कराना चाहिए आर दोष तथा शूणके हल्के हो जाने पर 
संसग ( पेयादि ) करम कौ विधि का प्रयोग करना चाहिषए्‌ ॥ 
विमर्शः--एक सप्ताह मे वात, दस दिन मेँ पित्त जौर 
चारह दिनम कफ का पाक होताहै अत षव्र दोर्षोके 
अनुसार फफ मे तीन दिन, पित्तम एक रत्रिं तथा वाततम 


अहोरात्र ( २४ घण्टे ) तक र्न कराना चाहिये--वातः पचति 


सप्ताह्ासिपन्तन्तु दशभिर्दिनैः । शेष्मा द्वाद शमिधेखेः पच्यत्ते वदतां 
वर ॥ कनं छ्षनीयस्त॒ कु्ाद्योषायरूपतः 1 त्रिरात्रमेकरातरं 
वाष्टयोरात्रमथवा ज्परे॥ दोप्रपाचनोपाय-निबां्त स्थानके 
सेवन, स्वेदन, 'खुद्धन तथा गरम जरू के पामसे ज्वर्‌की 
जाम्नावस्थां फ. दीण होने के अनन्तर वरनाङक ओषधि 





१८६ धुश्चुतसंहिता 











अधिकलद्घनोपद्रव--माच्रा से जधिक लष्कन होने पर बल 
का नाशः बार-चार त्यास गना, सुख का सूखना या शरीर 
का शोध, तन्द्रा, निद्रा; कम जर्‌ श्वास-कास जादि उपद्रव 
होते है ॥ १०६॥ | 

विमशः--तन्द्रारुत्तण--इन्द्रियाथैष्वसंपराप्तिगौप्वं जुम्भणं 
ङमः । निद्रात्तेस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌ । छसककतण - 
योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्रः श्वासवजितः ) मः स इतति धिश्ेय 
रन्द्रियायैप्रवाधकः ॥ तन्त्रान्तरोक्तातिरङ्कितरक्षण--पर्यसेग्योऽ- 
ह्मदंश्च कासः शोषो सुखस्य च । क्चुपरणारोऽरुचिस्तष्णा व्दोभैरयं 
भोतनेत्रयोः ॥ मनसः सम्भ्रमोऽमीक्षगमूष्ववातस्तमो हदि । दैहाभि. 
बरुहानिश्च ल्भनेतिक्रते भवेत्‌ ॥ हीनरङ्कनरक्षण-कफनेत्वलेदाः 
सहलास्रः छीवनच्च सुहुमुहुः । कण्ठासयहृदयाश्चुदधिस्तन्द्मा स्याः 
दीनलद्भने ॥ 


दीपनं कफविच्छेदि पित्तवातानुललोमनम्‌ । 
कफवातञ्वरात्तभ्यो हितमुष्णाम्बु ठृरलिदम्‌ । 
तद्धि मादेवकृदोषसोतसां शीतमन्यथा ॥१०७। 


उष्णाग्बुयुण--ऽवर्‌ में उष्णोदक अन्निका दीपक, कफ 
का नाक्ञके, पित्त जर वात का अनुरोमक होता छ तथा 
कफ ओर वात से उतपन्न उवर से पीडित रोगियों मे उष्णोदक 
हितकारकू तथा तृपा का नाज्क होता दे एवं संसन्त जाम- 
दोष तथा सखोतसों मे सुरायमी उपयक्न करता है जौर छीतछ 
जर उक्त गुर्णो से विपरीत गुण वाला होता है ॥ १०७ ॥ 
विमशं-चरकाचार्यं ने चरक के विमानस्थान फे 
तीसरे अध्याय मै उवरी कौ उष्ण जर देना युत्त्िपूंक 
हितकर छिखाहै--“्वरितस्य कायतससुत्थानदै शकारानमिसमपष्धय 
पाचनार्थं पानीयस॒ष्णं प्रयच्छम्ति भिषजः । ज्वरोश्रामाङ्ञयससयुल्थः, 
प्रायो भेषजानि चामादययसमुत्थानां विकाराणां पाचनवमनापतपैण- 
समर्थानि मवग्ति, पाननार्थन्र पानीयसुष्णं तस्मादेतञ्ज्वरि तेभ्यः 
प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिषएम्‌ | तद्धि तेषां पीतचातगनुलोमयक्ि, 
अिन्चोदयंमुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, रङेष्माणं परिद्योपयसति, 
च पीतं तष्णाप्रजञमनायोपकव्पत्तः ८ च० वि० अ० ३ 9) 
उष्णोदूकरत्तण--काथ्यमानन्तु निर्वेशं निष्केलं नि्म॑रं तथा । 
अधावरिष्टं यत्तोयं तदुष्णोदकसुच्यते॥ उप्णोदकगुणाः --ज्वरकासल- 
कफश्चासपित्तवाताममेदसाम्‌ । नानं पाचनश्चैव पथ्यम्मुष्णो द्रवा 
सदा ॥ ऋतुभेद्‌ से जरु को उष्ण करने के भी विभिन्न प्रकार 
-मीष्म तथा शरद्‌ ऋतु सें त्रिपादावरोष, हेमन्त ऋतु 
मं उवार कर अर्धावरोष तथा शिशिर, वपां जौर वसन्त 
म भी जर्धावशेष उष्ण जल प्रहस्त माना गय है--लिपाद- 
रषं सङि म्मे शरदि शस्यते । हिमेऽर्पशेष रिरिरे तथा वर्पा- 
कसन्तयोः ॥ जेज्टाचायं के आागमानुसार अन्य आचार्यो के 
मत से लतं के अनुसार उण्णोद्ककर्पना निम्न कमस 
है-निदापेत्वधपादोनं पादहीनन्तु शारदम्‌ । रिदिरे च वसन्ते 
च हिमे चार्धाबडेषितम्‌ । अष्टमशिवोषन्तु वारि वर्षासु शस्यन्ते ॥ 
चरकाचायं ने चिकित्सास्थान मे छ्खा है किं वात-कफः 
ऽ्वर मे उष्ण जर तथा मद्यजन्य जौर पैत्तिकः उवर में ततिन्तछकः 
पदार्थो दवारा श्वत करके ्ञीत करिया हुभा जर पीने को देना 
चाहिये--तृष्यते . . सरिलच्वोष्णं दथाद्वातकफ्वरे - । , द्योत्ये 
पततिके चा इतरं तिक्तकः शतम्‌ ॥ (च०चि०अ०३). 
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कमात म थ 


देनी चाहिये-निर्वानसेवन्स्विदाछङ्घनदुष्णवारिणः । पाना- 
दागड्रे क्रीणे प्न्त्तैषधमाच्रेत ॥ रन्चनपाचनभेषजम्यवस्था-- 
ज्वर के आदि ८ पृवरूपात्रस्था † स रुङ्कन; उवर के मध्यमे 
पाचन तथा उवरं के अन्तम (वेग उतरने के समय) 
षधि ठेनी वचादिये तथा उवर के पूणं भुक्त होने पर रोष 
दोषनिष्वासनाथं विरेचन का प्रयोग करना चाहिये ! इसी 
गकार दोघां की सज्रिपातावस्था से त्रिविध ( लङ्कन, पाचन 
जौर विरेचन 9 कर्म का उुद्धिमानीपूर्वक दोषानुसार प्रयोग 
करना चाहिये-ञगाौ ्ड्नं प्रोक्तं ज्वरमध्ये तु पाचनम्‌ । 
ज्वगःन्ने भेषजं चाजञ्ज्वरस॒क्ते विरेचनम ॥ तरिविधं त्रिरिपि दोषे 
नत्पीष्ठः ग्योतमरेत्‌ ॥ लल्नपाचनङ्लोषनव्यरस्था--दोर्षो कै 
अक होने वरं ङ्न, दोर्षो के मध्य होने पर रङ्न-पाचन 
जौर दोषों के प्रभूत ( अत्यधिक ) होने षर श्लोधन ( वमन 
विरेचनादि ) कराना चाहिये, भ्योकि क्ोधन मलौ ( दोषो >) 
को मूर ( जद ) से नष्ट कर देता है--दोषोऽल्पे रुनं पथ्यं 
मध्ये लङ्ृनपाचनम । प्रभूते शोधनं तच्च मलादुन्मूलयेन्मलान्‌ ॥ 
दौषः कटाचित्कप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः ये त॒ संशोधकः 
श्रुद्धा न तेषां एुनस्द्धवः ॥ 


न लङ्घयेन्मास्तजे क्षयज्ञे मानसे वथा | 
। | . 
अल्ङ्ष्याश्चापि ये पूव द्वि्रणीये प्रकीत्तिताः ।१०३।। 
रकन के योग्य ज्वर--वातकज्ञन्यं ज्वर, धातुत्तयजन्यं वेर 
तवा मानसञ्वर मे ङ्न नहीं कराना चाहिये तथा द्विणौय 
अध्याय मं निषिद्ध कयि हयै ग्िणी, चद, वारक, दुर्व॑रु 
शौर भीर श्यक्ति ॐे उवरभ्रस्त होने पर रहन नहं कराना 
चाहिये ४ १०३ १ 
विमशे--7न्‌॒॒मारषुष्युलरोषभमान्विते 1 वार्थ = 
बे वृद्धे त्रान मभ्यं न दवे] 


` अनवभ्थतदोषाग्नेलङ्खनं दोषपाचनम्‌ | 
न्बरध्नं दीपनं काङ्कसरचिलाघवकारकय । १०९) 
= न. -अन्यवम्थित दोष तथा अभि वाले उवरी को 
च््वन कराने से आमदोषो का पाचन होता ह एवं रुङ्न 
ञ्वरनाह्यक आओौर अधिका दीपक है तथा भोजन की जाकांक्ञा 
तया अच्र मे रचि कराता है । एवं देह को हका बनाता हे। 
स्ष्टमारेन विण्मूत्रं छ्ुत्पिपासाऽसह लघुप्‌ । 
सन्ना्मेन्द्ियं क्षामं नरं विचात खलङ्किनम्‌ ॥१०५॥ 
लन्य्नद्ितनक्षणन्‌-- दीक तरह से लङ्कन होने पर अपान 
वायु, विष्ठा जीर मूत्र का उचित रूप से त्याग होता है तथा 
खुरू्वित व्यक्ति छधा ( भूख ) ओर प्यास को संहन नहं 
कर सकता दै, सरीर हरक हो जाता है, आत्मा ओर इन्दि्यां 
असन्न हो बाती ई तथा वह व्यक्ति कदा हो जाता ड ॥8 ०५ 
(-7- {5 ८ द््त्‌ क निम्न ख्षण भे० र मं टिखि है 
कातनूत्र$रावागां विसय याव्रलाघवे । ` हदयोद्वारकण्ट स्यश्चुद्धौ 
ठद्रा्> गते । स्वेदे जाते स्चौ चापि ्पिपासासदोदये । कृतं 
छहनमदेरयं निन्यंये चान्तरात्मनि ॥ | 
बलश्स्यस्तृष शाषस्तद्रानिद्रा्मञ्माः | 
 उपद्रवाञ्च चासायाः सम्भवन्त्यतिलङ्घनात्‌ ।[१०६। 
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ध्यायः २३९ | ईत्तरतन्त्रप्‌ १६७ 


¢ 

सेव्यमानेन तोयेन अवरः शीतेन बद्धे । विमक्षः--तरूण उवर मे कषायपान का निषेध है--न 

पित्तमद्यविषोत्थेषु शीतलं तिक्तकैः रतम्‌ | १०८ ॥ ्युज्ञीत नराणां तरुणञ्वरे । कषयेणाकृलीमूना "षा जतु 
रीतलजलदोप--उवरी मनुष्य को शीतर जल पिङाने 


खदप्कराः ॥ तथा सात रात्रि तक तरण उवर माना जाता है-- 
से उवर की वृद्धि होती है, जतः उवरी को उष्ण पानी पिराना 


'आतसप्ररात्रं तरणं उ्वरमादु्मनीपिणःः , कपा की परिभाषा म॑ 
चाहिए एवं पित्तजन्य उवर, मचजन्य उवर ओर विषजन्य ख्खाहै किदो तोठे जीषध या छाथ्य ब॒भ्य को सोह गुने 
उवर मे तिक्तक पदाथ द्वारा श्रत करके शीतर किये हये जरः 


पानी मे उवार कर चौधाई रोष रख के हयान कर जो वरी 

का पान कराना चाहिप्‌ ॥ १०८ ॥ को पिखाया जाता है उसे कषाय कहते ईह --चहुमाग।वशिषटसतु 

विमर्शः-भदसुस्तक, सोट, खस, पित्तपापडा जौर खार | यः षरौडस्षयुणाम्सता । स कषायः कषायः स्यात्‌ स वञर्थस्तरुणञ्वरे ॥ 

चन्दनं आदि तिक्त द्रव्य ह, इनसे षडङ्गपरिभाषानुसार जट परन्तु पञ्चविधकषायकहपना ( स्वर, करक, "तः; शीत ,. 
शरत करना चाहिए 1 अर्थात्‌ इन दर्यो का भिक्िति १ कर्ष जौर फाण्ट ) का प्रयोग तरूण वर मे निषिद्र नहीं हे-न त 

(१ तो०) तथा पानी १ प्रस्थ ( १& पर = ६४ तोऽ) खे 


करपनसुदिश्य कषायः प्रतिपिध्यते । यः कषायः कषायः स्यास्स 
उसे अर्धावशेष रख कर दान रे -पनचन्दनश्ुण्सवम्बुपपंरोकीः वञयैस्तरुणञ्वरे ॥ नवऽवरी म पञ्विरधकषायकर्पना के अति 
रसाधितम्‌ । शीतं तेभ्यो दितं तोयं पाचनं तडज्वरापहम्‌ । कमात 


रिक्त तृषाशान्स्य्थं षडङ्गपानीय एवं दोषपाचना्थं विभिन्न 
ततो द्यं साथयेत्प्ास्थिकेऽम्भसि । अ्षशतं प्रयोक्तभ्यं पाने पेयादि. | चा की उवरहारिणी सवाय. पेया, विक्षी जादि का भी 
विधौ ॥ ( वङ्गसेन ») शाङ्गधरोऽपि-श्वण्णं द्रव्यं पलं साध्यं च्त-- प्रयोग होता है-सस्यमेषजसम्बन्धो निषिद्धस्तरुणञ्वरे । तोयः 
पषिपले जके । अ्धंशिष्टन्तु तदेयं पाने पेयाद्धिसंपिधो ॥ वरकाचायं पेयादिसंस्कारे निदषं तेन भेपजम्‌ ॥ तरुणञ्वर मं सुश्य ऽवर- 
ने किला ह कि तिक्तदभ्यश्चत जक या उष्ण जल उवर म अवश्य | 7 ओषधियौँ निषिद्ध हे किन्त तोय ( षडङ्गपानीय 
ही राभकारी ह किन्त॒ जिस ज्वर मे पित्त की जधिकता हो काजपेया आर यवागू कै लिये खुपाकी ओषधिर्यो प्रयुक्त 
तथा दाह, श्रमः अ्रखाप जौर अतिसार जदि उपद्रवर्दोतो 


होती ही है| 
दस प्रकार क जल कोन देकर शीत जर पिलाना चाहिष पञ्चमूलीकषायन्तु पाचनं _ पवनभ्यरे । 
क्योकि उष्ण जक से दाह, भरम, प्राप ओर अतिसार बढते सक्षद्रं पेत्तिके सुस्तकटुकेनद्रयवेः कुतम्‌ ।।९१२॥ 
है तथा शीत जरु से शान्त होते है ( च, वि.अ, ३) । वास्तव | 'पप्पल्यादि कषायन्तु कफजे परिपाचनम्‌। 
मे पित्त की प्रबलता तथा तृघाधिक्य होने पर षडङ्गपानीय | न्दरेषु तु संसष्टं दद्यादथ विबन्जंयेत्‌ । 
श देना दितकारी होता है -उस्तपवकोशीरचन्दनोदीच्य- | पीतागबङ्ितो सुक्तोऽजीणीं रीणः पिपासिनः।(११३॥ 
नागरैः । शरतशीततं जं देयं पिपासताञ्वरश्ान्तये ॥ वातादिज्वरहरकपाय-- दहस्पन्नमूख की ओषधि का काथं 
गाङ्ेयनागरोशीरपषटोदीच्यचन्दनैः | वातञ्धर मेँ दोषो का पाचक माना गया है तथा नागरमोथा, 
दीपनी पाचनी लघ्वी उवरत्तौनां खरापहा ॥ कुटकी जीर इन्द्रयवके क्षाथमें शाहद्‌ भिना कर पिरनेसे 
धन्नकाले हिता पेया यथास्वम्पाचनैः करता ।। १०६. ॥ | पित्तञ्वर सं दोष पाचन होताडहै एवं पिप्पल्यादि शण की 
पेया--भद्रमुस्तक ( गाङ्गेय ), सट, खस, पित्तपापशा 


जओपधियौ का छाथ कफञ्वर मे राभदायक माना गया हे । 
ेत्रवाका ( उदीच्य ) तथा छारचन्दन इन्हे भिरित १ कष दो-दो दोषो से उ्पशच हुये ञवर में द्विदोषनाश्चक ओषधि 
भररेके १ प्रस्थ जलमे पकाकर अ्धावशेषरखके छान 


को संयुक्त कर छाथ पिरूाना चाहिए तथा जिसने तुरन्त जख 
कैर इस पानी से बनाई गई पेया अश्चिदीपनी, आमदोध- पिया हो, उपवाघादि हारा सुदह्धन किये हुये, तुरन्त भोजन 
पाचनी, पचने से हलकी भौर उवरनाशक होती है । अथवा किये हये, अजीणं वारे, कीण एवं प्यास से पीडित व्यक्ति 
दोषानखार वद्यमाण पश्चमूरी आदि पाचक दन्यो के द्वारा को पाचन कषाय नहीं देना चाहिए ॥ ९११२-११६॥ 
पदङ्परिभापानुसार सिद्ध कथि जल मे पेया वनाकर अश्न | ती ज्वर गुरौ दषे षिबद्धेषु मलेषु च । 
करार सै सेवन कराने से ज्वर मे हितकारक होती हे ॥ १०९॥ | साभदोषं बिजानीयाइञ्वर पकरमतोऽन्यथा ॥ ११४॥ 
बहुदोषस्य मन्दाग्नेः सप्तरात्रास्पर उरे । | 


॥ म्रदौ उबरे लघौ देष प्रचलेषु मलेषु च | 
लङ्गनाम्बुयवागूभियेदा दोषो न पच्यते । ११० ॥ पक्तं दोषं विजानीयाञ्ज्वरे देयं तदोषधम्‌ । ११५॥ 
तद्‌। तं मुखवरस्यतृष्णारोचकनाशनैः । 


1 आमपक्रञ्वरयोंक्षणम्‌--उवरवेग की तीदणता, देह में 
कषायैः पाचनेहेयेव्येरघ्ेः समुपाचरेत्‌ ॥ १११॥ भारीपन तथा मर, मूत्र, स्वेद्‌ जादि मरो की स्कावट होने 
उवरघ्नकषाययिधान--अस्थधिक दोष बारे एवं मन्दाभि 


पर आमञ्वर समश्नना चादिए्‌ तथा इनसे विपरीत रक्षण 
युक्त उवरी मनुष्य मे सात दिन तक रुद्घनः षडङ्गपानीयपान अर्थात्‌ उवरवेण की मन्दता, देदराधघव ओर मरमूत्रादि की 
तथा यवागू के प्रयोग करने पर भी यदि दोषो का संशमन रहसि होने पर पषऽवर समक्चना चादि तथा इसी अवस्था मे 
नहभादहो तो सात दिन के अनन्तर सुख की विरता, | संशमन जौर संशोधनकारी षध देना चाहिए ॥११५४-१५५॥ 
तृषा भौर अर्चि को नष्ट करने वारे, जाम दोष के पाश्वक, 


विमरशः--आमञ्बररक्षण--लाराप्रसेको दल सष्टदयाशडधय- 
हृदय ऊ खयि हितकारी ओौर उवरनाशक वद्यमाण 


तेचकाः । तन्द्रास्याविपाकोस्यवैरस्यं गुरुगात्रता ॥ छन्ना बहु- 
पञ्चमूरी प्रणति दर्यो के कषायो के दवारा ञवरी का उपचचार | मूत्रलं स्तब्धता बलवान्‌ ज्वरः । आमञ्रस्य लिङ्गानि न दवात्तत्र 
करना चाहिए ॥ ११०-१११ ॥ 


मेषजम्‌ ॥ भेषजं ह्यामदोपस्य भूयो जरयति ज्वरम्‌ ॥ 
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पकलक्षणम्‌ । 
दृदयोदधे्टनं तनद्रा लालासरतिररोचकः ॥११६। 
 दोषापरवृत्तिरालस्यं त्रिन्धो बहुमूत्रता । | 
` शुषूदरत्वमस्वेदो न पक्तिः शकरतोऽरतिः ॥११५]) 
स्वापः स्तम्भो गुरुत्च्च गात्राणां वहिमादंवप्‌ | 
मुखस्याछ्यद्धिरग्लानिः प्रसङ्गी बलवान्‌ उरः ।} 
लिङ्गेरेभिर्बिजानीयाञ्खरमामं मिचक्षणः ॥११८।। 


1 


_मतान्तरेणामपकन्वरलक्षगानि कुच आचाय का मत हे 

कि दोष, प्रकृति तथा विषति के र्णं से उवर का ` पक्त 
- रण समस्षना चाहिये । इसी तरह हदय मेँ उदरे्न (पठन), 
तन्द्राः खार का टपकना, सरुचि, दोषों की अप्रवृत्ति, आस्य, 
मरू-मत्रादि की रुकावट या अर्पगप्रवृत्ति अथवा अधिकं मूत्र 
स्वेद की अप्रवृत्ति, शरत्‌ (मरू) 
हस्त-पाद मं सुक्षता ( सुन्नता ) 
देह मे जकड़ाहर तथा भारीपन, 
मुख की अशुद्धि किन्तु ग्छानिका 
उवर 
का बख्वान्‌ होना जादि रुणो से इुद्धिमान्‌ वैच आम उवर 


का आनौ, पेट मेँ भारीपन, 
कापाकन होना, बेचैनी, 

या अधिक नींद जाना, 
- पाचकाभि की मन्दता, 
जभावः शरीर मं संसक्ति ( कडापन का जकडाहर ); 


को पहचाने ॥ १६११८ ॥ 
विमशंः--पकदोषलक्तण- सूद 
मलेषु च। पत्वं दोषं विजानीयाञ्ज्यरे देयं " तदौषभम्‌ ॥ 
ष्दोषप्रकृतिवेक्ृत्याद्- दोषाणां = इष्ट-वातपित्तकफानां, अक्ति: = 
उ्वरस्य तदुपद्रवाणाछ्रोत्पादनं, तस्या वैकरत्यं वैपरीत्यं तस्मादोष- 
परकतिवेकत्याद्‌,-अर्थात्‌ दोषो की पङ्ति से तायं ज्वर 
तथा उसके उपद्रवो की उष्पत्तिसे है जर देस प्रकृति से 
विपरीतता ( दोषसाम्यावस्था ) पक्त उवरकी सूचक हे । 
परसङ्गाज्निरामञ्बररच्तण -क्कषाम तारबुत्वनर , गायाणां अवर 
माद्वम्‌ । दोप्रकृतिरुत्सादो निरामच्यरल रक्षणम्‌ ॥ भूख र्गना, 
शरीर मँ हरूकापन, अवराल्यता, दोषो का मआङृतिक होना 
तथा -का्योत्साह--ये निरामज्वर ॐ रकतण है । पच्यमान- 
ज्वररुक्षण --ज्वरवेगोऽधिकस्वृष्ण प्रलापः सनं अमः । मल. 
अढृत्तिरु्कलेदाः पच्यमानस्य र्षणम्‌ ॥ ( च०चि० अ०३) 
सप्तरात्रात्पर्‌ केचिन्मन्यन्ते देयमोषधम्‌। ` 
दशरातरास्परं केचिहातन्यभिति निथिताः ॥११६॥ 
ज्वरे ओषधदानकालः- ङु आचार्यौ का मत है किञ्वर 
मं सात दिनि के अनन्तर ओषध देना चाहिए । अन्य जाचार्य 
देस दिन के पश्चात्‌ ओषध देने का निर्दश करते ह ॥ ११९ ॥ 
. पैत्तिके वा उरे देयमपकालसमुप्थिते | 
` -अचिरज्रितस्यापि - देयं स्यादोषपाकतः । १२न॥ 
जौषदानि दोषपाकप्रथानता-पेत्तिक वर या अल्पकारो- 
चन्न ( सचःसमुस्पन्नचनवीन ) पैत्तिकं उवर मे तथा सद्यः- 
` समुत्पन्न ( नवीन ) किसी भी उवरमें दोर्षो का पाकहो 


` जाने पर सात दिन `पूर्वं मी उ्वरष्न ओषध दे देना चाहिये ॥ 


 विमद्ंः--ज्वरी को जौषध देने ऊँ विषय मे (9) चरका 
चायने स्खिाहै. कि ई दिनिङॐ 
भोजन दं तथा आठवें दिनि आमदोषपाचक या 
केषायपान कराना चाहिये--उवरितं 











ज्वरे रघौ देहे प्रचेषु 





अनन्तर सातवें दिन रघु 
ज्वरसामक 
पडदऽ्नीते रभवन्नप्रनि. 


न्य्व 
भोजितम्‌ । पाचकं शेमनीयं वा कपायं पाययेत तम्‌ ॥ (रोश्ाङ्गध. 
राचायंने किलाह कि वातज्वर में सातवें दिन गुडूची, 
पिपरामूर ओर नागरमोथा या सों क द्वारा श्रत पाचन 
कषाय अथवा कारिङ्गादि कषाय क्रा पान कराना चाहिये- 
यद्धचीपिप्पीमूलनागरः पाचनं रतम्‌ । वातज्वरे तथा पेयं कालिङ्ग 
एसमऽ्दनि ॥ (३) तन्त्रान्तर मेँ भी सामञ्वर मे सातवे दिन 
पाचन कषाय तथा निराम स्वर मे संशामक कषाय पान का 
विधान शिखा हे -पाययेदातुरं साममौषथं सप्तमे दिने। दमतेनाथवा 
दवा निरामं तसुपाचरेत्‌ ॥। (४) चतुर्थं मत ह कि दोषालुसार 
वातिक वर मं सातवें दिन, पत्तिक ऽवर मे दसवें दिन तथा 
शकष्मिक ज्वर मेँ जारहवे दिन ऽ्वर नाशक भेषज ( कषाय 
अथवा अन्य रसादि ओषध ) का प्रयोग करना चाहिये- 
वातिके सप्रत्रेण दशरात्रेण पैत्तिके । ष्मक द्रादराहेन जरे 
युजीत भेषजम्‌ ॥ वतमान समय मँ अधिकांश चिङ्धित्सक 
आन्निक ओर फौफफुसिक ८ श्ेष्मोरबण सश्रिपात ) ऽवर 
के अतिरिक्त ज्वरमे ज्वर के समय खषण की घबराहट दूर करने 
के छि ्रवालभस्म, असरृतासख ओर सितोपलादि तथा 
सञ्जीवनी का प्रयोग करते है तथा साथहीमे खेदलव 
मूत्रलः ( 10;82070170 ०११ वापा ९८) ओषधियों का प्रयोग 
करते हें । स्वेद ओषधियो फ प्रयोग से चर्म ॐ सूच्म चिद्र 
खु जाते हँ जिनसे शरीर की भीतरी ऊष्मा बाहर निकर 
कर उवर कम पड़ जाता है । इसी तरह भूत के अधिक व्याग 
होने से सञ्चित दोषव विषोंका बहिनिःसरण हो जाता है। 

भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो उवलयति उपरम्‌ | 

शोधनं शमनीयन्तु करोति. विषमज्वरम्‌ ॥१२१॥ 
आमज्वरे ओषधदाननिषेधः--आमदौोषयुक्त उ्वरी को दी 
इई सोधन भेषज पुनः ज्वर को प्रदी कर देती हे तथा 
संशमनीय ओषध उवर को विषमञ्वर मे परिणत कर देती हे । 
विम्शः--तन्त्ान्तर मे भी कहा गया है कि तरुण उवर नं 


भयुच्छ कषाय से दोष बद़कर स्तम्भित होकर विषमञ्वरं 
को कस्ते हं -दोषा बद्धाः कृषायेण स्तम्मितास्तरुणन्वरे । स्तम्भ्य- 








न्तेन विपच्यन्ते कुवन्ति भिषमल्वरम्‌ ॥ 


च्यवमानं उवरोक्क्लिषटमुपे्तेत मलं सदा । 


 अतिप्रयत्तमानञ्च साधयेदतिसारबत्‌ ॥१२२्‌ 


ज्वर प्रवत्तमलोपेश्चा-ज्वराकरान्त पुरूष ॐ साधारण रूष 
से भृत्त हुये मरोः ( वातादि दोषो ) की सदा उपचा 
करनी चाहिये किन्तु ये यदि अधिक मात्रा मे परचत्त (निगंत) 
हो रहे हो तो अतिसार ॐ समान उनके स्तम्भन ( रोकने ) 
की चिकिसा करनी चाहिये ॥ ५२२ ॥ | 

विमशेः--चरकाचाथं ने छिखा हे कि पित्ताशय ॐ अन्दर 
पित्त या कफ ओर पित्त सञ्चित हौ तो उन्हे चसन (विरेचन) 
केद्वारा निकाल देना चाहिये तथा घस्तिकमं  पक्राश्य में 
चदे हुये तथा जवरुदर हुये तीनों दोषो को न्ट कर देती ह 
पिन्तं वा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत्‌ । संपन त्न्‌मलान्‌ 
वस्तिहैरेत्‌ पकताशयस्थितान्‌ ॥ ॑ 


यदा कोषठामुगाः पक्षा त्रिबद्ाः सोतसां मलाः । 
भअविरऽवरितस्यापि तदा द्दाद्विरेचनम्‌ ।१२३॥ 


श्रध्यायः २९ ] 


उन्तरेतन्त्रम्‌ 
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` उपरे चोधनावस्था-जव मरु ( वातादि दोष एवं मरः 
मूत्रादि) कोष्ठं परहैच कर पक गये हौ ओर खोतसों से 
स्क गये हो ओर ज्वर पुरानानमभीदहोतोभी उस ञ्वरीको 
संश्षोधनाथं विरेचक ओषध दे देनी चाहिये । 
विमशेः--रोष्टपरिभाषः--स्थानान्यामभिगक्तानां मूत्रध्य 
रुधिरस्य च 1 हृदुण्डुकः फुषफुसो च कोष्ट इत्यभिधीयते । सखोतसः 
परिभापा-मूखात्खातन्तरं देहे प्रसृतं छ्रभिवाहि यत्‌ । सख्रोतस्तदिति 
पिक्ेयं सिराधमनिवनितम्‌ ॥ 
पक्रो निहतो दोषो देहे तिष्ठन्‌ महात्ययम्‌ | 
विषमं बा ज्रं कुयोद्‌ बलश्यापदमेव च. १२४) 
कदोषोपेक्षणे दोपः - पक्त हये दोषों का लद्कन, तिक्ताभ्बु 
पन पेयादि से एवं वमनादि द्वारा निहरण न करने पर ये 
रीर मे रहते हुये शरीर को अस्यधिक हानि पट्चातेहें 
तथा साधारण उ्वर को विषम सूप से परिवतिंत कर देते हं 
एवं शरीर का बर क्षीण कर देते हैँ ॥ १२७ ॥ 
तस्मानि्हैरणं काय दोषाणां बमनादिभिः। 
प्रक्घमं वमनं चास्य कायंमास्थापनं तथा ॥ 
विरेचनं तथा कुयौच्छिरसश्च विरेचनम्‌ । १२५ 
दो पनिहुरणन्यवस्था- शरीर में रीन पक्रदोप हानिकारक 
होते है, अत एव वमन, विरेचन आदि कमं द्वारा उनका 
निहेरण करना चाहिथे । उवरी को ग्रथम वमन देना चाहिये 
क्योकि यहां परं यही प्राक्मं है तथा इसके अनन्तर आस्थापन 


चस्ति ओर उसके पश्चात्‌ विरेचन एवं शिरोविरेचन देना 
'नाहिये ॥ ३२५ ॥ 


विमशंः--उ्वरी को प्रथम वमन, विरेचन, वसिति इनमें 
से कौन-सा कम प्रथम कराया जाय इसकी शाख मे समुचित 
व्यवस्था है। (१) रद्धन--मामावस्था में रोगी के बख्वान्‌ 
होने पर रद्धन कराना चाहिये । (२) दुग्धप्रयोग- 
वातपित्तप्रधान उवर मे निरामावस्था यदिदहो तथा ञ्वरीको 
दाह, तृष्णा तथा दोषो की वदह्वताहो तो दुग्ध का प्रयोग 
कराना त्ताहिये-दाहुतृष्णापरीतस्य वातभित्तोत्तर्‌ ज्वरम्‌ । 
बद्प्रच्यूतरोषं वा निरामे पयसा जयेत्‌ ॥ (३) वमन--कफ 
ओर पित्त का प्रकोपो तथा रोग आमाशये होतो वमन 
हितकारी होता है-रपरिथते दष्मपित्ते व्याधावामाशयाश्रये । 
वमनार्थं प्रुत मिपण्देहमदूपगन्‌ ॥ (४) विरेचन--उन्त 
क्रियाओं से उवरशान्त न इ हो तथा उवरी का वर, मांस 
` तथा पाचका्चि क्ीणन हो तो उसे चिरेचन देना चाहिये-- 
त्रियाभिरामिः प्रस्षमं न प्रयाति यदा स्वरः । भक्षीषव्रख्मांसाग्ने 
रामयेत्तं धिरेचनैः ॥ (“*) वमन-विरेचननिषेध :--ज्वरत्तीण को 
चमन तथा विरेचन कराना हितकर नहीं है, अतः दुर्ध के 
साथ निरूहण वसिति देकर बरृहदन्त्र तथा मला्ञय मे सश्ित 
सरको निक्रार देना चाहिए--स्वरक्षीणस्य न हितं वमनं 
न पिरेचनम्‌ । कामस्लु पयसा तस्य निरूदैवां हुरेन्मलान्‌ ॥ 
( चरक )) (६) मूरधविरेचन--जीर्ण ज्वर मेँ गौरव, रिरःश्रूर 
जर इद्िर्यो के मर द्वारा विबद्ध ( भारी होने ) पर शिरो- 
विरेचन कराना चाहिये--गोप्वे शिरसः स्थूले विषरद्धेध्विन्द्रियेधु 
च॑ । जीर्गज्वरे रुनिकरं कुयान्मूधैविरेचनम्‌ ॥ ( चरक ) 

करमशः बलिने देयं वमनं श्रेष्िके उरे । 
पिन्तपराये विरेकस्तु कायैः प्रशिथिलाशये ॥ {२६ ॥ 


क ए नो ति तोत ज पे येनो प कध ण पकम 


वमनयिरेचनप्रयोगः--कफजन्य उ्वर मँ वलख्वान्‌ रोगी को 
(२१ ५ 
वमन देना चाहिये तथा पत्तिक उवरमे मरादाय, पक्राराय 
ओर पित्ताशय ॐ शिथिर होने पर विरेचन देना चाहिये । 


विम्ञः--पित्ताशय तथा पित्तनखियो मं पित्त के अवरुद्ध 
हो जाने पर विरेचक ओषधिर्यो के देने से अवरोध दूर होकर 
पच्यमानाशय ( ग्रहणी ) में पित्तका खावहोने ख्गजाता 

(मिरेचनं डि पित्तहराणाम्‌” ( चरक ) (विरेचनं हि पित्तस्य 
जयाय परमौप्रधम्‌ । कुद्धं आचार्यो का मत हे करि वमन क्रिया 
से पिच का भी निहेरण होता है अतएव चरकाचायं ने चमन 
कराने की अवधि पित्त अने तक मानी हे--“नित्तान्तमिषठ 
वमनम्‌? ( च० सि० अ०१) 





सरुजेऽनिलजे काय सोदारवरत निरूहणम्‌ । 
कटीष्रष्परहात्तस्य दीप्ता्नेरतुत्रासनम्‌ ॥ १२७ ॥ 


निरूहणानुवासन बस्ति परीडायुक्त तथा उदावतं विवन्ध 
चारे वातञ्वर सें निरूहण वस्ति देनी चाहिये तथा करि 
( कमर ›) ओर पष्ठ ( पीठ) की लकडाहट से पीडित तथा 
ग्रदीक्च अनि वारे उवरी को अनुवासन वस्ति देनी चाहिये ॥ 
विमशै--उदावन्तंन्तण-वातमिप्मूत्रजम्माऽक्षवो द्ारवमी- 
न्द्रियेः। व्याहन्यमानैरुदितेरुदावर््तो निरुच्यते ॥। निरूदण ब्रस्ति- 
सीर ( दुग्ध ) ओरतेरुके द्वाराजो वस्ति दी जाती है उसे 
निरूहण वस्ति कहते ईहँ-रितस्त श्षीतठैर्यो निरूहः घ निगघते। 
नरूहयेदिति दोषौनिषरेदविष्यथः श्चरीर से दोर्षो को निकार देत्ती 
हे जत एव इसे निरूहण वस्ति कहते है, जेखा कि सुश्चुताचायं 
ने रख्खिा है-दोपदरणाच्यगीप्सेगदरणाद्रा निरूह इति" । इसी 
निरूहणवरिति को आस्थापन वरित भी कहते हैँ । अर्थात्‌ 
यह वस्ति शरीर से रोगोको निकारुकरवयया जायुका 
स्थाप्रन करती हे--“वयःस्धापनाद्यादुस्धापनाष्ना आस्थापनभिति- 
निरूदस्थापर्‌ नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधः स्वस्थानस्थापनादयोपधा 
तूला स्थापनं मतम्‌ ॥ अनुत्रासनवस्ति--'अनुवसन्नपि यर न 
टूपयति, इत्यनुश्रासनः अधवा इसे प्रतिदिन देते ई अतः 
अनुवासन वर्ति कहते ह --“अतदिनं दीयत शप्यतुवाप्तनःः यह्‌ 
वसिति स्नेह प्रधान होती है एवं रुक्त व्यक्तियों के लिये अ्यन्त 
हितकारी है--अनुवास्यस्तु रक्षः स्यात्तीश्णा्चिः केवरानिराः। 
इस वस्ति मे सिद्ध या ओषधपक् सेड ही का ग्रहण होता दे, 
कु आचायं स्नेहार्थक तेर राब्दसे घृतका भी उल्छेख 
करते है किन्तु चक्रपाणिने वातनाक्षक होने के कारण ते 
कीदही प्रधानता दीदहे। यदि इस वस्ति मे जमतेखका 
प्रयोग कियाजायतो वह गुदादि मागं मे अभिष्यन्दकारक 
हो सकता हे, दूसरा हेतु यह है किं इस वस्ति के द्वारा प्रयुक्त 
तेरु का शरीर या आन्त्र मे संशोषण कराना अभीष्टहै तथा 
गुदाको शरीर का मूर मानादहे एवं यह केशिकार्जोव 
सिरां से व्याप्त है अत एव यह से जचूषित स्नेह उनके 
हारा समस्त शरीर च शिर तक परहरत है, अतः पफ़ तेर 
ही लाभकारी होगा-चृं गुदं रारीरस्य दिरास्तत्र प्रतिष्ठिताः 1 
सर्गे शयेर पष्यम्ति मूर्धानं यावदाश्रिताः ॥ (पाराश्चरः) विरेचन के 
सात दिन बाद्‌ अनुवासन वर्ति दी जाती है तथाशरीर के ताप 
के बराबर सुखोष्म सैर काम मे रेते ह भवेत्‌ उसोष्णश्च तथा 
निरेति सदस्या सुग्यम्‌ । पिरिक्तस्त्वनुनास्यः स्वरासप्तगत्रात्पर तदा ॥ 


१६० 
शिरोगौरव्युनत्नमिन्द्रयप्रतिबोधनम्‌ | 
कफामिपन्ने शिरसि काय मूर्धविरेचनम्‌ ॥ १२८ ॥ 









जपरे मृद्धविरेचनय--कफचन्य उवर मेँ कट्फल चरणं 
नकद्िकनी चुरण द्वारा शिरोविरेचन देने से शिर का 
भारीपन ओर रिरःश्रूल नष्टहो जाताहे तथा नासा, कण 
आदि ज्ानेन्दियो का जवरोध नष्ट होकर बे जाग्रत ( कार्थ 


करणक्चम ) हो जाती ह ॥ १२८ ॥ 


विमशः-मूधंविरेचन नस्यकमं के अन्तर्गत है तथा नासा 
केद्वाराजो दवा छी जाती है उसे नस्य कहते है तथा उसके 
नावन ओर नस्य कर्मये दो नाम चरक मं कहै नस्यं तव्‌ 
कृश्यते धीरे नासायां यदौषधम्‌ । नावनं नस्तकेति तस्य नामद्वयं 
मतम्‌ ॥ नस्यभेदाः-रेचन जर स्नेहन एेसे नस्य फे दो भेद 
होते हं । रेचन नस्य स्थूरं शरीर का कष॑ग करता हे तथा 


स्नेहन नस्य छश शरीर का छंहण करता है--नस्यभेदो द्विधा 
म्रोक्तो रचनं स्नेहनं तथा 1 रेचनं कषंणं परोक्तं स्नेहनं छंदणं मतम्‌ ॥ 
रेचननस्वभयोगः--उद््वैजज्गते रोगे कफे च स्वरक्षये । अरोचके 
प्रतिर्याये रिरःशले च पीनसे । सरोधापस्मारकुष्ठ | नस्यं वेरेचनं 
हितम्‌ ॥ पुनः नस्य के पौँच मेद किये गये है -प्रतिम्ौऽवपी- 
दश्च नस्यं प्रधमनं तथा । श्चिगोषिरेचनङ्ैव नस्तकमं तु पञ्चपा ॥ 
चस्यकालः--कफ़ग्रकोप मे प्रातः, पित्तके प्रकोप नन मध्याहु, 
तथा वातके प्रकोपे अपराह्न म नस्य दिया. जाता है। 
परन्तु रोग कठिन व शीघ्र हानिकारक हो तौ रग्नि के समय 
ममी नस्यदेना चाहिए-फफपित्तानिरध्वंपे पुवं मध्येऽपरा- 
विके । द्विनस्व गृह्यते नस्यं रतरावप्युत्कटे गदे ॥ मीरुसख्ीकरदाबालानां 
नस्यं स्नेहेन शस्यते ॥ प्रनिमष॑- सिद्ध वैल ॐ १ -रे वूदनाकमें 
डा क्र थोड़ा सा सुङ्कने ८ सींचे ) से दवा मुखम चरी 
जाती है यही इसकी मात्रा व प्रतिम कहा जाता है-इषदु. 
च्छि्नाद स्नेहो यावदरक्तं प्रपचति । नस्तो निषिक्तस्तं विचात्‌ 
प्रतिम्‌ प्रमाणतः ॥ प्रनिम्श्च नस्या करोत्ति न च दोषवान्‌ ॥ 
अवपीड नत्व के मी शोधन ओर स्तम्भन दौ भेद होते है । 
भीरी दवा के कल्क को निचोड़ कर ( अवपीडित ) करफे 
धड नस्य दिया जाता है, अतः इस अवपीड कहते है शोधनः 
स्तन्मनस्तस्मादरवपीडो द्विषा मतः। अपीड्य दीयते यस्मादवपीड- 
स्वतः स्तः ॥ कल्कीङृतादौषधाद्‌ यः पीडितो निःुतो रसः। 
सोऽवपीडः ससुदिष्टः तीश्णद्रन्यससुद्धवः। अवपीडप्रयोगः-गल्रोगे 
सचेपाते निद्रायां सविषे ज्वरे । मनोविकारे क्रिमिषु युज्यते चाव- 
पीडनम्‌ ? प्रषमननस्य--६ अङ्क रुम्बीः दोना सिरो पर खुली 
इदं रोह, कमख्नार यां कागद कौ नरी मे एकं कोल 
(म्चे से दे माके ) मर तीच्ण आौषध का चं भर कर 
रोगीदी नासाकीञोरयानासामेनटीका एक सिराख्गा 
कर दूसरे सिरे रो वे अपने मुख भँ रख कर प्रधेमन करे 
( एके )- पडला दधिवक्तः या नाडी वर्ण तथा धमेत्‌ । तीच्छां 
कररमितं दक्त्रवाततैः प्रथमनं स्छतम्‌ ॥ अ्रधमनपयोग--अत्यन्तो- 
्करदरोषेषु॒पिसंज्ेषु च दीयते । चं परथमनं धौरस्तदधि तीक्ष्णतरं 
उत नस्वमातरा-स्तेहिक नस्य की मात्रा ^ बुद्‌ उत्तम, 
६ द्‌ मध्यम जोर ७ द्‌ जवर ( निष्ट ) पुरषो मे जने। 
मस्वरय संडिकस्यात्र देथ।स्त्वष्टौ च 








ध अस्सी ५ € मानी 
` च जसः वषं को आयु तक मानी ययी है अषटवषसय बालस्य 


प बिन्दवः । प्रत्येको नस्तवामं 
ठाति विमिश्ववः ॥ नस्वयोग्य ादु--८ वं ॐ वारक से 
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नस्तकमं समाचरेत्‌ । अक्ति वपदूदध्यैश्च सावं सैव दीयते ॥ 
नस्यवजंन -तथा नवपर्तिदयायी गभिणी गरदूषितः । अजीर्ण 
दत्तवस्तिश्च पीतखेहोदकासवः।॥ क्रद्धः शोकाभितप्त वृपात्तौ वृद्ध 
वालको । वेगावरोधौ स्नातश्च स्नाठकामश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
दुबेलस्य समाध्मातमुदरं सरजं दिहित्‌ । 
दारुहेमघतीङषठशताहाहिङ्खसैन्धैः ॥ १२६॥ 
अम्लपिष्टैः सुखोष्णेश्च पवन तूदु्वमागते | 
रुदधमूत्रपुरीषाय गुदे बत्ति निधापयेत्‌ ॥ ९३०॥ 
जवराध्माने उदरल्पः-दुबरु ज्वरी को आध्मान तथा उद्र 
मं शूर होने पर देवदार, वचा, कूट, सफ, ही्गः जौर सैन्धव 
रुवण ब्रत्येक आधे-आधे तोरे भर रे कर गोमू जथवा 
काञ्जी आदि अभ्र के साथ महीन पीस कर हल्का सा गरम 
करके उद्र पर खेप कर देना चाहिए । इसी तरह वायु क 
वेग उद्धवं होने पर तथा मूत्र ओौर मलके सुक जाने पर 
उक्त देवदार आदि दन्यो को पानी के साथ महीन पीस कर 


£ 


वतिं बना के गुदा में रख देना चाहिए ॥ १२९-१२० ॥ 


पिप्पलीपिप्पलीमूलयवानीचञ्यसाधिताम्‌ । 
पाययेत यवागू बा मारतायञछचलोमिनीम्‌ ॥ १२१॥ 
ज्वर यवगूः-वायुके उदुरध्वंगामी होने पर ऽवरी कौ 
पिप्परी, पिपरामूर, जजवायन ओौर चन्य इन्दं मिङ्ित पक 
कष (१ तो० ) भर रेकर एक अस्थ (८ ६० तो जट खे 
कर आधा शेष रहने तक उवार कर छान के चाव की 
यवागू वना के पिरावें ॥ १३१ ॥ 
विमशः--पेया, यवागू आदि बनने के छ्य षडङ्कपरि- 

भाषाकायंमेली जाती दहै (डङ्गपरिमापत प्रायः पेदादिसम्मत]' 
यवागू निर्माण के लिये प्रत्येक व्यक्ति के अतिदिन आहारं 
मयुक्त होने बारे चावल से चौथा भाग चांब ठेके उत्से 
यवागू बनानी चाहिएु--धयवागूम॒ग्चिताद्धकता्र्मागक्रतां वदेद्‌" 
शङ्गधराचायं ने क्विाहे फि ऽ भाग चावल को पचगुने 
पानी मे पकाके अन्न तथा चौदह गुने पानी सनं पका ङक मण्ड 
तथा दु गुने पानी में पका क यवागू तथा अहरह गुने पानी 
मे यूष तय्यार कर उ्वरी को पिखाना चाहिए -अन्नं पञ्चगुणे 
साध्यं विलेपी च चतुगुण । मण्डशचतुर्द्ायुगे यवागूः पड्गुणेऽम्भसि ॥ 
अष्टादरागुणे तोये युषः रा्गधरेरितः ॥ मण्डादिलक्षण-मण्ड चांवद्छः 
के कणो से रहित, पेया में चंवर के कण कम तथा चांवर के 
कण जिसमे अधिक हों उसे यवागू. तथा जिसमें जरी्यांदा 
अत्यन्त कम दहो उसे बिपी कहते दे-- सिक्थफे रहितो मण्डः 
पेया सिक्थसमन्विता । यवागूवडुसिक्था स्या्रिरेपा विरलद्रव। ॥\ 
ङररा-६ गुने पानी में चवर, मूंग, उङ्दी जथचा तिरक्ी 
जो यवागू गादी बनाई जाती हे उसे ऊशरा कहते है-- “यवागूः 
षडगुणे तोये सिद्धा स्याल्करदारा घनाः 

शुद्धस्योभयतो यस्य उरः शान्त न गच्छति। 

सगेषदोषरूक्षस्ये तस्य तं सपिंषा जयेत्‌ १३२ 

ज्वरे घ॒तप्रयोगः-ज्रिसि उरी का वमन जर विरेचन दे 
कर्‌ उभय भकार ( उध्वं ओौर अधः >) से शुद्धि करने पर भी 

षो की विशेषता ओर शारीरं सूच्तता होने से उवर शान्त 


नहो तो ओषध पककस्याणादि घृत से उ्वर को शान्त 
करना चाहिए ॥ ५३२ ॥ 
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विमर्लः--चरकाष्वा्यने भी कहा है कि कपायः, वमन, 
खुद्कन ओर रघु भोजन के प्रयोगसे रता बद्‌ जाने पर 
जिसका उ्वर नहीं जाता है उसके सिये धृत का भ्रयोग उ्वर 
नारक होता है:ः--उत्ररः कषयिवंमनेल्धनैरधुभोजनैः । रूक्चस्य 
ये न ्ाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषग्जितम्‌ ॥ रूक्षं तेजो ज्यरकरं तेजसा 
रूक्चितस्य च । यः स्यादनुबटो धातुः स्नेहवध्यः स चानिलः ॥ 
कृश्चै्ाल्पदोषच्च शमनीयैरुपा चरेत्‌ । 
उपव।सेषेलस्थन्तु उवरे सन्तर्पणोत्थिते ॥ ९३३ ॥ 
ज्वरे संशामनविधानः- दुरु तथा अर्पदोष वारे रोगी कँ 
उवर की चिकित्सा संश्षमनीय ओषधि्यो से करनी चाहिष 
तथा बरवान्‌ रोगी के सम्तषंणजन्य वर को उपवासादिक 
से चिकित्सा करे ।॥ १३६९ 1 
चिम्लः--उपवात से अनशन का अरहण होता है तथा 
उपवासैरिति वहुवरचननिैतादशविधलद्रन का यथा योग्य 
उपयोग करना चाहिए, जैसा कि चरकाचार्यं ने कहा हे- 
शतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासामारुनातपौ ) पाचनान्युपवासश्च व्याया- 
मश्रेति रटनम्‌ ॥ चार प्रकार की संशुद्धि मँ चमन, विरेचन, 
निरूदण वसिति तथा शिरोविरेचन का ग्रहण होता दे । 
छन्नं यवामू मन्दा वृषात्तं पाययेन्नरम्‌ । 
तृट्दिदादघमौत्त मद्यपं लाजतपंणम्‌ ।॥ १३४ ॥ 
सक्षोद्रमम्भसा पश्चा जीर्णे यूषरसौदनम्‌ । 
 उपवासश्रमक्रते क्षीणे वाताधिके ज्वरे ॥ १३५ ॥ 
दीप्रामि भोजयेत प्राज्ञो नर मांसरसोदन्‌ । 
मद्रयुषौदनश्चापि दितः कफसमुर्थिते ॥ १३६ ॥ 
स एव सितया युक्तः शीतः पित्तञ्वरे हितः| १३७ ॥ 
दोषावस्थानुस्तारयवाग्वादिपथ्यप्रयोगः--मन्दाभ्भि तथा तृषा 
से पीडित उवरी को अव्यस्त चिन्न ( गरी इद ) यवागू 
पिखानी चाहिए तथा प्यास, चमन, दाह भौर गरमीसे 
पीडित उ्वरीको अथवा मद्यपी उवरीको त्प॑णाथं राजा 
( खीर ) से बने सत्तू में शहद मिरा फे पानी के साथ घोरः 
कर पिखाना चाहिए तथा इस रज सत्तू के जीणं होने पर 
सुद्भयुष अथवा मांसरस के सथ ओदन ( भात ) खिलाना 
चाहिप्‌ ! उपवास अथवा श्रम के कारण क्ीण इये तथा वात 
ओर दोषाधिक्य तथा दीप्र अच्चिवाङे ज्वरी को बुद्धिमान्‌ 
वैद्य मांसरस के साथ ओदन (भात) खिलावे । कफसे 
उष्पन्न हुये उवरमें रोगी को मैगके यूष के साथ मात (चंवर) 
खिराना हितकारी होता है तथा पित्तजन्य ज्वर वारे रोगी 
को उसी सुद्धयूष को शीतर करके उसमें शकरा मिका के 
पिखाना हितकर होता ह ॥ १२३४-१६७॥ 
दाडिमामलसुद्रानां यूषश्चानिलपेत्तिके ॥ १३ ॥ 
हस्वमूलकयूषस्तु वातश्लेष्माधिके हितः। 
पटोलनिम्बयूषस्तु पथ्यः पित्तकफांमके ।। १३६ ॥ 
दरन्द्रजज्वर्पथ्यप्रयोग--वातपित्तजन्य स्वर में 
ओँवरे ओर मूंगका यूष बनाकर पिरखाना चाहिये तथा 
वातररेष्मजन्य उवररमे छोरी मूटी का यूष बनाकर पिरान 
से हित होता है । इसी प्रकार पित्तकफजन्य ऽवर में पटोरूपत्र 
ओर निम्बपत्रं या निम्बद्ार का. यूष बनाकर पिरने से 
पथ्य ८ राभ >) होत्ता हे ॥ १३८-१६९ ॥ 


उन्तरवन्त्रम्‌ 
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दाहच्छर्दियुतं क्षामं निरन्नं तष्णयाऽदितम्‌ । 
सिताक्षौ्रयुतं लाजतपेणं पाययेत च ॥ १५०॥ 
दाहवमनादौ काञतप॑णप्रयोगः-- दाह तथा चमनसे युक्त 
एवं फश तथा अक्र नहीं खाने वारे एवं तृष्णा से पीडित 
ज्वरी को शकरा तथा शहद्‌ मिरा के पानी डारु कर बनाया 
इभा खाज का सतत्‌ पिराना चाहिये ॥ १४० ॥ | 


कफपित्तपरीतस्य ग्रीष्मेऽस्रक्पित्तिनस्तथा । 
मदनिस्यस्य न दिता यवागृस्तमुपाचरेत्‌ ॥ 
2 = _ > ह 2 3 
यूषेरम्लैरनम्लेबी जाङ्गलेश्च रसेरहितेः ॥१५१॥। 
यूवागूनिषेधः-- कफ ओर पित्त दोष की प्रबरता वारे, 
ग्रीष्मकाल मे एवं रक्तपित्त के उपद्रव वारे एवं निस्य 
मद्यपान करने वारे व्यक्तिके यिय यवागू हितकर नहीं 
होती है अत एव एेषे व्यक्तिर्यो का उपचार खट यूष अथवा 
खटशसरहित यूष से तथा हितकर जङ्गरी पशु जौर पत्िर्यो 
कै मांसरस से करना चाहिये ॥ १४१ ॥ 
विमश्तंः-चरकाचार्य ने उध्वंग रक्तपित्त ओर उवरसें 
यवागू का निषेध किया है--उ्वैगे रक्तपित्ते च यवागूने दिता 
उरे" वास्तव मे यवागू अन्न की एक उत्तम पथ्यकारक 
कटपना है तथा यह प्राणधारण करती है एवं कुच सारक 
होने से देह को हल्का कर देतीहै व उवरनाशक भी मानी 
गई हे--आहारभावात्‌ प्रणाय सरत्वाछघवाय च 1 उवरप्रो 
ञ्वरसात्म्यस्वान्तस्मात्पेयाभिरादितः ॥ 
मद्यं पुराणं मन्दाग्नेयबान्नोपदितं हितम्‌ । 
सन्योषं बितरेत्तकं कफारोचकपीडिते ॥ १४२॥ 
मयप्रयोग--मन्द्‌ अभ्रिवारे पुरुषको जौ के भोजन के 
साथ मयका पान कराना चाहिये । तक्रप्रयोग--कफम्रकोप 
के कारण उस्पन्न अरुचि से पीडित रोगी को तक्र ( मट्‌ठे ) 
म सोर, मस्वि जओौर पिप्पली का चूणं प्रप्त कर पिराना 
चाहिये ॥ १४२ ॥ 
करशोऽल्पदोषो दीनश्च नरो जीणेऽ्वरार्दितः । 
विबद्धः स॒ष्टदोषश्च रूक्षः [पन्तानिलञ्वरी ॥ १४३ ॥ 
पिपासाऽऽन्तेः सदाहो वा पयसा स सुखी मवेत्‌। 
तदेव तरुणे पीतं विषवद्धन्ति मानवम्‌ ॥ १४४ ॥। 
ञ्वर म दुगप्रथोग--दुरव॑रु, जल्पदोषयुक्त तथा दीन 
( स्लान >) जीणंज्वरी एवं मलमूत्रादि दोष कौ विबन्धतायुक्त 
अथवा प्रवृत्त दोष वाले रुक्त एवं पित्त तथा वातञ्वर वारे 
व्यक्ति तथा प्यास से व्याकु ओर दाहयुक्त रोगी को दुग्धः 
पान कराने से वह सुखी होता हे । तरुगञ्०रे दुर्धनिषेधः- 
यही उक्त गुणकारी दुग्ध तरुणञवर में पीने से विष के समान 
होकर रोगी को मार डारूता है ॥ १४२१४ ॥ 


सर्वज्वरेषु सुलघु मातराबद्धोजनं हितम्‌ । 
वेगापायेऽम्यथा तद्धि उबरवेगाभिषद्धेनम्‌ ॥ १४५॥ 
सवेज्वरे रुभोजनम्‌- स्वप्रकार के उवरो म उ्वरवेग के 
दूर होने पर मात्रापूेक रघु भोजन हितकारक होता 
म्यथा उवरेगावस्था मे दिया हुभा वही रघु भोजन ञ्वर- 
वेग की बृद्धि करता हे ॥ १४५॥ ॥ 4 
` उवरिवो हितमश्रीयायद्यप्यस्यारचिभवेत्‌ ॥ ९४६ ॥ 





अन्नकाने द्यभुज्ञानः क्षीयते भ्रियतेऽथवा | । 
स क्षीणः कच्छा याति यास्यस्ाभ्यत्वमेव च ।। १४५ । 
जौर्म॑ज्वरे मोजनव्यवस्था- जीर्णज्वरी को अर्चि होने पर्‌ 
मी हितकारक दघ भोजन देना चाहिये । कथोकि भोजन के 
समय मे अन्नतेवन नहीं करने से वह रोगी क्तीणहो ३ जता 
है अथचः मर जाता है एवं अन्न के अभाव ( लङ्गन ) से वह 
जीर्णज्वरी छच्छरसाध्यावस्था अथवा असाध्यावस्था को प्राक्च 
होता हे ॥ १४६-१४७॥ | 
विमर्शः-लाच्नकारो ने ल्खिाहे कि पथ्वकारक एकी 
अद्र को निरन्तर देते रहने से तथा उस अन्नके स्वाढुया 
रुचिकर न होने से वह उस रोगी के खये द्वेभ्य बन जाता है 
जतः विविध ग्रकार की भोजन-संस्कार-कल्पनार्ओं से उसे 
सचिकर वना के देना चाहिये-सातत्यात्‌ स्वाद्भादाच पथ्यं 
देष्यत्वमतन्‌ । दंच्यनाविषिभिस्तैस्तेः प्रियत्वं गमयेतयुनः ॥ 
भत्िद्रयरडननिषेदः-प्राणापिरोधिना चैनं लङ्घने नोपपादथेत्‌ । 
वलाथिष्ठानमःगोग्यं यदथाभ्यं क्रियाक्रमः ॥ मनसोऽर्थानुकूल्यादधि 
त्टिरूजां रुचिवकम्‌ । ुखोपभोसता च स्याद्‌ व्याधेश्वातो बलक्षयः ॥ 
रौस्याद्‌ दोथक्षयाद्‌ व्वपे्धर्म्याच्ापि या रचिः। तासु पश्योप- 
चारः स्याद्‌ योगेनाचं दःखयेत्‌ ॥ ( चरक >) 
तस्माद्ररद्रलं पुंसां बले सति हि जीवितम्‌ | 
गुव्येमिष्यन्यकाल्े च उररी नायास्कथञ्चन ॥ 
न ठु तस्याहितं सृक्तमायुषे वा सुखाय षा ॥ ८ ॥ 
वलक्षोपदेरः-- रोगी कच्छरसाध्य या असाध्य न हो 
जाय इसख्यं उसके वरु की रक्षा करनी चाहिये क्योकि 
बर दी विद्यमानता में ही जीवन सुरक्षित रहता है ! ञ्वरी 
को चाहिये कि गुरूपाकी ओर अभिम्यन्दी खाच पेय का कमी 
भी सेवन नहीं करे . तथा अकार भोजन का भी परित्याग 
कर देवे वर्योकि उक्त प्रकार से किया इजा . अहित भोजन 
उस ज्वरी की आयु का वदधंर तथा सुखकारक नदं होता हे । 
खतं विषमं चाऽपि क्षीणस्य सुचिरोर्थितम्‌ । 
ज्वरं सम्मोजनेः पथ्येलंघुभिः समुपाचरेत्‌ ।। १४६॥। 
सन्ननारिज्वगोपचारः-- तीण हये पुरुष का सन्तत, विषम 
जीर चिरकाटिकः ज्वर का उपचार र्घु॒तथा हितकर 
मोकनादि से करना चाहिए ॥ १४९ ॥ 


मुद्रान्स णकान्‌ ङलत्थाच्‌ समङ्कष्ठकान्‌ | 
आहर क्नरं यूषाथ ्वरिताय प्रदापयेत्‌ | १५०॥। 
` ज्वर वूषनिमानन्‌--ज्वरित न्यक्ति को मोजन के समय 
सग, मर; चने, ङ्ट्त्थ अर सङ्क ( मोठ या वनमंग ) 
का यष चना(कं पिलाना चाहिये ॥ १५० ॥ | 
पटालपत्रं वातोकं करि पापचेलिकप्‌ ।। १५९१ ।। 
ऋक पपेटक गोजिहां बालम्रूलकम्‌ । - 
त गुड्च्याः न) १ ५. ज्वरितानां प्रदापयेत्‌ । । 
पत्र 7: शा्थं ञव रापयेत्‌।! १५२ ॥ 
_ ब्वरे राकोपदेदः--ज्वरित एुरुषको न्ाकके चलियि 
पट. छपच्, वंयन, पुननवा के पन्न, 
पडा, बनमोमी यौर कच्ची 
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अह्ण होता हे-वटिल्स्तु पर्णासे वर्पाभूक्ास्वेष्छयोःः शसोध- 
युक्तावस्था में एुननवा तथा ज्वरी फे लिये करर का शाक 
अनुभवाधार से उत्तम हे। 
लावान्‌ कपिञ्जलानेणान्‌ प्रषताञ्छरभाञ्छशान्‌ | 
कालपुच्छान्‌ रङ्गश्च तथेव सृगमादृकान्‌ ॥ 
मांसाय मांससात्म्यानां स्तिानां प्रदापयेत्‌ ॥१५२॥ 

ज्वरिताय मांसप्रयोगः- उ्वर्‌ वारे जिन रोभिर्यो को मांस 
सास्य हो उनके स्यि बेर, गौरं तित्तिर, हरिण, प्रपत्‌ 
( श्वेत विन्दु वाखा ग), शरभ, खरगोश्च, काट्पुष् 
( सगविदोष ), कुरङ्ग ओर सगमातृकका सांस खानेको 
देना चाहिये ॥ १५३ ॥ 

विमक्ञः--शरभर्तण-- अष्टापद उषट्माणो महायाश्ञः 
पृ्ठगतचतुष्पाद्‌ः कादमीरे प्रसिद्धः, तछक्षणं यथा--सष्टपाटूधवसे ने 
ऊष्वंपाद्चुष्टयः । सिहं हन्तुं समायाति शरभो वनगोचरः ॥ 


सारसकोच्चशिखिनः छकरा स्तित्तिशीस्तथा । 

गुरूऽ्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे केचिचिकित्सकाः।१५४। 
ज्वरे वञ्य॑मांसः- कुचं चिकित्सक ज्वरावस्था मं सारस, 

कच, मूर, कुट ओर तीतर का मांस पाकं गुर्‌ तथा 
वीयं में उष्ण होने से वित मानते ह ॥ ५५४ ॥ 

भ्व्रितानां ग्रकोपन्तु यदा याति समीरणः । 

तदेतेऽपि हि शस्यन्ते मात्राकालोपपादिताः ॥ ९५५५ 
 उक्तमांसधिधानम्‌-उवरित पुरषो म जव याश्ु प्रकोप 
को. प्रा हो गया होतो उस अवस्था मे माच्रापू्वक आर 
कार का विचार करके उक्त निषिद्ध प्-परतिर्यो का मांस 
भी दिया जा सकता है ॥ १५५ ॥ 

` विमश--अन्य शाखकारो ने भी छा है कि व्वरावस्था 
मं ङ्कनके दारा वायुका बरुयदि वद्‌ जायतो पध 
मात्रा विकल्प तथा कारादि प्रभाव का ज्ञाता वैय निषिद्ध 
पश्-परियों के मांस छो भी प्रयुक्त करे--रदरुनेनागिल्नसं उवे 
य्यधिकृ भवेत्‌ । भिषङ्‌ माव्राविकसश्चो दयात्तानपि कारूवियु | 


परिषेकावगाहांश्च स्नेहान्‌ संशोधनानि च ॥१५ ६।। 
(स्नानाभ्यङ्गदिवास्वप्रशीतन्यायामयोषितः) | 
कपायरुररूक्षाणि कोधादीनि तथैव च ।[१५५५]। 
सारबन्ति च भोज्यानि वजयेत्तरुणज्बरी | 
तथन नवघान्यादिं बजयेचच समासतः ।(१५८८।) 
नवज्वरे वज॑नीयानि--तरुण अवर वारा रोगी परिषेक, 
अवगाहन! स्नेहकमे, वमनविरेचनादि संशोधनकर्म, स्नान, 
अभ्यङ्ग, दिवाश्चयन, शीत जहार तथा विहार, व्यायाम, 
खीसेवनः कपायरस, गुरुपाकी तथा रु्तगुण चारे पदार्थ 
का सेवन, कोधकर्म एवं सारवान्‌ ( लिग्ध ओौर अभिण्यन्द्ी >) 
खाद्य, य तथा नवधान्यादिका परित्याग कर दे॥ १५६-१५५८॥ 
. विमशेः-नवधान्यादि वरं का उपदेश सश्चत सूजरस्थान 
२९ वं नणितोपासनीय अध्यायं जाया है--^नवधान्य- 
गषतिठकायङुरत्यनिष्ावह्रितकरावाम्टलबणकटकयुखपिष्यिक 
(सवरद्चतसाकाजषिकानूपौदकमंसवतारी तोदवहृदारावा स द 
भिदुगपतकररतीनि परिहरेत्‌, तक्ान्तो नवधान्यादियोऽ 


ऽयं वणं उदा. 
हतः । दोषस्जननो द्ेष्‌ विज्ञेयः पूयवद्धनः । अ० 4 ५ 
.. "1. . पूयवदनः॥ (खणसृर.भ० 4.4.) । 
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अनवस्थितदोषाग्नेरेभिः सन्धुक्षितो उवरः। 
गम्भीर्तीद्णवेगतवं यात्यसाभ्यत्वमेव च ॥१५६॥ 
ज्वरस्य गम्भीरतीकच्णासाध्यत्वे हेतः--उक्तं परिषेक आदि 
आहार-विहार के सेवन सै अभ्यवस्थित्त दोष तथा अभि वारे 
तरणञ्वरी का उवर वदृकर गम्भीर धातुओं म जाकर तीचण 
वेग धारण करे जसाध्यावस्था को प्राप्त हो जाता दै ॥१५९॥ 
शीततोयदिवास्वप्रक्रोधव्यायामयोषितः । 
न सेषेत उ्वसेर्सष्टो याघन्न बलवान्‌ भवेत्‌ ।१६०॥ 


उ्वरान्ते व्जनीयानि-उवरमुक्त व्यक्ति जब तक बरूवान्‌ 


नहीं हो जाय त तक शीतल जरु से शौच, स्नान, विवाश्लयन, 
क्रोध करना, व्यायाम ओौर खी-सम्भोग जादि का स्याग 
कर दे ॥ १६० ॥ 

विसक्चः--चरकाचार्य ने भी स्खिहे फि जब तक रोगी 
बरवान्‌ नहो जाय तव तक वह स्यायामः सम्भोग, स्नान ओर 
श्रमण का व्याग कर दै -व्यायामन्न व्यवायन्न स्नानं नवंकमणानि 
च ! ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बवान भवेत ॥ 
 मुक्तस्यापि उषरेणाश्च दुबैलस्यादितेभ्वरः । 

प्रत्यापन्नो दहेद्‌ देहं शुष्कं वृक्षमिवानलः । १६१॥ 

ज्वरपुनरावतंदेतः--ऽवर से शीघ्र मुक्त इये दुब 
ॐ उक्त अहित आहार-विहार के सेवन करने से उवर का 
प्रत्यावर्तन होकर उसे देह को जरा डारूता दै, जेसे अप्नि 
शष्क चर्त को जरा डारुती है ॥ १६१ ॥ | 
~ विमरसः--चरकाचा्यने भी इसी आक्षय की पुष्टिकी 
है--असश्चातवसो यस्तु ज्वरयुक्तौ निषेवते । वज्य॑मेतक्नरस्तस्य 
पुनरावतंते उ्वरः ॥ 

तस्भास्कायैः परीहास उ्बरय॒कतर्चिरिक्तवत्‌ । 

यावन्न प्रकृतिस्थः स्याद्‌ दोषतः प्राणतस्तथा ।१६२॥ 

' उवरसुक्तिपरिदारः-वर से मुक्त हुआ रोगी जब तक 
वातादि दोष आर प्राण ( बर्‌ ) से अपनी प्राकृतिक स्थिति 
मेनजा जाय तच तक विरेचन सिये हुये व्यक्ति की तरह 
पथ्यपूर्वंक आहार विहार करता रहे ॥ १६२ ॥ 

विमर्षः--उ्वरसुक्तिरुक्षण --चिगतक्मसन्तापमन्यथं निमले- 
द्द्यम्‌ । युक्तं प्रकृतिस्तवेन भिचात्पुरुषमञ्वरम्‌ ॥ 

उरे प्रमोहो भवति स्वल्पैरप्यवचेष्टितेः । 

निषण्णं मोजयेत्तस्मान्मू्रो चारौ च कारयेत्‌ ॥१६३॥ 

ज्वरे पृणविभ्रामः--ज्वरावस्था मे थोदधा-सा भी परिश्रम 
करने से व्यक्तिभूच्ित हो जातादहै अतएव उसे बिस्तर 
पर बिडा के ही भोजन कराना चादिषु तथा मूत्र जीर मरू के 
त्याग करने की मी व्यवस्था वहीं कर देनी चाहिये ॥ १६२ ॥ 
अरोचके गात्रसादे वेचण्यैऽङ्गमलादिषु। 
शान्तसबरोऽपि शोध्यः स्यादनुबन्धभयान्नरः॥ १६ ४।। 
ज्वरे ज्लोधनावरयकता-- जिस ग्यक्तिका उवर शान्त भी 
हो गथा हो किन्तु अरुचि, अङ्गे में टन तथा अङ्गां 
विवर्णता ओर मर-मूत्रादिक मे भी विवणता दिखाद्रं देती 
हो तो उसके रसरक्तादि धातुर्जोमें रोगकेकार्णो काया 
विदत दोषो का अनुबन्ध वियमान है या पुनः उवर के होने 
का भय हो सकता है भतः उसका संशोधन कंरना टी चादिषु ॥ 
ॐ (व उ 
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विभरश्ः--चिकित्वा म अनेक वार यह देखने सं आया 
है कि एक बार रुघन-पाचन आदि यारा रूण रीक हो 
जाता & किन्तु ङ्द दिनो बाद पुनः उसे उस व्याधि का 
पुनरावतंन हो जाता हे । रेसी स्थितिं रोगके पुनराव्तंन 
को रोकने के छिि सखंश्लोधन ( वमन, विरेचन, नस्य ) 
चिकरिस्सा करनी चादिष्--दोषाः कदाषित्कुप्यन्ति जिता छ्चन- 
पाचनैः! ये तु संश्ोधनैः शद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥ नवरकाचारथं 
ञे कहा किदोषो के निःरोष निहरणन होने पर यदि 
किसी रोग की निवृत्ति हो जाती है तो कारान्तर मं स्वल्पः 
मात्र सेवित कुपथ्य से वह रोग पुनरावतित हो जाता दै-- 
दुहैतेषु च दोषेषु यस्य वा विभिवत्तते । स्वस्पेनाप्यवचरेण तस्य 
व्यावत्तेते पुनः ॥ पाश्चात्य चि से रोर्गो का पुनरावतंन पुनरूप- 
सर्म ( ्वलण्ट्ना०० ) अथवा स्वोपस्म ( ^ ८०1९0४०८ ) 
से होता हे । पुन॑श्पखगे मे रोगनिदृत्तिः के अनन्तर उसी 
रोग ॐ वाद्य जीवाणु फिरसे रोगी पर आक्रमण कर रोग 
उत्पन्न करते $ तथा स्वोपसगं मेँ रोगनिवृत्ति के पश्चात्‌ 
चिकिव्सा ठीक न होने से या अन्य कारणो से रोगी के शरीर 
मं बचे हये जीवाणु विबद्ध होकर किर से आक्रमण करके 
सेग उस्वन्न करते हे । युनरूपसर्मं की तुरना अपभ्य-सेवन से 
तथा स्वोपसर्मं का समावेश्च सरोषदोषता मँ कर सकते ह| 


न जातु लापयेत्‌ प्राज्ञः सहसा ज्वरकशितम्‌ । 
तेन सन्दूषितो यस्य पुनरेव भवेञ्ज्वरः ।१६५॥ 
निषेधः--बुद्धिमान्‌ पय अवर से च्षीण हुये 
भ्यक्छि को सहसा क्लान न कराये क्योकि ेसे व्यक्ति को 
लान कराने से दूषित हुआ ऽवर पुनः रौर आता हे ॥ १६५ ॥ 
चिमर्चः--अष्टङ्संग्रह मँ रिखा है कि जव तक पूर्णरूप 
से बट की प्राति न हो जाय तव तक उवरसुक्त पुरुष 
व्यायाम, खान, मैथुन जर गुर, असासम्य तथा विदाही 
अन्न का स्याग कर दे--स्यजेदावललाभाच् व्याथाम लाननैथुनम्‌ । 
गुव॑सात्म्ययिदाद्य्ं यश्चान्यञ्ञ्वरकारणम्‌ । 
चिकित्सेच्च उबरान्‌ सर्वािमित्तानां विपच्य येः । 
शरमश्याभिघातोस्ये मूलव्याधिमुपाचरेत्‌ १६६ 
सर्वज्वरचिकित्साक्रम--सरव्रकार के उवरो को चिकित्सा 
इनके कारणो से विपरीत करनी व्वाहिए किन्तु परिश्रमः 
रखस्कादि धातुकय जौर अभिघात से उत्पन्न इये ऽवर मे 
मूर (अधान) व्याधि (वातदोष) की चिकिसा करनी ग्वादिप्‌। 
विमर्चः--श्रमादि कारणो से मनुष्यो का वायु भ्रकुपित्त 
होकर सारे देह मे ्या् होकर उवर उत्पन्न कर देता है- 
श्रमक्षयाभिधतिभ्यो देदिर्ना कुपितोऽनिलः । पुर यित्वाऽखिल देष 
उवरमापादयेद्‌ भृशम्‌ ॥ जत व चातसंशामक चिक्रिस्सा करने 
से उर स्वयं शान्त हो जाता हे । 
स्वीणामपप्रजातानां स्तन्याबतस्णे च यः । 
तत्र संशमनं कय्यौद्यथादोषं विधानवित्‌ । १६७॥! 
अपप्रजातसीञ्रचिकित्सा-- सम्यक्‌ रूप से प्रस्‌ न होने 
ऊक कारण या गर्थ॑खाव, गर्भपात जौर अक्रारप्रसव के कारण 
उ्पश्च हये उवर में तथा स्तन्य ( दुग्ध >) के प्रथम अवतरण- 
काक मं उस्पन्न हुये जवर मे प्रकुपित चातादि दोषो के अनुसार 

























उवरकर्िते सान 


-------~--------------------------~---------------~-------------------------------------------------------- । = ¬ ~ 


१६४ 
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विधान ( शाख या नियमों ) को जानने वाला वैच संशमन, | चाहिए । काण्यद्रव्यमान्ना- उत्तम १ पट, मध्यम ३ कर्षं ओर 


पाचन, शोधनादिक चिकित्सा करे ॥ १६७ ॥ 
अतः संशमनीयानि कषायाणि निबोध मे| 
वड क्‌ एत्‌ क्‌ (~ थ क, 
सव्र दयान यानि वेद्यंन जानता \ १६८ ॥ 
 संशमनीय कषाय--इसके अनन्तर संशमनीय कषार्थो का 
श्रवण ( क्षान) करो, जिन्हें जान कर वैद्य स्वं भकार के 
ज्वरो मेँ उनका प्रयोग कर सकता है ॥ १६८ ॥ 
चिमशंः--कषायकल्पना- पानीयं षोडशगुणं ष्घण्णे द्रव्य 
पले क्षिपेत्‌ । सत्पात्रे काथयेद्‌ याह्यमष्टमांशावशेषितम्‌ ॥ क्राभ्यद्रव्य 


१ पर, पानी ऽ8& पर, उवर्ने पर रेष अष्टमांश अर्थात्‌ 


२ परू । कुचं रोगो का मत है कि--'काथः स्यात्पादशेषितःः 
अर्थात्‌ उबरुने पर चौथाई ( ४ पट >) शेष रखना चाहिए- 
'चतुमागावशेषन्तु पेयमैवं सुखार्थिना परन्तु पादश्ेष ओर 
अष्टमाश्ावरोष खदु जौर कठिन दन्यमेद्‌ से समन्षना 
चादिष्ट । अमर्तास आदि कोमल द्रव्यो को चार गुने पानी 
मः हरीतकी आदि मध्यक्ाथ्य दर्म्योको अष्टगुण पानी ने 
एवं खदिर, विर्व, पाढरु आदि कठिन दर्व्यो को सोलह गुने 
पानीमें डारु कर क्राथ बनाना श्रेयस्कर माना गया है। 
दसी प्रकार गु दर्यो मे उबरने पर चौथाई ८ ¶ पर ) तथा 
मध्यद्व्व्यो मे अष्टमांरा (र परु) जौर कठिन द्रव्यो में 
पोडशां श ( 9 पर ) क्राथ रोष रखना चाहिए, इससे कठिन 
द्रव्यो का ताच्िक भाग अधिक देर तक उवबल्ने से उस 
१ परू दरव मै अच्छे प्रकार सेआ जातारै। क्ाभ्यद्रव्यकी 
मात्रा भी उत्तम १ पर, मध्यम ३ कर्षं आर जघन्ये जाधा 
पर समानी गदं हे-उन्तमस्य पलं मानं ननिमिः कर्षेश्च मध्यमे । 
जघन्यस्य पलाद्धेत् लेदकाथौषयेषु च ॥ वृद्ध वयो का उपदेश हे 
किं साधारणतया सर्वत्र अष्टगुण जरुमे ही क्राथ करना 
चादिषए 1 व्यवहार की दृष्टि से काथ्यदरन्य २ तोरा, पानी 
३२ तो० तथा जवशेष ४ तोरा रख के यान कर उसमे मधु 
अथवा करा का प्र्तेप देकर खण को पिला देतेष्ै। ` 
पिप्पलीसारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरेणुभिः । 
छृतः कषायः सगुडो हन्याज्क्रुसनजं ज्वरम्‌ ॥ १६६॥ 
पिप्पर्यादिकाथः-- पिप्पली, सारिवा ( अनन्तमूल >), 
नक्रा, सौर जर रेणुका (सम्भाल्‌ = निर्गुण्डी के बीज) इन्दं 
सम्मिलितं $ परु भर खेकर १६ परु पानी मे कथित कर 
चौथा ( ४ पर ) रोष रहने पर चोन के १ कर्ष गुड़ मिरखाकर 
पिकाने से श्वसनक ( वाततज ) ज्वर नष्ट हो जाता हे ॥१६९॥ 
विमशः--उक्त दन्य २ तोर, पानी ३२ तोखे सौर शेष 
४ तोला रख के १ तोखा गुड मिरा कर पिदा दं । यह व्याव- 
हारिक मात्रा हे। 
शतं शीतकषायं वां गुडूच्याः पेयमेव तु । १७० ॥ 
वात्तञ्वरे गुड्‌ चौ प्रयोगः--कफ कै अनुबन्ध वारे वातञ्वर 
मे गुदूची का तकषाय देना चाहिए तथा पित्तानुबन्ध वारे 
वातञ्चर मे गुद्धची का शीत कषाय देना चाहिए ॥ ७९ ॥ 
` विमरेः-- त शब्द्‌ का अर्थं क्राथ हे--'कथितस्तु शृतः 
मक्त” तथा इसका निर्माण मृदु, मध्य जौर कठिन दर्यो को 
ऋमक्ः चतुगुण, अष्ट गुण तथा षोडश गुण पानी मे डा कर 
चतुर्थांश, अष्टमांश जौर षोडशांश शेष रख कर बनाना 


अधम अधंपर (२ तोखा ) है तथा वतमान मनुर््यो की 
शक्ति के अनुसार अर्धपल मात्रा ही उपयुक्तहै। दिनमें 
क्या हज शत ( काथ ) रात्चिमें तथा रात्रिम क्रिया हा 
श्रत दिन मेँ पीने से गुरस्व (भारी) गुण वाडा होता हे 
तथा इस प्रकार का. पयुंषित ( बासी > क्राथ वहिगुण से हीन 
होने के कारण त्रिदोषप्रकोपक, गुर, अम्लपाक चारा तथा 
विष्टम्भि (कव्नकारक) होने से सवर्ग में निन्दित (अपेय) 
माना गया है--दिवा शतं पयो रत्रौ गुरुतामधिगच्छति । रत्रौ 
शृतं दिवा पीतं गुरुत्वमपिगच्छति ॥ तन्तु पुषितं वहिगुणोत्सष्ं 
त्रिदोषकृत्‌ । गुवम्पाकं विष्टम्भि. सवैरोगेषु निन्दितम्‌ ॥ इसी ' 
प्रकार श्त (उवार) करके शीत हुये जर तथा 
शीत इये नियूंह ( काथ >) को पुनस्तक्च करके पीने से दोर्नो 
विष के समान माने गये है--शतशीतं पुनस्तप्तं तोयं 
मिषक्तमं भवेत्‌ । नियुहोऽपि तथा श्लीतः पुनस्तप्तो विषोपमः॥ 
रीतकषायलक्षणम्‌--श्ुण्णं द्रन्यपं सम्यक्‌ षडमिजलपकैः 
प्टतम्‌ । दवरीसुषितः स॒ स्याद्धिमः शौीतकषायकः ॥ कटा भा 

द्रव्य 4 पर, पानीक्परः रेके दोर्नोको मिीके पात्रे 
मिटा कर रात भर रखकर दूसरे दिनि हाथसे मसर कर 
छान रं। यही श्ीतकषायहै जो कि दूसरे दिन भ्रातः पीने 
को कायं मेँ लिया जाताहे) ऊं रोगो का मतै कि कूटे 
इए दव्य को प्रतप्त पानी मे डारू कर रात भर रखकर दूसरे 
दिनि मसल्कर चोन कर निकार हुये भाग को शीतकषाय 
कहते दै-द्रव्यादापोत्थितान्तोये प्रतपने संत्थिताननिशि । कषायो 
योऽभिनियांति स शीतः समुदाहृतः ॥ किन्तु यह उचित नर्ही 
है क्योकि परिभाषाप्रदीप मे उक्त श्टोक काथ के चयि 
जाया हे। | 

१ ~^ # ( # 

अलादर्भश्वदं्ाणां कषायं पादरेषितम्‌ | 

शकंशाघृतसंय॒क्तं पिवेद्रातञ्वरापहम्‌ ॥ ५७१ ॥ 

वातञ्वरे वलादिकाथः- बला ( खरेदी ), दाम ओर गोखरू 

मिख्ति २तोखा, पानी ३२ तोरा क्थित्त कर चौथाई दोष 
रखकर ानकर उसमें राकरा १ तोला तथा गोधृत १ तोरा 
मिराकर पीने से वातञ्वर नष्ट होता है ॥ १७१ ॥ 

शतपुष्पाचाङ्कष्ठदेवदारहरेएकाः । 

कुस्तुम्बुरूणि नलदं मुस्तं चेवाप्सु साधयेत्‌ ॥ 

क्षोद्रेण सितया चापि युक्तः काथोऽनिलाधिके ॥१७२।। 

वातञ्वरे शतपुष्पादिकाथः-- सफ, वचा, कुष्ट, देवदार, 

हरेण ( निगुण्डीबीज ), धनिया, खस ओर नागरमोथा 
इन्दे समप्रमाण मे मिभधितत कर २ तोरे भर रेकर ३२ तोरे 
पानी मे कथित कर चौथाई रोष रखकर द्ानकर मधु 
६ मादे भर तथा शकरा १ तोला भिखाकर वाताधिक्य उवर 
मे पिलाना चाहिये ॥ १७२ 1 
द्राक्षगुड्चीकाश्मय्यत्रायमाणाः ससारिाः। 

निःकाथ्य सगुडं काथं पिबेद्रातकृते उरे ॥१५३।। 

 , वातज्वरे द्रक्षादिकाथः- मुनक, नीमगिरोय, गम्भारी, 
त्रायमाणा ओर्‌ सारिवा ( अनन्तमूल >) इन्दे ` यथाविध 
कथित कर दानकर गुद मिलाकर पीने से वातञ्वर नष्ट 
होजाताहे॥१७३॥. . | ¢ 


श्ष्यायः ३९ ) उन्तरतन्त्रपं १६५ 
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गुद्च्याः स्वरसो भ्राह्यः शतावर्यां तत्समः । | काश्मय्यंस्याथवा पुनः| 
निहन्यास्सगुडः पीतः सद्योऽनिलकृतं उ्वरम्‌ ॥ स्वादुतिक्तकषायाणां कषायेः शकंशायुतेः । 
घृताभ्यङ्गस्वेदलेपानवस्थासु च योजयेत्‌ १८४ सुशीतैः शमयेत्तष्णां प्रवृद्धां दाहमेव च ।॥१७६॥ 
वातज्वरे गुङ्च्यादिस्वरसः--नीमगिरोय का स्वरस + तोला पित्तज्वरे आवस्थिकं दरक्षादियोगत्रयम्‌-सुनक्ा ओर अमर- 
तथा कतार का स्वरस 3 तोरा रेकर इनमे गड मिखा | तास की फर के गृदे का शीतकपाय अथवा गम्भारी के फला 
कर पीनेसे तुरन्त चातञ्वर नष्ट हो जाताहे। कार्था क | का शीतकषाय किंवा दाक्ता, मघुयष्टि जौर काकोख्यादिगण 
अतिरिक्त भिन्न भिन्न अवस्थां के अनुसार रूकता अधिक की मधुर ओषधिर्यो किवा धमासा, पपेटक, चिरायता तथा 
होने पर पुरने घीका शारीर पर जभ्यद्ध तथा ङरीत की गुदूच्यादिगण की तिक्त ओषधि्यो तथा न्यग्रोघादिगणः 
प्रतीति होने पर स्वेदन गैर छेप का प्रयोग करना चाहिये । भम्बष्ठादिगण, रोध्रादिगण अर सार्सारादिगिण कौ कषाय 
विनर्ः- वातज्वरे वातकी प्रधानता होने पर भी ओषधिर्यो के शीतकषाय को शकरा के प्र्ेप से मधुर करं 
वायु के योगवाही होने से पित्तानुबन्धी होने पर दाहजनक पिङानेसे पित्तञ्वरजन्य प्रचरद्ध तृष्णा तथा दाह नष्ट दहो 
तथा कफानुबन्धी होने से शी तजनक होती ह --योगवाहः परं जाते द ॥ १५९ ॥ | 
वायुः संयोगादुभयाथैकृत्‌ । दाकृत्तेजसा धुक्तः शीतङृत्‌ सोमः 
संश्रयात्‌ ॥ अतएव पित्तानुबन्ध म दाह तथा कफाुबन् 
म श्ीत की प्रतीति होने पर शीत ओर उष्ण रेप ग्रशस्त 
होते है । 
श्रीपर्णीचन्दनोशीरपरूषकमधूकजः । 
शकैरामधघुरो हन्ति कषायः पैत्तिकं उवरम्‌ ॥१५८॥। 
तैन्तिकज्वरे शरीपण्यादिकाथः- श्रीपर्णी ( गम्भारी, की छार 
या फल, लारचन्द्‌न, लस, फारुसा के फर, मुए के पर 
इनका यथाविधि छाथ वना के चुनकर उसमे शकरा 
मिराकर मधुर कर पीने से पैन्तिकञ्वर नष्ट हो जाता ह ॥ १७५ 
विमक्षैः-कषाय जौर रेप के रिये सवत्र रक्तचन्दन का 
प्रयोग किया जाता है--वषायचेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ' 
पीतं पिन्त्बरं हन्यात्सारिवाद्यं सशकरम्‌ ।१५६।। 
सयष्ठीमघुकं हन्यात्तथेवोत्पलपूेकम्‌ । 
श्रतं शीतकषायं वा सोतखलं शकंरायुतम्‌ । १५७ 
पित्तञ्वरे सारिवादिगणकाथाः- सारिवादिगण, की ओष- 
धियो ॐ काथ में शकरा मिाकर पीने से पित्तञ्वर्‌ न होता 
ह । रखी रकार उत्पलादिगिण की ओषधिर्यो मे सुरेटी मि 
कर काय बनाकर शकरा से मघुर कर पीने से पित्तञ्वर नष्ट 
होता है अथवा उस्पलादिगण की ौषधिर्यो का त ( क्राथ) 
किवा शक्षीतकषाय मे मिलाकर पीने से पेत्तिकञ्वर नष्ट 
होता है ॥ १७६-१७७ ॥ | 
विम्षः--सारिवादिगण-सुश्चत सुत्रस्थान अध्याय ३८ मे 
निन्नरूप से ह -तारिवामधुकचन्दनकुचन्दनपद्चककादम सफल 
मधूकपुष्पाण्युकलीरत्रेततिः । सारिवादिः पिपाक्ताघ्नो रक्तपित्तहरो गणः । 
पिन्तञ्वरप्रश्मनो विरेषादाहनाखनः ॥ उत्परादिगण-^उत्पल- 
रक्तोत्पल्कुमुदसौगन्धिककुवलयपुण्डरीकाणि मधुकन्चेति'। उत्लादि- 
रयं दाहपित्तरक्तेविनाश्नः। पिपासाविषक्करोगच्छ्दिमूच्छ्यंहरो गणः 
 शुद्धचीपद्मरोध्राणां सारिबोखलयोस्तथा । 
शकंरामधुरः काथः शीतः पित्तञ्यरापः ॥ ९५८ 
पिन्तज्वरे गुच्यादिकाथः--नीमनिरोयः कमर) सि 
शारिवा 6 अनन्तम ) जर उरपर ( नीरुकमरू नीलोफर ) 
इनका यथाविधि क्राथ चनाकर अथवा शओीतकषायकस्पना 
करके शाकधराधतेप से मघुर कर पीने से पित्तञ्वर नष हो 
जाता हे ॥ १७८ ॥ न 


































विमर्सः--सुश्चुत सूत्रस्थान के रसविशेषविल्लानीय नामक 
४२ वं . अध्याय मे मधुरादिरसप्रधान ओषधिर्योका सुन्दर 
संग्रह हे । 
` शीतं मधुयतं तोयमाकण्टाटरा पिपासितम्‌ । 
बामयेत्पाययितरा तु तेन चृष्णा प्रशाम्यति ।१८०॥ 
ठष्णा्ञमनाय वमनम्‌- वृष्णा से पीडित हुये पित्तञ्वरी को 
मथुमिभ्रित शीतर जरू आकण्टपयेन्त पीरा के वमन करा 
देने से तृष्णा शान्त हो जाती दै ॥ १८० ॥ 
विमलः यदि उक्त प्रकारसे वमन न हो तो मदनफखादिं 
वामक द्र्भ्यो का च दिया जा सकता हे । | 
२. (~ = ` भ =] 
क्षीरः क्षीरिकषायेख सुशीतेश्चन्दनायुत्‌ः । ` 
अन्तवद विघातव्यमेभिश्चान्येश्च शीतले: १८६॥ 
अन्त्दाहभयोगाः- पित्तञ्वरी के अन्तर्दाह की अधिकता 
मे विविध प्रकारके दर््धो से, रीरप्रघान न्यभ्रोधादि गणकी 
ओषधि्यो के काथ को शीतर कर उसमं चन्दन, कपूर आदि 
मिटाकर उससे शरीर पर बहिःपरिमाजंन तथा रेप करावे 
तथा उन्हीं दरवो मे रूण काजवगाहन करावे एषं उसीका 
रूण को पान करावे जथवा अन्य शीतर उपचार काकोल्यादि- 
गणोौषथ का श्ीतकषाय एवं रादि का शी तस्पदां भी कराना 
चाहिये ॥ १८१ ॥ 


चिमक्षः--दाहसंदामनार्थं बाह्य उषचारों में काञ्जी 
सिरका, कोकनवाटर अर मद्य का प्रयोग करना चाहिये । 
इसफे अतिरिक्त दाहसंशमनाथं सहखधौत घृत अथवा 
चन्दनादि तैर का शरीर पर खेप करना चाहिये--तदसधौपं 
तपि तैर वा चन्दनादिकम्‌। दाहञ्यरप्रशमनं दबादभ्यजनं भिषक्‌ ॥ 
अचगाहद्गभ्य--“मध्वारनालश्चीरद धिघूतसङिलसेकावगाह श्च ` सदो 
दाहञ्वरमपनयन्ति सौतस्पद्चैत्वात्‌" । पौष्करेषु सदोतेषु पमी 
त्परुदलेषु च 1 कदलीनान्च पत्रेषु ्षौसेषु विमलेषु च ॥ चन्दनोदकः 
शीतेषु शीते धारागृेऽपि वा । दिभाम्बुसिक्ते सदने दादातः संविशेत्‌ 
सुखम्‌ । हेमरंखप्रवाकानां मणीनां मौक्तिकस्य च । चन्दनोदकङीः 
तानां संस्पानुरसान्‌ स्छशेत.॥ ल ग्मर्नीलोतपकेः पञचव्यंजनैविविधै- 
रपि । शीतवातावदैभ्यजेचन्दनोदक विसिः ॥ नचस्तंडागा, पद्िन्यो 
हृदश्च विमलोदकाः । भवगाहे हिता दाहवृष्णाग्ानिच्यरापडः ॥ 
प्रियाः प्रदक्षिणाचांसः प्रमदोशचन्दनोकिताः । सान्त्वयेदुः परैः कामे. 
मणिमौक्िकिमूषणाः ॥ शीतानि -चन्नपानानि ीतान्युपवनानि च ) 
वायवशचन्द्रमादाश्च शीता दादञ्वरापहाः ॥ (च. चि... ३) 
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यान्‌ शष्टातुशीरणि समद्भ कारमरीफलम्‌ । 
निदध्यादप्सु चालोख्य निशापय्युषितं ततः ।\ ९८२ 
षोद्ेण युक्तं पिबतो वरदा प्रशाम्यतः । 
जिहातालुगलष्कोमशोषे मूर्धि च दापयतं ।१८४।। 
पित्तज्वरे पर्चकादिरीतकषायः--पटुमकार, सुरेटीः सुनक्षा, 
शेतकमर, नीलकमरः, भूने हुये जी, खस, मजीट या रजाछं 
ओर गम्भारी के फट इन्हं समान भ्रमाण में ठेकर चूर्णित कर 
पानी में डालकर आलोडित कर रात भर रखकर दुसरे दिन 
रातः छानकर उसमे शहद मिखाकर पीने से अन्तर्बाह्य दाह 
ओर पेत्तिक-उवर शान्त हो जाते हँ तथा इन्हीं पद्माखादि 
गम्भारीफरान्त द्र्ग्योके चूणंको पानीके साथ पीकर 
जिह्वा, ताछ, गला ओर छोम के सुखने पर मस्तिष्क षर 
कीत रेप जथवा परिषेक करने से दाह का संशमन होत्ता हे 
विमर्शः--ङ्छोम शब्द्‌ के अर्थं मे अनेक मत हे--ङुद रोग 
इसे जग्न्यादय ( 2209 685 ) कदं कृण्डनांडी ( 1८५५1१९४ ) 
जौर ऊद पित्ताशय ( 0911 ०10० ) समक्षते हँ तथा सभी 
के लिये उनके प्रमाण मी सिरते है । फिर भी इछ्ोम का अर्थं 
पित्ताशय करना अधिक उचित है-( १ >) छ्ोम की उत्पत्ति 
र्तके किटसे मानी गर है-"यस्तु शोणितजः शिद्रस्तस्मा- 
'छ्खोम च जायतते । (र) यजत्‌ ओर छ्ोम का उज्ञेख साथ-साध 
होता है-छेम च यङ्च' ! यज्कृत्‌ जौर छ्खोम मे विदधि होने 
पर दोनो के समान रत्तण मिरुते हैँ -- घासो यति तृष्णा च 
पिपासता छ्चोमजेऽधिका । (३) छ्ोमका स्थान यङ्कृत्‌ के नीचे 
तिरुकाङृति बताया हे--'छोमकारखण्डा( यक्ता जदधस्तात्‌ 
स्थितं दश्चिणपादवस्थं तिरकभिति प्रसिद्धमः ॥ ( डश््हण > तिलन्तु 
रोणितकिट्प्रमवं दश्चिगश्रितं यक्रन्समपे क्ामसध्कं मवति ॥ 
( आढमह्न शाङ्गधरदीपिका )1( ४ > छोमस्थिति सद्‌। दरिण 
पाशवं मे अतखाई गई है --"मधस्तु दक्षिणे भगे हृदथाःङ्खोभ 
तिष्ठतिः । कण्ठनाडी मध्य मेँ तथा अग्न्याराय मी मध्यमेंदहो- 
कर दोनों पार्थो पेखा इञा रहतादह। (५) तिरुकी 
आक्रति ( स्वरूप ) का होनेसे इसे तिरूक भी कहते है 
क्योकि यच्त्‌ के नीचे के पृष्ठ भाग पर पित्तारय की स्थिति 
कारे तिरु के समान प्रतीत होती है,जेसा कि ( ५०15 4४. 
ध्‌ के वणन--11€ 0911012 006 13 9 6001091 © €व्- 
59१९१ ( तिाङ्कति >) प्पप्8तपा0 प्लाएव्ातण 39, 1008- 
€ 1 ‰ {0589 ०४ {6 प्राता ऽप्ा{०५८ ग प्€ ग्ण 1००६ 
ण € 11१९९--से मी प्रतीत होता हे कि हमारे सुश्वुताच्वायं 
आदि महरिर्यो का जाय छ्ोम से पित्ताद्चय का ही बोधन 
कराना हे। अदणदत्त ने भी इसे जपनी टीका म गोराङ्ृति 
८ उन्छरूनसंक्ञः ) माना है-समानवायोः प्र्मानाद्रक्तादेदोभ्म- 
पाचितात्‌ । किञ्िदुच्छनसंशस्तु नायते छोमसंज्ञकः ।॥ 
केशरं मातुलङ्गस्य मधुसेन्धवसंयुतम्‌ । 
शकेरादाडिमाभ्यां वां द्राक्षाखजृरयोस्तथा ॥ 
बैरस्ये घारयेत्कल्कं गण्ट्रूषञ्च तथा हितम्‌ ॥ १८४॥ 
पित्तज्वरजञुखवेर स्ये गण्ड्ूषस्य योगदयम्‌--बिजोरे निब की 
केसर ( अन्तर्मज्ना ) मै थोडा-सा शहद ओर सैन्धव रुवण 
भिरा कर सुखरे धारण करने से ` किंवा शकरा, अनार के 


य पद्यमय्या वयो . ८ 
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पदाकं मधुकं द्राक्षां पुरुडरीकमथोत्पलम्‌ 1 १८२॥। । दाने, द्राक्षा जोर खजूर ( चहरे ) का कल्क ( गदी ) बना 


कर मुखम धारण करनेसे किंवा इनके चूर्णो को पानीमें 
डारु कर गण्डूष करने से मुख की विरसता दूर हो जाती हे । 


सप्रच्छदं गुड चीच्च निम्बं स्फूजेकमेव च | 
काथयित्वा पिवेत्‌ काथं सक्षौद्रं कफजे अवरे ।। १८६॥ 
कफञ्वरे सप्तच्छदादिकाथः-सक्पणे, नीमगिरोय, नीम 
की दार जौर स्पूजक ८ फणिजक या मरभा ) इनका यथा- 
विधि छाथ वनाके छान कर उस श्षहद मिला के पीनेसे 
कफञ्वर नष्ट हो जाता है ॥ १८६ ॥ 


कटुत्रिकं नागपुष्पं ` हरिद्रा कटुरोहिणी । 
कोटजच्न फलं हन्यात्सेव्यमानं कफञ्वरम्‌ ।। १८७॥। 
कफञ्वंरे कटधिकादिकाथः--कटुत्रिक (खोट, मरिचः पिप्परी), 
नागकेशर, हरिद्रा, टकी ओर इन्द्रयव के फरु-इन्ह समान 


प्रमाण मे ेकर काथ अथवा चुणं बनाके सेवन करनेसे 
कफञ्वर नष्ट होता हे ॥ १८७ ॥ . 


हरिद्रां चित्रकं निम्बयुशीरातिविषे वचाम्‌ ।। १८८ ॥ 
कुष्ठमिन्द्रयवान्‌ मूबो पटोलं चापि साधितम्‌ । 
पिबेन्मस्विसंयुक्तं सक्षोद्रं कफजे ज्वरे ॥ १८६ ॥ 
कफञ्वरे दरिद्रादि काथः- हरदी, चित्रक की हार, नीम की 
छार, खसं, अतीस, वचा, कुट, इन्दजव, मूर्वां ओर पटोरूपन्र 
इ समप्रमाणसें रे के यथाविधि क्राथ कर छान के उसमें 
मरिचचूणं ` १ माश्चा ओर शहद्‌ & मादे भर पिका कर पीने 
से क्र नष्ट हो जाता हे ॥ १८८-१८९ ॥ 


सारिवाऽतिविषङकष्रपुराख्येः सदरालमेः । 
मुस्तेन च कृतः काथः पीतो हन्यात्‌ कफज्वरम्‌॥ १६० 
कफञ्चरे सारि वादिक्राभः-अनन्तमूर, अतीसः कुठ, गुग्गुः 
जवासा जर नागरमोथा--दनका यथाविधि कृत काथ मघु- 
भिध्रित कर पीने से कफञ्वर नष्ट होता है ॥ १९० ॥ | 
मस्तं बृक्षकनीजानि त्रिफलाकटुरोहिणी । 
पशूषकाणि च काथः कफञ्वरविनाशनः । १६१ ॥ 
कफल्वरे मुस्तादिकाथः - नागरमोथा, व्लकबीज (८ करजः 
बीज = इन्द्रजौ >), हरड, बहेडा, आँवरा, कुटकी तथा फारुसा 
इनका यथाविधि छाथ बना कर पीने से कफञ्वर नष्ट 
होता हे ॥ १९१ ॥ 
राजवरक्षादिवगंस्य कषायो मधुसंय॒तः। 
कफवातन्वरं हन्याच्ीघ्रं कालेऽवचारितः ।१६२॥ 
दन्द्रज्वरे राजबृश्वादिगणक्राथः- आरग्वधादिगण की 
लोषधियो के काथ में शहद मिकाकरं ओषधकालमें पीनेसे 
कफवातकृत हन्द्ज उवर शीघ्र नष्ट होता हे ॥ १९२ ॥ 
विमर्छः--राजद्रत्तादिगण को आरग्बधादिगण कहते है । 
तथा इख गण मे सुश्चुताचायं ने सुश्चत सूत्रस्थान अध्याय 
३८ मे निन्न भोषधियौँ लिखी जो किं कफ तथा 
विषविकार, प्रमेह, ऊष, ऽवर, वमन ओर कष्ट को नष्ट 
करती है तथा नणसंङोधक रहै--आरग्बधमदनगोपधोण्या- 
कण्टकीङकुरजपाठापारकमू्न्द्रयवसप्तप्णनिम्बङ्कुरण्टकदासीकुरण्टक- 
गुड्चीचित्रकशाद्गश्ाकरज्ञदयपटोरकिराततिक्तकानि सुषवी चेतिः । 


अध्यायः २९] 


उत्तरेतन्तरम्‌ 





आार्ग्वधादिरिष्येष गणः दले्मविषापहः  मेहकुष्ञ्वरवमी कण्डूलो 
जणदोधनः । ( सु. सू, अ ३८) ` 
नागरं धान्यकं माङ्गीमभयां युरदार च । 
वचां पपटक सुस्तं भूतीकमथ कर॒फलम्‌ ।। १६३ ॥ 
निष्काथ्य कफवातोत्थे कषोद्रहिरुसमन्वितम्‌ | 
दातव्यं शासकासन्नं॑ेष्मोस्सेके गलग्रहे ।। 
हिका कण्ड्चयथो शूज्ञे हदयपा्रने ॥ १६४ ॥ 


कफवातञ्वरे नागरादिकाथः- सोढ, धियौ, भारङ्गी, 
हरड, देवदार, वचा, पित्तपापडा, नागरमोथा, भूतिक 
( जटामांसी या रोदहिषतृण ) ओर कायफल इनका यथाविधि 
छाथ वना के छानकरं उसमे शहद ६ माके भर तथा शुद्ध 
हिङ्कचूणे रे से 9 रत्ती मिश्रित कर पिराने से कफवात उवर 
मे विशेष रभ होता है तथा यह काथ श्वास जीरं कास का 
नाराकहे एवं कफ के अधिक निकर्ने मे, गख्ग्रह, हिष्ा, 
कण्ठ के शोथ, हृदय तथा पार्वप्रदेश्षजन्य शूल में 
हितकारी ह ॥ १९२-१९४॥ 
बलापटोलमिफलायष्टयाहानां वृषस्य च | 
काथो मधुय॒तः पीतो हन्ति पित्तकफञ्चरम्‌ ॥ १६५॥ 
पितिकफलञ्वरे बलादिक्राथः-सरेरी की जड, पटोरुपत्र, 
रड, बहेडा, अवरा, सुखेटी जौर अदसा इनके क्राथं 
शहद मिखाकर पीने से पित्तकफञ्वर नष्ट होता हे ॥ १९५ ॥ 
 कटुकाविजयाद्राक्षामुर्तपपेरकः करतः | 
कषायो नाशयेत्पीतः श्रेष्मपित्तभवं ञ्वरम्‌ ॥ १६६॥ 
कफपित्तञ्वरे कटकादिक्राथः- कुटकी, हरड, मुनक्ताः 
नगरमोथा भौर पित्तपापडा इनका फाथ पीने से कफपित्त 
उवर नष्ट होता है ॥ १९६ ॥ 
माङ्ावचापपेटकधान्यहिङ्गवभयाघनेः | 
काश्मय्यंनागरेः काथः सक्षौद्रः @ष्मपित्तञे ।१६५॥ 
कफपित्तज्परे मारग्यादि काथः--भारङ्गी, वचा, पित्तपापडा, 
धनिर्योः हीद्ग, हरड़, नागरमोथा, गरभारीकी दारु या फ 
ओौर सोठ इनके फाथ में शहद भिलाकरर पीने से कफपित्त 
ऽर नष्ट होता हे ॥ १९७ ॥ 
सशकराम्टमा्रं कटुकाम॒ष्णवारिणा | 
पीता उवरं जयेज्नन्तुः कृफपित्तसमुद्धवम्‌॥ १६८ ॥ 
कफापित्तञ्वरे रकराकुटकीयोगः- शकरा १ तोरा तथा 
कुटकी का चूणरेसे ६ माशे प्रमाणें छेकर उष्णोदृकानुपान 
ते पीने वारे व्यक्ति का कफपित्तजन्य उवर नष्ट होता हे । 
किराततिक्तमय॒तां द्राक्षामामलकं शीम्‌ | 
निष्काभ्य बातपित्तोत्थे तं काथं सगुडं पिबेत्‌ ॥१६६॥। 
वातपित्तल्वरे चिरातादिकाथः- चिरायता, नीमगिलोय, 
मनक्षा, ओंवा जौर कवर इनके क्ाथमे १ तोरे भर गुड 
भिराकर पीने से चातपित्तञ्वर नष्ट होता है ॥ १९९ ॥ , 
राला वृषोऽथ त्रिफला राजच्रत्तफलेः सह । 
कषायः साधितः पीतो वातपित्तञ्रं जयेत्‌ || २००॥। 
वाततपिन्तञ्वरे राख्लादिक्राथः- रासना, जहस, हर, बेडा, 
ओँवला शीरं अमरुतास की फटी का गूदा इनका क्राथ 
पीने से वातपिन्तञ्चर नष्ट हो जाता डे ॥ २००॥ 


सवंदोषसमुत्थे संसष्ठानचचारयेत्‌ । 
यथा दोषोच्छुयच्चापि ज्वरान्‌ सवोनुपाचरेत्‌ ।२०१॥। 
सत्निपातस्वरचिकित्सा--तिदोषों के इरा ससुप्पन्न उवर 
मं उक्तं प्रथक्‌-प्थक कहे हये काथो को संसृष्ट (भिरा) 
कर प्रयुक्त करना चाहिए । इसके अतिरिक्त सवप्रकार के उवररो 
जिस दोष की अधिकता हो उसके संशमन का ध्यान रखते 
हुये चिङिससा करनी चाहिए ॥ २०१ ॥ 
वृश्चीववित्ववषोभ्वः परयश्चोदकमेव च । 
पचेत्‌ क्षीरावशिष्टं तु तद्धि सवेज्वरापहम्‌ ॥ २०२॥ 
सवैरबरे दुग्थपाकः-श्वेतपुनेनवा, विल्व की कछार, लार 
पुननंवा इनका कल्क तथा दुग्ध ओर पानी इनका दुग्धावशेष 
पाक करं छानके पिकने से सवंविध वर नष्ट हो जते हं । 
विमश्चः--चीरपाकविधिः -दन्यादष्टगुणं श्वीरं क्षीरात्तोयं 
चततुयणम्‌ । श्चीरावदेषं कतैव्यं क्षीरपाके त्वयं तरिधिः। भिरित 
जओषधकरक १ परः, दुग्ध ८ पर, पानी ३२ पट, दुग्धा- 
वदोषपाक । 


उद्काशाखयः कीरं शिशपासारसंयुतम्‌ । 
तत्‌ चषीररोषं कथितं पेयं सर्वैन्वरापहम्‌ ।। २०३॥ 
सवज्वरहरः रिशपादुग्धः- जल त्रिगुण € २७ पलट ), दुग्ध 
८ पर तथा शिश्चपासार 4 पर टेके दुर्धावकेष पाककरं 
छान के पीने से सवेऽवर नष्ट होते हे ॥ २०४ ॥ 
नलवेतसयोमूले मूवौयां देवदारूणि । 
कषायं विधिवत्‌ कृत्वा पेयमेतञ्ज्वरापहम्‌ ॥ २०४ ॥ 
सर्वैञ्वरहरो नलादिकाथः ~ नरस की जड, बत की जड; 
मुवा, देवदारु इनका यथाविधि छाथ बनाकर पीने से से 
उ्वर नष्ट हो जाते है ॥ २०४ ॥ 
हरिद्रा भद्रयुस्तं च तिफलां कटुरोहिणी | 
पिचुमन्दः पटोली च देवदारु निदिग्धिका ।॥ २०५॥ 
एषां कषायः पीतस्तु सभ्निपातञ्चरं जयेत्‌ । 
अविपक्ति प्रसेकं च शोफ फासमरे चकम्‌ । २०६ ॥ 
सज्निपातञ्वरे दरिद्रारिकषायः-हस्दी, नागरमोथा, हर्ड, 
वहेद्‌, जओँवला, कुटकी, निम्घ की चारु, पटोरूपन्र, देवदार 
जओौर कण्टकारी की जड दन्द समान प्रमाणम मिश्रित कर 
२ तोरे भर रके खोरुहं गुने (रर तोला >) प्रानीमें कथितं 
कर अष्टमांश (४ तोषे) रोष रखकरं दधान के £ मादे भर 
शहद डाख्कर पिरने से सश्रिपातञवर नष्ट होताहि तथा 
भविपाक, खाराखाव, श्योफ, कासं ओर अरुचि भी नष्ट 
होते हे ॥ २०५-२०६ ॥ 
त्ेलो वा ससर्प्प्किः काथः पेयख्िदोषने ॥ २०७ ॥ 
तरिदोषज्वरे त्रिफलाक्षाथः - हर्‌, बदा ओर › मवला 
मिलित २ तोके, पानी ३२ तोर, क्राथ होने पर दोष ४ तोर 
रख के छानकर उसमे गोघृत ६ मादो से , तोरे तक मिला 
कर पिदाने से त्रिदोषञ्वर नष्ट होता है ॥ २०७॥ 


. अनन्तां बालकं मुस्तां नागरं कटुरोहिणीम्‌ । 


सखाम्बुना प्रागुदयात्पाययेताक्षसम्मितम्‌ ॥ 
एष सवेऽ्वशन्‌ हन्ति दीपयव्याञ्चु चानलम्‌ ॥ २०८ ॥ 


१६६ 


वयात तत्तत तम 
[7 ता काः १ व व ०५५ ष, १ 





~ भन ~ ^ = 





हो जाते है तथा यह 
देता हे ॥ २०८ ॥ 
द्रव्याणि दीपनीयानि तथा वैरेचनानि च | 
एकशो वा दिशो वाऽपि ्रघ्रानि प्रयोजयेत्‌ ॥२०६। 


जवरसनदरव्यप्रयोगोपदेश---पिप्पस्यादि गण की दीपनीय 
ओषधिर्यौ, त्रिबतादिगण की विरेचक जओषधियौं तथा ञ्वर- 
नाश्ञक ओषधि्यो में से अवस्थानुसार तथा दोषवर का 
विचार कर अकेरी, दो-दो अथवा तीन-तीन मिलाकर 


प्रयुक्त करं ॥ २०९ ॥ 
विमशः-पिप्पल्यादिगण-पिप्पलीपिप्पलीमूलचन्थचिन्रक- 


नेर प्रिचदस्तिपिप्लीदरेणुकै लाजमेदेन्दरयवपौटाजीरकसपषंपमह- 


निम्बफल्दिङ्गमागीं मधुरसा तिविषावचाविडङ्गानि कटुरोहिणी चेति । 
“पिप्पस्यादिः कफहुरः प्रतिरयायानिङाक्चीः । 


सारिवारकरापाठामजिष्ठादराक्षापीडपरूषकामयामल्कविमौतकानि 
दशेमानि च्वरहगपीनि चरवः; । 


सर्पिमेष्वभयातेललेह्येऽयं स्वजं ज्वरम्‌ | 
शान्ति नयेत्‌ त्रिवृच्चापि सन्ौद्रा प्रबलं ञ्वरम्‌ ।२१०।। 
प्रवलज्वरे सपिमध्वादि-श्रत, हद्‌, हरड चु्णं भौर तिल- 


तैर दोषानुसार इनका पृथक्‌ प्रथक्‌ त्रयोग अथवा मिलित 


५ 


भयोग सवेविध अवर को न्ट करता हे । इसी प्रकार तरित 
करनेसे प्रबल ज्वर को नष्ट 


काचूणं मधु के साथ सेवन 
करता हे ॥ २१० ॥ 


विमश्षः--घृत त्रिदोषनाशक तथा विरोषकर वात अर 
पित्त का नाक हे । शाद्‌ वात जौर कफविकार का नाशक, 
हरड़ वातकफनाशिनी जर तैर प्रधानतया वातनाराक होता 
है। इनका सम्मिलति योग त्रिदोषनाशक हो सक्ता है 
किन्तु पसा अयोग अनुभव मे नहीं जाया हे क्योकि धृत, 
ते, मधु यह संयोग विचित्र स्वाद्‌ वाा होगा । अस्तु, 
तन्त्रान्तर मे मी पेखा प्रयोग भिकता है -पथ्याततिरघरतक्षौ दर हो 
दाहश्रमज्वरान्‌ । काप्ताखपित्तवीसपश्वाप्तान्‌ हन्ति वमोरपि ! 
ऽवरे तु विषमे कार्य्यमूदुष्यं चाध्च शोधनम्‌ । 
घृतं प्लीहोदोक्तं वा निहन्याद्विषमञ्वरम्‌ ॥। २११ ॥ 
विषमज्वरे शोधनम्‌--विषमञ्वर में कफाधिक्य होने पर 
वमन द्वारा ऊध्वंसंश्ञोधन तथा पित्तायिक्य होने पर विरेचन 
कमं द्वारा अधःकाय-संश्ञोधन कमं कराना चाहिए । अथवा 
ष्छीहोदुर रोगाधिकार मेँ कटे हुए षर्‌परू घृत के सेवन से 
विषमञ्वर न्ट होता है ॥ २११ ॥ 
गुडश्रगाढां त्रिफलां पिबेद्‌ वा विषमार्दितः । 


गुडचीनिम्बधात्रीणां कषायं वा समाक्षिकम्‌ ॥२१२॥ . 


विषमज्वरे त्रिफरादियोगदयम्‌--विषमञ्वर से पीडित भ्यक्ति 
चिका चण २ मादो से ६& माहे तक की मान्ना मे लेकर एक 


सुश्चुतखंहिता 


सवज्वरे अनन्तादिचूण्‌- सारिवा, नेत्रवाा, नागरमोथा, 
सोंट ओर कुटकी इन्हे समान प्रमाणसेंङेके चूर्णित कर ठे । 
इस चूण को १ जक्त ($ कर्ष=१ तोर) भरले के मन्दोष्ण 
जरानुपान्‌ के साथ सूर्योदय के पूर्वं पिखाने से सर्व॑उ्वर नष्ट 
चूणं अस्मिको शीघ्र ही व्रदीक्त कर 


निहन्यादीपनो 
यर्मशलश्नद्चामपाचनः ॥" विरेचक दव्य--चिवृदभयादन्तौद्रव- 
न्ती तपतरारंखिनीगवाक्षौीचतु्ुरैरण्डादयः । ऽवरनाश्चक दभ्य- 








तो भर गुड के साथ मिला के जरूके साथ पीवे अथवा 
नीमगिरोयः निम्बपत्र या नीम की छार ओौर ओवर इनका 
छाथ बना के उसमे शहद भिरा कर सेवन करे ॥ २१२॥ 
मरातः प्रातः सस्त पिष्कं रसोनमुपयोजयेत्‌ ।। २१३॥ 
रसोनप्रयोगः-- प्रतिदिन प्रातःकाक रृहसुन के स्वरस में 
घृत मिराकर पीना चाहिए ॥ २१२ ॥ 
विमश्ः--ख्हसु्न को रसोन कहा है भर्थात्‌ रसेनैकेन 
ऊनो न्यूनो रसोनः, इस र्हसुन में अम्लरस को छोड़कर शेष 
पञ्चरस होते है--पच्रभिश्च रसैयं्तो रसेनाम्छेन विततः । तसा. 
दरसन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः ॥ रहसुन अभि का दीपक, 
आमदोर्षो का पाचक तथा तीच्ण होने से स्रोतसो के अवरोध 
का नाशक एवं जीवाणुनाशक होता है अतएव रूहसुन का 
सदा दार, साग व चटनी के रूप में राजस्थान आदि प्रान्त 
मे भूरिरूपमें प्रयोग होता है । 
त्रिचतुभिः पिवेत्‌ काथं पच्वभिवी समन्वितैः | 
मधुकस्य पटोलस्य रोदहिख्या मुस्तकस्य च ॥२१४॥ 
हरीतक्याश्च सर्वोऽयं त्रिविधो योग इष्यते ॥२१९५॥ 
विषमज्वरे त्रिचतुःपञ्चद्रव्वप्रयोगाः-ुरेदी, पटोरूपत्र, 
कुटकी, मोथा जर हरड़ इन पच दन्यो मसे किन्हीं तीन 
या किन्हीं चार अथवा किन्हं पोच द्र््यो को संयुक्त 
कर छाथ बना के पीनेसे विषमञ्वर नष्ट हो जाता । 
इस तरह इन पोच दर्व्योके चनि, चतुर ओर पञ्च मिश्रण 
करने से त्रिविध योग वनते हे ॥ २१४-२१५ ॥ 
| विमशः--त्रिविधयोगकर्पना-मधुकापटोलरोहिणीभिसख्िमि ^ 
्रेभयेरेको योगः, मधुकपयोररोदिणीमुस्तकैश्तुरभिदवितीयो योगः, 
मधुकपटोलरोहिणीपुस्तकहरीतकीभिः पञक्चभिस्वृतीयो योगः | इन््टीं 


पाच वर्ग्यो के तीन भेदौंसे सोख्ह योगो की कल्पना भी 
हो सकती दहै} ` 


सपिःक्षीरसिताक्षोद्रमागधीवौ यथावलम्‌ | 
दशमूलीकषायेण मागधीवौ प्रयोजयेत्‌ ।॥२१६॥ 
सपिमक्षीरादिभरयोगः - विषमञ्वर से पीडित भ्यक्ति अपने 
बर के अनुसार घृत, दुग्ध, शा्करा, शहद्‌ ओर पिप्पली का 
प्रतिदिन प्रयोग करे अथवा पिष्पङी के चूर्णं को दशमूरु कै 
काथानुपान के साथ प्रतिदिन सेवन किया करे ॥ २१६ ॥ 
विमशः--एक कोरी मे पिष्परी चूर्णं ,२ या३ रत्ती 
रेकर उसमे धरत ६ मारो, शकरा ६ माशे तथा शहद ६ मारे 
मिलाकेचाट कर ऊपर से दुग्ध पीवे। 
पिप्पलीवद्धंमानं बा पिबेत्‌ क्षीररसाशनः । 
` -ताघ्रचृूडस्य मांसेन पिवेद्या मद्ययुत्तमम्‌ ॥२१५॥ 
| वधमानपिप्पली्रयोगः--वातग्याधि.चिकित्सा-पकरण म 
कहा इजा वधमानपिष्पटीप्रयोग कमचृद्धि-भकार से करना 
चाहिए तथा धा रगने पर दुग्ध या मांसरस का सेवन 
करना चादिषु अथवा सुरे के मांस के साथ उत्तम म करा 
पान करना चाहिए ॥ २१७ ॥ 


`: विमश्चे--वधंमानपिष्परीष्रयोगः--“पिप्पटीर्वा क्षीरपिष्टा 


बारिषिष्टठावा पञ्चामिषृदधया दशाभिवृद्धया वा पिबेत्‌; क्षीतेदनाहासे 
दशरात्र, भूयश्चापकषयेत्‌, एवं यावत्‌ पञ्चदन्ञ वेत्ति; तदेतत्‌ पिप्प 


शध्यायः ३९ | .. 
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लीवसमानकं वात्लोणितयिषमञ्वरारोचकपाण्डरोगप्लीहोदराशचः- 
कासश्वासदोफल्लोषाश्चिसाद हद्रोगोदराण्यपदन्ति' (सु. चि. अ५।१२) 
कोलाधिमन्थत्रिफलाक्राथे दघ्ना घृतं पचेत्‌| | 
तिहवकाबापमेतद्धि विषमञ्वरनाशनम्‌ । २१८ ॥ 
विषमज्वरे पन्रकोरधृतम्‌--कोर (पञ्चकोर) जैसे पिप्पली, 
पिपरामूरु, चञ्य, चित्रक ओर नागर तथा भरणि, हरडः 
बहेबा, आंवरा, इन्हे समान प्रमाण मे मिभधित कर १०० पट 
रे के यवङ्ुट कर ५१२ पर पानी मे कथित करके चतुर्था 
अर्थात्‌ १२८ पर पानी शेष रहने पर उतारके छान कर 
उखमे १२८ पल दधि जौर ३२ पर घृत तथा ८ पर पर्टिका 
रोध कल्क डाल कर यथाविधि पाक करना चादिए! यह 
घृत विषमञ्वर का नाक्षकदहे। मात्रा & माहेसे ष तोरे भर 
खे के उसमे थोदी-सी शकरा मिला के चटाकर दुग्धानुपान 
करा दिथा जाय अथवा इस घृत को दुग्ध मे डाख्कर सेवन 
करा सकते ह ॥ २१८ ॥ 


पिष्पल्यतिविषाद्रा्तासारिवाबिल्वचन्दनेः | 
कटुकेन्द्रययोशीरसिहीतामलकीघनेः ॥ २१६॥ 
त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्वमेषजचित्रकैः । 


पक्मेतेधतं पीतं विजिय विषमाग्निताम्‌ ।॥ २२० ॥ 


जीर्णञ्वरशिरःशूलगुल्मोदरहलीमकन्‌ । 
क्षयकासं ससन्तापं पाशशूलानपास्यति ॥ २२१ ॥ 
जीणंज्वरादिषु पिप्पस्यादिधृतम्‌- पीपर, अतीख, सनकाः 
अनन्तम्‌, बिलवद्ाल, रक्तचन्दन, कुटकी, इन्द्रयव, खसः 
सिंही ( वदी कटेरी ), तामरुकी ८ सु आंवला ), मोथा, 
ज्रायंमाणा, श्ारूपर्णी, अवरा, सोठ ओर चित्रक की जडं 
की दारु इन सबको समान प्रमाण मे रेके यवङ्कट कर 
पत्थर पर पानी ऊ साथ पीसके कर्क बना रु, फिर 
पञ्चकोरुधृतानुसार अथवा कल्क से चतुरगंण स्नेह ओर स्नेह 
से चतुगुण पानी डाल कर घृत सिद्ध कर रेना चाहिये । इस 
तरह इन ओषधिर्यो से सिद्ध हए घृतका सेवन करनेसे 
विषमान्नि नष्ट होती हे तथा जीणे उवर, शिरःशूरू, गुल्मः 
उद्ररोग, हीमक, सय, कास, सन्ताप ओर पाश्वशूर नष्ट 
हो जाते है ॥ २१९-२२१ ॥ । 
९ 

गुडूचीत्रिफलावासात्रायमाणायवासकेः _ । 
` क्थितैर्विधिवतपक्मेतैः कल्कीकृतैः समेः ॥ २२२ ॥। 

द्रात्ञामागयिकाऽम्भोदनागरोत्पलचन्दनैः । ` 

पीतं सर्पिः च्यश्वासकासाजीणेञ्वरान्‌ जयेत्‌ ॥ २२३॥। 

ीर्णञ्वरादौ गुड्च्यादिघृतम्‌- नीम गिरोय, हरड, बहेडा, 

अवरा, अद्ूसा, त्रायमाणा ओर जवासा इनका यथाविधि 
बनाया हआ छाथ ५६ प्रस्थ तथा सुनक्का, पिप्पली, मोथा 
सखौ, कमल ओर रक्तचन्दन का कल्क 9 प्रस्थ ओर धृत 
छ ग्रस्य रेकर यथाविधि धरत सिद्ध कर रेना चाहिए । इस 
गुद्धच्यादिषरूत का प्रतिदिन सेवन करने से क्षय, श्वासः, कासः 
जज्ञीणं आौर जीर्णञवर नष्ट हो जाते ईह ॥ २२२-२२३ ॥ 


 कलंशीब्रहती दराकषत्रायन्तीनिम्बगो्ुरेः । 
बलाप्षटकाम्भोदशालपर्णीयवौसकेः ॥ २२४ ॥ 





उन्तरतन्त्रम्‌ 
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त्रायमाणा, निम्बद्कारु, गोखरू, 
नागरमोथा, शारूपणीं ओर जवासा इनका यथाविधि कृत 
छाथ १६ प्रस्थ तथा कचूर, भूम्यारमकः, भारङ्गी, मेदा, ओंवा 
ओर पोहकरमूट इनका कल्क १ ग्रस्थ तथा घत ४ प्रस्थ 
जौर दुग्ध ८ प्रस्थ रेके सवको एकत्र संयुक्त कर धरतावशेष 
पाक कर छेना चाहि९ । हस घृत के प्रतिदिन सेवन करने से 
जीर्णञ्वर, शिरःशूरू, पार््वशूरू, कास ओर क्षय नष्टो 
जाते रै ॥ २२४-२२६ ॥ 


१६६ 





पकमुत्कथितैः सर्पिःकल्करेभिः समन्वितम्‌ । 
शदटीतामलकीभार्मामिदामलकपौष्करेः ॥ २२५॥ 
चीरद्िगुणसंयुक्तं जीणञ्वरमपोहति । 
शिरपाश्वरजाकासक्यप्रशमनं परम्‌ ।॥ २२६ ॥ 
जीणैज्वरादौ कलरयादिघृतम्‌-- पृश्चपर्णी, बडी करेरी, मुनक्छाः 
खरेरी, पित्तपापडा; 


विमर्शः यद्यपि यही १६ प्रस्थ क्राथहै तथापि प्रस्थ 
घृत ओर ८ प्रस्थ दुग्ध के सम्यक्पाकके लिये १६ भ्रस्थ 
क्राथ अस्प हो सकता हे अतएव यहौँ धरत से चतुगुण 
( १६ प्रस्थ ) जरू ओर मिखा दिया जाय तो उत्तम है-- 
स्वरसक्चोरमाङ्गद्यैः पाको यत्नरितः कचित्‌ । जलं चतुशणं तत्र 
वीर्याधानाथेमावपेर्‌ ॥ 


पटोलीपर्षरारिष्टगुड्चीत्रिफलाव्रुषेः  । 
कटुजाम्बुदमूनिम्बयासयष्ट-याहचन्दनैः ।। २२७ ॥ 
दार्वीशक्रयवोशीस्ायमाणाकणोत्पलतैः । ` 
धात्रीथङ्गरजोभीरकाकमाचीरसेषैतम्‌ ॥ रर ॥ 
सिद्धमाश्वपचीकुष्ठञ्वरशुक्राञ्जनत्रणान्‌ । वि 
हन्यान्नयनवदनश्रवणघ्राणजान्‌ गदान्‌ ।। २९६ ॥ 
पोलादिधृतम्‌-पटोखपनच्र, पित्तपापडा; निस्बद्याट, नीम- 
गिखोय, हरड, बहेड।, आँवरा, अडूसा, करकी; मोथा, 
चिरायता, जवाघा, सुरेटी, रक्तचन्दन, दारुहरिदढा, इन्द्रयव, 
खस, त्रायमाणा, पिप्परी ओर श्वेतत कमक इनका कल्क 
१ श्रस्थ तथा ओबरा, खङ्गराज, शतावर ओर मकोय इनका 
सम्मित स्वरस या क्राथ 3६ प्रस्थ ओौर घृत ४ प्रस्थ 


खेकर यथाविधि सिद्ध करके प्रतिदिन सेवन करने से. अपची 
कुष्ठ, उवर; शुक्र ( (1८४ पाताः 81५१ (ल्म ); जज्जंन 
तथा नेत्र, मुख, कर्ण ओरं नासां होने वारे चण नष्ट 
होते है ॥ २२७-२२९ ॥ क 
बिडङ्गतरिफलामुस्तमञिष्ठादाडिमोत्पलेः । 


प्रियडग्बेलेलवाद्धकचन्दनामरदारुभिः ॥ २३० ॥ 
बर्हिष्ठक्रष्ठरजनीपर्णिनीसासिादयेः | 
हरेुकामिबरदन्तीवचातालीशकेसरेः ॥ २३१॥ 
द्विक्षीरं विपचेत्सर्पिमोलतीकुसुमेः सह । 
जीणैञ्वरश्ासकासगुल्मोन्मादगरापहम्‌ ॥ २३२॥ 


एतत्कल्याणकं नाम सर्पिमाङ्गल्यसुत्तमम्‌ | 
अलदमीभ्रहरक्षोऽभ्निमान्यापस्मारपापनुत्‌ ॥ २३२३ ॥ 
शस्यते नष्टश्ुक्राणां बन्ध्यानां गमंदं परम्‌। ` 
 मेध्यञ्नश्षुष्यमायुष्यं रेतोमागेविशोधनम्‌ ॥ २३४ ॥ 
जी गेज्वरादिषु कस्याणक्रघृतम्‌-- वाय विडङ्ग, दरड, वहेडा, 


२०० 


सुश्॒तसंहिता 
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आवा, मोथा, मजीद 


अनार, उस्पल ( नीरखकमरु ); 
प्रियङ्खु, इरायची, एखवादुक ८ पट्धजा = पृतङ्कमारीसार ) 
रक्तचन्दन, देवद्‌ाङ्‌, वर्हिष्ट ( नेत्रनाखा), ष्ठ, हरिदा ओरं 


दारुहरिदा, ज्ञापणं ओर प्ृक्षिपर्णी, शेतसारिवा जौर 
कृष्णसारिवा, हरेणुक ( नेगड के बीज ), निशोथ, दन्ती की 
जड, वचा, तालीसपन्न, नागकेदार ओर चमेी के एर इनको 
समप्रमाण सं मिरखाकर पत्थर पर जटके साथ पीसकर 
८ पल कल्क वनां तथा धृत ३२ परः (२ प्रस्थ) ओर 
दुग्ध ६४ परू (४ प्रस्थ ) तथा पानी चतुगुण ( १२८ पटर = < 
प्रस्थ ) भिरा के घरृतावरेष पाक केर रं। यह कल्याणक 

त प्रतिदिनं ६ माशे से १ तोरेके प्रमाण में सन्दोष्ण 
दुग्धाजुपान के साथ सेवन करने से जीणञ्वर्‌, श्वास; कास, 
गुर्म, उन्माद तथा गरविष को नष्ट करता है तथा यह धृत 
मङ्गलकारी ओर श्रेष्ट है एवं यह धृत शरीर की अक्ोभा, 
` अहदोष, राक्सदोष, अभिमान्ध, अपस्मारं ओर पापको नष्ट 
करता है । यह घृत भयुचितं प्रकार से नष्ट शुक्र वारे मनुष्यो 
के स्यि परशस्त रहे तथा वन्ध्या खियों के गर्भाशयादि अङ्ग की 
शयद्धिकर गर्भष्थापन करतादै एवं मेध्य ( बुद्धिवद्धंक ) 
नर्तो के लिय हितकारी, जायु का वद्धंक जओौर श॒क्रवह खोतसों 
का संशोधकः हे ॥ २३०-२३४ ॥ 


विमद्ीः--साधारण चन्दन इाब्द्‌ से रक्तचन्दन का प्रहण 
होता है। "चन्दते रक्तचन्दनम्‌ किन्तु भावप्रकाश का मत 
हे कि पञ्चविधकषायकस्पना तथा रेपके सिये रक्तचन्दन 
हीत होता है एवं चरणं, अवरेह, आसवारिष्ट तथा ध्रतादि 
साधन करने फे यिये चन्दन से श्वेत चन्दन महण किया 
जाता है । वरिष्ठं = नेत्बाला "वालं हीवेरबदि्ठोदीव्यं केराम्बुनाम 
च? इत्यमरः । चरकाचाय के कल्याणक धृतम विश्ाखादि 
पद्मकान्त २८ ओषधिर्यो का कल्क, घृत १ प्रस्थ तथा जल 
चतुगुण ४ प्रस्थ रेकर सिद्ध करना लिखा है, उसमे दुग्ध का 
श्रयोग नहीं हे--पिशाखा भिफला कौन्ती देवदतकबादकम्‌ । 
स्थिरानतं रजन्यौ द्वे सारिवे दे भरियज्खका ॥ नीरोत्पङका मज्िष्ठा 
दन्तीदाडिमकेसरान्‌ । ताङीरापत्रं बहती मार्त्याः कुसुमं नवम्‌ ॥ 
पिडङ्गं पएृश्चिपणीं च कुष्ठं चन्दनपद्मदौ । अष्टा्विरत्तिभि; कैरते. 
रक्चस्मन्वितेः ॥ चतुयुणि जले सम्यग्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
एतैरेव तथा द्रव्यैः सर्वगन्ेश्च साधितम्‌ । 
कपिलाया घृतप्रस्थं सुबणेमणिसंयुतम्‌ ।॥२३५॥ 
तत्तीरेण सहैकध्यं प्रसाध्य छुसुमैरिमेः। 
 सुमनश्चम्पकाशोकशिरीषङसुमेव्रंतम्‌ ॥२३६॥ 
तथा नलदपद्मानां केशरेदीडिमस्य च | 
तिथौ प्रशस्ते नक्षत्रे साधकस्यातुरस्य च ॥२३७॥ 
कृतं मतुष्यदेवाय नाद्यणेरभिमन्त्रितम्‌ । 
द्त्तं सवंञ्बरान्‌ हन्ति महाकस्याणकं लिदम्‌ ॥२३५८॥ 
दशनस्पशनाभ्यां च सवेरोगहरं शिबम्‌ । 
अधृष्यः सवभूतानां वलीपलितवर्जितः ॥। 
अस्याभ्यासाद्‌ धघृतस्येह जीवेद्रषशतत्रयम्‌ ।|२३६॥ 


.: -मदाकच्याणकधृतम्‌--उक्तं करयाणक्‌ धृत मे विडङ्ग से छे 
कर्‌ श्रमेरी के ए तक कटे गये दन्य तथा सर्वगन्धचर्गोक्त 


क म म णि कि स जि त. ० ५, जनि पो थ ागोनानोमनि  कििे 


द्भ्य जसे दारूचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, कषुर, ` 
कंकोरू, अगर, केसर तथा ख्वङ्ग को समान भाग मे मिश्रित 
कर पस्थर पर पानी के साथ पीस कर ४ परकरकटरंतथा 
कपिला गायका घृत कल्क से चतुगुण अर्थात्‌ १६ पकर. 
( १ प्रस्थ >) तथा सुवणं जर मणि्यो ( यथाप्रा्च नवरो ) 
के साथ ४ प्रस्थ पानी मिराकर घृतावशेषं पाक करके 
छानकर धरतको प्रथक्‌ कररं। पुनः इस धतम कपिला 
गौ का दुग्व २ प्रस्थ तथा चमरी, चम्पा, अश्नोक ओौर शिरीष 
के पुष्पों के साथ एवं नद्‌ ( जटामांसी ) जौर कार कमर 
तथा अनार ( दाडिम फर) के पुष्प या पुष्पपरागक्ेके 
उनका कल्करूप मे प्रेष देकर ४ प्रस्थ पानी मिला के 
द्वितीय पाक करना चाहिए । धृत मान्न देष रहने पर नि 
कर उसे कँचपात्रया चीनी मिद्धी की स्वच्छु चरणी सरं मर 
कर सुरक्तित रख देवें । फिर प्रशास्त तिथि, वार जीर नचत्रमें 
ब्य द्वारा इस धरत को अभिमन्त्रित करा के साधनसम्पन् 
रोगी तथा मनुष्यदेव ( राजा ) के स्यि &मशेसे १ तोरे 
की मान्रामं मक्खन मिश्रीमें मिराकर या दुश्धमं मिखा 
कर सेवन कराने से सर्वं प्रकार के ज्वरो कोनष्ट करतादहे। 
इसे महाकस्याणक घृत कहते है । इस धृत के दशन ओर 


स्पकान से सर्वप्रकारके रोग नष्टहो जातेरहै । यह घृत रिव 


( कल्याणकारी ) माना गया तथा इसको सेवन करने 
वारा मनुष्य सच प्राणिर्यो से अश्न्य (बुद्धिव बरूमं 
पराजित नहीं होने वारा ) तथा वरी ( च्ममे र्स्य ) 
ओर पलित (शिरकेबा्लोका श्वेत दहोना) से रहितदहो 
जाता हे। इस घृत के निरन्तर सेवन करनेसे व्यक्ति २०० वष 
तक जीवित रहता हे ॥ २३५-२३९ ॥ | 
विमक्षः-( १) सर्व॑गन्धद्रव्याणि-- चतुर्जातककपुरकक्रोका- 
युरकुङ्क मम्‌ । लवङ्गसदितत्रैव सरवंगन्धं विनिर्दिशेत्‌ ॥ (२) चरः 
काचायं ने इस महाकल्याणक घृत मे कुच अधिक वे्लिष्टय 
प्रतिपादन किया ह, जेसे--एभ्य एव स्थिरादीनि जले पक्त्वैक 
विंदतिम्‌ । रसे तस्मिन्पचेत्‌ सर्विगृष्िक्चीरे चतु्युणे । वीरादिमाषका- 
कोली स्वयं गुहषभ्धिभिः । मेदया च समैः कल्वैस्तत्स्यात्कस्याणकं 
महत्‌ ॥ इंहणीयं विक्ञेषेण सन्निपातहर परम्‌ ॥ (च. चि. अ. ९-४९) 


गव्यं दधि च मूत्रच्र क्षीरं सपिंः शकृद्रसः। 
समभागानि पाच्यानि कल्काश्चेतान्‌ समावपेत्‌ ॥ 
त्रिफलां चित्रक मुस्तं हरिद्राऽतिषिषे वचाम्‌ ।॥२४०।। 
विडङ्गं स्यूषणश्चन्यं सरदार तथेव च । 
पश्चगव्यमिदं  पानाद्रिषमस्वरनाशनम्‌ २४९, 
विषमनज्वरादौ पक्रगव्यघरतम्‌- गाय का दही, गोमूत्र, गो- 
दुग्ध, गोघृत जर गायके गोवर का रस भव्येक एक-एक 
प्रस्थ तथा हरङ, बहेडा, आंवरू; चित्रक की दारु मोथा; 
रिदा, अतीस, वचा, वायविडङ्क, सोढ, मरिच, पिप्पली 
चभ्य, देवदार इन्द समान प्रमाणम मिध्रितकर घृतखे 
चौथाई भर्थात्‌ ४ पर ( १६ तोर) रेके खाण्ड कूट कर 
पानी के साथ परथर पर पीस के कर्क ( गदी ) बना खे 
तथा धृत से चतुर्ण (» प्रस्थ) पानीरेके सबको करद 
दार भगोनेमें मिश्रित कर यथाविधि शुत देष रहने तक 
पाक कर चत को कौन के कल्क से निचोड़ कर पथक्‌ कर खँ । 


ध्यायः ३९ ] 





यह पञ्चगब्यधृत है हसे प्रतिदिन ६ माशेसे एक तोर की 
मात्रा मम्दोष्ण दुग्धया जल के जनुपान के साथ सेवन 
करमे से विषमऽ्वर नष्ट हो जाता है ॥ २४०-२५१ ॥ 


पश्चग्यमृते गभोत्‌ पाच्यमन्यद्‌- 
 अकंल्कं द्रितीयं पत्रगव्यघतम्‌--अर्थात्‌ पूर्वोक्त पञ्चगव्य 
धृत मँ कटे हे चिफलाडि देवदार्वम्त कठ्क व्रयो के निना 
(ऋते गर्भात्‌ ) ही केव गायका षह, सूश्रः दुग्ध, धरत 
भौर गोबर का स्वरस पौँर्चो को पृथक्‌-पृथक्‌ प्क-एक अस्थ 
खेकर्‌ चार भ्रस्थ पानी मिखाके धृतावद्ोष पाक करर, 
यह कठ्कछरहित द्वितीय पञ्चगभ्थघृत है 
--युषेण च ॥ २६९ ॥ 
बलयाऽथ परं पाच्यं गुडूच्या तद्वदेव तु | 
 जीणेव्वरेच शोफे च पाण्डुरोगे च पूजितम ॥ २४३॥ 
तृतीयं प्च्रगन्यघतम्‌- तद्वदेव अर्थात्‌ पूवं मे सवप्रथम 
कहे ये त्रि फटादि कल्क युक्तं पञ्चगव्यघृत मं अडसे के 
पत्त का स्वरस पानी के स्थान में मिला कर पाक करं । इसी 
प्रकार उसी भ्रथमध्रकारक सक्कं पञ्चगव्यघृरत मं बलाका 
छाथ पानी के स्थान पर भिखाकर घृत सिद्धकररं। पसे 
ही उक्त पञ्चगध्य न्य तथा च्रिफकादि कक के साथ केवट 
नीमगिरोय का स्वरसं या छाथ मिरखाकर घृत सिद्ध कर 
खेना चाहिष्‌ । इस तरह इस वृतीय प्रकार के पञ्चगस्यधृत मं 
तीन प्रकारके घृत सिद्ध होतेह । अर्थात्‌ पूर्वोक्त । 
तथा त्रिकलादि कल्को के साथ केवर अड्से का स्वरसदेके 
एक तथा दूसरे मे केवल वराका तथा तीसरे म॑ केवर 
नीमगिरोय का स्वरस डारु फ पाक किया जातादहे। तीना 
प्रकारके धूर्तके योर्गौ मे द्रव्य ( पञ्चगष्य तथा त्रिफलादि 
कषक ) भिन्न-भिन्न चयि जते हैँ । इस तरह सिद्ध. इये ये 
तीर्न पञ्चगस्यश्रृत जीणंञ्वर, कोफ जौर पाण्डुरोग मे प्रशस्त 
मामे जाते ह ॥ २४२ २४३ ॥ 


विभक्षः--कच रोगों का तास्पयं है रि यह वृतीय प्रकार 
का पञ्चगम्यघृत एक बार अदूसे के स्वरस से तथा द्वितीय वार 
बलाका से तथा तृतीय वार नीमगिलोय के स्वरस या काथ 
से क्रमाः पकाया जाता है । अर्थात्‌ इसमे धृत एक प्रस्थ 
एक वार रेके उसे सर्वप्रथम प्रकार की विधिसे पकारं 
तथा द्वितीय बारमें उसी पके इये घृतम पुनः गोमूत्र, 
गोदधि, गोक्षीर ओर गोवरस्वरस एक-एक प्रस्थ डारुकर 
तथा त्रिफलादिकल्क ‰ प्रस्थ डर ओर असे का स्वरस 
जल के स्थानें डारकर पाक करे! फिर दसी पके इये 
घृत मँ पुनः उक्त सर्वं दव्य डारुकर वरास्वरस से पाक्‌ करें । 
वसे तृतीय चारमें इसी धृत को उक्त गोके चार द्भ्य तथा 
त्रिफरादिकल्को के साथ नीमगिरोय का स्वरस डालकर 
पाककरलं। इतस तरह त्रिविधपाक से घृत मे प्रबल तत्तद्‌- 
रोगनाक्षक शक्ति जाजातीहै। ` | 
1 | (> $ 
एतेनैव तु कल्पेन घृतं पच्छाविकं पचेत्‌ । 
पञ्चाजं  पव्वमहिषं चतुरुद्ूमथापि च ।[२४४।। 
पन्चाविकादिघतम्‌- अर्थात पञ्चगव्योक्त धृतकल्पना के 
अयुसार ही पञ्चाविक घृत, पञ्चाजघृतः पञ्चमाहिषघृत तथा 
चतुरष्षृत पकाने चाहिये ॥ २४४ ॥ 


१६ च० सुर 
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२०१ 


क क क क क सोम भजा पात त सानाम्‌ 


 विमर्ञः--अवि मेड को कहतेहै तथा इसीका दुग्धः 





। दही, धृत्त, मूत्र जौर शदस एक-एक प्रस्थ एवं त्रिफलादि 


देवदार्वन्त कर्कः द्रस्य ‰ ग्रस्य एवं पानी ७ प्रस्थ, घृतावदोष 
पाक । अजा करी को कहते है । इसमे पौर्चो दुग्धादि हसी 
के केकर चधरिफलादिकल्क च पानी डारुकर धृत सिद्ध कर र) 
महिषी ओस को कहते हँ तथा दसी के दुग्ध, दही? चृत मूत्र 
भौर महिषीमलस्वरस के एक-पएकं प्रस्थ में त्रिफरादिकट्क 
व पानी प्रमाण से डाखुकर महिषीधृत सिद्ध करना चादिये । 
वैसे ही उष्री के दुग्ध, दधि, घृत ओर मूत्र को एक-पुक प्रस 
ठेकर तविफलादिद्रव्यकल्क य प्रस्थ भिराकर यथाविधि 
उष्रीधृत सिद्ध कर स्था जाता हे। 


त्रिफलोशीरशम्पाककटुकाऽतिनिषाघनेः । 


शताबरीसप्तपणेाड्‌ चीरजनीद्रयेः ` ॥२४५॥ 
चित्रकतरिवरतामूर्वापटोलारिटवालकैः | 
किराततिक्तकवचाबिशालापद्मकोत्पलेः २४६ 
सारिवाह्वययष्टयाह्चविकारक्तचन्दनैः । 
दुरालभापपटकतरायमाणाऽटरूषकेः [२४५ 


राज्ञाकुङममच्िष्ठामागधीनागरेस्तथा  । 
धात्रीफलरसैः सम्यग्‌ द्विगुणैः साधितं हविः ॥२४९॥ 
परिसर्पञ्वरश्वसगुल्मङुष्टनिवारणम्‌ | 
पराण्डुप्लीहाभिखादिभ्य एतदेव परं हितम्‌ ॥२४६॥ 
त्रिफलादिषृतम्‌-- हरड, बेडा, ओंवा, खस, जमरूतासं 

की करी का गिर ८ शम्पाक ), कुटकी, अतीस, नागरमोथा; 
कातावर, सघपर्णद्ार, नीमगिलोय, हरदा, दारूहदिदरिः 
निश्चोथ, मूर्वा, पटोरपन्न, नीम की चौरः नेत्रवाखा, चिराय॑ताः 
चचा, विदल ८ इन्द्रायण >) की जड, पद्माख, नीरोफर, 
श्ेतसारिवा, कृष्णसारिवा, सुखेरी, चम्य, लारुचन्दुन, जवासा, 
पित्तपापडा, त्रायमाणा, अद्सा, राखा, केदार, मजीटे, पीपर 
ओर सट इन्हें समप्रमाण मँ मिराके खण्डकूट कर पानी के 
साथ पत्थर पर पीसकर १ प्रस्थ कर्कं वनारु तथात 
४ प्रस्थ एवं जवरेका स्वरस या काथ धृतंसे हिगुण 
(८ प्रस्थ) एवं सम्यम्पाकाथं चतुंण जर भिखाकर यथाविधि 
घृत विद्ध कर खं । यह घृत वीसपं, ऽवर, शाख, गुलम, कुष्ठ, 
पाण्डु, ष्टीहाब्द्धि तथा अश्निमान्धके रोगिर्यो कै चियि 
अस्यन्त हितकारी हे ॥ २४५-२४९ ॥ 
पटोलकटकादार्वीनिम्बवासाषलन्निक्म्‌ । 
दुरालभापपेटकत्रायमाणाः.“ पलोन्मिताः ॥[२५०।। 
परस्थमामलकानाञ्च काथयेत्सलिलामणे । 

तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं बिपाचयत्‌ ॥२५१।। 
कल्कैः कुटजभूनिम्बघनयष्टयाहचन्दनेः । 
सपिप्पलीकेस्तत्सिद्धं चश्चष्यं शुञ्यो्हितम ॥२५२॥ 
प्राणकणीक्तिवदनवत्मरोगत्रणापहम्‌ । ` 


सक्तपित्तकफस्वेदक्तेदपूयोपशोषणम्‌  ॥२५३॥ 
कामलाञ्वरवीसपगण्डमालाहरं परम ॥२५४। 


पटोलादिघुतम्‌-- पटोरूपन्न, कुटकी, दारुहरिद्रा, नीम की 


| छाल, हुषा, हरड़, बेडा, जवा, जवासा, पित्तपापष्ा 


२०५ 





व 
४1 


ओरं प्राथमाणा ये ्रवयेक एक-एक पल तथा अवरे ऽ 
रेकर सवको यवकुर करं एक द्रोण जरु मँ उारुकर पका ॐ 
चोथाई शेष रहने पर काथ वान कर उसमे घृत १ प्रस्थ 
( 9६ पल=&४ तोखा ) तथा कुटज्ञ ( करेया की द्याह ), 
चिरायता, मोथा, सुरी, चन्दन ओर पिप्पली इनका 
मिलित कर्क ४ पर ( १६ तोरा ) भिंङाकर यथाविधि घत 
सिद्ध कर खेना चाहिये । यह रत ने्नो के लिपि परम हितकारी 
है तथा नेत्रगत शुद्कभाग कै रोगो सँ अथवा नेत्र के सन्रण 
शकर ओर अवण शक्र रोग म राभकारी है । इसके अतिरिक्त 
नासा, कणः, नेत्र, मुख ओर नेत्र ढे वत्मगत रोग तथा वण का 
नाश्कदै एवं रक्तपित्त, कफ़ ओर स्वेद की अधिक प्रवन्त तथा 
शरीरगत क्छेद्‌ जीर पूय का रोषक है तथा यह घृत कामला 
ज्वर, वीसपं ओर गण्डमाखा रोगो को भी नष्ट करता है ॥ 


श्रतस्पयः शकरा च पिप्पल्यो मधुसर्पिषी | 
पञ्चसारमिदं पेयं मथितं विषमञ्रे | 
क्षतक्षीणे क्षये श्वासे हृद्रोगो चैतदिष्यते । २५५॥ 
पक्रसारम्रयोगः--उवला हुआ दुग्ध, शर्करा, पिप्पली, 
दाद जौर धृत इन्दं पञ्चसार कहते ड । इन्दे उचित यमाण 
मे लेकर हस्त से मथित कर प्रतिदिन विषमञ्वर, कतत्तीण, 
हय, श्वास भोर हदय के रोगों मे पीना चाहिए ॥ २५५ ॥ 
विमदाः-वास्तच भे यह पञ्चसार अस्यन्त हितकारी ह । 
इसकी मात्रा व्यक्ति की आयु, स्वास्भ्य या रोगा की दशा 
तथा अश्चिवर जर कालादिका विचार कर निशित करनी 
चाहिए । पेसे साधारणतया दुग्ध पाव भर, शारा २ तोरा, 
पिष्परडीचूणं २ रत्ती, शहद 4 तोका तथाः घृत २ तोडा छे 
मिश्रिव कर रसायनगुणाकांरी साधारण स्वस्थ मनुष्यो को 
प्रतिदिन इख मात्रा मे दे सकते है । रुणावस्था स दुग्धकी 
मात्रा कम या जधिक तथा अन्य दव्य भी घटाया बदा 
दिये जा सक्तेईै। | 
लाकषाविर्निशामूर्वामखिष्ठास्व्िकामयैः। ` 
षड्गुणेन च त्रेण सिदध तैलं ज्वरान्तकृत्‌॥। २५६ 
,. ४५ जीम॑न्वरे रक्षादितैलम्‌--पीपर चत्त की खाल. सोट, 
रिदा, मूवां, मजीट, स्जिकाक्तार ओर कूठ हन्द समान 
अमा म मिश्रित कर आट पर छे क खाण्ड कूट कर जक ऊ 
साय पत्थर पर पीसकर कल्क बना ऊ शद्ध तथा मूर्छित 
विर ते ३२ परु तथा सैर से षड्ण ( १९२ पल ) तक्र रे 
भू 1 पात्र ( भगोने) मे डालकर यथाविधि 
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जीण विषमचवर्‌ न्ट हो जाता है ॥ २५७ ॥ 

॥ तिम -चषवो-भायः किसी प्रकार के तैर छो 
सिद्धं करने के खयि उसका मूच्छन संस्कार कर रेना चाहिए । 
तर मूच्छन की विधि पर्मिषाप्रदीप अथवा मेरी भ्यैषज्य 
रन्नप्कलम की रीका व पढ़ । संकतेपतो निम्न विधान मी है पञ 
युक्त दविला्चासमन्वित्तस्‌ । मूच्नं करयेत्प्राज्ञो गन्धवर्णं 
जवि च ॥ पञ्पटव- आघ्रनम्ूकपित्थानां वीजपूरकिस्वयोः। 


(1 , 





युश्चुतसंहिता 


पथापि कथि म) क तल 








क्षीरिव्षासनारिषटजम्बूसप्च्छदाछनेः। == 

शिरीषखविरास्फोटाृतवल्ल यटस्पके {|| २५० || 

कटकापपेरोशीस्वचातिनोवतीघनेः। 

साधितं तेलमभ्यज्गादाघ्यु जीणेल्वरापहय.॥ २५५ .॥।. 
जीणज्यरे क्षीरिवृक्षादितैलम्‌-वशदिपञ्चत्तीरित्रक्ष, विजय 


सार, नीम (अरिष्ट), जाञ्चुन, सप्तपणं, अजुनःशिरीष, खदिरं 
की छर, आस्फोटा ( ता 9 अर्थात्‌ गिरिकर्णिका या सारिवा, 
नीमगिखोय ( जशतवक्गी ), अद्धसा (८ आटरूषकर ), टकी, 
पित्तपापडा, खस, बचा, तेजबरू जओौर मोथा इन्हे समथमाण 
म मिश्रित कर खाण्डकूट के पत्थर पर पानीके साथ पीत 
कर ४ परू कर्क टं तथा १६ परु (१ प्रस्थ ) कैक तथा पानी 


ठ ५७ न, 
४ प्रस्थ भिरा के यथाविधि तेल पकारे। इस तैर के प्रति 


दिन अभ्यङ्गरूप मे प्रयुक्त करनेसे शीघ्र ही जी्णंउवर नष्ट 


हो जाता है ॥ २५७२५९८ ॥ 
निर्विपेजगे नगिर्विनीतैः कृततस्करैः | 
त्रासयेदागमे चैनं तदहर्भोजयेन्न च ॥ २५६ ॥ 
अत्यभिष्यन्दिगुसमिर्वामयद्रा पुनः पुनः । = ^ 
मदं तीद्णं पाययेत घृतं वा उ्यरनाशनम ॥ २६० ॥ 
पूराणं बा घृतं काममुदारं वा विरेचनम्‌ | 
निरूहयेदटा मतिमान्‌ सुस्विन्नं तददनस्प ॥ २६९ ॥ 
` परिषमनज्वरे बासनादिचिकित्सा-- विपम उर के वेग ङे आमे 
के समयमे रुग्ण को विष रहित सर्पौ से, रिति हस्तिर्यो से 
तथा चोरीका मिथ्या दोप ल्गाके डराना वाहये सथा 
उस दिन उसे भोजन नहीं कराना चाहिये । अथवा कफटोध 
की उस्कटता हो तो अत्यधिक अभिष्यन्दी तथा गुरूपाकी 
( रबड़ी आदि ) पदार्थं अथवा मदनफलादिखाधित दुग्ध को 
आकेण्टपयंन्त सिकाके चार वार वमन कराना चाहिप्‌, 
अथवा तीचण मद्यका पान कराना चाहिष्‌, किंवा पिन्वत ओर 
वात देहं तो.ञ्वरनाशक घृतका पान कराना च्वाहिये 
अथवा दसं वषं का पुरानाःषृत पेट भर के पिखाना चाहिये । 
किवा अधोदोषहरणाथे अपीडाकर 'विरेचक ओषध दनी 


५ 


चाहिये अथवा अच्छी प्रकार स्वेदन कम करा के निरूह्ण 


वरित देनी चाहिये ॥ २५९-२६१ ॥ | 
अजान्योश्वमेरोमाणि वचा डं पलङ्कषा । . 
निम्बपत्रं मधुयुतं भूपनन्तस्य दापयेत्‌ ॥२६२।। 
जीणंवि्रमञ्वरे - धूपनम्‌- वकरी (८ अजा ) ओर पेड 
( अवि) के चर्म॑, रोम ( वारु) तथा वचा, कूट, गरुग 
९ पलङ्कषा ) तथा निम्बपत्र इन्दं सम प्रमाणें रेकर उनमें 
थोडा सा शहद इर के धूनी देनेसे विषमञ्वर नष्ट होता हे.॥ 
वेडालं बा शकृचोज्यं वेपमानस्य धूपनम्‌ | = ` 
पिप्पलीसेन्धवं तैलं नैपाली चेन्तणाञ्चनम्‌ । २६३ ।। 
विषमज्वरे धरूपनमजनङ-- ऽवरागमन ` के" पूवं जव रोगी 
कम्पित हो तो विडाल (माजार ) की विष्ठा की धूनी दनी 
चाहिए तथा पिष्पी, सैन्धवख्वण, तिलसैट ओर :मैपारधि 


( मनः्चिखा ) को समान भ्रमाण से चे इन सबको अच्च्छी 
भरकार्‌ महीन घोटकर नेतो अञ्न करने से विषमञ्वर 


नष्ट हो जाता हे ॥ २६३ ॥ ` 


श्रध्यीयः ३९ | 


नन --------------------------------------- 









उद्रोक्तानि सर्पीपि यान्युक्तानि पुरा मया। 
कल्पोक्तं चाजितं सर्पिः से्यमानं ज्वरं जयेत्‌ ॥२६४॥ 
अन्यत्रोक्तोषधातिदेशः-उद्ररोगाधिकार मे कहे इये 


रीरषटपरकादिधृत का तथा करपोक्त अजेय धृत का सेवन 
करने से विषमञ्वर नष्ट हो जाता हे ॥ २६४ ॥ 


~ ९ धा भ 

ए | 
जयेद्‌ मूताभिषद्खोत्थं, विज्ञानायैश्च मानसम्‌ ।२६५॥ 
भूताभिपङ्गोत्थमानसज्वरयोध्धिभित्सा- भूतप्ेतादिकोौ कै 
अभिषङ्ग ( आवेश ) से उस्पन्न दये उवर की चिकित्सा ते 
भूतविद्या तन्त्र मे कटे हुये मन्त्रपूंक रञ्ञ्वादि से बन्धन, 
आवेशन ( मन्त्रपूवंक सर्ष॑पादि से ताडन ) तथा पूजन 
( भूतादिकां को वकि, उपहार तथा उनकी स्तुति से अर्चन ) 
करना चादिषु तथा काम, कोध, शोकादि से उस्पन्न इये 
मानस ज्वर को विक्ानादिक उपायो से शान्त करना चाहिए ॥ 
विमशेः--तन्त्रान्तरोक्तमूतञ्वरचिकिल्सा--पददेवाया मूलं 
मिधिना कण्डे निबद्धमपदहरति । पएकदित्रि चतुभिदि वसेभूतऽ्वर 
पुंसाम्‌ ॥ मानसञ्वरः--वास्तव में देह ( शरीर) ओर मन 
मे जो सन्ताप होता है उश्चीको उवर कहा जाता है-“उवरः 
्रत्यात्मिकं टङ्क सन्तापो देहमानसः' किंवा देह, इन्िय भौर 
मन को तप्त करने वाखा जो हो उसे ज्वर कहते है- हन्द 
यमनस्तापी सवरोगाय्रजो बली" ( च° चि० अ० २) आश्रय मेद 
सेभीञ्वरके शारीर ओर मानसयेदही दो मुख्य सेद्‌ किये 
गये ह-दधेविधो विधिभेदेन उवरः शारौरमानपतः ।(च.चि.ज. ३) 
रासीय जायते पूवं देहे मनसि मानसः । वैचित्यमरतिग्लनि्मनस- 
स्तापरुक्षणम्‌ ॥ इन्द्रियाणाच्च वे्ृत्यं शेयं सन्तापरक्षणम्‌ ॥ (च. चि. 
अ.) मानसञ्वरोत्पत्ति मे काम, शोक, क्रोध भौर भय ये मुख्य 
कारण होते ह तथा इन से उत्पन्न ज्वर को अभिषङ्ग उवर भी 
कहा है-एामशोकमयक्रोपैरभिपक्तस्य यो उवरः। सोऽभिषङ्क 
ज्वरो शेयो यश्च भूतामिषङ्गनः॥ (च० चि०अ०३) काम, 
शओोकओर भयसे वायु का प्रकोपहोताहै तथाकोधसे 
पित्त ओर भूताभिषद्ग से तीनो दोष प्रकुपित हो के उवरादि 
रोग करते है--एःमश्ोपमयाद्राचुः क्रोयादिपत्तं त्रयो मला: । 
मूताभ्भिषङ्गा्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः । ( च० चि० अ०३) 
कामजञ्वर सें अम, अर्चि, दाह होता है तथा ठजा;, निद्रा, 
इदि ओर धेयं का क्षय हो जाता है--'वामाद्‌ प्रमो स्चर्दारो 
हीनिद्राधीधृतिक्चयःः मानसञ्वर-चिकित्सा मे चिज्ञानादि का 
जो सङ्केत किया है उसमे आदि शब्द से पेच, स्मरति, ज्लान 
ओर समाधि का ग्रहण करना चाहिए क्योकि चरकाचायं ने 
कहा दे कि उुद्धि, वर्य, स्मृति, कान जदि ये मनोदोष की 
परम ओपध मानी जाती है--परपर्यात्मविज्ञ.नं मनो रोषं 
परम्‌ 1" पिविधप्रकासोत्थमानसञ्वरक्षमनोपायाः --करोधजे पिन्तभि- 
कायं पार्थं सदवाक्यमेव च । आश्वासेनेष्टलामेन वायोः प्रशमनेन 
च ॥ दषंणेश्च रामं यान्ति कामक्रोधभयजञ्राः। कामैरथ मनोश्च 

पित्तघेशचप्लुपक्रमः ॥ सद्राक्यैश्च दामं याति ज्वरः करोधससुत्थितः॥ 

भरमन्तयोत्थे मुञ्जीत घृताभ्यत्तो रसौदनम्‌ | 
` अभिशापाभिचारोस्थौ ज्वरौ होमादिना जयेत्‌ २६६! 
, ` मिमिषागन्तुकपिक्रि्स-- श्रम तथा कयजन्य ज्वर में 
अधिके घृतं तथा मां्तरस के साथ चावल के मातकां सेवन 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


(नि क क) 


२९३ 
करना चाहिए तथा अभिशाप ओर जभिचार से उत्पन्न हुये 
ञवरो को होम, क्ान्तिपाट, प्रायश्चित्त आदि से शान्त 
करना चाहिए ॥ २६६ ॥ 

विमश्ञे--अमिशषापः-- अभिशापो ब्ह्यणयरुवृद्धसिद्धाना- 
मनिष्टाभिक्ंप्तनम्‌' बाह्मण, गुरः खद, सिद्ध ओर तथस्विज॑नों 
के शाप के कारण जो ऽवर उत्पन्न होता है उसे अभिश्ापज 
ज्वर कहा जाता है । अभिचारः--अभिचारो दयेनादियागक्ृतः 
अथवा-यिपरीतेमेन््ररलोदिलुचा सप॑पादि द्यम श्त्याहुः। चरकाचार्यं 
ने अभिशाप, अभिचार, मूताभिषङ्ग तथा काम, कोध, भय, 
शोकादि से उत्पन्न हुये ज्वरो मे निश्च चिकिस्सोपदेश् किया 
है-शप।भिचासादभूतानामभिषङ्गाच् यो ञउव्ररः। दैवव्यपाश्रयं 
तत्र सवेमौषधभिष्यते ॥ आ्न्तिनेष्टामेन वायोः प्रश्चमनेन च । 
हषणेश्च शमं यान्ति कामश्योकभयज्वराः ॥ काम्यैरथैमनोशचेश्च पित्त- 
स्तैःधाप्युपक्रमेः । सदाक्येश्च शमं याति ज्वरः क्रोधसमुस्थितः ॥ 
कामात्कोधज्वरो नान्चं करोधात्कामससुद्धवः । याति ताभ्यामुभ।भ्यान्च 
मयरोकसयु्थितः ॥ ( च० चि० अ० २।३२३ ) 


दानस्वस्त्ययनातिध्येरुः्पातग्रहपीडितम्‌।। २६५ 
उत्पातग्रहपीडितचिकित्सा- उत्पात ( निर्घात = बिज॑खी 
गिरना) ओर ग्रह से उत्पन्न ऽवर द्वारा पीदित व्यक्ति कीदान, 
स्वस्तिवाचन आओौर अतिधिपूजन से चिकिस्सा करं ॥ २६७ ॥ 
अभिघातज्बरे छय्योत्‌ कियामुष्णविवर्जिताम्‌ । 
हषायमधुरां क्लिग्धां यथादोषमथापि वा ॥२६८)) 
अभिघातञ्वरचिकित्सा-- अभिघातजन्य उ्वरमें उष्ण क्रिया 
को छोड कर चिकित्सा करनी चाहिए अथवा कषाय, मधुर 
भौर ल्लिग्ध उपचार करे, जथवा वातादि दोर्षो का सम्बन्ध 
जान कर तदनुसार चिकित्सा करं ॥ २६८ ॥ 


चिमरशः--चरकाचायं ने अभिघातज्वर मे घृतपान तथा 
उसके अभ्यङ्गः का निर्देश किया है--`अभिषानज्वसे नदयेत्पा- 
नाम्यङ्खन सर्धिषःः ( च० चि०अ० ३।३१८ `) प्रायः शच्च, लोष्ट, 
कश्चा, काष्ठादि से तादित होने पर अभिघातञ्वर होताहै ओर 
उसमे वायु प्रङपित होकर रक्त को दूषित करके शरीर में 
व्यथा, शोफ, विवणंता, पीडा ओर उवर को उत्पन्न करती है 
अतः वात केजीतनेके यिय घृत का सेवन उत्तम है 
राश्चलोष्टकदाकाष्ठयुष्टयप्नितरद्विजः । तद्धिधैश्च हते गात्र ज्वरः 
स्यादभिषातजः। तत्रामिधातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । सव्यथा- 
सोफवेवण्यं करोति सरुजं ज्वरम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ३।११३ ) 
जओषधीगन्धधिषजौ विषपित्तप्रसाधनेः। 
जयेत्‌ कषायं च हितं स्वैगन्धक्रतं तथा ॥ 
निम्बदारुकषायं घा हितं सौमनसं यथा || २६६ ॥ 
सौषधिगन्धविषजसञ्वरयोशधिकित्ा--ओषधिगन्धजन्य तथा 
विषजन्य उवर मे विपनाक्षक ,तथा पित्तश्ामक चिकिसा 
करनी चाहिए एवं सर्वंगन्धदरर्म्यो से किया हज काथ या 
एरादिगिण की ओषध्यो का काथ किंवा निम्बदारु, 
दारुहरिद्रा ओर चमेरी की जद, पत्ते या पुष्पो के खहयोग 
से किया हुआ काथं पीने को देने से ओौषधिगन्धजम्य तथा 
विषजंन्य ऽवर नष्ट हो जते है ॥ २६९ ॥ 
विमर्ञः--माधवकार ने जौषधिगन्धजन्य ऽवर का . निश 
लत्तण किखा हे--.भौषभिगन्धजे मूच्छ शिरोरूनमथुः श्चवःः । 





१०६ 
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बद्ध सुश्रताचायं ने पुष्पेभ्यो गन्धरजतसी भो जस्विभ्यो यदाऽनिलः 
इत्यादि से तुणपुष्पाख्यं उवर का वर्णन किया हे बह जषधि 
गन्धजन्य ज्वर मे ही समाविष्ट समज्ञा जाना चाहिषएु। 
सव्गन्धदरव्याणि--वातुजातककपूरकक्मोलायुर्छुङ्कमम्‌ । <वन्ग- 
सहितम्चेव सव॑गन्धं विनिरदिरेत्‌ ॥ 


यवान्नविकृतिः सपिमेयच् विषमे हितम्‌ | 
सम्पूजयेद्‌ द्विजान्‌ गाश्च देवमीशानमम्बिकाम्‌।(२७०॥। 
विषमज्वरे पथ्व्‌- दिषमनज्वर के रोगी के लिय जो ऊे बने 
भक्षय या जौ ङी पेया ( जथवा बाली वाटर ) तथा घृत भौर 
मच्च का मात्रापूवंक पान हितकारी होता है । इनॐ अतिरिक्त 
दविज (ब्राह्मणादि), गाय, देवता, महादेव ओर अग्बिका देवी 
का पूजन करना चाहिए ॥ २७० ॥ 
विमक्षः- चरकमतेन विषमञ्वरचिकित्वा पथ्यञ्च- 
वातव्रधानं सपिभिवेस्तिभिः सानुवासनैः । | 
रमवेद्धिषमञ्वरम्‌  विरेचनेन पयसा सपिषा संस्कृतेन च । 
विषमं तिक्तञ्च तैश्च ज्वर पित्तोत्तर जयेत्‌ ॥ वमनं पाचनं रूक्षमन्नपानं 
विङ्खनम्‌ । कवरायोभ्यत् विषमे ज्वरे रत्तं कफोत्तरे ॥ 


केफवातोत्थयोश्चापि ज्वरयोः शीतपीडितम्‌ | 
दिदयादुष्णेन वर्गेण परशरोष्णो विधिर्हितः ।। २५१ | 
विषमज्वरे शीतप्रतीऽारः-कफ ओरं वात ॐ दवारा होने 
वारे विषमञ्वर या साधारण ज्वर मे श्लीत से पीडित रोगी 
सरीर पर भद्रदावांदि, सुरसादि या एरादिगण की उष्ण जौष- 
धियो को पानी ॐ साथ पीस कर उनका खेप करना चाहिष्‌, 
क्योकि ज्ञीत गने पर उष्णोपचार (केपादि) से उसे मिटाना 
हितकारक विधान है ( शीतयुष्णेनोपचरामः, उष्णन्च शौतेनेति ) 
॥ २७१ ॥ 
विमकष-भददाम्यादिगण से दैवदार्‌ जादि द्व्यहे, 
भुरसादिगण में सरसरादवेतछरसापणिस्धाक्ाजफभूर्तृण्गन्भ- 
अनुमुख्काल्माल शसमदश्चवकखरपष्पाचिङ्गकटफलसुरसीनिथंण्डौ । 
आदि जौषधिर्यौह ! एलादिगिण मे-7लातगरकुषठमांसीभ्याम. 
तवत्त नागपुष्पत्रियङ्दरेणुङ्ान्यात्रनख नादि जौषधिर्यौ है। 

(खु. सू. ज. ३८ ) 
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सिचचेत्‌ ४५ न, ८ 
सच्च परना ४ धुक्तग धनमस्तु | 
दयात्‌ पलार): पिष्ेव शुरसाऽजेकशिघ्जेः ।। २५२ ॥ 
द्रीवा्त कोष्णतेचनादि-सीतपीडित रोगी को दत्कीसी 
उष्ण काञ्जी, शक्त ( सिरका ), गोमूत्र जौर मस्तु इनमे से 
किसी णक से सिद्धित करना चाहिए अथवा सुरसा (तुरुसी), 
अजक ८ ङ्टेरक ) धौर सहजन ॐ पत्ता को पीस कर शारीर 
पर रेष करना चाहिए ४ २७२ ॥ 
विमकः--यत्तं चुक्रं तशरि्माणप्रकासे यथा--भ्रस्थमेकं त॒ 
भक्तस्य तयं सोवीरकस्य च । अर प्रस्थं तु दध्नश्च भिषगम्डस्य 
दापयेत्‌ ।; पलकोडङकं चैव शोधितसयाद्रंकस्य च । सेन्धवे पिप्पलीं 
"हत्व निषे 1 स्यापयेतयुदृढे माण्डे सपिषा परि. 
वासराण्वष्टः वसन्ते बट्‌ दिनानि च ॥ प्रावृट्काले 
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केषास्कषि च वासयेत्‌ । अत उष्व्‌ दिषेच्चूणं चातुर्जातात्‌ 
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क्षारतेलेन बाऽभ्यङ्गः सञ्युक्तेन बि धीयते । 
पानमार्वधादेश्च कथितस्य विश्तोषतः ॥ २५३ ॥ 
शीतातं क्षारतेराभ्बङ्गः- पराश्क्तार से सिद्ध हये सैर : 
शक्त ( पिरका ) मिराकर शीतां रोगी के शारीर पर्‌ अभ्य 
करना चाहिषए्‌ ! इसके अतिरिक्त आरग्वध्वादिगण की ओौषधियं 
काक्राथ बना कर पीनेको देना चाहि्ट ॥ २७३ ॥ 
विमशेः-आग्वधादिगण में निश्च ओषधियाौँ ह-"भार 
गवपमदनगोपवोण्टकण्टकीकुरटजपाठापार्ल मूर्वन्रयवसप्तपर्णनिम्बङ् 
एण्वकराप्तीकुरण्टकयुड्‌ चौचिव्कप्रमृतिः ( सु° सु० अ०३८ ) 
अवगाहः सुखोष्णश्च वातध्रक्राथयोलजितः । 
जित्वा शीतं कमेरेभिः सुखोष्णजलसे(चत्म्‌।। २७४ ॥ 
्वेश्योर्णिककार्पासकौशेयाम्बरसब्रतम्‌ । 
शाययेद्‌ ग्लानदेहञ्च कालागुरषिभूषितम्‌ ॥ २५५५ ॥ 
स्तनाढथा रूपसम्पन्नाः कुशला नबयौवनाः। 
भजेयुः प्रमदा गात्रैः शोतदैन्यापहाः शुभाः ॥ २७६ ॥ 
शरच्छशाङ्खवद्ना नीलोत्पलविलोचनाः | 
स्फुरितश्रूलताभङ्गललाटतटकम्पनाः ॥ २५७ | 
प्रलम्बनिम्बप्रचलद्विम्बीफलनिभाधराः । 
कृशोदर्य्योऽतिविस्तीणेजघनोद्रहनालसाः ॥ २७८ ॥ 
डङ्कमागुरदिग्धाङ्गयो घनतुङ्गपयोधराः | 
छुगन्धिधूपितश्लरणसस्तांजचकविभूषणाः | २७६ | 
गाढ मालिङ्गयेयुस्तं तरं वनलता इव । 
हाद चास्य विज्ञाय ताः स्लीरपनयेत्‌ पुनः | २८० ॥ 
तासामङ्गपरिष्वज्गनिवारितहिमज्वरम्‌ । 
भोजयेद्धितमन्नञ्च यथा सुखमवाप्नुयात्‌ । २८१ ॥ 
रीतातस्यावगादादिविधानम्‌- कीत से पीदित रोगी की 
ए्रण्डादिगिण की वातहरं ओौषधियो के सुखोष्ण छाथ मँ 
निमज्नन कराना चाहिए । हस तरह उप्त उपायो से करमशः 
शीत का अपहरण करके पुनः गुनगुने जरू से कान करा के 
वातरहित गृह में प्रविष्ट कर उन, कार्पास ओर रेदाम ऊे यमे 
वख से ठके कर सुला देवँ तथा यदि उस रूपण की देह ग्छान 
(म्लान) होग्ईृहोतो कारे अगर का उसके देह पर रेष 
कर पीन तथा घन रतनसम्पत्‌ से युक्त, खावण्य ८ सौन्दुयं > 
से सम्पन्न चतुर ओौर नवीन यौवन वाङी, तारुण्यमद्‌ से 
उन्मत्त एवं शीत जौर दैन्यता को दूर करने वारी शम चिर्या 
को उसकी देह पर रिपया देवें । इनके अतिरिक्त शरस्कारीन 
पूणिमा के चन्दर के समान सुख वारी, नीद्छकमङ के समान 
सुन्द्र नेत्र वारी, चच्चलभरुताभङ्ग से रुकाटतर को कभ्पित 
करती इई वा निजस्तनतट को कम्पित करती इदं तथा रम्ब, 
मोटे ओर कम्पित होते इये नितम्बो वाली एवं फडकते इये 
विभ्बीफर ( इन्द्र 9) के समान रर अधरो (ओहो ) 
वारी, कृशमध्यगात्रवती एवं अव्यधिक मोरे जघनो के उखाने 


मे आरस्ययुक्त, केशर ओर अगुरु का अङ्गो पर रेपनकी 


इई, मोटे जर ऊँचे ८ तीखे-तीखे उदे हये ) स्तनो चारी तथा 
नानाविध सुगन्धि दर्व्यो के रेप व गन्ध से धूपित एवं जिनके 
शिर-रतनादि कामुक अङ्गा पर से बार बार गिरने वारे देसे 


श्रभ्यायः २९ | 


उत्तरतन्त्रम्‌ ९०५ 
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विचिघ रङ्ग-रज्ञित वख से शोभायमान रेसी च्िर्य उस | (रेपित) कर यवसक्तु को पानी में घोर के उसका भी शरीर 


© ॥ न्ध ५९ 2 
शीतातत पुरुष का गाढ्ारिक्गन करे \ जैसे चनलतापं तरको | पर रेप कर दू ॥ २८२-२८३ ॥ 


गाढरूप से लपेटे रहती है । इस तरह सुन्दर नसौँ की उक्त 
परिचर्यासरे सूणको प्रसन्नचित्त बाला हुजा जानक उन 
उससे दूर कर दुं । पश्चात्‌ उन नवयुवतिर्यो के गादकुचाखिङ्गन 
से शीतञ्वर के निचृत्त हो जाने पर उस व्यक्तिको यथेष्सित 
हितकारक पदां का भोजन कराना चाहिए जिषसे कि 
उसको शान्ति या सुख की प्रतीति हो ॥ २७४-२८१॥ 


विमश--महपिं सुश्रुत ने शीतपूरव॑क उवर के अन्दर 
र्ग्ण को रुगने वारे शीतके हरणकाजो उपाय बताया 
चह उक्त गुणवती सियो मे अवश्यष्ोतादहे किन्तु रेसा 
ग्यवहार खुरे रूप से रजाचश् नहीं हो सकता है एवं चिप 
हये करना मी खोकमर्यादा मे अश्लोभनीय हे । आजकर भी 
बड़े बडे अस्पताछो मे उक्त गुणो वाली नसौ को डाक्टर अवश्य 
नियुक्त करते है तथा वे अपनी स्वच्छ, सुन्द्र व सादी श्वेत 
पोशाक से रग्णजनमनरञ्नन अवश्य करती है । इस तरह 
दुर्ानमात्र से मन को प्रफुल्चित करने मे अधिक हानि नहीं है 
किन्तु उनके गाढ कुचो से निद॑यालिङ्गन कराना अक्लोभनीय, 
अमानवीय भौर अव्यवहायं है बल्कि उस व्यरक्तिका श॒क्र 
स्खलित होकर दौचंङ्यता ब मरण का कारण हो सकता है 
'स्ीददेनादिभिः शुक्र कदाविन्यङितिं मवेत्‌ जैसा कि सुश्रत के 
्ीकाकार इर्हण ने भी ल्िहै कि (पत्संतर्गन्मदह्यननर्थः 
स्थात प्राचीनाचार्यो ने छिखा हे कि ध्वृतकुम्मसमा नारी तप्ता 
क्ारसमः पुमान्‌ । तस्माद्‌ घृतश्च वद्िव्न नैकत्र स्थापयेदुबुधः ।)' 
अन्यश्च --(तत्माच्छ्‌मश्चानधरिका इव वजेनीयाः? "निष्पीञ्यारक्त- 
कवत्पुरुषं परित्यजन्ति" वतमान समय का प्रवाह है कि धियो 
के अधिक सम्पकं म रहना जिससे पुरुष को सदा मानसिक 
सन्तोष रहने से उस्साह्‌ जादि का सञ्चार होता रहे । चरका- 
शवर्यनेभीद्ीको परेम वाजीकरण मानाहे--प्राजीकरणमयरयन्च 
रं सी भा प्रदपिणी। इष्टा ह्य रकशोऽप्यथां परं प्रीतिकरः स्प्रताः॥ 
क्रि पुनः स्रीश्रीरे ये सङ्घातेन प्रतिष्ठिताः । पद्धातो दीद्द्ियाथानां 
स्रीपु नाम्यत्र पित्ते ॥ स्त्याप्रयो द्यैन्ियार्थो यः स प्रीतिजननो 
धिकम्‌ । सुरूपा यौवनस्था या रक्षणेयां पिभूषिता । या वद्या 
श्षिश्षितायाचसा खी वृष्यतमा मता (च. चि. अ. १) परन्तु यह्‌ 
स्वञ्ली विषयक है । रेखे रोगिर्यो के मनोविनोदाथं मी चरक 
मे अनेकं स्थो पर सेविकारूप समे सियो की उपस्थिति 
मानी हे। 


दाहाभिभूते त॒ विधिं छुस्योदाहनिनाशनम्‌ । 
मधुफाणितयुक्तेन निम्बपत्रास्भसाऽपि बा | २८२॥ 

दाद्ब्वरात्द मतिमान्‌ वामयेत्‌ क्षिप्रमेव च । 
शतधौतधृताभ्यक्तं दिष्याद्वा यवशक्तुभिः ॥ २८२॥ 
उवरजदादसंशमनप्रकारः--जवर के पूवं मे या उवरावस्था 
म अधिक दाह होने पर विविध प्रकार की दाहविनाशक 
क्रिया करनी. चाहिये, सैसे निम्बपर्त्रो को पानी म मथकर 
छान के उस डा्टद्‌ भौर फाणित मिाकर देह पर रेप करे 
अथवा मथुफाणितयुक्त निम्बपत्रमथित पानी को पिराकर 
दा्युक्त उवरी को शीघ्र ही पित्तविनाश्षाथं वमन कर वे । 
अथथा दाहयुक्त ऽवरी के दारीर को शतधौत त से अभ्यक्त 


विभर्शः--शाखकारो का मत हे कि पित्त को जीतने क 


। सिये विरेचन प्रश्षस्त माना है-भनिरेचनं दि पित्तस्य जयाय 


परमौषधम्‌ ' पुनः यहां वमनोपदेश्च क्यो १ तथा दूसरा प्रश्न यह 
भीदहेकिवमनसे कफनष्टहोताहे, वह पित्तनाशक केसे 
होगा १ दाहाभिभूत व्यक्ति के आमाश्यगत तथा पच्यमा- 
नाक्षय (ग्रहणी) गत दोषो का निहरण करना अस्याचश्यक 
डे ओर बह शी अपेक्तित हे! विरेचक ओषध कु देर से 
रेचन कराती ह किन्तु वामक क्रिया सद्यः पीते ही होने र्गती 
दे अतः यहां वमन का विधान रखा है तथा तन्त्रान्तरौ का 
मत दहे कि वमन चे भी कुदं पित्त का निर्हरण होताहे- 
स्वस्थानगतमुत्किल्टमभिनि्वपकं भिषक्‌ । पित्तं ज्ञात्वा , विरेकेण 
वरमनेनाथवा हरेत्‌ ॥ (इर्हण सु. उ. तं. अ. ३९) 
कोलामलकसंयुक्तेः शुक्तधान्याम्लसंयुतेः। 
अम्लपिष्टैः सुशीतेश्च फेनिलापल्लवेस्तथा ॥२८६॥ ` 
वादसंश्मना्थं कतिपयञ्पाः-- बैर तथा आवस को सिरके 
तथे काञ्जी मे मिखाकर पीस के शारीर पर रेप करं । अथवा 
फेनिखा (रीठा या उपोदिका या चाङ्गेरी) के पर्तोको काञ्जी 
मे पीस कर दह पर रेप करना चाहिये ॥ २८४ ॥ 
विमश्चः--तथा शब्द्‌ रेखन चर से इस प्रयोग मं बद्री; 
आंवखा ओर शुक्त को फेनिला के पत्ता के साथ मिलाकर पीस 
के केप करना चाहिये एेसा भी उहणाचायं ने अपनी रीका मं 
अर्थं किया हे । | 
अम्लपिष्टैः सुशीतेन पलाशतरजेर्दिंहेत्‌ ! 
बदरीपल्लबोत्येन फेनेनारिष्टकस्य च ॥ | 
लिप्रेऽङ्गे दाहतण्मूच्छौः प्रशाम्यन्ति च सर्वशः ॥२८५॥। 
प्ारबदरोपत्ररेपौ--पटाक्ञ ( ठाक ) के तर्‌ ( दत्त ) के 
कोमर व शीतल पर्त्रोौको काञ्जीके साथ पीसकर देह पर 
ठेप करते से अथवा वेरके पर्तोको पानी मे डालकरया 
निम्बपत्रं को पानी डाख्करयारीटेको पानीमें डालके 
मथ कर उच्पन्न हुये तीर्नोमे सेकिसीके क्षागका देह पर 
रेप करने से दाहः वृषा ( प्यास ) ओर मूच्छ श्ान्तहो 
जाती हे ॥२८५॥ _ | 
विमक्षैः--फेनफव्पनाप्रकायो यथा-कालिकपूर्णपात्रे कालि- 
कपिष्टान्‌ बदसोपछवान्‌ स्थापयित्वा करेण विलोडिते फेन उत्तिष्ठे- 
दिति ( उद्हणः ) । | 
यवाद्ध्कडवं पिष्टा मञ्जिषठाऽद्धेपलं तथा ॥२८६॥ 
# षे, ॥ 
अम्लग्रस्थशतोन्मिश्रं तेलप्रस्थं षिपाचयेत्‌ । 
एतत्‌ प्रह्वादनं तैलं ज्बरदाहविनाशनम्‌ २८० 
दाहे प्रहादकतैलम्‌- जौ का कल्क आधा ऊव (२ पर), 
मञ्जीर आधा पर, काञ्ची १०० प्रस्थ ओर तिरुतैर १ प्रस्थ 
सबको एकत्र कर पका के तैल तिद्ध कर ङं! इस प्रह्वादक 
तैर का प्रतिदिन अभ्यङ्ग करने से उ्वर जौर दाहनष्ट हो 
जाते है ॥ २८६-२८७ ॥ 
न्यम्रोधादिर्गणो यस्तु काकोल्यादिश्च यो गणः, 
उत्पलादिर्मणो यस्तु पिष्ैवौ तेः प्रलेपयेत्‌ २८८ 


२०६ ु्ुतखंहिता 

न्य्मोषादिगणकेपाः -न्यय्रोधादिगण, काकोल्यादिगण, 
तथा उत्परादिगण इनमें से किसी एक गण के यथाप्राप्त 
दर््योकोरेकेजलके साथ पीस्कर रेप करनेसे दाह नष्ट 
होता है ॥२८८॥ 

विमश्चः-न्यग्रोधादिगणमें न्यम्मोध (वर), उदुम्बर, 
अश्वत्थ, ष्ठन्त ( पाखर ); मधुक ( महुजा ); कपीतन ( जाच्रा- 
तक ), अजन्‌, आम, दोनो जामुन, कदम्ब, बदरी, तिन्दुकी, 
रोध, पराश् आदि दहै । काकोल्यादिगण में काकोरी, क्तीर- 
काकोली, जीवक, ऋषभक, मुद्रपणीं, माषपर्णी, मेदा, महा- 
मेदा, गिकोय, वंश्ञरोचन, पश्च, पद्माख, ऋद्धिः बृद्धि, दक्ता, 
जीवन्ती, सुखेटी आदि ह । उत्परांदिगण में “उत्परर्तोखल- 
न -मधुकश्चेति “ (सु० सुण 
ज० २८ 1 । 
तत्कषायाम्लसंसिद्धाः स्नेहाश्चाभ्यञ्चने हिताः 
तेषां शीतकषाये वा दाहात्तेमवगाहयेत्‌ ।२८६॥ 
दाहवेगे खतिक्रान्ते तस्मादुद्‌ धृत्य मानवम्‌ । 
परिषिच्याग्बुभिः शीतैः प्रलिम्पेच्न्दनादिसिः ॥२९०॥ 
ग्लानं वा दीनमनसमारशिलिषेयुवेराङ्गनाः। 
पेलवक्षोमसंवीताश्चन्दनाद्रपयोधराः ॥२६१। 
बि्रयोऽन्जखलजच्ित्रा मणिरत्रविभूषिताः । 
अजेयुस्ताः स्तनेः शीतैः स्परशन्त्योऽम्बुरुहैः ससे: २६२ | 
प्रहवादश्वास्य शिज्ञाय ताः श्जीरपनयेत्पुनः। 
हित भोजयेदन्नं तथाप्नोति सुखं महत्‌।॥२६३॥ 

न्ययोधादिगणक्तिडतेलम्‌-उक्त तीन गणो की यथाप्राप्र 
भौषधि्यो के काथ तथा कज्जीमें सिद्धक्यि हुये सैलका 
अभ्यङ्ग दाहनाशन में हितकारी हे । भथवा उक्तं गर्णोकी 
ओौषधिर्यो के हीतकषाथ मे दाह से पीडित व्यक्ति को 
नहाना चाहिए या उस श्ञीत कषाय को किसी ख या कोठी 
भें मरकर रोगी को उसमें गोते ख्गववे या बेठवे तथा दाह 
धेगकेश्चन्तहो जानेपर कूणको कोरीमें से निकारुकर 
शीतर जरू से खान कराके शीतर कपूरादि मिधितत चन्दन 
के षरेपसे उक्षके सर्वाङ्गोको रिक्त कर देना चाहिए! यदि 
उक्त निमजन भ्रक्छिया से वह ग्लानं ( दीनमन = उदास ) हो 
गया हो तो उत्तम व यौवनोन्मत्त यौ उसका आलिङ्गन 
करें अथवा कोम रेक्षामी चख पहनी हुई, चन्दनकरपुरादि के 
प्रकेप से आद्र उन्तङ्ग कुचो वाली, कमर के पुष्पो की माराजों 
फो पहनी इई, नाना प्रकार के मणि, रल आंदियो से विभू- 
वित लिय अपने चन्दनरेप-शीत धनपीन-स्तनों से तथा 
कमर्पुष्पो से उसके अङ्ग-म्प्यङ्ग को स्पा करं, उसका 
खुम्बन, आलिङ्गन आदि करं 1 इस प्रकार की उत्तेजनात्मक 
क्रियार्भो से जब वह जानन्दिति हो जायतो उन च्िर्योको 
वर्ह से हटा देवे ध्वं उस रुण को हितकारक भोजन करावे । 
इससे रुग्ण को महान्‌ सुख होता है ॥ २८९-२९३॥ ` 











उसे दाहशमनाथं प्रयुक्त करं । क्योकि दोषां के समवायी 
८ संसर्गी ) होने मेँ प्रथम पित्त का ही निहरण करना चाहिए 
क्योकि दाह स्वर से पीडित व्यक्तिर्यो मे वह पित्त सुशिकिर 
से निकालने या शमन करने योग्य होता हे ॥ २९४॥ 
विभ्चः--'निैरेत्‌ पित्तमेवादोः इस्त मूरूपाट मे ङ्घ 
आचार्यौ ने परिवर्वन करफे छिखा हे जेसे--' शमयेत्‌ पित्ततेवाद 
ज्यरेषु समवायिषु" अर्थात्‌ खमवायिञ्वरो ( सक्भिपातञ्वरो 9 में 
प्रथम लद्कन, जरुपान जरं यवागू सेवन आदि उपचारो द्वारा 
पित्त का संशमन (८ भरहृतिस्थापन ) करना चाहिए क्योकि 
अभ्चिको उपहत कर ञ्वरके होनेका लिखा तथा अग्नि 
पित्तान्तर्मत होती है -उष्मा पित्तादते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्मणा 
पिना । अतः पित्तसंशमनार्थं ही प्रथम प्रयल करना चािपए। 
यही आदय अन्य आचार्यौ का मी हे-तमवये तु दोषाणां एव 
पिन्तसुपाचरेत्‌ । ज्वरे चैवातिसारे च स्वतरान्यत्र मारुतम्‌ ॥ यह 
पर शङ्का यह हे कि अन्य स्थर्छो पर ७५ म 
प्रथम आमश्रेष्मा के निर्हरण का उपदेश क्रिया है जैसा हिं 
किखा है-न्निपातञ्वरे पूरं कुयांदामविन्चोषणम्‌ 1 पश्चाच्छलेष्मणि 
संश्चोणे शमयेत्‌ पित्तमारुतौ ॥ फिर यहां भाचायं ने कैसे प्रथम 
पित्त के ज्ञमन का उपदेश किया ? प्रश्न सत्य ह किन्तु शमन 
डाञ्द्‌ से यँ पर पित्त का प्रङृतिस्थापन अभिप्रेत है निहं 
रण नहीं । _ ॥ 
छरदिमृच्छोपिपासादीनविरोधाञ्ज्वरस्य च | 
उपद्रवाञ्जयेच्चापि प्रप्यनीकेन हेतुना ॥२६५॥ 
ञ्वयोपद्रवमनो पदेशः--उवर के वमन, मूच्छ, पिपासा 
जादि उपद्रवो को उ्वर से विरोध नहीं करनेवाले हेतुविपरीत 
जौषधः, अन्न जर विहार से हन्त करना चाहिए ॥२९५॥ 
विमक्षैः--उपद्रव को (0०णका८्०8 कहते है तथा 
दाञ्चकारे ने उपद्रव की निम्न परिभाषा की है-योगारम्भकः 
दोषप्रकोपजन्योऽन्यविकार उपद्रवः ॥ ( माधवमघुकोष ) 
अन्यच्च--ज्यायेरपरि यो व्याधिभ॑वत्युत्तरकालजः । उपक्रमाविरोधी 
च स उपद्रवसंक्ञितः ॥ देससे यह स्पष्ट है छि यदि ऽवर के सरथ 
छदि आदि उत्पन्नो तो वे रुक्षण कहुरा्वेगे तथा उवर 
उत्पन्न होने के अनन्तर उन्न हए हो तो उन्हे उपद्रव करगे । 
विशेषमपर्वात्र  श्रणपद्रबनाशनम्‌ । 
मधुकं सजनी युस्तं दाडिमं साप्रुवेतसम्‌ ॥२६६॥ 
अञ्ञनं तिन्तिडीकश्च नलदं पत्रमुर्पलम्‌ । 
त्वचं व्याघ्रनखच्चेव मातुलङ्गरसो मधु ॥२६५ 
 दिद्यदेभिर्ज्वरा्तस्य मधुरुकयतेः शिरः । 
शिरोऽभितापसंमोहवमिदिक्काप्रवेपथुन्‌ ॥२६८॥ 
प्रदेहो नाशयत्येष उवरितानामुपद्रवान्‌ ॥२४६॥। 
उ्वरोपद्रवनाशकविरिष्टचिकित्ता-सुरेदी, हरिद्रा, मोथाः 
अनारदाना, अमरबेत, जञ्जन ८ सुरमा )› इमरी की छार, 




























उसो ` गंभनं-पिरकोऽन्यद्धित यते `“ खस, कमरपत्र, दाङचीनी, भ्याघ्रनेख, विजोरे निन का रस 
 निसि्तमेवादौ 1 विरेकोऽन्यद्धि यत्‌। | जौर शहद इन सब वस्तुं को समान प्रमाण मे रेकर मघु- 
निहैरेपित्तमेवादौ दोषेषु समवायिषु ॥ 


शुक्त के साथ पीस क ञवरभ्रस्त रोगी के शिर पर ङेप करे । 
यह प्रदेह शिर की जलन, संमोह ( बेहोश ), वमन, हिचकी? 
कम्पन भादि स्वतन्त्ररूपोत्यन्न या अवरोपद्रवरूप से उध्पन्न 
सोनो को नश करता हे ॥ २९६२५९९ ॥ ,. 9 


इरित रतरं तद्धि ज्वरातनां विशेषतः ।।२६९॥ 
पित्तऽवरोक्तातिदेरः-- पित्त ज्वर धकरण मे कहे इये श्ामक 
प्रयो, विरि्चम तथा अन्यं जो भी उपव्चार हितकारीहो 


निवारतरं तद्धि 


अध्यायः ३९ | 






विमशः~मधुशुक्तरक्षणं यथा--जम्बीरस्य फलरसं पिप्पली. 
चूणैसंयुतम्‌ । मधुभाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराक्ञौ निधापयेत्‌ ॥ मासेन 
तञ्नातरसं मधुक्शक्तं प्रकीतितम्‌ ॥ 
मघूकमथ हीवेरमुत्पलानि मधूलिकाम्‌ । 
लीढवा चूणानि मधुना सर्पिषा च जयेद्रमिम्‌ ।३००॥ 
कफप्रसेकासकिपत्तहकीश्वासांश्च दारुणान्‌ ३०१ 
उपद्रबहरोऽन्योपायः--महुज, नेन्नवाला, श्ेतकमर, जर 
यष्टी इन्दं समान प्रमाणम खेकर चूर्णित कर र । इस चूण 
को प्रतिदिन 4 से माशेकीमात्रामे मधु सौर घृत के साथ 
सेवन करने से वमन को नष्ट करता है तथा भयङ्कर खूप से 
उष्प्नं कफ के सराव, रक्तपित्त, हिक्का ओर श्वास रोर्गोकोभी 
नष्ट करता ह ॥ २००-३०१ ॥ 


लिहन्‌ उवरातेस्िफलां पिप्पलीच्च समाश्ठिकाम्‌ । 


कासे शासे च मधुना सर्पिषा च सुखी भवेत्‌ ३०२] 


तरिफकापिप्पलीप्रयोगः--ऽवर से पीडित व्यक्ति त्रिफला 
जौर पिप्पली को समप्रमाण मे रेके शाहु के साथ तीन दिन 
तक घोट कर इसमे से प्रतिदिन १ मागशेकी मात्रा रेके 
३ मारो शद्‌ तथा द माषे धृत के साथ मिला के कास ओर 
श्वास रोग मे सेवन करने से वह सुखी(स्वस्थ) हो जाता दे ॥ 
विदारी दाडिमं लोधः दधिद्थं बीजपूरकम्‌ । 
एभिः प्रदिह्यान्मू्धानं तृडदादातस्य देहिनः ॥३०३॥ 
तृषादादे मूर्धारेपः-तृषा जओौर द्वाह से पीडित रोगी कै 
शिर को विदारीकन्द, अनारदाने, पठानी रोध, कपिस्थ फकः 
मजा भौर बिभोरे निवृ केस्वरस को ख्व मे पीसकर मस्तिष्क 
पर रेष करे ॥ २०३ ॥ 


दाडिमस्य सितायाश्च द्राक्षमलकयोस्तथा | 
वैरस्ये धारयेत्कल्कं गण्डषच्च यथाहितम्‌॥ 
्षीरेश्रसमाश्िकसर्पिस्तेलोष्णनारिभिः ।॥ ०९ ॥ 
 मुखैरस्ये दाडिमादिकक्कंगण्डूषप्रयोगः-- सुख की विरसता 
छो दूर करने के ङिष्‌ अनारदाने, शकरा, सुना ओर अवरे 
इदे समान प्रमाण मे रेकर जल के साथ पत्थर पर पीस के 
क्क बनाकर सुख मं धारण करं तथा वुग्ध, साटिका रसः 
शहद, घृत, सौर ओर कोष्ण जक से गण्डूष करना चाहिये ॥ 
शल्ये मूष्निं हितं नस्यं जीवनीयश्शतं धृतम्‌ ॥६०५॥। 
जीवनीयधुतनस्यम्‌- मस्तिष्क के शून्य होने पर जीवनीय 
गण की ओौषधिर्यो के कल्क १ पल, घृत ४ पर आओौर पानी 
१६ पर के साथ धघृतावत्तेष पाक कर उस सिद्ध धृत का नस्य 
देना चाहिये ॥ २०५ ॥ . 
चू्णितैलखिफलाश्यामान्रिदृसिप्पलीसंयतेः । 
सक्षोदरः शकरायुक्तो पिरेकस्तु भरशास्यते ॥ 
पक्वे पित्तञ्बरे रक्ते चोध्वगे वेपथौ तथा ॥ २०६ ॥ 
पक्षपित्तञ्वरादिचिकनित्सा-- पित्तञ्वर के पक्त होने पर (निरा- 
सावस्था मे), ऊध्वंगाक्नी रक्तपित्त में एवं शरीरादि की 
कञ्पनाचस्था सं हरद्‌, बहेडा, जवर, निशोथः काटी निशोथ 
जौर पिप्परी इन्दे समान प्रमाण मै लेकर चूर्णित करके 


उत्तरतम्त्रम्‌ 
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२८७ 


६ मारोसेष्मष्ोकी माच्रामें + तोरे काहद जीरं ६ मारे 


शकरा से याथ सेवन करने से विरेचन होकर रोगी को राभ 
होता दे ॥ २०६ ॥ 


कफवातोत्थयोरेवं स्तेहाभ्यङ्धर्बिशोधयेत्‌ ।। ३०७ ॥ 
कफनातजन्यज्वरोपचारः -- कफ ओौर वात के प्रकोप से 


उत्य्न जवर मेँ उक्त प्रकार से संशोधन करने के. जतिरिक्तः 
स्नेहन ओौर अभ्यङ्ग द्वारा रोगी के उवरादि का संशोधन 
(संशमन) करना चाहिये ॥ २०७ ॥ 


हतदोषो भ्रमात्तस्त॒ लिद्यात्‌ क्तौद्रसिताऽभयाः ॥३०८) 
भ्रमोपचारः--उन्त प्रकार के ऽवररोगी को उक्त विधिर्यो 


से संश्ञोधन करके वातादिदो्षो का निहेरण कर देनेषर भी 
भ्रमजाताहोतो हरीतकीकेर मांशे से & माशे भर तक 
चूर्ण को १ तोरे मधु तथा & मादे भर शकंराका लेहन 
( सेवन ) कराना चाहिये ॥ ३०८ ॥ | 


बातघ्रमधुरेर्योञ्या निषदा बातज्ञे ज्वरे । 
विभञ्य दोषं प्राणञ्च यथास्वं चामुवासनाः ॥ ३०६ ॥ 
वातज्वरे निरूहादिवस्तिप्रयोगः- वातजन्यञवर मे वातनाशक 
भद्रदार (देवदार) आदि जौषधिर्यो तथा काकोक्यादिगण की 
मधुर ओौषधियो के क्क ओर काथ से सिद्ध कयि हुए धतया 


मेख आदि स्नेह की निरूहणवस्ति देनी चाहिये तथा शरीर मं 


परङुपित दोष रग्ण की प्राण्ञक्ति ( बर) का विचचार कर 
योग्यतानुसार अनुवासन वर्तिका प्रयोगभी करना चाहिये ॥ 
विमर््वः--वातध्न ओषधयो मेँ देवदार, एरण्डमूर, कूर, 
हरिद्रा, वरूण, बला, अतिबला, पाषाणभेद, भारङ्गी, शतावरी; 
पुनर्नवा जादि का महण होता है (खु०° सु° ज० ३९) काको- 
ह्यादिगण-~काकोलक्षीरकाकोरीजीवकषेमकसुद्गपर्णीमाषपर्णीमि- 
दामहामेदासिन्रुदाककरकश्ङ्गीवुगाक्षीरीपद्यकप्रपोण्डरौकषिवृद्धिमू- 
द्ीकाजीवन्त्यो मधुकन्रेति ` (घ. सू. अ. ३८) विभञ्य दोषं प्राण- 
सेति--अर्थात्‌ हीन, मध्य जर उत्तमादि भेद से दोष जीर 
भाण (बर) का विचार कर अस्पग्रकुपित दोष मेँ अ्प निरू- 
हण, मध्यप्रकुपित दोष मेँ मध्य निरूहण ओर उत्तम में उत्तम 
निरूहण देवें । इसी प्रकार बलानुसार भी कर्पना करं । ` 
निरूहणवस्तिः--निरूदयेदिति दोषं निदैरेदित्यथः। अत एवाह 
सश्रतो यथा-दोषदरणाच्छरीररोगनिहरणाद्वा निरूह इति । भस्या- 
त्थापनभित्यपि नाम । वयःस्थापनादायुःस्थापनादा भास्थापनमिति 
श्रत एव । वस्तिस्तु श्वीरतैरे्यां निरूहः स निगद्यते । वस्तिभि- 
दीयतते यस्मात्तस्माद्रस्तिरिति स्मृतः ॥ अनुवासनवस्तिः--भनुदिनं 
प्रिदिनं दीयते श्स्यतुवासनः । | 
उत्पलादिकषायादा(ल्या)चन्दनोशीरसंयुताः । 
शकैरामधुराः शीताः पित्तञ्वरहरा मताः । ३१० ॥ 
पिन्तज्वरे निरूदणद्रन्यादि--उस्पलादिगण की ओषधिर्यो 


के स.थ रक्तचन्दन जर खस मिलाकर छाथ करके शीतल 
होने पर छ्रान के उसमे शकंरा के प्रषेप से मधुर .कंर निरूहण 


वसिति देने से पित्तस्वर का नाश होताहे ॥ ३१० ॥ ` 


विमर्चः--उस्पलादिगणः--“उतलरक्तोत्पलङखदसौगन्धिकढुः- 
वलयपुण्डरीकाणि चेतिः (ख. सू. अ. ३८) 
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आभ्रादीनां खच शङ्कं चन्दनं मधुकोत्पले । 

गेरिकाञ्नमज्जिष्ठामृणालान्यथ पद्मकम्‌ । 

श्लच्णपिषटन्तु पयसा शकरामधुसंयुतम्‌ ।॥। ३११॥ 

सुपूतं शीतलं बस्ति दह्यमानाय दापयेत्‌ | 

ज्वरदाहापदं तेषु सिद्धञ्रैवानुवासनम्‌ । ३१२ ॥ 

पिन्तज्वरेऽपरनिरूहद्रव्याणि--न्यग्रोधादिगण मेँ कहे हये 

आच्र से ठेकर नन्दीबरृ्त पयंन्त द्र्ग्यो की त्वचा, शङ्क, रखार- 
चन्दन, सुरेदी, नीरुकमर, गरू, अञ्जन (सखरोतोऽञ्ञन तदभाव 
में रसाञ्जन या सोवीराज्ञन ), मल्ञिष्ठा, कमर की नार ओर 
पश्ाख इन्हे समान प्रमाण में रेके महीन पीसकर दुग्ध में 
मिका के शकरा जौर शहद का प्रक्तेप देकर उत्तम अकार से 
छ्ानकर दाहपीडित रोगी के रिये ज्ञीतर निरूहण वस्ति 
देनी चाहिये । इसी प्रकार न्यग्रोधादिगण के दर्व्यो की छां 
से सिद्ध किये हूय स्नेह पदाथं की अनुवासन वस्ति देने से 
उवर ओर दाह नष्ट होता है ॥ २११-३१२ ॥ 


(५ 


आरुग्बघगणक्ाथाः पिप्पल्यादिसमायुताः । 
सक्षोद्रमूत्रा देया स्युः कफञ्वरविनाशनाः 
कफप्ेरव संसिद्धा द्र्यैाप्यनुवासनाः ॥ ११३ 
कफल्वरे निरूढद्रन्याणि--आरमग्वधगण की भौषधिर्यो ॐ 
काथ मं पिष्यल्यादिगण की ओषधि्यो का कल्क तथा शहदं 
शौर गोमूत्र मिश्रित कर निरूहणवस्त देने से कफञ्वर नश 
होता हे। इसी तरह कफनाशकव्गं ढी ओषधिर्यो ड कङ्क 
तथा काथ मे सिद्ध स्नेह की अनुवासन चस्ति देने से 
कफ़ञ्वर नष्ट होता है ॥ ३१२ ॥ 
 बिमशेः-कुद छोग निग्न पाठान्तर भानते है-'भारुव- 
भादिसंसिद्धाः कफने क्षोदरसंयुताः। स्वरं इन्युनिरुदाश्च तत्सिद्धा- 
चछानुवास्तचाः ४ | 
संसर्गो सन्निपाते च संसृष्टा बस्तयो हिताः । 
संव संखा  र्यश्चप्यतुवासनाः ॥ ३१४ ॥ 
संसगादिषु निर्डानवासनद्रव्याणि- वातादि दोषो ॐ दन्द्र- 
जारूपी संसग तथा सभ्निपात मे संच॒ष्ट ( मिरित ) दर्यो की 
निरूदण वस्ति हितकारी होतीहै। इसी भकार दोषां ॐ संसृष्ट 
ओर सन्निपात में उन-उन दोर्षो फो नष्ट करने वाे द्रव्यो 
को संसृष्ट कर उनके कल्क तथा काथ मं सिद्ध कवि इये घृत 
वेरादि स्नेह की भनुवासन वस्तियरँ देना हितकारी होता हे॥ 
वातरोगापहाः सर्वे सहा ये सम्यगीरिताः | 
[अ = = | । 
विना तलं त एव स्युयो्या मारुतजे अ्वरे | ३१५ 
निखितेनोपयोऽ्याश्च त॒एवाभ्यज्ञनादिषु ॥ ३१६ 
वातज्वरानुवासने तैलनिषेः--वातजन्यज्वर ऊ स्यि वात 
तया वाल्जन्य रोग नारक सर्वकार के स्नेह ८ घृत, तैल, 
चसा, मजा, कहे गये हे 1 उनमें तैर को चोड कर दोष तीन 
नेहो का अनुवासन वस्ति के लिय प्रयोग करना चाहिषए 
किन्तु अभ्यङ्गादिकार्यो मे समग्ररूप से इन उक्त चारो स्नेहो 
का पयोग करना चाहिष्‌ ¶ ३१०-३१६ प | 
`. . विमक्ष--दोषो के अनुसार उच्छ चारों स्नेहो को परथक्‌- 
शय अथा सयुक्त करके विभिच्, रोगनाकाक. योषृधियो 





नष्ट हो जाता है-ज्वरः कपायेव॑मनैलंषनैकघुभोजनैः । रू 


के कल्क क्राथ से संस्कृत कर थवा बिना संस्कृत किये ष्टी 
वरयुक्त कर सकले ई । 

पत्तिके मधुरेरितक्तैः सिद्धं सर्पिश्च पूज्यते । 

केष्मिके कटुतिक्ते्च संसष्टानीतरेषु च ।। ३१५ ॥ 

पत्तिकादिषु णिरिष्टले्वल्पना- पैत्तिकउवर मँ मधुर तथा 
तिक्त दर्यो के कर्क ओर छाथ के द्वारा सिद्ध किये हुये घल 
का प्रयोग करना चारिए एवं शेष्मिक ऽवर मे कटु ( चरपरे ) 
ओर तिक्त ( कडवे ) दर्यो के कल्क जओौर छाथ से सिद्ध षत 
का प्रयोग करं एवं दरन्द्रज तथा सन्निपातजन्य ज्वरो सें दो-दो 
या सवंदोषनाशक संखष्ट भौषधियों के कल्क ओौर छाथ 
से सिद्ध किए हये घत का सेवन करे ॥ ३१७ ॥ 
विमशः--यद्यपि धृत॒ त्रिदोषनाश्षक होता है तथापि 

वह, अधिकतर कफक्षमानधर्मी होने से उसका वधक शै 
किन्तु कटुतिक्त दर््योके द्वारा सिद्ध होने से संस्कारवान्‌ 
श्केष्मिक उवर मेँ भी लाभकारी होता है । क रोमौ का मत 
है किश्ोक मे चकारग्रहण से अनुक्त तैल का कफज उवर में 
प्रयोग है किन्तु एेसा जभ सर्वसम्मत नहीं हे । 

टृतावशेषं पित्तन्तु लक्स्थं जनयति ज्वरम्‌ । 

पिवेदिश्चरसं तत्र शीतं वा शकरोदकम्‌ ।। ३१८ । 

शालिषष्टिकयोरन्नमभ्रीयात्‌ क्षीरसम्प्लुतम्‌ । 

कफवातोत्थयोरेवं स्वेदाभ्यङ्गो प्रयोजयेत्‌ ।। ३१९. ।। 


हतावशेषपिन्तचिकित्सां-- विरेचनादि क्षयां से पिन्त कां 
निहरण करते समय उसका पूर्णं निर्हरण न होने पर चष्ट 
दोष रहा पित्त वचा में स्थित होकर ज्वर उत्पन्न करल 
हे। रेसी स्थिति मे उसके संश्षमना्ं दृष्ठरस का पानं 
कराना चाहिए अथवा शर्करा की चासनी बना कै उभे 
शीतरु कर. शकरोद्क के रूप में सेवन करना चाहिणु 1 
भोजन के छिये साखी ओर षष्टिक चावां का भात बनाकर 
दुग्ध से जाप्ठुत कर सेवन करें । इसी तरह कफ ओर याल 
के दारीर में जवरोष रह जाने पर उत्पन्न हुये ज्वरो भँ भी 
कफ जौर चातजन्यज्वरनाशा्थं सेद्‌ जौर अभ्यङ्ग का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ३१८-२१९॥ 


धृतं द्वादशरात्रात्तु देयं सर्व्वेषु च | 
तेनान्तरेणाशयं स्वं गता दोषा भवन्ति हि ।। ३२० ।। 
स्वरे घृतदानसमयः-- सवं पकार फे उवरो मे रुद्कन, 
उष्णोद्कपान, पेया जौर पाचर्नो के प्रयोग से उनके पष्ट 
जाने पर बारह दिन के पश्चात्‌ घृत का प्रयोग करना न्वाहिषध्‌ 
कर्याकि इस अवधि में दोष अपने-अपने भाङ्रा्यो सैं पंन 
जाते हँ ॥ २२० ॥ | | | 
विमर्शः यद्यपि सामान्य उवर के दोषञाट या दस 1 ८ 
म पक हो जाते किन्तु 'सन्निपातञ्वर म दोषो का 
वारहवे दिन तक होता है जत एव बारह दिन के अनन्तरं ; 
सेवन का विधान किखा है । चरकाचायं ने घृत के मह; 
क्सि हे कि कषाय, वमन, छक्कन जर र्षु भोजन सखे ३. 
पुरुष के उवर के शान्त न होने पर धरत प्रयोगं से ज्वर शी 


न शम्बन्ति पर्पिस्तेषां भिषग्जितम्‌ ॥ रूक्षं तेजोञ्वरकरः तेजस ! 


अध्यायः ३९ | उत्तरतन्त्रमू १०६. 
रूचितस्य च । यः स्यादनुबो धातुः स्नेहवध्यः स चानिकः ॥ 
कषायाः सर्वं एतरैते सर्पिषा सह योजिताः ¦ प्रयोज्या उवरशान्त्यथै- 
मभिसन्धुक्चषणाः शुभाः | 
धातून्‌ भ्छोभयन्‌ दोषो मोक्षकाले बलीयते । 
तेन व्याङ्कलचित्तस्तु भ्रियमाण इवेहते ।॥ २२१ ॥ 
मुच्यमानज्वरे क्केशातिशयः--ञवरमोच के समय मे वाता 
दिदोष रसरक्तादि धातु को कुपित करता इभा बरवान्‌ के 
मान अपना प्रभाव दिखाता है अतएव उस प्रकार के दोष 
फ़ प्रभाव से सगण व्याकर चित्तवाला होकर च्रियमाण मानव 
के समान गात्रवित्तेपणादिक चेष्टा को करता हे ॥ ३२१ ॥ 
विमर्षः ङ्ध रोगों की शङ्का दे किं जब ऽवर उतरता हे 
तब अक्छर रोग, दोष आर रोगी खभी निर्व हो जते, किर 
दोष बरुवान्‌ क समान क्यो हो जाते हँ ! इसका उत्तर यही 
हे कि यह उन दोषो का प्रभाव समश्चना चाहिए । जिस तरह 
बुकन वारा दीपक कीणावस्था्े रहता हुआ भी एक बार पुनः 
जोर से ्रकाश्च करता है। जाधुनिक दृष्टि से भी उवर का मोक 
दो प्रकार से होता है। प्रथम प्रकार में ताप एकदम उतरता 
हे इसे ऋईसिस (098) कहते है एवं दूसरे प्रकार में उवर 
धीरे-धीरे उतरता हे उसे खाईसिख (1758 ) कहते है-- 
बहुदोषस्य बर्वान्‌ प्रयेणाभिनवो वरः 1 सक्किया दोषपक्त्या चेद्‌ 
विसुद्नति सुदारुणम्‌ ॥ कृत्वा दोषवज्ञादेगं कमादुपरमन्ति ये । 
तेषामदारुणो मोक्षो ऽराणा्चिरकारिणाम्‌ । माधवे ज्वरमोश्षपूवरूपं 
यथा--दाहः स्वेदो आ्रमस्तृष्णा कम्पविड भिदसंज्ञता ॥ कूजनच्चास्य- 
व्रगन्ध्यमाकृतिञ्वरमोक्षणे | ञ्वरप्रमोक्षे पुरषः वूजन्वमति चेष्टते । 
श्वसन्‌ विवर्णः स्विननाङ्गो वेपते लोयत्ते सुः ॥ प्रलपदयुभ्गलवाज्ञः 
शीताङ्श्च भवत्यपि । विसंशचो जवरवेगातैः सक्रोध दव वीश्षयते। 
स दोषद्राब्दच्च राक्कद्‌ द्रवं श्चवति वेगवत्‌ ॥ लिङ्गन्येतानि जानीया- 
ञञ्वरमोक्षे विचक्षणः ॥ (८ च. चि.“अ. २) यदि शाखनिर्देश- 
पूर्वक उवर मै या उवरमोक्त के पश्चात्‌ पभ्यसेवन न किय 
जाय तो उवर का पुनरावत॑न हो जाता है--भस्नातबखो यस्तु 
ज्वरमुक्तो निषेवते । वज्यंमेतन्नरस्तस्य पुनरावन्त॑ते ज्वरः ॥ दुहतेषु 
च दोषेषु यस्य वा भिनिव्तते । स्वस्पेनाप्यपनचारेण तस्य भ्यावतेतते 
पुनः 1 चिरकारपरि छठ दुबल हीनतेजस्म्‌ । अचिरेणैव कालेन स 
हन्ति पुनरागतः ॥ अथवाऽपि परीपाकं ध'तुष्वेव क्रमान्मलाः। 
याम्ति ज्वरमङ्वंन्तस्ते तथाऽप्यपकुमेते॥ एवमन्येऽपि च ग्दास्यावतेन्ते 
पुनगंताः । अनिर्घातिन दोषाणामद्यैर प्यदितैनणाम्‌ ॥ (च.चि.अ.३) 
लघुं शिरसः स्वेदो मुखम।पाण्डु पाकि च | 
तवथुश्चान्नकाह्भया च अवरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥३२२॥ 
उ्वरसुक्तलक्षण--रिर ८ तथा सर्वाङ्ग ) का हठ्का होना, 
पसीने का आना, मुख की पाण्डुता का जह होना, सुख 
(ष्ठ) पर पिड़कादिरूप मे पाक होना, छींक आना तथा 
भन्न ग्रहण करने की इच्छा होना उवरमुक्तं के रुक ॥३२२॥ 
विम्षैः- तन्ान्तरीथञ्वरसुक्तलश्चण- ददो रधुन्य॑पगतङछम- 
गोदतापः . पाको सुखे करणसौष्टवमव्यथत्वम्‌ । स्वेदः क्षयः प्रकृतिः 
धोगि मनोऽ्नलिष्ता कण्डूश्च मूध्नि विगतज्वरलक्चणानि॥ चरकेऽपि- 
विगतक्लमसन्तापमन्यथं विमेन्दरियम्‌ । युक्तं प्रकृतिसच्वेन विद्या 
त्पुरुषमञ्वरम्‌ ॥सञ्वरो उवरसुक्तश्च विदाहीनि गुरूणि च । असात्म्या- 
न्यन्नपानानि विरुद्धानि च वजैयेत्‌ ॥ व्यवायमतिवचेष्टाश्च ज्ञानमध्य- 
शनाभि च ! तथा ज्वरः शम॑. याति प्रक्ञान्तो जायते न च ॥ व्याया- 
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मन्न व्यवायज् स्नानं चंक्रमणानि च। उबरसुक्तो न सेवेत यावन्न 
बलवान्‌ भवेत्‌ ॥ ( च. चि. अ, ६) 

शम्भुक्ोधोद्धयो घोरो बलबणाभिसादकः । ` 

रोगराड रोगसङ्घातो उवर इत्युपदिश्यते २२३ 

उ्यापिसवात्‌ सर्वसंसपशोत्‌ कृच्छत्वादन्तसस्भवात्‌ । 

अन्तको ह्येष भूतानां ज्वर इत्युपदिश्यते ॥३२९॥ 

उवरस्य गसीयस्त्वम्‌--ञ्वर को महादेवजी के क्रोधसे 

उत्पन्न, भयानक, शारीर के बर, वर्णं ओर अभि को नष्ट 
करने वारा, सर्वं रोगो का राजा तथा अनेक रोगो का 
समूहभूत कहा जाता हे तथा यह उवर पुरुष, पशु जादि 
सर्व सें व्यापक रूप ते होता है तथा देह, इन्द्रिय ओर मन 
को स्पक्षं करने से, त्रयोदक्षविध अधिय का उपचातं करने 
से अच्यन्त कष्टसाध्य होने के कारण एवे प्रस्येक व्याधिके 
अन्तमं भी उव्पन्न होने से तथा अन्तक ( यमराज ) के 
समान प्राणो का ना्चक होने से प्राणियों का अन्तक ( यम ) 
यह उ्वर कहा जाता हे ॥ २२३-३२४ ॥ 

` विमर्सः--शम्भुक्रोधोद्धवः- पौराणिक, चरक तथा सुश्चुत 
ॐ आचार्यौ ने शङ्कर के कोध से उवर की उस्पत्ति मानी हेः 
जैसा कि चरक मे छिखा हे--द्वितीये हि युगे रवेमक्रोधत्रतमा- 
स्थितम्‌ । दिव्यं सदखंवर्षाणामघुरा अभिदुदः ॥ तपोविघ्लाश्चनाः 
कर्तु तपोविघ्नं महात्मनः । पर्यन्‌ समथश्चोपेधवां चक्रे दक्षः प्रजापतिः॥ 
पुनरमादिशवर भागं धुवं दक्षः प्रजापतिः! यज्ञेन करथामास प्रोच्यमानः 
पुर्रपि ॥ ऋचः पञ्चपतेर्याश्च रम्य आहूतयश्च याः । यक्ञसिद्धिः 
प्रदास्ताभिदयौनं चैव स इष्टवान्‌ ॥ अथोत्तीणेवतो देवो बुद्ध्वा 
दक्तव्यतिक्रमम्‌। रुद्रो रौद्रं पुरुस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः ॥ 
सृष्टा कलाटे चक्चुवै दग्ध्वा तानखुणन्‌ प्रभुः । बाङ्‌ क्रोधाभ्रिसन्त्तम- 
सृनत्‌ सत्रनाश्चनम्‌॥ ततो यज्ञः स विध्वस्तो व्यथिताश्च दिवौकसः । 
दाहन्यथापसोताश्च ान्ता भूतगणा दिश्चः॥ अथेश्वरं देवगणः सद 
सप्तिभि्विभुम्‌ । तमृर्भिरस्तुवन्‌ यावच्छैवे भावे शिवः स्थितः ॥ 
डिवं शिवाय भूतानां स्थितं श्ात्वा कृताज्जलिः । भिया भस्मम्रहरण- 
खिशिरा नवलोचनः ॥ उ्वाङामालाक्ुरो रौद्रौ हस्वजद्भीदरः 
क्रमात्‌ । करोभाञचिरुू्तवान्‌ देवमहं किं करवाणि ते ॥ तमुवाचेश्वरः 
रोधं ज्वसे लोके भविष्यति । जन्मादौ निधने च त्वमपचारान्तरेषु 
च॥ (च. चि.ख.३) द्वितीय कथा यह भीहै कि दक 
प्रजापति की कल्या सती ने अपने पिता के विरोध करने पर 
भी स्वयंवर मे शङ्करजी को ही वरण करिया । इसी पू 
विरोधवश उसने अपने प्रारग्ध महान यज्ञ मे शङ्करजी को 
निमन्त्रण नहीं भजा किन्तु शङ्करजी के मना करनेपर भी सती 
अपने पिता के उस यज्ञम गदं किन्तु वहां उसका सम्मान 
नहीं किया गया तथा -वहौँ शङ्करजी के स्यि मी आद्र का 
स्थान नहीं था । इस अनादुर से सती ने योगाश्नि द्वारा जपना 
रीर भस्म कर डारा । इस वृत्तान्त के प्राप्त होते ही शिव- 
गर्णो ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया तथा शङ्करजी ने भी वर्ह 
जाकर जपने तृतीय नेत्र को खोकर क्रोधपू्वेक शरास छोढा 
जिसे उवर रोग.की उत्पत्ति इदे । कु रोर्गो का विचार 
है किखती ने उसी हवनङ्कण्ड मे अपने को मस्म कर डाला । 
इस धृत्तान्त से कुद हुये शङ्कर जी ने वहां जाकर तुल उद 
किया निखमे अनेक संहारक व विषैरे अरखो का प्रयोग किया 
जिसके परिणाम मं अनेक रोगो की उप्पत्ति के साथ ज्वर्‌ भी 


ॐ२९० 
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ति च च । 








उप्पन्न हुआ } आधुनिक समयमे भी पुरम वम के प्रयोग 


होने से अनेक रोग॒उस्पन्न हये दिखाई दे रहे हँ अतः उक्त 
घटना भी नितान्त खव्य है । जो भ्रत्यच्तवादी इसे काल्पनिक 
मानते हो उन्है यह उत्तर दिया जा सकता हे किं कोषोद्धव 
का अर्थं तेजसोदेक मान लिया जाय एवं क्रोध से पित्त भी 
भ्रकृुपित होता है-( कोधात्पित्तम्‌ ) तथा पित्त को अ्चिसे 
अभिन्न मी माना है-८ न दि पित्तव्यतिरेकादन्योऽञ्चिरुपलभ्यते ) 
पित्त के बिना शरीर में कोई उष्मा नहींहै ओर बिना उष्मा 
के ज्वर मी नहीं हौ सकता--उष्मा पित्तादरते नास्ति ञ्वरो 
नास्त्युष्मणा विना ) तस्मातिपत्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पिन्ताधिकेऽपिकम्‌ ॥ 
दत्त का अथं वायु तथार्दरकाञर्थं अभिभीहे एवं मिथ्या- 
हारविहार से दक्त (वायु) का भपमान ( चिषमताया 
विकृति ) होने से सद्र (अग्नि) भी प्रकुपितो जातीहे 
ओर उस्र अग्नि ८ पित्त) के प्रकुपित होने से ऽवर का होना 
स्वाभाविक है । बर्व्णा्चिसादकः--अत्रास्य ज्वरस्याथिनाश्चकत्वं 
चरके प्रदरितं यथा-स यदा प्रकुपितः प्रविदयामादययमुष्मणा सह 
मिश्रीभूयाद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्वपेत्य रसस्वेदवहानि 
स्रोतांसि पिधायाभिमुपहत्य पक्तिस्थानादृष्माणं बहिभिरस्य केभ्रलं 
ररीरमनुप्रपद्यते, तदा ज्परमभिनिवत॑यतिः (च. नि. अ. १) 
रोगराड्‌--ज्वर रोगो मे प्रथम उस्पन्न होने से रोगो का राजा 
माना रया है--( स सर्व॑रोगाधिपतिरिति चरकः › देदेन्दियमन- 
स्तापी सवेरोगायजौ बली । ज्वरः प्रधानो रोगाणाभुक्तो भगवता 
पुरा ॥ रोगसंधातः-उवर की योग्य समय से तथा उचित रूप 
से चिकित्सता न करने से अनेक कासश्वास, रक्छपित्त, रक्ता 
तिसार, यङ्््नीहवबुद्धिः पण्डुतादि रोग उपद्वस्वरूप 
उस्पन्न हो जाते हे अतएव इसे दुशिकिस्स्य भी माना ह~ 


(नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहुपद्रवा दुधिकित्स्याश्च यथाऽयम्‌?) , 
ञ्वरः--“्वरयति सन्तापयति शरीराणीति अवरः, अर्थात्‌ इसमें 


प्राणियों का शारीरिकि च मानसिक सन्ताप बद जाता है-- 
(उवरः प्रत्याप्मिकं लिङ्गं सन्तापो देहमानसः जतः इसे ऽवर कहते 
ह । सन्तापङन्षण को उवरं कहा है--“उ्वरस्त्वेक एव सन्ताप- 
लक्षणः यह सन्ताप देह, इन्दिरयो नोर मन मे होता हे- 
ददेहेन्द्रियमनस्तापकरः' ! देह का सन्ताप हरीर के अस्यधिक 
उष्ण हो जाने से भरतीत होता हे तथा इन्द्रिय व मन के ताप 
का परिज्ञान सं्ञाचिक्रति, बेचैनी भौर मनोग्छानि से होता 
है चित्यमरतिर्लानिमनःसन्तापटक्षणम्‌ः । उवर के अनेक 
पर्याय भी ईह -ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातङ्कएव च। एकोऽथ 
नामपर्यायै विविैरभिधीयत्ते ॥ क्षयस्तमो ज्वरः पाप्मा मत्युश्वोक्ता 
यमात्मकाः ! व्यापित्वात्-- अर्थात्‌ ज्वर की उत्पत्ति सवं प्राणिर्यो 
में होती है--“ज्वरेणाविराता भूतं नहि किञ्चित्न तप्यतः य स्वं 
योनियो या चराचर दष्टिमे होता है तथा अनेक नार्मोसे 
पुकारा जाता हे-“नानातियंग्योनिषु च बहुविधैः रब्देरभिधीयतेः 
नानायिषैः शब्दैरिति- हस्तिषु पाकलो, गोषु खेरिकौ, मस्स्याना- 
मिन््रनारो, विहङ्गानां भ्रामरक इत्यादि । जैसा कि पारुकाप्य- 
विरचित हस्स्यायुर्वेद्‌ के महारोग स्थान के नवमाध्याय 


भे इस विषय का निन्न स्पष्टीकरण दिया गया डे-- 
पाकलः सं तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌ । गवामीश्वरसंजञश्च 


मानवानां ज्वरो मतः ॥ अजावीनां प्रलापाख्यः करभे चाल्सो 
भवेत 1. हारिद्रौ मददिषीणान्तु सृगरोगो मृगेषु च ॥ पक्षिणामभि- 
घ्ातस्तु भस्स्येष्विन्द्रमदो मतः । पक्षपातः पतङ्गानां व्याडेष्वश्चिकं- 


सुश्चुतसंहिता 
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संहितः ॥ तथाऽन्यत्रापि-जलस्य नीलिका भूमैरूषये वृषस्य 
कोटरः । अन्तस्तम्भवात्‌-अर्थात्‌ किसी अन्य व्याधि से मस्त 
युहष भी अन्त मे ञवर से आक्रान्त होकर ही मरता है अत- 
एव चरकाचायं ने लिखा हे-- व प्राणभृतः सज्वरा एव जायन्ते 
सज्वरा एव भ्रियन्ते च ॥" ( च. नि, अ. १ ) ज्वरप्रमावो जन्मादौ 
निधने च महत्तमः । तस्य प्राणिस्सपलस्य भरुवस्य प्रलयौदये ॥ ( च. 
चि. अ. ३) अन्तकः--्ग्णस्य अन्तकारित्वादन्तक्षः, । ज्वरस्य 
मृत्तिमचवं यथा--रुद्रकोपा्ि्षम्भूतः सवेभूतप्रतापनः । त्रिपाद्‌- 
भस्मप्रहरणखिशिराः सुमहोदरः ॥ वैयाघ्र चम॑वसनः कपिलो माल्य- 
निग्रहः । किङ्गक्षणो हस्वजद्रौ बीभत्सो बर्वान्‌ महान्‌ ॥ पुरुषो 
लोकनााथेमसौ ज्वर इति स्मरृतः॥ ( मावप्रकाश्च ) हरिर्वश- 
पुरणेऽपि--ज्वरखिपादखिक्षिराः षटभुजो नवलोचनः । भस्मप्रद- 
रणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः ॥ 
इति युशुतसंहिताया उन्तरतन्त्रान्तगेतकायचिकित्सामाषादीकायां 
उ्वरप्रतिषेधो नामैकोनचत्वारिश्तमोऽध्यायः ॥ 


५991 
चत्वारिहात्तमोध्यायः | 
 अथातोऽतीसारप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 


ञव इस ( उवर चिकित्सा ) के अनन्तर यह से अति- 

सारप्रतिषेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते है जेसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ १-२ ॥ 

` विमशंः--ञ्वर मेँ अभ्िके मन्दहो जाने के कारण तथा 
पित्तस्वर में अतिसार का पाट होनेसे उ्वर ओौर अतिसार 
एक दूसरे के उपद्रव स्वरूपमें हो जाने के कारण उवरप्रतिषेध 
के अनन्तर अतिसार के कारण, रन्तण जओौर चिकित्सा आदि 
का ज्ञान करना अस्यावश्यक हो जाता है अतः अव अतिखार- 
प्रतिषेधाध्याय प्रारम्म किया गया ह । अतिसारब्युत्पत्तिः- 
अतिसखरणसर्‌ जतीसारः, अर्थात्‌ अप्राकृत तथा प्रायशः जल- 
बहुरु मरुं का पुनःपुनः परिष्याग ही अतिसार कहखाता है 
जेसा किं कहा भी है--अतिरत्यथैवचने सरति्ंतिकर्मणि । 
तस्मादत्यन्तसरणादतीप्तार इति स्तः ॥ ( सुश्रुते उर्हणः ) 
अन्यच्च-.गुदेन बहुद्रवसरणमतिसारः । (मथुकोषः) अतीवसरणं 
यत्र सोऽतिस्तारो निग्ते । विडमेदः प्रायशो ह्यत्र जल्वद्‌. भूरि 
वाल्पराः ॥ जतिसारोत्पत्तिः-रीय्तच्ेण यजतः पृषधरस्य मह - 
त्मनः । आलम्भ्या: प्यव: क्षीण।स्ततो गावः प्रफद्िताः ॥ तासा- 
सुपाङ्तानाच्च गवामत्यथैसेवनात्‌। असाल्यत्वादथोष्मत्वात्‌ गोर- 
वाच्च पिशेषतः ॥-.अतिस्नेहाचच सक्षणो जाठसोऽभिस्तदा किर । 
अतीसारः पुरोत्पन्न दोषधातुमलाश्रयः । 

गुवंतिल्िग्धरूक्षोष्णद्रनस्थूलातिशीतलैः | 

विरुद्धाभ्यशन्‌ जीरणेरसारम्यै श्चापि भोजनैः ॥३॥ 

सेहादेरतियुक्तश्च  मिथ्यायुक्तरविषाद्धयात्‌ । 

शोकाद्‌ दुष्टाम्बुमद्याति पानात्‌ सास्म्यत्तेपय्येयात्‌।।४।। 

जलातिरमणेवेगविघातेः ` कमिदोषतः । 
न्णां भवस्यतीसारो लक्षणं तस्य॒ वच्यते ।*॥ 

अतिसारनिदानम-- मात्रा, गुण, विपाक ओौर स्वभाव से 

गरिष्ठ जैसे मात्रा माण), गुर, रक्तक्षाटी जादि एवं स्वभाव- 


अध्यायः ४० | उत्तरतन्म्‌ २११ 


कह क छ + च+ ^ ह, छ क ^ क + ^ 1010 00 ए ^ १ छ ++ + 


गुरु उडद की दार, अतिष्िग्ध, अतिरूक्, अति उष्ण, अति 

दव, अतिस्थुर ओौर अतिश्ीतर्‌ पदार्थो का सेवन एवं 
विरद्ाश्चन, अध्यशन, अजीर्णं ओर असास्म्य भोजन करने 
से तथा स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, षनुवासन शोर 
निख्हण वस्ति इनके अत्यधिक प्रयोग से तथा मिथ्या प्रयोग 
से एवं विषभ्रयोग, भय, शोकः दूषित जल तथा मद्य के 
अतिपान करने से एवं सात्म्यविपरीत आहारःविहार तथा 
ऋतुचिपरीत आहार-विहार के सेवन से एवं अधिक जरकरोडा, 
अधारणीयवेर्गो के धारण से तथा क्रिमिदोषसे मलुर्ष्या 
सरे अतिसार होता है 1 इसके अनन्तर इसका रुचण कहा 
जायगा ॥ २-५५ ॥ 





7 व व ^) 


तत्‌। जीर्ण विषध्चौषधिभितं वा दावाभिवातातपशौषितं 
वा । स्वभावतो वा युणविप्रहीनं विषं हि दूषी विषतासुपेति॥ अन्यच- 
दूषितं देशकालान्नं दिवास्वप्नैरभौदणशः । यस्माद्‌ दूषयते धातून्‌ 
तस्माद्‌ दूषी विषं स्मृतम्‌ ॥ दृ षीविषरत्तणानि--तेनादितो भिक्न- 
पुरीषवर्णो वैगन्ध्यवैरस्ययुतः पिपाप्ती । मूच्छन्‌ वमन्‌ गद्गद- 
वारिवषण्णो भवेच दृष्योदरलिङ्गजुष्टः ॥ (२) कमि- इनम 
006 00 तथा डिसेण्ट्री उस्पन्न करने चारे परोपजीवी 
(29231168) का म्रहण होता हे, ससे {६ 005 (10009 2961115 
तथा अमीना ( ^०००९०९ ) । माधवकार ने भी कमिरोग 
ऊ रक्षण मँ कृमि के उपसगं से अतिसार होना प्रधान रक्षण 
माना है--उ्वरो विवर्णता शं हृद्रोगः सदनं अमः । मक्तदे षोऽति- 
सारश्च सजातक्रिमिरक्चणम्‌ ॥ आयुवेद में विडभेद ( अतिसार ) 
करने वारे मियो का नाम सौसुराद्‌ आदि रखा है- 
सोखरादाः सशुलाख्या ठेखिद्ा जनयन्ति हि । विडमेदश्चलनिष्टम्म- 
कादर्यपारुूष्यपाण्डुताः ।॥ सेमदषाथिसदनं गुद्रकण्डविमागगगाः ॥ 
(३) अतिद्रवसेवन--जलू की निश्चित मात्राका शोषण ही 
वृहदान्त्र कर सकता हे किन्तु मान्नाधिक्यसेवित द्रव शोषित 





































विमर्षः---स्थूं सं दनाबयवं लडडपिष्टकादि । शीतर अथात्‌ 
स्पशं ओर वीयं से शीतर । विरद अर्थात्‌ संयोग, देश, कार 
ओर मात्रा से विरद, संयोगविर्द् जैसे रीर ओौर मची 
का एक साथ सेवन ! श्षीरमत्स्यादि यदुक्तं तदधिरुदाशनं मतम्‌? 
मात्राविस्द सैसे घृत ओौर मधुका समान मात्रा म प्रयोग । 
अध्यरान---्ुक्त पूर्वान्नशेषे तु एुनरध्यशनं मतम्‌ ॥' ( च. चि. 
अ. १५) अन्यच्च --"अजीण भुज्यत्ते यत्तु तदध्यशनमुच्यते' । 
अज्तीर्णः--जामाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टव्धाजीणे, रसशेषा- 
ज्ञीणं जदि 1 असतास्म्य भोजन-- देक, कार, भ्ङति आदि के 
अनुरूप सारम्य भोजन कहलाता हे तथा तद्विपरीत असास्भ्य 
भोजन है, एवं वासी, सड़ा, गला; जरा हा भोजन भी 
असास्य होता हे, इसी प्रकार हीनमात्र, अतिमात्र पएवं 
प्रमित भी जसासम्य होता हे, विषम भोजन भी असास्य 
कहाता ह-- बह स्तोकमकाठे च मुक्तं यद्विषमं दि ततः खेंहादि 
काञतियोग, "सर्पिस्तैलं वसा मजा स्नेदयोप्युक्तथ ठविधः" विषाद्‌ = 
सथावरविषाद्‌ दूषीविषाद्रा । सात्म्यविपयेयोऽपात्म्यं तच्च द्विविधं 
प्रकृतिसार्म्यमभ्यासस्तात्म्यल्च । किमिदोषत इति क्रिमिभिः पकामाः 
दयदूषणात क्रिमिजनितवातादिकोपद्रा । आधुनिक विचारसे 
अतिसार को 11०९०. कहते है तथा इसकी उस्पत्ति मे दो 
परिणाम होते द--(१) आन्त्रतीव्गति (पन ए0015द1878); 
(२) आन्त्रगत उदेचन, पाचन एवं शोषण में परिवतेन । 
कारण--आय्ैद मे जो यर्वतिक्िग्धरूकोऽेः आदि शोका हारा 
इसके उटपन्न होने के कारण छ्खि गय ह वे साच्ञात्‌ या 
परम्परया सर्वप्रथम आन्त्र मे उक्त दो प्रकार की परिस्थितिर्यो 
क्रो उत्पन्न करते दै जिसके फलस्वरूप मल का त्याग 
अप्राकृत एवं अधिक वार होताहै। आधुनिको ने इसके 
निश्च कारण माने है-(१) उ्तेजफ़ मोजन (1प्पप्षणपष्ट 000.) 
से आज्ञाचाही तन्तु ( 100 1161१९5 ) अत्यधिक उत्तेजित 
हो आन्त्रगति बदा कर अतिसार उस्पन्न करते द । .संखिया 
आदि विष तथा विश्द्वाशन आदि इसी वगं मे ते ह 
भौतिक या रासायनिक कारण भी आन्त्रगति बढ़ाने में 
सहायक होते है रासायनिक कारणो मे जीवाणुजन्यः खाद्य 
पदार्थजन्य तथा मुख द्वारा गीत विष का समावेश होता 
डे! विजयरक्िति ने विष से स्थावर विष स्या हे क्योकि 
उखकी गति अधोगामी हे किन्तु कार्तिककुण्डजी ने विष से 
दूषीविष का ग्रहण किया है क्योकि दूषी विषरुक्षणां मं 
सर्व्रथम भिन्न पुरीष ( अतिसखरण ) का निर्देश किया है- 
दूषीविषपरिभाषा--यत्‌ स्थावरं जङ्गमच्रतिमं वा देहादशेषं यद- 


उत्पन्न कर देता हे । (४) भतिह्लौत के कारण जन्त्र प्रथम 
सङ्कुचित दो जाती हे किन्तु षुनः उत्तेजित होकर ती गति 
करने रगती हे जिखये शैभ्मिक कला से जर का प्रचुर खाव 
होकर अधिक पतर दस्त अने कगते ह 1 (५) विसूचिका का 
जीवाणु भी अतिस्रण करता हे 1 (६) आन्विकगतिनिय- 
नरक नाडीतन्तु ब आन्तरिक पेरियों की जस्यधिक उन्तेजन- 
शीरुता भी अतिसारं उस्पन्न करती है । उक्तेजना के निम्न 
कारण हो सक्ते ईै--( ज >) खारी पेट होने पर किया हुजा 


क 


भोजन भामाश्षय मे पर्हुचते ही आमाशयजन्य आन्तरिक्‌- 
© + 
प्रत्यावततन क्या ( (2,51106011५ 7€0 € ) को बढा देता ह 


जिससे चहदान्त्र की गति बढ कर श्रोणिगुदीय जन्त 
( एनर)० ००१०४.) म भरा इजा मरु यकायक , मरय म 
पटच जाता है जिससे मरत्यगेच्छा होती हे1 (भा) बीडी या 
विगरेर से सरुव्यागग्रृत्ति, शीतजरपान या उष्णजखपान 
से मरस्यागप्रदृत्ति, चङ्क्रमणानन्तर मरुस्यागप्रदृात्तःचाय ठेते 
पर मरव्याग प्रचृत्ति ! यद्यपि इन दशाओं की अतिसाररूपी 
सेग म गणना नहीं हे किन्तु इन प्स्यावतेन क्रियार्थो की 
अधिकता से जब बार-बार मरूत्याग होने ख्गता है तो वह 
अतिसार की गणना मे समाविष्ट हो जाता डै1 (दइ ) वात- 
नाडीजस्य ( लर्ण ) भय तथा सोक के कारण उस्पन्न 
होने बाङे अतिसारो का इसमे समावेश होता हे । आयु्द 
का सिद्धान्त हे कि काम, शोक ओर भयस वायु प्रकुपित 
होता हे “कामश्लोकमयाद्वायुः'। प्रत्यन्त देखने मे आता हेष 
जब कोड व्यक्ति शेर या खखार डाक को देल ङेताहै तो 
उसी समय बह भर भौर मूत्र को त्यागने कगता हे परीक्ला- 


अवन से श्वे होने के समय बहुत से परीराथिरयो को भय 
से मूत्र ४ ० दे) वाप्दाचायं नेमीख्खिाहै कि 


मय सौर ज्ञोक से प्रथम चित्त भित हो जाता हे, तदनन्तर 
वायु भी भङ्कपित होकर पित्त को अनुबन्ध बना के उष्ण ओर 
द्रव मर का अतिखरण कराता हे--भयेन श्षोभिते चित्ते सपित्तो 
द्राबयेच्छङ्ृत्‌ । वायुस्ततोऽतिसारथत क्षिप्रस॒ष्णं द्रवं प्टवम्‌ ॥ वात 
पिन्तसभं छिन स्तद्च्च शोकतः ।॥ ये दोर्नौ अतिसार जागन्तुक 


न होने से आन्त्र की पुररसरण गति को बदा कर अतिक्षरं | ॥ि 


२१२ 





॥ # 





पाततिसार-- पैत्तिक तीब्वर, ग्रहणीक्ोष (1८।च5४ प 7. 5.), 
पद न्त्रशोथ ( 1प4०५४8 ), बहदन्त्रज्ञोथ ८ 0015 ) जादि 
रोगो मँ पेखा ओपद्रवस्वरूपी अतिसार हो जाता हे। 


(७ ) अतिलिग् पदार्थो के पाचन. सिये पित्त ( € ) की 


अधिक आवश्यकता होती है तथा आन्त्र मे अधिक खवित 


पित्त अत्तिखार का जनक हो जाता हे । (८ ) द्टाम्बुमयपान- ` 


दूषित जरु तथा मद्य एवं अदूषित जर तथा मद्य के भी 
अधिक मात्रा मे पीने से अतिसार उर्पन्न होता हे! मध्य 
पित्तद्धंक होने से अतिसारजनक दै, जसा कि चरकाचायं ने 
किखा है--प्रदृष्टमदपानीयपानादतिमपानाद तीसारःः । पर्व॑त का 
पानी भी अतिसारजनक होता है । एेसे अतिसार को पवेती- 
यातिसार ( ता11.7079प०५8 ) कहते है । ॑ 
खशम्यापां धातुरन्तःकृशानं 
वर्चामिश्रो मारुतेन प्रणुज्ः। 
वृद्धोऽतीवाधःसरव्येष यस्माद्‌ 
| व्याधिं घोरं तं ततीसारमाहूः ॥ & ॥ ` 
अतिमारसम्प्रापि -भत्यधिक मात्रा मे बढा हुजा जलीय 
गुणधमीं शारीरिक धातु ( कफ, रस, पित्त, मेद, रक्त, स्वेद्‌, 


: मूत्र ).आभ्यन्तरिक पाचकाभि (किंवा त्रयोदशविधान्नि) को . 


शान्त (मन्द ) कर मरू के साथ मिरुके वायुके द्वारा प्रेरित 
होकर अधोमागं ( गुद ) से प्रचुर मात्रा मे बाहर निकलता 
हे, अतएव इस भयङ्कर व्याधि को अतिसार कहने हैँ ॥ ६ ॥ 
विमज्ञैः--चरकाचायं ने विभिन्न दोर्षो से उत्पन्न होने 
वारे अतिसारो की सम्पाति भिन्न-भिन्न प्रकार से स्वी है- 
अथावरकालं वातल्स्य वातातपव्यायाममनिमात्रनिषेविगो रूक्षाद- 
प्रयितारिनस्तीक्षणमचन्यवायनित्यस्योदाव्रतेयतदच वेगान्‌ वायुः 
प्रकोपमापयते. पक्ता शचोपहन्यते, स वायुः कुपितोऽभरावुपहते 
मूत्रस्वेदो पुरीषारा्मुणहन्य, तभ्यां पुरषं द्रवीकृत्य, ' अति- 
साराय प्रकस्पते । पित्तस्य पुनरम्लवणकटुशक्चासोष्णतीक्ष्णा- 
तिमाजनिपेविणः प्रतप्ताभिपूर्यसन्तापोष्णमारुतोपहतगावस्य क्रोधे- 
ष्यांबहुरुस्य पिन्तं प्रकोपमापद्यते, तत्मरकुपितं द्रवत्वादृष्माणञुपहत्य 
पुरीषाशयविसतमोष्ण्याद्‌ द्रवत्वात्‌ सरत्वाच्च भित्वा पुरीषमतिसा- 
राय प्रकल्पते । श्ेष्मरस्य त॒ य॒रुमघुरक्ौतक्लिग्धोपसेविनः सम्पूर- 
कस्याचिन्तयतो दिवास्वमपरस्यारसस्य रलेष्मा प्रकोपमापद्यते । स 
स्वमावाद्‌ गुरुमधुरश्चौतसिग्धः स्षस्नोऽभिमुपहस्य सौम्यस्वमावात्‌ 
पुैषाशयसुपडत्योपक्छेच पुरौषमतिसराय कदपते । इत्यादि । (च. 
चि.अ. १९ ) आधुनिक सम्प्रक्षि-( 4 ) पाचकरसो कौ कमी से 
अजीणं तथा अजीणंजन्य विषप्रभाव से अतिसार उस्पन्न होता 
डे । (२ ) रकेष्मिकरोत्तेजन--भन्नविष, आगन्तुकविष, दूषित 
जरू एवं मोजन से शरेष्मिककला उत्तेजित हो जाती है 1 (द) 
 तीवान्त्र गति ( एत 95191975 )- इसी के कारण मर 
नीवेको ठकेरा जाताहै तथा उसका शोष नहीं होता है। इसी 
आशय को सुश्चुताचायं ने वायुनाऽधः प्रणुन्नः, स्पष्ट करिया हे 1 
` (४ > ररेष्मिककलोत्तेजना के फरस्वरूप आन््रगत केशि- 
कारं का विस्फार होकर उनसे रुसीका ( जलीयधातुं ) का 
साच भिक मात्रामे होकर मर पतला हो अतिसार के 
` रूप मँ निकर्ता हे 1 जरीयधातु की अत्यधिक बृद्धि पाचकार्नि 
को मन्द्‌ करने तथा आन्त्रगतिवद्धन मे सहायक होती है, 


सुश्चुतसंहिता 


है--मागनत्‌ दवावतीसासै मानसौ भयशोकजौ?। (ई) उपद्वसरू- | इसी आश्चय को सुश्वेत ते संशम्यापां धातुरर्नि प्रवृद्धः से 





स्पष्ट किया है । गणनाथसतेनजी का भी यही मत हे -अदधैपकवं 
दि तरलं शक्ृदन्वेषु तिष्ठति । त्वरया सार्यते तच्चेत्‌ सामान्यास्सोऽ 
तिप्तारकः ॥ आप्यो धातुः श्ञोणितस्यन्त्रमध्ये परिश्रुत जारकेभ्यः 
प्रभूतः । स्रवेयदा विडविमिश्रोऽन्यथा वा सोऽतीसारो दारुणो षातु- 
दोषी ॥ आन्त्रस्थित केशिकाओं के रक्त से निकली हु 
रसीका मल के साथ निकरुती है । आयुवंदिक सम्प्राधि में 
स्वेद्‌ तथा मूत्रका पुरीषाशय समे आकर मरको पत्रा 
करना असंगत प्रतीत होता है क्योकि इनके आशयो का 
आन्त्र से कोई सान्ता सम्बन्ध नहीं है तथापि अत्यधिक 
अतिसार में स्वेदावरोध तथा मूत्रार्पता अवश्य होती हे 1 
उसका कारण रक्त मे जरीयभाग का अल्प हो जाना है 
क्थोकिं हस समय मे आन्त्रस्थ श्रेस्मिककरा की केरिकाप्‌ 
विस्तरत हो जाती हैँ तथा उनसे रक्तस्थ जलीय धातुका 
लाव आन्त्र मै अधिक होता रहता है, जैसे किं विसूचिका में 


| स्पष्ट हे । सम्भवतः आचाय का अभिप्राय इन रक्छवाहि निरयो 
| द्वारा खेद ओर मूत्रका आन्त्रमै अने का हो किन्तुमूत्र 


जो कण्टेण्ट दहै वे नहीं तेह । भूत्राह्मयगत तथा स्वमात 
रक्तनटिका्ओं का जरीयभाग अवश्य आन्त्र मे आकर 
स्ञवित हो सकता हे । | 


एकैकशः सर्वशश्चापि दोमैः 
शोकेनान्यः षघ्र आमेनचिोक्तः | 
फेचित्‌ प्राहुनेकरूपप्रकारं 
नेवेव्येवं काशिराजस्त्वबोचत्‌ ।। ७ ॥ 
दोषावस्थास्तस्य नेकप्रकाराः 
काले काले उ्याधितस्योद्धबन्ति ॥ ८ ॥ 
अतिमागमेद-- वातिक, पेत्तिक, श्रेष्मिकः सान्निपातिक, 
श्लोकज तथ! आमदोषजन्य पैसे दः प्रकार का अतिसार होता 
हे । केचित्‌ हारीतादि चार्यो ने अतिसार को एक प्रकार 
छान कहकर द्रन्द्र जादि भेदसे अनेक भरकारका कहारै 
किन्तु काशिराज धन्वन्तरि का कथन है किं यह उचित 
नहीं हे क्योकि जामावस्था, परावस्था ओर रक्ताथवस्थायं 
दोषो की अवस्था हीर जो भिक्न-मिन्न समयमे उस 
अतिसारी रोगी से उत्पन्न होती रहती रै ॥ ७-८ ॥ 


विम्ः--सुश्चुताचायं ने अतिसार के वातज, पित्तज, 
ककफज, साज्ञिपातिक, श्ोकज, आमज दुः मेद माने है! 
चरकाचाधं ने चातज, पित्तज, कफज, साज्निपातिक, मयन 
ओर शोकज दुः ही मेद्‌ माने है। वाग्भराचा्थं ने भी 
चरकवत्‌ दः ही माने हैँ--दोषेव्य॑स्तैः समस्तैश्च भयाच्छोकाच्च 
षड्विधः ॥ श्रीगणनाथसेनजी ने प्रथम अतिसार के दौ 
विभाग कर दिये हैं (3) साम भौर (२ ) निराम--'दविनिधः 
स्वादतीतसतारो सामो वाऽथ निरामकः सामः सायोपधिष्टम्य- 
पतिविटकोऽपरोऽन्यथा ॥ जेस फि चरकाश्वायं ने भी प्रस्ये 
अतिसार की भामावस्था जोर पक्तावस्था स्वीकृत की डे, इसी 
लिये आमातिसार को पथक्‌ नहीं माना । सुश्चुताचा्यंने भी 
कहा हे किं अतिसारो की चिकित्वामे आम र पक क्रम 
का भिना विचार किये चिकित्सा हितकर नहीं होती हे अतः 
सर्वविध अतिसारे मे आम नौर परक का ज्ञान अस्यावश्यक 






होत्ता है--आमपकक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया हिता। अतः 
सर्बातिस्रेषु जेयं पक्रामलक्षणम्‌ ॥ सुश्चुताचार्थं ने भयज अति- 
सार न मान कर उफ स्थान पर आमज अतिसार माना है 
जो कि अतिसारो की आमावस्था से प्रथक्‌ तास्पयं रखता 
हे। इस विषय मे सुश्रुत का कथन है कि यह आमातिसार 
आमदोष से ही उत्पन्न होता हे! आमज अतिसार की 
उत्पत्ति मे दोष आम ॐ संसर्गी एवं प्रेरक होते दै, सादात्‌ 
शारम्भक नहीं होते । आमदोष की उप्पत्ति दूषित अन्न से 
होती है तथा यह साम वातादि दोषो से संयुक्त एवं प्रेरित 
होकर रक्त के समान विविध व्याधिर्यो को उस्पन्न करता हे, 
जैसे आमाजी्णं तथा तजन्य विसूचिका आम से ही उर्पन्न 
होते है । यत्रस्थमामं विस्जेत्तमेव दें विशेषेण पिकारजातः । 
दोषेण येनावततं शरीरं तहक्षणैरामसमुद्धवैश्च ॥ इस श्छोक से 
स्पष्टे कि दोष आम के संसगीं एवं प्रेरक होते ई आरम्भक 
नहीं । इस प्रकार आमजन्य व्याधिर्यो मं अनुबन्धी दोषो 
ॐ कर्णो क अतिरिक्त आम ॐ विशेष छक्ञण पाये जते हे । 
जेवा कि आमवात रोग इसका प्रसुख उदाहरण हे । पित्तानु- 
बन्धी आमे दाह ओर राग, वाताचुबन्धी आममे शूक 
तथा कफानुबन्धी आम मे स्तिमितता, गुरुता ओर कण्डूयन- 
पित्तात्सदाहरागन्न स्यू पवनानुगम्‌ ! स्तिमितं गुरं कण्डूव्च 
कफद्षटं तमादिक्षेत्‌ ॥ इस तरह आमदोष की स्वतन्त्र सत्ता 
सिद्ध हो जाने पर आमजन्यातिसार की स्वीकृति युक्तियुक्त 
प्रतीत होती है! सुश्चताचायं का मतहे किमय से वायु 
का प्रकोप होता है अतएव भयजन्य अतिसार को प्रथक्‌ न 
मानकर उसका वातिक अतिसार मे ही समावेश्य कर देना 
चाहिए । जेजटाचायं का कथन है किं भयका प्रभाव मन 
पर होता है अतएव इसे शोकज मे अन्तत कर सकते ह । 
चरकाचा्यं का भयज जौर कोकज अतिसारो को पृथक्‌ मानने 
का यह तार्प्यं हे किं इनका रक्षण, संज्ञा ओर कायं मेँ मेद्‌ 
हे तथा हेतुप्रस्यनीक ( हेतुविपरीत ) चिकिस्साथं ये 
होने चाहिये । इस तरह चरक ने शोकज तथा भयज 
अतिसार के रक्षण जौर चिकिस्सामे मेदं बताकर उनका 
पृथक्‌ निर्देश किया हे । भाम तथा त्रिदोष की उप्पत्ति अजीर्ण 
से होती हे अतएव कारणसाभ्य से जमातिसार को सज्ज 
पातातिसार मे समाविष्ट कर दिया हे 1 यद्यपि शोकज का 
वातज्ञ तथा आमज अतिघार का संज्निपातज में समावेश हो 
सकता ड तथापि संश्चुताचा्थं ने हैतुप्रस्यनीकचिकिव्सा- 
प्रतिपादनार्थं दोर्नो को प्रथक्‌ माना है! शोकज के चिकि 
तार्थं आश्वासन तथा आमातिसार के लिय पाचक 
सौषिर्य का प्रयोग किया जाता है) श्लोकजन्य मे केवर 
वातोपचार एवं आमजन्य मे केवर त्रिदोषश्चामक चिकित्सा 
करने से पूर्ण कार्य निर्वाह नहीं होता, जैसे पाण्डुरोग वातादि- 
जन्य ही होते ह किन्तु उनमें खत्तिकाजन्य भी एक भेदे माना 


तया ड क्योकि चिकिष्वा में वातादिनाज्ञक उपचार करने पर 
भी जव तक खत्तिका सेवन का परिस्याग न किया जाय वह 


दीक नहीं होता-- संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजेनम्‌ ॥ यही 
युक्ति चरक के भयज ओर शोकज अतिसारो के थक्‌ मानने 
मे हे! दन्द्रन अतिसारो का वर्णन प्रङृतिसमसमवायारस्ध 
होने से नहीं किया । व्याधिस्वभाव के कारण अतिसार 
चिङकृतिविषमसमवायारब्ध नहीं होता ! गणनाथसेनज्ञी 


उन्तरतन्त्रेम्‌ 


----------------------------------------- ~~~ 











२१३ 


^ 





ने अतिसारो के प्रथम आम ओर पक्त एेसे दो मेद्‌ करके फिर 
कारणानुखार निग्न मेद किये ईै-८ १ ) अन्नविषजन्य, 
(२ ) विषभक्लषणजन्य, (२ ) क्रिमिदोषजन्य, (४) रक्ता- 
तिसार, (८५) मानसहेतुजन्य, ( ६ >) अहणी दौ्ब॑र्यजन्य । 
भायुनिक चिकिष्सा-विज्ञान मेँ जनेक दशटिकोणो से भतिसार 
के विभिन्न भेद्‌ षयि है--( | >) भिभ्यात्तिसार ( 28९०१० 
भ्‌०९५ ), ( २ ) वास्तविकातिसार । स्थाई ओर अस्थाई 
भेद से मी दो विभाग क्रिये गये दहै । स्थाई अतिसारका कारण 
आन्त्र की रचनारमक विङ्कतिर्याः जेसे आनन्त्रा्ंदः यचमा, आन्त 
मे विसूचिका, राइफोष्डः 8. 1255, ४. प्र. 158, 4०१९ 
प्ान्ला9्रप८ 0०708 अ, अग्न्याङय के रोग, प्रतिहारिणीः 
सिराचसेध ( एज्‌ ०0७ प०्ंठ ) वाद्धंक्यातिसार (&€11९ 
एणमम०९९ ) 1 मस्थार अतिसार का कारण-- पैर्यनाक्ञ, भाहार- 
विहारवेषम्य, तापपरिवर्तन ( अप्राणा, [218171069 ), शक्ीत 
तथा विषप्रभाव, दूषित भोजनः, शेशवीयातिसार (1. 
पार भ पा०९8 ), जान्त्रक्रमि, पवतातिसार ( ता 9 
70९४. १ शुदा ॐ पास विकृति । तीर ( 4०८१८ ; आतर चिर. 
कारिक ( प्ण ) भेद से भी अतिसारके दो विभाग 
किये गये है । 
हन्नाभिपायूद्रङुकषितोद- 
गात्रावसादानिलस्निरोधाः। 
विट॒सङ्ग आध्मानमथाबिपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ६ ॥ ` 

म्वात्तिसारपुवैरूप-- हृदय, नाभि; पायु (गुद ), उद्र 
तथा ऊुत्ति ८ कोख = उदर के एक प्रवेश ) मे सूरं चुभोने ढी 
सी पीडा होना, अङ्गो का जवसाद्‌ ( श्िथिर ) होना, अपानं 
चायु का सश्िरोध, मरु का अवरोध, पेरका टना तथा 
अन्न का अपचन-ये होने वारे अतिसार के पूर्वरूप ह ॥ ९॥ 

विमश्षः- पूर्वरूप म जो रक्षण अपानवातनिरोध, 
मरुविबन्ध ओर जाध्मान बताये है ये दोष ओौर दर्यो के 
संयोग से होते ह किन्तु जव रोग की रूपावस्था ( प्रकटता ) 
हो जाती हे तब ये रकण नहीं रहते । यदिये ही ल्तण 
छूपावस्थामे रहै तो अतिप्तरण रूपी रोगही नहीं हये सकता 

शूलाविष्टः सक्तमूत्रोऽन्तकूजी 
खस्तापानः सन्नकर्बुरुजङघः। 
वर्चो मुखत्यल्पमल्पं सफेनं 


हकं श्यावं सानिलं माश्तेन ॥१०।। 
वातातिसारलक्षण-वातातिक्षार मे रोगी उदरशंु से 
पीडित रहता है, उसका मूत्र स्कजताहे याअरप होता 
हे, उसके आन्त्र में कूजन ८ गुद्-गुड शब्द ) होता हे, उसंकी 
गुदा श्िथिरू रहती हे यां बाहर निकर जाती हे, इसी भकार 
उसकी कटि, उर जोर जंघा भी शिथिरु हो जाती ह तथा 
वह रोगी फेनयुक्तः रूखा ओौर श्याव ( कारा सा) थोड़ा 
थोडा मरू स्यागता है ब मर्स्याग के साथ वायु की 
आवाज होती रहती है । ये वातात्तिसार के र्षण है ॥ १० ॥ 
विमर्षः--माधवकार ने वातातिसार रे रुकषणों में केवरु 
मर के ही छक्षण रिख है-- अरुणं केनिरु रुक्षमस्पमस्पं सुहसेहः 
दराङ्दामं सरुक्शषब्दः मारतेनातिसायंते ॥ किन्तु चरक, सुश्च, 


१ + + 
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सुश्रुतसखंहिता 


निपीतानि येष 
19 ^, कश 8 क क क क क क क का 0800000 00 


वाग्भट ( ब्ृहच्रयी ) ने मरुरकर्णो के अतिरिक्तं गुदा मे रहती है एवं मर का व्याग कर देने पर भी पुनः मरुव्याग 


होने वारी परिस्थिति तथा सर्व॑श्षरीरगत लकनष्णो के साथ 
मर के छन्षण छ्खि है--स्य रूपाणि विललमामं विप्ड॒तम- 
वसादि रूक्ष द्रवं सद्यूलमामगन्धमीषच्छन्दमश्चब्दं वा विवद्धमूत्रवात- 
मतिस्तायैते पुरीषं, वायुश्वान्तःकोष्ठे सश्ञब्दशूलस्तियैक्‌ चरति, 
विबद्ध इत्यामातिस्तारो वातात्‌ । पकं वा षिबद्धमस्पाल्पं सराब्दं स- 
शल्फेनपिच्छापरिकतिकं हृष्टरोमा विनिःर्तन्‌ शुष्कसुखः कस्यृरत्रि 
कजासुपृष्टपाश्वेशुली अष्टयुदो सुहुसंहुविग्रथितसुपवेस्यने पुरीषं वातात्‌; 
तमाहुरलुप्रथितमित्येकेः वातानुम्रथितवचंस्त्वात्‌ ॥ ( च० चि०अ० 
१९) वाग्भटे तत्र वातेन निडजकम्‌ । अवयां रन्द शलाद्यं विबद्ध 
मुपवेदयते) रूक्षं सफेनमच्छ्त्र मथितं वा मुहुमुहुः 1 तथा दग्धयुडा- 
भासं सपिच्छापरिकतिकम्‌ ॥ नुष्कास्यो रष्टपायुश्च दष्गेमा विनि. 
नम्‌ ॥ ( वा० नि० अ० ८ ) सभी आचार्यो ने ज्ञागयुक्त मल 


का निर्दश्च किया है, वास्तव मे रेखे मर का निकलना वाता- | 


तिसार का प्रधान टक्तण हे। आचार्यौ ने अरण या श्याच 
आदि मरू के चणं छ्खिदह। यद्यपि वायु रूपरहित होती हे 
तथापि चिरिष्ट प्रकार के दोषदुष्यसम्मूच्छंन की महिमासे 
मरू का उच्छवणं वातातिखारमें भी पाया जाता हे) 
दुगेन्ध्युष्णं वेगबन्मांसतोय- 
प्रख्यं भिन्नं स्वन्नदेहोऽतितीदणम्‌ | 
पित्तात्‌ पीतं नीलमालोहितं वा 
तष्णामृच्छोदाहपाकव्वरात्तंः ` ॥११। 
पित्तातिसारलक्षण--इसमे मर दुगंन्धयुक्त, गरम, वेग के 
साथ बाहर निकलने वारा, मांस के धोवन के समान तथा 
फटा हुमा होता है एवं मर म अस्यन्त तीच्गता कयि हये 
पीरापन या नीरापन किंवा रक्तिमा ( ख्छाई ) दिखाई देती 
हे ष्वं रोगी प्यास, बेहोशी, दाहः सुख-गुदादिपाक ओर 
॥ से पीडित होता हे। ये पैत्तिकं अतिसार के ल्तण 
॥ ३१ ॥ | 


विमर्षः--वरकीयलक्षण--तस्य रूपाणि हारिद्रं हरितं नीलं 
कृष्णं रक्तपित्तोपदितमतिद्गेन्धमतिसायंतते पुरीषं, तृष्णादादस्वेद्‌- ` 
मूच्छौशूलव्रध्नसन्तापपाकपरीत इति पिनत्तातिसारः। ८ च० चि० ` 


अण १९ >) वाग्मराचायेनेभी येही रक्षण लिखि है--्रध्नो 
गुदः 1 दाहः सर्वाङ्गे पाको युद एवः 1 भतिसार मे गुद्पाक होना 
अतिसार का प्रधान रक्षण है--पित्ताते पाको न) । पित्त 
( 51€ ) की अधिकता से मरू पीरा तथा रक्छमिश्रण होने 
ते अस्ण वं रिखा हे। अपक्त पित्त की अधिकतासेमलका 
वणं नील या श्याव होता है। मरू का अत्यन्त दुर्गन्धित 
होना भी मरू मे अपक्त पित्त का बोधक है! मामपकपिन्त- 
लक्षण--दुगंन्थं हरितं रयावं पित्तमम्रं स्थिरं युर । अम्लिकाकण्ठह्- 
दाहकर सामं विनिर्दिशेव्‌ ॥ आताघ्रं पीतमत्युष्णं रसे कटकमस्थि- 
रम्‌ 1 पक्रं षिगन्धं विज्ञेयं रुचिपकतृवलग्रदम्‌ ॥ 
तन्द्रा निद्रा गोरबोत्व्लेशसादी | 
वेगा सृष्टविरकोऽपि भूयः। 
` छुक्लं सान्द्रं -छेष्मणा शेष्मयुक्त 


 भक्तदेषी निःस्वनं हृष्टरोमा ५१२] 


) ररष्मातिसारजश्चण--इसके कारण रोगी को वन्दा, निका, 





गोरवः, उत्क्लेल ८ जी मिचराना ) ओर शिथिलता -बनी | 


की शङ्का बनी रहती है । इसमे मर का स्वरूप श्रेत, सान्द्र 
( घन, घदयुक्त) होता हे तथा व कक से छिपा सहता है, 
रूगण की भजन करने से इच्छा नहीं होती हे । मर्या 
करते समय कोई आवाज नहीं होती हे । ₹रग्ण केगृशरीर के 
रोगरे खड हो जाते हैँ । अर्थात्‌ मटस्याग के समय रोमान्लहो 
जाता है । ये श्टेष्मातिसार के रक्षण हैँ ॥ १२ ॥ 
विमज्चः--तनद्रारक्षण--इन्दरियायेष्वसंवित्तिगौरवं जम्भं 
ङमः निद्रातस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत ॥ निद्रा--(१) 
तमोगुण की अधिकता होने पर निद्रा जाती है--निद्रादेहु- 
स्तमःसच्वं बोधने देवुरूच्यते । बाहच्यात्तमसो रात्रौ निद्धा प्रायेणं 
जायतते । रात्रिः स्वराय भूतानाम्‌ ।' (र) हृदय ८ मस्तष्क 
स्थित >) के तमोगुण से व्याघ्र होने पर निद्रा आती है--'हदयं 
चेतनास्थानमुक्तं युश्वुत देहिनाम्‌ ! तमोऽभिभूते तस्मिस्त॒ निद्रा 
विरति देदिनाम्‌ः ॥ (३) निद्रा को सवं प्राणि्थो की माताके 
समान माना हे अर्थाव्‌ माता के समान यह मी सृष्टि की रक्ता 
तथा कतिपूरतिं के लिये अपना पूणं यत किया करती हे-- 
(रात्रिस्वभावध्रमवा मता या तां मूतधाघ्रीं प्रवदन्ति तञ्का ॥ (४) 
निद्राभेद्‌-पमोभवा ररेष्मप्तसुद्धवा च मनःशरीरश्रमसंभवा च । 
भागन्तुकी व्याध्यनुवतिनी च रात्रिस्वभवप्रमवा च निद्र ॥ €) 
निद्रामाहास्म्य-मिद्रायत्तं सुखं दःखं पुष्टिः कार्यं बलाबलम्‌ । 
वृषता छ्ीबता ज्ञानमन्नानं नीषितंन च॥ आदार द्ययनग्रह्यचर्भ- 
युक्त्या प्रयोजितैः! इरीरं धार्यते नित्यमागारभिव धर्मैः । 
उककेश--उक्छिदयान्नं न निग॑च्छेत्‌ प्रसेकष्ठीनेरितम्‌ । दृदयं 
पीड्यते चास्य तञुरेदं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ( सु° श्ा० अ० ४) 
जाम।शय मं अन्न उत्तप्त होकर बाहर न निकरे । आधुनिक 
इसे घश्4 एपण कहते ह । पचनसंस्थान की | विकृति का 
यह प्रमुख लक्तण हे । आमाशय मे अम्लो की रादि जधिक हो 
जाने से ये अम्ल हस्परदेश मेँ जाकर उकेश्च करते हे । हदय 
म कोई विङ्कति नहीं होतीहै । यह उच्छेश्च मम्खपि्त, आमा- 
रायिक बण तथा अभिस्तरण ( 17णपणा ), जीणंशोथ 
तथा अपचन, अज्ीणं ( 55१९9» ) में उपपन्न होता हे | 
गोरवर्तण--मद्रेच्माबनद्धं वा यो गा्रमभिमन्यते। तथा रुरः 
सिरोऽत्यथं गौरवं तद्विनिदिशेत्‌ ॥ श्केष्मा से यँ 0०००७ का 
ग्रहृण किया जा सकता है तथा मल मे श्रेष्मा की उपस्थिति 
श्केष्मिक भतित्तार का सुर्य रुकण हे । कफ के सौम्य होने 
से उसकी उपस्थिति से शीतानुभव तथा रोमहं होता हे । 


| कफ मे पिच्िर धमं होने से मल मे सान्द्रता होती हे तथ 


यदाकदा मर म पूय जने से विखगन्धिता होती है । अमी- 
बिक डिसेष्टरौ का मर्‌ भी अत्यधिक दुगन्धयुक्त होता हे तथा 
उसमे श्ेष्मा (४१००5) का भी निःसरण होता एवं यदा 
कदा रक्त भी जाता हे किन्तु श्छेष्मातिसार मे रक्त कभी मी 
नहीं आता हे। चरकोक्तकेष्मातिसारलक्षगण--तस्य रूपाणि सिग्थं 
धेतं पिच्द्लं तन्तुमदामं गुर दुर्गन्धं ररेष्मोपदितमन॒बद्शुरूम- 
स्पालयमभीक्षणमतिसायेते सप्रवादिकं गुरूदर णुदबस्तिवङक्षणदेश्चः त्त 
ऽप्य्ृतसंक्ञः सलोमहषैः सोक्लेशो निद्रारस्यपरतः सदनोऽक्द् षी 
चेति टेष्मातिसारः ॥ ( च० चि० अ० १९) 

। तन्द्रयु्तो मोहसादाम्यशोषी 

` वचेः कुयान्नेकवर्ण वृषाकचः। 


अध्यायः ४० | उन्तरतन्त्रम्‌ २१५ 


[त व "म वा त पा क 9, 9, 2॥ 




































स्वोदभूते सबेलिङ्गोपपत्तिः 
कृच्छखायं बालवृद्धेष्वसाध्यः ।। १३॥ 
सन्निपाताततिसारलक्षण--इसमे रोगी तन्द्रा से युक्त रहता 
डे तथा मृच्छ, हिथिरुता ओौर सुखश्ोष से पीडित होता 
है! रूण चृषासे पीडित रहता हे एवं विविधवणे का मक 
(वच्च) व्यागता हे । इस तरह स्वं दोषो से उत्पन्न अतिसार मं 
स्वं दोषों के रक्षण मिरूते ह ! यह अतिसार सामान्यतया 
ङच्छरसाध्य होता है तथा बालक जीर वृद्धौ भे असाध्य 
माना गया है ॥ १३ ॥ 
विम्ष॑ः--चरकाचा्थं ने मी तरिदोषज अतिसार को 
अनेक रक्षण युक्त होने से एवं रक्तादि धातुर्ओ के अतिप्रदुष् 
हो जाने से ङच्छृखाध्य समाना द तथा सोपद्रव होने पर 
असाध्य मी माना हे--तत्र दोणितादिपु षादभ्वतिप्रदषटेपु हारिद्र 
हरितनीलमाकिष्ठमांसथावनपत्निकाशं रक्तं कृष्णं धतं वरादमैदः- 
सद्ररमनबद्धवेदनमवेदनं वा समासन्यत्यास्तादुपवेश्यते राक्‌ ग्रथि 
तमाम सत्‌, सकृदपि पक्षमनसिक्षीणवलरूमंसंशोणितवलो मन्दा्चि- 
विदतमुखासश्च ताद्ृलमातुर कृच्छरसाध्यं विदात्‌।' सोपद्रवासाध्य- 
स्चिपातातिसखार--“एभिवैणैर तिसायमाणं सोपद्रवमातुरमसाध्योऽ- 
यमिति प्रत्याचक्षीत; तद्यथा--पक्षसोणिताभं यक्ृत्खण्डोपमं मेदो 
मांसोदकसन्निकादां दधिघतमस्जतैरवसाक्षीरवेसवाराममतिनौर्मति 
रक्तमतिष्ृष्णसुद कमिवाच्छं पुनर्मेचकाममतिलिग्धं हरितनौरुकषाय- 
र्णं कलरमाविक़ं पिचिटं तन्तुमदामं चन्द्रकोपगतमतिक्गणपपूति- 
पूयगन्ध्यामाममत्स्यगन्धिमश्चिकाक्रान्तमिस्यादिः (च. चि. ज. १९) 
माधवकार ने एक शोक मे सक्गिपातातिसार के लक्तण क्ख 
दिेहै--रादसद्भासाम्बुसदशं सवैरूपिणम्‌ 1 कृच्छर्ाध्यमतीसारं 
विधादोषत्रयोद्धवम्‌ ॥ (मा. नि. >) वराहस्नेह से शूकर की 
मेद या मलना का रहण होताहे। इस भकार के मरु को 
वसाम ( एप 500 ) कहते है । चसा के टीक तरह 
से पाचितत ओौर शोषित न होने से वह मर के साथ मिभित 
होकर दस्त के समय बाहर निकट्ती ह । प्रास महोदय ने 
भी यही कहा हदै-- (1601160४ ११९5४०४ 0 {8 8110 
भदौ &0506ंजाय म क्क्‌ १605 ४70 80.105 @1९€ 18€ 
0 दि 0 809 वाभ्यप09 गठगृल्नपर्लफ ) अग्न्याशय 
( 29००९९5 ) की विद्रृति हो जाने से उसका पूणं रस न 
बनने के कारण वसा का पाचन नहीं होता है कर्योकिं वसा 
ङ पाच्चन मे अग्न्याद्यय रसप्रधान हे । | 
तैस्तेभोवैः शोचतोऽल्पाशनस्य 
बाष्पावेगः पक्तिमाविभ्य जन्तोः । 
कोष्ठं गस्वा श्षोभयस्यस्य रक्तं 
तच्चाधस्तात्‌ ` काकणन्तीप्रकाशम्‌ । ९४॥। 
वर्चोमिश्रं निःपुरीषं सगन्धं | 
निगन्धं वा सायते तेन ऊच्छात्‌ ॥ 
शोकोरपन्नो दुधिकिर्स्योऽतिमा्रं 
रोगो वैः कष्ट एष प्रदिष्टः । १५॥। 
ज्ञोकजातिसारलक्षण--धन, बन्धुना आदि हृदयविदारक 
कारणो से चिन्तायुक्त एवं स्वरप भोजन करने वारे मनुष्य 
क नेत्र, नासा तथा गरे से निकरने वारे जकीयस्नावरूपी 
वाष्प कीरष्मा का आवेग ( अत्यन्त उदरैक ) कोष्ट मे जाकर 
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पाचकाचिको मन्द कर रक्तको दभित करदेताहे। इस 
तरह शुभितत हुआ यह रक्त गुज्ञाफर के समान स्वरूप वाला 
ले मल के साथ मिरु कर या बिना भिरे हुए ( मररहित ) 
तथा गन्ध देता हआ या निर्गन्ध होकर कष्टपू्ंक गदमामं 
ते निकलता है । इसी को श्लोकोत्पन्न अतिसार कहते हँ ततथा 
यह जत्यधिक दुधिकिस्स्य होने के कारण वेद्य इसे कष्टसाध्य 
मानते है ॥ १४-१५॥ 
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विमर्षः--अल्पाशनस्य-शोक के कारण मनुष्य अल्प 
मोजन करता है जिषसे उसके रसरक्तादि धातुर्भो की 
क्षीणता होकर वायु प्रकुपित हो जाता है, जेसा किं चरकाचायं 
ने भी लिला है--मारुतो मयशोकाभ्यां शीघ्रं हि परिङुप्यति 
्षोमयेत्तस्य रक्तम्‌ः--शोकवकश् निगंत बाप्प उष्ण तथा द्रवं 
स्वभावी होने से स्वसमान गुण बारे ( उष्ण तथा द्रव ) रक्त 
को भी दूषित कर देती है) बिद्विमिश्रमित्यादि--भ्यक्ति के 
अर्प भोजन करने से मर्‌ आता मी है ओर नहीं भी'। इसी 
स्यि मरूरहित अतिसार निर्गन्ध तथा समर अतिसारं 
गन्धयुक्त होगा । कुदं आचार्यौ का मत हे कि इसमें पाचक 
पित्त की दुष्ट होती है तथा वह पूतिगन्धी होने से मक भी 
सगन्ध तथा पित्त के अरपदूषितत होने पर निगन्ध मरनिःसरण 
होगा 1 यह शोकातिसार वातपित्त से उत्पन्न होता हे! काम, 
कोक तथां मय से वात प्रकुपित होता हे कामश्लोकमयाद्वायुःः । 
वाग्मराचा्यं ने मी इस अतिसार मे वात के साथ पित्तका 
अनुबन्ध बताया है--भयेन क्चोभिते पित्ते सपिन्तो द्रावयेच्छङत्‌ । 
बायुस्ततोऽतिसायेत क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्ठवम्‌ । वातपित्तसमं रिङ्गेराह- 
स्तद्रचच रोकतः॥ चर काचायं ने भी भयज ओर श्रोकज 
भतिसार माने हैः तथा उन्होनि इन्दं आगन्तुक एवं मानसिक 
माना हे एवं इनके रकण वातातिसार के समान बताये है- 
अगन्तू द्वावततीत्तारौ मानसौ भयशोकजौ । तत्तयोरुक्षण . वायो- 
य॑दतीसाररक्षणम्‌ ॥ वस्तुतः चरकाचायं ने शोक जीर भय से 
त्कार होने वारे अतिक्तार काही वणन कियाद । उसी 
समय मर के साथ रक्त का आना असम्भव हे इसीरिये 
चरकाचार्थं ने भयज जौर शोकज अतिसारो की उत्पति मं 
भय व ल्लोक से वात्र का दीघर कुपित होना सिखिाहेतथा 
दोनो के कक्षण भी वाताततिखार के समान होते है एसा निर्देश 
कर दिया एवं चिकिरसामें भी हर्षण ओर आश्वासन के साथ 
केव वातदोषनाश्चक चिकिस्सा का उपदेश किया है अतः 
 मयरोकज अतिसारो के आचीन ( ५५०५० ) होनें पर युनः 
पुनः कोभ होने के कारण आन्त्र मे जण उत्पन्न होकर रक्तः 
का जआागमन सम्भव है! दुश्िकित्स्य कहने का तात्पयं यह 
डे किशोक दूर करनेके ल्िरूग्ण को सान्त्वना दिये बिना 
केवल ओषधिचिकित्सा से रोग नहीं जा सकता, जेसा कि 
चरक से छिखा है--(तयोः क्रिया वातदरी दषंणाश्ासनानि चः 
एवं किसी की खी-ुत्र की श्व्यु हो जाने पर तथा अत्यधिक 
आर्थिक हानि हो जाने पर सान्त्वना का असर उसके हृद्य 
पर नहीं होता अस्त ९व इसे दुश्चिकिस्स्य माना हे । इस तरह 
चरक मत से इन -दोनो अतिसारो मं पित्तका को विशेष 
उज्ञेख नहीं अतः सरक्त मर होना सिद्ध नहीं होता ॥ वाग्भट 
ने भी इन अतिसारो मँ रक्तं जाता दे ेसा स्पष्ट उ्ञेख 
नहीं किया हे किन्तु वात के साथ पित्त का अनुबन्ध अवश्य 
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निर्दिष्ट कियाद तथा वात ओौर पित्त के समान ही लक्षण 
माने ह अतः पित्त के कारण कमी रक्तागमन भी हो सकता 
हे। केवर माधचकारने ही हन जतिसारो मेँ रक्तं निकरने का 
निर्देश किया है । आधुनिक दृष्टि से इन अतिसारो को थः 
005 तात०९० के वर्मे समाविष्ट क्ियाजा सकताहै 
तथा इस वर्ग ॐ अतिसारो में स्तागमन नदीं होता हे। 
आमाजीर्णोपद्रताः क्षोभयन्तः 
कोष्ठं दोषा सम्प्रदुष्टाः समक्तम्‌ । 
नानाबणं नैकशः सारयन्ति 
कुच्छाजन्तोः षष्ठमेनं वदन्ति । १६ ॥। 
आमातिसारलश्चण--भामाजीणै से उपद्रुत ( उदीरित ) 
तथा प्रकुपित इये दोष कोष्ठ ( भामाडाय = ७ण््धर्न" तथा 
ग्रहणी = पच्यमानाश्चय 00 पण को एवं चदरान्त्र वा चह- 
दन्त ) को भित कर भोजन के साथ मरु को प्रवाहित 
करते हं । यह मलः जनेक प्रकार के वणं का तथा इच्छता 
से अनेक चार निकलने वारा होता है । यह अतिसार का 
छटा मेद हे ॥ १६॥ 
` विमर्हः--भामाजीणं-जायुैद मे अजीणं के आम 
विदग्ध; विष्ट्धः रसरोषाजीर्ण, दिनपाकी अजीणे ओर 
राङृताजीणं रेखे ६ मेद किये दह ॥ अजीणेपरिभाषा--न जीति 
घुखेनात्तं विकारान्‌ कुरुतेऽपि च । तदजीणंभिति प्राहस्तन्मूला 
विविधा रुजः ॥ अर्थात्‌ अन्न ठीक तरह से पाचितन होकर 
अनेक रोगों को उत्पन्न करता है पेसी स्थितिको अजीर्णं 
( एप्वाह््०् ) या ( फशृशभ+ ) कहते ह । जआमपरिभाषा- 
जछरानरदौवैर्याद विक्स यो रसः! स॒ आमसंज्ञको देहे सथे- 
सेगमरकोपकः अथवा -भाहारस्य रसः शेषो यो न पक्रोऽभ्चिलाध 
वात्‌ । स हेतुः स्व॑रोगाणामाम इत्यभिधीयते ॥ अन्य्च--अपिपक्त- 
मसंयुक्तं दुर्गन्धं बहुभिच्द्धिलम्‌ । सादनं सर्वगात्राणामाममित्य- 
भिधीयते) माधवमतेनामातिसाररक्षण-भन्नाजौणांत्‌ परहुताः क्षोभः 
यन्तः कोष्ठं दोषाः धातुसंधान्मांश्च । नानावणं नैकशः सारयन्ति 
चलोषेतं षष्ठमेनं वदन्ति ॥ आन्त्र में अप्रक् अन्न या जाहार रस 
बाद्यपदा्थं ८ ए०पष्टर” ०३ = शर्पर › के समान आन्तरिक 
कला सं प्र्तोभ उप्पन्च कर अतिसार पैदा करता है तथा 
अजीर्णं पदार्थं जात्मविषमयता (4०० 74०००४०४) सदसा 
होकर भी अतिसार उस्पन्न करता है । एेसे अतिसार म मर 
अपक तथा पर्याप्त मानना मे निकर्ता दहै तथा कभी-कभी 
इस मरुके साथ रक्तादिधातुरपै भी दष्टिगोचर होती है । 
चरकाचार्थं ने इस अतिसार को प्रथक्‌ न मान कर जजीणे- 
प्रकुपित सन्निपातातिखार के अन्तगंत ही मान्‌ चिया हे 
किन्तु सुश्चुताचायं ने इसकी उस्पत्ति जआमाजीणै से होने के 
कारण हेतुघ्रत्यनीक चिकिसा अर्थात्‌ जामदोष का पाचन 
ओर लङ्घन के लियि ही पृथक्‌ निर्देश किया हे आमातिसार 
ञ्ज तीनो दोषो का खम्बन्ध होने से जिस दोष की अधिकता 
रहेगी तदनुसार ही मरू का वणं तथा अन्य रच्तण हगि । 
 संसष्टमेभिरदोषिस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदति । 
-पुरीषं श्शद्ेन्धि विच्छिन्नं चामसंज्ञकम्‌ ।। ९७ ॥ 
¦ आममललक्षण--उप्ंक्त वातादि दोषो से सम्मिकिति 
मल को षानीःम डाक्ने से वह इव जाता है तथा उस मठः 
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से अस्यन्त दुर्गन्ध आती हो 1 पुवं वह विच्छिन्न ( टया इभा) 
या फटा हभ हयो तो उसे आममट कदते दै ॥ १७ ॥ 
विमक्ञः-माधवकार ने आममर के रकणदृशक श्छोक 
मे ऊद परिवर्वन किया ह जैसे विच्छिन्नं के स्थान पर पिच्ि- 
छम्‌ क्ले जो कि आम का खास बोधक धमं हे' 
वस्तुतस्तु मरू मे आमां के रहने से वह चिकना तथा 
मरावयच परस्पर चिपचिपे आम से वद्ध होगे अतः विच्च 
पाठ विचारणीय ह । जाम के भारी होने से तदुक्तं मरू पानी 
मे इब जाता है--मजत्यामा युरुत्वा्वर्‌ पका तूरप्छवते जके । 
 विनातिद्रवसंघाताच्छेष्मरौत्यपरदूषणाद॥ आमदोषयु्त मक 
भारी होनेसे जरु इूब जातादहै तथा पक मर जर पर 
सैरता है किन्तु पक मरूमे भी यदि अति दव, तथा घन 
का योग हो एवं कफ से युक्त तथा उसकी शीतता से युक्त 
मल्भी पानीमं इूब जातादहे अतएव जममलके साथ 
उसकी वास्तविक उपस्थिति के ्ानाथं उस मरू में अत्यन्त 
दुर्गन्धि आना पुवं देह मे भारीपन होना जादि जाममर 
के निश्चायक कक्तण चायं ने किले हँ । इसलिये मधुको. 
कार ने मी ल्िखाहै कि जामरिङ्गवैपरीत्येन लाघवे सिद्धे पुनल. 
धवकरणं तत्‌ कफदुष्टयादिव्यतिरेकं बोषयति ॥ अर्थात्‌ जआमरूकण 
विपरीत मर ल्घु होगा ही पुनखछघव शब्द्‌ कं प्रयोग से 
प्रतीतं होताहे कि कफदुष्टिसे रहित मरुकी यह जल 
निमजन प्ररीष्ठा है नेसा कि वाग्मराचायं ने स्पष्ट छिखाहे 


कि कफसंयोय से पक्त मरुमी जलरूमें इूबतादहे "कफात्‌ 
पक्रौऽपि मञ्जलि । | 


एतान्येन तु लिङ्गानि निपरीतानि यस्य तु । 
लाघवञ्च मनुष्यस्य तस्य पकं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १८॥ 
पक्रमललक्षण--उपयुंक्त जाममलू के र्षर्णो से विपरीत 
छक्षण जिस मर मे हो अर्थात्‌ मरू का जर में तेरना, दुगन्ध- 
रदित होना एवं अपिच्छिरू दोना तथा मनुष्य के शरीर मे 
हस्कापन होना परक मर का पक्रातिसार के रचतेण हँ ॥ १८ ॥ 
विमर्शः--पकापक् मरु का परिज्ञान चिकित्साके लिये 
अत्यावश्यक हे क्योकि मरू की सामावस्था मे पाचन तथा 
पक्तावस्था मे खंप्रहण चिकित्सा की जाती है अतः पक्षापक्त 
मर का ज्ञान आवश्यक है--पश्येवं पुरा सामं निरामन्नाम- 
दोषिणाम्‌ ¦ विधिनोपचरेत्‌ सम्यक्‌ पाचनेनेतरेण वा ॥ ( चरक > 
न तु संयहणं देयं पृवैमामतिसारिणे । विवध्यमानाः प्राग्दोषा 
जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌ ॥ दण्डकालसकाध्मानग्रहण्यशोगदास्तथा । 
सलोधपाण्डवाममष्चो दकुष्ठयुरमोदरज्वरान्‌ ॥ ( च. चि. अ. १९ ) 
सरपिंमदोवेसवारम्बुतेल- | 
मल्ना्शीरध्ोद्ररूपं खवेद्‌ यत्‌ । 
मकिष्ठाऽऽभं मस्तुलुङ्गोपमं वा 
विखं शीतं प्रेतगन्ध्यजञ्जनामम्‌ ॥ १६ ॥ 
सजीमद्‌ बा चन्द्रकैः सन्ततं वा 
पूयप्रख्यं कदंमाभं तथोष्णम्‌ | 
हन्यादेतद्‌ यत्‌ प्रतीपं मवेञ्च 
 ्तीणं हन्युश्चोपसगोः प्रभूताः ॥ २० ॥ 
 असाध्यानिसाग्रक्षण- जिस मरुका स्वरूप धत, मेद्‌; 
वेसवार ( ङुद्ितमांस ) से मिश्रित पानी तथा तैर, मजा, 
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दुग्ध जौर शहद र समान हो तथा जो मजीठ के रङ्ग काहो 
अथवा मस्तुट््ग ( मस्तकमनजा ) के समान हो तथा जो 
मल विख ( सदी ) गन्ध वाखा हो, अस्यधिक शीत हो, सुदं 
कीसी गन्ध वबालादहो या अञ्जन ( कृष्णाञ्जन) के समान 
कारा हो, निष मरू में रेखायं पडी हो या मयूर के पङ्क की 
च्वन्दिका के समान चित्रविचित्र रङ्ग वाला हो एवं देखने मं 
पथ ( मवाद ८5) के समान या कर्द॑म ( कीचड़ ) के समान 
हो तथा स्प्चीम उष्णहो एवं दोर्षो कै अपने ल्र्णो से 
विपरीत ८ प्रतीप ) लच्षणयुक्त हो तथा अनेक उपसं 
(उपद्रवो) से युक्त मरू रुग्ण को मार डारुता हे ॥१९-२०॥ 


विमश्चः -वेसवारः-निरस्थि पिशितं पिष्टं दधिक्षीरसमन्वि- 
तम्‌ । एलामरिचसंयुक्त वेशवार इति स्पृतम्‌ ॥ मस्तुलज्ग-- 
( १ ) मस्तकाभ्यन्तरस्नेदः घृतकेति ख्यातं तत्सदृशम्‌ \ (२) 
मस्तलङ्गः अदधंपिरी नचतुः ले शकारो मस्तकमस्ना तत्तुसयं मस्वुलजञो- 
परमम्‌ । (३ ) मस्तुलक्गभिति रिरसो बराधानं स्त्यानघरताकारं 
मस्तुलुङ्गमुच्यते । ( डल्हण ) (४) मेदो हि तस्यासु्ररेष्वण्व- 
स्थिषु च सरक्तं भवति । तदेव च शिरसि कपालप्रतिच्छप्नं 
"कराख्यं मस्तुलङ्गाख्यज्च ! (अ० सं० शा० भ०५) (५) मस्तु- 
ल्गश्ुतौ खादेन्मरितष्कानन्यजीव जान्‌ । ( अ० सं० उ० ३१ ) 
(६ ) मस्तुलङ्गक्षयायस्य वायुस्तास्वस्थि नामयेत्‌ । ( सु° शा० 
० १०) (७) मस्तूलुङ्गो विलीनघरताकार्‌ मस्तकमस्ना । 
( डदहण >) । इन वर्णनं से प्रतीत होता है कि कपारारिथरया 
क भीतर का केह मस्तुलङ्क है । वास्तव मे मस्तु शद 
मस्तिष्क ( ए्भ) ग्रहण करना चाहिए जेसा किं उक्त 
परमाणो से कपारप्रतिच्छ॑न्न ( कपारूस्थिर्यो से ठका हुजा ) 
एष्य ही होता दहै । कपारास्थर्यो. के मीतर का ख्हतो 
एश" नहीं होता किन्तु कपाङास्थिनिमित शिरोगुहा (८१ 
छमा कपष ) मे अवस्थित जो कि जमे हुये घत के स्वरूपं 
का भी है वही मस्तुलङ्ग ( ८४" ) हे । चन्द्रकः सन्ततम्‌- 
चन्द्रकैः = मयुर पिच्छधामैः । तदुक्तम्‌--चन्द्रकैः धिखिपिच्छधाभेनौल- 
पीतादिराजिभिः । भावृतं वेसवाराम्बु मज्जक्षौरोपमं त्यजेत ॥ इस 
प्रकार का मरु ४०७०४ विषके सेवन से होता हे। 
उपदवा उक्तास्तन्त्रान्तरे -तृष्णा दादोऽरचिः शोधः पाशः 
लोऽरतिवैभिः । य॒दपाकः प्रलापश्च याभ्मानं शवासकासकीौ । मूच्छ 
हिक्का मदः शरं बहुवेगो उ्वरस्तथा । पतेरपद्ेजष्टमतित्तारिणसु- 
त्स॒जेव ॥ अन्यच्च --दस्तपादाङ्लेः सन्धिप्रपाको मूत्रनिदयदः । पुर. 
षुस्योष्णता चैव मरणायातिसारिणाम्‌ ॥ दों शलं उवर्‌ तृष्णां 
श्वासं कासमरोचकम्‌ । रद मूच्छौज्च दिकाच्र दष्टातीसारिणं त्यजेत्‌। 
श्रासश्चलमिपासार्ते ष्छीणं ज्वरनिपीडितम्‌ । पिरेषेग नरं बृद्धमती- 
सासे विनाशयेत्‌ ॥ चरकाचा्यं ने भी चि० अ० १९ मे "दभिव- 
गैरतिषाय॑माणं सोपद्रवमातुरमसाध्योऽयमिति प्रत्याचक्षीप१ से छे 
कर सहसो परतपिकारमतिस्तारिणमचिकित्स्यं विधयात› तक असाध्य 
अत्तिसार क खचर्णो का विस्तृतं विवेचन किया हे । माधवकार 
ने असाध्यातिखार के ममे सुश्वतोक्त शोको द्वारा निन्न 
विशिष्टता वर्णित की है--पकजाम्बवसङ्काशं यद्कःखण्डनिभं 
तजु ! मांसिधावनतोयामं कृष्णं नौकारुणम्रभम्‌ ॥ मैचकं लिग्धकवूर 
सुगभ्धि कुपितं बह । आधुनिक मत से मरू की. विविधवणंता 
पर प्रकाद्च-( १) तण्डुलोद्कसद्काशचम्‌-पाचक-प्रणाी में पित्त 
के क्त्रित.न होने से कवा पित्तनिर्माणमे बाधाहोनेसे 


ष [ क । 


उत्तरतन्तरम्‌ 
पित्ताभाववक्ष मर का वर्णं तण्डुखोदक सदश हो जाता हे । 
फेला मरू विसूचिका तथा भयङ्कर आन्त्रककाशोथमें निकर्ता 
हे ! (२) हरिताभ पौतमल ( २८० ७०० 510०] }--आान्त्िकं ऽवर 
ममर का देखा स्वरूप हो जाता है ।(३) हरा मल-- 
बालातिक्षार (णपा त४४००९० ) म पाया जाताहै। 
(४) वस्ाक्तया तेराक्त मर ( एर्ण््णः गऽ 80५ ) इस 
प्रकार काम अग्न्यादय की चिक्ति होने पर पाया जाता 
हे। इसी को आयुर्द्‌ मे श्ृततैरवसामञ्जवेशवारपयोदधि से 
वर्णित छलिया ह ॥ (५) कृष्ण मल ( 5180} 500] )--रोह के 
योगिक तथा विस्मथके सेवन करने से मरु का वणं काला 
हो जाता ह । रक्तोपस्थिति से मी मरू का वणं काका होता 
ह। मर मे जरु डार्ने से यदि उसका काला वणे कारो 
जाय तो रण्तोपस्थिति समक्षनी चाहिए अन्यथा लोह, 
निरमय की । आन्त्र के उपर के हिस्से से आने वारे रक्त से 
ही मरू का वणं काला होता है तथा इस दक्ञा को मेकिनिा 
( 11619608 ) कहते ह तथा इसके निम्न कारण ह (1) ५४8 
९0 6१०९९०४] ०1०€ः. ( 2 ) 6480710 ९8०८८. ( 8 ) १९00. 
०. (4) दथ9 ^ (5 ) (ीपा0375 ण धट [रलः 
आन्त्र फ निस्न भाग से रक्तं आने परमरूका स्वरूप खट 
होता हे । इस प्रकार का मरू अक्षं तथा जन्य गुदविकारो मे 
पाया जाता है । 
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असंव्रतगुदं क्षीणं दुरा्मातसुपदरतम्‌ | 


शदे पक्के गसोष्माणमतीसारकिणं त्यजेत्‌ ॥ २१॥ 


वजयं अतिसारी- जिस रोगी की गुदा ( विया ) दीरी 
पड़ गई ह अर्थात्‌ गुदसङ्धो चनशाक्ति नष्ट हो गरईहो, जो 
सीणहो गया हो, जिसके मल निकर्ने पर भी अतिशय 
आध्मान हो जाता हो, अतिसार के उपथुंक्त उपद्रवो से युक्त 
ठो, गुदा पक गदर हो तथा जिसका शरीर खण्डा पड़ गया हो 
ेसे अतिखारी की चिकि्सा नहीं करनी चादिषए्‌ ॥ २९॥ 
विमन्षः--माधवोक्त विश्चिष्ट कचण-ष्णादाहतमःशवास- 
दिक्कापाग्वास्थिदरिनिम्‌ । संमूच्छौरतिसंमोदयुक्तं पकवलीयुदम्‌ ॥ 
प्रलापयुक्तच्च . भिषग्बजयेदतिसारिणम्‌ । श्वासन्ुपिपासातं क्षीणं 
ञ्वरनिपीडितम्‌ । विशेषेण नरं ब्ृदधमतिसारो विना्चयेत. ॥ बले 
रद्ध त्वसाध्योऽयं लिक्ैरेतैरुपदुतः । अपि यूनामसताध्यः स्यादति. 
दुष्टेपु धातुषु ॥ | # 
शरीरिणामतीसारः सम्भूतो येन केनचित्‌ । 
टोषाणामेव लिङ्गानि कदाचिन्नातिवत्तते ।। २९ ॥ 
स्नेदाजीणनिमित्तस्त॒ बट्शलश्रवादिकः । 
विसचिकानिमित्तस्तु नचान्योऽजीणेनिमित्तजः । . 
विषाशै.क्रिमिसम्भूतौ यथास्वं दोषलक्षणः ।२२।। 
अनुक्तातिसाराणां दोषजेष्वन्तमावः-- देहधारियो को अति- 
सार चाहे किसी भी कारण से इभा हो किन्तु वहकभीभी 
दोषो के रच्रणो को अतिक्रमण नहीं करता है, जेसे स्नेह 
क अभिक सेवन से उत्पन्न इए अजीणे के कारण होने 


वाखा. अतिसार तथा बहुशल्युक्त प्रवाहिका, विसूचिका के 


कारण र्तणस्वरूप-मे होने वाला अतिसारः अजीणं के कारण 


होने बाङां जन्य अतिसार तथा विषमश्चय, अर जीर कमिर्या 
ॐ कारण रुक्णस्वरूप मे होने बारे अतिसार मं अपने अपने 
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निनी णी 9 





8 9 # 





ह+ + 


1 ^ ~. 


दोषों के छन्षण पाये जाते र जिससे उनका वातपित्तादि | कछाध्य दव्य ४ परु) जर १ जटक ( सोखट्‌ गु ना=६४ पल ) 


अतिसारो भ समावेश्षदहो जानेसे अतिसारके दुः ही मेद्‌ , 


होते है अधिक नहीं ॥ २२-२२ ॥ 


विम्चः-ल्ञदः-सपिस्तैलं वसा मस्ना सेहोऽप्यक्तश्च तुविधः । 
माधवकार ने रक्तातिसार का वर्णन क्रिया है पित्तकरन्ति 
यदाऽतयरथ द्रन्याण्यश्चाति पैत्तिके । तदोपजायततेऽभीश्णं रक्तातीसार 
उरणः ॥ पुनः अतिष्ठारोकी संस्याद्ुः ही स्यो? इसका 
मधुकोषकार ने उन्तर दिया है किं यह पत्तिक अतिसारकी 
ही वधधित अवस्थाविशेष है अतः रक्तातिसार कोद सातां 
मेद नहीं है । अतएव चरकाचायं ने भी रक्तातिसार का प्रथक्‌ 
पाठ न करते इए शरक्छपित्तोपदितम्‌ः इस खरणके द्वारा इसका 
पित्तातिसार मं ही समावेश कर दिया हे । इस पित्तातिखारा- 
न्तगंत रक्तातिषार मे पित्त के साथ अन्य वातादिदोर्षो का 


संसग होने खे रक्त मे छृष्णता, पाण्डुता आदि वणं पाये जाते 
[४ [ध्‌ # ^ 
है, जेसा कि कहा भी है-दोषलिन्गेन मतिमान्‌ संक्तग तत्र 


लक्षयेत्‌ । इसी तरह खेट, अजीर्ण, विसूचिका ओर दिष आदि 
से उस्पन्न अतिसारो का भी दोषानुसार वात-पित्तादि अतिसारं 


मे अन्तर्भाव हो जाता है। 


आमपक्रक्रमं हित्वा नातिसारे किया यतः । 
अतः सर्वेऽतिसारास्तु श्चेयाः पकामलक्षणेः ॥ २४ ॥ 


आमपक्न्ञानपुविका चिकित्सा- अतिसारोमें आम तथा पक 
रुणो के जाने विना चिकिरवाक्रम उपयुक्त नहीं होता ह 
इसस्ियि सवं प्रकार के अतिसारो मे प्रथम आमातिसार तथा 
पकरातिसारं ॐ टनत्तण जान रेना चाहिये ॥ २४॥ 


विमलः यदि जामातिसार हो तो हरक रेचन द्वारा दोष- 
संशोधनपू्वंक लङ्न, पाचन ओर दीपन चिकित्सा की जाती 
तथा पक्रातिसार हो तो संग्रहण चिकित्सा की जाती है। 
इसीरियि चरकाचायं ने जामातिसार को पृथक्‌ न मानकर 
उसका जजीर्णजन्य सान्निपातातिसार में तथा वातातिसार मं 
समवेश् कर दियाहै । तथा चरकरीकाकार चक्रपाणिने प्रस्येक 
अतिसार की भाम भौर पकछावस्था स्वीकार करली है। इसी 
तरह चक्रपाणिने क्तारपाणिका मत देकर सर्वातिसार्योमे 
साम जर प्दोषता सिद्ध की है-वातात्ति्ारः सामश्च सदः 
-फेनिरस्तनुः । दयावः सशब्दो दुगंन्धो विबद्धोऽल्पाल्प एव च ॥ 
एवं पित्तकफे सापप्रतिप्तारं विनि दिेत्‌ ॥ 


तत्रादौ लङ्घनं कायेमतिसारेषु देहिनाम्‌ । 
ततः पाचनसंयुक्तो यवाग्बादिकमो हितः ।। २५॥ 
अतिसार चिकित्सक्रमः- प्रायः सवेप्रकार के अिसासें 
के प्रारम्भमें जामदोष रहता दै अत एव रस्ग्ण को प्रथम 
आमदोषपाचनाथं लङ्घन कराना चाहिये, उसके अनन्तर पाचक 
जओषधिर्यो से मिधरित्त या पाचक जौषधिर्यो के छाथ से सिद्ध 
यवागू तथा यूष आदि देने चाहिये! इस प्रकार का कम 
हितकर होता हे ॥ २५॥ | 
 , विमर्शः साधारण अतिसार में शूल, आध्मान जादि 
विशिष्ट दुःखद्‌ायक छक्तण न होने पर लघन-कम हितकारी है- 
“दितं उ्घनमेवादौ”। यवार्वादिसाधने जरभेषजपरिमाणम्‌-- 
द्या श्चण्णां भ पचित्वा जलाढके । पादावशेषे तेनाय यवाग्वा 


चुपक्पयेत्‌ ॥  युांश्च र सकंशैव . कस्पेनानेन साधयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 





का फाथ पीनेको देवं ॥२८॥ 


चतुर्थाशावशेष रहने पर हान के इसी से चाव, मूग आदि 
की यवागू बनानी चाहिये । यवागूनिमाणविभिः- जितना 
मनुष्य स्वस्थावस्था से चावरू खाता हो उससे चौथा चावल 
रेकर उन्हे पू्वविधि से चने हये षड्ुण ओषधिक्राथ मेँ डा 
कर चावल के पक जाने पर उतार के रग्ण को खिकूवि। 
यवागूुचिताद्धक्ताचतुर्मागकृतां वदेत्‌। अन्नं पत्चयुणे साध्यं तिषटेपौ च 
चतुय॑गे । मण्डन्चतुदं शगुणे यवागूः षड गुणेऽम्भसि ॥ सिक्थकं रहितो 
मण्डः पेया सिक्थसमन्विता । यवागृुवहुसिक्था स्याद्विरेपी विरलः 
द्रवा ॥ यवागूः षह्कुणे तोये सिद स्याकछृद्चरा घना । तण्डुलेसुदमा- 
वैश्च तिव साधितादहिस्ा॥ यवागूर््राद्िणी बस्या तपंणी वात 
नारिनी ॥ 2 1 
अथवा बामयित्वामे शूलाध्माननिषीडितम्‌। 
(५ न ~~ £ स कण 
पिप्पलीसेन्धवाम्भोभिलेङ्गनायेरुपाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
शल्ाध्मानयुतामातिसारे करमः- अथवा जामातिसारर्मे रुग्ण 
के शूर, ध्मान आदि से पीडित होने पर पिप्पलीचुणे तथा 
सैन्धव रुवण से युक्त मन्दोष्ण जर आकण्ठ पथंन्त पिा के 
चमन कराके रघन, यवागू ादि से चिक्िस्सा करं ॥ २६ ॥ 
काय्यं च वमनस्यान्ते प्रदरं लघुभोजनम्‌ । 
 - खडयूषयवागू षु पिप्पल्याद्यं च योजयेत्‌ ॥ २७॥ 
वमन करा देने के पश्चात्‌ अधिक दव जिसमे दहो एेसा 
खघ भोजन ( यवागू? मण्ड, यूष ) देना चाहिये । अतिसारी 
रोगी के खडःयूष ओौर यवागू सिद्ध करने के लिय पिप्पर्यादि 
गण की जौषधिर्यो का प्रयोग करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
विमशं-- खडयुषः- तक्रं कपित्थचाङ्गेगीमरि चाजाजिचित्रकेः। 
ख॒पकः षडयुषोऽयम्‌* * ~ * " पिप्पल्यादिगण--पिप्पली पिप्पली मूल- 
चव्य चित्रकशृङ्गवेरमरिचहस्तिपिप्यन्हरेणुौ काजमोैनद्रयवपाठाजी- 
रकपसषंपमहानिम्बफलहिङ्घुमागीमधुरसातिविषावचा विडङ्गानि कड- 
रोहिणी चेति । पिप्पल्यादिः कफहुरः प्रतिश्यायानिलारूचीः । निह 
न्याद्वीपनो युस्मशलघ्चस्चवामपाचनः ।॥ भोज ने अतिसार मेँ" ्‌व 
का निषेध किया हे । पुनः यहौँ द्रवस्वरूपी षड, यूष, यवागू 
का प्रयोग क्यो लखि है१ मोजने केवल द्व पदाथंका 
निषेध किया हे किन्तु दीपन, पाचन तथा ग्राही भौषधपिर्यो के 
कराय से जने इये षडयूषयवाग्वादि का निषेध नहीं किया है । 
अनेन विधिना चामं यस्य वै नोपशाम्यति 
हरिद्रादि वचादिं वा पिबेत्‌ प्रातः स मानवः ॥ २८॥ 
आमासंद्मने हरिद्रादिप्रयोगः- उक्त विधिर्यो से यदि ष्ण 
के जामदोष की शान्ति न होती हो तो उसे अतिदिन 
प्रातःकार हरिदादिगण अथवा वचादिगण की ओौषधिर्यो 
विमञ्चः--दरिद्ादिगणः--“हरिद्रादारुदरिद्राकल्चीकुरजबीजा- 
नि मधुक्ञचेतिः । वचादिगणः--'वचासुस्ताति विषाऽभयामद्रदा- 
रूणि नागकेश्यरन्चेतिः। एतौ वचाहरिद्रादी गणो स्तन्यवि्योभनौ । 
जआमातित्तार शमनौ विदेषाहोषपाचनौ ॥ | 
आमातिसारिणां काय्यं नादौ सञ्प्हणं नरणाम्‌। , 
तेषां दोषा विबद्धाः भाग्‌ जनयन्त्यामयानिमान्‌।।२९॥ 
प्लीहपाण्डवामयानाहमेहङ्कष्ठोदरञ्वरान्‌ । ` 


शोफगुल्ममहण्यशंःश्लालसकटदूमहान्‌ ।। ३०.॥ ,. 


अध्ययः ४० | 

आमातिसारे आदौ पंयदादयोषः-जामातिखार के रोगिर्या 
को प्रारम्भे संग्राहक ( विबन्धकारक ) ओषध देकर दोष 
तथा मरु को नहीं रोकना चाहिष्‌ क्योकि संग्राहक ओषध 
केदेनेसे बेह्‌ दोष शरीरी में विवद्धहो (सुक) कर 
अनेक रोगो को उरपन्न करते है, जेसे प्ठीदावृद्धिः पाण्डुरोग, 
आनाहः प्रमेह, कुष्ट, उदर रोग, उवर, शोफः गुर्मः ्ंम्रहणीः 
अर्च, शूर, अखक ओर हृदय की जकङ्ाहट ॥ २९३० ॥ 


विमक्चः- कु रोग (आमातिसारिणामिश्स्यादि पार के 
स्थान पर निग्न पाठ मानते ह--रोषस्तम्भनमादौ तु न कततभ्यं 
विजानता । तस्यादौ बध्यमानस्तु बी कु्यादुपद्रवान्‌॥ चरका 
चार्थकामी मतहै किंसज्निचित दोषो को निकाल्नाही 
प्रथम चिकिचसाकम दै--दोषाः सन्िधिता यस्य विदग्धादारमू 
चिताः । अती्ाराय कल्पन्ते भूथस्तान्‌ सम्परवतंयेत्‌ (च.चि. १९) 
यदि दोष दरस्तो ( विरेचन) द्वारा स्वयं निकट रहे हा तो 
प्रथम उन्हे रोके नहीं तथा दस्त रुग कर नहीं निकर रटे दा 
तो अभया (हरड) देकर प्रवर्तित कर देना चाहिए-तस्मद्पे- 
्षेतोख्छिष्टान्‌ वतंमानान्‌ स्वयं मकान्‌ । च्छं वा वहतां दयादभयां 
सम्प्रवतिनीम्‌ ॥ तया प्रवाहिते दोषे प्रशाम्यत्युदरामयः । जायते 
देलयुता नठराभिश्च वद्धेते ॥ जतिसार-चिकरिस्वा म यदि दोष- 
बाहुल्य हो तो जभयादि प्रवतंक ओषध, दोषों की स्थिति 
मध्यम हो तो प्रमथ्या तथा दोष अरप हो तो ङुघन कराना 
चाहिए, रेखा चरक का मत हे । प्रमथ्या शब्द्‌ का अथं यर्हो 
पाचन-दीपन-कपाय से है -प्रमथ्यां मध्यदोषाणां दचादीपनपा- 
चिनीम्‌ । लङ्नच्नास्पदोषाणां प्रश्चस्तमत्तिसारिणाम्‌ ॥ (च. चि. 
१९» आमदोष बढा हो तथा पुरूष बलवान्‌ हो तो अभयादि 
प्रवर्तन योग, आमदोष क्तीणहो तथा पुरूष दुबंरुहोतो 
साधारण अवर्तन देके सं्राहक जओषधदे देवें जौर 
वस्था मे प्रमथ्या ( पाचन-दीपन-कषाय ¬) देनी चादिषु । 
सशूलं बहुशः छच्छाधिबद्धं योऽतिसाय्यते । 
दोषान्‌ सन्निचितान्‌ तस्य पथ्याभिः सम्प्रवत्तयेत्‌।। ३१॥ 
सचितदोषदरणम्‌- जो भ्यक्ति शू के साथ, बहुत बार 
किना से रक-रुक कर मल त्यागता हो पसे रष्ण के सञ्चित 
हए आसमादि दोषों को हरीतकी का चूणं तीन माके सेदुः 
मादो तक देकर निकार देना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
विमक्षः--चरकाचायं ने उक्त प्रकार के सूणके छिये 
मूरुक, वदुर, उपोदिका, वास्तृक आदि शाको को दही तथा 
दाडिमस्वरस से सिद्ध कर बडुस्नेह पूवक खाने को ख्ख 
हे-भामे परिणते यस्तु भिबद्धमतिसायंते। सशपिच्छमस्पारपं 
बहुशः सप्रवाहिकम्‌ ॥ यूषेण मूलकानां तें बदराणामधापि वा, 
दभिदाडिमसिद्धेन बहुस्नेदेन मोजयेत्‌ ॥ ( च. चि. १९) 
योऽति द्रवं प्रभूतश्च पुरीषमतिसाय्यते । 
तस्यादौ वमनं कुय्यात्‌ पश्चाह्लङ्नपाचनम्‌ । ३२॥ 
द्वातीसारे वमनम्‌-जो रोगी अस्यधिक द्रव तथामात्रा 
मे अधिक मर का अतिखरण करता हो उसे सववप्रथम वमन 
करा के पश्चात्‌ छंघन कराना चाहिष, तदनन्तर पाचन ओषध 
देनी चाहिए ॥ २३२॥ 
स्तोक स्तोकं बिबद्धं बा सञचूलं योऽतिसाय्यंते । 
अभयापिप्पलीकल्केः सुखोष्णेस्तं भिरेचयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


इन्तरतन्त्रम्‌ 


॥ ) द्वदनक 





२९६ 











स्तोकविबद्धातिक्तारेऽभयादिप्रयोगः- जो व्यक्ति थोडा-थोढा 
एवं स्क-रक के शूर के साथ मरु व्याग करता हो उसै 
मन्दोष्ण पानी के साथ बड़ी हरड़ का चूणे चार-छः 
माशे तथा पिप्पली का चूणं एक माशे दे ¦के उसे विरेचन 
कराना चाहिए ॥ २२॥ 


आमे च लङ्कनं शस्तमादो पाचनमेव चा । 
योगाश्चात्र प्रव््यन्ते त्वामातीसारनाशनाः।। ३४ ॥ 
लद्नपाचनावसरः- आमातिसार मे प्रथम लद्भन कराना 
उत्तमहै तथा जो रोगी दुबंरु होने से रुन को सहन नहीं 
कर सकता हो एवं उसे भोजन करने की भभिराषा हो तब 
उसे दीपन, पाचन जषधिर्यौ अथवा इन ओषधिर्यो के काथ 
से सिद्ध की ह यचागू खाने को देनी चाहिषु । अब 
इसके अनन्तर आमातिसारनाश्चक योगो का कथन किया 
जाता हे ॥ ३४ ॥ 
कलिङ्गातिबिषादिङ्गसोवचेलवचाऽभयाः । 
देवदास्वचामुस्तानागरातिविषाऽभयाः ॥ ३५॥ 
अमया धान्यकं मुस्तं पिप्पली नागरं वचा | 
नागरं धान्यकं मुस्तं बालकं बिहवमेव च ॥ ३६ ॥ 
मस्तं पपटकं शुण्ठी वचा प्रतिविषाऽभया । 
अभयाऽतिविषा हिङ्गु वचा सौवचलं तथा ॥ ३७ ॥ 
चित्रकः पिप्पलीमूलं वचा कटुकरोहिणी । 
पाठा वत्सकबीजानि हरीतच््यो महौषधम्‌ । ३८ ॥ 
मूबो निदेहनी पाठा च्यूषणं गजपिप्पली । 
सिद्धाथका भद्रदारु शताह्ा कट्ुरोिणी ॥ ३९६ ॥ 
एला साबरकं कुष्ठं हरिद्रे कोटजा यवाः । 
मेषश्ङ्गो व्वगेले च कृमिघ्नं वृष्चकाणि च।) ४५॥। 
चृक्वादनी वीरतस्ब॑हत्यौ दे सहे तथा। 
अरलुत्वक तैन्दुकी च दाडिमी कोटजी शमी ॥ ४१ ॥ 
पाठा तेजोवती मुस्तं पिप्पली कौटजं फलम्‌ । 
पटोलं दीप्यको बित्वं हरिद्रे देबदार्‌ च ॥ ४२॥ 
विडङ्गमभया पाठा श्वङ्कवेरं घनं वचा| 
बचा वत्सकबीजानि सैन्धवं कटुरोदिणी । ४३ ॥ 
हिङ्कवैत्सकबीजानि वचा बिस्वशलाटु च । 
नागरातिविषे मुस्तं पिप्पल्यो वात्सकं फलम्‌ ।। ४४ ॥ 
महौषधं प्रतिविषा मुस्तं चेत्यामपाचनाः | 
प्रयोज्या विशतिर्योगाः श्छोकाद्धंविदितास्त्विमे ॥ ४५॥ 
धान्याम्लोष्णाम्बुमद्यानां पिवेदन्यतमेन वा । 
निष्काथान्‌ वा पिबेदेषां सुखोष्णान्साधु साधितान्‌।।४६।। 
आमातिसारे कलिङ्गादिधिरातियोगाः- (५) इन्द्रयव, अतीस, 
हिङ्क, सोच नमक, चचा ओर बड़ी हर । (२) देवदारु 
वचा, मोथा, सोर, अतीस जौर वदी हरड । (३) बड़ी हरडः 
धनिर्यौ, सुस्तक, पिप्पली, सोढ जौर वचा । (४) सट, 
धनिर्यौ, मुस्तक, जेत्रबारा, कच्चे विर्वफट की मन्ता । 
(ज) मुस्तक, पित्तपापडा, सटः वचा, जतीस जौर हरड । 
(६) बड़ी हरड, अती, हिद्कु, वचा ओौर सोचरू नमक । 


२२० धश्चतखंहिता 

1 चित्रक की जड, पिपरामूरु, वचा ओर कुटकी निर्देशानुसार तीन गुणा पानी रेकर कीरावकशेष पाकः कर 

॥ ८ 1 बड़ी हरड ओर सोढ । (२) मूवां | रेना अर्थ होता है । इसमे परिभाषा तथा मूर शोक दोनों 

( सरोड़फटी ) चित्रक की जद ( निदंहन ), पाटा, सोढ, | की आज्ञा का पाटन हो जाता ५ ध 

मरिच, पिप्पली जर गजपीपल । (१०) ेतसर्ो, देवदार, | हरीतकीमतिषिषां हिङ्क सोवचेलं वचाम्‌ | 

सफ ओर टकी । (39) इलायची ( क्के सहित ), रोष पिबेत्‌ सुखाम्बुना जन्तुरामातीसारपीडितः ॥ ध८ ॥ 

( साव ), कूठ, हरिद्रा ओर दार हरिद्रा तथा स । | = मामातिसारे हेतक्यादिचूणंम- आामातिसार से पीडित 

८२) काकड्ासीकगी, दूकचीनी, इखायची, वायविडङ्ग जोर | व्यक्ति समान भाग से गृहीत क्रिये हरीतकी; अतीस, द्ध 

छदे की चार । (५३) आकाज्ञवेर ( बृक्ाद्नी = अमरबेर ) हिक, सौं चर नमक ओर वचा के मिकित चूण को २ माशे से 

या वन्दा, शर, छोटी कटेरी ओर बड़ी कटेरी, सुद्रपणीं तथा ४ मारे तक की मात्रा मेँ रेकर मन्दोष्ण जलानुपान के साथ 

माषपणीं । (४) ५ री तिन्दुक की व दिनिमेतीनयादो बार सेवन करे ॥ ४८॥ 

0 1 

(६) पटोखपतर, अजवायन ( देदीप्यक्‌ ), कचे बिल्वफर की | युस्तं ङं विडङ्गश्च पिबेद्‌ वाऽपि सुखाम्बुना ! 

मजा, हरिद्रा तथा दाहंहरिदा ओर देवदार । (१७ ) वाय- | श्यद्गवेर गुदधचीच् पिबेद्ुणेन वारिणा ।॥ ५०॥ 
` भामातित्ारे पटोरादिचृणम्‌- परोरपत्र, अजवायन, कश्चे 


विडङ्ग, बड़ी हरड़, पाठा, सोर, मोथा ओर वचा । (१८) वचा, 
विल्वफर की मलना, वचा, पीपल, सोढ, मोथा, कुष्ट आओौर 


इन्द्रयव, सेन्धव रुवण जौर कुटकी । (१९) हीङ््‌, इन्दयव, 

वचा, कच विरवफर की मजा । (२०) सोट, जतीस, मोथा, वायविडङ्ग इन्हे समान प्रमाण मेंरेके चूर्नित करर मादो 
पिप्पली इन्द्रयव 1 इस तरह ये जघे-आधे शोको द्वारा कहे | से ४ माश कीमात्रा मेँ दिनम तीनयादो बार मन्दोष्ण 
पानी के साथ सेवन करने से आमातिसार नष्ट होता हे । 


इये चीख योगो के दर्यो को प्रथक्‌ -प्रथक्‌ खाण्ड कूट के 
चूणित कर वीस शीशिर्योमे भर दे, फिर दोष-अवस्थानुसार | जथवा सोढ तथा गिोय को पत्थर पर पानी ॐ साथ पीस 
कर मन्दोष्ण पानीके जनुपान से पीने से जामातिसार 


इन योगो में से किसी योगके३ेमाशे से &माश्े भर चूणं 
को रेके धान्याम्ङ ( काज्नी ), गरम पानी तथा मद्य इनमें | नष्ट होता है ॥ ४९-५० ॥ 
से किसी एक दोषानुसार योग्य अनुपान के घाथ पीना चाहिए 5 प्मल्यो तिड्ग 
जथवा इन उक्त वीस योगो े एय्‌ प्रथक्‌ अच्छी प्रकार से | ल्वणान्यथ पिप्पल्यो विडङ्गानि हरीतकी । 
चित्रक शिशपा पाटा शाङ्ग लवणानि च ॥ ५१ ॥ 
दिङ्क वृ्षकबीजानि लवणानि च भागशः | 


काथ वना कर मन्दोव्णरूप मे दोषावस्थानुसार पीना 
चाहिए । इन बीस योगो मेँ से सोठ, भतीस आौर मोथा ये 

हस्तिदन्त्यथ पिप्पल्यः कल्कावक्षसमौ स्म्रतौ ।। ५२ ॥ 
वचागुदूचीकाण्डानि योगोऽयं परमो मतः| 


दिंशेषतया जाम के पाचक ह ॥ ३५-४६ ॥ 
एते सुखाम्बुना योगा देयाः पच्च सतां मताः ।॥ ५३ | 


भाम।तिसारे पञ्च योगाः--( १ >) पौँचों रुण, पिष्परी, 
वायविडङ्ग ओर बड़ी हरड्‌ । (२) चित्रक की जड़, द्िष्ठाया 
की छार, पाठा, ` सुजवन्ती तथा पावो ख्वण । (३) शब्द 
दीङ्ग, इन्द्रयव जीर पचो ख्वण ये सवं समभाग । (४) हरिति. 
दन्ती ( प्रण्डभेद्‌ ) ओर पिप्पली प्रस्येक का चुणे एक-टक 
अन्त अर्थात्‌ एक-एक कष, किन्तु यह मात्रा अधिक है अतः 
मस्येक का चृणं तीन-तीन मारे दिया जा सकता डे । 
- ५५.) वचा जौर गिरोय प्रत्येक दो-दो माके मर । इस तरह 
इन पचो योर्गो के एथक्‌ पृथक्‌ द्रव्यो को समान प्रमाण में 
रेके चूर्णित करर मशेसेष्माश्चेकी मात्रा मे यथाचस्था- 
चखार एक को यामिरा के मन्दोष्ण जरके साथ देनेसे 
शू, आध्मान जादि से युक्त आमातिसार नष्ट हो जाता दै ॥ 
ये योग अन्ये विद्धान्‌ वैच से मान्य व भनुभूत ई ॥५१-५ब६॥ 
निवृत्तेष्वामशाज्ेषु यस्य न प्रगुणोऽनिलः । 
स्तोकं स्तोकं रजामच्च सशूलं योऽतिसार््यते ।। ५४ ।। 
सक्षारलवणेयुक्तं मन्दाभिः स पिबेद्‌ घृतम्‌। 
शीरनागरचाङ्गेरीकोलदध्यम्लसाधितम्‌ | ८५८ ॥ 
सपिरच्छं पिवेद्याऽपि श्ूलातीसारशान्तये । 
दमा तलत पक्त सब्योषाजातिचित्रकै; ।। ५६ | 







५ भा जामे ति कु 6५४ 


































विमञ्ः-अतिसार मे दव ओषध अधिक नहीं देनी 
चादिष अतएव उपयुक्त वीस योगो को चरणं रूप मं ही 
भयुक्त करना चाहिए एेसा उर्हणाचायं ने दीका मे ब्रद्धवैघमत 
प्रद्चित किया हे । 
पयस्युत्काथ्य मुस्तानां विंशतिं त्रिगुणाम्भसि | 
कषीरावशिष्टं तत्पीतं हन्त्यामं शलमेव च ॥ 
निखिलेनोपदिष्टोऽयं बिधिरामोपशान्तये ॥ ५७।। 
,मामद्यलातिसारे सुस्तक्चीरम्‌-मोधे के नग॒बीस टकर 
उन्हे ङित कर उनसे अष्टगुण दुग्ध तथा दुग्ध से तीनशगुना 
पानी रे के सवको मिश्च कर करदार मगोने सें पका कर 
दुरधावशेष रहने पर उतार के लान कर पीने से शूर भौर 
जामयुक्त अतिसार नष्ट होता हे । इस तरह आमदोषको नष्ट 
करने के कयि उक्तरूप से सवंविधियों का वर्णन कर दिया हे। 
` विसक्ञः- ङ टीकाकारो ने स्ता बीस, दुग्ध एक भाग, 
फानी तीन मास ( मिलित चतुगुण ) रेकर दग्धपाक करना 
डिल हे, इस तरह सस्ते के २० नग के भार खे पानी च दुग्ध | 
किन्तु मेरे मतसे दःरपाकपरिभाषा-दरन्यादषटयुणं क्षीर क्षीरा 
तवं चछर । छीरावशेषः कतंन्यः श्चीरपाके त्वयं विषिः॥ के | 
711 








५५ 


न छेकर श्छोक कै विशिष्ट- । 





२२१ 


ध्यायः ४० | उत्तरतन्त्रम्‌ 
सचिल्वपि्पलीमूलदाडिमेवौ  रुगन्वितेः । 
नि खिल्लो विधिर्क्तोऽयं बातण्छेष्मोपशान्तये 1 ५७ ॥ 
वातष्टेष्माप्तिसारदरा योगाः उपयुक्त चिकिस्साक्रम से आगम 
ओौर शूर ऊ निवृत्त रो जाने पर मी यदि अपान वायु दीक 
नहीं हृद हो तथा रूण शूल ओर पीड़ा के सहित थोडा-थोड़ा 
मल य्यागता हो तथा उसकी अभि मन्द्‌ हो तच वह यवन्तार 
१ साह्या, पञ्च ख्वण भिरित १ माज्ञाको पीसकर २ तोरे 
घत सें मिराकर पीवे अथवा दुग्ध, सट, चाङ्करी (तिपतिया)ः 
बदरो फर, दही ओर काञ्जी से सिद्ध किया हज स्वच्छं घृत 
श्रूलातिखार की शान्ति के लिये पीवे। अथवा सोर, मरिचः 
पिप्पली, जायफर ओर चित्रक के करक तथा दही के साथ 
सैर र धरत पक कर पीवे । अथवा कचे बिल्वफर का गृदाः 
पिप्पङीमूरू भौर दाडिम के चीज अथवा चिक इन तीनो के 
कठ्क तथा दही से पकाय हुये तैर ओर घृत का वेदना होने 
पर पान करे। इस तरह वातण्ेष्मातिसार की तान्त के 
ङिये यह ओषधविघान पूर्णरूप से कह दिया हे ॥ ५४५५ ॥ 
विमश्ञेः-पञ्चलवण--तैन्धवन्चाथ सामुद्र विडं सौवर्चलं 
तथा । रोमकदेति धिकं बु्रैरवणपच्चकम्‌ ॥ कीर, दधि ओर 
काली से घृत निम्न विधिसे सिद्ध कर-कल्क दन्य से 
चतुर्ण स्नेह तथा रनेह के वरावर दुग्ध ओर स्नेह से 
चतुर्मुण दही ओर काञ्जी मिलाकर रे तथा सम्यक्‌ पाक के 
दिये स्नेह से चतुंण जल डा कर स्नेदावरेष पाक कर 
छेना चाहिए--प्नेदात्‌ स्नेदसमं क्षीरं कल्कस्य स्नेहपादिकः। 
क्षीर्मस्त्वारनालानां पाको नास्ति विनाम्भ्ता ॥ स्म्यक्‌ पाकं न 
गच्छन्ति तस्मात्तोयं चतुगणम्‌ ॥ ( परिभाषाप्रदीप ) 


` तीदणोष्णवल्यंमेनन्तु चिदध्यापित्तजे भिषक्‌ । 
 यथोक्तमुपवासान्ते यवागूद्य प्रशस्यते ॥५८॥। 


पैन्तिकातिसारे चिकित्साक्रमः--पित्तातिसार म उक्त कटे 
ये उपक्रमो मै से तीदण ओर उष्ण ओषधिर्यो को वजिंत कर 
ग्रयुक्त करना चाहिए तथा पित्तातिसारमे मी कद आमदोष 
का सम्बन्ध होने पर उसके पाचन के स्यि उपवास कराने के 
अनन्तर यवागू का सेवन प्रशस्त टोता है ॥ ५८ ॥ 


बलयोरंशुमच्याच्छ स्वदश्रूब्रहतीषु च। 
शतावयोज्च संसिद्धाः सुशीता मघुसयुताः ॥ ५६ ॥ 


पिन्तातिसारे यवागृनिर्माणप्रकारः--बरा ओर अतिबला, 
शालपर्णी, गोखरू, बडी कण्टकारी जर शतावर इन्दं समान 
ग्रमाणसे मिभित कर: चार परु भर रे के. यवक्ुट कर 
१ जाढक (६४ पल ) जर मे डाल के चतुौशावक्ेष पाक 
करके क्राथ को दधान ठेव 1 पिर मनुष्य जितने चावल खाता 
हो उनके चोथाई प्रमाण मे चाचः केकर उक्त बलादि 
जौषयियो के बनाये काथ डा के ठीक तरह से पक जाने 
पर उतार के उस्म शहद का प्रकतेप देकर खिलावें अथवा 
किसी नमकीनरूप से खाने की इच्छा हो तो सैन्धव रुवण, 
कारीमरिच चृणं जोर जीरक चूणं प्ररि कर सिद्ध यवागु 
खाने को देनी चाहिष्‌ ॥ ५९॥ 


मुदरादिषु च यूषाः स्युदरै्यरेतेः सुसंस्कृताः ।॥ ६०॥ 
= पित्तातिसारे मु्धयूषः--उक्वरा, अतिबला भादि के बनाये 
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हुए क्राथ मे सुद्ध मटर ओर मसूर इनमें से जिस वस्तु कौ 
इच्छा होरे फे यूष बनाकर सैन्धवल्वण, कष्णमरिच ओर 
भर्जित जीरक से संस्कृत कर पिलाना चाहिए ॥ ६० ॥ 
विमर्ैः--चावरः, मूंग, उडद सौर तिरु इनमें किसी एक 
को चतुर्द॑शषगुण पानी मे सिद्ध करने पर पेया कही जाती है 
तथा उससे थोडा गादा रहने तक पक्रा कर केयार की वस्तु 
को यूप कहते ई -द्रवाभिका घना सिक्था चतुदश जले । 
सिद्धा पेया बुवैङ्घेया युषः किष्िद्धनः स्मरतः ॥ मुद्धयूषविधिमाद 
वृन्दटीकायां तन्वान्तरे -सुद्धानां द्विपलं तोये शृतमद्धढकोन्मिते 1 
पादस्थं मितं पूतं दाडिमस्य पलेन तत्‌ ॥ दुक्तं सेन्धवविश्वाहा- 
न्यक: पादिकांरकौः । कणाजीरकयौस्चणीच्छाणेकेनावचूर्ितम्‌ ॥ 
मृदुभिर्दीपनेस्तिक्त्रव्येः स्यादामपाचनम्‌ ॥ ६१॥ 
चैन्तिकामातिसारे पचनद्रम्यनिदंशः- खदु तथा अञ्चिदीषक 
एवं तिक्त द्र्य से पित्तातिखार मे जम दोषका पाचन 
करना चाहिए ॥ ६५ ॥ 
विमर्षः तिक्त दव्य शीतवीर्यं" होते द पुनः वे जमदोष 
के पाचक कैसे होगे इस प्रक्ष का उत्तर दिया है कि ञ्वर ओर 
अतिसार आदि मँ तिक्त दव्य भी पाचक माने गये दहै- सेदनं 
रद्नं कारो यवाग्वस्तिक्तको रसः । पाचनान्यप्रिपक्रानाम्‌" ` "॥ 
यहौँ पर तिक्त द्रव्यो से दुरारुभा, शुद्धची ओर अतिविषा 
जादि का्महण होता हे । 
हरिद्राऽतिविषापाटावत्सबीजरसाज्ञनम्‌ । ` 
रसा्नं हरिद्रे दे बीजानि कुटजस्य . च ।॥£२॥ 
पाटा गुड्धची भूनिभ्बस्तथेव कटुरोहिणी । 
एतैः श्कार्डनिरदि रैः काथाः स्थुः पिन्तपाचनाः।॥६३॥ 
पित्तपाचककाथाः--८ १ ) हरिद्रा, अतीसः पाटा, इन्द्रयव 
जीर रसाञ्जन । (२) रसाञ्जन, हरिद्रा, दारुहरिद्रा तथा 
दन्दयव । (३) पाटा, गिखोय, चिरायता ओर कुटकी । 
इस तरह इन अद्धं श्षोको द्वारा पित्त के पाचन करने वाठे 
तीन काथो का उपयोग करना चाहिए ॥ ६२३२ ॥ 
मस्तं कुटजबीजानि भूनिम्बं सरसाञ्जनम्‌ । 
दवीं दुरालभा विल्वं बालकं रक्तचन्दनम्‌ ।॥ ६ ॥ 
चन्दनं बालकं मुस्तं भूनिम्बं सदुरालमम्‌ । 
मृणालं चन्दनं रोधं नागरं नीलमुत्पलम्‌ ।। &५॥ 
पाठा सुस्तं हरिद्र दे पिप्पली कौटजं फलम्‌ । 
फलल्नचं वत्सकस्य श्ङ्धवेरं घनं चचा ॥ 
षटेतेऽभि्हिता योगाः पित्तातीसारनाशनाः।॥ ६९ ॥ 
सामपिन्तयाचका सुस्तादियोगा--( १ ) मोथा, इन्द्रयव, 
चिरायता मौर रसाञ्नन । (२) दारुहरिद्रा, धमासा, कचे 
निद्वफल की मजा, नेन्रबासा ओर रार्‌ चन्दन । (३) 
लार चन्दन, नेत्रबाखा, मोथा, चिरायता ओर धमासा । 
(२) कमरनारु, रक्तचन्दन, रोध, सेढ ओर नीरुकमक्‌ । 
८५१ षाया, मोथा, हरिद्रा, दास्हरिद्रा, पिप्य भोर 
दन्दयव । ( ६ ) टज के फर ८ इन्द्रयव ) ओर कारः सट, 
मोथा ओरं वचा) इस तरह उक्त अद्ध्॑छोके द्वारा ये ६ 
पिन्तातिसारनाश्चक योग कहे है 




















हे । इनका चणँ अथवा काथ 
बना के अवस्थानुखार भरगरोग करना चादिंए ॥ ६७-६६ ॥ 


ररर सुशचुतसंहिता 
~~~ ~ 
बिल्वशक्रयवाम्भोदबालकातिषिषाकृतः । 
कषायो हन्यतीसारं सामं पित्तसमुद्धवम्‌ | ६५॥ 
सामपित्तातित्तरे विस्वादिक्राथः- कच्चे बिर्वप़ख की 
दन्कयव, मोथा, नेत्रवाला ओर अतीस इनका बनाया हुआ 
काथ पीने से भामदोषयुक्त पैत्तिक अतिसार नष्ट होता हे ॥९७॥ 
विमश्चः--यह योग चिरकालिकर आमदोषयुक्तं तथा सरक्त 
पित्तातिसखारमे भी जच्छा राभ करता हे। 
मधुकोर्पलबिल्बाब्दहीवेरोशीरनागरेः । 
छतः काथो मधुयुतःपित्तातीसारनाशनः ॥ ६ ॥ 
पित्तातिस्तारे मषठुकादिक्राथः-मुखेदी, कमर, कचे विल्वफल 














"~ 
चाहिए । इनके चूर्णं अथवा काथ मे कशहद्‌ चुः माशे तथा 
चावरु का पानी एक तोरा मिकाना चाहिए ॥ ७०-७२ ॥ 
मौस्तं कषायमेकं वा पेयं मधुसमायुतम्‌ | 
लोधाम्ब्ठाप्रियङ्ग्बादीन्‌ गणानेवं घ योजयेत्‌ ।।५३॥ 
सर्ताकषायः- केवर सुस्तक का काथ बना कर उसमे 
शहद मिला के प्रकातिसार मे पीना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
पक्ठातिसार मे रोभादिगण, अम्बष्ठादिगण ओर प्रियङ्गवादि- 
गरणा की सौषधि्यो का प्रयोग चूर्णं या काय के रूप सें करना 
चाहिए ॥ ७३ ॥ | 


विमज्ञः--लोध्ादिगण-- लोध्रसावरलोधपलारकुरन्नगद्योकफजजी. 
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की मजा, मोथा, नेन्नरवार, खस जौर सोर इन्हें समान म्रमाण 
मे भिधित करर तोटे भरर षोडशगुण या जष्टगुण पानी 
में छाथ बना कर अष्टमांश या चतुर्थांश रोष रहने पर छान फे 


राहद्‌ मिला कर पीने से पित्तातिसार नष्ट होतादहे॥ ६८॥ 
यदा पकोऽप्यतीसरारः सरस्येव सडह; । 


महस्या मादेवाजन्तोस्तत्र संस्तम्भनं हितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पक्तातिसारे संस्तम्भनम- अतिसार ऊ 


करके संस्तम्भन चिकिव्सा करनी चाहिए ॥ ६९ ॥ 
विमशेः--्रहणी -असयपिष्ठानमन्नस्य यरहणान्प्रइणी मता । 


नाभेरुपरि सा ह्मभिबलोपस्तम्भ्ंहिता ॥ अपक धारयत्यन्नं पक्षं 


सृजति पाश्चेतः । दुवैलाभिगला दुष्टा स्वामेव विमुश्चत्ति ॥ ( च० 
म० चि० ) जजकर अहणी.से 760वा पप का अहण किया 


जाता हे क्योकि आमाशय के पश्चात्‌ दोषान्न का पाचक मुख्य 
यही अवयव है तथा यह नाभि के उपर भी है एवं आमाशय 
से जये हुए अर्प अन्न का. ग्रहण भौ करती है एवं अभि 
क्योकि इसमे पित्ताशय से पित्त तथा 
जग्न्याङाय ( ८५०९७७९ ) मे जश्चिरस आन््रकी दीवारये 
निकला इजा आन्तरिक रस जाता हे । पित्तधरा कला जो कि 


का जधिष्ठान भी 


च्षद्‌ान्त्रका भीतरी आवरण ( प्रज ०060030€ 0 {€ 
51211 [7165106 ) है उसे सुश्रुताचायं हणी कहते है- 
षष्ठो पित्तधरा नाम या कला परिकारतिता । पक्रामारायमध्यश्या 
ग्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥ 


समङ्गा धातकपुष्पं मञ्जिष्ठा लोधुस्तकम्‌ । 

शाल्मलीवेकष्टको रोधं बृक्षदाडिमयोस्खचौ || ५७० ॥ 

अन्रास्थिमध्यं लोधच्च बिल्वमध्य प्रियङ्गवः । 

मधुकं शङ्गवेरच्च दीर्षवृन्तस्वगोव च ॥ ७१ | 

चत्वार एते योगाः स्थुः पक्ातीसारनाशनाः | | 

उक्ता य उपयोज्यास्ते सन्तोदरास्तण्डलास्बना॥ ७२] 

पकातिसारे चत्वारः स्तम्भनयोगाः-- (१) खजाद्ु, धाय के 

कर, मजीठ, रोध ओर मोथा । (२) मोचरस, छोध, कृढे की 
चार ओर अनार ( एल ) की छार । (३) आम की गुख्डी 
की गिरी" पटानी लोध, कच्चे बिल्व एल की मजा ओर 
प्रियङ्क । (४) खुरेदी, सोँड जौर श्योनाक की छार । इस 
तरह ये चार योग है। इनका प्रथक्‌-यक्नक्‌ चूर्णं अथवा 
धमथ चनाकर अवस्थानुसार पकातिसार मे अयोग करना 


रोगीकी ग्रहणी के 
कोमल होने से पक्त अतिसारमे भी वार-बार मल की प्रवृत्ति 
होती है 1 पेली दशा सै उसकी ट्द्कन-पाचनादि चिकित्सा न 


कटफलेलवाट्लकरछकीभिज्गिनीकदम्बसालाः कदली चेति--एष 
रोघ्रादिरित्युक्तो मेदःकफहरो गणः। योनिदोषहरः स्तम्मी वर्ण्यो 
विषविनारनः ॥ अभ्बष्ठादिगण--भम्वष्ठापातकीकुखमसमङ्गाकटवङ्ग 
मघुकमिस्वपेशिकासावररोधपलाशनन्दी वृषाः पञ्केदाराणि चेति॥ 
प्रियङ्वादिगण-- परियङ्खसमङ्गाधातकीपुन्नागन गपुष्पचन्द नकुचन्दन- 
मोचरसरसाजनङुम्भीक्नोतोजपदमकेसरयोजनवद्सयो दीषेमूला चेति 
गणो प्रियङ्वम्ष्ठादि पकातीसारनाशनौ । सन्धानीयौ दितो पितते 
नणानच्रापि रोपणो ॥ ( सु. सू. अ. ३८ ) 


पद्यां समद्धां मधुकं विल्वजम्बृशलाट च | 
पिबेत्तण्डुलतोयेन सक्षोद्रमगदङ्करम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्यादिवोगः-- भारङ्गी, लजवन्ती, मुरेहरी, क्च विल्वफर 
की मजा तथा कच्चे जामुन अथवा उनकी गुटरी इन्दे समान 
भमाण मे रके चू्णितकर शीशी भर देवे) इस चूण को 
९ मारो भर रेके £ मारे शहद तथा 3 तोखे भर कच्चे चावल 
का धोवन ( पानी ) मिला सेवन करने से पकातिसार नष्ट 


होता हे । ओषध प्रातः, मध्याह्न तथा सन्ध्या एेसे तीन समय 
खेनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 


शच्छरामूलकल्क वाऽप्युदुम्बरफलोपमम्‌ । 
पयस्या चन्दनं पद्मा सितामुस्ताऽज्जकेशरम्‌ | 
पक्रातिसारं योगोऽयं जयेत्पीतः सशोणितम्‌ ॥ ५५॥ 
तोणितपकातिसारे कच्छुरादियोगः- कच्छुरा (कङ्कतिका) 
की जड़ का चूण उदुम्बर फल ॐ बराबर ( १ कषं ) ठेकर 
हद्‌ ओर चावर के धोवन के साथ पीनसे सरक्त पक्ातितार 
नष्ट हो जाता है अथवा विदारी, खलचन्द्न, भारङ्गी, शाक्वर, 
मोथा ओर पद्मकेशर इनको समानप्रमाण में छेके चूणं बनाकर 
र्मारेसेण माशेभर की मान्रामं शहद तथा चावरु के 
धोवन के साथ सेवन करने से सरक्त पक्रातिसार नष्ट हो 
जाता है ॥ ७५ ॥ 
विमशंः- कच्छुरा शब्द का कु टीकाकारो ते कोच 
भथवा धमासा अथं क्रिया है किन्तु कंकतिका (बलामेदकघी) 
मधुर, शीतर जोर चिक्षण होने से रक्त की भर्ति को रोकने 
तथा मर बोधने में उत्तम है। प्स्या का अर्थं ङ रोगों ने 
जकपुष्पी, दुग्धिका तथा क्तीरकाकोटी किया है। 


निरामरूपं शलातते लङ्कनायेशच कर्धि । 
नर रूक्षमवेद्यासिं सक्षारं पाययेद्‌ घृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 


स्वनकषिताय तपानम्‌-जामदोष से रहित होने पर भी 
जिस अतिसारी को. श्रू की पीडा हो तथा चह ङंघन करने 


अध्यायः ४० ] 





सेक्रशहो गयादो तथा उसके शरीर में रूक्तता भी बद्‌ 
गयी हो तच उसकी अभि का विचार करके यवक्ञारमिभ्रित 
खृतपान कराना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


` बलाब्रहत्यंशुमतीकच्छुरामूलसाधितम्‌ । 
मधूष्षितं समधुकं पिबेच्ूलेरभिदरतः ॥ ७७॥ 

सश्ुलपिन्तातिसारे बलादिघृतम्‌- बरा ( खरेटी ); बडी 
कटेरी, अंश्चमती (शारूपर्णी), कच्छुरा (कङ्कतिका या जवासा) 
की जड़ इन्द समान प्रमाण सें मिश्रित कर पल रेके पानीकफे 
साथ पर्थर पर पीसकर कल्क बना टे तथा करक से चत॒गुंण 
( १६ पल प्रस्थ ) घृत पुवं घृत से चतुगुण पानी डारकर 
चृतमान्र रोष रसखके छानकर शी मे भर देवं । घृतमात्रा 
१ तोरा, शहद & माद्या तथा सुरेदी का चूण १ माज्ञामिश्रित 
कर शूल से पीडित अतिसारी को पिर देवं ॥ ७७॥ 

विमक्षंः--अन्य हिन्दी रीकाकारोने पू्ांपर घृतप्रकरण 
होते हये भी इसे काथ वना दिया ह यह विचारणीय हे । 

दार्वीबिल्वकणा्रक्षाकटुकेन्द्रयवेधतम्‌ । 
साधितं हन्त्यतीसारं वातपित्तकफात्मकम्‌ ॥ ७८ ॥) 

सन्निपातातिारे दान्यादिघ्रतम्‌--दारहरिद्रा, कञ्च विस्वफरु 
की मजा, पप्पी, सुनक्का, कुटकी ओर इन्द्रयव इनका 
कल्क ४ पर, घृत १६ पर, पानी ६४ परु घृतावशेष पाक कर 
रे । यह घृत वात; पित्त तथा कफ से पथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न या 
सन्निर्पाव रूप से उस्पन् दुष्‌ अतिसार को नष्ट करता हे ॥७८॥ 
` दध्ना चाम्लेन सम्पक्छं सव्योषाजानिचिच्रकम्‌ । 
सचन्यपिप्पलीमूलं दाडिमेबो रगर्दितः ।।७६।॥ 


हूलातिसारे व्योषादिषृतम्‌- सौठ, मरिच, पिप्परी, | 


चित्रक की जड, च्य, पिपरामूर ओर दाडिम (फलः ) का 
छार इनका समध्रमाण कलक ४ पर, घृत ¶ प्रस्थ (१६ पर); 
दही ९ प्रस्थ तथा काञ्जी ४ प्रस्थ रेके धृतावरोष पाक कर छे । 
शू से पीडित अतिसारी इस घृत को दिन मं २-२ वार पीवे॥ 
पयो धृतच्च मधु च पिवेच्छलेरभिदरतः। 
सिताऽजमोदकटबङ्गमधुकेखचूर्णितम्‌ ॥ ८० ॥ 
ञचूलातिसारे पयोधृतमधुपानम्‌-शरूक से पीडित अतिसारी 
हकर, अजवायन, श्योनाक ओर सुरेदी के समभागङ्त 
चूण को ३ माके भर खेकर दुग्ध ५ तोखे, घृत ५ तोे ओर 
मधु 9 तोरे मरम मिराकर पी ल्ेवे॥ ८० ॥ 
आवेदनं सुसम्पकषं दीप्राग्नेः सुचिरोप्थितम्‌ । 
नानावर्णमतीसारं पुटपाकेरुपाचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
पुटपाकसाध्यातित्तारः- वेदना से रहितः, दोष जिसमें 
अच्छी तरह पक गये हो तथा दीक्च अग्नि वारे मनुष्य के 
चिरकालोर्पन्न तथा अनेक वणे के मर वारे अतिसारी को 
पुरपक्छ की इद ओौषधिरयो के स्वरस का पान कराना चादिए्‌ ॥ 
त्वक्िपण्डं दीरघव्रन्तस्य पद्मकेसरसंयुतम्‌ । 
काश्मरीपद्यपत्रेश्ावेष्ट्य सूत्रेण संदढम्‌ ।। ८२॥ 
मृदावलिप्रं सुकृतमङ्गारेष्ववकरूलयेत्‌ । 
स्विन्नसुद्‌ धरस्य निष्पीञ्य रसमादायतं ततः ॥ ८२॥ 


खन्तरतन्त्रम्‌ 
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३२३ 


शीतं मधुयुतं कृत्वा पाययेतोद रामये । 
जीबन्तीमेषश्ङ्गःयादिष्वेवं द्रव्येषु साधयेत्‌।। ८४ ॥ 
पुरपाकविधिः- अरु ( श्योनाक ) की दरु तथा कमर 
की फेसर दोनो को समान प्रमाणम टेकर पानीके साथ 
पत्थर पर पीसकर पिण्ड बना रे । फिर इस पिण्ड को गंभारी 
ओर कमरू के पर्तोसरे जवेषटिति कर चार्यो ओर डोरोंसे 
ख्पेर के पानीसरे गीखीकी हुई भिद्टी के कीचड्‌ का पुक 
अच्छा आधा इच्च मोटाटेप र्गा कर जद्गारो पर रख के 
अच्छी तरह पकावें 1 जब यह गोला प्रक कर खार वणे का 
हो जाय तच उसको अश्चि से उतार कर धीरे-धीरे युक्तिसे 
मृत्तिका हटा कर भीतरी स्विन्न हुई ओषध को निचोड्‌ 
( दबा ) के उसका स्वरस निकालरें। इस तरह इस शीत 
हुये स्वरस मे एक तोका शहद मिला कर अतिसारादि उद्र- 
सर्गो में र्ण को पिरवे! इसी विधि से जीवन्ती, मेढासीङ्गी 
एवं आदि शब्द्‌ से पाटा, शरी आदि द्रर्भ्या का मी स्वरस 
निकार कर मधु मिह के अतिसार में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ 
तित्तिरि लुञ्ितं सम्यक्‌ निःकृष्टान्वन्तु पूरयेत्‌ । 
न्यग्रोधादित्वचां कल्केः पूेवच्चावकरूलयेत्‌ ।(*५॥। 
रसमादाय तस्याथ सुस्विन्नस्य समाधिकम्‌ । 
शकंरोपदितं शीतं पाययेतोदरामये ।८६।। 
तित्तिरिपुरपाकः-- कारी तित्तिरी के हाथ, पेर, पंख तथा 
तुण्ड ओर आन्त्र सभी को ट्ुञ्चित ( प्रथक्‌ ) करदे, फिर 
न्यरोध ( वट ) भादि क्तीरीवृर्तो की छौरु का कर्क बना 
उस तित्तिर के कोष्ठ (पेट ) मे भरकर गोखासा बनाके 
गम्भारी जौर कमल के पर्तोमे रखकर कुशा से आवेष्टित करके 
गीली भिद्टीका एक इश्च मोरा रेप रुगाकर खेर की ल्कदी 
के जङ्गारो पर पकावें। जब परक कर बह गोरा रक्छ्वणं का 
हो जाय तब उसे जभिसे थक्‌ कर उसकी मिदटीहरा के 
स्विन्न धित्तिरी को अच्छी प्रकार दबाकर स्वरस निकार रेना 
चाहिए 1 फिर शीतल हुए इस रस म शहद एवं शकरा मिरा 


कर अतिसारादि उद्ररोर्गो मे पिराना चाहिष्‌ ॥ <८५-८६ ॥ 


 विमक्ञः--न्य्रोध जादि शब्द्‌ से ढाक तथा नन्दी वृत 
का ग्रहण किया जातादहे कयोकिवे संमाहक रै, जैसा किं 
कहा मी है-संयादि स्तम्भनाद्धित्ं यथा तदभिदध्महे । आग्नेय- 
गुणभूयिष्ठं तोयां परिशोषयेत्‌ ॥ संगृह्णाति मरुं तस्स्माद्‌. प्रा 
शुण्ड्यादयो यथा । समीरयुणभूयिष्ठं शौतत्वाचक्ञभस्वतः । विधाय 
वद्धि स्तभ्नाति स्तम्भनं तद्यथा वटः ॥ 

लोध्रचन्दनयष्टथाह्वदार्वी पाटासितोत्पलान्‌ । 

तण्डुलोदकसम्पिष्टान्‌ दीघेवृन्तत्वगन्वितान्‌ ॥ ८७ ॥ 

पूचेबत्‌ करूलितात्तस्माद्रसमादाय शीतलम्‌ । 

"9 
मध्वाक्तम्पाययेच्वेतत्कफपित्तोदरामये ॥ ८८॥ 
कफपित्तातिसारे लोध्वादिपुरपाकः-- रोध, चन्दन, सुरदी, 

दारुहरिद्‌ा, पाठा, शकरा, कमर तथा अर की छाल इन्हें 
पत्थर पर तण्डुरोदक के साथ पीसकर गोरा बनाकर वरादि 
प्रौ मे रखकर कशा या डोरे से आवेष्टित कर गीरी मिष्टी का 
एक इश्च मोटा रेप चारो ओर चदाकर निधूम उवरूवङ्गाराननि 


। पर रखकर खार सुखै होने तक. पाक कर ठेवं । पश्चात्‌ भिदटरी 
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हराकर स्विन्न हुए ओषध गोरे को द्वा क स्वरस निकार | आवाप्य पिष्टाद्‌ 


कर शीतर होने पर उसमे शहद मिखाकर कफ ओर पित्त 
जन्य अतिसार मे पिलावं ॥ ८७-८८ ॥ 


एवं प्ररोहः कुर्वीति वरादीनां विधानवत्‌ । 
पुटपाकान्‌ यथायोगं जाङ्गलोपहितान्‌ शुभान्‌ ।॥। ८६ ॥ 


वशाद्विप्रगहण्टपाकः- सुश्रुत सत्र स्थान के द्रव्यसंग्रहणीय 
नामक ३८ वें अध्याय मै कहे हुये वटादि वगं के वर्तौ के 
प्ररोहो ( जराङ्कर ) को पत्थर पर पीसकर कल्क बनाकर 
लाव, कपिज्ञर आदि जङ्खी जीवो के मांसके साथ मिधित 
कर गोला बनाकर वटादिपत्र मे रख कुश या डोरे से आवेष्टित 
कर गृत्तिकारेप करके पूववत्‌ अभ्रिं पकार खार सुखं 
होने पर शत्तिका हटवे । उस स्विन्न हप ओषध गोरे को दवा 
कर स्वरस निकाल कर शीतर होने पर दाहदं भिखाकर 
अतिसारी को पिव ॥ ८९॥ 
वहुश्छेष्म सरक्तव्च मन्दवातं चिरोप्थितम्‌। 
कौटजं फाणितं बापि हन्त्यतीसारमोजसा ॥ 
अम्बष्ठादिमधुयुतं पिप्पल्यादिसमन्वितम्‌ ॥ ६० ॥ 
विविधातिसारे करजफाणितप्रयोगः--वदेफल, शुद्कपुष्प ओर 
खिग्ध पत्रवाटे कुटज त्त की छार रेकर सोख्हगुने, अष्टगुने 
या चौगुने पानी मं कथित कर अर्धावशेष रहने पर दानकर 
पुनः उसे फाणित ( राव ) की आङ्कतिं ( गाढा ) होने तक 
पकाकर अम्बष्ठादि तथा पिष्पस्यादि गण की ओषधि्योका 
मिलित चुरण चतुर्थाश डालकर भच्छी प्रकार खुरपे से मिराकर 
उतार ख्व फिर शीतर होने पर इसमें मधु का प्रक्तेप देकर 
पात्रे भरकर रख द । यह कौटज फाणित अधिक कफवारे 
रक्तयुक्त तथा मन्द्‌ वायु वारे चिरकारिक अतिसार को 
स्वप्रमाव से नष्ट करता है । इसकी मात्रा ‰ मारे से १ माशा 
तथा दिनम तवीनयादो बार खेना चाहिये ॥ ९०॥ 
विमशेः--मम्बष्ठादिगण--भम्बष्ठाधातशीकुघमसमङ्गाकर्‌ वङ््‌- 
मधुकबिखपेरिकासावररोध्रपलाशनन्दीवृ्षाः पदयकेराराणि चेतिः। 
पिप्पल्यादिगण--"पिप्पली पिप्पलोमूलचव्यचिनेकश्वङ्गवेरमरिचदस्ति- 
परिप्पलीहरेणुक्ेकाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकमषपमहानिम्बफलदिङ्घभा- 
गीँमषुरसातिपिषावचापिडङ्गानि कड्धरो हिणी चेति ।> 


पिपर्णीवलाबिल्वबालकोतलधान्यकैः । 
सनागरेः पिबेत्‌ पेयां साधिताप्ुदरामयी ॥ ६१ ॥ 
अनिमारे पेया-- पिढ्वन, खरेरी ( चरियारा ) की जड, 

कच्चे बिर्वफरू की मजा, नेत्रवारा, कमल, धनियं ओौर 
सोढ भिरिति १ कष भर केकर १ प्रस्थ (६ तोर ) जल जें 
पकाकर आधा प्रस्थ हेष रहने पर उतारकर छान खेवे। 
फिर चावरू, मूग, माष ओर तिरर्मेसे जोभीदोष तथा 
रोगी की इच्छानुसार उचित प्रतीत हो 4 परु (४ ते ) 
प्रमाण से रेकर उक्त जधश्टत ६२ तोरे ओषध जरू मे डाल 
कर अच्छी प्रकार पाक होने पर उतारकर उसमे सैन्धवरूवण, 
भ्रूना जीरा तथा काली मरिर्चोके चुणंका अक्तेप द अथवा 
रूण मधुर चाहताहो तो मघ्रुका प्रेष द। यह पेया 
अतिसार रोग में उत्तम हे ॥९१॥ ध 
असुत्वक्परयडुज्च मुकं दाडिमाङ्करान्‌ । 


पुश्चुतसंहिता 
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धनि यवागूं साघयेद्‌ द्रवाप्‌ ॥ 
एषा सवांनतीसारान्‌ हन्ति पक्ानसंशयम्‌ ।।६२॥ 
स्वातिप्तारेषु यवागू--अरटु (श्योनाक) की दार 
प्रियङ्कः, सुरेदी ओर अनार के कोमर पत्ते इन्दं समान प्रमाण 
मे मिधरित कर एक कष भर ठेकर पत्थर पर पानी के साथ 
पीस कर कल्क बनाकर दही मेँ घोखकर १ प्रस्थ ( ६४ तो० ) 
जरू डालकर यवागू सिद्ध कर टं । यह यत्ागू सवंप्रकार के 
पक्रातिसारो को नष्ट करती हे ॥ ९२ ॥ | 
विमश्चः--अरल्दुवगादि को पीसकर दही मे डा कर 
यवागू बना रु । यहाँ पर पिष्टा इस स्धिया के प्रयोग करने से 
अरल्त्वगादिकाथ से यवागूसाधन करना निषिद्ध प्रतीत 
होता है रेसा उल्हणाचार्य अपनी टीका मेँ सिसते है । अरलु- 
त्वगादि दर्यो का प्रमाण, दही काप्रमाण तथा यवागूसाधन 
करना यह सव असन्दिग्ध रेख है, कोई परिभाषा भी काम 
नहीं देती अतः हमने साधारण परिभाषा करष॑मात्रं ततो 
द्रव्यं माधयेत्मास्थिकेऽम्भसि' के अनुसार अर्थं छिखिा है । वास्तव 
मं यहा पर चावरु या मूंग अवश्य रेना चाहिये क्योकि 
उनके चिना यवागू केसी ? । 
रसाञ्जनं सातिविषं त्वग्बीजं कौटजं तथा ॥ ६२ ॥ 
धातकीनागरच्रैव पाययेत्तण्डुलाम्बुना ! 
सशूलं रक्तजं घ्रन्ति एते मधुसमायुताः ॥ ६४ ॥ 
सद्ूलरक्तातिसारे योगः-रर्सोत, अतीसे, कुड की छार, 
कूडे के बीज ( इन्द्रयव), धाय के पुप्प जौर सोर इन 
आषधिर्यो को प्रथक्‌ पृथक्‌ पीसकर चावरः फ धोवन क साथ 
मिखाकर दाहद्‌ का प्रेष देकर पिराना चाहिये । इस प्रकार 
भिन्न-भिन्च भौषधि्यो के योग श्रूरयुक्त रक्तातिसार को नष्ट 
करते ह ॥ ९२-९४॥ 
विमशं--कुचु आचाय श्वन्ति एते मधुसमायुताः" के स्थान 
पर हन्ति योगोऽयं मघुसंयुतः' पाट मानकर उक्त ओौषधिर्थो 
का सम्मिर्ति एक ही योग मानते है तथा यह दीक मी हे। 
पथक्‌ प्रथक्‌ भोषधिखेनी हो तो मात्रा 9 माशा तथा खबको 
मिश्रित कर रेनीहोतोरसे३माशे की मात्रा यथादोष, 
समय ओर आयु खादिका विचार कर रें । 
मधुकं विल्वपेशी च शकंरामधुसंयुता । 
अतीसार निहन्युश्च शालिषष्िकयोः कणाः ।। 
तद्ह्लीढं मधुय॒तं बद्रीमूलमेव तु ॥ ६५॥ 
हि अतिस्तारहरा योगाः - सुरी, कनच्चे विल्वफल की मजा, 
इन्दं सम भ्रमाण में चूणित कर १ मारो भर रेकर & मारे 
शकरा तथा १ माशे शहद के साथ मिलाकर सेवन करने 
से अतिसार नष्ट होतादहै। इसी तरह राखि चावल तथा 
साटी चावरूके चूण को २ माशे भर रेकरक्षाकराव मधघुके 
साथ सेवन करने से अतिसार नष्ट होताहे। पसे हयोतैरकी 
जड की रु का वच्णं ९ मारोभरलरेके महीन चूणं कर 
गहद के साथ मिराकर चारने से अतिसार नष्ट होता है ॥९५॥ 
बदय्यजुनजम्ब्वा्रशज्ञकीवेतसत्वचः । 
शकराक्षोद्रसंयुक्ताः पीता त्न्द्युदरामयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तिसारहरास्त्वचः--बेर, अञ्जन, जामुन, आम, शाक्षकी 


ओर वेतस हनकी दाला को समान भरमाणरमेङे कर चूर्णित 
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कर ढं । फिर २ मादो भर यह चूर्ण, एक माशे भर शकरा 
ओर एक मादो मर मधुको मिश्रित कर सेचन करने से 
अतिसार नष्ट होता हे ॥ ९६ ॥ 

एतेरेत यवाश्च षडान्‌ य्श्च कारयेत्‌ । 

पानीयानि च चृष्णासु द्रव्येष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ।[६५॥ 

बदर्यादिभि्य॑वाग्वादिनिर्माणम्‌-उक्त बद्री आदि की 

त्वश्वा मिधित ४ परु रेकर यवद्कुर कर १ आढक (६४ पर) 
जरु डारकर पकाकर चोथाई रोष रहने पर छान र ! इसी 
क्राथ मे चावल या मूंग छी यवागू, षड ओर यूष बनाकर 
भतिसारी को देवें तथा प्यास रगे पर षडङ्गपरिभाषानुसार 


( १ कषं उक्त छार, 4 प्रस्थ पानी, अदद्धावदोष ) पानी सिद्ध 
कर पीने को दना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
कतं शाल्मलिब्रन्तेषु कषायं हिमसंक्ञितम्‌ । 
निशापयेषितं पेयं सक्षौद्रं मधुकान्वितम्‌ ॥ ६८॥। 
शारमसिवृन्तहिमः--सेमल की कोपर ( नवीन पत्राङ्कर ) 
एक परल भर रे के पत्थर पर पीस कर ६ परु जरर्मे डारु 
कर रात भर पडारखके दुरे दिन प्रातः हाथ से अच्छी 
प्रकार मसर कर कपडे से दान के इसमें श्हद्‌ १ तोरे तथा 
सुरेटी का चूण आधे तोरे भर मिका कर पीने से अतिसार 
नष्ट होता हे ॥ ९८ ॥ 
विमर्ः--शीतनि्माणविधिः -श्चण्णं द्रन्यपरं सम्यक्‌ षड्‌ 
भिजैलपलेः प्ठुतम्‌ । रावेरीसुषितं सम्यक्‌ ज्ञेयः रीत्तकषायकः ॥ 
( परिभापाप्रदीप ) 


विबद्धबातबिर्‌ श्चूलपरीतः सप्रवाहिकः ॥ ६६ ॥। 
सस््तमिन्तश्च पयः पिचेत्‌ तृष्णासमन्वितः। 
यथाऽयं तथा क्षीरमतीसारेषु पूजितम्‌ ॥ १०० ॥ 
कीष्टशेऽत्ति्तरे दुरधं पेयम--जो अतिसार का रोगी जपान 
वायु जौर मरके अवरोधसे पीडितिहो, शूरूसेदुःखी 
बार-बार थोडा मर स्यागता होया कांज-कंज कर मरः 
स्यागता हो तथा जिसके मरु मे सून आतादहो तथा जिसे 
प्यास अधिक रुगती हो वह अतीसारी दुग्ध का पान करे 
वर्थोकिं जिख प्रकार अशत हितकारी होता दहै उसी ्रकार 
सर्वं प्रकार के अतिसारो या उक्त रक्षण वारे अतीसारो 
न दुग्ध श्रेष्ठ माना गया हे ॥ ९९-११० ॥ 
चिरोस्थितेषु तत्‌ पेयमपाम्भागेखिभिः खतम्‌। 
दोषभोषं हरेतद्धि तस्मासपथ्यतमं स्मृतम्‌ ॥१०१॥। 
अतित्तारे पानयोग्यदुग्धम्‌- चिरकाटीन अतिसार मे पाच 
भर दुग्ध को त्रिगुण ( तीन पाव) पानी के साथ उबारु कर 
दुग्ध मान्न शोष रहने पर अथवा अद्धश्चत करके पीवेः क्योकि 
इस प्रकार का पिया इभा दुग्ध शरीर मे बचे हये दोर्पो को 
नष्ट करता है अतः एसा दुग्ध अत्यन्त हितकारक माना 
गया हे ॥ १०१॥ 


हितः सेहबिरेको वा बस्तयः पिच्छिलाश्चये। 
पिचिद्भलस्वरसे सिद्धं हितञ्च घतमुच्यते | १०२॥ 








मति्ारे ेहविरेचनादि-अतिसारमें जआमदोष के निहंरण 


के लिये अथवा पक्षातिसार मे मी यदि बात्तिक शरः 


> 171८ 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


का + 1111170 





२९५८ 
आध्मान, विबन्ध आदि र्तण हों तो उन्हें नष्ट करने के सिये 
ङण को सरेहविरेचन अर्थात्‌ विरेचक ओौषधिर्यो के कर्क से 
सिद्ध किये हये घृत का पान अथवा विरेचनकारक सेह दन्य 
जैसे पए्रण्डतैरः इनका पान कराना हितकारक होता 
अथवा निरूदकरमचिकिस्ाधिकार मे कही इई पिच्छः 
वस्तियाँ देनी चाहिए । इसी भकार श्योनाकः, सेमर आदि 


पिच्छिर दर्यो फ स्वरस तथा कटक से सिद्ध किये इये घत 


का सेवन हितकारी होता है ॥ १०२ ॥ 
शकृता यस्तु संसष्टमतिसार्येत शोणितम्‌ । 
प्राक्‌ पश्चाद्वा पुरीषस्य सरुक्‌ सपरिकत्तिकः 
क्षीरि्ङ्गाश्तं सर्पिः पिबेत्‌ सन्तौद्रशकंरम्‌ ॥ १०३॥ 
सर्तमरतिसारे श्ीरिशङ्गाशरतं सपिः-जो अतिसार का 


रोगी मरू के साथ रक्तका अतिसरण करता हो चाहे वह 


रक्त मरोव्सर्भ के पूवं या पश्चात्‌ आताहो पएवं निस रोगी 
को शूर ओर परिकर्तिका ( ओतो मे तथा वस्ति, शुदा जर 


रिङ्ग से काटने की सी पीडा) दोती हो उखे सरि रो (वट 


अश्वस्य आदि ) के नवीन पत्राङ्करो के करक तथा छाथ मे 
घृत सिद्ध करके उसमें शहद्‌ ओर रइकंरा का मिश्रण कर्के 


पिलाना चाहिए ॥ १०२॥ 


दार्बीघ्वकिपप्पलीशचण्टीलाश्ाशक्रयवेधृतम्‌ ॥। १०४ ॥! 
संयुक्तं भद्ररोहिण्या पकं पेयादिमिधरितम्‌ । 
तरिदोषमप्यतीसारं पीतं हन्ति सुदारुणम्‌ । १०५॥ 
सर्तमलातिसरे दारन्यादिषृतम्‌--दारुहरिदा की छार, 
छोरी पीपर, सोर, खाक्ता, इन्द्रयव अौर कुटकी इनके कल्क 
से सिद्ध किये हये घृत को अतिसारदर पेया के साथ अथवा 
यवागू के साथ-साथ मिश्रित करके पिङाना चादिषु । इस 
भकार से सेवित किया इजा घृत प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोषो से उस्पन्च 
तथा तदोष से उस्पन्न हुये अतिसार को भी नष्ट करता है ॥ 


गौरवे वमनं पथ्यं यस्य स्यात्‌ प्रबलः कफः । 
ज्वरे दादे सचिडबन्धे. मारताद्रक्तपित्तवत्‌ ॥ १०६ ॥\ 
पक्तातिस्षरिऽपि वमनम्‌--जिस पक्तातिसारी म कफ की 
प्रबरखता हो तथा शरीर मे भारीपन हो एवं ववर, दाह तथा 
वातानुबन्ध के कारण मल का विबन्ध हो उसे अघोग रक्त 
पित्ते जैसे बमन कराने से हित होता हे तद्वत पसे अतिसार 
म मी वमन कराना हितकारी है ॥ १०६ ॥ 
विमर--वमन कराने से परब इभा कफ न्ट हो जाता 
हे वथा मलूकेवेग की प्रवृत्ति नीचे को रहती हे, वह वमन 
कराने से विचिन्रमागंचिकरितसाप्रमावव् स्क जाती डे। 
सम्पकरे बहुदोषे च बिचन्धे मूत्रशोधनेैः । 
कार्यमास्थापनं क्िप्रं तथा चेवानवासनम्‌ ।। १०५ ॥ 
अतिसारे बस्तियोगाः-- अतिसार की पक्रावस्थार्मे तथा 
करीर मे दोषो की अधिकता होने पर, अपान वायु आदिकी 
अम्रवृत्ति मँ मूत्रसंशोधक ओषधिर्यो € कुकश्षका्यादि पञ्चतृणः 
गोखरू, पाषाणसेद्‌ भादि दर्यो ) के काथ से सिद्ध किये ह्ये 
घृत या एरण्डादि वैर द्वारा शीघ्र ही भास्थापन ( निरूहण- 
वरित ) या जनुवाखनबस्ति देनी चादिषु ॥ १०७ ॥ 


९९६ 


थ 
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भवाहणे गुदभ्रंशे मूत्राघाते करिह । 
मधुराम्लः शते तलं सर्पिवोऽप्यनुवासनम्‌ । १०८ । 














प्रवाहणादिष्वनुवासनम्‌--रोगी सरू को निकारने ॐ लिये 
बार-वार प्रवाहण ( ङुन्थन ) करता हो, गुदभ्रंश हो गया हो 
तथा मूत्राघात ओौर कमर की जकडाहर हो गयी हो रेसी 
अवस्था मे काकोल्यादि मधुर भौषधियो के कलक तथा स्वरस 
एवं जीजपूर, कपिव्थ, चुक्रिका, वृक्ताम्ट, काल्ञिक आदि भग्ल 
इये तेर अथवा धरत से अनुवाखनवस्ति 


दर्यो से सिद्ध क्रिये 
देनी चाहिए ॥ १०८ ॥ 


गुदपाकस्तु पित्तेन यस्य स्यादहिताशिनः] 
तस्य पित्तहराः सेकास्तस्सिद्धाश्चालवासनाः ॥१०६॥ 
युदपाकोपचारः- अहित जआहार-विहार ॐ सेवन से पित्त 
के प्रकोष द्वारा जिस अतिसारी की गुदा पक गईं हो एसी 
जवस्था मं मन्दोष्ण स्तीर, इश्वरस, शक॑रोदक ओर काको. 
त्यादि मधघुरोषधिर्योके काथ से गुद्परदेहा मे सेक करना 
चाहिप्‌ तथा इन्हीं द्यो के कल्क जर काय से सिद्ध किये 
इये एत की अजुवासनवसिति देनी चारिषु ॥ १०९ ॥ 
द्धिमण्डपुराबिल्वसिद्धं पैलं समारुते । 
भोजने च हितं क्षीर कच्छुरामूलसाधितम्‌ ॥ ११०॥ 
वातातिसारे तेरानुवा्तनम्‌- वातजन्य अतिसार स द्धि, 
मण्ड, सुरा ओर विरवफक के कल्क द्वारा सिद्ध किये इये 
तेरु की अनुवासनवबसित देनी चादिषु तथा भोजन के लिये 
कच्छुरा ( कङ्कतिका, मूकशिम्बा या दुरारमा ) की जडके 
कल्क से सिद्ध किया इजा दुग्ध हितकारी होता है ॥ ११०॥ 


४५ 


विमशेः--सुशवुतरीकाकार इर्हण ने दधिमण्ड एकह 


शब्द मान कर दधिमस्तु ( दही के ऊपर का पानी ) अथं 


किया दहे। 


अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सर्ग्य उपवेश्यते । 
यदा वायुर्विबद्धस्च पिच्छावस्तिस्तदा हितः।। ११९॥। 
पिच्छा रस्तेनिषयः- जो अतिखार का सेमी थोडा-थोङा 
तथा अनेक वार, रक्तमिश्रित एवं शूलपूर्वक मर स्यागता हो 
एवं जिसमें अपान चायु भी अवसद हो गईं हो एसे सतिसारी 
के छ्य पिच्छावस्तवि हितकारी होती हे ॥ १११ ॥ 
विमशे--पिच्छावस्ति- पिच्छिल द्र््यौसे की इई वस्ति 
को पिच्छावस्ति कहते है, जसे सुश्चताचा्ं ने सु. चि. अ. ३८ 
मे कही दहै -बदयरावतीशेशाव्मलीषन्वनाङ्कराः। क्ारसिद्धाः 
क्षो दयुताः साघ्ताः पिच्दिलसंक्ञिताः ॥ वराहमाहिषौरभकैडाकेणे- 
यकक्छुटम्‌ । सचस्कमङगाजं वा देयं पि च्द्धर्वस्तिषु ॥ 
प्रायेण गुददौर्बल्यं दीषंकालातिसारिणाम्‌ | 
भवेत्‌ तस्माद्धितं तेषां गुदे तेलावचारणम्‌॥। ११२ ॥ 
यददो वंल्यचिकित्सा-- अधिक समय तक ` अतिसार से 
पीडित रहने वाङ रोगियों छी गुदा परायः दुर्वह जाती ह 
इसचियि देसे रोगियों की गुदा में पिचु, सेक ओर अनुवासन 
केरूपमें तेर का भयोग करना चाहिए तथा पित्तानुबन्ध 
हो तो उक्त विधि से छत ययुक्छ करं ॥ ११२ ॥ 
 कपित्थशाल्मलीफञ्जीवटकापां सदाडिमाः । 
यूथिका कच्छुरा शेलुः णश्च दाधिकः ॥११३॥ 


सुश्रुतसरंहिता 
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१ # 
पिः 


सतिस्तारे कपित्थादिग्रयौगः--कपिध्यफर, सेमर के कोमर 
पत्र, फी ( पाठभेद 9, बट की कोप, कपाद् की क्ञ्ची 
डोडी या कोमल पत्ते, दाडिम के कोभ पत्र या ,जनारदाने 
या फल के चिरे, यूथिका (जूही ) की कलियाँ, कच्छुरा 
( कङ्कतिका या जवासा), शद्ध ( छिसोदा ), सन ओौर 
चचु ( शाकविरेष ) इन्हे दही से ंस्करत कर अतिसार 
के रोगी मेँ प्रयुक्त करं ॥ ११२॥ ` 

विमदो उक्त द्रव्यो की चटनी, शाक, स्वरस कु भी 
वना कर उसमें दही का प्रत्तेप कर प्रयोग करना चादिषु । 


शालपणीं प्रश्निपर्णी ब्रहती कर्टकास्कि । 

बला चद्राबिस्वानि पाठानागरधान्यकम्‌ ।। ११४ ॥ 

एष आहारसंयोगे हितः सवौतिसारिणाम्‌ । 

तिलकल्को हितश्वात्र मौद्रो मुद्ररसस्तथा । ११५॥ 

अतिसारे आहारसंस्कारद्रन्याणि- शारूपणीं, पृष्टपर्णी, बडी 

केरी, छोरी कटेरी, बरिथारा, गोखरू, कञ्चा बिल्वफ, 
पाठा, सोर ओर धनिर्यौँ इन दर्यो को अतिसारी जहार के 
संस्कार करने सें प्रयुक्त करे । इसी प्रकार अतिसार कै रोगी 
के लिये तिर्कलक, सुद्धकस्क तथा सुद्धरस मी हितकारक 
माने गये है ॥ ११४-११५ ॥ 


विमरोः--शारूप्णीं से ठेकर धनियां तक के दस द्र्य 
को दुशाङ्गके नाम से कृहते है तथा इन करव्यो का जतिसार 
मे यथायोग्य उपयोग किया जाता है । अर्थात्‌ इन द्रव्यो को 
समभ्रमाण मे मिश्रित कर चार परे के एक आढक (६४ 
परः) जरु मे कथित कर चौथाईं दोष रहने पर उतार के लान 
खं । दसी काथ से चवर या भंग की यवागू , यूष, रस आदि 
वना के अतिसारी को देवें - काथ्यद्रन्यालछि श्ण्णां भरयित्वा 
जलाढके । पादावशेषे तेनाथं यवाग्वादयुपकल्पयेत्‌ ॥ युषांश्च रस- 
कांशरैव कर्पेनानेन साधयेत्‌ ॥ (प. प्रदीप) यवागुभक्तादिनिर्मांण 
स॑ इस श्वाथ का परिमाण भक्तं ५च्ररुणे तोये यवागूः षद्कणे 
पचेत्‌ । चतुदशगुणे पेयां गिलेपीच्च चतुगुण ॥ यहम पर जो मुद्ध 
रस कहा वह भी खड़े मूर्गोको रोगी जितना अन्न खाता 
हो उसके चौथाई प्रमाण सें रेकर उक्त शारुपरण्यादि के क्राथ 
मेही पकाके मुद्र रे। 
पित्तातिसारी यो मत्ये: पिन्तलतान्यतिपेवते | 
पित्तं प्रदुष्टं तस्याशु र्तातीसारमावहेत्‌ ॥ 
उबर शूलं वेषां दाहं गुदपाक्च्च दारणम्‌ ॥ ११६ ॥ 
रक्तातिस्ारदेदः- जो पित्तातिखार वाका रोगी पित्तजनकः 
अन्न ओर पान का अधिक सेवन करता डे उसका पित्त 
अत्यधिक दुष्ट होकर रक्तातिसार उत्पन्न कर देता है जिस 
ञवर, शूर, तृषा, दाह ओर ॒दारुण ( कष्टदायक >) गुदुपाक 
होता हे ॥ ११६॥ 
विमरेः--चरक, सुश्रुत आदि आचायोँ ने रक्तातिसार को 
थक्‌ न॒ मानकर उसे पित्तातित्तार की ही एक परिवर्त 
जवस्था मान री है इसीख्यि सुश्चताचाथं ने उक्त श्लोक 
द्वारा पित्तातिसारी का ही पित्त अधिक कुपित होकर रक्ता- 
तिस्र में परिणत हो जाताहे सा छ्लिाहै। इसी प्रकार 


चर काचायं ने भी रक्तपित्तोपहितम्‌' रला कह कर रक्तातिसार .. 


को पित्तातिसारान्त्ग॑त कर दिथा दै । माधवकारने भी उच्छ 


शरभ्यायः ४० |] 






॥ च छा, का क पतिम 





(ज ०६. चज 


ठन्तरतन्तरम्‌ 
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दोनो आचार्यो के आश्ञयानुश्षार पित्तातिस्लार की ही वदी 
हुई अवस्था को रक्तातिसार कहा है--“पित्तषटन्ति यदाऽत्यथ 
द्रव्याण्यदनाति पेत्तिके । तदोपजायतेऽभीषणं रक्तातीसार रस्वणः 1" 
पित्तञ्न्ति-अग्लः, खवण, कटु, कार तथा तीच्ण पदाथ पित्त- 
वद्र॑क होते है । इन पदार्थो के अव्यधिक सेवन से आन्त्रकरा 
भी अधिक भित (उत्तेजित >) हो जाती ह जिससे आन्तर 
की श्रेष्मिक कलान्तर्गंत केक्लिका्ओं के विदीणं हो जाने 
से मरुके साथ रक्त की प्रवृत्ति होने रुगतीहै; इसी को 
रक्तातिसार कदते ह । 


यो रत्तं शतः पूथ पञ्वाद्रा प्रतिसाय्यते । 
स पल्लधेवंटादीनां ससर्पिः साधितं पयः । ११७ ॥ 
पिचेत्‌ सशकराक्षोद्रमथवाऽप्यभिमथ्य तत्‌ । 
नवनीतमथो ल्िद्यात्तकं चानुपिबेत्ततः ॥ ११८ ॥ 


रक्तातिसारचिकित्सा--जो व्यक्ति दस्त जाने के पूवंया 
पश्चात्‌ (या मरूके साथ) रक्त का स्याग करता हो -वह 
व्यक्ति वट, अश्वत्थ आदि चीरीघरर्तो के कोमल पत्तो का कटक 
आधा परु (दो तोखा), दुग्ध ४ पठ (१६ तोरा ) तथा 
जल १६ पट टे कै कीरावशेष पाक कर छन के उसमे १ कषं 
धृत मिलाकर पीवे । अथवा उसी दुःश्ध मे शक्कर ओर शहद्‌ 
मिलाकर पीवे। अथवा उशत वरादिपन्ञवकस्क से अधिक 
दुग्ध सिद्ध कर उसे मथ कर मक्खन निकार के उसमे शकर 
शहद मिखा के सेवन करे ओर उसके पश्चात्‌ तक्र का 
पान करे ॥ १।७-११८ ॥ | 

विमर्शः--कुद रोगो का मत दहै किं वटादिपत्रष्टत दुम्ध 
म शृत, इाकरा ओर शहद्‌ मिला करके पीना चाहिए 
उसी दुग्ध मे से निकाे हये मक्खन को विना श॒कंरा भौर 
शहद मिरुये ही सेवन करना चाहिये तथा उसके अनन्तर 
तकर का पान करना चाहिए । तक्र-दही के अन्वर्‌ चाद 
प्रमाण तै पानी डारुकर सथ के तक्र बना जाती हे-- तं 
पादजलं प्रो कसुदस्विदधेवारिकम्‌ ।" 

प्रियालशाल्मलीप्लक्षशक्लकीतिनिशतचः । 
क्षीरे बिष्दिताः पीताः सक्षोद्रा स्तनाशनाः ॥१६६॥ 

रक्तानिस्ाहशः भ्रियानादित्वचः-प्रियारु (चारोरी ) 
सेमर, पिरखलन, शहकी भौर तिनिज्ञ की समप्रमाण मिश्रित 
छार चण ३ मारे भर लेके पस्थर पर पानी के साथ पीस कर 
बकरी के ५ तोरे दुग्ध मे डार के मसर कर शहद भिक 
पीने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ११९॥ 

विमक्षः--उक्त प्रियारादि वृक्तौ की सवचा को ष्ुथक्‌ रे 
पीस के अथवा समस्त मिश्रित करके पीसकर दुग्ध मँ मिखा 
के पी सकते है । | 


मघुकं शकंर लोधं पयस्यामथ सारिवाम्‌ । 
पिवेच्छागेन पथसा सक्षोद्रं स्तनाशनम्‌ ॥१२०। 
रक्तातिसारे मधुकादिप्रयोगः- सुरेटी, शक्र, पठानी रोध, 
पयस्या ( अकुष्पी या विदारीकन्द्‌ ) जर सारिवा ( अनन्त 
मूल ) इन्दं समप्रमाण म चूणित कर २ माके भर रेके शहद 
के खाथ मिराकर अजादुग्धाजुपान के साथ सेवन करने से 
रक्तातिसार नष्ट होता हे ॥ १२० ॥ 






मञ्धखिष्ठां सारिवां लोधं पदकं कुमुदोत्पलम्‌ । 
पिबेत्‌ पद्मा दुग्धेन छागेनाष्टकप्रशान्तये १२९ 

रक्तातिसार मलिष्टादिचूणेम्‌- मजीट, अनन्तमूल, पठानी 

रोध, पदुमकाट, रवेतकमल, नीर्कमर ओर पञ्चा (भारङ्गी) 


इन्द समप्रमाण से चूर्नित कर ३ माशे मररेके रक्तातिसार 


की शान्तिके लिये वकरी के दुग्ध के साथ सेवन करे ॥१२१॥ 
शकरोस्पललोधाणि समङ्गा मधुकं तिलाः ॥१२२।। 
तिलाः कृष्णाः सयष्स्याह्याः समङ्गा चोप्लानि च । 
तिला मोचरसो लोधं तथेव मधुकोत्पलम्‌ ॥१२३॥ 
कच्छुरा तिलकल्कश्च योगाश्चत्वार एव च । 
आजेन पयसा पेयाः सरक्तं मघुसंयुताः ॥१२४॥ 

रक्तातिसारदराश्चत्वासे योगा--(9) शक्रः कमरुपुष्प, 


लोध, समङ्गा ( मजी ), सुरेदी ओौर तिक 1 (२) कारे विक; 
सुरद, मजीठ ओर कमरुपुष्प । (३) तिर, मोचरस (सेमल 
का गद्‌ ), पठानी रोध, सेदी जौर कमरपुष्प । (४) 
क्रा ( कङ्कतिका अथवा जवासा ) ओर तिक करकं 1 इस 
तरह आपे-जाघे शोके दवारा ये चार योग कहे हे 1 इनं एथक्‌ 


पृथक्‌ समान प्रमाण मे खेकर चित करके ३ माशे के प्रमाण 


मे केम शहद के साथ मिश्रित कर अजादुग्धानुपान से रक्ता- 


तिसार मे सेवन करं ॥ १२२-१२४ ॥ 
द्रवे सरक्ते खवति बालबिस्वं सफाणितम्‌ । 
सक्षौद्रतैलं प्रागेव लिद्यादाडु हितं हि तत्‌ ॥ १२५ ॥ 
बालबिखप्रयोगः--रक्त के साथ दवरूप ( पतला पानी 


जैसा ) मल आने पर कच्चे विल्वफक की मन्ना के चृणे को 


तीन भर क्के फाणित (राव), शहद्‌ ओर तेरु के साथ 
भोजन के पदे चरे । यदह योग शीघ्र ही हितकारक होता 


हे ॥ १२५ ॥ 


विमश्षः--इस योग को सुबह-साम भोजन के पूवं तथा 
मध्याह् मे रेसे तीन समय सेवन करना चाहिष्‌। 
कोशकारं घृते शष्टं लाजचूणं सिता मधु । 
सशूलं स्कपित्तोप्थं लीं हन्स्युदरामयप्‌ ॥ ९२९ ॥ 
सदालर्ताभिसारे कोशकारादि भो :-कोश्चकार ( कौशेय- 
वदखनिर्मापक कीर ) को धृत मे भजित कर राजा के चूण, 
ला्करा आर शहद के साथ सेवन करने से रक्त ओर पित्त के 
प्रकोप से उत्पन्न हु शूकयुक्त भतिसार न होताहे ॥१२६॥ 
चिमर्सः--डर्हणाचार्य ने इस श्लोक के अथं मे छिखा हे 
कि कोशकार अर्थात्‌ इद्ुभमेदविशेष के त्वचारहित इकडे को 
घृत मे भजित कर पीस के राजाः हाकरा ओर शहद के साथ 
सेवन करने से रक्तपित्तोत्थ सशर भतिसार न्ट होता हे । 
कोश्चकार इध्ुभेद इति डद्दणः। कोशकारो नाम कौशेयवस्रोपादान- 
भूततन्तूत्पादकः कीटविशेषः, इति सुश्चता्थ॑सन्दीपने हाराणचन्द्रः । 
यही मत श्रेष्ठ हे क्योकि चरकाचायं ने भी इसी रेशम के कीट 
ढक स्यि कोककार शब्द का प्रयोग किया है-गोदकारो यथा 
तन्तूनुपादत्ते वधप्रदान्‌ । उपादत्ते तथार्थग्यस्तृष्णाम्चः सदाऽऽतुरः॥ 


बिल्वमध्यं समधुकं शकंराक्षोद्रसंयुतम्‌ । 
तण्डुलाम्बुयुतो योगः पिन्तरक्तोर्थितं जयेत्‌ ।\१९०॥ 
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पिन्तरक्तातिसारे विस्वादियोगः-- कश्चे विल्वपर की मजा 
का चूणं २ माशा, सुरुदी का चूर्णं १ माचा, शर्करा २ माश्चा 
तथा शहद ३ मादो मररे के चावरु के दो तोरे धोवन 
( तण्डकोदक ) में मिश्रित कर दिनम दो तीन बार पीने 
से पित्तरक्तजन्य अतिसार नष्ट होता हे ॥ १२७ ॥ 
विमशेः--डर्हणाचायं ने लिखिादहै कि पित्तसे यार्त 
से उत्पन्न अतिसार न कि रक्तपित्तजन्य, क्योकि रेखा अर्थ 
करने से अतिसार की संख्या सक्च होने का मय हे। 
योगान्‌ साङ्पाहिकांश्चान्यान्‌ पिवेत्‌ सक्षो द्रशकरान्‌ । 
न्यग्रोधादिषु कुया पुटपाकान्‌ यथेरितान्‌ ॥। १२८॥ 
अन्यसतमाहियोगातिदेशः- पित्तातिसार मे कहे इए अन्य 
संमाहिक योगो को रक्तातिसार मे भी शद तथा शद्रा ॐ 
साथ सेवन करना चाहिये तथा पूर्वं म कहे इये योर्गो को 
न्यमोधादि ( वटादि ) के पर््रोमें रख के पुटपाक कर स्वरस 
कार्‌ के सेवन करं अथवा न्य्ोधादि ( वट, अश्वस्थ 
जादि ) क्तीरी इर्त की कोपको पीस कर गोखा बना ॐ 
गम्भारी जौर कमल के पत्तो मे र्पेट के सूत्र से आवेशित कर 
गिलीमिद्रीका रेप करके दीप्ताङ्गार मे रख कर लार सुखं 
होने तक पका के पश्चात्‌ मिद्ध हटाकर स्विन्न कोपा ऊ पिण्ड 
को दबा के स्वरस निकार कर मथु मिाङे सेवन करने से 
रक्तातिसार नष्ट होताहै॥ १२८॥ ` | 
गुदपाके च य उक्तास्तेऽचापि विधयः स्प्रताः । 
रुजाया चाप्रशाम्यन्त्या पिच्छाभस्तिर्हितो भपेत्‌।।१२६॥ 
 सेकविधानम्‌- पित्तातिसारजन्य गुदपाक मं जो सेक 
आदि विधान पूवं मे कहे है उन्हं इस पित्तरक्तातिसारजन्य 
गुदपाक मे भी प्रयुक्त करे तथा गुदपाकजन्य वेदना या जन्य 
वेदना का शमन अन्य उपचारसेन दोतादहो तो पूर्वोक्तः 
पिच्छाबस्ति का प्रयोग करने से राम होता है ॥ १२९ ॥ 
सक्तविडं दोषबहुलं दीप्तभरि्योऽतिसाय्येते । 
विडङ्त्रिफलाक्ृष्णाकषायेस्तं विरेचयेत्‌ ॥१३०॥ 
अथवेरण्डसिद्धेन पयसा केवलेन बां | 
यवागृर्वितरेच्चास्य वातन्नैर्दीपनैः कृताः ॥ ९२९ 
सविबन्धरक्ताति्तारे विरेचनम्‌-जो दीप्तपाचकाच्चि चारा 
ग्यक्ति विबन्धपूवंक तथा प्रचुर दोषयुक्त मल को त्यागता हो 
उसे वायविडङग, हरड, बहेडा, ओबरा ओर पिप्पली ऊ काथ 
से विरेचन करव भथवा परण्ड की जड़ से सिद्ध ङयि इए 
केवर दुरथ से विरेचन करावे । पश्चात्‌ ज्वधा प्रतीत होने पर 
शार्पणीं जादि वातनाशक एवं दीपनीय आओौषधियो ॐ काथ 
मेसिद्धकी हदं चांवरया मंग की यवागू देनी चाहिप्‌ 
॥ १२३०-१३१ ॥ . 
 , विमशे-कुचं टीकाकारो ने प्रणङ तेरु सिद्ध दुग्ध ङ्िखा 
है जो कि डरुहणमत तथा अनुभव से विशद है ! पसे रण्ड 


तेरु को दुग मे डारकर पिया जा सकता हे 1 ॥ 
- दीप्राभिनिष्पुरीषो यः साय्येते फेनिलं शक्त्‌ । 
स पिवेत्‌ फाणितं शुण्ठीदधितैलपयो धृतम्‌ ।१३२॥। 
केनयुक्तरक्तातिस्ारोपचारः--जो दीघ अभ्चिवारा पुष 
अधिक मलरहित किन्तु ज्चागदार अतिसार से भ्रस्त हो वह 


राब, शण्टीचणे, ददी, तेरु, दुग्ध ओर घत इन्दं मिधित कर 
के पीव ॥ ३३२॥ 9 








दश्र॑तसंहित। 






विमरशेः--डर्हणमतानुसार ज्ञागदार मर निश्रारक 
( निःसारक्‌ ) अतिसार में आता हे । सुश्वुताचा्य ने वाता. 
तिखार में ज्ञागदार मरु के आने का उल्रेख किया है--व्चो 
सत्यर५मस्पं सफेनं रूक्चं दयालं सानिलं मारुतेन ॥' सु. उ. तं. 
अ. ४०। ९ । माधवकार ने भी फेनयुक्त मल वातातिसार मं 
आने को छिखा है-भरणं फेनिलं रक्षमव्यमल्पं संहः । शक्न 
दामं सरक्शब्दं मारुतेनातिसार्य॑ते ॥ चरकाचा्यं ने मी 'सश्ूलफेन. 
पिच्छ्ापरिकतिकंः लिखि कर वातातिसार मे फेनिर मर 
जाने को लिखा हे । वाग्मदाचार्यं ने भी वातातिसार म फेन- 
युक्त मरू जाना किखा ह--रुक्षं सफेनमच्छच्च यथितं वा सुहु- 
यहः ' ( वा. नि. अ. ८) । फाणितादिभात्रा-फाणित १ तो०, 
शण्टीचृणे १ माशा, दपि रे तोरे से ५ तोठे तक, तैर & 
माशा, दुग्ध २ तोला, घृत १ तोला । एेसी मात्रा दिन म तीन 
यादो वार दी जानी चाहिए! उक्तमात्राें अवस्थानुसार्‌ 
न्यूनता या वृद्धिमीकीजा सकती हे। 


स्विन्नानि गुडतेलाभ्यां भक्षयेद्रदराणि च । 
स्विन्नानि पिष्टवद्वाऽपि समं बिल्वशलाटुभिः १३३ 

सफेनातिसारे द्ितीययोगः -बद्रफरछो को उवालकर गुडं 
ओर तैर े साथ सेवन करं अथवा बदरीफल ओर कच्चे 
विर्वफरु की मजा को पिष््वेदनविधि से स्विन्न करके 
शीतर होने पर गुड ओर तेर के साथ सेवन करने से सफेन 
अतिसार नष्ट हो जाता है ॥ १३३ ॥ 

विमशः--बदरफल ४.६ खे सकते है तथा गुड १ तोच्छा 
ओर तेरु & माशा पर्याप्त है। िष्टस्वेदनविधिस्तन्त्रान्तरे 
यथा-अनेकच्च्द्रपंयुक्तदरावेण पिधाय च। जलाधपूरितां 
स्थालीं चुल्कामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ स्वेवानि द्रभ्यजातानि 
ररावेऽस्मिन्निधाय च । आच्द्ाघान्यररावेण ज्वालां 
तावत्पदाप्येत्‌ । स्विन्नानि तानि यावस्स्युः पिष्टसवेदेत्वयं विभिः ॥ 
अथात्‌ एक भगोने या तपेछी मेँ आधा पानी भर कर उस 
प्र सीधी पतर की चरूनौ रख दँ जौर उसमे बदरादि स्वेदय 
वस्तु रख कर दूसरे बिना चिद्र॒ वारे शरावाङ्केति पात्र से 
क कर इस यत्र को चर्हे पर चदा देँ । उबरूते हुये पानी 
से निकली इदं भाप चलनी के चिर्दो दारा स्वे द्भ्य पर पड 
कर्‌ उसे स्वेदित कर देगी । जज कल गुजरात मे टोकरी 
इसी विधि से बनाते हे । 

दध्नोपयुज्य कुल्माषान्‌ श्वेतामनुपिवेत्‌ खराम्‌ १२४1 

मलक्षयचिकित्सा--अधस्विन्न जौ के चरणं को दही के साथ 
खाकर पश्चात्‌ पिष्टसाधित श्वेत ( स्वच्छं) सुराका पान 
करे ॥ १३४ ॥ 

विमश्चः-ङुस्माष शब्द्‌ से अर्ध॑सिवन्न गोधूम तथा चनो 





भी ग्रहण होता हे -अर्षस्वित्ास्तु गोधूमा अन्येऽपि चणकरा- 


दयः । कुस्माषा इति कथ्यन्ते ब्दशास्त्रेषु पण्डितैः ॥ 
शशमांसं सरुषिरं समङ्गां सघृतं दधि | 
खादेद्विपाच्य सेवेत मृद्रन्नं शकृतः क्षये ॥ १३५॥।। 
मलक्षयेऽन्ययोगाः--खरगोश का मांस तथा रक्त, कजाल्छु, 
वृत जओौर दही दन्द मिश्रित कर पका के सेवन करे तथा 
उसके बाद्‌ मरू को बढाने वारे माष ( उडद ) आदि खदु 
अन्न को संस्कत कर सेवन करना चाहिष्‌ ॥ १३५ ॥ 


छ्मध्यायः ४० | 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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विमशेः-माष मल्वद्धेक माना गया है--मांषो बहुमरो 
वृष्यः ॥ 
संस्कृतो यमके माषययकोलरसः शुभः । 
भोजनाथ प्रदातव्यो दधिदाडिमसाधितः ॥ १२९ ॥ 
मलक्षये युषकदपना--उड़द्‌, यच (जौ ) ओर बद्रीफर 
का फछाथ बनाकर धृत ओर तैल से संसृत कर उसमे दही 
ओौर अनार का स्वरस मिराकर भोजन मे प्रयुक्त करं ॥१६६॥ 
विडं बिल्वशलाटूनि नागरं -चाम्लपेषितम्‌। 
दध्नः सरश्च यमके भृष्टो वचैःक्षये हितः ॥ १३७॥ 
वचैशक्षये विडादियोगः- विडरख्वण, कच्चे विल्वफर की 
मजा जर सट इन्दं काञ्ची के साथ पीस कर धृततेरर्म 
भजित करके दही के ऊपर का मर का भाग मिलाकर 
खिरने से मरक्य मे राभ होता हे ॥ १३७॥ 
विमशेः--बिर्वफरमन्ना ४ माश्च, सड १ माश्ा इन्दं 
काञ्जी के साथ पीसकर धृत तैक मे भजित कर छे फिर उसमे 
विडर्वण 9 माशा प्र्तिप्त कर दही की मई की अपेच्ता 


ऊपर का खटा पानी डारुकर कुचं देर पका के उतार रु । यह 
कटपना उत्तम हे । 


सशलं क्षीणवनचौं यो दीप्रामिरतिसास्येे । 
स पिबेद्‌ दीपनेयैक्तं सर्पिः सङ्ग्राहकेः सह्‌ ॥ १३८॥ 
्ठीणवचैसि प्रयोगान्तरम्‌- जिख मनुष्य की पाचकाभ्चि 
दीष्दहोतो तथा मरु अधिक द्धीण हो गया दहो ओौर शूल 
पूर्वक अल्प मल या केवर पानी की सी दस्तं रुगती हो वह 
व्यल्ि चित्रकादिक अश्चिदीपक तथा धातकी, विल्वशराट- 
परश्रतति मरुसंम्राहक ओषधयो के चूण ( भिरित र मारो ) 
के साथ & मारो धृत मिला के सेवन करे ॥ १२८ ॥ 
वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं 
नुदत्यधस्तादहिताशनस्य । 
प्रवाहमाणस्य मुहूुमलाक्त 
प्रवाहिका तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः|) १३६॥ 
प्रवादिकासम्प्रासिपूवैकपरिभाषा--जहित भोजन करनेवारे 
पुरूष की चायु बदकर सञ्चित हुए कफ को गुदमागं से 
लने के सिये प्रेरित करती है । इस तरह बार-बार प्रवाहण 
करने से थोडी मात्रा मे मल्युक्त कफ गुदमागं से बाहर 
निकरुता हे इसे विद्धान्‌ रोग प्रवाहिका कहते है ॥ १३९ ॥ 
विमर्शः--मधुकोषकारने ङ्स हे किं दवसरण तथा 
आम जर पक रक्तण साधम्यं से अतिसारप्रकरण में भ्रवा- 
हिका का वर्णन किया गया ह । चरकाचायं तथा वाग्भगाचायं 
ने इस रोग का स्वतन्त्र वर्णन न कर अतिसारान्तगत ही 
इसे मान स्यिाहै। मोजने इसका नाम विचंसी, पाराज्ञर 
ने अन्तर्मन्थी या अन्न्रन्थी तथा हारीत ने ईैसको निश्चारक 
या निःसारक कै नामसे ङ्खिा हे ॥ चरकादौ परवाहिकाञ्चन्दाः- 
मे परिणते यस्तु बिवद्धमतिसायंते 1 सश्ूलपिच्छमस्पास्पं बहुशः 
सप्रवाहिकम्‌ ॥ युवरेण मूलकानां षडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ॥ अन्यचच- 





बरातररेष्मयिनन्ये वा कफे वाऽतिख्वत्यपि । दङे प्रवाहिकार्यां वा 
पिच्छावस्तिं प्रयोजयेत्‌ ॥ ( च. चि. अ. ३९) इस रकार चर- 
काचार्यका मते कि वातातिशार में आम ओर कफका 
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सम्बन्ध होने पर तथा कफज अतिसार मे वायु का अनुबन्ध 
होने पर प्रवाहिका होती दहे सश्वुताचा्यं ते भी अवस्था 
मुसार प्रवाहिका को वातिक, पेत्तिक, श्रेष्मिक ओर रक्तज 


एेसे चतुर्विध लिखि कर भी मुख्य रूप से यह वातकफजन्य ही 
होती हे पसे स्पष्ट कहा है- वायुः प्रवृद्धो निचितं बलां नुद- 
व्यधस्ताददिताश्चनस्यः \ अतिसार मे मरु के साथ जर; रक्त; 
वसा आदि अनेक धातुओं का सरण होवा हे किन्तु प्रवाहिका 
मे मरु के साथ मुख्यरूप से कफका सरण होतादहै। यह्‌ 
दोनो मेँ मुख्य सेद्‌ हे । प्रवाहिका में चृहदन्त्र (1.86 3४. 
५९516 ) मेँ सुख्यरूप से विकृति होती है । मरु में श्रेष्मा 
का प्राचुर्यं होता है भतः उसे बाहर निकालने के लिये आन्त 
का अधिक प्रवाहण करना पडता है साथमे वायुका प्रकोप 
होने से एैठन अधिक होती है जौर मरू अल्प मात्रा म निक- 
र्ता हे । आयुनिक दृष्टि से इसे डिसेण्टरी कहा जा सकता है। 
यद्यपि अतिसार ओर प्रवाहिका की संप्रति पर ध्यान दिया ` 
जाय तो विदित होगा कि दोर्नो ही रोग अथिमान्य या पाच. 
न विकारजन्य होतेह तथा दोर्नोमे ही विकार महास्रोत 
में होते है किन्तु महाखरो के मी विभिन्न अवयवो म विकार 
होने से मल के स्वरूप तथा रोग-लक्णो में विभिन्नता आ 
जाती है । इसी जवयव विशेष की विकृति के आधार पर संभवं 
सुश्चुताचार्यं ने इसके इतने अधिक मेद्‌ मान यि रहै । जेसे 
आमाशय मे विकार होने पर प्रधान रूप से वमन तथा 


ग्रहणी के विङ्कत होने पर संग्रहणी तथा आमातिक्षार उस्पन्न 


होता हे -सा दुष्टा बहुशो मुक्तमाममेव विमुञ्चति दुवरभ्निबला 
दु्टा स्वाममेव विमुच्चति तथा ज्ञानतो के विजत होने पर दव- 
भूयिष्ठ भरातिसार तथा पक्षाय ( बरहदन्त ) के विङकत 
होने पर विररु द्रव किन्तु कफबहूुट मल की बार-बार प्रवृत्ति 


( प्रवाहिका ) होती है । आधुनिक चिकिराविक्तान ने मी 


महाखरो के विभिन्न विभार्गो के पूथक्‌-एथक्‌ विकार माने है, 


ेसे आमाशयविकार को (थ जदरन्त्रविकृति या 
ङोथ को 0046५15 तथा बृहद्स्त्रविङ्कति को 0011४15 के 
नाम से कहा हे किन्तु इनकी संयुक्त विकृति भी होती ह उस 
दन्ना में 6०5४0 शालत78, 0० ००४5 तथा 08500 € 
६९० ०गा ४ संयुक्त नामकरण किया जाता है । कदं रोग 
केवट मरातिप्रबृत्ति को 19211069 तथा उसके कारण व 
स्वरूपभेद से उसे (गलत, [0‰8€0पल7९, 21111005 [भ्ण 
०९० आदि नामकरण करते ई । 


प्रवाहिका वातकृता सशूला 
पित्तात्‌ सदाहा सकफा कफाच्च | 
सशोणिता शोणितसम्भवा तु 
ताः सैहरूक्षप्रमवा मतास्तु ॥ 
तासामतीसास्वदादिशेच 
लिङ्गं कमं चामविपक्रताञ्च ॥ १४० ॥ 
प्रवादिकामेद--बातजन्य प्रवाहिका शरूरयुक्तः पित्तजन्य 
दाहयुक्त, कफजन्य कफयुक्त तथा रक्तजन्थ रक्तयुक्त मर 
का अतिस्रण करती है। कारणद्टि से कफज प्रवाहिका 
ज्लिग्धपदाथंजन्य, एवं वातिक प्रवाहिका रूकपदाथंजन्य 
होती हे किन्त "वु" हण से अनुक्त पित्तज प्रवाहिका तथा 





२३० 





रक्तज प्रवाहिका तीच्ण जौर उष्ण पदाथं जन्य होती डे। इन 
सब प्रकार की वाहिका के ठच्ण, चिकित्साक्रम तथा 
आमता ओर पक्ता का ज्ञान अतिसारके समान दही जान 
खेना चाहिए ॥ १४० 


विभरीः-्रवाहिका की सम्पराधिमें वायु वद्‌ कर सञ्चित 
हये कष को गुदमामै से निकालने की प्रेरणा करता है रेखा 
खिखा है किन्त पित्त ओौररक्तका तो नाम भी नहीं हे फिर 
'पित्ताव्यदाहाः ओर शशोणितसम्भवा चः आदि टेल केसे 
सङ्गत होगा १ उत्तर म कहा जाता है कि जहिताश्चन की कोड 
मर्यादा नहं हे, वह वातवद्धेक, पित्तवद्धंक सभी प्रकारका 
हो खकता है अत एव निदान८ हेत्‌ )वेचिभ्य से दोषग्रकोप- 
्रैचिन्य पयं लक्षणवैचित्य दृष्टिगोचर होता है तथा वात 
ओर कफ भी पत्तिक आओौर रक्तज प्रवाहिका केसाथर्हेगेही 
क्योकि कोई भी एकदोषज नहीं होता है यह आयुवेद का 
सिद्धान्त है-“न रोगोप्येकदेशजः' किन्तु जिख रोग मे जिस 
दोष की अधिकता होगी रोगका नाम उसी दोषसे करं 
दिया जाता है "्यपदेशस्तु भूयसा”, चूकरि वात कफ इस रोग 
की उस्पत्ति मेँ सख्य भाग ठेते है अत एव समप्रा्चि मेँ केवर 
उन दोनोंकाही निर्दैश्ञ फियादहै) 


जामातिष्ारप्रवाहिकयोभैदः-- 


आमातिसार प्रवाहिका 
(१) इसमे अनेक धातुक्ञरण । (4) इसमे केवरू कफ का ही 
क्षरण होता हे। 
(र) मल्च्याग के समय शूक (र) मरस्याग के पूं एँठन 
होता हे । होती हे। 


(३) मर की मात्रा अधिक (३) मल की मात्रा कम 


होती हे । होती दै) 
(४) अपक्त अन्न भी निकरताहै। (४) अपक अन्न नहीं निक 
| | र्ता हे । 
` अतिप्तारप्रवाहिक्योर्भदः- 
अतिसार प्रवाहिका 
(१) विविध दव धातुर्जोका (3) मल के साथ केवर कफ 
्षरण होता हे । ही निकरूता हे । 


(२) अतिखरण साच्रा एवं 


(२) मरू मात्रामे कम एवं 
संख्या दोनों दियो से 


संख्या मे अधिक बार 


अधिक होता हे । निकरुता है 1 
शोकजरक्तातिसारयो्भदः- 
रोकजातिसार रक्तातिष्ार 
(१) सुख्य निदान दोक है । (५) पित्तवरध॑क पदार्थो का 
भधिक सेवन निदानहै। 
(र) रक्तातिसार या पित्तातिः (२) केवर पित्तनाश्क ओर 
सारसेराभ न होकर रक्तस्तस्भक ओषधिर्यो 
 मातसिक उपचारसे राभ से राम हो जाताहे। 
| होता ह ॥ । 
(२) रक्त जल्प माच्रार्मेरहेगा। (३) रक्त अधिक मात्रा में| 


 निकर्ताहे। 


चश्चतसंहितौं 


^ ~~~ ~^ 





(१) रक्त मख्युक्त होता हे । 























` रक्तपित्तरक्तातिसारयोभंदः- 
रक्तातिसार रक्तपिक्ष 
(१) अधोग रचूपित्त मे र्त 


का मलयुक्त होना जाव्‌- 
श्यक नहीं हे । 
र) रक्तप्रचत्ति गुढमागं से (२) र्त्परवृत्ति गुदा, भख, 


ही होती है, नासिका, रोमकूप सभी 
से हो सकती हे । 
(३) इसमे जीवरक्त के रकण (३) इसमे जीवरक्त के र्षण 
मिलते हे । नहीं होते हँ । 


जी वरक्तरक्षणम्‌-- अतितीक्ष्णं यदौ कोष्ठे लघुदोषस्य भेषजम्‌ । 
दोषान्‌ हृत्वा विनिमध्य जीवं हरति शोणितम्‌ ॥ तेनान्न भिश्रितं 
दच्याद्वायप्ताय शुनेऽपि वा 1 अङ्के तचेद्रहेव्नीवं न सुद्धे पित्तमादि- ` 
दयेत्‌ ॥ शक्टं वा भावितं वख्लमावानं कोष्णवारिणा । प्रक्षालितं 
विवरणं स्थात्‌ पित्ते शुद्धन्तु शोणिते ॥ (च.सि.ज. ६) । (१) काक 
याश्चान जिसरक्त कोखा जते ह वह जीवकशोणित, न 
खावं तो रक्तपित्त का रक्त । (२) शवैेतवख को रक्त मे इवो कर 
शुष्क ( आवान ) करके गरम पानीसे धोदेने पर यदिंवह ` 
निर्मट ( स्पा रहित ) हो जाय तो जीवरक्त तथा विचणं 
रहे तो रक्तपित्तीय रक्तं जानो । 


न॒ शान्तिमायाति विलङ्घने 
योगैसुदीणी यदि पाचनैव | 
तां ्ीरमेवाह्ु श्रतं निहन्ति . 
तैलं तिलाः पिच्छिलवस्तयश्च ।। १४१॥ 
 प्रवाद्विकायां लद्कनाचलाभे उपचागः--प्रबर प्रचाहिकाजो 
कि वि्िष्ट ख्ट्कन तथा पाचन योगसे भी रीकनदहोत्तीदहेः 
तो उसे दीपन, पाचनः, स्तम्भक दर्यो से श्चत किया हुजा . 
अथवा केवरु शत दुग्ध शीघ्र शान्त कर देता है तथा सैच्छ ` 


प्रयोग, तिरु कल्क जौर पिच्छ वरितियां मी उसे शान्त कर ` 
देती हे ॥ १४१॥ 


विमश्षैः--चरकाचार्यं ने भी वात तथा मर कै विबन्ध, 


बडु शूर एवं रक्तयुक्त पिच्छिरु मरके प्रवाहण मेंत्तीरपान 


को प्रहस्त माना हे। घारोष्ण दुग्ध, एरण्डमूरश्टत दुग्ध 
अथवा बारूबिर्वफरूमनासाधित दुग्ध अवस्थानुसार ` 
देने को छिलाहे। विबन्ध मे धारोष्ण दुग्ध, आमदोषयुक्त 
प्रवाहिका में एरण्डमूलश्रत दुग्ध तथा अतिसरण हो एकं 
रक्त जाताहो तो उसे रोकने के सिये बाखबिल्वमजासाधित 
दुग्ध अच्छाराभकरता है-पिवद्धवातवर्चास्तु बहुशुरुभरवादिकः।' 
सरक्तपिच्छस्वृष्णातेः क्षीरसौहित्यम्हंति ॥ यमकस्योपरि क्षीरः 
धारोष्णं वा पिबेन्नरः । शतमेरण्डमृलेन बाख्मिल्वेन वा पथः ॥ एवं 
क्षीरप्रयोगेण . रक्तं पिच्छा च शाम्यति शूलं प्रवाहिका चैव 
विबन्धश्वोपशाभ्यति ॥ ( च. चि. अ. १९ ) | 


अद्रैः रोः सम्पयिविष्टितानि 
बृन्तान्यथाद्रौणि हि शाल्मलीनाम्‌ । | 
पक्रानि सम्यक्‌ पुटपाकयोगे ४ 
` नापोध्य तेभ्यो रसमाददीत ॥ १४२ ।! 


1 
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क्षीरं श्रतं तैलहविर्विभिश्रं 
कल्केन यष्टीमधुकस्य वाऽपि । 
विदध्याद्धिषगप्रमन्तः 
प्रवाटिकामूत्रपरीषसङ्घ 


५ भ 


0 ^] 


बस्ति 


| १४३ ॥ 

पिच्छावस्तितिधिः- सेमर के कोमल व्तोको कुशासे 
वेष्टित कर पुश्पाकाश्चिमें पाके उनको कूट कररस 
निकारुरे। फिर इस रसम उत्तनादही गरम किया हुजा 
दुग्ध एवं सै २ तोला, षृत्त २ तोरा, सुरेदी का चूर्ण १ तो 
भिरा कर वेच सावधानी से प्रवाहिका जौर मूत्र तथः मल कै 
रुकने पर ग्ण को वस्ति खगा दँ ॥ १४२-१४३॥ 


विमशेः--चरके पिच्छाबरितः- अनेक उपचार करने पर 
भी यदि अतीसार नष्टन होताहो तो पिच्छावस्ति देवे। 
अर्थात्‌ सेमरु के कोमर चरन्तो ( इर ) को गीरे ऊ से 
परिवेष्टित कर उनपर गीरीकारी मिहीका १ इञ्च मोरा 
खेपल्गाके कण्डंकी निधूम जाग पर रख स्वेदितं करे। 
जब उपर की गीरी मिदी शष्क ( रारू सुखं ) हो जाय तव 
उसेहटाके उनवर्त्तौको १ प्रस्थ उष्ण पानीया दुग्धमें 
मसर कर पुनः उण्टरखा को ओखली मे खाण्ड के मुष्टि प्रमाण 
पिण्ड वना कर पुनः उसी उक्त १ प्रस्थ पानीमें भिखादें 
फिर उक्ष पानी को कपडेसे छान कर. उसमें तैरु २ तोरा 
तथा घृत २ तोखा एवं सुखेदी का चूण .१ तोला मिश्रित कर 
गात्र पर (गुदासें) सैरल्गाके वस्ति दे देनी चाहिए इस 
तरह कुहं कार तक वह्‌ रूण सोया रहे । जब वस्ति वारा 
दिया हज दव गुदा सरे बाहर निक अवेतब रणको 
खान कराके दुर्ध के साथ अथवा जङ्गखी पशुपत्तिरयो के मांस 
रस के साथ चावरु का भात या अन्य हल्का भोजन ( धुरी, 
खिचडी ) खिरचे-तानुवाप्तनस्यास्य कृतसंसजनस्य च । वतत 
यधतीसारपिच्छावस्तिरतः परम्‌ ॥ परिवेष्टय बुरौर द्वैराद्रबृन्तानि 
चाटमकेः । कृष्णमृन्तिक्रयाऽलिप्य स्वेदयेद्धोमयाश्जिना ॥ सुङुऽ्क 
सृन्तिकां क्षात्वा तानि ब्रन्तानि शाद्मलेः । शृते पयसि गृद्धीयादा- 
पोध्योदखले ततः ॥ पिण्डं मुष्टिसमं प्रस्थे तत्‌ पतं तैसपिषोः। 
से्ितं माच्या युक्तं कस्येन मधुकस्य च ॥ वस्तिमभ्यक्तगात्राय 

द्याल्मत्यागते ततः स्नात्वा भुजीत पयक्षा जाङ्गलानां रसेन वा ॥ 
॑ (च. चि. अ. १९) 
दिपञ्चमूलीक्थितेन शले | 

प्रवाहमाणस्य समाक्षिकेण । 
क्षीरेण चास्थापनमभ्रयमुक्तं 
तैलेन यर्ग्यादनुघासनच्च । १४४ ॥ 
आस्थापनानुवासने~- प्रवाहण ( ऊन्थन ) करते इये रोगी 
ॐ श होने पर द्विपञ्चमूटी (ब्रहस्पञ्चमूक ओर रघुपञ्चमूर) 
के छाथ से सिद्ध किये हुये दुग्ध मे मघु भिरा कर जस्थापन 
चस्ति देना उत्तम उपाय कहा गया है अथवा द्विष्मुली 
क्राथ से साधित दुग्ध में तेरु सिद्ध करके उससे अनुवासन 
चरित देनी चाहिए ॥ १४४ ॥ 


© य 
विमश्ेः--दशमूरकाथसिद्ध दुग्ध ८ परु, तिरु तंर 
२ पर, पानी ८ पर, तंङावश्षेष पाक कर उसे 
सीरिज्ञ मे भर कर अनुवासन वस्ति देवं । अनुवासन मात्रा~ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


ज १ था फोन न क १, = च = क 
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उत्तमस्य परेः षडमिः मध्यमस्य पञरेखिभिः। पषेकाद्वेन हीनास्य(- 
दुक्ता मात्रा बासने ॥ 
चातघ्रवभ॑ लवणेषु चेव 
तेलच्च सिद्धं हितमन्नपाने। 
लोधं विडं बित्वशलाद्‌ चैव 
जिद्याच्च तैलेन कटुत्रिकाठ्यम्‌ । ९४५॥ 
तैलस्य विविधयोगाः--विंदारीगन्धादि वातनाश्चक ओष- 
धियो के कल्क ओर क्राथ तथा सेन्धवादि रुवणपञ्चक के 
योगसे सिद्धक्िहये तैरुका भर्श्ोके संस्कार करने 
तथा पीनेमें प्रयोग हितकारक माना गयाहै। इसी तरह 
रोध, विडख्वणः, कच्चे विल्वफरू की मजा ओर कटुतरिक 
( सोँट, मरिच, पिप्पली ) का सम प्रमाण में मिश्रित चुरण 
३ मासे भर खे कर उक्त सिद्ध तै के साथ सेवन करैं ॥१४५॥ 
विमशंः-विदारीगन्धादिगण--विदारीगन्धा विदारी विश्व- 
देवा सदेवा श्वदंष्ट्रा पएृथकूप्णीं शतावरी सारिवा कृष्णस्तारिवा जीव- 
कर्षभकोौ महासहा क्षुद्रसहा बृहत्यो पुनंनवैरण्डो हं्पादी वृधिका- 
स्युषमी चेति । विदारीगन्धादिस्यं गणः पित्तानिकापदः ! रोषगु- 
रमाङ्गमरोध्व॑श्वासकासविनादनः ॥ विदारीगन्धादि गण की 
भौषधिर्यो का चूणं ७ पल तथा पञ्चख्वण आधा पल, एवं 
उक्त ओषधिर्या का क्राथ ६४ पल, तिरु तेर १६ परूकेके 
तैखावरोष पाक कर छं । इस तैरु को उक्त कार्यो सें ख्व । 
दध्ना ससारेण समाक्षिकेण 
भुञ्जीत निश्चारकपीडितस्तु। 
सुतप्ङ्कप्यक्तथितेन बाऽपि 
क्षीरेण शीतेन मधुप्लुतेन ॥ १४६॥ 
प्रवाहिकायां विविधभोजनादि-निश्चारक या निःसारकं 
नामक पुरीषक्तय का अपरपर्यायभूत प्रवाहिका मेद्रोगसे 
पीडित व्यक्ति उक्त रोध्ादि चूर्णं को सेवन करने के पश्चात्‌ 
तधा रुगने पर दही, दही के उपर की मखाई ओर शहद के 
साथ चावरुया मूग की चना इई यवागू या चाव के 
मात का सेवन करे अथवा अघटित ( शुद्ध ) स्वणे को प्रतस्च 
कर दुग्ध म बु्चावे एेसे कई बार प्रतप्त सुवणं को दुग्ध में 
बुश्चाने से वह दुग्ध कथित हो जाता हे। फिर उस दुग्ध के 
श्लीतल होने पर उसमें दो या एक तोला शहद मिला दं ओर 
हस दुग्ध के साथ चावस के मात का भोजन कराना 
चाहिये ॥ १४६ ॥ 
विमक्षः--डह्णने छुप्य का अर्थं सुव्णैरजतेतर रोह 
किया है यही अथं जमरकोष मं भी सिख है -“4िताषरित- 
हेमरूप्ययोः ताभ्यां यदन्थत्‌ तत्कृष्यम्‌' ( अमरकोषः) पाश्चात्य 
कोषकार्योने भी कुप्य का अर्थं &. 0 0956 ८६५९] 0टाः 
{1780 &०14 904 811र€ा €, 100, 2106, (0०6 €६५" 
शूलार्दितो व्योषबिदारिगन्धा- 
सिद्धेन दुग्धेन दिताय भोज्यः । 
वात्रसङ्याहकदीपनीयेः = . ` 
कृतान्‌ षडाश्चाप्युपभोजयेश्च . ॥ ५४७ ॥ 
` शुलादिताय भोजनम्‌--प्रवाहिकोत्पन्न शू से पीडितं 


वि ^ क, 


। ज्यति सोठ, मरिच, पिष्पङी.जोर विदारीगन्धा इनका सम- 
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प्रमाणसने मिश्रित कर्क एक पट, दुध आठ पद, पानौ 
बत्तीस परु टे के दुग्धावरोष पाक कर उस दुग्ध के साथ 
भोजन करे तथा विदारीगन्धादि या लारुपरण्यादि वातनाशक 
द्य विर्वपाटा प्रति संग्राही द्रष्य एवं चित्रक, अद्रक 





परशति अग्निदीपक दर्व्योके योगसे बनाये इषु फाथसे 
सिद्ध किये इए खडयूष को पीवे तथा इसी के साथ भोजन 


करे ॥ १४७ ॥ 


विभमर्छः--वातनाकक, संग्राही तथा अध्िदीपक मिर्ति 


द्व्य ४ परू, पानी ६४ पर, शेष १६ परू रहने पर छान ङे । 
इसी काथ में तक्र, कपित्थमल्ना, जम्लकोणी, मरिच, अज- 


वायन ओर चित्रक का प्रक्तेप देकर अच्छी प्रकार पकाके 


छान कं यही खडयूष हे -तक्रं कपित्थचाज्ञेरीमरिचाजाजिः 
चित्रकः 1 सुपक्ः खडयुषोऽयम्‌.' * “* " 
खादेच्च मरस्यान्‌ रसमाप्लुयाच 
वातघ्रसिद्धं सघृतं ॥ 
एणान्यजानान्तु बटप्रालेः 
सिद्धानि साद्धं पिशितानि खादेत्‌॥ ९४८ ॥ 
मत्स्यघरततैलादिप्रयोगः- प्रवाहिका वाला रोगी संस्कृत 


ष 
सतेल्‌ । 


किये मरस्यो का सेवन करे तथा विष्किरवगं मे कदे हष 


म्ाणिर्यो के मांसरस मे विदारीगन्थादि या ज्ञारुपण्यांदि 
वातनाशक भौषधिर्यो के कर्क ओौर काथ से सिद्ध किये हये 
धरत ओर मैल को प्ररिप्त कर पीवे अथवा कृष्णसारण्ग, मेष 
( मेढा ) जौर अजा ( बकरे) के मांसको वट के कोमरु 
पन्नाङ्करो के साथ पका के सेवन करे ॥ १४८ ॥ 
मेध्यस्य सिद्धन्त्वथ वाऽपि रक्तं 
बस्तस्य दध्ना धृततेलयुक्तम्‌ । 
खादेत्‌ प्रदेहैः शिखिलावजेवो 
2 ^ 
मुञ्जीत युपेदधिमिश्च मुख्येः । 
माषान्सुसिद्धान्घृतमण्डयुक्ता- 
न्खादेश्च दध्ना मरिचोपदंशान्‌ । १४६ ॥ 
बस्तरक्तमयोगः-- यन्तम बरि के ल्य काम में जाने 
वाङे- मेदुर पद वारे ( दुम्बा ) बकरे के स्त्यान रक्त 
अथवा उसके भभावमें साधारण बकरे के स्त्यान रक्तको 
धृत भौर तैर के साथ भजित कर दही का प्रकेप देकर खावे 
जथवा मयूर ओर तीतर के मांसरस को पुनः पाक द्वारा 
चन बना के उसके साथ अजारक्त को संस्कत कर खावे 
अथवा मूंग, मसूर भादि के यूष ओर दही को साथ मे मिला 
कर खावे किंवा उक्त यूषओर दही के साथ उक्त घृत, तैर 
मर्जित अजारक्त को खावे जथवा यूष ओर दहीके साथ 
यवागू, कृशरा आदि का भोजन करे । अथवा भटीभौंति 
पकाय हये माषो ( उडद ) को चतमण्ड ८ धृत का ऊपरि 
स्वच्छ भाग ) के साथ मिराकर मरिचचूणं का प्र्ेपदे के 
दही के साथ मिश्रित कर सेवन करे ॥ १४९ ॥ 
विमक्ञंः-मेषो यदस्तदहों मेध्यः, तस्य, एतेन मेदुरस्येत्युक्त, 
यज्ञे तस्यादत्वात्‌ । र्तं स्त्यानं प्राद्यम्‌ । प्रदेहैः--पाकेन षनीभूता 
रसाः प्रदेहास्तैः प्देहैरित्यथेः । उरिविन्नान्‌ माषान्‌ घृतमण्डमिश्ान्‌ 
मरिचावचुणितान्‌ खदेदिति उच्हणः | 
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महारज मूत्ररच्ट भिषग्बर्ति प्रदापयेत्‌ । 

पयोमधुघृतोन्मिश्रं मधुकोसलसाधितम्‌ ॥ १५०॥ 

स बस्ति; शमयेत्तस्य रक्तं दाहमथो उ्वरम्‌ ।। १५१ ॥ 

निरुहबस्तिविषयः-मुखेटी तथा नीरख्कमर के काथमें 
दुग्ध, शद्‌ ओर घृत मिलाकर अस्यधिक शूर तथा मूत्रकृच्छ्र 
युक्त प्रवाहिका मे वैय निरूहणवस्ति देवे । इस प्रकार से 
दी हुई यह निरूहणवबस्ति उस रूण के मरुमे निकलने 
वाङ रक्त को, दाह को ओौर उवर को शान्त कर देती दै ॥ 
विमक्ञः--निरूहणवबस्ति--वस्तिस्तु क्षोरतैठेरयो निरूढः स 

निगयते । निरूहयेदिति दोषं निहैरेदतो निरूहः । अत एवाह सुश्च- 
तोऽपि-दोषहरणाच्छरीररोगहरणाद्ा निरूह इति । अस्यास्थापन- 
भित्यपि नाम । वयःस्थापनादायुःस्थापनाद्वा भस्थापनभिति सुश्चत्‌ 
एव । निरूहस्या परं नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधैः । स्वस्थानस्थापनाद्योष- 
धातूनां स्थापनं मतम्‌ ॥ क्तीर, काथ, प्रत, तेरु तथा अन्य भी 
श्रत्तेप डालके दी जाने वारी बस्ति को निरूहबरित कहते 
है। शरीरसे दोर्षोका जथवारो्गो का निहरण करने के 
कारण इसे भी निरूदणवस्ति कहते दँ । यह बस्ति जायु 
दी स्थापना करनेसे यादोष ओर धातुओं के विमागंगति 
युक्त होने पर उन्हें अपने-अपने स्थान मे स्थापित कर देती 
है इसल्यि इसका दसरा नाम ञस्थापनवस्ति भी रखा 
गया है । निरुहवस्तिमात्रा- निरूहवरित मे पड़ने वारे कुक 
दरव की मात्रा उत्तम 9। प्रस्थ (२० पर); मध्यम 3 प्रस्थ 
( १६ तो० ) तथा हीन पौन प्रस्थ मानी गई है-निरूहस्य 
प्रमाणच्च प्रस्थं पादोत्तरं परम्‌ । मध्यमं प्रस्थमुद्धिषटं हीनच्च कुडवा- 
खयः ॥ आयु के अनुरूप मात्रा-प्रथम वषमे १ परु, दुसरे मेँ 
२ पर एेसे एक एक पर एक एक वर्ष मे बढ़ाते हुए १२ वषं 
की जायु तक १२ पर । फिर १८ वषं की जायु तक प्रति वषं 
२परुके हिखावसे बदानेसे १८ वषं तक २४्पलजो 
कि ७० वषं की आयु तक के सिये है। इसके अनन्तर घटा 
के २० पल कर देवे -निरुहमात्रा प्रथमे प्रकुञो वत्सरे परम्‌ । 
्रुञ्वृद्धिः प्रत्यब्दं यावत्‌ षटप्रस॒तास्ततः । प्रसत वद्धयेदूध्वं दाद- 
राष्टादश्ञस्य तु । आसप्ततेरिदं मानं दरव प्रसताः परम्‌ ॥ निरूद- 
बस्तिप्रयुक्त विभिन्द्रवमावरा-वातरोगी म मधु २ पर, तैर 
परू, कल्क २ पठ, काथ १० पर जौर आवाप ( प्रकेप ) 
३ पर दे। इस तरह कुर प्रमाण २४ परः होते है । पित्तरोग 
मे मधु ४ पठ, तेर ४ पट, कल्क २ परु, कषाय १० परु र 
आवाप ४ पर । इस तरह ङ २४ पर होते है । कफ रोग 
मे मघ ६ परु, तेर ३ पर, कल्क २ पल, छाथ १० परु ओर 
आवाप २ पल देवें । इस तरह कुरु दव २४ परु होताडे । 
यह १८ वें वर्षं की जायु से ७० वषं तक की आयु वारे व्यक्तियों 
के स्यि निरूहबस्ति के कुरु दव का परिमाण हे । कम जायु 
वारो में उक्तश्लोकानुसार कुर जितना द्रव चस्तिमेदेनाहो 
उसी अनुपात से विभिन्नद्रर्वो की मात्राजायु के अनुसार 
घटा के मिलाकर बस्ति देनी चाहिए । यहं आवाप शब्द्‌ से 
बस्तिर्मे जो भी पडते हों उन अनुक्त ( इस प्रमाणम परि- 
गणित नहीं कयि हुये द्वो को समशनं जेसे पूवं मे वस्ति में 


दुग्ध डालने फो खाहि तो उसे ही आवाप समश्च कर उसकी 
मात्रा दौषाहूसार्‌, मिका देनी चाहिए । वरहा ममाण दरवो स 
तेरु का उर्केख दै अतः जिस बस्ति मँ तैर न पड़ कर धत 
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पडता हो उसमे उतने ही प्रमाणमें घृत डारुदं तथा निरूहण 
रिति योग तैर भौर धृत दोर्नो का उकूकेख हो वहीँ शृततेर 
को जाधे-माघे प्रमाण ओ रेकर्‌ डरे । निरूढबस्ियणाः--पिद्‌ 
दकेष्मपिन्तानिलमूत्रकरषीं दाद्यावहुः शुक्रबलग्रददच ॥ विष्वकिस्थतं 
दोषचयं निरस्य सवान्‌ भिकारान्‌ शमयेति रूः ॥ (च.सि. अ. ५) 
मधुरोपधसिद्धच् हितं तस्यानुवासनम्‌। 
राघ्रावहनि बा नित्यं सुजातो यो भवेन्नरः । 
यथा यथा सतेलः स्याद्वातशान्तिस्तथा तथा ।९५२॥ 
प्रशान्ते मारुते चापि शान्ति याति प्रवाहिका । 
तस्मात्‌ प्रवाहिकारोगे मारुतं शमग्रेद्धिषक्‌ ।। १५३ ॥ 
अनुवासनबस्तिप्रयोगः-जो प्रवाहिका का रोगी श्ूरुसे 
पीडित हो उसे काकोल्यादिगण की मधुर जौषधिर्यो के कल्क 
सौर काथ से सिद्ध कयि ये तेर की अनुवाघनवस्ति रात्रि 
या दिन मे जब भी श्रू होता हो उघ्ती समय देनी चाहिये 
क्योकि अनुवासन वसिति द्वारा दिया इजा तैर जैसे-नेसे 
आन्न सें पदता जाता ह वैसे-वेसे वातिक शरु की शान्ति 
होती जाती है तथा वातका भी संशमन होता जाताहे। 
इस तरह वायु के शान्त होने पर प्रवाहिका रोग मी शान्त 
हो जाता दहै, इसलिये वैच को चाहिये किं प्रवाहिका रोगमें 
वायु के कामन करने का पूणं प्रयत्न करे ॥ १५२-१५३ ॥ 
विमद --जो वसिति प्रतिदिन दी जाती हो उसे 
सन यस्ति कहते है--“मनुदिनं दीयते हत्यनुवासनः, अनुवासन 
बस्तिको स्नेहवस्ति मी कहते जेसा कि सुश्च॒तनेकहा 
दै--यथाप्रमाणयुणपिदितः स्नेहवस्तिविकस्योऽयवास्तनः पादाप- 
कष्टः । अतुवसन्नपि न दुष्यस्यनुदिवसं वा दीयत इत्यनुवाक्तनः । 
तस्यापि यपिकदपोऽर्घाधैमाच्रावक्ष्टोऽपरिहायौ मात्रावस्तिरिति । 
(सु. चि.अ. ३५ ) इस तरह यह स्पष्ट है कि अनुवासन 
बस्ति स्नेह द्वारा दी जाती दहै तथा निरूहण बस्ति म काथ, 


दुग्ध, स्नेह, कर्क यथायोग्य सभी पडते है । विरेचनादि कमं 


करने कै पश्चात्‌ स्रोतर्सोमं रीन इये दोषो के संशोधनाथं प्रथम 


निरूहण बस्ति दी जाती है जो किं शोधक ओर रेखक होती 


हे । उसे अनन्तर अनुवासन वस्ति दी जातीहै जो कि 
वातादि दोषो के संशमन के साथ-साथ शरीर मेँ च्ंदणक्छिया 
करतीहे, जेसाकि सुश्च॒तने कहा है- निरूहः शोधनो लेखी 
लैदिको चरंदणो मतः! ( सु. चि. ज. ३५ ) अन्यच्च-निरूदशो- 
धितान्‌ मागन्‌ सम्यवञेदोऽतुगच्छति । अपेततसवंदोषास नाडीष्विन 
वद्ृस्नरुम्‌ ॥ स्वैदोषहरश्चासौ इरीरस्य च जीवनः । तस्माद्वि्ध- 
देहस्य से दवस्तिविधीयते ॥ ( सु. चि. अ. ३५ ) चर्काचायं भी 
ग्रथम निरूहण बस्ति द्वारा देह के नोते के मागं विशुद्ध हो 
ज्ञाने पर शनुवासन बस्ति का विधान बताते दै -देदे निरूदेण 
विशदधमानें संकञेडनं वणैवरप्रदञ्च । न तैरुदानात्परमस्ति किचिद्‌. 
द्रव्यं विक्षेषेण समीरणातं ॥ जदेन रौक्ष्यं र्घुतां युरत्वादौष्ण्याच् 
जञेत्यं पवनस्य दत्वा । तैटं ददात्याञ्चु मनःप्रसादं वीयं बरं वणं- 
मथाभिपुष्टिम्‌ ॥ मे निषिक्तो हि यथा टमः स्यान्नीलच्छदः कीमल- 
प्रह्वायः! काठ महान्‌ पुष्पफलग्रदश्च तथा नरः स्याद नुवास्तनेन।। 
( च. सि. अ, १।२९-३१ ) अनुवासनमात्रा --यथायथं निरूहस्य 
पादो माच्रानुवासनें । अनुवासन की मात्रा निरूढणकी मात्रा से 
चौथाई होती दै। इस तरह १८-७० वषं वारे के लिये 


२० भ ० 


उन्तरतन्त्रम्‌ 





मध्यम माता ३ परु ओर कनिष्ट मात्रा १॥ पट 





२६२ 
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(रतन के न णो त क न हि लि ॥ १ +" से ६ ४११५) 





निरूहण वसित दव मात्रा २४ पर्‌ कहा है । जतः उसी आयु 
वारो को अनुवासन स्नेह मात्रा & पर होती डे! गयी ने 
स्नेहबस्ति & पर, रनेहनस्ति का मेद्‌ अनुवासन ३ परू तथा 
मान्ना बस्ति १॥ पट की मानी है--गयी तु यथाप्रमाणषिदहिः 
ताज्च वस्तेः पादशः सहव स्तिः, ज्ेदविकल्पोऽमातरापकृषटोऽनु वासनं 
तस्यापि विकस्पोऽधैमात्रापङृषटोऽपरिहायौ मावावस्तिरिति । एतेन 
तन्मते पररपलप्रमाणा लेहवस्तिःः तदर्थेन पलत्रयप्रमाणमनुबास्नं 
तस्या्ेन सार्थपलग्रमाणो मा्राबस्तिरिति। ( डल्हणः) परि 
भाषाप्रदीपकारने भयुवासवस्ति की उत्तम मात्रा £ पट, 
मानी है- 
उत्तमस्य परैः षडमिमेध्यमस्य परेखिभिः । पलेकार्देन हीना स्या- 


दुक्ता मात्राऽलुवासने । अन्यच्च षट्परौ तु भवेच्छषठा मध्यमा 
तरिपङी भवेत्‌ । कनीयस्यध्य्व॑पला त्रिधा मात्ाचुवास्ने ॥ सम्य- 


गतुवासितरक्षण--सानिलः सपुरीषश्च केदः प्रामोति यस्य वे। 
चिन पीड नियामस्थः स सम्यगनुवासितः॥ अनुवासन ठीक 
होने पर बिना पीडा के तीन पहर के अन्दर खेद दुषित वात 
ओर म क खाथ गुद से वाहर निकर जाता हे । अनुवासन 
में स्नेह मात्रा अल्प होने पर चात, म ओर सूत्र का अवरोध 
हो जातादहे तथा अधिक अनुवाषन से दाह, छम, प्यास 
ओर पीडा होती है-विष्टन्धानिलगरिण्मूत्रः लेददीनेऽतुबासने । 
दादङ्कमपिपासातिकरश्वात्यदबासने। बहितिद्ानसमयः-दिवा शीते 
वसन्ते च खेहवस्तिः प्रदीयते । ग्रीष्मवषाशरत्काहे रात्रौ स्यादनु- 
वास्तनः॥ न चातिक्िग्धमदयनं मोजयित्वादुवाप्तयेत्‌ ॥ 
पाठाऽजमोदा र्जोत्पलं च 
शुण्ठीसमा मागधिकाश्च पिष्टाः | 
सुखाम्बुषीवाः शमयन्ति रोगं 
मेध्याण्डसिद्धं सघृतं पयो वा॥ १४४ ॥ 
प्रवारिकाज्ञमना्थं दोपनौषधमाद--पाटा, अजवायनः इडे 
की चार, नीरकमरू, सोढ ओर पिप्परी इन्दे समान प्रमाण 
म चूणित कर रसेष्माशेकी मात्रामे दिन में २४ वार 
न्दोष्ण पानी के साथ पीनेसे भ्रवाहिका रोग ज्ञान्त होता 
& । इसी प्रकार बकरे के अण्ड से सिद्ध्ये इये दुग्ध्मे षी 
मिलाकर पीने से प्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥ ११४ ॥ 
श॒ण्ठीं धृतं सक्षयकं सतैलं | 
विपाच्य लीदव।ऽऽमयमा्चु हन्यात्‌ ॥ १५५ ॥ 
परवाहिकाहरः शुण्ठयादिभ्रयोगः--सट का चूण ५ माजा 
तथा नकदिकनी का चण १ मारे भर ठेकर त 9 माश 
तथा सैल १ माके मे पका कर अवरेह के समान चाटने से 
प्रवाहिका रोग नष्ट होता हे ॥ १४५ ॥ 
विमन्ञ:-- सम्यक्पाचनाथं चतुगुण जरु मिला देना 
चाहिये । कुं आचाय शण्डी आौर नकदिकनी के कर्क से घत 
तेर स्नेहसाधनविषि से सिद्ध कर चाटने का उपदेश करते हे । 
गजारानाङम्भिकदाडिमानां | 
रसैः छता तैलघृते सदध्नि । 
विल्वान्विता पथ्यतमा यवागू 
धीरेषणदुग्धस्य तथा च पानम्‌ ॥ ६५६॥। 
प्रवादिकायां यवागूप्रयोगः-- गजाशनां (शहरी), जख्मी 
ओर अनार ( फर ) की छार इनको ४ पर भर रेकर ६४ 


रद 
पट जरू मं पकाकर ५६ पर शोष रहने पर उतार के नकर 
इस छाथ मे मोऽ्यमात्रा प्रमाणसे चौथाई चँवरूया मंग 
की दारु डालकर यवागू वना कर उसमे कचे बिल्वफरु की 
मना का चूण ₹ माशे भर मिराकर तेरु ओर धृत का दोक 
कर (संसृत कर) दही मिलाकर कैपेवन करनी चाहिये । इस 
प्रकार की यवागू प्रवाहिका रोग में अध्यन्त पथ्यकारक मानी 
गई है । यवागू साने के पश्चात्‌ धारोष्ण दुर्ध का जनुपान 
करना चाहिये ॥ १५६ ॥ 


लघूनि पथ्यान्यथ दीपनानि 
क्लिग्धानि भोग्यान्युदरामयेषु । 
हिताय नित्यं बितरेद्िभञ्य 
योगांश्च तांस्तान्‌ भिषगप्रमत्तः ।। १५७ ।। 


प्रवाहिकायां पथ्यो पदेशः--उद्र के रोगों (अतिसार, 
पवाहिंकादिक ) मे व्य सावधानी से पचने मे हरक ( चवर, 
पणमांसादि ) तथा पथ्यकारक, असिको दीक करने वारे 
( चित्रक, सोढ आदि) दरव्योंको तथा लिग्ध कयि हष 
विविध मोञ्य पदार्थो -( यवागू चवर, खिचड़ी आदि ) 
को एवं हितकारक विभिन्न योगे को निव्य प्रयुक्त करे ॥१५७॥ 

दष्णापनयनी ल्वी दीपनी बस्तिशोधनी। 

` ज्वरे चेवातिसारे च यवागूः सर्वदा हिता ॥१५८॥ 


यवागुगुणाः--यवाग तृष्णानाक्क; पचने हरुकी, अथि 
की दीपक ओर मूतप्रत्ति करने से वस्ति की सोधक होती 


। जत पएव उवर तथा अतिसार मे यवागू सदा हितकर 
होती है ॥ १५८ ॥ 


विमशंः--यवागूनिमांणदरन्याणि--तण्डकैदमापैश्च तिरर्वा 

साभिता हिसा। यवागू मारिणी बल्या तर्पणी वातनाङ्िनी ॥ 
चरकेऽपि-तस्याधिदीप्यते ताभिः सभिद्धिरिव पावकः। ताश्च 
भेषजसंयोगाघुत्वाच्चाञ्चिदीपनाः ॥ वातमूत्रपुरोषाणां दोषाणान्ा- 
न॒लोमनाः । स्वेदनाय द्रवोष्णत्वादद्वत्वात्तट्‌ परान्ते ॥ आहार ` 
म वराल्माणाय प्तरल्वाछ्ठाधवाय च ॥ उरघ्न्यो उवरसातम्यत्वात्‌ 
(च. चि. अ. ३।६५१, १५४ ) 

रोच्यान्नाते करिया क्िग्धा रूक्षा स्नेहनिमित्तने । 

1 सान्त्वनापूत्रां शोके शोकनाशिनी ।॥१५६॥ 

-छमिसम्मूते हिता चोभयशर्मदा । 

घर्दमूच्छोक्डायाञ्च साधयेदविरोधतः ॥१६०। 

अतिस्ारादीनां हेतुतिपरीतचिषित्सा- खन जहारविहारादि. 

जन्य अतिसार मेँ सिग्ध चिकिस्सा तथा अतिस्नेह सेवन से 
उत्पन्न हए अतिसार में रुक चिङ्कित्सा, भयजन्य अतिसारमें 
सान्त्वनदान रूप मानसचिकिर्सा, शोकजन्य ( पुत्रमित्र- 
करत्रवियोगजन्य ) अतिसार में शोकनाशन चिकित्सा तथा 
विषसेवन, जं ओौर कृमिरोगजन्य जतिसार में हेतु ( विष, 
अशे ओर कमि) को नष्ट करने वाली तथा अतिसार रूप 
व्याधिनारक्‌ ( हेतुव्याभिपरस्यनीक 9) चिकित्सा करना उत्तम 
माना गया हे । इसी तरह अतिसार ढे अन्दर उपद्रवरूप 
से उ्प्च डर्‌ वमन, मच्छ ओर अत्यथिक वृषा जादि 
उपद्रवो की चिदित्सा भूल ( अतिसार ) व्याधि का अहित 
( मकोपण 9 न करने वाङ उपायो से करं ॥ १५९-१६० ॥ 













































सुश्रुतसंहिता 





विमश्शः--अतीसारोपद्रवाः- शोथं शजं ज्वरं तृष्णां कासं 
श्वसमरोचकम्‌ । ददि मूच्ान्न रिक्काच्च" | शधासश्ुलपिपासात 
क्षीणं ज्वरनिपीडितम्‌ ॥ 
समवाये तु दोषाणां पूवं पिन्तमुपाचरेत्‌ | 
= र 
भ्वरे चेवात्तिसारे च सरव॑त्रान्यत्र मारुतम्‌ ॥ १६१ ॥ 
दोषस्मवाये प्रथमचिभरित्स्यमाद-- वर अतिसारं तीनों 
दोषयादोदोर्पोका संयोग होनेपर प्रथम पित्त की चिकिरसा 
करनी चाहिये किन्तु उवर ओर अतिसार को दछोडकर अन्य 
सवं रोरगोमं न्रिदोषया द्विदोषफे संयुक्त होने पर प्रथम 
वायु के संशमन की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६१ ॥ 


विमशः-यहौँ पर यह शङ्का होतीहै कि प्रायः उवरचिक्किस्सा 
मं प्रथम पित्त का शमन किया जाता है, पुनः यह उसी का 
पिष्टपेषण क्यो १ इका यही उत्तर है कि द्विव सुत्रं मवति 
इस न्याय से ज्वर म अतिशयेन पित्तनाशकर चिक्रित्वा करे, 
जेसा कि कहा भो है - उष्मा पित्ताटृते नास्ति ज्वरो नास्त्यूग्मण्ण 
जिना। तस्मात्‌ पित्तविश्दधानि स्यजेत्‌ पित्ताधिकेऽधिकम्‌ ॥ 
चरकाचायं ने कहा है कि प्रथम वात का जय, बाद में वित्त 
का जय ओर पित्त के अनन्तर कफका जय (विनाश) 
करना चाहिये । जथवा इन तीनो मे जो अधिक बल्वानू हो 
उसका संश्ञमन प्रथम करना चाहिये -वातस्यालुजयेत्‌ पिन्तं 
पित्तस्यानुजयेत्‌ कफ़म्‌ । त्रयाणां वा जयेत्‌ पूर्वं यो मवेद्‌ बलवत्तमः।] 
( चरक ) कुच तन्तरान्तरावरुग्वर्यो का कथन है कि जह पर 
अतिसारमेंकफञओौर चातका संयोग हो बहौ प्रथम वात 
का संशमन करना चाहिये कयोक्षि प्रथम कफ का संशमन 
किया जांयगा तो आमकफक्तय होने से रूकता बद्‌ कर वात 
की अधिक च्द्धि होगी । 


यस्योच्चार विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति । 
` दीप्तागनेलेघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ १६२ ॥ 
अततीसारनिदृत्तिरक्षणम्‌--जिसख अतिसार से अस्त हष 
रोगी की चिकिष्सा करने के अनन्तर या स्वस्थ पुरुष का 
मूत्र ओर अपान वायुका बहिर्निंगमन विना मण्प्रवरृत्ति के 
होताहो तथा जिसकी अचरि दीप्त हो एवं कोष्ठ ( उवर ) 
हल्का हो उसका उद्र रोग (अतिसारादि > श्रान्त हा 
समक्षना चाहिये ॥ १६२॥ 
विमशेः- जारं = पुरषं, वातोऽत्राधोवातः, उदरामयः = 
अतीसारः । स्थितः = गतः, निवृन्त इत्यथैः । 
कमेजा व्याधयः केचिद्‌ दोषजाः सन्ति चापरे । 
| कमदोषोद्धवाश्चान्ये कर्म॑जास्तेष्वदेतुकाः ।॥९६३।। 
` कमादिदेतुमेदेन त्रिमिधा व्यधयः- ङु रोग कर्मजन्य होते 
| हः दु रोग दोषजन्य होते है तथा ङ रोग कम॑ मौर दोष 
| दोना के द्वारा उप्पन्न.होतेदहै। इनमें से जो रोग क्मजन्य 
। होते द बे शरीरके आभ्यन्तरिक दोषप्रकोप एवं बाह्य या 
। आगन्तुक विष, कीट आदि हेतुओं से रहित होते है ॥ ६३ ॥ 
| _ विमश्च-डदंहणाचायं ने इस रटोक के कर्मजादि व्या. 
धिर्यो के विषय में निम्न भाव प्रकट किये ह (तत्र पथ्यरतानां, 
। सद्कृत्तरता्नां शाखीक्ताहारविहारसेविनां देमन्तरिशिरे रक्तपिन्ता- 
युत्पथते, वसन्ते वातम्याध्युत्पत्तिः, प्रापि रलेष्मन्याध्युत्पत्तिरित्या- 


| 
। दयो निमित्तमन्तरेण ये चोतपयन्ते ते कमंजाः, यान्‌ पुनरसास्म्ये- 


ष्यायः ४० | 







न्द्ियार्थसंयोगप्रज्ञापराधपरिणामलटक्षणेमिथ्याहारविदारैः ऋख्लविर्‌- 
दैरसेग्यमानैर्दोषाः कुपिता व्याधीन्‌ जनयन्ति ते दोषजाः 
उभयहेतुजाः कर्मरोषजाः । अर्थात्‌ मनुष्य छतु के अनुसार 

आहार-विहार करता हो तथा सद्‌ बृत्त का सेवन करता हो । 

एवं रोग के उत्पन्न होने की अपनी अनुद्रु छतु भी नहो 
किन्तु अचानक रोग उत्पन्न हो जाय वही कमज हे । रक्तपित्त 
शरद्‌ तथा ्रीष्म मे होने के स्वभाव वारा है किन्तु हेमन्त 

भौर शिशिर इस शीत मे उसका होना, एवं वसन्त मे प्रायः 
कुफज रोग हज करते हँ तथा वातज्ञ वर्षा म किन्तु वात- 

व्याधि का वसन्ततु में उत्पन्न होना, इसी तरह प्राश्रर्‌ कारु मे 
कष़ज रोग होना रेसे रोगो का समावेश्य कमंजमे होता हे । 
सुश्रुताचार्य ने कुष्ट रोग को कमज व्याधि का जुख्य उदाहरण 
माना है- ब्रह्मखीसञ्जनवधप्रस्वहुरणादिभिः । कर्म॑भिः पराप- 
सेगस्य प्राहुः ऊुष्ठस्य सम्मतव्रम्‌ ॥ अन्यच्च --पापक्रियया पुराक्रत- 
कर्मयोगाच त्वग्दोषा भवन्ति यहां पर त्वग्दोष से कुष्ट का 
ग्रहण होता है 1 अन्यच्च कर्मभिः पापरोगस्य प्राहः कुष्ठस्य 
सम्भवम्‌, रेपे कुष्ठ को कर्मदोष दोनो मे भी माना हे क्योकि 
कुष्ठ मँ कर्मनाशक तथा दौोपनाशक उभय चिकित्सा का 
निर्देश्च किया है -अःदाराचारयोः प्रोक्तामाध्थाय महतीं ्रियास्‌ । 

ओषधानां विशिष्टानां तपप्तश्च न्पिप्रणात्‌ ॥ तपश्चरणं याग, 
दान, मन्त्र, वटिकम, उपहार, देवताराधन, गुरुपूजन, 
चान्द्रायणव्रत, प्रायश्चित्त इत्यादि । शातातपीयतन्त्र मे पूवं 
जन्मकृत पाप ही व्यराधिरूप से उत्पन्न होता है एेसा ङ्िखा 
हे जिसमे कुष्ट, तय, प्रमेह, संग्रहणी, मूत्रकृच्छ्र, अश्मरी, कासः, 
अतिसार ओर भगन्दर का निर्देश करिया हे, यथा -पूवेनन्म 

कृतं पापं नरकस्य परिकषुे । बाधते व्यापिस्पेण तस्य कृच्छरदिभिः 
रामः ॥ कुष्टत्र राजयदना च प्रमेहो ग्रहणी तथा। मूत्रकृच्छारमरी- 
कास्ता मतोतारमगन्दरौ ॥ चरकाचायं ने कर्मज रोगो का कारण 
प्रज्ञापराध माना दे, एवं पूर्व॑जन्मङ्त कर्म को दव शब्द्‌ से 
कहा जोकि रोगो प्रति कारण है- निर्दि दैवंशन्त॒ 
कर्म॑ यत्पौर्वदेहिकम्‌ । हेतुस्तदपि कारेन रोगाणायुपरभ्यते 
कालस्य परिणामेन जराग्रष्युनिमित्तनाः । रोगाः स्वामापिका 
दृष्टाः स्वभावो निष्प्रतिक्रियः॥ चरकाचायं ने उन्माद्‌ को 
कर्मज व्याधि मानादहै तथादेव, पितृ या राष्सखके द्वारा 
यह रोग हज दहै ठेखा कहने का निषेध किमा हे -पापराभा- 
त्सम्भूते व्यापौ कैन आत्मनः । नाभिरातैदूबुषो दैवान्न पितृन्न च 
रक्षान्‌ ॥ ( च० नि० अ० ७) कर्म॑फरु अवश्य होता दै- 
न हि कमे महत्‌ भिञ्चित्‌ फलं यस्य न भुञ्यत्ते। क्रियान्चाः कमजा 
रोगाः प्रशमं यान्ति तत्क्षयात्‌ ॥ शाङ्गधराचाथने रोगो के स्वा- 
भाविक, जागन्तुक, शारीरिक र मानघिकये चारमेद्‌ 
करते हये इनके कारणो मे कमं ओौर दोषो को माना है 
स्वामागमिकागन्तुककापिकान्तया रोगा भवेदुः भ्रिल क्मदोषनाः। 
अन्य जचार्यौका भी यही मत है - कमंप्रकोपेन कदाचिदेके 
दलोषप्रषोपेन मवन्ति चान्ये) तथापरे प्राणिषु कमंदोषप्रकोपजाः 
कायमनोषिक्ाराः ॥ कर्म॑ज्नरोगक्ञानोपाय -यथा्चाखन्तु निर्णीतो 
यथाव्याधिचिभरिस्तितः। न शमं याति यो व्याधिः स शेयः कमेजो 
बुधैः ॥ अन्यच्च - दुष्टामया इतरद्रव्य्छणापहारयुवेज्ञनागमनविभर- 
वधादिभिर्गा । द॒ष्कमभिस्तनुभ्रताभिह कमंजास्ते नोपक्रमेण भिषजा- 


मुपयान्दि पिदधिम्‌॥ दानैदयादिभिरपि दविजदेवतागोसंसेवनप्रण- 


उत्तरत॑न्त्रम्‌ 


माननया --~- 
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तिभिश्च जपैस्तपोभिः । इत्युक्तपुण्यनि चयैरपचीयमानाः प्राक्तमेजा 
यदि रुन्नः प्रद्यमं प्रयान्ति ॥ दोषजा रोगाः-स्वहेतुद्टेनिरादि- 
दोषेरवप्ठतैः स्वेषु सुहश्वलद्धिः। भवन्ति ये प्राणभृतां विकारास्ते 
दोषजा मेषजसिद्धिसाध्याः ॥ क्म॑दोषोभयजा रोगाः--स्वस्पदोषा 
गरीयांसस्ते जेया कम॑रोषजाः ॥ अन्यच्च दानादिभिः कमंसिरोष- 
धीभिः कर्मक्षये दोषपरिक्षयाद्ा । सिद्धयन्ति ये प्रलवतां कथित्‌ ते 
वामंदोषोभयजा विकाराः ॥ 
नश्यन्ति स्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कमेसह्ूुये । 
शाम्यन्ति दोषसखम्भूता दोषसहूयदेतुभिः ॥ १६४ ॥ 
त्रिधिधरोगेषु चिकित्साविचारः-ये कमज रोग ॒भौषध- 
चिकित्सा से नष्ट नहीं होते है भपितु प्रायश्चित्त, जप, होम, 
उपहारादिषरूप क्रिया द्वारा कमं के कीण होने पर नष्ट होते 





है तथा दोषजन्य रोग दोर्षो को नष्ट करनेवारी चिकित्सा से 


नष्ट होते हँ ॥ १६४ ॥ 


तेषामल्पनिदाना ये प्रतिकष्टा भवन्ति च । 

खदवो बहुदोषा वा कमंदोषोद्धवास्तु ते ।। 

कर्मदोषक्षयक्ता तेषां सिद्धिर्धिधीयते ।। १६५ ॥ 

कर्मदोषोमयजन्यरोगचिकित्सा-जो रोग अप कारर्णोसे 
उत्पन्न होते हये भी अधिक कष्टदायक होते हौ अथवाजो 
रोग बहू दोषों के कारण उसपन्न होते हये भी सौम्य स्वरूप के 
प्रतीत हो वे कर्मदोषजन्य रोग कहराते ह तथा उनकी 
चिकिसा कर्मं तथा दोष दोर्नो को नष्ट करने वाले उपार्यो से 
की जाती है। अर्थात्‌ यज्ञ, दान, मन्त्र, बखिकमं, उपहार, 
सूर्यादि देवता का आराघन ओर गुस्जनपूजा आदि देवव्यपा- 
श्रय द्वारा कर्मदय एवं स्नेहन, स्वेदन, वमन आर विरेचन 
आदि युक्तिव्यपाश्रय द्वारा दोषक्तय करने से कमंदोषज रोग 
नष्ट होते दै ॥ १६५ ॥ 

विमर्शः सुश्चुताचार्यं ने उक्त त्रिविध.रोग-वर्गौकरण के 
अतिस्कि मी अन्य कर प्रकार सेरोर्गोके मर्दों का उज्ञेख 
क्रिया हे- प्रथम शारीरिक, मानस अर आगन्तुक एसे रोगों 
के तीन मेद किये है-- भगवन्‌ शारीरमानसागन्तुव्याभिभि्विविष- 
वेदनामिधातोषह्रुतान्‌" ( सु° सु° ज० 4-२ ) चरकाचायं ने 
भी रोगोके मेद्‌ तीन चस्खि्दै--्रयो रोगाशति निजागन््‌४ 
मानसः; ( च० सूु० अ० ११) यौ पर चे प्रकार के 
स्वाभाविक रोगो की चिकित्सा असम्भव होने से उनका 
निर्देश नहीं किया हे-- पारस्य परिणामेन जरागरत्युनिमित्तजाः । 
योगः स्वामापिका दृष्टाः स्वभावो निष्परतिभ्रियः॥ (च० शा०अ०१) 
सुश्रुताचायं ने इन्हीं स्वाभाविक रोर्गो को स्वभावबलग्रवृत्त 
माना हे--^त्वमाववलग्रवृत्ताः क्षपिपपात्ताजराण्रत्युनिद्राप्रथ्तयः। 
तेऽपि दविभिधाः-कालक्रता अकालक्रताश्च, तत्र परिरक्चणक्ताः 
कालक्ृताः, अपरिरक्षणकरता अकालकछरृताः । इनमे अपरिरक्तण- 
छत रोग अन्नपानमृरुक होने से चिकित्स्य होते देँ 
तथा परिरल्तणक्रत अचिकित्स्य होते है । पुनश्च सुश्चुतः-- 
"तद्दुःखसंयोगा व्याधय उच्यन्तेते चदुविधा--आगन्तवेः शारीरा 
मानसाः स्वामापिकाश्चेतिः ( सु° सु० अ० १।२१-२२ ) तेष्वा- 
गन्तबोऽभिघातनिनिन्ताः) दायारस्त्वन्नपानमूलाः वातपिन्तकफरो- 
णितसन्निपातवेषम्यनिमित्ताः। मानसास्तु त्रौ वडोफभयषषेविषा- 
े्याभ्यसूधादैन्यमात्सयंकामलो मप्रमतयः इच्छादे षभेदे मंवन्ति, 
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स्वाभाविकास्तु ्वसिपाप्ताजरामृल्युनिद्रप्रृतयः “ मानसरोगहेतु 
श्चरके--“मानसः पुनरिष्टस्याराभाछाभाच्चानिष्टस्योपजायतेः ( ° 
सू० अ० 5१) आगन्तुनिजसेगवेक्िष्टय--“भागन्तुडि व्यथा- 
पूवंससुत्पन्नौ जघन्यं वातपिन्तदङेष्मणामापादयति, निजे घु वात- 
पित्तरटेऽपाणः पूवं वेषम्यमापाचन्ते जन्यं व्यथामभिनिवतंयन्तिः 
( च० सू० अ० २० ) अधिष्ठानभेद से व्याधि केकेवरूदौही 
मेद होते ह--त एते मनःशाराधिष्ठाना>' (सु० सू° अ० १२४) 
चिकिच्सामेद्‌ से व्याधि के २ मेद--“द्विविधास्तु व्याधयः-रल्- 
साध्याः) खेहदादिक्रियप्ताध्यश्च । तत्र रस्साध्येषु ज्ञेहादिक्रिया 
न प्रतिषिध्यते, खेदादिक्रियासाध्येषु शखकमं न क्रियतते (सु० सू° 
अ० रे४र) पुनश्च त्रयो सेदाः-तददःखसंयोगा व्याधयः! इत्ति । 
तच दुःखं चरिविधं-आध्यात्मिकम्‌, आपिमोत्तिकम्‌, आधथिदैविक- 
मिति, आध्यासिक रोग~-भात्मन्यपि अध्यात्मे, तत्र मवमाध्या- 
स्मिकम्‌ । यहा आतम शष्द्‌ से समनस्कं आव्मायुक्त पञ्चमहा- 
भूताष्मक चिकि्साधार शरीर या कर्मपुरूब अभिप्रेत हे 
तथा पसे पुरूष मे चाद्योपायि के सिवाय केवर शरीरगत 
त्रिदोषो से तथा मानसिक रज ओर तम इन से उप्पन्न हये 
विकार वायुः पित्तं कफश्चेति शारीरो दोषसडग्रहः। मानस 
पुनरदिष्टो रजश्च तम एव च ॥ ^रजस्तमश्च मनसो द्रो च दोषावुद्रा- 
हतौ \ आधिभौतिकरो ग~~ मूतेष्वधिङ्ृत्य यत्परवत॑ते तत्‌? अर्थात्‌ 
मनुष्य, पश्य, पकी, सरीख्पं इत्यादि भूतो के कारण उत्पन्न 
इये विकार । आधिदैविक रोग--देवेष्व।धज्रत्य यतपमवतंते तत्‌ । 
देवता, गन्धव, यक्त, राक्षस इत्यादि के कारण उत्पन्नं हये 
विकार 1 पुनः सुश्रुते रोगाणां सप्त मेद्‌ाः--तत्तु सप्तविषे व्याधा- 
दुपनिपतति । त पुनः पप्तनिधा व्याधयः; तचथा-भादिवलप्रवृत्ताः) 
जन्मबलप्रवृत्ताः; दोषबल्प्रवृत्ताः, संघात्तबल्प्रदृत्ताः, कालबलप्रवृत्ताः, 
देवबठप्रदृत्ताः, स्वभाववल्प्रवृत्ता इतिः (८ १) तत्रादिबलप्रवृत्ताये 
शुक्रयोणितदोषन्वयाः दुष्ठशेप्रभृतयः, तेऽपि द्विविधाः-मातृजाः 
प्िनाश्च । ये व्याधिर्याँ पुरषो के शुक्रकीर तथा चिर्योके 
जण्ड ( 0प्प' ) के दुष्ट होने से गभेको हो जाती हँ तथा 
इनहं ( 6९५1०८१ 0.15६28£ ) कहूते दै । आयुवेदमत से 
कुष्ट, अशं, यच्मा, मधुमेहः श्िञ्र ओर अपस्मार आदिबल- 
प्रवृत्त रोग ह किन्तु एरोपेथी मे कोई भी जीवाणुज्ञम्य रोग 
उपधदिबलग्रव्रत्त नहीं हाता 1 कुष्ठीजात शिशु को शीघ्र माता- 
पिता से एयक कर पोषित करं तो उसे कष्ट नहीं होता है । 
इसी, तरह यच्मा भी जादिबसखम्रहत्त नहीं है किन्तु यचमी 
माता-पिता के धनिष्ठ सम्पकं से बच्चोमे होताहै। अर्ञंको 
भी आदिबरग्रबृत्त नहीं मानते है किन्तु िच्र, अपस्मार, 
मधुमेहः, केन्सर, मेदोऽंद्‌, हीमोफादटिया, वधिर-मूकता, 
वातरक्त, अस्थिभगुरता, श्वास, उन्माद्‌, अपतन्त्रक, केटेक्ट, 
हाई उख्डगप्रेडार, मेदोरोग, आसाक्यिक वण, करा होट, करा 
तालु, जडी अंगुखियः मुडे या उदे पवि आदि-जादिबलग्रबत्त 
होते देखे गये हं 1 भयस्य यस्यावयवस्य बीजे बीजभाग उपतप्तो 
भवति तस्य तस्यावयवस्य पिक्रूति रुपजायत्ते ` (च० ज्ञा० अ० ३) 
(२ ) जन्मनलब्रबृत्ताः-यै मातुरपचारात्‌ पङ्कुजात्यन्धबधिर मूक 
भिभ्मिनवामनप्रश्तयो जायन्ते, तेऽपि द्विविधा रसक्रताः, दो्दैदाप- 
चारकृताश्च । इनसे गभे की विद्धतिर्या, माता के उपसरसं 
उत्पन्न फिरङ्क, टाहफादेड, मसूरिका जादि, इन्हें ( 0००४८०7. 
४] 018९25६ ) कहते हैँ ¦ (३) दोषनलप्रवृत्ता य आतङ्कुसमुत्पन्न! 
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भिथ्याहाराचारङृताश्च) तेऽपि द्विविषाः, अ(माश्यप्तमुस्वाः) पक्षा 
रयसषमुल्थाश्चः पुनश्च द्विविधाः-शारौरा मानसाश्च ) (४ ) संघात 


१ का, अ, का 10, 


बलप्रवृत्ता य आगन्त दुबेलस्य बलवद्धियहात्‌ , तेऽपि द्विविधाः, रख. 
कृता व्यालक्रताश्च। एते आपिभोतिकाः' ये भूतविषवायवभिक्षंप्रदारा- 
दिस्षम्भवाः। चृणामागन्तवो रोगाः॥ (च० सू०अ०८)(५) कालबल 
प्रवृत्ता ये रीतोष्णवात्तवर्षप्रभृतिनिभित्ताः, तेऽपि द्िविधाः-ष्यापन्नतं 
कृताः अन्यापन्नतुकरताश्च । इसमे जञि, विदत्‌, अङ्ञनि के कारण 
होनेवारेरोगो की वथा कऋरतुजन्य रोर्गो की गणना है । काल्प्र 
कृतिमुदिरय निर्दिष्टः प्रकृतो ज्वरः, (६) दे ववलप्रवृत्ता ये देवद्रोददभि 
शप्ता, अथवेणङ्ृता उपसतगंजाश्च तेऽपि दिविधाः विद्युदशसिक्रताः, 
पिशाचादिङ्रताश्च, पुनश्च द्विविधाः, संसगंजा, मकस्मिकाश्च' इसमें 
जनपदोध्वंखज रोग, अथवंणमन्त्रप्रयोगदकरत रोग, उप. 
सगंज-धूमकेतु, उल्कापात भादि से उत्पन्न रोग । उपसर्ग का 
अर्थं यहौँ 7५46०४० ते होने वारे रोगो की गणना करना 
उन्तम हे--उपसग॑जा ज्वरादिरोगपी डितजनसत्पर्काद्धवन्ति, भस्त 
ङ्द त्र संस्पराोजिश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ । सह राय्प्रासनाच्यापि वस्र- 
माद्यायुलेपनात्‌ ॥ ऊुष्टं ज्वरश्च रोषश्च नेत्रा्भिष्यन्द एव च। 
भपस्िकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ आधघुनिर्कोने रोर्गोके 
मुख्यतया दो ही मेद्‌ किये ईहै--(१) आदिवरप्रवृत्त ८ प्र 
ल्पत ) ओर (२) स्वकृत ( ^+५प०५९५ ) । भरु संहिता 

रे द्विदिध विभाग मिख्ता है-प्रकृति्रमवयरैव नरस्थ स्वक 
तस्तथा । ज्ञेयः प्रमेहो द्िविधस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ अ्ाङ्ग- 
संग्रहमे भी रो्गोके ७मेदक्यि है-प्तप्तविषाख्ड रोगा 
भवन्ति । सह-गभ-नात-पीड(-काल-पभाव-स्वभावजाः)' चरकाचा्यं 
तथा वाग्भराचायंने व्यापि के सुजा, वणं जादि के कारण 
अनेक मेद्‌ माने है -त एवापरिसंख्येया सिथमाना मवम्ति हि । 
रजा वणंसमुत्यानस्थ।नसंस्थाननामभिः ॥ (चरक) । स॒ एव 
कुपितो दोषः समुत्थानभिशेषतः । स्थानान्तरगतश्चैव विकारान्‌ 
कुरते बहून्‌ ॥ ( वाग्भट ) साध्यासाध्यादिभेदेन रोगभेदाः- 
रोगो के साध्य तथा असाध्ये दो वर्गं कर दिये गये है । 
फिर साध्यके दो सेद्‌ होतेहै-(9) सुखसाध्य तथा (र) 
कृच्छखाध्य । असाध्यरोर्गो केः भी दो वगं मने गये है-- 
(#) याप्य ओर (२) प्रस्याख्येय या अचिक्रिस्य चेसाकि 
अष्टङ्गसंग्रह मे र्खिा है - साध्योऽसाध्य इति व्याधिद्िवा तौ 
त॒ पुनर्वा ) सुस्ताध्यः कृच्छरपाध्यश्च याप्योऽन्यश्चानुपक्रमः ॥ 
सुश्चुताचायने मी इसी द्विविध व्याधिमेद्‌ को करव्याद्स्य- 
विधि अध्यायमें कट्‌ादै कृत्या श्धिश्ित्सारूपक्रियाहाः साध्या 

तद्विपयेयेगाङ्ृत्या जपसाध्याः' ( सु.सू.ज.२३ >) साध्यपरिभापा- 
चरके -हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यस्पानि यस्य च । न च तुल्यय॒णो 
टूष्यो न दोषः प्रकृतिभवेत्‌ ॥ न च काल्गुणस्तुस्यो न देशो दुरुप- 
क्रमः । गतिरेका नवत्वच्च रोगस्योपद्रवो न च ॥ दोषश्चेकः समुत्पत्तौ 
देहः सवोँषधक्षमः। चतुष्पादोपपन्तिश्च सुखक्षाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
सुखसाध्यः संखोपायः काठेनास्पेन साध्यते ॥ श्वरे तुल्यततैदोषत्वं 
प्रमेहे त॒द्यदूष्यता । रक्तगुर्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य र्चणम्‌ ॥ 
सुश्चुते यथा-देषप्रकृतिसासम्यतैनिपसतोऽचिशस्थितः । सम्पत्तौ 
भिषगादीनां बलक्षखायुषां तथा ॥ केवलः समदेदायेः- खखसाध्यतमो 
गदः । अतोऽन्यथात्वस्ताध्यः स्यात्कृच्छो व्याभिश्रलक्षणः ॥ ( सयु. 
सू. अ. ३५) खौध्यं भी याप्य या असाध्य हो जाते हैँ--एभ्य- 
स्वं खड हेतुभ्यः किलित्साध्यं न सिद्धयति । प्रेष्योपकरणामावा- 
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सेरालम्यद्धैयदोषतः ॥ अकमेतश्च प्ाध्यत्वं॑कशचिद्रोगोऽति वतेते । 
सन्ति द्येवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः। ये हन्युरनुपक्रान्ता 
मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ( चरक ) सुश्चतेऽपि - साध्या याप््रत्व- 
मायास्ति याप्याश्चासाध्यतां तथा श्रन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणा- 
मकियावताम्‌ ॥ € सु. सू. ज. २३ ) अन्यच्च -^तत्र साध्या मपि 
व्याधयः प्रायेणेषां दुश्धिरङित्स्यतमा मवन्ति। तद्था-प्रो्तियनू- 
पतिखीवालबृद्धमीरूराजसेवककितवदुनैरुवेयपिदः्धव्याधिगोपकदरि- 
दरङृपणक्रोधनानामनात्मवतामनाथानान्न, एवं निरूप्य चिकित्सां 
ङु्ैन्‌ धमाथैकामयश्चंसि प्रानोतिः (सु. सू अ. १०) “एवं 
समीश्य साध्यान्‌ साधयेत्‌ , याप्यान्‌ यापयेत्‌ , अस'ध्याननो पक्रमेत, 
परिसंपत्ससोष्थिताश्च धिकारान्‌ प्रायद्यो वर्जयेत्‌ (खु. सू. अ. १०) 
याप्यरोग--यापनीयं विजानीयात्‌ क्रिया धार्यते तु यम्‌ । क्रिया- 
यान्तु निवृत्तायां सच एव विनश्यति ॥ प्राप्ता क्रिया धारयत्ति याप्य 
व्याधितमातुरम्‌ । प्रपतिष्यदिवागारं विष्कम्भः साधु योजितः ( सु. 
सू. अ. २३।९.१० >) चरकेऽपि -रेषत्वादायुषो याप्यमसाध्य्‌ प 
थ्य्तेवया । ङब्धारपसुखमस्पेन हेतुनाष्ुप्रवतं कम्‌ ॥ अष्टाङ्गसं्रहेऽ- 
पि- याति नाेषतां रोगः कम॑जो नियतादयुषः । प्रपतन्निव विष्कम्भे- 
प्तेऽ्वाठरो दितैः॥ आयु हेष होने से योग्य चिकित्सा गिरने 
वारे मकान को खम्मे की तर धारण कियि रहती है। 
असाध्य या प्रस्याख्येच रोग- जो रोग योग्य चिकित्सा करने 
से भो बढता हो उसे प्रष्यास्येय या असाध्य कहते हे -परोऽ- 
साध्यः स्रियाः सर्वाः प्रतयाख्येयोऽतिवरतते । तस्मादुपेक्य एवाऽसौ ॥ 
(अ. सं. ) चरकेऽपि-परस्याख्येयं त्रिदोषजम्‌ । | 
क्रान्तं सर्वमार्गानस्षारिणम्‌ । ओौत्सक्याररिसंमोहकरमिन्दरियनाश- 
नम्‌ ॥ दुबैलस्य सुसेवृदधं व्याधि सारिष्टमेव च । ( सुश्च॒त ) असा- 
ध्यचिकित्सानिवेधः--'असाध्यान्नोपक्रमेत्‌ः अथंवियाय शौन 
सुपनरोशमसंश्रहम्‌ । प्राप्तुयाक्रियतं वे्यो योऽपताध्य समुपाचरेत्‌ ॥ 
( चरक 9 दुश्िकिर्स्यरोग--वातन्यापिः प्रमेहश्च कुष्टमशां 
मगन्द्रम्‌ । अदमसी मूढगभेश्च तथेवोदरमष्टमम्‌ ॥ अष्टावेते प्रक्व्येव 
दश्िरकित्स्या महागदाः ॥ प्राणमसिक्षयश्चाप्ततृष्णाशोषवमीन्रेः । 
मूच्छातिसारदिक्षाभिः पुनशचतैरुपदरुताः । वजेनीया विशेषेण भिषजां 
सिद्धिमिच्छता ॥ ( सु. सू. अ. ३३) चरकाचायं ने रोगो क 
निज, भ्ागन्तु जौर मानस पेसे प्रथम तीन भद्‌ किये है-- 
श्रयो रोगा निजागन्तुमानसाः' ( च. सू. ज. ५१ ) पुनः-चत्वारो 
सोणा मवन्ति--आगन्त॒वात्तपित्तरलेष्म।नभिन्ताः तेषां चतुणामपि 
सेगाणां सेगत्वमेकविधं मवति, सक््तामान्यात्‌ › द्विविधा पुनः प्रक्र 
तिरेषाम्‌ , आगन्तुनिजयिभागात्‌ , द्विविधं चेषामपिष्ठानं मनः. 
ल॒रीरविदेषात्‌ , विकाराः पुनरपरि संख्येयाः; प्रकरत्यधिष्ठानलिङ्गायः- 
तनविकरःविज्ञेषापरिसंख्येयत्वात्‌ ॥ (च. चि. अ- २०) 
अन्यच्च -"अतस्ियिधा व्याधयः प्रादुभवन्ति-आञ्चयाः, सौम्याः, 
वायव्याश्च, दविविधाश्चापरे-राजसास्तामसाश्च \ चरकाचायं ने भी 
साध्य के सुखसाध्य भौर कष्टसाध्य पेसे दो मेद्‌ तथा 
असाध्य के याप्य सौर अनुपक्रम पसे दो मेद क्रिये है -ख- 
साध्यं मतं साध्यं कृच्छूसाध्यमथामि च । द्विविधल्राप्यप्ताध्यं स्याधा- 
प्यं यच्चानुपत्रमम्‌ ॥ ( च. सू. अ. ११) साध्य के अन्य तीन 


ओद्‌ किये है-अल्पोपायसाभ्य, मध्योपायसाध्य ओर उस्कृष्टो- 
पायसाध्य -स।ध्यानां निपिवश्चादपमध्यमोख्ष्टताम्परति । विकद्पो 
नत्वसाध्यानां मियत्तानां विकल्पना ॥ ( च, सू. अ. ११ ) साभ्या 
साध्यक्ञानप्रयोजन--साध्यासाध्यविमागश्चो -ज्ञानपूवं चिकित्सकः । 
कले चारभते कमं यत्तत्‌ साधयति ध्रुवम्‌ ॥ साध्याप्ताध्यविभारज्ञी 


उन्तरतन्तरम्‌ 
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२३७ 
युः सम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ \ न स मत्रेय तुल्यानां मिभ्वाबुद्धि प्रकरः 
येत्‌ ॥ ( च. सू. अ. ११ ) 
दुष्यति ग्रहणी जन्तोरम्रिसादनहेतुभिः ।। ९६६ ॥ 
अथ यहणीतोमाधिकार---पाचकाभ्चि को नष्ट करने वारे 
कारणो से सतुष्य की ग्रहणी दूषित हो जाती हे ॥ १६६ ॥ 
अतिसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः। 
भूयः सन्दूषितो वहिप्रेहणीममिदूषयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
तस्मातकाय्येः परीहारस्सरतीसार विरिक्तवत्‌ 
यावन्न प्रकृतिस्थः स्याहोषतः प्राणतस्तथा ॥ १६५८ ॥। 
ग्रहणी सम्प्र प्षिः-अतीसार के निवृत्त हो जाने पर तथा 
अपि शब्द सै कभी-कभी अत्ीसार केन होने पर भी मन्द्‌ 
आभि वाछे पुरषं के अहित आहार -विहार के सेवन करने से 


पुनः उस व्यक्ति की पाचकाभ्चि सन्दूषित होकर म्रहणीको 
दूषित करके सं्रहणीरोग उस्पन्न कर देती है। इसलियि 


अतिक्षार रोग से तथा उसके निवृत्त होने पर रोगी या अञ्चि 
दोष एवं प्राण बर की दृष्टि से प्रकृतिस्थ ( स्वाभाविक ) रूप 


म्न दहो जाय तवबतक विरेचन लिय हुये पुरुष की भोति 
पथ्यो का पाटन करना चाहिए ॥ १६७-१६८ ॥ 


विसरः अतिसार ओर संग्रहणी पाचनसंस्थान के 


विकार होने से, दोनो सं द्रवक्षरणसाधम्यं होनेसे तथा एक 


दूसरे का परस्पर अनुवन्ध होने से अतिसार के अनन्तर 
समग्रहणी रोग का जधिकारं प्रारम्भ किया गया हे । देखा गया 


हेकि अतीपतार की निश्चि के पश्ठात्‌ अथवा विना अतीसार 


के मी संग्रहणी रोग दहो जातादडे तथा ङं भाचारयो कामत 


ह कि जतिखार के निचृत्तनः होने पर भी साथमे संग्रहणी 


रोग होते देखा गया है ! अतिष्ार मे ्रहणीकरा ऊच दूषित 
होही जाती दहै ओर पुनः उसके रहते हये अथवा निश्त्त 
होने पर भी सेचित अहित आहारविहार उस कला को पुनः 
अत्यधिक दूपित्त कर देता है । इखल्यि अतिसार वारे व्यक्ति 
मे इस रोग ॐ होने की अधिक सम्भावना रहती है । मन्दश्च 
वारे की प्रहणीकराश्लीघ्र दूषित होती दै अतः दीप्तानि 
रूष म सेवित अदित आदार भी हानिकर नदीं होता हे- 
दाप्तस्रविरुदं वितथं भवेत" ( खु. सू. अ. २० ) 

षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता । 

पक्रामाशयमध्यस्था प्रहणी सा प्रकी्तितां ॥ १६६. ॥। 

परहणोपरिचियः-- पक्राश्य ( ब्रृहद्न्त्र ) तथा जामाशय 

( णणण्न ) के मध्यमं स्थित एवं पित्तको धारण करने 
वारी जो छरी करा ( पित्तधरा ) कही गर है उसे ही ग्रहणी 
फे नाम से कहा जाता डे ५ १६९॥ 

ग्रहण्या बलमिह स चापि प्रहणीं भरितः । 

तस्मात्‌ सन्दूषिते बहौ प्रहणी सम्प्रदुष्यति | १७० ॥ 

अद्रो सम्दु्ट 4दुणीदुष्टिपारः-- शाखो मं निश्चय ही मरहणी 

कारु अश्चिको माना गया दे ओर वह अभ्नि प्रहणी को 
भाश्रित करके रहती है इसख्यि अभि के सन्दूषित होने पर 
गरहणीकल्छा दूषित हो जाती है ॥ १७० ॥ 
विमर्षः द्रव मर का सरण दने से तथा अतिसार जर 


ग्रहणी रोग के परस्पर अनुबन्धी होने से भतिसार के जनन्तर 
अहणी रोग का प्रारम्भ करना उचित हे । प्रहणी रोग पाचन 


९३८ 















सस्थानगत रोगोमें प्रधानहै तथा पाचनसंस्थानमे होने 
वाले अन्य रोर्गो के समान इसका भी प्रधान हेतु मन्दि हे । 
आयुर्वेद मेँ पाचकाश्चि की विकृति रोगों की उप्पत्ति से प्रधान 
कारण हे। ऽवर की सम्प्रात्ति मै दोषकोष्ठान्नि को बाहर 
निकाटकर उवर उत्पन्न करते है-भिध्यादार विदाराभ्यां दोषा 
द्यामाश्रयान्नयाः । वबहिनिरस्य कोष्टासि ज्वरदास्यूरसानगाः॥ 


अतिसार की सम्प्रा मँ भद्द जरीय. घातु पाचकाभ्चि को 
मन्द्‌ कर अतिसार उत्पन्न करता --(संशम्यापांधातुरभ 


मश्द्धः' इसी प्रकार मन्दाभ्नि होने पर हणी रोग उस्पन्न होता 
अतीसारे निवृत्तेऽपि मन्दाञनेरहितािनः। भूयः सन्दू षितो 
व'हग्रहणीममिद्षयेत्‌ ॥ इस तरह ग्रहणी ॐ अतिरिक्त छर्दि, 
अतीस्ार, विसूचिका, विरूभ्बिका, अलसक आदि सम्पूरणं 
पाचनप्रणाङीगत रोगों का मूर मी दोषाच्र॒त, दोषन्रद्ध, दोष- 
सीण, दोषविङत पाचकपित्त या अभ्चिहीहै। जिस तरह 
रोगोस्पत्ति मेँ अश्चिकी प्रधानता है उसी तरह अभिका 
महस्व _अन्नपाचन के खयि तथा शरीरनिर्माण की सम्पूर्ण 
क्रियार्ओके व्थिभीहे। इसील्यि चरकाचार्यने कहा ह 
कि जजन, देह, धातु, ओोज, वरू भौर बर्ण आदि का पोषक 
होताहे उस्म जभ्निही जुख्य हेतु है क्योकि पाचकान्चि ॐ 
द्वारा बिना पके हुये जहार से रसरक्तादि धातु नहीं बन 
सकती ईह --परदत्नं देदधात्वोजोवल्वरणादिपोषङम्‌ । तत्रा्चिहेतु- 
राहारान्न ह्यपकाद्रसादयः ॥ ( च० चि० अ० १५) इसके अति. 
रिक्त देहम अस्निकी उपस्थिति तथा अनुपत्थिति परही 
प्राणियों का जीवन जर मरण अवरम्बित है तथा अभि. 
विङ्कति से मानव रूगहो जाता है--रान्तेऽसौ ्चियते दुक्त 
चिरजीवत्यनामयः। रोगी स्पाद्विकृते मूलमभिस्तस्माभिरच्यते ॥ 
( च० चि० अ० १५) चरकाचायं ने लिखा हे &ि आदान 
कमक प्राणवायु अन्न को कोष्ठ मे ले जातीहे तथा वहां समान 
नामक वायु से मदीक्त उद्रा्चि जच्न का पाक करती है इस 
तरह पाचकाशर्यो मे भये हुए अन्न का पाक होकर रस ओर 
मल एसे दो भाग बनते है--अन्नमादनकर्मां तु प्राणः बो प्रका 
षति । तद्द्रवैरभित्रसवातं स्नेहेन गृदुताङ्गतम्‌ ॥ पम नेनावधूतो- 
ऽिलूदयेः पवनेन तु । काके मुक्तं समं सम्यक्पचत्यायुविन्रदधये ॥ 
एवं रसमङायान्नमाशयस्थमधःर्थितः । प्रचस्यञ्चिय॑था स्थाल्यामोद- 
नायान्बुतण्डूलम्‌ ॥ ( च०्चिण्ञ०१५) इसके अतिरिक्त 
चरकाचायं ने पञ्च महाभूतो की पञ्च जियो को भी माना 
जो कि प्रथक्‌ एथङ्‌ भपने पाञ्चमौततिक भ्यो को पचाती है 
मौमाप्याग्ेयवायव्याः पद्रोष्माणः सनामराः। पव्चाहारयुणान्‌ 
स्वान्‌ स्वान्‌ परा्थिवादीन्‌ पचन्ति दि॥ यथास्वं स्वन्च पुष्णन्ति देहै 
दन्ययुणाः पथक्‌ ¦! पाविवाः पाथिवानेव दोषाः शेषाश्च कृतकः ॥ 
यह पञ्चभूताक्नि व्यापार है । इसके अनन्तर धास्दभनिभ्यापार 
प्रारम्भ होता है । अर्थात्‌ कायाश्चि मौर भूति के द्वारा पाक 
पर उत्पन्न इजा जाहाररस रक्त दारा समम्रशरीरनं 
परिभ्रमण करता इजा धरस्येक धातु के सम्पद मं आता है। जे 
भी अपने अनुरु अंश को ्रहण करे साम्य बनाने लिये 
पाचन करती हैँ मौर इस धातु से स्थित अ्चिसे वह रस पक्त 


होकर पुनः प्रसाद भौर .किड दो भागों मे विभक्त हो जात 
। प्रसादाश्ञि भाग से धातुर्जो का पोषण तथा किट भाग 


सेमरुका पोषण होता है-सप्तमिदेहधातायो धातवो द्विविधं 
पनः यथास्वमर्चिभिः पाके यान्ति किद्परसादतः॥ 








सुश्चतसंहिता 
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अ 
शरीर में पञ्चमहाभूतो की पञ्च अभ्नियां, सप्तधातु की सात 
अश्नियां ओर तेरहवीं जाठरा होती है । एेसे भ्यो के 
१ जाटरा्चि, २ भूताभि, ३ धास्वश्चि ये तीन विभाग होते है। 
इनमें जाररान्नि सबमें प्रमुख है तथा इसी के द्वारा शेष 
अश्चियों का पोषण होता है--अन्नस्य पतृक्ता सर्वेषां पक्णामपिपो 
मतः । तन्मूल स्ते हि तद्टृद्धक्षयवृद्धिक्षयात्मकाः ॥ (च० चि० अ? 
१५) सुक्त पदार्थो का पाचन मुखसे ही प्रारम्भहो जाता 
। यहां खारारस क्ब हैडेट को शकरा मे परिणत करता 
ह । क्षर यहां से मोजन आमाशय मे जाता है ! उस आश्य 
की दीवारों में स्थित पाचक प्रन्यियो के भमाह्यिकरस का 
भोजन के प्रोटीन भौर कार्बो हैडेट पर पाचन प्रभाव होता है। 
फिर यहां से अधप अन्न न्दरो के प्रारम्भिक हिस्े 
( 0८006 ) मे पटंचता है जिसे आयुर्वेद मँ अहणी या 
पच्यमानाशय कहा है । इसमे अग्न्याशय ( 29०८1०56 › से 
अधिरस, यजत्‌ से पित्त ( 511< ) तथा आन्तरिक रस एकच्नित 
होकर अन्नका पूर्णरूप से पाचन कर देतेदै। इस प्रकार 
मुख, जमाश्चय जोर अ्रहणी मे विभिन्न प्रकार के पाचकरसों 
एवं बोधक जर क्टेद्‌ककफ ओर समान वायु के योगसे 
भन्न का पाचन होता है । आमावस्था, पच्यमानाचस्था ओौर 
पक्तावस्था मं दुहां रख वादे आहार से तत्तत्स्थान के पभावा- 
जुरूप स्थर कफ, पित्त तथा वात की उप्पत्ति होती हे । इस 
क्रिया को अवस्थापाक कहते है । दृसके अनन्तर भूताभ्निष्यापार 
तथा धाष्वभ्भिव्यापारकेद्वारानिष्ठापाकया विपाक प्रारम्भदहोता 
हे सुश्चुताचायं ने पित्त को हीअस्नि माना है 'न हि पित्तन्यति- 
रेकादन्योऽभ्निसपलभ्यतेः आजकरु जो 211८ का टन्सरेशन पित्त 
किया जाता हे 1 यह उचित नहीं है क्योकि पित्त तो वर 
यक्त बनने वाला एक पाचक रस ह किन्तु आयुर्वेदिक पित्त 
समस्त पाचक रसो मे विद्यमान तथा विभिन्न प्रकार के अर््नो 
का पाचन करनेवारी अभिस्वरूप विशिष्ट राक्तिशारी वस्तु 


इ । पिततस्थान--आमाशय्‌ जौर पक्वाशय के मध्य भाग को 
पित्त का स्थान माना हे तथा आमाश्चय से आयुनिक 


४0४२५ एवं पक्ताशय से ब्हदन्त्र अर्थं करने पर उन दोनों 
के मध्यमे ह्द्रान्त्रका प्रारम्भिक भाग डियोडिनम ही होता 
है तथा उसमे पाचन का अवरोष प्सु कायं भी होताहै 
ओर उसमे तीन प्रकार के पाचक रस भी आते है। बह षष्टी 
पित्तधरा नामक कला मीहे ज्सिकरि अहणी कहाहै तथा 
अन्न के ग्रहण करनेसे इसे महणी नाम से कहा है 'अन्नत्य 
गरहणाद््महणी मताः इसे आयुर्वेद मे अभि या पित्त का 
अधिष्ठान भी मानाहे एवं यह नाभि के उपरभी है तथा 
जपका्च का पाचनाथं धारण एवं पक्व भन्न का विसर्जन भी 
करती हे--अथ्यपिष्ठानमन्नस्य मदहणादुप्रहणौ मता । नाभेरुपरि सा 
ह्भििवलो पस्तम्भच्ु दिता ॥ अभपक्तं धारयत्यन्नं पक्क सजति पार्च॑तः। 
टुवलाभ्चिवलदुष्टा त्वामगरेव चिमुद्रति ॥ ( चरक ) चरकाचार्यः ने 
आमाशय को पित्त का विशिष्ट स्थान माना है अव्राप्या- 
मासाय विशेषेण पित्तस्थानम्‌” य्ह पर जामाशय का आन्ञय 


केवर ( 5००20 ) ही नहं समन्नना चाहिए अपितु नासि 
से छेकर स्तर्नो तक के समस्त पाचक भामो को आमादाय 


मानना चादिश्‌्--"नामिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्थतः 
इस. परिभाषा से स्टमक (जामाशय) जौर डियोडिनम (ग्रहणी) 


इस तरद | दीनो पित्त ( पाचकास्नि ) के स्थान निश्चित हो जाते हैं| 


श्रभ्यायः ४० | 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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एकशः सर्वशश्चैव दोषैरव्यर्थमुच्छतेः । 
सा दुष्टा बहुशो युक्तमाममेव विमुच्चति ।॥ ९७१ ॥ 
दोषानुसार ्रदणीयेगमेदाः- वातिक, पैत्तिक ओर ररेष्मिक 
एवं सान्निपातिक रेखे प्रहणीरोग कै चार मेद होते ईै। 
अस्यपिक बदे हुए इन वातादि दोर्षो के अहणीकला मे जाधरित 
होकर उसे टूपित कर देने पर बह म्रहणी खये हुए ञन्नको 
अनेकः वार आम ( अपक ) रूपमे ही विसर्जितं करती हे । 
पकं वा सरजं पूति युद्ुबद्धं भुद्रवम्‌ । 
म्रहणीरोगमाहूस्तमायुर्दविदो जनाः ॥ १७२ ॥ 
ग्रहणीरोगपस्मिषा- उक्तं दोर्षोसे दूषित ग्रहणी नामक 
करा खाये हुए अन्न को कभी पक्रकर ( पचा ) के तथा कभी 
अपक्रावस्था सें अनेक बार व्यागती है एवं मखस्याग के समय 
च उद्रमं पीडाभी होतीहै तथा इस मलस दुगेन्ध 
जाया करती दहे । यह मर्‌ कभी रधा हा तथा कभी पता 
उर्सर्गित होता है! आयु्देद्‌ के हाता विद्वान्‌ इस प्रकार के 
रोग को गहणी रोग कहते ह ॥ १७२ ॥ 


विम यथपि सुखादि से गुद्पयंन्त पाचनप्रणारी 
के समग्र भाग इस रोग यें विदत हो जाते है जैसा कि अनेक 
बार संग्रहणी के रोगियों की जिह्वा तथा अन्रप्रणारी मं पाक 
( चारे ) देखा जाता है तथापि इस रोग का प्रधान आश्रय 
स्थान ग्रहणी है तथा आघ्रय जर आश्रयी में अमेद्‌ मानकर 
ग्रहणीकला के आश्रित विकारको भी ग्रहणी नामसेही 
आयुर्वेद में कहा गया है। इसी आश्य को चक्रपाणि ने छख 
है-“परहणीमाभितोऽधिष्योषो महणीदोषः, एवद्चाध्रया्रयिणोरमे- 
दोपचाराद्‌ यहणीदोष्नब्देन ग्रहण्याश्रितोऽश्रिदोषोऽपि गृह्यते 
(च. चि. अ. १५) गृहणी के अतिरिक्त वमन; अतिसारः 
विसूचिका, विरुग्बिका, जरसक, अशं भर अवरादि रोगो 
का सूर कारण भी पाचक पित्ता जाररक्चि ही दहै अतष्व 
इन रोगो मे अग्निकी रक्ता करना तथा उसके वद्धक दर्यो 
का सेवन करना चाहिये । गणनाथसेन जी ने म्रहणी रोग को 
(0110 [219111062) कहा हे किन्तु इसे अधिकतर 
कहा जाता है ! इस रोग में अन्त्र के विजत हो जाने से चसा; 
कार्बो हेड, केस्डियम्‌ तथा तिरामिन्सल के ठीक तरहसे 
पाचित न दहोनेसे उनका शोषण भी नहीं होने पाता जिस 
सेये अपरिपक्षावस्थामे ही बाहर निकर जते । इस रोग 
की विकृति सारे द्रान्त्रमे होते हुये भी मुख्य स्थान ग्रहणी 
( पच्यमानारय 2४०८४४८ >) हे क्योकि वसा के पाचन 
का यही प्रधान केन्द्रहै। वसाके पाचने (<) तथा 
अग्न्याह्यायरस (८५०५९०१० प८१०९) दोनो आवश्यक हँ अतः 
ग्रहणी रोग की सम्प्रति कही गईं अभ्रिदुष्टि से इन 
दोनो रसो की अल्पता समञ्चनी चाहिये । 
तस्योप्पत्तौ विदाहोऽन्रे सदनालस्यवृट क्रमाः 1 
बलक्षयोऽरुचिः कासः कणेद्वेडोऽन्त्रकरूजनम्‌ ।॥१७६॥ 
गरहणीपूवंरूप--ग्रहणीरोण के उप्पन्न होनेपर भन्न मं 
विदाह, अज्ञो मे सदन (शिथिलता), शरीर मे जारस्य 
प्यास का ङगना, म ८ थकावट ), बर की क्षीणता, भोजन 
ञं जश्चि, खली, कानों मे वेणुवादन सा शब्द्‌ तथा भान्त्र 
म कूजन होता हे ॥ १७३ ॥ 





विमर्शः-- रते विदाहः = अश्चिमान्यत्वेन आ्रारस्य विदग्ध 
त्वम्‌ । अन्न खाने पर अक्ननलिकामें दाह की प्रतीति होना। ` 
मः-योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृडः श्वासंवनितः। इमः प्त इति 
विज्ञेय दमदियाधप्रवाधकः ॥ कणच्वेडः--वायुः पित्तादिभि्ुक्तो 
वेणुधोषसमं स्वनम्‌ । करोति कणेयोः क्षवेडं कण॑क्ष्वेडः स॒ उच्यते ॥ 
अथ जाते मवेल्नन्तुः शूलपादकरः कशः । 


पवेरूग्लोल्यतृरछर्दिञ्वरारोच कदाहवान्‌ १५४ 
उद्विरेच्छत्ततित्तम्ललोहभूमामगन्विकम्‌ । 
प्रसेकमु खवैरस्यतमकारुचि पीडितः ॥१५६५॥ 


ग्रहणीरूप या लक्षण-- ग्रहणी रोग के उपपन्न हो जाने पर 
श्ण के हस्तपाद सूज जाते दै, शरीर छश हो जाता हे, पवं 
( सन्धि) स्थार्नोमें पीडा होताहे, सवंप्रकारके रसोके 


सेवन करने की इच्छा अनी रहती है तथा प्यास र्गती हे, 
कभी कभी बमन होती दहे, उवर भी हो जाता है, अरुचि बनी 
रहती हे, तर्वाङ्ग में दाह होता है, विरोषकर अज्नप्रणाटी ओर 
आमाश्चयादिमें दाह होताहे एवं सुख से शुक्त (आचार 
सी खदरी ) भौर तिक्त ( कडवा > तथा अम्क ( खदरी ) डकारे 
निकर्ती दँ एवं गरम रोहे के ुक्लाने के धूम तथा आमगन्धी 
( खड़ी गन्ध वारी ) गेस निकर्तीदे या पसे गन्वसा 
पानी गिरता है, सुख से प्रसेकं ( खार ) निकरुती रहती है 
तथा सुख का स्वाद्‌ खराव बना रहता है, तथा वह व्यक्ति 
तमकश्चाख ओौर अर्चि से पीडित रहता दहै ॥ १७४-१७५॥ 


विमश्षः-सेविख की मेडिसीन में संग्रहणी रोग केनिच 


रक्षण स्खि है--(१) प्रातःकाल अम्टगन्धी तथा शवेताभवणं 
एवं फेनयुक्त दरस्वो का होना । (२) प्रारम्भ मं जिह्वा, गरा, 
ताध ओर समग्र अन्नप्रणाटी मे विदाहके कारण दयाले पङ्‌ 
जाते ह तथा जिद्धा में विदार उपन् होकर उसका वणं लाक 
हो जाताहे। शरीर मे चुनचुनाहट चनी रहती है । अधिक 


दिर्नो बाद्‌ जिह्धाके स्वादाङ्कर नष्ट हो जाते ह तथा जिहया 
की श्रे स्वचा पूणंतया सपाट सी दिखा देने लगती दै । 
(३) रक्तारपता ( ^+ध6प7 ) यह्‌ रक्त के घटकरका पाचन 
एवं प्रचूषण न होनेसेहोतादै। ४) अन्न का पाचन न होने 
से उत्तरोत्तर रस-रक्तादि धातुर्ओके न बननेसे शारीरिक 
चर गिरता जाता हे । (५) ( {01651119 09५19166 ) आन्त्र 
स पाचनक्रिया दीक न होने से किण्वीकरण (एलपाण1०))) 
होने से गैस का सञ्जय होकर आध्मान बना रहताहै। 
(६) रोग के अधिक बढ़ने पर या पुराने होनेपर वातनाड़ी- 
कोथ ( ण्स +3 ) तथा पादश्लोथ ( 0८५९४०० {€ {९५ ) 
भी हो सकता है । (७) आगे चरुकर अन्नप्रणारी की शोषक 
दथा रस्ोर्पादक मंथिर्यो के विद्धप्त हो जाने से श्रेष्मरु स्वचा 
सपाट्होजातीदहै तथा खाद्यपदार्थ का पाचन जौर शोषण 
नहीं हो पाता हे 1 (८) धीरे धीरे यङ्कत्‌ ओर अग्न्याश्य का 
भी शोथ हो जाने से उनका कार्यं स्थगित हो जाता दहै तथा 
स्नेहांश्च अपकछषावस्था में ही मरके साथ बाहर निकरने 
रुगता हे । इन्हीं कारणो से यह रोग प्रायः असाध्य सा 
मानाजाताहे। | 
| 
वाताच्छूलाधिकेः पायुद्तपाश्वदरमस्तकेः | 
पित्तात्‌ सदाहे गुरुभिः कप्तात्‌ त्रिभ्यक्िलक्षणेः ॥१७६॥ 
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वातादिमेदेन ग्रहण्या लक्षणानि- ग्रहणी रोगमे वायुकी 
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अधिकता रहने से गद, हृदय, पाश्व॑भाग, उदर ओर मस्तिष्क 
मे शूर बना रहता है, पित्त की अधिकता से दाह एवं कफ 
की जधिकतासे सारे देहे भारीपन ओर तीनों दोषो के 
परककपित रोने पर उक्त तीना दोषों के मिलित रक्षण दिखाई 
देते हे ॥ १७६ ॥ ह 
दोषवर्णेनखेस्तदद्धिण्मूच्रन यनाननेः | 
हरपाण्डूदरणुल्माशेःप्लीदाशङ्की च मानवः ।| १५५॥ 
गरहणीसेगे हत्पाण्डवादिगेगदद्कानिरासः- वात, पित्त ओर 
न; थ 
कफ इन दोर्षो के वर्णो के अनुसार स्म्णके नर्खोके वणं से 
तथा उसी तरह दोषवर्णानुार ही रूम्ण के मरू, मूत्र; नेन्न 
ओर सुख का वणं देख कर अहणीरोग का निश्चयन्तान कर 
ङेना चाहिए क्योकि हणी रोग का रोगी तथावेद्य कभी- 
कमी ग्रहणी रोग की उपस्थिति मे अच्वानवश इसे न पहचान 
कर हृदय रोग, पाण्डुरोग, उद्ररोग, गुलम, अदयै ओर श्रीदा- 
वद्धि की शद्धा करने रुगते दँ ॥ १७७॥ 
यथादोषोच्छयन्तस्य विद्धस्य यथाक्रमम्‌ | 
पेयादि वितरेत्‌ सम्यम्दीपनीयोपसम्भ्रतम्‌ ।। १५८॥ 
ततः पाचनसद्प्राहिदीपनीयगणत्रयम्‌ । 
पिचेत्‌ प्रातः सुरण्षिस्नेहमूत्रसुखाम्बुमिः ॥ १५६॥ 
तक्रेण वाऽय तच्छं वा केवलं हितमुच्यते । 
कृमिगल्मोदयार्शो्रीः क्रियाश्चा ्ावचारयेत्‌ ॥ १८०॥ 
ग्रदणीरोगचिकित्सा--अरहणी रोग में वातादि दोषो के 
 जाधिक्य के अनुसार अर्थात्‌ वातोर्वणता मेँ निरूहण वस्ति, 
पिन्तोल्वणता में श्दुरेचन तथा कफोर्वणता से वमन क्रिया 
द्वारा विशोधन करके ऋमल्लः रग्ण को दीपनीय ओषधिर्यो 
( पञ्चकोरू, चिच्रकादि >) से सिद्धं किये हुये जट (क्राथ > से 
वेया, विरेपी, यूष ओर ओदन बना कर खाने कोदेवं। इस 
क्रम रे अनन्तर हरिद्रादि पाचनद्रभ्यगण, जम्ब्ादि संग्राही- 
द्रभ्यगण नौर पिप्पल्यादि दोपनीयद्रभ्यगण की जषधिर्यो 
का क्राथ अथवा चूर्णं बना कर दोप, कारु ओर सात्म्य का 
विचार करते हुए सुरा, जासवारिष्, धरततेरादि स्नेह, गाय, 
बकरी आदि क मूत्र जौर सुखोष्ण जल्मेसे किसी एकके 
साथ भातःकार सेवन करना चाहिए । अथवा उक्त सीर्नो 
गर्णो मे से किसी एक गण के दर्यो के चूणे को तक्र के साथ 
सेवनं करना चाहिषए्‌ । अथवा उन्त गणोषधियों के बिनाही 
देवर तक्र का सेवन ही अहणी में अच्यन्त हितकारक माना 
गया हे । इसके अत्तिरिक्छ कमिरोग, गुल्मरोग, उद्ररोग 
आर अश्षोरोगको नष्ट करने वारी चिकिस्साक्रिया्ं का 
प्रयोग भी ङामदायक्‌ होता ह ॥ ९७८-१८० ॥ 


विभमशेः--ह रिदा दिगण ~हरिद्रादारुहरिद्राकलशौकुरजबीजा- 
नि मधुकल्चेत्िः पतौ वचादरिद्रादी गणो स्तन्यविद्योधनौ । आमा- 
तिसारश्चमनौ विन्ञेषादयोषपाचनौ ॥ ( सु° सु° अ० ३८ >) जम्ब- 
छादिगण-'अम्बष्ठाघातकीकुसुमसमङ्गाकर्‌ वङ्गमधुकविल्वपेिकासा- 
वरलोधपलाशनन्दीवृश्चाः पद्मकेशराणि चेतिः गणौ प्रियङ्ग्म्बष्ठादी 
पक्रातिस्तारनाद्चनौ । पिप्पस्यादिगण--पिप्पलीपिपपलीमूखचन्य- 
चिन्नकश्पङ्गवेरम रिचदस्तिपिप्परीहरेणुकैलाजमोदेन्द्रयवपाराजीरकस- 
षंपमहानिम्बफरटिङ्धमागों मधुर सापि विषावचा विडङ्गानिकडरोदिणी 


चेति ( सु° सू० अ०३८ ) तक्रगुण-अतिस्ार, भरवाहिकाः 


सुश्चुतसंहिता 


ग्रहणी, अञिमाभ्य जादि पाचनविकार तथा अश्च रोर्गोमें 
तक्र अग्रत के समान गुणकारी माना गया है--न तक्रपैवी 
व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः । यथा सुराणाममृतं 
हिताय तथा नराणां मुमि तक्रमाहुः ॥ एक सेर दधि से चौथा 
( पाव भर ) पानी डारु के मथकर तक्र बनाते है--ततकर 
पादजलं प्रोक्तसुदधिदधेवारिकम्‌। छलका सारहीना स्याद्‌, 
सुश्चुताचायं ने तक्र के विषयमे च्खिाहैङ्कि दही के अन्दर 
आधा पानी डारु के मथ कर उसमें से मक्खन को पृथक्‌ कर 
रेने पर तक्र कहा जाता है--नन्धनादिपएथग्भूतस्नेदमर्थोद कच्च 
यत्‌ । नातिस्तान्द्रद्रवं तकरं स्वाद्म्छं तुवरं रसे ॥ यत्तु सस्नेदमजलं 
मथितं वोटस॒च्यते ॥ ( सु सू० अ० ४५) संग्रहणीरोग में 
तक्रकर्प से अद्‌भुत लाभ होता है। तक्रप्रयोगः--प्रतेऽग्लं 
सेन्धवोपेतं पित्ते स्वादु सदकैरम्‌ । पिबेत्तक्रं कके चापि श्वारचिकट्- 
संयुतम्‌ ॥ हिङ्कनीरयुतं धों सेन्धवेनावधूटितम्‌ । यहण्यशोऽति 
व मवेद्रातहरं परम्‌ ॥ 
चूण दिङ्वादिकं चात्र धृतं चा प्लीहनाशनम्‌ ।। १८१॥। 
दिग्वादि चृणोपदेकः-- महावाततम्याधिग्रकरण मे कहा हुभा 
हिग्वादि चूणं अथवा प्छीहरोगनाशक पदट्परुषृत का उपयोग 
अतिसारः म्रवाहिका ओर संग्रहणी रोग सें हितकर माना 
स्‌ 
कल्केन मगधादरेश्च चाङ्खरीस्वरसेन च । 
चतुशुणेन दध्ना च धृतं सिद्धं हितं भवेत्‌ ॥ ९८२॥ 
चङ्गेरीश्तम--द्रभ्यसंयहणीय अध्यायोक्त पिप्पस्यादि 
गण की ओौषधिर्यो का कटक ४ पल, घृत १६ प्ररु (१ प्रस्थ ), 
चाङ्गेरी ( अमरोनिया ) का स्वरस प्रस्थ तथा दही १ प्रस्थ 
तथा सम्यक्पाकाथं जरू ४ प्रस्थ. मिला कर यथाविधि घृत 
सिद्ध कर खें । यह घृत अतिसार, प्रवाहिका तथा संग्रहणी 
के रोगिर्यो के सिये हितकारी है ॥ १८२ ॥ 
विमशेः-ङच टीकाकारो ने इस प्रतत के पाक में स्नेह से 
चौगुना ददी लिलिहे! स्वरत, दुग्ध ओर दही के साथ 
स्नेह सिद्ध करना हो तव सम्यक्पाकाथं चतुयुग जरू अवश्य 
डारुना चाहिए--स्वरसक्षीरमाङ्गव्यैः पाको यत्नेरितः कचित्‌ । 
जलं चतुगुणं तत्र वीर्यांधानाथमावपेत्‌ ॥ 
स + ५ ५ + 
सवथा दीपनं सव प्रहणीरोगिणां हितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
संयदण्यां दितकरम्‌-पाचकाथि को दीप्र करने वाङ सर्वं 
प्रकार के खाद्य तथा पेय संग्रहणीरोग से हितकारी होते है ॥ 
ज्वरादीनिरोधाच्च साधयेत्‌ स्वेश्चिफित्सितैः।॥ ९८४।। 
इति घुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिषि- 
त्सातन्त्रेऽतिसारप्रतिषेधो नाम (द्वितीयोऽध्यायः 
आदितः ) चत्वारिशोऽध्यायः । ४० ॥ 


00 ्छत- 
संयहण्युपद्रवचिकित्सा- संग्रहणी रोग मे यदि उवर आदि 
उपद्रव हो जायं तो संग्रहणी रोग के साथ विरोध नहीं करने 
चारी उन ( उपदर्वो ) की अपनी चिकिसा करनी चाहिये ॥ 
इति श्री अग्विकादच्तश्चाल्िविरचितायां सुश्चुतसंहितार्यां 
भाषारीकायामुत्तर तन्त्रेऽतिसारादिप्रतिषेधो नाम 
च्वारिंदोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


(त 001 90. 
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एकचत्वारिंकोऽध्यायः 


अथातः शोषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥। 
अब इसके अनन्तर यर्ह से सोषप्रतिषेध नामक अध्याय 
का ग्यास्यान करते जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा हे॥ 
विमरससः--उवर की पूणैरूप से उचित चिकित्सा न होने 
चर वह धातुगत होकर जीर्णं उवर्‌ का प धारण करके 
डोष ( राजयच्मा ) के रूपमे परिणत हो सकता है तथा 
अतिसार, प्रवाहिका ओर संग्रहणी इन रोगो की भी चिह्त्सा 
न होने पर मुक्त पदार्थो का मन्दाभ्चिवश पूर्णं पाक न होने 
से तथा मल ॐ रूप मे निकलते रहने से रस-र चादि उत्तरोत्तर 
धातु का निर्माण तथा पोषण न होने से अनुरोम राज 
यचमा (शोष या त्तय) हो जाता है अत एव ज्वर तथा 
अतिसारादि के अनन्तर शोषप्रतिषेध नामक अध्याय 
प्रारम्भ करना उचित हे 
अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः । 
दुर्विज्ञेयो दुर्निवारः शोषो व्यापिमंहाबलः॥ ३॥ 
शोषस्य रोगराजसंश्ना-- अनेकं रोग ( श्ोथादि ) उपद्रव 
रूप ओ जिसे आश्रय करके होते हौ तथा जिसके होने के पूवं 
प्रतिश्याय, कास, श्वासादि पूवं रूप के रूप मं उत्पन्न होते 
हो एवं जिसका ज्ञान ( निदान ) कठिनतासे हो ओर जिसकी 
सफर चिकिष्या मी न हो सकती हो एसे महाबरुशारी रोग 
( व्याधि) को शोष कहते है ॥ २॥ 
विमदः ज्लोष रोग को रोगराद्‌ माना दे क्योकि यह 
अनेक कारणो से सब रोगो स प्रधान हे अथवा जिस तरह 
राजा के चलने पर उसके पदे-पदे अनेक अनुयायी चरते 
& उसी प्रकार दस रोग ऊ हो जाने पर इसके पीछे अतिक्तार, 
दरोथ, पाण्डु आदि अनेक रोग उपद्रव खूप में हो जाते 
अतएव इसे अनेकरोगाचुगत माना हे । इसे रोगरादट्‌ मानने 
म दूरा कारण बहुरोगणुरोगम है । अर्थात्‌ इस रोग के उत्प्च 
होने ॐ पहे पूव॑रूपावस्था मे प्रतिश्याय, कास, श्वास आदि 
अनेक सेग॒ दिखाई देते है, जिस तरह राजा के किंसी स्थान 
पर ज्ञानि ऊ पहरे उसके अङ्गरक्तक तथा सेनापति आर 
अमात्य प्रथम उस स्थान से गुजरते दै, बाद मं वहःराजा, 
सिये भी इसे रोगराद्‌ कहा गया हे । जैसा कि अष्टाङ्ग- 
संग्रह मे स्पष्ट रिखा दै-अनेकरोगानुगतो बहृरोगपुरोगमः । 
राजयस्मा क्षयः शोषो रोगराड्‌ इति च स्मृतः ॥ अनेकरोगाः शोधाधु- 
पद्रवा भनुगता आश्रिता यस्य सोऽनेकरोगानुगतः । बह बो रोगा; 
रतिदयायश्रासादयः पुरोगमाः पूैरूपतवेन अग्रेसरा यस्य स 
बहुरोगपुरोगमः, तद्‌ वक्षयति-रवासाङ्गमदंकफसंश्रवताडुशोषवम्य 
गरिसादमदपीनसकासनिद्राः । शोषे भविष्यति मवन्ति स नवापि 
जन्तुः शुक्टेक्षणो भवति मांसतपरो रिरखः॥ 
संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते । 
` क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इद्युचयते पुनः ॥ ४॥ 
` राज्ञ्न्द्रमसो यस्मादभूदेष कलामयः । 
तस्मात्तं राजयच्स्मेति के चिदाहूमं नीषिणः ॥ ५॥ 
सपर्यायं शञोषश्चब्दं निव॑क्ति-रस, रक्त आदि धातुजो का 
क्लोषण करने से इसे शोष कहते दह तथा श्ररीर की बाद एवं 
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२४९ 
द्मान्तरिक सम्पूण त्याज का तय ( नाश ) कर देनेसे 
इसे कय कहा जाता हे 1 प्राचीनकारु कौ वार्ता ( कथा ) 
पविद्ध है कि यह रोग नकन के राजा चन्दमा को इभा था 
इससियि ऊच विद्धान्‌ रोग इसे राजयच्मा कहते है ॥ ५॥ 
विम्चः--जाजकल संसार मे जिस रोग को य अथवा 
टी बी० कहा जाता दहै उखके शोषः हय आओौर राजयचमा ये 
ये तीन पर्याय ( एकार्थक ) वाची शब्द सिद्ध हँ ! यद्यपि 
चरकाचा्यं ने इख रोग के क्रोध, यचा, उव भौर राज- 
यन्मा इतने पर्याय ख्खि दहै कोषो यक्ष्मा उवरो रोग एकार्थो 
दुःखसंज्ञकः । यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्षमरा ततो मतः॥ (च. 
चि. अ. ८ 9 करोष-पूवैकारु से प्रजापति के २८ लढक्रिर्या थीं 
जो चन्द्रमा को राही गदं थीं ऊिन्तु चन्द्रमा उनमें से रोहिणी 
नामक पलरी मँ अधिक आसक्त धा । शोष चर्या से पराङ्युल 
होने के कारण प्रजापत्ति को कोधं हुआ ओर वही क्रोध 
न्द्रमा के शरीर से यच्मा(रोग) रूपम प्रविष्ट इभा 
जिससे चह इस रोग से पीडित हो गया तथा अश्िनीकुमारं 
ने उसकी चिकिसा की तथा वह रोग मानुष लोक मे जाकर 
चतूर्विध कारण सेवन करने वारे मनुष्यो को होने ख्णा- 
दिवौकसां कथयतास्षिभिै शता कथा । कोामन्यस्ननसयुक्ता पौराणी 
कशिनं प्रति ॥ रोदिण्यामतिसक्तस्य शारीरं नानुरक्षतः। भाजगा- 
मास्पताभिन्दोदैदः स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ दुदितृणामसंमोगाच्छेषाणाचन 
परजापतेः । क्रोधो निःशासरूपेण मूतिमान्‌ निःसृतौ सुखात्‌ ॥ 
प्रजापततेदि दुहितरष्टाविरतिमंशुमान्‌. । मार्याथं प्रतिजग्राह न 
च सर्वास्वववैत ॥* गुरुणा तमवध्यातं भयासम विनम्‌ । 
रजःपरौतमबलं यच्छा शरिनमाविशत्‌ । सोऽमिभूतोऽतिमहता 
गुरक्रोधेन निष्प्रभः । देवदेवपिसदहितो जगाम करणं युरुम्‌ ॥ 
अथ चन्द्रमसः शुद्धा मति बुद्वा प्रजापति; । प्रसादं कृतवान्‌ सोम- 
स्ततोऽश्विभ्यां चिकषिस्सितः॥ स विमुक्तग्रहश्चन््रो विरराज विशेषतः । 
जोजसा वधितोऽधिभ्यां शद्ध सस्वमवाप च ॥ क्रोधो यदमा ज्वरो 
सेग एकार्थ दुः्खसंशचकः । यस्मात्स राज्ञः ्रागासीद्राजयच्तमा ततो 
मतः ॥ स यक्ष्मा हुद्फृतोऽश्विभ्यां मानुषं कोकमागत्‌ः । लन्ध्वा 
चतुधिधं देवं समाविशति मानवम्‌ ॥ (च. चि. भ. ८) यच्मा-- 
जद चय जर शोष का पर्यायवाची है जेखा कि धमरकौष म 
किखा ह -श्वयः शोषश्च यक्ष्मा च इत्यमरः । ज्वर--उवर दस 
रोग न्ने निरन्तर चना रहता है अतः प्रधान रुकर्णो मे से 
उवर भी एक कच्तण होने से उवर नाम दे दिया है । राज- 
यक्ष्मा-- इस शब्द्‌ की व्युस्पत्ति दौ तरह कौ ुख्ष है! (१) 
सर्वरर्गो मे प्रधान होने से यदमणां रोगाणां राजा राजयद्ना । 
अथवा "राज्ञेव यद््मा राजय्माः ( चक्रपाणि ) तं सवेरोगाणां 
वाष्टतमतवाद्राजयक्ष्मणमाचक्षते भिषजः" (२ ) नक्तत्रो के राजा 
चन्द्रमाको इजा था अतएव दसे राजयचमा कहते है- 
ध्यस्मादया पुवेमासीद्धगबतः सोमस्योडराजस्य तसमाद्राजयक्ष्मैति । 
(च.नि,अ.६) यज्ञो यच्मा राजयदमाः ( चक्रपाणि ) । 
वाग्भटाचार्य ने 'यद्मणां राजा राजयक्ष्मा" देसी वयु्पत्ति तथा 
नकत्रराज सोम को हआ था अतएव राज्ञो यक्ष्मा राजयक्मा' 
रखी दोनो आक्षयो की व्युष्पत्ति छिस है--नध्त्राणां द्विजानाञ्च 
राञोऽमूचदयं पुरा । यच्च राजा च यमा च राजयक्ष्मा ततो मतः॥ 
(चा. नि. अ. ५) दनोष--संश्लोषणाद्रपतादीनां शोष इत्यभिधीयते । 
रक्तादि धातुजं का श्लोषण कदु भकार से हो सकता दहे, 
(१) इख रोग की उपस्थिति मँ निरन्तर उव बने रहने से 
। | ॥ 
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उवर की उष्णता से रसादिकं का शोषण होता रहता है । 
(२) इसके अतिरिक्त अभ्निकेमन्ददहो जाने से पाचन पूर्ण 
खूपसेन होकर रस नहीं बनता है जिससे आगे की रक्तादि 
धातुषु पूवं रसधातु के पूर्णरूप से न वनने से संशोषित होती 
जती है! यच्मी मे मरु जधिक बनता है--तस्मिन्काले पच. 
त्यभचिय॑दत्नं को्ठसंशितम्‌ । मलीमवतति तस्माय कल्पते विश्चिनतेजते\ 
(च० चि०अ०८)) (३) यच्मारोगी के शरीर मे पाचन 
पूणंरूपसे न होने पर अश्रसे आमां अधिक वनता 
तथा उस्र अन्नके आमरसकाभी पूर्णं पाचनन होने से कफ 
अधिक वबनताहे ओौर वह कष सरोतर्यो मे जाकर उन 
मार्गो को कुदं अवश्द्र कर देता है जिससे अन्य धातुभो का 
रससेपूरापोषणन होनेखेवे संशोषित होती जाती हे 
इस तरह अनेक कारणों चे तथा अनेक प्रकार से रय रोग 
मं रसरक्तादि धातुओं का कय या शोष होता रहता ह । 
चरकाचायं ने निदानस्थान अ०्७म ह्ोष की सम्प्रा्तिें 
उक्त आशय को उत्तम रूप से समन्नाया हे-- यदा पुरुषोऽति- 
मात्रं सोकचिन्तापरिगतह्ृदयो भवति, ई्योत्कण्डाभयक्रोधादिभिर्बा 
समापिरयते; छो वा सन्‌ रुक्षात्नपानसेवी भवति, दुव॑टप्रङृति- 
रनाहारोऽ्पाहायो वा मवति तदा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयसुपेति, 
स तस्योपक्षयाच्छोषं प्राप्नोति । ( च० नि° अ० ६ > कयः- 
(क्रियाक्षय इर त्वाच्च क्षय इत्युच्यते पुनःः। क्रियायाश्विरित्साया अथवा 
करायवाद्‌मानप्षकमेणः क्षयकरत्वादित्यथंः । शरीर के अन्दर अनेक 
श्रकार की क्रिया होती रहती है जेसे' श्वासप्रधासक्रिया, 
रक्तपरिञ्रमणक्रिया, पाचनक्रिया आदि । राजयच्मा रोग 
के उप्यन्र होने प्रर शरीर कीये सव क्रिया धीरे-धीरे सीण 
होती.जातती है अत प्व इसरोग को यके नामसे पुकारा 
जाता हे । हंसक सिवाय रंसरक्तमांसादि य तथां शुक र 
ओज की भी इस रोग में ्ीणता होते रहने ते इसे चतथ 
कहा जाता दै। इस प्रकार चरकादि आचार्यौ ने तास्थ 
भिन्नता से राजयचमा, शतेष मौर क्षय एक ही रोग के विभिन्न 
यौगिक नाम दिये दह । आधुनिकं चिकिष्ा्चाच् मे थायसिस 
( एपांऽ ) ओर कंजग्पशन ( 00णञण गय ) का अर्थ 
स्य या शोष दहे तथा वर्मणां राजा राजयद्मा ( सोगराट्‌ ) 
इस तायं सें प्रयुक्त शाब्द के लिये 01910 0 116 4९911 
कहा जाता है । फेकडे मँ भधान रूप से विति होने ॐ कारण 
एणाप00शपृ प्रो0ल्ा०या055 कहते है । अधिक सम्भोग के 
कीरण शुक्र नष्ट होकर फेफडो फे विङ्कत होने से उस्पन्न रोग 
राजयचमा ( थायसिस ) कहा जाना चाहिए व्योङि शोष 
र तय शब्दं का प्रयोग फेफडे के क्य फे अतिरिक्त उत्पन्न 
होने वारे अन्य य सें भी प्रयुक्त ` होता है, जैसे अस्थिक्तय 
 ( 8016 ¶'प0लना] 6813 ), आन्तरिक न्य ( 10165702] (प्र०€- 
०0515 ), चमंक्तय ( अ पपण्यनयाकडा§ ) सरि्तिष्कृत्तय 
( गप व पफएला०प्र्‌0ड8 ) जादि। इस्री प्रकार शोष रब्द भी 
अन्य कारणो से तथा अन्यान्य धातुजं के सूखने से उत्पन्न 
रोष के रूप मे प्रयुक्त होता हे ससे व्यवायञशोष, शोकदोष, 
वाद्धक्यशोषः, व्यायामश्ोष, अध्वश्योष, चणडोष आर उरः 
कतजन्यशोष कटकाता है-ग्यवायशोकवादधंग्यन्यायामाध्वमरो- 
मतान्‌ । बगोरमक्षतसंजौ च शोषिणौ लक्षैः श्रणु ॥ यही 
आशय माधवकार के उक्त व्यवायशोकादि श्लोक की मघुकोष 
टको म ङिखा है-्यवायादिजनितभातुदोषमाभरेण - राज. 
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यक्ष्मत्वं निरस्यन्नाद व्यवायेत्यादि । यदुक्तं सुश्रुते -वेषाच्िदेवं 
रोषो दि कारणेर्भैदमागतः। न तत्र॒ दोषलिङ्गानां समस्तानां 
निपातनम्‌ ॥ क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं धातसंक्षयात ॥ ( सु. 
उ. अ. ४१ ) अर्धात्‌ कुं रोग व्यवाय, शोक आदि कारण 
भिन्नता से शोष ( राजयच्मा) के मेद्‌ मानते है किन्तु 
सुश्वताचायं का कथन दहै कि इन कारणों से उत्पन्न हआ 
शोष राजयदच्मा ( थायसिस ) नहीं है क्योकि इन शोषो मेँ 
सभी दोषो के रूतर्णो कौ सत्ता नहीं रहती है अतः उन्हे 
केवरुष््य या रोष ही कहना चाहिए राजयच्मा नहीं, 
क्योकि राजयच्मा को त्रिदोषजन्य या त्रिलिङ्ग माना ह । 
स व्यस्ते्जौयते दोषैरिति केचिद्रदन्ति हि ॥ ६॥ 
राजयद्मणो भेदविचारः- कुं पाराशरमतानुयायी शिष्यो 
का कथन हे किं यह राजयचमा भिन्न-भिन्नदोर्षो से उत्पन्न 
होता दहै॥ &॥ 
विमश्चं --शाङ्गधराचायं ने उक्त मतावरुम्वियों का 
प्रमाण देकर क्षय के पाच मेद्‌ रिख है, जैसे वात, पित्त भौर 
कफ इन तीन दोर्षो से पृथक्‌ पथक्‌ तीन ; प्रकार का, इन 
दोषों के सन्निपात से चौथा तथा उरःत से उत्पन्न पौचवौँ 
तय माना दे-क्षयाः पनचैव विज्ेया्िभिर्दपैखयश्च ते । चतुः 
सज्निपातेन पञ्चमः स्यादुरःक्षतात्‌ ॥ 
एकादशानामेकस्मिन्‌ सान्निभ्यान्तन्त्रयुक्तितः । 
पफरियाणामविभागेन प्रागेकोस्ादतेन च| ७॥ 
एक एव मतः शोषः सन्निपातात्मको ह्यतः | 
उद्रकात्तत्न लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि॥८॥ 
यक्ष्माथैकरोषस्यैकत्वकथनम्‌- आगे चात, पित्त ओौर कफः 
से उप्पन्न स्वरसमेद्‌ शूत्छादिक एकादश लन्तर्णो के राजय च्म- 
संज्ञक एक ही रोग मे विद्यमान होने या दिखाई देने से तथा 
तन्त्र ( शाख ) युक्ति से एवं चिकित्सादि क्रियाभों का चात 
पित्तादिजन्य भिन्न-सिन्न यच्माके सिये प्रतिपादितन कर 
एक ही प्रकार के यच्माके लिये चिकितसताक्षियोपदेश होने 
से ओर पू्व॑कारुमे प्रजापतिके कोधसे एक ही प्रकारके 
राजयच्मा रोग की उत्पत्ति होने ते सन्निपाताप्मक ( च्रिदो- 
षज ) एकह प्रकार का शोष ( राजयच्मा) माना गया 
हे तथा उसमे सभी (तीर्न) दोर्षो का आधिक्य दहोनेसे 
भिन्च-भिन्न त्तण उत्पन्न होते है ॥ ७-८ ॥ 
विमश्ञं --जायुरवेद्‌ के अर्थो सें राजयच्माको चिदोषज 
होने से सन्निपातास्मक एक ही प्रकार का मानादहै जैसा कि 
सुश्चुताचायं ने. उक्त शोक द्वारा अनेक प्रमाण देकर स्पष्ट कर 
दिया है । माधवकर ने मी जपने निदान मन्थ मे स्पष्ट किख 
दियादहै कि वेगरोधादि देतुचतुष्ट्य से -त्रिदोषज राजयचमा 
उ्पन्न होता है । मधुकोषदीका में भी यही मत स्वीकृत 
करिया है- त्रिदोष इति मिलितत्रिदोषज एक एव, न तु कारण- 
भेदादनेकः, यदाहु स॒श्चतः--पक एवे मत इत्यादि । ननु वेग. 
रोधादयो वातं प्रकोपयन्ति तञ्जनितो यद्मा कथं तिद्योषज इतिं चेत्‌ 
उच्यतत, वातप्रको पादेवारिनदुष्टया कफपित्तयोरपि प्रकोप इत्याहः । 
चरकाचा्यं ने निदानस्थान में. शोष की सम्प्राप्ि के वर्णने 
साहसादि चतुर्विध कारणो से वातप्रकोप एवं पित्त, . कफ, 
का प्रकोप दिखाते इये इन तीर्न दोषों से राजयंचमा उस्पन्न 
होता ह एेसा स्पष्ट छिखाहै--“पतेशववुर्भिः शोषस्यायतैरुपसेवितै- 
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वातपित्त दले्माणः प्रकोपमापचन्ते । त भङ्घपिता नानापिधैरुपद्ववैः 
ररौरसुपरोषयन्ति) तं सवैरोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयक्ष्माणमाच- 
क्षते भिषजः ( चण नि० अ० ६) चरकराचायं ने चिकिव्सा- 
स्भानमे भीकहाहै कि चतुर्विध कार्णोसे वायु प्रकुपित 
होकर कफ ओर पित्त इन दोनी को भी उचाटित्त कर जपने 
साथ रेके विभिन्नस्थानोमेजातादहै। जेसेश्िश्मेजानेसे 
शिरःशूक, गरे मे जाने से कास, स्वरभेद, कण्टोध्वंस् आदि 
एकादा र्षण करता है । इन एकादश रुच्च्णो को अवश्य 
न्निदोषानुसार विभक्त कर दिया हे, जैसे कफ से भतिश्याय, 
प्रसेक, कास, द्रि जीर अर्चि तथा पित्त से उवर, अंसाभि- 
ताप, रक्तवमन तथा वायु से पारव॑शूरः ओर स्वरभेद । किन्तु 
त्रिदो षजन्य ये एकादश छण जरह हौ वही राजयच्मा कहा 
जाता हे -प्रतिदथायं प्रतेश्च कासं छर्दिमसो धकम्‌. । ज्वर मंसाभि- 
तापश्च द्दरनं रुधिरस्य च ॥ पार्षद शिरश्‌ स्वरमेदमथापि च । 
कफ़पित्तानिरकरतं लिङ्गं चि्यायथाक्रमम्‌ । रूपाण्यैकादद्रोतानि 
कमा यैरुच्यत्ते महान्‌ ॥ ( च० चि० अ० ८) चरकाचायंने 
चिकिस्साप्रकरण सै स्पष्ट दिख दियाहे कि यद्यपि राचयच्मा 
श्रिदोपजन्य ही होता है किन्तु उसमे भी दोर्पो के बरावर 
का विचार कर यदमी फी चिकिष्ा कर--सथंसिदोपमो यकमा 
धरोषाणान्तु घलाबलम्‌ । परीक्ष्यावस्थिकं वैधः सोषिणं सप्ुपाचरेत ॥ 
हस प्रकार सुश्वुत, माधवकर ओर चरक कामत यच्माके 
त्रिदोपयुक्त एक ही होने के पक्त मे पर्याप्त होते हुये भी चरक 
टीकाकार चक्रपाणि ने वेगरोध, क्षय, साहस्र जौर विपमाशशन 
हन च्वतुर्धिध कारणो से अपने-भपने रचषणो वाला चार प्रकार 
का य्दमा उस्पत्र होता द्र देखा प्रतिपादन किया है (सर्म 
श्िद्रोषनो यद्माः इत्यादि) मैवं) दैरक्षणन्विकिस्पितैन 
ममि मेद्याद्धि् णवेति युक्तम्‌ । तत्र देतवोऽयथाबरमारम्माद्य 
न्ता एय) सिद्गघ्र भिश्रं सादक्तसे चण्टोध्वंस्) उरोर्‌ जम्भा चः 
वेगसन्धारणजे भ अङ्गमर्दं गुरद्वर्दिस्त धा वर्वोमिदश्निलक्षणः 
अन्य दि वर्चोमिदश्िलक्षणो ज भवनि, क्षये श्वाप्तपाश्व्ुएमंसः 
सम्तापाः, भिपमाद्चनजे ददनं सपधिरस्य, भादसने प्रपिदयायाभायः 
हेधेषु प्रतिदयाय श्प्याद्विलक्षणमेदः । चिकिल्तितमेष्स्ु भक्नाषार 
णरक्षुणे चिित्सामेदक्रत णव तस्माद्ध यचद्मणां दुक्त एय) तस्ता 
न्तरे तर स्थृन्ष्र््या अभेद उक्तः, इृष्ठापि स्थूलदशा ससवेखिद्रोपञ। 
शेयः) शत्यादिना अभेद उक्त एव) सुक्ष्मचिन्तायां सवथयेव मेद 
न्तो प्रभः । आधुनिक मेद्‌-( 4 ) तीच ( ^^6 कपाः 
{र प्प्रकोशातु ¶क्ो). )) ( २ ) चिरकारी मवत राजयदमा 
( (1101110 1५६५4१५६ )) ( २) हीश्रधातकी ( 01101" ) 
इसमे यचमाजीवाणु से न्यूमोनिया के समान रक्षण उत्पन्न 
होते रै! (४) तन्तभूयिष्ठ प्रकार (00. ९1 ) सचण 
यचमा के अनन्तर फेफडे में तान्तवधातु उस्पन्र होने से चह 
सिक्कड़ जाता ह जिससे उससे ऊपर की छाती की दिवा भौ 
सिकरुद जाती हे । ( यु ) पुषपुःसमूकरयक््मा--( प्ण, 1. 
प्ण )-यह प्रकार अधिकतर वर्चो मे दिलाई देता हे 
तथा फुफुसमूक समीपवतिं अन्धिर्यो में उपसर्ग होता हे 
{जिखसे धीरे-धीरे फेफडे के उध्वं तथा अधःखण्ड भं श्वास 
मरिकानुसारी रुसिकायादहिनियो द्वारा फेकता है । 


छ्षयादरेगप्रतीघातादाघातादििषमाशनात्‌ । 
जायते ऊपितैदेषिव्याप्तदेहस्य देदिनः ॥ ६॥ 


रन्तरतन्वरम्‌ 


५ १०५१ ० निति योतवत त पमेमनिपापिषविमनि कोपकणस्तयतितापपकततणोतपपकसताततापवकमे्तपनिभपक) सपान 
पि ति तित पपे मा कोण क, 





९४३ 





पल लतो तदन स च ता ककन पितेति मतेति तोरि मोमिन 


| यद्महितुः--विभिक्न कारर्णो से कुपित हुये दोषो के शरीर 


मे व्या्च होने पर उस पुरूष के रसादिश्क्रान्त धातुर्भो के 
पय होने से, वात, मूत्र, पुरीप जादि के वेगो का अवरोध करने 
से, अपने शारीरिक तथा मानसिक बरु के उपरान्त जोक 
म आकर किसी साहसिक कायं के करने से देह अथवा मन 
के आघातयुक्त होने से एवं विपम भोजन करने से यच्मा 
रोग की उत्पत्ति दोती है ॥ ९॥ 


विमर्घः-रोगोस्पत्ति करने वारे हेतु (निदान या कारण) 


कै स्वयं चार मेद्‌ होते है-(१) सभ्निकृष्ट कारण जेसे रात्रि, 
दिन, ऋतु जर त्स दोपप्रकोपकारक होते है । (२) विप्र 
कष्ट कारण जसे हेमन्त में सच्चित कफ वस्षन्तं मै कफज रोग 
करता हे या रूरादिसेवन उवर का सनरिङ्ष्ट कारण तथा 
रुद्रभ्रकोप चिप्रद्कष्ट कारण के उदाहरण है । (२) व्यभिचारी 
कारण जो किं स्वयं दुव होने से रोग करने मे अशक्त हों । 
(४) प्राधानिक कारण जैसे विपभष्ठणादि । राजयचमा की 
उत्पत्ति म जो क्षयवेगावरोधादि चतुर्विध कारणकहे है वे 
सभी विप्रद्रष्ट कारर्णोकी कोटिमं समाविष्ट क्योकि इन 
कारणो के सेवन के क दिर्नोया महीना के पश्चात्‌ रोग की 
उत्पत्ति होती हे । यद्यपि राजयच्मा की प्रथम उत्पत्ति सें 
अव्ययिक कामचिषय के सेवन की प्रमुखता दिखाई है तथा 
वतमाने भी नवथुवक ओर नवयुवतियौ हस रोग से 
अधिक प्रस्त देखी जाती ह, उनमें भी विषयातिसेवन काही 
ट्तिदाघ अग्रिकतर पाया जाता हे-'अतिव्यवायातपुनरनक्ष्र- 
राजस्थ तजयक्ष्यत्ति" रोरिण्यामतिपतत्तस्य शरीरं नानुरक्षतः । भाज- 
गामास्पतामिन्दोरददः स्े्ठपरिक्षयातः। फिर भी द्सके अतिरिष्तः 


|. 


भी द ठेसे महश्च के कारण हँ जिन से राजयद्मोष्पत्ति का 
धरनि सम्बन्ध हे भौर उन कारणा को आयुरवेद्‌ के सभी 


आचार्यो ने स्वीक्रत कर चतुःसंख्या मं निर्दिष्ट कर दिया दै 


वरे --६& सदु चत्वारि स्वापत्यायत्तनानि यवन्तिः तथधा-- 


सासं सन्धारणं क्यो भिपमादयनमिति । ( च० नि० अ०६) 
अन्यश्च अयथनरमारम्भं वेगसन्धारणं क्षग्रम्‌ । यक्ष्मणः कारणं 
मियाश्चतर्यं भिपमादनम्‌ ॥ ( व्च चि० अ० ८ ) अष्टाङ्हश्ये-- 
सासं वेगसंसोधः शाक्रीजःोदसक्षयः। अन्तेपानपिपिस्त्यागश्चत्वा- 
रस्तस्य दत्रः ॥ ( छण ० ) साधवनिदानेऽपि--वरेणरोधात्‌ 
क्षयास्यैव सादसाद्निपमाश्चनाद््‌ । भिद्ोषौ जायन्ते यक्ष्मा गदो देतु 
चतुष्टवात्‌ ॥ सुश्ुताचा्थं ने मी -- ्षयदटेगप्रतीषातादाघाताद्विष- 
मानात्‌" यमा केये हा यख्य चचार कारण मूरू मं लिखि रहं । 
(१) क्षयात्--श्षीयतेऽमेनं वैति क्षयः, तेनासिव्यवायानदनेष्याधिषा- 
दादयो पातुश्रयहैतत्रो गृष्यन्तेः ( मा० सघरु० ) दस तरह अतिः 
मैथुन, अनदान, रक्तखाव आदि शारीरिक तथा ईप्यां जोर 
विपाद सदश्च मानसिक भावौ का समावेश इय राञद्‌ के 
अन्तर्गत समश्चना चाहिए, ससा किं चरक ने लिखा है- 
यो ण्ठामयनत्रस्ोधदयोकातिकद्यनातर्‌ ।  अपिन्यवायान्चना- 
चयुवमोजश्च पयते ॥ ततः स्नेदक्षयादुद्धो दोषाइुदोरयन्‌ । 
प्र्िरयायं ज्वरं कासमङ्गमर्दं श्वियोरनम्‌ ॥ शरापथिटमेदमरवि पा 
दरं स्वरम्‌ । परोति चाससन्तापमेकादददानिमान्‌ ॥ लिञ्च* 
स्यायेदथन्त्येतान्येकादश् महागदम्‌| सम्प्राप राजय माणं क्षयाल्रा- 
णाक्षियप्रद्वम्‌ ॥ ( ध्छ० च्वि० अण ८ ) र्यादि मानिक माव॑ 
तथा अतिमैशन, अनशन्‌, रक्तस्नावादि कारीरिक भार्यो से 
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व्व 





रस रक्तादि श॒क्रान्त धातु तथा ओज की हीणता होने से 
तय ८ यचमा ) उत्पन्न होता है । इन मे मी अतिसेधुन यच्मा 
का प्रु कारणदै, जैसा कि चरक ने छिलि हे-यदावा 
पुरुषोऽतिहपादतिप्रसक्तमावः खीष्वत्तिप्रसज्गमारभतेः तस्यातिमात्र- 
प्रसङ्गे तः क्षयमेति, क्षथमपि चौपगच्छति रेतसि यदि मनः 
खीभ्यो नैवास्य निवत॑ते, तस्य॒ चातिपरणीतसङ्कस्पस्य मेथुनमापद्य- 
मानस्य न शक्रं ॒प्रवतंतेऽतिमात्रौपष्षीणरेतस्स्वातः इत्यादि । 
( च० नि० अ० ६) इसी प्रकार पूवंरूपावस्था मै भी सखीमध्य 
मांसप्रियता की अव्यधिर्‌ इच्छा यच्मा के रोगी मे पादं 
जाती है-परवरूपं प्रतिरयायी दौव॑स्यं दोषदद्चेनम्‌ । खीमचमांस- 
प्रियता प्रियता चावशुण्ठने ॥ खीकागिता ( चरक ) । राजयद्दमा 
मौर विषय-वासना का परस्पर अवश्य सम्बन्ध है क्योकि 
पूचवृत्त मे अविवाहित व्यक्ति मे अधिक स्वम्रमेह या हस्त. 
मेथुनादि द्वारा वीयंत्ञय तथा विवाहित व्यक्ति म अस्यधिक 


भोग द्वारा वीर्यनाश् काहोना पाया जातादहै (२) वेगथरति- 


घाताद्-वेग शब्द से वात, मूत्र जौर पुरीषका ही म्रहण 
करना चाहिए, जृम्भा जादि अधारणीय वेगो का नही 


“वेगोऽतर वात्तमून्रपुरीषाणां न तु न वेगान्धारणीयोक्तानां नम्भादीनां 
सवषाम्‌ । ( मा० नि° मघु० ) चरकाचायंने भी इन्दी वेगो 
के प्रतीधात को यचमा का कारण माना है--धदा पुरुषो राज- 
समीपे मतैः समीपे वा गुरोवां पादमृङे धूतसभमन्यं वा सर्ता 


समानं खीमध्यं वा समनुप्रविरेय यनेैवाऽ्पयुश्चाव्चेरभियान्‌ 


मयास्परसङ्गदप्रीमत्वाद्‌ ध्रणिल्वाद्या निरुणद्धयागतान्‌ वाततमूत्रपुरीष- 
वेगान्‌ तदा तस्य॒ सन्धारणाद्रायुः प्रफोपमापद्यतेः सत्यादि । 
८ च० नि० अ० ६ ) अन्यश्च -हीमत्वाद्वा घृणित्वादया भयाद 
वेणमागतम्‌ । वातमूत्रपुरीषाणां निगरृ्णाति यदा नरः॥ तदा वेग- 
प्रतीधातात्‌ कफपित्ते समीरयन । ऊध्वं तियेगधश्चैव विकारान्‌ 
कुरुतेऽनिलः ॥ प्रतिद्थायत्र कासन्न स्वरभेदमरोचकम्‌ । प्राशवशलं 
शिरश उवरभृसावमर्दनम्‌ ॥ भङ्मदं युहरछदि वर्चोभेदं चरिल- 
्चणम्‌ । रूपाण्यैकादरैतानि यक्ष्मा येरुष्यते महान्‌ ॥ ( च० चि 
अ० ८ >, (३) आधातात-डर्हण नै इसका अथं पतनादि से 
चोट ङगना तंथा च॑रकादिस्वीङरत भयथाबरू आरम्भ (काय) 
करना किया हे--“भाघातात्‌ पतनादितः, अयथावलमारम्मादिति 
बोद्धन्यमः तथा च च्वरङे-युद्धाध्ययनमाराध्वलन्रनप्ठवनादिभि; 
प्रतमैरभिषातेवां साहरै्वां तथाऽपरः ॥ अयथाबरुमारम्भैजन्तोरुरसि 
विक्षत । वायुः प्रकुपितो दोषाबुदीर्योमौ प्रधावति ॥ स शिरस्थः 
शिरःशूलं करोति गल्माभितः । कण्डोध्वंसन्च कासञ्च स्वरभेदमरो- 
. चकम्‌ ॥ (च० चि० अ० <>) अन्यच्च यदा पुरुषो दवलो दि सन्‌ 
बवता सह विगृह्णाति, अरत्तिमहता वा धुषा व्यायच्छति, जव्पति 
 बाऽप्यतिमात्रम्‌, अत्तिमा्रं वा मारणुदरहति, अच्छ वा प्लवते 
चातिदूरम्‌, उत्सादनपदाषातने बाऽतिभरगाढमा्तेवते, अतिभ 
बाऽध्वानं द्रुतमभिपतति, अभिदहन्यते वा, अन्यद्वा किश्िदेवंविधं 
` विषममतिमाघ्रे बा व्याषामनात्मारभते तस्यात्तिमत्रिण कर्मणोरः 
षण्यते, साहसं बजयेत कमं रक्जीवितमात्मनः । (च०नि० ° ६) 
इद तरंहं कोयिक, वाचिकं ओरं मानसिक कमं अत्यधिक 
करने चे राजयचमा की उत्पत्ति मे सहायता होती हे । 
, परीक्ञाचिन्ता से अल्यधिक जभ्यय्‌नरूपी मानु अम तथा 


भि्चीके साथ दातं की. रालख्च खे खेलचद्‌ से अव्यधिक 


ज्ारीरिक श्रम करने से स्कर व कारेज के छत्र मे राजयक्मा 
अधिक होता हे । विवाहित चिर्यो मेँ अह्पावस्था में मातृपदं 


घुश्रुतसंहिता 








प्राप्त होने से तथा जल्दी.-जर्दी सन्तान होने से, ब्व को 
अधिक दूध पिरने से उनमें यच्मा अधिक देखने मे जता 
है । ऊुश्ती ख्ड्ने वारे, खेरकूद्‌ की विविध श्तौ म॑ भाग 
ङेने वाके तथा उनके अग्रणी ( 0ोण्णफोगणः ) अत्यधिक 
शारीरिक श्रमके कारणदही दइसरोगसे पीडित होतेह, 
(४) विषमाशनात्‌ शाखो मँ विषमाशन का अनेक 
तरह से विचार किया गया दहै) ८१) नैसे वहु जर अर्प 
भोजन, अप्राघ्षकारु (समय से पूर्वं) भोजन भौर 
अतीतकाल भोजन विषमाशन कहलाता है- बहु स्तोकमकराङे 
वा विज्ञेयं विषमाशनम्‌? प्रातःकाल ९ बजे के पूर्वं तथा १२ बजे 
क पश्चात्‌ भोजन करना अस्वास्थ्यकर है--याममध्ये न भौक्तन्य 
यामयुग्मं न लक्घयेत्‌ । याममध्ये रसोदेगो युर्भेऽतीते बरुक्चयः ॥ 
(२) सुश्वुतोक्त वादेश अशनप्रविचार के विरुद भोजन 
विषमाशन कहलाता है । द्वादश्ाद्चनप्रयिचारा यथा--तत्र 
शतोष्णस्निगरुकषदवशचप्यैवकालिकद्विकारिकौषधयुक्तमात्राहीनदो- 
षप्रश्चमनवृच्यथाः, ( ३ >) चरकोन्त प्रकरृतिकरणादि जष्ट नियर्मा 
के विरद क्षिया हआ भोजन भी रोगकारक होने से विष- 
माश्ञन कहा जा सकता हे--^तत्र खर्विमान्यष्टाबाहारविभि- 
विक्चेषायतनालि सवन्ति । तद्यथा प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशका- 
लोपयोगसंस्थोपयोक्वष्टमानि। उक्त किंसी भी प्रकार के किये गये 
विषमाशन वे खोतसो का अवरोध होकर यद्धमां कौ उत्पत्ति 
होती दहै, जैसा कि चरकाचा्ं ने स्पटङिला दै--विविधान्यतन- 
पानानि वैषम्येण स्मरनतः । जनयन्त्यामयान्‌ धोरान्विषमान्मा- 
रतादयः ॥ रुद्ध्वा खोतांसि धातूनां वेषम्याद्विषमं गताः । रद्वा 
तेगाय करपन्ते पुष्यन्ति च न धातवः ॥ ( च० चि० भ० ८ 

अन्यच्च - यदा पुरषोऽतिमाच्रं कृशे वा सन्‌ रुक्षान्नपानसेद्षै 
भवति दुव॑लप्रकृतिरनादारो वा भवति तदा तस्य हृदयस्थायी रसः 
शयसुपैति, स तत्योपश्चयाच्छोषं प्रभोति, भप्रतिकाराच्चानुबध्यतते 
राजयक्ष्मणा । हिताश्ची स्यान्मिताश्ी स्यात्कालमोजी जितेन्द्रियः । 
परयन्‌ रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्‌ विषम।रानात्‌ ॥ ( चरक ) 
इस प्रकार इन उपयुक्त चतुर्विध विप्रकृष्ट कारणो से खाक्ात्‌ 
( कषय णवं साहस ) तथा परम्परया (वेगरोध एवं विषमाशन 
से ज्ञोतोऽवरोध होकर ) धातुद्त्य होतादहे ओर इसी खे 
अन्त म परिणामस्वरूप राजयचमा की भी उष्पत्ि होती हे । 
यह्‌ निध्ितहे कि शरीर की स्वाभाविक करति के बिना 
यच्चमा नहीं उस्पन्न होता हे भौर धावुक्तय के चिना शारीरिक 
शक्ति का हास भी नहीं होता। वतमानं पएरोपेथीकाभी 


मरत हे कि शारीरिक शिक्षय के बिना राजयचमा से उपयनष्ट 
हुये व्यक्तिमे भी राजयच्मा रोग की उत्प नहीं हो 


सकती । अर्थात्‌ जब तक शरीर में रेगप्रतिरोधक्तमता जोकि 
प्रसेक व्यक्ति मे थोदी बहुत रहती हे तव तक इस रोगा 
करा आक्रमण नहीं हो सकता । इस कमता के नष्ट होते दही 
रोग के ङक्तण भ्रकट होने रगते ई । अतएव यचमा के दण्डाणु 
(बे. रबर क्युरोसिस ) की रोगोष्पादकता सिद्ध होने पर 
भी उपरसर्मकारी जीवाणु की अपेक्ञा वेगरोधादि चतुविध 
कारण ही इस रोग की उस्पत्ति मे प्रधान कारण ह अतपएव 
हमारे महर्षियो को सूच्म जीवाणुभो का ञान होते इये भी 
( रक्तस्था जन्तवोऽणवः ) उन्होने रोगोत्पत्ति मे इन्दं गोण 
मान कर दोषप्रकोप को ही प्राधान मानाहे। हसीध्यि 
अनेक रोगियों के कफ मं य्वमाजीवाणु के न भिर्ने पर भी 


शभ्यायः ४१ | 
यच्मारोग से म्स्त होते हये उन्हे पाया गया है । अतः 
जआयुवैदमत ही अधिक वैत्ञानिक रहै । प्राचीन भी 

मादि अनेक रोगो का उपसगेसे होना मी मानते थे जब 
कि आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं था--प्रसङ्गात्‌ गार 
संस्पदांज्िःाक्ात्सहमोजनात्‌ । सदरय्यासनाच्चापि गन्धमास्यानु- 
ङेपनात्‌ ॥ कुष्ठं उवरश्च सोषश्च नेत्रासिष्यन्द एव च । ओौपसरगिक- 
रोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ आधुनिक च्िसे इस रोग का 
पधान कारण ( 8ध्नाप पप्रएलातणा०878 ) हे जो कि आमाशय 
को छोडकर शरीरके किसी भी भागम यच्मा उत्पन्न कर 
सकता हे । सहायक कारण--( 9 >) आयु-१५ से ४५ की जायु 
तक होताहै किन्तु युवावस्थामे धिक होतादहै। वच्चो 
ओर वृृद्धोमें भीहोताहै। (२) वंश याजाति-किंसीभी 
चश या जातिसे हो सकता है । दाहरनिवासिर्यो मे अधिक 
होताहे। जो जाघुनिक खानपान, सिनेमा से दूर रै तथा 
जङ्गन्छो या भामो रहते है उनम भायः नहीं होता डै। 
(३ ) व्यवसाय-- धूम्र तथा गन्दगी से व्य्ाक्च वातावरण 
( मिक, कारखार्नो ) स काम करने वार्छखोमे यह श्ीघ्रहोता 
हे । (४) परिस्थित्ति-अधिक जनसम्मद, गन्दगी, सील- 
युक्त स्थानम रहने वारे तथा होटरुभोजी, उच्छिष्टमोजी 
व परदा करने वादी च्ियो मे यह शीघ्र होताहै। (५) 
सशरीरपोषणाभाव-- आहार मेँ स्निग्ध पदाथ, खनिज तथा 
विशमिन्स च प्रोटीन के अभाव से यह अधिक होताहे। इष 
रोगकी बुद्धिदेशकी गरीबी की सूचकदै। अभेरिकादि 
धनाख्य देशो मे यह रोग चरता जा रहा है तथा भारतम 
वदता जा रहाहे। (&) श्रमाधिक्य-- पोषण अल्प ओर 
कायिक, वाचिक तथा मानसिक श्रम की अधिकता मी दस 
रोग की उत्पत्ति मे सहायक हे । (७ >) कलजप्रृत्ति -- (१ ) 
ङ्ग्ण माता पिताके घनिष्ठं सस्पकं सरे तथा (२) बीज 
भाग के ्षयजीवाणु्जो द्वारा उपसष्ट हो जाने पर परम्परागत 
य होने की प्रद्ृत्ति होती है । (८ ) सेगपरिणाम--भूयो- 
भूयः प्रतिश्याय, कास, श्वास, उरस्तोय, रोमान्तिका; 
निया, रादफारईड, सगसमावस्था तथा प्रसूताचस्था, (९) 
दारीरिक यिक्रति- चपटी ओर नोकीली छाती (2)& ०0810965 
0 10रला$ ) राजयचमाजनक होती हे ) 

0 ह 
कफप्रधानेदषिहिं रुद्धेषु रसवत्मेसु । 
अतिव्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तरम्‌ ॥ 
क्षीयन्ते धातवः सवै ततः शुष्यति मानवः ॥१०॥ 

सम्प्राप्ति-कफप्रघान दोर्षोके द्वारा रसवाहक सखरोतसों 
के अवर्द हो जाने पर अथवा अत्यधिक मेशुन करने से वीर्य 
च्तीण होने पर अन्य सवं धातुर भी कीण हो जाती हँ जिससे 
वह व्यक्ति प्रतिदिन सुखता जाता हे ॥ १०॥ 

विमश्ञ--सुश्वताचायं ने इस शोक के दवारा राजयचमा 
की द्विविध सम्प्रति प्रदित की हे। (१) कफप्रधान 
( वातपित्त सहित) दोषों के द्वारा रसवाहक खरोतसो का 
अवरोध होने से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण या पोषण 
कम होने से उनका चय होकर जो यच्मा उत्पन्न होताहे 
उसे अनुरोमक्तय कहते हँ । रसवाहक खोतस ( 1 पण्‌08॥० 
९७818 ›) तथा रन्छवाहक स्रोतस ( ^ण€९5 26. ए €ौ08 ) 





~ + 


दोनों का ग्रहण होता हे । इन स्रोतसो का अवरोधं दहो जाने. 


उंत्तरेतन्त्र॑म्‌ 


| ययमा व 9 कक्करकककककरकककककाकाकगकरकारोरकतीरोतिि ररर 
म वकि ५५ 





२९५ 
सेकफकाया (कषण) कापूणं रूपसे संवहन न होकर 
वह विद्ग्धहोके विक्त कफ़के रूप मे बाहर निकरता 
रहता है, जेसा कि चरकाचार्यं ने स्पष्ट लिखा हे -रसः सोतःख 
रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदद्यते । स ऊद्‌ध्वै कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ 
( चरक ) राजयच्मामें सखरोतोतेध प्रमुख माना गया है-- 
स्रोतसां सन्निरोषाचच रक्तादीनाञ्च संक्षयात्‌ । धातृष्मणाञ्चापचयाद्‌ 
राजयक्ष्मा प्रवतेते ॥ ( चरक ) अन्यच्च -सोतांसि रुधिरादीनां 
वेषम्याद्विषमं गताः । र्द्ध्वा रोगाय कल्वन्ते पुष्यन्ति च न 
धातवः ॥ (चण चि० अ०८) (२) इसी तरह अधिक 
सम्भोग करने से वीयंके क्षीण होने पर मजाक्तीणदहो जाती 
हे तथा मजा के अनन्तर अस्थिर्यौ क्षीण होने रुगती हैँ । 
इस तरह उख्टे-उर्टे रसधातु तक क्षीण होनेका कमञा 
जाताहे। उर्टी धातुर का क्य होने से उसे प्रतिरोम क्षय 
( यन्नमा ) कहा जाता है । शुक्र क्षीण होने पर उसकी कार्य. 
भूत धातुर कर्यो क्तीण होती है, इसका उत्तर विजयरक्तितजी 
ने दियादै कि श्यक्रत्तयसरे वायु प्रकुपित होती है जर वह 
वायु साश्िभ्यसेमजाको शोषित करती है। एेसे ही पूरव पूवं धातु 
को नष्ट करती है-- ननु कार्यभूतस्य शुक्रस्य क्षयात्कथं कारणसू- 
तनां धातूनां क्षय शति चेत्‌ उच्यत्तेः शुक्क्चयाद्वायुः प्रकुप्यति 
यदुन्त--“वायोधातुक्षयात्‌ कोपो मागेस्यावरणेन चः ( च० चि 
अ० १८ ) इति । स वाथुः सान्निभ्यान्मञ्नानं सोष्यति, प्वं पूवै- 
ूर्वधातून्‌ । दष्टतर प्रत्यासच्याऽपि कायंजननं यथा--अग्निसन्त- 
पाऽयोगोरकसश्निधानादाद्रेभूमागस्यापि श्लोषः । तथा च रसपन्नार- 
पक्षि सश्वतवचनं-पूवेः पूर्वोऽतिषृद्धत्व दधयेद्धि. परं परम्‌ । तस्मादतिप्र- 
वृद्धानां घातूनां हास्तनं दितम्‌ ॥ ( सु° सू° अ० ९५) दस्तका 
तास्पर्यं यह्‌ है किं स्रोततोऽवरोधवश्च रसक्तय से ठेकर उत्तरोत्तर 
होने वाखा धातुर्भो का क्रमिक क्षय ही राजयचमा हे किन्तु 
चिना खरोतोऽवरोध के अन्य कारणस किसी धातुका त्तय 
राजयद्मा रोग नहीं कहा जा सकता । वह केवरू उस्र धातु 
का य रोग है । इसी तरह प्रत्तिरोम क्षय मं भी अतिमेथुन 


ते पूच-पूवं धातुर्भो का कय न होकर केवर श॒क्र का चय 
राजयच्मा नहीं कहा जा सकता---न केनरु षादश्वयमान्नादव 
यद्दमा भवति) अपितु रसाद्रिवदस्रोतोनिवहनिरोषादिभिरपीति । 
यदा त्वेवं न स्यात्तदा धातुश्चय एव रोगोन वु यक्ष्मा" आधुनिक 


सम्प्रा्ति-( १ 9 शाप्तमागै-- थुक के सुचम कण हवा मं उड्‌ 
कर श्वास के साथ फेफडो में पर्हुचते दै । इसी तरह यचमी 
के बोटने, सौस्िने ओर द्ींकने से थुक के असंख्य कण बाहर 
हवा मे भिरे ह जर वर्ह से समीपवर्ती मनुर्प्यो के फेफर्दो 
से परचेक्ष करते रे } हसे ( 001९४ 1र्पट्न्प्० ) कहते है | 
(२) रक्तमाग॑--कभी.कभी जीवाणु गरे मं अटक कर रुषी- 
कावाहिनिययो मेँ प्रवेश कर ठसीकाग्रन्थर्यो मे होते हुये रक्त 
मे मिल जाते है। (३) जीवाणुयुक्त थुक को निगलने 
से या जीवाणुयुक्त खाद्यपेयो के सेवन करने से वे प्रथम 
आन्त्र से प्रविष्ट होते दह जोर वहाँ की रसवाहिनिर्यो द्वारा रक्त 


स प्रविष्ट होते है फिर फुक्छुस मे आ जाते दहै । फुप्छुस में 
रसवहसंस्थान ( 1 प्णप्णा० 9१5८८ ) की टीक्‌ स्यवस्था न 


होने से वे जपने को जीवाणुर्भो से ठीक रकित नहीं कर सकते 
ह अतः फुक्फुसजीवाणुवर्धन के लियि एक उत्तम वधेन 
दम्य मिरु जाता दै । उनमें मेदद्रावकं (17012४० ) तथा 
उवलन सहायक ( 0950098 ) प्मेण्ट भी नदीं होतेह अतः 





२४६ 
जीवाणु फेफडों में बद़ कर वौ विशिष्ठ प्रकार की 
ग्रन्थि (¶प्एलन€ ) उत्पन्न होती हे अतषएव इस 
रोग को य्युवरक्युरोसिस ( ओसिख = तदयुक्तं ) कहते है । 
फिर इष अन्थिमे विनाशन ओर रोपण की करिया शङ 
होती । विनाशन मे उस स्थान पर नद केरिकारपँः नहं 
बनती है तथा पुरानी नष्ट हो जाती दह । इस तरह रक्त की 
कमी जर जीबाणुविष के कारण अन्धिसेरछो मेँ मेदापक्रान्ति 
( एमा प९एलपलायल्०ण ) तथा कोथ प्रारम्भ होकर घे सु 
हो जाती है तथा वहँपूय बन जाता जो कि श्रास- 
नर्किार्जं में उत्सर्गित होकर खौ्िने से बाहर आता रहता 
हे तथा फेफढो मे विवर ( (४५४०० ) हो जाता हे । इस 
तरह आस-पास अनेक विवर बन जातेहे। इन विवरो की 
रक्तवाहिनिया के फटने से रक्तलाव भी होता है । फेफडो ॐ 
भतिरिक्त इसके आवरण तथा श्रासनलिकाग्रन्थियो मे ज्ञोथ 
होता है तथा स्वरयन्त्र, आन्त्र, उद्रावरण, मस्तिष्कावरण, 
मून्रभरजनन संस्थान परियां इस्यादि मे विकृति होती हे । 
हृदय तथा यक्ते रोगविष के कारण मेदापक्रान्ति होती है । 
धासाङ्गसादकफसंस्वतालुशोष- 
च्छबयमरिसादमदपीनसपाण्ड्निद्राः । 
शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः 
शुकरलेक्षणो भवति मांसपशे र्स्सुः ॥ १९॥ 
स्वप्नेपु काकटुकश्लकिनीलकर्ट- 
गूधास्तथेव कपयः छकलासकाश्च | 
तं वाहयन्ति स नदीर्विजलाश्च पश्ये. 
च्छुष्कास्तरून्‌ पवनधूमदवार्दितांश्च ॥ १२॥ 








राजयक्ष्मणः पूवरूपम्‌-- श्वास, अङ्ग में पीडा, मुख से कफ 
का निकलना, ताछ का सुखना, वमन, आिनाश, मद्‌, 
ये उत्पन्न होने वारे शोष 
( यच्मा ) के पूरूप के रकण होते है तथा पूर्वरूपावस्था 
नत्रवारा हो जाताहै एवं 
के साथ रमण करने की 


प्रतिश्यायः कास तथा निद्रा 


मं वह व्यक्ति रक्तारपतावश शेत 
उसे मांस खाने की तथा श्ियों 
भवर इच्छा बनी रहती है । इसके अतिरिक्त उस भ्य्ति को 
स्वरम पसा प्रतीत होता है कि बह काक, तोते, सेह मयूर, 
गीध, बन्द्र तथा गिरगिट की सवारी कर रहा हे एवं वह 
नदिरयो को जकरहित तथा पेद को सूते तथा वायु, धूम भौर 
दावा से भ्या ( पीडित ) देखता है ॥ १९-१२॥ 
विम्षः--पासादथो भविष्यति उत्मयमाने शोध भवन्तीति 
तन्वः । मदः = पततुरफकमक्षणादिव मनोमोह्‌ इति वाचस्पतिः । 
मसिपरो मांसमोजनेच्ुः । रिरसुः खियं रन्तुमिच्छुः, एतच्च व्याधि. 
महिश्रा मनोदोपात्‌ । यचमा त्रिदोषजन्य होने से तीनों दोषौ 
रततण न्यूनाधिक प्रमाण सं उपरन्ध होते हे किन्तु सर्वत्र 
कफ की प्रधानता होने से कफजन्य र्णा की प्रतीति 
भरधानतया होती है अतः कष्‌ से रसादिवह खोतसो का 
अवरोध होने से रोगपू्व मे धासावरोध, अङ्गमदं आदि लक्षण 
होते हं । कफष्ठीवन कफजन्य तथा ताद्धश्ोष वातपित्तजन्य 
दै। मदातिरिक्त वमन से ठेकर निद्रापर्यन्त सभी छक्तण 
खोतोरोधोस्पाद्‌क कफः की विशेषता कँ कारण होते है । श्वास 
नकिकरमें कफः की उपस्थिति वरहा पर केले हुये प्राणदा 


सुशुतसंहित। 
















सखानतन्तु ( ष्टु्पऽ पला ) के अग्रभागो को उत्तेजित करे 
कास को उत्पन्न करती है । पीनसं या प्रनिदयाय- राज. 
यक्मोपसगं से एरर्जी उत्पन्न हो जाने फे कारण पुनःपुनः 
प्रतिश्याय उत्पन्न होता है। रसा प्रतिश्याय यक्षमोस्पतति 


का बोधक होतादे। यतिश्याय यच्मा का विशिष्ट प्रप 


हैजोकि रूपावस्था मेभी रहता हे-पतिदयायः कासन्न 


स्वरभेदमरोचकम्‌ । ( चरक >) अन्यच -प्रतिदयायं उर कस्त. 
मज्ञमदं शिरोरुजम्‌ । शुषलेक्षण:- सोतोऽ्रसोधवया रन का 
अरप निर्माण ( 41960178 ) होने से तथा धातुक्थ होने से 
एवं कफदोपर की प्रधानता होने से शव्छेन्नणता होती है । 
मप्पिरः-यचमामे रक्तमांसादि की अधिक इति षने से 
प्रकृति उसकी पूर्तिं करने ॐ दिये समान द्रष्य खाने की 
दच्च प्रकट कराती है । रिर्थः--क्तीण ज्यक्तिकी संयम की 
तीणता से तथा मन ओर ्ञानतन्तुओं की दुर्व्वा से 
वार-वार उत्तेजना होकर रमणेच्छा हुभा करती है । 
चरकाचायं ने यचमा होने के पूरं कुद पिष्ट लदण टिखे है, 
जेसे णद्धभावो मे दोपद्र्धन, काया यीमत्सरूपद्श्षंन, खाद्य 
ओर पेय पदार्थौ मँ लाते समय मन्तिका, कदा भोर नृण का 
गिरना या मिना तथा नखो की बृद्धि भादि रूपं प्रतिष्य।यो 
दोवैस्यं दोषदर्शनम्‌ । अदोपेध्यपि भावेषु काये मीमन्सद्रक्षैनम्‌ ॥ 
घरणित्वमश्चतश्चापि बलमांसपरिक्षयः । समयमा प्रियता प्रियता 
चावगुण्ठने ॥ मक्षिकाधुणकेशानां वणानां पतनानि च । प्राप्ऽपत- 
पने केशानां नखानाच्वासिवधैनम्‌ ॥ -पतमिभिः पक्षैश्च शरापषेश्रा- 
भिषषणम्‌ । स्वप्ने केदास्थिराशीरनां भस्मनश्ापिरोदणम्‌ ॥ जलाच 
यानां रेखानां वनानां ज्योतिषामपि । शुष्यता क्षीयमाणाना पतता 
यचच दशनम्‌ ॥ प्रायं बहुरूपस्य त्ये राजयक्ष्मणः ॥ (च. चि 
भ. < 9 अन्यच्च -( ६ ) तरथेमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति--परतति- 
रयाय; प्षवथ्रमीक्ष्णम्‌--प्रतिदयायाद्वयेत्कासः नासाः सजागते 
क्षयः । क्षयो रोगस्य देतुत्वे शोपस्याप्युपनायते ॥ (२ ) रछेभ्म- 
प्रसेकः, सुखमाधुयम्‌, भनन्ताभिलापः) जुक्तवतश्रास्य हासः, 
सुखस्य पादयोश्च शोफः, पाण्योश्ावेश्चणमत्यभंम्‌, यानं घा शोषस- 
रवराहैः । इति शोषपूव॑रूपाणि ॥ ( च. नि. अ, ६ ) 
भक्तद्वेषो ज्वरः चासः कासः शोणितदेशनम | 
स्वरभेदश्च जायेत षदरूपे राजयच्मणि ॥ १२३॥ 
यकष्मणः षद्रूपाणि-- भोजन मं अरुचि, भवर, श्वास, कास, 
रक्तष्टीवन तथा स्वरभेद ये राजयच्मा में पररूप (षड्‌ र्क्तण) 
होते दै ॥ १२ ॥ 
विमशः--मक्तदरेपः-अभ्चि मन्द्‌ होने के कारण तथा स्रोतसो 
के कफ से परिपूर्णं रहने से भोजन स देष ( भरुचि ) वना 
रहता ठ । ज्वरः--राजयचमा में उवर्‌ एक महद्व का सकण 
दै। यह ज्वर पूणं विसगौ होता है जो प्रातःकार मे उतर 
नाता€ जीर दोपहर के वाद्‌ चदतादहे। कभी-कभी यह 
` "^ सन्तत चा अधावसर्गीं स्वरूप का होता है तथा इसके 
चदने ओर उतरने के कारु मे भी विपरीतता होती दे। पेखा 
कमविपयंय (८०१56 ए) गम्भीर स्थिति का दक्षंक होत्ता 


सै भ ष क ह ५ ([ 
है जसा कि आयुवेद मे कहा है-ज्वरः पोषो यस्य शर्क 


कासश्च दारुणः । बेकमांसतविद्मीनस्थ यधा मेतस्तथेव सः ॥ (सुश्वुत) 
सामान्यतया राजयचमी का ज्वर अन्त्वेग या बहिर्वेग तथा 
केवर कायगत या केव हैस्तपावगतं न होकर सर्वशरीर. 
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व्यापी दोताहै। ससे अधिक ताप दोपहरमरसरे ६ वजे 

तकया किसी ८से९ तक होताहै।! सबसे कम ताप 
स्युवह २-६ तक आराम जौर स्वेद के कारण होताहे। 
चर या सन्तापहेतु- राजयच्मा के जीवाणु से उत्पन्न विष 
चिक्रतस्थान से रक्तवाहिनिर्योके द्वारा अरमण करता हुआ 
मस्तिष्कगत उष्णतानियन्त्रक केन्द्र पर विषाक्त परिणाम 
करके उवर को उत्पन्न करता है) जव शरीर का रससंवहन 
तथा रक्तसंवहन अधिक बद्ताहै उस समय विष ताप- 
नियन््रक केन्द्र मे शीश्च परहैचताहे ओर ञ्वरको वद्र देता 
डे जेसे भोजन करने के पश्चात्‌ तथा कोधादि उत्तेजक कारणो 
से ञ्वर वद्‌ जाता है अतणव यच्मीको पूर्णं विश्राम करने 
तथा शान्त वातावरणे रहने की सलाह दी जाती हे । यह्‌ 
उवर १०० से १०२ तकर होता है । जब फुप्फुस मे विवरी- 
आवन के साथ पूयभवन्‌ या द्ितीयक. उपसं ( 8००८१ 
2160०" ) हो जाता हे तच उवर धररेपक स्वरूप ( €५#1 
४४6) का होता है। यह ज्वर दोपहर को चदताहै तथा 
कदोघण्टेञे पर्याक्त स्वेदके साथ उतर जातादहै तथा 
किसी-क्रिसीमें प्रतिदिन सन्ध्या समयसे रातके २चजे 
तक चदतादहे ओर सुवहको काषएी पसीना आकर पूर्णतया 
उतर जाता है। पसे ज्वरी को असाध्य माना है-ज्वरः 
पोको यस्य शुष्ककासश्च दारुणः । वलमांसविहीनस्य यथा प्रेत 
स्तथैव सः॥ ८ सु्चुत )) प्रखेपकञ्चरके रोगी का चेहरा सुखं, 
गौं चमकीरी ओर पुतरियौ फेटी इई होती है । ऽवर के 
समय रुग्ण को अपनी तबीयत भच्छी रगत्ती है । इस ज्वर 
स सेगीको पर्याप पसीना भाता जिससे जीवाणु्जओ का 
विष भी अल्प ह्यो जाता है ओर उवर उतर जातादहे 
आयुवेद मँ इसे प्ररेपक ज्वर कहा है क्योकि रूण इसके 
पसीने से रिक्चिसरा होजातादहै-प्रलिम्पन्निव गात्राणि धर्मण 
गौरवेण च । मन्दश्वरविलेपी च सङ्लीनः स्यात्परलेपकः॥ इस 
श्रकारका उवर राजयच्मा, अस्थिमजविद्रपि तथा चिरकाटिक 
पू्रमय्रतामें होतादै। आयु्वैद्‌ के आचचार्योने यकच्मीके 
ग्रटेपक अवर को प्राणना।शक सिखा है-तथा प्रलेपको ज्ञेयः 
द्ये।षणां प्राणनादरानः। दुश्चिकित्स्यतमो मन्दः सुकष्टो धातुशोषक्ृत्‌ ॥ 
८ सुश्चत ) अन्यच्च--गोप्तगंवदनायस्य स्वेदः प्रच्यवते . चृशम्‌ , 
लेपज्वरोपतप्तस्य दुरुमं तस्य जीवितम्‌ ॥ चिजयरर्तिजी ने 
भी यच्मामे इस उवरका होना रङ्खि है - यक्ष्मणि चायं 
मवति । छं आचार्यो ने यक्साके चरिदोषज होनेसे इस 
उवरको मी च्रिदोषज माना है किन्तु इसमे क़ जौर पित्त 
की उदुभूतता अधिक रहती हे । “अन्ये तु चिदोषजयक्ष्पजनित- 
त्वेन चिदोषज एवायम्‌) उद्धुनत्वेन तु कफपित्तन्यपदेशः)' 
श्वासक्ृच्छरता- प्रारम्भे सौँसखेनेमे करिनाई सहाप्राचीरा 
( 7 काण्डण ) चेश्ची की गति कम होनेसे होतीदहे तथा 
उन्तरावस्था मँ फेफडो मै विवरीभवन ( 0०9०४ ; - होने 
से उने वातसंचरण का मामं कम हो जाता दहे) इसखिये 
चायु के. आदान-प्रदान की माच्राको` प्रक्रत रखने के चये 
फोफडे के अवशिष्ट वायुकोषो के द्वारा ही यह कायं शीघ्रता 
से क्रिया जातादहे। कास्तः-यह श्सनसंस्थान की विकृति 
का. चयोतक है तथा अधिकसंख्यक रोगिर्यो मेँ प्रारम्भ से अन्त 
तक होताहै। कास की प्रथमोप्पत्ति का हेतु रक्ताधिक्य 
( 00ण्०्अाग ) है तथा यह खश केवर प्रक्ञोेभ से होने 
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के कारण सूखी तथा अधिक पीडादायक होती हे । आयुरदेद 
म इसे बातकासर कहते ईह-हनच्छङ्कमूधोदरपाश्वशूटी क्षामाननः 
क्षीणबलस्वसोजाः । प्रसन्त्वेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कारूति 
शुष्कमेव ॥ ( सुश्वुत ) दुसरे प्रकार की खी एकचित श्ेष्मा 
तथा वाततकास्रके कारण फेफ़देके टूटे हृष्‌ वायुकोर्षोकी 
उन्तेजना ( 1४0०" ) के फलस्वरूप होती है तथा इसमे 
कफादि के निकर जाने पर वह शान्त हो जाती है 1 जब 
फेफडो मे विवर ( 0०7४५०2 ) बनते ह तव खौँसी दौरे 
के रूपमे स॒बह ओर निद्रा के पश्चात्‌ जया करती है क्योकि 
रातभर व निद्रा के खमयं श्रासनटिका ओर विवर में 
ष्मा इक्ट्ा होताहे ओर निद्रा खुलने पर प्रकृति इसे 
वाहर पिकवानेके स्यि श्वास्नलिकार्जओं सं प्रक्ोभ उत्पन्न 
1१९ (१ 
कर कास पैदा कराती हे जिससे स्र कष निक जाता है । 
चरकाचायंने इसी बत को स्पष्ट ङ्ख है-रसः सरोत्श्यु 
रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विवदेते । स ऊध्व कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ 
कभी-कभी कफ के अधिक चिपचिपे होने से उसे निकालने 
के स्यि खौँसते.खौसिते रोगी को वमन हो जाता है। स्वर- 
यन्त्रे खरावी होने से ककरा कासर तथा बोलने जर 
निगलने में पीडा भी होती है। सोणितदश्न - इसे रक्तष्टीवन 
( परल०1क5)5 ) कहते है । ६०-८० प्रतिशत रोगिर्यो म॑ 
यह किसी न किसी अवस्था मे अवश्य दिखाई देता है । 
रोग की प्रथमावस्था सें रक्ताधिक्य के कारण तथा केशिकार्भो 
करे टूटने से रक्त अल्पमाच्रा मे आता है किन्तु उत्तरकार 
( ततीयाचस्था ) मे विवरगत धमनी के रुने से अपि 
मात्रा म र्त निकरूता है एवं मध्यमावस्था से मध्यरा्चि 
होती ह । यह्‌ रक्त ाक्वर्णं का पूवं द्यागद्‌र होता है तथा 
कभी कमी उमे थक्के ( 00४ ) मी भिल्ते है । सिरा से 
भी रक्त आ सकता हे किन्तु वह शीघ्र बन्द हो जातादहै। 
कभी-कभी अधिक रक्त बाहर निकलने के पूवं फुक्फुस में 
भर जाता हे भौर श्रासावरोधसे रूषण की ग्रस्यु हो जाती 
है। यदि प्रारग्भावस्था से र्तागमन से राजयच्मा का 
निदान हो जाय तो वह साध्य होता रहै, रक्तं भते समय 
रोगीको गरे गुदगुदी ओौर कद्ध गरमी ओर सुखम 
नमकीन सुचि प्रतीत होती है। उस वक्त कुं खौसी भी 
आती है । रक्त देखने से रोगी डर ओर चिन्तासे ग्रस्त 
होकर बेचैन हो जात्राहै तथा उसका हृदय तेजी से चलने 
रुगता है । रक्तष्टीवन बन्द्‌ होने के बाद कु दिनों तक थुक 
र्तरज्ञित होती है] स्वरमेद-- प्रायः स्वरयन्त्र मे विङकृति 
फुष्फुसविङ्कति के पश्चात्‌ गरे मँ उपसग पटंचने से उपद्रव 
स्वरूप मे होती है किन्तु कभी-कभी पूवंमेभी होतोहे। 
स्वरसेद्‌ या स्वरभङ्ग भी यच्मा के मधान रुकणों मसेहे। 
स्वरमेदोऽनिलाच्छूलं संकोचश्चांसपाश्चयोः। 
ज्वरो दाहोऽतिसाय् पित्ताद्रक्तस्य चागमः॥ १४॥ 
शिरसः परिपूणेत्वममक्तच्छन्द एव॒ च। 
कासः कण्ठस्य चोध्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ १५॥ 
दोषभेदेवैकादशरूपाणि--वायु के कारण स्वरभेद, शूल 
तथा स्कन्ध जौर पाशवम सङ्धोच । पित्त के कारण उवर, दाहः 
अतिखार तथा रक्तष्ठीवन एवं कफ के कारण शिर का कफ से 
भरना, भोजन मेँ जरुचि, कासर तथा कण्ट का उदु्वंस 
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न्काणषिक क का व्क कि 


ुश्चुतसंहित 


नि 1 


(कण्टका फटना ) होता है । इस तरह वात से तीन, पित्त 


से चार एवं कफ से चार देसे ऊरू मिला के एकादुश्च रत्तण 
होते ह ॥ १४-१५ ॥ 


विभश्लः--राजयदमा को त्रिदो षजन्य माना गया है तथा 
उक्त एकादश रुत्तण व्याधिप्रभाव से प्रथक्‌ -एथक्‌ वातादि 
दोर्षो से उस्पन्न होते हैन कि सन्निपातञ्वरलक्षण के समान 
तीनो दोष मिरकर एकादश्च रकण उप्पन्न करते ईह । इनमें 
से अनेक रन्र्णो पर विचार पूवं के श्छक के विमं मे किया 
जा चुका हे ! अतएव भवरेष पर यर्म विचार करना दे, 
अनिलाच्छरूलम्‌ ~ प्रध्येक रोगी मे यह रक्षण नहीं होता है 
किन्तु जव फुष्फुसावरण मे सोथ होता है तब वेदना छाती 
की दिवारु म होती ह । जब महाप्राचीरा के साथ सम्बन्धित 
आवरणमं श्लो होता हे त्तव वेदना ऊर्ध्वामाशयिकं प्रदेश में 
या उसतरफके कंथेमेंहोतीहै। चायुकोष षट जानेस या 
अभ्य कारण से जब आचरण के भीतर वायुपरवेश्च ( ८०८. 
पणी १ होता है तव पाश्वं मे तीचस्वरूप की वेदना 
होती है । अंसपायोः सङ्कोचः यह कृशता का सुचक हे तथा 
कृशता भी राजयचमा के लक्षणो मँ से एक प्रधान लक्षण ह 
आौर इसी के कारण इसे य कहते है । कृशता सवेप्रथम 
छाती पर ओर उसमे मी इसका अधिक प्रभाव अक्क 
( 0०९) के पास दिखाई देताहैजो किइनस्थार्नोकी 
मांसपेशियो के सुखने का परिणाम है । कृशता का द्वितोय 
कारण फुप्फुसरिखर ( ^ए९ ० +€ ]प्ण्ड ) का विवरी- 
भवन ( 0१126100 ) भी हे । जिस तरफ के फेफडे म विचर 
वनते है वह फेफडा भी कुठ नत हो जाता है जिससे 
अक्षकास्थि कै ऊपर तथा नीचे गहे गहु हो जातेदै ओर 
विङ्कत पाश्वं का अन्तक अविकृत पारवं की अपेक्षा उन्नत हो 
जाता हे) पर्थकान्तरीय धातुके सुख जाने षे पश्चंकाषँ भी 
अरुग-अरुग दिखाई देने रुगती हँ तथा फुप्फुसख का निपात 
होने सेये अन्दर कीञजोर धेस जाती दहै जिसे पाश्वंसङ्कोच 
कहते हं । फुपफुःसरिखर के नत हो जाने से कन्ये भी के हुये 
दिखाई पडते हे । विष के परिणाम से पाचन एवं रस चूषण 
रीक-टीक नहीं होता तथा धातुं भी पाचित च चूषित रस 
को पूववत्‌ सास्म्य बनाके काममें नहीं ला सकतीं! इस 
तरह इन कारणो से धातुक्तय, भारक्षय ओर बखक्तय होता 
रहता है जिस कद समय के पश्चात्‌ रोगी नरकङ्कारख-सा 
प्रतीत होने छ्गता हे । अस्तु, सुश्चुताचा्यं ने उक्त प्रकारसे 
राजयचमा के भक्तद्ेष, ज्वर, श्वासादि षड्लक्षण तथा वातादि 
दोषों के अनुसार प्रथक्‌ पथक्‌ करमशः स्वरभेदादिं 
रचर्णो का स्पष्टीकरण किया हे । षडलक्षण एकादृश्च करणो 
मे अन्तभूत होकर यच्मा के.एकादश रुण निश्चित रहरते 
है किन्तु ये सभी रक्ण एक ही समयमे हो एेसी बात नहीं 
हे किन्तु ये उत्तरोत्तर अवस्थार्जो मे भकट होते जातेहे। 
इस तरह कूकूणो के तीन भ्ुप॒ बन जाते है, जैसे त्रिर्तणी 
यच॑मा, षड़्रच्तणी यक्सा जौर एकादशरक्तणी यचमा । कास 
की विद्यमानता तथा वर की उपस्थिति तीर्नो अपो मेहे। 


(१) स्थानिकविङृतिजन्य--प्रतिश्याय, धूक, रक्तष्टीवन ओर 
फुषपुःखावरणश्योथ । चे छत्तण कफज रन्तणो मे समाविष्ट होते 
हे । (२) वातनाडीप्रस्यावर्तनजन्य ( पशन )-स्वरमेद्‌; गरे 
मे गुदगुदी, खसी, छाती ओर कन्धे मे पीडा ये रत्तण 
वातिक खणो से मिरुते ह । (३) धिषमयताजन्य-- वेचेनी, 
कमजोरी, सहनराक्ति की कमी, बरक्षय, मानसिक अस्थेर्य, 
पचनस्थान के विकार, भारक्तय, नाडीश्लीघ्रता, रात्रिस्वेद; 


ञवर, रक्तगत परिवर्तन । ये पैत्तिकं र्हर्णो से भिरूते हे । 
सुश्वुतमूर मे षड्र्तण, एकादज्ञ रुक्ण तथा प्रेष मे 
त्रिरुत्तण च्लि इये हैँ -भक्तदेषो ज्वरः कासः श्वासः शोणित्त 
दशनम्‌ । स्वरभेदश्च जायेत षडरूपे राजयक्ष्मणि ॥ स्वरमेदोऽनिराः 
च्छरुरभित्यादि से एकादश छक्ण तथा त्रिभिर्वा पीडितं लिन 
ज्ैरकासासगामयैः इस परकतेप से तरिरुच्तणो का नि्दैश किया हे । 
अन्य तन्त्रका्रो ने यद्मा के षडलक्ष्णो मे कास्रातिसारादि 
छच्तण छि है-कासातिसारपाश्वातिस्वर मेदारुचिज्वरैः। इनमे 
सुश्चतोक्त षड्लचर्णो के श्वास ओर शोणितदश्लन कोन छिल 


कर अतिसार. ओर पाश्चंशूर को छिखा है जोकि सश्चत के 
श्वास ओर शोणितदक्शंन के समान षड्‌ लन्तर्णा म प्रमुखता 


नहीं रखते है । पार्व॑शरूल अवश्य महत्व का हे । चरकाचायं 
ने निदानस्थान मे यच्मा के एकादश रूप रस्खि है (भत ऊर्वं 
मेकाद रूपाणि तस्य भवन्ति, तचथा-शिरसः परिपुणैत्वं, काक्षः, 
श्वासः, स्वरभेदः, दङठेऽमणदछद॑नं, शोणितष्टीवनं, पादवेसंरोजनम्‌, 
अंसावमदः, वरः, अतिसारः, अरोचकश्चेति (च० नि० अ० ६) । 
पुनः चरकाचायं ने चिकित्सास्थान मे यचमा के अयथावल- 
मारस्य आदि चतुर्विध कारण लिख कर इनसे प्रकुपित 
वात, पित्त ओर कफको मी साथलेके रूणके विविध स्थार्नो 
मे तीनो दोष परहव कर एकादश छच्चण उत्पन्न करते है । 
फिर चरकाचार्यं ने चिकिस्सास्थानमें ही यच्माके एकादक्ष 
ओर षडरुक्ण लिखि है तथा साध्यासाध्यता के निर्देश मं 
इन रक्षणो के तीन विभाग कर सवं८ एकादश रक्षणी, अधं 
( षड )कछर्णी तथा त्रिरन्तणी यच॑मी की मांस-बरू-तीण होने 
पर चिकित्सा न करे तथा वर-मांस-क्षयाभाव होने पर 
सर्वरूपी ( त्रिदोषरक्तणयुक्त अथवा एकादश्षकषणी ) भी 
होतो भी उसकी चिकित्सा करनी चाहिए्-रूपं त्वस्य यथौ- 
देशं निदेकष्यामि समेषजम्‌ । कासोऽसतापो वैस्वर्यं श्वरः पाश्च 
शिरोरुजा ॥ ददनं रक्तकफयोः श्वासव्चा गदोऽरचिः । रूपाण्येका- 
दोतानि यक्षििणः षडिमानि वा ॥ कासो ज्वरः पाशवं स्वरवर्चौ- 
गदोऽरुचिः । सवेरपँखिभिर्वापि रिष्खैरमसबलक्षये ॥ युक्तो वञ्यंश्विकि- 
त्स्यस्तु स््व॑रूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ यचमा के समग्र कन्तण एकादश 
होते है । उनके आधे यद्यपि सादे पच होतेदै किन्तु रेखा 
आधा लक्तण नहीं होता अतएव एकादश्च क आधे पौव 
याहो सकते रै अतः इनदौो मसे षड्‌ रकण ही महण 
करना चाहिए ठेसा विजयरक्तित जी ने समाधान निया है-- 
सवर्ैरित्यादि-- "ननु सर्वरूपाण्येकादज्न, एकादशानाव्रा्धं सारधं- 
प्च मवन्ति, तच्र कतमस्य रूपस्याधेत्वं किम्भूतं वा भवति १ उच्यत्त, 
एकस्य रूपस्यारध॑त्वासम्भवे षट॒पचश्ररूपयोर्॑योरत्कृष्टत्वात्‌ षडरूप 


एवार्धोऽरथो ग्राह्यः । इसी चिषय पर चरफटीकाकार चकपाणि ने 
दोषघ्रकोपकी दृष्टि से भी वात्तिक रन्तण, पत्तिक रुक्षण जौर । भी त्रिशत्‌ बस्ति की जाधी १६ वसतिरयो का प्रहण किया 
कफ़ज लवण रसे तीन विभाग होतेहै। आधुनिका ने भी | है पेखा उदाहरण देकर यर्हा भी एकादश के आधे 
यच्छा के लषर्णो को तीन भागो मे विभक्त किया है, जैसे । ककण ग्येष् भाग परि्रदण करने को श्रेष्ट मान कर षड्‌ रुच्ण 
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हि महण किये है “सर्वैरिति एकादशभिः, भर्भैरिति षड्भिः, 
प्कादश्चस्य ज्येभागपरिप्रदात्‌ षडवाधं भवति, दृष्टा चेषा विधा, 
सथा---त्रशन्मताः कमसु बस्तयो हि काटस्ततोऽ्थेन ततश्च योगः' 
(सि. ज. १) इत्यादौ त्रिशद्स्तयर्थरूपः कालः श्रष्ठभागपरिय 
हात घोडशनस्तिरूप एव । त्रिभिर्वापि--त्रिखत्तण कौन से ग्रहृण 
किये जय इस विषय मे चरकाचा्यं ने किन्हीं विचि क्णो 
का निश नहीं किया हे! ऊं रोगो का मत है कि--अंसपा- 
न्धाभितापश्च सन्तापः करपादयोः । उ्वरः सर्वाङ्गगश्चेति लक्षणं राज 
यश्मणः ॥ इख चरकोक्त शोक के त्रिरन्तण महण करने चाहिए 
च्िन्तु अन्यरोगोने कहा है कि अंखपार्वाभिताप शब्द्‌ से 
यच्माके च्रिरक्तणन होकर यद्दमसम्बन्धी वर की विशि 
ता का खोतकः रत्तण हे अत एव चक्रपाणिने भी इसे यच्मा 
के उवर का विशिष्ट रुण कहा है तथा माधवकार ने भी इसे 
यच्माका सामान्य रक्तण छिखा है) भोजोक्त कास, उवर 
जयौर रक्तपित्त ये यदमा के त्रिरकतण मान लिये जाने चाहिए- 

कासो ज्वरो रक्तपित्तं त्रिरूप राजयक्ष्मणि क्योकि सुश्चुतसें भी 
मर्तेपरूपसेये ही तीन रक्षण स्वीकृत किये गये है -शन्रिभिर्वा 
पीडितं लिद्गेर्वैरकासासगामयैःः (सुश्वुत) ऊद रोगो ने 
त्रिरूप, षड्रूप एवं एकादश रूप को यचमा की क्रमशः प्रथम, 
द्वितीय जोर तृतीय `खूप अवस्था मानी है तथा प्रथमावस्था 
स्राध्य, मध्यमावस्था ( द्वितीयावस्था ) कृच्छरृखाध्य ओौर 
छतीया ( अन्तिमा ) अवस्था असाध्य मानी है किन्तु चरका- 
चायंका कथनहे कि रोगीका बल्मांस क्षीणन होतो 
त्रिरूप, षडरूपी तथा एकादशलक्तणी मी यच्मा साध्य 
होता दहै ओर यदि बरुओौर मस क्तीणहो गयादहोतो 
जिरक्षणी यचमा मी अप्ताध्य माना जाना चाहिये अतः उक्त 
सखाध्यासाध्यता के सिये ति, षड , एकादशशर्त्तण व्यवस्थामत 
उचितया महस का नहींदे। जाघुनिक द्टिसेभी राज 
ख चमा की असाध्यता का वणन कालानुघार अवस्था (६४५९९) 
के आधार पर नकर के रोग के र्त्णो की तीचता के आधार 
पर कियाहै। जैसे जीवाणु विषतीच्हो, र्ग्णकेदरीर की 
अवस्था अत्यन्त दुबरु हो तथा सहायक कारण भी प्रव 
ओर भरचुर रूपमे होतो वेप्रथमावस्थामेंही तीव्र लन्तषणी 
यच्मा उत्पन्न कर शरोर का चिनाश्च कर सकते ह| 


एकादशभिरेभिवौ षडमिवोऽपि समन्वितम्‌ | 

( कासातीसारपाश्चात्तिस्वरभेद्‌ारुचिञ्वरेः ॥ १६॥ 

तिभिवौ पीडितं लिङ्गेऽ्वेरकासास्रगामयेः । ) 

जघ्याच्छोषादितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविपुलं यशः ।। १७ ॥ 

असाध्याजयक्ष्मणो लक्षणानि- उपयुक्त एकादश ॒लक्षर्णा 

खे अथवा कास, अतिसार, पाश्चपीडा, स्वरभेद, अर्चि 
उवर इन द रक््णो से अथवा कास, श्वास जौर रक्तष्टीचवन इन 
तीन लन्तर्णो से युक्त यच्मारोगी की चिकित्सा कीतिं चाहने 
चाङा कंय कदापि न करे ॥ १६-१७ ॥ 


विमर्ञः--चरकाचायं ने बर, मांस जौर रक्त की कीणता 
तथा अरिष्ट खक्तर्णो के उप्पन्न न होने पर यमा के सवं रन्तर्णो 
खे युक्तरोगी कोभी साध्य माना हे --^तज्ापरिक्षीणवलमांस 
द्यो णितो बख्नानजातारिष्टः स्वरपि शोषटिश्गैरपदुतः साध्यो ज्ञेयः । 


सत्तरतन्त्रम्‌ 
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ल्पलिङ्ग एव मन्तव्यः ( च. नि. ध. & ) किन्तु जिस यचमी 


का बरु, मांस जीर रक्त अस्यधिक क्तीणहो गया हो, चाहे 
रत्तण अस्प मी हों तथा भरष्ट मी उत्पन्न नहृये्होतो भी 
उसे बहुरुक्षणी तथा जातारिष्ट के समान्‌ ही मान कर असाध्य 
समक्न के उसकी चिकित्सा न करे । दुबैरुं ततिक्षीणवरमांस- 
रोणित्तमल्पशिङ्गमजातारिष्टमपि बहुलिङ्ग जातार्षटिन्च पिबात्‌ , अस- 
हत्वाद्रयाध्यौषधनबलस्य, तं परिवजेयेत्‌ , क्षणेनैव हि प्रादु्भवन्त्यरि- 
्टानि, अनिमित्तश्वारिष्टप्रादमाव इतिः ( च. नि. अ. & ) चरका- 
चायं ने इसी खाध्यासाध्य के आश्य को चिकिस्सास्थानमें 
एक ही शोक से प्रकट कर दिया है -सवेसेंखिभिर्वापि लिङ्गे- 
मौसवलक्षये । युक्तो वज्यश्चिकिरस्थस्तु सवेरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥' 
(च.चि. अ, ८) 
महाशनं क्षीयमाणमतीसारनिपीडितम्‌ । 
शूनयुष्कोदरं चेव यद्िमिणं परिजयेत्‌ | १८॥ 
यक्ष्मणोऽसाध्यस्‌चकान्यरक्षणानि-अस्यधिक या पर्या 
भोजन करने पर भी जिसका शरीर त्तीण होता रहता हो, तथा 
अतीसारं से पीडित हो एवं जिसके अण्डकोष तथा उद्र पर 
सोथ हो एषे यच्मी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ ९८ ॥ 
क स 
सुाश्षमन्टेष्टरमृध्वेश्चासनिपीडितम्‌ । 
छरच्छ्रेण बहु मेहन्तं यच्त्मा हन्तीह मानवम्‌ ॥ १६॥ 
वज्यंयक्ष्मी-रक्त्तीणता के कारण जिसके नेत्र श्वेत हो 
गये हो, जो अन्नते धृणा करता हो, जिक्षको उध्वं श्वासो 
तथा जो कठिनता से अधिक मूत्र त्याग करता हो पसे रोगी 
को यत्मा मार डारुता है ॥ १९॥ 


स्बरानुबन्धरदितं बलवन्तं फरियासहम्‌ । 
उपक्मेदात्मवन्तं दीप्राभिमक्ृशं नरम्‌ २०॥ 


चिकित्स्ययक्ष्मी- जो रोगी उवर के अनुबन्ध से रहित होः 
शारीरिक तथा मानसिक बल से युक्त हो एवं उग्र ओषधिर्यो 
करी शक्ति तथा शोधन आदि पञ्चकमं की क्रियाओं को सहन 
कर सकता हो एवं जात्मवान्‌ ( संयमी ); दीक्षपाचकाञ्नि तथा 
अकरुश्च (८ मांखादिक्तयरदहित ) हो उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए । अर्थात्‌ इन गुर्णो से युक्तं रोगी का यच्मा साध्य 
होता है ॥ २० ॥ 

विमर्शः--आयुर्वेदं मे यचमी के निश्न ङन्तण प्राणघातक 
माने गये है --उरोयुग्तो बहृरलेष्मा नीलः पीतः सरोहितः । सततं 
च्यवते यस्य दूरात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ नीर, पीत ओर रक्त 
वर्णं के अधिक कण को थुंङ्ने वाखा यकच्मारोगी जचिकिरस्य 
डे । निष्ठय॒तते यस्व दृश्यन्ते वर्णां बहुविधाः पृथक्‌ । तच्च सीदत्यप 
पराप्य न स जीषितुमेहति ॥ ( चरक ) अथात्‌ विविधवण कफः- 
खावी तथा जिसका कफ पानी में इब जाता हो वह यदमी 
अचिकित्स्य है । ज्वरः पौर्वाह्िको यस्य शुष्ककासश्च दारुणः । 
बरमांसविदीनस्य यथा प्रेतस्तथैव सः॥ ८ सुश्वेतं ) अथात्‌ जिस 
यचमी का ऽवर पूर्वाह्न म बद जाय तथा भयङ्कर शष्क कास 
एवं बरमांसविहीनता हो उसकी चिकित्सा न करं । गोसग- 
वदनाधस्य स््रेदः प्रच्यवते यृशम्‌ 1. केपञ्वरोपतप्षस्य दुरूभं तस्य 
जीवितम्‌ ॥ ( चरक ) अर्थात्‌ रात भर ञवर रह के प्रातःकार 


बलवायपचितो दि सदत्वादरयाध्योषधवलस्य कामं सबहुशिङ्गोऽप्य- । अत्यधिक स्वेद आकर उवर उतर जाता हो फेसे खेप वर 





( परण#० ध्ट्धः--यह राजिश्वेद्‌ यदमा मे अक्सर होता है ) 
से सन्तप्त यचमी का जीवित रहना दुरम है । यरीरान्ताश्च 
द्योभन्ते शरोर क्रो पड्युष्यत्ति । वलच्च हीयते यस्य राजयक्ष्मा हिनस्ि 
तम्‌ ॥ ( चरक >) अर्थात्‌ जिसके हस्त-पाद्‌ टीक हों किन्तु 
हरीर का मध्य भाग सूखता रहताहो एवं बलक्तीणहो रहाहो 
एसे रोगी को यचमा मार डारता है । यह अङ्खर्यग्रस्थुरता 
( 0ाप्णणण्ड ग 0णडलऽ ) है । सफेनं रुधिरं यस्य सुहधरास्याव्‌ 
प्रसिच्यते । शश्च तुयते दुश्िः म्रत्याख्येयस्तथाविधः ॥ अथात्‌ 
क्षागदार रन्त का घार-बार एीवन ओर उद्रशूरख्वारा यच्मी 
अचिकिरस्य है । बलमतसक्चयस्तीत्रो रोगवृद्धिररोचकः। यस्यातु- 
रस्य रक्ष्यन्ते त्रीन्‌ पक्षान्‌ न स जीवति। तीतर बरूमांसक्तय तथा 
अरुचि वाला यच्मी तीन पक मँ मर जाता है । परं दिनस्द- 
सन्तु यदि जीतरति मानवः । सुभिषरिभिरुपक्रान्तस्तरुणः शोष- 
पीडितः ॥ ८ चन्दमाधव ) शोषपीडित युवा व्यक्तिकी यदि 
अनुभवी वेय चिकिस्ा करं तो वह एक हजार दिन (र्वष) 
तक या अधिक भी जीवित रह सकता है । जव रोग तन्तु- 
भूयिष्ठ हो जाता हे तब २०-२५ वषे तक भी रोग की अवधि 
हो सकती हे । नियतानल्पचिन्तस्य ( शोषः ) चिरं काये न तिष्ठति 
( चरक >) जो व्यक्ति नियतचित्तवाञे (संयमी) होतें 
उनके शरीरस श्ोषनष्टहो जाताहे। यद्यपि यच्माको 
दुर्चेय तथा दुर्निवार्यं महाव्याधि माना है तथापि जन्छ वैद्य, 
जओौषध तथा पर्विका द्वारा संयमी चयरोगी चिकिसा 
करने पर टीक होते देखे गये ईह -दुभिजञेयो दुभिवारः शोषो 
व्यायिमंहाबलः । ( सश्चत ) "चतुष्भादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य रक्ष- 
णम्‌” ( चरक ) अन्यच्च -अंसाभितापो दिक्षा च छदनं शोणितस्य 
च } भानादः पादवैद्यूलच्च भवत्यन्ताय जोषिणः ॥ (च. इ.अ. ९) 
अंसाभिताप, हिका, रक्तष्टीवन, आनाहः पाश्वशूल-ये लन्तण 
यच्मी के घातक द! आधुनिक दष्टिसे यच्माकी साध्या- 
साध्यता का विचार अनेक प्रकार से न्निया गया है- 
(९) रोगी की टृषटि से-जिसके करू मे यच्मा होता आया 
हो, जो मद्यपी, मधुमेही, गर्भिणी, प्रसूता, निधंनी, 
दुगेन्धितवातावरणनिवासी, विमनस्कं जौर छाती की 
विरति वार्खछो मे यदच्मा कष्टप्ताध्य या असाध्य होताहै। 
(२) रोगटृषटि से-जारम्भ से ही उवरानुबन्ध, रात्रिसेद्‌; हृदय- 
गति की शीघ्रता, रक्तष्ठीवन, तीन कास, श्वासङ्च्छरूता, निरन्तर 
भार तथा बर का क्षय यचमा को कृच्छसाध्यता या जसाभ्यता 
के दशंक रन्तण है । इनके विपरीत रन्तण साध्यतादर्श॑क होते 
है । (३) अपद्रवदृष्टि से-स्वरयन्त्रोथ, अतिसारः, शोथ 
( 06१०४ ), सद्व या शुष्क फुष्फुसावरण शोथ--ये उपद्रव 
कष्टसाध्यता के दर्शक हँ । (४) रेगप्रकारद्रटि से- तीव तथा 
न्यूमोनिया के समान रन्तर्णो वाला यच्मा असाध्य होता हे 
किन्तु तन्तुभूयिष्ठ जौर फुष्फुसमूर यच्मा याप्य या दीर्ध 
कारीन होता हे, सन्रण यचमा मध्यम होता हे । (५) चिकिस्ता- 
दृष्टि से- गुणवचतुष्पादुपूवंक चिकित्सा करने से यदि कास. 
उवरादि रुक्तण दिनोदिन कम होते जौँय तथा देहबरू ओर 
भार.की ब्द्धि. होती रहे तो साध्यता समन्षनी चाहिए- 
भिक्रग्रन्याण्यधिष्ठाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवत्कारणं ज्ञेयं 
चिकारव्ुपशान्तये ॥ चतुष्षादोपपत्तिश्च छखमाध्यस्य लक्षणम्‌ । 
( चरक ) किन्तु सम्यक्मरकार से चिकित्सा करने पर भी 


२५० पुश्रुवसंहिता 


विकार एवं बरु तथा मांस री क्ीणतं 
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ति ज ति सिन म जमन 


बद्ती रहे तो यचना 
कृच्छसाध्य या असाध्य समन्ता जाना चाषहिए-- चिकित्स्यमानः 
सम्यक्‌ च विकारो योऽचि वधते । प्रक्षीणव्ररूर्मांसस्य कक्ष णं तद्धतायुषः॥ 
उष्ण प्रदेशमे राजयचमा कम होता दै। इसी दृष्टि से चरका चायं 
ने मरुस्थरू को कयनाश्क माना है--“मरुस्थरः क्षयक्षयङ्करा- 
णाम्‌" आजकरु उत्तम जलख्वायु के स्थानम क्षय के आश्रम्‌ 
( अपण ) बनाये गये हे जिनमे उत्तम खायपेय तथा 
मनोरञ्जन के साधन रहते है वहाँ चिकिरता कराने से यच्मा 
की साध्यतामेंच्द्धिहो गई हे) उत्तर दिला की चायु यचमी 
के स्यि अधिक प्रशस्त मानी गई है -उत्तरो मारतः लिग्धो 
मदुमेधुर एव॒ च। कषायानुरसः शतो दोषाणान्चाप्रकोपणः ॥ 
तस्माच प्रकृतिस्थानां क्ेदनो बरूवध॑नः । क्षीणक्षय विषातार्नां विदे- 


पेण तु पूजितः ॥ ( सुश्चुत ) 


व्यवायशोकस्थाबियेव्यायामाध्वोपवासतः । 
व्रणोरःश्चतपीडाभ्यां शोषानन्ये वदन्ति हि ॥ २९॥ 
यक्षमभिन्नशोषभेदाः--अस्यधिक व्यवाय ( मेथुन ); शोक, 
बरद्धावस्था, व्यायाम, अध्वगमन, उपवास, व्रण ओर उरःतत 
की पीडासे शोष रोग होता है रेसा अन्य आचाय कते ईह ॥ 


उ्यवायशोषी शाकस्य क्षयलिङ्खेरपद्र तः । 
पाण्डुदेहो यथापूव क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ २२ ॥ 


व्यवायश्ोषीलक्षण-- अस्यधिक व्यवाय ( सम्भोग ). करने 
से उत्पन्न शोषरोग पीडित व्यक्ति शाख मे कहे इये शक्रत्तय 
क र्तणो सेदयुक्त तथा पाण्डुरारीर का होता है! इसकी पूर्व 
पूव॑वतीं धातु काःकमश्ाः चय होता जाता हे ॥ २२॥ 
विमर्ञः--यहौं पर प्रतिरोमन्तय के कारण उध्पन्च इये 
शोष का वर्णन किया गया है 1 सुश्चुताचायं ने सूम्रस्थान म 
शक्ररय ॐ र्गो मे रिङ्ग ओर वृषण मे वेदना, मैथुन 
अशक्ति अथवा देर से श॒क्रमरतृ्ति तथा प्रसेक में रक्त के सहित 
अल्प शुक्र का दुशंन ये रूत्ण र्वि हँ “शुक्रक्षये मेद्‌ इषण- 
वेदना, अराक्ति्मेथुने, चिराद्वा प्रतेकः, प्रसेके चास्पदश्नं रक्तस्य 
शुक्रस्य वा । ( सु° सू° ज० ५५) 
प्रध्यानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तारशः। 
विना श्युक्रक्षयकृतेविंकारेरभिलक्षितः ॥ २३॥। 
शोकशोषीरक्षण-- अत्यधिक शोक करने से उरपन्ञ शोष- 
रोग से पीडित व्यक्तिं सदा ध्यान ( चिन्ता) मेंड्बा रहता 
है तथा उसके हस्तपादादि अङ्ग शिथिरु हो जाते हँ तथा वट 
श॒कत्तय के लक्षणो ( मेदद्षणवेदनादि )के अतिरिक्त व्यवायः 
शोषी के अन्य छन्ष्णो ( पाण्डुदेहादि) से युक्त होता है ॥२३॥ 
विमश्ै--अकस्मात्‌ सदे आदि मे धनकानाश्च तथा 
आत्मीय जन की ष्य हो जने से इस शोक का एेसा जबदंस्त 
धक्छा पर्हच कर उसकी अन्तःल्लावी अ्न्थिर्य विकृत हो जाती 
है तथा उनका ज्ञा कम हो जाने से उसकी धा भौर चूषा 
नष्ट हो जाती है एवं थोडे खाये हुए भोजन का सम्यक्पाक जौर 
प्रचूषण भी पूणंरूप से नहीं होता है जिससे धीरे-धीरे शरीर 
सुखने कगता हे एवं रक्तार्पता से पाण्डु भी हो जाता हे एवं 
साथमे कासश्राषादि.र्तषणभी हो जाते । इसमे धातुर्भो 
का ऋमिक य होने से से जनुरोम रोष भी कह सकते ह । 








भ्यायः ४१) चन्तरेतन्त्रम्‌ २५१ 









































जराशोषी कृशो मन्दवीयंबुद्धिबलेन्द्रियः । उर-्तकृतेलिङ्गः संयुक्तश्च क्षताद्धिना ।। २७॥ 


कञ्पनोऽरुचिमान्‌ भिन्नकांस्यपात्रहतस्वरः ॥ २४ ॥ न्यायामसोषीलक्षण-व्यायामश्लोषी मेँ भी अध्वश्ोषी के 
छठीवति श्लेष्मणा हीनं गौरवारुचिपीडितः। ही लक्षण प्रायः अधिकसूप भं भिर्ते दै किन्तु इनके 


सम्प्रस्यतास्यनासाऽक्षः शुष्करूक्मलच्छषिः || २५ ॥ जतिरिक्ति यह त के विना अन्य सभी उरःक्तत के रुततर्णा 
जरादौषीरक्च"--भत्यधिक जरा (बृद्वावध्था) के | से भी युक्त रहता है ॥ २७॥ 
कारण उत्पन्न श्लोष वाला व्यक्ति कृरा हो जाता हे तथा उसके विमश्चः--लिङ्गेररः्चतकृतैः संयुक्तश्च क्षतं विनाः इसे 
बल, जुद्धि, वीर्य ओर इन्दि्यौ दुर्बल हो जाती है, उसके | स्थान मे “उरःक्षतकृतैरिङगेः संयुक्तः श्ष॒तवजितेःः पेखा सुगम 
शरीर मे कम्पन होता रहता है, भोजन मेँ भर्चि रहती है | पाठान्तरहे 1 गदाधर ने-िद्गैररःश्वतकरतः संयुक्तश्च श्वतं विना 
तथा उसकी आवाज ट्टे हुये कषे के पान्न के शब्द्‌ के खमान | रेरा पाठान्तर मानकर निन्न अर्थं किया हे जैसे कि व्यायामः 
हो जाती हे 1 विना कफ वारा भूक थूकता रहता है या बिना | भार, अध्ययन जौर द्ुतयान आदि के अधिक सेवनसे 
श्छेष्मा के खौँसता रहता है एवं देह मेँ भारीपन र किसी | उत्पन्न शोष भी अध्योष के ठन्र्णो से अधिकतर युक्त होता 
भी. कार्यं के करने मे अरति ( अनिच्छा) होती है, उसके | है किन्तु तकां से रहित होता है -श्चतकार्यन्तु स॒शचते यथा- 
सुख, नासिका ओौर नेत्रो से साव होता रहता है तथा | भ्स्योरसि क्षते रक्तं पुयः दकेष्मा च गच्छति, इत्यारम्म “भिन्नस्वरो 
उसका मरू सूखा ओर स्क्तहोता हे एवं देह की छवि | नरः इसके अन्त तक समक्षं । ये ही रक्षण क्त मेँ अधिक 
( कान्ति ) मी शुष्क व रुक्त हो जाती है ॥ २४-२५ ॥ होते हैँ अथवा (तं विना का अथं बणके विना रेषा छ्िया 
विमशै--भिन्नस्य स्फुटितस्य कांस्यपात्रस्य हतस्य दण्डादिः हे क्योकि सवणशचोषी के र्तण जगे कहे जाते हे । 

नेव स्वरो यस्य स तथा, छवि दरेष्मणा हीनमिति दरेष्म रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथेव!हारयन्त्रणात्‌  ॥ 
हरणाय यत्ने कृतेऽपि न रलेष्मनिःसरणम्‌ । आयुर्वेद मेजराको व्रणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमः स्मरतः | २८॥ 
स्वाभाविक रोगो तै माना है--स्वामापिकाः श्वप्पिपासास्स्यु- द क 
जरादयः, तथापि किसी ग्यक्तिको यदि अघघमयम ब्रद्धावस्था क 
ऊ स्तण आक्रान्त कर छ तो उसे छि पथक्‌ पक जरा- जं से तथा जाहार के अधिक नियन्त्रण ( परहेजी ) 
कोष रोगमी होना चादिषु) स्वाभाविक जरा रोग की करने के कारण भोजन कौ कमी से नणित घुरुष मं उतपन्न 
चिकिरसा रसायनसेवन दहै तथा जराशोषी की चिकित्सा ४ (0 कहलाता हे तथा यह असाभ्य सा 


ण 
पन द ¦ विः विमर्शः--रत्तक्चय- बाह्य या आाभ्यन्तरिक किसी भी कारण 
घध्वप्रशोषी स्रस्ताङ्गः सम्बृष्टपरुषच्छविः । ते स्के अभिक तीण होने पर ब्रणका रोपण न होकर 
प्रमुप्रगात्रावयवः शुप्कक्तोमगलाननः }। २६॥ | वात प्रङ्कपित हो के शोष उत्पन्न हो जाता ह 1 दसी तरह 
अध्वद्योषीलक्षग-- अत्यधिक अध्व ( माम) मे चरने से | अस्ययिक यण्वेद्ना से भी मन प्रह्धन्ध होकर वात प्रकुपित 
उस्पन्न हुए शोष रोग चा व्यक्ति के अंग हिथिरुदहो जाते | होके शोषो जाताहे। अ!द।र५न्त्रणात्‌- शरीर की शाक्तिं 
ह । उसके सुखकी कान्ति छरी इई सो जौर कठोर | को बढाने तथा चण के भरने के लियि पूणे आहार की 
( ककञ्च या रुक्त ) प्रतीत होती दै, उसके शरीर के हस्त- | जावश्यकता होती हे, किन्तु कुच रोग रसे होते ई जिनमें 
पादादि विभिन्न अवयवे म सुसि ( स्परशज्ञानाभाव ) रहती | विरिष्ट-विरिष्ट जहार दुर्व्यो का नियन्त्रण ( निषेध ) कर 
हे पवं उसका छोम, गरा ओर सुख सुखते रदते दै ॥ २६॥ | दिया जाता है । जेसे प्रमेहपििका ( 0एपप्मल , म 0०८. 
विमर्शः कद वर्पो पूर्वं यातायात के साधन (रेक, | एनगणवप्५४€ तथा मधुर पदाथ, एवं शकरा का अत्यधिक 
मोटर, साइकिल, हवाई जहाज ) न होने से खोग पेदु | निषेध हो जाने से चरणश्चोष उष्पन्न हो जाता है क्योकि तरण. 
च्व भे ओर मार्गं म जर भी कभी-कभी नहीं मिक्ता था | रोपणार्थं शर्करा की पूणं आवश्यकता रहती है भौर रोगी के 
एवं आज्य पदार्थं मी पूर्णरूप से नहीं मिरते थे उन दिनो | रक्तगत शकरा की अधिक माग मूत द्वारा ही उस्ष्ट हो | 
यह रोग हआ करता था । वतमान म तो ठषवत्‌ है । छोम-- | जाता है। सुख द्वाराभी यदिश्चकरा दीजायतो वहभी 
रोम के विषय मँ जायुवेंद्‌ मेँ अनेक मतमतान्तर प्रचरित | आखिरमें रक्त के साथ दृक् मे परहचेगी जर उसके सेर 
ह--कुदं इसे अगन्याश्चय ( २४००८००७ ), ऊचु कण्ठनाडी | उसे रक्त से परथकं कर मूत्र के साथ बस्तिमे फेकदेतेर्दै 
( प५००१९८ ), द्धं पित्ताश्चय ( 091 ००००; ) भौर कुच | जिससे दिनो दिन बणज्ञोथ वदता ही रहता है 1 इसीखिये 
ङोग तालं समक्षे है किन्तु इन सब मे अनेक प्रमाणो से | रेखे बणज्ञोष को असाध्य के समान माना दै । कुच्‌ जाचार्यो 
विन्ताशय अर्थं करना उचित है । अनेक स्थानों पर॒ यक्रत्‌ | की क्ंकाहे किं जब बणश्योषी जसाध्यतम होता दै तब 
ओर ङ्कोम का साथ-साथ वणेन है- कोम च यक्रचः, श्वासो | @्रश्ानां जणशोष्रिणाम्‌ 1 बहणीयो विधिः कार्यः ॥ ( सु. चि. 
यन्ति वृष्णा च पिपाप्ता क्लोमजेऽधिका? चक्लोम काल्खण्डा- | अ. ११के इसश्छोकमें छशा तथा ब्र॑णशोषी फे लिये प्रति. 
८ यक्ता )दधस्तात्‌ स्थितं दश्चिणपाश्वस्थं तिर्कमिति प्रसिद्धम्‌” | पादित बरंहणीयविधान बणश्ोषी मं असाध्यतम होने से व्यथं 
तिरन्तु दो णितकिद्प्रमव दक्चिणाभितं यक्कत्समीपे क्लोमसंज्ञकं ही होगा । इसके उत्तरम कहा जाता ह कि शोष की प्रबरुता. 
भवतिः, (अधस्तु दक्षिणे भागे हृदयात्क्लोम तिष्ठति ।  । म परस्याख्येय तथा चणक्ञोषघ की अरपबरूतार्मे बृहणीय भादि 
उ्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः ।  । चिकिष्साविधान उचित ही हे । चन्द्िकाकार ने "त चाताध्य- 
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तमो मतः इसके स्थान मे चाप्यासाध्यतमस्तु सः रेसा 
पाटान्तरं मानकर याप्य में चिकित्साविधान करना सङ्गत 
ही हे एेसा समाधान कर चियाहे। 
व्यायामभाराध्ययनेरभिघातिमैथुनैः | 
कमणा चाप्युरस्येन वक्षो यस्य विदारितम्‌ | २६॥ 
तस्योरसि क्ते रक्तं पूयः ष्मा च गच्छति | 
कासमानश्छरदेयेच्च  पीतस्कासितारुणम्‌ ॥ ३०॥ 
 सन्तप्तबश्षाः सोऽत्यथं दूयनात्परिताम्यति । 
दुगेन्धवदनोच्छ्रासो भिन्नवणेस्वरो नरः ॥ २३१॥ 
 उरक्षतजन्यशोषरक्चः--अधिक व्यायाम करने से, अधिक 
भार (बोक्षा ) उराने से, अधिक जोर से व देर तक अध्ययन 


जौर अध्यापन करने से, चोर रखने से, जसव्यधिक खीसम्भोग. 


करने से तथा छाती ( वकश्रदेक्ञ पर ) पर आघात पचाने 
वाङे धचुराकर्षण आदि कार्यो के अधिक करने से उख भ्यक्ति 
का व्तःस्थरू विदीणे हो जाता है ओर उसकी दातीमे चण 
बन जाते हैँ जिनसे रक्त, पूय ओर कफ का निःसरण होता है 
तथा जब वह उरःषती कासता हे तो उखे वमन हो जाता 
एवं कास से पीरा, खाल, काला ओर अरूण साव निकलता 
है 1 वमन मे मी पीत, रक्त, कृष्ण ओर अरुण वर्णं का पदार्थं 
या रक्त निकठ्ता हे । वेत्तःस्थरू में जव्यधिक जरुन होती 
रहती है एवं अत्यधिक दाह भौर वेदना होने से मूर्छित हो 
जाताहे। उसके सुख तथा उच्छास ( एम्पणप्भ्ण०प ) सें 
दुगन्धि आती है तथा उसके गरे से निकठ्ने वारे वर्णं दूरे 
हुये से एवं स्वर भी भभ्र सा हो जाता है ॥ २९-३१॥ 
विमश्चः--शोष के कारणभूत साहसादिको से उरश्त षे 
उत्पन्न होने से तथा उरःकतसेभी शोष (यकमा) रोग 
उस्पन्न हो जाता है एसा परस्पर सम्बन्ध होने से शोष के 
प्रकरण में उरभचत रोग को रखा है । चरफाचायं ने इस रोग 
को शोष (यकमा) प्रकरण से प्रथक्‌ अपस्मार रोग के 
अनन्तर ग्यारहवं अध्याय में चतक्तीण नाम से वर्णित किया 
है । अपस्मार मे मनुष्य विषमोच्चरूप से गिर जारा हे जिसे 
उरःत होने की सम्भावना रहती है अतः अपस्मार अनन्तर 
कषतक्षीण का पाट किया हे। क्षीणे पुरुषे क्षतं भवतीति हेतोः 
्षतक्षीण उच्यते ' अर्थात्‌ निदानोक्त खीसेवादि कारणो से शक 
भीर ओज के अधिक क्तीण होने से उर ८(चाती) में तत 
€ च्रण ) उत्पन्न हो जाते है । अतः इसे इतक्लीण कहा हे ॥ 
इीणक्त एेखा पाट करने पर भी कतीणशब्द्‌ से शकोजःचय- 
युक्त पुरुष का बोध होता हे एवं क्ीण पुरूष में क्तत ( बण ) 
उत्पन्न होता हे । जतः कण्ठत शब्द भी उपयुक्त हे । कु 
सर्गो ने इतक्तय एसा षाठान्तर माना है। इसमें क्तश्च 
्षयश्ेति 7 इससे एक रोग कत तथा दूसरा खय रेखा 
अथं होगा । चरकोक्तक्षत्चीणनिदान--धनुषाऽऽ्यस्यतोऽत्य्थ 
मारुतो युंरुम्‌.! पततो विषभोचचेभ्यो बङ्िभिः सद युध्यतः ॥ 
षं इयं वां धावन्तं दम्यं वान्वं निगृहतः । चिकाकाष्ठारमनि्ा- 
तान्‌ क्षिपतो निघ्नतः परान्‌ ॥ अधीयानस्य वाऽल्युचदूरं वा जतो 
दतम्‌ । महाज्नदीं वा तरतो इयवां सह धावतः ॥ सहसोत्पततो दूर 
तृणव्यपि प्रनृत्यतः । तथान्यैः वमंभिः कूरे चमभ्यादतस्य च ॥ 
विक्षते वक्षसि , व्याभिवैल्वान्‌ सखुदीयंते। खपु चातिप्रसक्तस्य 


घु्चुतसंहित॑. 


रूक्षास्पप्रमितारिनः॥ उरो विरज्यते तस्य भिधतेऽथ विभज्यते । 
प्रपीड्यते ततः पार श्लुष्यत्यङ्गं प्रवेपते | कासमानस्य च रेष्मा 
सरक्तः सम्प्रवत॑ते । सक्षतः क्षीयततेऽव्य्थं तथा शुक्रोजसोः क्षयात्‌ ॥ 
 च० चि० अ० ११) यद्यपि उरभत रोग के उक्त कारण 
राजयचमा के कारणों से मिरते जुरते है तथा उरभ्तत मे भी 
यमा े समान अङ्ग्ोष, पाश्वंपीडा, अ्चिमान्च, सरक्त 
शछेष्मकास, उ्वर जादि रक्षण भी होतेह तथापि यह साहसिक 
कारणो से वक्त विदीणं होकर उस्पन्न हुये राजयचमा से भिज्र 
ही ह क्योकि व्लोविदी्ण॑ताजन्य राजयच्मा च्रिदोषजन्य 
होता है एवं वह एकादश्ञरूकणी होता है तथा उसकी 
सम्प्राध्ि मे भी भिन्नताहै) जैसा कि चरक्राचायं ने स्वयं 
स्पष्ट किया है--अयथावरमारम्पैजन्तोरुरसि विक्षते। वायुः 
प्रकुपितो दोषाबुदीर्योभौ भिधावति ॥ ८ च० चि० अ० ८ ) अर्थात्‌ 
यचमा मे जयथाबरूमारम्भादि साहसिक कारणो से वक्त के 
विदीणं होने पर वायु प्रकुपित होके कफ तथा पित्त हनं 
दोनो दोर्षो को भी प्रकुपित कर शरीर के शिर आदि समस्त 
अङ्क व आश्चर्यो मे जा के वहम विति कर एकादंशलकणी 
यचमा उत्पन्न करता है किन्तु उरभ्चत या क्ततक्तीण रोगे 
नतोत्रिदोषही एक साथ कुपित होतें ओर न पएकादश्ष 
लन्तण उरपन्न होते है तथा इसे खोतोरोध भी नहीं होता है 
निसखसे यच्मा की तरह विभिन्न धातुर्जो का शोष हो अत एव 
यदा तथा उरः्तजम्य श्लोष भिक्न रोगरह। राजयचमा 
की सम्प्रासि मे स्रोतोरोधादि मुख्य द जो कि इसमें नहीं दै-- 
स्रोतसां सज्निरोधाच रक्तादीनाश्च संक्षयात्‌। धातूष्मणान्नापचयाद्‌ 
राजयक्ष्मा प्रव॑ते ॥ ( च० चि० अ०८) आधुनिक च््टिसे 
भी त्षयदण्डाणु के उपसगं के चिना भी अनेक अन्य कारर्णो 
जेसे फुप्फुसगत विद्रधि, कोथ, अ्खंद्‌, एवं श्वासनलिका- 
विस्तरति ( 06116€0{8.315 ) जादि रोगों मे सी ज्वर, कास, 
रक्तपित्त जदि यच्मासमान रन्तण होते है किन्तु उन्हं यच्मा 
नहीं कहा जाता हे । तद्वत्‌ यह ॒कतत्तीण या उरक्ततजन्य 
शोष भी यच्मा नहींहे। हौ, यदि इस रोग की उचित 
चिक्िस्सा की उपेत्ता कर दी जाय तो भविष्य मे राजयच्मा 
हो सकता है “उपेक्षिते मवेदस्मिन्ननुबन्धो हि यक्ष्मणः । प्रागेवा- 
गमनात्तस्य तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ ( च० चि० अ० ११) 
अत एव जव तक उरभत रोगे कयद्ण्डाणु का उपसगं 
नहीं होता है जिसके होने की अधिक सम्भावना एवं अनुकूक 
परिस्थिति रहती हे-तब तक उसे यच्मा नहीं कह सकते 








हँ एवं जव तक यच्मा के समान सम्प्रा्चि तथा एकादश 


लक्षण नहीं होते उरभत एक स्वतन्त्र रोग है । इसी हेतु 
चरकाचायं ने उसका भकरण ( वर्णन ) ही यच्मा से भिन्न 
अध्यायसमेकियाहै। 
केषाच्िदेवं शोषो हि कारणैसैदमागतः | 
न तत्र दोषलिङ्गानां समस्तानां निपातनम्‌ ॥ ३२॥ 
क्षया एव हिं ते ज्ञेयाः प्रत्येकं धातुसंज्िताः । 
चिकित्सितं तु तेषां हि प्रागुक्तं धातुसहये ॥ ३३ ॥ 
एकीयमतेन शोषभेदः--कुच् आचार्यो का मत है कि 
च्यवाय आदि कारणो की भिन्नता के कारण शोष केमेदहो 
जाते दँ । अत एव उक्त व्यवाय, शोक, वाक्य आदि जो शोष 
के सात भेद्‌ केह वे यत्माके ही स्वरूप हे किन्तु सुश्चता- 
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वि 


चायं का मतदहे किइन सक्षविध शोषो मे राजयच्मा के 
चिदोषों से उत्पन्न होने वारे ससरत ८ एकादश ) रक्तण नहीं 
पाये जाते हँ अत एव इन्दं केवरु घातुक्लय के कारण सय या 
खरोष ही कहना चाहिए राजयचमा नही, क्योकि राजयच्मा 
खरोतोसन्निरोधादि विशिष्ट सम्प्रातिपूवेक अनुरोम या प्रति 
रोम धातुक्तय के रूप में त्रिदोषज तथा एकादृश्ञरूरणी होता 
। दोषधातुमरक्तयव्रद्धिविक्लानीय अध्यायमें इन यच्मा- 
भिन्न धातुक्त्य या शोर्षो की चिकिसा भी पहटे कह दी है ॥ 
स्थिरादिवगसिद्धेन घृतेनाजाविकेन च| 
सखिग्धस्य सदु कत्तन्यमृष्वेव्वाधश्च शोधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आस्थापनं तथा काय्यं शिरसश्च विरेचनम्‌ । 
यवगोधूमशार्लीश्च रसेभञ्चीत शोधितः । 
ट्देऽपरौ बृहयेन्चापि निचत्तोपद्रवं नरम्‌ ॥ \५॥ 
राजयक्मसामान्यचिित्सा-- सर्वप्रथम यचमी को स्थिरादि- 
गण की भोषधिरयो ॐ कल्क तथा क्राथ से सिद्ध किये इये 
बकरी या मेड के धृत से लेहित कर दुः जौषधि्यो द्वारा 
उसका उर्ध्वं ओर धधःसं्ञोधन ( वमन विरेचन कमं ) 
कराना चाहिए । इसके अनन्तर आस्थापन बस्ति का प्रयोग 
ओर हिरो विरेचन कराना चाहिए । इन संशोधन कर्मो के 
दिनो म भव्येक संश्लोधन के अनन्तर धा रुगने पर यव, 
यूष या यवौदन, गँ का दिया, शालि चावर का सेवन 
मास्षरस के साथ करना चाहिए 1 इस प्रकार पाचकाभिके 
प्रदीक्च हो जाने ॐ अनन्तर रोग के या उक्त संशोधन कमों क 
उपद्रवो से रहित यच्मी की बृंहण चिकिर्सा करनी चाहिषए्‌ ॥ 
उ्यवायशोषिणं प्रायो भजन्ते वातजा गदाः । 
बृंहणीयो निधिस्तस्मै हितः स्निग्धोऽनिलापहः ।।२६॥ 
व्यवायशोषे बरंहणोप्देशः-- अधिक सखीसम्भोग करने से 
उर्पन्न व्यवांयकश्ोष के रोगी को प्रायः वातिक रोग या रक्षण 
अधिक हुभा करते ह अत एव पसे रोगी के खयि बरंहणीय 
चिकिा तथा लिग्ध खाद्य पेय ओौर वातनाशक ओषध, 
आहार ओर पान का उपयोग हितकारक होता हे ॥ ३६ ॥ 


काकानुलकाङ्गकुलान्‌ बिडालान्‌ 

गण्डूपदान्‌ ग्यालबिलेशयासन्‌ । 

| भ 
गृध्राश्च ददाद्विषिधेः प्रवादैः 

[ ८ ५ 

ससेन्धवान्‌  सषेपतेलभरष्टान्‌ ॥ ३५ ॥ 
देयानि मांसानि च जाङ्गलानि 

मुद्गा कीसुपरसाश्च ह्य्याः। 
खरोष्ूनागाश्वतराश्चजानि | 

देयानि मांसानि सुकल्पितानि ॥ ३८॥। 
मां सोपदंशाश्च  षिबेदरिष्टान्‌ 

मा्द्रीकय॒क्तान्‌ मदिरश्च सेव्याः 
अकोमताक्षास्नलोषितेभ्यः 

करत्वा यवेभ्यो विविधांश्च भद॑यान्‌ ॥ ३६ ॥ 
खादेत्‌ पिवेत्‌ सपिरजाषिकं वा 

कशो यवाग्बा सह भक्तकाले । 



































छत्तरतन्त्रेम्‌ 
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1. 
सपिमेधुभ्यां त्रिकटु 
खठ्याषिडङ्गोपहितं क्षयान्तंः ॥ ० | 
शोषिणां देयमांसनिरदेशः--कौषए, उल्ल, नेवरे, विडार 
माजीर >), केचुए, व्यार (हिंखक पश), विरमे सोने वारे ` 
न्तु तथा चृहे ओर गीध इन्हे सरसों के तेर म सैन्धव 
लवण ( अन्य मसखारे ) के साथ भून कर विविध प्रवाद्‌ 
(भिभ्या वचन) पूर्वक र्ूगण को देवे! इनके अतिरिक्त 
जङ्गर के पशयुपक्तियो के मांस एवं मृग ओर तूर की दारो के 
रसो ( यूष ) को संस्छृत करके ह्य जना कर दैने चादिष्‌ । 
इसी प्रकार गदहे, ऊंट, हाथी, खजर ओर घोडे इनके मांस 
को भी सुसंस्कृत करके देवे तथा मांसोपदंश्च ( मांस चटनी ) 
खा के मुनक्ता या किसमिस के अरिष्ट को पीवे जथवा अच्छी 
मदिरा का पान करे। अथवा जक जौर गिरोयके कतार के 
जरू सें रात भर भिगो के सुखाये हुये यवो के भटे के अनेक 
प्रकार के म्य (रोटी च मारपूषए ) उनाकर सिखाना चाहिए 
तथा भोजन के समय यवागू के साथवबकरीयामेड काघी 
पिरवे अथवा त्य से पीडित रोगी को त्रिकटु (सट, मरिच, 
पिप्पली ), चव्य ओर विडङ्ग के चूणं को ( १ माश से ३ मादे 
की माश्रा मे) प्रतिदिन सुबह, मध्याह भौर सायंकारु के 
समय घृत ओर शहद के साथ चटाना चाहिए ॥ २७-४० ॥ 
विमश्चः--विडालमेदाः--याम्यो वन्यस्तोयजातः पक्षिमार्जार- 
विखजकौ । सगन्धवृषणश्चेति मार्जारः षट्‌ प्रकीर्तिताः ॥ विविधैः 
प्रवादैः = अनेकविधेवैचनैयथा--काकास्तित्तिर शब्देन मत्स्यशब्देन 
चोर्गान्‌ । शृष्टमतप्यान्वक्नब्देन दचाद्‌ गण्डूपदानपि ॥ जानन्‌ 
जुयप्बेँबायायु मुक्तं वा पुनरित । तस्मच्छ्योपसिद्धानि मांसा- 
न्येतानि दापयेत्‌ ॥ ऊढ व्यक्ति्यो को मांस खाने से घृणा होती 
है तथा कुहु मांसमभक्तक दोतं हये भी उन्द किसी विशिष्ट 
पश्च, पकच्ची या जन्तु के मख से भरुचि रहती है अत एव 
मिथ्या प्रवाद की युक्तिसे अर्थात्‌ छुट से उन्हं दूसरे पश, 
पक्षियों का मांसे देखा कह कर खिला देना चाहिए । चरका- 


चायं ने इसके लिये उपधा शब्द्‌ का प्रयोग किया है । खरोष्र- 


मांस ( गदहे, ऊँट जादि ) मांसखव्धंक होता हे-सयोष्टाश्तरं 
नागं मातं मांसाभिष्रुदधये । दयान्माहिषशब्देन वेसवारीकृतं भिषक्‌॥ 
गजखडगवुरङ्गाणां बेशवारीकृतं भिषक्‌ । दघान्मादहिषशब्देन मपि 
मासाभिषृख्ये ॥ मसिनोपचिताङ्गानां मां मांसकरं परम्‌ । तीक्ष्णो- 
ष्णराघवाच्छस्तं विक्लेषान्मरगपक्षिणाम्‌ ॥ मासानि यान्यनम्यासादः 
निष्टानि प्रयोजयेत्‌ । तेषूपधा छखं भोक्त तथा शक्यानि तानि हि ॥ 
जानन्‌ जुगुप्सन्नैवाच्याजग्धं वा पुनरछिखेत्‌ । तस्माच्छगोपसिद्धानि 
मासान्येतानि दापयेत्‌ ॥ ( चरक ) पानीयक्षारविधि-- पानाय 
भोजनायाथ भस्मखान्यं चवुशंणे । जलेऽथेमवद्िष्टन्तु क्षाराम्भो 
पराह्यमिष्यते ॥ ( चरक ) अश्वतरः--अश्वाद्‌ गदेभीजातः, गदेमाद्‌ 


 बडवाजातो वा 'ख्रः इति ख्यातः, घोडे से गदही मं तथा 


गदहे से धोडी में उत्पन्न होने वाला पश्च खच्चर कहा जाता हे! 
उपरददाश्च--मघपानासेचकभक्षयद्रव्यं “चिखनाः इति विहारप्रान्ते 
मद्यपा वदन्ति । | 
मांसादमांसेषु घृतञ्च सिद्धं शोषापह कषोद्रकणासमेतम्‌। 
द्राक्षासितामागधिकाऽवल्ेहः सक्षौद्रतेलः क्षयरोगघाती।। 
षये ध्रताव्हे्ौ- मांसं को खाने वारु पशु तथा पर्चियो 
के मांस के कर्क तथा क्राथ ( मांसरस ) मे सिद्ध किये इये 
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सुश्चुतसंहित) 





घृत को शहद तथा पिप्पली के चूणं के साथ दिनम तीन 
बार सेवन करने से शोषरोग नष्टहोताहे। इसी प्रकार 
सनका, शकरा ओर पिप्पली इनका युक्तियुक्त अवरेह चना 
के शहद जौर तिरते के साथ प्रतिदिन सेवन करनेसे 
तयरोग नष्ट करता है ॥ ४१ ॥ 

विमशेः-स॒नकावङेह- मुनक्त १० तो भर रे के उष्ठके 
चीज निकार कर पत्थर पर चटनी के समान महीन पीस के 
१० तोखे शाक्छरं की चासनी बना कर उसे नीचे उतारके 
उसमे उक्त मुनक्के की चटनी मिटा ॐे२॥ तोरे पिप्पीका 
महीन चूणं भिखा कर बरणी में सुरक्तित रख द्‌ । 


घृतेन चाजेन समाक्षिकेण तुरङ्गगन्धातिलमाषनचूणेम्‌ | 
सिताऽछगन्धामगधोद्धवानां चूण घृतक्षौद्रयुतं प्रलिदह्यात्‌।। 


जश्वगन्धादिनचुर्णम्‌- भसगन्ध, तिरु ओर उडद्‌ इन्दं समान 
भ्रमाणेरेकेचूणितकर २ माहेकी मात्रामेरे के बकरी 
के & माश धृत तथा ८ मारो शहदमें मिखाके दिनम तीन 
बार चरावें । अथवा शकरा ५ तोरा, असगन्ध ५ तोला ओर 
पिप्पटी का चूण २॥ तोे भर रेके सच्छी प्रकार मिश्रित 
कर हीश्लीमे भरद) इस चर्ण को एक मारे भररेके धृत 
६ मारो तथा शहद ८ माश के साथ मिभित कर दिनमेंतीन 
बार चाटने से यचमा रोग नष्ट हो जाता है ॥ ४२॥ 
क्षीरं पिबेद्‌ वाऽप्यथ बाजिगन्धा- 
विपक्रमेवं  लभतेऽङ्पुष्टिम्‌ । 
तदुस्थितं क्षीरघृतं सिताल्यं | 
प्रातः पिवेद्‌ वाऽपि पयोऽमुपानम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
यश्वगन्धाक्षीःम--अश्वगन्ध का कल्क ४ तोरा तथा दुग्ध 
३२ तोला गौर पानी दुग्ध से चतुगुण (१२८ तो० ) रे के 
दुग्धावशोष पाक कर शीतर होने पर छान कर पीनेसे क्श 
हुये शरीर की पुष्टि होती हे । भथवा इष प्रकार से अश्वगन्धा 
कल्क मे पके इये दुग्धमें दही डारख के जमा कर दूसरे दिन 
उस दही को मथ के उस्म से निकारे हुये धत मे शकंरा खूब 
डाके प्रातःकारु सेवन करं तथा उपर से दुग्ध का अनुपान 
करें । इस तरह एक दो मास तक उक्त दुग्ध या दुग्धोत्थ धृत 
का सेवन करने से राजयच्मा नष्ट हो जाता हे ॥ ४३ ॥ 
 विमरः--क्षीरपाकविधिः-द्रन्यादष्टयणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चतु- 
शणम्‌ । क्षौरावद्धेषः कतव्य क्षीरपके त्वयं विधिः ॥ 
उरसादने चापि तुरङ्गगन्धा 
` योञ्या यवाश्चैव पुननेवे च| 
 छृत्ले वषे त्छुसुमेश्च सिद्धं 
वि न सर्पिः पिवेत्‌ क्षोद्रयुतं हिताशी ॥ ४४ ॥ 
यद्माणमेतत्‌ प्रनलच् कासं 
्ासच्च हन्यादपि पाण्ड्ताच् । ९५ ॥ 
अश्वगन्धोत्सादनं वासाघृतन्न-यचंमा रोग मँ शरीर का 
उबरन करने के लिये अश्वगन्ध का चूणं, यवचृ्णं तथा श्रेत 
ओर रक्त पुननंवा का चूण समान प्रमाणमें मिधित कर 
युक्त करने से यच्मा नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार अद्भसे 


के शाखा, पत्र जौर जड का छाथ बना कर ६७ तोला छेके | भूक 


उसमें अदस के पुष्पो का कल्क परु तथा घृत १६ पर 
मिखा कर श्रृतावक्ेष पाक करके इसं धृतको हानं कर 
दीशीया मृतबाणमे मर देवें। पिर इस धतको & माज्ञे 
भररेके १ तोरा शहद भिरा कर प्रतिदिन पीने से राज- 
यचमा नष्ट होकर रोगी का हित होताहै।! यह वाखकादि 
घृत राजयच्मा, प्रबरुकास, श्वास ओर पाण्डु रोगको नष्ट 
करता है ॥ ६४.४५ ॥ 
विमशः-डल्हणा चायं ने इस घत मै घृतापेच्तया अष्टमांश 
वासापुष्प कल्क डारने को लिखा हे -भचतुर्य॑गेन कायेन पुष्प- 
कस्केनाष्टमभगेन च । तथा चोक्तं - शणस्य कोविदारस्य वृषस्य च 
पृथक्‌-पृथक्‌ । कल्काट्यत्वान्न रा सन्ति पुष्पकखकं चतुष्परम्‌ ॥ 
शकरद्रसा गोखगजाव्यजानां 
काथा मिताश्चापि तथेव भागेः। 
मूबोहरिद्राखदिरदरमाणां 
क्षीरस्य भागस्त्रपरो धृतस्य ॥ ४६॥ 
भागान्‌ दशेतान्‌ विपचेद्विधिज्ञो 
दन्त्वा त्रिवगं मधुरत्र कृर्छम्‌ । 
कटुत्रिकञ्चैव समद्रदारु 
घृतोत्तमं यच््निवारणाय ॥ ४७॥। 
यक्ष्मनिवारक धृन- गाय, घोडा, हाथी, मेड ओर बकरी 
इन पर्चोंके गोबर का स्वरस एक-एक सेर तथा मूर्वाक्राथ 
5१ सेर, हरिदाक्राथ 5१ सेर, खेर की छार का काथ ऽ१ सेर, 
गायका दुग्ध १ सेर, गायकाघीऽ१ सेर, समभ्यक्पाकाथं 
पानी ऽ सेर तथा त्रिवगं ( त्रिफला ›) भौर काकोल्यादि गण 
की समस्त मधुर जौषधि्यौ अथवा. अष्टवगं की ओषधिं 
ओर कटुत्रिक ( सोठ, मरिच, पिप्पी तथा देवदार इन सव 
का समान भरमाणसे मिश्रित कर्क धृत से चौथाईई (२० तोर 
भर) रेके यथाविधि घृत सिद्ध करके दान कर शीशी में 
भर देवें। प्रतिदिन हस ध्रतको & माशे प्रमाणमेंरे कर 
८ माशेया एक तोे शहद के साथ भिश्चित करके सेचन 
करने से राजयच्मा नष्ट हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 
विमरेः--यत्र रङ्दसानामेकैको मागः) मू्द्रीनामप्येकेको 
मागः, क्षीरस्यापरो नवमो मागः, घृतस्य ददम इति त्रिवगः-- 
त्रिफला, मधुरञ्च करलं काकोल्यादिकम्‌, अपरेऽष्टव्रगंम!हुरिति हरणः 
दे पश्चमूल्यो बरुणं करञ्ञं 
भल्लातकं बिल्यपुननेवे च| 
यवान्‌ कुलत्थान्‌ बदराणि भार्गी 
पारां हुताशं समहीकदम्बम्‌ ॥ ४८॥ 
करत्वा कषायं विपचेद्धि तस्य 
पड्भिहिं पातरेषुतपात्रमेकम्‌ । 
व्योषं महाघरक्षपयोऽभयाच् 
चव्यं सुराख्यं लबणोत्तमञ्च ॥ ४६ ॥ 
एतद्धि शोषं जटराणि चैव 
हन्यात्‌ प्रमेहा ख सहानिल्तेन ॥ ५०॥ 
द्विपन्चमूलीषतम्‌-- रघु प््चमूर तथा शहत्पञ्मू ( दशं 
) चर्ण की दार, करञ्ज की चार, भल्ला तक फर, 


व ] उत्तरतेन्त्रम्‌ २५८५ 






बिल्व फर मलना, पुनर्मवा की जढ्‌, जौ, कुरी, बद्री कर, 
भारङ्गी, पाठा, चित्रक की दार, महीकदम्ब (मुण्डी या 
कद्म्बद्धार ) इन सबको समान प्रमाणम ठे कर यवङ्कुर 
करके यथाविधि काथ कर छानके ६ पात्र (६ आढक = 
२४ प्रस्थ) टे तथा घत $ पात्र (१ आढक) मौर सो, 
मरिच, पिप्पली, महान्त ( थूहर ) का दुग्ध, हरड, च्य, 
देवदार, ओौर सैन्धव छवण इनको समान प्रमाण मे भिरा 
कर एक आढक घृतसे चौथा अर्थात्‌ ५ प्रस्थभरके कर 
यथाविधि (घत सिद्ध करके दान कर श्रतबाणमे भरदें। 
इसधरतको ६माशेसे १ तोरेकेप्रमाणमेंरे करमधुके 
साथया दुग्ध के साथ सिखा कर सेवन करने सेश्चोष, आट 
प्रकार के उदर रोग, यी प्रकार के प्रमेह तथा वात विकार 
नष्ट हो जाते हें ॥ ४८-५० ॥ | 
विमर्छः-पमेदाश् सदानिरेन- डर्हणाचार्यं ने इसका अथं 
जन्य प्रमेहो के साथ-साथ शनिख( वात )जन्य प्रमेहो को 
भीन्ट करतादे पेखा क्ियाहे क्योकि पेसेतो वातिक 
प्रमेह असाध्य होते है किन्तु इस घृतके प्रभाव सेवे भी नष्ट 
हो जाते दै! श्ताध्याः कफोत्था दश्च पित्तजाः षट्‌ याप्यान साध्यः 
पवेनाच्चतुष्कः 1 
गोश्वान्यजेभेणखरेष्टूजातेः शक्द्रसक्षीररसक्षतोव्थेः । 


द्रात्ताञऋचगन्धामगधासितामिःसिद्धं घृतं यद्मविकारहारि। | 


यक्ष्मघ्नं घनम्‌--गाय, घोड़ा, सेड, बकरी, हस्तिनी (इभा); 
कृष्णसारं सरग ( पण 9) गदहा ओर ऊर इनके गोबर के 
स्वरस, इनके दुग्ध ओर गाय के अतिरिक्त दोष के मांस रस 
तथा रक्त के साथ सुनक्का, असगन्ध, पिप्परी ओर राकंरा 
इनका कल्क ओर घृत रे कर यथाविधि पका खव । प्रतिदिन 
इस धृत का सेवन करने से राजयदमा नष्ट हो जाता हे ॥५१॥ 
 एलाऽजमोदाऽऽमलकाऽभमयान्त- 
गायशयरिष्टासन सालसारान्‌ । 
विडङ्गभल्लातकचिच्रकोभरा- 
कट्ुत्रिकाम्मोदसुराटूजांश ॥। ५२॥ 
पक्त्वा जज्ते तेन पचेद्धि सर्पि- 
स्तस्मिन्‌ सुसिद्धे स्वतारिते च। 
बिंशस्पलान्यत्र सितोपलाया 
दत्तवा तुगाक्षीरिपलानि षट्‌ च॥५३॥ 
प्रस्थे घृतस्य द्विगुण दद्यात्‌ 
क्षौद्रं ततो मन्थहतं बिदध्यात्‌। 
पततं पलं प्रातरतः . प्रलिद्य | 
पश्चात्‌ पिवेत्‌ क्षीरमतन्द्रितश्च ॥ ५४ ॥ 
एतद्धि सेध्यं परमं पवित्रं ` 
चश्ुष्यमायुष्यमथो ` यशस्यम्‌ । 
यनच्त्माणमाशु व्यपहन्तिं चेतत्‌  . , 
 पारडवामयच्चैव  मगद्रच्र ॥ ५५॥ ` 
सच्च ` हन्ति स्वरभेदकासः | 
हखीदगाल्ममग्रहणीगदांख  । . 
न चात्र किञ्चित्‌ परिवजनीयं 
रसायनख्चतदुपास्यमानम्‌ ॥ ५६॥ 


नत के ५. 


एलारिश्तम्‌--इरायचची, अजवायनः ओवर, हरड, बहेडे; 
गायन्री ( खदिर ) का सार ( क्था ), नीम का सार, अरण 
( बिजेसार ), सार, शाखब्ृ्त का सार, वायविडङ्ग, भल्लातक 
फक, चित्रक की छार, उग्रा (वचा), खोट, मरिच, पिप्पली, 
अम्भोद ( मोथा ); सुराष्ना (फिटकिरी) इन्द समान प्रमाण 
मेरेके यचङ्खुर कर छाथकर छु। फिर यह क्राथ ४ प्रस्थ 
तथा घत १ प्रस्थरेके यथाविधि पाककरद्धानटं। फिर 
इस घृतम भिश्री पीसी इई बारीक ३० परु, वंशरोचन 
६ परु एवं शहद धृत से द्वियुण ( अथात्‌ २ प्रस्थ ) मिरा 
कर मन्थन दण्डसे भरीर्भाति मथ कर सतबाणमे भरके 
रख दैवं । प्रतिदिन इस अवरेह्‌ को 4 परु भर रे कर मातः 
कारूचाट कर उपरसे दुग्ध का अनुपान करना चाहिए । 
यह धृत मेधा ( धारणा शक्ति >) का वधक, अच्यन्त पवित्र, 
नेत्रो के लिये हितकारी तथा आयु का वधेकडै। यह शीघ्र 
ही राजयचमा, पाण्डु, भगन्दर, धास, स्वरभेद, कास; हृदय 
रोग, स्रीहवृद्धिः गुरुम ओर अरहणी के विकारो को नष्ट करता 

। इस धृत के सेवन करते समय क भी वजनीय (परहेज) 

नहीं हे ॥ ५२-५६ ॥ 
प्लीहोदरो्तं विहितञ्च सर्पिः 

खीण्येव चान्यानि हितानि चात्र। 
उपद्रवांश्च स्वसवेक्रतादीन्‌ 

जयेद्‌ यथास्वं म्रसमीच्य शाखम्‌ ।। ५७॥ ¦ 
यदमणि घृनान्तराणि ~ इस राजयच्मा मँ ्रीहोद्र रोगा- 
धिकार मे कहे हुये षट्पलघृत तथा अन्य दूसरे तीन पर्तोःका 
उपयोग करना हितकारक होतादै। इसके अतिरिक्त स्वरः 
विद्ति ८ स्वरभङ्ग ) आदि उपद्रर्चो को उनकी अपनी-अपनी 
शाख्ोक्त चिकिट्सा के अनुसार शान्त करं ॥ ५७ ॥ 

विमक्षैः-र्पटघृतं यथा--पिप्लीपिप्यलीमूलचम्यचित्रक- 
शह वेरयवक्षारसैन्ध वानां पालिका भागाः, घृतप्रस्थं, तत्तस्यञ्च क्षीरं 
तदैकध्यं तरिपाचयेत्‌, एतत्‌ षट्‌पल्कं नाम सर्पिः ( सु०चिण 
० १६) उपरोक्तषृतत्रयम्‌ -( १) हरीतकी नूणभरस्"मादके 
घृनस्यावाप्याङ्गरेष्वविकरुप्य खजेनाभि नथ्यानुरु् कुत्वाऽध॑मासं 
यवपल्े वासयेत्‌, ततश्वोदधृत्य परिखव्य हरीतशेकावाम्लदषी- 
न्यावाप्य विपचेत्‌ । (२) शगभ्ये पयसि महावृक्षक्षीरमावाप्य 
चिपचेत्‌ । पिपकन्रावत।यं शोतीभूतं मन्धानेनाभिमथ्य नवनोत- 
मादाय भूयो महावृक्क्षीरेणेव विपचेत्‌ । तचथायोगं माक मासार्धं 
वा पाययेत्‌ (३) 'चन्यचिचकदन्त्यतिविषाङ्गष्ठस्तारिवात्रिफलः 
जमोददरिद्राश्ङ्किनीतरिवृत्रिकटकानामधका्िका भागाः, .राजकृक्षफः 
ठमन््ामष्टौ कषाः, महवृक्षक्चीरपले दे, गवां क्षीरमूत्रयो"ष्टावषटौ 
पलानि, एतत्सर्व घृतप्रस्थे समावाप्य विपचेत्‌' ( सु. चि.ज. १४ ) 

अजाशकरन्मूत्रपयोघृतास्- 
उचा सालयानि प्रतिसेवमानः। 
ललानादिनानाविधिना जहाति 
 मासादशेषं नियमेन शोषम्‌ ॥ ५८ ॥ ` 

शोषे अजाशाश्तादिसेवनफकम्‌-- बकरी की मीङ्गणिर्यो बकरी 
का सूनर, बकरी का दुग्ध, बकरी का धृत, बकरी का रक्त ओर 
बकरियो का निवासस्थान इन्द प्रतिदिन सान, उबटन, 
भक्षण भौर निवास रूप से यथायोग्य अनेक विधिर्यो से 
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नियमपुवंक 
राजयचमा पूणंख्प से नष्ट हो जाता है ॥ ५८ ॥ 
विमशे-जायुरवेद शाख मे अनेक स्थरो पर बकरी के 
दुग्ध, मूत्र, शङ्कत ओर मांस का सेवन करना राजयचम- 
नाशक माना गया है--दछागमांसं परयरद्वागं छागं सपिः सदा 
रम्‌ । च्गोपसेवा दायनं द्यागमध्ये तु यक्षमतुत्‌ ॥ ( मै.र. > 
जजा्मांखरसप्रयोगः- सपिप्पलीकं सयवं मङुलस्थं सनागरम्‌ । 
दाड़मामरकोपेतं खिग्धमाजरसं पिवेत्‌ ॥ ( च. दत्त. >) अजाप- 
्कषधरतप्रयोग--च्छगरङ्द्रसमूवक्षीरेदघा च साधितं स्पिः। 
सश्चार यक्ष्महरं कासश्वासोपशान्तये परमम्‌ ॥ (भै. र. ›) छाग 
राद्यघृत--दागमासतुलां गृह्य साधयेन्नल्वणेऽम्मसि ! पादशेषेण 
तेनैव सपिः प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ इत्यादि ( भै. र. › छागरद्यरिष 
भी यचमा मे जस्यधिक राभदायके माना गया हे । अष्टाङ्ग- 
संग्रह में मी & मास तक बकरियो के खाथ रहना तथा उनके 
ण्डके मध्यमे शयन करना तथा उनके दुग्धका पान, 
मूत्रसे जान ओर उनकी मिङ्गणियो का हरीर पर घर्षण 
राजयच्मनाश्ञक माना गया है अजां वा पञुंपासीत षण्मासा- 
नुटजे वसन्‌ । तत्पयोमूत्रविटवृत्तिपरिषेकप्रधषंणः ॥ ताभिः परिवृतः 
स्वाप्यात्तच्छकृदरे णुसङ्करे । पतद्रसायनं शरेष्ठं रोगराजस्य नाशनम्‌ ॥ 
अन्यच्च --अजाशद्रसक्षीरदधिमूत्रैः शतं घृतम्‌ । सपञ्चपटुपन्चाजं 
क्षयी क्षीरानुपः पिवेत्‌ ॥ (अ, सं. ) छ्ागमांसगुणाः--बकरी 
का मासि अस्प कफ़कारक, अल्प पित्तकारक तथा अनभमि- 
ष्यन्दी होने से यच्मा मेँ अत्यधिक हितकारक है- नातिशौतो 
गुरुः किग्धो मन्दपित्तकफः स्मृतः! छगलस्त्वनमिष्यन्दी तेषां पीनस- 
नाञ्चनः ॥ भजादुग्धगुणाः-अजादुग्ध अ्चिदीपक, पचने मं 
हस्का, संग्राही तथा श्वास, कास ओर रक्तपित्त का नाश्चक 
होने से यच्मा में ग्रत के समान माना गया है-गन्यतुल्य- 
यणं स्वाजं रिङेषाच्छोषिणां दितम्‌! दीपनं लघु संयादि श्वासकासा- 
सखगिन्ततुत्‌ ॥ जजादुग्धगुणहेतु-वकरी का शरीर छोटा होता 
है, कटु ओर तिक्त ओौषधिपत्रं को खाया करती हे, पानी कम 
पीति है तथा सारे दिन घूमती रहने से निरन्तर व्यायाम 
करती रहने के कारण उ्तका दुर्ध सवंरोगनाश्चक माना 
गया है- भजानामच्पकायत्वात्कटतिक्तनिषेवणात्‌ । नात्यम्बुपाना- 
दयायामाव्‌ सवन्याबिददरं पयः ॥ ( सु. सू. अ. ४५) जजाद्धि 
गुणाः -दध्याजं कफपित्तघ्नं लघु वातक्षयापहम्‌ । दर्नामश्वास्तकापतेषु 
दितमन्नेश्च दीपनम्‌ ॥ ८ सु. घ. अ. ४५) अजाघ्रतगुणाः-- 
आजं घृतं दीपनीयं चश्चुष्यं बलवधंनम्‌ । कासे श्वासे क्षये चापि पथ्यं 
पाके च तछ्घु । (खु. सू. ज. ४५) अजामून्नगुणाः-कासश्वासा- 
पहं ओलोफकामलापाण्डुरोगनुत्‌ । कडतिक्तान्वितं दागमीषत्माश्तको- 
पनम्‌ ॥ (सु. सू अ ४५) बकरी के जतिरिक्तक्वूतर मी 
राजयक्सनारक माने गये ईह इसीख्यि भराचीन काल से 
हिन्द कवबूतर पाते थे तथा इस खमय मे मुसखटमान पारते 
है-मेषदूते पारावत (कवूतर)पाक्ननिर्देश--- तां कस्यांश्िद्धवन- 
वलभौ च॒प्तपारावता्या, नीत्वा रात्रि चिरविलसनात्‌ सिक्नविदयुत्कलनः। 
इसके अतिरिक्त कवूतर, बन्दर, बकरी ओर हरिण का मांस 
मी छयनाश्षक होता है पारावतकपिच्चागङ्करङ्गाणं पृथक्‌ पथ्‌ । 
मासिचूणेमजा्षी रैः पीतं क्षयहरं प्रम्‌ ॥ ८ भे. र. ) वैज्ञानिक 
अन्वेषण के अनुसार बकरी राजयच्मा के लिये सहजच्लम 
( प्रणा; पण्ण्णपर ) मानी गदर हे किन्तु आयुेद के 


सुश्चुतसंहिता 
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कर चुके है । 
रसोनयोगं विधिषत्‌ श्षयातैः क्षीरेण बा नागबलाप्रयोगम्‌। 
सेवेत वा मागधिकाविधानं तथोपयोगं जतुनोऽश्मजस्य। 
क्षये रसोनादिचत्वारो योगाः- क्षय से पीडित व्यक्ति 
शासखोक्त विधि के अनुस्धार रुहसुन का सेवन करे अथवा 
नागबला के स्वरसया चुर्णको दुग्धके साथ सेवन करे! 
अथवः शाखोक्त वधमान पिप्पखी का सेवन करे तथा इसी 
प्रकार लिलाजीत का भी विधिपूर्वक सेवन करे ॥ ५९ ॥ 
विम्च-( १) रसोनः--पञ्रभिश्च रसैक्तो रसेनाम्डेन 
वरजितः । तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः ॥ रृहसुन 
ल्िग्ध होने से वातशामक तथा उष्ण होने से कफ काशामक 
होता हे कफामयान्‌ हन्ति महारसोनः' ( धन्व० निघण्टु ) 
एवं हधा तथा बरु को बदाता है इसीरिये कय, वातव्याधि, 
मन्दाभि जौर वात तथा कफनन्य रोर्गो से इसका अस्यधिक 
प्रयोग शारखो म किया गया है । (१) रसोनकस्कः-रसोनः 
कास्वं तिरूतेलमिश्रं योऽदनाति नित्यं विषमञ्वरातैः । पिमुच्यते 
सोऽप्यचिराज्जयरेण वातामयैन्वापि खधोरर्पैः ॥ (२) रसोनतैलम्‌- 
^रसोनकस्कस्वरसेन पकं तैलं पिबेद्‌ यस्त्वनिराभयातंः' (२) रसोन- 
पिण्डो वातरोगे श्रेष्ठः । (४) रसोनखरा क्रिभिकुष्टश्चयानिकभ्नी 
( मे० ₹० ) (५) रसोनादिकाथ-भामवते (० २०) (६) रसो. 
नाद्यं॑घृतम्‌ ~ यव्मग्रदणीश्वासकासक्षयक्चयङ्करम्‌ ८ भे २० ) 
(७) रुहसुन के ४-६ कुली को सैन्धव रवण, जीरक, धनिर्या, 
कारीमरिच, हिङ्क आदि के साथ पीस के चटनी बना ऊ 
भोजन के साथ सुबह-सन्ध्या सेवन करने से कय, कास, 
शास, अध्चिमान्द्य नष्ट होते है । (८) रसोनक्षीरम्‌-रुहसुन की 
<-१० कुरी छीरु कर उन्हे ऽ। पाव भर दुग्ध में खूब जौरा कै 
शकर डारु कर रीर बना के सेवन करने से क्षय, कास, 
शास, कफ विकार नष्ट होतेह । (९) रसोनस्वरस~ कहसुन 
का स्वरसं २० तोके तथा उसमे मघु ३० तोर मिखा के मृत. 
बाणम भरकर रख दुं । सात दिनके पश्चात्‌ इस मिश्रण 
म से एक-एक तोला सुबह, मध्याह ओर सायङ्ारु सेवन 
करने से श्रा, कास तथा कफोरसरगप्रधान क्षय रोग नष्ट 
हो जाता है । (र) नागबलय--च्मारोग धातुक्तय से उत्पन्न 
होता हे अत एव नागबला का सेवन रसरक्तादि धातुर्भो का 
वद्धक होने से चय में श्रेष्ठ माना जाता है । नागो दस्ती तद्द्रलं 
ददातीति नागबला । चरकोक्त- नागवारसायनप्रयोग अच्छा 
साभ करता ह बरामूलान्युद्धरेव्‌, तेषां सपरक्षालितानां स्वभिपण्ड- 
मात्रमात्रमक्तमत्रे वा शक्णपिष्टमालोल्य पयसां प्रातः प्रयोजयेत्‌ । 
चूणीतानि वा पिवेत्‌ पयसा, मधुष्तपिभ्यां वा संयोज्य भक्षयेत्‌, 
जीर्णे च क्षीरसर्पिभ्यौ राक्षिष्टिकमदनीयात्‌ । संवत्सर पयोगादस्य 
वष॑शतमजर्‌ं वयस्तिठति । ८ च० चि० अ० $ ) (2) वधमान. 
पिष्पटी-“(पप्पलीवां क्षीरपिष्टा वारिपिषटा वा पञ्चाभिदृद्धया दद्रा 
मिष्या ना भवेत्‌, क्षीरोदनाहारो दशरावं, भूयश्चापकषयेत्‌, 
एवं यावत्‌ पञ्च दश वेति, तदेतत्‌ पिप्रलीवध॑मानकम्‌? ( घु०° चि° 
अ०५) अर्थात्‌ सुश्चुत ने च्खिादहैकि दुबरु मे ५तथा 
सबल में १० पिप्परी रोज बढ़ा कर दस दिन तक ठे तथा 
उसी ऋम से पिप्पली रावे ! ५ पिप्पली रोज अदाने से 
१० वं दिन ५० पिप्परी नी पदगी तथा कू मिरा कर 
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न 01 


शिराजतु देने ख्ग गये हँ जौर जक्तानी रोग रेकर सेवनं 
करते है जब खाभ नहीं होता है तब आयुर्वेद को बदनाम 
क्रिया जाता है अतः वास्तविक शिखाजतु प्रसिद्ध बडे फर्म वे 
रेकरहीकाममेंलं। दो पेषे तोके वारी शिलाजतु मेमो 








१० दिन सें २७५ पिप्परी होती है एवं १० पिप्पली रोज 
बद्ाने से ९० वें दिनि १०० पिप्पली रेनी होगी ौर १० दिन 
की कुरु ५५० होती है। चरकाचा्यं ने वर्धमानपिप्पली | 
रसायन में १० पिप्पली रोज १० दिन तक बढा कर आर | 





दसी मसे घटते हए १९वे दिन तक कुरू एक हजार 
पिप्परी पूणं कर रेने का योग खिला है । १० का योग उत्तम, 
षटुपिप्परी बरद्धिभरयोग मध्यम तथा त्रिपिष्पदी वृद्धिप्रयोग 





धूतं रोग शाख्ोक्त रक्षण धट के दिखा देते है-तप्तमधौ न 
दयेत छिङ्गाकारमयथायि च । जले जरिलतां याति परेष्ठमेतचिद्रा- 
जत ॥ लोहकिद्धयते वहौ विधूमं दद्यततेऽम्भसि । वृणाचे कृतं शरेष्ठ 


कनिष्ठ माना गया है । आजकरु प्रथम इस कनीयान प्रयोग | मधो गरुति तन्तुवत्‌ ॥ श्चा मे शिखाजतु के विभिन्नरोग- 


को ही शुरू करना चादिए-जैसा कि चरक ने कहा है- 
तरीणि द्रव्याणि नाल्युपमुज्ञीत, क्षारः, पिप्पली, कवणानि चेति ॥ 
क्रमचृद्धया दशाहानि दशपेप्पलिकं दिनम्‌ । वर्धयेत्पयसा सारद 
तथंवापनयेत्पुनः ॥ नीं जीणे च भुज्ञीत षष्टिक क्षीरसर्पिषा। 
पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसानयम्‌ ॥ पिष्टास्ता बचिमिः 
सेव्याः "ता मध्यवलेर्नरः। चृणीकृता हस्वबरैर्योज्या दोषाम- 
यान्भति ॥ ददपैप्पछिकः श्रषठो मध्यमः षर्‌ प्रकीतितः। प्रयोगो 
य खिपयन्तः स कनीयान्‌ स चावकैः । बरंहणं स्वयंमाुष्यं प्थेरोदर- 
विनाशनम्‌ । वयस्तः स्थापनं मेध्यं पिपलीनां रप्तायनम्‌ ॥(च० चि 
अ० ¶ ) (४) शिलजतु- गरीष्म छतु मँ सूयं की प्रखर किरणो 
से सन्तस्च पवतो की शिखाओं से लाक्षारस के समान तरलः 
पदाथं का खवण होताहै उसी को ल्िखाजीत कहते दै- 
मासे शुक्रे ( ज्येष्ठे ) शुचौ ( अषाडे ) चैव दौराः सूर्यौ श्ुतापिताः 1 
जतुप्रकारां स्वरसं रिलास्यः प्रस्वम्ति हि ॥ रिलाजत्विति विख्यातं 
सवेव्याधिविनाश्चनम्‌ ॥ ८ सु° चि० अण० १३) चरकेऽपि- 
हेमायाः सुये्तन्तर्ताः वन्ति गिरिधातवः । जत्वं गदु भृत्स्नाच्छं 
यन्मरं तच्छिलाजतु ॥ अन्यच्च -यीष्मादितप्ा गिरयो जतुतुस्यं 
वमन्ति “यत्‌ । हेमादिषडधातुमयं प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥ 
८ रसकामघेनु ) चरकाचायं ने सुवणं, रजत, ताभ्न भौर करष्ण- 
रोह की खान वारे पर्थरों के प्रतस्त होने पर चार प्रकार की 
शिराजतु मिरखना बताया है तथा उसमे रदयुक्त शिखाजतु 


को उत्तम. माना दै-दे्नश्च रजतात्तघ्रादराककृष्णायसादपि । 
नात्युष्णद्यीतं धातुभ्यश्चवुभ्यैस्तस्य सम्भवः ॥ सुश्ुताचायं तथा 


अन्य जाचार्यो ने उक्छ चार धातुं के अतिरिक्त त्रपु ८ वङ्ग ) 
ौर सीसे को युक्त कर षडघातुमयप्वेत शिला्भ से निकरूने 
के कारणद्से ६ भ्रकार का मानाहै-त्रप्वादीनान्तु लोहानां 
षण्णामन्यतमान्वयात्‌ । ( सु° चि० अ० १३) तपुसीसताघरूप्य- 
खवणैकरष्णलौहजानीति उर्णः । यह विशेषकर नेपाल, भूटान 
रौर तिञ्वत के पव्तोसे प्राक्च होतीहे। बदरीनारायणं के 
पादो से भी यह आती है । जाघुनिक दृष्टि से यह पवंतजन्य 
चेटोखियिम जाति का तेलीय पदां हे अतः-इसे [ध0लाष्य 
09४0 कहते दह । विशिष्टगुणाः- शिलाजतु भवे्तिक्तं कंडकच्र 
रसायनम्‌ । क्षयशोधोदराशौसि दन्ति बस्तिरुजायेत्‌ ॥ (भं० २०) 
शिरूजतु प्रमेह, मधुमेह, नश्मरीः भू च्छच्छ; उदररोगः, शोथ, 
अछ, पाण्डुरोग, गुम ओर क्षय रोर्गो मे विशिष्ट खाभ करती 
हे तथा अत्यन्त रसायन है-जरान्याधिप्रमनं देहदा्यकरं 
परम्‌ । मैधास्दतिकरं धन्यं क्षीरारौी तत््रयोजयेत्‌ ॥ { चण० चि० 
आ० १ ).। शिखाजतु का एक तुखा ( १०० परु . भमाण रें 
यथाविधि प्रयोग करने पर रसायनोक्त एरु अवश्य प्राप् 
होता है--उपयुज्यद॒लामैवं गिरिजादग्रतोपमात्‌ । वपुवणवलोपैतो 
मघुमेहविवजितः ॥ जीवेद्षेशतं पृणंमजरोऽमरसक्निभः ॥ किन्तु 
महान्‌ खेद दै कि जाजकर चमरी रोग दो पसे सोरे तक 


नाशचाथं जनेक योग लिखि है जैसे चरकोक्त शिराजतु रसायन 
तथा सैषञ्यरल्लावखीय शिकाजतु लौह, शिखाजत्वादि चरी, 
शिकाजस्वादिचूणं एवं चक्रदत्तोक्त शिवा गुटिका आदि इन 
चारो योर्गो के अतिरिक्त यच्मानाशनं के स्यि नारियलककी 
गरी च्रंहण तथा बरूमांसवद्रक होने से श्रेष्ठ मानी गई हे- 
नारिकेलफरानि च । बृदणलिग्धरीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥ 
( चरक ) नारिकें युर लिगं पित्तघ्नं स्वादु सीनलम्‌ ) बल्मांस- 
प्रदं हवं बृंहणं बस्तिश्लोधनम्‌ ॥ ( सश्चत >) चक्रदत्तोक्त नारि 
केरुखण्डपाक क्षयादि रोग में ्रयुक्तं करना चाहिये--ङडव- 
मितमिद स्यान्नारिकेलं संपिष्टं पलपरिमितसपिः पावितं तुद्य 
खण्डम्‌ । निंजपयसि तदेतत्‌ प्रस्थमत्रे पिपक्ष कुडवमथ सुशीते शाण- 
मात्रै क्षिपेच । धान्याकपिषप्पकिपयोदतुगाद्विजीरेः साकं तरिजात- 
भिभकेरारवद्िचुण्यं । दन्त्यम्डपित्तमरखचि क्षयमखपित्तं शलं वरि 
सकरपौरुषकारि पुंसाम्‌ ॥ अमेरिका मे खोपरे के ताजेतेरु का 


प्रयोग क्षयरोग में काडलिवर्‌ फे प्रतिनिधित्व के रूपमे करते 
। यच्मारोगनाशन के चयि बहत प्राचीन कारु से जायुरचेद्‌ 


मेँ सुवणं का प्रयोग प्रचरित है । सुवणं विषहर तथा यच्म- 
नाशक है-हेमस्वणेविषाण्याश् गरांश्च धिनियच्छति 1 ( चरक >) 
जग्धं मेध्यं विषहरं बृहणं वृष्यमर््यम्‌ । यद्दमोन्मादरप्रद्यमनपरं 
देदरोगप्रमाथि ॥ ( रस° समु० > सुवणं के पात्रे रखा हुभा 
जरु पीना, सुवणं के वकं को किसी सुरव्ये ( दरड, आवर, 
बेट; सेव ) के उपर ख्पेर कर सेवन करना चाहिए । यच्मा 
मँ सुवणं के निस्न योग भचति ह-सुचणमालिनीवसन्त, 

चन्द्रोदय, सुवणेभस्म, क्षयारि स्वणं, चतुसुंखरस, महारूचेमी- 
विखासरस, ग्रगाङ्क, राजस्रगाङ्क, ऊुमुदेश्वर ' आदि 1 आघुनिक 
विज्ञानम भी सुवणं का प्रयोग सूचिकाभरणके ख्पमें 
किया जाता है । सेनोकेतिन, किसेर्वीन, सोल्गेनार्‌ आदि 
इञजेक्शन सुवणं के आते है । कच शाखन्त कहते है कि सुवणं 
यचमा के जीवाणु्ो को नष्ट कर शारीर मे एक प्रकार चैक्खिन 
वनाता है जो व्यबरङुरीन के समान क्तमता पदा करता हे । 
अन्य वैज्ञानिक कहते है कि सुवर्णं यच्मा के जीवाणु्ज को 
नष्ट नहीं करता किन्तु शरीर के रत्तकदरु (५. 2. 0.) 
को खबर बना कर शरीर की रोगग्रतिकारक शक्ति को बढाता 
हे । य को नष्ट करने के लिये आजकल केर्सियम के अनेक 
योग प्रचरित है । इससे अस्थिर्यौँ मजवूत होती ईह तथा ततय 
के जीवाणुभो को या उनसे विङृत हुये फुप्फुस के भाग के 
चारो ओर एक आवरण ( खटिकाभरण=©9190708४0 ) 
साहो जाता हैनजिससे जीवाणु केदी की माति अरेस्ट हो जाते 
है । आयुर्वेद में इस कायं के चये क्षय मे सुकत्ताभस्म, सुका 
पिष्टी, प्रवारु की भस्म ओर पिष्टी तथा शङ्क, शुक्ति ओर 
कपरदिंका भरस्मो का बाहुरस्येन प्रयोग किखा है । तय मे मांस 


। का प्रयोग जाघुनिक तथा आयुचेदिक मत से जल्यन्त महच्च 
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करा ह-भस्तमेवादनतः सोषध्िरं काये न तिष्ठति । ( चरक ) 
यचमा मे मांसजातीय (0०5) पदार्था से रोगी की सहन- 
दाक्ति, लिग्ध ( ए ) पदार्थो से प्रतीकारशक्तिः पिष्टमय 
(अश्मु ) पदुर्थं रोगप्रसार एवं खनिजयुक्त ( विश्षेष कर 
(नपण ) पदार्थौ से खटिकाभरण मे सहायता होती दै 
अत एव यचमा मे मांसजाततीय तथा ज्लिग्ध पदाथ अधिकः; 
खटिक मध्यम तथा पिष्टमय पदां कम प्रयुक्छ करने चादिषु 
भ्रोरीन दी पूति केलिये मांस, अण्डा, दुग्ध तथा स्नेहो मं 
मक्खन, घी, नारियिरु का वेल ओर काडलिवर ओंयर प्रशस्त 
है । खनिजयुक्त पदार्थो के लिय मेथी, पाटकः बथुभा, चने के 
पत्ते, चौलाई, छीर आदि पत्नकशाक का प्रयोग उत्तम हे। 
फलो में सन्तरा, मोसम्बी, अंगूर, सेव, केङा, पपीता, जनारः 
टमाटर, बादाम, अखरोट किसमिस, खोपरा जादि दं। 
जीवाणुनाशशक ओषधियों मेँ किजआजोर, ग्वांकलकाबं, मथार, 
यूकालिष्टोक, टरपैण्टानि, जआयोडीन, कार्बोखिक एसिड, रुहसून- 
स्वरस लादि यथायोग्य अभ्यङ्ग, सुखद्रारा सेवन तथा भाप 
द्वारा सघने को प्रयुक्त होती है । ठाक्तातेर, चन्दनवला- 
लाक्तादि तेर जभ्यङ्गथ शरेष्ठ है 1 शुद्ध तथा रूक्ष हवा, प्रातः- 
काीन सूर्य की किरणें ओर पूणं विश्राम ये अस्यन्त आवश्यक 
छ 1 वल्य॑--यच्मी के वीर्यं की रक्ता अस्यन्तं आवश्यक डे 
अत एव मन तथा इन्धियो को उत्तेजित करने वाङ पञ्चेन्द्रिय 
विषय सिनेमा, गन्दे उपन्यासः, नृस्य, गीत, कुसङ्ति, सद्य, 
चाय, काफी, खाठमरिच, इमली, खट्टे पदार्थ ये वर्मित ई । 


शोकं खियं कोधमसुयनच्च  _ .. 

. व्यजदुदारान्‌ विषयान्‌ भजेत । 

र (५ ॥ 
बेयान्द्रिजतीखिदशान्गुरूख न 
 घाचश्च पुण्याः श्रणुयाद्‌ द्विजेभ्यः ।॥ &०॥ 


इति स्॒चतसंहितायात्तरलन््ान्तगंते कायचिकरित्सा- 
तन्त्रे ( तृतीयोध्यायः, आदितः ) एकचसा- 
र्शोऽध्यायः ॥ ४१॥ 


नदत 


रोषे परिहायांण्-- चिन्ता, खीसेवन, क्रोध तथा असूया 
( दृसरे के गुर्णो में दोषप्रकटन ) वर्जित करें एवं उदार 
( उच्छृ ) विषयो ( खाद्य-पेय >) का सेवन करं तथा तदय, 
द्विजाति ( बाह्यण, पत्रिय, वेश्य ), देवता, गुर भौर वद्ध 
सन्तो का सेवन करं 1 इसके अतिरिक्त ब्राह्यणो से पुण्यकारी 
कथार्भो ( भागवत-पुराणादिक ) का श्रवण करे ॥ ६० ॥ 
दिमरशः--व्रन्ताकं कारवेच्च तैलं बिटवच्च राजिकाम्‌ । व्याया- 
मन्न दिवानिद्रा क्षयी कोपं विवजयेत्‌ ॥ पिरेचनं वेगविधारणानि श्रमं 
खयं स्वेदनमज्नन्न । प्रजागरं साहसकमंेवारूक्षाक्नपानं 
द्नच्र ॥ यद्यपि आधुनिक चिकिसा मेँ मद्यसेवन वर्जित माना 
है किन्तु मद्य तीच्ण, आश्युव्यापी तथा उष्ण होने से खोतोऽ- 
वरोधविना्ञनपूर्वक कफ नष्ट करता है अतः आयुरवेददृष्टि 
से जायुवदिक आसवारिष्टो का सेवन लाभकारी है -मंसमे- 
` वाश्चतः शोषो माध्वीकं पिवत्तोऽपि च । नियतानल्पचिन्तस्य चिरं 
काये न तिति ॥ वारुणीमण्डनित्यस्य बदहिमोजंनसेषिनः । अविध(- 
रितवेगस्य यदच्मा न ठमतेऽन्तरम्‌ ॥ प्रसन्नां वारुणीं सीधुमरिशनास- 


घुश्चुतसंहित | | 























वान्मधरु । यथाहंममुपानार्थं पिवेन्मांप्तानि भक्षयन्‌ ) मद्यं तैश्छोष्प्य- 
वैशयं सृक्ष्मत्वात्‌ स्रोतसां सुखम्‌ । प्रमथ्य पिवृणत्याशु तन्मोश्चात 
सक्तवातवः ॥ पुष्यन्ति धातुपोषाच् शीघ्रं रोषः प्र्राम्यतति ! बृद्धि 
सश्च॑नमाभित्य वक्ष्यतेऽतः पर विधिः। खेदश्चीरम्बुकोष्ेषु स्वभ्यन्- 
मवगाहयेत्‌ ॥ सोतोविवन्धमोक्षाथं बलपुष्टयथेनेव च । उत्तीणे मिशथधन्दैः 
सेदैः पुनराक्तैः सुखैः करैः । मृद्नीयात्‌ सृखमासीनं सखे चोत्साद- 
येतरम्‌ ॥ रोगराजघिव्रद्युपायः--सत्येनाचारयोगेन मज्ञल्यैरष्य - 
हिंस्या । वैथविप्रार्चनाच्चैव सोगराजो निवत॑ते।॥ वेदविहिकेष्धि- 
प्रयोगः--यया प्रयुक्तया चेष्टया राजयक्ष्मा पुरा जितः । तां वेदवि- 
हितामिष्टी मासेग्या्थौ प्रयोजयेत्‌ ॥ इस प्रकार राजयदच्मी खन 
आचार-विचार का सेवन, .पौष्टिक भोजनः, कथा-चार्तडि 
सस्सङ्ग, शद्ध हवा तथा सू्यप्रकाश, बह्मचयं आदि के सेवन 
पूर्वक संयमित जीवन को वितवि तो उसका यच्मा नष्ट दो 
जाता है तथा वह अधिक वषं तक जीवित रह सकता दै ॥ 


इति श्री जम्बिकादत्तशाखिणा विरचितायां सुश्चतसंहिततायष 
उन्तरतन्तरस्य भाषादीकायां शोषप्रतिषेधो 
नासैकचल्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१॥ 
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द्विचत्वारिङात्तमोऽध्यायः | 


अथातो गुल्मप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १।। 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २।। 

अब इसके अनन्तर गुल्मप्रतिषेध नामक अध्याय कना 
परारस्भ करते £ सखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा है ॥ १-२ ४ 

यथोक्तैः कोपनेर्दोषाः कुपिताः कोष्ठमागताः। 
जनयन्ति चणां गल्मं स पञ्चविध उच्यते ॥ ३ ।} 

गुद्मसम्परापि-जैसा कि सुशत सूत्रस्थान के यणश्र्य- 
विषयक २१ वें भध्याय मे बरखवद्विम्रहादि कारणो से प्रपि 
वात तथा ऋोध, चोक, भयादि कारणो से पित्त एवं दिव्छ- 
स्वभ्नाब्यायामारस्यादि कारर्णो से कफ कुपित होके को्छ खं 
आ कर मनुर्प्यो में गुरम रोग उसपन्न करते हँ तथा वह गुख्म 
पच प्रकार का होता दहे॥३॥ | ि 

विमश्शः--यथोक्तैः कोपनैः- वातादि के जो अपने-जषने 
क्षण या गुण है उन गुण वारे पदार्था के सेवन करने खे ये 
वातादि दोष प्रकुपित हो जाते ईद-जेसे वात के गुण रच्छ 
शीतादि है, इन गुणयुक्त पदार्थौ से बात ङपित होता दै-- 
रक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मश्चलोऽथ विशदः खरः । प्रित्तगुणाः--सस््े द्ध - 
मुष्णं तीक्ष्णव्च द्रवमम्ं सरं कट । कफगुणाः-युरुश्चीतण्द्स्िर व - 
मधुरस्थिरपिच्दिलाः तीसटाचायं वातादि दोषोके भको पक्क 
कारण बड़ सुन्द्र शोको में छिखते दै--वातप्रकोपकदेतचः-- 
व्यायाम।दपततपेणास्पत्तनाद्धङ्गातक्षयाञ्नागरादे गानाञ्च तिधारणाच्छ- 
तिश्चचः शत्यादतित्राप्ततः। रुश्चक्चोभकषायतिक्तकटकैरेभिः भ्रक्येषं 
त्रजेद्रायु्वारिषरागमे ` परिणते चान्नेऽपर्ेऽपि च ॥ पित्तप्रचछो- 
पकहेत दः -कट वम्टोष्णविदादितीक्ष्णल्वणक्रोधोपवासातपस्नी सम्प - 
कतिलातसीदधिघराश्चक्तरनालादिमिः \ भुरते जीयंति मजने. नच 
शरदि दीष्मे सति प्राणिनाम्‌ । मध्याह्ने च तथा्ैरात्रिखमये पिन्तं 
प्रकोपं जेत्‌ ॥ . कफग्रकोपदेतवः--युरमधुररसातिलिग्धदुग्येश्ख - 


भ्रभ्यायः ४२ | 








मक्ष्यदरवदधिदिननिद्रापुपसर्पिष्प्रपुरेः । तुहिनपतनकाङ़े इकेऽमणः 
सम्प्रकोपः प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे व्तन्ते ॥ ( मध्ुकोष ) 
चरकोक्तगुल्मसम्पराधिः-कफव्च पित्तन्च स दष्टवायुरुदधूय 
मागन्‌ चिनिवद्य ताभ्याम्‌ । हृन्नाभिपार्धोदरबस्तिशज्ं करोत्यथो 
याति न बद्धमागेः ॥ पक्ताद्चये पिन्तकफाशचये वा स्थितः स्वतन्त्रः पर- 
संश्रयो वा। स्पर्शोपरभ्यः परिपिण्डिततवाद्गु्मो यथा दोषुपैति 
नाम ॥ कोष्ठलन्तषणम्‌-स्यानान्यामाश्चिपक्रानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
हृदण्डकः फुप्फुसौ च कोष्ठमित्यभिषीयते ॥ माधवोक्तगुरमस 
श्प्रासिः- दुष्टा व(तादयोऽत्यथं भिथ्याहारविदहारतः! कुषेन्ति पञ्चधा 
गुट्मं कोष्ठान्तयेन्थिरूपिणम्‌ ॥ 


हृद्रस्त्योरन्तरे ग्रन्थिः सच्ारी यदि वाऽचलः । 
चयापचयवान्‌ वृत्तः स गुल्म इति कीर्तितः।॥ ४ ॥ 


गुटमरूपमुच्यते--हृदथ ओर बस्ति के मध्य मे चरु अथवा 
जच, कभी घरने तथा कभी बद्ने वाली मोर यन्थिको 
गुक्म कहते है ॥ ४ ॥ 

विमशंः--हृदय ओर बस्ति के अन्द्र गुरुम होता है 
अथवा हृदय ओर बस्ति के मभ्य प्रदेश अर्थात्‌ सारे उद्र 
विभागमे गुल्म होता है, एेसे दोनो अर्थं उचित हैँ । अन्यन्न 
इृत्नाभ्योरन्तरे' एेसा पारान्तर है, एेसी स्थिति में गङ्गायां घोषः 
के समान नाभि शब्द्‌ से छक्तण या तत्समीपस्थ बस्ति का 
ग्रहण कर ख्याजाताहै। कुद रोगो का कथनदहै कि वसित 
के अन्दर विद्रधि रोग होता है गुलम नही, किन्तु यह मत 
उचित नहीं है क्योकि चरकाचायं ने भी सुश्च॒तादि क 
समान गुल्मके पचस्थार्नोमे बस्तिको मी मानादै, अतः 
बस्ति मे मी गुदम होती ही है - “पच्च स्थानानि गुदमस्य पारव 
हनाभिवस्तयःः ( चरक ) इन पाच स्थानो में दोषज गुल्म 
होते है किन्तु चर्यो में होने वारे रक्त गुरम का रथान बरित- 
साज्िध्यसे गर्भाय ग्रहण किया जाता हे) प्राचीन आचार्यौ 
ने उद्र के ऊर्वं, मध्य; सधः भौर दो पाश्वं ये रपौँच 
विभाग कर उनकी करमशः हृदय, नामि, बस्ति भौर दोनो 
पाश्वं सं्ञपेँ स्थिर कर दीदे। आधुनिक विद्वान्‌ उद्र फे 
मभ्य में उध्वं, मध्य, अधः भार्गो को अधिजटर ( ए. 
उपप ) नामि ( एण्णणान्ण्‌ प्छ) ओर उपजटर 
( त 0०08.5 06 प ) अर दोन) पारो म ऊध्व, मध्य्‌ अर 
अधः भाग को क्रमशः ( दक्िण ओर वाम) अनुपार्चिक 
( पत 00००पतप्रो प्ण ), कदि ( 1.प00ए८६ः ) ओर वचंक्षणीय 
( 1०८ › प्रदरो के नाम से नव भागो मे चिभक्त करते है । 
इस पकार सम्पूणं उद्र गुल्म का स्थान है। सन्रारी यदि 
वाऽचलः--वात की अधिकता होने पर मन्थि सञ्चरणश्चीट 
तथा वायु की अल्पता होने पर अचर ( एक स्थान स्थित ) 
होता ह । चयापचय यह रक्षण वातिक गुम काडै देखा 
ज्ेञजट का मत है किन्तु सभी गरदमों मे वातत प्रधान होता 
है अतः गयदासाचा्यं ने चयापचयवान्‌ गुल्मसामान्य का 
खुकण माना है । | । 

पच्च रुल्माश्रया नृणां पं हनाभिबस्तयः ॥ ५॥ 


गुद्मस्थानानि- मनुष्यो म गुल्म के आश्रय ( स्थान) 
पच मने गये है जेषे दोनों पाश्च, तीसरा हृद्य, चौथी नाभि 
 तथार्पोचवीबस्ति॥५॥ 


दन्तरतन्त्रम्‌ 
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गुपितानिलमूलस्वाद गूढभूलोदयादपि । 
गुल्मवद्रा विशालत्वाद्‌ गर्म इत्यभिधीयते ।1६॥ 


गुद्मनिरक्तिः--आकुखीक्रृत वायु मूक ( प्रधान ) कारण 
होने से, गृढमूल ( कन्दादिक ) की तरह उस्पन्न- होने से 
अथवा गूढ ( गुप्त ) मूर ( कारण ) बारे वात से उत्पन्न 
होने सरे तथा ब्तादि या मनुष्यादि के गुलम (दण्ड ) के 
समान विस्तीणं ( विशार) होने से इसे गुल्मं कहा 
जाता है ॥ ६ ॥ | 


विमशं :--गपितानिलमूरुतवात्‌ = अआकुखीक्ृतवायुमूलत्वात्‌ 
एतेन सवेगुस्मानां वायुः कारणम्‌ । अन्यत्र कुपितानिरमूरत्वात्‌ 
पेखा पाठान्तर हे, जिसका घरथं पूर्ववत्‌ ही होता है । गूढमूलो - 
दयात. गृढमूलाः कन्दादयः तेषाभमिबोदयादु्पत्तेः, अन्ये तु गूढभूलो 
गुप्रकारण उदयो यस्य प्त तथा तस्मात्‌, मृरस्य वायोमूढत्वमा- 
वृतत्वसुच्यते तत्म्रकोपदर विध्यात्‌ तथा च ववायोर्धातुश्चयाकोपे 
मागस्यावरणेन च । युस्मवत्मनुभ्यादिसंहत्तिवत्‌ विशारत्वादविस्तर्णं 
स्वात्‌ । एतेनैतदुक्तं भवति यथा संहतिषिरशेषेणावस्थिता मचष्यवृक्षा- 
दयो गुरमव्यपदेशं मजन्ते-मनुष्यगुटमो बृक्षगुटम इति, एवमत्रापि 
वृष्टान्तत्रथं गुरमस्य दोषोभयोद्धवत्वप्रदशंनाधेम्‌ । इस समग्र 
श्छोक का परिवत्तन निग्न रूप से मिरूता है--ङपितानिरमूल- 
त्वात्षञ्ितत्वान्मल्स्य च । तुस्यत्व।दा विज्चारत्व।द्‌ रुख्म इत्य- 
भिधीयते ॥ ( माधव मधुकोष ) ययपि गुल्म वात, पित्त, 
कफ, सक्निपात व रक्तके कारण पोच प्रकार का होतादे 
किन्तु इन दोषो में वायु प्रधान होता है अतएव सुश्रुताचार्यं 
ने इसे गुपित ( कुपित ) अनिर ( बात ) मूरुक माना दे 
तथा चरकाचायं मी गुल्म मे वात को प्रधान मानते दहै -(१) 
(सभैष्वपि तु खल्वेतेषु गुद्मेषु न कश्िदत्ाताद्ते सम्भवति गुरमः 
(२) मारुते ह्युपश्ान्तेष्वस्पेनापि प्रयत्नेन रक्योऽन्योऽपि दोषो 
नियन्तुं गुस्मेपु । (३) श्युदिमिनामनिल्श्ान्तिरपायैः सर्वशो 
भिभिबदाचरितम्यःः ( च० नि० अ०३ )। रुतादिपिहितसंस्थान- 
विश्चेषादो गुटमन्यपदैशो रोके तत्सादृर्यात्‌ सथितपरिपिण्डितदोपेऽ- 
पि गुद्म्श्षेव्याहः । वाप्यचचन्द्रस्त्वाह्‌ संपिण्डितदोषो गुडकेन मीयत 
इति निरक्तिः' गुलम की उष्पत्ति मे कारण गुप्त रहने से तथा 
गुह्म ( समूह ) की तरह विशाल होने से जसे वृत्तगुल्म, 
रुतागुर्म, संन्यगुहम शब्द्‌ होते दहै रेसे यह भी एक प्रकार 
का दौपगुल्म ( दोषसमूह ) हे। व्वयेकमूरेषु संघातजातेषु 
ररे्च प्रश्रापपु स्कन्धरद्टितेषु गुस्म ईति व्यपदिशन्ति तददिहदापि 
सद्घातनावस्थानाद्य॒स्म इत्यभिधानम्‌ जेते शर, उख जादि 
पत्रसमूह की गुरुम संञा है वैसे यदह भी वातादिदोष समूह 
की गुदम सं्तादे। पेसे गुम चब्द्‌ का अर्थं गृच्छाया 
गोराकार पदाथं होता है । उद्रगत महाखरो के भीतर की 
वायु भर्थात्‌ भोजन के पाक से उन्न वायवीय पदां 
( ७०३६०३ ), पित्त अर्थात्‌ विभिन्न अम्र का क्तारप्रधान पाचक 
रख एवं विदग्ध शन्न ओर कफ अर्थात्‌ जाम तथा अन्य 
पिच्िरु एवं सान्दर॒पदाथं ( 20५५०८5 ) आदि का अनुचित 
रूप ते किसी स्थान पर सञ्चित होकर एक गोरे के आकार 
मे प्रतीत होना ही गुदम हे । पूर्वोक्तं सञ्चित पदार्थो के कारण 
वायु भित होकर आन्त्र की स्वाभाविक शति मे अनिय- 
मितता उन्न कर देता है तथा सञ्चयस्थान के पास सङ्कोच 
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उष्पन्न कर उसं विशिष्ट पदार्थं को ओर भी अधिक मात्रा 
मँ सञ्चित होने में सहाय होता है । कभी-कभी माराधिक्य 
तथा स्वेदनादि उपचार से सङ्कोच निघृत्त होने पर॒ वह 
सञ्चित पदाथं मलादि मार्गं से बाहर निकल जते ओर 
रुक्षण शान्त हो जाते हँ यही चयापरचयवान्‌ का आशय हे । 
` स यस्मादात्मनि चयं गच्छस्यप्स्विव बुद्‌ बुदः | 
अन्तः सरति यस्माच्च न पाकञ्रुपयात्यतः॥ ७॥ 
यस्मपाकामवि हेतुः जिस तरह पानी का बुलबुल 
पानी मेही वनता है उसी तरह यह गुर्म अपने ही अवयव 
८ दोषरूप ) मे निचय (वृद्धि) को प्राक्च होता है तथा 
अपने ही जवयर्वो में सच्चरित होता रहता है इसील्यि गुरम 
म पाक नहीं होता है ॥७॥ | 
विमशेः-- यहो पर गुटमपाकाभाव का ताप्य वातिक 
गुरुम से समन्नना चाहिए क्योकि च॑शकाचार्य ने पित्तज एवं 
रक्तन गुल्म मं पाक होना छ्लिा है-~-स््तपित्तातिवृद्धतवात्‌ 
क्रियामनुपस्य च । यदि युस्मौ विदद्येत श्रं तत्र भिषग्जितम्‌ ॥ 
गुल्म स्वयं दोषाकार होने से अर्थात्‌ वह मांस, शोणित 
जादि धातुर्भो के अआश्रयके विनादही उत्पन्न होनेसे पाक 
को प्राप्त नहीं होता है तथा विद्रधि रक्त, मांसादि का आश्रय 
करके उत्पन्न होती हे अत्व उमे पाक होता है पेखा 
आयुवेद का बहुमान्य सिद्धान्त है-मांसशोणितदीनत्वाद्‌ 
गुल्मः पाक्‌ न गच्छति । मां्श्चोणित्तभूयस्त्वात्पाकं गच्छति 
विद्रधिः ॥ वस्तुतस्तु गुङ्म की उपयुक्त चिकित्सा न करने से 
तथा इसके चिरकालिक हो जाने पर अन्नादि अवयवो की 
भित्ति भौर उसके समीपस्थ अवयवो मे अवस्थान कर 
साश्रयहो जते हँ सवये गुल्म अन्थि (05), विद्वधि 
( -^05००88 ) आदि के रूप मेँ परिणत हो जातें भौर 
उनका दुष्ट रक्त ओर दुष्ट मांस से सम्बन्ध हो जाता ह तव 
उनम पाक की ब्रवृत्ति आ जातीहै उस अवस्थामे उन्हे 
गुरुम न कहकर विद्रधि जादिनामसे ही पुकारा नाता हे 
= ९ ~ ह + । 
जेसा कि चरकाचायं ने चिखा है-- वै .शीघ्रनिदाहितवाद्‌ 
विद्रधौत्यभिधीयतेः । गुदमविद्रधिभेद्‌ः-न निवन्धोऽस्ति गुल्मानां 
विद्रविः सनिबन्धना । युल्मकाराः स्वयं दोषा विद्रपधिरमापक्चोणिते॥ 
विवराजुचरो म्रन्धिरप्छ बुदुदको यथा। णवं प्रकारो युस्मस्त॒ 
तस्मात्पाकं न गच्छति । मासिशोणितवाहुल्यात्पाकं गच्छति चिद्रधिः। 


पुरषाणां तथा खीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ८। 
„ पूर्वोक्त पञ्चनिषगुरमविवरण--यह गुलम पित इये वात, 
पित्त ओर कफ के कारण अलग-अलग तीन धरकार का तथा 
तीनों दोर्षोके मिख्ने खे चतुथं सान्निपातिक एवं रक्त की 
दुष्ट से पांचर्वा एसे पच भेद वाला होता हे । इनमें से प्रथम 
चार प्रकारके गुरम खी जौर पुरुष दोनो मे उपपन्न होते 

ह किन्तु रक्तजन्य गुरुम केवर सियो मे ही होता हे ॥ ८ ॥ 
विमशंः--यद्यपि सुश्वुताचायं ने गुलंम के पोच भेद रिखि 
ह किन्तु गुल्म पाच ही होते हे एेसा अवधारण ८ निश्चय ) 
नहीं होने से भ्यस्त से पृथक्‌ एक-एक दोषज तथा दन्द्रज 
गुल्म का भी ग्रहण करना चाहिए जैसा कि चरकाचार्थने भौ 
सृ्र्थान में "च्रगुस्माः (च. सू. अ. १९.) गुल्म रपौ 
होतेह एेसा कं करं भी चिकित्सास्थान में तीन इन्द्रज 
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गुल्मो का भी निदेश कर दिया है--'संसष्टलिङ्गनपराश्च य॒स्मा 
खोनादिशेदोषधक्रद्पनाथेम्‌ः ( च. चि. अ. ५ ›) रसा माधव. 
निदान मधुकोष मे श व्यस्तैजांयते दोषैः ह्यादि शोक का 
विवेचन क्रिया है! सुश्चुत ने प्रकृतिसमसमवायजञन्य एवं 
चिकित्सा में विशेष अन्तर न होने से दन्द्न गुल्मो का पृथक्‌ 
निदेश नहीं किया हे । रक्तन गुहम सियो को ही होता है यह 
मत चरकके स रोधिरः खीभव एव गुर्मः इस श्टोक से 
प्रमाणित होताहे। चिर्यो स रक्तसे य्ह आत॑व काही 
ग्रहण करना चाहिए धातुरूप रक्त का नही । धातु खूप रक्तन 
गुल्म भी यद्यपि होता है किन्तु उसकी सम्प्राधि इससे भिन्न 
होतीहे तथा निदान ओर चिकित्सा मे समानता होने से 
उसका अन्तर्भाव पित्तजन गुर्ममें ही हो जाता दै। धातु 
रक्त गुल्म का चरक ने लक्षण ओर रक्तावसेचन चिकिसा 
भी लिखी है -तृष्णाज्वरपरीदाहश्ुलस्वेदाभिमादरः। युरिमिना- 


मरुचो चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ ° ( च. चि. अ. ५ ) यह धातु 


रूप रक्तन गुल्म चखियो तथा पुरषो दोनो मे होता है रेसा 
भार हरिश्चन्द्र का मतहे। क्ीरपाणि आचार्थने भी रिता 


हे कि खियो मे जो आतव रक्तन गुरम होता है वह पुरषो मे 


नहीं होता किन्तु अन्य रक्त रूप धातुजन्य गुल्म सखी-पुरष 
दोनोमे हीहोताहै-ल्लीणामा्तवजो युदमो न पुंसासुपजायते । 
अन्यस्त्वसग्मवो गुरमः ख्लीणां पंसान्न जायतते ॥ अन्यच्च--भातंवा- 
दपि गुमः स्यात्स तु खीणां प्रनायत्ते। अन्यस्त्वसग्मवः पुंसां तथा 
स्लीणां प्रनायते ॥ वाप्य चन्द्र का कथन है कि वातिकादि गुम 
मं अपथ्य सेवन करने से र्त के दूषित हो जाने पर उसी को 
ही रक्तज गुम कहते है अत एव चरकाचायं ने दोषज गरम 
सात तथा रक्तन गुल्म एक एेसे आर गुम काही वर्णन 
क्रिया है । यदि धातुरूप रच्छ गुरम मी चरक को पृथक्‌ 
स्वीङ्रत होता तो गुरमो की संख्या तो ्िखते । 


सदनं मन्दता बहेराटोपोऽन्त्रविकरूननम्‌ । 
विण्मू त्रानिलसङ्गश्च सोहिप्यासहता तथा ॥ 
्ेषोऽन्ने बायुरूद्ष्वच्र पू्रूपेषु गुल्मिनाम्‌ ॥ ६॥ 


गुट्मपुवरूपाणि-गरुल्म रोग की उप्पत्ति के पूर्वं उख पुरूष 
के अङ्गो मे शिथिरूता, अचि की मन्दता, आरोप ( उदर मेँ 
वायु मर कर गुड-गुड शब्द्‌ होना ), आन्तो मे विशेष प्रकार 
की कूजन ( शब्द्‌ ), विष्ठा, मूत्र भौर वायुका अवरोधहो 
जाना, किसी खाद्य पेय के पेट भर ( सौहिस्यपर्यन्त ) खा 
पी रेने पर असहिष्णुता ( बेचेनी ) भ्रतीत होना, अन्न खाने 
म द्वेष ( अरुचि ) होना तथा वायु का ऊध्वं वेग होना ये 
पूर्वं रूप के रक्षण होते ह ॥ ९॥ | | 


विमशेः--वाग्भराचायं ने गुर्म होने क पूर्वं उद्धार 
( डकारे ) का अधिक आना तथा आध्मान पूर्वं रूप खन्लर्णो 
मे ये विशेष छि द--उद्वारबाहुव्यपुरोषन्धतृप्लक्चमतवान्त- 
विकरूजनानि । आरोपभाध्मानमपक्तिशक्तिरासन्नयुर्मस्य वदन्ति 
चिहम्‌ ॥ ( वाग्भर ) आरोप का अथं गुड-गुड होता है *अ- 
टोपो युडयुडाशब्दः' किन्तु मधुकोष मे आटोप का अथं सुज।- 
प्क उद्र हो यां उदर का तनना किखा है क्योकि गुड- 
गुडा शाञ्दाथं आन्त्रदूजन से ही गृहीत हो जाताहै। `. 


श्रभ्यायः ४९] 





[1 





^^ ~~~. 


वातयुसमलक्षणानि-- वात से गुल्म उस्पच्र होने पर हृद्य 
तथा कक्ति ( उद्र ) मे शरू, मुख तथा कण्टे वार-वार 
प्यास ख्गने से शोप, अपान वायुका खुरासा नदी होना, 
अधि की विषमता तथा वात से उपपन्न होने वारे स्तम्भन, 
कम्पन, सून्नता आदि विकार ( छन्तण >) दोते ह ॥ १० ॥ 

विमशेः--यः स्थानसंस्थानरुजां धिकद्पं विड्वातसङ्ग गकवक्व- 
रोषम्‌ । श्यावारुणत्वं शिशिरब्वश्छ्च हंत्युशषिपाश्वीसरिरोरंजच्न ॥ 
करोति जौरणेऽम्यधिकं प्रकोपं मुक्ते स्दुलवं समुपैति यश्च ! वातात्सणुरमो 
न च तत्र रुषं कषायत्िक्तं ड चोपरेते ॥ ( च. चि. अ. ५ ) 


स्पेद्ञ्वराहारविदाहदाहा - 
स्तृष्णाऽङ्गरागः कटुबक्त्रता च | 
पित्तस्य लिङ्गान्यखिलानि यानि 
पित्तात्मके तानि भवन्ति गुल्मे | ११॥। 
पित्तजयुरमलक्षणानि--स्वेद्‌ का जगमन, उवर्‌, आहार 

( भोजन ) करने पर विदाहं ( अन्ननरिका व आमाशय 
दाहया अम्लिका प्रादुभांव); शरीर स दाह, प्यासका 
रगना, अङ्गो मे खािमा, मुख मँ कटुता तथा पित्त के जितने 
लच्तण होते हे वे सव पेत्तिक गुल्म के रक्षण होते द ॥ ५१॥ 
` विमश्चै--ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः शलं महस्नीर्य॑ति भोजने 


यममनम चवय जकितनःपनकम्गरतारदकम 


ट कुक्षिदयलं युखकण्ठशोषो वायोर्निरोधो विषमासिवा च। | र्ते है उस दशा मे विभ्लापन, अश्चिक्म आदि चि 
ते ते विकाराः पवनात्मकाश्च भवन्ति गुल्मेऽनिलशम्भवे तु।|| करना चरक ने रिला ह । 


सवेषिकारयुक्तः सोऽसाध्य उक्तः, क्षतजं प्रवच्ये॥। 


उन्तरतन्त्रम्‌ २६१ 


फकक्वन्ककछाणडन्दन्ककन्कन्कन्कन्डन्ठककनदनक्कणान 


किरा 


सान्निपातिकगुस्मलक्षणानि-- वातादि सर्वं दोषो फे प्रकोप 
के कारण उसपन्न होने वाखा गुल्म उपयुक्त उन्हीं सर्वं 
दोषो के रकणों से युक्त होता है तथा वह असाध्य 
माना जाता हे । अब इसके जनन्तर क्षतज ( रक्तज >) गुलम 
के रुक्तणादि कहते है ॥ १२॥ 

विमशेः--चरकोक्तरुचणानि--मदारनं दादुपरीतभरमगदधो- 
तरतं शोघविदादि दारुणम्‌ । मनःरारोराभिवलापहारिणं निदो- 
पज ग॒द्ममसाभ्यमादिशञेत्‌ ॥ इस प्रकार चरक तथा सुश्चत दोनो 
आचाय सात्रिपात्तिक गुल्म को असाध्य लिखि कर मी 
उसकी चिकिसा क्िखिते है 'सन्रिपातोस्थिते युर तरिदोषघनो 


| विधि्दितः" इस शङ्का का निरसन मथुकोषकार ने किया ड 


कि विङृतिविषमसमवायारग्ध सन्निपात असाध्य होता है 
भर पकृतिसमखमवायारन्ध साध्य होता हे । अतः भाचार्यौ 
का चिकितसाबिधान रङ्खिना सङ्गत है। यदि कहा जाय 
सुश्ुत मं प्रकृतिसमसमवायारच्ध को भी असाध्य ही माना 
दे "सर्वात्मके सर्वरुजोपपन्तिस्तं च।प्यसाध्य प्रवदन्ति तज्जः एेसी 
स्थितिमें इस शोक म पठित अपि शब्द्‌ से अचिरोत्पन्न 
खश्रिपातिक गुल्म को साध्य मानना चाहिर्‌ रेसा गयदाखा- 
चायं ने विश्वामित्रसंवाद्‌ से निर्णय क्रिया है। | 


च । स्वेदो विद्राहो चणवच्च गुल्मः स्पर्लासदः पैत्तिकरुल्मरूपय्‌ ॥ 
(च. चि.अ.५) इस अवस्थां दोर्पोका घातु से सम्पकं 
हो जानेसे गुस्ममी विद्रधिका रूप धारण कर छेतादै 
किंवा पत्तिक गुल्म के कारणभूत भग्ल, उष्ण, विदाही 
भादि पदार्थोका चिरकारीन सम्पकंसे आन्त्रकडामें क्षोभ 
एवं चणोत्पत्ति भी कर सकते दै ओर मांसशचोणितदुषटि से 


नवप्रसूताऽहितभोजना या या चासगं चिश्चनेहतौ वा । 
वा गुहि तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं सरजं सदाहप्‌॥। 
पत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध । 
न स्पन्दते नोदरमेति वद्धि मन्ति लिङ्गानि च गर्भिणीनाम्‌॥ 
तं गभकालातिगमे चिकित्स्यमख्रगभवं गुल्म॒रन्ति तज्ज्ञाः 


उस कतमे तथा समीपस्थ भार्गोमं चणस्ोथ या विद्रधि 
के र्षण उस्पन्न हो सकते है । इसीलिये चरकाचार्यं मे स्पष्ट 
तया आम, पच्यमान, पक्त भौर पक्रमिन्न इन चार जवस्थाभो 
का उद्खेख पत्तिक गुल्म में कियाहै एवं उसकी चिकित्सा भी 
प्रायः अन्तर्विद्रधि के समान ही वर्णित हे। 
स्तैमित्यमन्नेऽरुचिरङ्गसाद- 
शदिः प्रसेको मधुरास्यता च । 
कफस्य लिङ्कानि च यानि तानि 
भवन्ति गुल्मे कफसम्भवे तु ॥ १२॥ 
 कफजराल्मलिङ्गानि-अङ्घ मे निश्चल्ता या शरीर का गीरे 
वरो से ठके हुये सा होना, अन्न खाने मेँ अरुचि, शरीराङ्घो में 
ग्कानि, वमन, सुखसे कारका रपकना, मुख में मौखापन 
तथा अन्य मी कफ के गौरव देव्य आदि र्तण शाख मे कटे 
गये ङ घे सब कफजन्य गुल्म के छक्षण होते द ॥ १२ ॥ 


विमशशः--स्तेमिध्यश्चीतञ्वरगाच्रसादहृछासकासारुनिगौरवा- 
णि। रव्यं गस्पा कठिनोश्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्यः 
(च. चि, अ. ५) कफज गुरम मे सञ्चित पदार्थं एक स्थान 
पर अधिक समय तक रुके रहने से अधिक सन्द्रहोके 
समीपस्थ अवयर्वो से संसक्त दहो मन्थिका रूप धारण कर 


रक्तजगुर्महेतुसंप्रािलक्षणादिकम्‌- जो स्री नवप्रसूत होकर 
( तरन्त सन्तानोष्पन्न कर ›) अहित भोजन करती हे अथवा 
जोखीदधुं मास तक के जआमगभं करा जराव करफे अहित सेवन 
करसी है अथवा छतुकार में कुपथ्य सेवन करती है उघ्का 
प्रकुपित इजा वायु जातेवकारीन रक्त को रोक के पीडा भीर 
दाह से युक्त गुरुम को उत्पन्न कर देती है । इसके लचण पैत्तिकं 
गुर्म के समान होते ई तथा उसके अतिरिक्त निन्न रक्षण विरोष 
होते दे । वह भधिक स्पन्दन करता है, उस खीका उद्र गर्म 
की तरह वृद्धि करता रहता है तथा गर्भिणी 'खियों के समान 
भन्य कन्ञण (वमन, भोजन मे अनिच्छ, स्तन का काठापन) 
भी होते हैँ । इस प्रकार के रक्तगुल्म की चिकिर्ला गर्भ्॑रसव- 
कारु के जन्म रेनेके १ ( नवम, दशम मास ) के पशात्‌ 
करनी चाहिए । आयुवेद के रहस्य को जानने वारे तज्ज 
विद्वान्‌ रेसे रोग को रक्तगुरम कले हैँ ॥ १४-१५॥ 

विमशषेः--नवप्रसूता- प्रसव होने के पश्चात्‌ ४०-४५ दिने 
का समय नवप्रसखवकार ( {0ण्णप्0४ ए€)०4 ) कहा जाता 
दै। आयुर्वेद मेँ इसे सूतिकाकार कहते जो कि डेढ मासं 
कामाना गया है तथा किसी अन्य के मत से जबतक सखी को 
एुनरात॑वदन नहीं होता दै तव तक के समय को सूतिका. 
काल कहते द-“पवं साध्यधंमासमुपसंसछृता क्रमेण चिमुक्तादारनि 
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श्रतसंहिता 





हारयन्वेणा विगतघूतिकाभिधाना स्यात्‌ । पुनरात्तेवदशेनादित्येकं । 
(अ. सं. ») इख समय मै ग्भाज्ञय अपनी स्वाभाविक स्थिति 
को प्राप्त करखेताहै अतएव प्रसूतास्ी इष काटमे पथ्य 
आहार-विहार का सेवन करे । यदि गर्भाय के पूं अवस्था 
मेन अनेके पहे ही जपथ्य आहार-विहार का सेवन करे 
तो उसका गर्भाश्चयस्थ वात प्रकुपित होकर गर्भाय के 
मुख को बन्द कर देताहै जिसे उसके भीतर के अशुद्ध 
रक्तादि ( डिश्चाजं ) का पूणं निहंरण न होने से गभांशयिक 
करा खे खत रक्छ वहीं एकत्रित हो कर पिण्डित होने ख्गता 
हैः तथा प्रतिमास उसकी बृद्धि होने रगती है जिसे आयुर्वेदं 
मत से रक्तगुल्म कहा गया है । भामगमम्‌- इदहणाचाय के 
भत से & मास्त पयन्त का गमं जमगभं कहा जातादे- 
'अआमगभंः षण्मासं यावत्‌ तीन मासतककेया चार मास तक 
के गर्भ॑कछे गिरने को गर्भख्राव ( ^007#० ) कहते हँ तथा 


चौथे मास से पञ्चम तथा षष्ठ मास तक्के स्थिर गमंके | 


गिरने को गर्भपात ( 75००० ) कहा है --आचतुर्थात्ततो 
माक्ताप्रस्रवेद्न मेविद्रवः । ततः स्थितदरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥? 
( सु. शा. ) गभ की उक्तं दोनो अवस्थां भम हीदं इस 
तरह नव प्रसव, जामगर्भपात तथा आर्तव का निहैरण इन 
तीनो भवस्थाओं में अपथ्य सेवन करने का परिणिममभी 
समान ही होता है। ऋतुकार तथा उक दोनो अवस्थार्ओोमें 
अनशन, भय, सूत पदार्थो का सेवन, बेगविधारण तथा 
स्तम्भक पदार्थो का सेवन करने से वात कुपित हो जाताहे 
तथा गर्भाय की सफाई नहीं होने देता जिससे वर्ह का 
अशुद्ध रक्त पिण्डित हो कर रक्तगुर्म का स्वरूपके रेता है) 
जैसा कि चरकाचायं ने स्पष्ट सिखा है--ऋतावनाहारतया भयेन 
विरूक्षणेवेगयिनियदैश्च । संस्तम्मनोरेखनयोनिदोषैयल्मः सिय 
रक्तमवोऽभ्युपेति । (च. चि. अ.५) न स्पन्दते नोदरमेति 
वृद्धिम्‌- य्ह पर "न स्पन्दते न' एेसे नज्‌ ह्वय से स्पन्दन का 
अधिक होना समश्चना चाहिये । कुदं रीकाकारो ( अत्रिदेव 
आदि ) ने प्रथम नन्‌ का स्पन्दन नहीं होना तथा दृूखरे नञ्‌ 
का उद्रवृद्धि नहीं होना अथं किया हे किन्तु यह नितान्त 
गर्त अर्थं है क्योकि सवत्र गुलम का स्पदन होना छ्खिाहै 
जेसा कि चरक मेभी छ्खिाहे- परः स्पन्दते पिण्डित एव 
नाङ्खैश्चिरात्सच्चूः समगमरिङ्गः । स रौधिरः स्लीमव एवं गुल्मो 
मासे व्यतौते दस्मे चिकित्स्यः ॥ (च. चि.अ.५) गभिणी- 
लिद्गाति-- स्तनयोः कृष्णभ्रुखता रोमरा श्युदमस्तथा । अक्षिपक्ष्माणि 
चप्यस्याः सम्मीस्यन्ते पिेषतः ॥ अक्रामतरद॑यति गन्धादुद्ि- 
जतेऽद्युमाम्‌ । प्रसेकः सदनं चापि गमिण्या लिङ्गमुच्यते (शु. शा.) 
'जातेवादंनमास्यसंखवणमनन्नाभिलाषरदर्दिररोचकोऽम्लकामिता च 
विङेषेण श्रद्धाप्रणयन शु्वावचेषु भावेषु, ग॒रुगा्तत्वं चक्चुषोण्कनि 
स्तनयोः स्तन्यम्‌! भोष्टयोः स्तनमण्डल्योद्व काष्ण्यंमत्यर्थम्‌ । 
देवयथुः पदयोरीषटोमराज्युदमो योन्याश्चाटारुत्वभिति गर्भे पर्यागते 
लिङ्गानि भवन्ति ॥ (च. शा. ज. ४) ग्यकाल---प्रायः सुश्चुता- 
चाय ने नवम, दश्षम, एकादच्च तथा द्वादश माक्षमेकभीमी 
गभं-जन्म होना प्रसव का कारु माना हे। इसके अनन्तर के 
प्रसवकार को विङ्कति माना है-"नवमदश्षमेकादशदादशानामन्य 


तमरिमिन्‌ मवत्ति, अतोऽन्यथा विकारी ॥ (सु. क्ञा.अ.२) 


चरकाचायं ने ननम ओरं ददम एेसे दो मास के अन्दर अव 


होना प्रसवकारू कटा है, इसके अनन्तर गर्भ का गर्भाय 

मे रहना विङ्रति माना है--"तस्मिभेकदिवसातिक्रान्तेऽपि नवमं 
म।सयुपादाय प्रसवकार्मित्याहुरादरमान्मासात्‌ । एतावान्‌ प्रसव 

कारः, वैकारिकमतः परं बुक्चौ स्थानं गर्भ॑स्य ॥ (चरक) । जाघुनिको 
ने असवकारू की मर्यादा २८० दिन (९ मास ७ दिनि) की 
मानी दै । सरे यूरोप के प्रसिद्ध प्रसूतिशाखर्तो मे से ङ 
ने प्रसव की अधिक से अधिक अवधि ४८ स्ताह ( बारहं 
मास ) की मानी थी अतः सुश्चुतमत यथाथं है । चररूाचायं 
ने तो पोषण पर्याप्त न मिलने से अनेक वर्षो के बाद्‌ मी गभं 
का जन्म होना माना है-तं खी प्रसते सुचिरेण गर्भं पुष्टो यदा 
वपगणेरपि स्यात्‌ ॥ दशम मासके बाद चिकित्सा करने के 
दो उदेश्य हैँ--प्रथम यह कि गुल्म जौर गमं के विभिन्न 
छन्तण होने पर भी ठीक निदाननहोतो दश्षम मास्त तक 
गमं होगातो जन्महो जायगाभौरन होगा तो चिकिस्सा 
शरू कर दी जायगी । दूसरा उद्देश्य यह कि दशम मास के 
वाद्‌ तक गुरम पूणं रूप से पिण्डित होकर अहण एवं 
जाहरण के योग्यहो जाता है जतः चरक ने कहा हे कि-- 
^रक्तगुट्मे पुराणत्वं खखप्ताध्यत्य रक्षणम्‌, असमग्भवयुसम-- इसे 
आत॑वशगुलम ( 11€16 व्प्र०प्र छा 00701. प प्ल ) 
कहते हैँ । ऊष टीकाकारो ने इसे ( ०८८५०९१४ ) कहा 
हे किन्तु हीमेटोमा चोर कूगने से सखरतरक्छादि के अवरोधे 
होता है अतः यह रक्तगुर्म का टान्सेश्ञन उचित नहीं है । 
ऋतुकार ( आमगभ ओर प्रसवकार्‌ ) में गर्भाशयिक अन्तः- 
करा कं नीचे कुपथ्यवशच रजःसञ्चय होता है । एेसे प्रतिमासं 
रजःसञ्चय होकर ग्भांश्षयमें बृद्धिशीर पिण्ड बन जाता 
जिसके साथ गभं के अन्य रक्षण भी होते है । प्रायः ४-६& 
मास के भनन्तर सञ्चित रज के दबाव से गर्भाशयिक करा 
के फट जने से कुदं गभं रक्षण मिट जाते है । इस तरह रक्त 
गुलम वर्षा तक चरता रहता है तथा रक्तप्रदुर इनका प्रसुख 
रक्षण बना रहताहं जोकि रक्तगुरम के रक्र्णो मे चदं 
च्खिहे। खौमव एव-कुमारियोमें भनुद्धूत रजन होने से 
एवं बद्धां मे त्तीणरज ( 11९0०19० ) होने ते यह उद्धूत- 
पुष्पा एवं अनष्टपुष्पा िर्योमे ही होता है । गभैरक्तय॒स्मभेद- 
(१) गमका स्फुरण श्ूररहित एवं हस्तपादादि अङ्गं सहित 
होता हे तथा जख्दी जद्दी होता हे किन्तु गुदम का स्फुरण 
पिण्डके रूपमेहोताहैजौरदेरसे होता है तथा शूलपूर्व॑क 
स्फुरण होता हं । (२ ) प्रायः गभवती सें रक्तप्रदर गभखाव, 
गम॑पात आदि के समय केजतिरिक्त नहीं होता किन्तु गुस्ममें 
४-६ मासं के अनन्तर रक्तप्रद्र हो जाता है जिक्षको रोकना 
मुशिकिख सा रहता है । (३) प्रायः गर्भं अपनी भवधि में 
जन्म ठे ठता हे किन्तु गुलम वर्षो तक बना रहता है । 


बातगुस्मार्तितं स्निग्धं युक्तं स्नेहबिरेचनेः। 
उपाचरद्‌ यथाकालं निषूहैः सानुषासनेः ॥१६॥। 


` वातयुट्मचिकित्सक्रम-वातगुर्म से पीडति रोगी को 
जेदपान, खेहाभ्यङ्ग आदि किया्जां द्वास लिरध करके पश्चात्‌ 
प्रण्डखेहपान करके विरेचन कराना चाहिये फिर यथाकालं 
अनुवासन ओौर निरूहण वस्ति द्वारा चिकिर्षा करनी 
चाद्ये ५१६॥ . , 


धभ्यायः ४२ | 
विमश्चः-तिहवकधृत जादि के द्वारा भी ज्लिग्ध विरेचन 
देना चाहिये । यथाकाल्म्‌--अर्थात्‌ शाख मँ वमन, विरेचन, 
अनुवासन जौर निरूदणादि कब कव देना इखकी कारुमयांद्‌ा 
तदनुसार ही उक्त कमं करने चाहिये अर्थात्‌ वमन के एक 
पत्त वाद्‌ विरेचन, विरेचन के सात दिन बाद अनुवासनः 
खरिति देवं तथा अनुवासन से अच्छी प्रकार क्जिग्ध हो जने के 
जाद्‌ तीसरे या पांचवें दिन निरूहणवस्ति देनी चाहिये -पश्चादि 
रेको वान्तस्य ततः पश्चाजिरूहणम्‌ । सयो निरूढोऽनुवास्यः सप्त 
रात्रादिरेचितः॥। भनुवास्य ल्िग्धतरं तृतीयेऽह्कि निरूइयेत्‌ । 
तृत्तीयेऽद्ि प्रायोवादात्‌ पञ्मेऽप्यह्ि क्रियत्ते ॥ पश्चमेऽथ ततीये वा 
दिवक्ते साधके शुभे । प्रायः सवं प्रकारके रुर्मोम वायुकी 
प्रधानता रहती हे इसलिये सवश्रथम वात के संशमन के 
धियि सवं प्रकार की विधियो का प्रयोग करना चाहिये । वात 
के जीत रेने परया उक्के स्वभावस्य या प्रकृतिस्थ हो जाने 
पर खाधारण चिकिसा करनेसे ही अन्य दोष शान्तो 
जते जेसाकि चरकने कहा भी है--गुदिमिनामनिलद्ान्ति- 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


२६३ 





| ॥ पित्तगुल्मे पिरेचनयोगो-- पित्तगुल्मे तिदृच्चूर्णं 
पातव्यं त्रिफराम्बुना । विरेचनाथ ससितं काम्पिरटच्र समाक्षिकम्‌ ॥ 
श्लेष्मगुल्मादतं लिग्धं पिप्पल्यादिघृतेन तु । 
तीदणेबिरिक्तं तग्रपेर्निरूहेः समुपाचरेत्‌ ॥ १८॥ 
रटेष्मगुदमचिकित्साक्रमः--श्रेष्मगुल्म से पीडित रोगी को 
सवेप्रथम पिषप्पल्यादिषत के पान, अभ्यङ्ग आदिसे जिग्ध 
करके पश्चात्‌ दन्ती ( जयपारू ), करवन्ती जादि तीचण योगों 
से पिरेचन कम कराना चाहिए । पश्चात्‌ तीच्ण जौषधि्यो के 


करकक्राथ से सिद्ध किये हुए घृत से निरूदण बस्ति देकर 
चिकित्सा करे ॥ १८ ॥ 


विमशंः--रकेष्मयुट्मविकित्साक्रमः--स्नेदनोपनादनस्वेदैस्ती- 


क्ख सनबस्तिभिः । योगैश्च वातग॒स्मोक्तैः इङरेष्मगुटमसुपा चरेत्‌ ॥ 


(यो. र. ) अर्थात्‌ स्नेहन, उपनाहन, स्वेदन, ती चण विरेचन 
भौर वर्ति इस क्रम से योगरल्लाकर मे कफ गुल्म का 


चिकित्सा कम चछ्िखादहे। पश्चात्‌ गुल्मनाशन के लिय कार 
ओर कटक ओषध युक्त घृतपान कराना चाहिए-रषनोर्ले- 
खने स्वेदे कतेऽमौ सम्बुभुक्षिते। घतं सक्षारकटकं पातव्यं कप्- 
गुदिमिना ॥ ( भ. र. ) चरकाचार्यं ने भी प्रथम रघन, फिर 
वमन, स्वेदन, विलयन, विरेचन करके दशमूरुसिद्ध घृतबस्ति 
पव्‌ अन्य गुटिका, चूण आदि का प्रयोग करं । इनके अतिरि्छ 


रुपायैः सर्वशो भिधिवदाचरितव्या। मारुते द्यवजितिऽन्य सुदीण॑ 
दोषमखमपि क्म निहन्यात्‌ ॥ गुस्मे क्ियाक्रमः-लब्भुनं दीपनं 
जिग्धसुष्णं वातानुलोमनम्‌ । ब्रहणं यद्धवेत्सवं तद्धितं सवेगुरिमिनाम्‌।॥। 
(चै. र. ) अन्यच्च-ल्ेदनं स्येदनन्ैव निरूहमनुवास्तनम्‌ । 
विरेकवमने चोभे लद्भनं बरंहणं तथा ॥ हमनच्चावसेकच्च शोणितस्याः 







क्षिकं च। कारयेदिति गुर्मानां यथारम्भं चिकित्सितम्‌ ॥ सवं 
प्रथम किसी भी गुम भे स्नेहन करके स्वेदन कमं 
करना चाहिये-खिग्धस्य भिषजा स्वेदः कतंन्यो गुल्मश्चान्तये । 
स्वेदयुणाः- स्रोतसां मादेवं कृत्वा जित्वा मारुतसस्वणम्‌ । भित्वा 
विबन्धं ल्िग्धस्य स्वेदो गुरमान्म्यपोदत्ति ॥ खेहपानं दितं यस्मे 
विशेषेणे ध्वनाभिजे । पक्रादायगत्ते बसितिरभयं जठराश्रये । (च. चि. 
भ, ५ » बातगुख्मे कफे शे वान्तिदचूणादि चेष्यते । पित्ते पिरेचनं 
सखिग्धं रक्ते रक्तस्य मोक्षणम्‌ ॥ पुनः पुनः ज्ञदनपानं निरूढाः सातु 
वासनाः । प्रयोज्या वातयुस्मेषु कफपित्तानुरक्षिणा ॥ 

(च. चि.अ.५) 
पित्तगल्मार्दितं सिग्धं काकोल्यादिघृतेन तु । 
विषिक्तं मधुरेर्योगेनिरूदैः समुपाचरेत्‌ ।१५॥। 

पित्तय॒स्मचिकित्साक्रमः-- पित्त गुट्मसरे पीडित रोगीको 
काकोल्यादिगण की ओषधिर्यो के कल्क तथा क्राथ से सिद्ध 
किय हए घृत के द्वारा लिश्ध करके जारग्वधादिगण को मधुर 
अोषधिर्यो किवा मुनक्का, गुरुकन्द्‌, अज्ञीर, दुग्ध, इश्नरस 
आादिसे विरेचन कराना चाहिये । पश्चात्‌ निरूदणवसिति 
द्वारा चिकिष्सा करं ॥ १७ ॥ 

विमन्षः--चरकाचायं ने पत्तिक गुल्म चिकिष्सामेरिखा 
डे कि लिग्धोष्णजन्य गुर्म मे विरेचन तथा रूरोष्णजन्य 
गुदम में घरृतपान्‌ कराना चाहिश्-ल्िग्धोष्णेनोदिते युटमे पै तिके 
खंसनं दितम्‌ । रूक्षोष्णेन ठ सम्भूते सपिःप्रशमनं परम्‌ ॥ पकादाय- 
स्थपिन्तयुख्ये क्षीरवस्तिः--पिन्तं वा पित्तगुद्मं वा ज्ञात्वा पक्राशय- 
स्थितम्‌ । कारबिन्निहैरेत्‌ सथः सतिक्तः क्षीरवस्तिभिः ॥ पयता वा 
सुखोष्णेन सतिक्तेन विरेचयेत्‌ 1 भिषगक्चिबरूपिक्षौ प्र्पिषा तेख्वकेन 
वा ॥ ( च. चि. भ. ५ ) पित्तयुते स्नेदनरेचनबस्तिविधानम्‌-- 
काकोरयादिमदातिक्तवासाबेः पित्तयुदिमिनम्‌ । सनेहितं सं सयेत्पश्चा- 





त्ारश्रयोग, इससे शान्त न हो तो रक्तमोक्षण करके दाहू- 


चिकरस्सा करनी चाहिए-शीतरेगुरभिः रिनिग्पैगुट्मे जात 


कफात्मके । अवम्यस्याल्पकरायाभेः कुयाछ्नमादितः ॥ वमनयो- 


रयावस्था--मन्दोऽभिवेदना मन्दा गुरुष्तिमितकोष्ठता । सोत्डेश्चा 
चारचियंस्य स गुल्मी वमनोपगः ॥ उष्णजलपानादि--उष्णैरेवोप- 
चर्य॑श्च कृते वमनरुषने । योञ्यश्वादहार्संसगों मेषजैः कटतिन्तफैः ॥ 
स्वेदनविलयनावस्था- सानां सविबन्धच्र गुद्मं कठिनयुन्नतम्‌ । 


रष्ठादौ स्वेदयेचुक्त्या स्विन्नत्च विलयेद्धिषक्‌ ॥ स्वेदन भौर विर- 
यन ( विम्कापन ) के अनन्तर कतार तथा कटुक जौषध 
भिभ्रित प्रत सेवन कराना चाहिए तथा स्वस्थान से चरित 
हुए गुरम को विरेचन द्वारा या बस्ति द्वारा मलमासे 
निकाडं--स्थानादपसतं ज्ञात्वा कफशुस्मं भिरेचनैः ॥ सस्नेरैन॑स्ति- 
भिर्वापि शेषयेदाश्मूखिकि; ॥ मन्देऽय्यावनिले मूढे ज्ञात्वा सरनेद्‌- 
माश्चयम्‌ । गुटिकानूणेनियुहदाः प्रयोज्याः कफरुस्मिनाम्‌ । क्षाराश्चि- 
क प॑समयः--कृतमूकुं महा वास्तुं कणिनं स्तिमितं गुरुम्‌ । जयेत्कफ- 
कतं गास्मं क्षारारिष्टाभििकमभिः ॥ | 
सज्निपातोष्थिते गस्मे त्रिदोषघ्नो बिधिहितः ॥ १६॥ 

सान्निपात्तिकशगुटमधिक्षित्साक्रमः-- सन्निपात के कारण उस्पन्च 
हये गुल्म मे चिदोषो को नष्ट करने वारी चिकिसा करनी 
चाहिए ॥ १९ ॥ 

विमश्षैः--चरकाचायंने भी यही कहाहै कि मिश्रित 
दोषो में मिधितत चिकिस्सा करनी चाहिए--्याभिश्रदोषे भ्या- 
मिश्च एष एव क्रियाक्रमः ॥ परन्तु चात की प्रधानता सवंगु्मो 
में होने से उसे जीतने का उपाय प्रथम करना चाहिए । 


पित्तवद्रक्तगुल्मिन्या नायोः कायः क्रियाविधिः । 
विशेषमपरं चास्याः रु रक्तविभेदनम्‌ ॥ २०॥ 









[प्‌ ॥॥ 


पलाशक्षारतोयेन सिद्धं सपिः प्रयोजयेत्‌ । 
ददादुत्तरबस्तिञ्च पिप्पल्यादिषृतेन तु।) 
उष्णेवा मेदयेद्धिन्ने बिधिराद्घग्दरो हितः । २१॥ 
र्तयुट्मचिकित्सा--रक्तगुरम वारी खी की चिकित्सा 
पै्तिक गुल्म ॐ समान करनी चाहिए किन्तु रक्तगुलम की 
चिकित्सा म पित्तगुर्म चिकिप्सा के अतिरिक्त जो विशिष्ट 
चिकित्सा रक्तमेदन के लिये की जाती है उसकी विधि र्खिी 
जातीहे । पराशरे त्तारके पानीसे सिद्ध किया हा घृत 
पीने को देना चाहिए तथा पिप्पस्यादिगण की ओषधिर्थो के 
कल्क जौर काथ से सिद्धं किये हुये धरत की उत्तर बस्ति देवं । 
अथवा रक्तगुट्म को उष्ण ग्रहति वारे दर्वयो जसे मूक 
बीजादि के काथ, रजःप्रवतंनी वरी, ए्वादिवरी, गुर्मवचिणी, 
आदि क निरन्तर सेवन कराने से रक्तगुरम का भेदन करना 
चाहिए एवं भेद न होने के पश्चात्‌ जसण्द्र ( रक्तप्रद्र) की 
विधि से चिकित्सा करे ॥ २०-२१ ॥ 
विमर्ः--“उष्णैर्वा भेदयेद्धिन्ने विधिराखग्दरो दितः । यहां 
पर रक्त गुदम के भिन्न हो जाने परं अश्टग्द्रोक्त विधान करना 
हितकर है । इसका ताप्पयं यह नहीं समञ्चना चाहिए कि 
रक्स्तसम्भन चिकिसा की जाय । अव्यधिक रक्त्ुत हो तो 
ऊ र्तस्तम्भक चिकित्सा की जा सकती है । यदि उष्ण 
जौषधिर्यो के प्रयोग करने से गुलम का मेदन नहो तो योनि. 
वि्योघन कायं करना चाहिए--न प्रभिचेत यचेवं दधाचोनिषि 
द्ोधनम्‌" यथोक्तं तत्वचन्द्रिकादां योनिविद्योधनमिति वतिंरूपतया 
योनिषिरेचनमित्यधः । वतिप्रयोग--क्षारेण दुक्तं पललं सुघाक्षीरेण 
वा पुनः) रुधिरेऽतिपरवृत्ते तु रक्तपित्चहरी क्रिया॥ अर्थात्‌ ¶ तोर 
भर तिरखो को पानी ॐे साथ पीकर थोडा सा परासक्तार, 
यवक्ञार जोर स्वर्जिक्तार मिला कर कपडे पर सब का रेपन 
करके वतिं वना योनि मे रखने से रक्तगुरम का भेदन होने 
गतां है । अथवा तिर काथ मे गुड, त्रिकटुचूणं, हींग ओर 
मारङ्गीचूणं का प्रकेप देकर पान कराने से रक्तप्रवृत्ति होने 
लगती है-तिल्काथो गुडव्योषदटिङ्कमागींयुतो मवेत्‌ । पानं रक्त 
मवे गुल्म नष्टे पुष्पे च योषिताम्‌ ॥ ( सै.र. ) अथवा--पीतो 
 धात्रीरसो युक्त्या किंशकक्षारमामितः । क्षारन्यूषणप्तयुक्ता मदिरा 
 चा्गुल्मनुद्‌ ॥ ८ भै. र. >) भैषञ्यरलावटी मँ रक्तगुरम की 
सामान्य चिकित्सामें कहा है कि गर्भकारु के ्यतीत होने 
पर प्रथम स्नेहन रिर स्वेदन ओर पश्चात्‌ स्निग्धविरेचन देना 
चाहिए--चरके--रोधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भ॑कालन्यतिक्रमे । लिग्ध- 
स्िश्रशरीरायै दात्‌ खिग्धं विरेचनम्‌ ॥ चरकाचा्यं ने गुल्म का 
. विदाह ( पाक ) होने पर शख द्वारा भेदन करने का उपदेश 
. दिया है--रक्तपित्चात्िबदवत्वात्‌ क्रियामनुपरुभ्य च । यदि युल्मो 


विदद्येत्‌ शख तत्र भिषग्जितम्‌ ॥ इसी प्रसङ्ग मेँ प्रथम अपक | 


, तथा पक्त गुम के र्ण दिये है--अपक्षगुल्मरक्षणम्‌-ुरः 


- कटिनसंस्थानो गूढमांसान्तराश्रयः। अविवणंः र्थिरशचैव ह्यपको गरम 


, उच्यते॥ पकगुटपलक्षणम्‌--दाहमूलातिसंक्षोमस्वप्ननाश्षारतिञ्वरैः । 
विदद्यमानं जानीयादगुर्मं तञुपनाहयेत्‌ ॥ पक्र गुल्म के भेदन के 
खयि चरकाचायं ने धन्वन्तरिसम्प्रदाय के योग्य शल्यकोविद्‌ 

को शखकमं करने का निर्देश किया है--पतर धान्वन्तयीयाणाम- 
विकारः  ्रियाविधो । वेचानां क्रत्तयोग्यानां  व्यधडोधनसोपणे ॥ 


२९४ घ 


४ + ^ ॥ क क का का का । क +) 


रोग मे इख स्नेह की अनुवासन त्रसित देनी चाहिये । 














(च. चि. अ. ५) इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय के शर्य चिकिर्सक मेजर आमेन करने 
ने अत्यन्त निपुण होत्ते थे। उस समय अञ्चिचिकित्सा 
( काटरी ) तथा क्तारचिकिस्सा भी उन्नताचस्थामें थी अतपच 
शेध्मिक गुर्म के करत मूर ( मांसादिधात्वाभ्रित ) हो जाने 
परया व्युमर का स्वरूप रे रेने पर तथा द्न, उर्ले- 
खन ( वमन >), स्वेदन, ध्रतपान, विरेचन, बस्ति, गुरिका 
ओर चूर्णादिक से रखाभन होने पर क्षार तथा इससे मी काभ 
न होने पर जभ्िचिकिरस्षा की जाती थी रिन्तुरेसे स्थरो 
पर मी दाह चिकित्सा में धन्वत्तरि सम्प्रदाय तथा क्तार- 
चिकित्सा में क्षारतन्त्रवेत्ता्ज का निर्देश कियाहे--रंघनो- 
रकेनैः स्वेदेः सर्पिप्पानेधिरेचनैः । वस्तिभिसंटिकाचूर्णक्षारारिष्ट- 
गणेरपि ॥ इरेष्मिकः कृतमूरत्वायस्य गुरमो न शाम्यतत ! तस्य 
दाहो हृते रक्तं शरखोदादिभिदितः। दाहे धन्यन्तरीयाणामन्रापि 
भिषजां बर्म्‌ ॥ क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बरूम्‌ ॥ 
क्षरपररोसा--चित्वा च्त्वाऽऽद्यात्‌ क्षारः श्चरत्वात्‌ श्चार- 
यत्यधः इस प्रकार रक्तगुस्ममेदनादि क्म मे अन्य 
चिकित्छर्कोका ही पूर्ण॑स्प से अधिकार है तथापि यदि 
गुर्म अधिक उपद्रव युक्त न हो, रूग्णा शख कमं 
कराना न चाहती हो, शखकमं करने की पूर्णं सामग्री न दो 
तथा योग्य सजेन न हो रेषी परिस्थिति में रक्तगुल्म की 
काय चिकित्सके आधारसे भमी दीक करनेका यन्न करना 
चाहिए । तदथं चरकाचायं ने संक्तप मे निश्च योग्य चिकिव्खा- 
कम का निश किया है-गर्भकारु बीत जाने पर (१) स्नेहन, 
(२) स्वेदन, (२) स्नेदविरेचन, (४) च्षारभ्रयोग, (५) योनि- 
शोधकवति, (६) रुहसून, तीच्ण सुरापान, मस्स्य जादि 
उष्ण दव्य सेवन, (७) त्तीरगोमूत्रत्तार युक्त वशम्‌रुसिद्ध चरत- 
बस्तिका प्रयोग तथा अतिप्रवृत्त रक्तको रोकनेके. दिये 
रक्तपित्तहर चिकित्सा जादि । रक्तयुटमयिकित्साक्रमः--सेभि. 
रस्य तु गुरस्य गमैकारुग्यतिक्रमे । सिग्धस्वत्नशरीरायै दचात्स्नेषु- 
विरेचनम्‌ ॥ पलाराक्चारपत्र दे दवे पत्रे तेरसधिषोः । गुस्मदयी भिद्य. 
जननीं पक्त्वा मात्रा प्रयोजयेत्‌ ॥ प्रभिचेत न ययेवं दचायोभिधि- 
शोधनम्‌ । क्षारेण युक्तपलरं खषाक्षीरेण वा पुनः ॥ आभ्यां वा मा- 
वितान्‌ दच्याचोनौ कडकमत्स्यकान्‌ । वरादमस्स्यपित्ताम्यां खन्त- 
कान्वा छमावितान्‌ । मधोहरेश्ोध्वंहरेमावितान्वा समाक्िपौः । किण्वं 
वा सगुडक्षार दचायोनिविदोधनम्‌ ॥ रक्तपित्तहरं क्षार लेहयेन्मधु- 
सिषा । लशुनं मदिरां तीक्ष्णां मल्स्याश्वास्यै प्रदापयेत्‌ ॥ बस्ति 
सक्ीरगोमूचं सक्षारं दाशमूकिकःम्‌ । जडर्यमाने रुभिरे दथाद्‌गुर्म- 
प्भेदनम्‌ ॥ म्रव्रतेमाने र्धिरे दथान्मां्रसौदनम्‌ । च्रतक्तेछेन 
चाभ्यङ्ग पानां तरुणीं सखराम ॥ रुधिरेऽतिभवृत्ते ठ॒रक्तपिन्तद्धरौीः 
क्रियाः । ( च. चि. अ. ५) ॥ 
भानूपोदकमल्नानो वसा तैलं घृतं द्धि | 
बिपकमेकतः शस्तं वातगुल्मेऽलुवासनम्‌ ॥२२।। 
-वातयुसपरश्ठवास्नम्‌--हस्ती, डा आदि आनूप देक 
वारे तथा जरुमें होने वारे मरस्य आदि प्राणियों की 
मनना तथा चसा ( चरवी ) एवं तेर, वृत ओर दही इन्हे 
यथायोग्य अमाण में ठेकर सम्यक्पाकार्थ चतुगुण जख 
भिखाकर स्नेहावशेषपाक कर रना चाहिये । वातशुरूम 


अध्यायः ४२ | 


खन्तरतन्त्रम्‌ 
भ पिथ 
जाङ्गलेकशफानान्तु बसा सर्पिश्च पैत्तिके । 








































२६५ 



































स्वरसं डालकर तीन दिन पका तथा तक्र ओर काञ्जी 


तलं जाङ्गलमजान एवं गुल्मे कफोस्थिते ।२३॥। 
पित्तकफजगुस्मयौरनुवास्तनम्‌-पेत्तिकगुरम मेँ जाङ्गरूदेड 
भं होने बाख प्राणी तथा एक शफ ( खुर ) वारे भणिर्यो 
( घोडे ) की वसा तथा धृत को चतुर्गुण पानी डारुकर 
पकाकर किंवा अन्य पित्तहर दर्व्योके कर्क जौरकछाथसे 
पकाकर अनुवासन वस्ति देनी चाहिये । इसी प्रकार कफजम्य 
गुल्म रोग में जाङ्गल्देश के प्राणिर्यो की मन्ना तथा तै को 
यथाविधि पकाकर इसकी अनुवासन वस्ति दं ॥ २३ ॥ 


धात्रीफलानां स्वरसे षडङ्ग विपचेद्‌ धृतम्‌ । 
बः १ * ९ ५ 
शकरासंन्धवोपेतं तद्धितं वातशुल्मिने ॥२४॥ 


 वातगुस्मे षडङ्गघृतम्‌-रजवले के फरो का स्वरस ४ प्रस्थ 
तथा पिप्पली, पिप्परीभूर, चव्य, चित्रक, सोढ ओर यवक्तार 
इन हो को समप्रमाण मे भिखाकर ४ पर रेकर कल्क कर 
टं । फिर इनमें घृत १ प्रस्थ डालकर धरतावशेष पाक कर रे । 
रतिदिन दख घृत को १ तोरेके प्रमाण मे टेकर इसमें 
शकरा & साशा तथा सैन्धवल्वण २ माशे भर मिलाकर 
दिनिमेतीनयादो बार सेवन करने से वातगुद्मी के यिय 
हित होता हे ॥ २४॥ 


विमशंः- ङ संस्कत टीकाकारो ने षडङ्गः शब्द्‌ से 
यचन्तारयुक्त पंचकोर अथं न करके प्ठीहोद्राधिकारोक्त 
षटुपरघृत को पुनः चतुगुण आमरुकी.स्वरस मे पाक 
करना रिखा दहै, जो कि उल्हणसम्मत अर्थं नहीं हे । 


चित्रकञ्योषसिन्भूत्थप्रथ्वीकाचव्यदाडिमैः । 
दीप्यकम्रन्थिकाजाजीहपुषाधान्यकेः समे: ॥२५॥ 
दध्यारनालबदरमूलकस्वरसेधृतम्‌ | 
तप्पिबेद्वातगुल्म।भिदोभल्यारोपञ्यूललुत्‌ ॥२६॥ 


चित्रकादिघृनम्‌- चित्रकमूर, सट, मरिच, पिष्परी; 
सैन्धवसर्वण, काराजीरा ८ पृथ्वीका >), च्य, अनारदाने, 
अजमोद्‌, पिपरामूक, जीरक, हपुषा ( हाञवेर >) भौर धनियां, 
इन सब को समान प्रमाणम भिरित करभ पर्रे के कल्क 
वना रे तथा दही १ प्रस्थ, काञ्जी, बदरीपत्र या मूल का क्राथ 
तथा मरूटी का स्वरस प्रस्येक धृत से चतुगंण एवं घृत १ प्रस्थ 
लेके सबको भगोने मे उरुके यथाविधि घृतावरोष पाक 
करर। इसघृतशोश्माशे से १तोरे भरकी मात्रां 
प्रतिदिन तीनवारया दो बार सेवन करने से वातगुस्म, 
अभ्नि की दुर्बरुता, जाटोप ओर शूक नष्ट हो जाते है ॥२५-२६॥ 
विमक्ञं-( १ ) य्ह पर कल्के के सम्यक्पाकारथं चतुर्युण 
जरू ओर भिलखा देना चाहिषे -स्वरसक्षीरमाङ्गव्यैः पाको यत्रे- 
रितः कचित्‌ । जलं चतुर्ण तत्र वीयाधानाथमावपेत्‌ ॥ (२) जहौ 
पर स्ञेहपाकर्मे «4 से अधिक दव डालने हो वौ सब मिला 
कर खेह से चतुगुण किन्तु पचसे क्मर्होतो भस्येक सेह 
से चौगुने च्यि जाते है-दरवाणि यत्र षु पञ्चादीनि भवन्ति हि। 
तत्र खेदस्तमान्याहयंधापूवं चतुरंणम्‌ ॥ (३) कल्क, स्वरस; 
श्तादि को एक साथ जडे पान्न डारुकर धीरे धीरे पकाते 
है, किन्तु अन्य रोगो का मतदहेकिदुग्धया दही में कल्क, 
च्रेह तथा चतुगुण जर इारकर दो दिन पक्वे, पिर उसी सें 
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आदिमे पांच दिन तक पाक कना चाहियै-क्षीरे द्विरा्ं 
स्वरसे त्रिरात्रं तक्रारनाखादिषु पञ्चराचम्‌ | क्लेदं पचेदैयवरः 
प्रयलादित्याहुरेके भिषजः प्रवीणाः ॥ ( म० भाषा ) 


हिङ्कसौवस्वेलाजाजीविडदाडिमदीप्यकैः । 
पुष्करव्योषधान्याम्लवेतसक्षारचित्रकेः ॥ २७ ॥ 
शरीवचाऽजगन्धेलासुरसेश्च बिपाचितम्‌ । 
शलानाहहरं सर्पिदेण्ना चानिलगुल्मिनाम्‌ | रम ॥ 
हिङ्ग्वायं घूतम्‌-- दहिङ्क, सोचल नमक, जीरा, विडनमक, 
अनारदाने, जजवायन, पोहकरमुरू, सोढ, मरिच, पिप्प, 
धनिर्यो, अमर्बेत, यवक्तार, चिच्रकमुल, कचूर, वचा, 
अजगन्धा ( बोवयिका=बवदई तुरुसीमेद्‌ ), इखायची शौर 
तुरुसी ( सुरसा ) इन्दे समान प्रमाण मे मिलाकर ४ पल 
मर रेकर खाण्डङुरकर जरुके साथ पस्थर पर पीसकर 
कल्क बना रे । फिर इस कल्क मेँ 3 प्रस्थ घृत तथा १ प्रस्थ 
दहीं ओर चार प्रस्थ पानी भिर्कर यथाविधि पृतपाफ कर 
सेवे । यह घृत श्रू; आनाह तथा वातगुल्म को नष्ट 
करता हे ॥ २७-२८ ॥ त 


विडदाडिमसिन्धूसयहुतमुग्योषजीरकः । 
हिङ्कसौनच्चेलक्षारसृक्षाम्लाम्लवेतसेः ॥ २६॥ 
बीजपृूररसोपेतं सपिदेधिचतुगणप्‌ 
साधितं दाधिक नाम गुल्महत्‌ प्लीहश्चूलजित्‌।३०॥ 
दाधिकं घ्रतम--विडनमक, अनारदाने, सैन्धव रवण, 
चित्रकमूर ( हुतभुक्‌ ) सोट, मरिच, पप्पी, शखेतजीरा, 
हीग, सोंचर्नमक, यवक्तार, ऊष्ठ॒ (सक्‌ ), वर्ताम 
८ तिन्तिडीक ) ओर अमर्वेत हन्द समप्रमाण म ४ परु 
टेकर कल्क बना ठे तथा इसमें बिजौरे निम्बू का रस » प्रस्थ, 
घत १ प्रस्थ, दही प्रस्थ तथा सम्यक्पाका्थं जर ४ प्रस्थ 
भिटाकर यथाविधि घत सिद्ध कर रं । यह्‌ दाधिक घृत गुर्म, 
प्रीहाब्रद्धि तथा उद्रादि शरक को नष्ट करता है ॥ २५३० ॥ 


रसोनस्वरसे सर्पिः पञ्चमूलरसान्वितम्‌ । 
सुरारनालदध्यम्लमूलकस्षरसेः सह॒ ॥ ३१॥ 
व्योषदाडिमवृक्षाम्लयवानीचव्यसेन्धवैः ॥ 
दिङ्गनम्लवेतसाजाजीदीप्यकेश्च समांशिकेः ।॥ ३२॥ 
सिद्धं गुल्मग्रहण्यशेःधासोन्मादक्षयज्नरान्‌ । 
कासापस्मारमन्दाभ्रिष्लीहशूलानिलान्‌. जयेत्‌ ॥३३।॥। 


रसीनादिष्रतम्‌- रहसून की गिरीका स्वरस, च्रहत्‌ 
पञ्चमूल का काथ, सुरा, काञ्जी, दही के उपर का पानी ओर 
मरी का स्वरस, इन्दं समान प्रमाण में मिधरित कर ४ प्रस्थ 
रु तथा घत 4 प्रस्थ एवं सोर, मरिच, पीपल, अनारदाने, 
वृ्ताम्क, ( इमटी या कोकम >) अजवायनः. च्य, सैन्धव- 
रवण, हींग, अमरूबत, श्वेत जीरा जौरं अजवायन, इन्दे 
समप्रमाण भ भिधित्त कर ७ पटर भर रेकर जरुके साथ 
पत्थर पर पीसकर कर्क बना रखेवें। पिर सबको एक 
कठ्दार भगोने मेँ भरकर धीरे-धीरे षृताव्ररोष पाक कर 
ठेव । यह सिद्ध वृत, गुम, संप्रहणी, लक, श्वास, उन्माद, 








सय, ज्वर, कास, लयपस्मार, मन्दाभि, प्रीहा की ब्रद्धि तथा 
तज्नन्यशूल या उद्रश्र; ओर वातके रोगों को विनष्ट 
करता हे ॥ ३१-३२ ॥ 


दधि सौवीरकं सर्पिः काथौ सुद्रगङ़लस्थजो। 
पच्चाटकानि विपचेदावाप्य द्विपलान्यथ ॥ ३९ ॥ 
सोवश्वलं स्वजिकाच्च देवदार्थथ सैन्धवम्‌ | 
वातगुल्मापहं सर्पिरेतदहीपनमेव च ॥ ३५॥ 
दध्यादिघतम्‌--दही 9 आढक (-४ भस्थ ), तुषरहित 
काञ्जी १ भाठक, घृत 4 बाठकः, मूग का काथ १ आढक तथा 
कुरुत्थ काथ 9 आढक एवं सोचरुनमक, स्वर्जिकान्तार, 
देवदार चूर्णं ओौर सेन्धवलुवण प्रत्येक दो-दो पल रेकर 
सम्यक्पाकार्थं ७ आढक जर मिराकर धरतावरेष पाक कर छ । 
यह दाधिक धृत वातिक गुम को नष्ट करता है तथा अभि 
का दीपकं हे ॥ ३४-३५ ॥ 
कृणमूलकषाये तु जीवनीयैः पचेद्‌ घृतम्‌ । 
न्मभोधादिगणे वापि गणे बाऽप्युत्पलादिके ॥ ३६ ॥ 
रक्तपिनत्तोस्थितं चन्ति घृतान्येतान्यसंशयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तृणमूलाद्रितानि- कुश, काश्च, सरपत्‌, दर्भं जौर इद्ध, 
इन पञ्चतर्णो की जडो के ४ प्रस्थ क्राथ में जीवनीय वगंकी 
जओौषधिर्यो का कल्क ७ पर भर एवं त 9 भरस्थ भर मिला 
कर शृतपाकं कर ङं । अथवा दव्यसंग्रहणीय अध्याय मे कटे 
हये न्य्रोधादिगण की जौषधि्यो के क्राथ में किंवा उत्पला- 
दिगण की ओषधिर्यो के स्वरस या काथ म जीवनीयगणोौषध 
कल्क तथा चृत भिराकर उसे सिद्धिकरं! ये उक तीर्न 
तरह के घृत रक्तपित्त फे कारण उन्न हये गुटम को किंवा 
गुल्म के भेदन के समय जधिक होने वारे रक्तपित्त को नष्ट 
करते हे ॥ ३६-२७ ॥ | 
` विमश्ः--जीपनीयगणः--अष्टवगः सयष्टीको जीवन्तौ 
पणिक्रा । माषपणींगणोऽयन्तु जीवनीय इति स्मरतः ॥ 


आरग्बधादौ बिपचेदीपनीययुतं धृतम्‌ । ` 

क्षारवगे पचेच्वान्यत्‌ पचेन्मूत्रगणेऽपरम्‌ ॥ 

घ्नन्ति गुल्मं कोद्भतं धृतान्येतान्यसंशयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
` ` कफगु्तरै त्रीणि घुनानि- आरग्बधादिगण की ` जौषधि्यों 
के प्रस्थ छाथ में - दोपनीय ( पिष्पल्यादिक ) गण की 
जीषधियों का कर्क ४ पर तथा श्त $ ्रस्थ मिकाकर उसे 
सिद्ध कर र्वे । अथवा १ प्रस्थ धृतमें दीपनीयगण की 
ओषधि्यो का करक ४ पर तथा क्ञारव्मं ( मुष्क से प्रारम्भ 
कर -चतख कोशातकी तक ) के दर्व्योकी राखका पानी 
( छारोद्क ) ४ प्रस्थ मिखाकर दृत सिद्ध कर टं । अथवा 
१ स्थ शत तथा दीपनीयोषध कलक ७ पर ठेकर मूत्राष्टक 
मं कहे हये प्राणियों के ४ स्थ मूत्रमे यथाविधि धृत विद्ध 
कर चेवं ॥२८॥ ` व 
... विमशे-( १) मूत्रा्टक-तैरिमाजाविकरभगोखरद्विपवालि- 
नाम्‌ । मूत्राणीति भिषग्बयेमूत्रा्टकसुदा तम्‌ ॥ ( २) क्षारवर्गः- 
छभापलारारिखरी चिन्नाकतिलनाल्जाः । स्वजिकायावश्कश्च ॥ 


यथादोषोच्छुयज्चापि यिकित्सेत्सान्निपातिकरम्‌ | 
चूण हिक्म्वादिकं वाऽपि घृतं ना प्लीहनाशनम्‌।(३६॥ 


यड 


¢ 
॥ 





घुश्चतसंहिता 





पिबेद्‌ गुल्मापहं काले सर्पिस्तेल्वकमेव वा ॥४०॥ 


साक्निपातिकगुल्मचिकित्मा-च्रिदोर्षो के प्रकोप से उस्पन्न 
इये गुरम की चिक्रित्सा जिस दोष की अधिकता हो तदनुसार 
करनी चाहिए । अथवा सान्निपातिक गुल्म मे वातम्याधि 
प्रकरण मे कदे हुये हिग्वादि चूर्णं का सेवन कराना चाहिष्‌ । 
किवा प्ठीहोद्ररोगाधिकार मे कहे हए षट्पलघृत का सेवन 
कराना चाहिषु । अथवा वातम्याधि भरकरण मे कहे हये 
तदह्वकषत का प्रयोग योग्य समयमे विरेचनार्थं करना 
चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 


तिलेष्ुरकपालाशसाषपं याचनालजम्‌ । 
भस्म मूलकजच्ापि गोजाविखरहस्तिनाम्‌ ॥ 
मत्रेण मदिषीणाच्च पालिकेश्चाननचूरणितैः ॥ ४१ ॥ 

ङुसन्धवयष्ट्याहनागरकृमिघातिभिः । 

र) २ ह 

साजमोदेश्च दशभिः सासुद्राच्च पलेयुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अयःपात्रेऽग्निनाऽल्पेन पक्त्वा लेद्यमथोद्धरेत्‌। 

तस्य मात्रा पिबेहभ्ना सुरया सर्पिषाऽपि वा ॥ ४३॥ 

धान्याम्लेनोष्णतोयेन कौलव्थेन रसेन बा । 

गुल्मान्‌ बातविकारांश्च क्षारोऽयं हन्त्यसंशयम्‌।। ४४ ॥ 

क्षारावकेहः- तिर का द्रप, इन्तुरक ८ तारूमखाना ), 

पराश चद्व की मूर तथा रुकदिर्यौ, सरसों का पञ्चाङ्ग, 
यचनारू या यव का अ्धंपक पौधा तथा मूरी इन सबको 
समान प्रमाण में रेकर जरा के भस्मवनालं। दष मस्म 
को गाय, बकरी, सेद्‌, गदहे, हाथी ओर भैँस-इनके सम 
म्रमाण मिति षड्कण या चतुगुण मूत्र मे घोककर दक्वीस बार 
चख सरे छान खें । फिर इन घुने या नितरे हुये क्तारोदक 
मे छूट, सेन्धव ख्वण, सुखेटी, सो, वायविडङ्क ओर अजवायन 
इनमे से प्रत्येक का चृणं एक-एक परु तथा सामुद्र र्ण 
दस परु मिराकर सबको लोहपात्र मे भरे भटी पर 
चदाकर मन्द्‌-मन्द्‌ अग्नि पर पका के अवरेह रूपमे होने 
पर नीचे उतार कर सृतवाणमें भर कर सुरक्तित रख द्‌ । 
इसकी योग्यमात्रा-इसे चुः माशे भर रेकर दही, सुरा, घी, 
काञ्जी, उष्णोदक तथा कुरत्थी के क्राथ, इनमे से किसी एक 
के साथ मिराकर सेवन करने से यह क्तार सर्वं प्रकार के 
गुल्म तथा वातविकाररो को नष्ट करता है। इसमे किसी 
प्रकार का संशय नहीं हे ॥ ४१-४४ ॥ 

 विमश्ंः-इस क्ञारावरेह निर्माण मं अन्य आचार्यौ का 
मत है कि तिखादि मूरूक पर्यन्त द्रव्यो की भस्म ३०० पङ 
ठेकर गाय जादि के चतुगुण मूत्रमे काथ की तरह पकाॐ 
चौथा मात्रा शोष रहने पर उसमे ङषठादि दर्यो का चूणं 
उक्त अवर्हापेक्तया चोथाई फे प्रमाण से मिलाकर अवर 
समान होने तक पका के उतार छे । इस विधिसे बने अवरेह 
मे अनावश्यक रास भी रह जातीदहै, जो कि उक्त विधिने 
भस्मके घोरुको छन रेनेसे क्तारमात्र जरमें घुरुकै 
आते हः जन्य अपद्वव्य छानने ते निकल जातेहै। ` 

स्व्जिकाङुघ्ठसहितः क्षारः केतकिजोऽपि वा । 

तेजेन शमयेत्‌ पीतो शु्मं पवनसम्भवम्‌ ॥ ४५॥। 

= व्रातयुद्मे स्वजिकादिक्षारयोगौ - स्वजिक्ठार दो रत्ती, कूठ 


अध्यायः ४२] 
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का चर्ण चार रत्ती तथा यवक्तार दो रत्ती को तेर के साथ 
भिचछाकर पीने से अथवा केवर केवडे के दो रत्ती कारको 
तेर के साथ मिलाकर पीने से वातिकुरम नष्ट हो जाता हे ॥ 

विमश्चै- कुहं आचाय केतकीत्तार को भी प्रथम योग के 
साथ भिखाकर एक ही योग मानते है । 


पीतं सुखाम्बुना वाऽपि स्वर्जिकाुषठसेन्धवम्‌ ।४६।। 
स्वजिकादि चूर्णम्‌ -- स्वर्जिक्तार दो रत्ती, कुष्टचूणं चार रत्ती 

तथा सेन्धव ख्वण दो रत्ती की एक माच्रा बनाकर मन्दोष्ण 
जरू के साथ पीने से वातगुरम नष्ट हो जाता हे ॥ ४६॥ 

बरश्धीवमुसवुक्च्च  वषोभूडृहतीद्रयम्‌ । 

चित्रकञ्च जलद्रोणे पक्तवा पादाबरोषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

मागधीचिच्रकक्षौद्रलिपे कम्मे निधापयेत्‌ । 

मधुनः प्रस्थमावाप्य पथ्याचूणाद्धसंयुतम्‌।। ४८ ॥। 

वुसोषितं दशाहन्तु जीणेभक्तः पिवेन्नरः। 

अरिष्टोऽयं जयेद्‌ गुल्ममविपाकमरोचकम्‌।। ४६ ॥ 


वृश्च वा्रिष्टम्‌--श्वेतपुननवा, श्वेत एरण्ड की जड, 
खारू पुनर्नवा, दोरी कण्टकारी, वडी कण्टकारी जौर चित्रक 
की जड ( छार ) इन्द एक आढक ( चार प्रस्थ ) रेकर 
यवकुट करके एक दोण ( चार भादक ) जरसं पकाकर 
चोथाई शोष रहने पर छान कर पिप्परीचूणं, चित्रकचूणं ओर 
खाहद्‌ के बने हुये अवर्ह से भीतर रिक्त किये हुये भाण्ड 
मै भरके शहद एक प्रस्थ ८ चोंसठ तोरा >) तथा हर्‌ का 
चुणे आधा प्रस्थ मिराकर शराव से पात्रके मुख को उककर 
कपड्मिदी करके सुखाकर दस दिनो तक भूसेके देरर्मेरख 
देवें । पश्चात्‌ सन्धान खोरुकर अरिष्ट को कपडेसे दवान के 
श्तबाणया कचि के पात्रया शीशिर्योमें भरके डार 
कर सुरक्षित रख देवें । प्रातः तथा सायका के भोजन के 
जीणं होने जाने पर इस अरिष्टिको दोतोरेभरकी मात्रां 
प्रतिदिन पीनेसे गर्म, मन्दाग्नि तथा अरुचि रोग नष्टहो 
जाते ई ॥ ७७-४९ ॥ | 


पाटानिङ्कम्भरजनीतिकटुत्रिफएलाऽभिकम्‌ । 
लबणं व्रृक्षबीजच्च तुल्यं स्यादनवो गुडः ।। ५० ॥ 

पथ्याभिवां युतं चूणं गवां मूत्रयुतं पचेत्‌ । 
गुटिकास्तद्घनीमूतं त्या खादेदमुक्तवान्‌ ॥ ५१॥ 

गल्मप्लीहाग्निसादास्तान्नाशयेयुररोषतः । 
हृद्रोगं भ्रहणीदोषं पाण्ड्रोगच् दारुणम्‌ ॥ ५२॥। 
पाठादिचृणम्‌- पाठा, निकुम्भ ( दन्ती ) की जड, हरिदा, 
सोर, मरिच, पिप्परी, हरड, बेडा, ओँवरा, चित्रक की 





=11 4; सैन्धव रवण, इन्द्रयव-इनमे से परत्येकका चृणं पक. 


एक तोरा तथा पुराना गुड इन सबके बरावर मिलाकर रख 
1 इस चूणं को तीन मारेसे दुः मारे तककीमात्रामें 
श्रतिदिन सेवन करे । अथवा पाटादिचृणं के साथ आधा 
हरीतकी चूणं मिलाकर चोगुने गोमूत्र. मे डारुकर पकावें 
तथा घनीभूत होने पर तीन-तीन मश्तेकी गोलि्यौँबनाके 
सुखाकर शीश्ची मे भरदं। प्रतिदिन भोजन के पूवं सुबह 
दाम एक-एक गोली या अवस्थानुखार दो-दो गोटी मन्दोष्ण 


छन्तरतन्त्रम्‌ 






२६७ 











जरानुपान के साथ सेवन करने ते गुर्म, ष्टीहावृद्धि, 
अग्निमान्ध; हदय के रोग, अहणीके विकार तथा भयंकर 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाते है ॥ ५०-५२ ॥ 


विमहेः--अाचार्यो ने चूण, कल्क ओर गुरिकार्ओ की 


मात्रा एक कषं भर चतरा है -“कषंरचणस्य कल्कस्य गुटिका- 
५ = 

नाञ्च सर्वशः किन्तु वतमान समय के यि जधा कषं या 

तीन मारे सेद्धुः मादो तक की उक्त पदार्थौ की मात्रा पर्या हे। 


सशूले सोन्नतेऽस्पन्दे दाहपाकरुगन्विते । 
गुल्मे स्तं जलौकोभिः सिरामोत्तेण वा हरेत्‌ ५३ 


गुल्मे लाक्षणिका चिकित्सा--शूलयुक्त, उभरे इये तथा 
स्पन्दनरहित या ईषस्स्पन्दनयुक्त एवं दाह, पाक ओर पीडा 
से यु गर्म मे प्रथम जलौकां के दवारा अथवा सिरामोश्च 
८ एदणोऽ€्५४०0 ) करके अशुद्ध रक्त का निर्हरण करना 
चाहिए ॥ ५३. ॥ 


स॒खोष्णा जाङ्गलरसाः सुिग्धा व्यक्तसेन्धवाः | 
कटुत्रिकसमायुक्ता हिताः पाने तु गुल्मिनाम्‌ ॥ ५४॥ 

गुटिमिनां जाङ्गकमांसरसप्रयोगः-- जङ्ली पश-पचिर्यो के 
मांस को पानी के साथ उवारुकर छान के स्नेह तथा मसा 
से संस्कृत कर थोडा सा सेन्धव लवण डारु के एवं सोर, 
मरिच तथा पिष्परी का चूणं तीन-तीन रत्ती प्रदिक्च कर 
पिरने से खाभ होता है ॥ ५४ ॥ 


पेया वातहरैः सिद्धाः कौलत्थाः संस्कृता रसाः। 
खलाः सपच्चमूलाश्च गुल्मिनां भोजने हिताः ॥५५॥ 


गुटिमिनां पेयादिकम्‌--भद्रदा्वादिक चातनाशक द्रर््योके 
छाथ से मुद्रादि की पेया बना के मसा से संस्छरत करके 
पिरच । इसी तरह ऊर्ष्थी को चतुगुण जक मे उवाट कर 
चौथाई रोष रख के छन कर उस रस को सस्त करके 
पिरवे । अथवा कपित्थ, दाडिमः, तक्र, चांगेरी, मरिच, 
जीरक ओौर चित्रक को उचित प्रमाण मे खेकर षड्गुण या 
चतुगुण पानी में उबार कर छान के ब्रहत्पञ्चमूर के चूणं का 
प्र्तेप देके या पञ्चमूल के दर्यो को भी कपित्थादि के साथ 
उवारुके छान कर मसालों से संस्कृत करके गुलमिर्यो को 
पिराने से राभग्ोता हे ॥ ५५॥ 

विमर्लः--खलाः कपित्थादिसंस्कृता यूषविशेषाः, तदुक्तम्‌ कपिः 
त्थतक्रचाङ्ेरीमस्चिाजाजिचिध्रकौः । सुपकरः खडयुषोऽयम्‌ ॥ 
बद्धवर्चोऽनिलानान्तु साद्रंकं क्षीरमिष्यते। 
कम्भीपिर्डेष्टकास्वेदान्‌ कारयेत्‌ शलो भिषक्‌ ।।५६॥। 

बद्ववच॑सि यस्मे आद्र॑कक्षीरम्‌-जिन गुल्मि्या की विष्ठा 
तथा चायु का निरोध हो गया हो. उन्हे दुग में भद्रक जर 
पानी डाकू के पाकर पिरव तथा स्वेदाध्याय में कहे इये 
कुम्भीक ओर पिण्डस्वेदं दिके द्वारा उद्र पर स्वेदन 
करना चाहिए ॥ ५& ॥  . 

गुल्मिनः सवे एवोक्ता दुवि रेखयतमा श्रशम्‌ । 
अतश्चेतांस्तु सुस्विन्नान्‌ स्रंसनेनोपपादयेत्‌ । ५७ ॥ 

 , शुदिमनां.विरेचनविधिः-- प्रायः करके सवे प्रकार के गुर्म- 
रोगिर्थो को विबन्ध रहने से सवं प्रथम विरेचन देने से उर 


















दस्त आसानी से नहीं होता है । अतएव देसे ूरकोष्ठी 

विबन्धयुक्त गुल्मि्यो छो प्रथम यथाविधि स्नेहन कर के 

स्वेदित कर पश्चात्‌ विरेचन कर्मं कराना चाहिए ॥ ५७ ॥ 

` विम्लापनाभ्यज्जनानि तथेव दहनानि च। 
उपनाहाश्च कत्तेव्याः सुखोष्णाः शाल्वणादयः ॥।५८) 
उदरोक्तानि सर्पीषि मूत्रवत्तिक्रियास्तथा | 
लवणानि च योज्यानि यान्युक्तान्यनिलामये ।५६॥ 


यस्मे विम्ापनादीनि- विरेचन के पश्चात्‌ गुल्म का 
विस्लापन ( अङ्खु्यादि से मदेन ) करे तथा तै का अभ्यङ्ग, 
दाह कमं एवं शाल्वणादिक उपनाह ( पोह्टिस > द्वारा 
स्वेदन करना चाहिष्‌ । इनके अतिरिक्त उदररोगाधिकार मे 
के हुये भनेक प्रकार के घृत, मूरत्रो जौर वर्तयो का प्रयोग 
करना चाहिपए्‌ एवं वातव्याधि प्रकरण सें कहे इये पञ्नख्वण, 
स्नेह रवण भौर कल्याण क्वण का प्रयोग करे ॥ ५८-५९ ॥ 


वातवर्चोनिरोषे तु सायुद्राद्रंकसर्षैः। 
कृत्वा पायो विधातव्या व्तयो भरिचोत्तराः ॥ ६०॥ 


वातवर्चानिरोषे वत्तंयः--अपानवायु तथा विष्ठा ॐ अवरोध 
होने पर समुद रवण, अदरक, सरसो जौर कारी मरिच 
को समप्रमाणमें केके पानीङे साथपीसङे वेर गुली 
केजाकार कौ वर्तियां बनाके सुखाकर गुदामें रखाके 
धारण करानी चाहिए ॥ ६०॥ 
विमशेः-जाजकरू इन गुदवर्तियो का बहत प्रयोग हो 
रहा हे, इन्दं सपोजिटरी कहती ह । वर्चो को दस्त छाने के 
द्यि उनकी गुदा मे एक ग्किसरीन सपोजिटसी रख देनेसे 
एक दो साफ दस्त भा जाती है । गायुवदिको की अकर्मण्यता 
से उनके शाखीय ज्ञान का क्रियात्मक राभ डाक्टर वारे 
कर रहे है । 
दन्तीचित्रकमूलेषु तथा वातहरेषु च। ` 
ङय्याद्रिषंन्‌ स्वाश्च सूत्रस्थाने यथेरितान्‌ ॥ ६१ ॥ 





भरिष्ट्योगोपदेशः--द्न्ती की जङ्‌, चिक की जड़ तथा | 


विदारिगन्धादि बात नाशक दन्यो को छेकर सूत्रस्थान के 
विरेचन कटप प्रकरणम कही हुई आसवकरण म्रक्िया ङे 
अनुसार इनके काथ से अरिष्ट जोर आसवो का निर्माण करना 
चाहिए । अथवा यहीं पर ४० शलोक मे कहे हुये बश्चीवा- 
रिष्ट की विधि के अनुसार उक्तं दन्ती चिच्रकादि दर्व्यो 
के काथ गे शहद ओर हरड़ फे चुं का प्रक्ष देकर आसव 
ओर अरिष्ट का निर्माण कर गुरमनाश्चन में युक्त करे ॥६१॥ 


खादेषाऽप्यङ्छुरान्‌ भ्रष्टान्‌ पूतीकनूपवृक्षयोः | 
उध्वंवातं मयुष्यच्च गुल्मिनं न निङहयेत्‌ ॥। ६२ ॥ 
 अन्यप्रयोगे निरूइणनिषेथश्च-भथवा शुरूम सेग पूतीक 

(करज ) तथा सृपदक ( अमरुतास 9 इनके कोमरपत्राङ्करो 

को त के साथ भून कर खिलाने चाहिए, वं उ्व॑वात 

( उद्धार » युक ल्म रोगी को निरुहणवसित नहं देवं ॥६२॥ 
पिबेत्‌ त्रिवृन्नागरं बा खशुडां बा हरीतकीम्‌ । ` 

` शालं त्रिता दन्तीं द्रवन्तीं सैन्धवं वचाम्‌ ।! ६३ ॥ 

` मूत्मदयपयोदराकषारसेर्वीदेय बलाबलम्‌ । ` 


धुश्रुतसंहिता 


शरू हो जाता है 





एवं पीटूनि पिष्टानि पिबेत्‌ सलवणानि तु ॥ ६४ ॥ 
त्रिवृतादिप्रयोगतयम्‌-निश्ोथ ओर सोटिको दोदो माश 
के प्रमाण मेँ चूणित कर गुड़ के साथ सेवन कर अथवा गुड 
के साथ हरड़ के २-६ माशे मर चूर्ण को सेवन करं । अथवा 
गूगरु, निश्चोथ, दुन्ती की ज्‌, सैन्धव रवण, ओौर वचा 
इनको समान प्रमाणें ङेके खाण्ड कूट कर वर्णित करे 
माशेसे & माहे तकके प्रमाण में छेके दोष, कार, जायु ओर 
रोग के बराबर का विचार कर गोमूत्र, म, दुग्ध जौर दाक्ष 
समे से किसी एक के अनुपान के साथ सेवन करावें । 
इसी प्रकार पील फरो को अभ्निमे भूनकर सैन्धव रवण 
मिका के चूणित कर उक्त मूत्र, मच, दुग्ध, दराक्तारस जादि 
अनुपान के साथ सेवन करावें ॥ ६३-६४ ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचज्यचित्रकसेन्धवैः | 
युक्ता हन्ति सुरा गुल्मं शीघं काले प्रयोजिता ।६५॥ 
यस्मे सरप्रयोगः-- पिष्पटी, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक- 
मूर भौर सेन्धवख्वण को समान प्रमाण म रेके चर्णित 
कररेसे9माशेतककी माचा रतो सुरा के अनुपान 


के साथ आध्मानादिक अवस्था मँ सेवन करने से गुर्म नष्ट 
होता हे ॥ ६५ ॥ 


बद्धविण्मारुतो गुल्मी भुञ्जीत पयसा यवान्‌ | 
ङल्माषान्‌ वा बहुस्नेदान्‌ भश्षयेल्लवणोत्तरान्‌ ।॥६६॥ 
बदधविण्मारतयुरमे पथ्यम्‌--जिस गुस्मके रोगी मे विष्ठा 

ओर अपान वायु की सकावट रहती हो उसे दुग्ध के साथ 
यव (के दल्यि ) को खीर ( दुग्ध पाक ) के समान पका ॐ 
सिका अथवा कल्माषो ( अधंस्विन्न जो गं ) को अव्यधिक 
स्नेह के साथ संस्कृत कर सैम्धव रुण मिरे सेवन 
करावे ॥ ६६ ॥ 


अथास्योपद्रवः शूलः कथञ्चिदुपजायते । 
शलं निखानितमिवासुखं येन तु वेच्यसौ । &७ ॥ 
य॒ल्मोपद्रवशूलः-- जब गुलम रोगी के उपद्रव स्वरूप में 


तव वह शूर गड़े हए कीटक के समान 
उसे दुःख देता है ॥ ६७ ॥ 


तत्र षिण्मूत्रसंरोधः कच्छोच्छरासः स्थिराङ्गतां । 
ष्णा दाहो भमोऽन्नस्य विदग्धपरिवृद्धिता ।।६०॥। 
रोमहपोऽरचिश्छदिभततवृद्धिजंडाङ्गता | 
वाय्वादिभियंथासदड्क-यं भिश्ेवी वीदय योजयेत्‌ ।।६६॥ 


ओपद्रविकशूलस्य सलक्षणभेदाः- वातिक शरु में विष्ट 
ओर मूत्र का निरोध तथा सांस नेर कठिना एवं शङ्खो ओँ 
स्थिरता ( कठिनता या जता ); वैत्तिक शूल भे तृष्णा, दाह, 
शिर मे चक्र, तथा अश्र के विदग्ध होनेसे शर्म बद्ध 
होतीहे। कफन शूरम शरीर के बा का खड़ा होना, 
भोजन में भर्चि, वमन तथा भोजन करते ही शूर की बृद्धि 
एवं शरीराज्ञो मे जढ़ता ८ निश्वरता ) ये यथासंख्य (कम से) 
वात, पित्त भौर कफ से उस्पन्न इये शूं के रक्तण हं । इसी 
तरहदोदो दोषोके रचो ढे मिश्र होने पर तीन तरह के 


उन्न शूर -एवं सभी दोर्षो के कर्णो के मिश्र होने पर 





ध्मभ्यायः ४२ ] 
साज्जिपात्तिऊ शू को क्षमन्च कर चिकित्सा की योजना करनी 
चाहिए ॥ ६८-६९॥ 


पथ्यात्रिलवणं क्षारं दिङ्कतुभ्बुरपौघ्करम्‌ । 
यवानी च हरिद्र च बिडद्धान्यम्लवेतसम्‌ ॥ ७० ॥ 
विदारीप्रिफलाऽभीर्शरज्गादीगुडशकंराः 1 
काश्सरीफलयष्टयाह्वपरूषकदहिमानि च । ७१९॥ 
षडग्रन्थाऽतिविषादारूपथ्यामस्विृश्चजान्‌ । 
ष्णामूलकचव्यच्च  नागरक्षारचित्रकान्‌ ।॥ ५२ ॥ 
उष्णाम्लकाञ्चिकक्षीरतोयेःश्लोकसमापनान्‌ । 
यथाक्रमं विमिश्रांश्च हन्द्रे स्वाश्च सर्वजे ॥ ७३ ॥ 
वात्तिकादिशूचिकित्सा--वातिकशूल मे हरड, सेन्धव 
खर्वेण, सोंचड छ्वण, विडलख्वण, यवक्षार, हीङ्ग, धनिया 
८ कुम्बर्‌ ), पोहकरमूक, अजवायन, हरिद्रा, वायविडङ्क तथा 
जमल्बंत, दन्द समान प्रमाणम चूर्णित कर २ माशेसे 
द मासे तक की माच्रामे अग्छ काञ्जी के अनुपान के साध 
सेवन करना चाहिए । पत्तिक शूर मे विदारीन्द्‌, विफला, 
दातावर ( अभीर); सिघाडा ( शृङ्गारी), गुड, शकरा, 
( जथचा गुडशकंरा = गाङ्गेरी फल ), गम्भारीफरू, सुरेरी, 
फार्सा ओर श्वेतचन्दन ( हिम ›) इन्दे समान प्रमाणे 
खेकर चूर्णित करके मकेसेष्माशे कीमानत्रा म रेकर 
मन्दोष्ण दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन कराना चादहिए। 
इसी तरह र्छैष्मिक श्थू मे वचा ( षड्ग्रन्था ), अतीस, 
देवदार, हरड, मरिच, इन्द्रयव, पिष्पखी, पिप्परीमूर, 
न्चथ्य, सोर, यवक्तार ओर चित्रक की जड, इन्हे समान प्रमाण 
में खेके खाण्ड कूटकर चूणं बनाके २माशे सेद मादो के 
भ्रमाण में उष्णोदक के अनुपान के साध सेवन कराना चाहिए । 
देसी तरद दन्द्ज शा में उक्त योगो को मिश्रूपमें पयुक्त 
करे, जेसे वात्तपित्तजन्यशूरु मे पथ्यादि ओरविदायादि चण, 
वातश्ेष्मिकशूल में पथ्यादि ओर षड्ग्रन्थादिवचृणं तथा 
पित्तश्केष्मिकशूरू मे विदार्यादि ओौर षड्ग्रन्थादि चूर्णं का 
सेवन कराना चाहिए । इसी तरह साक्निपातिक शूर मे 
तीनो चूर्णो को मिखा के सेवन करावें ॥ ७०-७द ॥ 
तथेव  सेकावगादप्रदेहाभ्यङ्गभोजनम्‌ । 
शिशिरोदकपूणीनां माजनानाच्र धारणम्‌ ।। ७४ ॥ 
वमनोन्मद्नस्येदलङ्कनक्पणक्रियाः । 
स्नेहादिश्च कमः सर्वं बिशेषेणोपदिश्यते ।} ७५५ ॥ 
वातादिश्यलेषु स्ामान्यचिकित्सा--वातजन्य शृटरोग में 
सेक, तेकूषू्णक्रोणी या पान्न अवगाहन, तेखाभ्यङ्ग भौर 
वातनाशक द्यो का भोजन प्र्ञस्त माना गया हे ! वे्तिक 
श्रू सें शीतकरू जरू से भरे इये पात्रों का श्ूखाङ्ग पर धारण 
करना हितकारी हे । कणफजन्य शूरू मे वमन, देह का मर्दन 
या उबटन, स्वेदन, लङ्घन तथा कपण ( कफ घटाने वाटी 
रेखनादि ) क्रिया करनी चाहिए । दोषो के अनुसार तथा 
अवस्था के अनुसार स्नेहादिक्रम सवं प्रकार के गुख्मज शटा 
मं करना चादिषु ॥ ७६-७५ ॥ 
वज्र मूलकं मर्स्यान्‌ छष्कशाकानि वेदलम्‌ । 
न खदेदालुकं गुल्मी मधुराणि फलानि च ॥ ७६ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


२६६ 





गुल्मिनेऽपथ्यानि-- शष्क मांस, मूरी, मद्धटी, सूखे श्ञाक, 
दारु, आटु ओर मीडे फर गुहमरोगी के लिये वर्जित है ॥७६॥ 

विमश्चः--यस्मरोगेऽपथ्यानि-वातकारोणि सर्वाणि विरुदधान्य- 
रानानि चे । शुष्कशाकं शमीधान्यं विषटम्मोनि गुरूणि च ॥ अधौ 
वातरकन्मूतप्रश्चासाश्चविधारणम्‌ । वमनं जर्पानन्च गुरमसेगी परि. 
त्यजेत्‌ ॥ गुरखमरोगे पथ्यानि--स्तेदः स्वेदो पिरेकश्च बरस्तिर्नाहिरा- 
ग्यधः। र्नं वतिरभ्यङ्गः स्नेहः पकेतु पाटनम्‌ ॥ खजैरं दाडिमं 
धात्री नागरङ्गाम्लवेतप्तम्‌ । तक्रमेरण्डतैरुच्र लनं बालमूलकम्‌ ॥ 


यदन्नं खिग्धसुष्णज्च इंहणं लघु दीपनम्‌ । वातानुलोमसञ्चैव पथ्यं 
गुदे नृणां मवेत्‌ ॥ 


विना गुल्मेन यच्छूलं गुल्मस्थानेषु जायते । 
निदनं तस्य वदयामि रूपञ्च सचिकिस्सितम्‌ ७७ 
केवलश्गूलनिरूपणम्‌-- गुल्म के जिना भी गुदम के स्थान 


मं जो शलः इजा करता हे उसका निदान, रूप जौर चिकिसा 
का वणन किया जाता है ॥ ७७ ॥ 


विमश्ः--गुल्म के कारण उस्पन्न शूर का निदान व 
चिकिसा कह दी है, छिन्तु गुल्म के भिना मी गुर्म के स्थान 
अर्थात्‌ दोनों पार्श्व, हृदय, नामि ओर बस्ति इन पञ्च स्थानें 
मे तथा तत्समीपवरतति त्रिक ओर पृष्ठ प्रदेशमे भी होने बारे 
शूर का अह्ण होता जसा कि माधवकार ने कहा हे-- 
वायुः प्रबद्धो जनयेद्धि शजं हृत्पाश्वृष्ठन्निक्षवसतलेः कुद लोगो 
ने "भिना युल्मेन यच्छरूम्‌ दरस श्छोक को नहीं सिला है तथा 
अथातः चयलपरतिषेषं व्याख्यास्यामः एसा प्रतिक्ञासूचक पाट 
रिख कर चच्यमाण 'वातमूत्रपुरीषाणां जियह।द इस्यादि प्रारम्भ 
करके प्रथक्‌ ही एक नये शूाभ्याय का प्रारम्भ किया है। 
इसी तरह कु टीकाकारो ने "पिना युस्पेन' इत्यादि श्छोकं 
पार को जसौश्चुत मान कर इसका परिष्याग कर दिया ह 1 
अस्त माधवनिदान में एक शूका प्रकरण प्रथक्‌ ही दिया 
हे । पसे सुश्चुत ने भी कण॑शूल, शिरःशरूरु भौर तूनी क्था 
भत्तितूनौ से दो रोग-जिनमें शू या वेदना की विशिष्टता दै 
पृथक्‌ पाठ किया है । शूर अनेक रोगो के अन्द्र एक कन्ण 
स्वरूप होने से उन"उन रोगों उसका समावेश हो सकता 
है, किन्तु अनेक प्रकार के शूर पसे भी द जो केवरु हु दोषे 
के कारण उत्पन्न होते ह । अतः शरूरोग का एक परथर्‌ प्रकरण 
रखना अधिक्‌ युच्ियुक्त प्रतीत होता है । उवर्युकी उप्पत्ति की 
तरह शूक की भी उप्पत्ति है, प्रकुपित हुये महादेव ने कामदेव 
पर त्निश्रूर फेकाथा तथा वहु कामदैव भयभीत होकर 
पिष्णुकीशरणमें गया जोर विष्णुके हृद्कार से भपवासिति 
होकर वह त्रिश्रूरु परथ्वी पर गिराजौर उसीसे श्रल्रोगक्री ` 
उत्पत्ति हु फेसी हारीत ने शूरोस्पत्ति फी पौराणिक कथा 
टिखी है -भनङ्गनाशाय ्रखिदयूलं सुमोच कोपान्मकरध्वजश्च । 
तमापतन्तं स्सा निरीक्ष्य भयादितो विष्णुतयु प्रविष्टः ॥ स षिष्णु- 
हद्कारविमोहितात्मा पपात भूमौ प्रथितः स शलः । स पञश्चभूताु- 
गतं शरं प्रदूषयत्यस्य दि पुवंसष्टिः ॥ शिशू के कारण उस्पश्च 
होने से इसे शूर कहते ई । अथवा इस रोग के कारण रोगी 
को शारीरम गदी हु कीरया शष्कु के समान तीत्र वेदना 
का अनुभव होता दहै, जत षव इसे शरू कहा हे । जैसा कि 
भागे सश्चत ने कहा है--राङ्कस्फोरमवन्तस्य यस्माप्तीनाश्च 


२७० 





घुश्च॒तसंहिते 





वेदनाः । शलासक्तस्य लक्ष्यन्ते तस्माच्छ्रूलमिदहोच्यते 1 शूल - 
कारण-- वदयमाण वातादिवेगों के रोकने से शूर उत्पन्न होता 
हे, किन्तु वायु की इसमे प्रधानता रहती हे, क्योकि वायुं के 
बिना रुजा नहीं होती (नतेऽनिकादरुक्‌" श्री गणनाथसेनजी ने 
मी स्पष्ट ङ्खिाहै कि संज्ञावाहक क्ञानतन्तुभोमे वायु के 
द्वारा क्लोम उद्पन्न होता है, अतः शूर्लो म वायु ही प्रधान 
होता है-संक्ञवहानां नाडीनां प्रतानोदेजनोद्धवाः । सर्वेऽपि 
शकास्तेनाहः श्यूलानामनिलः प्रभुः ॥ शूक के अन्य मी निग्न 
कारण मानेहै--स्रोतोनिरोधोदावतौँ बणशोधस्तथा क्षतम्‌ । आधातः 
कयवेषम्यं दोरबल्यं शूलभूमयः।॥ | | 
वातमूत्रपुरीषाणां निग्रहादतिभोजनात्‌ । 
अजीर्णाभ्यशनायासविरुद्धान्नोपसेवनात्‌ ॥ ७८॥। 
पानीयपानात्‌ कषुत्काले विरूढानाञ् सेवनात्‌ । 
पिष्ठान्नद्ुष्कमांसानामुषयोगात्तथैव च ॥ ५६॥। 
एवंविधानां द्रव्याणामन्येषां चोपसेषनात्‌ । 
वायुः प्रकुपितः कोष्ठे शूलं सञ्जनयेद्‌ शम्‌ ॥ 
निरुच्छरासो भवेत्तेन वेदनापीडितो नरः ॥ ८०॥ 
शस्य निदानं सम्प्राधिश्च- अपानवायु के वेग, मूत्रवेग 
जोर मरूवेग को रोकने से, अधिक भोजन करने से एवं 
अजीणं तथा अध्यशन से, विरद भोजन के सेवन करने 
से, च्रधा के लगने के समथ मेंपानी या द्रवपदा्थं पीरेने 
से, अङ्कुरित या विक्त नष्टाङ्कर हुये धान्यो के सेवन से, 
पिद्रीया पिष्टविकृति के बने पदार्थो के अधिक सेवन से, सखे 
मांसां के उपयोग से तथा इसी प्रकार के अन्य दोष प्रकोपक 
दर्यो के सेवनसेकोष्ठ में वायु प्रकुपित होकर तीव्र शूल 
उतपन्न करता है । इस शूरू की पीडा से मनुष्य का श्वास 
र्कजाताहेयाश्वासरेनेमे भी पीड़ाका अधिक भनुभव 
हाने से वह उर से श्वास-प्रश्वाष की क्रिया को कम 
कर देता हे ॥ ७८-८० ॥ | | 


शङ्कस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीव्ाञ्च वेदनाः । 
शूलासक्तस्य लच्यन्ते तस्माच्छूलमिहोच्यते । ८९॥ 
शूलनिरक्ति- शूरूरोग से पीडित मनुष्य के शरीर मे 
गी हुई कीर या शकः के समान तीच वेदना होती हे, इस 
खयि इस रोग को शू कहते है ॥ ८१॥ 
निराहारस्य यस्यैव तीत्रं - शूलमुदीर्यते । 
प्रस्तम्धगात्रो भवति कृच्छणोच्छ्रुसितीव च | ८२॥ 
वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छेण करते नरः| 
, खे सि छ 
एतलिङ्गविंजानीयच्चूलं वातसंयुद्धवम्‌ ।॥ ८३ ॥ 
वातिकश्चललक्षणम्‌--विना भोजन किये हये अर्थात्‌ खारी 
रेट पर जिसको तीव्र शूर होता हो तथा शूल ॐ समय 
द्ररीर स्तच्ध ( कठोर ) ही जाता हो एवं श्वास कठिनता से 
रता हो एवं वह रोगी अपानवायु, मूत्र जौर मल को बड़ी 


करिनता से त्यागता हो तो इन लक्षणो से उसे वातश्रूलसे 
ग्रस्त समन्ञो ॥ ८२-८३ ॥ 


 विसशः- माधवकार ने वातिक शल का निदान, सम्प्रति 


एव स्वस्प का अच्छा । विवेचन । किया हे-कारण-न्यायामयाना- । अतीव | पुणेकोधस्वं क तथेव ५ गुरुगात्रता | ८५ ॥। 


दतिमेथुनाचच्च प्रजागराच्छयोतजरातिपानात्‌ । कलायमुद्वाढकिकोर- 
दूषादत्यथेरक्षाध्यज्नामिधातात्‌ ॥ वातगुहमप्रकोपसमयः--जीरणे 
प्रदोषे च धनागमै च शीते च कोपं समुपैति गाढम्‌ । वातगुस्म- 
प्रकोपप्रश्मनहैतवः- य॒हसंहश्चोपशमप्रकोपी विडवातसंस्तम्भन- 
तोदमेदेः | संस्वेदनाभ्यज्ञनमद॑नाचेः लिग्धोष्णमोव्येश्च शमं प्रयाति। 


$ ¢ | 
तृष्णा दाहो मदो मूच्छा तीव्रं शूलं तथेव च । 
शीताभिकामो भवति शीतेनेव प्रशाम्यति ॥ 
एतेति ङ्गेविजानीयाच्छूलं पित्तसञुद्धवम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
पेत्तिकशलक्षणम्‌- प्यास; दाह, मद; मूच्छ, श को 
तीवता ओरं शीत आहार-विहार की अभिलाषा तथा शीतर 
उपचारत से ही शूर की शान्ति होना, इन लन्तर्णो से येत्तिकं 
श्रुख को समश्तना चाहिए ॥ ८४ ॥ 


विमक्षः--पैत्तिकशलकारण--क्षारातितीच्णोष्णविदादितैलनि- 
प्पावपिण्याककुलत्थयूः । कटवम्कसोवीरस॒राधिकारैः कोधानला- 
यास्तरयिप्रतपैः ॥ याम्यातियोगाद शनेविदग्धेः पित्तं प्रकुप्याशु 
करोति शम्‌ । क्षण--तृण्मोहदाहातिकरं हि नाभ्यां संस्वेद- 
मूच्छभ्रमचोषयुक्तम्‌ । मध्यन्दिने दुप्यत्ति चाधेरात्रे विदाहकाले 
जलदात्यये च । क्षते च रीतेः समुपैति शान्ति खस्वादुलीतैरपि 
मोजनैश्च । दोषज शूर के स्थान निश्चित ह । वातिक शूक 
बस्ति म, वेत्तिकशूल नामि मे, कफजणशूरु हृदय, पाश्वं जौरं 
क्ति मे तथा सान्निपातिकशरूल उक्त सर्वं देशो मे होता दे- 
वातात्मकं वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । 
हत्पारवकुक्षौ कफसन्निविष्टं सर्वषु देशेषु च संनिपातात्‌ ॥ नाभि चे 
उद्र सामान्य एवं विदहोषतया आन्त्र होने वारे आन्त्रिक 
शू का महण होता हे, छन्तु नामि प्रदेशमे होने बारे सभी 
शू पत्तिक ही नहीं होते है, अपितु पित्तस्थानाभित अन्य 
प्रकुपित दोर्षो के कारण मी विविध विकार ओर शुर हो 
सकते है । लत्तण एवं सम्प्राप्ि के अनुसार उन्हं किसी विशिष्ट 
दोषजनित, द्विदोषज या च्रिदोषज समश्चना चाहिये । इसी 
प्रकार कफस्थान आमाशय भौर वातस्थान नामि के जधोदेश्ष 
मेभी विदत होकर पर्हैवे हुषै पित्तके कारण श्रूलहो 
सकता हे । पित्ताक्ञय शू ( 8111195 ००7० ) ओर अम्क- 
पित्तजन्य शू पै्तिकशूरः का प्रधान उदाहरण--कलाश्ोथ 
( एल1#007४05 ) तथा शान्त्रपुच्ुश्लोथ ( ^760तानेप्३ ) 
आदि जनित शूरु प्रायः द्विदोषज या त्रिदोषज होतेडै। 
पित्ताशय का शूक दक्तिण अनुपार्शविकप्रदेश ( £०४ 1579. 
00007००0 ) तथा अधिजररप्रदेश्च ( 00189 ) में 
होता हे । इस दशा में रोगी को उवर भी होता है । भान्त्रिक 
शूर के कारण आन्त्र मेँ चण, किंण्वीकरण ( ए€1€019{070 ) 
तथा जन्त्रकी- पुरःसरणक्छिया ( गति) की विलोमताके 
परिणाम स्वरूप है । इसमे भी प्रायः पत्तिक रक्तणों की 
प्रधानता होती हे । आन्त्रान्त्रध्रवेश्च ( 10#०55प७०९]पध० ) 
हो जाने से तथा जन्त्रावरोध (1ण॑चञण०्‌ ०एञप्णातय ) के 
कारण उद्र म तीव्रशरूक होता है जओौर यह प्रायः वातिक ही 
होता हे । नाभिगप्रदेश का शूर उद्र मे कृमिर्यो की उपस्थिति 
का भी सूचक होता है। | 


शेनोतीस्यमानस्य हृल्लास उपजायते । 
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~न 


एतच्छलेष्मसमुस्थस्य शूलस्योक्तं निदशंनम्‌ । ८६।। 
कफजशलरक्षणम्‌--शूल से पीडित जिस रोगीका जी 
मिचरूता हो, कोष्ट अत्यन्त वायु तथा कफ आदि दोषो से 
पूणं भरा इभा प्रतीत होताहो तथा सारा शरीर भारी 
विदित होताहो तब ये रक्षण कफजन्यश्चूल के समश्चने 
चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ 
विमशेः-माधवकार ने श्टेष्मिक शर के कारण, कक्नण, 
स्थान ओर समय का निश्च श्चोरको दारा सुन्दर वर्णन किथा 
है । शूलकारणानि-आनुपवारिजकिलाटपयोविकारैमौसेश्चपिषटक- 
रारातिलदष्डुलीभिः । अन्यैबैलास्तजनकौरपि हेतुभिश्च श्ेष्मा 
 प्रकोपसुपगम्य करोति श्यम्‌ ॥ शुरुरक्चणानि समयश्च -हृ्ात्तकासतस- 
द नारचिसम्प्रसेकरामारये स्तिमितकोष्ठरिरोगुरुत्वैः। अक्ते सदैव 
हि रुजं करुतेऽत्िमात्रं सूयोँदयेऽथ शिक्षिरे कुखमागमे च ।॥ यह्‌ 
शू प्रायः वामपाश्वं मे आमाशय प्रदेश मे होता है। भपिष्ठान 
के अनुसार इसे क्लिशू भी कह सकते है, क्योकि कुर्तिशूल 
का आश्रय भी जमाशषयदहीहोताहे। 


सवांणि दृष्टा रूपाणि निरदिंशेत्सा्चिपातिकम्‌ । 
सन्निपातसमुस्थानमसाध्यं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥८५। 
साक्निपानिकशुरलक्षण-- उपयुक्त वात, पित्त तथा कष के 
सभी रुक्तण जिस रोगी मे दिखाई देते उसे सान्निपातिक 
शरू समश्चना चाहिये तथा यह सान्निपातिक शूल असाध्य 
माना जाता है ॥ ८७ ॥ 
विमशेः--मापवोक्तसात्निपातिकशचूललक्षणम्‌--सवषु दोषेषु च 
सवेरिङ्खं विदाद्धिषक्‌ सवेभवं दहि शूलम्‌ । सकष्टमेनं विषवज्कल्पं 
विवजेनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ उक्त शूरो के अतिरिक्त आमज 
शूर भी होता है, जो कफजश्रूल के समान रषर्णो वाला होता 
है--भागोपहृह्ासवमीगुरुत्वस्तेमित्यकानाहकफप्रसेकैः । कफस्य 
लिङ्गेन समानलिङ्गमामोद्धवं शसुदादरम्ति॥ दन्द्रजश्रूललश्चणानि- 
बस्तौ दत्पादवेर्टेषु सश्ुल० कफवातिकः । कुक्षौ दृत्नाभिमध्येषु 
सदुः कफपैत्तिकः । दादज्वरकरो धोरो विज्ञेयो वातपैपिकः | 
इस तरह माधवकारने शरु के आर मेद्‌ छ्खिड- दोषैः 
पृथक्‌ समस्तामदन्द्ेः शूलोऽषटधा भवेत्‌ । सर्वेष्वेतेषु शाङञेषु प्रायेण 
पतनः प्रु: ॥ 


शूलानां लक्षणं प्रोक्तं चिकित्सां तु निबोध मे । 
आड्ुकारी हि पवनस्तस्मात्तं स्रया जयेत्‌ ॥८८॥ 


शलचिभित्साविक्ञेषः- उक्त प्रकार से सवं शूलो के रूण 


कह दिये है । अब इसके अनन्तर चिकित्सा कही जाती हे । 
मूर रोग में कुपित वायु प्रधान होता है तथा वह श्ीघ्रही 
शारीर का अहित कर सकता है, इसलिये सर्वप्रथम शीघ्रता 
से उसे जीतने का प्रयज्न करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


तस्य शलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः । 
पायसैः कृशरापिण्डेः सिग्धेषौ पिशितैरहितः ।॥ ८६ ॥ 
वातिकशङ स्वेदः--वातिकशू से पीडित व्यक्तिके शूर 
स्थान मे पायस (करीरान्न); शरा ( खिचड़ी) पिण्ड 


अथवा मन्दोष्ण जिग्ध मसि पिण्ड से सवंप्रथम स्वेदन करना 
ही हितकारक होता दै॥ ८९॥ 


। विम पायसनः--अतपतण्डला षौताः परिष घतेन च । |. पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं सेन्धवं चेति वणेयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


छन्तरतन्त्रम्‌ 


२७१ 
खण्डयुक्तेन दग्धेन पाचिताः पायसो भवेत्‌ ॥ श्राति, 
तण्डुल, मूग ओर उड्द्‌-इनकी करारा बनाकर सेक करना 
चाहिये । स्वेदन फे पूवं स्नेहन करना चाहिए पिज्ञाय वात- 
शूलन्तु सेहस्वेदेरुपाचरेत । देसे शू रोगी के लिये दोषबर, 
कारु जीर ऋतु का विचार कर वमन, रङ्कन, स्वेदन, पाचन, 
फरवर्ति, क्षार, चूर्णं ओर गुडिका का अयोग करना चाहिये - 
षमनं लशुनं स्वेद- पाचन फखवत्तंयः । क्षारचूणांनि गुडिका: शस्यन्ते 
शूल न्तये ॥ ( मे० र० ) 
त्रिब्रच्छाकेन वा सिर्धसुष्ण भुञ्जीत भोजनम्‌ | 
चिरबिल्वाङ्करान्‌ बाऽपि तेलगष्टस्तु भक्षयेत्‌ ॥ ६०॥ 
वातिकशने आहारः वातिकश्ूल वारे रोगी को निज्ञोथ 
के शाकके साथ उष्ण भोजन कराना चाहिए अथवा नार- 
कर क कोमरू पत्तो को तेर मे भून कर खिलाना चाहिए ॥ 
९] र (^. 
बहङ्गाश्च रसान्‌ स्िग्धान्‌ जाङ्गलान्‌ शूलपीडितः। 
यथालाभं निषेवेत मांसानि बिलशायिनाम्‌ ॥ ६१॥ 
वातिके मांसप्रयोगः-- तीतर-वटेर आदि विहङ्ग (आकाश) 
मं उड्ने वारे परिर्यो के मांसरस को स्नेह द्वारा संस्कृत 
करके किंचा जाङ्गरू देश के पशओं के मांसरस अथवा बिल 
मे शयन करने वारे गोधा जादि यथाप्राप्त जानवर के मांस 
रस को स्नेह द्वारा संस्कृत कर खिखाना चाहिए ॥ ९१॥ 


सुरासोबीरकं चुक्रं मस्तूदश्ित्तथा दधि । 

सकाललवणं पेयं शूले बातसमुद्धवे ॥ ६२॥ 

वातजशले सरादियोगः-- वाततजन्य श्रूरू मे सुरा, काञ्जी, 
चु ( शक्त), दही के उपर का पानी (मस्तु), उदश्वित्‌ 





८ जधपानी से बनी छा ) ओर दही, इनमें से प्रकृति, दोष, ` 


कारु ओर इच्छा के अनुसार किसी एक तरल को रेकर 
कारा नमक का प्रत्तेप करके पिखाना चाहिए ॥ ९२ ॥ 


लत्थयूषो युक्ताम्लो लाघरकीयूषसंस्छृतः । 


ससेन्धवः समरिचो वातश्चूलाबनाशनः ॥ ६३॥ ` 
वातश्चले कुलत्थयुषः-कुरुस्थी का यूष बनाकर उसमे 
अनारके स्वरस या दोर्नोके चूर्णं के प्रक्तेप से अम्लता 
उस्पक्च कर बटेरके यूषसे संस्कृत (या संयुक्त) करके | 
थोडा सा सेन्धवल्वण जौर कारी मरिचों का वूं मिलाकर ` 


सेवन कराने से वातशूल नष्ट होता है ॥ ९३ ॥ 
निडङ्गशिगरुकम्पिज्ञपथ्याश्यामाऽम्लवेतसान्‌ । 
सुरसामश्वमूत्रीं च सोवचंलयुतान्‌ पिवेत्‌ ॥६६॥। 
मयेन वातजं शूलं क्षिप्रमेव प्रशाम्यति ॥ ६५॥ 





वातदचले विढङ्गादिचूणैम्‌- वायविडङ्ग, सहजन की छार, 
कबीरा, हरड़, कारजड़ की त्रि्रृत्‌ ( निश्चोथ ), अमरूबत, | 


तुरुखी, शाकज्ञकी ( अश्वमून्नरी ), इन्दं समान प्रमाणम ठेकर 
खण्डकूट के चूणं बना रेवे तथा उस चूर्ण मे ष्टमां पीसा 


हभ सोचरु नमक मिराकर तीन माशे से दुः माशेके प्रमाण | 
मे खेकर मथाजुपान के साथ सेवन करने से ज्ञीघ्र ही बात 


शूरु नष्ट हो जाता हे ॥ ९४-९५ ॥ 
 पृथ्वीकाऽजाजिचविकायवानीव्योषचित्रकाः | 


२७२ सुश्रुतसीहेता 


भवयनयिनिितिितिपणोमिमतोिियिियमतिििमतवि पककयन तििमििेमिपपापाततततिितीष्काभेकोणवततनसात 
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तानि चृणोनि प्रयसः पिवेत्‌ काम्बलिकेन वा। 
मध्वासवेन वुकरेण सुरासौवीर्केण वा ॥ ६५ ॥ 
वारिधे एथ्नीकादिचणेम- हिद्कपन्रो, श्वेतजीरा, 
अजवायन, सोर, मरिच, पिप्प, चिग्रक की छाल, पिप्पली, 
पिपरामूर भौर सेन्धवरवण, इन्हें समान प्रमाणर्मेरेके खाण्ड 
कूट कर बना । इस चूणेकोदो माश्ते सेश्वर मक्षे की 
मात्रामें लेकर उष्ण दुग्ध अथवा मन्दोपष्ण जामुपान के 
साथ सेवन करना चाहिये । अथवा काम्बरिक सूप से मध्वा 
खव से किंवा चुक्र ( शुक्त ) से या सुरा कफे अनुपान से अथवा 
सुरा या सौवीरक (कांजी) के अनुपान से सेवन करं ॥९६-९७॥ 


विमश्षः-माग्बलिक---दही, दही के उपर का पानी भौर 
जभ्र पदार्थो से काम्बलिक यूष तैयार किया जाता दै --भभ 
कोम्बलिकोऽधरः । दध्यम्रूवणस्नेहमसिलमापममभ्विततः ॥ सनुकभ-- 
सुक्र शब्द से शक्त का ग्रहण होता दे, जो कि कन्दृभूकफदा. 
दिकिसे बनाया जाताहै -बन्दमूरफलाद्ीनि ससने्ननधानि 
च । यत्र द्रन्येऽभिसुयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते । मनुश्क्त मी बनाया 
जाता है -जम्नोरस्वगसप्रस्थं मधुनः कटं तथा । तावच पिप्पली 
मूरदेफोकृल्य घटे धिपित्‌ । पान्यराश्चौ स्थितं मासं मधृ्यसो तु 
च्यते ॥ गुहक्मद्वीकाश्क्तानि --युटाम्बुना सपतैरेन कषान. 
फरेस्तथा । जन्यत चाम्कताजतं गुखगुक्तं तदुच्यते । पभमेधेधुशुं 
स्याद्‌ गरदीकामम्भवं नथा॥ सुरा --परिपकान्नसन्धनमनुतपननां 
सरां जगुः । सौवी कम्‌ -यपैः। भुनिस्तुपैशय पदी सौमी च (शां 
भवेत्‌ ॥ 
अथवेतानि व्ृणीनि मातुलुङ्गरसेन वा | 
तथा बद्र्युषेण भावितानि पुनः पुनः ॥ 
तानि हिङ्कभगादानि सदह शकस्या पिमैत्‌ ॥ ६८ ॥ 
रखती कादि नृणस्य प्रयोधान्मरम--अथवा उक्त पृथ्वीकादि 
चृणं को मातुलुङ्ग ( षिजोरे नींबू ) के रमसे तीन दिन तक 
भावित करके घोटं तथा बादुर्मेवैरके फल के फाथ फे साथ 
बार-बार ( सात चार या तीन वार ) भावित करके उक्त चूण 
की अष्टमांश हिङ्कु मिखा के अच्छी प्रकार घोर कर सुखा 
शीशीमे भर्देवे। इसचृणं कोदो माश से चार भाक्त 
प्रमाणमेँलेके मातुदुक्गरस ओर.शकरा फे साथ सेवन करने 
से वातिक शूर नष्ट होता है ॥ ९८ ॥ 
सह दाडिमसारेण वर्सिः कार्या भिषग्निता | 
सा वत्तिवोतिकं शूलं श्िप्रमेव व्यपोहति ॥ ६६ ॥ 
गुडतंलेन वा लीढा पीता मघेन वा पुनः १०० 
पृथ्वीकाद्िचूणेवर्मिः-अथवा उक्त पृथ्वीकादि चूर्णं को 
खरर मं डालकर अनार के स्वरस या फ़्ाथ के साथ एक दिन 
तक खर्‌ करके यव प्रमाण की वर्तिकाया विर्यं वना ॐ 
सुखाकर शीजञी मेँ भर देवे । इस वर्ति को गुद तथा चैट ॐ 
जनुपान के साथ अथवा मथ के अनुपान फे साथ सेवन करने 
से वातिक शूर को नष्ट करती हे ॥ ९९-१००॥ 
बुुश्वपभवे शले लघु सन्तपेणं हितम्‌ । 
ता : क्षीरोयेवागूभिः ्लिग्वैमीसरसेस्तथा ॥ १०१॥) 
बुश्वाजन्य शऋलचिश्ित्सा-द्रस भकार के शूर मे; घु 





( जश्वी पचने थाहा ) तथा मन्तपंणकारी भोजन हितकर 
होतादरै, ससे उष्ण दुर्ध # साध भोम अधवा मन्दोप्ण 
यवागृ, का भोजन क्वा स्निग्ध किये हुम मन्धोप्ण मांसरस 
के साथ भोजन कराना चाषटिए। दमये द्ुधाजन्य शल नेष 
हो जाता षै ॥ १०१॥ 


वातशूले समुत्पन्ने रुक स्िग्धेन भोजयेत्‌ | 
सुसंस्कृताः देयाः स्युघरृगपूरा वरिरोपतः ॥ १०२॥ 
बारुणीच्च पितरेजन्तुस्तथा सम्प्रयात मखी । 
एतद्ातससत्थस्य शूलस्याक्तं निकिसतम्‌ ॥ १०३॥ 
वातेजय भोजनम. योसज शट के उत्पन्न एमे पर्‌ सक 
रोगी को सिग्ध भोजन कराना चादिष्‌ | निक्तषकर सो, 
मरिच आदि कै पदोपसे युक्तया भनी प्रकार से से्करत 
(धीर्मतले हुये ) गत्र (मान्सपरये या चवर) चिक 
ऊपर से वारुणी (सुरा) का जनुपान करामसे शरोगी 
सृवी हो जाता है। हस प्रकार यहे वानजन्य शृषकी 
चिकिस्सा का वणन करे दिया प ॥ १०२-१०६॥ 


अथ पित्तसमुत्थस्य प्रियो वदयास्यनः परम्‌ | 
सष्खं छदगिला तु पीत्वा शीनाद्कः नरः ॥ 
शीतलानि च सेवेत सयौण्युल्णानि वर्जने ॥ १८४॥ 
मैसिकदुलमिनित्सा- छव दसय, अननणर्‌ निश शृ्की 
चिक्षिस्सा को वणन पिया जनाद | संनतिं श या रोगी 
सवप्रधम कण्ण पर्यन्त शीव जलः पकर सुभ्व पूक 
( जिद्वा पर छद्कुलियां लगमे से) वमन करप क्षीतद 
(तरल) वस्तुर्भो का सेवन करे सया उष्ण वस्नुरभोका 
सेवन व्याध दै ॥ १०४॥ 
मणिराजत्ताग्राणि भाजनानि च मर्बशः। 
वापिपूणीनि तान्यस्य श्युलस्योषरि निक्षपेन ।॥१०५॥ 
धिर सनतासपाववारतम समि, चोद पीर कापर फ भने 
हुये पर्त्रोको धीतलजलसे भरकर उन्तु शनी शुःयुक्त 
स्थान पर कुठ कार तकरर्ख॥ १०५॥ 
गुडः शालियवाः शरीरं सर्पिःपानं विरेचनम्‌ | 
जाङ्गलानि च मांसानि सेषजं पित्तशुलिनाम्‌ ॥१८६। 
रसान्‌ सेवेत पित्त्नान्‌ पित्तलानि वितर्जयन्‌ । ` 
पालाशं धान्वनं वाऽपि पिबेद्‌ यूपं सशर्करम्‌ | १०५ 
पैत्िव्ारे साधारणव्मः- वित्त शत्य फ रोधिर्यो फ दि 
गुड्‌, शाछि चाचर, यव दुग्ध, पूतपान, विरेचन सथां जाङ्गल 
प्राणिर्याके मांसकाया रसक्ा सेवन हितकारी होत्रा दहै। 
दनक अतिरिक्त पित्त को नष्ट करमे वक्ते रसो ( कषाय, 
स्वादु ओर तिक्त ) का सेवन करना चादिषु तथ पिन्त वर्धक 
द्रष्य जर रसो का परिया कर देवें । हसक सिवाय पादश्च 
अर्थात्‌ मांख को खाने वाले प्राणियों के भासे युष (गस) 
मे तथा धान्वन (जङ्ग) ध्राणिर्यो के मांसम यूष रम 
शकरा डाट कर पीवे ॥ १०६१०७५ ॥ 
पष्षकाणि मृद्रीकाखजरोदकजान्यपि | 
तत्‌ पिबेच्छकरायुक्तं पित्तश्लनिबारणम ।। १८८ ॥ 
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पत्तिक परूषकादीनि--पित्तश्रूल का निवारण करने के 
स्यि फाठसे, सुनक्के या किसमिस, खर्जूर ८ हारे ) तथा 
जरू म होने वारे कमर्‌ के कम्द्‌, नारू जदि को पत्थर पर 
पानी के साथ पीसकर शर्करा मिाकंर पीना चाहिए ॥१०८॥ 

विमशेः--पैच्चिवे शे ऋरमः--पैतते तु ङे वभनं पयोऽम्बुरसै- 
स्तथेक्षोः सपयोरनिम्बैः । शीतावगादाः पुरिनाः सवाताः काँस्यादि. 
पात्राणि जल्डुतानि ॥ घात्रीचरणम्‌-प्रलिद्यात्‌ पित्तशचूलष्नं धावरौ- 
चणा समाक्षिकम्‌ । त्रिफलादियोगः--वतरिफलाऽऽरग्वधका्थं सक्षौद्र 
सकराचिवतम्‌ । प्राययेद्रक्तपित्तष्नं दादश्युरुनिवारणम्‌ ॥ रातावरी- 
स्वर सम्रयोगः--शतावरीरसं क्षौद्रयुतं प्राततः पिवेन्नरः 1 दादशरोप- 
दान्त्य्थं सव॑पित्तामयापदम्‌ ॥ भिथिषस्वरसाः--धाष्या रसं 
विद्या वा त्रायन्ती गोस्तनाम्बु वा । पिबेत्‌ सकर सदः 
पिन्तश्चूलनिषूदनम्‌ ॥ । 


अशने मुक्तमात्रे तु प्रकोपः श्लेषमिकस्य च । 


वातिक पैत्तिकं वाऽपि श्लेष्मिकं सान्निपातिकम्‌ । 
प्रसह्य नाशयेच्छूलं लिन्नाध्रमिव मारुतः ॥ ५१५॥ 
एरण्डद्रादशककाथः- एरण्ड के फर तथा जड, गोखरू की 
शारपणी, पश्षपर्णी, बडी कटेरी, द्ोरी कटेरी, श्गाल- 
विन्ना ( बडे पत्रवारी एश्षप्णीं ), सहदेवी, माषपर्णी, सद्धपर्णी 
तारुमखाने की जड इन सबको समानप्रमाण मे मिश्रित कर 
१ आढक ( ४ प्रस्थ ) रेकर एक द्रोण (४ आदृक ) जरुमें 
पकाकर चौथाई `अवरोष रहने पर दान कर उचित प्रमाण 
( जितने से क्राथ ज्यादा खारान दहो) में यवच्वार भिलाके 
करददार पित्तल के पत्रमे याभिदीके षडेंमे अर कर 
रख देवें । जब जब प्यास लगे जरे स्थानें इसी काथ 
को पीना चाहिये । इस्र तरह दिनि मर इस छाथ को पीनेषे 
वातिक शूर, पत्तिक शूल, शरेभ्मिक शरू ओर साश्चिपातिक 
शूर नष्ट हो जाते हैँ जिस तरह "वायु ट्टे बादर्छो को नष्ट कर 
देता हे ॥ ११२-११५॥ 
















वमनं कारयेत्तत्र पिप्पलीवारिणा भिषक्‌ ॥ १०६॥ 
दरेष्मिकश्लुलयिकित्सा-मोजन करने के अनन्तर तुरन्त 
ही कफजन्य शूल का प्रकोप होता दै। अतश्व जल मं पिप्पली 


का चूणं मिङा कर कण्टपर्यन्त पिरखाकर वमन कराना 
चवाहिए्‌ ॥ १०९॥ 


विमशः--पिप्पटीचुणे मिश्रित पानी, पिप्पीका 


छाथ अथवा मदन फल की पिप्परी या चूणं से वमन 
कराना चाहिए । 
रूक्तः स्वेदः प्रयोज्यः स्यादन्याश्चोष्णाः क्रिया हिताः। 
पिप्पलीश्रङ्कवेरञ्च श्लेष्मशूत्ञे भिषग्जितम्‌ ॥ ११०॥ 
ररैध्मिकरले रूक्षस्वेदादिकम्‌--कफ़जन्य शल मे इशक; 
खाट की पोटी जादि को उष्ण कर उस से रूकतस्वेदन करना 
न्वाहिये तथा अन्य उष्ण उपचार करना हितकारक होता 
दे, जैसे पिप्पली जौर सोँठ का चूण या छाथ के रूप मे प्रयोग 
करना कफजशूरू से राभकारी माना गया हे ॥ ११० ॥ 
विमशैः--ररेष्मद्यलयिकित्साकमः-शेष्मात्मके दद नरदूु- 
जानि शिरोभिरेकं मधुसीधुपानम्‌ । मधूनि गोधूमयवानरिष्टान्‌ सेवेत 
रूध्चान्‌ कटकांश्च सर्वान्‌ ॥ | 


पाटां वचां त्रिकटुकं तथा कटुकरोदिणीम्‌ । 
चित्रकस्य च नियं पिबेद्‌ यूषं सहाजंकम्‌ ॥ १११ 


छेष्मशञे पाठादिचू्णम्‌-पाठा, वचा, सोढ, मरिच, 
विप्पली ओर कुटी इनके समभाग मे गृहीत चूण को २ेसे४ 
मारो के प्रमाणम रेकर चित्रकमूरु के क्राथानुपान के साथ 
पीना चाहिये । अथवा अर्जक ( कुठेरक या बवदं तुङसी ) 
के चूर्णं को यष ( शूहर रिम्बीधान्य यूष ) के साथ पीने 


खे श्केष्मशरूट नष्ट होतादे ॥ १११ ॥ 
एरण्डफलमूलानि मूलं गोष्ुरकस्य च। 


शालपर्णीं प्र्निपणीं बहती कण्टकारिकाम्‌ ॥ ११२॥ 


द्दयाच्छुगालविन्नाञ्च सहदेवां तथैव च । 
महासहा शुद्रसहां मूलमिक्षुरकस्य च ॥ ११२॥ 
एतत्‌ सम्भृत्य सम्भारंजलद्रोणे बिपाचयेत्‌। 
चतुभोगावशेषन्तु यवक्षार्युतं . पिबेत्‌ ।। ६१४ ॥ 








विमश्ञः- कुद संस्कत टीकाकारो ने उक्त काथमें १ प्रह्य 


यवन्ञार प्रतिपच कर पुनः रेह के समान पाक कर सेवन करना 
सिखा हे, परन्तु डर्हणाचारयं ने इसे क्राथ ही मान कर सारे 
दिन वृष्णा लगने पर पीना सिखा इहे । 


पिप्पली स्वर्जिकाक्षारे यवाधित्रक एव च | 

सेन्य्रैतरसमानीय भस्म दुस्याद्रिचत्तणः ॥११६॥ 

तदुष्णवारिणा पीतं शेष्मराज्ञे भिषग्जितम्‌ ॥ ११५ 

छेष्म्ञञे पिप्पस्यादिमस्म-पिप्परी, सजिखार, यवर, 
चित्रक की जड, सत्र ( उशीर ) इन सब को समान प्रमाण 
डेकर जला के भस्म कर छँ । इस भस्म को 9 रत्ती से ¶ मादे 
परमाण मे रेकर उष्णोदक मे घोर के पीने से ररुष्मश्रूर नष्ट 
होता है ॥ ११६-११७ ॥ ४ 
रुणद्धि मारुतं श्लेष्मा ङु्तिपाश्वग्यवस्थितः | 
स संसद्धः करोत्याशु साध्मानं गुडगुडायनम्‌।॥ 
सुचीमिरिष निस्तोदं कृच्छोचच्वासौ तदा नरः ॥११५॥ 
नानं वान्छति नो निद्रासुेत्यत्तिनिपीडितः। 
पाश्वशूलः स विज्ञेयः कफानिलसमुद्धवः ॥११६॥ 
पाशवशूलसम्भापिक्षणादिकम्‌-- मिष्या आहार-विारों से 

रहृपित कफ कुर तथा पाम स्थित होकर वायु को रोक 
देता है तथा वह रकी इद वायु शीघ्र ही इति 9 मे आध्मानं 
तथा गुडगुडाहट पेदा कर देती हे एवं पा मे सुई 
ज॒भोने की सी पीडा उ्पन्न करती हे । उस समय वह रोगी 
शूल के मारे मय के श्वास इच्छता से रेता हे एवे अन्न खाने. 
की दृच्डा नही करता तथा शरु से पीद्ति होने से उसे 
निद्रा भी नहीं आती । इस तरह प्रकुपित कफ ओर वात 


से उशन्न हष इस रोग को पाशवग्ू कहते ह ॥ ११८-११९॥ 


विमसः--पारशव॑श्ूरः उदर तथा व्ल दोनो के पाश्वे होताः 


हे। उदुरपाश्वशूर आन्तर की विङ्कति से होता हे अर्थात्‌ 


ज्िस्थित श्केष्मा के द्वारा आन्त्रगत वायु का अवरोध होने 
॥ उद्रपाश्वशरूरः उष्पन्न होता हे! यह कमी प्क पाशवम 
तथा कभी दोनो पारो म मी हो सकता हे। सुश्वुत मे डदि 


| ५ 
श का वर्णन जागे स्वतन्त्र किया गया दे । वद्चगत पाश्श्ल 


२.७४ 

का कारण शुष्क परिफुक्फुसकलोथ ( पएल्प्म ) हे । 
विक्रति क्तेत्र के जनलार्‌ कभी एक पाश्च में तथा कमी दोनों 
पार्श्वो मे हो सकती है। इस शूर मे वक्त ८ विशेषतया 
विक्रनणश्वं) की गनि कम होती है नथा श्वास के समय उद्र 








की गति चढ़ जातीदहे। श्वास रेने के वमयं रोगी कष्टका 


अनुभव करना हे । हस स्थिति भँ इण को इवर मी हो जाता 
हे। पार्वेदना ( एन्णः०का8 ) तथा पश्चुकान्तरीय वात- 
सत्रशल ( 111005११] पलपाभादा2 ) जेसी उवररक्तण रहित 
अवस्थाओं का भी पार्ध॑शूरूएक विशि लन्तण माना जाताहे। 


त॒त्र पुष्करमलानि हिङ्मौबचेलं बिडम्‌। 
 सेन्धर तुम्बरं पथ्यां चूणं कत्वां तु पाययेत ।॥ १२०] 
 पाण्नेद्रदसिन्शुनेषु यत्क्रथेन संयुतम्‌ । 
 सपिः प्लीहोदरोक्तं वा घृतं वा दिङ्गसंयुतम्‌ ॥१२९॥। 
पाश्वे पष्कारमृनादिचणम्‌-पोहकरमूल, शद्ध हिङ्क. सोचल 
नमक, विडनमक, सैन्धवलरूवण, धनिया ८ तुम्बर ») ओर 
दस्ड इनके समभाग कत चूर्णं कोरसेष्माशेके प्रमाणें 
रेकर यवक्ाथ के अनुपान से सेवनं कराने से पार््शूङ, 
हदयशरु ओर बस्तिशूरु मेँ राभ होता हे । अथवा ष्टीहोद्‌- 
राधिकार में कहा इभा षट्पल धृत किंवा केवर धृत २ तोखे 
मं शद्ध हिङ्कु & रत्ती मिराकर पिलाना चाहिषएु ॥१२०-१२१॥ 
बीजपुरकसारं वा पयसा सह साधितम्‌ | 
 एरण्डतैलमथवा ` मद्यमस्तुपयोरसैः । १२९१॥ 
` भोजयेच्वापि पयसा जाङ्गलेन रसेन वा ॥ १२३॥ 
,` पाव्य, प्रयोगान्नगम--बीजपूरफकं के ब्रीज को या 
उसके रस को दुग्ध के साथ पकाकर सेवन करना चाहिए । 
अथवा एरण्ड के तेर को म्य, मस्तु, दुग्ध ओर मांसरस इनमें 
से यथादोष प्रङ्ृति-कार का विचार कर किसी एक अनुपान 
के साथ सेवन करावें तथां युधा खगने पर दुग्ध अथवा 
जाङ्ग पश -पर्ति्यो के मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिष्‌॥ 


र्ुप्यनि यदा कुरौ वहिमाक्रम्य मारतः । ` 
तदाऽस्य भोजनं भुक्तं सोपस्तम्भं न पच्यते ॥ 
उच्छ्रसित्यासशक्तता -शनेनाहन्यते यहुः १२४ 
चेवामने न शयने निष्ठ वा लभते सुखम्‌ | 
कुक्ठिद्ल इति ख्यातो वातादामसयुद्धवः ॥ १२५॥ 
- ` कृक्षिश्ुलनिटानस्‌- मिथ्या आहार.विहार. से प्रकुपित 
वायु प्रथम अजश्नि को मन्द्‌ कर देती है तथा पश्चात्‌ ऊक्ति में 
जरः अधिक कुपित होकर उस ..रूण.के खाये इये अन्न को. 
स्तच्धं ( कडा ) बना कर ठीक वरह से पचने नहीं देती । 
देखी स्थिति मे वहं व्यक्ति वदी क्रदिनाई से सास्र रेता है 
तथो अपक्ष आम या मरूदोष के कारण . उत्पन्न इये श्रू. से 
कारवार पीडति होत! हे,.जिसतसे उस रोगी को बैठने, खेटे 


तथा खड. रहने .पर मी -किंसी मीः स्थिति मे अनुक्ता | 


( खख ) की प्रतीति नहीं होती 1 इस. तरह .ङपित चात 


तथा. भामदोष से उत्पन्न हये इस श्रु को ऊुत्तिशूर कते हे ॥ 


ॐ विम -कङिशूर--यह उदरगत शूक ही है तथा आन्त्र 








वित होने से उत्पन्न होतां हे । अर्थात्‌. करिस्थ शरेष्मा 


सुश्चुवसंहिता 


से आन्त्रगत वातं का अवरोध होने पर इस शूट की उरयत्ति 
होती हे । ि 
वमनं कारयेत्तत्र लङ्घये यथाबलम्‌ | 
+ + ९ ५ प 
संसगंपाचनं दुय्योदम्ले्दीपनसंयुतेः ॥ १२६।। 
दुक्षिशरचिकित्ता~-रोगी के दोर्षो के वरुका विचार्‌ कर 
वमन अथवा ठंवन कराना चाहिए । इसके अनन्तर दाङ्मि 
फे रस तथा तक्र (चा) मे हिङ्क, सेन्धवरु्वण तथा पञ्चको 
भादि दीपक ओर पाचक भौषधियो के चूण मिखा कर सं सग 
पाचन (पेया विषरेपी ) के साथ षेवन कराना चाहिष्‌ ॥ ५२६५ 


नागरं दीप्यकं चव्यं टिङ्क सोवच्चंलं विडम्‌ । ¦ 


मातुलुङ्गस्य बीजानि तथा श्यामोरुवुकयोः ॥ १्द५७ ।। 
बृहत्याः कण्टकाय्योश्च काथं डूलदरं पिबेत्‌ ॥ १२य् ।।. 


कुक्षि्ले नागरादिकाथः-- सोठ, जजवायन, चध्य, वि ञ्ोरे 
निव के बीज, विधारे ( श्यामा ) के बीज, उरसवूक ( रन्क या 
शङ्क एरण्ड ) के बीज, बही क्टेरी के बीज तथा छोरी कटेरी 
के वीज इन्हं समान प्रमाणम २ तोरेभर रेकर चक्तुगुंण 
पानी से क्राथ करके चौथा रोष रखकर छानकर उसमे ङ्कु 
४ रत्ती, सोचल लवण 4 माश्चा तथा विड ल्वण १माद्ये का 


भ्रकतेप देकर पीने से कुषिशरू नष्ट हाता है ॥ १२७-१२८.¶ 


| वृचा सौवचलं हिङ्घु ङं सातिविषाऽभया | 
कुटजस्य च वीजानि सयः श्ूलहरण तु ॥ 


विरेचने प्रयुञ्जीत ज्ञात्रा दोषबलाबलम्‌ । १२६. ॥। 
 . कक्षिे विरेचनम्‌--वचा, सोचरु नमक, हींग, च्छट, 


अतीख, हरड तथा इन्द्रयव इनमें से प्रप्येक १ तोला कन्तु 
सोचर नमक ६ माहा गौर हिङ्क३मारो भरकरेके चूषण कर 
ख्वें। इस चूणं को ३माशे से द्माशे प्रमाण में च्छेकर 
मन्दोष्ण अनुपान के साथ सेवन करने से तस्कारु श्रू को 


नष्ट करते । इसी चूण को विरेचन के च्यिदेना दोतते 


रोगी के दोष बर तथा भ्रकृति को देख कर ६ माश्ेसे 9 लोले 


के.प्रमाण मेँ मन्दोष्ण घनुपान के साथ सेवन करना 
चचाहिषए्‌॥ १२९॥ ` | 
` सेहबस्तीननिरूदां श्च कुयोद्‌ दोषनिबहंणान्‌ ॥१ २ ०1} 


= कुशचिश्ले सेहवस्त्यादिप्रयोगः-उद्रशूर रोग मदोर्खो को 


 निकाख्ने के च्वि एरण्डादि तेरु अथवा दिवादि छत की 
स्नेहबस्ति ओर निरूहणबसिति का भी प्रयोग करना 
 चाहिण्‌ ॥१३०॥ ` 


उपनाहाः स्नेहसेका धान्याम्लपरिषिचनम्‌ ॥ | 
अवगाहाश्च शस्यन्ते यच्चान्यदपि तद्धितम्‌ ।॥। १३९ ।। 
कुश्चि्ङे उपनादादियोगाः- उदरशूर रोग मं शाल्कवणादि 


उपनाह, स्नेह प्रयोग, सेक के प्रयोग, कान्जी के द्वारा द्र 


का सेचन, वातनाशक दर््योके काथसेमरी इदं ्ोणी 
(ख) मेँ. वाना तथा उद्रशू नाशक अन्यः जे. अनी 
हितकारक हो उसका प्रयोग करना चाहिए ॥ १३१ ॥ 


कफपित्ताबश्ढस्त॒ मारतो रसमृच्छितः। 
हृदिस्थः कर्ते. शूलमुच्छरासारोधकं परम्‌ ॥ . 





। 
| 
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स ह चच्च्छरल इति ख्यातो रसमारुतसम्भवः ।॥ १३२॥ 
हच्च्ुलनिदानादिकम- मिथ्या आहार तथा विहारं से 
कुपित ष्टु कफः ओर पित्त से अवर्द्ध इ वात रस से 
भिश्चित होकर च मे जाफे अवस्थित हो जाने से वहौँ 
शरू पदा करता है एवं इस शल की पीडाके कारण उस मूः शालः भ 
रोगी का उच्छास छमा ) अत्यधिक स्कं जाता क | 
। देसे रोग को हक कहते हे तथा यह शल आहाररस | _व्नियङनिदानादिकम--मून, भक आदि क वें को 
रोकने से कुपित इभा वायु बस्ति में जाकर उसे चारो ओर 
र चात के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है ॥ १२२ ॥ | 
से घेर ( व्याप्त) कररुक जाती, जिससे उसरोगी के 
 विमशेः--यह इच्छक हदय रोग से विभिन्न कारणो से | चरित, वं्तण ओर नाभि इन स्थार्नौ मे शूर होता है तथा 
उत्पन्न होता हे व इसके रुक्तणादिक भी भिन्न द । यह | विष्टा, मूत्र जौर वायुका निरोध हो जातादहे। इसी को 
हदय रोग से भिन्न हे । इसे एञ्जादना पेक्टोरिख ( ^४६"० वस्तिशूल कहते ह । यह बस्तिशूर प्रधानदूप खे वातजन्य 
06€०॥०78 ) कहते हँ । दस शूर का प्रारम्भ उरःफरुक होता ह ॥ १३४६ ॥ 
( अष्टप्पा ) के उपरितन तथा पृष्ठभाग से होता हे ॥ विभशः-बस्तिश्ख ( 21 ३८ पपाथ ०1१०१९६ )-~ 
श्रम का कायं करने से इसके आवेग अते ्। यह शर | प्रायः मूत्र ओौर महल के वेग का विधारण करने पर 
चच् सरे चामवाहु के अभ्यन्तर भाग सरे होता हुजा अङ्कु | प्रकुपित चायु वस्ति प्रदेश मे व्याप्तो के बस्ति, नान 
 स्यभ्न तक पटच जाता है । कभी-कभी रीवा के वामपाश्चं | तथा वं्तण प्रदेश मे शू को उत्पन्न करता है । हसे बस्ति- 
मे भी इसकी वेदना का भनुभव होता दे 1 प्रायः हृदय की | शूक कहते हे । कारणमेद्‌ से यह -दो भकार हःताहे 
रक्त्वाहिनि्यो मे विक्रति होने के पश्चात्‌ प्राणवायु की (क) भूनत्रार्यगत कारण । 0०३९७ 1 प6 णभु 
कमी होनेके फर्स्वरूप यह्‌ अवस्था उत्पन्न होती हे । | 0५046 सन्न का वेग धारण करने से प्र कुपित वायु बस्ति. 
श्वासावरोध होना हृच्छरुर का प्रधान रकरण है 1 प्रदेद, मूत्रेन्दिय तथा वं्तणप्रदेश मे शरु उत्पन्न करता हे । 
तत्रापि कमौमिहितं यदुक्तं हद्िकारिणाम्‌ ॥ १३३॥ | इसे मूतरशूरु भी कहते ठं । मूत्राशयकलाशंथ । ९१९० ) 
ह तथा भूत्राज्लयगत अश्मरी के कारण भी बस्तिष्देल म 
ह~छरचिवित्मा- हृदय रोग के अनुसार हृष्छूर की | तथा सीवनी यर शरु का अजुभव होता है। इस अवस्था 
की चिकित्सा करनी चादिषु ॥ १२३ ॥ मेँ रोगी को बास्वार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। 
चिमर्शः--दहृदय र्रेष्मा का स्थान है तथा श्ेष्म रोगो मूत्रेन्दिय मे प्रचरित शूट ( हरलंला7८१ ए४० ) का अनुभव 
मे चमन प्रशस्त माना गया है--कफस्य च विनाशा वमनं 
शस्यते बुपरैः । स्थानिस्थानगतं दोषं स्थानिवत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ अत 


होताहे। (ख) सूक आदहाश्से भी वायु श्रकुपित होकर 
मखाशय तथा जपने सभ्सुख स्थित बस्ति प्रदेशमे भी शूल 

एव भ्रथम स्नेहन करा के दशमूर काथ में तेर या धृत तथा | की उस्पत्ति करता हे ! शते विटशरूल कहते ह । यह शरू 
सैनधवचूवण मिलाकर आकण्ठ प्रान कराके वमन कराना | कुह भदेश स भी धरती होता ह । 
चाहिषए्--वातोपसष्टे हृदये वामयेत्‌ सलिग्धमातुरम्‌ । द्विपश्रमूली- र 
कायेन सस्नेदलवणेन च ॥ सृगश्ङ्गमस्मप्रयोगः- जोधन के | नाभ्या बह णपाश्वेषु इक्षो मेदन्तमदं कः । 
पश्चात २ रत्ती से ७ रत्ती शङ्गमस्मको १ तोके एत में मिखा | मूत्रमब्रत्य गृह्णति मूत्रद्यूलः स मारुतात्‌ ।। १३५ ॥ 
कर पीनेसे इच्छुक नष्ट होता है-पुटदग्धमरमपिष्टं हरिण | मूत्रश्ूलनिदानम-- मिथ्या जाहार-विहार से प्रकुपित वायु 
विषाणं च सर्पिषा पिवनः । ह्पृष्ठज्ूलसुपश्चममुपयात्यचिरे" | मेढ (शिश्च) तथा आन्त्रमें पीडा पहूंचाती इदं मूत्रको 
कष्टमपि ॥ दशमूलकाथः--दशमृककषायस्तु लत्रणक्षागयोजितः । | भचरुद्ध कर देती हे; तब नाभि, वंत्तणप्रदेश्ष, दोनों पाश्वं 
कासं श्वासच्च हृद्रोगं गुल्मं शूलद्च नार्थेन ॥ हशर फे छियि | जौर समस्त करि ( उदर ) मेँ शरु होता है । इसे मूत शरू 
अञ्जन का चृणे, जज्ैनादि धरत भौर अजना्रिष्ट खाभदायक 


सेग कहते है तथा यह श्रू भपित वात से उत्पन्न 
होते ै--अलुनादि चूरण--शतेन दृश्येन शुडाम्मसा वा पिवन्ति | होता ह ॥ १६३५ ॥ | 
चूण कङ्कमत्वचो ये ।  हद्ोगजीणेञ्वररक्तपित्तं हत्वा भवेशुश्चिर- | विमशंः--इसं प्रकार की दशा मूत्र के अवर्द हो जाने 
जो विनस्ते ॥ अजैनादिधृत--प्पाथैस्य कलकस्वरसेन सिद्धं शस्तं धृतं | पर होती है तथा मूत्रमागं मे अश्मरी के जडी जा जाने 
सर्वहृदा मथेषु । अजेनादिक्षीरम्‌-अजुनस्य त्वचामिद्धं क्षौरं योज्यं | से या अंषटीखाग्रन्थि की वृद्धि होने से मूत्रमागं ङक 
हृदामये । इच्छु के रिये निश्च प्रयोग अच्छा लाभकारी है । | जाता है) मूत्ेन्द्रिय भँ स्दक्चर्‌ बन जाने से भी मूत्रहच्छर 
अश्चकमस्म ‰ रत्ती, शङ्गभस्म २ रत्ती, रससिन्दूर ३ रत्ती, | तथा भूत्रावरोध होता है जिससे शर उस्यन्न होता हे 
च्रहव्कस्तूरी भेरच या केवरु कस्तूरी ९ रन्ती ' अनुपान मधु । 


विकित्सा--कारणानुसार करनी चादिए। यदि स्क्चर हो 
देखी दिनम तीन या दो मात्रा देवें। हण्टछुटप्रदेश् पर | तो उनमें धीरे धीरे शकाकाषं डारः के उन्ह चोडा करना 
श्गश्छङ्ः को पानी के साथ पस्थर पर पीसकरर्ेपकर देना 


| चाहिए तथा साथ मे शोथनाश्क चिकित्सा जसे गोद्धरादि 
न्चाहिष् । अथवा नारायण तैल, विषगभं तेल, खात्तादि तैर, | गुग्णुद्धु, पुननेवादिक्षाथ का प्रयोग करं एवं संसगज रोग 
कषटरादि तेरु जीर टपेण्टादन. इनका मिश्रण बना के हल्के | ( पूयमेह ) नाशक चिकिस्सा जेसे शद्ध गन्धकः, निम्बादि- 
हाथ खे जभ्यङ्ग करना त्राहिए । अभ्यङ्ग के पश्चात्‌ कपदे के | यण, त्रिएखाचूणे का प्रयोग करं यदि. अष्ठीराष्रद्धि हो 


गोरेया रबरकी थेलीया ह्क्लीं गरम पानी भर कर 
सेक करना चाहिष 


 संरोधात्‌ पितो बायुर्बैस्तिमाघ्रत्य तिष्ठति । 
बस्तिवङ्कणनाभीषु ततः रालोऽस्य जायते ॥ 
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ष्कावण्कष्कष्कष्क + निं ् मीं 


तो उस्म शोथनाशक चिकिसा तथा .प्ोर्टेटिक भिश्चाच 
करनी चाहिए । अश्मरी मे जश्मरीनाशक चिकित्सा करं । 
वरूणादिक्ाथः, गोधरादिक्ाथ, वृणपञ्चमुलकक्षाथ, पाषाण- 
मेदीरख, चन्द्रभ्भावटी भौर वर्णाद्य रोह ये लाभदायक 
योग ईह । इनका यथादोष तथा अवस्थाञ्चुसार प्रयोग करना 
चाहिशए । अन्त मं अर्मरीहरण या अश्मरीभज्जक कदय. 
चिकित्सा कर सकते ह । 
वायुः प्रकुपितो यस्य रुक्ताहारस्य देहिनः । 
मलं रुणद्धि कोष्ठस्थं मन्दीङ्कत्य तु पावकम्‌ ॥ १३६॥ 
दलं सञ्ञनयंस्ती्ं खोतांस्थाद्रत्य तस्य हि । 
दक्षिणं यदि बा बामं ्क्षिमादाय जायते ।॥ १३७ ॥ 
सर्वत्र वर्धेते क्षिप्रं ्रमन्नथ सघोषवान्‌ । 
पिपासा बद्धे तीत्रा रमो मृच्छ च जायते। १३८॥ 
उश्वारितो मूत्रितश्च न शान्तिमधिगच्छति । 
विट्श्चूलमेतज्नानीयाद्भिषक्‌ परमदारुणम्‌ ॥ १३६ ॥। 
विट्श्चूलनिदानादिकम्‌-रूच जआहार-विहार करने से प्रथम 
कोष्ठगत चात प्रङुपित होकर मर का अवरोध कर दैता है 
तथा फिर पाचका्नि को मन्द्कर सवं प्रकार के कोष्ठ गत 
रोतसो को घेर कर दुक्षिण पाश्वं अथवा वाम पाश्वं मं तीच 
शू उर्पन्न कर देता है तथा वह कुपित वात जोर का शइ 
करता इभा सारे उद्र मे शीघ्र भ्याक्तहो जाता है। एेसी 
अवस्था में रोगी की प्यास अत्यधिक बद्‌ जाती है एवं उसे 
अम आता है तथा बेहदोकश्ी भी हो जातीदहे। मरस्याग कर 
केने पर अथवा मूत्र व्यागं कर रेने पर भी उसे श्ान्तिप्राप्च 
नहीं होती । इस प्रकारके रोग को विटशूल कहते ईह तथा 
यह अस्यन्त दारुण कष्टदायक होता हे ॥ १३६१३६९ ॥ 
स्ति दोषहरं काय्यं भिषजा साधु जानता । 
स्वेदनं वमनश्ेव निरूहाः स्नेहबस्तयः ॥ १४०॥ 
पू्बोदिष्टान्‌ पाययेत योगान्‌ कोष्ठविशोधनान्‌। 
उदावत्तेहराश्चास्य क्रियाः सवोः सुखावहाः ॥ १४१ ॥ 
विट्श्ूलचिवित्सा-दोषप्रकोप तथा रोगनिदान भौर 
चिद्धिरखादिक छो भरीभांति जानने वारा वैय शीघ्र ही 
प्रथम दोषहर चिकिसा करे । अर्थात्‌ अधः तथा ऊर्ध्वं भाग 
का विरेचन र वमन द्वारा संशोधन करना चाहिए । फिर 
स्वेदन, निर्हण जौर स्नेह बस्ति का प्रयोग करना चाहिए । 
पूवं भं कहे हये कोष्ठरोधक योगो ८ चूर्णं, काथ भादि ) का 
सेवन अ कराना चाहिषप्‌ । इनके अतिरिक्त उदावतंनाशक 
धार तथा सुख देने वारे अन्य सवं प्रकार के आहार 
विहार आदि प्रयोग प्रयुक्त करने चाहिए ॥ १४०-५४९ ॥ 
विमश्च-कोष्ठरोधक योगो में त्रिरा, अमरूतास, 
निोथ, सुनक्षके, गुखाव के पुष्प, एरण्ड की ज्‌, देवदास 
आदिका चृणंया छाथके रूपमे प्रयोग करना चाहिष्‌। 
उदावततहराः क्रियाः--इरीतकीयवक्षारपीलूनि चिदा तथा । 
छतेरचूणमिदं पेयसुदावत्तेविनाशनम्‌ ॥ भिवृतादिगुिका-्िब़- 
्छष्णाइरीतक्योदिचतष्पञ्चमागिक्ताः ) गुडिका गुडतुल्यास्ता 
विडविबन्धगदाप्हाः॥ ˆ ` 
अविमाचे. यदा भुक्तं पावके. खडुतां गते । 








सुश्ुतसंहितां 








स्थिरीभूतं तु तत्कोष्ठे वायुशावस्य तिष्ठति ।।९४२॥। 
अविपाकगबं ह्यन्नं शलं तीव्रं करोव्यति । 
मूच्छोऽऽध्मानं बिदाह्च हदुत्केशो विलम्बिका।।९४३॥ 
विर्च्यते हदेयति कम्पतेऽथ विद्यति । 


अविपाकाद्धवेच्छूलस्तवन्नदोषसमुद्धवः ॥ १४४ 


अविपाकज्ुललक्चणम्‌-जब भयिक किया इजा भोजन 
पाचकाभ्चिके मन्द्‌ होनेके कारण कोष्ठ ( बहदान्त्र अथवा 
मलाशय ) मे स्थिरीभूत ( जमी हुईं गांड-सा ) हो जाता हे 
तथा प्रकुपित वात इख मरको घेर रेता है जिससे बह अपक 
अश्न'तीब शूर उस्पन्न करता है । इसके अतिरिक्त उस रोगी 
को मूर्च्छा, आध्मानः, विदाहः, हृदय मे बेचैनी जौर विरुम्बिका 
उस्पन्न हो जाते है । इनके अतिरिक्त उस रोगी को दस्तं 
ख्गती है तथा कभी वमन होता हे, उसका शरीर कम्पन 
करता है तथा अन्त मे मूर्छित हो जाता हे। इस तरह अन्न 
के अविपाक से उत्पन्न होने वारे इस शरक को अन्नदोषः 
सयव शूल कहते हँ ॥ १४२-१४४ ॥ 


विमर्षः--सुश्चुताचायं ने इस प्रकार से अ्निमान्धके 
कारण उस्पञ्च हये रोगो का दिष्दशंन किया हे । एसे अक्षि के 
मन्द्‌, तीचण, विषम भौर सम चार भेद्‌ होते दँ-मन्दस्ती. 
क्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुविधः। कफपित्तानिलाभिक्यात्तत्साम्या- 
उ्नाठरोऽनलः ॥ विषमांश्नि से वातज रोग, तीचणाभ्नि से पे्तिक 
रोग शौर मन्दाभिसे कफज्च रोग उत्पन्न होते ह--भिषमो 
वातनान्‌ रोगान्‌ तीक्ष्णः पित्तनिभित्तजान्‌ । करोत्यञ्चिस्तथा मन्दो 
विकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥ मन्दाभनि से कफ, पित्त ओर वात के 
द्वारा आमाजी्णं, विदग्धाज्ीणं ओर विष्टन्धाजीणं उत्पन्न 
होते है--मामं विदग्धं चिषटग्धं कफपित्तानिरेखिभिः । अजो 
केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसक्चेषतः ॥ उक्त त्रिविध अजीर्णं से 
अर्थात्‌ आमाजीणं से विसूचिका, विष्टग्धाजीणे से अरुखक 
ओर विदग्धाजीणै से विरग्विका रोग उत्पन्न होते ईै- 
अजौणैमामं विषटन्धं बिदर्धन्न यदीरितम्‌ । पिसुच्यलप्तकौ तसमा" 
द्धवेच्चापि विरुभ्बिका ॥ सुश्चुताचायं ने उक्त श्छोक ने. १४२ से 
१४४ मे अविपाकजन्य शूर के रुत्णो मे विरुम्विका तथा 
अतिसार ओर वमन रूचर्णो से विसूचिका की दक्षा का निर्देश 
क्रिया हे। विरभ्व्किा रोगे कषर वायुसे दुष्ट अन्न 
ऊर्वं र अधः किसीभी मागंसे न निकल कर मध्य 
मेही स्थिर हो जाता है-दन्व॒ युक्तं कफमारताभ्यां प्रवते 
नोध्वंमधश्च यस्य । विलम्बिकां तां शद्ध कित्स्यामाचक्चते शाक- 
विदः पुराणाः ॥ विूचिकारुक्तण--सू नीभिरिव गात्राणि तदन 
सन्ति्ठतेऽनिरः । यत्राजोर्णेन सा वेचैविसुचीति निगद्यते ॥ 
हसं तरह अविपाकजन्य शूर किसी भी अजीणं मं, 
विसूचिका म, विरूम्बिका ओौर अरूसक मेँ हो सकता हे । 
माधवकार ने आमज शू पृथक्‌ छ्िखा है-जिसमे गुदधुड 
शञ्द्‌, जी मिचराना, वमन होना आदि कफजन्यश्ूट के 
समान कण रचे है--भागोपहछास्तवमी ुरुत्वस्तैमित्यकानाह- 
कफप्रसेकः । कफस्य लिङ्गन समानलिङ्गमामोद्धवं शलमुदादरम्ति ॥ 
विसूचिका तथा जरुखक भी जामजन्य रोग दै । जतः इनमे 
भी आम होता है । परिणामद्ूल-कपित वायु कफ 
जोर पित्त को आाकदरत करके शूर उत्पन्न करता है ॥ 


अध्यायः ४२] 


ननः ----------------------- के पचन के समय होने से इसे परिणाम कहते 

-स्वैनिदानैः प्रकुपितो वायुः सजिहितस्तदा । कफपित्ते समा- 
इत्य शज्कारी भवेद्रो ॥ युक्ते जीर्यति यच्छ्रूरु तदेव परिणाम 
जम्‌ । तस्य लक्षणमप्येतत्‌ समासेनामिषीयते ॥ ( भा० नि० ) 
तन्त्रान्तर मँ परिणामशूल की सम्ध्राति तथा लक्षण अधिक 
चिस्दृत व स्पष्ट टिसेद। अथात्‌ कफ पित्त से मिलकर 
वायु को मी रेकर भोजन के पाचन ॐ समय कुक्षि, जठरः 
पाश्च, नाभि, बस्ति, पृषठमूढ आदि स्थानो भे शरु पेदा करता 
तथा इसको विशेषता यहहै कि भोजन कर रेने से या वमन 
हो जाने से तथा जन्न ॐ पूणां पाचित हो जाने पर शान्त हो 
जातादहे। इसीको ङ्द रोग अन्नदरव शूल, पक्तिदोष, 
पक्तिश्रूर या अन्नविदाह नाम से कहते है -बल।पसः प्रच्युतः 
स्थानात्‌ पित्तेन सद्‌ मूच्छितः। वायुभादाय कुरुते दुरं जीयंति 
भोजने ॥ कुक्षौ जठरपादवु नाभौ बस्तौ स्तनान्तरे । एष्ठमूलम्रदे- 
येषु सर्वेषेततेषु वा पुनः ॥ युक्तमावेऽथवा वान्ते जोरणेत्े च प्रशा- 
म्यति । षषटिकवरीदिशालीनामोदनेन विवर्धते ॥ ततपरिणामजं 
यूर दुचिश्ेयं मदागदम्‌ । तमार रस वाहानां घ्लोतसां दष्देतकम्‌ । 
केचिदशनद्रवं प्राहुरन्ये तत्पक्तिदोषतः। पक्तिशुं वदन्त्येके केचिदक्- 
निदाहजम्‌ ॥ पत्तिक शूल भौर परिणामशूरू स यथ्यपि अनेक 
र्षण समान है, ङिन्त॒ पैत्तिकं शूर पित्तप्रधान होता है जौर 
परिणामशूल त्रिदोषजन्य होता हे । पैत्तिकं शरु मध््न्दिन, 
अधरात्रि, विदाहकाल तथा शरद्‌ ऋतु मे विरोष होता हे 
किन्तु परिणामशूर का पित्तप्रफोपसमय से दिश्िष्ट सम्बन्ध 
न होकर मोजन के पाचन के समय से शल होने का सम्बन्ध 
हे । पत्तिक शूर के मुरु कारण पित्तप्रकोपक पदार्थ है, किन्तु 
परिणामशरूल का जाधुनिक दृष्टि से सुर्य कारण प्रहणीचण 
( 19००0९४] ८1०८; ) है । भामाज्चय में पाचन होने के पश्चात्‌ 
जब अन्न अहणी में प्रवेश करता है तव नाभि के निन्न माग 
आौरवोनों पार्श्वो शरूरुहोताहे। उद्र मे पीडनाक्तमता 
भी रहती है । दस शरु को बुसु्छशू ( प्पणलः एषण ) 
भी कहते द, क्योकि भोजन कर रेने पर इसका संश्चमन 
हो जाता दहे। माधवमत से जन्नदवशूर परिणामश्रूल से 
भिज्ञ है, क्योकि जज्नद्रवशूरु भोजन फे प्रच जाने पर, पचते 
हुए एवं पचने से पूवं अर्थात्‌ खाना खते ही किसी भी कारु 
म होता रहता है वथा पथ्य ओर अपथ्य तथा भोजन करना 
या न करना इनसे इसका कोर सम्बन्ध नहीं है -जो्े जौर्यत्य- 
जीर्णे वा यच्छ्रूलस्ुपजायते । पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनामोजनेन्‌ च ॥ 
न रामं याति नियमातसोऽघरद्रव उदाहृतः ॥ यद्यपि यह शरू सदा 
होता हे, किन्तु कभी-कभी वमन करने प्र पित्त के निक 
जाने से शीघ्र ही बन्द हो जाता दै--मननदरवाख्यशुरेषु 
न तावस्स्वास्थ्यमरनुतते । वान्तमात्रे जरतिपत्तं शुलमाश्च व्यपोहति ॥ 
यद्यपि भन्नदवशूल ॐ स्यि कोई निश्चिल नाम एरोपैथी से 
नष्ट दिया जा सकता, तथापि वमन से शूर का संशमन 
हो जाता है अतः विङ्कति का अधिष्ठान आमाक्चय ही है तथा 
इसे भी त्रिदोषजन्य ही मानते हे । इत श्रू का मुख्य कारण 
जीणं भामाक्ञय कोथ ( 0८०१५ ६५४४7४08 ) या आमाशयिक 
ब्रण ( 6४४० पा०्लः ) है । सके कारण नामि के उपरितन 
प्रदेश्च मे पीडनाक्षमता होती है । अन्न जब तक आमाश्चयमें 
रहता है शूरु शान्त नहीं होता । वमन द्वारा निकर जाने 


उत्तरतन्त्र॑म्‌ 


२.७. 
च्च 
पर या ग्रहणी में चरे जाने पर शरू क्रान्त हो जाता हे । 
भामाशय मे पाचन के समय सभ् के प्रदयुद्धिरण ( एश्छप्ण- 
द 9४०० ) के कारण रोगी को हद्यगप्रदेश् मे जलन ( पि€था1 
0८८८ ) की प्रतीति होती हे । ्तारयुक्त एवं दव पदार्थो के 
सेवन से अम् का प्रभाव न्ट होने पर शरक शान्ति होती ह । 


गमनं लङ्घनं स्वेदः पाचनं फलवर्तयः । 
्षारा्चूणानि गुटिकाः शस्यन्ते शूलनाशनाः ।॥१४५॥ 
गुल्मावस्थाः क्रियाः कायो यथावत्‌ सवरुल्तिनाम्‌॥ ९४६ 


इति सुश्चुतसंहितायामत्तरतन्त्रान्तमते कायचिककित्सा- 
तन्त्रे गुल्मभ्रतिषेधो नाम ( चतुर्थोऽध्याय 
आदितः ) द्विचत्वारिशोऽभ्यायः।।४२॥ 


भए, 


भविपाक्जशुलचिकित्सा--वमन, र्न, स्वेदन, पाचन 
तथा शरनाशकर फरु वतिर्या, सतार, चूण ओर सुरिका्भो का 
प्रयोग प्रशस्त माना गथा है । इमके अतिरिक्त सव॑ प्रकार ॐ 
श्र रोगो मँ उनके कारण, दोष, रग्ण प्रति वथा देश्च काक 
सभी का विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए तथा गुल्म 
जन्य श्रूरु मं मी गुल्म की वातादि अवस्थार्जो का विचार 
केर तदनुरूप श्ाशखोक्त विविध चिकिरखा संशोधन, रघन, 
सेहन, स्वेदन, दीपन, पाचन, भकं, छाथ, सतार, आसवारिष्ट 
ओर चूणं आदि का प्रयोग करें ॥ १४५-२४द्‌ ॥ 

इति श्रो भग्बिकादृत्तशाखिविरचितायां सुश्चुतसंहिताथाः 
कर्पस्थानान्तगंत्तगुर्मचिकिस्सायाः माषारीकार्या 
द्विचत्वारिश्चोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


शी ¬) ॥ 


निचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
अथातो हद्रोगप्रतिषेधं व्यारयास्यामः। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वतरिः ॥ १-२॥ 
भब इसके जनन्तर हृदरोगप्रतिषेध नामक अध्याय का 
विवेचन किया जाता है जैसा कि भगवान्‌ धन्वतरि ने 
कहा ह ॥ १-२ ॥ 
विमशेः-पूवं के ४२ वे अध्याय के हच्छकचिक्िस्वा. 
पकरण मे कहा है कि हद्रोगोक्त चिकित्सा इन्र में 
करनी चािए्- तत्रापि कर्माभिदितं यदुक्तं ॒हद्धिकारिणाम्‌" 
अतएव प्रसङ्गवश्च हृदोगप्रतिषेधक अध्याय प्रारम्भ किया 
गथा है । अथवा हृदय ओर वसिति के मध्य मे होने वाली 
ग्रन्थि को गुदम कहते है । “हृद्वसत्योरन्तरे यन्थिः स्नायी यदि 
वाऽचलः । वृत्तश्चयापचयवान्‌ स गुस्म इति कौतितः ॥ जतपएवं 
उश्च गुहमाश्रयी हृद्य के रोगो की चिकित्सा का जानना 
आवश्यक होने से ह्रोगप्रतिषेधक अध्याय प्रारंभ किया गया 


हे। हदय-शतपथ ब्राह्मण तया तदन्तगंत छृहदारण्यक उपनिषव्‌ 


मे हृदय शब्द्‌ का अध्यन्त सार्थक निर्वचन ८ निरुक्ति ) हे- 

तदेतत्‌ 'ग्यक्चर ५ दयमिति; ह स््येकमक्षरम्‌, अमिद्रन्त्यस्मे 
१ 

स्वाश्चन्ये च य पर्वं वेद। द दत्येक्मक्चरम्‌, ददत्यस्मै स्वाश्चान्ये 
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च य॒ णवं वेद । यमित्येकमक्चरम्‌, एति स्वगं य एवंवेद ण्वं 
इरतेददानेरेतेषैठयशब्दः। अर्थात्‌ हृञ्‌ हरणे दद्‌ दाने ओर 
इण गतौ इन तीन धातुजं से हृदय शब्द सिद्ध होता डे। 
अर्थ्‌ पाचन से वमे इष्रस का आहरणः “अहर हगेच्द्धनीति 
रसस्तस्य च स्णनं हदयम्‌ एवं समभर शरीर मे गये हुये रक्त 
को अश्युद्ध हौ जाने पर पुनः अपने मं जाहरण करना- 
= २ © च ४] 
( सिराभिहदयं चेति ) ह का अथं ह तथा सवं धातुजं को शुद्ध 
रक प्रदान करना दद्‌ धातु का अथं हे एवं निरन्तर 
संकोच जौर विकास रूप मे गति करते रहना इण्‌ का अथं 
है ( संको चच्च विकासन्र स्वतः कुर्यात्‌ पुनः पुनः )1 इस तरह 
हमारे महर्धियो ने हदय के वास्तविक तथा विक्ञानसम्मत 
अर्थं को सैकड़ों वषं पूवं जान छिया था, किन्तु पाश्चास्य देशो 
मे ५६२८ इस्वी मे वीखियम ह्वे ने रक्तायुधावन का आवि- 
ष्कार किया तथा मैरुपीघी ने १६६१ ईस्वी नें करिका 
का आविष्कार किया । इसके पूवं उन देश वार्छोको हृद्य क 
वास्तविक कायंकाज्ञानही नहीं था। उक्त वैज्ञानिरोने 
भी ञो हदय के कायं का पता ख्गाया है उसमे भी 
लायुर्वेदशाख रूपी ज्योति ही प्रमुख कारण रही, क्योकि 
चिकित्सा का ज्ञान सवरथम भारतसरे ही यूनान या अरब 
मे पर्चा ओर अरबसे ही यूरोप वारो ने जाना । अन्यथा 
पाश्चास्य देक धोर अन्धकार में मञ्न थे । हदयस्वरूप--पुण्डसी- 
केण सदृ्लं हृदयं स्यादधोभुखम्‌ । जाय्रतस्तद्दिकसति स्वपतश्च 
निमीरति । वास्तव मे हदय अधोमुख मुकुलित कमलाकृति 
हे तथा उसकाभग्रया कोरक (कलिका ) आकृति वाला 
भाग जिसे कि हृद्र ( ^€ % ४< प्€+ ) कहते हँ नीचे 
रहता हे तथा जाग्रत अवस्था मे मानव के क्रियाज्ञीर रहने 
से विशेष गतिशीर तथा शयनावस्था मे अपेत्ताङ्रत कद कम 
गतियुक्त होता हे । तन्त्रान्तरो मे हदयस्वरूप-पफरक्तप्रता- 
दात्स्याद्दयं स्थानमोजसः । मसपे्ञी चयो रक्तपद्माकारमधोमु- 
खम्‌ । ( अरुणदत्त ) प्रसन्नाभ्यां कफासुरभ्यां हृदयं पङ्कजङ्ृति । 
उषिरं स्यादधोवक्तं यङ्ृत्रोडान्तरस्थितम्‌ ॥ (2ोडरानन्द्‌) कमल- 
सुक्काकार मधोखुखम्‌ । ( उर्हण >) उक्त वर्णनानुसार हदय 
भधोसुख रक्तकमर कलिका के समान नीचे की भोर नोकीर 
जर उपर मोटा मांसपेशी से निर्मित एक पोका अङ्ग होता है। 
हदय का स्थान --“स्ननयोमध्यमपिष्ट ~ोरस्यामाक्चयद् र सस्व - 
जस्तममामधिष्ठ नं हृदयं नामः ( सु° ज्ञा० अ० ६ ) अर्थात्‌ 
वक्तस्थरु के सन्दर दोनों स्तनो के मध्य मे अवस्थान्‌ छिया 
इला तथा जामाश्ञय द्वार के सज्निकटस्थ तथा सत्वादिगुणत्रय 
का आधारभूत हृदयमम होता है । अर्थात्‌ हदय वक्तोगुहा 
त्था उद्रगुहा को विमक्त करने वारी महाप्राचीरापेदी 
( 139 ) के ऊपर स्थित होता है तथा गरे से निकली 
इद अन्नप्रणारी हृदयसमीपवर्तीं महाप्राचीरापेशी के चिदे 
से उदस्पुहा में प्रवेश करके भामाज्ञय से मिरुती हे । 
सपमास्य का यह उपर का द्वार हृद्य के बहुत समीप होता 
ठ, जतः इसे हार्दिक द्वार ( ०५१४० ०१०६ ) कहते है । 
हृद्य क निर्माण व उसके अन्य ङ्ख क साथ सम्बन्ध से 
सि निश्चित है कि वह वद्धोगुहावतिं ह“ -“ोणतकफमसादजं 
हृदयं यदाश्रया दि धमन्यः माणवाः, तस्याप्रो वामतः ष्टीहा 
उर्सः दक्षिणतो यङ्छोम. चः वास्तव्‌. मे महाधमनी 


सश्चुतसंहिता 


ना ्कीकयत्याददाछक्णन्रसतातावयाणेधदयतानययच यि कधोपास्थैव रष 


( 4019) तथा तोरणिका धमनी व अन्य सवं धमनियां हदय 
से निकट कर सारे शरीर में फैलीरहै। हदय के नीचे 
वामभाग की ओर उद्रगुहा मे प्ठीहा रहती है तथा हृदय 
के दोनों ओर उरोगुहा मे फेफडे होते है तथा हदय के नीचे 
दक्तिणि भाग की भोर उदरणुहा मै यङ्कत्‌ ओर क्छोमं 
( पित्ताक्षय ) रहता है । वास्तव में हृदय का अन्य अङ्के 
साथ वर्णित सस्बन्ध जाघुनिक प्रस्यक्तानुमोदिव है । कफर्त- 
प्रसादात्‌ स्य।द्‌ हृदयं स्थानमोजसः । तस्य द्‌।क्षणतनः करोम यकृत्फु- 
फफुसमास्थितम्‌ ॥ ( अरुणदत्त ) हदय का आयुर्वेद्‌ मे महश्वं 
तथा कायं -हदयं चेतनास्थानसुक्तं सुश्रुत देहिनाम्‌ । तमोऽभिभूते 
तरसिमस्तु निद्रा विशति देहिनाम्‌ ॥ ( सु° शा० भ० ४) आयुर्वैह 
मे हृदय को चेतना का स्थान माना गया हे। इसके 
अतिरिक्त हृदय ओज का स्थान है जर प्राण काभीस्थानहै 
"हृदि प्राणः प्राणाश्रयस्यौजसोऽष्टौ बिन्दवो हृदयाश्रिताः ।॥ (तत्पर. 
स्यौजसः स्थानं तत्र चैनन्यसद्ग्रहः ।' वाश्तव मे इस हदय से 
समस्त धातुजं को तथा अङ्ग-परवयङ्खो को प्राणयुक्त, भजोथुक्त 
जर चेतन्ययु्त जीवर क्त मिरता है । अतः इसी ऊ कारण 
समग्र शरीर भी चेतन्ययुक्त हो जातादहे। हृदय कोमनका 
स्थान माना गया हे, जेसा किं षष्टाङ्गहद्य सुत्रस्थान अध्याय 
१२ मे लिखा है श्यं मनसः स्थानमो.सश्चिनिततस्य चं। 
माप्तपिरौ चयो रक्तपद्याकारमधोभुखम्‌ ॥ योगिनो यन्न॒ परयन्ति 
सम्यग्ज्योनिः समोष्िताः । रष प्रथम हृदय मेँ जाता हे, पश्चात्‌ 
वहीं से भ्यानवायु से विरिक्त होकर सारे शरीर मे जाता हे- 
रसो यः स्वच्छतां यातः स त्रैवावतिष्ठते। तनो व्यानेन ` भिक्षितः 
छलसनं देहं पप्ते ॥ चरकाचा्यं ने हृदय फे महत्‌ भौर अर्थं 
दो पर्याय रिखिर्ह तथा इस हृदयम द महाधमनिर्यँ 
रगी हद है । वर्णन किया है- अथे दश॒ महामूलाः समामक्ता; 
महाफल।; । महच।थश्च हृदयं पर्यायैरुच्यते बुधैः । तथा चरक ने 
हृदय को इन्दियो, अथंपञ्चक्र, ज्मा, मन ओर चिन्त्य भर्थं 
सभी का आश्रय माना है-षडङ्गमङ्ग विज्ञानभिन्द्ियाण्य्थपद्चकम्‌ । 
अत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यन्च हृदि संस्थितम्‌ ॥ प्रतिष्ठा हि 
मावानामेर्षां हृदयमिष्यत्ते । गोपान्तीनामागारकणिकेवार्थचिन्तकरः ॥ 
ङिन्तु भव्यक्त दृष्टि से इन्दि्यो का आश्रय यह्‌ वक्तोगत हदय 
नहीं हे भौर सुश्चुताचा्यं ते प्राण तथा स्व॑ इन्द्र्यो का स्थान 
शिर ८" , माना है, यही उपयुक्त है । चरकने मी 
अनेक स्थल पर इन्द्रियो का अधिष्ठान शिर ही माना है- 
प्राणाः प्राणश्रतां यत्र श्रिताः सवँ-द्रयणि व तदुत्तमाङ्गमङ्गानां 
रिर इत्यभिधीयते ' आचा श्री गणनाथ सेनज्ी ने आधुनिक 
एनाटोमी तथा फिजियोलोजी के रस्यन्त आधार से तथ कद 
भायुवेद्‌ के मर्तो के अदुसार भी इस वक्तोगत हृदयः को 
केव रक्तं को सारे सरीर मे पचाने वाला अङ्ग माना है 
तथा जात्मा, मन, इन्द्र्यो मौर ` बुद्धि इन सभी का स्थान 
मरसितिष्क हे ेसा स्पष्ट सयुक्तिक वर्णन क्रिया हे । एवं--जायतः 
स्तद्विकस्तति स्वतश्च निमाखतेः यह अथं वक्लोगत हृद्य भें 
नही घट सकता, वर्योकि चह क्षण भर के व्यि भी निमीरित 
८ अन्द्‌ ) नहीं होता है । निद्रावस्था मे मस्तिष्क अवश्य 
निमीरुन ( संज्ञाम्रहण नहीं ) . करता. है -तत्र च साङ्ञोपाज्ञ- 
मत्तिष्कं सदस +अदसता्दयात्‌ सदल्रारमिति सर्वज्ञानभ्रयत्नाक्षरं 
मन्यन्ते योगिनः !, यत्तु. वैधे शुदधेनिदासं हदयं परदृष्य° इत्यादि 
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विरुद्धमायं वचनं तन्मस्तिष्कमूलस्थिताऽऽक्ञ(चकरांराभूतनह्महदयः- 
भिप्रायेण । योगिनो हि ष्‌ चक्रनिरूपणे मस्तिष्कमूटस्थमाज्ञाचक्र- 
खपक्रम्य एतत्यदयन्तराठे निवसति च मनः सूृष्मरूपं प्रसिद्धमिति 
स्माह: । न च मनोरदिता बुद्धिरसि, शुतिश्च- श्य एषोऽन्तह्दय 
आकाङास्नस्सिन्नयं पुरुषौ मनोमय. इति (त° उप०) श्रीघाणेकरजी 
मे वक्तोगुान्तर्वतिं हृदय टो ही मन, बुद्धि, आस्मा, खतना 
का स्थान मानाहे तथा इन्दियो काञाश्रय भी इसीको 
माना है} किन्तु वास्तविकता यह है कि वकोगुहावरतिं 
कम रङ्कति हृद्य एक अन्नरसः, रक्त ओर आज का आश्रय 
तथा रक्त का सारे शरीर मे सञ्चारुक है! मन, चुद्धि जर 
अस्मा का मीञाश्रय है कि नहीं यह अप्रस्य्तहोनेसे 
इसखमं अनुमान तथा आप्तवाक्यं से. ही जपने-जपने विचार 
स्थिरः करने पडते है, किन्तु मस्तिष्क ( ए"५.) अवरय स्वं 
इन्धिर्यो का जधा दहै तथा जहाँ इन्धिर्य भश्रितद्ै वहीं 
इद्धि, मन, भात्मा का होना आवश्यक होता है, अत एव 
भाचायं गणनाथसरेन जी का मत अधिक युक्तियुक्त प्रतीत 
होताद्े। हृद्य का. आधुनिक परिचय रक्छ का आधार 
तथा. जपने संकोच ओर विस्तार से रक्त को सदैव गतिमान्‌ 
रखने . वारा अथवा रक्त का समस्त शरीर मे प्ररिचाखन 
करने वाखा यन्त्र हृद्य कहराता है । अभरेजी में इसे हां 
( स॑ ) कहते है तथा यह शब्द हृत या हादिम इन 
संस्कृत शब्दों से निकाला इञ माम पडता डे । युवा पुरुष 
का हदय ~ इञ रम्बा, ३६ इच्च चोडा ओर २३ इख मारा 
होता हे एवं इसका भार स्गभग " चुटांक होता है । चिर्यो 
मे इसका आकार व मार अपे्ताङ्कत क कम होता हे । हृद्य 
की अङ्कति रीक बन्द की हु सुदही के समान होती है । यह 
अनेच्च्िक मांसपेशिर्यो से बना हुमा हे, निखसे इसे सङ्कोच 
ओर विस्तार पर मच्यो की इच्छा का पूर्ण अधिकार नद 
है। मानसिक काम, क्रोध ओौर भय की अवस्थां का 
जवश्य इस पर ऊख प्रभाव पडता है जिससे इसकी गति 
तेज हो जात्ती हे । योगिजन अपनी विशिष्ट योगक्ति से हृदय 
की गति कोकुछुं कारके स्यि रोक रेते ह, किन्तु यह 
आघ्युनिक विज्ञान के वणेन सेपरेकी बातदहै। यह अङ्गः 
वस्लोगुहा ( 70250 ०प्णफ़ । मं दोनो फेफर्डोके मध्यमे 
अधिकतर वामपाश्चं की भर अवस्थित रहता हे । इसके 
सामने उरःफख्क (ऽण्णप्यय ) तथा वाद जोर दूसरी, 
तीखरी, चौथी भीर पौँचवीं पशका्पँ होती हे । इसके पीछे 
की जर पञ्चमः षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम कशेरको फे गात्र 
(5० ग़ ) तथा चक्रिका ( 7७०8 । रहती हैँ । अन्त्रनरिका, 
हद्‌ धमनी तथा रीढ भी हदय के पी की जर रहती है! 
मचे महाप्राचीरा पेश्ञी रहती है जिस पर हृदय आश्रय रेता 
है जर महापराचीरा के नीचे उद्रगुहा में हदय की बाह ओर 
प्ठीहा ओर दाहिनी ओर यकृत्‌ होता है । हदय के ऊपर से 
समस्त इारीर को रक्त पहुचाने वारी बृदूघमनी ( 4०५ ) 
निकठत्री हे । इसके सिवा फुपफुस को जाने वाी ओर उनसे 
स्नाने. वारी रक्तवाहिनिर्यो तथा उत्तरा भौर अधरा महासिरा्ै 
शी इसमे आकर सुरती ह । रचना की दृष्िसे हृद्य एक कोष्ठ 
हीह). यह्‌ कोष्ट अन्दरसे एक मांस के पतरे परदे से 
वाम घौरः दु्षिण दो भागो म विभक्त रहता है । इन देोर्नो 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


क त नन कन्ययो कनमनर विन्य क मनका सि किय १ 0 ति कावि 


नीचेदो कोष्ठहोतेर। उपरका कोष्ट फफ से 


७६. 





॥ न 


कोष्ट का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । हनमें से प्रत्येक 
कोष्ठ दो भागो में विभक्त हे । इस तरह हृद्य मे चार कोष्ठ 


वन जाते ह । दक्षिण कोष्ट के उपर के भाग में उत्तरातथा 
अधरा दोनो महासिराएुं कर खुरुती हँ । अर्थात्‌ यह 
कोष्ठ शरीर के ऊपर तथा नीचे के अशुद्ध रक्त को गहण 


करता दै, अतः इसे दक्षिण्राहक कोष्ट या दक्तिण अलिन्द 
 ( 120४ भ्पनृल् या 2. ^. ) कहते ए, । यहां से रक्त नीश्े 


केकोष्टमे जाताहे ओर चह कोष्ठ रक्त को फु्छुसाभिगा 
धमनी द्वारा फेफडो में फक देता है ! जतः इसे दक्तिणक्तेपक 
कोष्ट ( [ध ॥ ण्ट्ण्णगल्या 1, प्र. ) कहते हे । इस तरह 


उपर के दक्तिणग्राहक कोष्ठ तथा नीचे के द्क्ञिणक्तेपक 
| कोष्ट के बीच में न्निपत्रक कपाट ( ^प०पा० र्टणपतपाभ ण 
 (7तप्ञ0 "्ण्‌९३ ) होतेह जो कि सौत्रिक तन्तु के वने 


होते ओर नीचेको ही खुरे है, अतः रक्त वापस उपर 
नदीं खोट सकता दे । हंसी तरह हृद्य के पाशवम भी उपर | 
द दुषु 
रक्त को फुप्फुसीय सिरा्भो ( रिप्पर्‌ पल€ा05 ) द्वारा 
ग्रहण करता है । अतः इसे वामाछिन्द्‌ या वामय्ाहक कोष्ठ 
(1.1 ०९०५१०१८ ) कहते ह । यर्म से रक्त इसके नीचे ऊ 
कोष्ट मे जाताहे ओर षुनः यहा सै यह रक्त हृद्य सङ्कोच 
के द्वारा चहद्धमनी मे फक दिया जाता है । अतः इसे वाम- 
निख्य या वामक्षेपक कोष्ठ । 1.01 र्धाप्नल या 1, ए. ) 
कहते हे । हन दोर्नो वामकोष्ठौ के मध्य मे तथा बृहद्धमनी 
ओर केपक काष्ट के मध्यमे मी द्विपत्रक कपाट । वृष्ण 
०1.०8 ) खगे रहते है जो किं एक ही तरफ चुरूते है जिससे 
निख्य मे आया र्त वापस जलिन्द्‌ में नह। रोर सकता 


ओौर निख्य से बृहद्‌ धमनी मे गया रक्त वापस निर्य जें 
नहीं लौट सकता है । किन्तु कपयो कौ विङ्कृति होने पर 


इस नियम में बाधा पडती है । हृदय का समग्र आन्तरिक 
भाग एक करा से जाच्छादित रहता है जिसे हृदयान्तरावरण 
या हृदन्तःकला ( "4७००्ताप्० ) कहते हु । हृदय के ऊपर 
भी एक का च्वदी रहती है जिते ए्पं८भता प्ण, कहते ह ॥ 
र्का शरीर मे परिभ्रमण हृदय के संकोच-विस्तारसे 
होताहे। प्रथम दोनों भिन्द संकुचित होते है जिससे 


तद्वत रक्त दोनो निर्य्यो मँ चरा जाता है। पश्चात्‌ दोर्नो 


निख्य संङ्चित होते हँ जिससे तद्वत रक्त फुष्छुसो मे भौर 
दारीर मे चला जाता है । संकोच के पश्चात्‌ प्रत्येक मे विस्फार 
होता हे जिससे रक्त इन कोटो मँ भर जाताहै। हृद्य कै 
उक्त सवं भर्गो के प्रकेत रहने पर हदय तथा शरीर का 
कायं भी प्राकृतिक रहता है । इनमे से किसी के भी विजत 
हो जानेसे हृदय का कायं विक़ृतहो जाताहि तथा ह्येही 
हृद्रोग कते हँ । हदय रस का स्थान है। अतः दोर्षो के 
हदयगत होने पर रसदुषशटि तथा हदय के रोग प्रारम्भहो 
जते दँ 1 हृदयस्थ रोगो द्रोणः, यर्हो पर वा शोकभ्यञ्‌ रोगेषु? 
इस सूत्रसे रोग शब्द्‌ पर में रते हुये हदय के स्थान मे 
हदव होकर हदरोग शब्द्‌ बनता हे । अथवा हृत्‌ श्चब्द्‌ से 
ही रोग शाब्द का षष्ठी समास (हृदो रोगो हृद्रोगः ) होकर 
ह्रोग शञ्द्‌ बनं जाता हे। हृदय शब्द के कोषकार ने 
“चित्तन्त॒ चेतो हृदयं स्वान्तं टन्मानसं मनः" रेषे ये पर्याय स्ख, 


९८० 
। हदय मन की निवासभूमि दहे। अत एव आधार को 
आधेय के नाम से ारोपित किया गया है । 
वेगाघ।तोष्णरूश्चाननेरतिमाश्रोपसेवितेः । 
विरुद्धाध्यशनाजीणैरसास्येश्चापि मोजनेः। ३॥ 
दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः। 
कुर्वन्ति हृदये बाधां हृद्रोगं तं प्रचते ॥ ४ ॥ 
हृद्रोगनिदानसम्परा्तिलक्षणानि- मरु, मूत्र आदि वेगो के 
रोकने से, उष्ण जौर रुक्त जन्न के अतिमात्र उपयोग करने 
से, विरद भोजन, अध्यशन, अजीर्णं जर असारम्य भोजन 
करने से ` विगुण ( विधत ) हये दोष हदय मेँ जाकर वर्ह 
रस (रक्त) को दूषित करके हृद्य मे बाधा ( विकार ) 
उत्पन्न कर देते ह । इसी को हद्ोग कहते है ॥ ३-४ ॥ 
 विमदह्ः--वेगाघात अर्थात्‌ अधारणीय वेर्गोका धारण 
तथा हृद्य पर आधात ( लगुडादि से ) चोट रुगना भी अर्थं 
होता है । विरुदधमोजनम्‌- कारु, देश, धकृति, सासम्य जोर 
संयोग ऊ विपरीत किये भोजन फे विहद्धाशन कहते है । 
दुग्ध मच्ुटी, क्वण दुग्ध, समप्रमाण गृहीत शृत मधघुये 
सब संयोगविर्ढ के उदाहरण दै। अध्यशन-मुक्तस्योपरि 
भोजनमध्यदानं मतम्‌ । माधवकारमते हृदरोगकारणानि--अल्युष्णगुः 
वै कषायतिक्तशरमाभिधाताध्यशनप्रसङ्गेः। सञ्धिन्तनेर्वेगविधारणैश्च 
हृदामयः पद्छविधः प्रदिष्टः ॥ चरकमते हद्रोगकारणानि--व्यायाम- 
तीक्ष्णातिषिरेकबस्तिचिन्ताभयत्रासमदाभिचाराः। छ्वामस्न्धारण- 
कषणानि हृद्ोगकते.णि तथाऽभिधातः॥ हृद्य मेँ बाधा अर्थात्‌ 
उक्तके कार्यं मे बाधा तथा हृदय मेँ बाधा अर्थात्‌ वेदना का 
होना ये सामान्य हृद्रोग के कच्तण द । चरकोक्त हदोग 
सामान्य रचण निन्न है-वेवण्यैमूर्छज्वरकासदिकाश्चास्ास्य- 
वैरस्यवृषाप्रमोहाः । छर्दिः कफोत्क्लेश्श्जोऽरुचिश्च हद्रोगजाः स्यु- 
विंविधास्तथाऽन्ये ॥; आधुनिक चिङित्साशाख मे भी ये लक्षण 
हृद्य के विविध रोगो म मिरुते ह-(१) वेवण्यं ( 1560109. 
ए%0 ) इसमं शरीर पर पाण्डुता ( 21 ), श्यावता 
(४"०४)8) तथा कपोरार्ण्य ( 99 5] ) इन तीनों 
का समवेश्च होता है । पाण्डुता रक्ताल्पता की दशंकहैजो 
कि हृद्य के विविध कपा की विकृति से होती हे । श्यावता 
का कारण शोणवतुंकि ( ८०९८०६०० ) की कमी है तथा 
इसकी प्रतीति विदोषतया ओष्ठ, नासाभ तथा नख सदश 
स्थानो मे होती हे, जरह कि केशिका्ँ उत्तान ( 87:82 ) 
रहती है । इसका कारण सिरागत रक्ताबरोध ( ए९००४५ ४, 
४578) हे । कपोलारण्य का कारण द्विपत्रक कपाट संकोच (11 
४९] 51610575 ) हे । (२) मृच्छ यह इद्यजन्य शास ( ५ 
015 97५ ) का विरोष क्षण हे । (३) ऽवर-आमवात 
जन्य या भोपसर्गिक हृदन्तःकङाशोथ(6प५॥6 ० 56४८ 


©0०८अपाभ8 ) मे यह रत्तण प्रधान होता है । (४) कास, | 


हिका तथा श्वास ये जवरोधजन्य लष्ण ( ए7€७शा6 ऽग). 
प्णियः8 ) कहते ह । ये दिपन्नक प्रसयुद्धिरण ( 79 पद्ुपप. 
४५0०0 ) स तथा विशेषतया द्विपत्रकसङ्कोच ( 10112] 9९. 


209}5 ) भँ पाये जते हे । द्विपत्रक सङ्कोच म रक्त का वमन 
मी होता हे । हदयरक्तवाहिनी ` की घनाक्लता ( (णण 


"भा 00 
मश 


०९58 ) म वमन, जरंचि तथा: -शासङ्च्छरता क लच्तण 





# 


सुश्चुतसंहिता 


(३) ङ भिनिर मं आवेग 





मिरूते है । इन्हीं रोगों मे माधवोक्ठ वातादि क विशेष रन्तर्णो 
का भी ज्ञान करके चिकित्सा में सौकयं प्राप्त किया जा सकता 
हे । उन्हे थक्‌ व्याधि नहीं समश्चना चादिए । 
चतुर्विधः स दोषैः स्यात्‌ क्रिमिभिश्च प्रथक्‌ पथक्‌ 
लक्षणं तस्य ब्रदयामि चिकिस्सितमनन्तरम्‌ ।। ५॥। 

हृ्योगसंख्या-- वात, पित्त जर कफके मेद्‌ से दोषज हद्रोग 
पृथक्‌-पृथक्‌ तीन प्रकार का तथा क्रिमि्यो से उस्पन्न होनेवाला 
एक रक्षा हृद्रोग चार प्रकारका होता है 1 इसके जागे प्रस्येक 
प्रकार के हदोगं का स्तण कह कर फिर चिकिस्सा का चणन 
किया जायगा ॥ ५॥ 

विमशषः-सुश्चताचायं ने वातादि मेद्‌ से एथक्‌-छथक््‌ 
तीन तथा कृमियो का संसग हो जाने से चौथा सान्निपातिक 
पेसे हृद्रोग के चार मेद्‌ रिख हँ । माधवकार ने एथक्‌ -छथक्‌ 
दोषसे तीन तथा सश्निपात षे चौथा ओर क्छिमियोसे 
पौर्वा रेसे हृद्रोग के पच मेद किये ईद--हदामयः पच्च विधः 
प्रदिष्टः वास्तविकमें सान्नेपातिक हदोगदही चिकिस््ान 
करने से तथा अपचार ( मिथ्या आहारादिक ) से उत्तरावस्था 
मेँ क्रिमिसम्मृच्छंन हो जाने से कृमिजन्य हदोग कहाता डे । 
अत एव चार भेद ही उपयुक्त रै, जेसा कि चरकाचायं का 
भी मत है- त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते । तिरुश्चीर- 
युडादौनि गन्थधिस्तस्योपजायते ॥ ममेकदेशे सक्हेद' रसश्चाप्युपग- 
च्छति । संक्लेदात्‌ कृमयश्चास्य भवम्त्युप्तात्मनः ॥ | 


आयम्यते मारुतजे हृदयं तुदते तथा । 
निमेथ्यते दीय्य॑ते च स्फोस्यते पास्यतेऽपि च।। & ॥। 
वातिकहृ्रोगलक्षणम्‌-- वातिक हदय रोग में हदय मँ 
खिचावर होती है, सूर चुभाने के समान पीडा होती हे तथा 
मानो हृदय को उण्डे से मथित कर रहेहोंयाञरेसेष्वीरते 
हो अथवा हृद्य फट रहा हो किंवा कटार से द्विधा कररहे 
हो पेसी पीडा होती है ॥ ६॥ 


विमशञः--वातिक हृदोग मे हृच्टुल ( ^ण् ००६९०४०8 ) 
तथा हृदयवाहिनी के रक्त की घनता ( 00०४० प००००- 
१०8 ) ये विक्षिष्ट रुचण हँ तथा दोनो के शूर जीर रु्चर्णों 
मे मी भिन्नता होती हे- 

हच्छरट ( 4007108 ) हृद्यवाहिनी रक्तवनता 
(१) परिश्रम, भावावेश् या (१) रात्रिम भाराम के समय 


भोजनोपरात आक्रमण भाक्रमण होता हे । 
होता हे । | 

(२) रोगी निश्च खड़ा रहता (२) रोगी बेचेन रहता हे 
हे, हिल्नेसे डरता दै, जिससे इधर-उधर गलियां 


करता हे, शरीर उष्ण 
तथा चेहरे पर श्यामता 
( 6४70528 ) । | 
(३) भवेग कुद घर्ण्यो सक्छ 
समाप्तो जाताहे। . मी रह सकतादे। 
(४) शूर का प्रचरन अनि. (४) शूर का रेसा भरचरून 
वायं रूप से वामबाहू नहीं होता हे । यद उर- 
तथा कभी-कभी दोना फल्कके पीचे ओर कुच 
, बहुकीगेरदहोतादे।.. .. नीचे तक रहता है. . ` 


चेहरा पीरा पड़ जाताहे, 
पसीना आना ओर शीता- 
चुमव करना। 


अध्यायः ४२ | 
(५) रक्तवाहिनी प्रसारक (५) एसी ओषधयो से । 
ओषधिर्यो ते शर शान्त | 
होता है । 


(६) धमनीगतरक्त का दवाच (६) धमनीगतं रक्तदा कम 


बद्‌ जाता है) किन्तु खिदागत रक्तदाव 
। ६ वदता हे । 
(७9) ऽवर नहीं रहता है) (9) अरप वर रहता है । 


(८) रक्तगत घनता साधारण (८) रक्त की घनता बद 
रहती हे । जाती हे । 
(९) श्वेतकायाणूर्कषं (1,€प- (२) श्वेतकायाणूष्कषं नहीं 
00010518 ) रहता हे । रहता ई । 
चरकाच्ायं ने वातिक दहदोग स जकडाहर, मूर्छा, वेष्टन 
भादि विरिष्ट स्तण ठि वेपधुर्वष्टनं स्तम्भः प्रमोहः दुन्य- 
तादरः । हदि वातातुरे रूपं जीर्ण चात्य्थवेदना ॥ (च.सु.अ. १७) 
तृष्णोषादाहचोषाः स्युः पैत्तिके हदयछ्मः । 
धूमायनच्च मूच्छो च स्वेदः शोषो मुखस्य च।। ७ ॥ 
पैन्तिकहव्रोगलक्षणम्‌--पित्तजन्य हृद्रोगं मे प्यास, गर्मी, 
दाह, चोषः, हदय की स्याक्रुरुता, धूम निकख्ने की सी प्रतीति; 
मूच्छां, पसीने का आना तथा मुख का सुखना ये ङण 
होतेह ॥७॥ .. ^ 
विमश्ेः-- चरके पेत्तिफषटद्रोगकारणलक्षणानि--उष्णाम्कलवण- 
क्षारकटकाजीणेमोजनैः । मयक्रोधातपैश्वाञ्यु हृदि पित्तं प्रकुप्यति ॥ 
हृदाहस्तिक्तता वक्रो तिक्ताम्लोद्धिरणं इमः! तृष्णा मूच्छ जमः 
स्वेदः पिन्तहद्रोगरक्षणम्‌ ॥ ( च० सू° अ० ५७ ) 
गौरवं कफसंखावोऽरुचिः स्तम्भोऽभिमादेवम्‌ । 
माधुस्येमपि चास्यस्य बलासावतते हदि । ८॥ 
` ₹रेष्मिकहद्रोगरक्चषणम्‌-हृदय के कफ द्वारा आचरत 
( आक्रान्त ) होने पर शरीर मं भारीपन, कफया रारखाका 
सराव, भोजन मं अर्चि, हद्यादिक मँ स्तम्भन, अभिकी 
मन्दता तथा मुख की मधुरता ये रक्षण होते हँ ॥ ८॥ 
विसक्चः-- चरके रकेष्मिकहद्रोगक्रारणलक्षणे--अव्यादानं गुरु 
जिग्धम चिन्तनमचेष्टनम्‌ । निद्रा्चखं चाभ्यधिकं कफहृद्रोगकारणम्‌।। 
लक्षणम्‌--हृदयं कफहदरोगे सप्तं स्तिमितभारिकम्‌ । तन्द्रारुचिपरी- 
तस्य भवत्यदमावृतं यथा 1 


उस्व्लेशः ष्ठीवनं तोदः शालो हल्लासकस्तमः। 
अरुचिः श्यावनेत्रस्वं शोषश्च छृमिजे भवेत्‌ ॥ ६॥ 
सान्निपातिककरमिजह्रो गलक्षणम्‌- त्रिदोष  प्रकोपणयुक्त 
कृमिजस्य हृद्रोग मे जी भिचकाना, बार बार भुंकना, हृद्य 
मे सुई चुभोने की सी पीड़ा, शर, कालाख्राव, ओजसो के 
सामने अन्धकारकाद्धा जाना, भर्चि, नेर्त्रोके चारो भोर 
तथा नीचे श्यावता भौर शरीर का सूखना ये ठ्तण उत्पन्न 


होते है ॥ ९॥ | 
विमक्ञं--चरकोक्त कमिजहद्रोगलक्षणम्‌-देत॒लक्षणसंसर्गादु. 
च्यते सान्निपातिकः! हृद्रोगः कष्टदः कश्साध्य उक्तो महषिभिः 
मभैक्देशे ते जाताः सर्पन्तो भक्षयन्ति च। तुचमानं सर हृदयं 
सूचीभिरिव मन्यते । च्िमानं यथा श्षेरजातकण्ड्ं महारूजम्‌ ॥ 
हदोगं छभिजं वते रि्ञवुद्ध्वा सुदारुणम्‌ ॥ त्वरेत जेतुं तं विद्वान्‌ 


 उत्तरतन्त्रम्‌ 
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विकारं श्चीघ्रकारिणम्‌ । ( च० सू° अ० १७ ) जअन्यच्च--विचात्‌ 
त्रिदौषं त्वपि सर्वलिङ्गं, तीत्रातितोदं क्रिमिजं सकण्डूम्‌ । (च० चि° 
अ० २६ > हारीतेऽपि--सर्वाणि रूपाणि च मन्निपाताच्िरौत्थित- 
क्वापि वदन्त्यसाध्यम्‌, आधुनिक विक्तान मे भिन्न भिन्न कृमिर्यो 
कै.शरीर स सिक्त भिन्न लन्लण उस्पन्न होते हँ तथा उन कमियों 
के कारण हृदय पर भी प्रभाव पड़ताहै, जसे हृदय का 
विस्तारित हो जाना, जिसके परिणामस्वरूप हार्दिक द्वार 
भी इतने विस्तृत हो जाते है छि हार्दिक कपाट उन्हें पूणेतया 
बन्द नहीं कर पाते। इससे हदय मं ( एश्टण्ण्तभणः ) 
कादोषदहो जाताहै तथा हृद्य मे रक्तज मर्मर ८ छश्प5 ) 
सुनाई देती हे । रक्तवाहिनी के अन्तस्तर के अपजनन से 
रक्तरस (1७०५०) वाहिनी की दीवार से निकल कर धातुजं 
भ एकत्रित होने रगता ह, अव एव शरीर मे शोथ होता है । 
्रमह्मौ सादशोषौ ज्ञेयास्तेषासुपद्रवाः। 
कृमिने कृमिजातीनां शलेष्मिकाणच्च ये सताः ॥१०॥ 

दोषजच्रमिनदध्रोगोपद्रवाः-- वातः पित्त भौर कफ इन दोषो 
से उपपन्न होने वारे हृदोर्गो मेँ भ्रम, ङम, अङ्गो म शिथिलता 
तथा सख ओौर धातुओं का शोष ये उपद्रव होतेह । इसी 
तरह कृमिजन्य ह्रौग मे श्ङेस्मिक्‌ छृमिर्यो के उपद्रव ही 
होते है ॥ १०॥ 

विमर्चः--वास्तच मं मः शोषो सरमः" इस्यादि जो उपः 
द्व छिखिरहैवे हद्रोग के तण ही होते ह। उपद्रवस्वरूप 
चरकोक्त इद्याभिघातजन्य विकार हृदोगोपद्रव हो 
सकते ई--'हदयेऽभिदते कासश्वासबलक्षयमकण्ठशोषङ्कोमापकषेण- 
जिह्यानिर्गमप्रखतादश्नोषापस्मागोन्मादप्ररापचित्तनादरादयः स्युः 
( च. सि, भ. ) शऋस्मिक कृमिजन्य उपदव जेसे-हल्ञास, 
आस्यस्रवण ओर अविपाक ये प्रधान ई । | 


बातोपसृष्टे हृदये बामयेत््‌ ल्लिग्धमातुरम्‌ । 
दिपच्चमूलकाथेन सस्ेहलवणेन तु ॥ ११॥ 
वातजहद्रोगचिकरित्सा--वातजन्य हृदयरोग से पीडित 
सोगी को प्रथम स्नेहित करके दृशमूरः के काथ में रुवण र 
स्नेह ८ धृत ) मिखाकर कण्ठ पयन्त पान करा कर लङ्ग 
सियो से उकरेश्च करा के वमन करा देना चाहिए ॥ ११॥ 
 विमक्घी--ह्यस्य शेष्मस्थानत्वाच्छकेष्मणि च वमनाहस्वात्‌ 
स्थानिवद्धावाद्वा वमनं साधु । तथा चोक्तम्‌-- कफस्य च विनाशा 
वरमनं शस्यते बुः 1 स्थानिस्थान गतं दोषं स्थानिवत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ 


| अत्र काये वमनार्थं मदनफलचुणेमपि प्रक्षिपन्ति बद्धाः । 


पिष्पल्येलावचाहिङ्कयवभस्मानि सेन्धवम्‌ । 

सौबवचचलमथो शुण्टीभजमोदाच्च चूर्णितम्‌ ॥ १२॥ 

फलधान्याम्लकौलत्थदधिमयासवादिभिः । 

पाययेत विद्ुद्धश्च स्मेहेनान्यतमेन वा ॥ १३॥ 
 ““वातजहृद्रोगे पिप्पर्यादिष्चूण॑म्‌-छोटी पीपर, इरायची, 
वचा, श॒द्ध हिङ्क, यवक्षार, सेन्धव रवण, सौवर्च॑र रुवणः 
सोर भौर अजमोदं इन्द सम प्रमाण मे खेकर खड कटके 
चूण बना खेच । किर उक्त भ्रकार से शरीर की शद्ध 
किये इये हदयरोगी को इस चूणे की रे से ऽ माज्ञे कौ मात्रा 
फलो के रस, . कांजी, कुरुत्थीक्षाथ, दही, म्य ओर आसव 


गर्‌ 





खिखानी चाहिए ॥ १२-१२ ॥ | 
विमश्चः--रनेहपरिभाषा--“सपिस्तैरं चपामञ्नास्ने्ोऽप्युक्त- 
श्तविधः' हृदोग मँ घृत श्रेष्ठ रहता है, तैर ओज की अल्पता 
करनेवाला होता है । 
भोजयेल्नीणेशाल्यन्नं जाङ्गलैः सधृतै रसैः। 
वातघ्रसिद्धं तेलच् दयाद्स्ति प्रमाणतः ॥ १४ ।। 


, व तहोगे पथ्यम्‌-हृदरोगो में पुराने शाली चावल के भात 
को जङ्गढी पशपरिर्यो के मांसरस जर धृत के साथ सेवन 


कराना चाहिए । भद्रदार्वादिगण की वातनाशक ओौषधिर्थो ङ 


कल्क ओर काथ से सिद्ध. क्रिये हुये सैर की बरिति यथाप्रमाण 
देनी चाहिए ॥ १४ ॥ 


्रीप्णीमधुकक्षौद्रसितोप्पलजलैर्वमेत्‌ । 
 पित्तोपसषे हृदये सेत्रेत मधुरैः तम्‌ । 
धुतं कषायरंश्ोदिष्टान्‌ पित्तञ्चरविनाशनान्‌ ॥ १५ ॥ 


( गम्भारी ) का चूण २ मज्ञा, सुख्ेटी का चण २ माक्ञे भर, 
रहद्‌ १ तोर भर, शकरा २ तोरा ओर कमर अथवा कुष्ठ 
काचूणंर माशे भर लेकर जरु मे घोरुके कण्ठ पथैन्त 
पिलाकर वमन कराना चाहिए । वमन के अनन्तर जीवनीय 
गणोक्त मधुर मौषधिर्थो के कल्क तथा काथ से सिद्ध किया 
इजा धत अथवा काकोल्यादिगण की भओौषधियों के कल्क 
तथा काथ से सिद्ध किया इजा घृत तथा पैत्तिकञ्वरचिङ्धिससा 
म कहे इये पित्तनाशक दर्यो के कषाय का पान कराना 
व्ाहिए्‌ ॥ १५॥ | 


दृ्त्य च रसेयुरयैमधुरः सधूतेरमिष । 
सकतौदर वितरेद्रस्तौ तैलं मधुकसाधितम्‌ | १६॥ 
पि्तहघ्रोने स्नेगबभ्न्प्रो--चैद्यका कतव्य है ङि वहू 
पित्तजन्य हद्यरोगी को प्रथम हरिण जादि के प्रधान मांसः 
रसो को मधुर द्रव्यो से तथा धत्त से संस्कृत कर पर्याप्त 
मात्रा मे तृसि पयंन्त पिकावे। इसके अनन्तर सुरेटी.के कल्क 
ओर काथ के साथ सिद्ध किये इये तेर में शहद का .्रेप 
देकर बस्ति देनी चाहिए ॥ १६ ॥ क | 
विमशेः-- त्तकहोगे प्रदेहादयः- श्चौताः प्रदेहाः परिषेच- 
नानि तथा विरेको हृदि पित्तदुष्े । द्राक्षा सिताक्षोद्रपरूषकौः स्याच्छुद्ध 
च पित्तापदयन्नपानम्‌ | पिष्ट पिबेद्रापि क्िताजलेन यष्ट याहयं तिन्त- 
करोदहिणीञ्च ॥ अन्यच्च अजु नादिसिदं क्षीरमू-- अजनस्य त्वचा सिद्धं 
छीर योज्यं हृदामये । प्ितया पञ्चमूख्या वा बल्या मधुकेन वा॥ 
वचानिम्बकषायाभ्यां वान्तं हदि कफात्मके । 
 चृणन्तु पाययेतोक्तं बातजे भोजयेच तम्‌ ॥ १५७॥ 
ररभ्मफहदरो गचिभित्पा-कफजन्य हृदय रोग में प्रथम 
वचार निम्बके छाथ को कण्टपयन्त पिलाकर वमन 
कराना चादिषु । इसके अनन्तर वातजहद्रोग भें कहै इये 
वात नाक दर्यो ( पिप्पङी, पिप्पलीमूल, एका भादि) का 
चरणं सन्द्रोष्ण जक के साथ पिलाना चादिषु । इसी प्रकार 





भादि के साथ खिलानी चाहिए जथवा धृत, तै, चसा 
मजा. देस चतुर्विध स्नेह मे से किसी एक स्तेहके साथ 





ममि १५००५ 








चातजहद्रोग में कहे हये पुराने षांदी चावरछो ऊ भातको 
जङ्गरो पशुपक्तियो के मांसरस तथा धरत के साथ खिराना 
चाहिये १७ ॥ 


 फलादिमथ मुस्तां त्रिफलां वा पिबेन्नरः ॥१८॥ 
श्यामात्िवृत्कल्कयुतं धृतं बाऽपि विरेचनम्‌| 
बलातेलेविंदभ्या्च ब्त बस्तिविशारदः | १६॥ 

दरुष्मिकह्रोगे प्रयोगान्तरम्‌--संश्लोधन-संहामनीयोक् 
मदनफलादि का भ्रयोग अथवा द्रव्यघंम्रहणीय अध्यायोक्त 
खुस्तादियोग को अथवा त्रिफखा के चूणं या क्राथ को पिलाना 
चाहिए । अथवा काली निशोथके ३ माशे चूर्णं को घृतङे 
साथ मिखा कर पिखा के विरेचन कराना चादिषु । इस 
अतिरिक्त मूढगभं चिकित्सा प्रकरण मेँ कहे हुये बरातेक की 
बसति देनी चाहिए ॥ १८-१९॥ । 

विमशचः--कफजदोगे त्िदृतादिचूणेम्‌ -त्रिृच्छरी बका राला 
शुण्ठी रथ्या सपोष्करा । चूर्णिता वा शते मूत्रे पातव्याः कफदृद्दे ॥ 


| सू च्मैरादिचर्णख्- सूच्मैला मागधीमृरं प्रलीढं सपिषा सद्‌ । 
पित्तन्हद्रो चिरिन्पा-पित्तजन्य इद्रोग म श्रीपर्णी 


नाश्येदाश हृद्रोगं कफजं सपरिथदम्‌ ॥ (मै.र.) 
क्रिभिहृद्रो गिणं सिग्धं भोजयेत्‌ पिशितौदनम्‌ । 
द्भ्ना च पललोपेतं उह, पश्चाद्धिरेचयेत्‌ । २०॥ 
कृमिजहद्रोगचिकित्सा--कुमिजन्य हृद्यरोगी को प्रथम 
सेहित करके चांवरछो के भात को मांस.या मांसरस के साथ 
खिलाना चाहिए अथवा भूने हये तिरो के चूण को दही 


के साथ तीन दिन तक खिला कर पश्चात्‌ चौथे दिनि 
वच्यमाण विरेचन कराना चाहिए ॥ २० ॥ 


सुगन्धिभिः सवलणेर्योमेः साजाजिशकरैः । 

विडङ्गगाढं धान्याम्लं पाययेताप्यनन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
हृद्यस्थाः पतन्त्येवमघस्तात्‌ क्रिमयो नृणाम्‌ 
यवान्नं वितरेचास्य सबिडङ्गमतः परम्‌ ॥ २२॥ 


इति सुश्ुतसंहितायायुत्तरतन्तरान्त्मते कायचिकित्सा- 
` तन्त्रे हृद्रोगप्रतषेधो नाम ( पञ्चमोऽध्यायः; 
ज्नादितः ) त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४३॥ 


०७०० 


 कृमिहृदरोगे तरिरेचनम्‌--सुगन्धि द्य जेते दालचीती, 
इखायची, तेजपात, नागकेशर इनके चूर्णं के साथ सैन्धव 
खछवण मिराकर विरेचक ओषध देनी चाहिए । अथवा जीरे ॐ 
चूणं ओौर शकरा के साथ विरेचक ओौषधि्यो द्वारा विरेचनं 
कराना चाहिए । विरेचन कमं हो जाने कै पश्चात्‌ धान्याम् 
( काञ्जी ) के अन्दर वायविडङ्ग का चूण मिला कर पिराना 
चाहिए । देस तरह इन योर्गो के सेवन कराने से हृदय प्रदेश 
मे प्रविष्ट हुये कमि विरेचन कमं से नीचे की नोर मलमार्ग 
सेमल के साथ निकर जाते है । कृमियो के. निकल जाने के 
पश्चात्‌ रोगी को विडङ्गके काथ से, सिद्ध कयि हये यव की 
थूरी देनो चाहिए ॥ २५-२२ ॥ ४ = त 
विमशः-चरकमतेन तरिदोषजहद्रोगस्य  क्रिभिरोगस्य. च 


च 


[1 


विक्ित्सा-- चिदोषजे रुङ्खनमादितः स्यादन्नं सर्वषु दितं ` विधे. 


चरैष्यायः ४४ | 
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२८३. 





यम्‌ । हौनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चैव कायं त्रयाणामपि कमं रास्तम्‌ ॥ 
त्रिदोषजक्ृमिशुलचिकित्स(--युक्तंऽभिकं जीर्यंति शुलमत्पं जीर्णे 
स्थितन्नेत्छरदारुदुषठम्‌ । सतिस्वकं दे ल्वणे विडङ्गमुष्णाग्बुना साति- 
विं पिबेत्र सः ॥ जीर्णेऽपिके स्नेदधिरेचनं स्यात्‌ फलठेविरेच्यो यदि 
जौयंति स्यात्‌ । त्रिष्वेव कलिष्वधिके तु शरे तीदणं दितं मूलविरेचनं 
स्यात्‌ ॥ प्रायोऽनिलो रुद्धगतिः प्रकुप्यत्यामारये शोधनमेव 
तस्मात्‌ । कायं तथा ल्रनपाचनन्र सर्वं क्रिमिध्रं क्रिमिह्दे च ॥ 
( च० चि० अ० २६ ) हृदयरोगे पथ्यम्‌- स्वेदो भिरेको वमनज्च 
लद्धनं बस्तिविक्ेपौ चिररक्तसालयः । सगद्धिजाजाङ्गलसंश्ञयान्विता 
यूषारस्ता सद्धकुलत्थसम्भवाः । हद्रोगेऽपरथ्यम्‌--विरुद्धमुष्णं गुर्‌- 
तिक्तमम्ठ पत्रोत्थश्चाकानि चिरन्तनानि । श्चारं मधूकानि च दन्त- 
काष्टं रक्तसति हद्रद वान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ 


इति श्रीजम्बिकादत्तश्षासिविरचितायां सुश्चुतस्य हदोग- 
चिकित्साभाषारीकायां त्रिचलारिक्षोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


"00 


चतुञत्वारिरत्तमोऽध्यायः | 
अथातः पाण्डुरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर पाण्डुरोगप्रतिषेधक नामक अध्याय 
का व्याख्यान प्रारभ्म करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ ५-२ ॥ 
` विमश्च॑--हद्यरोग के उस्पन्न होने के अनन्तर उसकी 
उचित चिकित्सा न करने से पाण्डुरोग हो जाता हे । अतएव 
उसका विवेचन नावश्यक हे। पाण्डु दाब्द्‌ का अर्थं श्वेत 
ओर रक्त वर्णं का मिश्रण है-श्वेतरक्तस्तु पाण्डुरः” इत्यमरः । 
कुचं रोगो ने पाण्डु शब्द्‌ का अर्थं शवेतपीत होना सिखा है । 
दस तरह रक्तास्पता के कारण जिस रोग मे समस्त 
शरीर ( विशेष कर त्वचा, नाखून, ञांख की च्चिज्ञी ) का 
वणं श्वेतरक्तं या श्वेतपीत (पाण्डु) हो जाता उसे 
पाण्डुरोग कहते है--“पाण्डुत्वेनोपलक्षितो सोः पाण्डुरोग । 
पाण्डुरोगाधिकार से कामरा, हरीमेक आदि का भी ग्रहण 
हो जाताहे, क्योकि पाण्डुरोग के मेदोमे इनकाभी पाड 
हे--व।तेन पित्तेन कफन चैव [तदोषभृद्श्षणसम्भवे च । ढे कामले 
चैव हलीमकश्च स्मृतोऽष्टमैवं खट पण्डुगोगः ॥ यद्यपि रक्ताल्पता 
से होने वारु इनरोर्गो मे शरीर का रङ्ग पीतवर्ण, हरिद्र्ण 
तथा कही-कहीं कृष्णवणं भी भिता हे, किन्तु पाण्डुवर्णं की 
अधिकता होने से पाण्डुरोग संज्ञा की गई है, जेखा कि छिखा 
भी है 'ाण्डुवर्णाभिक्यात्‌ पण्डुरोग इति संज्ञा । भतः छृष्णादिवर्णः 
पाण्डुत्वं नातिक्रामति, तथा च वक्ष्यति--सर्वेषु चैतेष्विह पाण्डुभावो 
यतोऽधिकोऽतः खड पाणडुरोगः" इति। आधुनिक इष्ट से पाण्डुरोग 
को एनिमिया ( ^.ण्०)8 ) कहते है । रार रक्तकण 
(8. 8. 0.) श्वेत रक्तकण ( ४. 8. ©. ) तथा रक्तरस 
(२19०५ ) के सामुदायिक स्पको टी रक्त कहते है। 
रक्तमात्र ङी कमी या तद्भत रार्‌ कर्णा की संस्याहपता अथवा 
विङृतरूपता ही ` वस्तुतः पाण्डुरोग हे । राटक्णों ढे स्वामा- 
विक दशा में रहने पर त्वचा का वणे मी प्राकृत रहताहै, 
किन्तु इनमे विङ्कृति होने से उस्म चिवर्णता अ जाती दहे 


एवं हसकी स्पष्ट प्रतीति खचामात्र या विरोषतः नेत्र तथा 
जिह्वा की निञ्चगा श्टेष्मकखामे पीतिमा या विवणंता के.रूप 
म दृष्टिगोचर होती है । आयुवेद के सिद्धान्त से शरीर की 
भाद्य रसधातु अथवा पाचनसे बना हुभा अन्नरस यकव 
जर ष्टीहा मेँ जा कर रञ्जक पित्त के संयोग से रक्त खूपको 
प्राप होता हे । स खल्वाप्यो रसो यक्ृतप्ठोहानौ प्राप्य रागघुपैति- 
रजिता तेजसा त्वापः दारोरस्थेन देहिनाम्‌ । अन्यापन्नाः प्रसन्नेन 
रक्तमित्यभिधीयते ।' ( सु, सू. भ. १४ >) चरकाचायं ने भी 
यही प्रतिपादित दिया है--रसाद्रक्तं विमदृशात्‌ कथं दरेदेऽभि- 
जायते । अभ्चिवेश के इस प्रश्न का उत्तर देते हुये महि आत्रेय 
ने कहा है कि सौम्य रस ही यद्त्‌ गत रञ्जक पित्त के संयोग 
ते रच्छ वनता हदे-तेजो रसानां स्वैषामम्बुजानां यदुच्यते । 
पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वमरच्छति ॥ इख तरह हम यह 
कह सकते दै; किं रञ्जक पित्त का विनाश ही पाण्डुरोग हे । 
रञ्जक पित्त का निर्माण यक्त मे होता है। इसका नाम पित्त 

( 571९ ) है जौर इसके रज्काश्च तथा र्वणांश्ञ श्ोणवतँलि 
( प्रणान ०९ ) के घटक रोह के प्रचूषण तथा कोणवनंछि- 
भवन में परम सहायक होते है । प्राच्य प्रस्थो में केवर यछ्रत्‌ 
ओर प्ठीहाको ही रसरञ्नन या राटकण निर्माण का केन्र 
माना है। किन्तु आधुनिक विक्ञान ने सिद्ध कियाद किरस 
की रज्ञित करने बारे खार क्णो का निर्माण अस्थिर्योमे रहने 
वाली रक्तमजा के द्वारा होतादहै। यकृत्‌ ओर ष्टीहा भी 
ङालकर्णो के निर्माण में सहायक होते है । गर्भावस्थामें छार 
कणो का निर्माण यक्कत्‌ जर प्लीहा के द्वारा ही सम्पन्न होता 
है । जन्मोत्तर कारू मेँ यह कार्यं रक्तमज्ना ( प प्ण्थपपछम ) 
तेही होता हे 1 किन्तु आत्ययिक भवस्था मे जन्मोत्तर कार 
म भी यक्रत्‌ जीर प्टीहा को यह कायं करना पडता हे-¶ 
706 ० = €षलयष्लण्ठ् ४6 क्लः ४८१ अुगद्ला पक्क 
दप्र€ ऽ 0०न्-गपणोण्ड ¶पा00. इा० वमा जी 
'मानव-शषरीर.रहस्य' मे लिखते किप्टीहा र्मे अये 
हुये ट्टे र्तकर्णो का नाडा दही नहीं करती; बिक उनका 
निर्माण भी करतत दहे। यदि ष्ठीहाकी परीक्षाकी जवेतो 
यह परीक्षा मनुष्यो मे तो जव तक नहीं दिखाई गदं हे, किन्तु 
पञ्च॒ मे यह निश्चय हो चुका हे कि प्ठीहा खाल कण बनाती 
हे । यदि पशं की प्टीहा निकाल दी जाय तो अस्थिर्योकी 
लारुमज्ामें ब्रृद्धिहोजातीडै। ायुर्वेदानुसार य्त्‌ रक्त 
निर्माण मेँ प्रञुख भाग रेता हे । इसकी प्रामाणिकता रक्षय 
वारे रोगो स य्त्‌ सेवनोपदेश से प्रमाणित होती दै- 
“यज्वा भक्षयेदाजमामं पित्तस्मायुनम्‌' ( सुश्च॒त ) ‹मक्चयेदाजमामं 
पिन्तयुक्तं यक्त ( वाग्भट ) । इस तरह हम देखते हैँ कि यकृत्‌ 
र्तक्तय, मन्दाभि जादि रोगो मं जच्डछारम करतादहं तथा 
पाण्डुरोग भी रक्त के ऋय या विहृति से उस्पन्न होता दै 
अतः पाण्डुरोगना्ञाथं यञ्रत्‌ का प्रयोग करना चाहिष्‌। 
यद्ृत्‌ के अतिरिक्त भायुर्वेद्‌ मे पाण्डुरोग में रौद के योग तथा 
ताम्रमस्म के अस्यधिक प्रयोग च्खिदे। इससे स्पष्टे कि 
हमारे महष -यङ्कद्भिरूस मं तथा रक्तक्य एवं तजन्य 
पाण्डुरोग मे यजत्‌ का सेवन, अजारक्त का सेवन, टौह्‌, 
मण्डूर ओर ताश्नका सेवन तथा राङ्क, शुक्ति, वार जोर 
सुक्छाभस्म रूप कैलिकशियम के सेवन की आज्ञा देत । 


रप्र. 












इस तरह ये ओंषधियां रक्छत्तयान्तक दव्य का बहिरंश् 
( एपणड० हव्नैणय ) ही ह तथा इन्हीं भौषधियो से राराक 
( ०९००81०7 ) की उत्पत्ति होती है । इस तरह रक्त 
निर्माण का जायुवेदीय सिद्धान्त पाश्चात्यसिद्धान्त से पूर्णतया 
साभ्यता रखता है । आधुनिक दृष्टि से खालकर्णो का निर्माण 
अस्थिमला के भतिरिक्त लोहा, ताबा, भैगनीज तथा जीव- 
तिच्या भी रक्छनि्मांण में परम सहायक है । इन्दं मी 
बहिरज्ञ ( ए1516 {2007 ) कहते हे इनके अतिरिक्त 
पित्त ( 811९), आमाश्ञयिक रस तथा अवटुकामन्थिखाव 
( 700२०१०९ ) भी रक्तनिर्माण मे बहुत बडा भाग रेते 
एव इनको जन्तरश्च (1096 9०9 ) कहते हँ | 
आमाशय एवं जुदा के उपरितनभाग मे इन दोर्नोके 
संयोग से एक तीसरा पदार्थं बनता है, जिसका नाम रक्त 
तयान्तकद्रन्य ( ^ ४ ६18 €016 एपपला्र€ ) भी ह । यह्‌ 
श्छेष्मरा कला द्वारा प्रचूषित होकर सीधा मलना में पहुंचता 
हे जौर राल्कर्णो को पूर्णं भरगल्भ ( 1५/०८) बनाने सन 
सहायक होता हे । इसका अवरिष्ट माग यच्त्‌ में तथा इद 
वृकमे मी संग्रहीत होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह 
भी मजा में पहंच जाता है। यह पदार्थं लारकणोँ के पूर्ण 
विकास के लिये परमावश्यक है । इसकी कमी से रार कण 
पूणे प्रगरभ नहीं होने पति। इस प्रकार रक्त या खारूकर्णो 
का निमांण करने के यिये अस्थिमजा तथा उसकी सहायता 
पटंचाने के दिये रक्तनिर्मापक वहिरंश्च, अन्तरंश् ओर रक्त 
सयान्तक दन्य ( -4 "11 8026010 {11611016 ) की उपस्थिति 


अनिवायंहै। इनमे से किसीकी भी कमी होना र्तनिर्माग 


कीडइष्टिसे हानिकरं है! इसके अतिरिक्त अत्यधिक रक्तखाव 
तथा छाख्कर्णो का विनान्च करने वारे मररिया या कालमेह- 
जवर ( 99० -णथ्टः {शर्धः ) जैसे रोग भी प {ण्डु 
( 4226038 ) की उत्पत्ति कराते है । 


ठ्यवायमम्लं लवणानि मद्यं 

मदं दिवास्वप्नमतीव तीदणम्‌ ॥ 
निषेवमाणस्य बिदृष्य रक्तं 

कुवन्ति दोषास्खचि पाण्डुभावम्‌ ॥ ३॥ 


पाण्डुरोगस्य निदानं सम्प्रापिश्च-जो व्यक्ति अव्यधिक 
मात्रामें खी-खम्भोग करता हो, अम्छ पदार्थं ओर रवण 
अधिक सेवन करताहो एवंमद्यका सेवनतथा भिद्रीका 
भक्षणः, दिन में शयन तथा अत्यन्त तीच्ण पदार्थो का सेवन 
करता हो उसके धङ्कपित इये दोष रच्छ को दूषित करके 
त्वचा को पाण्डुर ( श्वेत रक्तया श्वेत पीत) वर्णकी कर 
दत्रेहै॥३॥ | . | 


“  विमक~-मन्थान्तरो मे निम्न पाटपरिवतन है 
श्यवायः के स्थान पर श्यायामः शब्द्‌ है । "विद्भ्यः ऊे स्थान 
पर श्रदूष्यः पाटान्तर हे एवं ` कुवन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुमावम्‌ 
कै स्थान पर 'दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति रेसा पाठान्तर है, 
जिनर्मे केवर शाब्दो का ` फकं हे, भाव सभी का. एकन-सा ही 
है किन्तु व्यवाय के स्थान पर जहां व्यायाम ठेसा पाठान्तर 
है वहा ` स्निग्ध भोजनं करने वारे व्यक्ति को भी व्यायाम 


९ शि (~ | निषेन्य्‌ 
जधे शक्ति तक्‌ ही -करना चाहिणए---अर्धदक्त्या `निषेव्यरतु 





॥८५ 
॥ 


घुश्रतसंहितां 


व्यायामः लिग्धभोजिभिः ॥ ओर वह॒ भी बलवान्‌ के स्यि 
तथा हीत जौर वन्त ऋतु मे ही अधिक करने से कभ 
दायक होता है-श्यायामो हि सदा पथ्यौ बलिनां ल्िग्ध- 
भोजिनाम्‌ । स च शीते वसन्ते चः इसके विपरीत यदि कोद 
भ्यक्ति पोषक तत्व विना सेवन किये ही जधिक व्यायाम 
सेवन करता दहै तो उसका वायु प्रकुपित होकर अश्चिदुषटि 
एवं पाचन जर रोषण के अभाव से परम्परया रक्तदुष्टिं 
(रकी कमी ) उत्पन्न करके वातिक पाण्डुका कारण 
बनता है 1 अग्र, रवण तथा दिवास्वश्च, मद्य तथा तीण. 
पदार्थो का सेवन कफज़न पाण्डु ओर पित्त पाण्डु को उस्पन्न 
करता हे 1 खत्तिकासेवन सृत्तिकाजन्य पाण्डुरोग को उत्पन्न 
करता हे । यह भत्तिका समी भिन्न र रस वारी होनेसे 
दोषोत्पादनपूर्वंक पाण्डुरोगो्पत्ति मे कारण बनती है- 
कषाया मारतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ । कोपयेन्दृद्रसादीश्च 
रोक्ष्याद्‌ भुक्तं विरूक्षयेत ॥" मद्धली, मांस, पिष्ट, दुग्ध, दिवास्वस्, 
तिरू, माष आदि भी पाण्डुरोग की उत्पत्ति मं कारण 
होते है। पिदूष्य रक्तम्‌ू-अर्थात्‌ कसी की भी दुटि 
बृद्धित्तयार्मक ही होती हे । अतः प्रक्तमेंरक्तकी दुशिसे 
रक्तालपता का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योकि चरकाचायं 
ने पाण्डु के सामान्य रुक्र्णो के वणन में रक्त की कमी तथा 
तजन्य विवणंता का उरुरेख किया है--“सोऽस्परक्तीऽस्पमेदस्को 
निःसारः शिथिलेन्द्रियः। वैवर्ण्य भजते ॥ रक्त ही अन्य सवं 
धातु का पोषक है । अतः इसकी भट्पता से ओजःप्य॑न्त 
सभी धातुर्जो मे दोथिस्य उत्पन्न हो जाता हे--'दोष)ः पित्त 
प्रघानास्तु यस्य कुप्यन्ति धाठुषु । शैथिस्यं तस्य धातूनां गौरवश्चो- 
पजायते ॥ ततो वणवलस्नेहा ये चान्येऽप्योजसौ गुणाः । चजन्ति 
्षयमत्यथं दोषदूष्यप्रदूषणात्‌ ॥ चरक ओौर वाग्भटाचा्यं ने र्त 
के अतिरिक्त व्वचा ओर मांसको मी दूष्य कहा है, परन्तु 
रक्तको ही दूषित करने का सुश्चुताचायं का मत अधिक 
उपयुक्तं हे । क्योकि यह रोग रक्छगत विकृति का ही परिणाम. 
होता हे) पेसे तो परम्परया समी धातुओं पर इसका प्रभाव 
प्ङ्ता हे, क्योकि यही सबका पोषक है पाण्डुरोग की 
सम्प्रापि मे चरकाचायं का मत है कि साधारणपित्तप्रकोपक 
कारणों से प्रकुपित पित्त हद्यस्थ होकर वायु की प्रेरणा से 
हृदय से निकलने वाली धमनिर्यो तथा उनकी जाखाप्रज्ञाखा- 
गत रक्तके द्वारा सम्पूणं शरीर मे न्याप हो जाता है- 
समुदीर्णं यदा पित्तं हृदये समवस्थितम्‌! वायुना बङ्िनाक्षिप्ं 
सम्प्राप्य धमनीददा । प्रपन्नं केवरं देहं स्वदमांसान्तरमाभितम्‌ ॥ 
प्रदुभ्य॒कफवाताखकत्वङ्मांसानि करोति तत्‌ ॥ पण्डुहारिद्र- 
हरितान्‌ वर्णान्‌ बहुविधां्त्वचि । स्वचागत रक्तवाहिनिर्यो के 
धिक उत्तार (8०९67०० ) रहने से इसके विशेष वर्णो 
(पाण्डु, हारिद, हरित ) की अभिन्यक्ति स्वचामे होती ह । 
कामका तथा हलीमक पाण्डु के प्रवृद्ध रूप भी है, यह बातत 
चरक की उक्त सम्प्राधि से प्रतीत होती है। यद्यपि पाण्डु के 


 कषभ्नाव मे मी कामला स्वतन्तररूप. से होता हे। पाण्डुरोग 


म पित्तुष्टि तथा पित्तवर्गीय रक्त.की दुष्ट या अल्पता ही 
होती हैः। स्वस्थावस्था में रक्तगत भ्राजक पित्त के अंश्शसे 
त्वच्मतः जक पित्त कौ परिपुशि निरन्तर होते. रहने से 


उसका वणं प्राङ्धतं रहता हे । रक्ताटपता की अवस्था 


अध्यायः ४४ | 








-=----------------------------- 
रक्तगत भ्राजक पित्त का ओसतन प्रमाण विकृत होने से 
स्वचा में विविध चिद्त वर्णो ङी उस्पत्ति होती है। चकि 
पित्त ही सब वर्णौ का प्रकाशक है या वही वर्णस्वरूप है । 
अतः शरीरस्थ सभी भागों मं पित्तवगीय रक्त की कमी होने 
से विवणंता आती हे । यह विवर्णता सर्वप्रथम दचांमेही 
प्रव्यत्षगोचर होती है । अतएव चरक ने वर्णान्‌ बहुविधां स्त्वचिः 
यह सामान्य कहा हे । आधुनिक दृष्टि से पाण्डु की उत्पत्ति 
जय शरीर के रक्तगत रारकण किसी स्थावर या जङ्गम विष 
के कारणः, किसी भङ्गकी विकृति के कारण, भोजन ने 
रक्तवधंक पदार्थो की कमी के कारण या रक्तनिर्मापक अस्थि- 
मजा की चिङ्ति के कारण या अन्य जाघात आदि के 
फलस्वरूप अत्यधिक रक्तख्राव हो जनेके कारण कमया 
विङ्कत हो जाते हैँ तो पराण्डु की उत्पत्ति होती हे । 
पाण्डवामयोऽष्टाद्धविधः प्रदिष्टः 
प्रथक्‌ समस्तेयुंगपच्च दोषैः । 
सर्वेषु चेतेष्विह॒पाण्डुभावो 
यतोऽधिकोऽतः खलु पाणडुरोगः ॥ ४ ॥ 
पाण्डुरोगसंस्या-- पाण्डुरोग चार पकार ( अष्टर्धररिध ) 
होता दै, जसे वात, पित्त ओर कफ इन पृथक्‌ पृथक्‌ दोषौ 
से उत्पन्न तीन प्रकार का तथा एक ही साथ समस्त (तीनो) 
दोर्योके भ्रकोपसे उत्पन्न होने वारा पाण्डुरोग का चौथा 
भेद्‌ होताहे। इन चारों प्रकार के वातादि दोषों से उत्पन्न 
रोर्गो मे शरीर का वणं अधिकरूप से पाण्डु ( श्वेतरक्त या 
त 4 ) हो जाता हे! अतषएव इनका नाम पाण्डुरोग 
{ह । 
चिमश-- चरक, वाग्भट तथा माधवकार ने दोषज पाण्डु 
कै चार मेद्‌ के अतिरिक्त पौँचवां इकत्तिकाभक्तणजन्य सेदो 
माना है--पाण्डुयोगाः स्पृताः पञ्च॒ वातपित्तकफलयः। चतः 
सज्निपातेन पञ्चमो भक्षणान्म्रदः ॥ किन्तु सुशुताचा्थं ने श्र्तक्तण- 
जन्य पाण्डुरोगमे भी विभिन्न प्रकार के रसवारी अत्तिका 
के -भक्तण से प्रथम वातादि दोषही कुपित होते ओर 
पश्चात्‌ पाण्डुरोग , उप्पन्न होता हे, इसल्यि म्द्धक्षणजन्य 
पाण्डुरोग को पाचवां मेद्‌ न मानकर उसको दोषजन्य मे 
ही समाविष्ट कर दिया है तथा वक्यमाण कामखाद्धिक भी 
हसी के पर्याय हैँ । वास्तव में शद्धकषण से उस्पन्न होने वारा 
पाण्डु अपनी विशिष्ट कारणता रखता हे, जिसका कि चिकित्सा 
म महस्व होता है । अतएव दोषज मे अन्तर्माव करने की 
जयेष्ठा स्वतन्त्र पाँचवाँ मेद्‌ मानना ही रेष्ठ पक्त है । कुठ 
आचार्यो ने 'ाण्डवामयस्त्वष्टविधः प्रदिष्टः, रेखा पाठान्तर मान 
कर पाण्डुरोग के आट भेद्‌ माने । अर्थात्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ 
दढोर्षघो से तीन, सन्निपात से चौथा, सद्ध्तणजन्य र्पौचर्वा, दो 
प्रकार की कामरा भौर आ््वा हटीमक - वातेन पित्तन 
कफेन चापि त्रिदोषगरद्धक्षणसम्भवः स्यात्‌ । दवे कामले चैकहटलीम- 
कश्च स चाष्ैवं सिह पाण्डुसोगः॥ भाधुनिक द्टि से एलोपैथी 
मे पाण्डुरोग का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है । 
चित्‌ निदानभेद्‌ एवं कचित्‌ प्रव्यक्त रक्तगतविङति भेद को 
अगधार मानकर वर्गीकरण किया हुआ भिरुता है । वर्गीकरण 
निदानसौोकयं ओर चिकिरासौकयं के सिये क्रिया जाता हे 1 
क्योकि कहा मीहै-पेगुमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । ततः 
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कमं भिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वं समाचरेत ॥ इसके अतिरिक्त संपूर्ण 
चिकिरसा का तस्व निदानपरिवर्जन ही बताया गया है- 
संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजेनम्‌ । इस प्रकार चिङ्घिस्वा- 
सौकथ को विरोषतया ध्यान मे रखते इष्‌ यह आवश्यक हे 
कि पाण्डुजनक निदार्नोकेमेदसेही पाण्डुरोग के वर्गीकरण 
को महर्व दिया जाय । अतः इसका नीचे वर्णन करते है - 
(9) पोषणाभावजन्य पाण्डु - राङ्कणो को परिपुष्ट बनाने में 
रक्तत्तयान्तद्व्य ( ^ प्र भप पणन] ) की उपस्थिति 
अनिवायं ह । इषम अन्तरश ( 1010576 ‡नणः ) की कमी 
होती है । इसकी कमी से होने वाके पाण्डु की श्रेणी ने 
वैनाशिक रक्तत्तय ( 6776०05 8046019 ), गभावस्थाजन्य 
पाण्डु, ग्रहणी ( 9९ ) जन्य तथा जङ्कलमुखकृमि पाण्डु का 
समवे होता हे) इस पाण्डुमे रक्त की सकल ( रग ) 
मात्रा तथा ज्ोणवतुलि ( पश्ल्णण््ागण०) की मात्रा कम 
नहीं होती, अपितु जधिकमी हो सकती है॥ लारकण संख्या 
मकम होते हुए भी जाकार मेँ बद तथा अप्रगर्म ( 1० 
"४९ ) होते ह । इस श्रेणी मे पाण्डु ऊे प्रत्यत रक्तगतविङ्कति 
कौ दृष्टि से स्थूरुकायाण्विक परमवर्णिक पाण्डु ( 118०८00० 
एल ०ण्णणा० सूपरल)९ ) कहते है । ( २) र्तनिर्मापक्छ- 
द्व्याभावजन्य पाण्डु ( 4.8€0}9 ५०९८ {0 0१९0५160 0 
01000 †णणणणट् "लल ›-रोहा भोर ताभ रक्तकणनिर्माण 
मं परम सहायक होते है अथवा राल्कण की राछिमा रोहि 
की रोहितताका ही परिणामहै। इनकी कमी" से होने 
वारे पाण्डु में र्गत राक्कर्णो की स्ंल्यामे कमी न होने 
पर भी उनका आकार तथा शोणवतैलि ( प्व०्०गे0 ) 
का साधारण प्रमाण कम रहता है । अतएव रक्तगत विकृति 
के अनुसार इसका नाम भी सूच॑म कायाण्विक उपवर्णिक पाण्डु 
(10100वए#५ 0 फए00नुकणयो6 ११60118 डे । रोह का उचित 
मात्रासे कम मात्रा मे सेवन करना, भूखा रहना, पाचकरसो की 
कमी तथा आमाश्लयिक ओर आन्तरिक शोथजन्य रोगों में खोड 
का पाचन एवं शोषण न होना इसका कारण हे । (३) अस्थि- 
मजाविङ्ृतिजन्य पाण्डु -यह प्राथमिक ( एप्प 00 
1950० ) तथा दीघंकार तक एक्स किरणो के सम्पर्क तथा 
तथा सीसा ओर पारद के विर्षोँसे पराभूत अस्थिमजाकी 
विक्रृति होने पर द्वितीयक या जौपद्‌विक ( 86०००व्पप ) 
भी हो सकता हे। सर्फा दर्यो के अधिक सेवन करते से 
भी यह होता है। रखालकण दिन प्रतिदिन संल्यामे कम 
होते जाते है । ( ४ ) रक्खावजन्यपाण्डु-रक्तपित्त, रक्ताक्ष, 
रक्तप्रदुर, शोणितभरियता ( ६०८८०५7० ) आदि रोग इसके 
उदाहरण हे । इसे भी द्वितीयक पाण्डु ही कहना चाहिये । 
इसमे रक्त का सकर प्रमाण कम होता है । इस भवस्थामें 
जस्यधिक्वेगसे इदं रक्हानि की पूर्तिं अरिथमनजा धारा 
उतने दही वेग से नहीं होने पाती । (५ ) शोणांश्नजन्य पाण्डु 
( 4प9€072 ५०९ 10 ॥षदगृएऽ78 )- मरेरिया, कालमेहञ्वर 
( छिध्ठाः रभ॑लः {6१९८ ), सवेगश्ोणवतुलिमेह ( "70५ 
81081 = 18€00द्0170प् ), बार्को की अपित्तमेहिक 
( 400ाप०) तथा साधारण कामला म शोणांश्न 
( ००८०४४5 ) अधिक (होने से यह पाण्डु होता हे । इसे 
खाङ्कणो की. संशया बहुत कम हो जातीहै। पाण्डु के 











आधुनिक उ 


चिकित्सा करने से छाम हो सकता हे । 


त्वक्रफोटनं छ्ठीवबनगात्रसादौ 
मृद्धश्वणं बरेक्षणक्रूटशोथः । 
विण्मूत्रपीतत्वमथाविपाको 
मविष्यतस्तस्य पुरःसराणि । ५॥ 


पाण्डुरोगस्य पूर्वरूपणि--त्वचा मँ विदार था फटने की सी 


ओर मूत्र मे पीरापन तथा भोजन का पाचन न होना ये 
सब होने वाङे पाण्डु के पूर्वरूप ह ॥ ५॥ 


विम्षः-वातादि दोष तथा रक्तादिदूष्यके भिश्रणके | 


अनन्तर प्रधान लक्षणो की उत्पत्ति से पूर्वं ये रचण पाये 
जाते ह । वस्तुतः उक्त रुचर्णो को विशिष्ट पूवंरूप कटा जा 
सकता डे, क्योकि भविष्ये येही अयथिक उद कर रूप 


कहराते है । स्वचा का फटना वायु का विकार हे, जतः इसे | 


वातिक पाण्डु का विशिष्ट पूर्वरूप कह सकते ह । त्वचा के 
फटने काकारण शरीरम स्नेहांश की कमी तथा रूक्तता की 
बृद्धि का सभ्मिखित परिणाम हे। इस स्थितिर्मे स्वचाको 
चिकनी रखने वारे स्नेहवगं की अरपता से स्वचा रुक्तो 
आती हे तथा रूचतावहय उसमे विदार पड़ जाते हँ । एीवन-- 
कफज पाण्डु का विशिष्ट पूव॑रूप हे, क्योकि आगे कफम्रसेक 
को कफ़न पाण्डु का छक्तण कहा गया हे 1 प्रसेक का होना 
कफायिक्य तथा तजन्य जामाजीणं का निदक्क हे, क्योकि 
इसका जजीणं के उपद्रवो मं परिगणन किया गया हे-- 
“मूच्छ प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः ॥ गात्रसादः-रक्त की 

अपता होने से सभी धातुजं मं पोषणाभावजन्य शिथिरूता 


का उव्पन्न हो जाना स्वाभाविक है । मृद्धक्चण--यह रत्तिका- | 


जन्य पाण्डु का पूर्वरूप है 1 गर्भवती खी को भिष्टी या दूसरी 
वस्तुओं के खाने की इच्छा होना पाण्डुरोग के पू्रूप का 


उत्तम उदाहरण है । गभंवती चिर्यो मं ^+ ०९०५० के कारण | _ +~ है शारं 
उत्तम्‌ उदाहरण हे कु | आख काली हो जाती रहै, शरीर पर काली (या नीरी ) 


आंखो पर सूजन मिरूतीहै । जो खियां गर्मावस्था मे मिद्धी 


खाती ह उनमें पाण्डुरोग प्रायः मिर्ता है । भिद्य खनेसे 
पाण्डु अवश्य होता है तथा कोई मिद्टी खाता होतो उससे | 
भावी पाण्डु की कद्पना की जाती है 1 पाण्डुरोगी की| 
दत्तिका-भकण की जोर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती डे। | 
्ेक्षणकूरशञोथ--यह भी कफज पाण्डु का विरिष्ट पूर्वरूप हे । | 


अङ्िगोखक छी घूजन आमाजीणे की भी निदरिका हे, कर्योकि 
वहां मी कहा है "तत्रामे गुरुतोक्लेदः चौथो गण्डाक्षिकूटगःः 
कफज पाण्डु मे शोथ एक विरिष्ट॒रद्तण ह । यह पादगत 
या सर्व॑शरीरगत हो सकता हे, किन्तु पूवंरूपावस्था मे दोष 
की क्ति अरप रहने से इसको प्रतीति सर्वप्रथम.अरिगोक 
के परुको पर ही होती हे, कर्योकिं वह अपेक्ञाङ्ृत पतङा ओर 
दीरा स्तर है! इस रोग मे पित्त की दु्टि के कारण मल ओर 
मूत्र का रङ्ग भ पीतिभायुक्तं होता हे । यह पीतिमा वातादि. 
मेद के अनुसार तरतम मेद्‌ से विभिन्न प्रकार की होती हे। 
मोजन का पूर्णतः परिपाक न होनातो पाण्डुका मू दही 


पर्युक्त भेदे मे करुणयानुसार वातादि भेदो की | हे, क्योकि अपक्षरस का शोष 


कपना भी की जा सकती ह भौर रक्षणाजुसार दोषश्ामक | 





सुश्रतसंहिता 








ण नहीं होता एवं पाचन जर 
ज्लोषण ॐ अभाव से रक्ताटपता उस्पन्न होती है । चरकाचायं 


| तथा वाग्मयाचा्यं ने इसके पूरव॑रूपो मेँ इदयस्पन्दन को 
| विष महस्व दिया है--'तस्य लिङ्गं मभिष्यतः॥ हदयसखन्दनं 
| रक्षं स्वेदाभानः भ्रमस्तथा ॥ ( चरक ) श्रायुपमस्य हृदयस्पन्दनं 
| रूक्षता त्वचि । अरुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेदामावोऽस्पवर्हिता ॥ 
| ८ वाग्भट ) वास्तवमें रक्ताल्पता मे कम रक्त से ही काय 
| निर्वाहार्थं अधिक तीवता से काथं करना है। इस जवस्था मं 
| यद्यपि नाडी की गति दु्बरु होती है, फिर भी चलने मेँ तेज 


प्रतीति, बार-बार थंकने की भ्रवृ्ति, शरीर भें शिथिरूता, | दोती है। 


मिद्ध खाने की इच्छा, त्रेत्तण ( अक्ति) कूट मे शोथः मर | 


सकामलापानकिपाण्डुरोगः 
कुम्भाह्वयो लाघरकोऽलसास्यः। 
विभाष्यते लक्षणमस्य कृत्स्नं 
निबोध वद्याम्यनुपुवेशस्तत्‌ ।। & ॥ 
पाण्डुगेगपर्यायाः--दस्र पाण्डुरोग को कामखाः जअपानकीः 
पाण्डुरोग, ङुम्भाहय, टाघरक या खाघवक, तथा अलसक या 
भरूसाख्य आदि नामो ( पर्यार्यो ) से पुकारा जाता है तथा 
अब आगे इसके सम्पूणं रक्षण करमशः कहता हूं उसे सुनो ॥६॥ 
विमरछः--हाराणचन्द्र जी ने अपने सुश्चुतार्थसन्दीपन 
भाष्य मे कामरादि शब्दो की अच्छी व्युत्पत्ति ङ्ली दे- 
कामलति-कामन्लब्दोऽयं साधारणश्चब्द्र विद्ञेषात्‌ स्वर्पे मक्तायभि- 
छार प्रवर्तते, तं लातीति कामला । दुष्टत्वेन वुर्ितोऽपानोऽपानकः, 
सोऽस्यास्तीति अपानकी । ुम्मकामलख्योऽपानक्िपाण्डुरोगस्त्वत्र 
कुम्भाह्वय उच्यते । कालान्तरात्‌ खरीभूता कृच्छ्र स्याक्छुम्भकामला । 
सं एव पुनञ्वेरादिभि्लधवं करोति, सत्यपि साम्यं कर्मस्वनु- 
त्साहश्च जनयतीव्यलसाख्योऽपान किपाण्डुरोगस्तु राघवरक उच्यते 
इति । छाधघरक इत्यन खाघवक इति पाठान्तरम्‌ । 
कुष्रोत्तणं कृष्णसियाऽवनद्ध 
तद्वणेविण्मूत्रनखाननच्च । 
 वातिन पाण्डुं मनुजं व्यवस्येद्‌ 
यक्तं तथाऽन्येस्तदुपद्रवेश् ॥ ७ ॥ 
वातिकपाण्डुगोगलक्षणम्‌--वातजन्य पाण्डुरोगं रोगी की 


सिराएं उभर आती ह । इसी प्रकार उसकी विष्ठा, मूत्र, नख 
भौर सुख कारे वण के हो जाते है तथा वात के उपद्रव भी 
उत्पन्नः हो जाते हँ ॥ ७ ॥ 
विमर्चः--माधवोक्तवातिकपाण्डुरोगलक्षणमू-त्वङ्मूप्रनयनादी- 
नां रूक्कृष्णारुणामताः । वातपाण्ड्वामये तोदकम्पानाहुञ्रमादयः ॥ 
चरकोत्तपाण्डरोगकारणलक्षणे--आहारेरुपचारेश्च वातकेः कुपितो- 


| ऽनिलः । जनयेत कृष्णपाण्डुत्वं तथा रूक्चारुणाज्गताम्‌ ॥ अङ्खमद रज॑ 


नोदं कम्पं पादण॑शियरुजम्‌ । वचैःशोषास्यवेरस्यरोफानाहवरश्चयान्‌ ॥ 
(च० चि० ज० १६) वाग्भोक्तपाण्डुरोगरक्षणम्‌--* * "अनि लान्ततन 
गात्रुक्‌ तोदकम्पनम्‌ । कृष्णकक्षारणकिरानखतिण्मूत्रनेतता ॥ खोका- 
नादास्यवैरस्थविश्शोषाः पारवंमूधरक्‌ ॥ ( वा० नि० अ० १३१. 
 पीतेश्चणं पीतसिराऽबनद्ध 
तद्रणविष्मूत्रनखाननच्च | 
, पित्तेन पाण्डु मनुजं व्यवस्येद्‌ _ ` 
, \. युक्तं, . तथाऽनयेस्तदुपदरवेश्च ॥ म ॥ 


अध्यायः ४४] 
परत्तिकपाण्डुगोगलक्चणम्‌--पित्तजन्य पाण्डुरोग से आक्रान्त 
रोगी के नेत्र पीठे हो जाते है, शरीर पर पीरी-पीटी तिरार् 
निकक भाती है तथा उसका मरु, मूत्र, नख जओौर मुख पीरे 
वणकेहो जाते ह एवं पित्तजन्य उपद्रव जेते दाह, वृष्णा 
तथा अन्य उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते है ॥ ८ ॥ 
विमशेः-जनेन्रो के अतिरिक्त पीतिमा का दु्चन-जिह्ा 
निम्नगा कठा मी पीरी पड़ जाती है तथा इस दशा मेँ मल 
ओर मूत्र के द्वारा भी पित्त का विशेष उत्सं होता दे । 
पित्त की अत्यधिक दुष्टि के कारण रक्त क समग्र अवयवो 
का विनाश प्रचुर प्रमाणमें होता दहै। अत एव खचागत रस 
के विनाश से वरहा के नाद्यो मे विङति (एव्यण्लथा 
6पपरण5 ) तथा तजन्य दाह की अनुभूति रोगी को होती 
है । इस अवस्था में रक्त रस का विनाश भी जधिक मात्रा 
हो जाता ह । अतः समानजातीय जरु की आवश्यकता का 
निर्देश करने के स्यि प्राकृतिक नियमानुसार वृष्णा की 
उप्पत्ति अधिक होती हे तथा दुह भौर ऽवरादि पेत्तिक 
र्ण भी प्रकट होते है । यद्यपि सभी पाण्डु पित्तन ही होते 
दै, अतः पित्तज पाण्डु की पृथक्‌ गणना करना अनुपयुक्त है । 
तथापि दृखरे दोषो के समभ्पक से रहित स्वहेतु से प्रकुपित केवर 
पित्त की विशेषता से उत्पन्न पाण्डु के दिये पित्तज-पाण्डु शब्द 
का प्रयोग अभ्यावहारिक नहींहे। चरक तथा वाग्भटने 
पित्तज पाण्डु रोग मे अम्रुपित्त ( (ष 9010717 ) के 
समान स्चर्णो का मी निदश्च किया है -पित्तलस्याचितं पित्त 
यथोक्तैः स्वैः प्रकोपणैः । दूषयित्व तु रक्तादीन्‌ पाण्डुगोगायं कल्पते ॥ 
स पीतो हरिताभो वा उवरदादसमन्वितः। तृष्णामूच्छापिपासातः 
परतमूतरशङृजरः ॥ स्वेदनः शौीतकामश्च न चाक्नमभिनन्दति । 
कटकास्यो न चास्योष्णमुपरेतेऽम्कर्मेव च ॥ उद्धारोऽम्लो विदादश्च 
विदग्पेऽननेऽस्य जायते । दौन्ध्यं भिश्नवर्चस्तवं दौ्॑स्यं तम एव च ॥ 
( च० चि० अ० ५६) 


शुक्लेक्षणं शुसिराऽवनद्धं 

तद्रणविण्मूत्रनखाननच्च । 

कफेन पाण्डुं मनुजं व्यवस्येद्‌ 
| युक्तं तथाऽन्येस्तदुपद्रमैश्च ॥ ६॥ 

रलेष्मिकपण्डुरोगलक्षणम -कफजन्य पाण्डुरोग से रस्त 
रोगी के नेत्र श्वेत हो जाते, सारे शरीर पर श्वेत सिरां 
निकर आती हँ तथा उसका मरू, मूत्र, नख ओर मुख शेत 
हो जाते है एवं कफजन्य उपद्रव जेषे तन्द्रा, आलस्य आदि 

भीर भन्य उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते ॥ ९॥ 
विमशंः-माधवोक्तकफजपाण्डुलचण-कफप्रसेकश्यथुतन्दरा- 
लस्यातिगौरवैः । पण्डुरोगी कफाच्छुग्लेस्त्वङमूत्रनयनाननैः ॥ 
कफ़ज पाण्डु मं यद्यपि त्वचा का वर्णं पीत ही रहतादहै, 
किन्तु कफ के द्वारा पित्तके गुर्णोकी पराभूत्ता होजनेके 
कारण पित्तजपाण्डु की ` अपेक्ता पीटापन कम ओर शवेतता 
भधिक रहती दहे । शरीर में शोथ होना कफजपाण्ड का 
विक्षि रक्तण है ! चरक ने भी शोथ रक्षण टठिखा है, किन्तु 
वाग्भट ने यह लक्षण नहीं सिखा है । हृद्य की दुब॑रुता तथा 
रक्त मै जीवद्रष्यो की जतपता होने से शोथ की -उस्पत्ति होती 
। यह शोथ धनुष्वचिक धातु ( ५००॥४४)०३ .{258प€ ) 
मं रक्तनिर्ग॑त कसीका या रक्षरस ( २1०८० ) या जलीयं 








 उत्तरतन्त्रम्‌ 
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के एकत्रित हो जानेखे होता है। पसे शोफ को 0९069 
कहते ह । यह शोफ अधःस्थित भङ्गो तथा नेत्र ओर सुख 
आदि की ढीली धातुओं मेँ होता दहे। इसका भ्रव्यश्च अनुभव 
अङ्कुर से उस ्रवयव को दवाने से वर्ह गतं उत्पन्न होने 
से होता हे । केशिकाओं के अन्तःस्तर ( (णाया ९०१०. 
शाप्यय ) का विनाक्ष मी श्चोफोरपत्ति का कारण दै, क्योकि 
इस अन्तःस्तर के टूरने से वर्ह च एकत्रित होकर शोफ हो 
जाता हे। इसके अत्तिरिक्त सिरागत रक्छदवाव की बद्ध, 
रक्तरस म 20४08 की कमी तथा 0500५ एए €७ऽप,€ 
की गङ्वदी ये मी कारण होते ह । इनके अतिरिक्त के्चिकाभों 
की प्रबद्ध प्रवेश्यता ( {००९९8९0 एलपपाभ्ठ1एक ) तथा हृद्य 
का चिस्फार भीकोफका कारणहै। हृद्ये दक्तिण भाग 
का विस्फार होने से सिरागत अवरोध होकर शोथ उन्पन्न 
होता हे । एेसा शोथ घातक पाण्डुरोग ८ एलःपान०७ 9४6 
८५१९ ) तथा अद्कुशस्युखचछ्मि ( ६००: ०८० ) के उपसर्ग 
मे पाया जाता है । चरकोक्तश्रेष्मिकपाण्डुरोगकारणरक्तगे- 
पिदृद्ः दरुष्मलैः इरेष्मा पाण्डुगोगं स पूरव॑वत्त्‌ । करोति गौरवं तन्द्र 
चरि उवेतावभासताम्‌ ॥ प्रतेकं छोमहर्षनच सादं मूच्छ भ्रमं मम्‌ । 
शप्तं कासं तथाऽऽरुस्यमरति वाक्स्वरयदहम्‌ ॥ शुद्मूत्ाक्षिवर्च॑स्त्वं 
कदरूक्चोष्णकामताम्‌ । श्वयथुं मधुरास्यत्वमित्ति पाण्ड्वामयः करफात्‌॥ 


सवात्मके सर्वमिदं व्यवस्येदु | 
वदेयामि लिङ्गान्यथ कामलायाः ॥ १०॥ 

साज्निपातिकपाण्डुलेगलक्षणम्‌-सवं दोषो से उपपन्न पाण्डु- 
रोग मेँ उपयुक्त वातादि प्रथक्‌-ए्थक्‌ दोषों फे सव॑रुक्तण 
मिलते ह । भव इसके अनन्तर कामला के रकण कहता ॥ 

विमश्ः- माधवो क्तन्चिदोषजपाण्डुख्णम्‌--उवरारोचकंहू- 
छासच्छदितृष्णाह्मान्वितः। पाण्डुगोगी त्रिभिर्दोषैस्त्याज्यः क्षीणो 
दतेन्दरियः॥ वास्तवे ये माधवोक्त उ्वरारोचकादि रक्षण 
त्रिदोषज पाण्डुके रक्तण न होकर पाण्डुके उपवे या 
भसाध्य स्तण है, वर्योकि स्वहेतुओं से प्रकुपित चात 
भादि तीनां दोर्षो के सम्मिटित लत्तण ही त्रिदोषज 
पाण्डु के र्ण होते ईह ।, अत एवं माधवकार तथा 
सुश्चताचायं ने कद्‌ दिया किच्रिदोर्षो के भिरिति उक्षण ही 
सान्निपातिक पाण्डुके र्तणदहै। चरकाचायं ने भी यही 
भाव प्रदद्वित किया है--सर्वान्नतविनः स्व दशा दोषालिदोष- 
जम्‌ । त्रिलिङ्ग सम्प्रकुवेभ्ति पाण्डुगेगं सुदुःसहम्‌ ॥ चरकमतेन 
मृद्धक्षणपाण्डुसेगक्तम्प्रािलक्चणादिकम्‌- मृत्तिकादनशीलस्य कुष्यत्य- 
न्यतमो मलः । कषाया मारतं पिन्तमूषरा मधुरा कफम्‌ ॥ कोपये. 
न्ब्दसादीश्च रोक्ष्याद्‌ युक्त्र रुक्षयेत्‌ । पूरयत्यपरिपकरैव स्रोतांसि 
निरुणद्धयपि ॥ इन्द्रियाणां वलं हत्वा तेजो वीर्यौजसी तथा । , पाण्डु. 
रोगं करोत्याशु बवणाँश्चिना श्नम्‌ ॥ श्ूलगण्डा ्षिङ्ूरभरुः श्नपान्नाः 
भिपरेहनः । क्रिमिको ष्ठोऽतिक्तायंत मरं .साखक्षफान्वितम्‌ ॥ (च 
चि० अ० १६) यद्यपि खक्तिका भी दोषप्रकोपणपूर्वक ही 
पाण्डु रोग पेदा करती दे, जतः गत्तिकाजन्य पाण्डुरोग दोषज 
ही होताहे। फिर भी हृसमे दोषानुसार चिकित्सा करने से 
खाभ नहीं होता दे, क्योकि स्वयं मिट्टी का पाचन तोहोता 
नहीं ओर यह दूसरे भुक्त पदार्थो का मी पाचन ओर श्लोषण 
नहीं होने देती हे । जिससे रस का निर्माण तथा तदाश्रित 
धानुर्भो का पोषण मी नदीं होता है एवं धातुपोषणाभाव से 


रतत 





सुश्रतसंहिता 
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इन्दियज्ञक्तिः शरीरशक्ति तथा जोज का भी क्रमशः हास 
हो जाता है । 


यो द्यामयान्ते सहसाऽच्नमस्ल- 
मद्याद पथ्यानि च तस्य पिन्तम्‌। 
करोति पाण्डुं बदनं विशेषात्‌ 
पूर्वरितो तन्द्रिबलक्वयौ च । ११॥ 


कामलालक्षणम्‌-जो भ्यक्ति पाण्डुरोग के समाघ्च होने 
परया किसी अन्यरोगके समाप्त होने पर सहा खद 
पदार्थं जैसे दही, दादु, इमरी आदि से बने खाद्य पेय सेवन 
करता दहै अथवा अन्थ अपथ्य पदार्थो कासेवन करताहे 
उसका पित्त म्रकुपित होकर शरीर पाण्डुवणे का कर देताहे 
तथा पूर्वोक्त तन्द्रा एवं बलक्तय रुच्तणों को उपपन्न कर देता हे ॥ 
विमश-यहां पर प्रश्न यह होता ह कि सुश्चुताचायं ने 
पाण्डुरोग चारही धरकार के माने तथा इक्षी अध्याय 
के श्लोक नं ६ "स कामलापानकिपण्डुरोगःः से कामला आदि 
को पाण्डुके ही पर्यायवाचक शब्द्‌ माने ह । फिर यहां कामला 
के छन्तण क्यो छ्िखि ह १ इसका उत्तर डर्हणाचार्यं छिखते है 
कि प्रश्न सत्य हे, किन्तु जिस तरह पित्त या रक्त दुष्ट के कारण 
पाण्डु रोग एक ही है, फिर भी उसके वातजादि मेद किये ड 
जौर उनके रक्षण चिखि हँ इसी तरह पाण्डु रोग के पर्याय 
भूत कामादिक मे विशिष्ट अवस्था होने से उनका वेरिष्ठय 
हेही पएवं इन्हें पाण्डुके पर्याय इसल्यि माना हे कि इनमें 
पाण्डुरोगत्व विध्यमान है । चरकाचार्य ने पाण्डुरोग मे अन्य 
पित्तजनक पदार्थोके सेवन करने से उस्पन्न ` अवस्थाविङ्नोष 
को कामला माना है--पण्डुरोगौ तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषे- 
वते । तस्य पित्तमखच्ासं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ हारिद्रनेवः स 
शशं हारिद्रत्रङ्नखाननः। रक्तपीतरकृन्मूत्रो मेकवणोँ हतेन्द्रियः ॥ 
दाहाविपाकदोवस्यसद नारुचिकर्षितः । कामला बहुपित्तेषा कोष्ठ- 
राखाश्रया मता॥ (च. चि. अ. १६) हारीतने भी कामला 
तथाहीमक को पाण्डुकाही एक रूपमानकर पाण्डुको 
जाट भ्रकरार का माना है --वाततेन पित्तेन कफेन चैव निदोषगृद्ध- 
क्षणसतम्भवे च । दवे कामले ,चैव.हीमकश्च स्मृरतोऽषटपैवं खल्‌ पाण्डु 
रोगः ॥ सुश्चताचायं कामला को पाण्डु के अतिरिक्त अन्य 
रोगां का भी उपद्रव मानते है जेसा कि उन्होने यो द्यामयान्ते 
इस शोक मं कहा हे । इल्हणाचाय॑ ने मी इस शोक की 
व्याख्या में 'जामयान्तेः का जथ 'पाण्डुरोगान्तेः जौर (अन्यरो- 
गान्ते' ठेस किखा है अर्थात्‌ पाण्डुरोग के अन्त भ तथा पाण्डु 
के विना भी अन्य रोर्गो के जन्त मे कामला होती हे । वाग्भ. 
राचायंने तो स्पष्टही ल्खिदियाहै कि पाण्डुरोग के अन्दर 
कामला होती है तथा स्वतन्त्र रूप से भी उतपन्न होती है- 
“मवेत्‌ पित्तोस्बणस्यासौ पाण्डुरोगाद्तेऽपि चः जिस तरह प्रमेह- 
पिडिका भरमेह के उपद्रव स्वरूप तथा स्वतन्त्र रूप से मी 
उरपनन होती है--'विना भरमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः, । कु 
छोगों का मतदहे फिकोष्ठतथा शाखामे आश्रय प्राच कर 
हने चारी तथा जधिक पित्त प्रकोप वादी कामला पाण्डुरोग- 
पूचिका होती हे एवं जो केवर शाखां का आश्रय करक 
होती हे तथा भिसर्े पित्त जधिक प्रकुपित नहीं रहता वह 
हवतन्त्र कामरा होती हे । कामला शुद्ध पत्तिक रोग हे । अत 


एव इसमे पित्तविर्द्र चिकित्सा का उपक्रम किया जात है । 
यह दो प्रकार की होती है-(9) कोष्टाभ्रित, (र) शाखाश्रित। 
कोष्ट शब्द्‌ से प्रायः महास्ोत का ग्रहण होता है- स्थानान्या- 
मा्चिपक्रानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हदुण्डुकः फुषफुसौ च कोष्ठ 
रत्यभिषीयते ॥ शाखा शब्द्‌ से रक्तादि धातु तथा स्वचाका 
प्रहण होता है-श्ाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ चः ( चरक ) 
किसी भी कारण से रक्त मेँ पित्तरञ्नक दन्यो ( भना 
८60४8 }) की उपस्थिति होने से. ईकामखा की शउस्पत्ति होती 
। इसके कारण सर्वप्रथम नेत्रकला तथा स्वचा सें पीरापन 
दिगो चर होता हे ! शाला सेविशेषतः रस-रक्त तथाप्स्वचा 
काही ग्रहण करना चादिषु, क्योकि कामला की अनुभूति 
इन्हीं के द्वारा होती है ! पित्तवर्धक पदार्थौ फे सेवन से प्रवद 
पित्त जपने प्राकृतिक आश्य ( पित्ताज्ञय = 0. 9०00 ) मँ 
न जाकर शाखा (रसरक्तादि ) गतहो जातादहै। एवं कफ 
से आवृत होने के कारण वह पुनः कोष मे नहीं आता । इस 
भकार शाखाभध्रित कामला में पित्त कफ से जाचृत रहता है । 
इसके पाचन तथा निर्हरण के चयि पुरीष में पित्तकारङ 
भने पयंन्त कटु, तीचण, उष्ण, रुवण नौर अग्र पदार्थो का 
सेवन करने के लिय चरक ने उपदेश किया है -आपित्तरागा. 
चछङृतो वायोश्वाप्रमात्‌ । कामला की " चिकिसा मेँ इसको 
कोष्ट में राने ॐ च्यि शृुतिक्त एवं विरेचन पदार्थो का सेवन 
बताया हे -पदितित्तिरदक्षाणां रुकषाम्डैः कटक रसैः । शुऽ्कमूलक- 
कोरत्थैयूषेान्नानि भोजयेत्‌ ॥ मातुलुङ्गरसं ्षोद्रपिप्पलीमरिचा- 
न्वितम्‌ । सनागरं पिवेत पित्तं तथाऽस्येति स्वमाशयम्‌ ॥ - इससे 
भ्द्ध शाखाश्नित पित्त अपने प्राङकत आश्य आ जाता, 
क्योकि चरक ने भी कहा है -- क्या विष्यन्दनात्‌ पाकाद्‌ लोतो. 
सुखविशोधनाव । शाखां मुक्त्वा मलाः कोष्ठं यान्ति वायोश्च निर. 
दात्‌ ॥ कभी-कभी पित्तके कोष्ठ ओर शाखा दोनो म रहम से 
उभयाश्रित कामला भी होती है । इसके व्यि क आचार्यौ 
कामतदहै कि पाण्डुरोग के पश्चात्‌ ही यह्‌ होती है। केवल 
शाखाश्चित कामला स्वतन्त्र भी हो सकती हे । ज्ञास मं 
अवाचीन कारण की दि से कामला ॐ तीन भेद्‌ किये जाते 
दै-(8) शोणाशनजन्य कामरा५( ०८०५० ) यह रक्त. 
करणो के अत्यधिक विनाश के कारणः होती है । अपित्तमेहिक- 
कामला ( ^ 00 प16 पा ) मं रक्तकण अव्यन्त भिदुर 
( एश्ड16 ) होते दै । इनके टूने से सुक्तशोण वर्तुल { 7५. 
6००९1076 ) से पित्तरक्त ( एाा7"प0० ) भी घपिक मात्रा 
म बनती है । रक्तपमवाह मे इसकी उपस्थिति से जो कामला 
होती है उसे शोणांशनजन्य ( २००८०1१० ) कामला कहते 
ह । इसके भंतिरिक्तं मरेरिया, कारमेहऽ्वर ( एा9थः अल, 
वन्धः) के जीवाणु विषके कारण रारू क्णो क नाश'से 
उपपन्न कामला को भी कोणांश्ञनजन्य कामला कहा जाता 
है। रार कर्णो के विनाश से पण्डु तथा अपथ्य सेवन से 
ओर जधिक विनाश होने से कामला की उत्पत्ति होती है। 
इस भकार यह कामला स्वतन्त्र न होकर प्रबद्ध पाण्डु की 
एक अवस्था विकेष भी की जा सकती है । (२ ) यङृतीय 
कामला ( पलष्ी6 चश््616६ )- यह कामला यज्कत्‌ के रोगो 
के कारण होती हे। यङ्ृत्‌ की स्ग्ण कोशा पित्तरञ्जक 
पदाथं को पित्तवाहिवी की सूच्मनलिकार्जं में नहीं प्व 
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पाती । परिणामस्वरूप वह पित्त यकृतीय सिरा ( प ०१४४० 
ण्ट) के द्वारा रक्तप्रवाह मे पर्हुच कर कामला को उत्पन्न 
करता है । ऊच विशिष्ट विषो के कारण ही यकृत्‌ की कोशाभों 
को हानि पहचती हे। जतः हसे कोड विषमयता जन्य (०५7०) 
या जओपसर्गिक (16०४१८९ ) कामला भी कहते है । इस 


कामला मे पहर से पाण्डु का सम्बन्ध नहीं रहता दै । अतः 


भवेत्‌ पिन्तोखरणस्यापतौ पाण्डुरोगाद्तेऽपि च वाग्भट के इस 


वाक्व के अनुखार इसे स्वतन्त्र कामरा भी कह सकते है । 
(९) भवरोधजन्य कामका ( 0एभ्पलष्ट | पद) ) - साधा. 


रणतया यकरुतीय कोशार्ओो के द्वारा निर्मित पित्त का पित्त 
नलिका के द्वारा जन्त्र ( ग्रहणी = ए0९0ाण्परण ) न उत्सर्म 


होता है । किसी कारण से पित्तनछिका स अवरोध उस्पन्न हो 
जाने पर पित्त य्त्‌ से ही सञ्चित होनेल्गतताहे । एवं अन्ततो 
गप्वा यक्रृतीय रक्तवाहिनियो द्वारा पुनः शोषित होकर 
रक्त मे चला जाता है, जिससे गलो की पतरी स्िज्ञी, स्वचा, 
नासून भादि में इसका प्रस्यत्त अनुभव होने लगता है । यह्‌ 
भवरोध कई प्रकार से हो सकता है । (9) पित्ताश्मरी ( 6०1. 
००९ ) तथा (२) गण्डूपद्द्मि (70००५ फणा ) के 
गुच्छ पित्तनक्का के मागं को बन्द्‌ कर देते । (२) पित्त. 
नरका के ्ोथमें भी मार्गं बन्द हो जाता हे । इसके 
अतिरिक्त पित्तनरिका मे कदाचित्‌ (४) जन्मजात विकृति 
पाईं जाती हे। (“) कास्यप्ियाके कारण इसमे संकोच 
( शमने ) होने से मी नरिकावरोध हो सकतादहे। 
किसी (६) अघुंद से दबाव पड़ने पर भी पित्तनलिका सें 
अवरोध उस्पन्न हो सकता है । उपयुक्त तीर्न प्रकार के 
कामला का विकीणंरूप से वर्णन आयुवेद मे भी समन्वय 


की दृ्टिसे मिरु जाता है, जेषे 'पाण्डसेगी त॒ योऽत्वर्थः से ठेकर | 


कामका बहुपित्तेषा कोष्ठश्षाखाश्रया मता" तक के पार से 
चरणित कामरा रक्तनाश्चकजन्य ( "८०४९ ) कामला 
अथवा पाण्डुरोग के उपद्रवरूप मे उत्पन्न कामला कहीजा 
सफ़ती है । यह बात प्पाण्डुयोगी तु योऽव्यथंम्‌, आदि सम्प्रा 
सेस्पष्टहे। आनेयह मी स्पष्टक्रियाहे कि यह कामला 
कोष्ट ओर शाखा दोना हीमे आश्रित होतीहै। (कामा 
वहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता? । इससे यह भी प्रगट होता- 
हे कि इसके अतिरिक्त दसस भी कामला केवर श्ञाखाभित 
या केवल कोष्ठाभरित होती है। केवट श्ाखाध्रित का वणन 
जिसका साम्य अर्वाचीन अवरोधजन्य कामखा से सुस्पष्ट 
ह्येता हे, क्योकि चरकाचायं ने श्केष्मा के द्वारा निरुद्वमां 
होने से उ्पन्न कामला का होना छिखा हे--तिरूपिष्टनिभं यस्तु 
वचैः सृजति कामली | शेष्मणा रुद्धमागं तं कफपिन्तहरे जयेत्‌ ॥ 
इस कामला में पित्त के कोष्ठ मे उत्छगंन होने सखे तथा 
वक्ाका दीक तरह से पाचननहोनेसे मटका रङ्गः भिही 
(0 ) ससा होता हे । तीसरे प्रकार की विषजन्य (10०) 
कामला का भी उज्ञेख स्वतन्त्र पित्तव्रद्धिजन्य कामलाके रूप 
म भवेत्‌ पित्तोखणस्यासौ पाण्डुरेगाट़तेऽपि च भिलता ही हे । 
कामला की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम ओवोकी कराम होतीहै 
भौर इसके पश्चात्‌ मुख, गर्दन, शाखां तथा सर्वशरीर मे । 
दसं रोग मे नासा तथा मसुदो से रक्तल्नाव की प्रवृत्ति भी 
पाई जाती है। अत एव इसमें जीवदरव्य के ( ए ) का प्रयोग 
कराया जाता है । कामला या पाण्डुनाशक आयुवेदिक 


उत्तरतन्त्रमू 
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जौषधि्यो मे वलो का प्रयोग जीव दन्य सी० की पूतिक 
लिये समन्नना चाहिए, वर्योकरि आमलक रक्तखा को रोकता 
हे। कामराया असराध्यलक्षणम्‌-कृ्णपीतशङन्मूत्रो दं शुनश्च 
मानवः। सरक्ताक्चिमुलच्छ्दिविण्मूत्रो यश्च ताम्यति ॥ दादूारचि, 
तृडानादतन्द्रामोदस्षमन्वितः। नष्टाधिसंज्ञः क्षिप्रं हि कामलवान्‌ 
विपद्यते ॥ ( च. चि. अ. १६ ‡ 


मेदस्तु तस्याः खल्ल कुम्भसाहः 
शोफो महांस्तत्र च पवेभेदः | १२॥ 


कामकमेदकुम्भमाहलक्षणम्‌--दइस कामला का सेद्‌ कम्म- 
साहुरोग होता दे, जिसमे शरीर पर महान्‌ शोथ ओर 
सन्धिर्यो सं पीडा होती हे ॥ १२॥ 


विमशे--चरकाचायं ने कामला की उचित चिकरित्सान 
होने पर उसी के अवस्थाविकेष को म्भकामला कहा हे- 
कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता । काकान्तरात्वरीभूता 
कच्छा स्यात्कुम्भकामला ॥ ( च० चि० अ० ) ऊुम्मः कोष्ठः, अन्तः- 
राषिरसाधर्म्यात तद्धता कामला कम्मकामका, कोष्ठाश्रयेत्यर्थः। 
अर्थात्‌ कामला पित्त के कोष्ट जौर शाखा उभयाभ्रित होने 








सेहोती दहे, किन्तु कुभ्भकामला पित्त के कोष्टठाभध्रित होनेसे 


होती है, यह अथं हंस ऊम्भकामखा शब्द्‌ की व्यु्त्तिसे दी 
स्पष्ट हो जातताहे। वाग्भटाचार्यं ने सुश्चतके समान ही 


कामला की उपेच्ता करने से जव्यधिक शोफयुक्त कुम्भकामला 


काहोनामानाहे तथा इसे कच्टरषाध्य मानी है पेक्षया च 
सोफाठ्या सा कच्छा कुम्मकामलाः माधवकार ने वमन, अर्चि, 


हृल्लास) उ्वरादि से पीडित म्भकामखी को असाध्य माना 
हे--दवंरो चकहरासज्वगछ्मनि पीडितः ) 
 विडमेद्री कुम्मकामली ॥ ऊुम्भकामला के ये जायुवेदोक्त असाध्य 
 छक्षण रक्त मे पित्त की अस्यधिक मात्रा दो जने पर उतपन्न 


नदयति श्वासकापाती 


होते दहै, पेखा आघुनिर्कोका मतदै त्था इसे पित्तमयता 
( 0ागष्लापो० ) कहते दह । 

उबराङ्गमदंश्रमसादतन्द्रा | 

क्वयान्वितो लाघरकोऽलसाख्यः ।। १३॥. ` 

` काषरकालसकलश्वणानि--जब इसी म्भकामरा से भ्रस्त 


रोगी की उचित चिक्रिस्सान होने से उवर भङ्गमदं, अम, 


अज्ञो का टूटना ( साद ) तन्द्रा ओौर शारीरिक बरु तथा 
मासादि धातभों का हय होने गता है तब उस अवस्थाको 
खाघरक या राघवक अरस कहते दँ ॥ ५२ ॥ 


विमशः--दइस कुंभकामखा की जउ्वरादियुक्त घवस्था को 
राघरक ओौर अलसक इन दोनो नार्मो से कहा जाता हे । 
कद आच्रा्यौ का कथन है कि पाण्डुरोग ही उवरादि भवस्था 
विगेष युक्त होने पर ऊम्भखाह्ध कहा जाता हे .तथा इसी 
कुमसाह्व की अवस्था को तन्त्रान्तर में पानकी ( पालकी) 
कहा गया हे--सन्तापो भिन्नवचरतवं बहिरन्तश्च पौतता । पाण्डुता 
नेचयेगश्च पानकीलक्षणं वदेत्‌ ॥ अन्यच्च--भन्ते शूलः कृशो- 
मध्येऽन्यथा गुदक्षेफसि । शुनो उ्वरातिताराताँ सतकस्पस्तु पालकी ॥ 
ष्ठ विद्वान्‌ खाघवक या पारुकी रोग से कालाजारः कामी 
ग्रहृण करते ई, क्योकि उसमे ज्वर के साथ साथ पाण्डुता 
भी रहती हे । | | 


९६० 





त बातपित्ताद्धरिपीतनीलं 
हलीमकं नाम बदन्ति तज्ज्ञाः ।। ९४ ॥ 
हटीमकलक्षणम्‌- जव कुम्भसाह का रोगी मिथ्या आहार 
विहार से प्रपित वात ओर पित्तके कारण हरे, परे भौर 
नीरे शरीराङ्ग ( नेत्र नख त्वचादि) वालाहो नाता है तव 
उस पाण्डुरोग को तञ्क्ञ विद्धान्‌ हरीमक कहते हे ॥ १४ ॥ 
विमक्षः--हरि = हरितं, नीर = श्याचम्‌ । माधवोक्तहलो- 
मकवणेनम्‌--यदा तु पाण्डोवंणैः स्याद्धरितः र्यावपीतकः । वलो- 
त्सादक्षयस्तन्द्रा मन्दा्चित्वं खदुज्वरः ॥ सखीष्वहर्षोऽङ्गमर्दश्च दाह- 
स्तृष्णाऽरुचिभ्ंमः। हलीमकं तदा तस्य॒ भिचादनिलपिन्ततः ॥ 
आधुनिक दृष्टि से हटीमक को भवरोधजम्य पुराण कामटा 
( (०16 0ए0शपलष्ट 80101८2 ) क्‌ सकते ह, क्योकि 
इस अवस्थाम भीरोगीका वणं गहरा हराया श्यावपीत 
हो जाता हे । कई विद्वानों ने इसे ( 1100515 ) नामक रक्त 
कारोगमभी मानाहे) इसी प्रकार रक्त के अन्य रोगों सैसे 
ल्युकिमिया आदिकामी समावेश्ञ विभिन्न दोषानुसार पाण्डुके 
भेर्दामिं ही किया जा सकता है। वाग्भराचा्यं ने हरीमक सेग 
का वर्णन “रोढरः नाम से किया है-दरितश्यावपीतत्वं पाण्डुसेगे 
यदा भवेत्‌ । वातपित्ताद्‌ भ्रमस्तृष्णा लौष्वहर्षो मृदुज्वरः ॥ तन्द्रा. 
बलानरुभंशो रोढर तं हरीमकम्‌ । अलसन्चेति शंसस्ति ॥ तन्द्राः 
लकच्षणम्‌-शन्द्रियार्थष्वसंवित्ति्गरवं जम्भणं इमः। निद्रातंस्येवे 
यस्येह तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
उपद्रवास्तेष्वरुचिः पिपासा 
` छरद्न्वेरो मूदधैरजाऽमिसादः । 
शोफस्तथा कण्ठगतोऽबलत्वं 
 मृच्छो छ्ृमो हयवपीडनच्च ॥ १५॥ 
पाण्डरोगोपद्रवाः--पाण्डुरोग मेँ उसपन्न होने वारे उपद्रवो 
मे अरुचि, पिपासा, वमन, ज्वर, मरसितिष्क में पीडा, अ्चिमांद्य, 
कफ, गरे मेँ निर्वलता, अथवा गरे मं ज्ञोफ तथा सावदेहिक 
निचंङता, मृच्छ, छम घौर हदयप्रदेहामें पीडा ये प्रधान है॥ 
विमक्षः--छमरक्षणम्‌-योऽनायात्तः श्रमो देहे परवृद्धः श्वास- 
वजितः। छमः स इति विज्ञेय इन्दरियार्थप्रबाधकः ॥ पाण्डु रोग कै 
उपद्र व--श्वास, भतिसार, अरचि, कास, मूर्छ, तृट्‌ , दिः 


श्ल, भवर, शोफ, दाह, अश्निमान््य, स्वरभेद आदि इस 
अध्याय के अन्त में स्खिडै। 


साध्यन्तु पाण्डवामयिनं समीद्य 
सिगधं घतेनोध्वंमघञ्च शुद्धम्‌ । 
` सम्पादयेत्‌ क्षौद्रघृतप्रगादे- 
 हंरीतकीचूणेयुतेः प्रयोगैः ॥ १६॥ 
पिबेद्‌ धृतं वा रजनीविपक्ं 
`` यत्‌ त्रैफलं तैल्वकमेव बोऽपि। 
 विरेचनद्रव्यक्रतं पिबेद्वा (ि 


योगांश्च बे रेचनिकान्‌ घृतेन ।॥ १७॥ ` 


पाण्डुरोगचिकित्सा-“अन्तेषु इलं परि्टीनमध्यम्‌? इस रूप 
से अध्याय के जन्त म कहे हये पाण्डुरोग के असाध्य चणो 
से विपरीत रच्णवारे पाण्डुरोगी को साध्य समश्च कर 
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सवप्रथम कट्वरपृत, कल्याणकथृत, दाधिकषत, महातिक्क- 
धृत ओर पञ्चतिक्तधत इनमे से किसी एक से ल्लिग्ध कर 
पश्चात्‌ चमन कराके उध्वं तथा विरेचन देकर अधः 
संशोधन करना चाहिए । पश्चात्‌ गोष दोषनाक्ा्थं हरीतकी का 
चूण २ माशे कोई तोरे शहद तथा ५ तोर घृते साथ 
मिभ्रित कर चटाना चाहिपु। अथवा हरिद्रा के कलक से सिद 
कि हुये घृत को ` पिराना चादिषु, किंवा त्रिफरा फे कल्क 
ओर कषाय से सिद्ध किये हुये घृत को पिरव, अथवा ति्वक 
( पटिकारोध ) से सिद्ध करिये हुये धृत को पिराना चाहिष्‌। 
अथवा च्रिव्रुतादिविरेचक जषधि्यो के कल्क ओर कासे 
सिद्ध कयि हये धृत का पान कराना चाहिए, भथवा अनेक 
प्रकार्‌ के विरेचनिक योगो को घृत के अनुपान के साथ सेवन 
कराना चाहिण ॥ 4६-१७॥ 





विमशंः--चरकोक्त चिवित्साक्रम-साध्यानामितरेषान्त॒ प्रव 
च्यामि चिकित्सितम्‌ । तत्र प्राण्ड्वामयी क्लिग्धस्तीकश्षणैरू्ध्वानु 
रोमिकेः॥ संयोध्यो म्रदुभिस्तिक्तेः कामली तु पिरेचनैः। ताभ्या 
संशुदधकोषठाभ्यां पथ्यान्यन्नानि दापयेत्‌ ॥ इारीन्‌ सयवगोधूमान्‌ 
पुराणान्‌ यूषसंदितान्‌ 1 सुद्(ढकीमसूरै्च जाङ्गङेश्च रसै्ितेः॥ 
यथादोषं विशिष्टज्र तयोभेषज्यमाचत्‌ । पत्रगन्यं महाति्तं कल्याण- 
कमथापि वा॥ स्नेदनाथं घृतं दयात्‌ कामलापाण्डुरोगिणे॥ स्नेहैरेभि. 
रुपक्रम्य लिग्धं मत्वा विरेचयेत्‌ । पयता मूत्रयुक्तेन बहुशः केवरछेन 
वा ॥ (च० चि० अ० ५६) पाण्डुरोग में पित्त की भूयिष्ठता होने 
से तथा रक्की दुष्टिहोनेसे धरतके द्वारा ही स्नेहनकमं 
करना चाहिए । क्योकि तेर पित्त का प्रकोपक तथा रक्तका 
दूषक होने से वजित हे । पाण्डुरोग मे स्वेदनकमे निषिद्ध हे- 
पाण्डु्मदी रक्तपित्ती तृषात्तः क्षतक्षोणो दुबंलोऽजीणैमुक्तः। दकोदरी 
गभिणी पीतमचो नैते स्वेघा यश्च मत्तोऽतिंसारी ॥ रष्वशुद्धिः- 
यद्यपि पाण्डुरोग मे वमन निषिद्धहै-न वामयेत्‌ तैभिरिकं 
न गुल्मिनं न चापि, पाण्डूदरगेगपीडितम्‌ ॥ तथापि इस शोक 
भ पीडित शब्द्‌ प्रयुक्त होने से प्रचर पाण्डवावस्था हीमं 
निषेध मानना चाहिष्‌ । साधारण पाण्डु मै काल, देच, प्रहृति 
भौर दोष का विचार करके तथा कफ का . जभिक प्रकोप होने 
पर चमन का प्रयोग करना प्रशस्त माना गया है-कारत 
दोषप्रक्रति ररीर समीक्ष्य ददयाद्रमनं विधिज्ञः। वान्तस्य तीक्ष्णा 
न्यनुरोमनानि करसपोपदिष्टानि मिषग्विदध्यात्‌ ॥ सुशरुताचा्यं का 
भी मत दहै कि अवाम्य रोगी भी यदि अजीर्ण, विष सौर 
छृद्वकफ से पीडित दहो तो वमन करा ही देना चाहिए 
भवाग्या मपे ये प्रोक्तास्तेऽप्यजीणन्यथातुराः । विषार्ताश्चोसवणकफा 
वामनीयाः प्रयज्ञतः॥। चमनादिक देने के पश्चात्‌ वच्यमाण 
शाणिग्रश्ति पदाथ से संखजंनकम करने के पश्चात्‌ शेष दोर्षो 
के संशमनाथं विविध प्रकार के पाण्डुरोगनाशक घृत, चर्ण, 
जवङेह्‌, नवायस, रोह मण्डूर, वटक जादि का प्रयोग करना 
चाहिर्‌ । पाण्डुरोग सें देतु विपरीत चिकिर्षा छरनामी 
र्ठ है । जेषे वातज पाण्डु मे खिग्ध, पैत्तिक पाण्डु म तिक्तः 
भौर शीत जओौषधियां ओर श्रेष्मिक पाण्डुरोग मे कट, रू 
भोर उष्ण जौषधियां तथा मिश्र दोश मे मिश्रित चिकि 
करनी चाहिए--विधिः लिग्धस्तु वातोस्ये तिक्तद्यीतस्तु पैत्तिके । 
रेष्मिके कट्धरूशचोष्णः कार्य भिश्रस्तु मिशके ॥ असंस्कृत अथवा 
केवर घृत पित्त रोगो मे तथा भामावस्था मे निषिद्ध दै, अतः 
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संस्कृत करके ही देना चाहिए--न सपः केवले पित्ते पेयं सामे 
विरषतः। सव हानुरजेदे दं हत्वा संजञाञ्च मारयेत्‌ ॥ (चरक) घृत को 
एसे तो त्रिदोषशामक माना है, किन्तु यह विशेषतया वात 
सौर पित्त को शामन करता हे । विरेचन पित्तश्मन की प्रधान 
क्रिया है । अतएव शोधक तथा विरेचक ओषधिर्यो से सिद्ध 
बृत का प्रयोग पाण्डुरोग मे उत्तम हे । | 
मूत्रे निङ्कम्भाद्धेपलं भिपाच्य 
पिवेदभोच्णं कुडवाद्धेमात्र्‌ | 
खादेद्‌ गुडं बाऽप्यभयाषिपक्त- 
मारग्वधघादिकथितं पिवेद्रा | १८॥ 
पराडुरोगे विरे चनान्तएम्‌--गोमूत्र अथवा मैस का मूत्र 
८ पर छेकर उसमें दन्ती की जड़ आधा पर पकाकर चौथा 
रेष रख कर उसमे से आधा कुडव (र पर = ८ तो० ) 
प्रमाण मं पीना चाहिए । अथवा हरीतकी के क्राथ में पकाया 
इजा गुड़ सेवन करना चाहिए । किंवा ञआरण्वधादि मण की 
जौषधिर्यो का छाथ पीना चाहिए ॥ १८ ॥ 
विमशे--मूम्रशब्दोच्चारण से साधारणतया गोमूत्र का 
ग्रहण होता हे, छन्तु उद्हणाचार् ने य्ह महिषीमूत्र रहण 
कियादहे। यर्हपर जो मान्रादी है वह सर्वसाधारण है। 
किन्तु देश, काक, प्रकृति, रोग ओर रोगी की आयु के 
जनुसार मात्रा की कल्पना की जाती है--मात्राया नाह्स्य- 
वस्थानं देशं कारं बलं वयः । वीक्ष्य मात्रा प्रयोक्तव्या `** । 
९ 
अयोरजोग्योषबिडङ्गचूण 
लिह्याद्वा त्रिफलाऽन्वितां वा । 
सर्पिंमेधुभ्यां विदधीत बाऽपि 
शाक्प्रदेशाभिहितांश्च योगान्‌ ॥ १६ ॥ 
भयोरजोव्योषाधवलेदाः- रोहे की भस्म, सट, मरिच, 
पिप्परी ओर वायविडङ्ग इनका चूण समप्रमाण मेँ मिभित 
कर ६ रत्ती प्रमाणम रेकर शहद ओर घृत मे साथ भिधित 
कर सेवन करना चाहिये । अथवा हरिदा के २ मारे चूर्णं 
को त्रिफखा के २ माशे चूर्णं के साथ अथवा त्रिफखा के २ पर 
क्राथ के अनुपान के साथ सेवन करना चाहिये। अथवा 
हरिद्राचूणं ३ माशे जौर च्रिफङा चूण ३ माशे भर को मिभित 
कर घृत & मारे ओर शहद्‌ $ तोरे के साथ मिराकर चटाने 
चाहिये । इसी तरह शख मे रिखि हुए नवायस आदि 
न्य योगो का भी सेवन किया जाना चाहिये ॥ १९॥ 
हरेश्च दोषान्‌ बहुशोऽल्पमात्रान्‌ 
श्वयेद्धि दोषेष्वतिनिहतेषु ॥ २०॥ 
पाण्डुरोगे शोधनप्रकारः- पाण्डुरोग मे धातुजं स्रोतसां 
तथा आशयो मे अवस्थित दोषो को थोङी-थोड़ी मात्रां 
वमनरेखनादि विधियो से अनेक बार निकार्ने चाहिये । 
यदि अनेक बार निकालने का प्रयल्लन किया जायतोवे 
दोष पूर्णरूप से नित न होने पर उन अङ्गो मे शोथ उत्पन्न 
फर देते है ॥ 
विमरः--बहुशो = बहून्‌ वारान्‌। भतपमातान्‌-स्तोक- 
स्तोकान्‌ । श्वयेत्‌ = ्यथुं प्राप्युयात्‌ । अत्र पाठान्तरम्‌- 
हरे दोषान्‌ बहुशोऽस्पमात्रान्‌ शुद्धेषु दोपेष्वभिनिहेतेषु ॥ 


=== =-------~----------------------------- 





धात्रीफलानां रसमिष्ुजञ्च 
मन्धं पिबेत्‌ क्षौद्रयुतं हिताशी ॥ २१॥ 


पाण्डुरोगहरा योगाः--( १ ) वरे के फलों का स्वरस 
एक तोरा रेकर उसमें & मारो शहद मिला के सेवन कराना 
चाहिये । (२) ईख के ५से 4० तोरे स्वरसे शहद 
१ सेर तोके मिरुकार पिलाना चाहिये । (२) यव, गे 
ओर चने के सम्मिभित सत्तर्ये पानी डारूकर घोर बनाकर 
शहद्‌ मिलाकर पिलाना चाहिए ॥ २१॥ 


विमश्चः-मन्थमिति सक्तवः, सक्तवः सपिषाऽभ्यक्ताः शीत- 
वारिपरिष्ताः। सक्त मे पानी डालकर घोल बनाकर शाहद्‌ 
ओर धृत मिलाकर एक घण्टे पड़ा रहने दे, फिर ` सेवन करने 
को देँ पिवेत सुतान्‌ मन्थान्‌ च्ताक्तान्‌ मधुसंध॒तान्‌ । 
सक्षोदरं वा रसं धात्या इक्षो्वांपि दिताशनः॥ तन्ब्रान्तर मँ 
पाण्डुरोग के स्यि चििष्ट मन्थ का प्रयोग किया गयां हे-~ 
धात्रौफलरसे तक्तूनिक्षूणान्न रसे तथा । पाण्डुमधुत्तमायुक्तं पिेन्मन्थं 
खशीतलम्‌ ॥ पाण्डुरोगे गुडहरीतकी--प।ण्डुसोगे सदा सेव्या स्थुणा 
च हरीतकी । हरीतकी चूणं ३से६ माशे भर रेकर £ माशे 
गुण के साथ सेवन करना सवं प्रकार के पाण्डुरोगे राभ 
करता है । पाण्डौ लोहमस्मप्रयोगः--पप्तरात्रं गवां मून्रे भाषितं 
वाऽप्ययोरजः । पाण्डुरोगप्रश्ान्त्यथ पयसाऽथ पिवेन्नरः ॥ सात दिन 
गोमूत्र मे भावित तथा मर्दित रौहभस्म को १ सेर रत्ती पर्य॑त 
रेकर वुग्धासुपान के साथ ऊुद्धु दिनों तक सेवन करने से 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है! पाण्डौ लोहपात््टतदुग्धम्‌-- लौहपात्रे 
शतं क्षीरं सप्ताहं पथ्यभोजनम्‌ । पिवेत्‌ पाण्डवामयी शोषी गहणी 
दौषपीडितः॥ पाण्डवादौ नवायसलोहुम्‌--च्यूषणनिफलामुस्त विडङ्ग- 
चि्रकाः समाः । नवायोरजपोमागास्तच्णं मधुसपिषा ॥ मक्षयेत्‌ 
पाण्डहद्रोगकष्ठाशचेःकामलापहम्‌ ॥ 


उभे ब्रह्य रजनीं शुकाख्यां 

काकादनी चापि सकाकमाचीम्‌ | 
आदारिबिम्बीं सकदम्बपुष्पीं 

भिषाच्य सर्पिर्विपचेत्कषाये ॥ 
तत्पाण्डतां हन्त्युपयुञ्यमानं 

क्षीरेण वा मागधिका यथाऽग्नि ॥ २२॥ 


ब्रहत्यादिषुनम्‌-कछलोटी कटेरी, बडी क्टेरी, हरिदा, 
शुकास्या ( चमेकारचट, श्रुकशिम्बा, शुकनासा, शिरीष ), 
काकादनी ( कौभाटुडीया काकतिन्दुक, मकोय, आादारी; 
आरारी या कदृम्बपुष्पी ), निम्बी ( कन्दूरी ) भूमिंकषुम्ब 
अथवा ` अलम्बुषा इन सबको समान प्रमाण मं भिभित कर 
४ प्रस्थ रेकर ५६ प्रस्थ जरू मेँ काथ कर ४ प्रस्थ दोषरसके 
छान कर उसे 9 अस्थ शृत डां तथा उन्त काभ्य जओौषधिर्यो 
का मिभरित फर्क ४ परु भिखा के यथाविधि धत सिद्धकर 
ङ्व ! इस घृत को & मारे सखे 9 तोरेकीमात्रामें प्रतिदिन 
म्दोष्ण दुग्धानुपान के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट 
हो जाता है 1 अथवा अभि प्रमाण के अनुसार पिप्पली चूण 
का दुग्धानुपान के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट दो 
जाता हे ॥ २२॥. 





हितश्च यष्टीमधुजं कषायं 
चूणं समं वा मधुनाऽवलिद्यात्‌ ॥ २३॥ 
पाण्डुरोगे यष्टिक्राथचुणभ्रयोगः-मुरेटी का क्राथ बना कर 
उसमें शहद्‌ का प्रक्तेप देकर पिरने से अथवा सुरेढी क 
को शहद के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता हे ॥ 


गोमूत्रयुक्तं त्रिफलादलानां 
द्वाऽऽयसं चूणेमनल्पकालम्‌ । 
भवालयुक्ताऽज्ञनशद्कचूण „ 
लिद्यात्तथा काञ्चनगेरिकोत्थम्‌ । २४ | 
पाण्डौ त्रिफलादिचुणेम्‌-- त्रिफला के दल ८ वल्को ) के 

२ मारो चृणं में खोहभस्म १ रत्ती मिखाकर मधु के साथ चाट 
कर २ तोरे गोमूत्र का अनुपान करना चाहिये । इस तरह 
इस योग को कं दिनो तक सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट 
दोता है । जथवा प्रवारुभस्म १ रत्ती, सुक्ताभस्म 9 रत्ती, 
द्ध अजन ( सुरमा या रसाञ्नन ) २ रत्ती, शङ्खभस्म 9 
रत्ती ओर शद्ध स्वर्णगैरिक २ रत्ती रेकर सबको. भिश्रकर 
शहद के साथ चाट कर ऊपर से १ तोला गोमूत्र का अनुपान 
करना चाहिये । इख तरह इस योग को भी कई दिन तक 
सेवन करते रहने से पाण्डरोग नष्ट हो जाता है ॥ २४॥ 
` आजं शक्ृत्स्यात्‌ ङडवप्रमाणं 

बिडं हरिद्रालवणोत्तमच्च । 

प्रथक्पलांशानि समग्रमेत- 

णं हिताशी मघुनाऽवलिद्यात्‌ ॥ २५॥ 

पाण्डुहरमजाशङ्ृतादिचूणम्‌- बकरी की मिंगणिर्यौँ १ डच 
अर्थात्‌ आधा शराव ( ४ पर ), विडनमक १ प्र, हरिद्रा 
१ पर, संन्धव ख्वण $ पर रेकर सबको मिश्रित करे घोट 
कर शीशी मे भरदेवें। इस चूण को ३ माशेसे ६ माले 
पमाणम लेकर मधुके साथ सेवन कर भूख रगने पर 
हितकारी भोजन करने से पाण्डुरोग नष्ट होता हे ॥ २५॥ 


मण्डूरलोहाभिविडद्पथ्या- 
व्योषांशकः सर्बसखमानताप्यः । 
मूत्रासुतोऽयं मध्ुनाऽबलेदहः | 
 पाण्ड्वामयं हन्त्यचिरेण घोरम्‌ ॥ २६॥ 

_ मण्डूर दिप्रयोगः--मण्डूरभस्म १ तोरा, खोहभस्म १ तो०, 
भभ्नि ८ चित्रक ) चूण १ तोका, वायविडङ्गचूणं १ तो, 
हरीतकीचूणं १ तोखा, श्ुण्टीच्ण ९ तोका, मरिचचूणं 
9 तोका ओर पिण्पलीचू्णं 9 तोरा तथा सबके बराबर 
अर्थात्‌ ८ तोरे स्वणमाक्तिक भस्म केकर सबको खरें 
डारुकर गोमूत्र की . भावना देकर दिनभर घोटकर सुखाकर 
शीशीमें भरदेवें। इस योग को ३से६रत्तीकी मात्रां 
रेकर शहद के साथ मिरुकार प्रतिदिन सेवन करने से कृद 
ही दिर्नो मे भयङ्कर पाण्डुरोग भी नष्ट हो जाता है ॥ २६॥ 


~ विमशंः-मूत्राुत का तास्पयं उक्त ओषध चूं को | 


एक सप्ताह तक खररू मे डालकर भरतिदिनि सन्ध्या क समय 
दोन्दो अङ्गुरु गोमूत्र ओौष॑ध के ऊपर सैरता रहे उतना डारु दे 
तथा दूसरे दिन दिनभर या २.४ घण्टे खरर करके पुनः 
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गोमूत्रमे तर करके स्खदूं। रेसे सात भावना देना 
प्रेयस्कर हे । | 
बिभीतकायोमलनागरणां 
चूण तिलानाञ् गुडश्च सख्यः । 
तक्राुपानो बरकः प्रयुक्तः 
` क्षिणोति घोरयनपि पाण्डुरेगान्‌ ॥ २५ ॥ 
बिभीत्तकादिवट्कः--बहैडे के चिक का चूण, अयोमल 
( मण्डूरी >) की भरम, सोर का चूणं जोर कारे ति का चं 
इन्दे समान भमाण मे मिश्रित कर सबके बराबर गुड मिरा 
कर एक-एक मादो के वटक बनाकर सुखाटर शीष्ी मे भर 
देवे । इस निभीतकादि वटक को तक्र ( महे) के भनुपान 
के साथ कुचु दिनो तक सेवन करते रहने चे घोर पाण्डुरोग 
भी नष्टहो जाता हे ॥ २७ ॥ | 
सौबश्वलं टिङ्ककिरातति क्त 
कलायमात्राणि सुखाम्बुना बा । 
मूवाहरिद्राऽऽमलकच्च लिह्यात्‌ 
स्थितं गवां सप्तदिनानि मूत्रे ॥ र८॥ 
पाण्डुरोगदरो सोवचंलादियोगौ--सचरु ख्वण, शुद्ध दहिङ्क 
ओर चिरायता इनमें से अस्येक का चूण एक एक कराय 


| ( अर्थात्‌ मटर के बराबर ) ठेकर मन्दोष्ण गरम पानीके 


साथ सेवन कश्ना चहिये अथवा मूर्वा ( चोरसायु ), हरदी 
ओर ओवले उन्हँं समान प्रमाण मेँ लेकर खाण्ड कूट कर चुं 
बनाकर सात दिन तक गोमून्र में भावित करके अच्छी प्रकार 
घोर सुखाकर शीश्चीमे भर देवें। इस योग को प्रतिदिन 
२मश्रोसे क मश्ञेकेप्रमाणमें मुके साथ मिलाकर सेवन 
करने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता हे ॥ २८ ॥ 


विमशंः-कातिकङुण्डयोगः--"मूर्वािरिद्मख्यं पिवेद्या दिथतं 


गवां सप्तदिनानि मूत्रे" तथा च तन्वान्तरेऽपि-निश्ामरुकमूर्वामि- 


भावितं सप्तवारान्‌ । गोमूत्रं पिबतः पाण्डुः कामला च प्रणद्यति ॥ 


मूलं अलाचित्रकयोः पिबेद्वा 
पाण्डवामयार्तोऽक्चसमं हिताशी । 
सुखाम्बुना बा लवणेन तुल्यं 
` शिग्रोः फलं भ्रीरभुजोपयोज्यम्‌ । २६ ॥ 


बकारिगुयोगौ- बरा ( खरेटी ) भौर चित्रक की जद के 
छमभाग चण को 9 अक्त ( तोखा ) भर खेकर उष्णोदका- 
जुपान के साथ पाण्डुरोगी सेवन करे तथा च्ञुधा लगने पर 
हितकारी भोजन करे । अथवा सहजन की फटी के चूर्णं को 
समानप्रमाण सेन्धवलवण के साथ मिधित कर सुखोष्णानुपान 
के साथ सेवन करना चाहिए तथा धा रुगने पर दुग्ध का 
ही पान करना चाहिये । इन योर्गो के कुदं समय तक सेवन 
करते रहने से पाण्डुरोग नष्ट होता हे ॥ २९॥ 


 न्यप्रोधवगेस्य पिबेत्‌ कषायं 
शीतं सितान्तोद्रयुतं हिताशी । 
सालादिकं चाप्यथ सारचूण । 
धात्रीफलं वा मधघुनाऽवलिद्यात्‌ ॥ ३०॥ 


॥। 


श्रस्यायः ४४ | 
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पाण्डौ न्यथ्रोधादिवगकषायः--न्यग्रोधादिवगं की जओौषधियों 
के शीतकषायं शर्करा १ तोरा ओौर शद्‌ ६ माश्ञे भर 
मिराकर पिलाना चाहिये तथा नुधा ठगने प्र हितकारक 
भोजन कराना चाहिये 1 जथवा शारुसारादिगण की भोषधिरयो 
के सारभागको ( सच्वभाग) के चूण को १सेरमादोकी 
माचा मे रेकर शहद के साथ मिखाकर सेवन करं । अथवा 
केवल वले के 9 से माहे भर चुर्णको मधु के साथ सेवन 
करना चाहिए । इष तरह छुं कार तक उक्त योगो को 
अथवा इनम से किसी एक को सेवन करने से पाण्डुरोग 
नष्ट हो जाता हे ॥ ३० ॥ 


विमङ्रः-( ? ) न्यग्मोधादिवगं---न्ययोधोदुम्बरारवत्थष्लक्ष- 
मधुककेपीतनकङभा्रकोश्चाग्रचोरकपत्रजम्बृद्रयप्रियालमधूक्रोदिणी- 
वेन्जुलकदम्बवदरीतिन्दुकीसछकीरोधसावरसोधमहातकपलाक्चनन्दी- 
वृक्षश्चेति" न्यग्रोधादिगंणो बण्यः संग्राही मञ्चसाधकः रक्तपित्तहरो 
दादहमेदोध्रो योनिदोषह्त्‌ ॥ (२) सारुकस्ारादिवगः-'सालसा. 
राजकणेखदिरकदरकारस्वन्यकरमुकभू्जमेषशृङ्गतिनिशचन्द नकु चन्द- 
नरिरपारिरीषासनधवानुनतालञ्ञाकनक्तमालपृतिकारवकर्णागुरूणि 
कालीयकक्चेतिः । सालक्तारादिरित्येष गणः कुष्टविनाङ्ञनः। मेद- 
पाण्डवामयहरः कफमैदो विश्चोषणः ॥ 
विडद्धपुस्तत्रिफलाऽजमोद- 
पर्ूषकव्योषविनिदेहन्यः । 
चूणोनि कृत्वा गुडशकैरे च 
तथेव सर्पिभेधुनी शयुमे च ॥ २९ ॥ 
सम्भारमेतरदरिपचेन्निधाय 
सारोदके साश्बतो गणस्य । 
जातञ्च लेद्यं मतिमान्‌ विदित्वा 
निधापयेन्मोक्षकजे समुद्गे । 
 हृन्त्येष लेहः खलु पाण्डुरोगं 
सशोथमुप्रामपि कामलाच्च | ३२॥ 
विडङ्गाचव्दः-- वायविडङ्ग, नागरमोथा, हरड, बहेडा, 
अवरा, अजमोद, फार्सा, सोढ, मरिच पिप्पङी ओौर 
विनिदेहनी ( चित्रक ) की जड़ एन सब को समान प्रमाण 
मे खाण्ड कूट कर ७ परु रेवं । पश्चात साटसारादिगण की 
ओषधिर्यो को १ प्रस्थ भर रेकर ४ प्रस्थ पानी में उवारुकर 
१ प्रस्थ क्राथ अवशेष रहने पर छान खें । किर इस १ प्रस्थ 
सारोदक ( सार्सारादिगण क्राथ) मं ४ पर गुड्‌ तथा 
४ परु राकंरा भौर ४ परु धरत डारु कर पकावें एवं चासनी 
बनने पर उसमे उक्त वायविडङ्गादि दर्व्यो का चूण ४ पर्‌ भर 
तथा शहद ४ पल अभर मिला कर सबको अच्छी प्रकार 
कुष्टी से घोट के हवत्‌ पाक हो जाने पर नीचे उतार कर 
शीतल होने पर मोक्तक ( मोखे ) क बने हुये समुद्ध ( डि्बे 
या पात्र) मे भरकर कपडे से सुख बन्द्‌ करके सुरक्िति 
रेख देवं । इस चिडङ्गा्वरेह को ३ माशे से 8 मान्ञेया 
१ तोरेके प्रमाणम लेकर मन्दोष्ण जरु अथवा दुग्ध के 
अनुपान के साथ सेवन करने से शोथयुक्त पाण्डु रोग तथा 
भयङ्कर कामरा रोग मी न्ट हो जाते हं ॥ ३१-२२ ॥ 


विमर्चः--डकूहणाचायं ने पाक करते समय गुड ओर 


ठ्तरतन्त्रम्‌ 





 कामरा रोग नष्टहोतादै॥ २३३ ॥ 
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शकरा के साथ मधुको भीडारु कर पाक करना च्िखिाहे 
तथा उष्णयोग के साथ मघु मिराना चिर्द्ध है पेसी शङ्धा कर 
उसका निराकरण सक्षौद्रं शकंरां पक्त्वा इस शास्चीय 
पाठान्तर प्रमाणसे कर दिया है। अर्थात्‌ मघु का पाक 
करना निषिद्ध नहींहे, उसको उष्ण कर खाना मना हे, 
इसके अतिरिक्त यह छख है कि यहां पर पाण्डुरोग सामान्य 
की चिकित्सा का निरदंश किया हे, किन्तु इन्हीं दर्व्योकोदोर्षो 
के अनुसार विकलिपत कर यथादोष पाण्डुरोग की चिकिसा 
कीजा सकती है, जेसा कि लिखा है-पाण्ड्रोगप्रश्ान्त्यथे- 
भिदसुक्तं चिरिरिकततम्‌ । भिकस्प्यैवं च भिषजा यथादोषबलरूं अरति ॥ 
स्नेदप्रायं पवनजे, तिक्तशीतन्तु पैत्तिके । ररेष्मिके कटरूक्षोष्णं 
मिश्रं स्यात्सान्निपातिके ॥ ( च० चिर अ० १६) वातजपाण्डु- 
रोगचिकित्सा--त्रिफकाकयथित दोयं सधरतच्च सङकरम्‌। वात- 
पाण्डवामयौ पत्वा स्वास्थ्यमा नलेद्‌ भुवम्‌ ॥ त्रिफलाक्षाथ 
१ पल, घृत १ तोरा, शकरा २ तोरा कुदं दिनो तक्‌ पीने 
से वात्तपाण्डु नष्ट होता हे। पैत्तिकपाण्डुविकित्सा--द्विशर्कर्‌ 
निवचचूर्णं पलार्धं पेत्तिके पिबेत्‌ ॥ द्विगुणकशकरामिधित च्रिवरृत्‌ 
के चृणे को आपे पर (र२तोखा) के प्रमाण में मन्दोष्ण 
दुग्धानुपान या जछान्ुपान के साथ सेवन करने से पेत्तिक 
पाण्ड नष्ट होता हे । कफ़जपाण्डुधिकित्सा--कफपाण्डौ च गोभूत्र. 
विशन्नयुक्ता दरात्क्राम्‌ । नागरं लोहचूणं वा ष्णां पथ्यां तथा- 


दमनम्‌ । युग्युद्ुं वाऽथ मूत्रेण कफपाण्ड्वामयी पिबेत्‌ ॥ सात 


दिन तक गोमूत्र मं भावित हरीतकी का चृणं से & मारो, 
जथवा शुण्टी चूणं ४ माहे, या छौह भस्म २ रत्ती, या 
पिष्परी चूणं २ मादे, अथवा हरीतकी चूणं रसे ६ मारे, 
अथवा शिलाजतु र से ४ रत्ती, अथवा शुद्ध गूगल 9 मादे 
को कुं दिनो तक गोमूत्रानुपान से सेवन करने से कफज- 
पाण्ड नष्ट होता हे । | 


सशकरा कामलिनां त्िभण्डी 
हिता गवाक्षी सगुडा च दुण्टी ॥ ३३॥ 
कामलाविकित्सा--कामला के रोगि्योके लिये त्रिमण्डी 
( निक्छोथ) के२माशेसे ६ माषे भर चृणं को समान प्रमाण 
शकरा के साथ मिश्रित कर सेवन कराना उत्तम है। अथवा 
इन्द्रायणया सरौठके चूणकोर्माशेसे £ माशेके प्रमाण 
मे खेकर एक तोरे गुड के साथ भिशित कर सेवन करानेसे 


विमशंः -कमलाविकित्साकमः--रेचनं कामला्त॑स्य लिग्ध- 
स्यादौ प्रयोजयेत्‌ । ततः प्रक्शमनी कार्यां क्रिया वैषेन जानता ॥ 
पञ्चगव्यं मदातिक्तं कद्याणकमथागि ना । स्नेहना्थं ध्रतं दघात्‌ 
कामरपाण्डुरोगिणे ॥ कामला मं प्रथम पञ्चगव्य, महातिक्छ, 


 कल्याणादि धृत से सिगध करके विरेचन कमं करना चाहिए । 


कामलात्तंस्य प्रथमं स्नेहनं कृत्वा ततश्च विरेचनं दयात्‌ । उक्तं 
दि--स्नेदैरभिरुपक्रम्य लिग्धं मत्वा विरेचयेत्‌ । पयसा मूत्रथुक्तेन 
बहुराः केवलेन वा॥ आरग्वधं रसेनेकश्चोविदार्यामलकस्य वा| 
यूषणं विद्खपरत्रे पिबेन्न कामलापहम्‌ ॥ दन्त्यर्धपलकस्कं वां 
दविगुडं सीतवारिणा। कामखी चिवृतां वाऽपि त्रिफलाया रसैः 
पिबेत्‌ ॥ ( च० चि० अ० १६) निफलाया गुडूच्या वा दार्व्या 
निम्बस्य वा. रसम्‌ शीतं मधुयुतं प्रातः कामलातः पिनेन्नरः॥ 
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्षीरमूत्रं पिवेत्‌ पक्चं गव्यं माहिषमेव वा। हरिद्रादिषरतम्‌--हरिद्रा- 
तिफलानिम्बबलामधुकस्राधितम्‌ । सक्षीरं माहिषं सपिः कमलाहर- 
मुन्तमम्‌ ॥ त्रिफलाया गुडूच्या वा दान्यां निम्बस्य वा रसः) 
प्रातमांक्षिकसंयुक्तः शीलितः कामलापहः ॥ कामलायामज्ञनम्‌- 
अञ्न कामलातंस्य द्रोणपुष्पीरसः स्मरतः निशानैरिकधाव्रीणां 
चूण वा सम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ चिफलादिकाथः--फलत्रिकामृतावास्ाति- 
्ताभूनिम्बनिम्बजेः । काथः क्षोद्रयुतो हन्यात्पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ 


कालेयके चापि घृतं बिपक्त 
हितं च तत्स्याद्रजनीषिमिश्रम्‌ ॥ ३४ ॥। 
कालेयकादिधघरतम्‌- दारुहरिद्रा के समानं रूप वारे 
कारेयक द्रव्य के कल्क ओर कछथसे सिद्ध किये हुये & माशे 
से १ तोरे धृतम हसि का चुणंर माशेसे & साक्े भर 
भिभित करं सेवन कराने से कामला रोग नष्ट होता है ॥३४॥ 
धातुं नदीजं जतु शैलजं वा 
कुम्भाहये मूत्रयुतं पिनेद्ठा । ३५॥ 
कुम्भसाहविकित्ता-कुम्भकामला रोग मे स्वणमािक- 
अस्म २ रत्ती को शहद के साथ चाट कर उपर सेर तोखे 
गोमूत्र का अनुपान करना चाहिए । अथवा शल ( पवेत ) 
पर उत्पन्न ्िराजतु को गोमूत्रया त्रिफला क्राथमे सिद्ध 
कररसे३रत्तीकी मात्रामें ठेके हद्‌ के साथ मिश्रित 
क्र चटाके ऊपर सेरेतोरे गोमूत्र का अनुपान कराना 
चाहिए । इस तरह स्वणमाक्तिक या शिलाजतु के सेवन से 
कुम्भकामला रोग नष्ट होता हे ॥३५॥ ` 
मूत्रे स्थितं सेन्धवसम्प्रयुक्तं ` 
मासं पिवेद्राऽपि हि लोहकिटरम्‌ ॥ ३६॥ 
कुम्मकामलायां लोदकिदट्प्रयोगः-रोहकिदह ( मण्डूर ) 
को पक मासं तक गोमूत्र मे भिगोया रखकर वाद्‌ मेँ गोमूत्र 
के साथहीघोट कर १५-र०्पुटदे के बनी भस्मको१से 
२ रत्तीकी मात्रामें शहद के साथ चाट कर गोमूत्र का 
खनुपान करना चाहिए 1 इस तरह इस योग को एक मास 
तकं सैवन करने से ऊम्भकामका रोग नष्ट हो जाता हे ॥३६। 
द्ग्वाऽक्षकाषठेमेलमायसं वा 
गोमूत्रनिवोपितमष्टवारान्‌ । 
विचृर्यं लीढं मधुना चिरेण 
कुम्भाह्ययं पाण्ड्गदं निहन्यात्‌ ।॥ ३७ ॥ 
अक्षकाष्टदर्वमण्डूर्रयोगः- रोहे के मरु ( मण्डूर ) को 
बहेडे की रुकडि्यो की अभि में प्रत्त करके गोमूत्र मे बुना 
देक चाहिए । इख तरह आठ बार उक्त अभिमे गरम कर 
के प्ररयेक बार नवीन गोमूत्र मे बुक्ञा कर पुनः गोमूत्र 
मेही पीस कर टिक्रियाबनाके सुखा कर गजपुर की भमि 
भे पकावें । रेषे १५-२० बार पुट देने से उत्तम भस्महो 
जाती है ! इस भस्म को २ सेर रत्तीकीमात्रामें रेके काहद्‌ 
में मिराकर कुद दिर्नो तक सेवन करने से कुम्भकामलासं्तक 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाता हे ॥ ३७ ॥ 
सिन्धूद्भवं वाऽग्निसमं च कृत्वा 
सिक्ता च मूत्रे सञ्रदेव तप्रम्‌ । 


घुश्चतसखंहिता 


लोहच्व किरं बहुशश्च तप्त्वा 
निवाप्य मूत्रे बहुशस्तथेब ॥ ३८ ॥ 
1 गोजलपिष्टमेत- 
दकध्यमावाप्य पचेदुखायाम्‌। 
यथा न दिद्येत तथा विद्युष्कं 

चू्णीकृतं पेयमुदश्िता तत्‌॥ 
तक्रोदनाशी षिजयेत रोगं 


पाण्डु तथा दीपयतेऽनलञ्च | ३६ ॥। 


सेन्धवमण्डूरप्रयोगः- सैन्धव रवण के ठैरेको बहेद्धे की 
खकदि्यो की अभ्नि में प्रतप्त करके गोमूत्र सें जुक्ला देवें 
तथा बाद में कोह किट को बिभीतककाष्ठाभिसमें भरतक्ष कर 
गोमूत्र मे बुक्षावें । इस तरह इस किह को अनेक व्र प्रत 
करके अनेक वार गोमूत्रमें उुद्चाना चाहिए! कम से कमं 
सात बार अवश्य यह ण्या करनी चाहिए । फिर उक्त 
सेन्धवङ्वण तथा इस मण्डूर को समान प्रमाणें मिश्रित 
कर खरल मं गोमूत्र के साथ अच्छी प्रकार घोट कर उखा 
( तपेखी या कडाही) में डाकू के गौर गोमूत्र अर कर 
पकाना चाहिए । पकाने के समय कल्द्धी से हिरते रहना 
चाहिए जिससे किं वह जने न पावे) फिर पकते पकते शुष्क 
हआ जान कर चर्हेःसे पात्र को नीचे उतार कर पुनः सुखा 
के खररमं घोट कर श्ीशीमे भरदेवे। इसयोगको रसे 
४ स्त्तीकी मात्रा रेके उदश्ित्‌ के अन्दर घोर कर 
पिरवे । ओषध पच जाने प्र भातको तक्म मिखा कर 
सेवन करना चाहिश्‌ । इस तरह इस योग के सेवन करने 
से पाण्डुरोग ( कुम्भकामखा ) नष्ट हो जाता हे तथा पाच. 
काचि प्रदीप्त होती हे ॥ ३८-३९॥ 


विमशे--डर्हणाचायं ने छिखाहै कि जिस गोमूञ्रमें 
संन्धव क्वण तथा मण्डूर को प्रतप्त कर बुक्लायाहो चष 
गोमूत्र पञ्चगुणा केकर दोनो मे मिरा के घोरकर एक पान्न में 
भर कर उसका मुख बन्द कर पकाना चाहिये! यह योग 
अन्य तन्त्रो म विमीतक खवणके नामस कहा जातादे। 
तक्रोददिवत्परिमाषा-- तक्र ह्युददिवन्मधितं पादाम्ब्बद्धम्बु निजंलम्‌। 
अर्थात दही मेँ चौथाई जरू मिराकर बिरोने से त तथा 
आधा जरु भिखाकर बिरोने सरे उदृश्ित्‌ जौर बिना जर 
मिराये दही को बिरोने से मथित कहा जाता हे । 

द्राक्षागड्च्यामलकीरसेन् 
सिद्धं घतं लाघरके हितच्न ॥ ४० ॥ 


र।घरकचिकित्सा- द्ाक्ञा, गुडूची ओर आवरं के कल्क 
५ पर, श्रुत १ प्रस्थ तथा आविर्छो का स्वरस ४ प्रस्थ रेकर 
शरत सिद्ध कर प्रतिदिन १सेरेतोरेकी मात्रां मन्दोष्णं 
दु्ध या जर के अनुपान से सेवन करने से लाघरक रोग 
म छाम होता है ॥ ४०॥ | 

विमशेः--पानकी तथा हरीमक की चिकिस्सा पाण्डुरोग 
तथा कामला के समान ही करनी चाहिये । जैसा कि तच्तान्तर 
मँ का है--पाण्डुतेगक्रियां सवौ योजयेच हरीमके । कामरायान्च 
या दृष्टा साऽपि कायां भिषग्वरः ॥ चरकाचायं ने हलीमकचिकिर्या 
निम्न क्रम से रिखी है-युद्‌वीस्वरसक्षीरसाधितं साद्दिषं 


एकीकुतं 
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घृतम्‌ । स पिबेत्‌ त्रिन्रतां सिग्धो रसेनामर्फस्य तु ॥ विरक्तो 
मधुरभ्रायं भजेत्‌ पित्तानिलापहम्‌ । दद्राक्षाेदन्न पर्वोक्तं सपीषि 
मधुराणि च ॥ यापनान्‌ क्ीरवरस्तीश्च शीर्येत सानुवास्नान्‌ । 
माद्वौकारिषटयोगांश्च पिनेचुक्त्याऽग्निवृद्धये ॥ (च० चि०अ० १६) 
मावप्रकाशोक्तदलीमकचिकित्सा-(१) मारितक्रायसं चूण सुस्ता- 
चूणैन संतम्‌ । खदिरस्य कषायेण पिवेद्न्तुं हलीमकम्‌ ॥ छौह- 
भस्म॒ १9 रत्ती, सुस्ताचूणं ऽ माश्चा, अनुपान-सदिरक्राथ । 
(२ ) सितापिरवल्मग्टीत्रिफलारजनीयुगैः । लों किद्यात्‌ सभ 
ध्वाञ्यं इटीमकनिवृत्तये ॥ शकरा, तिरु, खरेटी, मुरेटी, त्रिफला, 
हरिद्रा, दार्हरिद्रा ओर लौहभस्म प्ररयेक एक-एक तोखे भर 
लेकर भिभित कर दं। फिर दइसयोगमेसे१ मासे मारो 
प्रमाण की मान्ना को शाहद्‌ & माक्षे तथा घृत ३ मश मे मिरा- 
कर प्रतिदिन तीनया दो बार सेवन करने से हरीमक़ रोग न 
होता है । अन्यच्च -वासामृतानिभ्क्षिरातकट्‌ बीकषायकोऽयं सम- 
धुनिपीतः। सकामं पाण्डुमथाखपित्तं हलीमवं हन्ति कफादि- 
रोगान्‌ ॥ अड्ूसा, गिरोय, निश्वद्दाल, चिरायता जौर कुटकी 
दनके काथ म हाद मिलाकर पीनेसे कामला, पाण्डु, 
रक्तपित्त, हरीमक जर कफादि रोग न्टहोते ह । चरका चायं 
का मत है कि कामला, कुम्भकामरा, हटीमक आदि रोगों 
म मरू के पित्तरक्ञित होने तक तथा वायु का प्रश्षमन न होने 
परयन्त कटुतीचण ओर तिक्त योगं द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिप्‌--कडतीच्णोष्णर्वणेभृरााम्लेश्चाप्युपक्रमः । भापित्तरागा- 
च्छ्कृतो वायोश्च प्ररामाद्धवेत्‌ ॥ स्वस्थानमागते पित्ते पुरीषे 
रक्तर शिते । निवृत्तोषद्रवस्य स्यात्‌ पूर्वैः कामल्कि विभिः॥ 
( च० चि० अ० १६) कोष्ठमा्ंस्थो मखो न रञ्जते तावत्‌ 
पित्तवधनम्‌ । कामिक विभिरिति कोषठाश्रथिकामलाचिकित्सितं 
कतेन्यमित्य्थः । इससे स्पष्ट है कि हमारे चरिकाख्दशीं महिर्यो 
को पित्त का स्थान तथा उसका पाचक प्रणारियो ( दान्त 
तथा च्हदन्त्र ) मे जाकर पाचन करने के सिवाय मरको 
रञ्जित करना जादि कार्यं भरी भाँति ज्ञात था, जैसा कि 
व्रतंमान मे एरोपेथी पित्त के स्थान व कायं बताती हे । 


गोडानरि्टान्मधुशकंराश्च 
मूत्रास्वान्‌ ्ारकरतांस्तथेव । 
लिग्धान्‌ रसानामलकेरपेतान्‌ 
कोलान्वितान्वाऽपि हि जाङ्गलानाम्‌ ॥ 
सेवेत शोफाभिहितांश्च योगान्‌ 
पाण्डवामयी शालियवांश्च नित्यम्‌ ॥४९॥ 
पाण्ड्गेगिणां सेव्यानि--पाण्डुरोग तथा उसके भवस्था- 
विशेष ( कामरा; ऊम्भकाममरा, खाघरक, पानकी, हत्लीमक ) 
कारोगी गुडके द्वारा बनाये हुये अरिष्ट जेसे अभयारिषट 
आदि को तथा श्रहद्‌ ओर शकरा को अथवा शहद से 
मध्वासव तथा शकरा से श्कैरासव को सेवन करे । इनके 
अतिरिक्त कुष्टचिकिस्सा मे कहे हूये मूत्रासर्वो को तथा 
श्छीपवद्रोगाधिकारमें के हुये क्षारङृत आाघ्च्वो को श्चेवन 
करे । इनके अतिरिक्त जङ्गर के पशु तथा पर्तियो के मांस के 
रसो को स्नेहो से संस्कत कर उनम आवो का चूणंया 
स्वरस मिला कर अथवा बैर के पके हुए फलो का चूर्णं मिरा 
कर सेवन करना चाहिपु । दइनके अतिरिक्त शोफाधिकारमें 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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कहे इये शोफ नायक देवदार शुण्डी आदि के क्राथ या चूर्णो 


का तथा अन्य योर्गोका सेवन करना चाहिए । इसी प्रकार 
भश्नकीदष्टिसे सारी चावरु तथा यवके विसिश्र खाय जौर 
पेय बना कर भोजनां सेवन करने चाहिए ॥ ४१ ॥ 
विमशचः--पाण्डुरोगे पथ्यानि-छदिधिरे चनं जी्॑यवगोधूम- 
राख्यः । सुद्धादकीमसूराणां यूषा जाङ्गकजा रसाः ॥ पटोलं वृद्ध. 
करष्माण्डं तरुणं कदलीफलम्‌ । जीवन्ती क्षुद्रमस्स्याक्षी गुष््ची 
तण्डुलीय कम्‌ ॥ पुननेवा द्रोणपुष्पी वार्ताकं लञ्युनद्वयम्‌ । पकाभ- 
ममया विम्बी श्ृङ्गीमत्स्यो गवां नलम्‌ ॥ धात्री तक्रं धृतं कतैलं 
सौवीरकतुषोदके । नवनीतं गन्धसारो हरिद्रा नागकेशरम्‌ ॥ 
यवक्षारो रोहभस्म कषायाणि च कुह्कमम्‌ । यथादोषभिदं षयं 
पाण्डुरोगवतां मवेत्‌ ॥ 
श्वासातिसारारचिकासमृच्छौ =. ` 
तृटदर्दिशयूलञ्वरशोफदाहान्‌ | ` 
तथाऽविपाकस्वरभेदसादान्‌ 
जयेद्‌ यथास्वं प्रसमी्त्य शाखम्‌ ॥ ४२॥ 
पाण्डुरोगो पद्वचिकित्सा-- श्वास, अतिसार, अरुचि, कास, 
मुच्छ, तृषा, वमन, शूल, उवर, शोफ, दाह, भोजन का 
अपचन ( मन्दाश्चि ), स्वरसेद ओौर साद्‌ ८ शरीररौथिरय ) 
हैन उपद्रवो को इनकी अपनी अपनी श्ाखोक्त चिकित्या 
करनी चाहिए ॥ ४२॥ 
अन्तेषु रुनं परिहीनमध्यं 
म्लानं तथाऽन्तेषु च मभ्यरुलम्‌ | 


गदे च गेफस्यथ सुष्कशुनं | | 
प्रताम्यमानं च विसंज्ञकल्पम्‌ ॥ ४३॥ 

बिवजंयेत्‌ पाण्डुकिनं यशोऽर्थी 
तथाऽतिसारञ्बरपीडितञ्च ॥ ४४ ॥ 


इति सुश्रत संहितायायुत्तरतत्रान्त्गते कायचिकिस्सातन्ते 
पाण्डुरोगप्रतिषेधो नाम (षष्ठोऽध्यायः) आदितः) 
चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः॥ ४४ ॥ 


री 49, 4 9 


पाण्डुरोगिणोऽसाध्यलक्षणानि-- जिस पाण्डुरोगी के भन्त 
अवयव अर्थात्‌ हस्त, पाद शौर मुख पर शोथहो तथा 
कारीर के मभ्य भाग ( वक्त, उद्र आदि) सख गयेहों 
अथवा जिस पाण्डुरोगी के अन्तिम हस्त, पाद्‌, सुखादि 
भाग म्खान ( हुबर ) हों ओर मध्यभाग ( वक्त तथा उद्र ) 
कोथयुक्त हो तथा गुदा, इन्द्रिय (लिङ्ग) जौर सुष्को (वृष्णो) 
पर सूजन हो एवं मूच्छ से युक्त अथवा संत्तारहित (अचेष्ट) 
पडा हो भौर अतिसार तथा ऽवर से पीडित दहो पेते पाण्डु 
रोगी को यश्च चाहने वाटा वेद्य वित कर दे ॥ ४३-४४ ॥ 

विमशं-- पाण्डुरोगी की पाण्डुता का श्वेतता में 
परिवत्तित होना भत्यधिक रक्तास्पता का द्योतक है । अतएव 
उसे असाध्य कहा हे । सर्वत्र पाण्डुता का दर्शन करना 
पाण्डुरोग की भत्यधिकता का ज्ञापक है। तन्त्ान्तरोक्त 
ससराध्यरक्षण-~ञ्वरारोचकहछप्तच्छरदि तृष्णाङ्मान्वितः । पाण्डुरोगी 
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त्रिमिदषिस्त्याज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ चरकोक्तानि | 
साध्यरुक्वणानि--पाण्डुरोगश्चि रोत्पन्नः -खरीभूतो न सिद्धयति । 
काठप्रकषाच्छरूनानां यो वा पीतानि पदयति ॥ बद्धाव्पवि्‌ सरितं 
सकफ योऽतिक्तायंते ! दीनः उवेतातिदिग्धाङ्गरदिमूर्च्छातृड्दितः॥ 
स॒ नास्त्यस॒कृश्चयाचश्च पाण्डुः उवेतत्वमाप्ठुयात्‌ ॥ ( च० चि 


ज० १६.) अन्यच्च-पाण्डुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेनश्च यो भवेत्‌ । 


प्ण्डुसपातदशौं च पाण्ड्रोगी विनद्यति ॥ ( सु० सु° अ० ३९ ) 
यपि खुश्ताचायं ने पाण्डुरोग कौ उस्पत्ति मे खन्निका- 


्ो | 1. ॥ ४ सदन 
भक्षण का कारण माना है --न्यायाममम्टं लवणानि मचं मृदम्‌" 


तथापि पाण्डु के वातज, पित्तज, कफन ओर सत्निपातज 
पाण्डु पेषे चार दी भेद रिखे ह! सत्तिकाभक्षणजन्य पाण्डु 


को सन्निपातज या दोषज पाण्डु के अन्दर हीं समाविष्ट कर 


दिया दे, क्योकि विभिन्न रसवाखी शत्तिका दोषध्रकोपणपूर्॑क 
ही पाण्डुरोग उस्पन्न करती हे-षया मारुतं पित्तमूषरा 


मधुरा कफम्‌ । कोपयेन्गरद्रसार्दीश्च सोच्याद्भुक्तत्न रूक्षयेत्‌ ॥ इस 
तरह सुश्चुत ने रत्तिकाजन्य पाण्डु की प्रथक्‌ चिकित्सा 
नही लिली है, किन्तु चरकाचार्य ने कारणवेशिष्टधवदा तथा 
हेतु्रस्यनीक चिकिरसाकरण की दृष्टि से भृत्तिकामक्षणजन्य 
पाण्डुरोग को प्रथक्‌ मानाहै तथा उसकी चिकित्सा मी 
थक्‌ लिखी हे पाण्डुरोगाः स्पृताः पृ वातपिन्तकफैखयः । 
चतुः सज्जिपातेन पृश्चमो भक्षणान्म्रदः ॥ ( च० चि० अ० १६ ) 
चरकोक्तगृजजन्यपाण्डुरोगचिकितसा--निपातयेच्चरीरानत सृत्तिकां 
मश्षितां भिषक्‌ । युक्तिः दोषगैस्तीक्षणेः प्रसमीक्ष्य बराबलम्‌ ॥ 
छद्कायस्य सर्पीषि वराधानानि योजयेत्‌ । व्योषं निख्वं हरिप् हे 
त्रिफला द्वे पुनन॑वे ॥मुस्तान्ययोरजः पाठा विडङ्ग देवदारु च । वृश्धि- 
काली च भागीं च सक्षौरेसतेः ्मैश॑तम्‌ । साधयित्वा पिबेद्‌ युक्त्या 
नरो चदयोषपौडितः ॥ तद्त्‌ केशरयश्याहपिप्पलीक्षारचाद्रलैः । मद्ध- 
्षणादातुरस्य ौल्यादविनिवतिनः। देष्या्थं भावितां कामं दभात्त- 
सोषनाशनेः॥ विङ्गैलातिविषया निभ्पत्ेण पाठया । वाताः कटु- 
रोदिण्यां कोटजैमुवंयाऽपि वा ॥ (१) तच्छ विरचना से खक्तिका- 
निहरणः (२) व्योष बिल्वादिखाधित दृत का पान 
वराधानाथ कराना चाहिये तथा (२) खत्तिका क अन्दर 
देष उत्पन्न करने के ल्यि उसमे भतीस का चण मिलाकर 
निम्बपत्रस्वरस ओौर ङुटकी जादिके क्षायकी भावना देकर 
खिर, जिससे वह रोगी उसे भयङ्कर तिक्ततावश्न खाने 
कणे आदृत छोड़ दे । 


इति श्रीअम्बिकादन्तश्ाखिकृतायां सुश्चतोत्तरतन्त्रस्य 
पाण्डुरोगप्रतिषेधाध्यायस्य माषाटीकायां 
चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


"0०० 


पश्च चत्वारिदात्तमोऽध्यायः 
भथातो रक्तपित्तप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।। ९ । 
यथोवाच. भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २।। 
 - अव देखके अनन्तर रक्तपित्तपरतिषेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हँ जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहाहै॥ -२॥ .  . - 
 विम्ः--प्राण्डुरोग ऊ - समान रक्तपित्त भी पित्तपरकोप 


घुश्रुतसंहिता 








कछ कारण उत्पन्न होता हे | अतप्रच पाण्डुरोग फ जअतेन्तर्‌ 
दसका व्याख्यान च चिकित्सा करना श्रसङ्गयुक्त या युक्तियुक्त 
होने से तद्विषयक अध्याय प्रारम्भ क्रिया गाया है । चरकाचारय 
ने स्वर के अव्यधिकं सन्ताप से पित्त के प्रकुपित होने के 
कारण वर मे उपद्रवस्वरूप या ञ्वरान्तर रक्तपित्त 
उत्पन्न होने से उ्वरचिक्ित्सा के बाद रक्तपित्तचिङित्सा 
का प्रकरण प्रारम्भ क्रिया दे तथा हिक, ओौर्‌ रवास का 
कारण पाण्डुरोग होने से पाण्डुरोगानन्तर हिकोश्रास की 
चिकित्सा क्ली है--^पाण्डुरोगाद्धिषाच्यैव प्रवर्तेते गदाविभौः 
( च° चि० अ० १७ ) अस्तु, दोनो आचार्यो का अपने भप 
द्टिकोण से रक्तपित्तप्रकरण का आरम्भीकरण युक्तियुक्त ष 
शाख्सद्गत ही है । रक्तपित्तभिरुक्तिः--वचयमाण कऋोधशोकादि 
कारणो से पित्त दूषित होकर रक्त को दूपित करता है, जिस 
से विविध मागो से रक्तसृति होती दै । इस तरह पितत से रक्त 
दूषित होने से पित्तरक्तं एेसा इस रोग का नामकरण येना 
चाहिए था, जेसा कि मघुकोष म छिखा द--पिततेन द रत्तं 
रक्तपित्तमिल्युच्यते तदा पिनत्तरक्तमिति व्यपदेदाः प्रसज्येत किन्सु 
सभी जाचार्यो की ओर से सर्वत्र शाख में रक्तपित्त शब्द्‌ का 
ही प्रयोग हे। भतप्च सुश्वुताचायं ने रक्त्र पित्तफरति रक्तपित्त. 
भिति, एेसा दन्द समास कर रक्तपित्त की निरुक्ति छिखी षै । 
चरकाचायं ने रक्तपित्त यह नाम कैसे पड़ा दसा स्पष्टीकरण 
किया है पित्तं यथाभूतं लोदित( रक्त )पिन्तभिति सं लभतते, 
तद्‌ व्याद्यास्यामः' इस आशय को टीकाकार चक्रपाणि ने 
स्पष्ट कियादहे कि पित्तदी अवस्थाविक्चेष को प्राच होकर 
रोहितपित्त या रक्तपित्त संज्ञा को प्राप्त होता है-पिततं या 
भूतमिलयादिना पित्तमेवावस्थावशालोष्टितपिन्ठ भिद्युच्यते शति 
दशेयति न तु रक्त्च पित्तपनेति ग्तपित्तम्‌ । समपराप्त्यनुसार 
यव कोदारुक कोरथयूषादि अत्यन्त उष्ण जौर तीण परदर्थो 
के सेवन करने से पित्त प्रकुपित होता तथा र्त भी अपने 
प्रमाण सरे बद़ जातादहे तथा पित्त बदरे ये रक्त फे साधं 
भिर कर सारे करीर में मण करता इभा यञ्घत्‌ भौर प्डीहा 
के रक्तवाहक खोतसो ॐ पास जाकर उनके मुखो को बन्द 
करदेतादै तभी रक्तको दूषित करता है -तस्थैवमाचरतः 
पित्तं प्रकोपमापद्यते, लो हित्तच्च स्वप्रमाणमतिवतंततेः तस्मिन्परमाणाति. 
वृत्ते पित्तं प्रकुपितं शरोरमनुस श्यदेव यक्रत्प्लीहमवानां लोहित 
वहानां च स्रोतसां लोदिताभिष्यन्दगुरूणि सुखान्यासाच प्रतिरन्ध्या. 
तदेन रोदितं दूषयति । ( च० नि० अ० २) उक्त प्रकार से रक्त 
को दूषित करने वारे पित्तकी रक्पिन्तसं्ञा कैसे होती है 
उसके स्थि छिखते है कि इस पित्त का रक्त ॐ साथ संसर्गं 
होने से, रक्त को दूषित करने से तथा इस पित्तम रच्छ 
समान गन्ध जौर वणं हो जाने से इसे रक्तपित्त कहते है-- 
संसगाछ्ोदितप्रदूषणा छोदितगन्धवर्णानुविधानाच्च पित्त लो दितपि्त- 
भित्याचक्षते' ( च० नि० अ०२ 9) ्तयोगादृदूष णात्तत्त सामान्या- 
दन्पवणयोः । रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः ॥ 
रक्तस्य संयोगात्तथा रक्तस्य इ णात्तथा रक्तस्य गन्धवणयोः परित 
सामान्यात्‌ पित्तं रक्तपिन्तञच्यते इति वाक्यार्थः ॥ ( चण चिर 
भ० ४ ) चरकटीकाकार चक्रपाणि ने रक्तपित्त शब्द की तीन 
तरह से निरुक्ति की है-( २ ) रक्तयुक्तं पिन्तं रक्तपित्तम्‌ , क्ति 
भमा निरुक्तिः । श्त दूष्ये पित्तम्‌ ? इति द्वितीया, ^रक्तवत्‌ पित्तं 
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रक्तपित्तम्‌” इत्ति तृतीया निरुक्तिः ( च० चकऋपा० नि०अ०र२) 
इसका तात्पर्यं यह है कि पित्त रक्त कै साथ संयुक्त रहने से 
इसे रक्तपित्त कहते द तथा रक्दूष्य मेँ पित्त मिरुकर रक्त 
को दूषित करता हे । अतः रक्तपित्त कहा जाता है तथा रक्त 
के संसगं से पित्त भी गन्ध वर्णं म उसके समान हो जाता, 
इसख्यि भी इस रोग को रश्छपित्त कहते है । स्वर्गीय गुरुवर्यं 
म० म° कविराज गणनाथ सेन जीने भील्खिाहै कि क्किसी 
शरीरान्तगत कारण से पित्त दूषित रक्त का लाव रक्तपित्त 
कहा जाता है--रक्तसंकषोभणं पिततं भूरि चेत्‌ घावयेदखक्‌ । तदि 
तद्रक्तपिन्ताख्यं रोगं पराञ्चः प्रचक्षते ॥ विनाभिघातात्‌ स्फुटकारणाद्वा 
रक्तं॑खवेद्‌ यत्‌ प्रचुरं कुतश्चित्‌। तद्रक्तपिप्तं भिषजो वदन्ति 
विक्ेस्तु वाच्यं निपुणं परीक्ष्य ॥ साधारणतया बिना किसी 
अभिघातसच्ज्ञ बाह्य कारण ऊ क्रीरान्तर्गत कारण 
उत्पन्न रक्तस्ाव को रक्तपित्त कहते द । आन्त्रिकञ्वर 
(.वफए०त ) या पित्तोर्बण सन्निपातजन्य विष अथवा 
संखिया आदि विषो से पित्तप्रकोपणपूर्वक अधोगत रक्तपित्त 
की उत्पत्ति होती है । इसके अतिरिक्त कभी-कभी जलोदर 
म यकृत्‌ का शोष होने. पर भी यकृतुगामी रक्त का मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता हे, जिसके परिणामस्वरूप आमाज्ञयगत 
शिरर्जोमें रक्त का दबाव बद जाताहे एवं सिशार्भोकी 
भित्तिके फटने से आमाशय द्वारा उध्व॑मां से रक्तपित्त की 
परछत्ति होती है । इस प्रकार विभिन्न पित्तप्रकोपक निदानो 
खे प्रकुपित पित्त रक्त को दूषित कर देता हे एवं शोभ अथवा 
अतिमात्र मोजन करने से रसवृद्धिपृर्वंक सिरा, घमनी तथा 
केशिकाओं की दिवाररो के फटने से रक्तपित्त रोग की उप्पत्ति 
होती हे । विभिन्न कारणो से ्रकुपित दुष्ट पित्त की गरमीकेकारण 
स्विन्न इई मांसादि घातुर्भो से दवधातु का प्षरण तथा इस 
द्रव के संयोग से रक्त जौर तस्समानजातीय पित्तकी भी 
बुद्धि होती है । इस प्रकार दुष्ट हुए प्रबद्ध रक्तके शेर से 
बाहर निकलने को रक्तपित्त कहते ईह--तंहतुभिः समुभ्किलष्ट 
पित्तं रक्तं प्रपयते। तचोनित्वातपर न्त्र वधते तत्‌ प्रदूषयन्‌ ॥ 
तस्योष्मणा द्रवो धातुधौतो तोः प्रसिच्यते । सिवद्यतस्नेन 
संकृद्धि भूयस्तदधिगच्छति ॥ पित्त एवं रक्त समानजातीय 
माने गये है । भतं एव रक्त, पित्त तथा रक्तपित्त की चिकित्सा 
मेँ बहुत साम्य पाया जाताहै। अन्तर केवर इतन्य ही है 
कि छु रकत्तस्ावी रोगो जिनमें जीवित रक्छ निकर रहा हो, 
जेसे रक्ताक्षं मै अस्यधिक रक्तस्नाव होने से प्राणो का भय 
हो, उनमें सथः र्तरतम्भक योगो का प्रयोग क्रिया जाता डे । 
किन्तु जिनमे पित्तदूषित रक्त निकलता हो उनमें सथोरन्त- 
स्तम्भक योगों का प्रयोग शाखविरुद् एवं हानिप्रद हे, जैसा 
कि चरकाचा्यं ने रिखा है -अक्षीणबलमांसस्य रक्तपित्तं यद्‌ 
श्रतः। तदौषदुष्टशुद्छिष्टं नादौ स्तम्भनमहेति ॥ सुश्चताचायं ने 
भी यही आश्य प्रकर किया है--नादौ संगरा्चयुदधिक्तं यदखग्‌ 
ङिनोऽअ्तः । इस तरह यह निश्चित होता है कि जिन रोगों 
मे. पित्तदूषित रक्तं अधिक निकरे तथा जिनमे स्यः 
स्तम्भक प्रयोगो से हानि की सम्भावना हो उन्हं रक्तपित्त 
कहते हैः, किन्तु जिनमे जीवित या शद्ध रक्त निकरूता हो 
तश्रा जिनमे सथोरक्तस्तम्भक योगो के देने से ङ मी हानि 
न.होकर परिणाममें छाभ ही प्रतीत हौता हो उन्दं केव 
रक्तसरावी रोग ( पिश्लणणमपोण्द्6 01568565 ) ` समन्षना 
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चाहिये । रक्तसखराव की प्रदृत्ति अनेक रोर्गो मे पाई जाती है 
किन्तु उन सबको रक्तपित्त नहीं कहा जा खकता । अर्शंसदश 
जिन रोगो म जीवित या शद्ध ( पित्त से अदूषिति) रक्त 
निकलता है उन रोर्गो का नामतः व्यवहार रोगनाम के पूर्व 
रक्त रुगाने से किया जाता हे, जेते रक्ता (1316601 169); 
रक्पातिसार, रक्तष्ठीवन ( प्ण्ल०फप98), रक्तवमन 
( ©2€01916065)5 ), नासागत रकखाव ( शििञ्पऽ ), ` 


रक्तप्रद्र (काण्वा ), मासिकधर्मकाटीनं अधिक 
रक्तसाव ( (<01072्2 ), निखोहा ( एप्प ), शोणित- । 


प्रियता ( घ्लागुपा४ ) आदि । अतत एव जहौ रक्त पित्त 
से दूषित होकर किसी भी मागं से निकलता हो उसे रक्त- 
पित्त रोग समञ्चना चाहिये अन्यथा रक्तख॒ति। शोणित. 
प्रियता एक आगनुवंक्ञिक तथा केवर पुरषो से पाया जाने 
वाला रोगदहे। दनभ से जिस किंसी रोग मेँ रक्त जव तक 
पित्तसे दूषितन होगा तव तक उसे रक्तपित्त नहीं कह 
सकते । रक्तश्राव की उत्पत्ति के भी अनेक कारण हो सकते 
है अतः चिकित्सा भी कारणानुरूप ही करनी चाहिये । 
रक्तपित्त भी एक रक्तखावी रोग है जतः जहम तक रक्तस्राव 
को रोकने का सम्बन्ध हे यह्‌ अन्य रोगो के समान ही है किन्तु 
चिकित्सादष्टि से इसमे अन्य रोगो से भिन्नता पार जाती 
है । साधारण रक्तखावी रोगो ञे स्तम्भनदही किया जाताहै 
कन्तु रक्तपित्त के रक्तस्ाव मेँ अावश्यकतानुसार स्तम्भन, 
शोधन एवं संहमनमें से किसी का भी अवरूम्बन किया 
जा सकता हे अत एवे प्प्रनिम)गंन्न हरणं ग्क्तपिन्त परिधीयनः के 
द्वारा प्रतिमागंहरण या शोधन का उपदेश्च क्रिया गया है। 
'क्तपिन्तभवृ त्प हृद्य एवं रक्तवादिनिर्यो मे रक्त सदैव 
द्रव रूपमे रहता है । बाह्य पदार्थौ के सम्पकछैमे आने पर 
वह जम जाता है। रक्तकेये दोनो परस्पर विपरीत गुण 
जीननरक्ता की दृष्टि से अत्यन्त महत्व के ई । रक्त तरल 
अचस्थामें ही भवाहित होकर समम्र धातुर्भों को जहर्निंज 
पुष्ट करता रहता है तथा बाह्य वातावरण के संयोगमाच्र से 
जमनेके गुणके कारण अपने विनाश्च को भी रोकताहै। 
रक्त जमने का कायं रक्तरसान्तगंत विविध रासायनिक 
प्रतिक्रियार्थ के कारण सम्पन्न होता हे । रक्तल्ाव होने पर सर्व- 


प्रथम रक्त में कोड मौतिक दश्यपरिचर्तन नहीं होता । प्रति- 
क्रियास्वरूप रक्तगत चक्रिकार्जो (81०५५ ए14€]ल#5ऽ के गहने 


से घनाख्खन्धानि ( (एष्ण्ण०गुाक्ज ) की उस्पत्ति होती 
है। पूर्वंघनाखि ( एाण४णण्णण ) रन्त में पूवं से ही 
उपस्थित रहती है । इन दोनो के साथ चूना ८ जो कि बाह्य 
धातुजं म रहता है ) का संयोग होने से घनानि ( 1०००. 
४५) का निर्माण होता हे। इसके पश्चात्‌ र्त जमने की 
वास्तविक अक्रिया प्रारम्भ होकर घनाचलि ( गण) 
ओर्‌ एए0'०४०५ के संथोग से एमा ङे रूप मै परिणत 
हो जाती है जिससे रक्त जम जातादहे। रक्त ॐे जमनेनन 
रक्तकणिकाषएुं ( 51000 एभ॑लल8 ) महस का भाग ङते है । 
जिन रोर्गो में या जिन अवस्था्भो मे रक्तगत इन दर्यो की 
कमी या स्थावर-जङ्गम विष के कारण थवा अन्य रोगो- 
त्पादुक जीवाणुविरषो के कारण रक्तवाहिनि्यो की प्राचीर 
दुवे हो जाती है उन सब मे रक्तलाव की प्रदृत्ति पाई 








| जातो हे भौर यह कारणों की उद्रताके तारतम्य से उभ, 
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उय्रतर जौर उग्रतम हो सकती है) रक्तपित्तपरदृत्तिमागं-- 
भसुखतया उपर ओर नीचे के दो मार्ग॑है। नासा, 
कान ओर मुंह ऊपरी प्रवृत्तिमार्भं है तथा भूतेन्दिय, योनि 
ओर गुदा ये नीचे की प्रवृत्ति के मागं है-उध्वं नासाक्िकर्णस्यै- 
मंदयौनिगुदैरषः । मूत्रन्दरिय से खीमूत्ेन्दिय का भी रहण 
कर रेना चाहिए) उध्व॑मार्यो मे नासिका ओर सुख सुख्य मार्ग 
ई । विभिन्नमार्गप्रबत्त र्तखावसंज्ञा-() नासाप्रकृत्त र ्तस्राव 
( एएभधयऽ )-- इसके स्थानीय ( 70५91 ) तथा सार्वदेहिक 
( 6९४९७ ) दो प्रकार के कारण ई । नासा पर आधात तथा 
रक्तवाहिनीगत अडुंद्‌ आदि स्थानीय कारण ह । सा्व॑दैहिक 
कारणो म रक्तचाप (प्त. 2.2.) की वृद्धि, काला अजार, 
रक्तगत रोग जेते पप्युरा ( ?प्णएपः ), घात्तकपाण्डु ( एल ण. 
न०पऽ शवलापोत) 90पपण्फ्‌ ), कामा ( ष्पत१५९ ), पत्तिक 
रक्तसरावप्रवृत्ति ( प्त" ) आदि रोग ई। प्रायः 
नासा से रक्तखुति काला जजार के उपद्रवरूप मे मुख्यतया 
इभा करती है । जि मौर कान से रक्तल॒ति बहुत कम 
देखने मे आती है । उक्त रोग मेँ होने वारी रक्तछति के रक्त 
की परीक्षा करके रक्तपित्त है या नही, सापे निदान करना 
चाहि९। अर्थात्‌ यदि जीव रक्त निकलता हो तो रक्षलति 
 समन्चनी चाहिए एवं अजीत रक्त निकलता हो तो रक्तपित्त 
जानना चाहिए । निगंत रक्त को अन्न के साथ मिधित कर 
ऊत्ते तथा काक को खिराना चाहिए यदिये प्राणी उसे 
खाने रगे तो जीवरक्त अन्यथा अज्ञीव रक्त खमन्चना चाहिए 1 


दूसरा परीक्षा रक्त को श्वेत वचर मेँ खगा कर सूखने के पश्चात्‌ 


उष्णोदक से प्रत्ताङ्ित करने पर स्वच्छ न हो जायतो 


र्षपित्त का रक्त है तथा स्वच्छुहो जाय तो शुद्ध रक्त. | 


हे 


खति --तेनाज्नं मिधितं दबाद्वायस्ाय जनेऽपि वा । भुक्ते तच्चेदटदे- 
स्नीवं न रगक्त पित्तमादिद्ेत्‌ ॥ शुक्लं वा मावितं वख्लमावानं कोष्ण 
वारिणा । प्रक्षालितं विवर्णं स्यात्र पित्ते शुद्न्तु शोणिते ॥ इसके 
अतिरिक्त इन रक्तसुतिर्यो के होने के पूवं सम्भाति मे सदन, 
शीतकामिता, कण्ठ मँ धूमप्रतीति, वमन भौर निःशास मँ 
रोहगन्ध का जाना ये रक्षण हुए हो तो रक्तपित्त है; अन्यथा 
रक्तखति । यह सापे रोगनिणंय चिकित्सा की दृष्टि से हे, 
क्योकि रक्तपित्त की चिकिस्सा ओर रक्तलुति की चिकित्सा 
मे भिन्नता रहती है । अर्थात्‌. रक्तपित्त म आस्ययिकावस्था 
को छोडकर प्रथम स्तस्भक जौषध न देकर संशोधन 
( वमन-विरेचन ) कराया जाता है तथा रक्तसुति भे परारम्भ 
से ही स्तम्भक चिकित्सा की जाती है । जायुदेद्‌ मे रक्तपित्त 
को चिकित्सा की दृष्टि से स्वतन्त्र रोग माना है किन्तु 
आुनिक विद्वान्‌ इसे जनेक रोर्गो म पाया जाने वाला 
उपद्रव मानते हँ । (२ ) आमाशय तथा श्ासप्रणाली से 
होने वासा रक्तल्ाव सुख द्वारा होता है। विना खौँती ॐ 
आमाशय से होने वारे रक्तखावं को रक्तवमन ( प५९११.- 
४०८०००१ ) तथा खसी के साथ श्वासप्रणाङी की केशिकाओं 
केफटनेसे कफके साथया कमी.कभी विना कफङकेसी 
जने वाे रक्त को रक्ष्टीवन ( प्ष्णण़्ऽ)ऽ ) कहते है । 
(३) कान से खत होने वारे रक्त को भोटोरेजिया ( 010. 
पप ७्)3 ) कहते हैँ । ये सब ऊध्वंग रक्तपित्त या रक्तल्रति के 
रोग ह । अधोग रक्छपित्त या रक्छलुति म निम्न रोगे है 


` (8) मूतरेन्दिमदृ् र हीमेचूिया ( घय ) 


सुश्चतसंहिता 
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कहा जाता है! (२) आ्तवकाल में योनि से प्रवर्त 
जत्यधिक रक्तलाव को मेनोरेजिया ( ला गणष» ) कहते 





हं । (३) आत॑वकार के अतिस्कि कार्म योनि से होने 


वारे रक्तलाव को रक्तप्रदर या मेरोरेजिया (प्ल ण्डा५ ) 
कहते हैँ । इनके अतिरिक्त प्रवाहिका, रक्तातिसार, रन्कादौ 
ओर दुष्टनण ( केन्सर ) मेँ भी गुदमार्गं द्वारा रक्त निकरूता 
हे जिनके भिन्न-मिन्न छक्तण होते हैँ । इनमें रक्तपित्त का रक्त 
हैया इन रोगो के कारण रक्त निकर रहा है यह क्तान इन 
रोगों के अपने-अपने रक्षण मिका कर तथा रक्तपित्त की 
पूर्वोक्त विशिष्ट सम्पाति एवं पित्त दवारा रक्तदुशटि ओर अजीव 
र्छपरीक्ता आदि साधनो से सापेक् निदान कर चिकरिस्सा 
करनी चाहिए । आयुवेद के अन्द्र एक तीसरे प्रकार का भी 
रक्तपित्त होता हे, जिसे उभयमागीं या संसृष्ट रक्तपित्त कहते 


हँ । इनमे उध्वंग कफसंसृष्ट, अधोग वातानुगत तथा उभय. 


मागीं कफवातानुबन्धी होता है--ऊध्वेगं कफसंखश्मधोगं 
पवनानुगम्‌ । द्विमागं कफवाताभ्यायुभाम्यामनुवर्तते ॥ ( च० चि 
अ०४ ) समस्तै रोमकूपैः प्रवतंते--अत्यधिक प्रककपिताचस्था 
मे रक्तपित्त की परवृत्ति समस्त रोमक्ु्पो से होती है, किन्तु 
पेसी स्थिति में स्वचा से बाहर रक्तख्राव नहीं पाया जाता । 
नीरोहा ( एप्प ) में त्वचा के नीचे रक्तसलाव होता दे, 
जिससे व्वचा में रार ध्वे बाहर से दिखलाई देते है, किन्तु 
यह रक्त सवचा से बाहर नहीं आता दै। इस रोग्यं 
श्ेप्मरकला तथा नासिका आदि से भी रक्त्लाव की 
परवृत्ति होती हे । 

कोघशोकभयायासविरद्धान्नातपानलान्‌ । 

कट्वम्ललवणक्षारतीदणोष्णातिषिदाहिनः ॥ ३ ॥ 

नित्यमभ्यसतो दुष्टो रसः पित्तं प्रकोपयेत्‌ | 

विदग्धं स्वगुणेः पित्तं विदहत्याशु शोणितम्‌ ॥ ४ ॥ 

ततः प्रवत्तेते रक्तमृध्व चाधो द्विधाऽपि वा ॥ ५॥। 

रक्तपित्तस्य निदानं सम्प्रा्धिश्च- कोध, शोक, भय, परिश्रम, 

देशका-सार्म्य-संयो गादिविरद्ध भोजन, धूप, अ्चि तथा कटु 
( चरपरे ), अम्र भौर रवण रस एवं कतार, तीचण, उष्ण 
जौर विदाही पदौ के नित्य सेवन करने से दूषित इभा रस 
पित्त को प्रकुपित कर देला है तथा लेह, उष्ण, तीण आदि 


सवकारण गुणों से तथा तीच॑ण, अम्क, ख्वण, कटु आदि गुर्णो 
सेभी विदग्ध हूजा पित्तशीघ्ही रक्तकोभी विदुग्ध कर 


 दैताहै जौर यह विद्ग्ध रक्त नासा, नेत्र, कर्णं जौर सुख 


आदि ऊध्वं मागं तथा मूत्रन्दिय, योनि ओर गुद आदि नीचे 
के मागं जोर कमी-कभी उभय मार्गो से ( तथा कुपित 
होकर समस्त रोमदपो से ) मी भवर्तित्त होता हे ॥ ३-५ ॥ 
विमशेः-रक्तपित्तोत्पत्तिदेत - पूव॑ंकारु म दक्च के यज्ञ के 
ध्वंस के समय प्रकुपित शिव की कोधाभि से उवर ॐ अनन्तर 
रक्तपित्त कौ उप्पत्ति इद थी --रक्तपिन्तप्रकोपस्तु खल पुरा दश्च- 
यदलोद्ध्वंसे रद्कोपामषाञ्चिना प्राणिनां परिगतश्चरीरप्राणानामभव- 
ञश्वरमलु । ( च. नि. अ. २) इससे यह निष्कर्षं निकरूता डे 
कि पित्तप्रकोप से रक्तपित्त उप्पन्न होता है । पित्त 
भकोपककारणानि चरके- यदा जन्तु्यंववोदालककोरदूषप्रायाण्य- 
नानि युक्ते शोप्णतीक्ष्णमपि चान्यदन्नजातं निष्पावमाव-. 
ङरुत्यसुपक्षारोपसंहितं? दपिदधिमण्डो दश्रित्कर्‌वराम्लकाभिको पसे 


श्रध्यायः ४५ | 

वा; वाराहमाहिषाविकमासत्स्यगन्यपिश्षितं, पिण्याकपिण्डाटुश्चुष्क. 
शाकोपदितं, मूलकस्तषपलज्चुनकरशञशियुमधुरियुमूस्तृणयसुखसुरस- 
कुठेरकगण्डीरकाल मालकपणसक्षवकफणिञ््लकोपद््शं, सुरासौ कीरतु- 
षोदकमेरेयमेदकमधूलकशुक्तकुवल्वदराम्लप्रायानुपानं वा, पिष्टान्नो- 
तरभूयिष्ठम्‌ 1 उष्णाभितप्तो वाऽतिमात्रमतिवेकं बाऽऽमं पयः पिवति, 
पयसा समश्चाति रौदिणीकं, काणकपोतं वा सषंपतैरक्षारसिद्ध, ऊुल- 
त्थपिण्याकजाम्बरवलङ्चपकैः शौक्तिकैरवा सह क्षीरं पिबद्युष्णाभितप्तः, 
तस्यैवमाचरतः पित्तं प्रकोपमापवते, लोहितश्च स्वप्रमाणमतिवततते । 
तस्मिन्प्रमाणातिवृत्ते पित्त प्रकुपितं शारीरमनुसर्पदेव यक्रप्लीदप्रभ- 
वारणा लोहितवहानान्न स्रोतसां रोदिताभिष्यन्दशुरूणि स॒खान्या- 
सा प्रतिरुन्ध्यात्‌ तदेव लोदितं दूषयति ॥ ( च. नि. अ. २) 


आमाशयादू ब्रजेदृ्वेमघः पकाशयाद्‌ व्रजेत्‌ | 
विद्ग्धयोद्रयो्ापि द्विधा मागं प्रवर्तते । 
केचित्‌ सयछ्ृतः प्लीह प्रवदन्त्मक्चजो गतिम्‌।। ६ ॥ 
रक्तस्य प्रवत्तेनमागः- प्रकुपित पित्त से विद्ग्ध हुआ रक्त 
आमाशय से ऊपर की जर जाकर मुख, नासा आदि ऊर्वं 
मागां से बाहर निकलता हे तथा उक्त कारणों से विदश्च 
इजा रक्त पकाय ( बृहद्न्त्र ) से नीचे की ओर जाकर 
गुदा, मूत्रमागं ओर योनि आदि अध्ोमागो से बाहर निकरूता 
तथा आमाशय जौर पक्वाशय हन दोनो में विदग्ध (दूषित) 
इभा रक्त पूर्वोक्त "भ्वं तथा अध इन दोनो मार्गो खे मवृत्त 
होता है। कई भाचायं रक्त की उध्वं तथा अधो भागो की 
ओर होने वारी गति यच्त्‌ ओर ष्टीहा से मानते रै ॥ ६॥ 
विमशेः-सुश्चुताचायं ने रक्तपित्त मे रक्त की उर्ध्वं, 
अध ओर उभय रेसी तीन प्रकार की गति मानी ह । इसी 
तरह चरकाचायं ने भी निदानस्थान में रक्तपित्त की ञ्ुख्य- 
तया उध्वं भौर अध द्विविध गति तथा उभयविध गति का 
भी वर्णन किया है--मगौ पुनरस्य दौ ऊध्वंव्वाधश्च । तद्वहु- 
शेष्मणि ज्ञरीरे दरेष्मसंसगदूध्वंप्रतिपचमानं कणैनासिकानेत्रास्येभ्यः 
प्रच्यवते, बहुवात्ते तु शरीरे वातसंस्तगांदधः प्रतिपचमानं मूत्रपुरीष 
भागाभ्यां प्रच्यवत्ते, बहुष्टेष्मवाते तु रासरे ररेष्मवात्तंसर्गात्‌ 
द्वावपि भागों प्रतिप्ते, तौ मर्गो प्रतिप्यमानं सर्वभय एव 
यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य ( च. नि. भ. २») इसके 
अतिरिक्त चरकाचायं ने ऊर्ध्वगति के उत्तमाङ्ग तथा मुख में 
(वोनेत्र, दो नासा, दो कणं ओौर एक मुख ) सप्त चिद 
होने से खातद्वारया सात भेद तथा नीचेकी भोर मरु जौर 
मूत्र मागं दो होने से भधोगतिके द्विद्वार या दोसेद्‌ मान 
ययि है । एवं जव रक्त सवं रोमक्ु्पो क धि से प्रवृत्त होता 
तब उसकी असंख्येय गति मानी है-गतिरूष्वंमधश्चैव 
रक्तपित्तस्य दर्शता । उध्वं सप्तविधद्ारा द्वि्वारा त्वधरा गतिः ॥ 
सप्त धिद्राणि ्षिरसि दे चाधः"*4 यदा तु सरव॑च्दिदधेभ्यो सोमकू- 
पेभ्य एव च। वत्त॑ते तामसंख्येयां गतिं तस्याहरान्तिकीम्‌ ॥ 
(च.चि. भ. ४) 
केचित्‌ सयकृतः- वास्तव में यजत ओर ष्टीहा आयुर्वै 
मे रक्तै के स्थान माने गये ईहै--.सोणितस्य स्थानं यङ्ृवप्टी- 
हानौ, (सु, सू. अ. २१ ) आधुनिक दि से देखी जाय 
तब भी यक्त जर प्टीहा श्चरीरगत रक्त के भण्डार ( 81०04 
06000 0 {686्ाएणए ) भने गये दै। वास्तवमें शारीर के 
भीतर यज्कृत्‌ जौर ष्टीदहा के अतिरिक्त अन्य कोई अवयव 
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एेसे नहीं है जरह पर रक्त सञ्चित रहता हे भौर जो आवश्यक 

समय पर शरीर को रक्त दे सकते ईह । इसलिये यक्कत्‌ ओर 
ष्टीहा रक्ताशय होने से जब उनमें का रक्त विदग्ध हो जाता 
है तब वह उर्ध्वं जौर अधः मार्गौ से भतरत्त होता ह । रस 
जर रक्त का अमेद्‌ मानने से हृद्य भी रक्ताशय माना जा 
सकता है--आहारस्य यः सारः सत रसः इत्युच्यते । तस्य च 
हदयं स्थानम्‌ ( सु. सू. भ. ५४ ) 'अहरहगच्छतीति रसस्तस्य 
च स्थानं हृदयम्‌ ( खु. सू. ) किन्तु आश्य स उखद्भ्यका 
ऊ कारु तक अवस्थान होना आवश्यक हे । हृदय मँ रक्त 
इण मर मी टहरता नहीं हे । इसय्यि हदय को रक्ताशय 
मानना चित्त प्रतीत नहीं होता । हाराणचन्दजी ने 
रक्ताशय से स्वचादि अवयवो को माना है-दोणितस्य स्थानं 
यज्ृत्लोहानो इति स्थितेऽपि रक्ताशयक्षब्देनेह त्वगादय एवाभि- 
म्रियन्ते, पारिशेष्यात्‌ ररक्तस्याचः क्रमात्परे" इति तन्त्रान्तरीयाच्चः 
परन्तु गुरुवथं घाणेकरजी ने इसे उचित नहीं माना है। 
स्व० गुरुवयं म० म० गणनाथसेनजी भरस्यक्तशारीर प्रस्तावना 
में इन आशयो के सम्बन्ध मँ पुनसक्ति दोष वताते दै तथा 
रक्ताशय से हृदय मानते है-“आश्चयपदार्थाज्ञानादभन्याङुलीभा- 
वश्च प्रतिसंसखकतेकृतः प्रसक्गा्यथा तस्य॒ पुनः संख्यानम्‌ इत्यायुप- 
कम्य तत्रैव आशयास्तु वाताशय इति पुनर्क्तौ । इह दि हदय- 
फुपफुसान्त्रादिभ्यः पृथक्‌ न सन्ति रक्ताशयप्लेष्माशयपक्ाशयाया 
जादायाः कचिदपि रूभ्यमानवेधके प्रव्यक्षदरने वेत्ति, नूनम्था- 
शानमूरोऽयं पथद्निदशः \' अस्तु, इस परर श्री धाणेकरजी का 
मत हे कियदि ऊपर बताये हये दृष्टिकोण से आशयो की 
ओर देखा जाय तो पुनरुक्ति होने प्र भी उसका दोष दूर 


होता हे । यङ्क. ओर ष्डीहा ॐ सम्बन्ध सें ऊपर जो उपरन्ध 
वे धक म्र्न्थो के उद्धरण दिये गये ह, उनसे शरीर मे हदय के 


अतिरिक्त भी र्त के आशय य्त्‌ प्लीहा होते ई यह सिद 
होता है । अत एव रक्ताशय से यजत्‌ भौर प्रष्टा को मानने 
मे न स्वतन्त्र विरोध हे ओर न परतन्त्रका विरोधहै जोर 
नही प्रस्यक्तमे विरोध होता है। शाङ्धर के आद्य. 
वणन की टीका मे आढमन्न स्पष्ट रिखते है -“जीनरक्ताशय 


इति--जी वतुल्यं रक्त, तस्य . आशयः स्थानं तच्च, प्ठीष्ा शति 
मसिद्धं हृदयस्य वामभागाध्रितं मवति । चरकाचायंने भी इस 


विदग्ध हुए रक्त की प्रटृत्ति यङ्कत्‌ ओर प्टीहा से होती है 
पेखा माना डे जौर कहा है कि भाणिर्यो क रक्तवाहक स्रोतसां 
का मूरु स्थान यज्व भौर ष्कीदा होते है--“प्लीदानं च 
यज्न्वैव तदभिष्ठाय वतते । स्रोतांसि रक्तवा्ीनि तन्मूलानि षि 
देहिनाम्‌ ॥' ( च० चि० अ०४) चक्रपाणिने इसी आक्षयको 
स्पष्ट करते हुये यजत्‌ ओौर ष्ठीहा को ही रक्त का प्रधान 
स्थान माना है- कस्माचक्ृतप्लीङ्ञोरेव तदतंत हत्याद सोतांसी- 
त्यादि । यस्माद्रक्तस्यापि यकृष्ष्टीहानावेव प्रधानं स्थानं तेन 
रक्तसंयोगादिनिष्पन्नस्य रक्तपित्तस्य तदेव स्थानमिति भावः। 
अस्तु, यह सब होते हये भी यथाथंता यह है कि वास्तव मेँ 
यङ्घत्‌ र्त का भण्डार न होकर रस रञ्जन करने का स्थान 
हे, क्योकि य्त्‌ ओर प्ठीहा मे रञ्जक पित्त होतादैतथा 
वह रस को रञ्जित कर र्तमें परिणत करता है-थक्र- 
प्प्लीज्ञोस्तु रकं पिन्तं स रसस्य ॒रागछ्रदुक्तःः र्जितास्वजसा तेन 
शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । भन्यापज्नाः प्रसन्नेन रक्तमित्यभिधीप्रते ॥ 
(सु सू०) आधुनिक इष्टि से र्तकण अस्थिमजा मे जनते द 
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ओर वे रस को र्ञित करते है । आधुनिको ने अमी तक इस श्रकार उल्हणाचा्यं ने उध्वेगः भधोग्‌ जर उभयमागीं 
यछत को गछायकोजन का भण्डार माना है। रक्त का वास्तविक | तीनों रक्तपित्तो की, मामं के महस्व को वेशिष्टय न देते हष 
आहय तो हदय ही होना चाहिए । यदपि वह रक्त को | दोष, रक्तण तथा उपद्रव इनकी अर्पता ओर अधिकता के 
सरीर मं पम्मिङ्ग करने वाला अङ्ग हे, छन्तु जब उसमं रक्त | विचार से, साध्यता, असाध्यता ओर याप्यताका वणन फलिया 
होगा या वह रक्ताशय रूपतडागादिजलाश्चयवत्‌ ) होगा | है । माधव की मधुकोषरीका म छिखा है कि उर्वंग रक्तपित्त 
तभी तो सारे शरीर में रक्त भेज सकेगा । वर्ह रक्त कणमपि | कफ जौर पित्त से संश्िष्ट होता है तथा कषाय तैर तिक्त 
रहता नही» यह बात जन्य टीकाकारो की सस्ये, किन्तु | रस कफ जर पित्त को नष्ट करनेमें योग्य है तथा विरेचन 
भस्येक समय हदय मे रक्त इं न कुद ओंस विध्यमान ही | भी पित्त के हरण करने मे प्रधान जर श्रेष्ठ उपाय है । अतत एव 
रहता हे, इसे भी नहीं भूरना चाहिए । अस्तु, ऊपर जो रक्त- | वह साध्य कहा गया है, किन्तु अधोग रक्तपित्त में वात ओर 
पित्त की गतिर्या बताई ह उनमे सुखादि उध्वं मागं से | पित्तका संयोग रहता है, जिन्हें कि एक ही मधुर रस जीत 
निकरने वाले रक्तपित्त मे कफ का अनुबन्ध, गुदादि अधो. | सकतो हे भौर यदि नीचे प्दृत्त हुये रक्तपित्त के वेग को 
मार्गो से निकलने वाङ रक्तपित्त मे वात का जनुबन्धं तथा | वमन द्वारा प्रतिमाग हरण किया जाय तो वह्‌ केवरु निञ्न. 
दोनो मागं से निकलने वारे रक्तपित्त मे वात भौर कफ दोनो | प्रवृत्त वेगमात्र को रोक सकता है, पित्त को या वात को नष्ट 
का अनुबन्ध रहता है--ऊध्वगं कफससण्मधोगं परवनानुगम्‌ | नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त भधिक वमन कराने से 
दिनं कफगानाम्यामूमाभ्यामयुवतंते ॥ ( च० चि० अ०४ ५ | भी वात भौर पित्त की अन्ततोगस्वा अनुपातः बृद्धि भी 
वास्तव मे निदानवेचिभ्य के कारण उ्वंग था अधोग | हो सकती है । अतः वमनसाध्य एवं भाषधियो की भत्यल्पता 
रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है । लिर्धोष्ण पदार्थो के सेवन | के कारण अधोग रक्तपित्तयाप्य माना गया हे भौर उभय मार्म- 
से उ्वंग रक्तपित्त तथा रूतोष्ण पदार्थो ॐ सेवन से अधोग | पर्त्त रक्तपित्त में पित्त के साथ वात र कफ दोनो की 
रक्तपित्त की उत्पत्ति होती हेः जैसा रि चरकाचार्य ते कहा | विशेषता रहती है । इस अवस्था मेँ रक्तपित्त की प्रवृत्ति उभय 
उे-ल्िग्धोष्णसुष्णरूकचच रक्तपित्तस्य कारणम्‌ | अधोगस्योन्तर मागंसे होती हे । दोर्नोमेसे ।कसीभी मागंसे निहरण 
मायः पू स्यादूध्वंगस्य तु ॥ करना अतिमात्र रक्तखाव का जनक होने से प्राणघातती हो 
उध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपदरतम्‌ | ७।। | सकता हे । अतः वमन-विरेचन ॐ अयोग्य या वि्दोपछन 
मागंमेन साध्यत्वादिकम्‌- उर््वग रक्तपित्त साध्य, जधोग | होने से उभयमागंज रक्तपित्त असाध्य माना गया है । यही 
याप्य तथा उभय मागं से प्रत्त रक्तपित्त असाध्य होता है ॥ | आशय चरकाचायं ने निकश्नरूप से ङ्ख है - “तच यदूष्वेभारगं 
विमकः-ऊरध्ं नाप्ताक्िक्णांस्यतः, अधो मैदयानगुदतः, | तत्साध्यं विरेवनोपक्रमणीयत्वाद्‌ बहयौषधतन।च, यदपोमागं तथाप्यं 

ठ वमनोपक्रमणीयत्वाददपौषधत्वाच्च, यदुमयभागं तदसाध्यं वमन. 


तदुक्तमर--उध्वं नाप्ताधिकर्णास्थैमेदयोनिगुदैरधः । कूपितं रोम- | । ू 
कूप ५ समस्तेस्तत प्र बतंते। डल्हणा चायं ने डिखा हे कि ऊध्वंग विरे चनायोगित्वादनौषधत्वाञ्च-साध्यं रोदितपि्तं तद्यदूष्व प्रतिष- 
ते । विरेचनस्य योग्यत्वाद्वहुस्ाद्धषजस्य च ॥ भिरेचनं हि पिष्तस्य 


रच्छपित्त का रोगी वच्यमाण दौर्वल्यादि उपद्रवो से रहित 
हो तथा वक्यमाण मांसप्रर्तारनाभादि असाध्य छक्षणो से जयाय परमोषवम्‌ ॥ ८ च. नि. अ. २) यश्च ततनान्वयः इलेष्मा 
तस्य चानधमं स्पृतम्‌ । मवेचोगाजहुं तत्र मधुरत्रैव भेषजम्‌ ॥ 


सी रहित हो एवं एक दोष का ही सम्बन्ध हो तव वह साध्य 
होता ह, किन्तु वही उध्वंग रक्तपित्त प्रथम चिकिस्वा से शान्त तस्मास्सा््यं मतं रक्तं यदूष्वं प्रतिप्ते,र तन्तु यदधो भ।गं तद्याध्य- 
होकर युनर्मिथ्या आहार विहार से उष्वन्न हो गया हो भिति निश्चितम्‌ ॥ वमनस्यास्पयो गिव्वादस्पत्वाद्धेषजस्य च । 
तथा मा्गान्तर से निकर रहा हो, अर्प उपद्रव युक्त भी हो | वमनं हिं न पित्तस्य हरणे प्रष्ठसुच्यते ॥ यश्च तत्रान्वयो वायु- 
तथा ऊद असाध्यता के लक्षणो से भी युक्त हो एवं दो दोषो | स्तच्छान्तो चावरं रश्रतम्‌ । तचचचायो गावहं तत्न कषायं तिक्तकानि च ॥ 
के सम्बन्ध से युक्त हो तब उसे याप्य समद्चना चाहि९ ओर | तस्माचाप्यं समाख्यातं यदुक्तमुलोमगम्‌ । रक्तपित्तन्तु यन्मार्गौँ 
जच वही उष्वंग रकूपित्त भनेक उपद्रवो से युक्त हो, अनेक | दावपि प्रतिपचते । भसाध्यमिति तज्ञेयं पूर्वोक्तादेव कारणात्‌ । 
नहि संशोधनं श्रिश्विदस्त्यस्य प्रतिमागंगम्‌ ॥ प्रतिमाग॑न्र हरणं रक्त 

























असाध्य रकरण से भी ज हो एवं तीनों दोषों के सर्पक से 


उस्पनच इजा हो तब उसे असाध्य हो समन्नना चाहिष्‌ । इसी 
भकार मधोग रक्तपित्त के विषयमे मी छ्खिहे ढिजव वह्‌ 
अल्प उपदर्नो से युक्त, असाध्य रचरो से रहित भौर दो 
दोषों के लक््णों से युक्त हो तब उसे याप्य खम्चो किन्तु जब 
वह त्रिदोष रुदर्णो से लुष्ट हो भोर असाध्य लर्ण से भी युक्त 
डो तब उसे वर्ज्यं खमश्चो । किन्तु यदि वही अधोग रक्तपित्त 
एक दोष से युक्त, उपद्रवो से रहित एवं वञ्यं ( असाध्य > 
कषणा से मी असंयुक्त हो तब उषे साध्य हीः समन्चना 
चादिए्‌ । उमयमार्गप्वत्त रक्तपित्त के टिप र्वा दहे छि 
जब वह त्रिदोष भरकोप से युक्त हो, अनेक उपद्रव मी उसमे 
विद्यमान हो तथा साध्य ठचणों सै भी युक्त हो तब उसे 
जसाष्य समश्चना चाहिए । किन्तु इन रचो से विपरीत दहो 
तो वह उष्वंमागापरवृत्त रक्तपित्त मी याप्य हो सकता हे । 


पित्ते विभीयते ॥ (च. नि. च. २) चरकाचार्थने चिकिसा 
स्थान मे दोष तथा मागं उभय के अनुसार मी रक्तपित्त की 
साध्यालाध्यता का विवेचन क्रिया है--पकदोषानुगं साध्यं 
दिदोषं याप्यमुच्यत्ते । यत्तिदोषमपाध्यं तन्मन्दाननेरनिवेगवत्‌ ॥ 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्यानश्चतश्च . यत्‌ | एकदोषायुगामी 
साध्य, द्विदोषानुगामी याच्य तथा त्निंदोषानुगामी रक्तपित्त 
असाध्य होता है। दोषो के भतिरिक्त मन्दाभ्निवरे रोगी 
का अतिप्र्त्त रक्तपित्तं तथा अनेक रोगो से त्ीणदेह वारे 
का रक्तपित्त ओर चरद्ध तथा अनश्षन करने वारे का रक्तपित्त 
असाध्य होता है । एकमार्गिरक्तपित्तस्य साध्यता --एकमागं 
नर्वतो नातिवेगं नवोत्थितम्‌ । रक्तपित्तं सुते कारे साध्यं स्याज्ि- 
रपद्रवम्‌ ॥ ( च. चि. अ. ७) यर्हा पर एक मार्गं से ऊर्ध्वग 


¢ 


मागं को. साध्यता का दीक माना हे, क्योकि अधोग याप्य 


अध्यायः ४५ | 


















तथा उभयमार्गीं असाध्य होतेह, जेसा कि चक्रपाणिनेभी 
लिखा है--“टकमागंमिति सामान्यवचनेऽप्युध्वंगमेव लभ्यते, 
अधोगस्थेकमागैगस्यापि यप्यत्वात्‌ ` सुखकार का तात्पयं 
हेमन्त जर शिशिर छतु है । इस तरह चरकाचायं ने दोष, 
रक्षण जौर मागं मेद से यर्हौँ पर रक्तपित्त की साध्यता, 
याण्यता ओर असाध्यता का वर्णन कियादहे। किख रोगी 
मे साध्य ओर याप्यके क्ष्ण का मेख होने से साध्य भी 
याप्य कोटिमे चरा जाताहै। इसी प्रकार याप्य भसाध्य 
से युक्त होने पर असाध्यहीहो जाताहे। जैसे पएुकदोषज 
अधोगत रक्तपित्त एकदोषज होने से साध्य, किन्तु वह जधोग 
होने से याप्य हो जाता हे । इसी प्रकार त्रिदोष शौर अधोग 
का मेक होने से असाध्यता हो जाती है, जेसा कि चरक में 
 छ्िखिा है--नासाध्यः साध्यतां याति प्ताध्यो याति व्ताध्यताम्‌ । 
अन्यञ्च--साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चासाध्यतां तथा॥ दसं 
तरह मागंभेद तथा दोषमेद्‌ से साध्यासाध्यता का आपाततः 
विरोध होने पर अशोरोग मे प्रतिपादित दोषभेद्‌ तथा 
विभेद के सदश इनका समीकरण भी निन प्रकार से 
करना चाहिए । उपदरर्वो से रहित एकदोषज ऊध्वं ग रक्तपित्त 
साध्य होता हे। यही दहिदोषज तथा अल्पोपद्रव होने से 
याप्य र त्रिदोषज तथा अनेकोपद्भव युक्त होने पर असाध्य 
हो सकता है। पुकदोषज तथा अरपोपद्रव युक्त अधोग 
रक्तपित्त याप्य, द्विदोषज होने पर असाध्य तथा त्रिदोषज 
एवं बहुत उपद्रव होने पर असाध्य ही रहता है । त्रिदोषज, 
बहूपद््‌ वयुत्त तथा उभय मागं से प्रवृत्त रक्तपित्त असाध्य 
होता है । यह द्विदोषज तथा भल्पोपद्रव या उपद्रवरहित 
होने पर असाध्य या याप्य हो सकता हे । 


सदनं शीतकामितवं करण्ठधूमायनं वमिः । 
लोहगन्िश्च निःखासो मवस्यस्मिन्‌ भविष्यति।। ८॥ 
रक्तपित्तस्य पृवेरूपम्‌- अर्घो म सदन ( शिथिरूता ), 
कीतर पदार्थौ के सेवन की इच्छा, कण्ठ से धूमनिर्भमन या 
कण्ठ धूम से व्थाप्च हे एेखी प्रतीति, वमन तथा श्वास में लौह 
था रक्त जैसी गन्ध का अनुभव होना ये होने वारे रक्तपित्त 
के पूर्वरूप के उण ह ॥८॥ 
 विमज्ञः-सदनमङ्गग्कानिः शोतकामित्वं श्ीतेऽभिलाषः 
कण्टधूमायनं कण्ठाद्‌ धूमनिगंमनमिव वेदना शिवा कण्डे धूमो 
मनमिव वेदना किंवा कण्ठाद्‌ धूमनिगेमनमिव प्रतीतिः मुखसे 
धूम निकरे की प्रतीति सुदान्तसेनोक्त पित्त के सामान्य 
कर्म का परिणाम मात्र ह । रक्तपित्त पिन्तविकृतिजन्य रोग 
हे । भतः पित्तशान्स्यथ शीतर पदार्थो की इच्छा उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है । लोदगन्धिश्व--( १) कुद रोग इसका अथं 
करते है कि यदि रोहे के बर्तनमे दो तीन दिनि पानी पडा 
रे तो उससे उस पात्र मे मोर्चाभवन ( िप्डण्ड्ठ) की 
क्रिया से किह उपपन्न हो जाने से उस किट्युक्त पानीसेजो 
गन्ध आती है वसी ही गन्ध श्रास म जाती है । भत एव इसे 
लोहगन्धि कहते ई । (२) कदं विद्वाचू अच्नि में पिले 
इए रोहे की गन्ध के समान इस गन्ध को मानतेर्दै- 
श्मायमानलोहस्येव श्वासे गन्धः (३) रोहे को शरम कर 
पानी मे बुक्षाने से जैसी गन्ध आती है वैसा भी अथं कुच 
रोग क्रते ह । यह रक्तपित्त का विशिष्ट पूर्वरूप हे । गुरुवयं 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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म० मण्सेनजीनेतो इसके साथ समख मे मद्वुी के सदश 
गन्ध की प्रतीति का भी वणन किया है--“शोणितच्छदंनं वकते 
लोहमत्स्यसगन्धताः वस्तुतः रोह रक्तगत हीमोग्छो बीन ८ प ०€. 
१0४10071 ) का घटक है अतः रक्तपित्त मे उघकी गन्ध 
भना भी स्वाभाविक है । इसी जाश्चय से अपने महर्षयो जे 
रक्त का पर्याय रोहित (रोहन युक्तं रोहितम्‌) रेखा अन्वर्थक 
रखा हे । चरक ओर वाग्भर ने भी मस्स्यगन्धता को रक्तपित्त 
का पूवरूप माना दै। इसके अतिरिक्त रोहगन्धता तथा 
खोदितगन्धता का प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्णन किया है-^तस्येभानि 
पूवरूपाणि भवन्ति, तद्यथा--अनन्नाभिलाषो भुक्तस्य विदाहः 
शुक्ताम्लगन्धरस्च उद्वाररह्देरमीक्षणागमनं ददितस्य वीभत्सता, 
स्वरभेदो, गात्राणां सदनं परिदाह मुखाद्‌ धूमागम ध्व रोहलोदहित 
मत्स्यामगन्धित्वमपि चास्यस्य, रक्तदरितदारिद्रत्वमङ्गावयवशकृन्मू- 
स्वेदरालाक्षिवाणकास्यकर्णमरूपिडको क्िकापिडकानामङ्गवेदनाखो- 
हितनीलपीतदयावानामच्धिष्मताच्च रूपाणां स्वप्ने दद्यनमभीक्णमिथु 
ति लोहितपित्तपूवेरूपाणि भवन्ति ।' (च० नि० अ० रे) वार्मटेऽपि- 
किरोगरुत्वमरुचिः रीतेच्छ्य धूमवोऽम्ककः । ऋर्दिङछर्दितमै मत्स्यं 
कासः श्वासो भ्रमः छमः ॥ रोहलोदहितमत्स्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः । 
रक्तहारिद्रदरितवणेता नयनादिषु ॥ नीललोदहितपीता्नां वर्णानाम- 
विवेचनम्‌ । स्वप्ने तद्रणेदद्वित्वं भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति ॥ 


बाह्यारग्लक्षणेस्तस्य सङ्खयादोषोचितीषिदुः ॥६॥ 

रक्तपित्तस्य संख्या दोषोच्छरयच्च--श्ोणितवणनीय अध्याय 

में कहे हुए फेनिरु, अरण आदि बाद्य रक्तरक्णों से उस 

रक्तपित्त की सष्ठविध संख्या ओौर दोषोर्बणता समश्चनी 
व्वाहिषे ॥ ९॥ 

विमशेः--यद्यपि सुश्चुताचाये ने फेनिर्‌, अरण जादि रक्त 

रक्षणो के आधार पर रक्तपित्त के मेद्‌ होना स्वीङ्कतं किया 


है तथा उर्हणाचायं ने प्रथक्‌-एथक्‌ दोषो से तीन, दो-दो 


दोर्षोसरे तीन जीर सचंदोर्षोसे मिरित एक पेसे उखकी 
सक्षसंख्या भी स्वरत कर खी हे, किन्तु उन सातो के रुच्ण 
नहीं क्लि है । चरकाचार्य ने प्रथ्‌ -एथक्‌ रुकरण दिये है-- 
सान्द्रं सपाण्डु प्खञहं पिच्द्िलद् कफान्वितम्‌ । इयावारणं सफेनश्च 
तु रूक्चन्च वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्तं कपायाभं कृष्णे गोभूत्रसन्निमम्‌ । 
मेचकागारधूमाभमश्नाभन्न चैत्तिकम्‌ ॥ संसष्टलिङ्गं संमर्गात्‌ धिशिङ्ग 
मान्निपात्तिकम्‌ ॥ ( च० चि० अ०४) ईषस्पाण्डुवर्ण, धने, 
खेहयुक्तं तथा पिच्छिरुतायुक्त रक्रपित्त को कफज पुवं श्याव 
तथा अरुणवणं मिश्रित एवं श्रागदार, पतर जौर रूक्ष 
सवित होने वाटे रक्तपित्त को बवातज तथा वट आदि के काथ 
के वणं के, कारे या गोमूत्र के वणं के थवा मेचक ( मसणी.- 
कृतङकष्णमणिचणे के खमान ) अर्थात्‌ चिक्षण द्ष्ण वणे, किंवा 
गृहधूम या जञ्जन के सदश कारे वणं के रक्तपित्त को वैत्तिक 
तथा वात आदिदो दोर्षोके सम्मिलित लकर्णो से द्रन्द्ज 
तथा तीनों दोषों के मिभित रक्षणो से सन्ञिपातज रक्तपित्त 
समक्षना चाहिये । उर्हणाचायने लिखा है कि विदग्ध पित्ते 
विदग्ध दुभा रक्तपित्त कहा जाता हे। पुनः वह पित्त से यूथक्‌ कैसे 
अन्य सेद्वारा हो जाता है इसका उन्तर दिया कि रक्तान्तर के 
संसर्गं से अन्य दोषो का भी सम्बन्ध हो जाता हे। माधव. 
टीका मधुकोषमे भी शङ्का की हे कि जब सभी रक्तपित्त पित्त 
कै द्वारा ही उस्पश्न होते हँ तो पुनः पित्तज रक्तपित्त का ण्रथक्‌ 
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वणन क्रयो किया गया ! इसका उत्तर स्लिाहै कि यद्यपि 
सभी रक्तपित्त पित्तज ही है, तथापि जिस अवस्था में स्वस्थान 
मे अवस्थित पित्त ( पाचक, ्रालक आदि ) रक्तपित्त की 
उत्पत्ति करते हये दूसरे स्थान में स्थित्त पित्त के साथ संयुक्त 
होता है अथवा बिना दूसरे दोषो से संयुक्त हए ही स्वतन्त्र 
रूप मे केवर पित्त ही रक्तपित्त का उत्पादक होता है उस 
अवस्था मेँ ही पेत्तिक रक्तपित्त यह व्यवहार किया जाता हे । 
किन्तु सभी रक्तपित्तो को, कणएयुक्त या वातयुक्त कहा है ! 
'ऊध्वेगं कफस्ंसृश्मधोगं पवनानुगम्‌ः इन दोनो मार्गो के अतिरि 
पित्त का निष्कमणमागं भी शाख मे स्वतन्त्र नहीं बताया 
गाया है । इस आधार पर यदि कोई कहे कि रक्तपित्त केवर 
पेत्तिक नहीं होतातो वह मी दीक नीडे) क्योकि जव 
पित्त जपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित वात याकषरूसे 
युक्त होता हे तभी वातिक या कफज भ्यवहार मी उपयुक्त 
"हे । केवर मागं की महिमा से सम्बद्ध वातत या कफ से 
ज्यवहार नहीं किया जाता। जैसे शरद्‌ छतु मे उवरको 
उत्पन्न करने वाला पित्त कारु की महिमा से कफ से अनुबद्ध 
रहता है, तथापि इसे पत्तिक उवर ही कहा जाता है । कहा 
भी है- र्यात्‌ पित्तन्न शरदि तस्य चानुबलः कफः" । इसी प्रकार 
जब रक्तपित्त एक दोष रकर्णो से युक्त होता है तो उसे एक- 
दोषज कहते जर दो दोषोंके रक्षणो से द्विदोषज्ञ तथा 
त्रिदोषो के रक्षणो से युक्त होने पर निदोषज रक्तपित्त कहा 
जाताहे। चक्रपाणि नेजपनी टीका मे शङ्का कीडै जव 
भ्रकूपित पित्त ही रक्तपित्त का जनक कहा जाता है तव उसके 
शेष्मिक आदि मेद्‌ केसे हो सकते दै १ इसके उत्तर मे छ्िखिा 
ह कि सामान्य सम्प्रति में पित्त ही रक्तपित्त रोग का जनक 
ह, जैसे कि सभी गुल्मो का जनक वायु ही होता है तथा सवं 
उवरो का आरम्भक भी पित्त ही होता है “ऊष्मा पित्तादृते 
नास्ति उवरो नास्त्युष्मणा विनाः किन्तु वह जब उध्कट कफ 
के साथ मिरु कर रक्तपित्त को उत्पन्न करता है तब उस दक्ञा 
मं सामान्य सम्प्राप्चि से प्राप्त हुये पित्त को छोड कर सान्द्र 
व्वादिस्वरुकषणद्शंक श्छेष्मा से रक्तपित्त उत्पन्न इञ हे । 
अतः उसे श्छेष्मिक रक्तपित्त कहते है । जैसा कि श्रैष्मिक 
गुक्म मं सामान्यसम्प्रा्तिवश्ञ से आगत वात का व्यवहार न 


कर उसे श्ेष्मिके गुरुम ही कहा जाता है जौर भी इसी तरह 


जैसे कफञ्वर मे सवं ज्वर्यो के कारणभूत होने पर भी पित्त का 
ध्यान नहीं करते इए उसे कफञ्वर ही कहते है, इसी तरह 
का सिद्धान्त वात्तिक रक्तपित्त मे भी खमश्चना चाहिष्‌ । यदि 
कफ ओर वातं के बिना प्रकुपित भ्रबरू पित्त से उत्प 
रक्तपित्त जिसमे छि पेत्तिक रक्तपित्त के ही रक्षण मिख्ते हं 
तो उसे शद्ध पत्तिक रक्तपित्त ही का जायगा । इस तरह 


दोषो के रणो से ही रक्तपित्त अमुक दोषज है रेखा कहा 


जायगा । श्छेम्मिकादि रक्तपित्त की अपेक्ञा पत्तिक रक्तपित्त 
मं पित्त अत्यन्त उत्कट रहता है, क्योकि खास कर पित्त 
पत्तिक रक्तपित्त म ही जपने लच्तण दाता है, अन्य दौ पजन्य 
मे नहीं । यर्हा पर यह भी शङ्का हो सकती है कि जब रेसी 
इयचस्था हे तब केवर पत्तिक रक्तपित्त का कोन-सा मायं 
होगा, क्योकि. बातारन्ध रक्तपित्त नीचे को ओर कफारन्ध 


रक्तपित्त उपर को जायगा, दिर पित्तारन्ध किस मागंसे 


सुश्चुवसंहिता 


प्रवृत्त होगा १ इसका उन्तर दिया हे किं केवर पित्त से भारञ्ध 
इष रक्तपित्त के ऊर्वं ओर अधः दोर्नो ही मागं हो सकते हे । 
उपर जाते समय जो उसमे कफ मिल जाता है तथा नीचे 
से रवतत होने पर जब उसमे वात मिल जाता है किन्तु 
केवर मागं की महिमा से सम्बद्ध वात या कफ सेवह 
रक्तपित्त कफारनब्ध या वातारब्ध हे ेसा म्यवहार नहीं होता 
क्योकि स्वतन्त्र ओर व्यक्तसिज्ञां वाखा दोष ही अनुबन्ध्य 
( प्रधान ) होता हे तथा तद्विपरीत अनुबन्ध ( अप्रधान.) 
हो जाता हे। इसल्यि रक्छपित्त अधोग हो या उर्ध्व॑ग 
दो उसमे मागंमहिमा को होड कर जिस दोष के. 
लन्तण प्रधान प्रकट इये होया मिरूतेहों उन्हीं के आधार 
पर उसे वातिक या श्रेष्मिक या पेत्तिक रक्तपित्त कहा 
जायगा । केवरू मागं के सम्बन्ध से साथ हुये तथा अपने 
रुत्तण प्रकर नहीं करने वारे अनुबन्ध ( अप्रधान ) रूपी 
दोष के होने पर तद्ोषज वह रक्तपित्त नहीं होगा । 
दोबेल्यश्च(सकासच्वरवमथुमदास्तन्दरितादाहमृच्छौ 
मुक्ते चान्ने विदाहस्स्वधृतिरपि सदा हयतुल्या च पीडा | 
तृष्णा कण्ठस्य भेदः शिरसि च दवनं पूतिनिध्रीवनच्च 
रेषो भक्तेऽबिपाको विरतिरपि रते रक्तपित्तोपसगीः।।१०॥ 
रक्तपिन्तोपद्रवाः--दुबेखता, श्वास, कास, उवर, वमन, 
मदं ( मत्तता ), तन्द्रा, दाह, मुच्छ, खाये हुए भोजन का 
विदाहः, धर्यहीनता, हदय प्रदेश मे असद्य पीडा, प्यास, 
कण्ठमें मेद्‌ ( स्वरभेद) शिरे ताप की अधिकता या 
पीडा, दुंगन्धितत थूक का निकलना, भोजन से घणा, भोजन 
का परिपाक ठीक न होना तथा निकरे हुये रक्तपित्त के रक्त 
के वणं मे मांसप्रराटित जरु इत्यादि के समान विदधति की 
उपस्थिति अथवा सुख का नान्न ये रक्तपित्त के उपद्‌व है ॥१०॥ 


विमशः--'तन्द्िताः के स्थान पर अन्यत्र पाण्डुता" रेसा 
पाठान्तर है जो कि उपयुक्त हे, क्योकि अस्यधिक रक्तल्ञाव 
होने पर पाण्डुता ( ^प96५ा ) तथा दुर्ब॑रुतादि अन्य 
उपद्रव स्वाभाचिक ह । “भुक्ते चाक्ञे विदाहः इसके स्थान पर 
शुक्तं धोरो विदाहः" रेखा पाठान्तर हे । कण्ठस्य सेदुः 
इसके स्थान पर "कोष्ठस्य मेदः पसा पाठान्तर हे । रक्त ॐ 
अधिक निकलने प्रर कण्ठ का भेद भी होते देखा गया 
तथा किसी-किसी मं पित्त के अधिक प्रकुपित होने से अति 
सार भी होते देखा गया हे । अतः दोनों पार उपयुक्त है। 
शिरसि च दवन? दवनभिति सन्तापः, य्ह पर अनेक पाटा. 
स्तर ह (१) ¶दिरसि चःतपनम्‌" यहं देवन का समानार्थक है । 
(३, प्रविततकशिरकस्त शति पाठान्तरे प्रविततं विस्तीयंमाणभिव, 
प्रवितता विस्तीणां वेदना शिरसि यस्य स तथा शति कातिकः। 
(२) श्रविततसिरता' इति पाठान्तरे सिराततगान्रतां या 
सिराव्याक्तगात्रता पएेसा अथं होता है। पपृतिनिष्ठीवनल्वम्‌' 
भात्‌ पूयज्ञनक्र जीवाणुर्जो का संक्रमण हो जाने प्र दुरग- 
न्धित भूक निकल सकता हे । "देषो क्तेऽविपाकः यद पर 
(मक्तदेषाविपाकफः' पेसा पाठान्तर दहे, जो कि समानार्थक है। 
(विरतिरपि रतेः इसके स्थान पर "विक्ृतिरपि मवेत' एसा एक 
पाठान्तर है तथा दूसरे “विनत्तिरपि मेत ेसा पाडान्तर 
मान कर (विनिः शरीरस्थ विनमनम्‌' भर्थात्‌ शरीर का नम 


श्रव्यायः ४५] 


पिवनवासा 


पतामो को पतति त यो तो त नो त तवा त ५ म मण ति ज. म्‌ ५० प 1९११३. एक 


जाना पेखा अथं करते हे । <क्तपित्तोपसर्गाःः इसके स्थान 
पर पक्तपिन्तोपसर्गात्‌" एेसा पाठान्तर है! रक्तपित्तोपसगं 
का अथंये रक्तपित्त के उपक्ठगं ८ उपद्रव ) है यह अथं 
होता है “एते रक्तपित्तस्य उपस्रगां उपद्रवाः किन्तु पाटान्तर 
करने पर रक्तपित्त के अन्दर उपसर्ग (संक्रमण--्पच्०्० प) 
होने से ये उपद्रव उत्पन्न होते रेखा अथं होगा । वास्तव 
मे इन उपद्रवो सं केवर एक पूतिनिष्ठीवन ही एेसा उपद्रव 
हैजो कि पूयजनक जीवाणुर्ो के उपसर्ग (८ संक्रमण ) 
होने से उत्पन्न होतादहे, किन्तु अन्यजो उपद्रव दौर्बङ्य 
श्ासकासादिक हवे प्रायः विना उपसर्ग ( संक्रमण) के 
होने वारे भी हो सकते ह! अतः पञ्चभ्यन्त ( रक्छपित्तोप- 
पसगात्‌ ) प॑र अधिक उपयुक्त न होकर रक्तपित्तोपसर्गाः 
यही {पाठ समुचित दे, जिसका अर्थं ये रक्तपित्त के 
उपसगं ( उपद्रव ) दहै रेसा होता डै। चरकोक्तरतपित्तो- 
पद्रवाः--'उपद्रवास्तु खट दोवैस्यासेचकाविपाकश्वासकासज्वरात्ति- 
सारशोफशोषपाण्डुरोगाः स्वरभेदश्च ( च० नि० अ०२) 


मांसमप्रक्षलनामं कथितमिव च यत्‌ कदंमाम्भोनिमं बा 


मेदःपूयास्रकलपं यक्रदिव यदि बा पकजस्बूफलाभम्‌ । 
थत्‌ र्णं यज्च नीलं श्रशमतिङ्कणपं यत्र चोक्ता विकारा- 
स्तद्र्यं रक्तपित्तं सुरपति धनुषा यच्च तुल्यं बिभाति । ९१ 


मसाध्यरक्तपित्तगक्षणम्‌- मांसप्र्ताङितिजरु के समान 
रङ्ग वारा, सडा हा, दुगन्धित, कीचड़ मिश्रित जर कै 
समान चरबी भौर पूय सें मिधरित रक्त के समान, यकृत्‌ या 
पक्त जामुन के फल के समान, काला, नीरा, मू जेसी 
दुग॑न्ध वारा तथा उपयुक्त दौवंरय जदि उपद्रवो से युक्त 
एवं इन्द्रधनुष ॐ समान विविध वर्णो वारा रक्त निस रक्त 
पित्त रोग वारे व्यक्ति के शरीर से निकलता हो उसे चिकि. 
त्साकमं से वजित करना चाहिए ॥ ११॥ 

विमशेः--रक्तपिन्तस्य चरकोक्तासाध्यलक्चणानि--रक्तपिन्तस्य 
विक्ञानमिदः तस्योपदिदयते। यक्कृष्णमथवा नौर यद्रा हक्रधनुष्प्रमम्‌। 
रक्तपिन्तमसाध्यं तद्राससो रञ्जनच्च यत्‌ । मदं पुत्यतिमावरश्च सर्वोपद्रव 
वश्च यत्‌ ॥ बरमांसक्चये यच्च तच्च रक्तमसिद्धिमत्‌ ।येन चोपहतो रक्तं 
रक्तपित्तेन मानवः ' परदयेद्‌ दर्यं वियच्चापि तच्चाप्ताध्यं न संशयः ॥ 
( च० नि० ज० २) भन्यच्च-संखष्टं कफवाताभ्यां कण्ठे सम्नति 
चापि यत्‌ । यच्चापयुपद्रवेयुक्तेयंोक्तेः सममिद्रतम्‌॥ हारिद्नीरदरित 
ताम्रवेणैरुपटहुतम्‌ । श्वीणस्य कास्मानस्य यच्च तच्च न सिद्धयति ॥ 
यद्‌ द्विदोषानुगं यद्वा शान्तं शान्तं प्रकुप्यति । मा्गन्मागं चरेबदरा 
पित्तमासक्‌ च न सिद्धयति ॥ (चरक) सुश्च॒ताचायं ने सूत्रस्थान 
मे कहाहेकिजो रक्तपित्त का रोगी पुनः पुनः रक्तकाही 
वमन करता है, जिसके नेत्र काल हो गये हों तथा जिचे रक्त 
की गन्ध से युक्त बार-बार उद्‌गार ( डकारे ) आती हो एवं 
जो सब ङु ला ही देखता हो वह भवश्यही मृद्यु को 
प्राक्च होता हे । लोहितं द्दयेवस्तु बहशो रोहितेक्षणः । रोदितो- 
दारदी च मरियते रक्तपैत्तिकः ॥ ८ सु° सू० अ० ३३ ) 

नादो संग्राह्ययुद्विक्तं यदस्ग्‌ बलिनोऽअरतः। 


तत्‌ पाण्डुग्रहणीकुषठप्रीदशुल्मज्वराबहम्‌ ॥ १२॥ 


बलवद्रक्तपित्ते सदग्रदणनिषेधः--बरुवान्‌ तथा भोजन करने 


वाखे रक्तपित्त के. रोगी मेँ अत्यधिक बद इये रक्तपित्त के 


उत्तरतन्तरप्‌ 
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रक्तघाव को प्रथम अाह्य ओषध्यो के प्रयोग से रोकना) 
( स्तम्भित करना ) नहीं चाहिये । यदि इस रक्त को प्रथम 
ही रोक दिया जायतो यह पाण्डु, अहणी, ऊुष्ठ, प्रीहव्रद्धि 
गुर्म ओौर ज्वर रोगो को उस्पन्न कर देता है ॥ १२॥ 
विमज्ञोः--चरकाचा्यने भीकहाहे कि जिसरोगीका 
बर भौर मांघ्क्तीणन हुआ दहो तथा भोजन रता हो देसे 
रोगी का सन्तपंणजन्य तथा दोर्षोकधी दुष्ट सरे उत्कर इये 
रक्तपित्त का प्रथम स्तम्भन नहीं करना चाहिए- नादौ सस्त 
म्भनं कायं रक्तपित्तं यदश्चतः । तदोषदुष्टमुर्छिष्टं नादौ स्तम्भन. 
महति ॥ यदि कोई ग्यक्ति अन्तान से रेसे दूषित रक्त को रोक 
देता तो उससे गलग्रह, पूतिनस्य, मूच्छ आदि रोग 
उ्पन्न होते हँ-गलमं पूतिनस्यं मूच्ख्छयमभरधि ञ्वरम्‌ ॥ युर 
छीहानमानाह किरं छच्छमूत्रताम्‌ । कुष्टान्यशौसि वीसर्पं व्ण॑नां 
भगन्दरम्‌ । बुद्धीन्द्रिय परोधज्च इयात्‌ स्तम्मितमादितः ॥ तस्मा- 
दुपेक्ष्यं बङिनो बल्दोषविचारिणा ॥ रक्तपित्त प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धि- 
भिच्छता ॥ ( च० चि०अ०४) 
अधःपरवृत्तं वमनेरूरष्वंगं च विरेचनैः | 
जयेदन्यतरदाऽपि ्षीणस्य शमनैरसक्‌ ॥ १३॥। 
रक्तपित्ते चिकित्साक्रमः-- संशोधन के योग्य तथा वरवान्‌ 
पुरुष के जधोमागं सै प्रवर्त हुए तथा बहुदोषयुक्त रक्तपित्त 
को वमन कराकर जीतना चाहिये । इसी प्रकार संशोधन 
के योग्य तथा बलवान्‌ पुष के उर्ध्वमागौ से प्तरत्त हये तथा 
बहू दोषयुक्तं रक्तपित्त को चिरेचनविधि से जीतना चाहिये, 
किन्तु बरूमांघ्ादि से रीण इये पुरुष का चाहे उर््वंग 
रक्तपित्त हो अथवा अधोग रक्तपित्त हो उसे संशामक उपायो 
(स्तम्भक तथा तपंक चिकिसा) द्वारा ही जीतना चाहिये । 
उसमे वमन ओर विरेचन विधिका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये ॥ १२॥ । वि 
विमशंः--उल्हणाचा्यं ने शङ्का की हे कि भधोग रक्तपित्त 
वातानुबन्ध वाखा होताडै तथा वात के जीतनेके चयि 
बस्तिया सहपान हितकर होता हे। फिर वमन से वातशमन 
केसे होगा १ इसी प्रकार ऊध्वंग रन्तपित्त कफसंखष्ट रहता 


है तथा कफ़के जयके लिये वमन उपकारी होता है) फिर 


विरेचन से कफसंशमन केसे होगा † इन दोनों प्रश्नो का 
उत्तर दिया देकिव्याधि की प्रस्यनीक ( विपरीत) विक्षि 
होने से दोनो प्रकार के रक्तपित्त मे दोनों विधिं युक्त ही 


है, जेसा कि जन्यन्न भी कहा हे ---जपोगं वमने्धमानृष्वेगं 


रेचनेनंयेतः चरक मे भी कहा रै-अधोवहे रक्तपित्ते वमनं 
परमुच्यते । विरेचनेनौ ध्वंमागमधोगं वमनेन च ॥ अर्थात्‌ उर््ववेग 
वारे रक्तपित्त मे विरेचन देकर अधोवेग कर तथा अधोवेग 
के रक्तपित्त म वमन द्वारा ऊध्वंचेग करना यह प्रस्यनीकता 
है । चरकाचायं ने रक्तपित्त की चिकित्सा के विषय में प्रथम दो 
वार्त पर ध्यान देना भावश्यक कहा है । अर्थात्‌ रक्तपित्त रोग 
सन्तर्पणजन्य है या अपतर्पणजन्य । प्रायः यह्‌ दैखा गया हे 
कि मनुर्ष्यो के शरीर मे आमदोषकी बृद्धि होने सें पित्त 
जौर रच्छ छदि को प्राप्त होते ईद । अत्त एव रक्तपित्त भँ प्रथम 
लद्धन कराना सावश्यक है- प्रायेण दि समुङ्छिश्मामदोप्ा- 
च्ख्रीरिणाम्‌ । वृद्धि प्रयाति पिन्तास्रक्‌ तस्मात्तछङ्कयमादितः॥ ` 
( च० चि०.अ०४) रुदन का ताए्पयं केवर भोजन तथा 
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ओषध नहीं देना यही नहीं समन्नना चाहिये, जैखा कि इस 
से हौ सहा पप्येक को देखा साधारण अर्थं ज्ञात हो जाता 
हे । किन्तु आयुर्वेद मे लद्कन शब्द्‌ पारिभाषिक होने से उस 
दुशविध प्रकार गृहीत किये जाते है, जसे - चतुष्प्रकारा संडयद्धः 
पिपास्ना मारुतातपौ । पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लद्धनम्‌ ॥ 
वमन, विरेचन, निरूहण बस्ति भौर श्षिरोविरेचन यह्‌ चार 
प्रकार की उर््वाधोदेह शद्विः प्यास का सहन, मास्त भर 
धूपका सेवन, पाचक (चिक्रक, श॒ण्ठी आदि तीचण ) 
भोषधि्यो का सेवन, उपवासं ओर व्यायाम ये लद्कन फे 
दस प्रकार है । इनमें जिसकी जरह दोष, देश, काल, प्रकृति 
ओर रोग के अनुसार भावश्यकता हो वैसे रद्भन का प्रयोग 
किया जाता हे! अस्तु, र्न की सी व्यवस्था होने पर भी 
घर्थात्‌ रक्तपित्त के रोगिर्यो को प्रथम रुन करना 
चाहिये रेसा होने पर भी यदि रक्तपित्त सन्तर्पणजन्य 
हो तो रुङ्कनादि अपतर्पण चिकिसा तथा अपतर्षणजन्य 
हो तो सन्तपंण चिकित्सा करनी चाहिवे- मागो दोषा 
नुबन्धच्च निदानं प्रसमीक्ष्य च। लक्घनं रक्तपिन्तादौ तर्पणं 
वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ( च० चि  अ०४ ) मागं से उध्वमाग, 
सामपित्त, कफ दोष तथा क्जिग्धोष्ण पदार्थं सेवनरूपी निदान 
(कारण) वारे रक्तपित्ती मे रघन चिकिर्षा करनी चाहिए- 
वक्ष्यते बहुदोषाणां कायं बलवतान्न यत्‌ । अक्षीणवल्मांसस्य यस्य 
सन्तपेणोत्थितम्‌ ॥ बहुदोषं बलवतो रक्तपित्तं शरीरिणः । काङे 
संशोधनाहेम्य तद्धरेत्नरुपद्रवम्‌ ॥ वरिरेननेनोध्वमागमधोगं गमनेन 
च ॥ ( च० चि० अ० ४) किन्तु अधोमा्गं से प्रवृत्त तथा 
अन्य धोक्तस्थिति से विपरीत स्थितिहो तो तपंणचिकित्सा 
करनी चाहिए । भोजनरूपतपणपरयोजकम्‌ । तप॑यतीति 
तपेणमशनम्‌ । तेन यवागृस्तपणन्च आयम्‌ । ये तु तपंण- 
शब्देन सक्तुतपणमेव याहयन्ति तेषां यवग्गूदानपश्चो न 
संगृहीतः स्यातः ( च० चक्रपाणिः, चि० अ० ४।३० ) 
क्षीणस्य शमनेरित्यादि- क्षीण रक्तपित्ती मे चाहे रक्तपित्त 
उध्वंग हो या अधोग उसे (वमन विरेचन उभय का निषेध 
है 1 संशमन चिकित्सा ही शरेष्ठे जैसा छि तन्तरान्तर भी 
कहा है --“छ्वंगं वाऽप्यधोगं वा क्षीणस्य शमनेजयेत्‌ ॥ वरका- 
चायं ने स्पष्ट ङ्ख दिया है कि क्षीण, सोकभाराध्वगमन से 
कशित, अभ्नि, सूयं से सन्तत, अन्य रोगो से क्षीण इये तथा 
गर्भिणी, बालक, बद्ध तथा रक्त, अल्प जौर नपा. तुका 

५ कम ) भोजन करने वाला अवम्य भौर अविरेचनीय तथा 
शोष वार रक्तपित्ती की संशमनचिकित्सा ही करनी चाहिए- 
बर्मसिपरिक्षीणं रोकभाराध्वकश्चितम्‌ | भ्वलनादित्यसन्तप्तमन्यैर्वा 
क्ठीणमामयैः ॥ गभिणीं स्थविरं बां रुक्षासपप्रमितारिनम ॥ 
मवम्यमविरेच्यं वा यं पदयेद्रक्तपित्तिनम्‌ । शोषेण प्ानुबन्धं वा तस्य 
संशमनी क्रिया 1 शास्यते रक्तपित्तस्य'"* ॥ ( च० चि० अ० 

अतिभबरद्धदोषस्य पूं लोहितपित्तिनः। 

अश्षीणबलमांसाग्नेः करतेन्यमपतपंणम्‌ ॥ १४ ॥ 

- रक्तपित्ते भपतर्पणचिकित्सा--जिस रक्तपित्त रोगी के दोष 
अधिक बढ हुये हां तथा जिसका बर, मांस जौर पाचकाश्चि 
शीण. नहीं हुये हां उसके ठिये प्रथम . जपतर्पण ८ ल्कन्‌ ) 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ५४ ॥ | 


ठेसा पाठान्तर है । अपतर्पण शब्द्‌ से पूर्वोक्त दस धकार का 
रुदन समक्षना चाहिए । 


है-यदि अधोग रक्तपित्तं में 


सुश्रुतसंहिता 
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लङ्घितस्य ततः पेया विदध्यात्‌ स्वल्पतण्डलाम्‌ । 
रसयूषो प्रदातव्यौ सरभिस्नेदसस्छरतौ ॥ 


तपेणे पाचनं लेहान्‌ सर्पीषि विविधानि च ॥१५॥ 
रङ्खनानन्तरं कतंन्यम्‌-उक्त प्रकार के रक्तपित्ती का टीक 


प्रकार से रुद्कन हो जाने पर जिसमें चावर कम हो पेसी 
पेया पिलानी चाहिए तथा सुगन्धितं भौर स्नेह से संस्कृत 
मांसरस तथा सुद्रादियूष देना चाहिए । इनके अतिरिक्त 
तपण ओर पाचन के प्रयोग तथा नवरेह ओर विविध प्रकार 
के धृतो का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९५॥ 


विमश्चः--चरकाचायं ने स्पष्ट रखा हैः कि ऊरध्वगरक्तपिन्त 
वारे रोगी म लद्धन कराने के पश्चात्‌ तपंणादिक्रम हितकारक 
होता हे तथा अधोगत रक्तपित्त म लद्धन के पश्चात्‌ पेया 
पिरनी चाहिए -ऊध्वंगे तप॑णं पुवं पेयां पूर॑मधोगते । कार- 
सात्म्यादुवन्धज्ञो दथ प्क्ृतिकस्पपित्‌ ॥ ( च० चि० अ० ४ 
अन्यच्च-ऊध्वेगे शुद्धकोष्ठस्य तपंणादिः क्रमो हितः) अधोगत 
वागादि नोचेत्स्यान्मार्तो वली ॥ ( च० चि० अ० ४ ) तपंण- 
परिभाषा द्रवेणालोडितास्ते स्युस्तपंणं लाजसक्तवः' त्प॑णप्रयोगः- 
जरं सूज मृदीफामधूकैः सपरूषकः । तशीत प्रयोक्तण्यं तपेणार्े 
सशचकरम्‌ ॥ तर्पणं सघरगक्षौद्रं राजचर्णैः प्रदापयेत्‌ । ऊर्ध्वगं रक्तपित्तं 
^त्‌ पीतं शके न्यपोहति ॥ (च० चि० अ० ४), खजूर (हारा); 
दाक्ता, सुरटी ओर फालसा इन्दं मिलित र तारे भर रेक 
३२ तोखे पानीमें जर्घावरेष करर या २-४ उफान तक 
उवारुकेच्यान करर तोरे शकरा मिटा कर पिलि देवे। 
अथवा शार्धान के रुजो (खीर्छो) का चूण या सत्तू 
बनाकर उसे १ घण्टे तक पानीमे घोर कर २» तोरे प्रतं 
तथा १-२ तोर शद्‌ मिखा कर चराना चाहिए । पेयाप्रयोगः- 
'शालपण्यादिना सिद्धा पेया पूवमोगतेः ८ च० दत्त ) यवागू 
प्रयोगः-स्कपित्ते यवागूनामतः कट्पः प्रवक्ष्यते । पदमोत्परानां 
किज्स्कः पश्चिपणीं प्रियज्कुकाः नके प्ताध्या रसे तस्मिन्‌ पेया 
स्यद्रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ यवागूपरिभाषा--'यवागूः षद्यणे तोये 
“यवागूमुचिताद्धक्ताचचतुभांगक्ृतां वदेत्‌ ल्ल मनुष्य जितना चाव 
खाता हो उसका चौथाई खेकर ६ गुने पानी डार कर पकाना 
चाहिए । इसे यवागू कहते है । यवागू की अपेता पेया पचने 
मे ओर हरकी होती है । जितना मनुष्य भात खाता हो 
उसका चौथाई चावर रे के चौदह गुने पानी मे डालकर अच्छी 
भ्रकार चावल के पक जाने पर उतार रे, दषे पेया कहते है-- 
दरवाधिका धना सिक्थं चतुद॑शगुणे जले । सिद्धा पेया नुपैजञैया 
यूषः किच्चिद्धनः स्मृतः ॥ अन्य तन्त्र मेँ भी अधोग रक्तपित्तं 
यवागू पेया आदि का प्रयोग तथा ऊर्व रक्तपित्त म यथा- 
दोषाञ्चुसार त्ष॑ण का प्रयोग प्रज्ञस्त मानां है-अोवहे युवा- 
ग्वादि न चेत्‌ स्यान्मार्तो बली । ठष्वैगे तपंणं शस्तं यथादोषम- 
थापि वा॥ नचेत्‌ स्यान्मारतो बली' यह चरक भी कहा 
वायु बख्वान्‌ नहोतो 
यवाग्वादि दं ओौर यदि बरुवान्‌ हो तो वि 
तथा भातत का प्रयोग करना चाहिए पेसा चक्रपाणि > 


व | स्पष्टीकरण करिया हे। पाचनम्‌ दहीषेरादि दर्यो सेसा 
. विमञ्षः-अतिप्रवृद्धदोषस्य' के स्थान पर कर्व मरवृद्धदोषस्यः धु 


जक दोषपाचनाथं देवे --हीवेरचन्दनो शीरुस्तपपैटकैः न्तम्‌ । 


ध्यायः ४५ | 
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केवलं शरतशीतं वा दयात्तोयं पिपासवे ॥ ( च० चि० अ०४) 
लोहान्‌-मधूकशोभाञ्जनकोविदार इत्यादि द्रव्यो से 
बनाये हुए अवह प्रयुक्त करं एवं वासादि धृत पीने को देँ । 


द्रा्षामधुककाश्मय्यंसि तायुक्तं विरेचनम्‌ । 
यष्टीमधुकयुक्तं च सक्षौद्रं बमनं हितम्‌ ॥ १६॥ 
रक्तपित्ते वमनविरेचनद्रव्याणि- मुनक्घा, सुरेढी, गम्भारी 
की छार, इनको भिभित २ तोरे भररेके२२ तोरे पानी 
उवार कर चौथा शेष रख के दान कर शर्करा सिखा के 
विरेचनाथं पिरवे । इसी तरह सुरेदी के चूर्णं को शहद के 
साथ मिकाकर वमनकरपोक्त विधि से वमनाथं प्रयुक्त करे ॥१६॥ 
विमश्षः--विरेचनप्रयोगः-चिवृतामभयां प्राज्ञः फठान्या- 
रग्वधस्य वा । त्रायमाणां गवाक्ष्या वा मूरुमामलकानि वा ॥ पिरे 
चनं प्र्ज्ञीत प्रभूतमधुश्चकैरम्‌ । रक्तः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्त 
विशेषतः वमनप्रयोगः-- वमनं मदनोन्मि्रो मन्थः सक्षोदरश्चकरः\ 
सशरं वा सलिलभिक्षुणां रस एव वा ॥ वत्सकस्य फलं मुस्तं मदनं 
मधुकं मधु । भधोवहे रक्तपित्ते वमनं परमुच्यते ॥ (च० चि०अ०४) 


पयांसि शीतानि रसाश्च जाङ्लाः 


सतीनयुषाश्च सशालिषष्िकाः । 
पटोलगेद्धसुनिषण्णयूथिका- त 

बटातिशुक्ताङ्कररसिन्दुबारजम्‌ ।॥ १५ ॥ 
हितञ्च शाकं घृतसंस्करृतं सदा 

तथेव धात्रीफलदाडिमान्वितम्‌ । 
रसाश्च पारावतशङ्ककरमेजा- 


स्तथा यवाग्बोऽभिहिता घृतोत्तराः ॥ १८॥ 
सन्तानिकाश्चोत्पलवर्गसाधिते 
्षीरे प्रशस्ता मधुशकरेत्तः | 
हिमाः प्रदेहाःमघुरा गणाश्च ये 

धृतानि पथ्यानि च रक्तपित्तिनाम्‌।। ९६ ॥ 
रक्तपित्ते पथ्यानि-उस्पखादिगण के व्रयो के साथ 
उबार्‌ कर शीतर किये हए जर ( पित्तोहबण रक्तपित्त मे ) 
तथा जङ्गली पश तथा पर्िर्यो के उबर इष्‌ मांसोका 
स्वरस (वातोकबण रक्तपित्त मे) भौर सतीन (वतर कराय 
गोर मटर ) का युष कफोरुबण रक्तपित्त स .परीने को देने 
चाहिए तथा शारि चावरू ओर धाटी चावरछो का भात तानो 
प्रकार के रक्तपित्त मे खिलाना प्रशस्त हे। इनके अतिरिक्त 
परवल के पत्ते, शे. ( छिसोडे ) एर, करेरे के फर या 
सुमिषण्ण से चोाई का शाक, यूथिका ( जूही ) का शलाक, 
व्रट के कोमरु पवाङ्करो का शाक, अतिसुक्ता ( जावन्तक या 
माधवी रता ) के पत्राङ्करो का शाक, सम्भादूके कोमल 
पत्त का शाक धृत से संसृत कर धौत्रीफर ( ओवर ) भौर 
जनारदाने फे चूणं से ऊ खहा बना कर देना सदा 
हितकारी माना गया दे । हन हाकां के भतिरिक्तं पारावत 
( कबूतर ), शङ्क के भीतर का कीडा जौर कच्छप इनके 
मांस के रसो को तथा यवागू को अत्यधिक धृत में मिश्रित 
कर रक्तपित्त मे प्रयुक्त करं । उस्परादिगिण की भौषधिर्यो के 
कक से सिद्ध किये हपु दुग्ध के उपर की मलाई मेँ शहद्‌ भौर 
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शकरा ( कफानुबन्ध मे मधु तथा पिनतप्राधल्य मँ शकंरा ) 
मिरा कर चिखाना प्रज्ञस्त माना गया दे। इसके सिवाय 
न्यग्रोध आदि शीतरुगण के दर्यो केने हुए या चन्दन 
कपर आदि के श्चीतर प्रदेह ख्गाने चादिषु तथा काकोलयादि 
मधुर गण की ओषधिर्यो के द्वारा सिद्ध किये इए पेय पदाथ 
दुग्ध पानी आदि पिकने चादिषए्‌। एवं मधुरादिगण या काको. 
ल्यादिगण या जीवनीयगण की जौषधिर्यो के कल्क ओर 
काथ से सिद्ध किये हुए अनेक प्रकार के धृतो का पान रक्त 
पित्त के रोगिर्यो में प्रशस्त पथ्य माने गये ईह ॥ १७-१९ ॥ 

विमश्चः-- रक्तपित्ते चरवोक्तपथ्यानि-भद्रश्रियं छोहितचन्दनश्र 
प्रपौण्डरीकं कमलोत्पडे च । उशीरवानीरजरू प्रणा सदस्रवीया- 
मधुकं पयस्या ॥ शालो कानि यवास्गुन्द्रामुरु नखानां कुशचका- 
दायोश्च । कुचन्दनं हौवरमप्यनन्ताकालानुप्तायां वृणमृलस्रद्धिः ॥ 
मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्करिणीमृदश्च । उदुम्ब- 
राश्वत्थमधूफलोध्ाः कषायवृष्वाः शिदिराश्च सवे ॥ प्रदेहकल्पे परि- 
षेचने च तथावगादहे घरततैलसिद्धौ । रक्तस्य पित्तस्य च सान्ति 
मिच्छन्‌ भद्रभ्रियादीनि भिषक्‌ प्रयुब्ज्यात्‌॥. धारागृदं भूमिगृहं 
सुशीतं बनन्न रम्यं जरवातशोतम्‌ । वदू येसुक्तामणिभाजनानां 
स्पर्शाश्च दादे शिशिराम्बु्ौताः ॥ पत्राणि पुष्पाणि च वारिजानां 
क्षौमन्र शीतं कदलीदलानि । प्रच्छादनार्थं शयनाप्तनानां पोत्- 
लानान्न दल] प्रशस्ताः ॥ प्रियङ्का चन्द नरूषितानां स्पशः भ्रियार्णां 
च वराङ्गनानाम्‌ । दाहे प्रशस्ताः सजलाः सुशीता; प्मोत्मलानान्न 
कलापवाताः ॥ सरिद्धदानां हिमवदरीणां चन्द्रोदयानां कमराकरा- 
णाम्‌ । मनोऽनुवूः शिशिरश्च सवाः कथाः सरक्तं शमयन्ति 
पित्तम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ७ ) रक्तपित्ते तन्त्रान्तरोक्तपथ्यानि-- 
अधोगते छदनमूष्व॑निगंमे विरे चनं स्यादुमयत्र ठक्घनम्‌ । पुरातना; 
षष्टिक शालिको द्ररप्रियङ्कुनी वारयवप्रशातिकोः ॥ गवामजायाश्च 
पयो घनन्न घृतं मरष्या पनसं प्रियाम्‌ । रम्भाफलं कञ्चटतण्डु- 
लीयपरोख्वेन्नाय्रमहाद्रकाणि ॥ पुराणकरष्माण्डफल्च पक्रतालानि 
-द्वीजजलानि वासा । स्वादूनि बिम्बानि च दाडिमानि सजू. 
धाच्रीमिद्धिनारिकेलम ॥ कशेगश्ङ्गारमरुष्कराणि कपित्थश्लाल्‌कपरू 
षकाणि । भूनिम्बशायं ?ि च्चुमदेपत्रं तुम्बी कलिङ्गानि च राज. 
मक्तः ॥ सेकोऽवगादश्तधौतस्तपिरभ्यज्गयोगः रिशिःः प्रदेहः । 
दिमानिरश्चन्दनमिन्दुपादाः कथा विचित्राश्च मनोऽतुकरूकाः॥ 
रक्तोत्पकाम्भोरुदपत्रशय्या क्षौ मा-वरं चोपवनं सुचीतम्‌ । प्रियङ्युक्‌- 
चन्दनकूषितानाभारिङ्गनश्वापि वराङ्गनानाम्‌ ॥ प्रकृष्टनौरं हिम 
वालुका च मित्रं नृणां शोणितपित्तरोगे ॥ ( भैषभ्य ₹० ) रक्तपित्त 
ऽपथ्यानि--व्यायामाध्वनिषेवणं रविकरस्ताक्ष्णानि कर्माणि च। 
क्षोभो वेगविधारणं चपलता हस्त्यश्चयानानि च ॥ स्वेद छरस्तुतिधूम- 
पानसुरतक्रोधाः कुरुत्थो गुडो वाताङ्कस्तिरूमाषसषेपदपिक्षीराणि 
कौपं पयः ॥ ताम्बूलं नकदाम्बुमवलद्युनं शिम्बी विश्द्धाशनम्‌ 
कटवम्लं लवणं विद।हि च गणस्त्याज्योऽ्पित्ते चृणाम्‌ ॥ 
( सेषज्यर० ) 

मधूकशोमाञ्जनकोविदारजैः _ 

्ियङ्कुकायाः समेन चूर्णितैः । 

 भिषम्बिदध्या्चतुरः समाश्िकान्‌ 

हिताय लेहानद्जः प्रशान्तये ॥ २० ॥ 


रक्तपित्ते चत्वारो रेदाः-महए्‌ के ।एुष्प, सहजन के पुष्प, 
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कचनार के पुष्प ओर प्रियङ्कके पुष्प इन चारो पुष्पको 
परथक्‌-थक्‌ चूर्णित कर शीक्ली मे भर देवें । फिर वैद्य रक्त- 
पित्त के रक्त की शान्ति करने के च्यि इनमे से किसी एक 
के पुष्प चृणं को ३ मशेसे दे मारो प्रमाणम रेकर मधु 
साथ मिधित कर चटावे। अथवा इन चारौं पुष्प चूर्णो को 
भिभित करकेभी ३माश्ेसे ६माशेके प्रमाणें रे कर 
शहद के साथ मिला के चटा सक्ते है । अथवा इन चारों 
योगो के चूर्णो को प्रथक्‌ पथक्‌ दो-दो घण्टे के पश्चात्‌ कऋमश्ञः 
भी शहद के साथ चटा सकते है ॥ २०॥ 
लिह्याचच दूवोषरजांश्च पल्लवान्‌ 
मधुद्वितीयान्‌ सितक्णिकस्य च । 
दितच्च खजूरफलं समाक्षिकं 

फलानि चान्यान्यपि तद्गुणान्यथा ॥ २१॥ 

रक्तपित्ते दूवावरपलवादिलेदौ--हरी दूर्वा तथा वर के कोम 
पत्राङ्कर दोनों को ६.६ माशे भर रे कर पष्थर पर पीसके 
& मादे शहद मिला कर चटाना चाहिए । अथवा श्वेत 
कर्णिकार के कोमरु पत्रो को पीस कर शाहद्‌ के साथ चटावे । 
इनके अतिरिक्त सजूर फर ८ चुहारे ) के चू्णं को शहद ॐ 
साथ भिरा कर चटावें तथा खर्जूर फर के समान गुण वाखे 
अन्य फर जेसे प्रियाल, सञ्चिका, कारमरी फर जादि के चूर्णो 
को मधु के साथ रक्तपित्ती को चरावें ॥ २१ ॥ 

विमशं--दूवावरपनल्ञव एक योग तथा शेत कर्णिकार य ह 
दूसरा योग है । कच रोगों ने इन दोनो का मिकिवि एक हो 
योग माना हे, किन्त॒ यह मत निबन्धकार को मान्य नहीं ह । 
द्धं रोगां ने धूर्वावरजांश्च पवान्‌, इसे स्थान पर दुगधद्रुम- 
पवान्‌, ठेसा पाठान्तर मान कर वट, गूलर आदि के पत्नौ को 
ङेना छ्िखा हे । हाराणचन्द्‌ जीने सुश्चुताथं सन्दीपन भाष्य 
सं श्रेत कणिकार से वासा अर्थं किया है । 


` रक्तातिसारघोक्ता्च योगानत्रापि योजयेत्‌ ।। २२ ॥ 
रक्तपिततेऽन्यचिकतित्सोपदेशः- रक्तातिसार मे कहे हये योगों 
का रक्तपित्त मेँ भी प्रयोग करना चाहिए ॥ २२॥ 
` विमशः--इसी उत्तर तन्त्र के ४० वे अध्याय मे रक्धा- 
तिसार नाशक योग टिल गये है -( १ ) प्रियाल्शाट्मलीप्लक्च- 
शछकीतिनिशतवचः । क्षौरे विदिताः पीताः सक्ौदरा रक्तनाशनाः॥ 
( २) मधुकं रकरां लोधं पयस्यामथ सारिवाम्‌ । पिवेच्छागेन पयसा 
सक्षौद्रं रक्तनाशनम्‌ ॥ (३ ) मजिष्ठां सारिवां लोध्र पद्मकं कुमुदो- 
त्पलम्‌.। पिवेत्‌ पद्यान्च दुग्धेन दछागेनासुक्पशान्तये ॥ (सु. उ. 
अ. ४०.) शक्तातिसारभोक्ताशच' इस श्लोक ॐ अनन्तर कार्तिक 
ण्ड ने (नीलेखलानां मधुना मस्म वापि परिस्ुतम्‌ः एसा योग 
लिखा हे । | 


गदधेष्ठंकाण्डमापोभ्य नवे कुम्भे हिमाम्भसा | 
योजयित्वा क्िपदरा्रावाकाशे सोतपलन्तु तत्‌| ` 
भातः खतं क्षद्रयुतं पिबेच्छोणितपित्तवान्‌ ।। २३॥ 
रक्तपित्ते इशवकाण्डपरयोगः- श्वेतं ऊख को छीर कर उसके 
छोटेछोटे दकडे करके पत्थर की खरल यां इमामदस्ते ने 
कुचर कर मिदर के नवीन घडे मे दारू देवे ' तथां उसमें खण्डा 
पानी भी भरं देवं ¦ फिर उस.घडे को रात्रि बुरे मैदान में 


सुश्रतसंहिता 





निम आकाश मेँ रख देवें । दूसरे दिन भ्रातःकारु इस जर 
को छान कर अथवा उन उखके कड को दबाकर रख 
निकाल कर उसमे उत्पल ( नीरुकमङ = नीरोफर >) का चूणं 
३ माशेसे & माशो भर तथा शहद & मारो खे एक तोरे भर 
मिला के रक्तपित्ती को पिलाना चाहिए । इससे रक्तपित्त नष्ट 
हो जाता है ॥ २२॥ | 
विमशेः--इस योग को तीन-तीन या दो्दो चण्टे के 
अनन्तर ग्ण को ५-क वारभी दिने देना चाहिर्‌। 
पिबेच्छीतकषायं वा जम्ब्बाम्राज्ञैनसम्भवम्‌ । 
उदुम्नरफलं पिष्टा पिवेत्तद्रसमेव वा ॥ २४ ॥ 
रक्तपित्तहरो शीतकषायौ ~ जामुन, आन्र ओर अञ्न इन 





तीनाकी दारको समान प्रमाणम मिश्रित कर १ पटल्या 


४ तो प्रमाणर्मेरेके यवङ्ुट कर & परू (२र४्तो० ) जर 
मे मिलाकर रात भररखके दूसरे दिन कपड़ेसे दान कर 
६्माशे से १ तोरे भर शहद भिरा कर रक्तपित्ती को 
पिावं । अथवा उदुम्बर ( गूलर ) के. हरे एर को अथवा 
सूखे हां तो पानी के साथ उन पीस कर स्वरस १ पर भर 
निकारुके & माशे शहद मिलाके पीनसे रक्तपित्त नष्ट 
होता ड ॥ २४ ॥ 

विमशे--शीतकषायपरिभाषा-ष्ठण्णं द्रन्यपलं सम्यक्‌ 
१ड्‌मिजलपलेः प्ठुतम्‌ । र्वरोुषितं सम्यक्‌ ज्ञेयः शीतकषायकः ॥ 

( परि. भ्र. ) 
तरपुषीमूलकल्कं वा सक्षो्रं तरडलाम्बुना । 
पिबेदक्षसमं कल्कं यष्टीमधुकमेन वा ॥ २५॥ 

चन्दनं मधुकं रोध्रमेवमेव समं पिबेत्‌ । 
करञ्ञवबीजमेवं बा सिताक्षौद्रयुतं पिवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मजनमिङ्कुदस्येवं पिबेन्मधुकसंयुतम्‌ । 
सुखोष्णं लवणं बीजं कारस्मं द्धिमस्तुना ॥ २७॥ 
पिबेद्राऽपि श्यं मत्यो रक्तपित्ताभिपीडितः। 
रक्तपित्तहराः शस्ताः षडेते योगसत्तमाः ॥ २८॥ 
रक्तपित्तहराः षडयोगाः- ( १ ) त्रपुषी ( ककदी या खीरे 
कीरुताकी जड का चूण बना कर १ अक्त ( तोर) भर रे 
के १ तो शहद तथा ४ तोर तण्डुरोदक के साथ मिभित 
कर रक्तपित्ती को पिरवे । जथवा (२) मुरेदीके चूर्णं को 
१ कष भरद र १ कर्वसधुके साथ मिभरित कर ४ तोर 
तंणडलोदक के साथ रक्तपिती को पिका अथवा (३) 
वन्दन, सुरेदी जौर रोध इन तीनोंको समान प्रमाणें 
मिश्रित खाण्ड कूट के” चूर्णं बना कर १ कर्ष प्रमाण मेरे 
१ कष शहद्‌ भिरा कर » तोरे तण्डुरोद्क के साथरूण को 
पिलाव + अथवा (४) करञ्ज फल के बीज के चरणं को शाहद्‌ 
भौर शकरा के साथ मिश्रित कर रोगी को दै । (५ ) अथवा 
इङ्दी के फर के चूणं को शकरा ओर शहद्‌ ॐ साथ मिका 
क्र रुग्ण को देवे । अथवा (६ ) करञ्ज के फरूके चूर्णं के 
साथ योकासा पीसा इभा सैन्धव ङ्वण मिका के तवे पर 
हर्का सा सेक कर दही के ऊपर के पानी के साथ तीन दिनि 
तक रक्तपित्त सरे पीडित रोगी को पिराना चादिषु । इस 
तरह रक्तपित्त को नष्ट करने वारे ये छ प्रयोग प्रशस्त माने 


॥ 1 


गये हे ॥ र्फनरेदप् . . 


1 


श्रभ्यायः ४५ | 





विमशेः--करस्ने फर बीज चुणं तथा इङ्कदीफल चूं 
कफानुबन्ध वारु ऊरध्वंग रक्तपित्त में श्रेष्ठ माने गये ईह । 
पथ्याश्चेवावपीडेषु घ्राणतः भ्रस्॒तेऽखनि ॥ २६ ॥ 

प्राणजरक्तपित्तेऽवपीडनम्‌ - नासामागं से रक्त के प्रदत्त 
होने पर त्रपुसीमूरुकल्क प्रभ्रतति उपयुक्त बु प्रयोगो को 
अवपीडन नस्यके रूप में प्रयुक्त करने से जच्छा रूम 
होता हे ॥ २९॥ | 

विम्षः--चरकाचा्यं ने घाण से प्रवत्त रक्तपित्त की 
चिक्रिस्सामे छिलिाहैकि उश्चीरकारीयकरोध प्रश्ठति श्छोकों 
से जिन कार्थ को रक्तपित्त मे हितकारी माना हे उन्हे नासा. 
गत रक्तपित्तमे मी दं तथा दूषित रक्त के निकर जाने के 
पश्चात्‌ अवपीडन नस्य देना चाहिए अन्यथा दुष्टप्रतिश्यायः 
शिरोरोगः सपूयरन्खुति आदि उपद्रव हो जाते द -कषाय- 
योगा य इहोपदिष्टास्ते चावपीडे भिषजा प्रयोज्याः । घ्राणास्प्वृत्तं 
रुधिरं सपित्तं यदा यवेत्निःखतदुष्टदोषम्‌ ॥ रक्ते प्रदुष्टे ह्यवपीडबन्धे 


दूष्यप्रतिश्यायश्चिरोविकाराः। रक्तं सपूयं ुणपश्च गन्धः स्याद्‌ 


घ्राणनाश्चः कृमयश्च दुष्टाः ॥ नस्ययोगाः-द्राक्चारसस्येश्चरसस्य 
नस्यं क्छीरस्य दूर्वास्वरसस्य चैव । यवासमृकानि परण्डुमूलं नस्यं 
तथा दाडिमपुष्पतोयम्‌ ॥ ( च. चि. अ. ४) 


अतिनिसुतरक्तो वा क्षौद्रयुक्तं पिबेद सक्‌ । 
` यक्रद्रा भक्षयेदाजम।मं पित्तसमायुततम्‌ ॥ ३० ॥ 
अतिरक्तघुतौ रक्तयक्रत्सेवनम्‌--जिस रोगी का रक्त अस्य 
धिक खत हो गया हो उसे तत्कार मारे दुष बकरे या एणस्ग 
के रक्तमे शहद मिला कर पिकादेना चाहिषए्‌ । अथवा 


बकरी के ताजा निकारे हुये कच्चे यङ्कत्‌ को पित्त के सहित 
खिला देना चादि ॥ ३० ॥ 


विमरः-सु. सू. अ. चौदह मे सुश्चुताचायं ने अस्यधिक 
रक्तखाव की दश्च मे "पणदहरिणोर्थशङञमदिषवसाहाणां वा रुधि- 
रम्‌? इनके रक्त का पान कराना लिखा है। तीसवें शोक का 
तारपयं हे किं भव्यधिक रक्तखाव हो जानेसे रोगी के प्राण 
खतरे मे पड गये हो तथा पाण्डुता, दुबेरुता आदि रक्त 
होतो शीघ्रही शरीरके पोषक ओर धारक तथा जीवभूत 
कदे जामे बारे रक्त का पान कराके उसके जीवन को बचाना 
चाहिए--देदस्य रुधिर मूलं रुभिरेणेव धायते । तस्मात्तेन संर 
यं रक्तं जीवभिति स्थितिः ॥ (सु. सू. ज. ९४) इसीयिये 
रन्त को जीवरक्त या जीवभूत माना गया है । जीवरक्तमिति 
जीवतुख्यं रक्तम्‌ । कुतः १ जीवच्छरीरे रक्तदशेनात्‌ श्तशरीरे 
चादर्च॑नात्‌। जीवरक्त पाञ्चभौतिक होता है-पात्रमौतिकं 
त्वपरे जीवर्तमाहुराचायःः-- विकता द्रवता रागः स्पन्दनं लुता 
तथा । भूम्यादीनां गुणा ह्येते दश्यन्ते चाच शोणिते ॥ € सु° सू° 
अ० १४ ) आयुवेद का नियम है कि शरीर मे निस दोष, 
धातु या पदार्थं की अल्पता या हास हो जाय उसीको 
या उती के समान गुण-धममं वारे पदार्थं का सेवन कराके 
चति की पूति करा देनी चाहिए्-सर्वैषामेष भावानां सामान्यं 
वृद्धिकारणम्‌ । हासदेतुविशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥ ( च० सू 
०१) इसीखियि कहा भीहे कि मांस क्षीणहो गयाहोतो 
 मांखसलिलाके,रक्कीणहो गयाहो तो ताजा रक्त 
के तथा शक्र ीण हो गया हो तो शक्छयुक्त पदाथ ( बस्ताण्ड 


उत्तरतन्त्रम्‌ 








प्रकराण्ड ) दे कर षति पूर्तिं करा देनी चाहिए 1 चरकाचायं 
ने भी इसी मत का अनुमोदन किया है-एवमेन सवंषातु- 


गुणानां सामान्ययोगाद्‌ बृद्धिविपयंयाद हासः । तस्मान्मांसमाप्यायते 
माति भूयस्तरमन्येभ्यः शसीरथातुभ्यस्तथा लौदहितं रोहितेनैव, 


मेदो मेदसा, वसा वस्था, अस्थि तरणास्थ्ना, मञ्ना मज्ज्ञा, शुर 
करेण, गर्भस्त्वामगर्भेण ॥ ८ च० ज्ञा० अ० ६ >) इसके सिवाय 
चरकाचार्य नै कहा है कि जीवादान अर्थात्‌ जीवश्ोणित के 
अस्यधिक प्रचरत्त होने पर उसे रोकने के छिये गाय, बकरी, भेड्‌ 
जौरभसके दुग्ध मे जीवनीयगण की जौषधिर्यो का स्वरस मिका 
बस्ति दे अथवा सद्यः मारे हुये शशेणादि के रक्तं की बस्ति 
दें --गोऽग्यजामदिषीक्षोर जीवनीययुतैस्तथा । राशेणदक्षमाजौर- 
महिषाग्यजश्रोणितैः ॥ सदस्यैयदितेवरितिजीवादाने प्रशस्यते ॥ 
( च० सि० अ० १०) महान्‌ खेद हे कि इन सब सिद्धान्तो के 
हजारो वर्ष के पुराने होते हए भी हम आरूस्य जौर अक- 
मण्यतारूपी घोर निद्राही मं मग्न रह गये ओर आधुनिक 
विन्ञान वारो ने चिकित्सा मे हमारे सिद्धान्तो का प्रयोग 
प्राणियों पर आसानी से हो जाय वैसे सुन्दर उपाय दृढ 
निकार । किन्तु हम उन्हे अपना कर रोगी का भला करने म॑ 
भी जमी आगा-पीद्ठा कर रहे दै । वास्तच र्मे ताजा रक्त 
रोगी को सुख द्वारा दिया जाना सम्भव कम हे, क्योकि प्रथम 
तो निस रूण का जस्यधिक रक्त लुत हो गया होगा बह 
अचेत या मूर्छया सुक्चावस्थामं हो सकताहै। यदिन 
भीदहोतो मी रक्त का जो अपना एक भयावना खार बीभर्स 
खूप है उसके कारण तथा उसकी विशिष्ट गन्ध होने से एवं 
बाहर निकला इजा रक्त तुरन्त जम जाता ह इन सव कारणो 


से उसे र्ण को देना आसान नहीं हे । अतएव वतमान मे 


जो रक्त प्रवेश्च ( 1210०06 ८510510 ) की प्रणारी आविष्कृत 
की उसी ॐे अनुसार इस कायं की पूति करना उचित 
बुद्धिमानी है । जिस प्रकार चरकाचार्य ने अनेक प्रकार के 
पशा ओर पचचियो के मांस भादि का अनेक रोगो मे विविध 
ग्रकार से उन सचिकर बना के सेवन करनेको खिला 
तदुखार पाश्चास्य वेद्यक मेँ भी मांस, रक्त, मजा, यद्व, 
आन्त्र आदि को अनेक रूपों मँ प्रयुक्त करना टिखा है । 
इसी तरह केवर रक्तानुकारी हीमोग्ोविन के क योग पीमे 


के लिये प्रयुक्त होते है । इसके सिवाय मनुष्यो के रक्त का 


उपयोग प्रस्यक्न सिरा द्वारा रोगीके शरीर में कियाजाता 
हे। इसमे एक स्वस्थ.मञुप्य की धमनी से शद्ध रक्त रेकर 
उसका अस्तन्ञेप रोगी के शरीर म सिरा द्वारा किया जाता 
हे । रक्त का अन्तःकेप करने के पूवं दाता मनुष्य ( 10"; } 
क रक्त की परीका करके यदि वह रक्त रोगी के अविर 
((णण्णृभ्ागर) माख्म हो तो प्रयोग करना चाहिए । इस रक्त 
के प्रयोग से बहत लाभ होता है। यदि योग्य समय 
पर रक्त के भन्तःकेपका प्रयोग किया जाय तो सहसा 
रोगी की .खप्यु होने की सम्भावना नहीं होती। रच्छ का 
सेवन करने से रक्तलाव बन्द्‌ होने मे भी मद्द्‌ मिरती दे । 
क्योकि रक्तमे स्कन्दन सहायक पदाथं होतेह । रक्तक 
अन्तःतेप के भतिरिक्त घोडे के रक्त की रुसी का ( ईनप्य ) 
यख द्वारा या दभैक्शन द्वारा रक्त काखाव रोकनेकेरियि 
दी जाती हे । अन्तःप्रक्ेप के लिये जिसका रक्त सिया जाता 
डे उसे दाता ( ०" ) कहा हे . तथा जिसे रक्त दिया जाता 


(+~) 





है उसे माहक (8€0भ एण) ) कहते है । इनमे डोनर के चार 
मेद होतेह, जसे नं ०१, २, ३ जर) इनमें नंण््को 
सावंजनिक दाता ( ८णर्ट७४] 10107 ) कहते ह कर्थोद्धि 
न॑००४का रक्त सर्वं ग्यक्तियोङे चिये दिया जा घकतादहै, 
किन्तु नं०१कारक्त नं०१केरियेही अनुकूल दहोताहै। 
नं०्२रका रक्तनं० 9 तथा नं०२ दोनों के यि अनुक 
होताहि। न॑०यका रक्तनं०9, २ ओर नं०३ पेसे तीनों 
को अनुकल होता दै । प्रायः यह बहुत करके देखा गया है 
कि एक माता-पिता की सन्ताने रक्तमायः कदी श्रेणी 
काहोता हे । अर्थात्‌ उनमें परस्पर अनुकर होता हे । खन्तान 
म रक्ती समानधमेता कभी माताके रक्त की भाती 
जौर कभी पिताके रक्तकी जाती हे। प्रायः गवनंमेण्ट ने 
बड़े-बड़े भस्पताछो मे ( 510०9 ?*४ ) खोक रखे ह, जरह 
` उदार हृदय व्यक्ति अपना रक्तं गर्गो को देने के लिये दान 
स्पे जमा करते है तथा अनेक उन्याभिराषुक व्यक्ति 
अपना रक्त मूस्य ग्रहण करके मी देते हैँ । इस प्रकार प्राप्त 
इए विभिन्न रकार के रक्त उन भस्पताो मेँ बने इये जीत 
स्थार्नो सें सुरद्धित जमा रहते हं, जिनका प्रयोग समय पडने 
प्र गरीब भ्यक्तियो के लिय होता रहता है । 


पलाशवश्रस्वरसे विपक्त 
सर्पिः पिबेत्‌ क्षोद्रयुतं सुशीतम्‌ । 
बनस्पतीनां स्वरसेः कृतं बा 
सशकंरं क्षीरघृतं पिबेदया ॥ ३१॥ 
रक्नपित्तषरं धूृनदयम्‌-- पलाश ( ढाक ) के बृ की अन्तर 
ह्वार का स्वरस ४ प्रस्थ तथा उसीका कर्क ४ परु ओर 
धृत १ प्रस्थ ( १६ परु) ठेकर यथाविधि धृत पङाकर 
शीतर होने पर & माके से ऽ तोर भर रेकर उसमे शहद 
& माले मिरखाकर रक्तपित्ती को पिरावं । अथवा वट, अश्वत्थ, 
गर भादि वनस्पतिर्यो की अन्तरद्ारं के ४ प्रस्थ स्वरस 
मे ताजे दुग्धसे निकाला इजा घृत 3 भ्रस्थ एवं उक्त 
वनस्पतिर्यो की अन्तरद्लार या जटाङ्कुर का करक 9 पररः 
केकर यथाविधि धरत सिद्ध करके & माशेसे एक तोरे भर 
लेकर उसमे उतनी ही शकरा भिकाकर पीने से रक्तपित्त 
रोग नष्ट होताहै॥३१॥ 
विमद्यः--चरकाचा्यं ने पराज्ञादिधृत की निन्न विधि 
डिशवी है--पलाञ्चवृन्तस्वरसेन सिद्धं तस्येव कस्केन मधुद्रवेण ! 
रिद्चाद्‌ घनम्‌ । 


द्राश्षय्शीराण्यथ पद्मकं सिता 


पथक्पलांशान्युदके समाबपेत्‌ । 
स्थितं निशां तद्रुधिरामयं जये- 


स्पीतं पयो बाऽम्बुसमं हिताशिनः ॥ ३२॥ | 


रक्तपित्तहरं द्राक्षादि शौतकषायम्‌-किसमिस, खस, पद्माख 
श्रौर शरा ब्रस्येक को एक-एक पट भर रेकर सबको पत्थर 
` पर पीखक्छर २४ पर जक मे रात भर पडा रखकर दूसरे दिन 
हाथ से अची प्रकार मसरुकर छानकर इसमे से 
दिनि मर पीते रहने से अथवा इसके ६ हिस्से कर दो-दो घण्टे 
` अन्तरे से पीते रने से रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाताहे । अथवा 


घुश्रतसंहिता 
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आधा कच्चा दुर्ध तथा जाधा पानी मिलाकर दिन भर थोड़ा 
थोडा पीते रहने से रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाताहे॥ ३२१ 
विमङ्णः-स्थितं निशाम्‌ - उक्त ओषधियों को एक-एक 
परु भर केकर & गुने पानीमे रखकर दृप्तरे दिनि पीना 
रीतकषाय कहा जाता है-्ुण्णं द्रन्यपल सम्यक्‌ षडभिनंल- 
परेः प्ठतम्‌ । शव॑शीसुषितं सम्यक्‌ शेयः शीतकषायकः॥ ऊद 
भाचार्यो ने इस २२ वं श्लोक के पश्चात्‌ निश्च पाठान्तर माना 


है--'वासाकषायं ससितं पिवेद्या तुरङ्गवचैःस्वरसं समाक्षिकम्‌? हसका 


अथं वासा के स्वरस या काथ मै शकरा मिलाकर पीवे अथवा 
घोडे की टीद्‌ के स्वरस सं शहद मिलाक्छर पीवे। अस्तु इसी 
को इस्त पुस्तक के वचयमाण ३२ दें श्टोक के पूर्वां म कह 
दिया हे। 


तुरज्गवश्चःस्बरसं समाक्षिकं 
पिबेस्सिताक्षोद्रयुतं ब्ुषस्य वां । 
लिदेत्तथा ब स्तुकबीजचणं 
षो द्रावितं वण्डुलसाह्वयं वा ॥ ३३ ॥ 
रक्तपित्तहरास्तुरज्ञवच॑स्वरस्ादयश्चत्वागे योगा---( १ ») घोडे 
कीरीद्‌ के स्वरषमे उतना ही शहद भिखाकर पाना 
चाहिये । अथवा (२ ) वरृष ( जद्ूसे ) के स्वरस म शकरा 
ओर मधु मिलाकर पान करावें । किंवा (२) बधुए के बीजों 
के माशे चूणंको शहद मे मिराकर चरविं। अथवा(४) 
चोरा के बीज अथवा जडकेरे माहे भरचूणंको मधुमें 


मिलाकर चराने से रक्तपित्त नष्ट हो जाताहे॥ २२॥ 


विमक्ञः--दस तंतीसवें श्छोक के उत्तराद्धं को ऊुखु खोग 


निभ्नख्पसे छ्िखा मानते है -"सतण्डुखायं मधुनाऽवलेदयेत्‌ 
सितायुत्तं वास्तुकमूखमेव वा । 


लिद्याञ्च लाजाञ्चनचुणमेकः- 
मेवं सिताक्षोद्रयुतां तुगास्याम्‌ । 
द्राक्षां सितां तिक्तकरोषटिणीञ्च 
हिमाम्बुना वा मधुकेन युक्ताम्‌ ॥ २४॥ 
रक्तपित्ते लाजाचूर्णादियोगत्रयम्‌--( १ ) साजा ओर रसा- 


ज्जन के समभाग गृहीतं चूण को ३मशे से माशे प्रमाण 
मे रे कर शहद्‌ के साथ चटावं । अथवा (२ ) केवर वंश- 
रोचन चूण को शाकंरा ओर शहद्‌ के साथ मिखा कर सेवन 
करें । या सुनक्षा, शकरा सौर कुटकी इनके समभा 
गृहीत चूण को ३ मशो प्रमाण मँ ठेकर शीतर जलायुपान 
से पिरावें अथवा इन्हीं तीनों म सुर्टी का चृणं१सेर 
माश प्रमाण में भिश्चित कर जखानुपान से सेवन करानेसे 
रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाता हे ॥ ३४॥ 


` विम्चैः--“लाजाजनचू्णमः इसके स्थान पर कष्ट छोग 


कालान चृणम्‌' रसा पारान्तर मानते है । एसी स्थिति में 
कााञ्जन से शद्ध सोवीराञ्जन का अहण करना चादिषु । 


` पण्यामहिस्रां रजनीं घृतच्च॒ 
लिद्यात्तथा शोणितपित्तरोगी ।॥ २५॥ 
रक्तपित्तहरं पथ्यादिचुणम्‌-- इनके अतिरिक्त  इ्र्डु हसं 


- की जड या बालदड ओर हरिद्रा इनके सममागगृहीत चूणं 
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कोरे माशेसे& माश्ञे प्रमाणें छेकर घृत के साथ मिभ्ित 
करके रक्तपित्त के रोगी को चराने से रक्तपित्त नष्ट हो जाता है ॥ 
विमशेः-यह पथ्यादियोग कण्टगप्ररत रक्तपित्त म अच्छा 
खाभ करता हे 1 कुदं रोग रजनीं घूनच्रः इसके स्थान पर 
^रजनीदयन्न' एषा पाठान्तर मानते ई । व्ह रिदा ओर दास्‌- 
हरिद्रा दोनो का ग्रहण करना चाहिए । 
वासाकषायोत्पलमरस्मियङ्धु- 
रोध्राञ्जनाम्भोरुहकेशराणि । 
पीत्वा सिताक्तोद्रयुतानि जह्या- 
पिित्ताखजो वेगमदीणेमाञ्च ।। ३६ ॥ 
तीत्ररक्तपित्ते वाप्ाकषायादियोगः-अटूसे के पञ्चाङ्ग के 
बनाये इए ४ तोर काथ म नीरुकमरोर्पत्ति स्थान की भिद्धी 
( केदारश्निका ) १ माश्ा, प्रियङ्कुचुर्णं १ माश, रोध का 
चूणं १ माजा, शुद्ध सोवीराञ्जन चूणं ४ रत्ती, कमरकेशर 
चूण १ माश, शकरा १ तोखा तथा शहद्‌ & माके या १ तोरे 
भर मिलाके पीने से रक्तपित्त का प्रवृत्त हुभा उत्कट वेग 
दीन ही नष्टहो जाता है ॥ ३६ ॥ 
विमकशशः-इस योग मे नीर कमर ओर उसके उत्पत्ति 
स्थान की मिह्ी एेा प्रथक्‌ अर्थं उर्हणाचार्थ ने किया हे, वह 
मी उचित है । चरकाचायं ने भी कमरु के पुष्प तथा मूल 
ओर वर्ह की मिरी को रक्तपित्ती के छिये प्रखेपरूप मे छिखिा 
है--“मूरानि पुष्पाणि च वागि नानां प्रलेपनं ृष्कर्णीमदश्चः (च० 
चि० अ० ४ ) इसके अतिरिक्त रक्तपित्त रोग को नष्ट करने 
के छिये चरकाचायं ने अदस के पञ्चाङ्ग का उपयोग उसके 
कषाय ओौर पुष्पकल्क से धरत सिद्ध कर सेवन करना सिखा 
है--वासां सशाखां सपराशमूलां कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्याः । 
प्रदाय कस्वा विपचेद्‌ घृतं तत्‌ सक्षोद्रमाश्वेव निहन्ति रक्तम्‌ ।॥ (च० 
चि० अ०४) चरक के निन्नदो योग रक्तपित्त मै अत्यधिक 
चमत्कारिक प्रभाव करते ह । चिकिरसक महानुभाव इनका 
प्रयोग कर अवश्य राम उटठवे-( 9) वैदूयसुक्तामणिगैरि- 
काणां मृच्छङ्कहेमामककोदकानाम्‌ । मधूदकस्येश्चरसस्य चैव पाना- 
च्छमं गच्छति रक्तपित्तम्‌ ॥ (२) उीरपद्मोतपरुचन्द नानां 
पकस्य लोष्टस्य च यः प्रसादः । सक: क्षोद्रयुतः खशीतो रक्ता- 
तियोगप्रशमाय देयः ॥ ( च० चि० अ० ४) 
गायत्रिजम्न्बज्ञुनकोविद्‌ार- 
शिरीषरोघ्राशनशाल्मलीनाम्‌ । 
पुष्पाणि शिगरोश्च विचुण्यं लेहो 
मध्वन्वितः शोणितपित्तरोगे ॥ १७ ॥ 
रक्तपित्ते गायग्यादिपुष्पप्रयोगः--खदिर, जामुन, अज्जैन, 
कचनार, रिरीष, रोध, विजयसार, सेमरु ओर सुदाञ्जना 
इन सबके पुष्पो को समान प्रमाण मेरेके चूर्णित करे 
माक्नेसे ६ माश्ोके प्रमाणम ठेके शाद्‌ के साथ भिरा कर 
सेवन करने से रक्तपित्त रोग नष्ट होता है ॥ २७॥ 
सक्तौद्रमिन्दीवरभस्मवारि 
करञ्जबीजं मधुसर्पिषी च । 
` जम्ब्बज्नाम्रकथितच्च तोयं 
घ्रन्ति रयः पित्तमसक्‌ च योगाः ।॥ ३८ ॥ 


 चउत्तरतन्त्रम्‌ 
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रक्तपिन्तहराखरयो योगाः-( १) कमर की भस्म को पानी 
मे घोरु कर शहद मिखा के रक्तपित्ती को पिरवे । अथवा 
(२) करञ्ज बीजोंकाचूणं१ से ३ माशे भ्रमाणमे रेकर 
मधु भौर घृत के साथ मिखा के चाना चाहिश्‌ अथवा (२६) 
जाञ्चुन की दारु, अञ्जन की इारु ओर आश्रकी दारु इन 
तीनो को समान प्रमाणम मिभित कर १ परु भररेके १६ 
गुना पानी डाक कर अष्ट्मांश्च (२ परु) दोष रहने पर छान के 
इसमें २ तोर शकरा भिरा के या मघुमिखाकेपिाना चाहिए । 
इस तरह उक्त तीनों योग रक्तपित्त को नष्ट करते दै ॥ २८ ॥ 

विमश्ञः--उल्णाचा्यं ने इन्दीवर भस्मवारि का अर्थं 
इन्दीचरश्ारोद्क ( कमर नारू मस्म द्वारा बनाये कतार का 
पानी ) किया हे) 


मूलानि पुष्पाणि च मातुलुङ्ग्याः 
पिष्ट पिवेन्तश्डुलधावनेन ॥ ३६ ॥ 

रक्तपिन्तहगो मातुटज्ञयोगः-- निजोरे निन की जङ्‌ शौर 
पुष्प मिरित १ पर भर रेकर पानी के साथ पत्थर पर पीस 
कर तण्डुरोदकमें घोरु के छान कर पीने से रक्तपित्त नष्ट 
होता है ॥ ३९ ॥ ^ 

विमशः--कुष्ठ रोगो ने मातुल्ग का अर्थं मघुककरी किया 
हे 1 तण्डुलोदकनिर्माणविधिः- जौ कूट किये इए चावल १ पल 
खेकर चार परु जरम डार के कुद घण्ट बाद्‌ हाथ से मसल 
कर जरान रेवे-तण्डुरं कणः क्त्वा परं आयं हि त्ण्डु- 
लात्‌ 1 चतुगुणं जलं देयं तण्ड़लोदककमेणि ॥ कद्यं रोग & गुना 
तथा ऊं रोग अयगुना जरु मिला कर भी तण्डुरोद्क 
बनाते है --शौतकषायमानेन तण्डलोदककस्पनाः रशीतक्षायः 
षडगुणे जके भवति । 


प्राणग्रवत्ते जलमाश्च देयं 
सशकरं नासिकया पयो बा | 
द्राक्तारसं सीरधृतं पिबेद्रा 
सशकर्रश्चरसं हिमं वा॥४०॥ ` 
्राणपरवृत्तरक्तपिन्ते नासया पयप्रयोग>-- नासा से रक्तभवृत्ति 
होने पर पानी में शकरा मिका कषपडेसे छान कर नासासे 
पिरवे अथवा ताजे कच्चे दुग्ध को छान कर नासा से पिरवे । 
अथवा द्राक्ञाके रस मेंश्करा मिलाके दान कर नासासे 
पिखावे । किंवा कच्चे दुग्ध को मथकर निकार हुये धृत को 
नासा से पिलाना चाहिए । अथवा ईख के स्वरसकोया 
बरफके पानीको या दृष्वरस्मेदही बरक डाके ठंडा बना 
कर नासा से पिङाना चाहिए ॥ ४०॥ 


विमश्ेः--द्रा्वारसमित्यादिना योगत्रयञुच्यते--द्राक्षारसस्य 
नस्यं नस्यं वा क्षीरसपिषः सपदि । इक्षो रसस्य नस्यं सङ्कर रक्त- 
चद्‌ भवति ॥ दूषित रक्तं के निकर जनेपर ही नासा दारा 
उक्त पेय या न्यो का विधान करना उपयुक्त हे । अन्यथा 
अन्यान्य विकार उत्पन्न होने की सम्भावना है--रक्ते प्रहु 
द्यवपीडबन्धे दुष्टप्रतिर्यायरिरोविकाराः । रक्तं सपूयं कुणपश्च गन्धः 
स्याद्‌ घ्राणनारः कृमयश्च दुष्टाः ॥ ( च० चि० अ० ५।१९ ) 


शीतोपचारं मधुरथ्व ऊय्यौ- 
विशेषतः शोणितपित्तरोगे ॥ ४१ ॥ 


= 





दर्यो का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 


विमशः--माभ्यन्तरिक तथा बाह्य उभय रूप से 
चार करना चाहिर्‌ । जाभ्यन्तरिकप्रयोगः - वैडू्यमुक्तामणिनैरि- 
काणां खच्छंखदेममलकोदकानाम्‌। मधूदकस्येष्चरस्तस्य चैव पानाच्डमं 
गच्छति रक्तपित्तम्‌ ॥ बाद्यशीतोपचारः-वारागृहं भूमिगृहं 
खशीतं वनञच्च रम्यं. जल्वातश्ीतम्‌। वैदूय॑मुक्तामणिमाजनानां 


स्पशाश्च दाहे रििराम्बु शस्ताः ॥' ( च० चि० अ० ४) 
द्रक्षाघृतक्चौद्रसितायुतेन 
विदारिगन्धादिबिपाचितेन | 
चीरेण चास्थापनमग्रयमुक्त 
हितं घृतच्चाप्युवासनाथम्‌ | ४२॥ 
रक्तपित्ते बस्तिदयम्‌-विदारीगन्धादिगण की भौषधि्यो 
के कल्क से सिद्ध किये इये दुग्ध में द्रात्ताका करक, घृत, 
हद भोर शकरा भिदा के रक्तपित्त मे आस्थापनबसिति देना 
उत्तम है तथा उक्त चिदारीगन्धादि जौषधि्यों के कतक से 
सिद्ध कयि हये दुग्ध में धृतपाक करके अथवा मघुयष्टि फ 


कल्क ओर काथ से षत सिद्ध करके उससे रक्तपित्ती को 
अञ्चुवासन बस्ति देनी चाहिए ॥ ४२ ॥ 


विमशेः--क्षीरपाकविधिः- विदारोगन्धादि ओषध कल्क 


१ पर, दुग्ध ८ पर, प्रानी २२ पलक रे कर क्तीरावरोष पाक 
होने पर दुग्ध को घन रे-द्रन्यादेश्यणं श्चीरं क्ञोरात्तोयं 
चलुरयुंणम्‌ । क्षीरावरेषः कतभ्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः॥ एेखा 
दुग्ध & परु रे कर उसमें द्ाक्ताकलंक २ पर्‌, धृत ४ पर, 
शहद ४ पर ओर शकरा ७ पर मिधित्त कर दुल २० पल 
( 5१ प्रस्थ ) इये दव से निरूहण वस्ति दं । बस्तस्व॒ श्वीर. 
तेयो निरूहः प्त निग्तेः। दोषहरणाच्छरीर्येगहरणाद्वा निरूहः 
निरूहणवरस्ति का ही नाम आस्थापन बसति है- निरूहस्यापर 
नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधैः । (वयःस्थापनादायुःस्थापनाद्राऽऽस्थापन- 
भिति स॒श्चतः। दरव्यमानम्‌--निरूदस्य  प्रमाणन्र प्रस्थं पादोत्तर 
परम्‌ ॥ मध्यमं प्रस्थमुदिष्टं दीनच्च डवाखयः॥ निरूहणवस्तौ. 
मध्वादीनां प्रमाणस्‌-मधुस्नेदनकल्काख्यः कषायावापतः क्रमात्‌ । 
पित्ते चत्वारि चत्वारि दे दिपन्चचतुष्टयम्‌ ॥ अनुवाखनवस्तिः-- 
थनुदिनं = प्रतिदिनं दीयत इत्यनुवासतनम्‌ । अस्य ॒स्नेहवस्तिरपरं 
नाम । अजुवासनचस्तिप्रमाणम्‌--उत्तमस्य परेः षडभिमंध्यमस्य 
परेखिभिः । पठेकाद्धेन दीना -स्यादुक्ता मातर!ऽनुवासने ॥ 


भियङ्करोप्राज्ञनगेरिकोत्पलैः 
स॒वणेकालीयकरक्तचन्दनैः | 
सिताऽखगन्धाऽस्नुदयष्टिकाहये- 
खरणालसौगन्धिकतुल्यपेषितेः ॥ ४२ ॥ 
निर्य चनं पयसा समाक्षिके- | 
 . . -षरतप्लुतेः शीतजलाषसेचितम्‌ । 
. . क्षीरोदनं ञुक्कमथानुचासयेद्‌ ` 
धृतेन यष्टीमधुसाधितेन च 
अधोवहं शोणितमेष नाशयेत्‌ ` 
` तथाऽतिसारं रुधिरस्य दुस्तस्‌ ॥ ४४ ॥ ` 


सुश्रतसंहिती 


रक्तपित्तं रीतोपचारः--रक्तपित्त रोग मे विरेष कर लीतल 
खाद्य-पेय तथा आहार-विहार का उपयोग एवं मधुर रसवारे 


| कहा जाता है। इस बरित 








रक्तपित्ते भास्थापनायुवापसनयोप्परो योगः- फू प्रियङ्क, 
पठानी रोध, सौवीराल्न, गर, नीलकमल या नागकेशर, 
सुवर्णगेरिक, कारीयक ८ दारुहरिद्रा सदश द्भ्य या पीत 
चन्दन )› खार चन्दन, शकरा, अश्वगन्धा, मुस्तक, सुरेटी, 
कमरुनारु (या पश्यकेशर उल्हण मत से), रक्तकपमरु 
इन्दे समान प्रमाणें लेकर थोड्ासा पानी डारुकर पत्थर 
पर अच्छी प्रकार पीसके कल्क बना) फिर यह्‌ करक 
९ परर, दुग्ध १० पर, शहद ४ पर, धृत ४ परु इस तरह 
ऊर 9 प्रस्थ द्रव्य की निरूहण बस्ति देवें । बस्ति का उपयोग 
हो जने के पश्चात्‌ शीतर जरसे रूण फ हस्त पाद्‌ सिद्धित 
(धुला) कर दुग्ध के साथ चावरः का भात लिना 
चाहिष्‌ । इसके अनन्तर सुखेठी के कल्क ओर काथ से सिद्ध 
किये इए द परया परध्रतङे द्वारा अनुवासन यास्नेह 
रिति देनी चादिषए । इस विधि से दिया इभ यह आस्थापन 
ओर अनुवासन बस्ति का प्रयोग अधोग रक्तपित्त, .अतिसार 
ओर दुस्तर रक्तातिसार फो नष्ट करता हे ॥ ४२-४४ ॥ 


विरेकयोगे तति चैव शस्यते 
वाम्यश्च रक्तं विजिते बलान्वितः ॥ ४५ ॥ 
उन्तप्रयोगप्रद्यंला वमनविधानच्च - उक्त आस्थापन तथा भनु. 
वर्ति का प्रयोग अष्ययिक विरेचन योग की दस्त को 
रोकने के खयि भी प्रशस्य उपायद्ै। इस तरह निरूहण 
ओर अनुवासन वसत्या के द्वारा रक्तपित्त रोग के नष हो 
जाने पर यदि पुरूष वख्वानूहो तो रक्तपित्त की जअधोमार्म 
प्रबृत्ति का निवारण करने के र्एि वमन का प्रयोग 
कराना चाहिए ॥ ४५॥ = ` 
एवंविधा उत्तरवस्तयश्च मूत्राशयस्थे रुधिरे विधेयाः । 
्कत्तरकतषु च पायुजेषु ुय्यौदिधानं खलु रक्तपत्त्‌ ॥ 
विरिष्टस्थानगतरक्तपित्ते वििष्टचिकित्सा - मूत्राय अर्थात्‌ 
बस्ति ओर मूत्रखोत से प्रवृत्त रक्तपित्त रोग मे उपर कही 
इई आस्थापन नौर अनुवाघ्ठन बस्ति की मौति अर्थात्‌ उनमें 
युक्त दर्यो की उत्तर बस्तिया देनी चाहिर्‌ तथा अज्ञं के 
अङ्करां से रक्तं का अतिल्नाव होने परर रक्तपित्त ॐ अनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ४६ ॥ 


विमशः “उत्तरं दौयत्ते यस्माद्स्तिरत्तरसंज्कः पुरूषो ॐ 
उत्तर अर्थात्‌ सामने के मूत्रमागं तथा सिर्यो के मूत्र भौर 
योनिमागं मे बस्ति दी जाती हे। अतएव इसे उत्तरबसित 
को देने के लिये बरितिनेत्न 
( केन्युखा ) की आवश्यकता होती हे जो कि पुरषो मे बारह 
द्र ठ्म्बा, मध्य मं कणिकायुक्त ओर मालती के पुष्प फे 
इण्टर जता मोरा तथा सरस निकर जवे इतने बडे छद्‌ 
( नारी ) बाला होना चाहिए तथा ६ अङ्कुर भर नेत्र प्रवेदा 
करे । दादशाङ्खुलकं नेत्रं मध्ये च कृतकर्णिकम्‌ । मालती पुष्पवृन्तांमं 
चिरं सषेपनिगंमम्‌ ॥ बियो मे बस्तिनेत्र दस अङ्कुर रूर्बा 
तथा छोटी अङ्कुटी के समान मोरा तथा भंग निकट जावे 
इतने बडे दद्‌ ८ नाली ) वाका होना चाहिए । इस नेत्र को 
योनि मे ४ जङ्खरभर प्रवेश करे तथा मूत्रमागं में २ अङ्क 
भर पवेश करे तथा बारूकोंके मूत्रमा्गं मे 4 अङ्कुर ही 
प्रेय. करे लीणां . कनिषठिकारधूलं नेत्रं कुर्याद्‌ दशाङ्गुरम्‌ । 


ध्यायः ४६ | 


इत्तरतन्तरम्‌ 


२११ 


मोको नियियाभनमयोयोमिभथपोय्किभयोनोयामयनोयधोययनधनोकनभकतानभोयोय मकतनयेयदानरायभित मियेधे 
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सुद्धमवेदयं योज्यन्न योन्यन्तश्चतुरङ्खलम्‌ । दवथङ्खु मूत्रमागेँ च सूक्ष्मं 


नेतं नियोजयेत्‌ । मूच्क्रच्छविकारेषु बारानागेकमङ्कलम्‌ ॥ पुरषो 
नें स्तेहमात्रा-२५ वषं से कम जायु वाख मेर कषं तथा 
र वषं से अधिक उन्न वाखोँकेखियि 4 पट स्तेहकी मात्रा 
उन्तरबरित में दी जाती है -पच्चविङतिवर्षाणामधो माचा द्िका- 
षिकी । तदूध्वं गलमात्रा च स्नेहस्योक्ता भिषग्वरैः ॥ च्िरयो सें 


स्नेहमान्ना-चिर्यो के योनिमाशं मे बस्ति देने के ल्यि स्नेह 
कीमात्रा रे परु तथा मूत्रमागं मे बस्ति देनेके लिये स्नेह 


की मात्रा १ परु तथा अरप आयु वारी वार्थो के स्यि 
२ कषं की रनेहमान्ना खमन्चनी चाहिए -योनिमारगेषु नारीणां 
स्तेहमात्रा द्विपालिका । मूत्रमार्गे पलोन्माना बारानाश्च दिकाषिकी॥ 
 विधिश्वास्चग्दरेऽप्येष श्लीणां कार्य्यो विजानता । 
श्लकमंणि रक्तं च यस्यातीव प्रवत्तेते ।।४५। 
असृग्दरादिरोगे रक्तपित्तचिकित्सोपदेशः-चिर्यो के असग्द्र 
रोग मे तथाजिनी या पुरषो मे शखकमं करने के समय 
अत्यधिक रक्त की सुति हो रही हो उसमें भी रक्तपित्त 
चिकिरसाधिकार मे कहे हये प्रयोग तथा विधिर्यो का 
चिकिस्ारूप में विधान करना उत्तम है ॥ ४७ ॥ 


विमश्-कुद्ध पुस्तर्को मे इसी उक्त श्छोक के पश्चात्‌ 


असण्द्र के निश्न लक्षण र्खि है-दहेदधो वक्कृणदेश्चमस्या 
श्रोणिन्र पृष्ठन्न तयेव वृक्घो । भसग्दरश्चापि करोति नार्यां गजश्च 
याति त्वचिरेण घोराम्‌ ॥ अख्ग्दर का अथं रक्त का नष्ट होना 
ह--“अस्ग्दारयती्यसण्दरः' अथवा 'भस्ण्दीयेते नदयति यस्मिन्‌ 
रोग इत्यख्ण्दरः इसी को रक्छप्रदुर भी कहते ईद --्रदीर्यते 
विस्ताते मवतीति प्रदरः रजः प्रदीयते यस्माल्मदरस्तेन स स्मृतः" 
तरीन, पौँच तथा सात दिन का जो ऋतुकारु दहै उस्म तथा 
उससे अन्य समय मे भी कुद दिनो तक प्रवृत्त या दीघंका- 
त्ाजुवन्धी होने वारे रक्तखाव को रक्तप्रदर या अख्ग्द्र कहते 
हि--रक्तं प्रमाणमुक्म्य गभाशयगताः सिराः । रजोवहाः समाधित्य 
रक्तमादाय तद्र; । यस्माद्धिवधयत्याश्ु रसमभावाद्धिमानता ) तस्मा- 
दसृण्दरं प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः ॥ (च० चि० अ० ३०) अन्यच्च- 
तदेवातिप्रसङ्केन प्रवृत्तमनृतावपि। असग्दरं विजानीयादतोऽन्य- 
द्रक्तरक्षणात्‌ ॥ (सु° शा० ज० २) | 
याम्‌ । अनृतावपि--ऋतुकारे तदतिरिक्ते च समये । उदहणाचायं 
ने--भवृतावद्पमप्यदीधेकालमपि प्रवृत्तमसग्दरं विजानीयात्‌ ॥ 
ऋतुभिन्नकारु मेँ अल्पप्रमाण में तथा अल्पसमय सक प्रवृत्त 
रक्तछ्राव को अदुग्दर कहा हे। यह अथं ठीक नहीं है, क्योकि 
रक्तप्रदरमे सदा रक्त की अधिकता तथा समयकी भी 
अपिक्रता रहती है, जषा कि उपर के प्रमार्णो से च जनुभव 
से भ्रमाणित दै 1 रन्प्रद्र को मेटरोरेजिया ( ९४८०८।,६० ) 
तथा आतंवकार (३, ५ ओर ७ दिन) मे ही अपने प्रमाण 
(रसे ८ ओँस) से भी धिक्‌ निकरताहो तो उसे मेनो- 
रेजिया ( 11€0077119्४ ) कहते है । 

त्रयाणामपि दोषाणां शोणितेऽपि च सवेशः। 
लिङ्गान्यालोक्य कतेग्यं चिकित्सितमनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति सुश्वुतसंहितायाम्‌ उत्तरतन्तरान्तगते कायचिकित्सा- 
` तन्त्रे रक्तप्रतिषेधो नाम ( सप्रमोऽध्यायः आदितः ) 

पच्चचत्वारिशत्तमोऽभ्यायः ॥ ४५॥ 


भवधम 





रक्तपित्तासण्दरादिरोगे दोषलक्षणादिविचारः- रक्तपित्त रोग 
मे, असण्द्र सं तथा शख-कमप्रबुत्त रक्तस्राव में वात, पित्त 
ओर कफः इन तीनो दोषो के पथक्‌-षथक्‌ तथा दरन्द्र॒ ओर 
साश्निपातिक ( भिरित ) अवस्थार्भो के रक्षणो का एवं रक्त 
के भी स्वरूप रक्षणािर्को का सुश्चुत के सूत्रस्थान के शोणित- 


वणनीय नामक चौदहवें अध्याय के अनुसार दीक तरह से 
विश्वार करने के पश्चात्‌ चिकिव्छा करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 


विमश्-(9) प्रायः रुग्ण के चखूवान्‌ होने पर दुष्ट रक्त 


के सरतहो जाने के पश्चात्‌ रक्तको रोकनेकी दृवादी जानी 
चाहिए- तस्मात्‌ सुते दुष्टरक्ते रक्तसंरहणं हितम्‌ । हेतुरक्षणका- 
लो मरो णितवणवित्‌ ॥ कारुं तावदुपेक्षेत यावन्नात्ययमप्नुयात्‌। 
(र) अिसन्दीपन, रक्तस्तम्मन तथा दोषपाचनके लिये 
तिक्त ओषधि्यो का प्रयोग कराना चाहिए -भभ्षिसन्दीपनार्थं 
च रक्तसंग्रहणाय च । दोषाणां पराचनार्थच्च परं ॒तिक्तेरुपाचरेत्‌ ॥ 
वातोल्बणे रक्तपित्ते पानाभ्यङ्गादि--यत्तु प्रक्षीणदोषध्य रक्तं 
वातोर्बणस्य च । वतेते स्नेहसाध्यं तत्‌ पानाभ्यज्ञानुवासनैः ॥ 
पिन्तोर्बणे स्तम्भनम्‌-यत्तु पिन्तोखणं रक्तं घमेकाले प्रवतैते 
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न वेद्ठातकफानुगम्‌ । (च० चि० अ० 4४) । 


दति श्रीभम्बिकादत्तशाख्िकृतायां सुश्चुतोत्तरतन्त्रान्तगत- 
रक्तपित्तचिकितसारीकायां पञनचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 
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अथातो मृच्छौप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके अनन्तर मूच्छप्रतिपेध नामक अध्यायका 
श्याख्यान किया जाता है जैसा करि भगवानू धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२॥ 
विमशेः--रक्छपित्त म पित्त का प्रकोप होने से तथा मूच्छ 
रोग भी पित्तप्रधान कारण से उस्पन्न होने के कारण रक्त 
पिन्त के अनन्तर मृच्छोप्रतिषेध अध्याय लारम्भ किया गया 
है- “मूच्छ पित्ततमः्प्रायाः । माधवनिदान मं मूर्च्छा रोग का 
प्रारम्भ वृष्णारोग के अनन्तर किया है, क्योकि अस्यधिक 
तृष्णा होने पर जरू न मिल्नेसरे आदमी मूच्छित हो जाता 
हे-(तृषितो मोहमायाति मोहात्‌ प्राणान्‌ विमुक्तिः । सुश्च॒ताचायं 
तथा माधवक्ार मे अपने-अपने उचित असिप्रायसरे ही रन्त 
पित्तके या तृष्णा के अनन्तर मूर्छ रोगकाप्रारम्मक्रियाहे। 


क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेषिनः। 
वेगाघातादभीघाताद्धीनसनछस्य बा पुनः॥ ३॥ 

करणायतनेषूप्रा  बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु च । 
निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूच्छंन्ति मानवाः ॥ १ ॥ 
मूच्छया निदानं सम्परा्धिश्च-जो मनुष्य स्यन्त क्षीण हो 
गया हो, जिषमे वातादि दोषो का प्रकोप अत्यधिक माच्रामें 
हो तथा नो विस्द्ध आहार का सेवन करता हो रसे व्ययो 
मे तथा मर, मूत्र आदि अधारणीय वेर्गो के धारण करने से, 
ष्वोर लगने से, दुबर मन वे या जिनमे सस्व गुणकी 
अर्पता होती है पसे मनुर््यो के मन के वाह्य जायतन ( नेन्न, 


३९२ 





श्रवण, नासादि ) तथा आभ्यन्तरिक जायतर्नो (८ मनोवह. 
ख्रोतसो >) मे विजत दोषों का प्रवेश हो जाने पर मनुष्य 
मूर्छित हो जाता हे ॥ २-४ ॥ 


विमर्शः-- बहुदोषस्य = विपुल्दोषस्य नत्वनेकदोषस्य तथा 
सत्येकदो षजायाः सम्प्रानिर्नोक्ता स्यात्‌ । अर्थात्‌ किंसी भी एक दोष 
के अधिक मात्रा मे रहने पर । दीनसखस्य हीनसत्वगुणस्य, 
अल्पसत्वस्येति उष्णः, करणं मनः, तस्यायतनानि बद्यानि चध्चुस- 
दीनि, आभ्यन्तराणि मनोवहस्रोतांसि; येरागत्य मनश्चक्चुरादोन्यः 
पितिष्ठति । अथवा बाह्यानि कर्मेन्द्रियाणि, आभ्यन्तराणि घुद्ीन्दि- 
याणि, तेषु यदा उया दोषा निविदान्ते तदा मानवा मूच्छन्नीनि 
योज्यम्‌ । सत्वगुण के अल्प होने परं या मने दुबल होने 
पर । करण शब्द्‌ का अथं मन है तथा उसके च्तुरादिक 
बाह्य एवं मनोवाहक आभ्यन्तरीय खोतसो जिनके द्वारा मन 
पञ्चक्तानेन्द्रर्यो मे जाता रहता है अथवा कर्मेन्दियां बाद्य 
तथा ज्ञानेच्दिर्यां जाभ्यन्तरिक मन के आयतन ( स्थान ) 
द डङ्हणाचायं ने करणायतन का अथं करणो ८ इन्द्र्यो ) 
के शायतन अर्थात्‌ स्थान किया है, जेसे “करणायतनेषु बुद्धी- 
न्दियकमेँन्द्रियमनोबुदध.यहङारस्थानेषुः बद्येष्वाभ्यन्तरेषु चेति 
बाह्यकरणायतनानि कर्मेन्दियाणि, आभ्यन्तरकरणायतनानि 
मनोबुद्धयहङ्कार स्थानानि । किन्तु इनमें माघव मघुकोष की 
व्याख्या समुचित है तथा इससे दहिरक्ति दोष नहीं हे । 
संज्ञाबहाप् नाडीषु पिहितास्वनिलादियिः। 
तमोऽभ्युपेति . सहसा सुखदुःखब्यपोहकरत्‌ ॥ ५॥ 
सुखदुःखव्यपोहाश्च नरः पतति काष्ठवत्‌ । 
मोहो मृच्छति तां प्राहुः षडबिधा सा प्रकीर्तिता ॥ 8 ॥ 
मूच्छममनप्रकारः- वात जादि दोर्षो से संक्तावाहक 
नादिर्यो के आच्छादित हो जाने पर नेरा के आगे सुख दुःख 
के विवेक को नष्ट कर देने वारा अन्धकार छा जाता हे । इस 
तरह सुख ओर दुःखके ज्ञानकेनष्टहो जाने पर मनुष्य 
सूखे हए काष्ट के समान गिर पडता है । इसी अवस्था को 
मोह या मूच्छ कहते ईह तथा इसे वचयमाण ६ भेद होते है ॥ 
विमशः-संश्ञावहा नाडीषु-यर्हौ पर॒ संज्ञावह नाडी 
शाब्द से सिरा, धमनी जरं सोतसा का अहण किया जाता 
डे, क्योकि इन्हीं के द्वारा मन इन्दियो के स्थानो को पहुंचता 
हे। इस प्रकार इसमे किसी प्रकार का अवरोध या क्रियाहीनता 
होने पर मन का गमन नहींहो पाता तथा मन जौर इन्दियों 
का संयोगन होने से ज्ञानोत्पत्ति भी नहीं होती । प्रत्येक 
ज्ञान की उत्पत्ति के ल्य जाहमा, मन; इन्द्रिय तथा वचस्तु 
का सम्पकं होना अत्यावश्यक है- (आत्मा मनसा युज्यते, 
मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन, ततो ज्ञानमुत्पद्यते" आधुनिक दष्ट ते 
भी जनिखादिक शारीरिक अम्यन्तरिक कारण तथा वच्य 
माण जाघात, उष्णता, मादक आदि ब्य कारणो से हदय में 
रक्त की अल्पता होने पर मस्तिष्क तथा परिसरीय वातत 
नाहि्यो ( एल४69] ०९८९२९७ ) को पोषण त मिल्नेसे 
मरितष्क स्थित ज्ञानेन्द्रिय, कमेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि जौर 
अहङ्कार के अधिष्ठान ( मनोवाही खरोतसो ) मं दोर्षोका 
भरवेश्च ्ो जाता हे । इसके बाद शारीर की अन्तः संज्ञावाही 
नाद्यो म भी भ्रङगपित्त दोषो के प्रभाव से विजति आ ज्ञाने 


युश्र॒तसंहिता 
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पर संज्ञावहन ( 8९०5९४०० ) का कायं वन्द्‌ हो जातादै 
एवं सत्व ओर रज के नाश्च होने पर अक्ञानोस्पादक तमोगुण 
का सहसा भाधिक्षय होने से रोगी को सुख ओर दुःख का 
खेशमात्र भी स्षान नहीं रहता । अर्थात्‌ हेय, उपादेय ओर 
उपचय ये तीनो ही प्रकारके ज्ञान नष्टो जातें । रेस 
अवस्थामे मनुष्य का दारीरिके खन्तुखन स्थिर न्हींरह 
पाता ओर वह सूखे काष्ट के समान अचेत होकर भूमि पर 
गिर पडता हे । सुख जर दुख कात्ञानन होना ही मूर्छ 
या मोह है! ऊपर जो संक्तावह नाडी शब्द्‌ से सिरा-धमनी 
ओर खरोतस का हण मघुकोषकारने किया हे, इसका कारण 
यह है कि वातनाडियों को सिरा, धमनी ओर खोतस शक्ति 
प्रदान करते है । धमनी भौर सखरोतसो की विकृति के कारण 
वातनादिर्या भी अपना संक्ञावहन का कायं नहीं कर पाती 
हैँ । हस तरह प्रस्यक्षतया वातनादिर्यो ॐ संज्ञासंवाहक होते 
हुये भी वातनाडी पोषक होने से परस्पर या सिरा, धमनी, 
जओौर ख्रोतस को भी संज्ञावाहक कह दिया गया है । इस 
तरह शिरा, धमनी ओर खरोतस ( 0ा्पऽ ) की विकरति 
मूच्छ का मूर ह, यह बायुरवेदसम्मत सिद्धान्त है । भाधु- 
निक विद्वान्‌ भी रक्तसंवहनावरोध को ही मूच्छ का कारण 
मानते ह । रक्तसंवहनावरोध का कारण चाहे जो हो किन्तु 
यह निश्चित हे किं मून्छाका कारण रक्तसंवहनावरोध ही 
हे । इस तरह सिरा, धमनी जर खोतस की मृच्छ के प्रति 


साक्तात्‌ कारणता भी सिद्ध हो जाती हे। वस्तुतः प्राचीन 
ग्रन्थो में नाडी, भिरा, धमनी तथा सख्रोतस रन्दो का व्यव- 


हार-साद्यं देखने को भिखर्ता है। ये सभी कहीं एक ही 
भ्थं के जेते "नाडी तु षमनी सिरा तथा कहीं स्वतन्त्र अर्थं 
के भी वाचक होते है, यथा--तत्र केचिदाहुः सिराधमनीसोत- 
सामविमागः, सिराविकारा एव धमन्यः स्रोतांसि चेति। व्तुन 
सम्यक्‌ , भन्या एव॒ हि धमन्यः सखोतस्ि च स्सिराभ्यः। 
कस्मात्‌ १ व्यज्ञनान्यत्वात्‌ ` मूकसक्नियमात्‌ कम॑ शेष्यादागमाच्च, 
केवलन्तु परस्परस्निकषात्‌, सद्रशागमकमैत्वात्‌ सौक्ष्म्याच्च 
विभक्तकमेणामप्यविभाग इव कमेसु भवति । (सु० का अर ९) 
मस्तिष्क ही सव अङ्गो का नियन्त्रणकर्ता हे, धतः उसमे रक्त 
की कमी होने से स्वाङ्ग में मूर्छा होती डे! कभी-कभी 
मस्तिष्क म रक्तकी पर्याप मात्रा रहने परभी विशिष्ट 
ङ्ग मेँ रक्तसंवहन न होनेसे उस जङ्ग की मूर्छ (संज्ञानाश) 
होतीहै। इसे स्थानीय (1००1 ) मृच्छ भी कहते है! 
मद, मूच्छ तथा संन्यास में रसवाही एवं रक्तवाही स्रोतसं 
मे अवरोध का होना अनिवायं ह । यह वाग्भट के निश्नोद्धरण 
से मी स्पष्ट॒होता है -रजोमोदहादितादारपरस्य स्युखरयो गदाः । 
रसासकूचेतनावादिखोतोरोधममुद्धवाः ॥ मदमृच्छयसंन्यासा यथो- 
तगबलावहाः ) अर्थात्‌ अहित जाहार-विहार का सेवन करने 
पर रजोगुण तथा तमोगुण की बृद्धि होने से रस्रवाही, 
रक्तवाही तथा चेतनावादही खोतस मे अवरोध उस्पन्न होकर 
मद्‌, च्छा तथा संन्यास रोग की.उत्पत्ति होती है । मद्‌ से 
मूच्छ तथा मून्ो से संन्यास अधिक हानिकारक या.घातक 
दोता है । इससे यह भी स्पष्टे कि यद्यपि तीनों रोगो मे 
तीनो ख्रोतसो का अवरोध होना अनिवायं हे तथापि संन्थास 
म प्रधानतया चेतनावाहयी खरोतर्मे, मृच्छे प्रधानतया 
रक्तवाही जौर रसकही सोत मे भवरोध होता हे । रक्तवाी 
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खरोत ही रघ्तवाही लरत हँ क्योकि रक्त के आधार हृदय को 
हीरसका भी स्थान माना गया है 'भहरहग॑च्छतीति रसस्तस्य 
च स्थानं हयम्‌? 1 मद्‌ मूच्छ की प्रथमावस्था हे । इसमें 
पूणतः संज्ञानाश नहीं होता दै । चरकाचायं ने भी मद, मूच्छ 
भोर संन्यास की उप्पत्ति मे रस, रक्त तथा चेतनावादही 
खोतसोमे भवरोधको ही कारण माना है-यदा तु रक्तवा- 
दीनि रससंज्ञावहानि च । पृथक्‌ पृथक्‌ समस्ता वा खोतसि पिता 


मलाः ॥ मरिनाहारशीलस्य रजोमोदादइृतात्मनः। प्रतिहन्त्यवति. 
न्ते जायन्ते व्याधयस्तदा । मदमूच्छयसंन्यापतास्तेषां विद्या- 


दिचक्षणः।॥ इसके अतिरिक्त चरकाचार्य ने. लिखा कि 
चित्त के दुबल स्थान (हदय ) को वायु आक्रान्त करके 
तत्रस्थ मन को भी न्ध कर संत्ताका संमोहन ( हरण या 
संमूच्छंन ) कर देती है-दुवलं चेततः स्थानं यदा वायुः 
प्रपते । मनो विक्षोभयन्‌ जन्तोः संज्ञां सम्मोदयेत्तदा ॥ पित्तमेवं 
कफश्चैव मनो विक्षोमयन्नृणाम्‌ । संज्ञां नयत्याफुरतां विशेषश्चात्र 
कृश्यते ॥ इल तरह प्राचीन सम्प्राक्चि के जाधार पर मूच्छ 
का विशेष सम्बन्ध हृद्य या सम्पूर्णं रक्तवह संस्थान तथा 
मस्तिष्क की विकृति से प्रतीत होता हे भत एव इसे सिङद्कोप 
{ 87९०९ ) ओर कोमा ( 0० ) की मिली इई अवस्था 
कह सकते है । मूर्छाम चेतनाश्षक्तिका हासहो जाता 
है। प्राचीनो ने वक्तोगुहावरतिं हृद्य को चेतना का स्थान 
स्वीकार किया है-श्हदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्चत देहिनाम्‌ 
किन्तु आधुनिक चिक्ञान तथा गणनाथ सेनजी ने चेतनाका 
स्थान मस्तिष्क माना है। वे मस्तिष्कको ही बुद्धिका 
निवासस्थान मानते है एवं उन्माद्‌, अपस्मार भादि रोग बद्धि 
के निवासभूत हदय ( मरितष्क ) को दूषित कर उस्पन्न 
होते ईदै--ुद्धेनिवासं हदयं प्रदु्यः इसी तरह पुण्डरीक के 
समान हदय जाग्रत अवस्था में विकसित ( का्यंकरणकीर ) 
जर स्वप्नावस्था मे निमीर्िति ८ सङ्कचित ) रहता हे । 
वच्लोगुहाचतिं हदय दिन ओर रात्रिपर्यन्त (२४ घण्टे ) 
सदा सङ्कोच-विस्तार करता ही रहता हे, किन्तु मस्तिष्क 
जाग्रदवस्था मे का्यशीर भौर हायनावस्था पमे कर्मरहित 
होने से उक्त हृदयपरिचायक लन्तण ( जाग्रतस्तद्टिकस्तति स्व- 
पतश्च निमीरति ) भी मरितिष्क म अधिक घरता है । श्रीयुत 
घाणेकरजी तथा अन्य टीकाकार अनेक प्रमाणो से वोगुहा- 
वति हृदय को हय बुद्धि, चेतना भौर मन का निवासस्थान 
मानते है-( १ ) गर्भावस्था मे मस्तिष्क की उत्पत्ति के पूरव 
ही हृदय का निर्माण हो जाता है-हदयमिति कृतवीर्यो बुद्ध 
मनसश्च स्थानत्वात्‌ः तथा मस्तिष्क के अभावे भीगभं 
चेतना रहती है अत एव उसका स्पन्दन स्पष्ट प्रतत होने 
रुगता है । गति चेतना की दयोतक है। चेतना के भभावमें 
गति का भी पूणं अभाव रहता है ।-यदि चेतना मस्तिष्क के 
ही अधीन हे तो उसके भभाव में चेतना के अनुभावक रक्षण 
गति की भी सत्तान होनी चाहिये। हृद्य के नि्माणसे 
पूवं गति नही रहती । इस प्रकार हृद्य के रहने पर चेतना, 
न रहने पर उसका अभाव इस अन्वय-ग्यतिरेक के बरु पर 
हृदय को चेतना का स्थान कहना अनुपयुक्त नहीं । प्राचीन 
आचार्या के चेतना के स्थान हृदय को मानने मं उसकी 
वास्तविकता के दो प्रमाण अन्य भीरहै-(१) योगीजर्नो 
द्वारा जाप्मा का शरीरान्तरसञ्चार होने पर उसह्ारीर र्मे 
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स्थित मस्तिष्क के अनुभवो के स्थान पर प्रविष्ट आत्मा के 
भनुभ्वो की उपस्थिति होती है! (२) दन्न एवं गणेश के शिर- 
श्ेद के वाद्‌ क्रमशः बकरे ओौर हाथी े शिर के जोड देने पर 
उनके शरीर में बकरे या हाथी की बुद्धि के स्थान पर मूलभूत 
स 4 

देवी या मानवी बुद्धि ही रहती हे अतः हृदय ही मूर चेतना 
का स्थान है । आधुनिक चश्टिसे भी हद्यगतिनियन्त्रण 
केन्द्र दो होते हैँ । (क ) हदयस्थ- यह्‌ ( 1009 प्०प्ालः 
००१९ ) है जो हदयगति का उत्पादक एवं नियामक होता 


है। (ख ) मस्तिष्कस्थ-जो हृदय की गति को तीव या 


न्द्‌ करतादहै। अस्तु, इस प्रकारका अन्वय-व्यतिरेक मस्तिष्क 
के साथन होने सरे उसे चेतना का मुख्य केन्द्र नहीं कहा 
जा सकता । मस्तिष्क का जीवन भी हृद्य पर ही भवलभ्बित 


हे, एवं हृदय का नियन्त्रण मस्तिष्कके द्वारा ही होतादहे। 


देस प्रकार ये दोनों अन्योन्याश्रित भीरह। इस तरह मूच्छ 
का सम्बन्ध हृदय ओर मस्तिष्क दोर्नोखे हे। शारीरिकः 
यन्त्र का सञ्चारुन करने के ल्थियि मरितष्क तथा हरीर की 
प्रस्येक धातु को पुष्टि देनेके स्यि विश्चुद्ध ओर पर्याप्त रक्त 
की जावश्यकता होती है । इन दो गुर्णो की कमी मृच्छां 
की जनक है । जिस प्रकार के आहार-विहार या हृद्य तथा 
समस्त रक्तवह संस्थान के रोग मस्तिष्कमे रक्त की कमी 
या आधिक्य द्वारा अथवा अन्य कि्ली मी म्रकार मस्तिष्क 
को विदत करने मे सहायक होते है उन सभी को मूच्छ 
का उत्पादक कारण समन्ना चादिए । मूर्च्छा आदि विकार 
मस्तिष्कके ही विक्रुत होने से उत्पन्न होतेदै। हदय या 
रक्तसं वहन आदि के विकार भी मस्तिष्क में विङ्कति उत्पन्न 
करके ही मृच्छ आदि को उस्पन्न करते है । शिरोऽभिघात 
जादि कतिपय कारर्णो से साक्तात्‌ मस्तिष्क मे ही विकार 
पेदा होते रै । मोदो मूर्च्छति तामाहः-- मूच्छ के मोह ओर 
मूर्च्छायये पर्याये जैसा कि कोषकारो ने लिखादहै- 
सन्क्षोपधाते मूच्छ्यो मृच्छ स्यान्मृष्धेनं तथा । कदम प्रज्यो 
मोहः संन्यासस्तु मतोप्रमः ॥ 
वातादिभिः शोणितेन मयेन च विषेण च| 
पट॒स्वप्येतासु पित्तं हि प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ ७॥ 
मूच्छाभेदाः- वात, पित्त, कफ, र्त, मद्य तथा विष से 
उर्पन्न होने के कारण यह ६ प्रकार कीहोती हे, किन्तु इन 
सभी प्रकारो मे पित्त की भुता रहती हे ॥ ७॥ 
विमश्चः--वारभट तथा चरकाचायं ने मुर्छा के वातज, 
पित्तज, कफ़ज जौर सान्निपातिक रेखे चार भेद करिये दै- 
(चत्वारो मूच्चाया इत्यपस्मरर्यास्याताः चरकाचायं ने मृच्छ 
ॐ ही स्वल्पबरस्वरूप मद्‌ को स्वीङृत किया हे । सुश्रुत 
की लोणित-जन्य मूच्छ, मय-जन्य मृच्छ ओर विषजन्य 
मूर्छा का रकणानुसार चातादि चतुविंध मूच्छुर्भो में समावेश 
कर छिया जाताहे। इसी तरह चरकाचायं ने मदके भी 
चार प्रकार करिये है तथा रक्तन, विषज ओर मच्ज मदो काभी 
वातादिक मदो मे समवेश्ष कर दिया है--यश्च मचमदः प्रोक्तो 
विषजो सैधिरश्च यः। स्वै एव मदा नतं वातपित्तकफात्‌ त्रयात्‌ ॥ 
( च० सु० अ० २४७ ) वाम्मर जे मद्‌ के सात मेद्‌ मने 
मदोऽत्र दोषैः स्वैश्च रक्तमयविपैरपि । मद्‌ साधारण हानिकारक 
किन्तु मूर्खो मद्पिया धिक हानिकारक जर्‌ संन्यास 
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सवसे ज्यादा हानि्टारक होता है। संन्याक्त का रोगीतो 
काष्ठ के समान मृतोषम होकर पड़ा रहता है-काष्टोभूतो 
मृतोपमः, यद्यपि मूर्छा समी दोषो को कारण मानादहे, 
किन्तु सभी मे पित्त की प्रधानता होती है मृच्च पित्ततमः- 
प्राया" इसीखिये उस पित्त के शान्ध्यथं शीतोपाय मृच्च में 
भञ्चस्त माना गया है-तेकावगाहौ मणयः सदाराः शीताः प्रदेहा 
न्यजनानिलाश्च ! शीतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वास मूच्छ 
स्वजिवारितानि ॥ द्राक्चासितादाडिमलाजवन्ति शीतानि नीलोत्पल- 
पद्यवन्ति । पिबेत्‌ कषायाणि च गन्धवन्ति पिन्तञ्वरं यामि क्षमं 
नयन्ति ॥ सुश्चुताचायं ने वातादिभिः श्लोणिततिः आदि शोक के 
द्वारा वातादि & कारणों से उस्पन्न होनेके कारण मूच्छ 
केभीध्मेद्‌ कर दियेहै। उपर वर्णन क्ियाजा काहे 
कि मृच्छ का सुख्य कारण मस्तिष्क तथा अम्य धातुओं में 
रक्तसंवहन का विकार ( (ाष््पाभ॑ग्‌ 05०००५९ } ही 
हे तथायह दो प्रकार का होता है-(१) हद्यसम्बन्धी 
( 090००) (२ ) परिसिरीय ( एव्मण्लप्ण्‌ )} परहिखे 
प्रकार में विङ्कति का केन्द्र हृदय ही होता है । रक्त की पय 
मात्रा रहते इये भी चह हार्दिक्पेक्ञीगत तथा हादिंककपार- 
गत विङृति के कारण मरितष्क तथा अन्य धातुजं मं पोषण 
के छियि रक्त की पयां मात्रा पचाने म असमर्थं रहता हे । 
इससे मरितिष्क मे रक्त की कमी तथा परिणामस्वरूप मूर्छ 
की उत्पत्ति होती हे । दूसरे प्रकार ( परिसरीय रक्तघंवहना- 
चरोध ) मे इचु अङ्गो ( विशेषतः ओद्ं या 816101४८ 
०९) म केिका्ओ का विस्फार ( 71914800 ) होने के 
कारण. हृद्यगामी सिरागत रक्तप्रवाह स्वभावतः कम हो 
जाता है । परिणामस्वरूप हृदय मे रक्त की कमी हो जाती 
हे । हृद्य में रक्त की कमी होने से मस्तिष्क को सामान्यतया 
मिरने वारी रक्त की राशि (मात्रा) भीकम हो जाती हे। 
दोर्नो भरकार से होने वारे रक्तसंवहनावरोध ( 0ण्ण्णाभ्ध्णर 
६7०९) का. परिणाम मस्तिष्कमें रक्त की कमी तथा 
तजन्य मूच्छ का उपपादक होता हे। यद्यपि दोनों अ्रकार 
के रक्ृसंवहनावरोध मूच्छ के जनक है, तथापि मूर्छां की 
उस्पत्ति मे परिसरीय प्रकार विशेष महस्व का है, यह ॒पराहस 
महोदय क निम्नोद्धरण से भी स्पष्ट हे- 1४ 15 1 
४० य0€ प्रः ा0तो7688, धेपत€३8 ण नप्‌ 80606 
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० 176. इन कारणो के अतिरिक्त निम्न कारणमी 
मच्छ उत्पन्न करते हे-( १ ) मस्तिष्क के तीव जाघाव- 
इसके कारण कपारु की अस्थिर्यौ भग्न होकर मस्तिष्कं ॐ 
भीतरी भागम प्रविष्टहो जाती ह । इससे मस्तिष्क की 
कोक्षाजं का नादा तथा रक्तखाव होता है, इस स्थिति को 
मस्तिष्कसंच्तोभ ( 05055702 ) या अधिक भार होने पर 
संपीडन ( 00076350 ) कहते ह । (२ ) किषी विष के 
प्रभाव से बड़ी धमनी का एर जाना। (३) सामान्य 
संजञाहर ओषधिं जिनका. वणेन जागे विषज एवं मद्यज 
मूच्छ के प्रकरण में होगा 1 (४) जतिती उष्णता ( पणं 


806 )} ओर अतितीब उवर (तल 0ए7€18 ) (५) हिष्ट 


स्या भोर अपस्मार । (३) मादक इव्य जैसे ` अपीम जोर 
मच. (७) मूत्रविषसयता ( 119 ), अम्कोत्कषं ( 4.०१ 
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0०३5 ), च्ारोर्कषं ( 19105} ) । इनके अतिरिक्त विविध 
प्रकार की धातुक्तीणता दोनेसे भी रक्तारपतता ष्व मुच्छ 
का होना स्वाभाविक डे! अभिघात को भी प्राचीर्नो ने मूच्छ 
का कारण माना है, वह॒ नवीनमतानुमोदित है । हीनसच्व 
अर्थात्‌ दुरबैरु मन वारे व्यक्ति का नाडीसंस्थान भी दुबल 
होता है । अतः भय आदि उपस्थित होने पर परिक्षरीय 
धमनीविस्फार्के द्वारा मस्तिष्कसें रक्तकी कमी करा,कर 
तुरन्त ही मूच्छ को उस्पन्न करता हे! घात या दाक 
( 8०0] ) रगने पर भी दुवंरु मन वारे व्यक्ति मूषित 
हो जाते ह अतः इसे घातजन्य मूच्छ भी कह सकते हे । 
हृत्पीडा जम्भणं ग्लानिः संज्ञानाशो बलस्य च । 
सवौसां पूवरूपाणि, यथास्वं ता विभावयेत्‌ ।॥ ८ ॥ 
हदयग्रदेशं मे पीडा, जग्भादं अधिक आना, किसी कायं 
के करने मे ग्कानि ( अनिच्छा ), ्षानरक्तिका दुबंरः हो 
लाना तथा ब का नाज्ञये खव प्रकार की मृच्छरओ के भूर 
रूप है । एवं इन्हीं मृच्छर्जो के रूप के व्यक्त होने पर भपने- 
अपने वातादि रणो से उन्दं जान रेना चाहिए ॥ < ॥ 
विमश्ः-- मूच्छ हृदय के विकार से उस्पक्न होने वारा 
रोग हे, अतः उक्तप्रदेश मे पीडा का होना स्वाभाविक दे। 
इसके अतिरिक्त संज्ञावाही नादिर्यो ( 8605० 67565 ) 
तथा सिरा धमनी खोतसां में तमोगुण के प्रवेश की प्रारम्भिक 
अवस्था मे ज्ञान के अभाव का भी पूर्वाभास होने रुगता दै 
इसको ही संज्ञादौवल्य कहते है । इस अवस्था मंँ-रोगी पूणं. 
तया चेतनाचिहीन नहीं होता, अपितु मद्‌ (नज्ञा) के समान 
उसे अपनी कियाभों का कुद न ऊद ज्ञान अवश्य रहता हे । 
अपस्मायोक्तलिङ्गानि तासायुक्तानि तत्त्वतः ।॥ ६ ॥ 
मूच्छलक्षणानि अपस्मारोक्तङिङ्गातिदेशेनाद-- इन मूच्छ 
क रक्षण प्रधानतः अपस्मार के कन्चर्णो के समान होते ई ॥९॥ 
विमर्शः कद जाचार्यो ने अपरमारोक्तलिङ्गानिः के स्थान 
पर “अपस्मारेण लिङ्गानि" ेसा पाठान्तर मानकर दन्तनख. 
खादन, अरिवेक्स्य, कालाखाव आदि रुचर्णो के अतिरिक्त 
अन्यं जो भी रक्षण हों वे सब यथादोष मूर्छां के 
लक्षण होते हैँ पेसा ख्ख है, जेसा किं चरकाचायंने भी 
लिखा है--(सर्वाङतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः । स जन्तुः पात- 
यत्याश्चु विना कीमत्सवेटितैः ॥ अर्थात्‌ इनमे मुख से क्षाग 
आना, दरति. से काटना, अंखिं चदढाना आदि बीभत्ष 
रक्षण छोडकर शेष रक्षण जपस्मार के समान ईह। 
प्रसङ्गात्‌ वातिकमूच्छोरक्षणानि- ` § 
नीरं वा यदिवा कृष्णमाकारामथवाऽरुणम्‌ । 
परयंस्तमः प्रविरति शोघ्र्च प्रतिचुध्यते॥ १॥ 
वेपथुश्चाङ्गमदेश्च प्रपीडा हृदयस्य च। 
कायं इयावारुणाच्छाया मृच्छाये वातसम्भवे ॥ २॥ 
वातिक मूर्च्छा में मृच्छ होते समय रोगी आकाक्को 
नीला, काला अथवा खार रङ्ग का देखता इजा मूर्छा से 
भ्यास हो जाता है ओर पुनः संज्ञा मे भीभाजातादै। इस 
समय शरीर मे कम्पन, जङ्गमं दद्‌, हृदय में पीडा, क्ता 
तथा मुख की दुवि कारी यारुर्द्ो जाती है। 
विमर्चे-वात का वणं कष्ण, नीरू अथवा अरूण होने 
से पू्वाबस्थामे रोगी को ये रूप दिखाई देते है। मृच्छ 


दंष्यायः ४६ ) 








पित्ततमोबहूरु है, किन्तु य्ह पर वात की प्रबरुता होने से 
रुग्ण शीघ्र ही संज्ञा प्राक्च कर रेता हे । प्रपीडा हृदयस्य च-- 
भ्रस्येक मूच्छ की उत्पत्ति मे सान्तात्‌ अथवा परम्परया हृदय 
की विकृति निवाय है तथा वायु हदय मँ पीडा उस्पन्न 
करती है--"वातादृते नास्ति रुजाः ये उक्त रक्षण संक्लानारा 
होने के पूवं अनुभूत होते है । पूणं संज्ञानाश्च होने पर कुच 
मी भन्ुमव मे नहीं जा सकता । संज्ञा प्राप्त होने पर गात्र- 
कम्पन ओर हद्यपीडा कुक देर तक रह सकती है । उसी क 
जाधार पर वातिक मृच्छ का निदान निर्भर करतादै। 
पित्तमृर्छारुरणम्‌- 
रक्तं हरितवणं वा षियत्पीतमथापि वा। 
पर्यस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥ ३ ॥ 
सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः । 
जातमात्रे पतति च शीघ्रञ्च प्रतिबुध्यते ॥ 
संमिन्नवचाः पौतामो मृचछाये पिम्तप्सम्भवे ॥ ४ ॥ 
र्ण मूच्छित होते समय काश्च को खार, हरे अथवा 
पीतवणं का देखता हे तथा संज्ञा भाने पर उसे पसीना होने 
गता है 1 इसके अतिरिक्त र्ण को अधिक प्यास जीर 
दाह होता हे तथा नेत्र खार या पीले दिखाई देते ईै। इन 
रुचर्णो के होते ही रोगी मूर्चदित होकर गिर जाता दहे तथा 
शीघ्रहोशमे भीभा जातादहै। रूण को दस्ते भी होने 
लगती है तथा उसका देह पीखा-सा हो जाता हे । 
विमरशेः-वागभरोक्त पित्तजमृरघारक्तण- 
पित्तेन रक्तं पतं वा नमः पदयन्‌ विदेत्तमः। 
विबुध्येत च सस्वेदो दादवृद्‌तापंपीडितः॥ 
भित्नविण्नीरपीतामो रक्तपीताकुरेक्षणः ॥ 
ये रुच्षण भी पूर्वत्‌ ही ईदै। सपिपासः--पित्त की दि 
के कारण ताटुशोष होने पर प्यास का अनुभव होता है- 
“पित्तं सवातं कुपितं नराणां ताधप्रपन्नं जनयेव पिपासाम्‌? अत्यधिक 
स्वेदप्रवृत्ति होने से शरीरगत जलीर्याज्ञ की कमी के कारण 
मूच्छानिषृत्तिकारुमे दस प्रकारके रोगी को प्यास विश्षेष 
लगती हे । सम्मिन्नवचाः-- पित्त का स्थान हृदय ओर नाभि 
के मध्य अर्थात्‌ आन्त्र ८ यक्त ) मेँ माना गया है-ष्ठी 
पित्तधरा नाम या का पररिकोनिता । पकाम्रयमध्यस्था ग्रहणी 
सा प्रकौतिता ॥ मूच्छितावस्था मे मस्तिष्क का नियन्त्रणन 
रहने से पित्त के स्थानभूत आन्त्र के विशिष्ट विकार ममेदं 
वं उसकी पिक प्रवृत्ति इस अवस्थामे विक्षेष स्पसे 
पाई जाती हे । 
` फम्मिकमूर्छालन्तणम्‌- 
मैधसङ्कारामाकारमावृत वा तमो धनैः । 
परयंस्तमः प्रविशति चिराच प्रतिबुष्यते॥५॥ 
गुरुभिः प्रावृतैरङ्ैर्ययेवर्रेण च्म॑णा। 
सप्रसेकः सृछाप्षो मृच्छे कफस्म्भवे ॥ ६॥ 
कफज मूच्छ मे रोगी मूच्छित होते समय काश्च को 
मर्धो से भाच्छुन्न देखता हुभा अथवा भयङ्कर कारे बादर 
से पिरा इभा देखता इभा अपने तमोगुण के प्रवेश्य होने का 
भनुभव कर मूर््छितहो जाताहै तथादेरीसे संज्ञा को 
भ्रा होता दहे) मूच्छांके समयया पश्चात्‌ भी उसे एेसा 
प्रतीत होता है मानो षदे मोरे जौर भरी कपदो से 
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उसका बदन ठका हुआ है अथवा गीखे चमं से उसका 
बदन ठका हआ सा प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त रोगी 
को रारास्राव तथा जी की मिचराहर होती रहती है । 


 विमश्ै--कषफ के तमोगुण प्रधान होने से रोगी भाकाश 
मेघाच्छन्न सा देखता है तथा तमोगुण की अधिकता ङे 
कारण ही मूच्छकावेग भी विखम्ब से न्त होताहे। 
कफ के सोमगुणप्रधान होने से शरीर का जङ्ग-प्रत्यङ्ग भीगा 
दुभा तथा तमोगुण के कारण गुर प्रतीत होता है ह्षास 
भी रहता दै, कदाचित्‌ उक्क्छेश्च अधिक होने से वभन 
भी हो सकता हे । 
सान्निपातिकमूर्छखरणम्‌- 
सवाङ्रतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः । 
स जन्तुं पात्तयत्याद्यु विना बीभत्सचेष्टितैः ॥ ७ ॥ 
तीनो दोषों से होने वारी मृच्छे तीनों दोषो क रुश्णं 
पाये जाते है तथा यह मूर्छ मुख खे फेनोद्धम तथा दन्तो 
का कटकटाना भादि बीभत्स चेष्टाभों को छोड़कर भपस्मार 
के समानदही आवेगके रूपमे उपस्थित होकर श्ीघ्रदही 
रुग्ण को संज्ाहीन कर पृथिवी पर गिरा देती दै। 


विमश्चः--उक्त छोक मे मृच्छ को सन्निपातज कहा है। 
यह अनुचित तीत होता दे, वर्योकि पूर्वं मे मन्खौ के (पृथक्‌ 
दोषज ३, रक्तज, मदयज ओर विषज ३ रेसे कुरु ) ६ सेद्‌ 
ही लिखि हँ, किन्तु सन्निपातज मान ठेने पर इसके सात भेदं 
होने के कारण चायं की भतिक्ञाज्ञूटी होती है। विजयः 
रक्तितजीने इसका समाधान किया है कि सुश्चत मन्थ उदेश्य. 
परक है तथा चरक मन्थ विवरणपरक है। चरकाचार्य ने 
घथक्‌दोषज्ञ तीन तथा सज्निपातज एक एेसे चार भेद मूच्छ 
के मानकर सुश्च॒त की षड्विध मूच्छं्ज"का समावेश भपनी 
चतुविंध मूच्छ मकर दियाहे। सुश्च॒तने साञ्निपातिक 
मूच्छ का प्रस्येकं दोषसे होने वारी मृच्छ मं समावेश 
करके ६ प्रकार की मूच्छ का उक्ञेख क्रियाहे। माधवने 
यद्यपि ६ प्रकार की मूच्छ दोतीदै, रेसी प्रतिज्ञा कीडै 
तथापि विवरण चरकानुसार ही दिया हे, क्योकि संप्रहम्र्थो 
मे सभी उपलम्ध प्रामाणिक शासो के मन्तव्यो का सम्मान 
बराबर किया जाता! अपस्मार इवागतः--जपस्मार ॐ 
समान सन्निपातज मृच्छाकामी आवेग सहसा आता है 
तथा दीर्घकारु तक बना रहता है! अपस्मार में फेनवमन, 
दन्तघटन तथा नेत्रो की विङृति होती है, किन्तु सन्निपातज 
मूर्छाम ये रुण नहीं पाये जाते। इन दोर्नोमें यही 
मुख्य मेदहे। 
एथिज्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च तन्मयः । 
 तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूच्छन्ति मुवि मानवाः । 
द्रन्यस्नभाव इप्येके दृष्टवा यद्‌भियुहःयति ॥१०॥ 


र्तजमूर्छाम्प्राधिरक्षणे-पृथिवी ओर जल दोरनोमें ही 
तमोगुण की अधिकता रहती हे तथा रक्त की गन्ध भौ षथिवी 
जौरजरूसे ही बनी होने सरे तमोगुणयुक्त होती हे । भतपएच 
कठं रोग उसकी गन्ध से ही मूर्च्छित हो जाते ै। कुद व्यक्ति 
रच्छ के दुर्शनमान्रसे भूर्च्छित हो जाते है । कुच जाचायं 
इसको रक्त का स्वाभाविक गुण कते है ॥ ५० ॥ 


३१६ श्ुवंसंहिती 
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विभश्षः-- 'ृथिन्यम्मस्तमोरूपम्‌? के स्थान पर पृथिव्यापस्त- 
मोरूपम्‌" देखा पाठान्तर है जिसका अथं एक दही हे पृथ्व 
भम्भशच इयमपि तमोरूख तमोबहलम्‌, अर्थाव्‌ एथिवी-जरः दोनो 
तमोगुणबहुक है, किर भी परथिवी ञं तमोगुण की अधिकता 
होती है तथा जर भे सत्वगुण ओर तमोगुण दोनो का प्रावङ्य 
होता हे-^तमोबहुला पृथिवी, सत्वतमोबहुला अपः शरीर की 
अन्य धातुर्ओं ॐ समान रक्त के पाञ्च मोतिक होने पर भी 
उसभ पृथिवीतस्व जौर जरूतत्व की प्रधानता होने से इन 
दोनों से उत्पन्न इष रक्त तथा उसके गन्ध मे भी सत्वगुण 
की हीनता तथा तमोगुण की प्रबरूता पाईं जाती हे । रक्त 
ॐ तमोगुणश्रधान गन्ध का वहन करने वारे परमाणु घ्राणेः 
न्द्रियस्थ वातनाडी तन्तुर्जो ( 8161168 0 116 21800 
पप ) का स्प करङे संज्ञावाही नाड़ी ( मनोवह खोतस ) 
तथा मन के बाद्य एवं जाभ्यन्तर अधिष्टानो मे तमोगुण की 
व्यास से अवरोष उस्पश्न कर देते है । इससे रोगी को सुख 
एवं दुःख का विवेक नष्टो जाता दहे तथा वह संज्ञाहीन 
होकर गिर पडता है । पित्त ओर तमोगुण की जधिकता 
जथवा शरीरं ओर मन की सम्मिलित विक्रृति का परिणाम 
मृच्छ है । साधारणतया सभी मूच्छौज मे पित्त जोर तम 
ढी विेषता रहती है, चिन्तु रक्तन मृच्छ. मानसदोष 
( दम >) का अधिपस्य प्रधान रूप मे रहता हे । पञ्चीकृत 
महाभूत के सिद्धान्त ( भन्योऽन्यालुप्रविष्टानि स्रवाण्येतानि 
निर्दिशेत्‌ । स्वे च्वेद्रव्येतु स्वेषां व्यक्तं रक्षणमिष्यते॥) के 
अजुसार अनिष्य था मूतं जक में गन्ध की सत्ता भी रहती 
यह निर्विवाद हे ! चकि गन्ध एूथिवी का आस्मगुण है जोर 
परथिवी तमोगुणप्रधान है, अतः भूत की अपेक्ञान करके गन्ध. 
मान्न को तमोगुणय्रघान माना जाता हे! सां्यजाखानुसार 
तम आवरकं या अवरोध कस्ने वारा होता हे गुर वरणकमेव 
तमः” इ ग्रकार रक्तन मृच्छ म तमोपण की प्रधानता रहती 
हे । जो व्यक्तिः प्रथिवीगुणवहुक या तामस होते ई उन्हीं 
की रछगन्धजन्य मृच्छ होती हि, सबको नहीं ! स्रक्तगन्धश्च 
तन्मयः, तन्मयः = पृथिन्यम्मोमयः अत्र यथासम्भवं व्याख्यानं तेन 
रक्तमम्मोमयं द्रवत्वात्‌, गन्धश्च पृथिवीमयः, पाथिवत्वद्भन्धस्य, तेन 
तमोभूयिष्ठायाः पृथिव्याः सकाशद्वन्धस्य जातत्वादन्धोऽपि तमोबहुल 
एव्‌, कारणानुरूपत्वात्कायस्य ॥ वास्तव मेँ हीनसस्व या दुबंर 
मन वाड तामस व्यक्तियों के स्वभावतः रक्तद्शेन से सा्ताव्‌ 
ङेन्द्र पर प्रभाव होकर घात (8००: ) द्वारा मृच्छ होती 
हे ! यह पर शंका यह होती हे कि यदि रक्तं की गन्ध मूच्छ 
की जनक हे तो फिर सभी व्यक्तयो को क्यो नहीं मूच्छ उस्पक्र 
होती १ इरहणाचायं ने इसका उत्तर दिया दहै किं जो हीन- 
सर्व आणी है उन्हीं को रक्त की गन्ध मुच्छ उर्पन्न करती 
हे, सबको नहीं \ इसीखिये चरकाचायं ने सत्वतः परीक्षेत यह 
छिला दै--^सत्त्वयुच्यते मनस्तच्छरीरस्य तन्वरकमात्मसंयोगात्‌ । 
तत्‌ चिचिधं बृ्भेदेन-- प्रवर, मध्यमवरद्ेति । महाद्रीर यपि 
ते स्वस्यानामपि वेदनानामसदा दृदयन्ते, सन्निदितमयशोकलोम्‌- 
मोदमाना सैद्रमैरवद्विटवीमत्विङृतसद्कथास्वपि च पयुपुरुषमांस 
सोणितानि चव्य निषादवैवण्येून्ोन्मादन्नमपरपतनानामन्वतम- 
माप्लुवन्ति, अथवा मरणमिति ¢ ( च० वि० अ० <-१२१ ) 
दूखरी शद्धा यद है कि प्रथिवीबहुर प्रत्येक पदां तथा उसकी 


गन्ध तमोगुण प्रधान होते है, अतः भ्र्येक वस्तु ( चम्पा 
आदि) की गन्ध से मृच्छ होनी चाहिपएः किन्त अनुभव इसके 
नितान्त विपरीतहे। समी दर्व्या की गन्ध मूच्छ उरपन्न 
नहीं करती, भपित मानसिक आह्वाद मी देती है) इती 
आधार पर भोज आदि कतिपय चायं केवर गन्ध कोही 
मूच्छ का कारण न स्वीकार करके दन्य-विशेष के प्रभावया 
स्वभावविशेष को भी इसमे कारण मानते ह । इस भकार 
रक्त नामक भ्य के प्रभावसे गन्ध के अतिरिक्त उसका 
रूप भी मूच्छ का जनक होता हे । द्रव्यस्वभाच के भतिरिक्त 
तमोगुण का प्रभावही मच्छ की सभ्प्राधि करता हे। चरका. 
चासं ने रक्तन मच्छ का प्रतिपादन नहीं कियाहै, क्योकि दका 
प्रधान कारण सानसिक विकार दे! अतः इसका समावेश 
वातिक से किया जा सकता हे । सुश्रत खल्यश्षाख के वि्तेषज् 
ये ! क्ञल्यक्छिया सें रक्तल्लाव के प्रसङ्ग चर्हुत आते दै अतः 
उनका यह भ्रस्यत्त अभव था किं रक्त के गन्ध भोर दुरोन से 
मी कद म्यक्छि्यो मे मूच्छ की उस्पत्ति होतीहै। रूकी 
गन्ध या रक के दश्चनमान्रसे होने वारी मुच्छ को रक्तज 
मर्चा कहते हे । इसके अतिरिक्त रक्वा या वृद्ध रक्ता 
( प्ट ४1००१ [८९७५०४९ ) से होने वाटी मूच्छ को भी रक्तज 
मूच्छ कह सकते है । ऊष रोर्गो ने पृथिन्यम्भस्तमोरूपं रक्तं 
गच्च तन्मयः देशा पाठान्तर मानादहै तथा इसकी निश्र 
व्याख्या की है--प्थिवी चाम्मश्च पृथिव्यम्भसी, तयोः सम्बन्धि 
यत्तमत्तद्रुपं तद्भहुलं तदक्षणं वा रक्तं) गन्धश्च तन्मय इति तमोभय 
इत्यथैः । तमोबहल्पृथिव्युत्पन्नत्वाद्धन्धस्य । एतेन तमोभूयिष्टएयिः 
उयम्भरसन्नर्तस्य धातुजनितत्वादवन्धस्य स्वयं तमोभूयिषठत्वाश्च 
रक्तगन्धो मानतैराघ्रातः सन्‌ हयवरिथितं तमो वभेयन्‌ मृच्छ्यौमापा- 
द्यति, सवदा सवेभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌” इत्युक्तत्वात्‌ । 
अर्थात्‌ तमोगुणभूयिष्ठ एथिवी जौर जर्‌ से उपपन्न रक्त तथा 
उसकी गन्ध स्वयं तमोगुणभूयिष्ठ होने से उघ्तको जब मद्धुष्य 
सुघताहे तो उस मचुष्यके हृद्य मे स्थित तमोगुण की 
बृद्धि होकर मूच्छ उस्पन्न होती है । क्योकि सामान्य्‌ सदा 
वृद्धिका कारण होता है । यहौँ पर एक शद्धा ओर 

यदि तमोगुणबडूक होने से रक्त मूच्छ कौ उसपत्ति करता हे 
तब तमोगुणभूयिष्ठ ये परथिवी जीर जर क्यो नर्दी मूर्ख 
उत्पन्न करते हे १ उत्तर मे चखाद कि परथिवी जौर जक का 
मनुष्य सद्‌ा उपयोग करता रहने से सास्म्य हो जाने के कारण 
उन्द्र देख कर व्यक्ति मूर्च्छित नदीं होता हे। पाटन्तर-- 
पृथिव्यम्मस्तमोरूपं रक्तगन्धेन त॒ त्रयस्‌” पथिव्यम्भस्तमप्तीं रूपं 
स्वलक्चणं यस्य रक्तस्य तद्पृथिग्यम्भस्तमोरूपम्‌ । रक्तगन्धेन क्रत्वा तु 
दुनखयं स्वरजस्तमसां गुणानां त्रित्तयं सक्ते श्चायते इति वाक्य 
ेषः। अर्थाव्‌ रक्तं मेँ परथिवी, जर ओरं सस्वरजस्तमोशुण 
ये तीनो विद्यमान रहते है । रक्त में तीनो गुणो की विदधमा- 
नता रच्छ ॐ अन्दर पाये जाने वारे विस्रगन्धविरेष सरे जानी 
जाती हे ) क्योकि पञ्चमहाभूतो के शब्द्‌, स्पक्ञ; रूप, रस जीर 
गन्ध ये विशेष गुण है तथा ये प्रस्येक विशेष गुण सस्व, रज 
जोर तम से व्याप्त होते दै, हिन्त यर्हो तमोगुण की अधिकता 
होती हे एवं मूच्छ तमभ्राया होती हे। भोजने र्खिादेकि 
रके दशन से तथा उसकी गन्ध से व्यक्ति स्तब्ध अङ्ग 
ओर दृष्टि वाला हो जाता हे एवं गहरा प्रश्वास करता हे तथा 
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ता 
मूर्त हो जाता है--त्तव्धाङ्गदृ्टिभवति गृढोच्छवासस्तथैव च। | रीन के अधिक सेवन से भी उपमधुमयता होकर मूच्छ 


दरेनादसजस्तस्नाद्‌ गन्धाचचैव वियुद्यति ॥ 
गुणास्तीत्रतरस्वेन स्थितास्तु वषिषमद्ययोः। 
त एव तस्माञ्जायेत मोहस्ताभ्यां यथेरितिः ॥ ११॥ 
विषमवजे मृच्छे प्राह--विष ओर मद्य मे रघु, सूक आदि 
( ओज के विपरीत ) दश गुण साधारण दर्यो की अपेक्ला 
तीचरूप मे रहते द । इन्हीं गुर्णोके कारण उन दोनो ( विष 
ओर मद्य ) के सेवन से विषजञन्य तथा मचजन्य मूच्छ 
उष्पन्न होती हे ॥ ५१॥ | 
विमशेः--चरकाचायं ने विषमे दस रुण ङ्ख ईह --ल्ध 
रुक्षमाश भिरादं व्यवायि तीच्णं विक्राशि सूक्ष्मन्र । उष्णमनिर्देदय- 
रसं दरागुणयुक्तं विषं तज्जैः॥ (च. चि. अ.२३) येही विप 
के दस गुण मध भी पाये जाते है, किन्त सेद्‌ इतना ही हे 
क्रिये गुण मद्य की अपेत्ता विषमे अधिक तीन स्वरूपे 
होते देँ । चरक की चक्रपाणि रीका यह शद्भा-समाधान 
निन्चन प्रकार से किया गया हे- ननु यदि विषमय्यौस्तुस्या 
गुणाः स्थितास्तत्‌ किञिति विषवन्मवं मारकं न स्यात्‌ १ सत्यं; 
मवे तेषां गुणानामनतितीत्रत्वेनावस्थानात्‌ । ययेवं तहिं शगुणास्ती- 
त्रतरस्वेन स्थितास्तु विषमघयोः इत्ति कथं न व्याहन्यते १ सत्यं, 
तीवतरशब्दादरये तीबश्चन्दो मध्ये लुपो द्रष्टग्यः । तेन विषे तीत्रतर- 
त्वेन ते गणाः स्थिताः, मघे तीव्र्वेन। तथा च तन्वान्तरम्‌-ये विषस्य 
गुणाः प्रोक्ताः सक्निपातप्रकोपणाः। त एव मये इदयन्ते विषरेत॒ 
बलवत्तराः ॥ दूसरा भद्‌ यह होता हे किं विष के अपाकी होने 
से विषजन्य मोह स्वयं निवर्तित नहीं होता है, अत एव किसी 
विश्द्धक्रियाकारी ( ^+1\१०१९ ) जौषधि के सेवन अथवा 
विषनिहंरण के चिना विषजन्य मूर्छ की शान्ति नहीं होती । 
भांग या अल्कोहर सदश मादक द्रर्व्यो का पाक कुदं कार 
मँ षो जाता है, अतः इनसे उपपन्न मूच्छ मी कुं कार तक 
ही रहती हे । यही कारणहे कि मद्य सदा मारक नहीं होता 
जव कि विष मारकदहै। किन्तु मद्य का.पाचन हो जानेके 
अनन्तर तजन्य मृच्छ की शान्ति ऊ देर वाद्‌ हो जाती 
है। सुश्चताचाथं ने भी विषके दस्र गुणदही माने, अन्तर 
केवर इतना ही है कि इन्दोने अनिर्देश्य रस के स्थान पर 
भपाकी गुण माना दे--लकषद्ठष्णं तथा तीण सृक्ष्ममाङ्ुव्यवायि 
च । विकासि निरादश्रैव रुष््रपाकि च तस्स्परतम्‌ ॥ ( सु. >) वाग्भ. 
टाचायं ने मथ के तीच्ण, उष्ण, रू, सूचम, अम्ल, भ्यवायि, 
आशु, रघु, विकासि तथा विशद्‌ गुण माने ह । उक्त र्त्त 
आदि दस्र गुण तेरु आदिमे भौ रहते है, किन्तु उसकी पेक्षा 
मद्य मे ओर मच की अपेक्ता विषमे इन गुर्णो की तीनता 
पाईं जाती दहै । यही कारणदहे कि तेल के सेवन से मृच्छ 
नहीं होती है ओर विषमध्यादि सेवनसे होती है। अलकोहल, 
छ्ोरोफार्म, अष्ीम, दथर, कोरर हादडेट तथा नोमादड 
जेते सावदेहिक संक्ताहर ( 0९06 9186811161105 ) जर 
निद्राकर ( ००४०७ ) को इस श्रेणि में समन्ता जा सकता 
हे 1 इनके अतिरिक्त अन्य सभी स्थावर ओर जङ्गम विष भी 
विषजन्य मूच्छ को उस्पन्न करते है । इनमे से च द्भ्य 
साक्तात्‌ मरसितिष्के पर, ऊचु हृद्य तथा रक्तवाहिनि्यो पर 
प्रभाव डाक कर मूस्टं को उत्पन्न करते हं । रक्त में 
सदश विषो की उपस्थिति भी मूच्छ की जनक है । इन्स्यु- 


उत्पन्न होती हे । 


स्तब्घाङ्गदष्टिस्खसरजा गृहोच्छवास्च मूच्छितः॥१२॥ 
रक्तजमूच्छ्यलक्षणम्‌--रक्तजन्य मूर्छा मे शारीर के अङ्ग 
जकडे ८ स्तञ्ध ) रहते है तथा नेत्र भी टकटी ख्गयेसे 
सुखे हुये (निमेष रहित) दिखाई देते द, एवं बह रोगी गहरा 
श्वास छेता हे ॥ १२॥ 
मदेन विलपन्‌ शेते नष्टवि घान्तमानसः । 
गात्राणि विक्षिपन्‌ भूमो जरां यावन्न याति तत्‌ ।॥१३॥ 
मचजमृच्छ रक्षणम्‌--म जन्य मूच्छ म रोगी प्राप 
करता हुभा एवं चिक्र चित्त होकर तब तक -मूच्छित पडा 
रहता हे जब तक मद्य का परिपाक नहीं होता ॥ १३॥ 
विमर्शः मद्यपान की प्रथमावस्थां व्यक्ति के शारीर 
मे प्रथम प्रहषं उत्पन्न होता हे, जिससे बह किसी भी कायं 
म तनमन से प्रवर्त होता है। किन्तु कुदं समय के अनन्तर 
दितीयावस्था से मद्य का मस्तिष्क पर सिक प्रभाव होने 
से बह अ्तस्बद्ध भाषण ( प्राप) करते रुगता है तथा 
उखकी उदधि ओर मन अष्ट हो जातेर्ह। वृतीयावस्था्े 
सं्ञारहित होकर प्रथ्वी पर गिर पडता है तथा थोडी-थोडी 
देर मे हस्तपाद को इधर-उधर पकता हज सो जात्ता हे । 
तष्टविश्र(न्तमानसः = नष्टं स्मृतिरदितं निञ्रान्तं विश्धिप्तं मानसं चित्त 
ग्रस्य स नष्टपिभ्नान्तमानक्तः । | 
वेपथुस्वप्नतृष्णाः स्युः स्तम्भश्च विषमूच्छिते । 
वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं षिषलक्षणेः ॥ १४॥ 
पिषजन्यमूच्छ्यलश्चणम्‌--विषजन्य मूर्छ के रोगी में सवे 
प्रथम क्ञरीर का कम्पन, कभी-कभी निदा या तन्द्रा फारन्तोका, 
प्यास लगना तथा तम का होना अर्थात्‌ आंखों के सामने 
अंधेरा छा जाना ये सामान्य लक्षण होते ह । किन्तु विशिष्ट 
विष के अनुसार उस विष के जपने-जपने आत्मीय रूषषण 
अधिक लीन रूपमे प्रकट होते है ॥ १४॥ 
विमर्षः--यथास्वं पिषरशक्षणैरितति पिषस्य मूलकन्दपत्रक्षीरादि- 
प्रभेदेन यदृक्चणं कल्पस्थानेऽभिदहितं तछछक्षणेरिव तीनतरत्वेन युक्ता 
मूर्छा मवतीत्यर्थः। इन उपयुक्त रहर्णो के अतिरिक्त रोगी 
ङी स्वचा पीटी पड़ जती, आख के आगे अंधेरा द्धा 
जाता है, पसीना अधिक ताहे ८ यह पेत्तिक मृच्छां का 
वििष्ट छक्तण हे ), नाडी कौ गति मन्द्‌ हो जाती हे। 
कभी-कभी प्रतिमिनिर तीस तक मीदहदो जात्लीदहै। प्राणदा 
नाडी ( प्र्डुणऽ 06८४८ ) की अतिक्रियाश्चीलता के कारण 
हृदय की गति मन्दो जातीदहे तथा रक्त काद्बाचभी 
परिससैय अथवा ओौदरिक केशिकार्जो के विस्फार के कारण 
घर जाता द । प्रङ्घत मे मद्यज तथा विषज मृच्छ के सामान्य 
रूपो का विवेचन छ्िया गया है । विशिष्ट मय तथा विशिष्ट 
विषो के कनच्तण पृथक्‌ प्रथक्‌ होते हँ । विष के मुक, पत्र, कन्द्‌; 
दुग्ध आदि दु्षाङ्गा ( मूलं पत्रं फलं धरप्पं त्वक्षरं सार एव च । 
निर्यासो घातवश्ैव कन्दश्च दरामः स्तः ॥) के छक्षण तथा 
स्थावर-जङ्गम भेद से भी रुणो मे वैशिष्ट्य पाया जाता हे 1 
विशिष्ट मच ओर विषका निदान करने के यये उक्त सामान्य 
छष्र्णो के जतिर्क्ति निम्न उपार्यो काभी जवङम्नन करना 
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चाहिए । इनसे निदान करने से अधिक सहायता मिलती हे 
( १ ) रक्षणोद्पत्ति का इतिहास-यह जानना आवश्यक 
कि लक्तण हिरःशूल से प्रारम्भ इये या धाक्तेप से अथवा 
अन्य किपस्ती लक्षण से। यदि शरीर पर किसी आघात का 
चिह दिखाई षडे तोउस प्र भी ध्यान देना चाहिए। 
यदि हो सके तो समीपम खडे हुए रोगो से भी इस विषय 
मे जानकारी करनी चाहिष्‌ रोगी के समीप की अन्य 
परिस्थिति ( सराव आदि की वोतरु या विखरे हष पदार्थं 
की गन्ध) से भी निश्चित निदान तक पचने का प्रयल 
करना चाहिए । बरोग, हदोग तथा मधुमेह का इतिहास 
भी जानने की चेष्टा करनी चाहिए 1 (२) शारीरिक 
परीत्ता-चमं के रङ्ग ङी ओर ध्यान देना चाहिए तापकम, 
नाड़ी की स्थितिः ासोच्छास की गति तथा श्वास जौर सुख 
की गन्ध, कनीनिका ( एप्प ) के आकार की ओर भी ध्यान 
देना चाहिए! अफीम.विष के सेवन करने से कनीनिका 
सूच्यग्रवव्‌ संङचित हो जाती है । इसके विपरीत धत्तूर या 
बेराडोना विषमे कनीनिका विस्तृत ( 7119+0 ) हो जाती 
है । रक्तखाव के चिह तथा रक्तदाबं ( 81०0 0688प्7€ ) 
की ओर मी विशेष ध्यान देना चाहिए । (३ ) प्रयोगज्ञाला 
मे परीक्ता--वमन या विरेचन द्वारा निक्छे हये पदार्थौ की 
परीक्षा प्रयोगशाला मँ करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त 
मूत्रपरीच्ता (शकरा के च्यि) तथा मूत्रे यूरिया शौर 
एषिदोन का जनुपात जानने के छ्य करनी चाहिष्‌ । फिर 
के छियि वाशरमेन प्रतिक्रिया, रक्त मे यूरिया, शर्करा तथा 
्रङ्गार द्विजारेय (0०२) की मात्रा कोजानने केखिवि भी 
रत की परीक्ता करना आवश्यक हे । इन परीक्ताभो के द्वारा 
मूच्छ ॐे वास्तविक निदान काक्ञान होनें बडी सहायता 
मिरुती है तथा आगे चिकित्सा का मार्गं मी प्रशस्त 
हो जाता है । 
भसङ्गाद्‌ मृच्छञ्रमतन्द्रानिदाणां मेदमाह- 
शर्त - मूच्छ पित्ततमःप्राषा रजःपित्तानिलाद्‌ अमः | | 
तमोवात्तकफात्तनद्रा निद्रा शेष्मतमोभवा॥ १॥ 


तमोगुणयुक्त पित्त से मूच्छ तथा रजोगुणयुक्त वात भौर 
पित्त से जम की उत्पत्ति होती हे । इसी प्रकार तमोगुणयुकछ 
चात जर कफ से तन्द्रा तथा तमोगुणयुक्त श्ेष्मा से निद्रा 
की उत्पत्ति होती है ॥ ३॥ | 


विमदः न्यूनाधिक मात्रा मे सं्ञानाक्च की दृशिसे ये 
चारो अवस्थाणं समान हे 1 इन सभी भे शारीर एवं मन दोनौं 
ही दोषो से आवृत रहते है । मूर्छां की उत्पत्ति मे मानसिक 
दोष तम तथा डारीरिक दोष पित्त की उल्वणता का रहना 
अनिवायं है । पित्त की प्रधानता रहने प्र भी शरीरं के अन्य 
दोष भी इसकी उत्पत्ति मे सहायक होते ह । सं्ञावह नाडी 
तथा मन के वाह्य एवं जाभ्बन्तर अधिष्ठान तमोगुण से 
अवरोध होने पर मूच्छ उत्पन्न होतीदै। तम क्षा दूसरा 
नाम अन्तान मी है । अतः इसके कारण उच्छ अवस्था मे सुख 
चथा दुःख का विवेक भी नष्ट हो जाता है । सांस्यक्ारिका 
मं शगुरुवरणकमेव तमः* के द्वारा तम को आवरणक या सम्पूरणं 
्ानञ्चक्छि को लुक कर देने वाला कहा 


अलुमवक्षछि का पणेवया नाशं हो जाता है! पित्त की 


तयित 











है मृच्छांमेमी 


















विशेषता के कारण ही मृच्छ स शीतोपचार किये जाते है. 
एवं उसी से रखाभभीहोताहे। क्योकि वृद्धिः समानैः सर्वरषा 
निपरीतेविपयेयःः अथवा “समानैः सवंमावानां वृदधिर्दानि वि पय॑यात्‌? 
चक्रवद्‌ भ्रमतो गात्रं भूमौ पतति स्व॑दा । 
भरमरोग इति जेयो रजःपित्तानिलात्कः ॥ २ ॥ 
भमरोगमाह- भ्रम रोग में रोगी का सिर पूमता है तथा 
वह चक्र खाकर भूमि पर बार-बार गिरता है। इख रोगमें 
रजोगुण तथा चात जौर पित्त का प्राधान्य रहता हे ॥ २ ॥ 
विमश--इस रोग मे मानसिकं दोष रज तथा शारीरिक 
दोष वात ओर पित्त रहते है। इस अवस्था मे चेतना का 
नाश पूणेतया नहीं होता है 1 अतः रोगी शरीर एवं मस्तिष्क 
मे होने वाली चक्र कीच्ियाका अनुभव भटी भांति करता 






र पोको 








है । रोगी को अपने शरीर के अतिरिक्त दृश्यमान जगत्‌ की 


रस्येक वस्तु भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। अभरोग 
को वर्िगो ( ४८४६० ) कहते है । शिर मे चक्र जाना तथा 
शरीर भौर दशय वस्तुं का घूमते हुये दीखना इसके प्रधान 
र्षण हे । यह रोग निग्न अवस्थार्भो से पाया जाता द-- 


(4) श्वतिनाडी की तुम्बिकाभिगाश्चाखाङृत विङ्कति (1० 


1116 01568568 0 {€ र< एप €ा-9६ )-इस नाडी र्मे 


विति होने सेजो अम दहोताहै उसमे रोगी को अपना 


शरीर तथा सम्पूणं दृश्य वस्तु घूमती इई सी दिखाई देती 


है| (२) रुषुमस्तिष्कगत विकृति (८ लएशाणः 2100 016्फ) 


अनुमसितिष्कगा धमनी ( (श्ना 81 ) में ; अवरोध 


होने से यह अवस्था उत्पन्न होती ड । (३ ) मस्तिष्कगतं 


अघुद्‌ के कारण भी अमरोग होताहे। प्राचीनो ने इसे 
स्वतन्त्र रोग माना हे, किन्तु पाश्चास्य विद्वान्‌ इसे अनेक रोगो 
का स्तण मानते है| 

इन्द्रियाऽ्वसंवित्ति्गौरवं जम्मणं मः । 

निद्रातेस्येव यस्वेहा तस्य तन्द्र विनिदिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 

तन्रालक्षणम्‌- इन्दियार्थो का उचित ज्ञान न होना, 

शरीर मे मारीपनः जम्भा तथा मका होना एवं निद्धित 
के समान चेष्टा करना तन्द्रा के छक्तण ह ॥२॥ 


विमश्चः--्म--योऽनायासंः श्रमो देहे पवृ: शासव जितः, 
उपमः स इति मिय इन्दिया्प्नाधकः॥ निद --“निद्राहि 
विष्ठतमनसः स्वन्दियाणां स्वनिषयनिवृत्तिःः मन ऊ विष्ट्युत 
होने पर स्वं इन्दि की अपने अपने विषयों ( शब्द्-स्पर्ल- 
रूप.रस-गनन्धो ) से निच्ृत्ति निद्रा कहलाती हे। अर्थात्‌ 
निरिन्द्र अदेशमे मनका गमनया स्थिति निद्रा है- 
निरिन्दरिभरदेशे मनसोऽवस्थितिनिद्राः जैसा कि चरक मेभी 
ख्खिाहे-यदा तु मनसि न्ते कमात्मानः क्लमास्विताः । 
विषयेभ्यो निवतेन्ते तदा स्वपिति मानवः) रथात्‌ मन सीरं 
शरीर के थक जाने परं जब सम्पण इन्द्रिय रिथिरु हकरं 
भपना-अपना काय करना चन्द्‌ कर देती है उधर समय मनुष्यं 
सो जाता है । भन की इच्दियग्यतिरिक्त प्रेक्ष में स्थिति कां 
ही खरा नाम निदा है । जव तक इन्दिय ओर मनका 
सम्पक बना रहता हे तब तक ज्ञान की परम्परा अबाध गति 
से चरती रहती हे । यथपि आहार, स्वप्न जोर बह्मचयं तीन 
उपस्तम्भ मे निद्राको भी शरीर का पोषक होने से उपरस्तम्भं 


माना गया हे-- त्रय उपस्तम्भा आदारः स्वप्नो नह्मचयम्‌, एभि- 


पथ्यायः ४६ | 





पशात 





न वववववव्वयय------------ 
स्िभि्यक्तियुक्तैरुपस्तम्भै रुपस्तन्धं बरवर्णोपचयोपचितमनुवर्तते याव. 
व्ग्रयुः संस्कारात्‌, संस्कारमदितमनुपततेवमानस्यः तथापि निदा ॐ 
छ रकार रोगसमूह मँ भी आते है । अतः सामान्य स्पसे 
नििच्छा को भ्रहृत में पदा गया है । चरक तथा वाग्मरने निद्रा 
स्रा रकार की मानी है -तमोभवा म्लेष्मसमुद्धवा च मनःरयर- 
जमकस्तम्भवा च । आगन्तुकी व्याध्यनुवतिनी च राचिस्वमावप्रभवा 
च निद्रा॥ रातरिस्वमावप्रभवा मताया तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति 
तज्ज्ञाः) तमोभवामाहुरषस्य मुरं शेषाः पुनर्व्याथिषु निर्दिशन्ति ॥ 
इनमें रात्रि को स्वभावतः होने वाली निदाको ही भूतधान्नी 
य उपस्तस्भस्वरूप माना गया है । दोष सरव प्रकार की निदा 
चउखाधि के जन्तगेत ही समक्षनी चाहिए । माधव ने निद्रा को 
खच्छेष्मतमोभवा कहा हे! अतः उसको रोगस्वरूप ही समश्चना 
चादिष्‌ । सुश्रुत ने तामसी, वैकारिकी तथा स्वाभाविकी मेद 
स्फ निद्राके तीन भद्‌ मानेर्है। सुशुतोक्त तामसी निद्राङ 
छनतण वाग्भटोक्त संन्यास से मिरूते है । (९) स्वाभाविकी 
निद्धा--निदरन्तु वैष्णवीं पाप्मानसुपदिशन्ति, सा स्वभावत एव 
स वेप्राणिनोऽभिस्पृश्षति। पोषण स्वभाव वारी तथा सर्व॑. 
श्राणिर्योमें म्यापक रूप से होने के कारण इसे वैष्णवी 
साना गया है तथा यही शरीर की उपस्तम्भ रक्तक »भूत 


डे । (२) तामसी निद्रा-(^्तत्र यदा सज्ञावदानि स्रोतांसि तमो- 
नु यिष्ठः दरेष्मा प्रतिपद्यते तदा तामसी नाम निद्रा मवत्यनववो. 


वशिनी, सा प्रल्यकाले। तमोमूलक होने से इसे तामसी कहा 
॥ निद्रा तमोगुण की अधिकता होने से उत्पन्न होतीदे 
तव्या तस भीनिदरा, प्रमाद ओर पापका मूक होताहे । दसीरियि 
निद्रा को पाप्मा भी कहा है । तमस्त्वज्ञानजं बिद्धि मोहनं सव॑ 
देददिनाम्‌। प्रमादालस्यिद्रामिस्ततनिवध्ताति भारत ॥ ( गीता † 
न्निदा कितनीदही इारीरधारक क्योन हो वह पापमलक 
होती हे। इसका कारण उरहणाचायं सिखिते हे कि यह 
छ्रटर्न शम व्यापारो कौ निरोधक होनेते प्राप्माहे। निदा 
तसनोमर्क तथा तमःस्वरूप ही होती है--लोकादिसगंप्रभवा 
तम्मोमुला तमोमयी ॥ जसे तम से तमोगुण समन्ना जाता डे 
केसे ही अंधेरा भी समन्ना ज्ञाता है। रा्चिें स्वाभाविक संधेरा 
होनेसेनिद्रा भी जाती हे। अन्धेरा नींद की एक स्वाभाविक 
ख्नन्नुच्ूर परिस्थिति है । अनुभवे भी देखा जाताहैकि 
जव्व निद्रा नहीं आती दै तच रोशनी कम करनेसे निद्रा 
वाने मे सहायता होती हे । सुशरतोक्त तामसी निद्रा प्रल्य- 
चारु में होती दे। अर्थात्‌ जब सृष्टिकर्ता जाग्रत रहता है तब 
स्र ंभ्राणी चेष्टायुक्त होते हँ जौर जब वह शान्ता्मा सो जाता 
है तब सारा जगत्‌ तामसी निदा में निमीलित हो जाता है 
यदा स देवी जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । यदा स्वपिति शान्तात्मा 
तद्धा सवं निमीलति ॥ ( मनु० १५२) प्रख्य के समय 
कम्मोभूयिष्ठ ररेप्मा जब संज्ञावाहक स्रोतसो में पर्हुच 
जाता हे तव बोध ( क्षंज्ञा) को नष्ट करने वादी 
तामसी निद्रा उसन्न होती हे । संज्ञावदस्रोनस-- चरक भौर 
स्ुच्छत मे जरोतसो के जो विविध भेद चिखि है उनमें संज्ञावह 
स्रोतसो का उरुरेख नहीं है ! फिर मी संज्ावह स्रोत, नादी 
या धमनी इन शब्दो कहा अनेक स्थरछो पर वर्णन आया है 
(२० यदा ठ रक्तवाहीनि रप्तसं्ावहानि च । पृथक्‌ पृथक्‌ समस्ता 
वा च्ोतासि पिता मलाः ॥ (२) संज्ञावहा नाडीषु पिषितास्व- 
निकादिमिः। ८ चर सू० ° २५) तमोऽभ्युपैति सदसा खख- 


इत्तरतन्त्रम्‌ 
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दुःखन्योपहुक्ृत्‌ ॥ (सु०उ° ज० ४६) (र) संज्ञावदेषु घोतःसु दोष- 
ग्याकषेु भानवः । रजस्तमःपरीततेषु मूढो भ्रान्तेन चेतसा ॥ (सु०उ० 
भ० ६१) चक्रपाणि छिखते है-संजञावहानीति संाहेतमनोवदयानि, 
मनोवहानि खो तासि यचपि पृथक्‌ नोक्तानि, तथापि मनसः केवलमेवेदं 


शरोरमवनमूतम्‌, इत्यभिधानात्‌ सर्वरारीरघोतांसि गृह्यन्ते, विशेषेण 





` त॒ हृदयाभ्ितत्वान्मनसस्तदाभ्रिता दद्या धमन्यो मनोवहा अभिधी- 


यन्ते । इसका तास्पयं यह हो सकता है कि प्राचीन मत से 
हृद्यस्थित धमनिर्यो ( 21०04 »९७ऽ€ा3 ० प्र€ प्रल्छ्ः ) 
खं्ावाहक स्रोतस हो सकते हँ तथा आशुनिक परिभाषा ढे 
अनुसार संत्तावह्‌ खरोतसो को (81000 ९८३8९]ऽ 0 € 12.171). 
कह सकते ह । किन्तु रक्त्वाहिनिर्या शुद्धा्द्ध रक्तवहन ॐ 
विवाय सं्ञावहन का कायं नहीं करती है । यह्‌ कार्यतो 
००९३ ही करती हँ । जस्तु, तामसी निद्रा वास्तव मे निद्रा 
न होकर शत्युपूवंकारीन गम्भीर संक्ञानाश्च की स्थिति हे। 
इसकी सम्पाति, लन्तण ओर कार के विचार से यह चरकोक्छ 
संन्यास के साथ साम्य रखती है। इस तामसी निद्रा 
को ( 000४. ) कह सकते दहै । (३) वेकारिकी निद्रा- 
कफ की कचीणता तथा वात की बृद्धि होने पर एवं मन 
ओर शरीर के सन्तप्त या चिन्तित होने पर निद्रा दीक तरह 
से नहीं आती हे इते वेकारिकी कहते ईह -श्षोणदलेष्मणामनिल- 
बहुलार्नां मनःरशरीराभितापवताच्च नैव सा वैकारिकी मवति 
( सु० शा० अ०४) वास्तवमें यह निदा अनिद्रा ङे बरावर 
हे। इषे इन्सोमनिया ( 15०) ) कह सकते है । इसके 
कारर्णो मेँ बातप्रकोप, पित्तप्रकोप, मनःसन्ताप, रसरक्तादि 
सय या क्षयरोग जौर आघात मुख्य है निद्रानाशोऽनिकात्‌ 
पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि । सम्भवत्यभिषाताच्च प्रत्यनीवैः प्रदा 
म्यति ॥ ( सु° श्ञा० ज० ४) चरकोक्तनिद्रानारहेतवः-- कायस्य 
शिरश्चैव विरेकदद्धदेनं मयम्‌ । चिन्ताकोधस्तथा धूमो व्यायामो 
रक्तमोक्षणम्‌ ॥ उपवासोऽछखा शय्या सनो दार्यं तमो जयः । निद्रा- 
प्रसङ्गमदितं वारयन्ति समुत्थितम्‌ ॥ एत एव च पि्नैया निद्रानाशस्य 
देतवः। कायंकारो विकारश्च प्रकृतिर्वायुरेव च॥ (च सू०अ० २१) 

सेकावगाहौ मणयः सहारः 

शीता प्रदेहा ्यजनानिलाश्च | 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति 
सवीयु मूच्छोस्वनिवारितानि ॥ १५॥ 

मूच्छ्योचिकित्सा--शीतरु जर्का सुख तथा हरीर पर 
सिञ्चन, शीतरू जरु म अवगाहन, मुक्ता, स्फटिक आदि 
मियो का स्पशं तथा उनके हार का धारण, चन्दन, कमर्‌ 
आदि शीत पदार्थो का बदन पर रेप, खस के पे को पानी 
मे भिगो कर उसकी हवा का सेवन, चन्दन, खस, कपूर 
ओर केतकी आदि गन्ध दर्यो से निर्मित शीतर भपानक 
ओर इारबत का पान ये सवं प्रकार की मूच्छ मेँ प्रशस्त 
माने जाते है ॥ १५॥ । | 

विमशेः-- सवां मूच्छांस्वित्यनेन वातकफक्ृतायां मृच्छाया- 

मपि हेतुपरत्यनीक्षचिकित्साकरणे वारणादहता,. पते शीतपिषया व्या 
भिप्रस्यनीकतया पित्तानुषन्धाच्च नः: वारणीया शति दक्लयति 
इति त० च० । 

सितागत्रियालेक्षुरसष्लुतानि ` 

 द्राष्ठमधूकस्वरसान्वितानि । . 


३९० 


खजरकाश्मय्येरसैः शतानि 
पानानि सर्पीषि च जीवनानि ॥ १६॥ 
मूर्छया शीतानि गन्धवन्ति च पानानि. वराकरा, चिरोंजी 
ओर उख का रस इन तीनो को मिखाकर पानक बना सेवे । 
अथवा खजर तथा गम्भारी के स्वरस मं दकरा आर चिरौजी 
डारकर उवार । फिर उसमे शका स्वरस मिराकर पानक 
वनाखवें। हसी प्रकार खजूर तथा गम्भारीके स्वरसं 
करिसमिस अथवा सनका पीस के भिलावं तधा महुषएु का 
स्वरस भी मिश्रित कर उवार शीतर ष्टोने पर पानके 
रूप मे प्रयुक्त करं । दसी प्रकार जीवनगुणयुक्त या जीवनदान 
देने वारी जीवनीयगण की काकोल्यादि भौपधिर्यो के कल्क 
ओर छाथ से प्रत सिद्धकर सवंप्रकार की मूच्छरभोे 
प्रयुक्त करना प्रशस्त माना गया है ॥ 1६॥ 
विमक्षः--जीवनीयणः--अषटवगः सयषटीो जीषन्ती सुद्र 
पर्णिका । माषप्णीगणोऽयन्तु जौवनीय इति स्मृतः ॥ 
सिद्धानि बरे मधुरे पयांसि 
| सदाडिमा जङ्गलजा रसाश्च । 
तथा यवा लोहितशालयश्च 
मूच्छोसु पथ्याश्च सदा सतीनाः । ९५५ 
मूच्छीयां दुग्धदाडिममांसरसोपयोगः--काकोल्यादि मधुर 
वं की ओषधिर्योके कद्कर्मे सिद्ध किये हुए दुग्ध तथा 
सनाररसयुक्त जङ्गटी पशपक्तियो का मांसरस एवं यच, खार 
सारी चवर भौर गोरु मटर ये सवं प्रकार की मूच्छुर्भो मं 
प्रशस्त माने गये ई ॥ १७॥ 


भुजङ्गपुष्पं मरिचान्युशीरं 
कोलस्य मध्यथ् पिवेत्‌ समानि । 
शीतेन तोयेन बिसं मृणालं 
्षोद्रेण कृष्णां सितया च पथयाम्‌ ॥ १८ 
मूचछयां सुजङ्गपष्पमरिचादीनि---नागकेदर, काटी मणि, 
खख, बद्रफर की मभ्य मजा, इन्दं समाने परमाण म॑ ठेकर 
चूर्णित करके २ माहे से ६ माश प्रमाणम केकर शीतल जट 
के अनुपान से सेवन करे । इनके अतिरिक्त विस ( सुम 
श्रूणारू ) जौर णार्‌ ( पश्रनार >) देर भी शीतर पानी 
के साथ पीस कर पीना चाहिये। इसी प्रकार मधुरे साथ 
पिप्पलीका रसे ४ रत्ती चूर्ण भौरर्मशेसे ६ माशे भर 
हर्ड का च रेकर उसर्मे हिगुण शकरा संयुक्त करके शीतर 
जकानुपान के साथ सवे प्रकार की मूर्छ स सेवन करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 


ययोश्च नासाषदनाबरोधं 
क्षीरं पिवेद्याऽप्यथ मानुषीणाम्‌ । 
मूच्छौ प्रसक्तां तु शिरोषिरेके- 
जथेदभीरणं बमनैश्च तीदणैः ॥ १६॥ 
, मृच्छदरः समम्योपायः--भूचि्वित रोगी के नासा तथा 
सुख को कृचं चर्णोके स्यि हाथसे बन्द करना चाहिये। 


फेला करने से भीतर प्रविष्ट वायु वापस बआहर निकलने 


स्यि दम घोरता इभा दवाव से प्राणवह संश्ञावह सोसो 


घश्चुतसंहिता 


प्ोधदनतनितोतदेयोतथिमेभवमनकभिणिकेमिनथेतोततितकेवेेननितततनतमिननपपतवमाोयोतोपयोितपपोथथोाछातनतन 
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के भअवरोधको नष्ट फर उन परोरता हुमा मूरा को मष 
करदेताद्ै। हस श्रिया के अनन्तर चर्यो का दुर्ध पाम 
करना चाहिये, क्यार स्रीदररध सोतल ष्टा है । यदि उक्त 
उपचारो के फरने पर भी ब्रार बार मूच्छ्ौआ जातीष्ो तो 
उसे अपामागब्रीज, पिप्पली आदि तीचण क्षिरोविरेथन वर्यो 
को सुषा (मस्यदे) फेर तथा व्रमन कराकर दूर करना 
चाहिये ॥ १९॥ 
तरिम्षः-यद्यपि सवं रकार छ मूर म पित्त प्रधान 
होता हे । भतः तीच्ण अषधिर्यो क द्वारा किसेविरेचम तथा 
वमन करना पित्तवद्धक होने से कंसे हितकारी होगा ! शङ्का 
सस्य हे, श्षिन्तु तीच भौषध संजावह सोतसर फै भवरोध 
का नाश्चकष्टोनेसे वथा स्याधिघ्रव्यनीकं ( व्याभिविपरीत) 
होने से दोना क्रिया हितकारी षीद । कुष जार तीक्ौः 
सकफे स्थान मे वश्मः' पैसा पासान्तरे मानते है । रेत 
पाटान्तर मं पित्त जीर श्टेष्सनाश्चक पथ्य ओपपि्यों प्रयुक्त 
करनी चाहिए । 
हरीतकीकाथश्रतं घृतं 
धात्रीफलानां खस्थैः छतं चा | 
द्राज्ञासिताद्माडिमलाजवन्ति 
शीतानि नील्लौत्पलपद्मघ्रन्ति ॥ 
पिवेत्‌ कपायाणि च गन्धवन्ति 
पित्तज्वरं यानि शमं सयनिति ॥ २०॥ 
मृदं पनभत- हरीतकी क कथम सिद्ध शिया हुभा 
पत अधवा भरवर्छो कं फर्टछाकिस्वरसमे सिद्ध क्षिया दभा 
घृत सवं प्रकार की मृर््ि म पिलाना चा्ठिपु । इसके 
अतिरिक्त श्रीपर्णी जादधिसे कियं इये पित्तञधरक्षामक जो 
कषाय ह उनमें सुन्छा पीस दुभा १ तोला, पाकर + तोला, 


| अनारदा्नोको स्वरस ण्सोष्ाया मर्ण ६ मारे भर एवं 


खजवन्ती फी जड्‌ को चूण २माक्तेया धाने ( चवर) कै 
धनाये हुए लाजा ( सर्य) काचुणं ६ मादस 1 कोरे मर 
भिदा कर पीद। अथवा उक्त उवरामकं श्रीपण्यांवि काथ 
नीकोफर सौर कमर का वर्णं मिका कर पीं । भथवा उक्त 
उवरकशामक कंपय म गन्धर्व्यो का भरकेप द्रे फर स्व 
प्रकार की मूच्छ मं पीनो चाहिए ॥२०॥ 
प्रभूतदोपस्तमसोऽतिरेका- 
सर रि ५, न , | 
त्सम्मूर्ितो नेव पिचुध्यते यः। 
संन्यस्तसंक्षो मृशदुश्चिकफित्स्यो 
ज्ञेयस्तदा बुद्धिमता मनुष्यः ॥ २१॥ 
संन्यामलक्षणम्‌-- मिथ्या आहार-विह्ररो के द्वारा बात, 
पित्त भौर केफये शारीरिक दोष तथा रज भीर तमे 
मानसिक दोप जिसके मभूत मात्रारमे षक गयेरहो वहु न्मक्ति 
प्रथम मूर्धत हो जातादहै, फिर इसी दक्षा में तमोगुण ङे 
भौर अभिक चदे जाने से वह च्यक्ति अवबोध (संक्ञानावस्था) 
को प्राप्त नीं करता दे रेते ु्रिकिस्स्य मूर्त रोगी 
बद्धिमान्‌ वैध द्वारा सेन्यासरोगग्रस्त समक्षा जाना चादिषु ॥ 
विमर्षः--संम्यास जिस्म मनुष्य की सवं क्रियाः वन्द्‌ 


सी होकर वह क्वाध्रीभलं तथा असोम ननो जना । केने मोग 


अड थ्यायः ४६ | 





छो संन्यास कहते ह-“स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठोभूती भृतो पमः 
स्बञ्छतमतानुसार सृष्छार्मे ही तमोगुणके सस्यधिक बद्‌ 
ज्वाने से वह पुनः संज्ञा को प्राक्च नहीं होता है उसे संन्यास 
च्छदा गया है। संन्यास को गम्भीर मूर्छ भी कहाजा 
खकता है छन्तु मूरा की अपेन्ता इसमे कारण तथा र्णा 


क भरवलता रहती है । अष्टङ्गहदय तथा चरक मे इसकी 


ख द्-मच्छां से भिन्नता, कारण, सम्प्रासि भौर रचो का वर्णन 
अच्छा मिलता है-मदमूच्छभ्यां संन्यासस्य भेदाः--दोषेषु मदः- 
गू -च्खीयाः कृतवेगेषु देदिनाम्‌ । स्वयभेवोपश्ञाभ्यन्ति संन्यासो नौष- 
येधिना॥ (अ.हृ. नि. भ. ६) यद्यपि मूच्छौही गहरीष्टो 
चर संन्यास कटरूाती है फिर भी मद तथा स्वं प्रकार ङी 
ग्ब च्छा दोषोकावेग शान्त होने पर ओषधे चिना स्वयमेव 
दान्त हो जातीहि छन्तु संन्यास रोग. उपयुक्त भौषध- 
च्चिकिस्साके बिना ठीक नहीं हो सकता। अर्थात्‌ मस्तिष्क 
सं रक्त की कमी होने सेमून्छा होती है। यह कु समय तक 
रद्धती है एवं बिना उपचार क्रियि ही रक्तकमीरूप कारण फ 
निज्रत्तहो जाने पर स्वयमेव दूर हो जाती है भ्न्तु संन्यास 
डौ षधोपचार के बिना शान्त नहीं होता। संन्यासं दोषों 
चे भ्रावस्य से मन सहित दुख इन्दरिर्यौ समयन शरीर एवं 
श्राणवाहि ्रोतर्सो की क्रियार्‌ं विद्क्च हो जाती है । सं-यासतस्य 
स्वरूपकारणसतम्प्रप्तयः--व।ग्देहमनसतां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मराः। 
रूहन्यस्यन्त्यबरु जन्तुं प्राणायत्तनमाश्रिताः ॥ स ना संन्यास. 
संन्यस्तः काष्ठीभूनो सृनोपमः। प्राणौरिमुच्यने शप्र धकत्व सयः- 
फर्त्छा क्रियाम ॥ (ज. ह. नि. अ. ६8) दुबे मनुष्य के बहुत 
अदे हुये दोष जव प्राणायतन में प्च कर वाणी, करीर तथा 
स्न की क्रियार्जोको भवश्द्धकर देते दै तब रोगी को संन्यास 
द्धो जाताहे। दस अवस्था में रोगी सुखे काष्ठ अथवा मुरदे 
के समान रहतादे। यदि स समय त्कार लाभ पहुचाने 
चारी चिकित्सानकीजायतो रोगीक्ीघ्रही मर जानाहे। 
स्कार ऊाभ पहुचाने वाखी क्रिमारओंमे सूची ( सर्द) के 
द्"रा वेधन, तीचणाञ्जन, अवपीडन ओर शूकरिम्बीफल 
€ कोच की फी) का शरीर पर घर्षण करना आदि है। 
न्च रकमतेन मदमूच्छृयसंन्यास्षच्णनम्‌-पद। तु रक्तवाह्यान 
रसप्तज्ञवहानि च पृथक्‌ पृथक्‌ समस्ता वा स्लोतांस्ि कु्िता 
मत्छाः॥ मलिनाहारशीलस्य रजोमोहावृनात्मनः । प्रनिहत्यावति- 
न्ते जायन्ते व्याधयस्तदा । मदमूरच्छायसत॑न्यासास्तेषां विवाद्धि- 
च्चश्तणः॥ यथोत्तरं बलाधिक्यं दैतुलिङ्गोपशान्तिषु॥ ( च० सू 
ख््र० २४) दूषित भाहार करने वारे एवं रजोगुण तथा तमो. 
बद्ुण से भ्याप्त पुरुष के पृथक्‌-पृथक्‌ कुपित हुये दोष या समस्त 
ऋछपित हुये दोष जव रक्तवाहक, रसवाहक भौर संज्ञा 
 च्तान वाहक स्रोतसो जाकर उन चिकत कर वहां 
आश्रितः हो जते ह तब मद्‌, मूच्ुय ओौर सन्यास 


नामक व्याधि्यौँं हेतु, रक्षण ओौर उपशय की दृष्टि से 
यथोत्तरं बलवत्तर रूप मे धकर होती रहै। सुश्रताचायं 
ने दोष तथा तमोगुण को भधिकता के परिणाम को 
स्यंन्यास र्खादै। दोष्नब्द्‌ से यर्हौँ मुख्यतः कप का 
अह्ण करना चाहिए सुश्वुतने जो तामसो निद्राकी सम्प्राति 
तथा रुक्तण ल्वखिरहैवे संन्यास की भवस्थाङे पूर्वरूपे 
स्दुचक दै-^तत्र यदा संशावहानि स्लोतांससि तमोभूयिष्ठः इक्ेभ्मा 
श्रतिपच्ते तदा तामसी नाम निद्रा भवत्यनवबोभिनी सा 


न्तरतन्त्रम्‌ 


१९१ 


प्रख्य का भं भूष्यु समन्नना चाहिए तथा अनववोधिनी 


(फिरसे नदीं जगाने वारी ) निद्राया मृच्छामी मृत्युकी 


ही सुचक हे । इस भकार तमोगुणभूयिष्ठ श्ेष्मा जब ख्ष्यु 
से पूर्वं संज्ञावाही सखोतषौ मे प्रविष्टहोताहै तब तामसी 
निद्रा या संन्यास की अवस्था उत्पन्न होतीदै। संन्यास नैं 


भी हदय ओौर मस्तिष्क दोनों की विकृति होती है किन्तु 


इसमे हदय की अपे्ता मस्तिष्क की प्रधानता रहती ह+ 


इाक्थरी मे रिखे गये कोमा ( ५०५४ ) के छक्तण संन्यास से 


मिख्ते ई--40108, 15 2 9६2४8 0 प्ण], 168, १९९ 
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९ ००८०५ $ €पली. ) अर्थात्‌ कोमा वह जसाधारण स्थिति 
हे जिसमे मन्द्‌ एवं अनियमित श्वासप्रश्वास के साथ-साथ 
गम्भीर निद्रा की अवस्था रहती है। इसके होने पर प्रायः 
रोगी की भव्य हो जाती दे। संन्यासहेतु-यह विहृति 
मस्तिष्क कीदै। मस्तिष्क की विकृति निज कारणो तथा 
आघात आदि बाह्य कारर्णो से होती है। निज कारणो 
संन्यास निम्न रोगो मेँ उपदवस्वरूप से मिरता दे- 
ान्न्रिकञ्वर, आमवातञ्वर,. काटमेहञ्वर (एः जरल 
{€५€४ ), घातक चविषमञ्वर्‌, फुप्फुसपाक ( 2०९०००१४ } 
ओर मसुरिका इत्यादि सान्निपातिक ज्वरोके अन्त में तथा 
सप्रकार के मस्तिष्कावरणक्षोथ ( ॥लपप्टा्3), तन्द्िक 
मस्तिष्को  ( ?70९]४11४ऽ = [लौपष्ठा०० ), मस्तिष्क 
का अद्द्‌ या विद्रधि, मूत्रविषमयता ( एटा), मधुमेह 
की अन्तिमावस्था, वेनार्चिक पाण्डुरोग ( एलणोमण्ण्ड 
०.6८०}४ ). मस्तिष्क मे रक्तख्राच या रक्त का जमजाना 
( 71001790 ). प्ताघात, लु. रखगनां ( 0४४ 57०} )) 
अध्ययथिक रक्तख्राव ₹इध्यादि । अगन्तुक कारणस्म शिर 
के श््गारकमम, अधिपतिममं, शाद्भूममं पर आघात होने से 
मस्तिष्क के भीत्तर ( ^10]1८८१ ) या मस्तिष्कावरण के 
अतर जौर मस्तिष्कके बाहर रक्तखावजन्य सम्पीडन 
, वलल०््‌ तकण ९851० पठण पभ्पण2 ) से होता ह । 
अथवा आघातजन्य मस्तिषकसघटन ( (लशलण१ ५००१ 
8810 से या खोपडी की हङ्धी का अचनन भङ्ग (न €२5€५ 
09९ होते से यह अवस्था उसप्पन्न होती है । हम यह भी 
कह संकते है कि प्रथम, मरितस्करमे रक्त की भव्यधिक कमी 
तथा द्विनीय, रक्त विषो की उपस्थिति संन्यास में मुख्य 
कारणीभूतर्दै तथा हन दो अवस्थाओंमेसे कोई भी पक 
अवस्था भिसरोगयाजिस स्थिति्मे पाई जाती है उसमे 
संन्यास का होना भी अनिवायंहे। (१) मप्तिष्कर्मे रक्तकी 
साधारण कमी से मूर्छ होती हे । यही कमी जव अत्यधिक 
बदृजाती हेतो संन्यास रोग को उत्पन्न कर देती दै। पाण्डु 
रोग तथा अव्ययिक रक्तस्राव ( ऽ€ण्ला€ 9€010 0119६ ) के 


कारण मस्तिष्क मे रक्ताटपता होतीदहै। इनके अतिरिक्त 
भय, श्लोक जादि मानत्तिक तथा अव्यधिक ताप आदि 


भौतिक कारणो से भी परिसरीय केशिका-विष्फार के 
कारण मस्तिष्क म रक्तदपता होती हे। मानसिक कारर्णोरमे 
घात 3००) प्रधान है । इन कारर्णो से रक्छाठपता होने पर 


{मस्तिष्क के जाज्ञावाहक ब संज्ञावाहक चेत्र क्रिया करना पूण. 















इए कच्ची मिद्टी के ठेके को जरम खुखने के पूं ही क्वान 
आवश्यक होता है उसी प्रकार प्रेयका कर्तभ्यहे छिथ 
लीघ्रहीश्व्युके वशम होने वारे खंन्यासरोगी को स्थेध 
होने के पूवं ही योग्य चिकित्सा दारा रक्षित कर ठे ॥ २९ ॥ 
विमशेः--चरकाचायं ने भी संन्यास की शीघ्र चिकिष्छा 
करने के किये जल में हवते हये मिह के पात्र का ही उदाहश्ण 
हिया हे -दगऽम्मपति यथा मल्नाद्‌ माजन त्वरया बुधः । गृ्ीया- 
तमप्राप्त तथा संन्यासपौडितम्‌ ॥ 
तीच्णाञ्ञनाभ्यज्जनधूमयोभै- | 
स्तथा नखाभ्यन्तरतोच्रपाकतैः | 
वादित्रगीतानुनयेरपूर्ै- 
निषह्नेग्फलावघदः ॥ २३॥ 
संन्यासननिकित्साक्रमः-- पिप्पली, अपामार्ग, विडङ्ग आदि 
तीचण ज्जन, तीच्ण पदार्थो का भभ्यङ्, तीष्ण पदार्थोका 
धूम नासाकीजोररेजाके संघाना एवं नख तथा नखमाौस 
मध्य तोत्र ( सूर ) का चुभाना, अपूर्वं भर्थात्‌ जोर. कौ 
आावाज्‌ वारे वादित्र ( नगाड़े वाजो) कोरूणके पाखयां 
कानमे या कानके उपर बजाना, अपूर्वं ( रूरतीचण चीत्कारं 
शब्दयुक्त ) गीत कान मेँ सुनाना एवं अनेक भ्रार से रूग्ण 
के समस्त शरीर या विशिष्ट अङ्गो को जोर से हिकाना जर 
केवाच की रोयंदार फली को सगण ऊ कोमरु शङ्खो पर संश्वा 
भ्रात होने तक मसलना चाहिए ॥ २२ ॥ 
विमशः- ८ १) 'ुप्तफलावधर्षणेःः का कृच्छं रोग कोच फली 
जथं न करके षण अर्थं करते है-य॒सषफलं कृषणं तस्यावधषमैः 
पीडनेरित्यथैः। खण्ड मर्म स्थान होने ॐ कारण शनं द्बाने 
से बेहद पीड़ा होती है जिषकी प्रतिक्रिया से सम्भवतः र्ग्ण 
की मूच्छ टूर सकती है । (२ ) केचिद्िषद्नैः' श्वत्र 4विस्मा- 
पनेः' इति पठन्ति । पसे पाठान्तर में मूच्छित को अचम्मेमें 
डारने चाले शब्द्‌स्पशञ-रूपरस-गन्ध इन पञ्चा्ो का प्रयोग 
करना चाहिए। चरके संन्यस्तावगोधनोपायाः- - भअअनान्यवपीडाश्च 
दमः प्रपसनानि च । सूचीभिस्तोदनं शषैदांदः पडा नखान्तरे ॥ 
ठश्चनं केशलोभ्नान्च दन्तैदंदानमेव च । भात्मगुप्तावधषैश्च हशितस्त- 
स्याववोधने ॥ ( चरक )) 
आभिः क्रियाभिश्च न लब्धसंज्ञ 
सानाहलालाश्चसनश्च व्यः ॥ २४ ॥ 
वजनीयसंन्यासावस्था- यदि उक्त तीचणाञ्जनादि क्रियार्भो 
के करने से भी संन्यास ङे रोगीकी मूच्छां नटन हो भर्थात्‌ 
उससे संत्ञा प्राक्च न हो तथा जानाह, कखाखञाव सौर भास- 
बृद्धि फे लक्षण प्रकर होने पर चिष्ित्वा नहीं करनी चाहिए ॥ 


३२२ घुश्चुतसंहिता 
तया बन्द कर देते है । अधात ( ऽ" ०1८) मँ तापकी 
अधिकता के कारण सस्तिष्क की रक्तवाहिनिर्यो में रक्त जमनेसे 
मस्तिष्क की कोष भी न होने कगती ह । परिणामस्वरूप 
ज्ञान का पूणतया छोप होने से संन्यास उस्पन्न होता हे । 
(२)र्क में विषो की उपस्थिति से भी मस्तिष्क पर 
मभाव होकर संन्यास उतपन्न होता हे । रक्त में विषोस्पत्ति- 

पूव संन्यास ऊ उत्पादक निश्च रोग दै-(८ क ) मधुमेह 
जन्य संन्यास ( 7० ०००९ }--मधुमेह अग्न्याज्ञय- 
खम्बन्धी रोग हे! चित हो जाने पर अग्न्याशय से (12517) 
कालावकम या चन्द्‌ हो जाता दहे। इसके जभाव से कार्बो- 
हाइद्धेट मेटाबोकिज्मि ठीक नहं हो पाता। परिणामस्वसूप 
रक्त शकरा की मात्रा वदं जाती हे एवं धृक की ज्ञकरा 
मर्यादा ( 8८४ पप्कजण्‌त्‌ ) से अधिक शकरा होने से मूत्र 
डरा उत्सृष्ट होने र्गती है । इस प्रकार अग्न्याक्चय दी 
विति होने पर कार्बोहादडेट का सार्यीकरण ( 16100. 
05 ) पूर्णतया नहीं होता अतः शारीरिक यन्वशक्ति भा 
करने के छ्य वसा का उपयोग अधिक माना सं करना पडता 
है तथा चसा का अधि उपयोग होने से रमे अम्ल्मय 
पदुर्थां ( ए५।०० ०५165 ) की -बुदधि होने कगतो ह जिसका 
परिणाम भयङ्कर अम्लोत्कषौ ( 16055 ) हे । मधुमेहजन्य 
संन्यास को उत्पन्न करने वारे ये अम्मय पदार्थ ही है जैसा 
कि हैलिवररनने छिखा है- 1116 1610९ {00765 € 11081 
पपत 19 05656, ४८ल्‌०-9जला५ ००1 15 08116. 
वणर्‌ {06 7 28 कण्ण ए6्कप€ ज 6800176 {0 
प्प प्धिदा 7 णु एषठ, ४ 28 9 ६6०९४०५ 1167णा§ 
06 05 6805171 116016700811688 07 6008 81 
कल्पश्च वल्थप्ता तया 0872815 0 1116 पल्ञुणाकणा्‌ 
०6१४६. ( ख ) उपमधुमयता ( परण्डाए०८०८००१० ) से 
उत्पन्न संन्यास-रक्तातशकैरा की अस्यभिक कमी ते भी 
संन्यास की उप्पत्ति होती हे । कभी.कमी मधुमेह की चिकिर्षा 
भ इन्स्यूीन का अधिक मानना में रयोग कर देने परभी 
सन्यास के लक्षण प्रक्र होते है । (ग ) ( 4००४6 श्वूघ्णानगा7€ 
९" ०९ )-अत्यधिक मात्रा में मचपान करनेसे भी सन्यास 
४ तीन कण व्यक्त होते है । आमाशय की श्खेष्मल्करा मेँ 
यहो जाताहे तथा हृद्य का दरि भाग कार्य करना 
बन्द कर देता हे । वातनाडीखंस्थान मे सुषुम्नाजल ( 0०९. 
एष्णञणण्थ्य्‌ पपत ) कीमान्रा बढ़ी - हदं पाई जाती ह । 
संन्यास का यही सुख्य उत्पादक हेत है। इन रोगो ङ 
अतिरिक्त कावंन मोनोक्सादृड पादजनिग, मस्तिष्का वरण. 
कोथ ( धल्णग्टापऽ ) तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनी में 
जवरोध होने से भी संन्यास की अवस्था उस्पन्न होती है। 





त पलमक ५ |" कमत जदि 
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रच्छ का अत्यधिक दाव (घ. 5.2.) होने परी संन्यास भबुद्धसंज्ञं बमनानुलोभ्ये- 
होता हे! मूत्रविषमयता ( एण्प्०) भी संन्यास क स्तीदणे्िशदधं लघुपथ्युक्तम्‌ । 
उस्पादेक है ! = ल फलत्रिकेधित्रकनागरादये- 
यथाऽऽमलो्ट सलिले निषिक्त स्तथाऽ्मजाताजतुनः पभ्रयोयैः ॥ 
समुद्धरदाशवविलीनसेब 1 ` सशकरेमसञुपक्रमेत 





` . वद्च्चकित्सेत्त्वरया भिषक्त- 
, स्वेदनं मृल्युबशं प्रयातम्‌ | २२॥ 


विशेषतो जीणेधृतं स पाय्यः ॥ २४॥।) 
रग्पसंजसंन्यासचिकित्साक्रमः- उक्त तीदगासुन दि उपार्यो 
से संहा आ जाने पर शण के तीचण वमन सौर विरेचने) 





श्रध्यायः ४७ | ` 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


२९३ 





उपायो से ऊध्वं तथा अधःकाय का संशोधन कर अन्नसंस- 
जनक्रसम ( अन्नदान विधि) के अनुसार हका तथा पथ्य 


कारक ( भोजन ) कराके न्रिफरा, चित्रक ओर शुण्ठी के 
छाथ से भावित तथा शकरा से युक्त शिराजतु के वञ्चक वटक 
आदि कल्पना करिपत प्रयोर्गो खे एक मास तक उसका 
उपचार करना चाहिए तथा शेष दोषो के संरामनकेखिये 
दृक्ष वष पुराना जीणं घृत पिकाना चाहिए ॥ २५॥ 

विम्ञः-- संन्यासस्य चरकोक्तचिक्षित्साक्रमः-- संमूच्छिताभि 
तीकमि मद्यानि विविधानि च । प्रभूतकटयुक्तानि तस्यास्ये गाल 
येन्युहः ॥ मातलङ्गरसं तद्वन्मदहोषधसमादयुतम्‌ । तदवत्सौवीरकं दचात्‌ 
यत्तं मचाम्लकािकैः ॥ दिदगूषणप्तमायुत्तं यावस्संजाप्रबोधनम्‌ 
प्रवृद्संज्ञमतेश्च लघुभिस्तसुपाचरेत्‌ ॥ विस्मापनैः स्मारणैश्च प्रिय- 
श्रुतिभिरेव च । पडभिगात्रवादित्रशन्दैश्चित्रेशच दश्चनैः ॥ सरंसनोखे- 
खनेभूमेरजनेः कव्यैः । रोणितस्यावसेवैश्च व्यायामोद्धषैणेस्तथा॥ 
प्रवृद्धक्षश्षं मतिमाननुबन्धसुपाक्रमेत्‌ तस्य संरश्चितम्यं हि मनः 
प्रलयहेतुततः ॥ खेदस्वेदोपपन्नानां यथादोषं यथा वलम्‌ ।* "पच्कर्मांणि 
मृच्छयेषु मदेषु च॥ त्रिफलाया प्रयोगो वा सघुतक्षौद्रशकौरः। शिका- 
जतुप्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा॥ पिप्पलीनां प्रयोगो वा प्रयोग- 
धिवरकस्य च । रसायनानां कौम्भस्य सपिषो वा प्रशस्यते ॥ 


यथास्व ज्वरघ्नानि कपषायाण्युपयोजयेत्‌ । 
सवेमूच्छोपरीतानां विषजाथां विषापहम्‌ । २६ ॥ 


इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्तान्त्मते कायचिकित्सातन्त्र 


मूच्छीप्रतिषेघो नाम ( अष्टमोऽध्यायः; आदितः ) 
षट॒चस्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६॥ 


09५०० 


चिभिन्नदोषजमूच्छचिकित्सा--विभिन्न प्रकारके दोषोसे 
उस्पन्न हुये अवरो मेँ उन दोषो के अनुसार जो उवरनाशक 
कषाय कटे गये हँ उन सवं प्रकार की मूच्छर्जको नष्ट 
करने के छखिये दोषाुसार प्रयुक्त करने से मृच्छ नष्ट होती 


हे किन्तु विषजन्य मूच्छ मे कह्पस्थानमें कटे इए विष ` 


तथा मूच्छ को नष्ट करने वारे नस्य अञ्जन आदि का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ २६॥ 

विमक्ः--मेषञ्यर्लावल्यां पिभिन्नमूच््यक्रमः--रक्तजायान्तु 
मृच्छयां हितः रीतक्रियाविधिः) मधथजायां पिबेन्मयं निद्रां सेवे 
धथाञ्खम्‌ ॥ विषजायां विषघ्नानि भेषजानि प्रयोजयेत्‌ ॥ रक्तदोष 
अथवा रक्तदशेन से उपपन्न इई मृच्छ मे श्ीतरु किया करनी 
चाहिए 1 मद्य के जधिक पान से उष्पन्न इदं मूष्छु मे वमन 
कारक ओौषध से वमन कराके पुनम पिकाके शयन करा 
दें । विष भक्षण से उत्पन्न हुं मूच्छ मे विषनाशक शिरी- 
चादि चण, रिरीषाद्यरिष्ट घादि करपस्थानोक्छ भोषधियों का 


प्रयोग करना चाहिए । मृच्छोयां पथ्यानि-धूमोऽजनं नावन- ` 


मखमो्षो दाहश्च सूचीपरितोदनानि । रोम्णां कचाज्नामपि कषेणानि 


नखान्तपीडादरनोपदंश्चाः ॥ नासायुखद्वारमरश्निरोधो विरेचनरद- 


हसल्नानि । क्रोधो मयं दुःखकरौ च शय्या कथा भिचित्रा च 
मनोहराणि ॥ दछायानमोऽम्भः रतधोतसर्पिषदूनि तिक्तानि च 


सजमण्डः । जीणं यवा लोदितश्चार्यश्च कोम्भं हविसुद्भसतीनयूषः। | 
भन्वोद्धवा .मांसरसाश्च रागा. सषाडवागम्यपयः सिता च ॥ पुराण- ¦ 





वरूष्माण्डपरोरुमोचदहसी तकीदाडिमनारिकेलम्‌ ।! मधूकयुष्पाणि च 
तण्डुलीयमुपोदिकाऽ्नानि कधूनि चापि।॥ प्रतीरनीरं सित्तचन्दनानि 
कपरनीरं दिमनबाढका च । अस्युचरब्दोऽद्धतददनच्च गौतानि 
वाघान्यपि चो्कटानि । अमः स्मरतिश्चिन्तनमात्मवोधो पेयं मूच्छ- 
वति पथ्यवग॑ः ॥ मूच्छयामपथ्यानि--ताम्बूलं पत्रशाकच्च दन्तधषे- 
णमातपम्‌ । विर्डान्यज्नपानानि व्यवायं स्वेदने कट्‌ । ठृण्निद्रयो ग- 


| रोधं तकर मूच्च्छ॑मयी स्यजेत्‌ ॥ यवो लोदहितश्ालिश्च वातताबुश्च पयोल- 


कम्‌ ! यूषो जाङ्गलमां सस्य रोदहित्ता्यास्तथा क्षाः ॥ धारोष्णं गोप- 
यस्तक्रं खानं ना जलेऽमक़्े । दितान्येतानि मृच्छीयां संन्याक्षाख्ये 
तथा गदे ॥ तीक्ष्णं द्रव्यं क्रियास्तीक्षणा वेगानाच्च विधारणम्‌ । क्रोभ- 
दोकादिभिर्भावरित्येते वदधते गदः ॥ 
इति श्री अम्बिकादन्तशाचिङ्कतायां सुश्चतसंहिताया 
उत्तरतन्त्रस्य भाषाटीकायां षट्‌चरवारिंश- ` 
तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


न~ 


"0 @-0~ 


सप्रचत्वारिदात्तमोऽध्यायः 


अथातः पानात्ययप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः 1 २॥ | 
भव इसके अनन्तर पानाव्ययप्रतिषेध नामक अध्यायं 
का व्यास्यान करिया जाता हे जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा हे ॥ ५-२ ॥ (पार 
विमक्षः--मूरख्टू की उस्पत्तिमे मद्य ओौरचिषको भी 
कारण माना हे अतएव मद्य से उप्पन्न होने वारे अन्य रोर्गो 
ङा भी मूच्छ के अनन्तर वर्णन करना जावश्यक हे । इसी 


| दृष्टि से मूरच्छोनन्तर पाना्ययःरोग का वणन प्रारम्भ किया 


गया है । इसके अतिरिक्त मूच्छ मे पित्त का प्रकोप होता दहे 
तथा पानास्यय मे भी पित्त ही प्रधान रूप से भङ्पित रहता 
हे धतपएव पित्तप्रधान की साम्यता के कारण मी मूच्छाके 
जनन्तर,.पानास्यय रोग का प्रारम्म करना -युक्तियुक्त हे 
पानात्ययः--अल्येति विनद्यत्यनेनेतति भस्यथो व्याधिः। अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक विनाक्ञ 
( हानि) होता हो एवं पान अर्थात्‌ अस्यधिक मद्यपान से 
उच्छ हानि द्येनेको पानास्यय कहतेै। पानश्ञब्द्‌ मयके 
र्थे रूढ माना जाता हे । पानमृलोऽत्ययः, इति पानात्ययःः 
पान शब्द्‌ के अनन्तर आदि {शब्द लघ है निससे परमद 
पानाजीर्ण जादिकामी अहणदहोजतादहे। 
मद्यमुष्णं तथा तीदं सूदंमं बिशदमेब च । 
६. 

रूक्वमाज्यकरक्वेवन व्यवायि च बिकाशिच॥३॥ 

मघगुणाः- मद्य उष्ण, तीचण, सूचम, विक्तद्‌, रुक, 
आशुकारी, श्यवायी शौर विकाह्ी होताहे॥६॥ ` 
विमर्चः-म्म्‌--“माचति यत्तन्मथम्‌ः अर्थात्‌ ` जिसके 
अधिक सेवन करने सै मद्‌ ( नज्चा ) उपन्न हो उसे मधं 
कहते ह । किंवा तमोगुणप्रधान होने से जो द्रव्य बुद्धिका 
माड करके मद्‌ या नशे कोः उस्पन्च करता है उसे मच्च, मव्‌ 
कारी या माक द्रव्य कदते हँ जेसे विविध प्रकारकी सुरा 
आदि--बुदधि छम्पति यद्‌ द्रव्यं मदक्रारि तदुच्यते, तमोगुण- 
भ्रपाज्नत्र यथा मघं सघरादिकम्‌ ॥ ( शा० सं° प्र° खं०अं०.६) 


९२९ 





दोनों के सुश्रुत के समान हँ किन्तु 


पयुक्तन मवन्युय्रो मदात्ययः ॥ विषं जौरं 


होते है- ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः 
मचे टृख्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥ 


ने सर्वाँ युग अनिर्दृश्य रप माना ह 


विषका दसर्वों गुण अनिर्दृश्यरष, सुश्रत का दुसर्वाँ गुण 


तथा शरीर को इरका एवं कदा 
(२) रूष--यह गुण स्निग्ध ङे 
तथा इसमं जर को स्लोषण करने की 


` { 4पिणोि 10 रभ्य ) की शक्ति रखता हे । (३ ग) आशु. 
कारी-जो ष्य जपने शीघ्रव 
कीतितासे फेर कर क्रिया करता उसे आशुकारी कहते 
है-"अशुकाणे तथाऽऽदयुत्वादधावत्यम्भतति तैलवत्‌ (सु० सू० ४६) 
खख द्वारा ग्रहण किया इजा मद्य ब्हदन्त्रमें पहुंचने से 
पूव ही २० आमाशय तथा शेष तद्रान््रके द्वार प्रचूषित 
होकर पांच मिनटमे ही रकम मिल जाता है एवंश्ञीघरही 
ज्षारीरिक अङ्गा पर अपना प्रभाव दिखाता है। मदमे यही 


होता हे तथा इमे मी शरीर फे क्टेद्‌ का शोषण करने की 
श्चक्ति होती डै- “विञ्चद्रो विपरीतोऽस्मात्‌ क्लेदाचूषणरो पणः 


म एल्कर अपना अभाव दिखाने के पश्चात्‌ पचताहै उसे 
भ्यवायी कहते है - व्यवायि चाखिलं देहं॑न्याप्य प्ङ्ञाय 
कराते 1 अथवा - पूर्वं व्वाप्वाखिलं कायं ततः पाकज गच्छति । 
म्यृवायि तद्यथा मङ्गा फेनद्वाहित्तमुद्धवम्‌ ॥ भाग, भीम, या 
मद्य जपाचित अवस्था ही भरचूषित होकर रक्त द्वारा सर्व 
छरीर के तन्तुर्जो मे पवि होकर अपना मदकारी रभाव 


श्चुवसीहता ` 
चरगोक्तमचगुणाः--रपूष्णतीकषसृक््माम्हव्यवायाश्ुगमेव च । रषं | दिखाते है । पाक होने से पूर्वं मद्‌ की 
& | 
विकाञ्चि विशदं मं दशयुणं स्दृतम्‌ ॥ हसं तरह सुश्चताचायं | त 
ने मद्य के उष्ण, तीच, सुचम, विशद, रूह, आा्यकारी, | तीदण--यह गुण पित्तमधान होने से दाह, पाक तथा शरीर 
न्यवायी नोर विकारी ये भाठ ही गुण माने ह किन्तु वाग्भ | 


जौर चरराचायं ने मच ङे दस गुण माने हैँ जिनमें जाठ गुण | बिकासी-समस्त शरीर मे अपक्तावस्थाम ही पौर क 


इन्होने कषु ओर अर्क | करीर के सन्धिबन्धनों कोजो क्षियिरू करता है जौर धातुभौ से 
ये दो गुण अधिक माने ह । माधवकार ने हिलाहै क्धिजो| 
विषके गुण होतेह वेही मद्यं होते तथाउस मद ङ | 
मिथ्यो पयोग से ही उग्र मदात्यय ( पानाव्यय ) रोग होता | र 
है-ये भिषस्य गुणाः भोक्तास्तेऽपि मचे परतिष्ठिताः। तेन मिथ्यो. | तत्‌ । विशोष्योजश्च घाुभ्यो यथा क्ककोद्रवाः ॥ (८) सूचम--. 
५ मदय के गुण समान 
ही होते हँ दिन्तु मच की अपेक्षा विष ङे गुण भधिक बर्वाच्‌ | | 
ये| सन्निपातप्रकोपणाः। त न | देषु विशेद्‌ चत्‌ सृकमयुच्यते । तयथा सैन्धवं कषद निम्बं रनृद्छ ` 
चरकोक्तविषगुणाः--लघु | 
रुक्षमाशु विशदं व्यवायि तीच्णं विकाशि सुक्ष्नच्च । उष्णमनिदेद्य 
रसं द शगुणसुक्तं रिषं नञ्जैः। (च० चि० अ० २३ ) सुश्रताचायं | 
ने विषकेद्स गुण च्च ह-लकषपुच्णं तथ, तीण सू््ममार | 
व्यवाय च। वरिका विदचः्चे नष्दणाकि च ततस्मन्‌ ॥ हस | 
तरह चरक भौर सुश्रत दोरनोने विरषोॐ गुणां छी संख्या | 
दस ही मानी हे जिनमे ९गुणतो समान ही किन्तु चरक | ध | 
र १५. ने एवि | शरीर की कोषा् मे उत्तजना करके उनका विनाशन भी 
गुण भपाकी मनाहे। वाग्भराचायंनेमी विषके दस ही | 
गुण माने हँ जिनमे ९ तो चरक ओर सुश्चतके समानहीहै| 


दर्वा गुण जम्ड .माना है । इख तरह चरक मत स^. 
| नहीं होतां अतएव चरक ते उसी जगह विष मे निर्दश्य 


अपाकी ओरं वाग्भर ङा दसवां गुण अग्छ है । मचद्शगुणः | रस स्वीछृत क्रिया है तथा सुश्रुत ने अपाकी गुण माना हे । 


परिचयः-( $ ) रघु-यह गुण गुह से विपरीत होता है| 
करना इसका कार्यं है । 
विरद कायं करने वाका ह | 
वक्ति रहती है। मद्य | 


भी आग्नेययुणप्रधान होने के कारण जल के भाकर्षण | 


। न दस गुर्णो को नष्ट करके हृदय को 








अवस्था बनी रष्टती 
है। पाको जाने पर वह निच्न्त हो जातीहै। (8) 


सोमगुण का हास करता है--दाहपाककरस्तीक्षणः । (७ ) 
भज को विभक्त कर के उनमें होथिट्य उतपन्न करता है । उषे 


विकासी कहते हँ -- विकासी विकस्न्नेवं धातुबन्धान्‌ विमो्षयेच्‌ । 
( सुश्वत ) भथवा--सन्धिवन्धासतु दिथिकान्‌ यत्सोति विकासि 


| जो भ्य देह के सुक्मातिसूदम चिद भी भासानी से 


प्रवेश कर सके उसे सूचम कहते है--यथा- देश्य स्ष्मचिष्छ- 


चम्‌ ॥ इस गुण के कारण मद्य रक्तद्वारा प्रवाहित होता हया 
शरीर की प्रत्येक कोषा के अन्दर अवेश्ष फर जाता है तथां 
कोषास्थित ए.०॑णृरप का विनाद्य भी करता है । (९) 
उष्ण--यह शीत से विपरीत तथा मूर्च्छा, तृषा, दाह भौर 
स्वेद को उ्यन्न करने वाखा होता हे । मध भी आग्नेयगुण- 
पधान होनेसे इन गुणा से युक्त रहता दै । इन गुर्णो क 
अतिरिक्त मद्य शारीरके एष्णणल्य को जमा देताहै तथा 


करता हे । चरकाचायं ने मद का अम्लगुणमी छलाह तथा 
सवं अभ्ल जाति्यो मे मच को श्रेष्ठ जम्ट स्वीकृत किया हे-- 
मन्षामम्लनातानां मद्यं मूध्नि व्यवस्थिनम्‌' । विषर्मे अभ्छ गुण 


अष्ण्याच्छीतोपचारं तन्तण्याद्धन्ति मनोगतिम्‌ । 
 विशत्यवयवान्‌ सौदम्यद्रेशद्यातकफञ्ुकरनुत्‌ ॥ ४॥। 
मारुतं कोपयेद्रोद्यादाशुतवाच्चाज्ुकमकरत्‌। 
¢ ५५ ॥ 
हषंदच्च ग्यवायित्वाद्िकाशित्वाद्धिसपंति ॥ ५॥ 
मस्य कमांणि प्रमावा वा-मद्य के उष्णस्वभावी यां 


| पिन्तप्रकोपक होने से उसमे शीतर उपचार किया जाता ह 
गुण के कारण शरीरस | 


तथा इसके तीच्ण होनेसे मनकी गति ( सरोतःसश्चरण. 


| श्विया) विनष्ट होती है। मद्य सूचम होने से श्षरीरङे 


दश्यादश्य सूदम्‌ अवयवो में प्रविष्ट हः जाता है तथा विश्‌ 
होनेसे कफर शुकरको नष्टकरता है एवं रूत्त होने से 


| वायु को कुपित करताहै तथा भशधमयुक्त होने से शीघ्र 


कायं करता है। मद्य व्यवायी होनेसे हषदायक है तथा 


३ | विकाशी होने से सरे शरीरम फेर जाता हे ॥ ४-५॥ 
गत्व ग हे । ( ४ ) विशद्--यह विच्छ से विपरीत | 


विमशेः--मद्य को मात्रापूर्वक तथा युक्तियुक्त सेवन 
करने से अश्टृत के समान गुणकारक माना गया है-षिपिना 


| मात्रया कारे दितैरन्नेयंावलम्‌ । प्रहृष्टो य: पिबेन्मद्यं तस्य स्याद. 
८.५) भ्ववायि-ज द्य पाक होने से पूजी स्व शरीर | 


हतोपमम्‌ ॥ किन्तु इस मद्य का मिध्योपयो गःकरने से उश्र मवा. 
व्यय, परमद, पानाजीणे ओर पानविञ्चम जादि रोग उस्पनश्न 
होते हे --तेन भिथ्योपयुक्तेन मवल्युथो मदात्ययः । वास्तवर्मे 
विधिविपरीत मध्पान करनेसे उक्तगुर्णो वारा मद्य हृद्य 
मे भ्रवरिष्ट होकर जपने विपरीत भोज फे गुर, शीत, खदु, 
छच्ग, बहर, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छ तथा स्निग्ध 
विजत कर देता हे 


अध्यायः ४७] 









तथा उसके भाश्रित मन तथा मस्तिष्क को भी क्ञुमितं करके 
मदात्यय रोग को उस्पन्न करता है-मयं हृदयमाधिदय स्वगुणे 
सोजसौो गुणान्‌ । दरभिदंद संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥ 
गुर शीतं मृदु श्ष्णं बहलं मधुरं स्थिरम्‌ । प्रसन्नं पिच्छिल स्तिग- 
मोजो दशगुणं स्म्रतम्‌ ॥ स्वं तदाश्रज्ञाश्ु संक्षोभ्य जनयेन्मदम्‌ ॥ 
( चरक >) इष प्रकार ओजःहय ही मदास्यय का प्रधान हेतु 
हे। रस, रक्त आदि सक्त धातुभो का उ्छृष्ट तेज ही जज 
कहराता है--“रसाि्ुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्खस्नोज- 
स्तदेव वरमिच्युच्यतेः ( सुश्च॑त )। शरीर शी! स्वाभाविक 
स्थिति को अन्लुण्ण बनाये रखने के लिये ज का प्रकृत 
रहना अत्यन्त आवश्यक हे। मधपान करने से शरीर के 
विविध भङ्गो मे विकृति होकर जिन विविध रोगो की उत्पत्ति 
होती है उन सब में मदास्यय प्रधान है 1 मदास्यय के ऊक्त्णो 
को देखने से यह स्पष्ट हो जाता हे किं इसका सात्तात्‌ 
सम्बन्ध वातनाङीसंस्थान या मस्तिष्क से है। यह दीक 
है करि मदाव्ययीके हदय आदि मे भी विकृति हो सकती 
है फिर भी उसके रक्षण वातनाडी संस्थान के द्वारा 
ही व्यक्त होते हैँ अतः इख रोग को मरितष्कसम्बन्धी ही 
कहा जाता है 1 चरक आदि प्राचीन ग्रन्थो मी `चेगो नयति 
पित्रियाम्‌' हन वचनो द्वारा प्रतीतहोताहै किमद्यमनया 
मस्तिष्क को विकृत कर देता है किन्तु वक्तोगुहावतिं हृदय 
भी भव्यन्त महत्व रखता दहे तथा मद्यका बुरा प्रभाव इस 
पर भी पडता दहे क्योकि इसे रस, रक्त, वात, स्व, बुद्धि 
भौर ज्ञानेन्द्रिय, र्मा तथा ओज का प्रधान स्थान माना 
गया है--(सशातादिम।गणां सचबुद्रीद्रियाल्मन।म्‌ । प्रधानस्यौ- 
जसशैव हृदयं स्थानमुच्यते॥ दष तरह दश्षमहामूलीय 
नामक ध्यायसे हृदय का जो महस्व वणन किया गया है 
उसका भरतिवाद नहीं च्या जा सक्ता। यह हदयी 
रख भौर रक्तके द्वारा सम्पूर्णं हरीर तथा मस्तिष्क का 
पोषण करताहै। हृदय को पर अर्थात्‌ उच्छृष्ट ओज जो कि 
भष्टबिन्दराव्मक होता हे, का स्थान माना हे 'ओजतोऽषटौ निन्दनो 
हृदयाश्रयाः” तथा अपर भोज जिसे अञ्जरिपरिमाणात्मक या 
भर्घाज्ञरि भ्रमाण माना है उसका स्थान हृद्याश्रित रक्त 
वाहिनियौँ मानी गई है । अष्टविन्द्रास्मक ओजके प्तीणया 
नष्ट होने से मृष्यु निश्चित होती है किन्तु अपर ओज के 
विकृत या नष्ट होने से मधुमेह, मदात्यय भादि रोग होते है 
हस प्रकार यह हृदय भोज का भी स्थान दहै! भोज सम्पूर्ण 
धातुर्जो का उष्छृष्ट बरुहे जोकि हदय के अतिरिक्त सव 
करीर भ भ्याक्त रहता हे । हृदयस्य ओज के प्रकृत रहने पर 
र्वं शारीरगत ओज मी प्रक्रत रहता हे एवं स्वं धातुओं तथा 
धङ्कप्रस्यज्ञो का प्रीणन यथाविधि अनवरत होता रहता हे । 
सुख द्वारा पीया हमा मद्य भामाश्चय एवं तुद्ान्त्र से प्रचूषित 
हो कर रक्तवाहिनियो द्वारा यक्घ्त्‌मे होता हज हृदयम 
प्ुचता हे भौर हदय को दूषित करता है जिससे उसका 
स्वाभाविक उरद्ष्ट तेज चीण हो जाता हे । यही मदयभूयिष्ठ 
तथा जोजो विहीन रक्त मस्तिष्क मे भी पर्हचता हे । वर्ह भी 
भपने दस गुणो से भोजके दसो रुर्णोको छुन्ध करके 
भदस्यय रोग को उत्पन्न करता है । जरह भी हृद्य को मन, 
द्धि या वातवह नादियों का स्थान कहा गया हे वर्हौँ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 





३२४ 
सर्वत्र ही द्य को पोष्य-पोघक भाव वेही आश्रयस्थान 

मानना चाहिए, आधाराघेय भाव से नहीं । आयुर्वेद में 

हृदय को चेतना का स्थान माना है-द्हदयं चेतनास्थानम्‌? 

वह स्वंथा ठीके क्योकि गर्भं की विकासावस्था मे हृदय 

की उस्पत्ति एवं कार्यं मस्तिष्कं की उत्पत्ति के पूर्वंही प्रारम्भ 

हो जाते हैँ किन्तु मरितष्क की उत्पत्तिके बाद्‌ हृदय का 

चेतनास्मक कायं मस्तिष्क दही करने ख्गता डे! चेतना का 

मूलखरोत होते इए भी हदय केवर पोषणमान्न करता हुजा 

चेष्टा जादि के सम्बन्ध मे बहुत ऊद स्वयं मी मरितप्क के 

नियन्त्रण मं चला जाताहै, जिस प्रकार एक राजा अपने . 
प्रतिनिधि या प्रधान मन्त्ीको सारा का्यंमारदे कर स्वयं 
भी उसके नियन्त्रण मँ रहता है । इसीय्यि हृदुय को चेतना. 
स्थान कते हये भी शिर ( मस्तिष्क 5" >) को प्राण 
तथा सर्वन्धियो का जाश्रयस्थान माना है-श्राणाः प्राणभृतां 
यत्र धिता सवैन्द्रियाणि च  यदुन्तमाङ्गमङ्गानां रिरस्तदभिधीयते ॥ 
अतः विकासावस्थामें हदय दही चेतना का स्थानं होता 
किन्तु जन्मोत्तर मस्तिष्क दही प्रधान चेतनास्थानहो जाता 
है। साथदहीदोर्नो किसी न किसी रूपमे अन्योन्याधितमी 
होते ह। इसी आधार पर स्व. कविराज गणनाथसेन जीने 
भी चेतनास्थान मस्तिष्क मे स्थित चतुथं कोष्ठ ( 4 ८५६ 
1१८) को ब्रह्महृदय जोर रक्तवाहिनिर्यो का सूरस्थान हृद्य 
( ८०४ ) माना हे । इसय्ियि चेतना, बुद्धि या संज्ञा आदि 
के साथ हृद्यविकरृति का जिन्‌ भी अवस्थार्भमें उज्ञेखहै 
वर्ह हृदय शब्द्‌ से मस्तिष्क ही ग्रहण करना चाहिए । इस 
तरह जर्हो अतिपीत मद्यसे ओज का नष्टया विङ्कत होना 
एवं हृदय तथा उसमें स्थितं धातुजं का विहृत होना लिखा 
हे-“अतिपात्तेन मदयन चिदितेनौजस्ता च यत्‌ । हृदयं याति मिक्त 
तत्रस्थाये च धातवः॥ वर्ह मी वन्ञोगुहावतीं हृदय तथा 
हदयप्रदत्त पोषण की अपेक्ता करने वारे मस्तिष्क जादि 
तथा उन्म रहने चारी धातुं विकृत हदो जातीरहै। इसी 
आश्य से च््रपाणिनेभीलिखिाहे कि मन ओज या उस 
आश्नयभूत हृदय का उपकायं या पोष्य है-‹तच्वस्य च ओज 
आश्रयः, ओज उपकीयेत्वात्‌ः इस तरह मस्तिष्क की विङृति 
ही मद्‌ की जनथिश्रीहै। श्ञाङ्गघराचार्यने भी स्पष्टरूप से 
बुद्धि या उसके जाश्रयभूत मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रिया 
का चिनाङ्ष करने वारे तमोगुणप्रधान शराब जपे द्र्ग्योकी 
मद्य संक्ञादीदहे। वास्तवमे मद्य वातनाडी तथा मस्तिष्क. 
कोषाभो पर प्रस्य विनाशकारी प्रभाव करने के साथ-साथ 
रक्तको दूषित करके भी मस्तिष्कको प्रभावित करतादहे। 
इसके अतिरिक्त आम्य में जोध उर्पन्न करके मस्तिष्कं 
के पौषक तस्व जीवतिक्तिबी जादिके शोपणमें र्कावर 
डार कर भी मद्य यह कायं करता है । 


तदम्लं रसतः प्रोक्तं लघु रोचनदीपनम्‌ । 

केचिञ्जवणवञ्यास्तु रसानत्रादिशन्ति हि ॥ ६ ॥ 

 मयरसवणेनम्‌--उक्त गुर्णो वाखा मय अम्छरसमरधान 
होता तथा ल्घु, रोचक शौर अश्िदीपक होताहे। कर 
जाचार्यौ का मत दहे किल्वणरसको दोड्‌ कर शेष॑र्पाच 
रस मद्य मे विद्यमान रहते है ॥ ६॥ 


 विमरैः--मच्य को जम्ररसम्धान ( उत्कट ) कहने से 























स्वतः तात्पर्य{निकर्ता हे कि इस अन्य रस भी अप्रधान 
( गौण याःगुक्च >) रूप से विद्यमान रहते है । उर्हणाचार्यं ने 
इसे षडर सयुक्त माना हे तथा उन षड्रस मं अम्र को 
व्यक्त रस माना दै तथा अन्य पञ्चरस व्यक्तरूप से विद्यमान 
रहते है--“मचस्य षड्सत्वेऽपि ग्यक्तोऽम्लो रस उच्यते" । तन्त्रान्तर 
मे मय से अम्लरस को प्रधान तथा मधुर, कषाय, कटु ओर 
तिक्त इन चार को अनुरस माना है-मवस्याम्लस्वभावस्य 
चत्वारोऽनुरसाः स्मरताः । मधुरश्च कषायश्च कडकस्तिक्त एव च ॥ 
भोज ने मदिरा के मधुर, उष्ण ओर तिक्तये २ व्यक्त रस 
तथा ख्वण, अम्ल जौर कषाय ये ३ सूच्म रस मानकर मद्य 
मै षड्रस होना लिखा है-मदिराया रसा व्यक्ता मधुरोषणतत- 
तकाः । कषणाम्लकषायाश्च त्रयः सृक्षमतराः स्पृताः ॥ भिपययेणेतः 
देवं मैरेये कथिता रसाः । माष्वीके सौधुप्तब्ने च व्यक्तो चाम्ल- 
कटर रसौ ॥ व्यक्ता हि हेषाश्चत्वारो रसा मोजेन कीतिताः ¦ 


(से १.६ । । । । 
ल्िग्धेस्तदन्नेमोसेश्च भक्तयेश्च सह सेवितम्‌ । 
भवेदायुःप्रकषांय बल्लायोपचयाय च ॥७॥ 

विपिततेवितमयगुणाः-ज्लिग्ध खाद्य, मांस तथा अभ्य भच्य 


पदार्था के साथ सेवन क्रिया इजा मद्य जायु, बरु तथा 
करीर की इद्धि करता हे ॥ ७॥ 


काम्यता मनसस्तुष्टिैय्यं तेजोऽतिविकमः। 
विधिवत्‌ सेव्यमाने तुमे सचिहिता गुणाः ॥ ८ ॥ 

 विधिसेवितमचस्य गुणान्तराणि--यथातिधि सेवित मद्य 
शरीर का सौन्दयं (८ काम्यता ), मन की प्रसन्नता, धेयं, शरीर 
का तेज ( प्रभा ›) ओर पराक्रम की बृद्धि करताहे॥८॥ 

विभरः--चरके युक्तिपीतमध्गुणाः--हषमूर्जो मदं पुशिमा- 
रोग्यं पौरुषं परम्‌ 1 युक्त्या पीतं करोत्याशु मधं मदसुखावहम्‌ ॥ 
रोचनं दीपनं हृं स्वर वणं प्रसादनम्‌ । प्रीणनं ब्रंहणं बस्यं मयद्चोक- 
श्रमापहम्‌ ॥ सभी जाचा्यं चिधिपूवंक मद्यसेवन का उपदेश 
करते है । विधि का अथं युकठिहे। युच्छिका वणेन करते हुए 
चरकानचायं ने लिखा है--अन्नपानवयोन्याधिवल्कालच्रिकाणि 
षट्‌ । त्रीन्‌ दोषांखिविधं स्वं ज्ञात्वा मघं पिवेत्‌ सदा ॥ तर्षा 
विकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते ॥ अन्नपान भादि प्रव्येक के 
तीन मेद्‌ होतेह! उन भेदो को ध्यानम रखते हए मधपान 
करने से मदयन दोष उत्पन्न नहीं होते हँ । वात, पित्त तथा 
कफजनक मेद्‌ से अन्नपान तीन प्रकारके होतेर्ह। वातकर 
अन्नपान सेवन करने के पश्चात्‌ वातहर मद्य का पान करना 
चादिष्ट! इसी प्रकार पिन्तकर ओर कफकर अन्नपान सेवन 
करने से सी समक्चना चाहिणए-वातिकेम्यो हितं मवं प्रायः 
पेष्टिकगौडिकम्‌ 1 कफपित्ताधिकेभ्यस्तु मार्दीकरं माधवच्च यत्‌ ॥ 
वास्य, यौवन ओर वाधंक्य मेद्‌ से आयु भी तीन भकार 
की होती हे । बाल्यावस्था तथा बृद्धावस्था मे अल्पान्ना सें 








मध्प्रान करना चाहिए । युवा पुरुष मथ की पर्याप मात्रा 


को भी सहन करं सकता है ! वातादिभेद्‌ तथा गदु, मभ्य 
जौर तीव मेद्‌ से व्याधि भी तीन प्रकार कीहोतीडे। इसी 
प्रकार मध्य के भी भ्रवर, मभ्य तथा अवरं तीन मेद्‌ होतेह, 
इनकी यथायोग्यं योजना कर रेनी चाहिए । उत्तम, मध्यम 


तथा निङृष्ट भेद से बरु के भी तीन भेद होते ईँ । उत्तम बर 


वाका मनुष्य उत्तम मात्रा मे प्रवर मद्यके सकताहे। इसी 


सुश्चुतसंहिता 








रकार मध्य बरु वाखा मनुष्य मध्यम तथा निक्ष बर्‌ वाला 
व्यक्तिं अवर मद्यका पान कर सकता हे। निष्यग तथा 
आवस्थिक भेद से कार दो प्रकार का होता हे । नित्यग काल 
शीत, उष्ण तथा वषां भेद से तीन प्रकार का होतादै। 
हेमन्त मे अतिरूत्त मद्य का पान न करना चाहिए । उष्णका 
मं जल्प तथा बहुजरुमिभित मद का पान करें । वर्षाकार 
मे क्लिग्ध एवं दीपन गुणयुक्त मद्यका पान करना चाहिए । 
आवस्थिक काट भ्याधि के अन्तत भा जाता है अतः पथक्‌ 
वणेन करने की आवश्यकता नहीं । वात, पित्त तथा कफ मेद 
से दोष भी तीनदहं अतः प्रकृति के विरुद्ध म्यो का पान 
करना चाहिए । सच्च ( मन) भी सार्विक. राजस तथा 
तामस;भेद से तीन प्रकारकाहोताहे। साचिक या शुद्ध 
मन वारा व्यक्ति अधिक मघ्यकोमी सहन कर सकता हे । 
राजस तथा तामस उससे कम सहन करते है। इस प्रकारं 
इन आरो का त्रिविध विचार करके मद्यपान करना चाहिए । 
दसी को शास मे मद्यपान की विधि या युक्ति कहा गयाहै। 
मद्यकीमाच्रा का विचार मी एक भपना महस्व रखता दै । 
शाख में प्रातःकाल २ पर, मध्या मे ४ परू ओर प्रदोष 
( राच्नि-प्रारम्म ) के समयमे ८ पर मद्यमात्रा उचित मानी 
गई हे-शुदधकायः पिवेत्मातः सोपदंशं पलद्वयम्‌ । मध्य हे दविुणं 
तच्च स्निग्धाहारेण पाययेत्‌ ॥ प्रदोषेऽष्टपरं तदन्मात्रा मधर सायने ॥ 
किन्तु यह मात्रा अभ्याघ करने पर ही सद्य हो सकतीहे 
अन्यथा किसी को रात्रि के समय ८ परु मध्य पिला दिया 
जायतो वह व्यक्ति मद्यज प्रपञ्चो को करनेमे उत हो 
सकता है । वस्तुतस्तु भोजनोपरान्त ४ तोखा यार तोरे 
भमाणर्मे छिया इजा मद्य राभकारी होता है। 1५ ०००१९9६ 
51610108 890 87611 10 1004 0 किः 100 ऋ 
61168 {0 07000€ 5726800 ष 57६५ ऽतप 
0 106 पावप्ऽ 0 106 50008071 = त्वप्रश0्ु 90 शात 
8601600 ° &€ऽ५6 ०५९. प्राचीनकार मं तान्त्रिक 
रोग मांस, मद जर मनोरमा (शी) को साथरख कर 
मद्यपान की उत्तम विधि मानते थे--वामे रामा रमणक्रुश्चला दश्िणे 
पानपात्रं चाये धृत्वा मरिचल्वणे शदधागलं मृष्टमासम्‌। वीणानद्रैः पर- 
यृतकृतेः काकलीगीतयुक्तैः सोऽयं धन्यः पिबति मदिरां भैरवो यस्य 
वष्टः॥ मद्य को स्वभावतः अन्न के समान भमाना गयाहै। 
विधिपूवंक सेवन करने पर मध अश्टूत के समान गुणकारी 
होता है । इसके विपरीत मनमाने तौर पर सेवन करने से 
वही रोर्गो को उस्पन्न करता हे--किन्तु मच स्वभावेन यथैवान्नं, 
तथा स्मृतम्‌ । अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽभरतम्‌ ॥ 
( चरक० चि० अ० १२ ) जिख प्रकार अन्न प्राणियों का प्राण 
ह किन्तु विधि-विपरीत सेवन करने पर वही प्राणो को नष्ट 
कर सकता हे । इसी भ्रकार विष का स्वाभाविक गुण 
प्राणनाश्च करना हे;किन्तु यु्किपूवंक सेवन करने पर वह भी 
रसायन के समान गुणकारी होता है- प्राणाः प्राणयृतामन्नं 
तदुक्त्या हिनस्त्यसून्‌ । विषं प्राणहरं तच्ं युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ 
(च. चि.अ. १२) अन्‌ प्राणने धादुसे ्राणयति जीवयति यत्तद्नम्‌? 
इस विग्रह से अन्नं शब्दं सिद्ध होता हे । आधुनिक विज्ञान ते 
जीवनोपयोगी खा्यपदार्थो मे कार्वोहादङ्ेट, प्रोरीन, पैर 





(वसा), विटामीन ओौर खनिज के अतिरिक्त मं (41०0०) 


की भी उपस्थिति अवश्यक मानीदै । यह सिद्धान्त प्रचीनकारछ 





पयायः ४७ |] 


उत्तरतन्तरम्‌ 


३२० 





-------- ~~~ 





खे ही प्रचकितिहै। आधुनिक वैज्ञानिकमी इख बात को 
सानते है । मेटेरिया मेडिका के रेखक घोष ने ( 70००१ २५०० 
५४ ०1००0०1 ) नामक लेख में इसका महस माना है । पिये 
इष्ट मद्य का ९० प्रतिशत्त भाग रासायनिक राक्तिके द्वारा 
पक्त होकर जरु एवं {काबन-डायाक्साईड ॐ रूपमे परिवर्तित 
हो जाता है तथावसा ओर कार्वोहाददधेर के कार्यं (शरीर को 


उष्ण रखने एवं शक्ति प्रदान करने के कायं ) को करता हे । 
मद्य को 2०" 200९००४5 {०० माना हे मद्य का पाचन 


ओर शोषण भी; अन्य भोऽ्य पदार्थो की अपेक्षा अधिक 
ङाक्ति के-विना भी भतिक्चीघ्र हो जाताहै। इस दृष्टिसे 
यदह {कार्बोहादृडेर तथा वसा की अपेत्ता भरे्ठतर हे। 
सजन भौर मद्य दोनों ही युक्तिपू॑क सेवन करने पर राभ. 
दायी तथा युक्ति-विरुद्ध सेवन ` करने पर हानिकारक होतेह । 
चचरकाचायं ने भोजन की युक्तियुक्ता निन्नरूप से छली है- 
"उष्णं ज्िग्धं मात्रावत्नीर्णे वीथौविरुडभिष्टे देशे, इष्टसर्वोपकरणं 
नातिद्रुतं नातिविम्बितमजखन्नहसंस्तन्मना' मुज्जीतमात्मानमभि- 


+ + 1 


समीक्ष्य सम्यम्‌ । (च० वि०) इसी प्रकार युक्तिपूवंक मचपान 


का वणन भी उपर हो चुका हे। इसमे कोई सन्देह नहीं किं 
उ्ायु, बरु, पुष्टि, तुष्टि तथा पराक्रम.आदि सभी गुण उत्तम 
पाष्वन-राक्ति परदी निर्भर करते है तथा उत्तम पाचन 
युक्तियुक्त मधयपान पर निभ॑रहै, जैसा कि घोषका कथन 
भी ऊपर च्छि जा चुका है-साधारणतया विष को 
पाण्ाती माना गयादै किन्तु उसका ही विधिवत्‌ शोधन 
करके मात्रापू्ंक सेवन करिया जाय तो वह निन्न रसायन 
गुणों का जनक. होता है--रसायनन्न तज्जेयं यञ्नराभ्याधिनाश्च- 
नसम्‌ । वाविसद्धि प्रणति कान्ति कमते ना रप्तायनात्‌ । कामोपायोदहि 
खास्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ श्छोक नं०८ मे (काम्यता मनस- 
स्तुष्टिःःआदि इसके सेवन से!उसन्न होना छिखिा हे वौ कास्यता 
का अथं कमनीयमूर्तिंता या सौन्द्यं है । मदय आम्नेयगुण. 
भ्नूयिष्ठ होने के कारण अन्तःस्थित ऊष्मा को चदा कर उसका 
स्वचा के द्वारा चिकिरण करता है, ताप की सत्ता बिना 
रष्कताधिक्य के नहींहो सकती अतः अर्थापत्या त्वचां 
रन्ताधिक्य का अनुमान सहजही में हो जाता हे। रक्ता- 
धिक्य भी परिसरीय.केशिकाजो के विस्फार ( 0119४४0 
111€ 61706181 ६585९13 ) का ही परिणाम हे । इख प्रकार 
मद्यपानजनित उष्मा से धमनीविस्फार के कारण रक्ताधिक््य 
होने पर त्वचा मेँ सौन्दयं की निदश्श॑क अद्भुत लालिमा हो 
जाती हे। इसकी विशेष प्रतीति सुखमण्डरू की त्वचासें 
होती हे। रक्छवादिनिर्यो का विस्फार कराने के कारणही 
मयको सा्वंदेहिक उत्तेजक ( ५९०५४] 3्नंपाप्रा0 ) कहा 


ताहे! इसका. वर्णन घोषने जपने मैरेस्यिा मेडिकासे 
निञ्चरूपसे किया है- 811५6 11 ८१्प5€8 01191101 0 २६85८15 


8106५१9 0 16 अस 9110. 1110168568 {{€ {111010118] 
रछन्ति णा तलका जद, &10000] 18 ८€६&%५60. &ऽ » 
लला अप पाप्का, ` सा्वदेहिक उत्तेजक होने के क्छारण 
ही मध से पराक्रम की शक्ति बदृती है। शरीर मे शक्ति तथा 
ए उन्तेजना होने पर ही तेज तथा कायं करने में उस्साह की 
दद्धि होती है। {दस तरह मच के उक्त गुणानुवादों से भत्येक 
व्यक्ति यह सोष्च सकता हे कि प्रतिदिन अस्पमान्रा में मद्यपान 
~ करना कामप्रद है किन्तु यथार्थता यह है कि अल्पमात्रा में 
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कण्कन्कनौ ८ 





भी प्रतिदिन मद्यका सेवन हानिप्रद्‌ ही होता है। इसके 


प्रतिदिन सेवन करने से शरीर के आन्तरिक अङ्गो मे स्थायी 
विकृतिं उत्पन्न हो जाती है । यह सत्य है कि मय बुद्धि, 
स्ति, तुष्टि तथा स्तं को उत्पन्न करने वारा है किन्तु 
सेवित मदय का शरीरसे त्याग अतिश्ीनहो जाता है, उसका 
सञ्चय नहीं होता, अतएव इसके द्वारा उत्पन्ने होने वारे 
सभी गुण णिक होते हँ । इस अद्धुत उत्तेजना ऊ पश्चात्‌ 
शरीर में गौरव की उप्पत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप 
मनुष्य की कायं करने में रुचि नहीं रहती! मानसिक एवं 
शारीरिक अवसाद्‌ का अनुभव होने रगता है । इस प्रकार 
यदि मद्यपी द्वारा कयि हुये कायं की पूर्णमान्ना को देखा 
जाय तो चह अपेन्ाङ्कत कम ही रहती है । किन्तु मदयपी का 


यही विश्वास होता है कि मेने बहत कायं कर्‌ डाला। 
शारीरिक प्वं मानसिक अवाद्‌ को दूर्‌ करफे लियि 


उच्तेनना के मूर मदय के पुनःयुनः पान करने की 
इच्छा होती हे। मद्य का व्यसन होने का यही रहस्ये, 
इसके अतिरिक्त मद्यपान के विरोध मे सबसे वड़ा हेतु 
एक जोर भी है। शरीर के प्रत्येक अङ्ग की शक्तिः परम 
तेज या ओज की मान्ना निश्चित है। साधारण वस्था 
मे वह पना काय नियमित विधि से करती रहती हे । 
मद्य उस्र निशित शक्तिको स्वाभाविक से अधिक उत्तेजित 
कर देता है जिससे उका कायं पूवापिक्तया अधिक वेग से 
होने र्गतां है ! इस प्रकार मदय स्वयं शक्ति प्रदान न करके 
अङ्गो की सुरित शक्तिकोकाममेरा कर उसका हास कर 
देता है । इसका फू यह होता है कि मचकीजो निश्चित 
मात्रा जिस,निश्चित साक्ति को उत्पन्न करने के सिये परहिरे 
समथं थी उतनी मात्रा कालान्तर मे भी उतनी श्षक्तिको 
उत्पन्न नहीं कर सकती प्रत्युत उतनी ही शक्ति प्राक्च करने 
के सिये पृं से अधिक मात्रा का सेवन करना अनिवार्य हो 
जाता हे । इस प्रकार मद्य की मात्रा के वर्धन तथा पुनः-पुनः 
राक्ति प्राक्त करने का कभिक चक्र अनवरत चरता रहता है । 
अस्पमात्रा मे मद्यपान करने वारे प्रचुरं मात्रा के बरत्‌ 
अभ्यासी हो जाते है । अन्तमं शरीरके अङ्गका हास मी 
होने रुगता हे । शीतकारु में उष्णता प्राप करने कै च्ियि भी 
कुच व्यक्ति मद्यपान की सराह देते है किन्तु वास्तवे 
परिणामस्वरूपं यह उष्णतानाशन का प्रयत है रेसा 
कहं तो उपयुक्तं होगा क्योकि साधारण अवस्था मे शीत 
के कारणः: परिसशीय केिकाषए सङ्कचित होकर आन्तरिक 
उष्णता की रक्ता करती ह । मद्यपान करनेसेये विस्फारित 
होकर वचा द्वारा आन्तरिक ताप का नि्हरण करने गती 
है । लापनि्हरण कामें त्वचा में उष्णता ॐ कारण शीत 
का भनुभव कम हो जाता है किन्तु अन्य गुणों के समान 
रीतापनयन भी करत्रिम ब अल्पकारुतकही स्थिर रहता 
है । मद्य की कणिक उत्तेजना से शरीरगत ताप का बहुत 
कुछ अंश इस शी तापनयन के व्याज से समाप्त हो जाता दै 
जिससे मद्य का प्रभाव हरने पर पहरे से भी अधिक शीत 


का अनुभव होने खगता है । यङ्गदिकार-- यज्कत्‌ का कार्यं 
विषनाश्न ( 60४09000 ) है । नित्य मद्यपान करने से 


यच्त्‌ मे विङ्ति उश्पन्न हो जाती है जिससे बह अपना 
परसुख कायं करना भी बन्द्‌ कर देता है जेसा किघोषने 


दरम एश्तसंहिता 


~~~ थय 
॥ 


भी छिखा हे- € 808० 81601101 95563 चक््मं इञा पुरषे मन ओर बुद्धीन्धिर्यो के प्राकृतिक भावो 
४० € रलः त्प्णप्ड प्रत एृण्पैष्म लपणपापन, ल6 + | ( कार्यो ) ॐ बद्र जाने पर चिषे हए भी अपने भात्मङृत 
€€५#8 16 1९6 वला8 "00००० 7 पाड2018. 1४ | अभिप्रायो को स्वयं प्रकाञचित करने र्ग जाता ह रथात्‌ 
पाथ 01390६2 70 2 ल्क 083 7 10 0076 8100110] । मद्‌ के कारण इन्दिरा स्ववश मं नहीं रहतीं जिक्तसे वह 
18 १82, पः 7 100 (०प्रणालत ४ ०0०५६ | व्यक्ति अपनी गोपनीय बातों डो भी भज्ञान से व्यक्त 
एला ताकणद्©ऽ 10 0६ [लाः 16बता ण्ठ 0 नम 110523 | कर्‌ देता हे ॥ १० ॥ 


{ध्‌ 0€्छदणलाध्न०ण ० 000, यद्चत्‌ की विकृति के ¦ इ 
ग ही मद्यपान करने वालो को अन्य ओषधिर्या तथा ० मदो यो ए पश्चिम | 
ओौषधरूप मे प्रयुक्त सवय मद मी रोगों म कामप्रद नहीं | पूवं _ बीयेरतिभ्रीतिहषभाष्यादिवद्धनम्‌ ॥ ११॥ 
व प्रलापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्वथां | 


होता । शाञ्च जो मद्य के बुद्धिस्टरतिप्रीतिकरः सुखश्च गुण | । | 
वित हँ वे म्यके स्वाभाविक गुण दै तथा शरीर पर होने | विसंज्ञः पश्चिमे शेते नष्टकमक्रियागुणः ॥ ९२॥ 
मदस्य तिलः अवस्थाः-पूर्वावस्था, मध्यमावस्था सौर 


चाखा उसका सद्यःपरभाव हे किन्तु अन्य भोऽ्य पदार्थो के ५ 
खमान यह अन्तिमरूप मे शारीर के ल्य लाभप्रद सिदध नहीं | पश्चिमावस्था देसे मच की तीन अवस्था मानी गह्‌ है। 
 होता। मच को भोजन ङे समान कहने का ता्पयं सर्वश परथमावस्थारक्षण--मद्यकी पूवंया प्रथमावस्था म शरीरम 
मं नहीं । जिस प्रकार भोजनरूप ओषध रोगरूप दुधा का वीयं (बर)का या उत्साह का अनुभव होताहे, रति 
नाश्ञ करता हे उसी प्रकार मद्य भी परिस्थितिविशेष ( कफ ( हष ) होने रुगता है, सर्वकार्यो मे प्रीति या करीर मेँ प्रीति 
तथा मेदोवृद्धि खोतोनिरोध) मे एवं कालविशेष (शीत ( वृकि ) अनुभूत होती है । किंवा रतिपीति ( सम्भोग नें 
तथा वसन्त छतु ) मे कामप्रद होता हे, प्रतिदिन पान करने प्रवृत्ति ) होने रुगती है, शरीर तथा हन्दियो म हषं ( तुष्ट ) 
पर नहीं । भोजन भी अजीणांवस्था मेँ विष माना गया है-- | का उद्य होताहे तथा किसी के साथया स्वयं ही अधिक 
अजो मोजनं विषम्‌? । मद का सांस्थानिक प्रमाव- मद्यपान करने भाषण करने लगता हैः । मध्यमावस्थारक्षण--मद्य की 
से शरीर की ङ्व धातुं मे दोथात्मक ( पण्य ), | मध्यावस्था से भ्यक्ति प्रलाप करने ( बकने) रुगता हे, 
विनाज्ञाप्मक्‌ ( एद्वभ) २८ ) या उपायात्मक विह्ृतिर्यौ | कमी मोहयुक्त ( मूर्छित ) ह्यो जातादहे, कभी शारीरक 
होती है । यह विकृति साधारणतया परत्यक या ज-त्यक्तरूप | क्रियाओं ( श्रवण-भाषणां द्‌) म युक्तता ( उचिवरता) रखता 
मे प्रत्येक धातु मं हो सकूतीहे किन्तुक्षिर भी विहृति क | है तथा कमी नष्टक्रियाु करने रुगता है । पश्चिमावस्थालक्नग-- 
प्रधान केन्दं वातनाडीसंस्थान, इद य, रक्तवाहिनी, आमाशय, मद्य की पश्चिमा ( अन्तिमा ) अवस्था सें व्यक्तिकी शारीरिक 
यजत्‌ तथा बहक ही हँ । इनकी विकृति का परिणाम परम्परया तथा मानसिक क्रियां एवं क्रियागुण ( क्वियाफट ) नष्टो 
अन्यान्य भर्गो पर भी होता है जिनका वर्णन आने दसी | जाते है । अर्थात्‌ वह्‌ स्वयं किसी परार को चेष्टा नहीं करता 
भक्रण मेश्ोक नं° १४ के विमश्चंमं दिया हे। वातनाडी | तथा यदि को जन्य व्यक्ति उससे चेष्टा करावे तो उस 
संस्थान के अतिरिक्त अन्य संस्थानों की विङ्कति के रक्षण क्रियाकागुण (परिणामया फर ) मी कदं नहीं होता 
चिरकारप्यन्त मद्यपान के भनन्तर प्रकट होते है किन्त तथ। वह व्यक्ति संहा से रदित होकर पृथिवी परसो 

चातनाडीसंस्थान परमय का 1 न से च जाता है ॥ ११-१२॥ 

रक्षण प्रथम वार मद्यपान कर व्यक्त हो ज ९ 

जोकि मद्‌ की प्रथम अवस्था वसभातिकर 0 ह विम -ङ तन्त्रकारो ने इन तीन मद्‌ की अन. 
द स्था्भोका निन्न सुन्द्र वर्णन किया हे -भशरममदावस्था- 


कस्ये वर्ितद। बुःद्स्खतिप्रीतिकरः सुखश्च पानन्ननिद्ररतिवधंनश्च । सम्पाठगीत- 
तदेवानन्नमन्ञेन सेव्यमानममात्रया । स्वर वधंनश् प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि॥ ग्याख्या-- बुद्धिर. 
कायाभ्निना हयभ्रिसमं समेत्य कुरते मदम्‌ ॥ ६॥ | वुभवः समरतिरनुभूता्थानुप्नन्धानम्‌, पानान्ननिद्रारविवर्धनश्चेति 
अविषिसेविनमयदोषाः- वही मद्य बिना अन्न तथा | पनादिषु रतिरनुरागस्तदरधंनः । सम्पाठः सम्यग्पाठः, गीतं गानं, 
मधिक मात्रा मेँ अज्ञ व्यक्ति ङे द्वारा सेवित किया जाने पर | स्वरो ध्वनिः । अल्पमात्रा मेँ सेवित मद छोकोक्त गुणो को 
अभ्नि के समान उष्ण गुण वाखा होने से देह की पाचकास्नि | उदपन्न करता हे । यद्यपि मद्य के सेवन करने से मानसिक 
(जाठ्रा्चि) के साथ मि कर मद (नशा) उत्पन्न करता है ॥ विकार उत्पन्न होते हैँ किन्तु वे मानसिक विकार ही तारका- 
विमरोः--चरकाचायं ने भी विधिव्रिपरीत तथा अति | छिकि दुलो को नट करते द इसकिये रथम मदावस्था 
मात्रा म मच के सेवन करने के दोष छि है -अदितस्याति | अतिरम्य मानी गड हे मधघुकोषकार ने इद्धि का अर्थं अनु. 
मात्रस्य पौतस्थ [मिवजितम्‌, इत्यादि । अति मद्यपान का | भव किया हे किन्तु न्यायदशंनकार उदधि से उपरुन्धि या 
भमाव विशेष कर हदय पर होता है-अतिपीतेन मयेन विदु. | ज्ञान महण करते हे -ुदिरुपरन्विा नमित्मनय न्तरम्‌ । प्रहत 
तेनीजसा च तत्‌ । हृदयं याति विकृतिं तत्रस्था ये च धातवः ॥ म्लान क केन्द्र उदधि के साथ-साथ ज्ञान के साधनभूत 
ना गव त लि । । | श 
५ | ¦ 5 उ फएरस्वरूप भव्ये 

निगूढमपि भावं स्वम्प्रकाशीकुरुतेऽवशः । । १०॥ 


| ज्ञानेन्द्रिय तथा उसका मरितिष्कगत कन्दर उत्तेजित होकर 
" मदनो गूढं ्र्नाशचयतति-अतिमद्यपान करने से मद के | अधिक कायं करने कगता है जिससे भरत्येक वस्तु का ज्ञान 
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व्यक्त एवं शीघ्रता से होता है) स्मृतिः--स्मृतिभूता्थंवि- 
चानम्‌? पूवं च््ट, शुत या अनुभूत किये इये विषय का 
नः स्मरण करना स्ति कहराता ह सैसा कि अन्यन्न भी 
कडा ह--“अनुभूतार्थानुसन्धानं स्मृतिः इसके अतिरिक्त अनु. 
चूत विषयका ज्ञान नष्ट न होना यह भी योगदु्ष॑न ऊँ 
न्ुसार स्थति का कच््ण दै-“अनुभूततिषया सम्प्रमोषः 
स्षतिः' । मस्तिष्कगत स्यृतिकेन्द की अधिक क्रियाशीरुता 
के कारण ही स्मृति भी निम॑रु एवं उत्तम हो जाती हे । सुख 

सीर दुःख मन के स्वाभाविक गुण ह। वस्तुतः मचयपान 
करने से मानसिक अवसाद के कारण दुःख का अनुभव कम 
होने से मदयपी सुख का अनुभव करता है । पानान्नेत्यादि- 
मद्य अभ्रिगुणभूयिष्ठ होने से अल्पमाच्रा मेँ सेवन करने पर 
स्वजातीय जारराभि की बुद्धि करके महण किये इण्‌ अन्नपान 
का अतिशीघ्र पाचन कर देता है जिससे द्धा भौर तृषा 
उचित रुगती र। मद्य तमोगुणप्रधान होने से अधिक 
निद्धाकारी माना गया हे। अश्चिगुणग्रधानता के कारण मध 
कण का विनाश्च करतादै। इस तरह स्वर को भारी करने 
वारे कफके विनष्ट हो जने से कण्ठ स्वच्छ हो जाता, 
जिससे उसकी स्वरशक्ति बढ़ जाती हे । यह पथम मदावस्था 
खत्तेजनावस्था या ताजगी की अवस्था (आणपा्प० भः 
72680 भण्ट९ ) कहछाती हे । घोष ऊ द्वारा वर्णित 
प्रथम मदावस्था ( 77751 510९८ ० 41001079 ›) माधव के 
समान मिरूती है-1 ऽ०]] १०६९७ ( 800४४ ०४९ ०१०८६ ) 
४ 000 प८८§ 9 हल्लृकपटु ग पलपन पत्‌ षकशंठ्मा जला 
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ल1लकण्छः ( (ीकपो65४ प्ण०्०प, 0 धा तप ), 8600868 
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80716 0 1116 भणण 0)65 51910660. अल्पमात्रा मे मद्यपान 
करने से शारीरिक एवं मानसिक जनन्द्‌ का अनुभव होता 
हे । यह मद की प्रथमावस्था है । करूपना तथा अनुभव की 
शक्ति बद जाती है एवं मेधाशक्ति पूर्वापेक्षया स्वच्छतर हो 
जाती हे 1 ज्षनेन्दर्या भी अपना कायं मधिक शक्ति से करने 
रूगती हे । मन्दाभि नष्ट होकर ह्धा बद्‌ जाती हे । दितीय- 
मदमादह--अव्यक्तुद्धिःस्य्रतिवारिवनचेशः सोन्मत्तलीरकृतिरमर- 
च्छान्तः । आल्स्यनिद्रामिहतो सहश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ 
चिचेष्टो विरुडवेष्टः । उन्मत्तस्य लीलाङ्ृतिभ्यां सह वर्तत 
ऋति सोन्मनत्तलीकक्रतिः, उन्मत्तप्राय इत्यथैः । अप्रश्चाम्तः प्रचण्डः 
खध्यमद्‌ या नशे की दूसरी अवस्था से पीडित रोगीकी 
द्धि, स्तिः, वाणी तथा अन्य चेष्टाएुं अस्त-व्यस्त होने 
रूगती ईह । उसकी हरकत तथा आकृति पागल व्यक्ति ॐ 
स्मान हो जाती है । रोगी अशान्त रहता है एवं आरुस्य 
तथानिद्राका शिकार बना रहता हे। द्वितीय मद्‌ को 
घबराहट या व्याङ्ुलता की जवस्था (8२८९ 0 € 011€16†) 
कहते है । इसमें विवेक धीरे-धीरे नष्ट होने रूगता है । चरक 
तथा वाम्भर का द्वितीय या मध्यमद्‌ का वर्णन इसके समान 
द्धी हे--युहः स्पृतिसहर्मोहोऽग्यक्ता सम्जति वाद्ञुहुः । युक्ताथुक्त- 
भरापश्च प्रचलायनमेव च॥ स्थानपानान्नसांकथ्ययोजना सविप- 
येया । लिङ्गान्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मदे॥ { च० चि 
०२४) द्वितीये त॒ म्रमादायतने स्थितः दुधिकर्पदतो मूढः 








पखमित्यधिमुच्यते ॥ (वाग्भ० नि० अ० &) तृतीयमदावस्था--~ 
गच्छेदरगम्यान्न युरूश्च मन्येत खादेदभदयाणि च नष्टसंजञः । नुया 
गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृत्तीये पुरषोऽस्वतन्वः॥ . मद्‌ की 
तृतीय भवस्था मे रोगी वस्तुतः पागरु हो जाताहै जिससे 
रोगी अगम्य ( अकरणीय ) कार्यो को करता है, गुरूजनों का 
मान नहीं करता है तथा अभमच्य पदार्थो का सेवन करता डे 
तथा उसकी ज्तान-शक्ति नष्टहो जाने से वह पुरुष मद के 
अधीन होकर हृदयस्थ गोपनीय बातोको भी प्रकट करने 
लग जाता है । चरक एवं वाग्भट ने द्वितीय तथा तृतीय मद्‌ 
ॐ बीचमे मदान्तर का पार किया है- मध्यमं मदसु्म्य 
मदमप्राप्य चोत्तमम्‌ । न किञ्विन्नाञ्युभं कुयुनेरा राजसतामसाः ॥ 
( चरक ) मध्यमोत्तमयोः सन्धि प्राप्य राजसतामसाः! निरङ्कश 
इव व्यालो न किच्चिन्नाचरेऽजडः ॥ ( चाग्भर ) किन्तु माधवने 
इस मेद का निरूपण नहीं किया दे, क्योकि द्वितीय मद्‌ के 
जन्त मे तथा तृतीय के प्रारम्भ से होने वाटी स्थिति 
तृतीयावस्था ही होती हे । जत्तः मदान्तर का पृथक्‌ पाठ करने 
की अवश्यकता नहीं । इसके अतिरिक्त चरक ओर वाग्भट 
मे जिस मदान्तर का पाट मिरूता है छक्षणसाम्य की दृष्टि से 
सुश्तने उसी को वृतीय-मद्‌ संज्ञादीहे। तृतीयावस्थामें 
नियन्त्रणश्क्ति ( अण्लणण्ट ए096ः) का नाश्च हो जाता 


ह । अत एव रोगी न चाहते हये भी अनेक निन्दनीय कार्यौ 


को करने के टिये प्रवृत्त हो जाता हे। श्रीघोष मे इन रक्षणो 
को 3860020 8०६९ के ल्त्णो के रूप में वणित किया है- 
1 € १०७९ 28 10069860 ¶11€ 86604. 5५६€ ° 1॥0स्म्‌- 
०४६10 38 ०108€ः९९५. 1116 9, 110ए16€ 10०0888 6? 60४४0). 
£ 1४4प्६९००८ 28 (0प्प्णपलते पप्पी) अृणण00यऽ 0 


४०५६ &16019] {07500111 धट्व्यः) 80 ५124 ४6 फटफध्णु 
0४19.7106 28 105, 1116 6001661 ४४1९8, 19प 03, 8118 0 6168 


01110 पा एल, एप हाकतप्रषा प 06100868 000४० एर 
॥र्टाप्णगी ००8 15०. तुथंमदमाह- चतुर्थ तु मदे मूढो मञ्नदा्विव 
निष्यः) कायोकायेविभागन्ञो सृत्तादप्यपरो सृतः ॥ कोमदं ताद्रलं 
रच्छेदुन्मादमिव चापरम्‌ । बहुदोषभि वामृढः कान्तारं स्ववशः कनी ॥ 
मद की चतुर्थावस्थामें रोगी दूरे इए काष्ट के समान निष्किय 
होकर भूमि पर गिर पदता है, उसे अपने कतंभ्य या भकतंव्य 
कामी ्षान नहीं रहता हे पए्वं वह मुद के समानहोजाता 
हे। कौन बुद्धिमान्‌ ओौर कुदार भ्यक्ति पागरु बना देने वाङे 
इस भयानक दुःखदायी मद्‌ को प्राप्त करने की इच्छा कर 
सकता हे † रेसा कौन ग्यक्तिहेजो सिह जदि से व्याप्त वन 
म व्यर्थं ही प्रस्थान करेगा ? चरकाचार्यं, वाग्भटाचायं ओर 
विदेह ने मद की तीन ही अवस्थायं मानी । माधवकारने 
जो यह चतुथं मद्‌ की मवस्था र्खिी है वह लक्षणसाम्य के 
कारण उनकी वतीय मदावस्थानें ही समाविष्ट हो जाता है- 
न्वरकोष्छतृतीयमदावस्था--तृतीयन्तु मदं प्राप्य भग्नदार्थिव 
निष्क्रियः । मदमोहा इृतमना जीवन्नपि , सृतैः समः ॥ रमणीयान्‌ 
स विषयान्न वेत्ति न सुहस्जनम्‌ । यदथं पीयते मचंरतितान्नन 
निन्दति ॥। कार्याकार्य सुखं दुःखं लोके यच्च हिताहितम्‌ । मदावस्थ 
न जानाति कोऽवस्थां तां व्रजेद्‌ बुधः ॥ ( च० चि० अ० २४ ) 
निदचेष्टः रदववच्छेते तृतीये तु मदे स्थितः । मरणादपि पापात्मा 
गरतः पापतरां दशाम्‌ ॥ ( वा० नि०ज० ६) वास्तवमें मद्‌ के 
तरीन ही भेद होने चाहिए, क्योकि मद्य अग्निगुणप्रधान होता 


३३० सुश्रतसंहिता 
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है। अग्निजिसख तरद सुवणं की उत्तम; मध्यम ओर अधम | एल1०43 88 70 = नत्त भल्गाज7० दणजप० गाोन्‌6 
अवस्था की चयो्कदहोतीदै उसी प्रकार मद्यभीमयपकी | श््रण्ण्त त पर्कृलृऽं० 06८० = एलपाडलप, 
साचतिकः राजस तथा तामस प्रकृति का चयोतन करातादहै | इस प्रकार आमाश्चय की हस रथायी विछ्कति के कारण 
जेसा कि चरक मे भी खिलि दहे-प्रषानाधममध्यानां सक्माणां | स्वाभाविक पोषक तच प्रः 3. का शोषण नहीं होने 
व्यक्तिदकः । यथाग्निरेवं सच्वाचेर्मयं प्रकृतिदशैकम्‌ ॥ ( च० । से मस्तिष्क को विरामीन बीके न मिल्नेसे वात नाडी 
चि० ज० २४ } तस्मास्मरथमद्वितीयततीयमदाः सत्त्वरजस्तमोभूयि- | दौबंस्य के लन्तण प्रकट होने गते दहै । दसी प्रकार प ण्णण 
छाना क्रमेण भवन्तीत्यथैः। आधुनिक विद्धान्‌ मी मद्‌ की तीन | ^.काभीश्लोषणन होने से ने्ासिष्यन्द्‌ (णपः) 
ही अवस्थार्पँ मानते ह-8प 11 ४1८ १०३८ 28 ण्ट 196 | की उपस्थिति के कारण रोगी की संतं सदा रार रहती है| 
प16€ 13 00८0066 1058609 = ०81605153 0509 | यज्खत्‌ की कोषाओं मे शोथ होने से उसका निर्विषीकरण 
प्लकवठय पा वआरणुपपौषङ्‌ 95896 0 = फा76 गतै | ( कल0ं०ण०० ) सम्बन्धी मुख्य कायं अवरुद्ध हो जाता 
81001 9०१ 8010708 (हपाल €, = वाह एल्भ्प्रणणट है । इसके अतिरिक्त यच्त्‌ कोषार्ओो ते शोथ के अनन्तर 
06600068 अला {०ए०प्रञ कध) एस 00818. एप 16 {४ धट सौत्निक परिवर्तनं या मद्यपान जन्य यक्रदाल्युद्र के कारण 
{00 एट्जुभप्छणस एष्‌ ए515. ये लक्षण साधवचोक्छ |` अर्द, कामला, जलोदर आदि रोग भीदहो सकते ह । रक्तवह 
चतथ अवस्था तथा चरकादिसम्मत तृतीय अवस्था से | संस्थान-साधारण मात्रा मे मच ग्रहण करने से हदय की 
मिरूते है । वास्तव म यह मधपानजन्य संन्यास ( 0०८५९ ) | क्छियान्चीरुता बद्‌ जाती है । रक्तदाव (3. २. ) तथा नादी 
की अवस्था हे\ की. गति मी बदी रहती हे । स्वचागत रच्छवाहिनिर्यो के 
श्ेष्मिकानल्पपिन्तांख सिग्धान्‌ मात्नोपसेविनः। विस्फार के कारण तापक्रम भौ बदरा हुभा माल होता है । 
पानेन बाधते.ऽत्यथं विपरीतांस्तु बाधते |} १३ ॥| | किन्तु अधिक मात्रा मे मदय सेवन करने पर उसका हृद्य पर 
मयेन दिताहितत्वं यथा-कफ की ` अधिकता या कफ | उत्तेजनाप्मक प्रभावन हो कर जवसाद्क ( 1९7८५०९ ) 
प्रति वारे, अरूप पित्तवारे, स्निग्ध शारीर तथा मात्रापूंक | भ्रमाव ही होता ड । व्वचा तथा चृक्त--मथ् परिसरीय 
मद्यपान करने वाल को म्य अधिक वाधा नहीं पटुचाता | केशिकाओं का विस्फार तथा स्वेदग्नन्थिर्यो पर प्रभाव डारः 
है। किन्तु इनसे विपरीत अर्थात्‌ अल्प कफ वारे, पित्ताधि- | कर स्वेदं की उत्पति करता हे । शौतकराक मे बुक सधिक 
क्ययुक्त, रुक्त तथा अमात्रापू्ंक मद्यपान सेचन करने वार न्रियाशीरू रहते ह । अतःउस समय त्वचा केद्वारा स्वदोष्पत्ति 
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को मद्य पीडा प्चाता ह ॥ १६॥ नहीं होती । अत्यधिक मात्रा मे मद्य सेवन करने से जारीरिक 
निर्भक्तसेकान्तत एब मयं ्रोरीन मूत्र द्रारा अपरिवतिंत अवस्था मेदी उ्सष्टहोने 
निषेज्यमाणं मनजेन नित्यम्‌ । खगते है । इस प्रकार अधिक दिन तक मद्यपान करने से टक 


की कोषार्ओं मे परिवततंन होकर पुराण ब्ुक्-शोथ ( (००० 
पलण्णप्ऽ ) उत्पन्न हो जाता है । शसन संस्थान-मदय का 
अधिक मात्रामे सेवन करने पर प्र्यावततन क्रिया द्वारा श्वसन 
कन्द उत्तेजित होकर उद्ध्वं श्वास ( 861०००५ 1४९०५०४ ) 
को उत्पन्न करता हे । अन्त मे शधासावरोध ( 45058 ) से 


उत्पादयेत्‌ कष्टत मान्विकारा- 
नापादयेच्चापि शरीरभेदम्‌ ।॥ १४॥ 
अविधिपीनमयविकारिन्वम्‌-- भोजन के बिना अर्थात्‌ खाली 
पेर अङेरे एवं निरन्तर ( सदा ) मद्यपान करने से मदाव्यय 
आदि कष्टदायक अनेक रोग उत्पन्न होते दै तथा अन्तमें 


शारीर का नाह भी हो जाता हे ॥ १४॥ खु हा ध द! ह 
विमर्षः--पूर्दं म मद्यपानतरिधिवर्णन के समय च्खि कदन भीतेन पिपासितेन 
चे है कि मदयके साथ या प्रथम रिनिग्ध ञन्नयारमासका| ` शोकामितप्रेन वुमुक्ितेन । 
सेवन करना चादहिणु । इससे मय की उग्रताका शारीरिक ठयायामभाराध्वपरिक्षतेन 
अङ्गो पर दुष््रमाव नहीं होने पाता है क्योकि मच्च उन खाया | . वेगावरोधामिहतेन चापि ॥ १५॥ 
को विख्यितत तथा पाचित करने मे अपनी उथ्रता खच कर अत्यप्रुभ्याबततोद्रेण 
देता है । किन्त पेखा न करने से मद्य की उग्रता का इुष््भावे धाजीणंसुक्तेन॒वथाषेन । 
करीर के विविधाङ्गो पर होता हे, जेते वातसंस्थानः, जामाकयः व 


प््यमानाक्य ( ग्रहणी ), यजत्‌; रच्छ्वहसंस्थान, चवचा, । 0 
दृत एवं शधसनसंस्थान पर॒ विरोष दुष्प्रभाव होता है। करोति मदं विविधान्‌ विकारान्‌।। १६ ॥। 

आमाह्यय पर प्रभाव--विधिविपरीत या अधिक मात्रां करद्धमीतादिपीतमयविकाराः- क्रोध, भय, वृषा, शोक खे 
मद्यपान करने से जामाश्चयिक कला सें क्षोभ तथा शोथ होने | व्याकर जोर भूख से पीडित अवस्था में तथा व्यायाम, भार 
से पाचन का कार्यं भरी-्भौति नदीं होता तथा रोगी को भौर मागं चलने की थकावरर्मे, वेगो के रोकने पर, 
निरन्तर भोजन में अरुचि रहती है, जेखा किं घोषनेभी अत्यधिक ज्ञ अथवा अन्न से उदरं के जधिक भरे रहने पर, 
वननिभ्न वर्णन किया है--एण 70 ग्ट 870 766०१60 अज्ीणांवस्थामें ही भोजन कर खेने पर, पएवं दुबंरुके द्रा 
१०६९७ © 1८८९०प्८९प००४५९॥ ` 8०] प्न 05 = 1 ८268165 ` +€ भौर उष्णता से व्याप्त के द्वारा सेवित किया इभा भद अनेक 
ऋ०्ऽ ` पलप - 80 पलैकातऽ क्ल तगत, ण | अकार के पानास्ययादिक विकारो को उत्पन्न करता हे॥ १५-१६॥ 
856 गप५६, 1 (73 ००६७३ 8 0000६ ०र्छ्ः 1076 | , विमशशे--मधपानावस्था में विकारो को उस्परज्ञः करने 
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च्छे ऋद्धमीतादि कारर्णो को मानसिक तथा क्ञारीरिकदो 


स्ार्मो मे विभक्त कर सकते है । इनसे कोध, भय तथा शोक 
स्या नसिक कारण है, शेष शारीरिक कारण हे । कदधेनेति-- 
च्छो अथिस्वरूप होता हे ओर सद्य भी अश्रिगुणभूयिष्ठहे 


इद सखये क्रद्धावस्था मे किया गया मच्पान श्षवदा सवेभावानां 


सामान्यं दृद्धिकारणम्‌' इस सिद्धान्त के अनुसार अभ्निगुण कौ 


द्द्धि करता है, जिससे उन्माद्‌ आदि विभिन्न रोर्गो की 
रप्ति होती है । इसके अतिरिक्त कोध के कारण सभी 


अ न्थियो के खाव विकृत हो जाते हे, जिखका प्रभाव आमा 
छयिकरसके खाव पर भी पडे बिना नहीं रहता। इस 
्रक्ार शोकाक्रुरु व्यक्ति के भोजन का सम्यक्‌ परिपाक नहीं 
ोतादहे।! अति मात्रा मे सेवित मद्य भी जमाश्ञयिकरसके 
साव को रोकताहै। इस अवस्थामें क्रोध जौर मद्य दोनो 
सिरा कर पाचक रस का खाव पूणंतया बन्द्‌ कर देते रै, 
जव पाचकरसहीनरहोगेितो पाचन मी कैसे हो सकता दहे। 
हस निमित्त से सुश्वुत ने भोजन कर रेने पर भी कद्धावस्था 
से मचपान का निषेध किया हे । क्रोध से जधिवृक्क ( ^0"6९४. 
8.1 ९190 ) की क्रियाक्षीकता बद्‌ जाती है जिससे स्वतन्त्र 
नाडी मण्डल ( 8900909 016 06 प्ठपऽ 8560 ) उत्तेजित 


होकर हृदय की गति, रक्तदाब तथा नाडी की गति बद्‌ 


जाती दहे। मद्यपान भी प्रस्यावर्तन क्रियाद्वारा तथा शोषित 
सोकर इनकी गति को बदा देता है। जिस प्रकार अस्यधिकः 
सद्यपानसे हृदय का अतिपात होताह वेसेहीक्रोघसे बदी 
ड गतिम भी मधका प्रयोग आमाशय से प्रव्यावतेन 
च्छिया ( ए्रली€ प्८४०० ) द्वारा तथा शोषण के उपरान्त 
ह्दयातिपात का जनक होता हे! इस प्रकार मद्य की 
मात्रा तथा कोधित भावके साथ पान किये गये मद्यका 
हदय पर एक समान प्रभाव दोताहै, जेसा कि घोषनेभी 
च्िखा है--1,९ 005६8 0 100 31101 प18.€ {76€ 11971 80 
211 1 1४८४ 11€ द 15 979] 560 0070 ली €श्वङ़ १०५ 
कर्थः 2105070005. हृदय के अवसाद घे पृल्यु न होने पर 
सी मूच्छ या संन्यास जेसी अवस्थापुं अवश्य उत्पन्न हो 
सकती दहै । भय तथा शोके वायुकी वृद्धिहोती हे । इस 
अवस्थामे मदयपान करने पर मय के रूक्लादि गुण अधिक 
प्रबल होकर उन्माद जैसे रोगो को उष्पन्न करते हँ । यद्यपि 
चऋोकसे प्रथम मदगोग्य मद्यपान करनेसे शोक की निचयत्ति 
होनी चाहिष्‌, तथापि निस भावना से प्रेरित होकर मद्यपान 
किया जाता उषी मावकी बृद्धि होतीदहे। यदि श्लोक 
न्तप्त व्यक्ति भी निश्चिन्त एवं प्रसन्न होकर मद्यपान करे 
तरो उसके सोक की निवृत्ति निशित खूपसेदहोगी। मद्यके 
सीचणत्वादि गुणों से पित्त की द्धि होती हे । यह प्रद पित्त 
पिपासा की अति प्रवर्ति करातादे। पिपासा की अतिप्रचर्ति 
से होने वारे सभी उपद्रव (जवर, मोह, इयः, काल, श्वासादि) 
प्यास की अवस्था मे मध्पान करने सेहो सकते ईद । खाली 
चेट पर मद्यपान करने से जाठरामि का नान्न होताहे। 
आमाशय की श्रेष्मरु कला में स्थायी चिङ्कति हो जने से 
सद्‌ा के लिये भूख रगना चन्द्‌ हो जाताहे। आमाश्चयिक 
;श्स षी कमी अजीर्णं की जननी हे । अधिक मद्य भी 
खआमाश्चयिक सावको कम करतादे। रेसीःस्थिति मे.यदि 
अथयपान किया जाथतो अजीणंकी बृद्धिष्टी होगी । मश्च 


ङत्तरतन्त्रम्‌ 


निक का + 
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शरीरान्तर्मत शक्ति का ही अभिन्यज्ञक या मेरक है, उत्पादक 


नहीं । त्ीणधातु या ओजःत्तथी को मथ देने पर हानि होने 
की ही भविक सम्भावना रहती हे । उष्णता से खन्तक्च व्यक्ति 
भी यदि मद्यका पान करे तो उसे मूच्छ या संन्यास जसे 
रोग हो सकते हँ । 
पानाव्ययं परसदम्पानाजीणेमथापि बा। 
पानविभ्रमसुभच् तेषां बद्ध्यामि लक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अविधिपीतमयजसोगभेदाः--विधिरदित मचपान करने से 
पानास्यय, परसद, पानाजीणं तथा पानविभ्रम नाम को 
म्यायि्याँ उत्पन्न होती है जिनके रक्तण आगे के जाते ह ॥ 
स्तम्भाङ्गमर्दंहदयग्रहतोदकम्पाः 
पानात्ययेऽनिलकृते शिरसो रुजश्च । 
स्वेदश्रलापञ्चखशोषणदाहमूच्छोः 
पित्तामके वदनलोचनपीतता च ॥ 
ेऽमात्मके बमथुशीतकफप्रसेकाः 
सबौत्मके मवति सबेविकारसम्पत्‌ ।। \८॥ 
पानात्ययस्य वातादिभेदेन लक्षणानि--वातजस्य पानास्यय 
ञं शरीर की स्तब्धता, अङ्खोकाटूना, हदय मं जकङाहद, 
सारे बदनमे या हृदये द चुभने कोसी पौडाये 
लक्षण होते है । पिन्तजन्य पानास्ययमे शरीरसे स्वेद का 
निकलना, प्रकाप ( जसम्बद्ध भाषण) करना, सुख का 
सूखना, शरीर मे दाह, मूच्छ तथा सुख ्लौर नेत्रो में 
पौीलापन ये लक्षण होते है । कफज्ञन्य पानात्यय मे वमन्‌, 
क्लीत का लगना जौर कफ का प्रसेक होता है सथा 
सर्वदोषजन्य पानात्यय मँ वातत, पित्त ओर कफ सभी दोर्षो 
ॐ मिलित रूरण उस्पन्न होते ह ॥ १८-१९ ॥ 
विमक्षः--चरवोक्तवातादिभदात्ययरक्षणम्‌-- दिक्ाशवा्षरिरः 
कम्पपाश्र्॑ुलप्रजागरेः । विचाद्भहुप्रापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ 
तष्णादादञ्वरस्ेदमोदातीसारभिन्रमैः। पियाद्धरित्तवगस्य पित 
प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ द्व॑तेचकहछासतन्द्रस्तेमित्यगौरपैः । विद्या 
च्छ्धीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ जेयखिदोषजश्वापि | सवं 
लिङ्खेम॑दात्मयः ॥ प्रायः सक्जिपात ( च्रिदोर्षो ) के प्रकोपक जो 
गुण विषम होते दै वेही गुण मधमेभी रहते है, इस चरकोक्तः 
[वषस्यये गुणाः प्रोक्ताः सन्िपातप्रकोपणाः । त प्व मच दुरयन्ते 
विषे तु बलवत्तराः ॥ तस्मात्‌ त्रिदोषजं लिङ्गं सवेत्रापि मदात्यये । 
सर्वं मदात्ययं विचात्‌ तिदोषभधिकन्तु यम्‌ ॥ (च. चि. अ. २४) 
वाक्य से तथा सुश्च॒त के वातप्रायं मदात्ययम्‌ दव्यादिमिं श्रायः" 
शब्द्‌ के प्रयोग से मदात्यय त्रिदोष ही होता है । तथापि 
दोषो की उरबणता के अनुसार उक्त वातज जादि संका भी 
अनुपयुक्त नहीं है --दरयते रूपवैशेष्यात्‌ परथक्त्वज्चास्य लयते । 


( च. चि. अ. २४ >) पैत्तिकं मदास्यय मेँ ईेषत्कामला तथा 
र्त की कमी के कारण शरीर हरित वणं का प्रतीत होता हे 
यक्रत्‌ की चिङृति के कारण अतिसार मी होता है । आधुनिक 
दृष्टि से मदास्यय (1०00०15८) के पौँ च भेद होते है-(.१ ) 
तीन मदात्यय ( ^५५€ ४1001101250 )-- मद्य का अध्यधिक्‌ 
मात्रा स भरयोग करने से यह स्थत्नि उत्पन्न होली हे । दस्मे 
मद्यप का मस्तिष्क अनियन्त्रित हो जाता दे, बुद्धि तथा स्ति 
ङा नाश हो जातादहै। शारीरिक क्रियां पर मी को 
नियन्त्रण नहीं रहता दहै । मात्रा की अस्यधिकता से मुच्छ 


३३२ 
भी उन्न हो जाती है । माधवोक्त पानात्यय की द्ितीय 
तथा वृतीय अवस्था्भो के रकण इसके समान ही होते दै । 
4 ए€ः50८35 594 10 अप्रिय ठा 8८6 216010017800. सप 
४ऽ 785] ० 60001 € 35 प०४०९€ #० ०० ४ ऽर्भलप 0 
पिषञल ण गलः, कण केने 06 उनिलण8, ( २ ) 
चिरकाीन मदात्यय ( (०१८ 1००115८ )-अरूपमान्रा में 
मी अधिक कार तक मद्या प्रयोग करने से यह स्थिति 
उत्पन्न होती हे । यह नाडी, तन्तु, मांसधातु तथा संयोजक 
धातु ( 0९५१११८ ५७५०९ ) पर॒ विषवत्‌ कायं करके मेदोऽ- 
पक्रान्ति ( एषण १९९८्०५०८१४०० ) उत्पन्न कर देता हे । इस 
स्थिति में रोगी मद्य की इतनी अधिक माच्राका पान करता 
हैजोकि साधारण अवस्थां तीच्र मदात्यय के रुकर्णोको 
उस्पन्न कर सके । किन्तु अत्यधिक मध्चपान करने पर भी 
इस अवस्थामें वे लच्षण प्रकर नहीं होते । रोगी साधारण 
सी बातो से उत्तेजित हो जाता है। आदति उर रहती हे 
तथा शरीर का शनैः शनैः हा होने रूगता है । मांसघातु 
तथा संयोजक धातु मे विद्रति होने से कतिपय अगो 
{ आमाञ्चय, हृदय, वृक्क, रक्तवाहिनिर्या, यङ्रत्‌ तथा वात 
नाड़ी संस्थान ) की संक्रामक रोग प्रतिरोधक त्तमताकामी 
हासो जाता है, जिससे निन्न रोगो की उस्पत्ति हो सकती 
हे-(क) चिरकारीन आामाक्ञय ज्ञोथ (7०५1० ० 5) 
इस रोग के कारण होने वारे शरीर के अन्य विकारोकाभी 
होना अनिवायंहै। जेते विटामीन बी. का श्ोषणन होने 
से नाडीतन्तु्ओं का विनाश्ञ । (ख) धमनी के विकार ८ 4४. 
प्ण भ #€ 010०त7९556]5 90. णन )--दहसके कारण 
वातनाडी की कोषाणुर्जो का नाश होता है। (ग) हदय मं 
सेदोऽपक्रान्ति ( एप तश्ट्ुव्णलाभ्०० ४८ 6७८४ ) । (घ) 
यक्रनीय मैदोऽपक्रान्ति तथां यकृदाद्युदर (एए १९९९०९८०५४०४ 
80 ०710875 0 06 [7ण्ट)- इससे उपद्रव स्वरूप जरोदर 
जसे विकार भी हो सकते है । ( च ) चिरकारीन वृक्कदोथ 
(प्णध० पलुप्यण)ो-मसितिष्क संस्थान मे मच के साक्तात्‌ 
प्रभाव तथा तजन्य धमनीदाढये के कारण रक्तप्रवाह की 
कमी से मानसिक या मस्तिष्कगत विकार उत्पन्न होते है | 
इसके शीघ्र ही उत्तेजित हो जाना, प्रत्येक का जविश्वास, 
स्सृतिविभ्रेश्च, अनवस्थितचित्तता तथा कभी कमी उन्माद की 
मी प्रवृत्ति पाई जाती हे । प्राहस ने चिरकारीन मदात्यय की 
निच परिभाषा लिखी ह-^ 30769 18 897 {016 9 ०70. 
४१५ 81000170 कण्ट 76 तप 20 व्व 00 ड गतो पवपृ 
€ प ध्ठपः १160001. अर्थाव्‌ चिरकाटीन मदात्यय का 
रोगी मद्यपान के अभाव मे अपना जीवनयापन नहीं कर 
सकता 1 (३ ) मद्यपान की प्रवखेच्छा-( 72750 प्प ४९. ) 
इख अचस्थामें ऊद काट के पश्चाच्‌ रोगी को अत्यधिक 
मात्रा म मद्यपान करने की प्रबरेच्छा आवेर्गो के स्प मँ होती 
डे। दो आवेगो के नीच मे रोगी स्वस्थ रहता हे एवं मध. 
पान की इच्छा नहीं करता । इसके पश्चात्‌ अवेगकार में अच- 
साद्‌ की अवस्था उत्पन्न होती हे ओर मधपान की रेसी प्रब- 
लेच्छा होती है कि रोगी उसे रोक नहीं सकता । इसी अवस्था 
को डिप्सोमेनिया कहते है । आद्स की परिभाषा-^.० 
-पलप्पतल्णां व्ण्णकृपोञणष 10 हतं कपण. (४ ) एला 
प्रण ४८०८5 इसको सकश्प उन्माद भी कह सकते है । 
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इस अवस्था मे व्याङ्कता, पूणं निद्रानास, अमः प्रघानक्तया 
कीड़े, मकोड, सपं आदि का दिखाई देना, प्राप, मन्द्‌ञ्चर) 
युखशोष तथा श्िरःशूल जैसे रक्तण पाये जाते ह । प्रथमं 
आवि पाच दिन तक रहता है शौर दूसरा आवेग दो से तीन 
दिन तक रहता हे \ यह स्थिति एकाएक मद्यपान के रोकः 
तथा मद्यप मे निमोनिया जैसे तीव रोग के संक्रमण ऋ 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हो जाती हे । ( ५ ) 1.० ५०८४४ 
एशण०5)ऽ-- यह प्रधान रूप से चर्यो मेँ पाया नाता हैः । 
रोगी अकारण ही विचित्र शब्दों का श्रवण करता है) स्थान, 
दिशा तथा समय का निरन्तर भ्रम बना रहता हे । मरितष्कं 
की शक्ति कम हो जातीहे। रोग चिरकारीन स्वरूपं क ) 
होता है। हसीलिये प्रादृस ने इसका वणन चिरकारीन मदृा- 
व्यय के अन्तर्गत हयी कियाहे। इन पचो मं तीव्र तथा 
चिरकाटीन भेद ही महव के है, रेष तीन कर्ही-कर्हीं 
मिख्ते ई । 
ऊष्माणमङ्ग गुरुतां विरसाननत्वं 
छेष्माधिकत्वमरुचि मलमूत्रसङ्गम्‌ । 
लिङ्गं परस्य तु मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा 
स्वृष्णां रुजां शिरसि सन्धिषु चापि मेदम्‌ ।१६॥ 
परमदलक्चणम्‌--परमद्‌ मँ सारे शरीर मे उष्णता ओर 
गुरूता की प्रतीति होती है तथा मुखम स्वाद्के क्षानका 
नाञ्च, कफ की जधिक वृद्धि, अरुचि, मरू ओर मूत्र का अव- 
रोध, प्यास का र्गना, शिर में पीड़ा ओर सन्धियो में भेदन 
ये रक्षण होते ई ॥ १९॥ 
विमशष-माधवकार ने इस छछोक को निश्चरूप से छिखा 
दे -रलेष्मोच्छयोऽङ्गगुरता भिरसास्यता च भिण्मूत्र्क्तिरथ 
तन्दरिर्तेचकश्च ॥ ` मद्यपान के पश्चात्‌ मद्यका पाक दहो जाने 
पर पाया जाने वाला यह रुकषण परमद कहराता है । इसे 
सद्यःप्रभाव ( {00101916 कलः लीद ) कहते दै । श्टेष्मो- 
च्छ्य ( शरेऽमाधिकस्व ) की प्रतीति नासिका तथा सुख से 
कफ का खाव होने पर होती है । मय विषके समान विकासी 
होने से सन्धिर्यो को शिथिल करके उनमं पीङ्ा उस्पन्न कर 
देता हे । 
आध्मानयुद्विरणमभ्रुरखो विदाहो- 
ऽजीणैस्य पानजनिततस्य वदन्ति लिङ्गम्‌ । 
ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिशितानि 
पित्तप्रकोपजनितानि च कारणानि ॥ २०॥ 
पानाजीणलक्षणम्‌- पानाजीणं ( मद्य के पाचन न होने ) 
से आफरा, वमन, जम्टरस की सुख मे प्रतीति ओर भोजन 
काचिदाह ८ विदग्धता) अथवा सारे शरीरम दाहक 
प्रतीति ये छक्तण उत्पन्न होते हे ! इनके भतिरिक्त पित्तप्रकोप 
से होने वारे जितने रच्ण है वे भी निश्चित दही इसमें पाये 
जाते ह ॥२०॥ .. 
विमर्ः--माधवकार ने पानाज्ीणं के रक्षण निम्न रूप 
से दिये ई--आध्मानसुग्रमथ चोद्धिरणं विदाहः । पानेऽजररां सु- 
पगच्छति लक्षणानि ॥ उद्धिरणं वान्तिः, द्वारो वा। मद्यके 
पाचित न होने से किञ्िक्कारावस्थायी विकार इस श्रेणी 
म आ जाते दह. अतिमान्नामं पिया गया मद्य जाखराभि का 
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विनाक्ञ करता है, जिससे उद्र सम्बन्धी रोग उव्पन्न होते ह । 


मद्यपान जन्य परिखरीय वातनाडी विकार ( २८८०1 


णको ) के कारण सर्वशरीर मेँ दाह का अनुभव होता हे। 
हृद्रात्रतोदवमथुञ्वरकण्टधूम- 
मूच्छोकफखवणमूद्धेरुजो विदाहः । 
दवेषः सुरान्नषिक्रृतेषु च तेषु तेषु 
तं पानविथममुशन्त्यखिलेन धीराः ॥ २१ ॥ 
पानविभ्रमलक्षणम्‌-हृदय ओर शरीरम सुई के चुभोने 
कीसी पीडा, वमन, उ्वर, कण्डं धूमकी सी प्रतीति, 
मुच्छ, कफ का खाव, मस्तिष्क में पीडा, भोजन का विदाह 
अथवा शरीर में दाह की प्रतीति, सुरा ( मदिरा ) तथा अन्न 
के बने हुए उन-उन विभिन्न पदाथमें देषका होना ये सव 
पानविश्रम के रुक्तण विदधान द्वारा कहे गये हैँ ॥ २१ ॥ 
विमर्शः--माधवकार ने पानविभ्रम उ्तणके श्लोके 
निन्न स्वर्प परिवतन सिखा है-हद्‌ावतोदकफसंस्वकण्ठधूमा 
मूच्दछापमिज्वरदिरोरुजनप्रदाहाः । कण्डधूमः कण्ठादप्रूमनिगम- 
नवत्पीडा, सुरान्न विक्रतेष्विति स॒राविक्रतेषु, अन्नविक्रतेषु च, तेषु 
तेष्विति नानाधिकारेषु खरामैरेयपिष्टकर्डडुकादिषु । चरकाचायं 
ने परमद, पानाजीणं तथा पानवि्चम हन तीनो कासन्निपात- 
जन्य मदात्यय म ही अन्तभांव कर ख्या हे, किन्तु सुश्चुत ने 


इनके रुच्णो की विभिन्नता का वणेन करने के हेतु प्रथक्‌ 


वणन कियादहै। हदय भौर श्यरीरमे पीडाका कारण वात 
माना जाता है। इसी प्रकार कफलाव का कफ एवं मूच्छ 
ओर दाह का कारण पित्तदहै। इस तरह हस्म तीनो दोर्षो 
के लन्तण मिस्ते । आधुनिक दशि से पानाव्ययको तीव 
मदात्यय ( -^५प॥€ 91५00125 ) तथा पानपिञ्रम को चिर 
कारीन मद्‌ास्यय ( ताणणां८ ४०००) ) कहू सकते ह । 


हीनोत्तरोष्रमतिशीतममन्ददाहं 
तेलप्रभाऽऽस्यमतिपानदहतं विजह्यात्‌ । 
जिहोष्ठदन्तमसितं स्रथवाऽपि नीलं 
पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे च । २२॥ 


असाध्यमदात्ययलक्षणम्‌--जिसख रोगी का ऊपर का ओष्ठ 
नीचे खटकं गयाहो, शरीर में बाहर शीत तथा 
अस्यन्त दाह प्रतीत होता हो, जिसके भँह पर तेर कौ चमक 
हो पसे मदूास्ययी को असाध्य समक्षना चादिषः। इन 
लन्र्णो ॐ अतिरिक्छ जिसकी जिह्धा, ओष्ठ तथा दत कारे 
या नीरे पड़ गये हो, जिसकी असिं पीटी या रक्त के समान 
असयधिक सुखं हो, उसको भी असाध्य ही समश्चना चादिषु ॥ 

विमर्शीः--द्यनोत्तरोष्ठ = पररम्बमानोपरितनोष्ठम्‌ । मद्यपान. 
जन्य वातनाडी स्थान के दौबेस्य से ओष्ठ को बनाने वाखी 
मौसपेशियौं भी प्रङृत नदीं रहती ई, जिससे अपर का भ्ठ 
नीचे र्टक जातादहै। ओष्ठको निर्माण करने वाटी सभी 
वेश्यो का नाडीप्रदाय ( दलप ऽप्फशए ) सातवीं नाडी 
( 09.018 €.€ ) के द्राय होता हे । नाडीकी शाक्तिन्तीण 
होने से आोष्ठको ऊपर स्थिर रखने वारी पेक्षी ( [दकरण 
णो अणृथजपऽ ) की न्ियाहक्ति भी नष्ट हो जाती हे। 
अतिदीतं बहिः भभन्ददादमाम्यन्तरे । तैलप्रमास्यं तेलाक्तयुखभिव। 


[यातन व 1 ्कानदन्ककककाकककाककनकककाकनकन्कककिकावन्काककनवन्ककदन्कककन्ककन्कनकनछन्कनक- ककरन 
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जिहीषठदरन्तमसितम्‌--अस्यधिक एवं चिरकार पयन्तं मद्यपान 
करने से जिह्वा, ओष्ठ तथा नासिका की सिरार्जो का 
स्थायी खूप से विस्तार हो जाता है जिसे उनका 
रङ्गः काला या नीला दिखाई पडता है। यह वस्तुतः 
चिरकाटलीन मदात्यय ( ००९ &100110115८0 ) का 
विशिष्ट रक्षण है, ससा किप्रादस ने मी लक्खा है-7\€ 
0010प्८ 10 1081 09२60 0 € 11ल्€ढऽ 200 00856. 
105 णप व्ण्फतटध 15 १6 + 6118460 अवता ए€105. 
यह लक्षण श्यावता ( 05055 ) का दुक्ञंक है । मद्यपी 
यदि कामला हो जाय तो नेत्र पीर दिखाई पडते ह । मयपान- 
जन्य चिरकारीन आमाश्यश्ञोथ ( 0000 295४5 ) 
के कारण जीवतिक्ति ए० का शोषण न होने से नेत्रकरश्ञोथ 
((णणुप्पन्धणऽ ) होकर नेरी मं अत्यधिक एवं स्थायी 
स्वरूप की कालिमा रहती है । उपर्युक्त खभी ख्तण चिर- 
कालिक मदात्यय के दश्षेक ह। 
हि्छास्बरो बमथुवेपथुपाश्वंरालाः 
कासथमाबपि च पानहतं भजन्ते । 
तेषां निवारणमिदं हि मयोच्यमानं 
ठयक्तामिधानमखिल्लेन बिधि निबोध ॥ २३ ॥ 
मचयपानजन्योपद्रवाः-- विधिचिपरीत तथा अधिक मात्रा 
मे मध्यपान करने से उस्पन्न पानात्यय ( मदस्यय) रोग 
दिक्षा, सवर, वमन, कम्पन, पाश्वैशूल, कासर जर रमये रोग 
ठपदव के रूप म उस्पन्न होतेर्द। उस पानास्यय रोग तथा 
उसके उपदवोका निवारण करने के र्थि मेरेद्रारा कही 


जाने वारी विधि सहित स्पष्ट ओर सम्पूणं चिकित्सा को 
सुनो तथा धारण करो ॥ २२॥ 


विमशे--उक्त दिक्ा-ज्वरादि उपद्रवो से युक्तं पानात्यय 
रोग इच्छरसाध्य होता दे, असाध्य नहीं । क्योकि सुश्वुताचायं 
ने इनका पटन असाध्य रक्षणो ( हीनोत्तरोष्टमिष्यादि ) से 
प्रथक्‌ किया हे, देखा जेज्नराचार्य का विचचार है! इन हिका- 
उवरादि विकारो के अतिरिक्त चरकाचायं तथा वाग्मराचायं 
ने ध्वंसक तथा विक्तेपक नामके दो अतिरिक्त मद्यविकाररौ 
कामी वर्णन किया ह ---विच्द्धिन्रिमघः सदसा योऽतिमच्यं निषेवते । 
ध्वंसो विक्षिपश्श्चैव रोगस्तस्योपजायते ॥ (च० चि० अ० २५।१९९) 
अर्थात्‌ मद्यपी ऊ समय के टिये मद्यपान करना चन्द्‌ करके 
पश्चात्‌ सहस्रा अस्यधिक मद्यपान करने छग जाताहै तो 
उस स्थिति में ध्वंसक ओर विक्तेपक नामके दो रोग उस्पक्च 
होते ई 1 ध्वंसकरष्तणम्‌ --ररेष्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः शब्दा- 
सदिष्णुता । तन्द्र मिद्राभियोगश्च जेयं ध्वंस्कलक्षणम्‌ ॥ ( च° चि० 
अन २४।२०१ > कफखाव, कण्ठ ओर सुख की शुष्कता, किसी 
प्रकार के राब्द को सहन न कर॒ सकना, तन्द्रा ओर निदा 
की अधिकता ये ध्वंसकलरुक्तण ह । वित्तेपरच्णम्‌-हत्कण्ठ- 
सेधः संमोदरददिरङ्गरुजाज्वरः । तृष्णा कासः चिरम्शुलमेतदिक्षेष- 
लक्षणम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २४ श्रो० २०२ ) हृदय तथा कण्टः 
सं अवरोध की प्रतीति, मृच्छ, वमन, अङ्गपीड़ा, ज्वर, प्यास, 
खसती तथा शिरशरूल ये विक्तेपक के रक्षण दै। चरकमें 
मिक्चेप के स्थान पर गिश्चय एेखा पाटदहे। सुश्चुताचायं ने इन 
रोगो का पथक्‌ पाठ न करके जागे निम्न श्छोकसे कद दिया 
कि एकवार मचय को छोड देने पर पुनः जो सहका 
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अस्यधिक मध्सेवन करता है उसके पानास्यय से होने वारे 

अन्यान्य रोग उत्पन्न होते हँ -पिच्छिनिमयः सहसा योऽति 
मं निषेवते। तस्य पानात्ययोदिष्टा विकाराः सम्भवन्ति हि ॥ 
पाश्चात्यं ने जो डिष्सोमेनिया को मदात्यय का एक भव 
माना है वास्तव में यह ध्वंसक ओर विक्तेपक क लचणो 
से मिक्ता है । 


मदन्तु चुक्रमरिचा्रकदीप्यङकषठ- 
सोवचेलायुतमलं पवनस्य शान्त्यै । 

पथ्वीकदीप्यकमहोषधरिङ्कभिवौ 
सोवश्वलेन च युतं वितरेत्‌ सुखाय । २४। 
वातजमदात्ययचिकरित्सा--वातजन्य पानाव्यय रोग कधी 
शान्ति के ये चुक्र, काटी मरिच, भद्रक, अजवायन, कूड 
इनका चूणे मद्यमें डारु कर जौर उसमें थोड़ा सा सोचरु 
नमक मिरा कर रोगी को पिरावं । अथवा मद्य म वकी 
इरायची, अजवायनः, सोंठ, शुद्ध दीङ्ग ओर सोचल नमक 
इनका थोडा.थोडा चु्णं उचित माच्रा मेँ मिला पीनेिको 
देना चाहिए) इस तरह यह प्रयोग वातजमदात्यय की 

शान्ति के लिय सुखकर होता है ॥ २४ ॥ 
विमशः-चरकाचायं ने वातिकमदास्यय की उत्पत्ति कै 
निम्न कारणव प्रकार दियेहै-खीशोकमयभारावष्वकमंभिर्योऽ- 
तिकरितः। रुक्षाद्पप्रमिताश्ौ च यः पिव्यत्तिमात्रया॥ र्क्ं 
परिणतं मचं निश्चि निद्रां निहत्य च । करोति तस्य तच्छीघ्रं वात- 
भ्रां मदात्ययम्‌ ॥ ( च चि° ० २४) सुश्चुताचार्य ने 
मघयन्तु, इस श्छोक के दारा मदाव्यय की शान्ति के स्मि 
मद्य का प्रयोग ट्ख है । उसी प्रकार चरकाचा्थं ने भी हिखा 
है कि मदास्यय चिकित्सा मेँ प्रथम जो दोष उत्कट हो उसकी 
चिकित्सा करे तथा कफएस्थान के अनुपूर्वं कम से चिकित्सा 
करे अर्थात्‌ प्रथम कफ की, फिर पित्त की जौर फिर वातकी 
चिकितघा करे । दोषं मदाघ्यये पद्येततस्यादयौ प्रतिकारयेत्‌ । कण- 
स्थानालुपून्य च क्रिया कायां मदात्यये ॥ पित्तमारुतप्य॑न्तः प्राञ्चेण 
दि मदात्ययः) इसके अनन्तर मिथ्या, अति ओर हीन 
( अल्प ) मात्रा में मच के सेवन करने से जो मदास्वयादिक 
रोग उत्पन्न होतेह वे उचित (सम ) प्रमाण मे मद्यपान 
करनेसरे ही शान्त होते द तथा जीणे मच ओौर आममदय 
सेवन से उत्पन्न दोषको नष्ट करने के छि मद्यपान ही 
कराना चाहिए्-मिथ्यातिदहीनपीतेन यो व्यापिरूपजायते । सम. 
पीतेन तेनैव स॒ मयेनोपाम्यति ॥ जीर्णाममचदोषाय मचमेव 
प्रदापयेत्‌ ॥ ( च० चि० ) मय्जन्य रोगों सै मच क्यो 
दिया जाय? इख प्रश्न का उत्तर चरकं बड़ी सुन्द्रंता 
से मिरुता है-जधिक मात्रा मेँ पीत म्य तीदण, उष्ण, अग्ट 
तथा चिदृाहि होने से अन्नरस मेँ प्रथम उक्कछेद्‌ करता हे, 
फिर विदग्ध करके उसे क्ाररूप मे परिणत कर देता हे, 
जिससे शरीर मे दाह, ज्वर, तृष्णा, मूच्छ, म जौर 
मदावस्था उध्पन्न होती है । इन लक्षणो की शान्ति के लवि 
मद्यपान कराना चादि क्योकि मद्य अम्को मे श्रेष्ट अम्ल 
माना जाता है तथा अम्ल का संयोग होने से क्षार मधुरता 


को प्राक्चहो जाताहै जौर माधुर्यं होने से चारजन्य जो 


जन्त दूह उवरादिक रुषण हे वे प्रान्त हो जाते है- तक्णो 


सुश्रतसंहिता 














षेनातिमत्रेण पीततेनाम्लविदादिना । मयेनात्ररतोततच्दो विदग्धः 
कारताङ्गतः ॥ भन्तदाहुं ज्वर्‌ तृष्णां प्रमोहं विभ्रमं मदम्‌। जन- 
वत्याशु तच्छान्त्ये मच्यमेव प्रदापयेत्‌ ॥ क्षास हि याति माधुर्य 
शीप्रमम्नोपसंदितः । परषठमम्ेषु मयन्न येगुणेस्तान्‌ परं श्ण ॥ 
( च चि० अ० २४) मद ढे अन्दर पूरवोत्त दश 'लवुणत्ती चण- 
पूकष्माम्कन्यवायाञ्युगमेव च । रूक्षं विकाशि विशदं मचं दद्ाखणं 
स्यृतस्‌ ॥ (च चि० ०२४) गुणो ॐ अतिरिक्त मर, 
कषाय, तिक्तं जौर कटुक ये चार अनुरस होते हे । अतः इन 
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चतदश गुर्णा के कारण मच सर्वं अर्ल मेश्रेष्ठ माना जाता 
है-चस्थाम्टस्वभ।वसय चत्वाराऽनुरसाः स्मरनाः। मधुरश्च कषा- 
प्च तिक्तः कटका एव च ॥ गुणाश्च दश पू्योकता्तैश्वतरदशभिर्य गौः । 
सर्वेषां मचमम्लानाुपुपरि तिष्ठति ॥ ( च० चि०अ० २७.) 
जिघ्र तरह चरक ने मच की तीच्णता, उष्णता भौर अम्ब 
विदाहिता से प्रथम विद्ग्ध होकर कलारता छो प्रा हुये न्न 
का पुनः मद्य के पान करने पर उसङे अम्खगुण से वह च्तार- 
स्वभावी अन्न माघुयं को प्राप्ठ हो जाता है र्खिाहै, इस यु त्त 
के वणनमें सुशरुताचार्थ॑ने भी सुश्रुत सूत्रस्थानके ्तारपाक विधि 
नामक्‌ ग्यारहवं जध्याय में बहुत सुन्दर विवेचन किया द । 
तारद्ग्ध को अम्लरस से विकित्सा--अथ चेत्‌ स्थिरमूलत्वात्‌ 
्षारदग्धं न शीयेते। अम्लकाञ्ञिकबीजानि तिलान्‌ मधुकमेव च ॥ 
प्पेष्य सममागानि तेनेनमनुकेपयेत्‌ । अम्लरस से कतार छसे 
रान्त होता दै-शङ्का तथा उसका समाधान-रतनाम्केन 
तीक्ष्णेन वी्यष्णिन च योजितः । आग्नेयेनाप्निना तुव्यः कथं चारः 
प्रशाम्यति ॥ एवन्चेन्मन्यसे वत्स प्रोच्यमानं निबोधयं । अम्हवजगैन्‌ 
रसान्‌ क्षारे सवानेव विभावयेत्‌ ॥ कड्कस्तत्र भूयिष्ठो लवणोऽनुरस- 
स्तथा । अम्छेन सह संयुक्तः सतीक्ष्णर्वणो रसः ॥ माधुयं मजत्ते€- 
त्यथ तोक्ष्णमावं विमुक्ति । माधुर्याच्छममाप्नोतति वह्िरद्धिरिवा. 
ठतः ॥ क्तारता को प्रप्त हुये अन्न का तीचण सवण रस जव 
जग्करस के साथ मिता है तब चह अपने तीचण भाव ऋ 
चोड कर मधुर भाव को प्राप्त हो जाता हे। जर मधुर दो 
जाने से मद्यपानजन्य दाह, वृष्णा, मूच्छ, अमजौर गद 
ये सव रूक्तण शान्त हो जाते है नेमे ॐ जल के चिड्कने 
से अग्नि शान्त हो जातीहे। चाग्मटने मी छिविा है-- 
अम्ोदहि शीतः स्पर्घेन श्चार स्तेनोपसंदितः। यात्याश्चु स्वादुं 
तस्मादम्लेनिवापयेत्तराम्‌ ॥ वास्तव में यह एक रासायनिक 
नित्रीयंकस्ण ( € प211581107 ) की प्रश्िया है । अभ्ट अर 
ततार यद्यपि उष्णवीयं जौर तीदण होते है, तथापि रासायनिक 
ट्ट से वे अव्यन्त भिन्न प्रकार ॐ पदाथं होतेह न्तार 
मोडिक ( ८85०) पदार्थं हे, जिसमें हाइद्धोक्सिरु नामच्छ 
कणमाग (© त 85 9 ददु १€ ८६५1५] ) होता अर 
जरर एसिड ( 4५70 ) पदार्थं होता है निसं हादडोजन 
नामक्‌ धनभाग ( 85 २ 105161४6 ०५1८ध ) होता ह | 
संयोग होने से दोनो के घन जौर कण भर्गो ये भद्र बद्क्छ 
होकर पानी तथा खवण (३०४) बन जाताहे। धे दोन्ल 
पदाथं क्ञार ओर अम्छ से गुणधम से जत्यन्त भिन्न होते ङं 
ओर बहुधा शीतवीयं होते हे। इस विधि को निर्वीयंकरणण 
( ग लपन700 ) कहते है । हंस भकार ततार के स्थान पर 
अम्ल के रगाने से तथा अस्ययिक मयप्रयोग से विदग्ध्य 
होकर क्तारता को प्राच हुये अन्न के ऊपर उचित मात्रा र 
भ्लस्वभावी मधके पान करनेसे अम्क से तार का वीर्य नष्ट 
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होकर क्षरण की शकि दान्त हौ जाती हे जौर दोनो के संयोग 
चे पानी भौर ख्वण बन जातादहै। इस निर्वी्यकरण के लिये 
अभ्ल ओर क्षार समान राशि होना जावश्यकदहे। यदि 
अम्ल की रक्चिकमहो तोक्तारका वीयं पूणतया नष्ट नही 
होगा जर उसकी क्षरण शक्ति जारी रहेगी । यदि अम्ल 
की रारि जधिकहो तो क्तारपूणं नि्वींयं होकर अम्र अपना 
प्रभाव दिखलाकर शारीर को हानि करेगा । इस आपत्ति को 
दूर करने के स्थि आयुर्वेद मे अस्यन्त सौम्य स्वरूप के 
वानस्पतिक अम्ल चार ( दश्धच्रण ) को धोने के लिये तथा 
मद्‌ास्यय रोग सै समपीत मद्यका प्रयोग ल्खि1दहै, जो क्षार 


का नि्वीयकरण भरी सौति करते इये भी शरीर को किसी 


भी प्रकार से इानि नहीं पर्हुचा सखकते। निर्वीयंच्छरण के 
उदाहरण के स्यि सोडियम हायज्ञोक्सायड (५ ०) सौर 
हादङोद्धोरिक अभ्छ ( ०) की प्रक्रिया आगे समीकरण से 
बताई गई हे, जिनके संयोग से खाने का नमक ( फश्ण) 
ओर पानी वनता हे। 


५-> प --- 
<-- 
दि षति -> 08. -2 + 
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मदात्यय म मच्यप्रयोग का द्वितीय फर यह है कि अधिक 
मद्यपान से -उ्छिष्ट दोष होकर वायु स्रोतसो मे अवस्दहो 
कर शिर, अस्थि आओौर सन्धिर्यो मे तीर वेदना करती है। अतः 
सखोतरसो सं अवसद दोष (वात) का विष्यन्दन करने के चयि 
मद्यपान कराना चाहिए--मयोह्ड्ष्टेन दोषेण रुद्धः स्रोतः 
मारुतः । करोति वेदनां तीव्रां शिरस्यस्थिषु सन्धिषु ॥ दोषविस्यन्द- 
नार्थं हि तस्मे मदं विदोषः । उ्यवायितीक्ष्णोष्णतया देयमम्लेषु 
सत्स्वपि ॥ स्रोतोतिनन्धनुन्मयं मारुतस्यानुन्ेो मनम्‌ । सोनचचनं दीप- 
नव्चाग्नेरभ्यासात्‌ सात्म्यमेव च ॥ ( च० चि० अ० २४ ) वातज- 
मद्‌ाष्ययश्चमनो पायाश्वरके-सस्नेदैः रक्तभियुंक्तमवंदरोविरो- 
चितम्‌ । दचास्सलवणं मघं पैष्टिकं वातशान्तये ॥ अन्यच्च--राग- 
षाडवक्षंयोगे विभिधेभ॑क्तरोचनेः । पिदितैः शाकपिषटान्नेयंवगोधूमः 
दशारिभिः॥ अभ्यङ्गोत्सादनैः स्तानेरुष्णैः प्रावरणैषंनैः । घनेरणुरु- 
पङ्के धूपैश्चायुरनेषेनैः ॥ नारीणां यौवनोष्णानां निरदैयैरप- 
गहनैः । श्रोण्यूरुकुचमारैश्च संरोधोष्णसुखावहैः ॥ शयनाच्छादनैः 
रुष्णैरष्णेश्चान्तगुहैः सुखः । मारतप्रबलः शीघं प्रञ्चाम्यति मदाः 
त्ययः ॥ ( च० चि० अ० २४ ) 
आभ्रातकाम्रफलदाडिममातुलङ्खः 
कस्योच्छुभान्यपि च षाडवपानकानि । 
सेवेत वा फलस्सोपहितान्‌ रसादी- 
नानूपवगं पिशितान्यपि गन्धवन्ति ॥ २५॥। 
वातिकमदात्यये षाडवपानकानि--आच्रातक ८ आमडा >); 
जाम का फर, अनारदाना जौर बिजोरा नीबू इनको चतुगुण 
पानी उवार कर चौथाई शेषरख के दान कर उन्तम 
षाडव जओौर पानक यथाविधि बना कर प्रयुक्त करे । अथवा 
आनूप देश के पशु-पर्ठियो के मांस को पकाके उनके रस 
मै अनार, फालसा आदि फर्छो का रस मिका से उन्हें 
हींग, जीरा भादि से गन्धवान्‌ बमा के सेवन करावें ॥ २५॥ 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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विभर्ञः--दाडिममनाम्मेव । षाडवो युषविरशेषः, आग्रातका- 
दिभिः कथितैरिक्चुविकारयुततैः षाडवः कायः । तथा च तन्त्रान्तरे 
पषाडवकस्पना--युतभिष्चुषिकारेण कथितं चूतजं फलम्‌ । घ्तद्युण्ठो- 
तिलयुतं विज्ञेयो घनषाडवः। गन्धवन्तीति प्रभूतदिङ्कजीराकादिः 
युतानि । शछोकोक्त आमडा, आान्रफल, दाडिम ओर विजः 
नीवूके फर्लोकाक्राथवबनाके दान कर उसमें सटिकारस 
मिकाके घृत, सौर, तिरु चुणं प्रचिक्च कर षाडव बनाना 
चाहिए । 
पित्तात्मकफे मधुरबगंकषायमिश्र 
मयं हितं समघुशकेरमिष्टगन्धम्‌ | 
पीटा च मद्ययमपि चेक्षुरसप्रगादं 
निःशेषतः कणमवस्थितमुल्लिखेच्च ॥ २६॥ 
लवैणतित्तिरिरसांश्च पिबेदनम्लान्‌ 
मौ रान्‌ सुखाय सघृतान्‌ ससितांश्च यूषान्‌ २७ 
पिन्तजमदात्ययचिक्रित्छा-- पित्तजन्य मदात्यय रोग मे 
ग्धची को छोड़ कर अन्य काकोस्यादि मधुरवगे की भोषधिर्यो 
के काथ मद्य मिलाके उनम शहद, शकरा संयुक्त कर 
इलायची, दारचीनी जर सेजपात या तज भादि द्रव्यो के 
चूण से सुगन्धित करके पिकाना चाहिए तथा मच पीने ढे 
अनन्तर दुबारा मद्य रेकर उसमें सिका रस प्रचुर मात्रा 
मं मिखाके कण्ड पर्यन्त ( भर पेट) पिरावें। रिरि कचु 
देर के पश्चात्‌ इस पीत मयेज्ञरस को पूणंतया वमन च्या 
करे निकार देना चाहि९। वमन के पश्चात्‌ ाव, हिरण 
र तीतर के मांस को पका कर उसका मांस रस पिराना 
चाहिए । इस मांस रस मे अनार आदि का अम्रस नहीं 
मिखाना चाहिए । अथवा मूंग को उबारु कर उनके इस यूष 
कोद्धान कर उसमे धृत ओौर शकंरा मिखा के पिलाना 
वा हि ॥ २८२७ ॥ 
विम्ः--यद्यपि पित्तजन्य मदूस्यय में वमन नहीं कराना 
चाहिए किन्तु पित्त के कफस्थान मे चङे जाने पर तथा 
ञ्याधिविपरीत चिकित्सा दृष्टि से हितकर ही हे । पित्तमदा- 
व्यये चरको सशी तोपचारः-शीतरान्यत्नपानानि रोतशय्याप्तनामि 
च । दछोतवातजलस्पर्णैः शौतान्युपवनानि च ॥ क्षोमपद्मोसलाना्र 
मणीनां मौक्तिकस्य च। चन्दनोदकशौतानां स्पश्ाशन्द्रा्य- 
दिताः ॥ देमराजतकांस्यानां पात्राणां शीतवारिभिः। पुणानां 
दिमपू्णानां दतीनां पवनादताः ॥ संस्पर्शाश्चन्दनाद्रीणां नारीणान्र 
समारुताः । चन्दनानाच्च युख्यानां शस्ताः पिन्तमदात्यये ॥ सौत- 
वर्यं यदन्यच्च तत्सर्वं विनियोजयेत्‌ ॥ कुसुदोत्पर्पवाणां सिक्तार्ना 
चन्दनाम्बुना । दिताः स्पा मनोश्षानां दाहे मयप्तसुसितते ॥ 
( च० चि० अ० २४ )। | 
पानात्यये कषकरते कफयु्लिखेच्च 
मयेन भिम्बिबिदुलोदकसंयुतेन । 
सेवेत तिक्तकटुकाश्च रसानदायन्‌ 
युषांश्च तिक्तकटुकोपहितान्‌ दिताय ॥ २८ ॥ 
कफजमदास्ययचिकषत्सा--कफ दोष की अधिकता वारे 
मदास्यय रोग में प्रथम कन्दूरी गौर वेतसफल के क्राथं 
मद्य मिराकर पिलाके वमन करा. देना चाहिए इसके 


२९६ _ उुश्रतसंहिता 
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अनन्तर जङ्गली पशु-पक्षियोँ के मांसरस को तिक्त 
कटक दभ्या से संत कर पिलाना चाहिए तथा दुरारभा 
भादि तिक्त दव्य ओर पिप्पल्यादिक कटुक दर्ग्यो से मिश्रित 
सुद्धादियूष का सेवन कराना चाहिए ॥ २८॥ 
पथ्यं यवान्नविकृतानि च जाङ्गलानि 
श्लेष्मघ्रमन्यदपि यञ्च निरत्ययं स्यात्‌ । २६॥ 
देष्मजमदात्यये पथ्यम्‌--कफजन्य मदात्यय मेँ यव ॐ 
द्वारा बनाये हुये अनेक पेय, ेद्य ओर भवय पदार्थौ का सेवन 
कराना चाहिए तथा जङ्गली पशुपक्षि के मांस एवं अन्य 


जो भी दोषरदहित तथा कफनाशक आहार-विहार हो उनका 
सेवन कराना चाहिए ॥ २९ ॥ 


विमशः -चरणोक्तकफनमदात्ययचिकित्ताक्रमः पथ्यन्न- 
कफ़ज मदात्यय मे वमन भौर उपवास से कफ का निःसारण 
तथा कपण करना चाहिए एवं प्याख खगने पर दाञबेर, 
वरा, पृषठपणी, कण्टकारी जौर सोंट इनमे से छिसी एक 
से सिद्ध क्ये इए या तरीत जल का पीने मेँ पयोर करे-- 
उर्टेलनोपवासाभ्यां जयेत कफ़म इत्ययम्‌ । तृष्यते सङिलब्रास्नै 
दथाद्‌ हीेरसाधितम्‌ ॥ वलया परक्षिप्य वा कण्टकार्याऽथवा 
शतम्‌ । सनागराभिः सवाभिजंरं वा शतश्ीतलम्‌ ॥ दुःस्पौन 
समुस्तेन मुस्तपप॑टकेन वा । जलं सुस्तैः गतं वापि दचादोषविपा- 
चनम्‌ ॥ मदप्रयोगः- शकंर मधु वा जीणैमरिष्टं सीघुमेव वा । 
पिवेच निगदं मचं कफप्राये मदात्यये ॥ अष्टाङ्गख्वणप्रयोगः- 
सोवच॑लमजाजी च वृक्षाम्डं साम्हवेततसम्‌ ॥ त्वगेलामरिचाधौरं 
खकरा मागयोजितम्‌ 1 एतछवणमषटाङ्गपश्चिसन्दीपनं परम्‌ ॥ मदा 
त्यये कफम्राये दात्‌ स्रोतोविज्लोधनम्‌ ॥ पथ्यव्यवस्था-रूक्षोष्णे- 
नाज्नपानेन स्ननेनािरिरेण च। व्यायामलद्भुनाभ्यान्न युक्तया 
जागरणेन च ॥ कालयुक्तेन रूक्षेण स्तानेनोद्ततनेन च । प्राणवणंकरा्णां 
च प्रवणा सेवया॥ सेवय। वसनानाञ्च गुरूणामगुगेरपि । सङ्कोचो- 
ष्णञुखाङ्गी नामङ्गनानान्न सेवया ॥ खखरिषक्चिनदस्नानां खरीणां संवा. 
इनेन च । मदात्ययः कफप्ायः शौघ्रमेवोपशचाम्यति ॥ ( च० चि० 
अ० २४ ) | 
 इय्योचच सवंमथ सर्वभवे विधानं 
हन्दरोद्धवे दयमवेचय यथाप्रधानम्‌ | 
सामान्यमन्यदपि यच्च समग्रममरथं 
वद्यामि यच्च मनसो मदत्‌ सुखश्च ॥३०॥ 
सत्निपातजदन्दजमदात्यययिकित्सा-- सक्निपातजन्य मदात्यय 
म सवदो्षो को नष्ट करने वारी चिकित्सा का प्रयोग करना 
चाहिए तथा दन्द्रजमद्‌त्यय सें दोनों दोषों का विचार करक 
उनम जो पधान दहो उसके संशमन का ध्यान रखते हए 
चिकित्सा करं । इसे अतिरिक्त अन्य जो भी सामान्यः तथा 
चिष्ट आहार-विहारहो जोकि मदृत्ययके रोगीके मन 
को सुख देने वाखा हो जौर हितकारी हो उसका प्रयोग करं 
तथा वच्यमाण प्रयोग भी प्रयुक्त करं ॥ ३० ॥ 
विमशं--चरकाचा्यं ने भी सन्निपातजन्य मदास्ययमें 
प्रथग्दोषजन्यमदात्यय चिकित्षा का ही मिश्रित प्रयोग जुद्धि- 
पूवक प्रयुक्त करना छिखा है-यदिदं कमं निर्दिष्टं एृथ- 
ग्दोषवलम्प्रति । सन्निपाते द्विषे तद्विकरप्यं भिषण्विदा ॥ यस्तु 
दोषविकेल्पज्ञो यश्चौषधि विकर्पवित्‌ । स साध्यान्साधयेद्‌ व्याषीन्‌ 
साव्याप्ताव्यविभागविव्‌ ॥ ( च० चि० ज० २४ 21 




























५. 
त्वङ्नागपृष्पमगधेलम्‌धूकधान्येः 
श्लदणेरजाजिमरिचेश्च कतं समांशैः। 
पानं कपित्थरसवारिपरूषकाद्यं 
पानात्ययेश्ु बिधिवत्छुतमम्बरान्ते ॥ ३१ ॥ 
सवेनिषपानात्ययचिकित्सा-- दारचीनी, नागक्ेश्चर, पिषप्पद्छी, 
इखायची, महए के पुष्प या दार, धनिया, जीरा, काली 
मरिच, इन्दे समान प्रमाणम रेकर खाण्ड कूट के महीन 
चरुनी से छान कर चण वना र्वे । किर इस चूर्ण को तीन 
सेचः माहे प्रमाण मेँ रेकर केथङ़े स्वरस, जल मौर 
फालसे के स्वरस मं घोर कर वख मे छान कर ( अम्बराम्ते 
सतस्‌ ) पानात्यय रोग में पिरवे ॥ २१॥ 


हीवेरपदापरिपेलवसम्भरयुक्तै 
पुष्पर्विलिप्य करवीरजलोद्धवैशच | 
पिष्टैः सपद्मकयुतेरपि सारिवायैः 
सेकं जलेश्च बितरेदमलैः सुशीतैः ॥ २२ ॥। 


मदात्यये लेपसेको -हाउवेर, कमर ओौर केवत मोथे को 
रेकर कनेर तथा कमरू के पुष्प के साथ पीस कर मद्‌ास्ययं 
के रोगी के शरीर षर रेप करना चाहिए तथा सारिवादिगण 
कौ ओषधिरथो को पद्चाख के साथ पत्थर पर पीस कर 
अत्यधिक शीतर नि्म॑रु पानी में घोट कर इस जरु से 
मदात्यय रोगी के ङरीर का सिञ्चन करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
त्वकपत्रचोचमसिचिलभुजङ्गपुष्प- 
श्लेष्मातकभरसववल्करुडेस्पेतम्‌ | 
्राक्षायुतं हृतमलं मदिरामयार्तै- 
स्तत्पानकं शुचि सगन्धि नरेनिषेव्यम्‌ ।॥२२।। 
मदात्यये पानकम्रयोगः--दारुचीनी, तेजपात, इायची, 
नागकेशर, छिसोदे के कोमर पत्ते भोर चछर तथा गुड़ ओर 
खनका इन्हें यथोचित प्रमाण मे केकर पानी के साथ पत्थर 
पर पीस कर कष्डे से छान के सुगन्धित पानक बना करं 
मदिरामय ( मदात्यय ) से पीडित रोगियों को पिखाना 
चाहिए ॥ ३२ ॥ 
पिष्टा पिबेर्च मधुकं कटुरोदिणीच्छ 
द्राश्षाञ्च मूलमसक्ृत्‌ त्रपुषीभवं यत्‌ | 
कापासिनीमथ च नागबलाच्च तुल्यां 
पीत्वा सुखी भवति साघु सुष्च॑लाञ्च ।॥। ३४ ॥ 
मदात्यये मधुकादियोगदयम्‌- (१) मुरेदी, कुटकी, सुनक्छा, 
भोर खीरे की जड़ ( वरपुषीमूर ) भभव मे खीरे ( ककङी- 
विशेष ) के बीज इन्दं समान प्रमाण से ठेकर जल के साथ 
अच्छी प्रकार पीस कर पीना चाहिष्‌। (२) भथवा वन- 
कपास को जङ्‌ नागबरा मौर सुवच॑खा इन्हे घमान. भरमाण 
मे खेकर पानी के साथ अच्छी प्रकार पीस ऊ मद्‌ास्यय छे 
रोगी को कदं बार ( दिनभर वार) ओर कर दिनि तक 
पिलाने से मदास्यय का रोगी सुखी ( रोगरहित ) हो 
जाता हे ॥ ३४ ॥ | 
विमश-साधारणमदास्यये पथ्यानि-वनानि रमणीयानि 
पप्माः सङिका्चयाः }, विरादान्यज्नपानानि सहायाश्च प्रहषौणाः ॥ 
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सस्यानि गन्धयोगाश्च वासामि विमलानि च। गान्धवश्चब्दाः कान्ताश्च 
गोछ.यश्च हृदयप्रियाः । संकथाहास्यगीतानां चिक्षदाख्चैव योजनाः! 
जियास्चान्ुगता नार्यो ना्ञयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ नाक्षोभ्य हि मनो 
सद्यं रारीरमविहत्य च । कुर्यान्मदात्ययं तस्म दिष्ट्या हषेणी क्रिया ॥ 
अर्थात्‌ जितने भी. पित्तश्ामक शीतोपचार है तथा जो चष्ु- 
रिन््रिय को देखने में प्रिय; श्रवणेन्द्रिय को सुनने त्रिय 
ष्ट्व स्वगिन्दिय को स्पर्शन सें प्रिय तथा मन के हकं विषय 


छा वे सव मदास्यय को शान्त करते है । 


मद्यप्रयोगेण रामासावे दुग्धप्रयोगः--अभिः क्रियाभिः 


सिद्धासि: शमं याति मदात्ययः । न चेन्म्यविपिं मुक्त्वा क्षीरमस्य 


परयो जयेत्‌ ॥ शर्थात्‌ उक्त श्ीतोपचारादि तथा मध्पानादि 
च्छियार्जोखे यदि मदास्यय रोग नष्ट न होता हो तो 
मद्यपानविधि को स्याग कर दुग्धपान की विधि प्रयुक्त करनी 


नकाहिए । 


हीर प्रयोगगुणाः--लंषनैः पाचनेरदोषद्चोधनैः हामनेरपि । 
विम्यह्य कफे क्षीणे जाते दौवस्यलाघवे ॥ तस्य मचविदग्धस्य 
वातपित्ताधिकस्य च । ग्रीष्मोपतप्तस्य त्रोयंथा वषं तथा पयः ॥ 
पयसाऽभिहते रोगे बले जाते निवतयेत्‌ । क्षीरप्रयोगं मयन्न क्रमैणा- 
स्पाल्पमाचरेत्‌ । ( च० चि० अ० २४ ) जिस प्रकार ग्रीष्म से 
सन्तप्त हये घृ की श्चान्ति के किये वषां का जरु रामदायक 
होतादहैयैसे ही मद्य कै पान सै विदग्ध अन्न वारे तथा 
वातपित्त की चद्धि होने पर इनके दुरुंक्षणों को नष्ट.करने के 
रिष्‌ दुग्ध लाभकारी माना गया हे। इस तरह दुग्धप्रयोग 
खे मदास्यय रोगके नष्ट होनेपर तथा शरीर में ङु ब 
के मी जाने पर दुग्धप्रयोग ौर मद्प्रयोग को 
थोडी-थोडी मात्रा मे प्रयुक्त करते रहना चाद्टिए्‌ । 


काश्मय्येदारुबिडदाडिमपिप्पलीषु 
द्राक्षाऽन्वितासु कृतमम्बुनि पानक यत्‌| 
तद्वीजपूरकरसायुतमाश्च पीतं 
शान्ति परां परमदे खचिरार्करोति ॥ ३५॥ 


परमदचिकित्सायां काश्मर्यादिपानकम्‌--गम्भारी के फर, 
खारूहरिद्रा, विडनमक, अनारदाना, पिप्परी ओर सुनक्का 
इन्हे खचित प्रमाणम रेकर थोडे जल के साथ पस्थर पर 
पीस करपानी मेघोट केद्धान कर पानक तय्यार करके 
उसमे थोडा सा बिजोरे नीबू का रस मिरखाकर पीने से परमद 
ज शीघ्रही परम शान्ति प्राप्त होती दै ॥३५॥ 
द्राक्षासितामधुकजीरकधान्यकरष्णा- 
स्वेवं छृतं त्रिवृतया च पिबेन्तथेव । 
सौबच॑लायुतमुदाररसं फलाम्लं 
भार्गीश्रतेन च जलेन हितोऽवसेकः ।। ३६॥ 


परमदे द्रक्षादिपानकान्तरम्‌--मुनक्का, शकरा, सुरेदी, 
श्वेतजीरक, धनिया, पिष्पली ओर निश्लोथ इन्दः उचित 
यमाण मे रेकर पानी के खाथ पस्थर पर पीस कर उस 
कल्क को पुनः पानी घोरुके दान कर बिजोरे नीबू के 
स्वरस से संस्कृत ( अम्र बना ) कर पीवे। इसी प्रकार उदार 
रस ( जङ्गरी पश-पचिर्यो के मांसरस ) मे ऊच सोचकर 


दष्ठरतन्त्रम्‌ 
























जग्ट कर पीव । इन पान्को फे अतिरिच्छ भारज्जी के क्वाथ 
से शरीर का अवसेक ८ सिञ्चन ) करना उत्तम है ॥ ३६ ॥ 


इच्वाकुधामागवब्र्ठकाणि 

काकाहयो दुम्बरिकाश्च दुगे । 
विपाच्य तस्याञ्जलिना बमेद्धि 

मदं पिबेचचाहि गते जीर्णे ।। ३७॥ 
पानाजीणैचिकित्सायां वमनं मयपानच्-कडवी तुम्बी 


८ इष्दवाकु ), कडवी तरो ( धामागव ), इन्द्रयव ( वृक्षक ) 
ओौर काकोदुम्बरिका ( करगूखर ) हरन समान प्रमाणम 
मिधित क्रदो तोर भररेके पानी के साथ पत्थर पर पीस 
कर कल्क बनाके दुग्ध मे पकाकर उख दुग्ध मे से श्क 
अज्ञलि ( १ कुडव =४ पल) प्रमाण खे कर पानाजीणं में 
मिका कर वमन करा देना चादहिणए्‌ । फिर सायङ्कार के समय 
अग्निवृद्धि के स्यि मद्यपान कराना चाहिष्‌ ॥ ३७ ॥ 

त्कपिप्पलीभुजगपुष्पविडेर्पेतं 

सेवेत हिङ्कमरिचेलयुतं फलाम्लम्‌ । 
उष्णाम्बुसेन्धवयुतास्त्रथवा बिडखक्‌ 
चव्येलदिङ्कमगधाफलमूलखण्ठीः ॥ 

हथैः खदैरप च भोजनमत्र शस्तम्‌ ।॥ ३८॥ 

पानाजीरभे चत्वारो मधप्रयोगाः--(८१) दालचीनी, पिप्पली, 
नागकेदार भौर विडनमक इन्दं समान प्रमाणम रेके चूणित 
कररेमारोसेक्षमादो कीमात्रा्मे रेके दो तोर मथर 
मिराकर पिरवे । (२) शद्ध हींग, कारी मरिच शौर 
इखायची का चूर्णं म्मे प्रदिक्च कर उसे अम्क कफर 
( दाडिम, बिजोरे नीव आदि ) के रस से कुच खटा षनाकर 
पिरवे । (३) सैन्धवलवण, बिडरुवण, तथा दाटचीनी के 
चूण का म्य में परक्तेप देकर उसमे थोदा सा मन्दोष्ण जक 
मिलाकर पीव । (४) च्य, इखायची, हींग, पिप्परीमूर 
जौर सौट इनके चुणं से मिश्रित मद्य का पान करना चाहिष्‌ । 
इनके सिवाय पानाजीणमे हृदय के किए हितकारी खडा 
( स॒द्ादिनिर्भित युषो ) का प्रयोग राभदायक होता है ॥ 


द्राक्षाकपिस्थफलदाडिमपानक यत्‌ 
तत्पानविथ्रमहरं मधुशकराव्यम्‌ 

आम्रातकोलरसपानकमेव चापि ॥ ३६॥ 
खजूर वेत्रककरीरपरूषकेषु 

द्राक्षात्निबु च कृतं ससितं हिमं वा । 
श्रीपर्णियुक्तमथवा तु पिबेदिमानि 

यष्छ्याह्योत्पलदिमाम्बुबिमिध्रितानि । ४० ॥ 
कषीरिप्रनालबिसजीरकनागपुष्प- 
 पत्रैलवालुसितसारिपद्मकानि । 
द्माम्रातभव्यकरमदेकपिस्थकोल- 

बक्षाम्लवेत्रफलजीरकदाडिमानि ॥ £१॥ 
पानविश्रमचिकित्सायां चत्वारि द्वाक्षादिपानकानि--(१) 


सुनद्छा, कैथ, बिजोरे का फल ओर अनारदाने या जनार फलः 


नमक का प्रदेप देकर अनार भादि खटे फरो के स्वरस से ' ( ताजा ) ेकर इनका यथाविधि पानक ( शबत ) बना क्र 


<= कण्णो ----- क 


३३८ 


उसमें प्रचुर मात्रा मे शहद तथा शाक॑रा मिलाकर पीते से 
पानविश्रम रोग नष्ट होता है । (२) इसी प्रकार आम्रातक 
ओर बदरी कर के ॐ उनका यथाविधि पानक बनारूर 
करना चाहिए । (३) दहरे, वेत, कीरफल, फारस, सुनक्ता 


ओर निरो इनसे बनाये हुए पानक मे शकरा तथा गम्भारी 























के फरो का चूणे या स्वरस मिला ॐ सेवित किया इञा यह 
हिमपानक पानविश्चम मेँ. प्रशस्त माना जाता है। (४) 
भथवा कीर (दुग्ध) वाङे वरादिबरछो के पन्न, कमर्नार, श्वेत 


जीरक, नागकेशर, तेजपन्रकः, एेरखुवाल्टुक, श्वेत सारिवा, 
पञ्चाख, आम्रातक ( अम्बाडा ), मन्य ८ उत्तरापथे होने 
वारा तार्फरू प्रमाण का फर जथवा अमरख ), कर्तोदा, 
कथफल, बवरीफलः बृष्ताम्ल, वेत्रफल, जीरक (श्वेत या 
कृष्ण >) ओर ताजा अनार फ़ इन्हं समान प्रमाणम रेकर 
समप्रमाण मं गृहीत सुरेदी ओर कमरू के साथ श्लीतक ज 
( हिमम्बु) से महीन पीस कर पानक बना के पानविभ्रम 
म पीना चाहिए ॥ ३९- ४१ ॥ 


सेवेत बा मरिचजीरकनागयुष्प- 
त्वकपत्रविश्वचयिकेलयुतान्‌ रसांश्च । 
सूदंमाम्बरखतदहिमांश्च सुगन्धिगन्धान्‌ 
पानोद्धवान्तुदति सप्रगदानशेषान्‌ ।। ४२ ॥ 
पानात्ययादिमप्तानां चिकरित्ा--कारी मरिच, श्वेत जीरक, 
नागकेशर, दाख्चीनी, तेजपत्रक, सर, चविका जीर इराथचची 
इनके महीन चूर्णो को अच्छी प्रकार मिरा-के महीन वख 


(सू्माम्बर) से छ्वानकर अगु्वादिधूप वे धूपित कर मांसरस 
को पिखाने एवं विधिविपरीत तथा जधिक मात्रा मे मचका पान 
करने से उस्पन्न इषु सात भ्रकार के मद्यज रोग ( चतुिंध 
मदास्यय्‌, परमद, पानाजीणं जौर पानविश्रम) नट हो जाते ३॥ 


पच्चेन्द्रियाथेविषया मृदुपानयोगा 
हयाः सुखाश्च मनसः सततं निषेव्याः। 
पानात्ययेषु विकटोरुनितम्बवत्यः 
पीनोन्नतस्तनभरानतमभ्यदेशाः ॥ ४३ ॥ 
प्रोढाः खियोऽभिनवयौवनपीनगाञ्यः 
सेव्या पञ्चविषयापिशयस्वभावाः ॥ १४। 
सवेविधमदात्यये सेन्यानि- नेत्र कणं रसना आदि पञ्च 
जञानेन्दियो के जो रूप, ाञ्द, रस आदि विषय ह वे यथा- 
विधि सेवनीय है । अर्थात्‌ नयनप्रीतिकर दश्य, भ्रवणपिय 
गायन आदिः रसनाप्रिय मधुर अम्ादि रसो का सेवन तथा 
खुपानयोग अर्था्‌ पोष्टिक, गौडी, माध्वीक आदि हल्के 


मद्य एवं जो हृद्य के छ्यि भिय जौर मन को भरसन्न करने | 


वारे जाहार-विहार हो उनका निरन्तर सेवन करते रहना 
चाहिए । इनके अतिरिक्त पानाध्यय, परमद, पानविभ्रम, 
पानाजीणं नामक मचजन्य रोगो मे विशार अह तथा नितम्ब 
वारी चर्यो, एवं जिनके स्तन पीन ( मोरे ) ओर उन्नत 
( उठे हुये = २०१6१ ) होने से उनके भार से दुक गथा ह 
मध्यप्रदेश ( करिपरान्त ) जिनका, एेसी सियो एवं नूतन 
यौवन के कारण पीन ( दष्ट-यष्ट ) अङ्गो वाली प्रौढ लियो का 
सेवन करना चाहिष्‌ । क्योकि 
पाचों विषय ( शाब्द, सपदौ, रूप, रस, गन्ध ) अस्यधिक 


घुश्चुतसंहिता 


ध लष्टथलयकः लव्यः च व कथका 
न ^ ^-^ ~~ 


इन चर्यो मे पच्च इन्दिर्यो छ 
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मात्रा मे स्वाभाविक (यासौम्य) रूप से विद्यमान 
होते ह ॥ ४२-४४॥ 


विमशंः- वास्तवमें संसार के स्वं पदार्थो सद्धी एक एेसा 
सर्वेन्द्य मोहक पदार्थं हे, निसकी पूर्तिं अन्य पदार्थं नहीं 
कर सकते । यद्यपि पञ्ेन्द्ियो के शब्दस्प्चादि अर्थं अन्यत्र 
भिन्न भिन्न पदार्थो मे वि्यमान रहते है, किन्तु खी-शारीर में 
वे एकत्र संघातरूप से विच्मान होने के कारण पुरुष को 
परं प्रीति प्रदान करतेदै, जैसी कि चरकाचार्यने स्रीकी 
यथाथ प्रशंसा की हे- वाजीकरणमामयन्न क्षें खी या प्रहषिणी । 
रा दयेककशोऽप्यथः पर प्रीतिकराः स्मृताः ॥ किं पुनः खीश्चरीरे 
ये स्खातेन प्रतिष्ठिताः । सङ्कातो दीन्दियार्थानां सखीषु नान्यत्र 
विद्यते । स्त्याभरयो हयन्दरियार्थो यः स प्री तिजननोऽधिकम्‌ ॥ 
खीषु परीत्तिविशेषेण लीष्वपत्य प्रतिष्ठितम्‌ । धर्मां खीषु लच्मीश् 
सखीषु लोकाः प्रतिष्ठिताः । सुरूपा यौवनस्था या रक्षणैर्या विभू- 
धिता। या वद्या शिष्ितायाच सखी वृष्यतमा मता॥ वयोरूप्‌- 
वचोहावेयां यस्य परमाङ्गना । प्रविशत्याद्च हदयं दैवाद कम॑णोऽपि 


`| वा । इदयोत्सवरूपा या समानमनःशया । समानस या वरया 


या यस्य प्रीयते प्रियैः । या पा्मूत्रा स्वेषामिन्धियाणां परेर्युणैः॥ 
यया विदयुक्तो निखीकमरतिमंन्यत्ते जगत्‌ । यस्या ऋते रसीरं ना 
धत्ते शन्यमिवेन्दियेः ॥ शोको गारतिमयेयौ इषा नाभिभूयते । 
याति यां प्राप्य विस्रम्भं दृष्टा हृष्यत्यतीव याम्‌ ॥ 
( च० चि० ज०र,पा०१) 
पिबेद्रसं पुष्पफलोद्धवं वा 
सितामधूकत्रिसुगन्धिय॒क्तम्‌ । 
सञ्नचृण्ये संयोऽ्य च नागपुष्पै- 
रजाजिकृष्णामरिचेश्च तुल्यैः ॥ ४५॥ 
पानात्यये कूष्माण्डस्वरसप्रयोगः-- कूष्माण्ड के स्वरस मं 
शकरा, महुश्‌ के युष्पयाफ्छोंका रस्त तथा दाल्चीनी, 
इखायची ओर तेजपात का चूण एवं नागकेश्चर, श्वेतजीरक 
पिप्पटी भौर काटी मरिच का चूणं उचित प्रमाण सें मिभ्रित 
कर मदात्यय मे पीना चाहिए ॥ ४५॥ ` 
विमशः--तिगन्धि-त्वगेलापत्रकैस्तुल्यैखिघुगन्धि त्रिजातकम्‌ 
वषांभूयष्टयाहमधूकलाक्षा- 
त्वक्कलुदाराङ्करजीरकाणि । 
द्राक्षा कृष्णामथ केशरच्न 
क्षीरे समालोख्य पिवेत्‌ सुखेप्सः ॥ ४६॥ 


मदात्यये वषाम्वादिपेयम्‌-- पुननंवा, सुकेटी, महुआ, पीप 
या बेर की राख, दार्चीनी, कचनार के कोमरु पर्त, जीरा, 
सुनक्ता, पिप्पकी, ओर नागकेशर इनको समान प्रमाण 
मिखाकर २ तोरेभररेफे पत्थर पर दुग्ध के साथ महीन 
पीसकर दुग्ध ही मं घोरु के कपडे से दयानकर सुख चाहनेवाखा 
मदात्यय का रोगी पीवे ॥ ४६ ॥ 


भवेच्च मद्येन तु तेन पातितः 
प्रकामपीतेन सुरासबादिना। 
तदेव तस्मे बिधिवस्रदापयेदू 
 विपय्येये भ्रंशमवश्यगरच्छति ॥ ४७ ॥ ` 


ध्यायः ४७ | 











मदात्यये स्वजातीयमचमेव पेयम्‌- जिस सुरा, आसव, सीधुः 
वारणी मादि मद्य के अधिकं पान करने से मनुष्य पातित 
( मूच्छायस्त या मदास्ययादि पानज रोगग्रस्त ) हौ जाता हे 
उसी जाति के मच के शाख्रविधि के अनुसार प्रयुक्त करने से 
उस पुरुष के रोगरक्तणो म शान्ति मिरुती है तथा किसी 
अन्य प्रकार के मद्य के पिरनेसे वह पुरुष अवश्य दही अंश 
( केश ) को प्राच करता है । इसखिये उसको वही मद्य देना 
चाहिए ॥ ४७ ॥ 
यथा नरेन््रोपहतस्य कस्यचित्‌ 
भवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः । 
धरुवं तथा मद्यदतस्य देहिनो 
भवेसखरसादस्तत एव नान्यतः ॥ ८ ॥ 


स्वजातीयभयपानलामे दृष्टान्तः- जिस प्रकार रजा से 


दण्डित म्यक्ति के दण्ड का मोचन होकर प्रसन्नता की प्राधि 
उसी राजासेही हो सकती है, अन्य से नहीं, उसी प्रकार मध्य 
से पीदित पुरुष की प्रसन्नता ( आरोम्य काम ) मयसेहीहो 
सकती हे, अन्य ओषध से नहीं । इसलिये अयुक्तिपूरवंक पीत 
मचयजन्य-रो्गो मे विधिपूवंक मद्य का पान कर स्वास्थ्य प्राक्च 
करना चादहिपए ॥ ४८ ॥ 


विचिद्यन्नमदयः सहसा योऽतिमयं निषेवते । 
तस्य पानात्ययोरिष्ा विकाराः सम्भवन्ति हि ॥४६॥ 
त्यक्तमयस्य एुनस्तेवने विकाराः जिस व्यक ने मद्यपान 
करना स्याग द्विया हो तथा कुच समय के पश्चात्‌ वुःसङ्गति 
वह वहू हस्रा अव्यधिक मश्यपान करना प्रारम्भकर दे 
पेसी स्थिति में वह व्यक्ति अस्यधिक मद्यपान जन्य पानाष्यय 
प्रकरणोक्त ध्वंसक आदि रोगो से मस्त हो जाता दहे ॥ ४९॥ 
विमरश्षः--इसी ध्याय के श्छोक नं०२२फे विमशं में 
ध्वंघक तथा विक्तेपक कै कक्तण शिखे हे उन्हे देखो । 
मद्यस्याग्नेयवायन्यौ गुणाचम्बुवहानि तु । 
स्रोतांसि शोषयेयातां तेन तृष्णोपजायते ॥ ५० ॥। 
मदजतृष्णोखत्तिदेतः- मधय के आग्नेय ( तैचण्य ) तथा 
वायभ्य ( रौच्य ) गुण शरीर के जकरुवाहक स्रोतसो ( भौर 
जरः) को क्लोषित कर दते ह, जिससे कृष्णा उस्पन्न होती हे ॥ 
विमर्षः--चरकाचायं ने अम्बुवाहक स्रोतसोके इ्टिमं 
उष्णता, आमदोष, मय, अधिक मद्यपान, अति शुष्क अक्त 
का सेवन तथा तृषा के वेगको रोकना ये कारण माने 
तथा अधिक बदु हुदै पिपासा . अग्बुवाहक स्नोतस दृष्टि का 
रुख रकण है--“भीष्ण्यादामाद्धयास्पानादति श्ुष्काज्तसेवनात्‌ । 
अम्बुवारीनि दष्यम्ति वृष्णायाश्चात्तिपीड़नात्‌ ॥ पिपासान्रातिप्रवृद्धी 
ष्ठा भिषशुदकवदान्यस्य सरो्तासि प्रदष्टानीति वियातः ( च० वि० 
अ०५, शऋो० १०, ११) 


पाटलोत्पलकन्देषु अरद्गपण्यो च साधितम्‌ | 
पिबेम्मागधिकोन्मिश्रं तत्राम्भो हिमशीतलम्‌ ॥ ५९१॥ 
मच्जतृष्णाचिकित्सा-- पाटल, कमल तथा कमलकन्व्‌ शौर 
मुद्रपणीं इनसे जरः सिद्ध कर उसे बरफ डर के शीतल 
कर छे! छर उसमे पिप्पली का चूणं २ रन्ती भिकाकर पीने 
से मचज दृष्णा श्ञान्त हो जाती है ॥ ५५ ॥ 


छत्तरतन्त्रम्‌ 
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सर्पिस्तेलबसामल्जदधिथङ्गरसेयैतम्‌ 
काथेन बिल्वयवयोः सर्वगन्पैश्च पेषितैः ॥ 
पक्रमभ्यज्ञने भ्रेषं, सेके काथश्च शीतलः || ५२॥। 
मचजतृष्णायामभ्य्गसेकौ -- घृतः, तेर, वला, मन्ना चारों 
समान प्रमाणं मिभित १ प्रस्थ, दही १ प्रस्थ, श्ङ्राज का 
स्वरस १ प्रस्थ, विर्व ओर यव का क्राथ रे प्रस्थ तथा सवं 
गन्ध द्रव्य अर्थात्‌ एरादिगण की ओषधिर्यो फो खमान प्रमाण 
म मिधरित कर ॐ प्रस्थ (४ पर) रेके पत्थर पर पानीके 
साथ पीसकर कर्क बना के सबको एक कडाही या कर्डदार 
भगोनी मे भर कर स्नेहावश्नेष पाक कर खेना चाहिए । यह 
पक्त स्नेह मयजन्य दाह तथा त्ष्णामे समस्त शरीर पर 
या जहौ मी दाह प्रतीत होतादहो उस स्थान पर ` अभ्यङ्ः 
करने के सिये श्रेष्ट है तथा परिघेक करने के लिये मधुर ओर 
शीतर द्र्भ्यो से बनाये क्राथ को बरफ आदि से शीतं बना 
कर प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ५> ॥ | 
विमश्षः--स्नेहसाधन परिभाषा मै लिखा दहै कि जर्हौ 
द्व पदार्थं पाच या जधिकर्हो वर्ह प्रष्येक द्रव को स्नेह के 
समान खे, किन्तु जहाँ पाच से कम द्रव पद्थं हो जर्थात्‌ ४, 
२,२वापक द्रवहो तो वर्ह करुद्रव भिराकर स्नेहका 
चतुर्गुण रेँ--पन्नमखति यत्र स्वुद्रेवाणि स्तेदसंविधौ । तत्र सनेद- 
समान्याहुरर्वाक्‌ च स्याच्चतुशणम्‌ ॥ 


रसबन्ति च भोऽयानि यथास्वमवचास्येत्‌ । 


पानकानि सुशीतानि ह्यानि सुरभीणि च ॥ ५३॥। 

सवृषि मदात्यये भोल्यानि--जो भोजन जिस दोष से 
परस्यनीक ( विशद) गुण वाखा हो उस दोष से उस्पन्न 
तृषायुक्त मदास्यय में वही भोजन देना चाहिए, किन्तु साधा. 
रणतया प्रचुर मधुर रसवारु भोजन को तथा अत्यन्त शीतल 
भौर सुगन्धित एेसे हृदय हितकारी परयो को मदास्यय तथा 
तज्न्य तृषारोग से देने चादिषए्‌ ॥ ५२॥ 


खच प्रातस्तु पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः। 
दाहं भङुरुते घोरं पित्तवन्तत्र भेषजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मद्यजन्यदाहस्तस्य चिकित्सा च--विधिविपरीत मद्यपान 
करने से उस मद की ऊष्मा शरीरगत पित्त ओर रक्त से 
मिरुकर जब स्वचा मे पचत है तब भयानक दाह उस्पश्न 
करती है । रेखी स्थिति मे पित्त फे समान मधुर शीतादि 
चिकिष्सा करनी चाहिए ॥ ५ ॥ 
विमर्षः --दादः-वाद्च अभ्नि या तजघ पदाथ के सम्पकं 
दए चिना ही शरीरान्तगंत कारणो से रोगी को होने बाढी 
जटन की विशेष अनुभूति ही दाह नाम से अभीष्ट हे। 
वास्तव मे दाह शरीरान्तगंत अश्चिस्वरूप पित्त काही. 
अन्यतम गुण हे । इस तरह किंसी भी आदार-विहार रूपमे 
सेवित कारण से शरीरगत सोमगुण या कफ का हाप 
तथा पित्त की बृद्धि होने पर ही दाह की अनुभूति होती दे। 
कषः का हास होने पर वायु की बृद्धि पित्त के साथ स्वाभाविक 
रूपमे होती दै-परकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः इकेऽमणः क्षये.) 
स्थानादादाय ग्नषु यन्न यत्र विस्प॑ति ॥ तदा भेदश्च दाश्च तत्र 
तच्रानवस्थितः । गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दोषैल्यमेव च ॥ 
( च० सू० अ० ५७ ) इस तरह यद्यपि दाह का सात्ताजनक 
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पिच्च ही, तथापि उसको जुमूति का पिव चान्‌ न= ननन ही हे, तथापि उसको अनुभूति का विषय बनाने वाडा 
वायु ही होता दहे, क्योकि वायु ही सर्व इन्दियाथौ का वाहक 
है-स्वेनदियार्थानामभिवोदाः अर्थात्‌ सम्पूणं इन्िर्यो के आद्य 
विषयो को मस्तिष्क तक पहवा कर अनुभूति का रूप प्रदान 
करने वारा कहा गया है । इसके अतिरिक्त पित्त वायु के 
भभावमें शरीर मे श्रमण कर अपने दाहादि विक्िष्ट गुणो 
का म्रभाव भी नहीं दिखा सकता, क्योकि पित्त या अभिका 
मरक वायु ही होता हे । “समीरणोऽग्नेः पितत पङ्कं कफः पङ्गुः 
पङ्गवो मलधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छम्ति भेवत्‌ ॥ 
इस प्रकारं सिद्धहै कि दाह की उत्पत्ति तथा अनुभूति मेँ 
पित्त घौर वायु दोनों ही कारण । इस तरह यद्यपि 
उमयास्मक है, तथापि निदान की दृष्टि से इसके भी वातिक 
तथा पत्तिक दो भद्‌ किये जा सकते हे । जिस अवस्था मे पित्त 
अपने कारणो से प्रकुपित होकर वायु की सहायता से दाह 
की उप्पत्ति करता हे तव वह दाह पत्तिक कहलाता हे । 
इसके विपरीत यदि वायु अपने कारर्णो से ही भरकुपित्त होकर 
पित्त को विकृत कर दाह उत्पन्न करता है तो वह दाह वातिक 
होतादहे। जगे जो दाह के मद्यज, पित्तज, रक्तन वृष्णा. 
निरोधज तथा रक्तपुणं कोष्ठज मेद ल्खि है वे सब पैत्तिकं 
वं मे समाविष्ट होते है । न्तु धातुकयज दाह वातिकवगं 
मे समाविष्ट होता है । मद्यपान करने से धमनी विस्फरारक 
कन्द ( 50011810 (067 ) के क्षोभ तथा परिसरीय 
वातनाडी कोभ ( एलपलत्ण 0€पपंप्न ) होनेसे दाहकी 
अनुभूति होती हे । मद्यपानजन्य वातनाडी क्तोम का यह प्रधान 
छन्षण है । ¶पित्तवत्तत्र मेषजम्‌ः अर्थात्‌ मयपानजन्यदाह 
पित्तवर्गीय होने से उसकी चिकित्सा भी पित्तसं्चामक मधुर 
ओर शीत दर्यो से पित्त के समान करनी चाहिए । चरकाचा्ं 
ने दाह में बेर के पत्तो का फेन, रटे का फेन, ओर फेनिटा ॐ 
फेनके रेप का उर्ङेख किया है एवं अम्ल्सेक को मी 
प्रशस्त माना हे । बदनेपडवोत्यदच तथेवारिषटको दवः । केनिला- 
यास्व यः फेनस्तेदाहे केपनं शमम्‌ ॥ सुराघमण्डादध्यम्डं मातु- 
वक्घरसो मधु । सेके प्रदेह रस्यन्त दादण्नाः सम्काजिकाः ॥ 
शीतं विधानमत उध्वेमहं प्रवद्ये 
दाहभ्रशान्तिकरमद्धिमतां नराणाम्‌ | 
तत्रादितो मलयजेन हितः प्रदेह- 
 आअन्दराद्यहारवदिनोदकशीतलेन ॥ ५५॥ 
शीताम्बुशीतलतरेश्च शयानमेनं 
` ` हारेग्रेणालवलयेरबलाः स्प्रोयुः। 
भिन्नोत्पलोञज्वलहिमे शयने शयीत 
पत्रेषु बा सजलबिन्दुषु पद्िनीनाम्‌॥ ५६॥ 
धनिनां दादशमनोपायः-- अब इसके अनन्तर धनिक 
पुरुषा के दाह का संशमन करने के टि शीतल उपाय रिख 
जाते हँ । उनमें सवप्रथम मल्यगिरि आदि के सुगन्धित चन्दन 
कार्ेप शारीर पर करना चाहिष्‌ । इतके अनन्तर चन्द्रमा की 
शीतर किरणो का तथा मोतिर्योके हारका तथा तुदिनोदुक 
( हिमपानी ) का सेवन करना चाहिए । एवं युवती खियौँ 
शीतल जरु मे बोकर ठंडे श्य हुये मुक्ताहार ' तथा कमल- 
नारके कगर्नो को जपने टाथ में.धारण कर या के कर सोये 
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इये हस पुरुष का स्पशं अथवा आलिङ्गन करं। इनके 
भतिरिक्त खिखे हये नीरु कमर वाङे निम॑ल भौर दषते 
विस्तर पर॒ सोये अथवा शीतर जार बिन्दुं से युक्त 
कमिनी के पत्तो पर हायन करे ॥ ५५.५६ ॥ 

विमरः- चरके दाहशमनोपायः-पौष्करेषु सुशीते 
पश्मोत्पल्दलेषु च । कलहाराणान्न पत्रेषु क्षौमेषु विमर्षु च॥ 
चन्दनोदकशीतेषु स॒ष्याद्‌ दादादितः सखम्‌ ॥ ( च० चि० अण 
२, श्लोक० २६९० ) 


आसादयन्‌ पवनमाहतमङ्गनाभिः 
कह्वारपद्मदलशैवलसच्रयेषु . । 
कान्तेवेनान्तपवनैः परिमरश्यमानः 
शक्तश्रेद्धवनकाननदीर्धिकासु ॥ ५७ ॥ 
दाहशामकोऽन्य खपायः-चिर्यो के द्वारा जर म भीते इप्‌ 
खस ओर कमरुपत्र आदि के वीग्यमान पलो ॐ पवन को 
वन करता हुभा कहार ( सौगन्धिक लार कमल ) ओर 


श्वेत कमर ( पुष्प ) तथा उन दोनो के पत्र ओौर जल ङ 
रवार के समूह से बनाये हुए शयन स्थरु पर शयन करे 


ओर यदि चलने फिरने की शक्ति से सम्पन्न हो तोबाग 
चगीर्चो की मनोहर मन्द्‌ सुगन्ध शीतर पवन को सपश 
( सेवन ) करता हुभा जपते घर ऊे उद्यान की सोपान 
( सीढी ) युक्त बावडी में सञ्चरण करे ॥ ५७ ॥ 


दाहाभिभूतमथवा परिषेचयेतत 
लामजकाम्बुसहचन्द्नतोयतोयैः । 
विखावितां हृतमलां नवबारिपू्णी 
पदमोत्पलाङ्कलजलामधिवासिताम्बुम्‌ ॥ 
वापीं भजेत हरिचन्दनभूषिताङ्खः 
कान्ताकरस्प्ररशनककंशरोमकूपः | 
| | 
तत्रनमम्बुरुहपन्रसमः स्प्रशन्त्यः 
शीते: करोरुदंनैः कठिनैः स्तने ॥५६॥ 
तोयावगाहक्रुशला मधुरस्वमावाः 
५ £ | भ 
संहषयेयुरबलाः सुकलेः प्रलापैः ॥ ६०॥ 
दाहशमनार्थं परिषेकोऽवगादश्च--मद्य आदि के दाह से 
भ्याक्त रोगी को खस ( रामञजक ), कमर, चन्दन भौर 
सुगन्ध बारा इन से अधिवासित पानी से सिञ्चित करना 
चाहिए तथा बावड़ी भें से पुराना सब पानी निकार कर एवं 
कीचड़ साफ करके नवीन पानी भरकर उसमे रक्त शेत 
ओर नीर कमल छोड ( भ्रक्षिप्त ) करके तथा केतकी, 
गुखाव, मौरुसरी आदि ह्न से भी उस पानी को सुगन्धित 
करके अपने शारीर पर हरिचन्दन ( मख्यगिरि के श्वेत चन्दन) 
का रेप कर मनोहर युवतीचिर्योके हस्तो ॐ स्पञ्ञंसे 
रोमाञ्चित होता हजा उपयुक्त बावडी मे स्नान करे । तथा 
उस बावडी में स्नान करते हर्‌ उठ दाहामिभूत ब्यक्तिको 


कमर के पुष्प एवं पश्र के समान कोमरू एवं शीतल हस्त, 


उर तथा सुख से ओर युवावस्था के कारण कटोर{ भर 


पीन ) स्तर्नो से चर्या भी ( जरु मे तेरती हुईं >) स्पक्षं करे । 


इस सरह अरम तैरने मे शरू एवं मधुर स्वभाव वादी 


रे अ्यायः ४७ | 








दब्ध पीडित मनुष्य को प्रसन्न करं ॥ ५८-६० ॥ 
विमरः-खियो मदाव्ययनाशिकाः-संकथाहास्यगीतानां 
विखादाद्चैव योजनाः प्रियाद्चानुगता नायो तारयन्ति 


मव्छास्ययम्‌॥ नाक्षोभ्य हि मनो मधं शरीरमवदत्य च । कयां 
नम्बर दात्ययं तस्मादेष्टव्या हषणी त्रिया ॥ 


धारागृहे प्रगलितोदकदुर्दिनाभे 
छ्ान्तः शयीत सलिलानिलशीतङकश्चौ । 
गन्धोदकैः सुङ्कसमेरुपसिक्तभूमौ 
पत्राम्बुचन्दनरसैरुपलिप्रङुख्ये ।। ६१ ॥। 
जाप्युत्पलभ्रियककेशरपुण्डरीक- 
पुन्नागनागकरवीरछ्रतोपचारे । 
तस्मिन्‌ गृहे कमलरेण्वरुणे शयीत 
यन्नाहतानिलबिकम्पितपुष्पदासि ॥६२॥ 


दादङमनाथं धाराग्रहदायनम्‌-मेघाच्छुन्नः के दिन जरः 
ज्ंणहोनेके कु समय पूवं आकाश्च तथा खवं दिक्षायें 
न्धकार से व्याप्त होकर दुर्दिनवत्‌ इश्य हो जाता है, उसी 
ख्य के समान आभा ( स्वरूप) वारे तथा फष्वाररो के 
च्ोटे.खोटे सुराखो से निकरुने वारे जरु से मिश्रित वायुस 
` जिसका भीतरी भागश्चीतल हो एवं जाव्यादि सुगन्धित पुर्प्पो 
सस्रे जधिवासित गन्धोदक से सीद्ची हदं भूमि ( तरू ) चारे 
ऊमौर पत्रक, नेत्रवाला जौर श्वेत चन्दन के रस (पङ्क) का 
दिवां पर रेष किये हुए तथा चमेली, नीरुकमर, विजय- 
खार, बुर, श्वेतकमर, पुन्नाग, नागकेशर ओर खारकनेर 
इनके पुर्पो से आंगने एवं चिच्छोने पर च उसके आसपास 
विदि रचना किये इए तथा कमरुकी रेणु (पराग) के 
बिखेरने से अरूण (रक्ताभ) हए ओर यरनपू्ंक (्रकारान्तर 
सरे >) सञ्लारित वायु से हिरती इई पुष्प-मालार्भो वाले 
च्यारागृहसमे सियो के साथ थका हुभा मद्यपान जन्य दाह से 
पीडित व्यक्ति कायन करे ॥ ६१-६२ ॥ 


हेमन्तविन्ध्यहिमवन्मलयाचलानाम्‌ 
शीताम्भसां सकद लीहरितद्रुमाणाम्‌ । 
उद्धिज्ननीलनलिनाम्बुरुहाकरसणाम्‌ 
चन्द्रोदयस्य च कथाः श्रगुयान्मनोज्ञः ॥। 
धारागृे देमन्नादिकथाश्रवणम्‌-हेमन्त ऋतु तथा 
छर, हिमाचल ओर मर्याचरु ( अचर = पर्व॑त ), शीतर, 
उख, कदी (केरे ) के वक्त तथा हरे ब्न्त, जिनमें नील- 
चऋछमर, रक्तकमल घौर श्वेतकमरु सिरु रहे हो एसे जलाशय 
लाराब) तथा चन्द्रोदय की मनोहर कथाओं को श्रवण करे ॥ 
-विमर्ञः--मदास्ययहरा वनाद्यः--वनानि रमणीयानि 
सपद्व सलिलारयाः । विशषदान्यज्नपानानि साया प्रहषेणाः ॥ 
भाव्यानि गन्धयोगाश्च वासांसि षिमिखनि च । गान्धवेशब्दाः 
कःान्ताश्च मोष्यश्च हृदयप्रियाः ॥ ` संकथा हास्यगीतानां विश्चदाश्वेव 
योजनाः, प्रियाश्चाचुगता नार्यो नाशयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ जछ्यन्त्रा- 
सिवषीणि वातयन्तरवहानि च । कस्पनीयानि भिषजा दाहि षारा- 
जष्टाणि च ॥ ( खरक )। 


अ मकानवसथडनकातममयनला्कान्कानछननयानकककनलछनतकलङका रक 
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म्लानं प्रतान्तमनसं मनसोऽवुकलाः 
पीनस्तनोरुजघना हरिचन्दनाङ्गयः। 
ता एनमाद्रवसनाः सह संबिशेयुः 
श्ष्टाऽबलाः शिथिलमेखलदहारयष्टयः।।६९।। 
उक्तप्रयोगाङामे तरुणी सम्पकंः- यदि धारागरह में शयन 
तथा मनोहर कथाश्रवण से भी कोड खाभन होकर मदाव्यय 
जन्य वृष्णा का रोगी ग्कानियुक्त ओर दीनमन वालादहोतो 
उसके मन के अनुकर तथा पुष्ट ( मोटे ) स्तन, उरू भर 
जघन वाली एवं सारे बदन पर-विश्शिष्ट अङ्गो ( स्तन, वक्ष, 
कपो, हस्त ) पर हरिचन्दन का रेपकी हई ओर कटिमें 
ढीरी मेखरा तथा वक्त मे मोतिर्यो की मासा पहनी हुई 
एवं गीरे महीन चख पहनी इदं चर्या उस्र पुरुष का 
आलिङ्गन कर उसके साथ वेटे या सोयं ॥ ६७ ॥ 


हर्षयेयु्नरं नाय्यैः स्वगुणे रहसि स्थिताः । 
ताः शैत्याच्छमयेयुश्च पित्तपानाव्ययान्तरम्‌ ॥ ६५॥ 
पिन्तपानात्ययमेदश्चमनाय खीमदत्वम्‌- एकान्त मं स्थित 
चिर्यी अपने शृहुभाषण आदि युर्णो से मनुष्य को हर्वित 
( प्रसन्न ) करती है तथा वे चर्यौ अपने शस्य ( सौम्य ) 
प्रभाव से पित्तजन्य पानाव्यय के अन्यमेदों कोभी शान्त 
करती है ॥ ६५.॥ 
विमश्चंः-खियौँ रसायन ओर योगवाही होती है! अतपवं 
जब वे धपे अङ्ग-परव्यङ्गो पर उष्ण रेपकर पुरुष को स्प 
करती है तो शीताङ्ग सक्निपातादि तथा हृदयावसाद्‌ को नष्ट 
करती है एवं जब अपने बदन पर चन्द्नादिका रेप कर 
रेतीदहतोवे सन्तापहर हो जाती रै। इसलिये फिसी कवि 
ने कहा हे क्रिये शीतावस्था मेँ उष्ण तथा उष्णावस्थार 
शीत प्रतीत होती है- कूपोदकं वर्च्छाया द्यामा खौ चेष्टका- 
गृहम्‌ । दीतकाले भवेदुष्णसमुष्णकाठे च शीतलम्‌ ॥ 


तृडदादरक्तपित्तेषु कायांऽयं भेषजक्रमः। 
सामान्यतो बिशेषन्तु शरु दहिष्वशेषतः ॥ &६ ॥। 
तृद्‌ दाहादिपूक्तकमः-- प्यास, 'दाह जीर रक्तपित्त मँ उक्त 
जौषध विधि (८ धारागृह शयनः, सखीसम्पकांदि ) का प्रयोग 
सामान्य रूप से करना चाहिए । जब इसके अनन्तर सवं 
प्रकारके दार्होमें विशिष्ट विधिका चणन करता उसे सुनो॥ 

कृत्लदेहालगं रण्कमुद्विक्तं दहति ह्यति । 
सञचूष्यते दह्यते च ताभ्रामस्ताभ्रलोचनः ॥६७॥ 
लोहगन्धाङ्गवदनो बहविमेषावकीय्यते ॥ £= ॥ 
रक्तजदादवर्णन-- मिथ्या आहार-विहार से प्रहृपित तथा 
अतिप्रवृद्ध रक्त सारे शरीर में अमण कर दाह उस्पन्न करता 
हे जिससे उस रोगी को खिचाव तथा दाह गता हे । 
उसका चेहरा ताम्बे के वणं सा रारू तथा नेत्र भी `ताम्बे 
के समान रारुहो जाते । उसके शङ्गः ( शरीर ) तथा 
सुख से रोहे के सदसा गन्ध भाती ह एवं वह अपने को भग्न 

से भ्याप्त सा मानता हे ॥ ६७-६८ ॥ 

 विमन्ञः--रक्त भी पिन्तवर्गीय होता दै, भतः इस दाह को 
मी चैत्तिक ही खमक्षना चाहिए 1 रक्त मे रौह तथा सुख 
कास्वराद्‌ भी रोह जैसा रहता है । रोह से ७ सामाम्य 























काभी अ्रहण करना चाहिशु। यह रक्तगतत वात ( 
0०० एष्लञप० ) का भी सक्तण है । तीव्र उवर म भी यह 
विशिष्ट रन्तण होता हे । माघिक धमं की विक्रृति से हस्तपाद 
मं होने वाखा दाह भी इसके अन्तगंत समश्चना चाहिए । 
तं विलङ्ध्य विधानेन संखष्टादारमाचरेत्‌ ॥ 
अप्रशाम्यति दाहे च रसैस्दृप्रस्य जाङ्गलैः | 
शाखाऽऽश्रया यथान्यायं रोहिणीढ्यधयेत्‌ सिराः॥६६॥ 
रक्तजदाहविकित्साक्रमः--रक्तजदाह के रोगी को प्रथम 
विविध प्रकार से घन कराकर क्रमशः पेया भादि द्वारा 
तपेणादि चिकित्सा करे । यदि इस करम से दाह का संशमन 
नहोताहो तो जाङ्गर मांस रसो से प्रथम उसे वृक्त कर वाहू 
तथा जङ्घा ( शाखार्जो ) मे आश्रित रोहिणी ( रोषिता ) 
सिराज का सिरवेधनविधिके अनुसारं वेधन करना चाहिए ॥ 
विमह्ः--रोदिणी सिरा--आय्वेद्‌-शाख मे मूर सिरायें 
चारीख मानी है । उनम वातवह दस, पित्तवाहक दस, 
कफवाहक दस ओर रक्तवाहक दस नामां मूलसिराश्चलारि- 
एत, ताप्तां वातवाहिन्यो दश) पित्तवाहिन्यो दज. कफ़वाहिन्यो 
दष, दश्च रक्तवाहिन्यः, ( सु° ज्ञा० अ०७) ओौर यै चारौं 
प्रकार की सिरायं अपने-अपने स्थानों मे १७५ प्रकार की 
होती द । एेसे कुर ७०० सिरायें होती ह । इनमे रक्तवाहक 
सिरा्जा का स्थान यकृत्‌ जौर ष्टीहा को बताया हे। 
वानादिवादहकचतुिधसिरालक्षण-{ १ ) वातवह सिरायें 
अरण ( किच्िद्रक्वणं ) ओौर वायु से भरी होती 
है, पित्तवाहक उष्ण ओौर नीर होती है । कफवाहक सिरा 
गौर वण, शीतक ओर स्थिर होती ह तथा रक्तवाहक 
सिरा रक्त व्ण न बहुत शीतर ओर न उष्ण होती ह । 
आधुनिक इष्टि से अर्णा सिरा को ओौर रोहिणी सिरा को 
धमनी या शुद्ध रक्तवाहिनी ( + प्य; ) मान रछेना चाहिए, 
कर्याकि इन दोनो के जो शाख में लन्तण दिये हं वे आरंरी 
से मिरते हे--मरुणा सिरा--तव र्यावा रणाः प्रखन्दिन्यः सूद्माः 
कषणपूणं रिक्ताः वातरक्तं वहन्ति । ८ ज० सं० ) रोहिणी सिरा- 
-समा गूढाः लिग्धा रोददिण्यः शुद्धर क्तम्‌, ( अ० सं ) पित्तिवह 
नीला सिरा वास्तविक सिरा ( ए) का पर्याय है तथा 
कफवाहक सिराज को रुसीकावाहिनी ( [ए पा09168 ) 
समन्नना चाहिए । यहा जो शाखारओं ( बाहू ओर जङ्घा ) 
के जआश्रित रोहिणी सिराओं ॐे वेध करने. का आदेश 
दिया हे इससे शुद्ध रक्तवाहक या धमनी (^ णलः) का 
वेधन करना चाहिए एेला अथं पराप्त होता डे, किन्तु प्रत्य 
मे धमनी (शुद्ध रक्त वाहिनिर्यो ) का वेधन नहीं छया जाता 
। जत एव इन स्थानो की सिरा( एल) का ही वेधन 
करना चाहिए, जिन्हे कि पित्तवाहक-तिरा शख से कहा 
यया है । सिरवेधविधि का नाम भी (शल्यकर्नाण ) 
वेनिसेक्डन रखा दै, जिसका भर्थं सिरा ( ०४ ) वेधन ही 
होता हे, धमनीवेधन नहीं । यथान्यायम्‌--सिराग्यविषानो- 
क्तेन न्यायेनेत्यथः । यथान्यायं यथाविषि- न्यायस्य स्नेषस्वेदा- 
दिकस्यानतिक्रमेण यथान्यायम्‌ । ( रहण ›) अर्थात्‌ शाख मे 
सिरावेधन की जो विधि हे तदनुसार बेधन करना चाहिये । 
सिराेवनमिभिः-- तत्र कलिगचित्नमातुरं यथादोषप्रत्यनारथ 
द्रवप्रायमनने युक्तवन्तं यवागूं पीतवन्तं वा यथाकालमुपस्थाप्याप्ीनं 


संशचुतसंहित ० "रा 
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स्थितं वा प्राणानवाधमानौ वक्ञपट्चर्मान्तवल्करलतानामन्यतमैन 
यन्त्रयित्वा नातिगादं नातिशिथिलं शयीरप्रदेशमाप्ताच यथोन्तं 
सखमादाय सिरां विध्येत्‌ ( सु° श्ा० अ० ८ श्छो* ५) 
अर्थात्‌ ग्ण को प्रथम स्नेहन स्वेदन कराना चाहिष्‌ । रेखा 
करने से शरीरगतं दोष रक्तवाहिनिर्थो भँ अते ई तौर 
सिरावेध करने से बाहर उर्सर्जित हो जाते है--(सम्यक्‌ 
लिग्धस्विज्नस्य पुनद्रैवीभूता दोषाः ओोणितमनुप्रविष्टः सम्यक्‌ 
प्रच्यवन्ते ( भ० सं° ) स्नेहने स्वेदन फे अनन्तर वोर्षो के 
विपरीत दवभूयिष्ट जहार अथवा यवागू पिरानी चाहिषए्‌ । 
फिर ठीक स्थान पर रूणको विखाकरया लिटा ॐ सुनि- 


यन्त्रित कर शरीर के एक प्रदेश को रोगाजुसार ठीक कर 


के उसमे वखपट, चम॑, अन्तर्वरकर ८ पट } खत्ता प्रतान 
इनमे से किसी एक से न बहुत तंग भौर न बहुत श्िथिख 
बोधि कर उचित राख से प्राणों को बाधा न पर्चाते दुष्‌ 
सिरा को प्राक्त कर वेधन करं । यहं पर वभूयिष्ठ आहार 
देने का तात्पयं यह है किं रक्तावसेचन से शरीर के नश 
होने वारे द्रवांड की पूर्तिं को करना । प्रायः रोगी को विरा 
के रक्तावसेचन करने से जव उसे कुद मृन्छां अने लगे त्ते 
रक्तल्ञाव करना बन्द्‌ कर दिया जाता हे । थतः खडे-खढे या 
रयन करा के रक्तल्लाव करने की अपेक्षा विटा के रक्तस्लाव 
करना उत्तम दे । जतिवेध, अवेध्यसिरावेध ओर ममंवेधन 
से प्राणवाधा न पर्हुचावें । वखपट बन्धन करने से सिरागस 
रकतप्रवाह बन्दे होकर सिरोत्थान में सहायता होती है । यष 
बन्धन सदा वेध स्थान से कुच उपर की ओर होना 
चाहिए । अधिक गाढा बौँधने से धमनीगत रकभ्रवाह मं 
बाधा होती है तथा शिथिरु बधन से सिरोस्थान नहीं होता दैः ॥ 
पित्तज्वरसमः पित्तात्‌ स चाप्यस्य बिधिहितः॥७०। ! 
पिनत्तजदाहलक्षणम्‌--पित्त के प्रकोप से उस्पन्न होने वाखा 
दाह पित्तञ्वर के समान सन्तो वारा होता है । इसलिये 
पित्तजदाह की चिकित्सा भी पित्तम्वर के समानं करनी 
चाहिये ॥ ७० ॥ 
विमशः-यद्यपि सभी दाह पिततप्रकोप से होते ह । जतः 
इसका पथक्‌ पाठ करने की भावश्यकता नहीं थी, किन्तु 
इसमे मद्यजन्य दाह के समान शरीर म अन्य स्थायी 
विङ्ृति्यौँ नहीं होती है । अतः हसका पथक्‌ पार करना 
उचिन है । यथपि इस दाह मेँ पित्तज्वर ॐ समान रक्षण 
होते है, किन्तु पित्तञ्वर म आमाशय जादि की मी दु्टि होती 


है, जो कि इसमे नहीं होती । 


टृष्णानिरोधाद्ब्धातोौ क्षीणे तेजः सभुद्धतम्‌ । 

सबाह्याभ्यन्तरं देहं ददद मन्दचेतसः ॥ 
संखष्कगलताल्वो्ठो जिह्वां निष्कृष्य चेषते ।|७९। 
दष्णानिरोधजदाईलक्षण--मद्यपान ऊ अनन्तर मथ कि 
तीन उष्णतावश्च उस्पन्न हुई तृष्णा को रोकने से जीय 
धाुकेक्लीणहो जाने पर पित्तकी बृद्धि हो जाती है तथा 
वह पित्तजन्य उष्णता मन्द्‌ ( गरूड ) चित्त वारे उस रोगी 
बाह्य तथा जाभ्यन्तरिक शङ्ख मेँ दाह उस्पन्न करती दे, 
जिससे रोगी का गरा, तालु ओौर ओष्ठ सृख जाता दै 


कर हस्तपादादि भङ्की का 
विचेपण करता है ॥ ७१॥ 4 


रस्याय ७} 
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एटत]006&ा9] फलप्त8) के कारण दाह होता है तथा 
स्थानीय रक्ाधिक्य ( 81०00 6०ण्द८्०ः ) के कारण शोथ 
होने पर स्थानिक दाह भी होता हे } विमिन्नवणेषु चिकिस्सा- 
ऋमः--शित्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षतो वाऽसगतिखवेत्‌ । रक्तक्षयादु- 
जस्तत्र करोति पवनो खञ्म्‌॥ स्नेदपानं हितं तत्र तत्तेको विहितस्तथा। 
वेशवारः सक्ृशरैः स॒ल्िग्यश्चोपनाहनम्‌ ॥ यान्यस्वेदांश्च ङुर्वीत 
स्लिग्धान्याङेप्नानि च। वातद्धोषधसिद्धे्च जदैबेस्तिविधीयते ॥ 
उष्णतानिवारणा्थं -- शीतमारेपनं कायं परिषेकश्च शीतरः । 


धातुक्षयोक्तो यो दाहस्तेन मूच्छोतृषान्वितः ।। ७४ ॥ 
क्षामस्वरः क्रियादीनो भशं सीदति पीडितः। 
रक्तपित्तविधिस्तस्य हितः लिग्धोऽनिलापहः॥ ५५॥ 


धात॒क्षयजदादरक्चणचिरिस्ते- रस, रक्त आदि धातुर्भ के 
क्षय होने से जो दाह होता है उसे धातुक्तयजदाह कहते 
द । इसमे मूच्छ, तृषा ओर स्वरमेद्‌ के खाथ रोगी को 
महान्‌ अवसाद ओर कष्ट होतादहै। इस प्रकार के दाह में 
रक्तपित्त क समान चिकित्सा करनी चाहिश तथा क्िर्ध ओर 
वातनाशक चिकित्सा हितकर होती हे ॥ ७४-७५ ॥ 

विमश्ै-रस रक्तादि धातु के र्य सरे वायु की वृद्धि 
होती है "वायो्धलुक्षयात्‌ कोपः, तथा यह बद्ध चायु पित्त को 
दूपितत करता है जिससे दाह उत्पन्न होता हे । अस्यधिक 
रक्तस्लावजन्य, रक्ताल्पताजम्य तथा राजयचमा के कारण होने 
वाटा दाह इस श्रेणि में समाविष्ट होतारहै तथा इनसे 
होने वारे दाह का कारण मी वातनाडी संशोभहीहे। 
गक्तपित्तचिकित्साक्रमः- शाख म रक्तपित्त की चिकित्सा 
के चयि दो चिधिर्या है-८ ¶ ) जपतप॑ण तथा (२) तपण 
चिकिससा । रोगी बरख्वान्‌ हो तथा उसके दोष षदे हए हो 
सो प्रथम अपतपंण चिकित्सा करनी चाहिए--र्वं प्रवृद्धदो- 
षस्य पृथ कोहितपित्तिनः । भक्षो गवलर्मांप्ताग्नेः कत्तित्यमपनपंणम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वग रक्तपित्त मे यदि रोगी के बर, मांस ओर अभ्चिका 
यहो गया होतो प्रथम तपंण चिकित्सा करनी चाहिये 
ओर पश्चात्‌ विरेचन देना चाहिए । अधोगामी रक्तपित्त सें 
प्रथम पेया पिखा के तपित कर फिर चमन कराना चाहिए- 
ऊध्वंगे तपेणं पूवं कतेव्यञ्च विरेचनम्‌ । प्रागधोगमने पेया वमनच् 
यथाबरम्‌ ॥ तपंणप्रयोगः--जरूं खजैरदृद्ीकामभूकैः सपरूषकः । 
शतशीतं प्रयोक्तव्यं तपेणार्थं सङकरम्‌ ॥ ( च० चि० ज० ४) 
द्ारुपण्यादिना सिद्धा पेया पूवेमधोगते । वमनं मदनोन्मिभरो मन्थः 
सक्षौदरशकौरः ॥ चरकोक्तयोगौ -उशीरकालीयकरोधपद्यफभ्रियङ्ग- 
काकटफररक्षगेरिकाः । पृथक्‌ प्रथक्‌ चन्दनतुल्यभागिकाः सशकैरा- 
स्तण्डुरधावनष्टताः ॥ उशीरपद्मो्यख्चन्दनानां पकस्य लोष्टस्य 
चयः प्रसादः! सशरः क्षोद्रयुतः सुशीतो रक्तातियोगप्रशमाय देयः 
चतजेनाश्नतश्चान्यः शोचतो वाऽप्यनेकधा । 
तेनान्तदहयतेऽत्यथं॒ठृष्णामूच्छोप्रलापवान्‌ ।। ७६ ॥ 
तमिष्टविषयोपेतं युहद्धिरभिसवरतम्‌ | 
चीरमांसरसाहारं बिधिनोक्तेन साधयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

क्षतजदाहरक्षणचिकित्से- रक्त के साथ भोजन करने से 

अथवा अनेक प्रकार से शोकपू्वेक भोजन करने से मनुष्य 
के शारीर के आभ्यन्तरिक भङ्गो मे जोर का दाह उत्पन्न होता 
है तथा रुग्ण को प्यास्त, मूच्छ भीर प्रलाप होता हे। रेसी 


गे, ५ १५ 





चिमरक्षः- कद्ध रोगो ने “जिहां निष्कृष्य चेष्टते ऊे स्थान 
पर “जिह्वा निःसृत्य वेपते, रेसा पाठान्तर माना ३, जिसका अथं 
खादर निकर कर कम्पित होती है । जरु की कमी 
€ -लापकष्तण) के कारण होने वारे दाह को इसी के 
अन्तर्गत समञ्चना चाहिए जो कि प्रायः गीष्म ऋतु होता दहे। 


तत्रोपशमयेत्तेजस्त्वन्धातुच्च विवद्धैयेत्‌ | 

पाययेत्‌ काममम्मश्च शकेराव्यं पयोऽपि वा ॥ 

शीतमिष्ुरसं मन्थं वितरेचेरितं विधिम्‌ ।। ७२ ॥ 

तृष्णानिरोषजदादचिकित्सा-तृष्णानिरोधजन्य दाह मेँ 
स्रव्वभरथम मधुरश्ञीतादि आहार दम्य एवं विहारस्रे शारीर 
सं वदे इश तेज (पित्त) को शान्त करना चाहिए तथा 
स्व योनिवधंक मपुरक्जिग्ध शीतरु तरर द्रव्यो से जरीय 
श्वात्तु को वदाना चाहिए । शकंरायुक्त जरु अधिक मात्रा 
पिकाना चाहिए जथवा शकृरायुक्त दुग्ध धिक माघ्नासें 
पिलाना चाहिए । शीतर इल (सखे) का रख पिलाना 
चचाहिष्‌) क्रं वा मन्थ ( घृत म अभ्यक्तं सक्तु म शीतर पानी 
सिराकर) पिखाना चाहिए तथा शाखमें कहे हए पित्त. 
वर नादाक सवं उपाय करने चाहिए ॥ ७२॥ 

विमरशः--(9) मन्थः--तक्तवः सपिषाऽभ्यक्ताः शीतवारि- 
परिप्डताः' (२) पित्तञ्वरहरोपायाः-हौबेर चन्दनोशीरघनपरष॑ट- 
साधितम्‌ । दचान्तं शीतर वारि वृडवृद्धिज्वरदाह नुत्‌ ॥ पपेटाखत- 
धाक्रीणां काथः पित्तज्वरं जयेत्‌ । गद्धीका मधुकं निम्बं कटधकारोद्दिणी 
म्नमा । यवदयायस्थितः काथ एष पिन्तञ्वरापदः ॥ चरकोक्त दाह 
चिनाश्चनोपाय जैसे धारागहसेवन शीतट्वायु, चन्दरकिरण, 
चन्दनादि शीत द्रव्यो का रेप आदि। 


असृजा पूणेको्ठस्य दाहो भवति दुःसहः | 
विधिः सदयोव्रणीयोक्तस्तस्य लक्षणमेव च ।७३।। 
रक्तपू्णकीष्टजन्यदादलक्चणचिवित्से--बाद्य भाघातादि कारर्णो 
सखे अथवा आाभ्यन्तरिक कारणो ( जस्यधिक दबाव, अन्त- 
विद्धि) से हए रक्तखाचसे कोष्ठ (किसी मी आश्य) के 
अर जनि से असद्य दाह उत्पक्च होताहे। इस प्रकारके 
रन्तपूणं कोष्ट के लक्षण तथा तजन्य दाह के रक्षण तथा 
चिकिसा विधि का ज्ञान सद्यो्णीय जध्यायमें कहे अनुसार 
स्वमद् रेव ॥ ७३ ॥ | 
विमश्चः--कोष्टलन्षण--स्थानान्यामाथिपक्राना मूत्रस्य रुधि- 
रस्य च । हदण्डुकः फुष्फुपौ च वोष्ठ शत्यभिधीयते । रक्तपूणकोष्ठ- 
च्छन्तणानि- तस्मिन्‌ भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरो दाहश्च जायते । मूत 
मागं युदास्येभ्यो रक्तं प्राणा गच्छति ॥ मूच्छौश्वास्तव्रडाध्मान- 
ममन््तच्छन्द एव च । पिण्मूत्रवात्तसह्गश्च स्वेदास्तावोऽश्चिरक्तता ॥ 
लेह गन्धित्वमास्यस्य गात्रदोग॑न्ध्यमेव च। हच्छुरं पाश्वयोश्चापि 
विन्नेषद्वात्र मे श्रणु ॥ भामाश्चयस्थे रुधिरे रुधिरं छदयेत्पुनः। 
च्ाध्मानमतनिमात्रन्न शुलत्र भृशदारुणम्‌ ॥ पक्रारयगते चापि रुजो 
गौरवमेव च । शीतता चाप्यथो नाभेः बेभ्यो रक्तस्य चागमः॥ 
्मभित्रेऽप्याशयेऽन्वाणां खेः सुक्षमेरन्वपूरणम्‌ । पिहितास्ये षदे 
यद्वक्ष्यते तस्य गौरवम्‌ ॥ आधुनिक दश्िसे शख आदि के 
आहार से आन्तरिक रक्तस्राव होने पर स्तन्धता ( 910०: ), 
स्तपाद्‌ शीतता, हद्यदौबंस्य रहण दिखाई देते ईँ तथा 
स्ान्तरीय रक्तल्लाव के कारण परिसरीय वातनाडी क्षोभ 


३9४ 
परिस्थिति मे उस रूण को अभिरूषित शब्द, स्पर्च, | 
विष्यो से युक्त करके तथा उसके चारो जर भिन्नो को 
विटा देना चाहिये । इशके अनन्तर उसको दुग्ध ओर 
मांसरस का मोन करके धारागह आदि पूर्वोक्त अन्य 
दाहक्ामक उपार्यो से श्ञान्ति प्टचानी चाहिष्‌ ॥ ७६-७७ ॥ 
विम्ञः--श्वतजेनादननश्रान्यः१ इसके स्थान से माधवकार 
के श्षनजोऽनदननश्वान्नम्‌" रेखा पाठान्तर मानने पर क्षतज 
दाहम रोगीके अन्ननखानेसे अन्तर्दाह होतादहै रेसा 
अथं होता । 
ममांभिघातजोऽप्यरित स चासाध्यतमः स्मृतः| 
। ५ ५ 
सवे एव च बज्योः स्युः शीतगत्रषु देहिषु ।॥। ५७८ ॥ 
मर्माभिषातजदाद्ाद्ीनामसाध्यताव णेनम्‌-- हदय; नस्ति, शिर 
भादि ममं स्थार्नो के अभिधात.से उष्पन्न होने वारा दाह 
अत्यधिक जसाध्य होता है तथा इसके अतिरिक्त अन्तर्दाह 
के होते इए भी शरीर बाहर सेशीत हो तोवे सर्वदाह 
जनीय ( अचिकिरस्य › है ॥ ७८॥ 
विमञ्चः-मर्म-“मारयति यत्तन्मम मर्माणि नाम मांससिरा- 
स्नाय्वस्थिसन्धिसत्निपाताः' जिस स्थान पर चोट ठगने से 
मनुष्य को अत्यधिक मारने की सी वेदना अनुभूत हो या 
सत्यु तक हो जाय उसे ममं कहते हैँ । अथवा मांस, सिरा, 
स्नायु, अस्थि ओर सन्धि के संयोग-स्थान को मम॑ कहते ह । 
आधुनिका ने ममं शब्द्‌ से ( पाथ ण्8 ) ससे फुफफुसः, 
हृदय भौर मरितष्क का विशेषरूप से ग्रहण किया है । अपने 
महरवियो ने १०७ ममं की संख्या मानी है तथा इने ऊपर 
भाघात खगने से होने वारे परिणाम की द्टिसे पाच मेद्‌ 
कर दिये है-सवःपराणहराणि, कालान्तरपराणहराणि, भि दाल्य- 
पानि, वेकल्यकराणि, सुजाकराणि चेतिः उन्म वे यहां पर सयः 
माणहर मर्म को अहण क्रिया है, जैसे शङ्ञारकान्यभिपतिः 
र्ध कण्ठ्षिरा गुदम्‌ । हदयं वस्निनामीच श्वन्ति सयोहतानि 
तु ॥ ( सु° शा० ० ६) इस प्रकार सात प्रकार के दृह्‌ होते 
है जेसा कि जेजटाचा्यं कहते हँ - त्वचं पराप्तः स॒ पानोभ्म)ः 
इत्यादि वणित प्रथम दाह तथा कृत्ल्न देहानुगं रक्तः यर्हा पर 
रच्छ के स्थान प्र पित्त शब्द्‌ का पारान्तर मानकर “पिन्तज्वर- 
समः पित्तात्‌ सचाप्यस्य विधिर्हितः इस शाक तकं वणित 
द्वितीय पेत्तिकदाह, वृष्णा ॐ निरोध से उस्पनन वृतीय दाह, 
अखजः पूणंकोष्ठस्य इत्यादि के द्वारा वर्णित रक्तखावजन्य 
चतुर्थदाह, धातुद्धयजन्य पञ्चम दाह, तजेनाश्चत इव्यादि के 
दारा वणित इतजजन्य षष्ठ दाह ओौर म्माभिघातजन्य सक्षम 
दाह होता दै! अभिघातसेमीवायुहीकी वृद्धि होती है। 
मतः इसको वातज दाह ही तमन्ना चाहिए । सभी प्रकार 
के जन्तदाह प्रायः असाध्य होते हे । सुशरुताचायं ने अन्तरदाह 
को गम्भीर ज्वर कालक्तण माना है-गम्मीरस्तु ज्वगे ज्ञयो 
इन्तदांडेन तृष्णया ! चरकाचार्य ने उक्त लन्तणों ते युक्त गम्भीर 
ज्वर छो असाध्य कटा हि-ज्वरक्षीणस्य शून्यस्य गम्भीरो दै 
रात्रिकः । ्ाध्यो बर्वान्‌ यश्च केश्चसीमन्तक्ञ्ज्वरः ॥ 
एवंविधो भवेद्यस्तु मदिरामयपीडितः | ` 
प्रान्तोपद्रवे चापि शोधनं प्रा्तमा चरेत्‌ ॥ ५६॥। 
दापुनरदृत्तिनिषेधोपायः--विधि विपरीत मदिरापान 
करने वारे रोगी की उपयुक्त स्थितिर्या ( द्शा्ष ) बताई गई 








घुश्चतसंहिता 


| ( मोगरा, चमेरी, गुलाब ) की 





नी कक कक कक कक क 
हँ तथा इन दशाओं की चिकिसा करने पर वृष्णा, दाह जादि 
उपद्रव शान्तमभीहांतो भी यथादोष प्रस्यनीक (दोष विषः 
रीत ) शोधन करना चाहिश्‌। अर्थात्‌ मदयज विकारो भं 
पित्त की प्रधानता होने से पित्तहरण करने ॐ रिये विरेन्म 
का उपयोग करना चाहिए ॥ ७९ ॥ 

विमशंः-अन्य आचार्यं श्लोधन शब्द्‌ से वमन कामी 
ग्रहण करते हँ, उनके अभिप्राय मे जब किदाहकारक पित्त 
कफ के स्थान में चला जाय तव वमन भी उपयुक्त हे। 
ध्रशान्तोपद्रवे' के स्थान पर श्शान्तोपद्रवश्चापि- देसी 
भी पाठान्तर है । यह आतुर का विशेषण माना जा सकत दे । 


सजीरकाण्याद्रकश्ङ्गवेर- 
सीबचेलान्यद्धजलप्लुतानि । 
मद्यानि हदयान्यथ गन्धवन्ति 
पीतानि सद्यः शमयन्ति तृष्णाम्‌ ॥८०॥। 
तष्णाशामकमचानि--श्वेतजीरक, जदक, सोठ, रौर 
सोचरू ख्वण इनका यथोचित चूर्ण तथा आधा पानी मय 
मे मिखाकर इरायची दारचीनी आदि गन्धयुक्त कर्यो के 
प्र्ेप से सुगन्धित कर हृद्य व चित्त को परिय गने चाश्े 
पेसे मद्य का पान करनेसेःवे तत्कारु वृष्णा को शान्त कर 
देते है ॥ ८० ॥ 
जलप्लुतश्चन्दनभूषिताङ्गः खग्वी 
सभक्तां पिशितोपदंशाम्‌ | 
पिवन्‌ सुरां नेव लभेत रोगान्‌ 
मनोनुविष्नं च मदं न याति ॥ ८१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्ान्तर्मते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे मदात्ययप्रतिषेधो नाम (नवमोऽध्यायः, 
आदितः ) सप्रचल्वास्शोऽध्यायः ।। ४७ ॥ 
"=-ककी-~ 


मधपानविधिः--शीतर जल से शरीर को सिञ्चित कर्‌ 
सुगन्धित चन्दन कारेप करके अच्छी सुगन्धी वारे पुर्ष्पो 
मारा पहन कर भाते 
साथ मासका सेवन कर सुरा (मदिरा) का पान करने से 
पानात्ययादिक मद्यज रोग उत्पन्न नक होते ह तथा मन को 
हानि पचाने वाला मद्‌ ( नज्ञा ) भी उस्पन्न नहु होता दे ॥ 
विमशे-उपदंशः = मचपानरोचकद्रभ्यम्‌ । (मनोनुविष्नं? फे 
स्थान पर मनोमतिष्नच्च मदं न यातिः पेसा पारान्तर ह, वर्ह 
मन ओर बुद्धि को मुग्ध ( मूढ ) बनाने वारा म्यलन्तषण 
उत्पन्न नहीं होता है एेसा अर्थं करें । 
नन्यत्र मद्यमात्रा यथा-शुदधकायः पिकेन्मय सोपदशं 
पलद्वयम्‌ । मध्याह्न दियुणं तच्च सुस्निग्धं मक्षयेदनु ॥ प्रदोषेऽष्टपद्ं 
तदन्मात्रा मचरसायने । अनेन विधिना सेव्यं मच नित्यमतन्दितैः॥ 
इति भी अग्विकादत्तशाच्िविरचिता्यां सुश्चतोत्तर- 
तन्त्रस्य भाषाटीकायां मदात्ययप्रतिषेधो नाम 
सप्तचर्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


श 1 ५ 


शथ्यायः ४८ | 


षः 


अष्चत्वारिरोऽध्यायः 


अथातस्तृष्णाप्रतिषेधमध्यायं उयाख्यास्थामः ॥ १॥ | 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अख इसके अनन्तर तृष्णाप्रतिदेध नामक भध्यायका | 


वर्णन परार भगवान्‌ धन्वन्तरि | 
भारश्भ क्रिया जाता है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि | मानसिक संयो ८ हल्चरू ), शोक ( चिन्ता ), थकावट, 


| मद्यपान करने से तथा रुक्त, अम्क, शुष्क, उष्ण ओर कटु रस 
| वा द्र््यो का अधिक सेवन करने से, रसरक्तादि धातुर्भो के 


ने कष्टा है ॥ १-२ ॥ 
चिमक्ञः--तृष्णा की उस्पत्ति मेँ अनेक कारणो सेम 
भी ष्ट्क कारण है तथा मद्यजरोग भौर तृष्णा दोनो 


प्रकःपितत पित्त को शमन फरना सुर्य चिकिस्सा है । अतएव | 
मद्ाव्यय प्रतिषेध के अनन्तर तृष्णाप्रतिषेध नामक जध्याय | 


का भ्रारम्भ करना युक्तिसङ्गत है । चरकाचायं ने विसपं का 


चदं ( वमन ) के उपद्रव मे तृष्णा के होने से दिके 
अनन्तर तृष्णा रोगके निदान चिकित्छादि काविवेचन 
किया हे । अस्तु, विसं जौर वमन की भपेक्षया मदात्यथ रोग 
के अनन्तर वृष्णा रोग का वर्णन अधिक महच्च का हे, क्योकि 
मद्‌ास्यय जर तृष्णा सें पित्त मुख्य रूप से प्रकुपित होते है । 
सततं यः पिषेद्रारि न तृपिमधिगच्छति। 
पुनः काङ्कति तोयश् तं तृष्णाऽ्दितमादिभेत्‌ ॥ ३॥ 
तष्णापरिभाषा--जो व्यक्ति निरन्तर कई बार जर पीने 
पर भी तृप्ति को प्राप्त नर्हीहोताहे तथा वार बार जरः पीने 
की इच्छा व्यन्त करता है उसे तृष्णार्दित ( तृष्णारोगम्रस्त ) 
खमश्ना चवाहिए ॥ ३॥ 
विमशेः--तृष्णा को भाधुनिक श्ाखकार गणणप्9 कते 
द १ इसकी उस्पत्ति के विषथ मे कोड निरिचत मत नरहरी हे । 
१ 0.€ शाल्लाकाा) ण 0तप्तप्रना ती पड 28 ०७ शपा 
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0ो08लपपण्प्005 ( णपा ) । यह जाना दुभा हे कि शरीर 
९६.१--७० प्रतिदात जरुकीमात्राहै। अस्थि जेसीशरीर की 
कनेर धातुम मी २० प्रतिशत जर होता है । आहार ठव्य से 
उ" टपन्न आवश्यक तस्वोको घोरुकर रसस्प म शरीरके 
किभिन्र धातुओं को पोषण पहुंचाना जौर उनके स्याञ्य दर्व्यो 
को सूत्र, स्वेद, श्वास, बाष्प, शर मल द्वारा बाहर निकारना 
जल्छकाही कायंहे। भतः यहमभी निश्चितदहै कि जवभी 
छारीर मे रससच्वारमे बाधा उस्पन्नष्टोने या मखो की अधिक 
ऊत्पत्ति एवं सञ्चय होने से अथवा किसी कारण से मुत्र, 
स्येद्‌ आदि द्वारा अस्वाभाविक रूपमे जट का अततिनिःसरण 
ह्यो जवेगा अथवा आहार द्वारा पसे पदाथ शरीर में परहच 
जायंरो जो अनिष्ट है ौर उन्हं घोरुकर निर्व॑ख करना तथा 


आहर निकार्ना होगा तो जरु की अधिक मात्रा में जावश्य- | 
कला होगी। इस आवश्यकता की सुचनास्वरूप मुख, जिह्वा, | 


तदु आदि भवयर्वोमे जलीयं की कमी के कारण जोष 
अथा जन्य सावंदेहिक रक्र्णो की उप्पत्ति होती है । हसी को 
चरुणा कहते ह । 
सद्र मशोकश्रममदयपाना- 
र क्षाम्लद्युष्कोष्णकटूपयोगात्‌ । 
घातुक्षयाह्लङ्कनस्‌स्येतापात्‌ 
पित्तव्व॒ बात श्रं प्बृद्धौ ॥ £ ॥ 


छन्तरतन्त्रम्‌ 


नद्य द्द 0 पीत ८ (अ कअ) 0 कन कन पि) 
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सोतांसि सन्दृषयतः समेती 
यान्यम्बुवा्टौनि शरीरिणां हि । 
सोतःस्वपांवादिषु दूषितेषु 
जायेत ठृष्णा प्रबला ततस्तु ॥ ८॥ 
तृष्णाया निदानं सम्प्राप्िश्च--भव्यधिक शारीरिक तथा 





तय होने से, रघन से; सूर्यं की धूप म अधिक रहने से पित्त 
भौर वात अथिक मात्रां बदृकर परस्पर मिश्रित होकर 


| मनुष्यो के जरुवाहक खोतसो को दूषित कर देते ई, भिखसे 


| प्रव वष्णां रोग उस्पश्न हो जाता ह ॥ ४-५॥ 
ऊपद्व तृष्णा होने से विखपं के अनन्तर तथा माधवकार ने । द्‌ हो 


विम्षः--खरकाचार्यने मी वृष्णारोग के कारर्णाोका 


| सुश्चुतानुसार ही रज्ञेख किया हे, किन्त सम्प्राति मे जरवाहक 


सोतसा के अतिरिक्त प्रवृद्ध पित्त भौर वातके द्वारा सौम्य 


| धातुर्भो का शोषण होना तथा जिह्वामुङ जौर गरे, ताद 


तथा क्लोम प्रदेश्ष की रसवाषिनिर्यो ( तथा तदन्तगंत रस ) 


| का षोषण होना विशिष्ट खा है-पित्तानिरौ प्रषृडौ सौम्या- 
| न्धातुश्च सोषयत्तः। रस्तवादहिनीश्च नाली जिहवामूलगरूताकष्छोप्नः ॥ 
| संदोष्य नृणां ददे कुरुतस्वृष्णां महावरावेती ¦! पीतं पतं हि जक 


र्गषयतस्तायतो न याति कामम्‌ । धोरव्याभिकृरानां प्रमतरत्युप- 


| सग॑भूना सा ॥ ( च० चिन अ०र२२) प्रायः वृष्णा मानसी 
| भीष्ोती है -"च्याद्रे षारिमिका ष्णा सुखदुःखात्प्रवतंते' किन्तु 
| यर्हौ पर जो वृष्णा-रोगका वणेन किया जा रहाहै वह 


शारीरिक तृष्णा है । यश्चपि प्रतिदिन जो स्वाभाविक तृष्णा 
सभी को रूगती है उसमे भी वात-पित्तयेही दोनो दोषं 
कारण दहै । किन्तु बह तृष्णा उचित दवपान करने से हान्त 
हो जाती षहै। भतः उख तृष्णा का यर्हो विचार नहींकरिया 
गया है वथा उस तृष्णा मे भौर स रोगज तृष्णा में मुख्य 
मेदं यष्टी कि वह स्वाभाविक जो दवपान से तुरन्त 
शान्त टो जाती है तथा इसमे दवपान करने से भी शान्ति 
नहीं होती क्योकि तृष्णारम्भ प्रयल सूपसे प्रकुपित हप 
पिन्त-वात पीये हुए जखादि द्रव पदार्थो का तुरन्त शोषण कर 
रेते ह । अत्व इस तृष्णा को चरकाचायं ने उपसर्गभूता 
( उपद्रवभूता ) छिखी दै। यह निश्चित है करि क्िसीभी 
दव याक्लेद्‌ भागका श्नि (शरीरम पित्त तथारोकर्मे 
अभ्चि जौर सूर्यं ) भौर वात के विना श्षोषण नर्हीहो सकता । 
भतएव दनक द्वारा शरीरगत जरुके शोषित कर रेने पर, 
मनुप्य वार-वार्‌ दृषा से पवित होता है --नाप्नि विना दहि तपः 
पवनाद्रा तौ हि शोषणे हेतुः अग्धातोरतिवृद्धावपां क्षये वृष्यते 
तरो हि ॥ युंश्रपयःहैः संमृच्छंद्धि्विदाहकारे च । यस्तृष्येद्‌ 
हृतम तत्राप्यनिकानषौ हेत्‌ ॥ ( चरक >) प्यास की अधिकता 
को ( 2५1;01759 ) कहते ह । वास्तव से तृष्णा अनेक रोर्गो 
का विशिष्ट रक्षणे । य्ह परजो दृष्णाके कारण बताये 
हषे सस्य है, किन्तु उपरुदणमात्र है । अतएव अन्य समी 


| सम्भव कारणो का समाविश इनमे कर ठेना चाहिये- 
| इन कारणो को तीन विभार्गो मे रखा जा सकता दै। 


(१) श्वारीरिक कारणे सभी कारण ज्ञो शरीर की धातुर्भो 


। पर्‌ प्रस्य प्रभाव करे वृष्णा को उस्पश्न करते है--शारीरिक 





+ 
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रार, रवण तथा मद्यवगं के पदार्थ, धातुत्तयः श्रम, वमन, 
अतिसार तथा अन्य इसी अकार के कारण~-शारीरिकि कारण 
कहे जाते हँ । (२ ) मानसिक कारण-ये कारण मानसिक 
प्रभावपूवंक शरीर पर प्रभाव करके तृष्णा की उस्पत्ति करते 
ह। भय, शोभ तथा क्रोध इसी श्रेणी मे भा जातेहै। 
आगन्तक कारण--सूयंसन्ताप, भटी, इञ्जनो के प्रास कायं 
करना तथा विविध अआघात--आगन्तुक कारण कहलाते 
है । वृष्णा की उप्पत्ति मे दो मूर कारण है-( १ ) शरीर मे 
जरु की कमी तथा (२ ) वायव्य एवं आग्नेय या वैत्तिक 
गुण की इद्धि । ये दोनो कारण सापेक्ष दै । शरीर मे जर या 
सोम्य गुण की कमी से वायन्य एवं आग्नेय गुण की बृद्धि 
होती है जैसा कि वागभटाचा्यं ने भी ङ्खिा है - तत्प्रकोपो हि 
सौम्यधातुप्रदृषणातः इसी प्रकार कदाचित्‌ वात ओर पित्तवद्ध॑क 
आहारःविहार के सेवन से भी वायन्य एवं आग्नेय गुर्णो की 
बृद्धि होने पर सोमगुण या जरीयां् का हास भी होताहे, 
जेसा कि चरकाचायं ने स्पष्ट छिखा है-क्षोमाद्‌ भयच्छूमादपि 
ओोकात्क्रोषाद्िलद्गनान्मचात्‌ । क्षाराम्लल्वणकट्कोष्णरूकचुष्कान्न- 
सेवाभिः ॥ धातुक्षयगदकषेणवमनायतियोगसूयेसन्तापैः। पित्ता. 
निलो प्दृद्धो सोम्यान्‌ घातश्च शोषयतः॥ वायु ओर पित्तही 
बदकर वृष्णा की उत्पत्ति करते द। इस प्रकार जिन 
अवस्थार्ओं मे वायु सौर पित्त की अधिकता तथा शरीरान्त्ग॑त 
जर की कमी होती है उन स्रबरमँ तृष्णा की उत्पत्ति भी 
अनिवांयं रूयः" पाई जाती हे । वृष्णा स्वतन्घ्र रोग न होकर 
अनेक रोगों का विशिष्ट रण है । अतएव चरकाचायं ने 
खा है कि '्धोरव्याधिङ्कशानां प्रवत्युपसगंभूता सा, अर्थात्‌ 
विविध्रोगां से ङ इए रोगियों में यह उपद्रवरूपमं 
पाई जाती हे । किन्तु फिर भी चरक आदि संहिताकारो तथा 
तदजुसखरणकर्तां माधव ने इसको आत्ययिकता एवं चिकित्सा- 
विष के कारण रोगसमूह मे पदा हे । साधारण अवस्था मेँ 
मूत्र, स्वेद, मरु तथा कुच अज्ञ में वाष्पके खपे जरीर 
से जर का हास होता रहता हे, जिखकी पूति नरु के साधारण 
सेवन से बिना किसी विकार के निरन्तर होती रहती हे । 
किन्तु जिं जवश्थासे यह हास सीमाका उल्लंघन कर 
जाता ह तो श्षरीरान्तगंत जर की कमी की सुचनास्वरूप तृष्णा 
की उत्पत्ति होती है ! इस अवस्था सें बार-बार जर पीने पर 
भी प्यास वनी रहती हे । रक्त्नावजन्य तृष्णा कारण- शरीर 
. की प्रत्येक कोषा (0५ ) जरसे परिपूर्णं रहती हे जो छि 
उसको रक्त के द्वारा ही भिता हे । ईस् तरह शरस्थ जर 


का प्रधान आश्रय या केन्द्रं रक्त हीहै। किसी कारणसे 
आभ्यन्तरिक ( 12291 ) या वाद्य ( 22४९६०2] ) स्वरूप 


का अत्यधिक रक्ता होने पर सम्पूणं शरीर मे जरु की 
साधारण मात्रा कम हो जाती ३, जिससे जर त्तिपूतिं निमित्त 
ङ्ग को प्यास र्गती है । सुश्चताचायं ने रसत्तय मे साक्तात्‌ 
तथा रक्तत्य मे श्ीतप्राथना के द्वारा तृष्णा की उस्पत्तिका 
उर्रेख किया है--'रक्षये इत्पीडा कम्पः शल्यत्ता तृष्णा च, 
-शोणितक्षये त्ववपारुष्यमम्डश्चीतप्राथना सिराङोथिस्यन्नः । शीत. 
भाथेना की व्याख्या नँ उर्हणाचार्यं ठिखते है कि रक्तगत 


जर क अंश द्रव के नष्ट होने पर पित्त की वृद्धि होने से शीत | है 


के केन्द्र तथा अन्या को जलपमहण करने की इच्छा हो 


सुश्रुतसंहिता 








कारण करते ईँ । इनमें कटु, अस्र, उष्ण, तीचण, रक्तः 


, 





ठायलानानति ति नवि ्  पति तिनेये त तोन पवनम 
7 क सा शवक, श, 1 08/17 


जाती हैः शक्तस्य द्रवत्वाव तत्क्षये तेजोकखौ सीलप्राथनाऽपि? । 
इसी से रक्खरावजन्य मूच्छ की अवश्थामे रोगी को प्यास 
का अनुभव न होते इये भी यदि उसके सखखमें पानीकी 
कु दही डारुदी जार्ये तो वह तुरन्त अंखिं खोकर 
संज्ञा लाम करता हे । इसीरिये तो जल को जीवन संज्ञा दी 
गई है "जीवनं जीविनां जीषो जगत्सवेन्तु तन्मयम्‌? । इसके भक्ति. 
रिक्त रक्तगत जरां को कम करनेवारी सभी अवस्था्ज सं 
तृष्णा की उप्पत्ति होती हे । मीष्मकारीन तष्णा-- यद्यपि यह 
रोग नहीं है, तथापि यह शरीर की समान यिकृतिसे ही 
उस्पन्न होती है, यह व्यक्त करने के रिये ही इसका उरश 
यह किया गया है । इसका मूर "कारणः स्वेदातिग्रवृत्ति हे । 
स्वेद्‌ के अधिक होने से शरीर( रक्तादि )गतत जलीयांश 
कीकमीहो जाती है तथा उसकी पू्तिके लियि वृष्णाक्ी 
उत्पत्ति स्वभावतः होती हे । तीच विरेचन याः विसुचिका 
जेते रोग मे शरीरस्थ जटकी कमी से अन्य रतर्णोा षे 
अतिरिक्त वृष्णा की भी उत्पत्ति होतीदहै। सिरा द्वारा जच्छ 
रक्त भं पर्वाने पर रोग निवृत्त होतादहे। माधवकार नेमी 
तृष्णा के हेतु तथा सम्प्रा्ति-व्णंन मं सिखाहे किं भय, श्रम 
तथा बरु के नाक्च से प्रकुपित वातत एवंकटु, उष्ण, तीचण, 
विदाही पदार्थ, मद्यपान एवं क्रोध जादि प्रकोपक कारर्णोसे 
प्रकुपित पित्त मिरुकर ऊध्वंगमन के द्वारा तादु मेँ ` पर्वकर 
प्यास को उत्पन्न कर देते ह। इसके अततिरिष्त दोषौ से जरू 
वाही स्रोतसो के दूषित होने पर भी वृष्णा की उप्पत्ति होती 

--मयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्या दयु चितं पित्ताबिवधेनंश्च । पिन्तं 
सवातं कुपितं नराणां ताटुप्रपन्नं जनयेत्‌ पिपासाम्‌ ॥ सोतस्स्वपं 
वादिषु दूषितेषु दोषैश्च तृद्‌ सम्भवतीह जन्तोः ॥ तादप्रपक्नम्‌--- 
तालुशब्द्‌ भी हौ उपरुप्षणमात्र हे । अतः इससे रसवाहिनी 
जिह्धामूर, गरा तथा दछोम का मी अष्ण कर रेना चाहिए, 
क्योकि तृष्णासम्प्रा्चिमें हन अङो की विङ्कतिका वणेन 
मन्याते मं मिरुता है-^सवािनौश्च पम्नाजिह्ामूरग र~ 
ताङकश्ोज्नः' ( चरक ) अन्यच्च --शजिहामूरगरकठोमतालनोय- 
वहाः सिरः । संशोष्य वृष्णा जायन्ते ( वाग्भट ) फ़ोम~. इस 
शब्द के अथं में अनेक मत हं-८१) शाङ्गघर तथा 

जन्य मध्यकारीन पषंहितार्जो म द्धोम को तिरुके आकार का 


बताया गया है, जिसे ङु रोग तिरु की आकृति चाखे 
पित्ताशय ( ५९।] 1150046; ) का ग्रहण करते ड । पित्ताद्ाय 


के साथ मी वृष्णा का कचु न ऊद सम्बन्ध अवश्य है हौो-- 
जलवाहिश्शिरामूलं तष्णाऽञच्छादनक्तं तिलम्‌ अर्थात्‌ तिर (लोम) 
यह जरूवाहक शिराजं का मूर स्थान है तथा स्वस्थावस्था 
मे वष्णा नहीं गने देता है जर तिरु की भृति वाखा 
हे । (२ ) कविराज गणनाथसेनजी गरनाड़ी ( १८९००८०५ 9 
को ही छ्ोम मानते है, क्योकि उसमे मण्डरु सन्धि का 
होना बताया दहे। (३) कचु छोग अज्ननखिका पछ 
आदि भाग ( ष्णुः) को ही होम मानते ङ । 
( ४) क विद्वान्‌ ताद े सभीपस्थ मस्तिष्क गयु 
(2256 भ ¶्€ एश) जें रहने के कारण पीयूषम्रन्थि 
( पफ 1007 ) को ही छोम मानते ह। इसकी 
क्रियाडद्धि मेँ मेदोद्धि तथा परम्परया पिपासाधिक्य हत्त 
। (५) छोम शब्द से कतिपय विद्वान्‌ अग्न्याश्चय 
( ८,०९०5 } का हण करते है । इसके विकृत होने से 
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ख्ध्युमेह की उप्पत्ति होती हे । अर्थात्‌ इसके विकत होने पर 


्धस्क्छे अन्तःख्ाव (णण) की भी कमी हो जाती हे, 


जिलसे शर्करा का समवतं ( 16100115 ) पूणं नहीं हो 
पाता । परिणामस्वरूप वह मूत्र के साथ उत्सर्जित होने 


च्छखगती हे । शकरा का उस्लगं कराने के लिये जर की प्रचुर 
राशिकाहोना भी आवश्यक है। इस प्रकार शकरा के 
टसगं मे इारीरस्थ जख की बहत अधिक राजि मूत्र द्धारा 
खर्स्टृष्ट हो जाती है जिससे श्रीरगतत जरु की कमी की 
सूचना देने के सिये भौतिक परिणामस्वरूपं तृष्णा की 
उस्पत्ति होती है । इससे यह सिद्ध है कि मधुमेहजन्य तृष्णा 
का मूर कारण अगन्याशय की विकृति है। इसय्यि छ्खोम 
च्शङ्द्‌ से प्रकरणगत अग्न्याश्य का रहण करना उचित 
प्रतीतदहोताहे। ताछ शब्द से मी केवर खदु तादु ( 8०६ 
52.1916 ) का ग्रहण न कर के इसके रीक ऊपर मस्तिष्क 
स्थित उपाज्ञापिण्ड ( प ०1091905 ) का ग्रहण मी यदि 
किया जाय तो उचितदहे क्योकि यही जरु नियन्त्रण केन्द्र 
६ +४८९८ "द्टप्य४नणष् न्ट ) का अधिष्ठान हि | वात ओर 
चिन्त प्रकुपित होकर त्छं को शुष्क कर देते है जिससे 
चरौ फेरे हुए वात नादी के ङ्घ द्वारा उक्त केन्द्र में उत्ति 
जना पर्हुचने के फलस्वरूप तृष्णा की उस्पत्ति होती है। 
इस तरह उप्यक्त विवरण के धाधार पर सूत्ररूप मे धातु- 
गत जरुकीकमी को ही तृष्णा का एकतम कारण कषा 
जा सकता हे जेसा कि चरकाचायं का भी यही मत है- 
(अन्धातुं देदस्थं पितः पवनो यदा विशोषयति । तसिमिन्छुऽ्के 
इ्युल्यत्यवरस्तृष्यत्यथ विश्यष्यन्‌ । इसी आश्य को वाग्भरने भी 
समर्थित किया है--तत्मकोपो हि सौम्यधातुप्रदूषणातः अर्थात्‌ 
जलीय धातु की कमी वे तृष्णाका प्रकोक होता दे । घोतः- 
स्वधां वादिषु दूषितेषु--जलवाही स्रोतसो के दूषित होने पर 
ध्यास का अनुभव होता दहै, जैसा कि सुश्चुताचायं ने कहा 
दै किं उद्कवाहक दो स्रोतस है । उनका भूर तालु ओर 
कोम है ! उनमें विहृति होने से प्यास एवं तात्कालिक शल्यु 
ञ्यी हो सकती है-उदकवहे दे तयोमूलं कोम ताह च तत्र विद्धस्य 
पिपासता सथोमरणच्र, उद्कवाहक भरु सरोतष दो तथा उन 
व्छधी क्षाखा-प्रश्लाखा अनेक होने से स्रोतःस्व्पांवाहिषु 
ह्व चनांत पाठ भी सङ्गत दै । रसवाही या रुसवाही तथा 
रक्तवाही फेसे उदकवह दौ स्रोतस समक्षने चादिषु । जथवा 
स्सचम जर स्थृरुभेद्‌ से भी दो प्रकार के उदुकवह स्रोत 
साने जा खकते है 1 प्रथम का मूर तादु ( उसके समीप 
मस्तिष्क मे अवस्थित जरनियामक केन्द्र ) भौर द्वितीय का 
सू छोम या अम्न्याशषय हे, क्योकि उसके समीप ही 
ट द्ान्त्रस्थ रसाष्करो द्वारा रत का शोषण होताहे। कुच 
च््नोग .गरुस्थितं जिह्धाघरिका सिरा (ऽपणाणट्ण्‌ प्र6०8 ) 
च्छो उद्कवाही-खोत की संक्ता देते है, बह रीक नहीं। 
स श्ुकोषकार विजयररित ने घोतःघ-- इस सम्प्रापि प्रसङ्ग में 
दोष शब्द्‌ का अथं गदाधर के मतानुसार आम, कृफ ओर 
अश्न किया.हे तथा इन अन्न; कफ ओर जाम दोषोके द्वारा 
उदकवाही स्रोतसो की हुषटि होने से जन्नज, जामज जौर कफज 
चरणा उरपन्न होती है एेसा साना है-दोपेरिति--अश्रकफामेः, 
दु्िक्रदराद्‌ दष्टदोषसतम्बन्धादवाऽन्रामयोरपि दोषत्वम्‌ । किन्तु घभी 
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प्रकार की तृष्णाभों में पित्त ओर वात की प्रधानता तथा 
जलवाह खरोतसो की दुश्टि अनिवायं हे । अतः इसे विशिष्ट 
सभ्प्रा्ति न मान कर सामान्य सम्पाति ही मानना दीक हे) 
आयुवद्‌ के सभी जआचायं तृष्णोट्पत्ति में पित्त ओर वातत को 
प्रधान दोष तथा दुष्य की दृष्टि से सोभ्य धातु ओौर उदकवह 
ज्ञोतख आदि को स्वीकार करते ह-( ऽ ) पित्तानिलौ भवृदधौ 
सौम्यान्‌ धातृंश्च ओोषयतः । रस्वादिनीश्च नालीजिहामूलगरताटु- 
छोस्नः। संशोष्य नूर्णां देहे कुरुतस्तृष्णां महावरवेतो ॥ (चरक) 
(२) स्रोतांसि सन्दूषयतः समेतौ यान्यम्बुवाहोनि शरीरिणां हि। 
स्रोतःस्वर्पांवादिपु दूषितेषु जयेत व्रष्णातिवला ततस्तु ॥ (सुश्चुत ) 
(३ )--"वातपित्ते तु कारणम्‌ ¦ सर्वासु तत्प्रकोपो दि सौम्य- 
ातुग्रदूषणात्‌ । जिहयामूलगलङ्कोमनङुतोयवहाः सिराः ॥ 
संशोध्य तृष्णां जायन्ते“ ( चाग्भट ‰ इनके अतिरिक्त 
चरकाचायं ने शीर भी स्पष्ट फियाडै किं अभ्नि ओौर 
वायुके चिना प्याक्च नदीं छगती, क्योकि वे ही जीय 
धातु का शोषण करने वारे ह। इस प्रफार जरु का 
सय होने पर तृष्णा की उर्पत्ति होती हे--तार्चिं विनादहि 
तषः पवनवा तौ हि शोषणे हेतू। अग्धातोरतिशृद्धावपाँक्चये 
तृष्यत्ते नरो हि ॥ चास्तवमें भस्येक तृष्णा द्धी उस्पत्तिरमे 
उदकवाही ख्रोतसों तथा वातपित्तकी दु्टि अनिवार्यं । 
किन्तु निदान-वेचिन्य के कारण इनके कम मं मेद्‌ ` 
है । ऊं रोगिर्यो मं स्वप्रकोपक कार्ण से पहर वात 
सौर पित्त की दुष्ट होती है, तसपश्चात्‌ स्रोतसो की दुटि होकर 
तृष्णा की उस्पत्ति होती हे । इसके विपरीत कुं रोगियों सें 
साक्तात्‌ उदकवाही खोतरसो की दुशि पहरे होती हे, तपश्चात्‌ 
वात्त.पित्त की दुष्ट होकर तृष्णा भी उस्पन्न हो जाती हे, 
जिष्ठ प्रकार कटु, तीचणः, विदाही, भय तथा श्रम वात-पित्त- 
प्रकोपणपू्ंक जटवाही स्रोतसो को दुष्ट करके वृष्णाको 
उत्पन्न करते इसी प्रकार अन्न, कफ जौर भाम प्रथम 
जख्वाही स्रोतसो को दुष्ट करते है, पश्चात्‌ वातपित्त की दुटि 
कर तृष्णा को उप्पन्न कर देते है । जख्वाही खरोतसो करी दुष 
से उत्पन्न तृष्णा का सर्वोत्तम उदाहरण धष्ठविदतिज 
जरोदर है) यह बताया जा चुका है कि रक्तवाही या 
लसवाही खरोत ही उद्कवाही खोतदह। शक की चिकृति से 
इन स्रोतसो मे जवरोध होने पर जर उद्रगुहामं ही सञ्चित 
होने र्गता है एवं परिणामस्वरूप शारीरिक धातुर्भो मे जल 
ङी कमी हो जाती है जीर पिपासा की उस्पत्ति होती हे । 
हसी आश्य से चरकाचायं नें छिखा हे कि उदकवाही स्रोतसो 
का मागं र्द्ध हो जाने पर इस अवस्था मेंःपिया इु्ा पानी मी 
धासुर्ओं में न जाकर उदारावरणमेंही एकत्रित होने खगत 
हे--'खोतस्षु रुढमा्गेषु कफश्चोदकमूच्डछितः । वर्धयतां तदे वाभ्दु 
स्वस्थानादुदराय तौ । तस्य रूपाणि अनन्नाकां्चा पिपासा ॥ अत 
एव जरोदर की चिष्धिषा मे जल निषिद्ध हे । वकृत्‌ ओौर 
पीहा पित्त के स्थान ह । इनकी विकृति से होने वारे नलोद्र 
मे प्रथम परित्तदुष्टि तस्पश्चात्‌ जलवाही खरोत की दुष्टि होकर 
तृष्णा उत्पन्न होती है । रक्तहयजन्य वृष्णा म प्रथम जल- 
वाही खरोत तथा पश्चात्‌ पित्तकी दु्टिहोतीहै। इस तर 





विभिन्न रोगों तथा विभिन्न रोगियों इनकी दुषटिकाक्रम 
भी भिन्र-भिन्न रहता दे । | 


¢ 
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तिखः स्ग्रतास्ताः हतजा चतुर्थीं 
क्षयात्तथाऽन्याऽऽमसयद्धवा च । 
स्यात्सघ्रमी भक्तनिमित्तजा तु 
निबोध लिङ्गान्यनुपुवंशस्तु ॥ £ ॥ 


तृष्णाभेदाः--वात, पिष्त भौर कफ इन दोर्षो के प्रकोपवे | 
तृष्णा तीन प्रकार की, कत ( चण >) के कारण चौथी, ्पोचरवीं | 
रस्य से, षष्ठी आमदोष ८ अजीणं ) से उर्पन्न एवं सातवीं | 
खिग्ध, गुर, उष्ण, रूक्ष आदि ` भोजन के निमित्त से उत्पन्न | 
होने वाली रेखी वृष्णा सात अकारी होती हे। अबभगे | 


उनके करमशः रक्षण कहे जाते ह ॥ & ॥ | 
विम्ञः--'तिख इति वातपित्तकफैः डरहणाचायं ने शङ्खा 


की दे कि कफ के (शीतः, मधुर भौर) स्तेमिष्य (चिपचिपापन) 


गुणयुक्त होने से उसे तृष्णा का जनक नहीं होना चाहिये । | 


फिर भी बरद हभ कफ जब वायु को पित्त के सहित षेर केता 


तपित) खे शोषित होता ह| र 
है तब वह उन दोनो (व १ 2. इसा | शोषः स्वलक्षणं सवदाऽम्बुकामित्वम्‌ । वृष्णानां सर्वाक्तां रिङ्गानां 


तृष्णा का उ्पादक हो जाता दै। रतजा चतुर्थीं चौथी व्रण 
के कारण उस्पन्न होती है । यर्हो पर चतुथं शब्द्‌ के ्रहण से 
आद्य चार वृष्णा सुखसाध्य होती ईह तथा रसक्तय से हो> 


वाटी पौचवीं जौर आमदोषसे होने वारी टी को दुःसाध्य | 


सम्चना चाहिये 1 पांचवीं रक्त के य से ( कयात्‌~रसच्याव्‌ 
रसङयाद्या त्षयसम्भवा सा )। 


सुश्चुताच्ा्यने तृष्णाके खातमेद्‌ मनेहे, किन्तु चरकने 


वातज, पित्तज, जामज, क्यज तथा उपस्गज ( उवरभ्रमेहादि | 


के उपद्रवस्वरूप > पोच प्रकार की तृष्णा का ही उल्रेख 
किया हे । चरक ने सुश्चुतोक्त करज, चतज जोर भक्तोद्धवा भेद्‌ 


नहीं माने हँ । इसके अतिरिक्त उन्होने उपसगंजभेद्‌ विरोष | 


स्वीकार किया हे । जामज वृष्णा के रक्षण तथा चिकित्सा 


कफ के समान ही है । अतः आमज शब्द्‌ से कषज का भी | 


गहण कर खेना ष्वाहिये--“आमङ्ब्देन चेद लक्षणया आमसमान- | 
| इसे स्थान पर शङ्कशिगोणलेपुः एेसा पाठान्तर मान कर शके 


चिकित्ति आमसमानलक्चणश्च कफोऽमि ग्यते, तेनाममवाया 
वयुत्पादनेन कफजापि सुश्रतोक्ता गृही तैवेद । ( च० चक्रपाणिः ) 


अन्नजा या भक्तोद्धवा वृष्णा का जवस्थाके अनुरूप वातिक |. 
| तृष्णा की उत्पत्ति होती हे जेसा कि चरकाचार्य॑ने भी डिखा 


आदि में समावेश हो जाता हे । यथा--पाक की पूर्वावस्था 
म कफज या आमज मे, पच्यमानावस्थामें पित्तजमें तथा 
` पाकोत्तर अवस्था मं वातजं दृष्णार्मे इक्तका अन्तर्भाव दहो 
ज्ञाता है । तज वृष्णा के उपसगंज मे या इतजन्य वातप्रकोप 
होने से वातजञ में अन्तर्भाव ष्टो जाता है श्वतजा चौपस्िकाया 


मवरुदा' (चक्रपाणिः ) फिर आ सुश्च॒त ने निदान भेदं होने | 
से चिकित्सा मे भी मेद्‌ ्ोता है इस दृष्टि से सात भेद किये है। | 
। स्याछिङ्गं ` वातवृष्णायाः ॥ ( पव चि० अ० क्र ) आचाय 
| वाग्भट ने इन रूच्र्णो के साथ गन्ध तथा शब्द्‌ के हण करने 


बारमटाचायं मे भी घातज, पित्तज, कफज, सच्चिपातज्ञ, आमज, 
यज्ज तथा उपसगज भेद ते पृष्णा के सात मेद्‌ छिव ह~ 


वातात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ वृष्णा सन्निपाताद्रसक्षयाव । षष्ठौ स्यादुप- | 
सर्गाश्च सप्तमी क्षामजा मता॥ घुशवुतं भे उपसर्गजको ही | 
शतज नाम दिथा हे । वौग्भटोक्त सन्निपातज्ञ तृष्णा के स्थान | | 
| तृष्णां भँ वात तथा पित्त का अनुबन्ध रष्वा है । वातिक 


धर सुश्रुत ने भच्छोद्धवा छा उक्टेख किया है । वस्तुतः भोजन 
छा परिपू दीकन होनेसे नाम की उस्पत्तितथा आमसे 
च्िपाशं के छुखर्णों वाटी तृष्णा उध्पश्च होती दह । इस प्रकारं 


छश्चतसंहिता 


| केवर वर्णन-होखी की ही भिन्नता है । सुश्रुत ने स्वाभाविक 
| तृष्णा ओर बुभुत्ताजन्य तृष्णा का कोई महत्व नदीं होने से 
| एवं पेत्तिकञ्चरजन्य तृष्णा का पित्त मे तथा पानजाका 
| यजन्य तृष्णा मे अन्तर्भाव हो जाने चे वर्णन नहीं किया है । 


1 


ओर टी जामदोष यां | 
अजीर्णं से भौर सातवीं खिग्धादिभोजन करने से 1 इस प्रकार | 














ताल्वोष्ठकण्ठास्यविशोषदाहाः 
सन्तापमोहभ्मविप्रलापाः । 
पूवोणि रूपाणि भवन्ति तासा 
मुस्पत्तिकालेषु विशेषतस्तु ॥ ७ ॥ 
तृष्णायाः पूरवरूपाणि-- तृष्णा के उत्पन्न होने के पूर्वं ता, 
ष्ठ, कण्ट तथा सुख का विशेष रूप से सूखना ये स्थानिक 


| रक्षण तथा दाह, सन्ताप, मोह { चित्तविङरृति ), अम जौर 


विविध भ्रकार से बोलना ये सावंदेहिक रुत्तण उत्पन्न होते 

हं तथा तृष्णा की उस्पत्ति हो जाने पर ये उक्त खन्षण विशेष 

खूप से बढ़ जाते ह ॥ ७॥ 
विमशेः--चरकोक्तदृष्णापूरवरूपररणानि--प्रामूपं सुख. 


लाववमपायः | 
श॒ष्कास्यता मारतसम्भवायां 
तोद्स्तथा शह्शिरसु चापि । 
सोतोनिरोघधो षिरसच्च वक्त्र 
शीताभिरद्धिश्च बिवरद्धिमेति ।॥ ८॥ 
वातजवृष्णालक्षणम्‌-वातप्रकोप से उस्पन्न वृष्णाके रोग 
के कारण सुख का सूखना, शङ्खपदेश जर सिर में सुर 
चुभोने की सी पीडा का होना, स्रोतसो (कर्णं सोत 
अथवा रस जोर ज के वाहक खोतर्सो ) का जवरोध होना, 
मुह के स्वाद्‌ का फीका रहना तथा शौोतरुजलके पीनेचे 
प्यास का जधिक बढ़ना ये सब वातज तृष्णा के रकण है ॥५॥ 
विमशेः-- कह रोग “शुष्कास्यताःके स्थान पर शकछषामास्यताः 
एेसा पाठान्तर मानते हँ तथा उसका अथं मोजन चर्ण करने 
की असमथता करते । इसके अतिरिक्त रङ्शिरःख चापि 


मं मी सूद चुभोने की सी पीडा होती है फेसा रक्षण छिखते 
। पित वायु जव शरीरस्थ जर को सुखा देता है तश 


है--अन्धातुं देस्थं कुपितः एवनो यदा विश्षोषयति । तस्मिन्ठु्के 


| शुभ्यत्यवरस्तृष्यत्यथ ॒चिद्युष्यन्‌ ॥ ( च चि° अ० २२ » प्रायः 


सुश्चुत, चरक जौर वाग्भ इस संहितात्रय में वातज वृष्णा के 


| समान रक्षण मिलते दै । किन्तु चरक ने वातब्रद्धि े सहज 


छच्नण निद्रानाश्च को भी इसके ठच्षण मे टिखा है-निद।नाद्यः 
शिरसो अमस्तथा श्युष्कविरसमुखता च । लोतोऽवरोधः शति च 


कीशछिका भी विनश्ञं हस रोग कालच्चण माना है-- 
मारुतारक्ामता देन्य रङ्कतोदः. श्िरोभ्मः। गन्धश्चनास्यवैरस्य- 
ध्रुतिनिद्राबलक्षमाः। शौताग्बुपानात्‌ वृद्धिदच““*"(वाग्भट) सभी 


तृष्णा मेँ वातदोष की पमुखता रहती हे । अतपुव उसके 
छण ओ धथिक रहते है । वाच का गुण ङचता उर्पश्च करना 


द ध्यायः ४८ | 





छत्तरतन्तरैम्‌ 


१३४६ 








दे 1 अतएव सुखम भी रूहता उश्यन्न हो जाती हे! यह 
ड्-च्तता शरीरस्थ ज की अल्पता का निदर्ल॑क हे । मुखमें 
सजी तालुही विशेष रूपसे शष्क होताहै एवं वही या 


उ स्रके टीक ऊपर मरितष्कस्थित उपाज्ञापिण्ड ( 85०1021 


स्पप्ऽ ) तृष्णा की अनुभूति का सुख्य केन्द्र है । वाताधिक्य 
केः कारण ही नासा की श्केष्मरुकङा शुष्क हो जाती हेः जिससे 
ह्म पर फेरे हुए वातनाडी के लग्र शुष्क होने के कारण 
यनध्वरूप संवेदना का वहन नहीं कर पाते । गन्धन्ञान के 


उबथ्ाव का यही प्रमुख कारणदहे। श्रवण शक्तिके हासका 
अनी कारण चायु की रूकतताके कारण अन्तःकणं (1० 
< ) की विक्रति है । वातवब्रृद्धि से वातनाडी-संस्थान च्ुभित 
रहता है, जिससे निद्रा का भायः अभाव हो जातादे। 
ह्ल्कूप्रदेश में पीड़ा की अनुभूति भी चातनरृद्धिका ही खक्तग 
हो तता हे। घ्रोतोनिरोधः- उदुकवाही खोतसो का अवरोध वस्तुतः 
च्रष्णा काङकतण न होकर वातनबृद्धि का रत्तण तथा वृष्णाका 
उस्पादक कारण हे। वातवृद्धि से उदकवाही खोतसो म 
अवरोध होने से धातुगत जरु की कमी होकर तृष्णाकी 


उत्पत्ति होती हे । शीताभिग्द्धिरित्यादि- अति शीतल जर 


अ्नी चात की चद्धि करता है! वा्तजन्य वृष्णा म यदि 
दीितरु जर का प्रयोग किया जाय तो वात अस्यधिक 
श्र्पित होकर तालु ओर कण्ठ म शुष्कता उप्पन्न करके 


चरुणा को उस्पन्न करता हे । इसके विपरीत उष्ण जर वात. | 


छामक होने'ते रेसी तृष्णा सें उपश्षय होने से राम करता दै। 
अतएव उष्णजर को तृष्णाश्ामक भी कहा गयाहै । बफं से 
सिशत अतिशीत जल पीने से उद्कवाही स्रोतसोकी 


दशि होने से खरोधोनिरोधवत्‌ वृष्णा की उस्पत्ति होती है । | 
°विवेज्जलं शौतख्माश्ु तस्य स्रोतांसि दुष्यन्ति हि तददानि'। | 
सष्ठ का चानी पीने से प्यास जपिक ठगती है। इसका ज्ञान | 


ध्रस्येक भनुमभवी व्यक्ति कोहे। 


मूच्छोप्रलापारचिवक्त्रशोषाः 

पीतेश्षणत्वं प्रततश्च दाहः । 
शीताभिकाह्ा युखतिक्तता च 

पित्तास्मिकायां परिधूपनञ्च ॥ ६ ॥ 


पित्तजतृष्णालक्षणम्‌--पित्तजन्य तृष्णा मा, असम्बद्ध | 


खण, अन्न स अरुचि, सुख का सुखनाः नेर्त्रोका पीला 
होना, शरीर ( विशेषतया सुख तथा कण्ठ > मे दाह होता ह 
तथा शीतल पदार्थौ के सेवन करने की आकां्ञा बनी रहती 
छ ॥ एवं सुख में तिक्तता तथा धूमवमन की माति सुख 
च्छे काटी बाष्प बाहर आती है ॥९॥ 
विमर्लः--मूच्छप्रछापारचिवक्वश्चोषाः ॥ इसके स्थान पर 
<न दन्न विद्ेषविलापदादाः' पसा पाठान्तर है। हसी प्रकार 


ग स्थान पर "प्रततश्च शोषः तथा श्ीताभिरकक्षाः क स्थान 
च्छर्‌ 'शोताभिनन्दा शौर (परिधूपनम्‌' की अग "रिदूय 


जच्छ का नाक अधिक मात्रा ह्ोताहै। अलके हास एवं 


चिष्त की शुद्धि के परिणामस्वरूप ठृष्णा भी अधिकं रुगती | 


छ--पिषं भतमाग्नेयं करुपितन्ने्तापयत्यपां धा्रम्‌ । सन्तक्षः स हि 





---- 





जनयेततष्णां दाहोख्बणां नृणाम्‌ ॥ ( च. चि. भ. २२ >) मूच्छ 
यद्यपि पित्त ओर तमोगुण की बृद्धि से होती है-मूर्ज्छ 
पित्ततमःप्रायाः तथापि मुरा की उप्पत्ति मं पित्त का विशेष 
भाग रहता दे, जेसा कि मुच्छा-निदान में छ्िखा हे -षट्‌स्वप्ये- 
ताञ्च पिन्तन्तु प्रभुस्वेनावतिष्ठतेः इसी प्रकुपित पिति के ही कारण 
उवे शीताभिकांक्षाः क्ीतख जरु के पान एवं परिषेक की 


| आककाक्ञा बनी रहती हे । प्रप पित्तजवृष्णा मेँ वातका 


अनुबन्ध भी पर्याप्च मात्रा है, अतः श्ररापसदश वातिक 
खुक्लण होते ह । अरुचि-- पित्त की उष्णता से शरीरस्थ 
जल की कमी होने से आमाशयिक रस कीमी न्यूनता 
हो जाती हे, जिससे पित्तजतृष्णा-पीडित व्यक्छि को भोजन 


| करने की अनिच्छा होती है। वक्वञ्लोष भी पित्त की बृद्धि 


से होता है। पीतेश्षणत्वम्‌ यह चखरकसम्मत पाठ है। 
सुश्रत की अन्य पुस्तर्को मे ^क्तक्षणत्वंः पूसा भी पाठान्तर 
है। दोनो पाठो मं कोई ताच्विक विरोध नहीं है 


| क्योकि रक्तिमा ओौर पीतिमा दोर्नो ही पित्तके रङ्कः । अतः 


किसी रोगी मे रक्तवर्णं की प्रतीति होती है तो कि दूसरे 
मे पीत वणंकी। हेतुसाम्यके कारण यद्यपि पीतिमा या 
रक्तिमा स्वंश्रीरमें प्रकर होनी चाहिए तथापि नेन्नरगत 
केशिकार्भो के अधिक उत्तान 'ऽप्ए€्09९]) होनेसे वर्हौपरही 
उक्तवर्णे की प्रतीति वि्षेष रूप से होती है । चरकोक्त गित्तज 
तृष्णालक्षणम्‌--तिक्तास्यत्वं शिरसो दादः श्चीताभिनन्दता मूच्छ । 
पीताक्षिमूत्रवच॑स्त्वमाकृतिः पित्ततष्णाया ॥ ( च० चि० अ०२२) 
कषावताभ्यामनिलानलाभ्यां 
करोऽपि डुष्कः प्रकरोति दृष्णाम्‌ । . 
निद्रा गुरुखं मधुरास्यता च 
तथाऽ्दिंतः शुष्यति चातिमात्रम्‌ ।॥॥९०॥ 
कृण्ठोपल्ञेपो मुखपिच्छिल्वं 
शीतञ्वरच्छदिरिरोचकञ । 
कफास्मिकायां गुरुगात्रता च 
शाखासु शोफस्त्वविपाक एव । 
एतानि ह्पाणि भवन्ति तस्यां 
तयाऽर्दितः काति नाति चाम्मः ।॥११॥ 
कफजतृष्णारक्षणम्‌-- प्रथम मिभ्या जआाहार-विष्टार ते कफ 


| प्रकुपित होता हि । पश्चात्‌ इस कफ के द्वारा वायु 


| जौर पित्त घेर रिएु जाते है शौर उन जाबृत हृषु वात 
| री रूक्षता तथा पित्त की उष्णता सेकफभी क होकर 


| कफजवृष्णा छो उत्पश्च करता है, जिससे निदा, सारे शरीर या 


उदुर मे भारीपन भौर सुखर्मे मीठापन ये कषण होतेडै। 


| कफज तृष्णा से पीडित भ्यक्ति का शरीर अभ्यधिक सूख 
| जञातादै। इन रुचषर्णो के भतिरिक्कण्ठ मे मर की दि; 
‹<पीतेश्चणत्वः छे श्थान पर ^रक्तश्चणत्वम्‌) एवं श्रततश्च ' दाहः" | 


कफः से टिक्च रहने से युख में चिक्कणता, शीतपूरवंक वर 


| का माना, वमन, अरचि, हस्त, पाद्‌ भोर शिर में भारीपन 
| तथा शाखाभ ( हस्त-पाद्‌ ) मँ शोथ भौर भोजन का दीक 
नम” रेते पाडान्तर ह । पित्त की उद्बणता से शरीरस्थ | 


सूप से न पचना ये रक्षण कफजन्य चृष्णा में होते हँ । इस 
तुष्णा से पीडित स्यि अधिक जल पीने की इच्छा नीं 
करता ॥ १०११ ॥ 

विमसैः- ङ आचार्यो बे कफादूतास्याम्‌ शत्यादि कोक 


३५० 





न ण ८ ५. 


तृष्णा बलासेन भवेत्तथा तुः जिखका अथं निश्च हे--अपने 
कारणों से प्रङ्कपित कफके द्वारा शरीराधचि के जच्छादित 
कर रेने पर जल्वाही स्रोतो में जवरोध होने से ( बाष्पा- 
वरोधात्‌ ) जो चृष्णा उत्पन्न होती है उसे कफज तृष्णा कहते 
हें ।कफके द्वारा अभिया पित्तका आचरेत होना तथा जक. 
वाहक स्रोतसो के अवरोध से कफको स्वजातीय पोषक 
पदाथं न मिर्ने से उसका त्तीण, शुष्क ओर सत्त होकर 
तृष्णा उस्पन्न करना पूवंपाठ से भिरूता हुञा.सा ही अर्थं हे । 
मधुर, अभ्छ तथा रवण रस युक्त एवं ल्िग्ध भौर शीत जादि 
दर्यो के सेवन से कफकी वृद्धि दोतीहै। बद्ध कफ जठराभि 
को आरत कर रेता ह । जामाक्ञय कफ का स्थान हे, मोजन 
का प्रथम पाचन भी आामाश्लयमे हीहोताहै। कफ सोभ्य 
हे तथा जामाज्ञयिक रपत आग्नेय हे! इस प्रकार ये दोनों 
परस्पर विरोधीदहै। कफ की अधिकतासे पाचक रसोका 
कायं डरीक न हो सकने के परिणामस्वरूप अजीर्ण की उस्पत्ति 
होती है। इससे रस ओर जर का शोषण न होने से उदकवाही 
स्रोतसो मे जवरोध उस्पन्न होकर धातुगतं जल की कमी के 
साथ तृष्णा की उत्पत्ति होती है। मधुकोषकारने कफ कैसे 
वृष्णा का उत्पादक होता हे, इस विषय का शङ्ा-समाधान- 
पूवक अच्छ स्पष्टौकरण किया है-"न कफजां वृष्णाऽ्नुपपन्ना, 
कफस्य वृद्धस्य केवरुद्रवस्य पिपाक्षाकवैत्वायोगात्‌, वातपिन्तयोरेव 
तृष्णाकरवरत्वेन उन्तत्वात्‌ , यदुन्तं “पित्तं सवातं कुपितं नराणाम्‌? 
इत्यादि । चरकेऽप्युन्तं “नाग्नेविना तषंः पवनादा, तौ हि शोषणे 
हेतु ( च० चि० अ० २० ) इति । सुश्वतेऽप्युक्तम्‌-मचस्याग्नेय- 
वायनव्यरुणावम्बुवहानि त॒ु। स्रोतांसि शओोषयेयातां ततस्तृष्णा 
प्रजायते ॥ ज्थात्‌ कफ़ सोमगुणभूयिष्ठ तथा द्रवसूप मे होने 
से तृष्णा का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योकि चरक से वात 
ओर पित्त कोहीतृष्णाका उर्पादक कारण मानाहे ओर 
सुश्चतमे मी मद्यको जाग्नेय तथा वायव्य प्रधान मानकर 
जल्वाही सरोत्तसों का अवरोधक तथा तृष्णा का उत्पादक 
स्वीटत किया हे । इन सभी उद्धरणोके आधार पर केवर 
वात ओर पित्त की ही वृष्णा के प्रति साकात्‌ कारणता द, 
कफ़ की नहीं । वस्तुतः कफ की वृष्णाके प्रति सान्ात्‌ 
कारणता किसी खो भी स्वीकार नहींहे। इसी आधार पर 
चरक ने कफज तृष्णा का उर्छेख न करके आामज्मे ही 
उसका अन्तमांव कर दिया हे । कफः की भरतिश्िया से भ्रबरृद्ध 
पित्त ही ठृष्णा को उत्पन्न करता है, यह सर्वमान्य मत हे। 
सुशवेत ने चिकित्सा-भेद फे कारण इसका पथक्‌ उल्छेख 
कियाहे। हारीत मी कफज वृष्णा को पित्तानुबन्धिनी ही 
स्वीकार करते हें । यथा-स्वाद्रम्लवणाजीर्णेः कुद्धः रङेभ्मा 
सहोऽमणा । भपयम्बुवदसोतस्तृष्णां सज्नयेन्ृणाम्‌ ॥ शिरसो 
गोरवं तन्द्रा मधुं वदनस्य च ॥ भक्तदेवः प्रसेक्श्च निद्राधिक्यं 
तथेत च । एतैषि्गेविजानीयात्तृष्णां कफसमुद्धवाम्‌ 1 कफ ऊ 
कारण अन्निमान्य ओर पाचन विकार होनेसे रस याजर 
का ्लोषण रीक नहीं होता जौर आभ्यन्तर धातुं मे जख 
की न्यूनता हो जाती हे, अतः वृष्णा की उत्पत्ति होती हे । 
बाष्पावरोध का जथं स्वेदावरोध भी हो सकता हे । शरीर फ 
स्वेद के स्कृ जपते से उप्तके साथ निककने चाके त्याज्य मलो 


श्रुतसहितां 
मिति कि क उ क नी कि नी ^, का | पि नि 8, क 9 प 


के अद्धा को निश्च खूप से पदा है--“वाष्पावरोधात्‌ कफसंबृतेऽौ 





का रक्त सञ्चय होता है ओर उन्हं घोटकर मूत्र द्वारा 
निकार्ने के लिये अधिक जरू की आवश्यकता के निदक्शन- 
स्वरूप तृष्णा की उस्पत्ति उ्वरादिक में प्रत्यन्त दिखाई देती 


हे। शरीर मे क्लारमयता ८ ^1:22€018 ) से होने वारी 


तृष्णा को वातिक, अम्कछमयता ( ^०वश्लप्ण ) से उत्पन्न 
होनेवाङी वृष्णा को पैत्तिक तथा परममधुमयता ( पए. 
£170४609 ) में होनेवारी वृष्णा को कफज वृष्णा कह 
सकते दँ । उदकवाही सखरोतसो के अवरुद्ध हो जाने से शरीर 
की कोषाभों को पोषण नहीं मिलता, अतः रोगी निरन्तर 
छश होता जाता दै । 


कतस्य सुकशोणितनिगंमाभ्यां 
वृष्णा चतुर्थीं क्षतजा मता तु। 
तयाऽमिभूतस्य निशादिनानि 
गच्छन्ति दुःखं पिवतोऽपि तोयम्‌ ॥१२॥ 
क्षतनतृष्णालक्षणम्‌- किसी व्यक्ति को कत ( जाघात या 
चोरयाव्रण)के होने से प्रथम वेदना होती हे तथा द्वितीय 
रक्त का निगमन ( खाव ) होता है जिक्षसे उसे तृष्णा उस्पन्न 
होती है । उसे चतुर्थीं ₹तजा वृष्णा कहते हे । इस तृष्णा से 
पीडित रोगी निरन्तर जर पीता इजा भी रात्रि जौरदिनि 
को वड़े कष्ट से व्यतीत करता है ॥ १२॥ 
विमश्चेः-- ईस तृष्णा को रक्तखरावजन्य तृष्णा मी कहते 
है । प्रायः यह स्पष्टहै किं तृष्णा का सम्बन्ध रक्त याज्य 
धातुगत जरी्यांश्च सेहे। रक्तखाव होने से शरीरगतं 
रसरक्तादि धातुर्भो का जरी्यांश कम हो जाता है, जिससे 
तृष्णा की उत्पत्ति होती हे । 


रसक््याद्या क्षयजा मता सा 
तयाऽ्दितः शुष्यति द्यते च । 
अस्यथंमाकाङ्कति चापि तोयं 
तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ॥ 
रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि 
तस्यामशेषेण भिषग्‌ व्यवस्येत्‌ ॥ १३॥ 


क्षयजतृष्णालक्षणम्‌- शरीरस्थ रस के क्षय से उस्पन्न होने 
वारी तृष्णा को क्षयज वृष्णा कहते हँ । इस वृष्णा से पीडित 
व्यक्ति प्रतिदिन सूखता जाता है। उसके समस्त शरीर में 
तथा विशेषकर मुख, ता ओर गरे मे दाह होता भौर 
वह अधिक जरु पीने की इच्छा प्रकट करता हे । इस तृष्णा 
को कदं आचाय सान्निपातिकी तृष्णा कहते है । इस तृष्णा 
मे रसश्चय के जितने रुचण ( हदयपीडा, कम्पन आदि ) 
कहे गये हँ वे सब मिरूते है, रेखा बुद्धिमान्‌ वैच सम्च दे ॥ 
` विमशे--उक्त श्छोक मे निन्न पाठन्तर है-रसक्वयाया 
श्रयसम्भवा सा तयाऽभिभूतस्वु नि्ादिनेषु । पेपीयत्तेऽम्भः स सुखं 
न याति तां सज्निपातादिति केचिदाहुः ॥ वस्तुतस्तु सर्व प्रकार 
की त्ृष्णार्जो मे बार-बार जरु पीने पर भी सुख नहं मिरुता 
हे, रेखा रक्तण कहा गया है --^सततं यः पिबेद्वारि न तृप्तिमधि. 
गच्छति । पुनः काक्षति तोयन्न तं तृष्णादितमादिरशेत्‌ । अतच 
उक्त पाठान्तर यर्हा गृहीत नदीं किया गया हे, ङिन्तु रसक्तय- 
जन्य वृष्णा मं जन्य वृष्णार्भो की अपेष्ठा यह रक्षण अधिक्ष 








श्मध्यायः ४८ | 
मात्रा मे ओौर जधिक महच्च का सूचक होना चाहिष्‌। 
आहार रख से सम्पूणं धातुओं का पोषक धातुरूप रस उत्पन्न 
ह्येता है । इसी धातुर से शरीर का निर्माण तथा क्ति. 
पूति होती है। इसी जाशय से वचरकाचा्यं ने चतुर्विशतिः 
तत्वात्मक पुरुष ( गभं ) को रसज भी कहा है--^सजश्वायं 
गमैः । सुश्चुताचायं ने भी पुरुष को रसज मानकर रस की 
प्रय्नपू॑क रक्ता करने का उपदेश्च दिया है--पसजं पुरुषं 
विाद्रसं रक्षेस्रयत्नतः) सन्नात्पानाच मतिमानाचाराच्चाप्यतन्द्रितः॥ 
(सु० सू० अ० १४ ) रस भी जटप्रधान धातु हे । अतः उसके 
तय से शरीरगत जरू की कमी होती है ओर वह कमी तृष्णा 
के द्वारा भ्यक्त होती है। रस के क्षय से उन्न होने वारी 
तृष्णा को यज तृष्णा नाम दिया दे। वस्तुतः रक्तवाही, 
रसवाही एवं जख्वाही खरोत प्रायः भमिन्न ही है अतः रसक्तय 
से रक्तरय का भी यरहण करना चाहिए्‌। इस प्रकार क्षतज वृष्णा 
कामी अन्तभाव इसमे ही कियाजा सकता हे। चरकाचायं 
ने इसीिये तज का पृथक्‌ उस्रेख नहीं किया है । रस का 
पय होने पर तृष्णा के अतिरिक्त हृदय प्रदेश मे पीडा, कम्प, 
शष, तृष्णा तथा शून्यता ( चेतनाहीनता या खोखरूापन ) 
लक्षण भी मिते है--“रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शोषः श्न्यता 
तृष्णा चः ( सु० सु० अ० १५ )  चरकाचायं ने भी रसत्तयज 
तृष्णारक्तण मे श्लिादहे कि यह देह धातु-रसज हे 
जीर यह धातुरस जरजन्य हे भौर उस रसधातु के क्षय होने 
से तृष्णा खुगती है, स्वर दीन ( दुर ) हो जाता है तथा 
हृदय, गरा भौर तादु प्रदेश सख जाने से वह रोगी छर- 
पराता है-देदो रसजोऽम्बुभवो रसश्च । तस्य क्षयाच्च तृष्येद्धि । 
दीनस्वरः प्रनाम्यन्‌ संशुष्कष्ट्यगलतालः ॥ (च० चि० अ० २२) 
रसक्तय होने पर अधिक प्यास रगना स्वाभाविक हे, क्योकि 
जिस वस्तु की ्ीणता हो जाती हे प्रकृति उसी वस्तु की माग 
कराकर पूरा करने का यल्ञ करती है--दोषधातुमलक्षीणो बल- 
क्षीणोऽपि मानवः । स्वयोनिवध॑नं यत्तदन्नपानं प्रका्कति ॥ 
( सु° सू० अ० १५ ) चरकेऽपि-- "तस्य क्षया तष्येद्धि " 


त्रिदोषलिङ्गाऽऽमसमुद्धवा च 
हच्छूलनिश्रीवनसादयुक्ता || १४ ॥ 

आमलजतृष्णालक्षणम्‌--आमदोष से उसप्पन्न तृष्णां तीनो 
दोर्षो के" रक्षण पाये जाते ह, किन्तु विरोष रूप से हृदय में 
शूल, अधिक धुकका भाना ओर शरीर में श्िथिर्ताये 
लक्षण होते है ॥ १४॥ 

विमक्ञ--त्रिदोषलिङ्गा--आमजन्य विष से त्रिदोष का प्रकोप 
| होने पर उरपन्नःहोने वारी तृष्णा भआामज या सन्निपातज तृष्णा 
कहलाती हे। सन्निपातज इसरियि हो जाती है कि आमाजी्णं से 
वायुजादि दोर्षो का प्रकोप बलवान्‌ होता दहै--अजीगात्‌ पवना 
दीनां विश्नभो बल्वान्‌ भवेत्‌ ` प्रायः सभी तृष्णार्जो मं पित्त की 
उपस्थिति भी अनिवार्यं है, जसा कि चरकाचायं ने भी जाम- 
जन्य चृष्णा के वणन म इसे आग्नेय प्रधान माना है- 
तृष्णा याजऽमप्रमवा साऽप्याभ्नेयाऽऽमपित्तजनितत्वात्‌। लिङ्ग तस्याश्चा- 
रुचिराध्मानकफप्रसेफौ च ॥ (च० चि० ज० २२) क्योकि तृष्णा 
यह्‌ पित्त का स्वाभाविक कमं है दशनं पक्तिरभ्मा च छनतष्णाः 
देहमादैवम्‌ । प्रमाप्रसतादौ मेधा च पित्तकमाविकारजम्‌ ॥ ( च 
सु° भ० १८) जामजतृष्णां मँ आम के भवरोध के कारण 


॥ + 1001 1 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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पित्त बड जाता है । इसीखिये इस आमज तृष्णा को चरक ने 

भामपिन्तजनित माना हे । इसके अतिरिक्त चरक ने आमश्चब्द 
से कफका भी यरहण करके कफजतृष्णा का भी समावेज् 
इसी मे कर खियादहे। वाग्भट खाद्यपदार्थ के अवरोधसे 
उध्पन्न होने के कारण इसे वातपित्तजनित मानते ईै- मामोद्धवा 
च मक्तस्य संरोधाद्‌ वातपित्तजा । दच्छलेति-भामाश्ञय अधिक 
परकर ऊपर हृदय पर दबाव डारूता है जिससे हृद्य प्रदेक्ञ 
मे पीडा होती हे । निष्ठीवनमिति--आामश्चब्द्‌ से कफ कामी 
ग्रहण होता हे, अतः कफः का स्वाभाविक रक्षण निष्ठीवन 
( खारप्रतेक या भू थू करके थूकना ) मी होताहे। 


[क 


स्िग्ध तथाऽम्लं लबणञ्च भुक्तं 
गुव॑न्नमेवातितृषां करोति ॥ १५॥ 
भक्तजतृष्णालक्षणम्‌ --अधिक चिकने, खदटे, ्वणयुक्त ओर 
गुर पदार्थो का सेवन करने सखे जो अधिक तृष्णा उस्पन्न होती 
हे उसे भक्तोद्धवा या भम्नजा तृष्णा कहते है ॥ १५ ॥ 


विमश्ञंः--उदरगत भोजन की स्थिति के अल्धसार इसका 
अन्तर्भाव विभिन्न तृष्णार्ओं में किया जा खकता हे, यथा-~ 
भोजन के तुरन्त पश्चात्‌ शी अवस्था में कफजा मे, पन्यमाना- 
वस्था मे, पित्तजा में तथा पाकोत्तर अवस्थां वातजा तृष्णा मं 
इसका अन्तर्भाव हो सकता है । भोजन की प्रचुर मात्रासेभी 
आमदोष की उत्पत्ति होती है । भतः मोजनाधिक्य से होनेवाटी 
तृष्णा का अन्तर्भाव आमजमेंदही कर खेना चाहिये । ज्जिग्ध 
जादि के साथ अति शब्द्‌ का प्रयोग करना चाहिये । जिससे 
अति जग्ध, जति अम्क भौर अति लवण पदां ग्रहीत हो। 
अग्छरस आग्नेयगुणभूयिष्ट होने के कारण पित्तवधंक होता 
हे । पित्तबद्धि से जामाश्चय मँ विदाह एवं सोमगुण का नाक 
होने पर पिपासा की उत्पत्ति होती दे। भम्लरस-सेवन से 
अस्यधिक लाला्नाव दहोनेके कारण तट्ुशोषदहोनेसे भी 
तृप्णा की उस्पत्ति हो जाती है । रुवणरसर मघुरविपाक होने से 
कफवर्धंक होता है । कफ पिच्िरुता गुण के कारण खोतर्सो 
मे भवरोध उत्पन्न करके घातुगत जरु कीमान्राको कम कर 
देता हे, जिससे प्यास रुगती है । इसके अतिरिक्ष रवण 
आसृतीय पीडन ( 08101 1९88प५€ ) बहाने बाडी भन्ुत 
काक्तिडहै। इसे सेवन करने पर यह धातुगत जरीयांश् को 
अपनी ओर खींच कर धातुगत जरकी साधारण मात्राको 
कम कर देता दे । यह कमी ख्वण की न्यूनाधिक मात्रा पर 
निभंरदहे। इस कमी की सूचनाके रूपमे तृष्णा की उस्पत्ति 
होती है । यवेन तृषां करोति-गुङ से माज्रागुह ओर स्वभाव- 
गुर दोनो का रहण करना चाहिये । प्रकृति से रघु मोजन 
मी अधिक मात्नामें गुर केः समान भ्रमावकारी होने से गुर 
कहराता हे । उडद तथा सुभर का मांस आदि स्वभाव से 
ही गुरु होते ह । मोजन के पाचनमें जलकाभी बहुत बडा 
भाग रहता है । अतः मात्रागुर्‌ तथा स्वमावगुर्‌ भोजन का 
परिपाक करने के सिये पुनः पुनः जर ग्रहण करने की 
अभिराषा होती हे-- मत्यम्बुपानान्न विपच्यतेऽन्नं निरम्बुपानाच्च 
स एव दोषः । तस्मान्नये उदिविवधैनाय सुहुसहुवारि पिबेदभूरि ॥ 


क्षीणं विचिन्तं बधिरं तृषात्तं 
विवजेयेन्निगेतजिहमाश् ।॥ १६॥ 





१९२ 





तृष्णाया असाध्यतालक्षणम्‌-- क्षीण हर्‌ तथा नष्ट मन्‌ वारे 


हो पैसे व्यक्तियों की तृषा तथा उ्वर-मेहादिक चच्यमाण 
उपद्रव उग्रखूपर्मेहो गये दहो वह दृष्णा उक्तरोगी की स्यु 


कारिणी होतीदहे---सर्वास्तवतिप्र्क्ता रोगङ्रशानां वभिप्रसक्तानाम्‌ । | भोजन न कि लद्धन कराना चाहिए । क्योकि रुदन कराने से 


| पित्त की बृद्धि होकर वृष्णा के बढ़ने का भय रहता दै । छन्तु 


ोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा ' मरणाय विज्ञेयाः ॥ € च० चि० अ० २२ ) 
य्ह पर वमन शब्द्‌ उपलचक है । अतः इससे विरेचन क 


अतियोग का भी हण करना चाहिए । जट को जीवन कहा | 
गया है जीवनं जीविनां जीवो जगत्र्वन्तु तन्मयम्‌? । उसके | 


अतिमात्रार्मे नाह सेकरीर का भी नाश्च हो जाताद। 


विसूचिका जेसे रोग मे वमन जौर विरेचन द्वारा उभय मार्ग 


सेजरुका नाश्च होकर मुखश्ोष, अङ्गमदं एवं तोद जैसे 


उपद्रव उत्पन्न होते है पएवं रोगी की खष्यु हो जाती हे। इसी | 


प्रकार अव्यधिक रक्तखाव दारा जलश्ञ का ना्ञ होकर मृच्छ 
आदि उपद्रर्घो सेयुक्तं वृष्णा भीरोगीको मार डाल्ती है । 
अन्य सभी प्रकार की तृष्णार्भो की अस्यधिकता होने पर 
भयङ्कर उपद्रव उत्पन्न होतेह एवं उपद्रव तृष्णारोगीको 
मल्युसुख की ओर जानेके स्यि प्रेरित करतीहे। इनके 
अतिरिक्त उवर, मोह, सय, कास ओर श्वास आदि से व्याप्त 
मनुर्ष्यो की तृष्णा भी मारक होती हे--ज्वरमोहक्षयकासरवासा- 
युपसष्टदेहानाम्‌, आदि शाब्द से अतिसार तथा वमन का रहण 


करना चाहिए । चरक मे मोह के स्थान पर कहीं-कहीं मेह | 
रेषा पाठान्तर भी है  एेसी स्थिति मे मधुमेहजन्य संन्यास | 


की अवस्थामें होने वारी तृष्णा को ही मेहज वृष्णा समश्चना 
चाहिए । शय एवं कष से शरीरके पोषकरस का नाश 


होता है 


चि० अ० २२) कुचं छोरगो का मत ह कि ये मुखश्ोष, स्वर- 


भेद्‌ आदि वृष्णा के रकण दै, जेसा कि अन्य सुश्रतादि मन्थो | 


मे भी लक्षण के रूपमे हे ।पेसी अवस्थां अतिकाय रूपसे 


बढ़े हए मुखशोषादि उपद्रव कहे जार्येगे तथा सामान्य रूप । 


में रहने पर छक्षण माने जा्येगे । 


तृष्णाऽभिब्द्धावुदरे च पूर्णे 
तं बामयेन्मागधिकोदकेन । 
विलोभनं चात्र दितं बिधेयं 
स्यादाडिमाम्रातकमातुलेङ्गेः ।। १७ ॥ 
ठणष्णासामान्यचिकित्सा- यदि रोगी की तृष्णा बदु इई 
हो वथा साथमे उदर भी खा्यपेय पदार्थो से भरा हुभा हो 
तो रुग्ण-को जल मं पिप्यली का चूणं डाक कर पिखा के वमन 
करानाईचादहिष्‌ । इसके {अनन्तर उख {भ्यक्ति ;की राला का 
ल्लाव कराने के स्यि दाङिमि (अनार ), जाच्नातक (अम्बाडा) 


भौर बिजोरा नीनू पेसे हितकारक पदार्थो को दिखाकर | 


० तार श्रुतसंहिता 


| या अन्नको खिलकाकर उषा विलोभन 
एवं बधिर हए तथा तृष्णा से? निसकी जिह क्ञीश्च ही बाहर | 
निकर भाई हो देसे तृष्णा के रोगियों की चिकित्सा न करे ॥ 


है कि अस्यधिक मात्रा मे कगने वाखी तृष्णा तथा रोगसे | 


कृशा हये मुर्प्यो की तृष्णा एवं वमन जिस्म होने ल्ग गया विलोभनं विशिष्ठलोमोत्पादनम्‌ । कुद आचार्यौ का मत हे छि 


| अनेक प्रकार की कथार्भो से रोगी का विरोभन करना चाहिए 
| तथा ङु जञा चायं “विलोमनम्‌' के 


अतः इष तृष्णा को धातुशोषणास्मिका भी कहा गया | 
दे । चरके वृष्णोपद्रवाः-मुखशोषस्वरमेदभ्रमसन्तापप्रलापसंस्त- | 
म्भान्‌ । ताव्वोष्ठकण्ठ जिहाककदातां चित्तनाह्चच्च ॥ . जिह्वानिग॑म- | 
मरुचि बाधिय ममंदूयनं सादम्‌ । तृष्णोद्‌ भूता कुरुते" ^“ ॥८ ० | 








( इण्छोरपादन ) 
करना चाहिप ॥ १७॥ 
विमर्च--वामयेत्‌--क्तयजा दृष्णा मँ वमन नहीं कराना 


कारक होता है--उक्केलनन्तु वृष्णा क्षयादन्यन्र युज्यते ॥ 


& 


स्थान पर "वि्द्नम्‌' एषा 
पाठान्तर मानते है, जिसका अथं वमन कराने के अनन्तर रघु 


विलोभन अथं ही सर्व॑सम्मत है--फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य 
चान्येऽग्रतो नराः। निःस॒तासु तिलद्राक्षाकच्कलिक्तां प्रवेशयेत्‌ ॥ 
तिकः प्रयोगेरिह सन्निवायौः 
प ट. प्त, 
शीतश्च सम्यम्रसवीस्यजातः । 
गर्ट्षमम्लेर्विरसे च वक्र 
कुय्योच्छुभेरामलकस्य चूर्णैः ॥ १८॥ 
वातजादित्िविधतृष्णाचिकित्सा-सम्पूर्णं रस-वी्यवारे तथा 
शीतर वचयमाण उपचारो से वातज, पित्तज तथा कफजं 
तीनो प्रकार की तृष्णार्भो की चिकित्सा करनी चाहिए पएवं 
सुख के विरस ( विकृत रसवारे ) होने पर म्य, काञ्जी ओर 
विजोरे नीबू जादि के अम्लरस द्वारा गण्डूष कराना चाहिष्‌ । 
एवं आविर के ताजे ( शुद्ध ) स्वरससे भी गण्डूष कराना 
चाहिए अथवा भवर के फरो के चूणं का सुलमें धारण या 
घर्षण करना चाहिए ॥ १८ ॥ 1 
सुषणेरूप्यादिभिरग्नितपै- 
लेष्टैः छृतं वा सिकतादिभिवौ । 
जलं सुखोष्णं शमयेत्त वृष्णां 
सशकरं क्षोद्रयुतं हिमं वा ।॥ १६ ॥ 
वष्णाहरं जलम्‌-शुद्ध स्वणं भौर रजत की शराकार्नो या 
पत्रो को अग्निमें प्रत्त करके जर में निर्वापित ( बुक्ा ) करं 
उस्र जर को पिराने से वृष्णा क्षान्त हो जाती है। इसी प्रकार 
अच्छे स्थान की शुद्ध मिदी केठेरेयाहटको गरम कर जल 
मे न्ना के उस जल को पिकाने से वह तृष्णा का शमन करता 


हे । अथवा उसी जट को शीतर कर उसमे शकरा मिराके 
अथवा मधु मिलाकर पिने से तृष्णा शान्त होती है ॥ १९॥ 


विमशे-चरकाचायं नेमी ट्खिाहैकि रक्तादिधातुर्भा 


| मे से।जरीय तस्व के रीण होने से तृष्णा मनुष्य को सुखाकर्‌ 
| शीघ्रहीभ्रार्णो काघातक हो जाती है । इसरिये देन्द्र (दिभ्य 
| या आकाशीय ) जरम मधु मिराकर पिखाना चादि । न्द्‌ 
| जक न प्राक्च होता होतो उसी के गुणधर्मौ वाखा भूमिगत 


जरः जो कि कुचं तुवरानुरस वाखा या कषायानुरसवाला, 
तनु ( पतखा ), हक्का, शीतर, सुगन्धयुक्त, सुरसवाला तथा 
अभिष्यन्दन ( स्रोतोरोधन ) कमं नहीं करने वाखा हो, 
पिकाना चादिए्‌, किंवा शतश्ीत जर में मिश्री मिटा 
पिाना चाहिषपु-भपां क्षयाद्धि वृष्णा संशोष्य नरं प्रणा्चयेदाश्चु । 
तस्मादेनं तोयं समधु पिवेततदूयुणं बाऽन्यत्‌ ॥ किश्रितुवरानुरसं 
तनु खु श्ीतठं युगन्थि सुरसब्र । भनभिष्यन्दि च यत्तरिक्षतिगत- 
मप्यनद्रवज्छेयम्‌ ॥ श्रतशीतं ससितोपरमथवा"**(च० चि० अ० २२) 


श्मध्यायः ४८ | 





उन्तरतन्त्रम्‌ 


१९३ 
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पच्चाङ्धिकाः पञ्चगणा य उक्ता- 
स्तेष्वभ्बु सिद्धं प्रथमे गणे वा ¦ 
पिवेस्युखोष्णं मल॒जोऽचिरेण 
तृषो विमुच्येत हि बातजायाः ।॥ २० ॥ 
वातजतृष्णाचिकित्सा--र्पाच अङ्ग (दन्य ) वारे जो पञ्चगण 
(पञ्चम्‌रू) कटे है उन गर्णो (रघु पञ्मूढ तथा चहस्पञ्चभूर) 
क वर्यो मेजर को सिद्ध करके अथवा प्रथम ( विदारी- 
गन्धादि 9 गण की ओषधि्यो सें पानी को सिद्ध करके छान 
कर सुखोष्ण खूप मे पीने से मनुष्य शीघ्र ही वातजन्य तृष्णा 
के दुःख से मुक्त हो जाता हे॥ २०॥ 
विमशेः--वातज तृष्णा मँ वातनाशक अन्न ओर पान का 
सेवन करना चाहिए तथा दुग्ध तैर धरृतको उवार कर 
शी तरू करके पीना चाहिए अथवा जीवनीय ओषधि के कल्कः 
भोर स्वाथ से सिद्ध कयि हुए घृत का सेवन करना चाहिए-- 
वातभ्नमन्नपानं शद लघु शीतच्च वाततृष्णायाम्‌ । क्षयकासनुच्छुतं 
्षीरघतमृ्वंवाततष्णादनम्‌ ॥ स्याञ्जीवनीयसिद्धं श्षीरघरतं वात. 
पित्तजे तषे । ( च० चि० अ० २२) 
वातजतृष्णाचिकित्सा- तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं दयि 
रस्यते । रसाश्च चरंदणाः सीता गुडधच्या रस एव वा॥ 
पित्ततनवर्गेस्तु क्तः कषायः 
| सशकंरः श्षौद्रयुतः सशीतः । 
पीतस्तषा पित्तकृतं निहन्ति 
कषीरं तं वाऽप्यथ जीवनीयः ॥ २१ ॥ 
पित्तजतृष्णाचिरित्ा--पित्तनाश्क-उप्पलादिगण, सारि- 
वादिगण ओर काकोस्यादिगण की भोषधिथो के द्वारा क्वाथ 
वनाकर उसमें शकरा का प्रत्तेप देकर शीतरुहोने पर छं मारो 
शहद मिखाके पिराने सरे पित्तजन्य वृष्णारोग नष्ट होता ह । 
इसी प्रकार जीवनीयगण की जओौषधियों के पाथ ओर 
क्क मेँ दुग्ध पकाकर पिरने से भी पित्तन तृष्णारोग 
नष्ट होता है। 
विमश्षः--उस्पररादिगण--उत्पर्तोर्पलकुयुदसौगन्धिकड़- 
वल्यपुण्डरीकाणि मष्ुकन्चेति--उत्पलादिरयं दाहपित्तरक्तषिना- 
रानः। पिपाप्तापिषहृद्रोगच्छदिमृच्च्यदसे गणः। सासिवादिगण~ 
सारिवामधुकचन्दनङुचन्दनपञ्मककादमरीफलमधूकपुष्पाण्युशौर ल्े- 
ति-सारिवादिः पिपास्ताघ्ो रक्तपित्तहरो गणः। पित्तज्वरप्रश्षमनो 
विेषादादनादरानः ॥ कारोल्यादिगण--कालोरीक्षौरकाकोली- 


जीवकषेकसुद्वपर्णीमाषपर्णीमिदामदहमेदाच्छित्ररुदाककैरशङ्गीतगाक्षी- 


रीपद्मकप्रपोण्डरीकथिवृदधिभृद्वीकाजीवन्त्यो मधुकनचे्ति । काको- 
स्यादिरयं पित्तशोणितानिलनाश्चनः । जीवनो ब्रंहणो वृष्यः स्तन्य- 
केऽ्मकरस्तथा ॥ ( सु० सू० अ० ३८ ) दुर्धपाकविधिः-दुग्य 
दध्नि रसे तक्र कस्कीो देयोऽष्टमांरकः। कस्कस्य सम्यक्पाका्थं 
१ 
तोयमत्र चतुयंणम्‌ ॥ (भ० २०) पित्तजतृष्णाचिकित्साकमः- 
पिन्तजायान्तु तृष्णायां पक्दुम्बरजो रसः । तत्काथो वा दिमस्त्‌ 
च्छ्ारिवादिगणाम्बु वा ॥ चरके पित्तजतृष्णाचिकित्सा- पैत्ते 
द्राक्षाचन्दनखनजुरोशीरमधुदुतं तोयम्‌ । लोदहितशाकितण्डुल्खजर- 
परूषकोत्पलद्राक्षाः ॥ मधु पक्षलोष्टमेव च जके स्थितं शीतल पेयम्‌ । 
लोदहितशासप्रस्थः स कोधमघुकाश्ननोत्पलः दुण्णः ॥ पक्रामरोष्ट. 
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जलमधुसमाद्युतो न्मये पेयः ॥ वटमातुङ्गवेतसपछ्वङ्गशकाच्च- 
मूलयष्टयाहैः । सिद्धेऽम्भस्यश्चिनिभां कष्णमदं कृष्णसिकतां वा ॥ 
तप्तानि नवकपाखान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ | आपाकशर्वारं 
वाऽम्रतवल्ट्युदकं तर्षा हन्ति।॥ क्षीरवतां मधुराणां शौतानां क्षकौरा 
मधुविभिश्नराः। शीतकषाया मरदभृष्टसतयुताः पित्ततृष्णाघ्राः॥ 
( च० चि० अ० २२ » अन्यच्च-फादमयशकौरायुक्तं चन्दनो शीर- 
पद्यकम्‌ । द्राक्षामधुकसंयुक्तं पित्ततप जर पिवेत्‌ ॥ ( सै० ₹० ) 
चिल्वाटकीकन्यकपच्वमूली- 
दर्भेषु सिद्धं कफजां निहन्ति । 
हितं भवेच्छदंनसेव चात्र 
तपेन निम्बप्रसबोदकेन ॥ २२॥ 
कफजतृष्णाचिकित्सा-बिङ्व की छार, अरहर की जड, 
रघु पञ्चम्‌ के दव्य तथा द्भ ( ङुशा ) की जड से सिद 
किया इजा पानी कफ़न ठृष्णा को नष्ट करता है! इसके 
अत्तिरिक्त कष्ठन वृष्णा में निम्ब के पर्तोसे उष्णक्रियि हुए 
जरया क्ाथको पर्या मात्रां पिखाकर वमन कराना 
हितकारक माना गया है ॥ २२॥ 
विमशः -व्योषवचाभटछातकतिक्तकषाथास्तथाऽऽमत्‌ष्णाघ्राः 1 
यच्चोक्तं कपाजायां वम्यां तच्चैव कायं स्यात्‌ ॥ (च० चि० अ० २२) 
कफजतृष्णायां वमनधिधिः----स्तम्भारुच्यनिपाकालस्यच्छदिषु 
कफानुगां वृष्णाम्‌ 1 ज्ञात्वा दथिमधुत्तपणर्वणोष्णजरेवंमनमिष्टम्‌ ॥ 
दाडिममम्लफरु वाऽप्यन्यत्‌ सकषायमथ लेदम्‌ । पेयमथवा प्रदया- 
द्रजनीश्चकरायुक्तम्‌ ॥ 
सवो ृष्णास्वथवाऽपि वेत्त 
कुय्योद्िधि तेन हि ता न सन्ति | 
पय्योगतोद्ुम्बरजो रसस्तु 
सशकरस्तत्कथितोदकं वा ॥ 
नगस्य सिद्धस्य च सासिवादेः 
पातव्यमम्भः शिशिरं द्रषात्तः ॥ २३॥ 
सर्व॑तरृष्णासु पित्त्वविधिः-- सवं भरकार्‌ की तृष्णार्भो में पित्त 
नाशक चिकित्सा करने से वेनष्ट हो जाती दह। भथवा 
पर्यागत € परिपक्र ) उदुम्बर परु के स्वरस या काथं 
शकरा मिराकर पीने से सवं प्रकार की कृष्णां नष्ट हो जाती 
ह। इसी पकार स्ारिवादिगण की भौषधिर्योके द्वारा सिद्ध 
क्रिये इण्‌ शीतरु जरु का पान कराने से तृषा तथा तृषाजन्य 
पीडा-बेचेनी ये सब नष्ट हो जाते हे ॥ २३ ॥ 
कशेखश्रङ्गाटकपदुममोच- 
बिसेश्चुसिद्धं क्षतजां निहन्ति ॥ २४ ॥ 
क्षतजवृष्णाचिकित्सा--कसेरू, सिघाडा, पद्म ( कमठ )9 
केरा, बिस ( कमर की जड ) ओर उख की जङ्‌ इनते 
सिद्ध किया इभा जरु अथवा काथ पीने से सतजन्य तृष्णा 
रोग नष्ट होता हे ॥ २४॥ 
लाजोत्पलोशीरकुचन्दनादि 
` दच्छा प्रवाते निशि चासयेत्त । 
तदुत्तमं तोयुदारगन्धि 
सितायुतं क्षौद्रयुतं बदन्ति ॥ 


कतके ति तिरय कोः कि ति क त) ज क कमुत 
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्रक्षाभ्रगाढञ्च हिताय वे्य- 
स्वृष्णाऽर्दितेभ्यो वितरेन्ररेभ्यः । २५॥ 


श्तजत्ष्णायां योगान्तरम्‌-धान की खीरे (खजा); 
कमरु, खद ओर चन्दन इन्हे पानी मेँ प्रक्िक्त कर उस पानी 
को हवाद्‌र खुरे स्थान में रात भर रखकर प्रातःकारु इस 
पानी को निततारकर उसे सुगन्धित पुर्पासे सुचासित कर 
उसमे शकरा ओर शहद मिला के एक तोरे भर सुनके का 
कल्क (चटनी) भी मिध्रित कर तृष्णारोग से पीडित रोगिर्यो 
को पिलाना चाहिए ॥ २५ ॥ 


ससारिवादौ तृणपञ्चमूल 
तथोत्पलादौ प्रथमे गे च । 
ु््यार्कषायच्र यथेर्तिन 
्तजतृष्णायां योगान्तराणि-तृणपञ्चमूर के द्यो को 
सारिवादिगण की जोषधिर्यो के स्षाथ तथा उस्पखादि गण 
के द्र््यो को विदारीगन्धादि गण की जौषधि्यो ८ द्रव्यो ) 
के साथ पूर्वोक्तविधि के अनुसार अर्थात्‌ इन दर्यो को खाण्ड 
कूटकर खन्ध्या के समय पानी म भिगोकर वातयुक्त स्थान 
मे रख के दूसरे दिन प्रातःकारू हाथ से मसखकर कपड़े से 
छान ॐ उसमें शकरा, शहद्‌ ओर सुनका की पिष्टि ( कल्क ) 
का प्रक्षेप देकर तृष्णा से पीडित रोगी को पिलाना चाहिए । 
मधूकपुष्पादिषु चापरेषु ॥ २६॥ 
` राजादनकीरिकषीतनेषु 
षट्पानकान्यत्र हितानि च स्युः ॥ २७॥ 
क्षतजत्‌ष्णायां षरपानकानि-मधूकपुष्पादि अर्थात्‌ महए 
के फूल, शोभाञ्जन, कोविदार ओौरं प्रियङ्कके पुष्पये चार 
दन्य तथा राजादन ( चारोली या चीरिक अर्थात्‌ खिरनी ) 
जर ॒कीरकपीतन ( जद्रंकचिरीष या पारसपीपर ) इन 
दहा दश्यां को खाण्डकूट कर पानी मे भिगो के खुरी हवा 
मे रातमर रख कर दूसरे दिन भ्राततःकाक हाथ से मसल 
कर शकरा ओर शद प्रदिक्त कर पीने से तज वृष्णा रोग 
नष्ट हो जाता है ॥ २६-२७॥ 


विमसंः--ङ् आचार्यो ने मधूकश्लोभाञ्जनादिपुष्प न 
खेकरे मधूकुष्प, सुनद्छा, गम्भारी के कल ओर खजूर, ये 
चार द्रष्य ठेनेको टिखाहे । कुलोग राजादन, चीरिका आतर 
कपीतन पसेदो के बजाय तीन द्रव्य रेते है। एेसी स्थिति 
मे षड्दर्न्यो के स्थानम सात दन्यहो जनेका दोषहै। 
ङ रोगो का मत है कि सपरारिवादौ से लेकर ्षीरिकपोतनेषु 
यहां तक के योगोको मिलाके षट्‌ पानक ररे होतेह! 
किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योकि सारिवादि ओर 
तृणपञ्चमूलादि कोदो योग तथा उत्पादि जओौर विदारी. 
गन्धादिगणदर्व्यो को दो योग नहीं मान सकते 1 इनमे 
दो-दोका एक-एक योग ही विशेषणविशेष्यभाव से बनता 


1. अन्य छर्गोका मतहे कि करोर्वादियोग से प्रारम्भ 


कर 'राजादनक्छीरिकपीतनेषु' तक षट्‌ पानक योग पूरे होते ह। 
यह भी मत टीक नहीं हे क्योकि कशेर्वा दियोग प्रथक्‌पटित है । 
सतुरिडि केराण्यथवां पिबेत्त 
पिष्टानि कारपीससुद्धवानि । 


सुश्रतसंहिता 


। + ~ 9 9 0 000 0 0 
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क्चतोद्धवां रुग्विनिष।रणेन 
जयेद्रसानामसरजश्च पानैः ।। २८ ॥ 


क्षतजतष्णायां योगान्तराणि~ तुण्डिकेरी ( वनकार्पास्र ) 
तथा ्राम्यकपाष्ठ के बीजा को संयुक्त करके पानी के साथ 
पीस कर या प्रथक्‌ एथक्‌ पीस कर दान के शकरा भौर 
काहद्‌ का प्रक्तेप दे कर पीनेसे क्षतजतृष्णा नष्टहो जाती 
है । इन योगो के अरिरिक्त त्षतजम्य तृष्णा रोग मे च्ततजन्य 
वेदना के शमन करने के शल्यतन्त्रोक्त उपार्यो का भी 
अवरूम्बन करना चाहिए तथा अनेक प्रकार के वृष्णाद्ामक 
मांसरख एवं ग्रगादि के ताजे रच्छ को पिलाकर भी तज 
तृष्णा की चिकित्सा करनी चाहिए्‌ ॥ २८ ॥ 


क्षयोस्थितां क्षीरघृतं निहन्यान्‌ 
मांसोदक वा मथुकोदकं वा ॥ २९. ॥। 

क्षयजतष्णाचिकरित्ता दुग्ध को मथन करके निकाल्छा 
हभ धृत अथवा मन्दोष्ण दुग्धमें डे हुए घृत का सेवनं 
करने से ऋयोस्थित तृष्णा नष्टहो जाती हे। इसी श्रकार 
पकाये हए मांस का स्वच्छ भाग ( सोरवा ) अथवा सरेरी 
के काथ या हिमजरुका पान करने से रयजन्य वृष्णा 
नष्ट होती है ॥ २९॥ 


विमशेः-चरकाचायं ने यज तृष्णा को कयकासर गछ 
समान मानकर घासवादिक्तीण, उरम्हतयुक्त ओर च्ोष- 
रोगियों के धियि शाख मे जो-जो चिङ्कित्सा छिखी है उसव्छा 
प्रयोग करने को ङ्ख है-क्षयकासेन तु तुद्या श्वयवृष्णा सा 
गरीयसी नृणाम्‌ । क्षीणक्षतशोषदितेस्तस्मात्तां भेषजैः शमयेत्‌ ।॥ ` 
( च० चि० अ० २२) इसके अतिरिक्त बलवान्‌ तृषापीडधित 
के खिये घृत तथा तृषापीदित्त निर्वरु मनुष्य ® चयि दुग्भ् ` 
मं जथवा मांसरसमें उष्णघरतका दोक देकर पिरुनेक्छो .. 
ङिखाहै-बलवांस्तु ताटलोषे पिबेद्‌ घृतं त॒ष्यमवाच ¦ सभि 
क्षीर मांसरसश्वावरः ज्लिग्धान्‌॥ इसके अतिरिक्त तृषापीडित 
अस्यन्त सूत ओर दुबल रोगियों के छ्य बकरी का दुग्ध 
या बकरी के मांसकारस एृतसे द्धोक कर पिरनेको छखिखा ` 
है-अतिरूक्षदुव॑लानां तष दामयेन्चृणाभिदाश्चु पयः। सामे का 
घृतञ्रष्टः शौतो मधुरो रसो हयः ॥ ( च चि० अ०२२) 

आमोद्धवां विल्वबचायुतैस्तु 

जयेत्कषायेरथ दीपनीयैः। 
्ाभ्रातमल्लातबलायुतानि 
पिचेत्कषायाण्यथ दीपनानि ॥ ३० ॥ 

अमजतृष्णाचिकित्सा- जाम दोष से उत्पन्न तृष्णा खो 
पिष्पर्यादिगण की दीपनीय ओौषधिर्यो के साथ बिर्वषफच्छ 
या बिल्व की छार ओर वचा मिका कर क्राथ बना के पिदा 
के नष्ट करना चाहिए । इसके अतिरिक्त अम्बाडा, श 
भल्लातक जोर बला के साथ उक्त पिषप्पस्यादि गण की दीपनी 
ओौषधियां भिकाके छाथ बना कर पिलाने से आमज कृष्णा 
नष्ट होती हे ॥ ३० ॥ 

 विमशेः--चरकाचायं ने आमजतृष्णा को नष्ट करने च्छ 

र्ये सोढ, मरिच, पिप्पली, वचा, महाक भौर कुटकी के 
कषाय का उद्रेख किया दे--त्योषवचामछातकतिक्तकषायास्त- 
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वम्यां तच्चैव कायं स्यात्‌ ॥ 


थाऽ्डमतृष्णाघ्चाः । यच्चोक्तं कफजायां 
( च० चि० अ०२२) 
£ % ४२ जये 
गुषेन्नजातां वमनेजयेच्च 
क्षयाहते स्वकृतां च तृष्णाम्‌ ३१॥ 
मक्तजन्यतृष्णाचिकित्सा--पचने मँ भारी अन्ना के सेवन 
करने से उत्पन्न तृष्णा को वमन करके शान्तं करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त रयजन्य तृष्णा को चोड कर अन्य 
सवं दोशो से उत्पन्न आमजतृष्णा मे वमन कराना हितकारी 
होताहेष३१)॥ 
विमशंः--यदचचपि क्यजन्य तृष्णा भी चरिदोषज होती है 
तथापि उसमे करीणधातु होने से वमन कराना उचित नहीं 
हे। सवंकरृता शब्द्‌ से आमजतृष्णा अर्थं होता है क्योकि 
वह निदोषोत्पन्न होती है। कुद जाचा्यो का मत्त हे 
श्वयादते सवेकृताच्र तष्णाम्‌? इसके स्थान परं शक्षयाइते सवकृताश्च 
तृष्णाः पषा पाटास्तर उचित है ओर क्षथज तृष्णा को द्ोड्‌ 
अन्य सवं प्रकार की वृष्णार्भोसे वमन कराना चाहिए । 
चरकाचाय ने भक्तोपरोधजन्य तृषा तथा स्नेहपानञन्य चेषा 
मे पतखी यवागूका पान करना खिला तथा गुरु भोजन 
करने से उस्पन्न तृष्णा रोग के शमना्थं वमन करा के खाये 
इश्‌ अन्न को निकार देनास्खिाहै तथा यदि रोगी बख्वान्‌ हो 
खीर तृष्णा रोग पीडितो तो मय तथा पानी भिभ्रित कर 
मथवा केवरु उष्णोदक पीकर वमन कर खेवे फिर मुखके स्वाद्‌ 
को ठीक करने के किये पिप्पली चबानी चाहिए अथवा सक्त 
को पानी में घोर्कर उसमे शकरा मिला के पीना चाहिए- 
मक्तोपयेधतृषितः स्नदवृषार्तोऽथवा तसुयवागुम्‌ । प्रधिबेद्‌ गुरुणा 
तृषितो अुक्तंन तदुद्रेद्ुक्तम्‌ ॥ मघाग्बु वाम्बु कोष्णं बेखवांस्तृषितः 
सय॒लिखेत्‌ पीत्वा । मागधिकाविशदसुखः सशकररं वा पिेन्मन्धम्‌ ॥ 
( च० चि० अ०२२) 
श्रमोद्धवां मांसरसो निहन्ति 
गुडोदकं वाऽप्यथवबाऽपि मन्थः । 
भक्तोपरोधात्‌ दषितो यवागू | 
मुष्णां पिबेन्मन्थमथो हिमं च ॥ ३२॥ 
श्रमादिजन्यवृष्णाचिफित्ा--श्रम के कारण उत्पन्न होने 
वारी वात्तजन्य वृष्णा को मांसरस नष्ट करता है भथवा 
गुड़ का शरवत वबनाफर पीने से भी वातजतृष्णा नष्ट होक्षी 
है ओर यदि तृष्णा पित्तदोषप्रधान होतीडहैतो उसेजौ भौर 
गेहूं का जरु मेँ शुका इभा तथा घृतयुक्तं सत्त पान करने से 
न्ट करता हे । इसी प्रकार भक्त ८ जहार ) के निरोध से 
उस्पश्न वातप्रधान वृष्णा को उष्ण यवागू नष्ट करती है 
यदि यह मक्तनिरोधजन्य तृष्णा पित्तजन्य हो तो सतत्‌ 
छो रण्डे पानीमे घोट कर उसमें घृत भिखाके तभा बरफ 
मिखा कर पीने से नष्ट होती टे ॥३२॥ 
या स्नेहपीतस्य भवेच्च तृष्णा 
तवरोष्णमम्भः प्रपिबेन्मनुष्यः | 
€ ` | 
मोद्धवामद्धेजलं निहन्ति 
| मद्यं दषा याऽपि च मद्यपस्य ॥ ३३ ॥ 
स्नेहपीताया मदोद्धवायाश्च तृष्णायाश्चिभित्सा-करिसी भी 
स्नेह के अधिक पान करने से यदि वृष्णा रोग दहो जाय तब 
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उवे शान्त करने के लिय उष्ण जर का पान करना चाहिए 
तथा मद्यपी मनुष्य के अधिक मद्यपान करने से उत्पन्न 
तृष्णा को अर्धजलमिभ्रित मद्यकापाननष्टकरदेतादहे॥ 
विमन्लः--चरकाचार्यं ने स्वेहभ्यापत्‌ से उत्पन्न सोपसगां 
तृष्णा का वणन किया है--उदीणंपित्ता घ्रहणी यस्य चाभिबलं 
महत्‌ । भस्मीभवति तस्याश्च स्नेहः पीतोऽभितेजसा । स जग्ध्वा 
स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन्‌ बली । स्नेहाभिस््तमां तृष्णां सोप- 
सर्गाम॒दीरयेत्‌ । नालं स्तेहसरृद्धस्य शमायान्नं छखगुवेपि। स चेत्‌ 
सीतं सलिलं नासादयति दश्यते ॥ (च० सू० अ० १३ ७०-७२) 
भर्थात्‌ जिक्च मनुष्य की महणी का पित्त उदीक्च हा हो 
तथा उसकी पाचकाभि का बरुमी अधिक दहो तोचेसी 
अवस्था में उसके द्वारा पीत स्नेह अञ्चि के तेज से मस्मीभूत 
हो जातादै। इस तरह स्नेह से भ्रवर हुई अचि स्नेह मात्रा 
को जरा कर ओज को नष्ट करती इद अनेक उपद्रवो 
वारी तृष्णा को उत्पन्न करती है। स्नेहसश्द्ध अभि को 
शान्त करने के लिये गरिष्ठ अन्न भी पर्याप्त समथं नहीं होता 
अतः उखे शीतर जरु पिखाना चाहिए । अन्यथा वह ' 
व्यक्ति भी दाह से दग्धन-सा दहो जाता हे। इस तरह 
स्नेहपानापिक्यजन्य तृष्णा के कमन के लिये चरकाचायरं ने 
शीतरु जरु का उपयोग छिखा है अतः सुश्चतोक्त उष्ण जक 
कोभी शीत करके ही तृष्णाज्ञमना्थं प्रयुक्त करना चादि । 
तृष्णोद्धबां हन्ति जलं सुशीतं 
सशकरं सेश्चरसं तथाऽम्भः ॥ ३४॥ 
तृष्णोद्धवतृष्णाईयो योगः- तृष्णा से उत्पन्न तृष्णा कीं 
दाकंरायुक्त शीतरु जरु का पान जथचा सदिका शीतर रस 
अथवा जकूभिभित साडेका रसया केवर शीतर जर नष्ट 
कर देता ह ॥ २४ ॥ 
विमदः वष्णोद्धनाभिति इष्योगकषितस्य पुरुषस्योन्तरकालो- 
त्पन्नामित्यथैः । चिरकारिक हृदयरोग से कषित हए पुरुष 
क्री उत्पन्न उत्तरकाट्िक तृष्णा । कुं आचार्यं तृष्णोद्धवाम्‌' 
के स्थान पर “उष्णोद्धवाम्‌” ठेसा पाठान्तर मानते ह । 
स्थैः स्वैः कषायेवेमनानि तासां 
तथा स्वरोक्तानि च पाचनानि । ३५॥ 
तृष्णादराणि वमनद्रन्याणि- जिन वमर्नोको नष्ट करनेके 
स्यि जो-जो अपने-अपने वमनहारक काथ रिख उन्हीं 
छार्थो को अधिक माश्रा मे कण्टपयेन्त पिके वमन 
कराना चाहिए तथा उवरप्रकरण में कहे इए पाचनद्र्भ्या 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ २५ ॥ 
लेपावगाहौ परिषेचनानि 
छय्योत्तथा शीतगृहाणि चापि । 
संशोधनं श्चीररसो घृतानि 
| सवासु लेदान्मधुरान्‌ हिमांश्च ।॥ ३६॥ 
# ८ (५५ 
इति युश्चुतसंहितायासुत्तरतन्तान्तगते कायचिकिर्सा- 
तन्त्रे ( दशमोऽध्यायः, आदितः ) अष्टवला- 
 स्थिऽध्यायः | ४८ ॥ 


नदः 


२५६ 





सवतृष्णासु पित्तदये विधिः--चन्द्न, कर्पूर, खस आदि 
क्षीत्‌ द्यां को जरू मे पीसकर रेप करना, शीतल जख से 
मरी दोणी (टव) मे अवगाहन (वेदना या इबकी 
ख्गाना ) खस या कमखूदर ॐ बने पंखे पर शीतर जट 
चिडक कर उस से देह का सिञ्चन करना चाहिए तथा जर- 
धाराम से शीत हुए गृहो मे निवास करना चाहिए । इन 
विहारो के अतिरिक्त पित्तहारक विरेचनकृ्मं से देह का 
संशोधन, दुग्ध का पान, एर का रख तथा एणादिमांसरस, 
गोश्ुत का सेवन तथा अन्य मधुर एवं शीत किये इए अवरे 
जेसे खण्डकूष्मावलेह, सन्त्‌ का अवलेहन करना ये सवं 
उपचार सवं प्रकार की तृष्णा में अशस्त माने गये है ॥२६१ 

विमशेः-प्णायां प्यानि--लोधनं शमनं निद्रा स्नानं 
कवलधारणम्‌ । जिह्ाधःरिरयोदांदो दीपदग्धहरिद्रया ॥ कोद्रवाः 
राच्यः पेया विलेपी लाजपक्तवः । अक्नमण्डो धन्वरसाः 
रकरारागषाडवौ ॥ श्षटसुदैमंसूरेवां चणका छतो रसः । 
रम्मापुष्पें चक्रवूचं द्ाक्षापपेटपछवाः ॥ कपित्थं कोलमम्लीका 
, कूष्माण्डकयुपोदिका । खजूर दाडिमं धात्री ककरी नल्दाग्बु च ॥ 
जम्बीर करमदं बीजपूर यवां पयः। मधूक्ुष्पं हौवेरं तिक्तानि 
मधुराणि च ॥ एला जातीफलं पथ्या ङुस्तुम्बुर्‌ च र्कणम्‌ । घन 
सारो गन्धसारः कोमुदी रिशिरानिलः ॥ चन्दनादरप्रियाङेषो 
रल्लामरणवारणम्‌ । हिमानुठेपनन्न स्यात्‌ पथ्यमेतत्तषातुरे ॥ तष्णा- 
यामपथ्यानि--स्नेदाजनस्वेदनधूमपानव्यायामनस्यातपदन्तकाष्म्‌। 
युवन्नमम्डं र्वणं कषायं कट लियं दुष्टजलानि तीदगम्‌ ॥ एतानि 
सवांणि हितामिलाषी वृष्णातुरो नैव भजेत्‌ कदाचित्‌ । 
इति भरी अम्बिकाद्त्तशाचिद्कतायां भैषज्यरत्नावल्या भाषा. 

रीकायामुत्तरतन्तरान्त्गतोऽष्टचत्वारिंोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


"न्न -00- 


एकोनपश्वाकरात्तमोऽध्यायः 


अथ दछुदिप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर ददि्रतिषेध नामक अध्याय षा 
म्यास्यान करते हैँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह। हे ॥ 
अतिद्रवेरतिस्निगधेरहयेलंबणेरति । | 
ॐ त्यै ॐ मोजने 
जअकाले चातिमात्रे् तथाऽसास्म्ेश्च भोजनैः ॥ ३॥ 
भ्रमात्‌ तयात्तथोद्रेगादजीर्णात्‌ कमिदोषतः | 
नाय्यन्चापन्नसत्वायास्तथाऽतिद्रुतमश्नतः ॥ ४ ॥ 
अत्यन्तामप्रीतस्य्‌ छदे सम्भवो ध्रुवम्‌ । 
बीभत्सदतुभिच्वान्येदरतमुस्क्लेशितो बलात्‌ ॥ ५॥ 
चदेदं तवः--अस्यन्त दरव, मत्यधिक चिकते, मन ढ़ भ्रति. 
दक तथा नमकीन पदार्थो के अधिक सेवन से, अकाल. 
भोजन, अतिमात्रा मे भोजन एवं असातम्य भोजन करने से 
एवं भमः, मयः उद्वेग, जजीणं तथा पेटमें क्रिमि हो जाने से 
चदं उतपन्न होती हे। इसके अतिरिक्त आपन्नससवा 
( मभंवती ) खी जोर अत्यधिक श्रता से भोजन करने से 
भी चदि रोग उन्न होता ह। शरीरं मे आम रोगो 
बद्‌ जाने से मी छदं भवस्य उत्पन्न होती हे । इसी तरह 


युश्रतसंहिता 
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घृणा उन्न करने वारे पदां सेते मर, मांस मादि तथा 
इन्हीं के प्रमान अन्य पदार्थो के देखने से भी दोष उख्छेशित 
दोकर दिं रोग उस्पन्न होता हे ॥ ६-५॥ 


विपरशः-चरकाचायं ने सुश्रुताचायं के समान स्ेप्रकार 

की दिके सामान्य कारण नहीं ख्िखिहे अपितु वातजः, 
पित्तज, कफज, सन्निपातज तथा द्विष्ा्भसंयोगजन्य रेखे 
इन पचो द्दियो के पृथक्‌ -ए्थक्‌ कारण चिवि है। व्योषैः 
पृथक्‌ त्िप्रभवाश्चतच्ो दिष्टाथयोगादपि पञ्चमी स्यात्‌ (च चि« 
अ० २०) पन्च दद॑य इति द्विष्टैसंयोगजा वात्तपित्तकफसस्नि- 
पातोद्रकोत्थाश्च, ( च सू्‌० अ० १९) माधवकारने दषटर्दोषैः 
पृथक्‌ सर्वैवीमत्सालोचनादिभिः । चदय: पच्च विश्ेयास्ता्ं रुत्षण~ 
स॒च्यते ॥ भी छदि के पाच भेद मानकर (भतिद्ररैरतिलिग्धेः) 
इत्यादि रूप से सुश्वतोक्त च्दिकारणो का उल्रेख किया है । 
इस तरह वातज, पित्तज, कफज, सज्जिपातज तथा दिशां 
संयोगजन्य ( चरक >) अथवा आगन्तुक भद्‌ से ददि के पच 
मेष किए गए है । यद्यपि भागन्तुक छर्दिं मी किसी दोच 
की विषमता हो जानेसेहोतीडहे जैसाकिकहाहे किदोर्पो 
की विषमता ही रोग दै (तेगस्तु दोषवेषम्यम्‌ः अतः साध्य 
रणतया उसके प्रथक्‌ वणन करने कौ आवश्यकता नद्धं 
रहती तथापि सब रोगो मे निदान का परिष्याग करना द्ध 
प्रथम उदेश्य होता है - (संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजनम्‌ 
( {69# 16 ०४०5९ ) हपलिये कारण-परिवजन तथा विलिष्टं 
उपचार करने के प्रयोजन से जागन्तुक को पथक्‌ माना गया 
हे, क्योकि रणा के उत्पादक पदार्थौ अथवा उनफे द्लन- 
स्पञेनादि से उपपन्न मानसिक संस्कारो को समूरोम्भूरिल 
सिये बिना केवर वात आदि दोष प्रस्यनीक उपचारो स्तै 
किञिन्मान्न मी खाम की सम्भावना नहीं है, अपितु कदाचित्‌ ` 
अच्ान से वास्तविक निदान की उपेक्ता कर की गई चिकिसा 
खाभप्रद्‌ न होकर हानिकारक दहो सकती हे। अङचिकर 
या धरणोत्पादृक पदार्थो की इयत्ता का निधांरण नहीं किया 
जा सकता है । म्याधिभेद्‌ से इनमे भी भिन्नता पाद जाती 
हे । किसी को को एक वस्तु अतिप्रियहै तो दृषरेके सिये 
वही धृणोर्पाद्क एवं जरुचिकर होने ते वामक मी हो सकत्से 
हे । कतिपय व्यक्तियों को दुग्ध, षरत तथा मेवे सदश उत्तम 
पदाथ भी वमनकारक हो जते दह । जाजकर इसे एलर्जी 
( ^+116६४ ) या वस्तुविशेष के प्रति श्रीर्‌ या मन क्छी 
स्वाभाविक अरचि या जसद्यता कह सक्ते हैँ । आयुर्वेद 
म यह एरूजीं सरप्म्धासातम्यभेद म समाविष्ट हो सकती है । 
कुद पदाथं स्वभावतः वामक होते है जैसे मदनफरः, छवण- 
जट आदि जो सवंसामान्य को वमन करा सकते ह, अतः 
ये उक्त विभाग में नहीं रखे जा'सकते है । इसी प्रकार निनव्छा 
स्वरूपं अत्यन्त विजत, दुग॑न्धियुक्त हो, जिनके देखने आरौ 
सुघने मात्र से ही वमन हो जाये तथा इन वस्तुओ के प्रस्यच्छ 
अनुभव के अतिरिक्त कदाचित्‌ श्रवण ौर मनन से भी वमन 
होने रुगता दे! इसका सुख्य कारण पूर्वाजुभवजनि्त 
बृणाप्मक संस्कारविशेष ही है । उक्त संस्कार के उदय होने 
पर च्यक्ति स्वयं को उसी वातावरण से गोतप्रोत खा देवता 
है। ये बीभस्सारोचनादिक कारण भी अर्जी म नहीं आसे 
है क्योकि इनका तो स्वभाव ही मन को उद्वेजित कर वमन 
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कराने का हे । भतिद्रव--आमाश्ञय मे अतिद्रव की उपस्थिति, 
वर्ह अत्यधिक तनाव ८ 0र्€ाः 01560100 ) उत्पन्न करके 
्रस्यावतंन क्रिया ( एल १०४०० ) द्वारा छदि को उत्पन्न 
करती हे । अतिल्लिग्ध- पेखा भोजन दुष्पाच्य एवं कफवर्ध॑क 
होता हे । वह विङ्कत होकर खोतोरोध तथा आामाक्ञय की 
छैविमिक कटा मे क्षोभ ( 1४900 ) उत्पन्न करके वमन 
कराता हे। अह्--खाने मे अरुचिकर एवं भामाशय की 
शष्मिकं करा मे संक्तोभ उत्पन्न करने वारे . सभी पदाथ 
जह्य कहर हैँ । सुख द्वारा अहण करने पर जामाशय में 
सोभ उस्पन्न करके परत्यावतेन च्छया द्वारा वमन कराने वारे 
वामक या जन्य असारम्य पदार्थं इस वर्भ॑से जा जाते है। 
अतिल्वण--ख्वण श्रेष्मवद्धंक -दोने से सखरोतोरोध उत्पन्न 
करके वमन कराता हे । इसके अतिरिक्त ख्वण भ आङख्तीय 
पीडन ( 08100 "685८९ ) बदाकर अपनी जर दवांश को 
खीच ठेने की अद्भुत शक्ति होती दै। इसी शक्ति के कारण 
वह आमाश्यस्थ केरिकार्ज की दीवारयो खे दरवा का साव 
भध्यधिक मात्रा मे कराकर उद्रको फुखा देता है जिसके 
फलस्वरूप प्रस्यावर्तनक्रियाजन्य दिं की उप्पत्ति होती हे । 
हसी दृष्टि से ल्बण का संतप्त घो वमनार्थं प्रयुक्त होता हे । 
अक्रा मोन ततथा अतिमात्र मोजन-भोजन का परिपाक 
करने के दिये निशित समय तथा निश्चित प्रमाणम पाचक 
रसका स्राव होताहे। असमयमे भोजन से मामाश्चयिक 
रस काखावनदहोनेसे भोजन का परिपाक नहीं होताहै 
एवं वह्‌ विङ्कत होकर अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रत्यावतंन 
क्रिया द्वारा छदि को उत्पन्न कर खकता है । ` ठीक यही परि 
णाम अधिक भोजन करने पर भी होता है । असात्म्यभोजन- 
आमाक्नय में क्षोभ उत्पन्न करने वारे संखिया सदश विष 
तथा अन्य चामक ओर अनिष्ट पदाथ असास्भ्य कराते 
ह। इनमे से ऊ ( एपोमार्िन ) केन्द्र पर ॒साक्तात्‌ प्रभाव 
द्वारा एवं कृद ( गमं पानी, नमक, ताम्र तथा जिङ्क 
सरफेर >) प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा ओर ऊद ( ।इपिकाक 
तथा संक्ताहर भौषधिर्यौँ ) उभयविधि से वमन कराते ई । 
श्रम, भय तथा इदेग-ये मानसिक कारण एवं दूनके दारा 
होने वारी ददि केन्द्रीय चदि (९९ प्णणणोधण्ड) कहलाती 
है । इसमे भिचली नहीं होती हे । अजीणं-जजीणं के कारण 
भामाश्यस्थ पदार्थं विदत होकर विषोरपत्ति तथा वायु की 
उरपत्ति ( ७०५8१०४०००४०) के द्वारा प्रस्यावतंनजअन्य ददि को 
उ्पन्न करता दै । क्रिमिदोष-आमाश्चय मे गण्डूपद्‌ च्िमि 


की उपस्थिति से प्रस्यावर्त॑न क्छिया द्वारा वमन होता दे । इसके 
अतिर्कि कभी-शमी ये कुण्डरित होकर अन्त्रावरोध एवं 


उदावतं उत्पन्न करके मी वमन के प्रवतेक होते। 
सगर्मावस्था--मधघुकोशकार ने लिखा है कि "र्भो्पीडनेन वातवै- 
गण्याच्छरदिः' गभं के पीडन से उत्पन्न वायु की विद्तिसे 
छदि की उस्पत्ति होती हे । गर्भं के प्रथम तीन मासो में प्रायः 
वमन होता दे। इसका कारण प्रस्थावतंन क्रिया (एरश्धलः 
हे। चरकनेभी ठृतीय मासमे होने वारे दौद तथा गभ॑ 
धारण के सामान्य करणो का वणेन करते हुए छदं का वणन 
किया हे--अतंवादद्यनमास्यसंस्चवणमनन्नाभिराषः ददिरयेचको- 
ऽम्लकामता च विद्येषेणः । अतिशौघरमोजन--दसषे भी जामाश्षय 
के शीघ्र भरने एवं रोभ होने परं प्रव्यावतंनजन्य चदि होती 


उत्तर्तन्तम्‌ 
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है । बीभत्स आदि हेतु मी मानसिक विभाग के अन्तगंत ही 
समश्चने चाहिये । ये मरितष्कगत वामक केन्द्र पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव उत्पन्न कराके वमन कराते द । इन सब बाह्य कारर्णो 
के अतिरि जमाक्षय के कुचं रोगो ( आमाश्चयिक करा. 
दोथ, आमाश्नय बण तथा घातक अखंद, आमाशय का ती 
विस्फार >) मे भी भामाश्चयिक क्षोभ तथा तज्नन्य भ्रत्यावतंन 
क्रियाकेद्वाराभी दर्दिंहोती है । संदोभ वारा होनेवारे सभी 
वमन प्राणदा ( एण्द०5 ) नाड़ी की सक्रियता पर निर्भ॑र दै । 
आधुनिक विकिस्सा्ञाश्नालुखार इर्दिं को तीन वड़े भार्गो मं 
विभक्छ किया जाता है-( ९ ) केन्द्रीय छदि (6019 पण) 
वामक केन्द्र मस्तिष्क मै बराणगुहातरु ( 00 0 ५0९ 
{प्म ण्ल्णण्नल्‌८ ) मै अवस्थित है । किसी वस्तुके प्रति 
स्वाभाविक चणा या भय आदि कारर्णो से वामक केन्द्र की 
उत्तेजना के फएरस्वरूप होने वारी वभी ङेन्द्रीय चदि कराती है। 
इस प्रकार की दिं अधिकतर असहिष्णुता (@<प्०४०) व्यक्तियों 
मनै पायी जाती हे । जिन अयः, घृणा या मीड्‌ आदि कारर्णो 
से पहर कभी वमन हो चुका हे उनकी स्ष्रति तथा अनुभव 
से भी पुनः वमन हो जाता है । इसके अतिरिक्त मरितव्काबुद्‌ 
( (थमम्‌ चप्णमफः ) मस्तिष्कावरण शोथ ( /€070्1#03 ) 
सदश मरितष्क के रोर्गो मे भी ददि होती है। इसका प्रधान 
कारण जश्ीरषान्तरीय निपीड्‌ ( 1पाप्रभ्वाणाध्न एष€88प्य ) की 
बृद्धि तथा वामक केन्द्र की उत्तेजनाहै। केन्द्रीय चुदिंकी 
यह विक्ञेषता है कि इसमे अन्य ददिर्यो के समान दिं के 
पूवं मिचरी तथा उद्रश्रूल या उद्र के अन्य विकार नहीं 
पाये जाते ह । इसमे शिरोवेदना दो सकती हे । (२) प्रत्यावततन- 
क्रियाजन्य ददि (80५४ ए ०10४६) यह्‌ आमाश्चयस्थ विदत 
खाथपदार्थ, विभिन्न रेन्दयिक एवं अनेन््रयिक विसे 
आमाश्यिक श्केष्मिक कला के सोभ तथा भोजन से आमाशय 
के भिक तन जनेसे होतीहै। इसके अतिरिक्त किरी 
सविदनिक नाडी की पीङ्ायुक्त रउन्तेजना के फरस्वरूप भी 
प्रस्यावर्तंन छर्दिं होती हे (३) विषजन्यद्दि ( 1016 भणणा- 
४५६ )- एपोमाफिन खदश वामक पदाथं वामक केन्द्र पर 
प्रस्यक्च प्रभाव द्वारा वमन करतेरद। इसके भतिरिक्त तासन 
दथा ङखवणजल भामाय मं पर्हरैच कर प्रस्याचतेन शिया 
द्वारा बमन कराते हे । मूत्रविषमयता तथा परमावटुकग्रथिता 
( तरयः पफ०९१७०५ ) के द्वारा उत्पन्न विष केन्द्र पर 
सा्तात्‌ प्रभाव करके छदि को उत्पन्न करता हे। इस चदि 
मे हक्चास अधिक रहता है एवं केन्द्रीय तथा प्रस्यावतेनजन्य 
दिं से प्रथ्ट्‌ करने के चयि यद विशिष्ट रण दे । 
साधारणतया दिं की उस्पत्तिमे वामक केन्द्र काप्रस्यत्त 
या अग्रर्यन्तरूप में उत्तेजित होना अनिवार्यं है ! आयुवदोक्त 
दिं के उरपादक समी कारणो का इन तीर्नो मेँ ही समावेश 
हो जाताहे। वस्तुतः छदि के उस्पादक कारण तो अतिद्रव 
आदि पदार्थो का सेवनहीहै। इन्हें तो निदानसेवनजन्य 
सम्प्रा्िविशेष के अज्ञ ही कह सकते । मस्तिष्काञुद 
आदि स्थानीय कारणो से उस्पन्न होनेवाटी दुदिं इसका 
अपवाद है। 


श ध] 
लादयन्नाननं वेगेरदौयननङ्गभञ्जनेः। . 


निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्तराद्विनिश्चस्‌ ॥ ६॥ ` 
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चदिनिरक्ति-अतिद्रव, अति्िग्ध आदि पूर्वोक्त कारणों | के अनुसार उनके जारमीय 
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त मौ 0० 


प्रव्यक्त पूवंरूप को रूप समन्नना 


से अकस्मात्‌ उक्छेश को प्राप्त होकर बहिर्निःसरणप्रचृत्ति | चाहिएः अर्थात्‌ रूपावस्था के राटाल्लाव के कषाय, भम्के 
वाले वेगो से सुल को पूरित करते हुए एवं अङ्गप्स्यङ्गम्यथाजों | जौर मधुर रसो भसे जो भी रस व्यक्त होने ५ जाय ५ 
से शरीर को दुःखित करते इए एवं सुखद्वारा निकलने उसे वातादि दोषो के प्रकट लक्षणो वाटी दिं समश्च 


प्रकुपित दोष ददि कहखाता है ॥ ६ ॥ 
विमशः-दोष शब्द से परकृत मे विङ्ृत उदान वायु एवं 
दुष्ट आमाशयिक पदां के सुखद्वारा बाहर निकरुने को दिं 
कहते हैँ । छदि शब्द चद जर अद ॐ संयोग से वना ह । 
चद्‌ का अथं आच्छादित करना या डकना या आत्रृत करना 
है ओौर अद का अर्थं पीडित करना है । (छादयति सुखम्‌, अद. 
यति चाङ्गानीति छदिः । छद अपवारणे, भदौ हिंसायाम्‌ अनयोः 
पृषोदरादित्वेन रूपसिद्धिः, आमाशयं से निकलने वाला ' 
पदाथं सुख को भर देता हे एवं चदि मे अतिसार की अयेक्ला 
कष्ट भी जधिक हदोताहे) य्ह तक कि वमन करते-करते 
तमाम आन्त्र उपरकोहो जाते तथा रूण कीर्ओोसे 
आंसू भी आ जाते है! इसी दृष्टि से विषभदणादि भाव्ययिक 
अवस्था के बिना कोई भी चिकित्सक किसी रोगी को वमन 
परायः नही कराते है । इस रोग मे प्रषान विकृति उदान वायु 
की रहती है क्योकि उदान वायु का स्वाभाविक काथंभी 
उपर की र गति करना है किन्तु जब वह स्वप्रकोपक 
कारणो से प्रकुपित हो जाताहै तब उसकी ऊर्ध्वं आनेकी 
गति अत्यन्त तेज ( अप्राङृतिक ) हो जाती है जिससे वह 
आमाशयस्थ अपक्व पदार्थो को तथा कभी-कभी आान्त्रावरोध 
में जन्त्रस्थ पदार्था को भी सुख द्वारा बाहर निकार देता हे, 
नेसा कि वाग्भट ने मी स्पष्ट छिखा दै-“उदानो विकृतो दोषान्‌ 
सवांस्वप्यूष्वंमस्वतिः ( वाग्मट ) 1 दिं ( प्णपनण्) की 
आधुनिक्‌ परिभाषा भी इसके समान हीहै जोकि निम्न 
भकार से है-- प्रणा 15 5 पणन चपाअ०० म € 
&€ऽ716 005 पपणदु € 0९8गगष्डुण 20 एतपत्र, 
अर्थात्‌ अन्ननकिका. एवं सुख द्वारा आमाशशयिक पदाथ के 
वेगपूवंक बाहर निकटने की क्रिया को छदं कहते ह । 


दोषानुदीरयन्‌ वुद्धामुदानो व्यानसङ्गतः | 
उध्वमागच्छति भृशं बिरुद्धाहारसेवनात्‌ ॥ ७॥ . 
यदिसम्प्ातति~-व्यान वायु के साथ मिला इभा उदान 
विद्दवाहार सेवन करने से बद्ध ( भरङ्पित ) इये दोषों को 


ररित करता दुभ वेगपूरवक ( शशं ) ऊपर ( मुख की भर ) 
आता हे॥७॥ 


विमु आचाय ने इस सम््राि के दोषानुदीरयन्‌' 
आदि श्कोक को निम्न रूप से परिवर्तित करके पदा हे- 
रयन्‌ दलेष्मपिन्ते तु उदानो व्यानसङ्गतः। ऊध्व॑मागच्छति रसो 
विरुदवाहारसेविनाम्‌ । देखा पाठपरिवतंन कार्तिकङुण्ड को 
अभीष्ट नहीं हे कर्योकि दोषो वक्रं प्रधावितः इससे जआश्चय प्रात 
( गतार्थं ) हो जाता है । 
पसेको हृदयोकलेशो भक्तस्यानभिनन्दनम्‌ । 
पूरूपं मतं ह्य यथास्वं च विभावयेत्‌ | ८॥ 
खर्दिपूवरूपं रूयच्च--सुख से राला का चाव होना, हदय 
( तथा आमाश्चय ) प्रदेश म वैचेनी जौर भोजन करने की 
इच्छा न होना ये चंदि के पूररूप देँ तथा अपने-भपने दोषों 


चाहिए ॥ ८ ॥ 


विमशे--माधवकार ने सुश्रत के. शरतेको हदयोतवरेश्चः” 
इस श्छोक को निम्नरूप से पडा हे-हछासोद्वाररोधौ च 
प्रसेको रवणस्तुः । द षोऽन्नपाने च भृशं वमीनां पूतैलक्षणम्‌ ॥ 
जिसमें प्रसेक, हृल्लास ओर अन्नपानद्वेष इन तीन लर्ण के 
भतिरिक्त उद्वाररोध (डकार का दीक न आना) यह चौथा 
रकण अधिक स्लिाहै किन्तु चरकाचायनेभी सुश्रत के 
समान तीन ही रुच्णो का निर्देश कियाद, उद्वारसेध कच्छा 
उर्रेख नही है--'तासां हृदक्टेशकफप्रसेकौ द्र षोऽदने चैव दि 
पूवेरूपम्‌" ( च० चि० अ० २० ) । प्रसेकः--दुदिं की पूर्वरूपा- 
वस्था मं सुख का प्रसेक ख्वण रस का होता है क्योकि रुवण 
रस छदं का उत्पादक है अतः यदि यह रुबणरसयु्तः 
खुत रारारस आमाशय में पहच जाय तो तुरन्त चदि को 
उत्पन्न कर सकता हे जेता किं हेलिव्न की िजियोरोजी सं 
भीरिखा है-- 16 ४५ 07 ए००१7#10द् 15 ]९५६५€५ 0 ० 
{66110 ० ९578 ७८५ 52110710 0 2 [74९ १८९4 
07 21778 जर्थात्‌ हृज्ञास ओर सत॒ लखारारस की अस्यःघक्र 
मात्रा निगल छने के उपरान्त वमन की क्रिया सम्पन्न होती 
2। खख का नमकीन होना व्याधिप्रभावजन्य द्धै ॥ 
हृदुतलशः--उत्छिश्यान्नं न निर्गच्छेत्‌ प्रसकष्ठीषनेरितम्‌ । हृद्यं 
पीड्यते चास्य ॒तमु्छेदं विनिर्दिशेत्‌ ॥ (सुण क्ञा०अ०् यै 
भन्न आमाशय मं उत्तप्त होकर वाहर न निकरे तथा प्रसेच्छ 
( सुख में पानी भरना ) ओर ्ठीवन ( पानी को थूकनेक्छी 
रत्ति ) को प्रेरित करे तथा हृदयप्रदेश पीडित हो जाखे 
उसे उकटेश ( प्च 0८० ) कहते इ । अर्थात्‌ आमाश्यिक 
हच्छिद्‌ ( (41416 01061118 0 {{16€ 50109610 ) समीपस्थ भाग 
भे जामाशयश्थ प्रदा्थं को बाहर निकाने की विशेष प्रबूत्ति 
को ही हदुतवलेश कहते है । वस्तुतः आमाङषयिक ह्च च्छ 
बिना खुरे वमन की करिया कदापि सम्पन्न नहीं हो सकती । 
वमन . पचनसंस्थान की विकृति का एक रुकण है जतैर 
हदुस्केश चमन क्रिया का प्राथमिक अङ्ग या पूवंरूप हे । 
इसमे जामारय मे दहादृद्ोद्धोरिक अग्क की अधिकता या 
उसकी अल्पता होने पर दुग्धिक पृतिक ( ठेविटक, उ्यूटिक > 
इत्यादिक सेन्द्रिय अम्लो की उत्पत्ति होती है। ये अम्ब्छ 
हृद्यभदेश मे उस्वछेश करते दहै । हृदय में कदु मी खरादी 
नहीं होती । आमाशय हृद्य के समीप हे तथा उसका ऊपरी 
द्वार हार्दिक द्वार (0०११८ ण?१०९) कहङाता हे । आमाशय 
अम्क इस द्वार को खोरुकर ऊच ऊपर आ जाते ह । इससे 
हृद्य मं पीड़ा मालूम होती हे । यह हदयोखछेा वमन क्छ 
अतिरिक्त अग्लपिन्त, आमाश्चय का रण भौर विस्तारया 
विस्फार ( णाभ॑कधे०य ), जीर्णज्ञोथ, अपचन मौर अजीर्णी 
(भ्न, ) मे उस्पन्न होता हे । .दूसरी अवस्था यह 
कि महाप्राचीरा पेशी ( फशप्णण्टपय ) ॐ कड़ी हो जनेखे 
आमाशय पर दबाव पड़ता हे जिससे हच्छिद की पेशियःं 
स्वभावतः टीटी पड़ जाती! इस प्रकार जआामादयिकः 


अ स्यायः ४९. |] 





हचच्छिन्द फे खुल जाने पर वेगके द्वारा आमाक्शयस्थ पदां 
बाहर निकर जाता दहै। मक्तस्यानभिनन्दनम्‌- रुक्षणोर्पत्ति 
सर ष्यं ही आमाङ्यय में विङ्कति की परम्परा निरन्तर चरती 
रद्ध है जिसके परिणामस्वरूप अरुचि या अन्नपानद्रेष 
नासच्छ पूर्वरूप की उत्पत्ति होती दै। इष अवस्था में गृहीत 
अच्छपान भी वेगपूर्वंक वमन का प्रवर्तक होतादहै। इसके 
अल्तिरिक्त खायके साथ रालारस मी भामाशयसें अवश्य 
पुचेगा जो किं वमन का उत्तेजक है । दसी भय से जामाशय 
प्राक्तिक नियम के अनुसार किसी भी बाह्य वस्तु को स्वीकार 
करने म असमर्थं रहता हे । 


प्रच्छदेयेत्‌ फेनिलमल्पमल्पं 
शूलादितोऽभ्यर्दितपाश्वप्रष्ठः | 
श्रान्तः सघोषं बहुशः कषायं 
जीणेऽधिकं साऽनिलजा वमिस्तु ।॥ ६॥ 
वालजच्द्यदरिलक्षणम्‌--पाश्च ओर प्रष्ठमें पीड़ाका अनुभव 
करता इभा तथा श्रू से पीडित व्यक्ति क्षागदूर एवं थोडा- 
थोद्धा तथा शब्द्‌ करता हुभा बहूत वार वमन करता द 
तथा वमन करने से श्रान्त हो (थक ) जाता हे एवं वमन का 
रस्त कषाय तथा भोजन के पच जाने पर वमन अधिक्र होता 
डे । इसे वातजन्य चमन कहते है ॥ ९॥ 


जिमज्लः--चरकाचायं ने प्रस्येकं दोष से उस्पश्च होने वारी 
ष्टुं के कारण ओर सम्प्रात्ति का साथी वर्णन कर फिर 
उनष्छे रक्षण रिख है-व्यायामतीक्णौषधदयोकसेगभयोपवासाचति 
क्चितस्य । वायुमंहासोतसि सम्प्रवृद्धः उत्वलेद्य दोषस्तत ऊध्व 


मस्यन्‌ ॥ मामाश्योत्क्लेशक्रताश्च मम्‌ प्रपीड्यरछदिसुदोस्येततु । हृत्पा-. 


श्वपोडायुखकोषमुधनाभ्यपिकासस्वरमेदतोदेः ॥ उद्वारश्ग्दप्रलं 
सक्तेनं विच्िद्धन्रकृष्णं तनुकं कषायम्‌ । कृच्छेण चास्पं महता च 
वेगे नार्तोऽनिकाच्छदयतीद दुःखम्‌ ॥ (च० चि० अ० २०) 
स्य याम, तीचणौषध, श्लोक, रोग, भय भौर उपवासादि 
कारर्णोसरे वायु महाल्लोतस म वद्र प्रकुपित होकर अन्य 
दोर्ष्या को उत्क्छेशित कर उन्हँं ऊपरकी ओर फेकता हुभा 
उामाराय भँभी उक्टेश्च कर ममं (हृदय) को पीडित 
करता हुआ वातिक छर्दिं रोगकरो उप्पन्न करता है जिसके 
चच्छण हृद्य ओर पार्श्व मे पीडा, मुखशोष, मस्तिष्क मे पीड़ा 
तथा कास, स्वरभेद, सुहं चुभोने कीसी पीड़ाभोर जोरकी 
सद्धार (डकार) का ब्द होताहै तथा फेनयुक्त, लितरा 
इख्वा>+ कारे वणं का, स्वाद मे कषाय जौर थोडा सा चमन 
च्छे कष्ट से निकरुता हे । ये वात्तिकनच्छुदिं के रुण ई । रेसे 
वाल्तिक छदि मे पीडा तथावेगयेदो मुख्य रक्षण होते है- 
'्वाताद्ते -नास्ति रुजा इसके अतिरिक्त बायु का युण गति है । 
उस्यके पभ्रबरु होने पर गति भी वेगयुक्त हो जाती हे । अन्त 
म इखका परिणाममी पीडा दहीहै। दत्पांपीडा--छुरदिंके 
सस्य जामाक्लयोस्सेधके कारण दय या तत्समी पस्थ अङो 
पर दबाव पदनेषे पीड़ाका अनुभव ्ोताहै। वमनके 
स्म्य उद्र की सभी पेक्षियां सामान्य कायं करती है किन्तु 
स्ाइलाधिक्य के कारण उनकी क्रियाक्ीकता ओर भी जधिक 
खदु जाती दे। इस प्रकार इनमे जावश्यकता से अधिक तथा 
ज्िरन्तर सङ्कोच होते रहने से पीड़ा भी अधिक हो जाती है । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


तोत प क ति मा कतभि पि तपे नदिं भ 


४५६ 
उद्वारशब्द प्रवल-वमन के पूवरूप मे उद्धार का अवरोध बताया 
गया है किन्तु रूपावस्था में उसकी उपस्थिति ही नदीं अपितु 
प्रनरख्ताभी हो जातीडै। इस दिं को चातनाडीजम्य छदि 
कह सकते ह क्योकि चरकप्रतिपादित इसके अधिकांश कारण 
(शोक-भयादिक) वातनाड़ीसंस्थान पर प्रभाव डालने वारे हे । 


योऽम्लं भशं वा कटुतिक्तवक्चरः 

पीतं सरक्तं हरितं बमेद्धा | 
सदाहचोषञ्वरबक्तरशोषो 

मूच्छो-ऽन्विततः पित्तनिमित्तजा सा ॥१०॥ 


पित्तजच्छर्विलक्षणम्‌-जो व्यक्ति अस्यधिक अम्र चमन 
करता हो तथा जिसका सुख कटु ( चरपरा) भौर तिक्त 
(तीताया क्वा) हो या वमन का रङ्ग पीठा, रक्त 
युक्त या हरा हो एवं सर्वाङ्ग अथवा भामारय भौर अच्रनङिका 
प्रदेश में दाह दो, चोष ( चूसने कौ सी पीडा) हो, उवर 
हो तथा सुख सुखता हो एवं रूण को कभी-कभी मूच्छ 
मीभाजाती हो तवर उसे पे्तिकच्छुदिं कहते है ॥ १०॥ 

विमक्षः-- चरका नुसार पित्तजच्छुदिं के कारण, सम्पाति 
र रुण निश्च ई-अनीर्णकट्‌वम्लविद्दाद्यशीतेरामाशये 
पिन्तस॒च्चर्णवेगम्‌ । रसायनीभिधिसतं प्रपीड्य ममोष्वंमागम्य वर्म 
करोति ॥ मून्छापिपासायखशोषमूधेतास्वश्षिन्तापरतमो भ्रमातः । 
पीतं भरशोष्णं हरितं सतिक्तं धूश्रश्च पित्तेन वमेत्‌ सदा्टम्‌ ॥ 
( च० चि० अ० २० ) अजीर्णावस्था मे तथा कटु, अम्ल, 
विदाही ओौर उष्ण पदार्थो के अस्यधिक सेवन करनेसे 
आमाक्ञय में पित्त उदक्त वेग से उस्पन्न होकर रसायनियों 
केद्वारा फर कर उपर को आ के ममं हदय ) को पीड़ा 
पुचाता इ वमन को करता हे तथा इस पेत्षिकं वमन 
म मूच्छ, पिपासा, मुख का सुखना, पच मस्तिष्क, तालु 
नौर नेत्रो मे सन्ताप ८( वाह) का होना, ओखो के सामने 
घेरा छाना एवं शिर में चक्र होते द । इसके भतिरिक्त 
वहु ग्यक्तिः पीला, घस्यन्त उष्ण, हरा, तिक्त ( कडवा ) तथा 
धँ के वण॑ का पुवं दाहयुक्त वमन करता हे । माधव रीका 
मे धूञ्च का कष्णरोहित वणं जथं किया है । सुशचुताचायं 
ने इसमे उवर का होना भी िखा हे । वास्तव मं पित्तज 
विकार म॑ श्रीरान्त्गत अधिक उष्णता के योततक ऽवर का 
होना अनिवायं मी है। यद्यपि चरक भौर वार्भट ने उर 
का भत्यच्त उल्टेख नहीं किया है तथापि उनके सन्ताप ओर 
तापशचब्द अभीषटार्थं ( उवर ) कै योतक द । एसे र्चर्णो से 
यक्त चदि भामाश्चयिक कटाशोथ ( ए९ण० णा०ट ) भौर 
भान्त्रपुष्ु द्यो ( ^70९1001405 ) सं विदेष स्प से 
मिरुती है । भामा्ञयिक कटाशशोथ में हदयप्देक्ष मे दाह 
तथा खाने के कुद देर पश्चात्‌ अर्थात्‌ पाचन के समय वमन 
होता दहे । पाष्वनके कारुमे वमन का होना पित्ताधिक्य 
का दयोतक है । आन्त्रपुच्छु शोथ मं भोजनोत्तर पाचनकारु 
म वमन होता दै तथा ज्वर रहता है जो कि पैत्तिक चदि 
का सुख्य रक्षण हे। वमन के पीतवणं तथा हरितवणं के 
होने एवं तिक्त रस के होने का कारण ग्रहणी ( 19९०त. पप्र) 
से उदावृत्त ( ऊर्ध्वागत >) पित्त के कारण तथा धून्रवणं थोडी 
मात्रामें र्त फे जानेके कारण होतादे। 
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यो हृष्टरोमा मधुरं प्रभूतं 

शुक्लं हिमं सान्द्रकफानुषिद्धम्‌ । 
अभक्तरूगौरवसादयुक्तो 

वमेद्रमी सा कफकोपजा स्यात्‌} ११। 


कफजच्छदिलक्चणम्‌-जो व्यक्ति रोमाञ्चयुक्त हो तथा 
जिसे अन्न खाने की दृष्छान हो एवं जिसका शरीर गौरव 
( भारीपन ) ओर साद ( अङ्गग्लानि) से युक्त हो तथा 
मधुर रस वाली, मात्रा में अधिक एवं रेत वर्ण, स्पर्चंमे 
शीतर शौर गाढे ( चपच्पेदार ) कफः से ख्पटी इई वमन 
करता हो तो उसे कफप्रको पजन्य वमन समन्ते ॥ ११ ॥ 

विमर्चः--चरकोक्त कफजच्छु्दिं के कारण-सम्प्रासि जौर 
लक्षण इस प्रकार ईह-क्जिग्धातिगुर्वामविदादिमोज्यैः स्वादिभि- 
श्चैव कफोऽतिवृद्धः। उरः शिरो ममेरपायनीश्च सर्वाः समावृत्य 
वमि करोति ।॥ तन्द्रास्यमाधुयकफप्रसेकसन्तोषनिद्रारुविगौः्वार्तः । 
लिग्धं धनं स्वादु कफाष्िशुद्धं सलोमहषोऽस्परुनं वमेत्त ॥ 
( च० चि० अ० २०) अव्यधिक जिग, भारी, जामकारक 
ओर विदाही पदार्थो के सेवन करने से तथा स्वप्नादि खुख- 
कर क्रियाओं से कफ अधिक मात्रा में बद्‌ कर द्ाती, लिर, 
ममं ( हदय ) ओर रसवाहिनिर्था इन सवम प्रविष्ट हो 
कफजन्य वमन रोग उत्पन्न कर देता ह जिसमें तन्द्रा, सुख- 
मधुरता, कफ का ्टीवन, भर्चि ओर गौरव से वह्‌ रोगी 
पीदित रहता हे एवं लिण्ध, गाढ़ा, मधुर स्वाद्‌ युक्त वमन 
करता हे । 


सवोणि शूपाणि भवन्ति यस्यां 
सा सवेदोषभ्रभवा मता तु ॥ १२॥ 


सन्निपातजच्छदिरक्षणम्‌- जिस मे वात, पित्त जौर कष 


इन तीनो के लच्ण मिलते हो उसे सन्निपातजन्य दिं 
कहते है ॥ १२ ॥ 

विमश्ेः-चरकोक्त सन्निपातजन्य चदि के कारण, 
सम्प्रा तथा रक्तण इस प्रकार हे समश्चतः सवैरसान्‌ प्रसः 
क्तमामप्रदोषतुविपयैयेश्च । सर्वे प्रकोपं युगपत्मपन्नारदयदि . निदोषं 
जनयन्ति दोषाः । मृलाविपाकारुविदाहतृष्णाश्वासप्रमोहप्रवलाप्रस- 
क्तम्‌ ॥ दछरदिखिदोषाछवणाम्लनीलसान्द्रोष्णरक्तं वमतां नृणां 
स्यात्‌ ॥ ( च० चि० अ० २० ) सदा सर्वं रस अर्थात्‌ पथ्या- 
पथ्यमिश्चित भोजन करने से एवं आमदोष ओर ऋतु- 
बेपरीस्य से वातादि सर्वदोष एक साथ कुपित होकर 
्रिदोषजन्य चिं को उष्यन्न करते है जिसके रक्तण शूल, 
मोजन का अपचन, अरचि, दाह, वृष्णा, श्वास, मृच्छ आदि 
होते रै । त्रिदोषजन्य ददि चवण ओर अम्छ रस वाली एवं 
वणे मेँ नीखी तथा गाद उष्ण रक्तसे मिभित होती डे, 
त्रिदोषजन्य छदि मे तीनो दोषो के छच्रण मिते है जैसे वात 
के कारण शूल, कए के कारण मपचन, अरुचि तथा शास 
होता हे जर पित्त के कारण दाह, तृष्णा, मूच्छ तथा कमी. 
कमी वमन में रक्त भी निकरुता है । इस प्रकार की दिं 
अनेक प्रकार की विषमयता जेसे मूत्रविषमयता (प९९०२१). 
जीणे आमाश्यस्ोथ, बण या ककंटाङ्ुद्‌, पित्तरक्तता 
( 0णण्नणाः ) जादि विकर मे होतीदहे। 


























बीभस्सजा दौहृदजाऽऽमजा च | 
सास्म्यप्रकोपाक्मिजा च या हि । 
सा पद्चमी ताच्च विभावयेत 
दोषोच्छयेणेव यथोक्तमादौ | 

 आगन्तुजच्डदिलक्षणम्‌-- गन्दी वस्तुर्जाो क सम्पकं से, 
चर्यो मेँ सगर्मावस्था से, आमदोष या भामाजीणं से, 
सास्म्य भोजन आदिं के सेवन के अकस्मात्‌ व्याग से, अन्त्र 
म कृमिर्यो की उपस्थिति से होने वारी यह पौँचवीं छदि 
आगन्तुज ददि कहलाती है । इस छदि को भी प्रथम कहे 
दोषो ® रक्षणो के अनुसार ही पहचानना चाहिए ॥ १६ ॥ 

विमशेः-८( १) (वीभत्सजादटिष्टाश्यविपृत्यामेध्यादिकाद्‌, घृणा. 
कराञ्जाताः अर्थात्‌ मर, मांस, रक्तादिदश्शन तथा सदे 
पदाथं के दशेन से ध्रणा होने से उस्पन्न छदि वीभत्सा कष. 
खाती हे । चरकाचायं ने पचवीं आगन्तुक ददि न मान कर 
हसे ही पौँचवीं माना दै तथा इसे द्विष्टा्थंसंयोगजा कहा 
है-दविष्टतीपाश्चचिपूत्यमेध्यबीमत्सगन्धाशनदर्नैश्च । यच्छदं. 
येत्तप्तमनामनोचदिष्टाथेसंयोगमवा मता सा॥ (च० चि० अ० 
२०) (२) दौहैदना--दौहद (ग्भ की खाने-पीने की 
इच्छं गभवती के हृद्य द्वारा प्रकट होती ई) के पू्ण॑न 
करने से उस्पन्न छदि दौहदजा मानी जाती है । अन्य लोगो 
ने इसका अथं सामान्य गर्भधारणरूप करके तदुप्पन्न छदि 
को दौहंदजा कहा है । इसे गर्मावस्थाजन्य वमनाधिक्य 
( न गएलालाप85 दग्ण्तक्प्) तथा सुतिकापस्मार 
( ए०प४ा0579 ) जस्य चदि कहते ह । ( २ ) आमजा च-~ 
घामदोष के सञ्चय से स्वतन्त्र छदि होती है तथा भाम के 
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कारण दी विसूचिका के चमन करी उत्पत्ति होतीहे।( ४) 


(सात्म्यप्रकोपात्‌ः के स्थान पर शयार्यजा चः रसा पाठान्तर हे 
जिसका अथं असारम्य पदार्थौ के भोजन करने से उस्पन्न छदि 
एेसा होता है । ( ५) कृमिजा- कृमिभिः कृता करभिजा । करभि 
भरस्यावतंन क्रिया द्वारा वमन कराते है । इसी तरह अजीर्णं 
म गेस से आमाशय के अधिक पूरु जाने के कारण तथा 
असारम्य भोजन से स्थानीय संक्तोभ के कारण प्रत्यावर्तन 
क्रियाजन्य छदि होती हे। सा पञ्चमी--वीमत्सजादि यावत्सा 
पञचमी । अथात्‌ सा पञ्चमी शब्द्‌ से केवर क्रिमिजा का महण 
न कर आगन्तुज सामान्य का रहण होता हे। अर्थात्‌ 
वीभस्तजा, दौहंदजा, आामजा, असाप्म्यजा जर क्रिमिजा 
पञ्चमी । इन पचि म दोष की कल्पना कर चिकित्सा करनी 
चाहिए । कुदं आचार्यो का पेसा मत है कि ध्या कभिजा सा 
पच्चमी ताञ्च दोषोच्छयेणेव विभावयेत अर्थात्‌ इससे किमिजन्य 
छदि का ही दोषों से सम्बन्ध है, जन्य चारों का नहीं । इस 
दोषका परिहरण करने के द्यि कुद आचार्यं प्ता पन्चमी 
ताश्च" के स्थान पर शा पन्चमी ताश्च" पेसा बहुवचनान्त पार 
करते हे जिसका तापय यह हे &ि वह ( सा ) छृमिजा 
पांचवीं तथा ताश्च अर्थात्‌ केष बीभस्सजादि चसे का दोर्षो 
से र्तणाजुसार सम्बन्ध जान ठेना चाहिए । वास्तव मं यष्टी 
मत सञुचित हे क्योकि चरकाचायं का मत है कि आग. 
नुक रोग भी स्वरपकाङ मँ दी किसी न किसी दोष से 
भवश्य सम्बन्धित हो जाते ईहै--आगन्तुरन्वेति निजंविकारम्‌” 


(भागन्तुहं व्यथापूर्वं समुलन्नो जघन्यं वातपित्शेष्मणां वैषम्य 
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म्रापाद्यति जिजञे त॒ वातपित्तशटेव्माणः पूवं वेषम्यमापचन्ते जघन्यं 
च्यथामभिनिवर्तयम्तिः ८ च° सू० भ० २० ) आगन्तुक रोगों 
्रथयस व्यथा होती दहै पश्चात्‌ वात, पित्त, कफ इन दोर्षो में 
चिष्यता आकरये भी उस आगन्तुक रोग के साथ सम्ब 
न्क हो जाते है जिसे वह आगन्तुक निज रोग संज्ञाको 
श्रास्त दहो जाता है। अतः आगन्तुक कारर्णो के साथ-साथ 
ऋत्रादि दोषो के अनुबन्ध का ज्ञान करना भी परमावश्यकं 
जिससे दोषप्रस्यनीक( दोषविरुदर )चिकित्सा करने में 
स््रौक्छयं होता हे । 
इुल्तटल्लासवहूुला कृमिजा च विशेषतः| 
करमिद्टद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ।॥ १९ ॥ 
छभिजच्छरिलक्षणम्‌--करमिजन्य छदिमे रोगी को उदर. 
शश तथा इल्ञास ( भिचछी ) ये रकण विशेष रूप से होते 
द । इनके अतिरिक्त अन्य र्ण कमिजन्य द्दोग के रकषर्णो 
के खमान होते दै ॥ १४॥ 
चिमर्चः--क्रिमिरोग मे उद्रश्रूर ( एएधध्5॥४10 0४ ) 
विल्लेखतः होता है तथा मितली भी उ्यादा आती दहे अतः 
मि दोषजन्य ददि मं उक्त रक्षण पाये जाते हैँ। ददि 
गण्ड्कपद्‌ क्रमि (प्रपत सजपा) का विशेष खक्तण हे ॥ 
सिजन्यच्छदि मे करमिजन्य हृद्रोग के रक्तण भी पाये जाते 
द--उत्करेदः छठीवनं तोदः शरं हषा सकस्तमः 1 अरुचिः दयावने- 
जत्वं रोधश्च क्रिमिज्े भवेत्‌ ॥ 


श्लीणस्योपद्रषेय्तां साखक्पुयां सचन्दिकाम्‌ | 
च्दर्दिं रस्तं कुशलो नारभेत चिकिस्सितुम्‌ ॥ १५॥ 
अवस्थानुसारेण सर्वासां वमीनामप्ताध्यत्वम्‌--रखरक्तादि 
श्वात्तुओं की अल्पतासेकीण हुए व्यक्तिं तथा उपद्र्वोसे 
युक्त छदिः रक्त जीर पूययुक्त छदं एवं {मयूरपिच्छवत्‌ 
न्वरिद्ध कायुक्त ददि तथा निरन्तर ( ख्गातार ) भवन्त होने 

चारी ददि की कुश वेय चिकिसा न करे ॥ १५॥ 
विमर्चः--सोपद्रवा--र्दिं म कास, श्वास, उवर, हिका, 
ष्णा जादि उपद्रव होते दै-कासः श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा 
चै चिच्यमेव च । ह्रोगस्तमकद्चैव ज्ञेयारददेपद्रवाः ॥ चरकोक्त 
असाध्यद्छर्दिलक्षण--श्चीणस्य या छदिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणित- 
पूययुक्ता। सचन्दरिकां तां प्रवदन्त्यसार्ध्यां साध्यां चिकित्सेदनु- 
पद्वाच्च ॥ (८ च० चि०अ० २०) शोणितपूयञुक्ता- रक्तयुक्त- 
यम न--अच्ननलिकाशोथ ( 0न€णएण्टाऽ ) जामाश्यत्रण 
( ७८५ प्न्टः ) या जामाश्चयान्तसङ्कोच ( 2१1016 
०0ञप्ःप्न्ण० ) आदि विक्ुतिजन्य दिं म होता हे 
सन्चन्दिकाम्‌-- मेद ओर मलजा आदि धातुओं का स्नेहदही 
यमन द्वारा निकररने पर मयूरपिच्छुं कौ चन्दिकार्भो के समान 
दीस्रतादै। फोस्फोरस खाने के पश्चात्‌ भी होने वारे वमन 
म इख प्रकार की चन्द्रिका पां जाती दै । धातुगत 
य्रोर्ष्छोरस के ईस अनवरत कय से क्षीण रोगी कीणतर हो 
जाता है एवं उसकी दिं असाध्य कोटि को प्राच हो 
जाती हे । चरकाचायंने छ्लिाहे कि प्रकुपित वायु मर, 
स्वेद, मूत्र ओर अभ्चुवाहक खोतसो को अवरुद्ध कर ऊपर 
की र प्राक्च होता हे । फिर यहां कोष्ठ के अन्दर सञ्चित हुए 
दोर्ण को उभार कर विष्ठा शौर मूत्र के समान गन्ध तथा 
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इश्रतन्श्रम्‌ 


३६९१ 
चणं वाला एवं तृष्णा, श्वास ओर दिष्ठा की पीड़ासे युक्त 
होकर अस्यधिक वेग से दूषित पदार्थौ का वमन करता है । 
इस प्रकार के वमन से पीडित भ्यक्ति शीघ्रही श्रस्यु को प्राप्त 
होता है-विरस्वेदमू्ामबुवदानि वायुः छोताि संरुध्य यदोध्वं 
मेति । उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्धूय नरस्य कोष्ठात्‌ ॥ 
विण्मूत्रयोस्तत्समवणेगन्धं तृट्‌ श्वासदिकातियुतं प्रसक्तम्‌ । प्रच्छदयेद्‌- 
दुटमिहातिवेगात्तयादितश्वाश्चु विनाश्चमेत्ति ॥ (च० चि० अ० २०) 


आमाशयोत्क्लेशभवा हि सवा- 
स्तस्माद्धितं लङ्कनमेव तासु । 
बिधीयते मारुतजां षिना तु 
संशोधनं बा कफपित्तह।रि । १६॥ 
सवच्छदिसामान्यचिकित्ता-प्रायः सवे प्रकारकी दर्दियां 
आमाशय मेँ उक्क्लेक् होने से उत्पन्न होती है । इस वास्ते 
आमाङयस्थ विन्द कफ का विनाश्च करने के टियि सव 
प्रथम स्न क्म कराना ही भ्षस्त हे, किन्तु वातजन्य हर्दि 
हो तो उसमें ख्ङ्कन नहीं कराना चाहिए । अथवा सवं प्रकार 
की द्दिर्यो में कफ ओर पित्तको नष्ट करने के लिये संशोधन 
अर्थात्‌ वमन भौर विरेचन उभय कराने चाहिए ॥ १६ ॥ 


विमक्षः-जव दोर्घो की अल्पता होती है तव रघन 
कराना चाहिए, किन्तु दोर्षो की भधिक्ता्मे संशोधन कमं 
कराना श्रेष्ठ माना गया है-लद्धनमस्पदोषविषयं शोधनच्र बहु- 
दोषयिषयमित्ति व्यवस्था) ( च, चि. चक्र. ज. २०; शो. २० )} 
विरेचन कर्मे पित्त का हरण हो जाता है--'विरेचनं पित्त 
हराणाम्‌ । भिरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमौषधम्‌ । विरेचना्थं 
हरीतकी -चणं मघु के साथ तथा अन्य हृद्य विरेचकयोग ` 
( गुरुकन्दभ्रयोग, द्ाक्ताप्रयोग, मघ्ठयष्टि आदि 9 मद्य, पानी 
वा दुग्ध के साथ प्रयुक्त करनेसे उपरकी भोर प्रदी 
हए उत्कट वेग वारे दोषो का नीचे की भोर गमन होकर वे 
देह से बादर . निकर जाते ईै--चूर्णानि रिद्यान्मधुनाऽभयानां 
ह्यानिवा यानि पिरेचनानि। मेः पयोभिश्च युतानि युक्त्या 
नयन्त्यधो दोषमुदीणमृध्वंम्‌ । वमन के प्रयोग से कफका 
बहिर्निर्गमन हो जातादहे। वमन कराने के टखिये चरक के 
फलमात्रासिद्धि अध्याय ११ मेँ कहे हुये जीमूतक, 
हचवाकु, मदनफर आदि से वमन कराना चादिषु, किन्तु जो 
ग्यक्ति दुरः हो सकी शमनविधि से चिकिस्सां करनी 
चाहिए, जैसे मन को प्रिय गने वारे एर्छो के रख या मांस- 
रस, पष्वने मेँ घु तथा शुष्क मोऽ पदाथं ओर रुचिकर पेय 
पदार्थौ का प्रयोग करना चाहिए--वछीफलयेवेमनं पिबेद्रा यो 
दुबंरस्तं शमनैश्चिक्भित्सेत्‌ । रसेमंनोक्ञैरषुभिविदयु्फेमंक्षयैः सभो- 
उ्यैविचियेश्च पानैः ॥ ( च. चि. अ. २० ) | 

बमीषु बहुदोषा छदेनं हितमुच्यते । 
विरेचनं बा कुर्वीत यथादोषोच्छयं भिषक्‌ ॥ १७॥। 

प्रबलकफजच्छी वमनम्‌--कषफ दोषकी प्रबरुता वारे ददि 

रोग ओ चमन-कम कराना हितकारक होता है । भथवा जिस 


दोष की अधिकता हो तदनुसार चिकिव्सा करनी चाहिए, 
जेषे ९ | 
जेखे पित्त का प्राबल्य होने पर विरेचनकमं श्रेष्ठ माना जाता हे॥ 


संसर्गशचानुपू्वेण यथास्वं भेषजायुतः ॥ १८ ॥ 
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दर्यामन्नसंसजेनक्रमः- शोधन कमं करने के - पश्चात्‌ 
क्रम से पेयादिक अश्न-संसगं (अन्नदेने) का कम चालू 
करना चाहिए, किन्तु उस पेयादि के साथ भी दोष 
नाक्ञक ओषधियो के चृ्णंका साथ में संयोग कर देना 
आवश्यक हे ॥ १८ ॥ 

विमज्ञः--प्रथास्वम्‌--सर्थात्‌ प्रथम मण्ड, फिर पेया ओर 
पश्चात्‌ विपी आदि करम से प्रयुक्त करने चाहिए । अथवा 
प्रथम पेया, फिर विरेपी, पश्चात्‌ अङृतयूष भौर फिर कतयूष 
का प्रयोग करना चाहिए--पेयां विकेपीमक्रतं कृतञ्च यूषम्‌? ! 


लघूनि परिदयुषकाणि सारम्यान्यन्नानि चाचरेत्‌ ॥१६॥ 
अन्नसंसजेनान्ते रष्वत्नप्रयोगः- उक्त पेयादिक्रम के अनन्तर 
मात्रा ओर स्वभाव से भोभ्यद्रभ्य रघु दयो तथा शष्कुली 
(पडी), राजा जादि शुष्क भोज्यदम्य तथा ऋतुविपरीत ओर 
न्याधिविपरीत सार्य भोऽय द्भ्यो का प्रयोग करना चाहिए ॥ 


यथास्वस्च कषायाणि ज्वरष्नानि प्रयोजयेत्‌ ।।२०॥ 


वमनस्तामान्य चिकित्सा-किस्ी प्रकार के भी वमन 

५ 
सवं प्रथम उसके रुचर्णो से दोष का ज्ञान करना -चाहिए 
तथाजो दोष विदित हो जाय उघी दोष को नष्ट करने वारे 
उवरहर क्राथ का प्रयोग छदिरोग मे भी करने से अच्छा खभ 
होता है। अर्थात्‌ वातादिश्वरहर कषाय वातादिजन्य छर्दिं 


मे हितकारी होते हँ ॥ २०॥ 


हन्यात्‌ क्षीरघृतं पीतं छर्दिं पचनसम्भवाम्‌ । 
| [| पि च्छर्दिं 
ससंन्धवं पिवेत्सरपिंबांतच्छदिं निवारणम्‌ ।। २१॥ 
वातजच्छदिचिकित्सा--्तीर का मंथन करके निकारा हुभा 
वृत जथवा मन्दोष्ण दुग्धमें डाखा हा घृत पीने से वातजञन्य 
छर्दिं को नष्ट करता है । इसी प्रकार धृत मेँ थोडे से सैन्धव 
रवण का प्रक्तेप देकर पीने से वातजन्य ददि नष्ट होती हे ॥ 
विमशंः--वाग्भराचायं ने भी सैन्धव लवणयुक्त घृतपान 
को वातजन्य ददि का नाशक माना है--'दन्ति मारतजां छर्दि 
सपिः पीतं सततन्धवम्‌, ( वाग्भट ) । | 
सुद्रामलकयूषो वा ससर्पिष्कः ससेन्धवः | 
यवागूं मधुमिश्रं वा पच्चमूलीकृतां पिवेत्‌ ।॥ २२॥ 
वातजच्छ्ौ सुद्वामलकयुषः--मुद्र ओर ओवरों को उबार 
कर उनके यूषमें घृत शौर सेन्धव रवण का ` प्रक्ेप दे कर 
पीने से वातजन्य छदि नष्ट होती है । इसी प्रकार ब्रहस्पञ्मूक 
के दर्व्या के काथ में यवागू विद्ध कर उसमें शहद मिला कर 
पिछने से वातजन्य चदि नष्ट होती है ॥ २२॥ 
विमशः-यवागूपरिमाषा- साध्यं चतुष्पलं दरव्यं चतुःषष्टि 
जले । तत्काथेनधरिष्टेन यवागं साधयेद्रनाम्‌॥ भौषध ( ब्रहत्पञ्च- 
मूल द्रष्य ) ४ पल, जर ६४ परु रेष ३२ पर रहने प्र दान 
के इस छाथ मे जितना व्यक्ति भात खाता हो उसके चौथा 
प्रमाणम डारु कर पकते-पकते गादी हो जाने पर चूल्हे से 
उतार कर शीतक होने पर रोगी कोदं। तण्डुलादिक से 
षड्गुण पानी ( छाथ ) मँ यवागू बनाई जाती है- “यवागूः 
षड्‌ णेऽम्भसि । यवागूनिमांण के स्यि चाव शादि अन्न का 
भमाण रोगी के बराबर का विचार कर रवे । तथापि सेभ्य 
मक्त से चया टेना साधारण नियम है-“यवागुमुचिताद्भकत- 


घुश्चुतखंहिता 
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चतुर्भागकृतां वदेतः यवागू के काथनिर्मांणके ल्यिजो४ पर 
दव्य रेना छ्िखा है उसे द्रव्यो के कटु, तिक्त ओर कपाय 
होने पर $ परु मात्राभी बुद्ध वैद्य लिखते तथा जख 
१ आठक--"वृदवेयाः पल द्रव्यं याहयन्त्याटकेऽम्भसिः 


पिबेद्वा व्यक्तसिन्धूर्थं फलाम्लं वेष्किरं रसम्‌ । 
४. 
सुखोष्णलबणं चात्र हितं स्नेहविरेचनम्‌ ॥ २३॥ 
वातजच्छ्ी फलमांसरसः- दाडिम, आँवरे, बिजोरे नीच 
आदि फो के रसो को कावादि मांस-रस के साथ मिशित 
कर सैन्धव छवण पर्याप्त ( उचित ) मान्ना मेँ प्ररिक्च कर 
पिकाने से बातजच्छुदिं रोग नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
वातजं रोग मे एरण्डतेर ( 4-२ ओप ) मे खण डार 
कर गरम करके सुहाता-सुहाता पिला कर विरेचन कराना 
चाहिए ॥ २२ ॥ 
विमर्शः यसं सखकरसुष्णं लवणं यस्मिन्‌ तत. सुखोष्णकलब- 
णम्‌-- कोष्णं सलवणन्चात्र हितं कहधिरेचनम्‌? ( चाग्भर ) चरफा. 
चायं ने वातजन्य दुदिं को नष्ट करने के धियि तीतर, मयूर 
ओर लावका मरिचादिसे सुखंस्ट्कत किया इभा मांसरस 
देना छ्िखादहे तथा कोर (बद्रफल ), कुखथी, धनिर्यँः 
विल्वमूर, अम्द्रव्य भौर यव का यूष त्तथा धनिया, सौरः 
दही, दाडिम के स्वरस से चिद्ध धत मे सोर, मरिच, पप्पी 
का चूण ओर रुवण.त्रय मिला कर सेवन कराना चाहिप्‌। एं 
भन्य भी ज्लिग्ध जौर ह्य मोजन मांस रसके साथ, या 
यूष के साथ किंवा दही, दादिमि आदि भम् पदार्थाके साथ 
करने चाषहिए-सुसंस्छृतास्तित्तिरवहिखावरसा व्यपोदन्त्यनिष्- 
प्रदृत्ताम्‌ । छर्दिं तथा कोलक्कुलस्थधान्यमिव्याद्विमूलाम्कयग्रै 
यूषः ॥ वातास्मिकायां हृदयद्रवाततों नरः पिवेत्सेन्धवव्रदघृतं घु, सिद्धः 
तथा धान्यकनागरारभ्यां दध्ना च तोयेन च दाडिमस्य ॥ व्योष 
युक्तां ल्वणैखिभिश्च घतस्य माव्रामथवा विद्यात्‌ । िग्धानि द्यासि 
च भोजनानि रसैः सयुषैदभिदाडिमाम्हेः ॥ 
पित्तोपशमनीयानि पाक्यानि शिशिराणि च | 
कषायाण्युपयुक्तानि ध्नन्ति पित्तक्ृतां बमीप्‌ ॥ २४ । 
पित्तजच्छदिचिक्रित्सा--पि्तञ्वर का संशमन करने चाङ्के 
कषाय तथा शीतकषा्यो का प्रयोग करने से पित्तक्रुत वमस 
नष्टहोजाताहे॥ २४॥ 
शोधनं मथुरा दराक्षारससमायुतेः । 
बलव्या प्रशंसन्ति सर्पिस्तेल्वकमेव च ॥ २५॥ 
पित्तञ्वरे संशोधनचिित्सा--पित्तजन्य छुर्दिरोगमे शोधन 
अर्थात्‌ वमन जर विरेचन कमं करने के खियि मधुर पदां 


लेसे वमनार्थं दद्चरस को दाक्तारख के साथ मिलाकर आकण्डटं 


पिकाने के ख्ये भ्रयुक्त करं तथा चिरेचनार्थं मघुरदनम्य ससे 
सुरेडी, अमरुतास आदि का चूणं बनाकर मुनक्त के स्वरस प्छ 
साथ अयुक्त करं । बरवा दर्दिरोग से वात्तग्यापि अकरणोश्चछ 
तेह्वक घृत का प्रयोग प्रशस्त माना जाता हे ॥ २५ ॥ 
विमश्चः--तिखवकघतम्‌-"विवृदन्तीवणक्षीतसप्तलाशङक्किनी- 


 त्रिफलाविडङ्घानामक्चसमाः भागाः, बिल्वमाचः केरफसितिस्वक मूर्छ 


कभ्पिछकयोः तिफलारक्तदधिपत्रे दे दे, घरतपात्रमकं, तदैक्यं 
संसज्य विपचेत्‌ । तिर्वकसपिरेतत्‌. लेविरेचनमुपधिश्न्ति 
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चातरोगिघु। तिस्वकविधिरेवाद्योकरम्यकयो्रटन्यः ॥ ८ सु० चि° 
उत ॐ ) चरकाचायं ने पित्तजन्य छुदिको नष्ट करनेके लिये 
न्डाच्छा, विदारीकन्द्‌ के चूणे ओर त्रिवृत्‌ के चूणेको ईैख के 
रस के साथ सेवन करना लिखिाहै तथा काश्य मे गये हए 
षिच्ल का हरण करने के लिये वमन करावे । पित्तात्मिकायमनु- 
ख्रमखन्ार्थं द्राक्षाविदासोक्चरसेखिवृत्‌ स्यात्‌ 1 कफ़ाशयस्थं तत्तिमात्रवृद्धं 
पिन्तं हरेत्‌ स्वादुभिरूर्वमेव \ शुद्धाय काके मधुक्ञवौराभ्यां कजेश्च 

न्थ यदि वापि पेयाम्‌ । प्रदापयेन्सुद्रसेन वापि शाष्योदनं जाज्ग- 
रजे रसैर्वा} ( च० चि० अ० २७ ) 


आरग्वधादिनियृहं दशाङ्खं योगमेव वा । 
पाययेताथ सक्षौद्रं कफजायां चिकिव्सकः ॥ २६॥ 
` कफजच्छदिचिकित्सा--कफजन्य छर्दिरोग मँ आरग्वधादि 


गण की ओषधिर्यो के काथ को षथवा दश्चाङ्गयोग को मघुके 
स्थर पिलाना चाहिये ॥ २६॥ 








चिमश्चैः--भारग्वधाद्धिगण--'आरग्वधमदनगोपधोण्टाकण्टकी- 
ङ्ःखजपाठापारलमूर्वनद्रयवसप्तपर्णनिम्बकुरुण्टकदासीकुरुण्टकगुद्धची- 
च्िच्कनशाङ्गं्टाकज्नद्यपयोरुकिराततिक्तकानि सुषवी चेति) आर 
ग्वधादिरित्येष गणः रलेष्मदिषापहः। मैहकुष्ठञ्वरवमीकण्ड््ो 
जणच्छोधनः॥ ८ सु० सू० अ०३८ ) दराङ्गयोग-- दश्ञाङ्योग 
च्शङ्द्‌ का रोगो ने भिन्न-मिन्न अर्थं किया है--(१) कुं आचायं 
दृकशस्नूर ग्रहण करतेर्है। (र) कार्तिककरुण्ड का मतहै किं 
द्च्यए््धम्योग से कटुका, चिनच्रकम्‌ इष्यादि कफञवरोक्त द्भ्य 
ग्रहण करने चाहिये । यद्यपि "कटुका चित्रकम्‌" का "यथास्वन्न 
कषायाणि ञ्वरघ्रनि प्रयोजयेत्‌ हसी से महण हो जाता ह ॥ 
ष्छिर भी इसका उद्धेख मरिचिरहित के प्रयोगार्थं ह । (३) ऊच 
रछो ने दाङकः श्यब्द्‌ से अतिसारोक्त शारूपण्यांदि दम्यो का 
अह्ण करिया दहे (४) द्धं रोर्गो ने नागरं धान्यकं मागींमभयां 
सखरद्धारू च । वचां पपकं धृस्तं भूलीकमथ करुफलम्‌ । विनिष्काथ्य 
पिवेत इन नागर धान्यादि का यहण किया हे । चरकाचायं ने 
कड हे किं कफजन्यच्ुरदि मे पीपर्चूणं ओर सषंपचूणं को नीम 
कै चुरु के क्राथ ते अथवा सेन्धवचूरणं युक्त मद्नफर के चरणं 
के दारा वमन कराकर ककफान्ञय (व्ह, फेफडे) ओर आमाशय 
षड स्थार्नोसे सश्चित कफ को निरारु कर्‌ शुद्धिं कर रेनी 
च्वाड्धिये-कफास्मिकायां वमनं प्रश्चस्तं सपिप्पलीपतषेपनिम्बतोयैः 1 
पिण्डीतकः सैन्धव्तम्प्रयुर्तवम्यां कफामाशयश्योषनाथैम्‌ ॥ गोधूम 
द्राल्छीन्‌ सयवान्‌ पुराणान्‌ यूषैः पटोलाद्तचित्रकाणाम्‌ ॥ कोषस्य 
निम्बस्य च तक्रसिदधैयुषैः फलाम्लैः कट्कमिस्तथाऽयात्‌ ॥ रसांश्च 
स्ाल्यानि च जाङ्गलानां मां्ताति जीणान्मधुसीध्वरिष्टान्‌ । रागास्तथा 
षाड वपानकानि द्राश्वाकपिव्थैः फरपूरकैश्च । सजाम्बवं वा बदराम्ल- 
न्वुण सुस्तायु्तां ककंटकस्य शङ्गीम्‌ । दुराल्मां वा मधुसम्प्रयुक्तां 
छिद्यत कफच्छदिविनिय्दाथैम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २० ) 
च्छं गड्च्या विधिवक्कषायं हिमसंन्ञितम्‌ । 
तिस्रष्वपि भवेत्पथ्यं माक्षिकिण समन्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 
सन्निपातजच्छदिचिकित्सा- वातिक, पत्तिक तथा कफजन्य 
नं तीनों प्रकारकी छदिर्योमे तथा अपिशब्द से सा्ि- 
पा क्तिकं इदि मे यधाविधि बनाया जा गिरोय का हिम 
€ च्छीत ) कषाय शाहद्‌ के साथ मिश्रित कर पीना चाहिये ५ 
विमज्ञः--रोपकपायपिधिः-- द्रव्य १ पष भर रेकर उसे 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


३९ 


कुचर कर पर गरम जल म डारुकर रात भर उस्म रहने 
देवे । पश्चात्‌ दूसरे दिन हाथ से मसर कर कपड़े से छान कर 
ग्रहण करना चाहिये-्रव्यादापोत्थितात्तोये प्रतप्ते निचि संस्थि- 
तात्‌ । कषायो योऽभिनियांत्ति स शीतः समुदाहृतः ॥ षडभिः 
पलेश्चतुभिवां सलिलाच्छीतफाण्य्योः । भाष्टतं भेषजपरं रसास्यस्य 
पलद्वयम्‌ ॥ अधिकतर ब्ुद्धवैय १ परु दव लेकर २ परु जलः 
मे डारुकर रात भर रखकर दुसरे दिन मसल्कर छानकर 
शीतकषाय अरहण करते है । यद्यपि गुद्ूची का शछाकवगं में 
कफूपित्तमान्ननाशक गुण चल्खिाहे। फिर भी मधुकेयोगसे 
इसमें त्रिदोषनाशशकत्व गुण हो जाता हे । जथवा शाकव्गं जें 
इसके पन्न कफ़पित्तनाशक तथा रुता वात्तश्ञामक होती हे । 
वास्तव में गुड ची त्रिदोषनाश्क ह । इसमे कोई मतभेदं नहीं 


न वि , 
है, जेसा कि चरकाचार्यं ने किला है- “असता संप्रादकदीपनीय- 


वातहरदलेष्मशो णितविवन्धप्रज्ञमनानाम्‌? ( चश्क ) भावपरका्ञे- 
गुद्धची कटका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी । संग्राहिणी कषायोष्णा 
रघ्वी बल्या ्चिदीपनी ॥ दोषत्रयामतृडदादमेशकापांश्च पाण्डुताम्‌ ! 
अनुपानभेदेन गुणाः-घृतेन वातं सगुडा विबन्धं पित्तं सिताद्या 


मधुना कफश्च । वातासं रुबुतेरमिभम्रा शुण्य्यामवातं शमयेद्‌ 
गुड्ची ॥ ( ध० नि° ) 


बीभर्सजां हयतमेदौटदीं काह्ितैः लैः । 
लङ्गनेवेमने्चामां सार्म्यैः सास्म्यप्रकोपजाम्‌ ॥ २८॥ 
कृमिहद्रोगवश्चापि कृमिजां साधयेद्धमीम्‌ | 

वितरेच यथादोषं शस्तं बिधिमनन्तरम्‌ ॥ ९६ ॥ 


बीमत्सजायारदर्देश्चिकित्सा--बीभर्स (८ खराब >) पदार्थो 
के भवखोकन से उस्पन्न हह छदि को हदय के टिये रोचक 
तथा हितकर पदार्थो ( कपूर, ख्वङ्ग, एरा भादि >) से रीक 
करना चाहिए तथा दौंद्‌ के कारण उस्पन्न हुईं दिको 
अभिखुषित ( वान्त ) खाद्य, पेय खिराके तथा दश्य 
दिखाकर एवं जआमदोषजन्य छदि को रघन भौर वमन करके 
तथा सास्म्यके प्रकोप (स्याग) से उपपन्न इ इदि को 
सास्म्य पदाथं खिला कर ठीक करना चाहिए । इखी प्रकार 
कृमिर्थो के कारण उ्पन्न हुदै छदि को कृमिजन्यह्दरोग की 
भांति चिक्स्साके दरार ठीक करना चाहिए । इस तरह उक्त 
चिकित्सा द्वारा उन ददिर्यो के उस समय बन्द हो जाने 
पर पश्चात्‌ वातादि दोषो के सम्बन्ध का विचार कर शाख 
की उत्तम विधि से चिकिसा करनी चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 

विमश्चंः- दौहंद- पचतु सवा्गप्रत्ज्गविमागः प्र्यक्तो 
भवति, गभहृदयप्रव्यक्तिभावाच्चेतनाधातुरभिन्यक्तो भवति, कस्मात्‌ 
तत्स्थानत्वात्‌ । तस्माद्वभेश्चतुरथं मास्यभिप्रायमिन्द्ियार्थेषु कसेत्ति, 
द्विह्दयाञ्र नारी दौहेदिनी माचक्षते। दोहद विमाननात्कुग्जं कुणि 
खजं जडं वामनं वि्कताक्षमनक्षुं वा नारी खतं जनयति; तस्मात्‌ 
सा यचदिन्छेनतन्तस्यै दापयैत्‌ , लन्धदौददा हि चीय॑वन्तं चिरायुषं 
पुतज्ञनयतिः ( सु° शा० अ० ३) वास्तवे बीभध्षं ( दीखने 
मे भयङ्कर ) पदार्था के अवलोकन से मनोऽभिघात ( मनो- 
गानि) हो जाता है । अतएव हृदय तथा मन के प्रिय जहार 
विहार का सेवन बीभत्सजन्य छदि के नाशन्‌ का शरेष्ठ उपाय 
हे, जसा कि चरकाचा्य ने लिखा है-मनोऽभिषाते च॒ मनो- 
नुऽकूला वाचः समाश्रासनदषेणानि । लोकप्रसिद्धाः श्रुतयो वयस्याः 
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शङ्गारिकारेचेव हिता विदाराः॥ गन्धा विचित्रा ¦ 
त्पुष्पशयुक्ताम्फलादिकाचाम्‌ । शाकानि भोज्यान्यथ पानकानि 
सक्स्छेताः प्राडवरागहेहाः॥ यषा रसाः काम्बलिकाः खडाश्च 
मिनि थाना विविधाश्च भक्ष्याः ! फलानि मूलानि च गन्धव्णै- 
रसेश्पेतानि वभिजजयम्ति । गन्धं रसं स्यश्च॑मथापि शब्दं रूपन्र यचत्‌ 
प्ियमप्यसात्म्यम्‌ । तदेव दथास्परेमाय तस्यास्तनो हि रोगः 
खख एव जेतुम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २० ) 

दृधित्थरससंयुक्तां पिप्पलीं माक्षिकान्विताम्‌ | 

सुहयहनेरो लीदघा छर्दिभ्यः प्रविसुच्यते |! ३० ॥ 

सामान्यद्धदिनिकित्सा--कपिस्य (कैथ) के पढे हष 

सुगन्धित फल का स्वरसः निकार कर उसमे पिप्पली का 
चूणं मिका देवं तथा इसमे शहद मिटा कर थोडा-थोड़ा 
बार-बार चाटते रहने से मनुष्य दुद.रोग से मुक्त हो 
जाता हे ॥ ३०॥ 

समा्ठिका सधुरसा पीता बा तण्डुलाम्बुना । 

तपंणं वा मधुयुतं तिसृणामपि भेषजम्‌ ॥ ३१॥ 

त्रिविधच्दरि हरा मुवादियोगाः--मूर्वा का स्वरस निकार करं 

उसमे शहद्‌ तथा तण्डुरोदक ( चांवर्खो का धोवन `) मिला 
कर पीने से अथवा लाजा के सत्तमे पानी डारुके घोर बना 
कर मधु मिला के पीने से वात; पित्त ओर कफ तीनों दोषों 
से उपपन्न हई दिं न्ट हो जाती है ॥ ३१॥ 


स्वगुप्तां सयष्टयाह्ां तण्डुलम्बुमधुद्रवाम्‌ | 
पिबेदययवागूमथवा सिद्धां पत्रैः करज्ञजेः ॥। ३२॥ 


चर्यौ स्वरयङ्खुप्तादियोगो-सुखेटी के चूणं जौर शद कौञ्चके 


बीर्नोकेचृणंको पमान प्रमाणमें मिश्रित कर ३ मक्षे खे 
६्मारोकीमात्रा्मे रेकर उसमें चावर्‌ का धोवन २ तोके 
से ४ तोखे तक ओर शहद ६ माशे से ऽ तोरे भर भिदा 
घोर बना ( दव) कर पीनेसे भथवा करज्ञ के पत्तो 
क्राथ मे सिद्ध की इदं यवागू के पान केरने से सवं प्रकार की 
छदि नष्ट हो जाती है ॥ ३२ ॥ 
विमञ्च--करञ्जपत्रकाथ-सिद्ध यवागू कणप्रधान हदि रोग 
के नाथं उत्तम है । 
यु्तास्ललवणाः पिष्ट छस्तुम्बुय्योऽथवा हिताः । 
तण्डलान्बुयुतं खदेत्कपित्थं अ्यूषणेन वा ॥ ३६॥ 

छ्य धन्याकावलेदहादिप्रयोगौ-- ताजा हरा धनिर्याः अथवा 
धनियेके दाने ३माशेसे & मारो भर ङेकर उसे साथ 
युक प्रमाण मे अनारदाना, इमटी, अमचूर आदि अग्छ द्भ्य 
तथा सेन्धव-ख्वण संयुक्त कर सबको थोडे से पानी क 
साथ पत्थर पर अच्छी भरकार पीस के चटनी बना कर सेवन 
करने से छदि नष्ट होती है । थवा केथ के फलके चूण को 
या भ्यूबण ( सट, मरिच ओर पिष्पी ) के चूर्णं को किवा 
दोनों के मिक्त चं को चावरू के धोवन के साय मिखा कर 

पीने से सवं भकार की चदि नष्ट हो जाती हे ॥ ३३ ॥ 

 सिताचन्दनमध्वाक्तं लिद्याद्ा मक्षिकाराक्कत्‌ | 
` पिबेत्‌ पयोऽग्नितप्त्च निवीप्य गृहगोधिकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चयी मश्चिकाश्ृयोगः-- मक्तिका की शक्कत्‌ ( विष्ठा ) मे 
शकरा ३ मासते मर, खारू चन्दन का चूण १ माशे भर तथा 


वण = 


मधु & माशे भर मिश्रित कर पीनेसेदु्दि न्टहोती हे) इसी 





भरकार गृहगोधिका को अश्चि मे तक्च करके दुग्ध अथवा पानी 
मे निर्वापित कर उस दुग्ध या पानी को पीने से ददि रोग 
नष्ट होता हे ॥ ३४ ॥ 

विमश्चः--शृदगोधिकाचन्देन वरमसीक्तं दन्मयं गृहसुच्यतेः 
इति निबन्धसंम्रहन्या्याकारः 1 


सरपि-कषोदरयुताम्‌ वाऽपि लाजसक्तून्‌ पिवेन्तथा । 
सपिः्षोद्रसितोपेतां मागधीं वा लिहेत्तथा ॥३५।) 


च। लाजसक्तुमागधिकायोगौ--धान के राजा का सन्त्‌ 
केकर उसभ घ्रत जौर शहद उचित मात्रा मे मिला कर पीने 
से अथवा पिप्पटी के चूर्णं को धृत, शहद जौर शकरा ॐ साथ 
भिभ्रित कर चारने से दव्दि-रोग नष्ट हो जाता है ॥ २५॥ 


घात्रीरसे चन्दनं वा वष्ट मुदुगदलाम्बु वा | 
कोलामलकमञ्जानं लिद्याद्रा त्रिुगन्धिकम्‌ ॥। ३६ ।। 
ब चन्दनमुद्भदलादियोगाः-्जँवङे के स्वरस मे चन्दन 
को धिस कर पीवे अथवा मूंग की दारु का पानी पीव, किवा 
घद्र फल जर विरे के विक का चण बना कर मघु 
के साथ चाटना चाहिए । अथवा दारुचीनी, दोदी इखायची 
ओर तेजपात इनके चूं को शहद्‌ ॐ साथ चाटने से दर्दिं 
नष्ट हो जाती हे ॥ २६ ॥ 
विमशेः-तरिगन्धद्रव्याणि--्वगेरापतरकैस्तल्थै लिसुगन्ि 
त्रिजातकम्‌? । 


सक्षोद्रां शालिलाजानां यवागू बा पिबेन्नरः। 
प्रेयाण्युपहरेचापि मनोघ्राणसुखानि च ॥ ३०॥ 
जाङ्गलानि च मांसानि शुभानि पानकानि च। 
भोजनानि विचित्राणि कुय्यीरसवीस्वत न्द्रतः ॥३८॥ 

इति सुश्वुतसंहितायामुत्तरतन्वरान्तगते कायचिकिव्सा- 
तन्त्र छर्दिपरतिषेधो नाम (एकादशोऽध्यायः, आदितः) 

एकोनपञ्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
क 


चौ पथ्यानि--श्चालि चवं के राजो ( खीरो) की 
यवागू बना कर उसमे शहद्‌ मिखा के दुर्दिं रोग में पिना 
चाहिए तथा मन ओर प्राणेन्द्िय को सुख पहुंचाने वाङ 
सुगन्धित ( मोगरा, चमेरी, गुराव आदि ) पुष्प तथा इत्र 
सुंघाने चाहिए । इनके जतिरिक्त जङ्गरी पशु-परतियो के मांस 
देवे एवं सुनके, फारुसखा आदि के खश्मीठे पानक ओर स्वादिष्ट 
व सुगन्धित तथा भनेक प्रकार के भोजन ( खाद्-पेय » सर्वं 
प्रकार की दर्दियों मे सावधानीपूवेक प्रयुक्त करने चाहिए ॥ 

विमक्चः-- ख्यौः पथ्यानि--भिरेचनच्छदैनर्वनानि स्नानं 
गजा लाजक्ृतश्च मण्डः । पुरातनाः षष्टिकशालिमुदधकलायगोधूमयवा 
मधूनि ॥ शशादिभुक्तित्तिरिकावकाच्या भृगद्धिजा जाङ्गलसं्िताश्च । 
मनोज्चनानारसगन्धरूपा रसाश्च यूषा यपि षाडवाश्च ॥ हरोतकी- 
दाडिमवीजपूर जातीफङं बालकनिम्बवा्ताः । क्षिता दाताह्वा करि- 
केशराणि भक्ष्या मनः प्रौतिकरा हिताश्च ॥ रागाः खडाः काम्बकिक्राः 
छरा च वेत्राग्रकस्तुम्बुरनारिकेकम्‌ । जम्बीरधात्रीसहकारकील- 
दराक्षाकपित्थानि पचेलिमानि ॥ युक्तस्य वते दिशिराम्बुसेक 


धध्यायः ५० | 


द्तर॑तन्म्‌ 
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कस्तूरिकाचन्दनमिन्दुपादाः । मनोज्ञगन्धान्यनुलेपनानि पुष्पाणि 
पत्राणि फलानि चापि । सरूपाणि शब्दाश्च रसाश्च गन्धाः स्पराश्च 
ये यस्य मनोऽनुक्रुखाः। दाहश्च नाभेखियवोपरिष्टादिदं हि पथ्यं 
वमनातुरेषु ॥ दछामपथ्यानि- नस्यं वसति स्वेदनं स्नेदपानं रक्त 
स्रावं दन्तकाष्ठ द्रवानम्‌ । बीभत्तेक्षां मीतिसुद्े गयुष्णं लिग्धा सालम्या 
हचवेरोधिकान्नम्‌ ॥ शिम्बीनिम्बीकोशवत्यो मधूकं चित्रमेलां सषपान्‌ 
देवदालीम्‌ । व्यायामच्चच्छत्रिकामज्नच्रच्छयौ सत्यां वजेयेदप्रमन्तः॥ 
इति श्रीअग्विकादत्तशाखिविरचितायां सुश्तभाषा- 


रीकायासुत्तरतन्तरे दुदिप्रतिषेधो नाम एकोन- 
पच्चाद्त्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


ननकनन्दी0~ 


पश्वारात्तमोऽध्यायः 


अथातो हिकाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर हिक्काप्रतिषेध नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करते हे जेता किं भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा है ॥१-२॥ 

विमश--दुदिप्रतिषेधाध्याय के पश्चात्‌ दोनो फे मेदो 
की तुल्यसंख्या होने से ददंयः पच्च विज्ञेयाः “पञ्च हिक्काः 
करोति दिः तथा करं निदान मेँ साम्यता होनेसे इदि के 
पश्चात्‌ हिक्छा का प्रकरण प्रारम्म किया गयादहे। माधवकार 
ने कासनिदान के पश्चात्‌ तथा चरकाचायं ने पाण्डु के अनन्तर 
हिधा को रिखादहे क्योकि हिच्छा भौर श्वास का कारण पाण्डु- 
रेग होता है-(्पाण्डुोगा।दपाच्चेव प्रवर्तेत गदातिमौः। 


विदादिगुरुविष्टम्भिरुक्चामिष्यन्दिभोजनेः । 
शीतपानासनस्थानर्जोधूमानिलानलैः ॥ ३॥ 
ठ्यायामकर्मभाराघ्ववेगाघातापतपणेः। 
आमदोषाभिघातसखीक्ष्यदोषभ्रपीडनैः । £ ॥ 
बिषमाशनाध्यशनैस्तथा समशनेरपि । 
हिच्छा श्वासञ्च कासश्च चरणां समुपजायते ॥। ५॥ 


दिक्ानिदानम्‌--मरिच या संप जसे विदाही या जखन 
उस्पश्न करने वारे दव्य, उद्द्‌ की दार तथा शूकरमांसं 
सद गुण एवं पाक मे गुर विष्टम्भि या विबन्ध उस्पन्न 
करने वाले दव्य पएवं सुत्त द्रव्य जेखे चना आदि ुवं दही; 
दुग्ध, चावल ओर . मचरी जसे अभिष्यन्दि दर्श्य के अस्य- 
पिक सेवन करने से तथा अस्यपिक शीतर जलादि पेय 
पदार्थौ के पीने से, रीतर ( दही, चावल, शकरा युक्त ) 
भोजन के अधिक करने से एवं शीतर ( नमी युक्त ) स्थान 
म सोने भौर बैठने से तथा धूरि, धुर्भौ, द्‌. तेज हवा शौर 
अभ्चिकेषेवन से तथा अधिक व्यायाम, शक्ति से अधिक 
कमं तथा बोक्ष उठाने से, पैदल अधिक यात्रा करने से, 
अधारणीय वेर्गो के धारण करने सखे एवं उपवास, चत आदि 
जअपतर्प॑क कार्यो के अधिक करने से तथा जामदोष, अभि. 
घात, खीसेवन से रसरक्तादि श॒क्रान्त धातुर्भो के भस्यधिक 
चय या च्षथ-रोग होने से तथा वातादि दीर्षो के अङकपित हो 
कर शरीर को जधिक पीडन करने से भौर विषमाडनः; 











अध्यशन ओर समशन से मनुर््यो मे दिका; श्वास ओर कास 
रोग उत्पन्न होते हें ॥ ३५ ॥ 

विमर्लः-पिदादि- द्रव्यस्वमावादथ गौरवाद्वा चिरेण पाकं 
जटठराञ्चियोगात्‌ । पित्तप्रकोपं विदत्‌ करोति तदन्नपानं कथितं 
विदाहि ॥ स्वभावतः अथवा गुरूपाकी जो दव्य जाटराभ्चि से 
पणं रूप से न पचते हुये पित्त प्रकोप कर विदाह उत्पन्न करते 
हँ उन्हे विदाहि कहते हे । विदादिद्रन्यलकणम्‌-- विदाहि द्रभ्य- 
मुद्धारमम्छं ऊु्यात्तथा तृषाम्‌ । हृदि दाहच्च जनयेत्‌ पाकं गच्छति 
तच्चिरात्‌ ॥ विदाहि द्भ्य खदरी डकार रखते ई, प्यास पैदा करते 
ह, हृदय में दाह उत्पन्न करते हैँ तथा देर से पचने वारे होते 
है । विष्टम्मिरदरन्यम्‌- "विष्टभ्य पाकं गच्छति यत्तद्‌ विष्टम्भः । 
अभिष्यन्दिदरव्यरक्षणम्‌--श्दोषधातुमरखोतसां केदप्रा्तिजननम्‌? 
वातादि दोष, रसादि धातु, विष्ठा, मूत्र जादि मर तथा 
सरोतसोर्मेजो छिन्रता ( जाद्रंता) उश्पन्न कर देता हो 
उखे अभिष्यन्दि द्रव्य कहते दै । अन्यच्च पेच्दिर्याद्‌ गौर- 
वाद्‌ द्रन्यं रुद्ध्वा रसवहाः सिराः । त्ते यद्रौरवं तत्स्यादभिष्यन्दि 
यथा दधि ॥ ( श्ा० सं° अ०४)जो दम्य अपनी चिकना 
की पिच्छिरुता से तथा भारी होने से रसवाहक सिरार्भो के 
मागं को अवरुद्ध कर शरीर मे गौरव उस्पन्न करते टै, सैसे 
दही । अन्यच्--*आभिमुख्येन स्यन्दितुं शीकर येषां फाणितमत्स्य- 
्ठीरमाषादीनां तानि अभिष्यन्दीनिः अधारणीयवेगाः--न 
वेगान्‌ ध'रयेद्‌ घीमान्‌ जातान्मूत्रपुरीषयोः ! न रेतसो न वातस्य 
न छाः क्षवथोनं च ॥ नोद्धारस्य न ज॒म्भाया न वेगान्‌ क्वसिप- 
पाततयोः । न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ (८ च० 
सू° अ०७) भामदोषलक्षणम्‌--ऊष्मणोऽद्पवल्त्वेन धातुमा्- 
मपापितम्‌। दुष्टमामाश्चयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ चरकमततेन 
दिकाश्वासनिदानम्‌- रजसा धूमवाताभ्यां सीतस्थानाम्बुतेवनात्‌ । 
ग्यायामाद्‌ ग्राम्यध्मौष्वरूक्षान्नपिषमः दनात्‌ ॥ भामप्रदोषादाना- 
हा द्रोक्ष्यादत्यपतपंणात्‌ । दौषेद्यान्मर्मणो वाताद्‌ दन्द्राच्छुदधयति 
योगतः ॥ अतीसारञ्वरच्छदिप्रतिदयायक्षतक्षयात्‌ । रक्तपित्ताददा- 
वतांदिसूच्यलसकादपि ॥ पाण्डुरोगाद्विषाच्चेव प्रवर्तेते गदापिमौ । 
निष्पावमाषपिण्याकतिर्तेखनिषेवणात्‌। पिष्टशाल्कविषटम्मिभिदादहि- 
गुरुभोजनात्‌ । जल्जानूपपिरितदध्यामक्षीरत्ेवनातर्‌ ॥ अभि- 
भ्यन्युपचाराच्च ररेष्मलनाच्च सेवनात्‌ । कण्टोरसः प्रतीषाता्धि- 
बन्धेश्च पृथगिविधैः ॥ ( च० चि° अ० १७) । 

मुहूँहुबोयुरुदेति सस्वनो 

यछ्रसिष्लिहान््राणि युखादिबा्चिपन्‌ | 
स घोषवानाड्यु हिनस्व्यसुन्यत- 
स्ततस्तु हिक्केति भिषभ्भिश्च्यते ।1६॥ 

दिक्ानां स्वरूपं निरुक्तिश्च--उदानसहित्त प्राणवायु भकुपित 
होकर बार-वार शब्द्‌ करता इञा तथा यज्कत्‌, प्रीदा ओर 
आन्त्रा को ऊपर उठाकर सुख से बाहर निकारुता हभा तथा 
जोर का शब्द्‌ करता इजा शीघ्र प्रार्णो को नष्ट करता है तथा 
ऊपर सुख की जर जातादहै तो जचानक दिक्‌ हिक्‌ शब्द्‌ 
करता दे, भतः उसे भिषक्‌ हिका कहते ॥ ६ ॥ 

विम्ञः--दिकानिरक्तिः-(१) दिगिति रत्वा कायति शब्दायते, 
इति दिक्षा अर्थात्‌ प्राणवायु जोर उदानवायु प्रकुपित होकर जब 
प्क साथ क्रिया्ीर होतेह तब श्वास द्वारा खा हा 


३६६ 
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वादु बीच सककर जोर से सुख की ओर वदता ह 
राब्द की उर्पत्ति हो जाती है । जिसके कारण 
रोगी हिक्‌ हिक करे बोरता डे । इस विग्रह मँ हिक्पू्व॑क 
के शब्दः धातु से भी हिका शब्द की सिद्धि होती है। इस 
तरह ऊच देर तक निरन्तर इसका दौरा रहने पर ठेसा 
ओर आन्त्र 
खल दारा बाहर निकर जावेगे । (२) हिनस्त्यसून्‌ इति दिका-- 
कर देतीहे। इस विग्रहे प्रषोदरादीनि 
इस पाणिनीय सूत्रे द्वारा हिक्का शब्द की 
। वस्तुतः यह रोग प्राणो के छ्यि खतरनाक 
रिक्षा 
१ हरतः भराणमाद्युच॥ ( चरक) साधारण बोरूचार की 
भाषा मं हिका को हिचकी तथा शास को दमा ओर काषको 
खासी के साथ श्वास का घनिष्ठ सम्बन्ध 
होकर श्वासको मी उत्पन्न करती हे । 
इसीष्यि कासश्वास का शाखो में पाठ मी प्रायः एक ही जगह्‌ 
। यथा (१) कापतश्वास्तमिवर्हणः ( २) कुडवार्ध॑ञ्च 
पिप्पल्याः सरुः श्वासकासनुत्‌ः । ह्रोतकीलेहः } ( ३ ) मघु<षियुतं 
श्वास ओर कास 
तीनां का समान निदाने तथापि सम्प्रासि, वेग तथा क्रिया 
शास भर दिका के पाठ एक्‌ 
चयि । इसके अतिरिक्त वात आदि के भाधार पर कासङ 
--पञ्चकःसाः स्मृता 


सहसा हिक्‌ 


प्रतीत होने रुगता है मानो य्त्‌ , परीदा 


यह भ्ाणको नष 
यथोपदिष्टम्‌ 
सिद्धिहोतीह 


कायं प्राणहरा योगा वद्वोन तुते तथा। यथा श्वासश्च 


खौसी कहते है । 
। खासी पुरानी 


भिरूता 
कासदिकन्वासं जयेदिहन्‌ । यद्यपि हिका, 
मे भिन्नता होनेके कारण 


वातिक, पेत्तिक आदि रपौ भेद्‌ होते है 
वातपिन्तदलेष्मक्षनश्चयै." इसी रकार श्वास के 
गये ह-मतोध्वछित्रतमकश्चद्भेद स्तु पञ्चध। 
विहृति वात कीही होती है- प्राणो द्यदानानुगतः प्रदुष्टः किन्तु 
दिक्ताओरश्वासमे करञौर वातकी प्रधानता होती है- 
वायुः कफेनानुगतः पच्च हिक्काः करोति हिः एव पाचनसंस्थान- 
गत दिङ़्ति का होना भी अनिवार्य है--कफनातात्मकावेतौ 
पित्तस्थानप्रमुद्धनौ" यद्यपि हिका मौर श्वासङभी आरम्भक 
दोष समान है, तथापि सम्प्राठि, देम, स्वर ओर रक्त्णो मँ 
भिन्नता होने से इन दोनों मे भी मेद समन्चना चाहिये । 
अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा । 
वायुः कफेनातुगतः पञ्च हिक्छाः करोति हि॥ ७ ॥ 
दिकानां भेदाः सम्प्रापिश्च- कफ से युक्त वायु अन्नजा, 
यमटा, हदा, गम्भीरा तथा महती नाम की 
को उत्पन्न करताहे॥ ७॥ 
विमश्ञे--सुश्चत के समान चरकाचाय॑ ने भी पाच हिका 
मानौ हे, किन्तु चरकमे यमराको ही व्यपेता नाम दिया 
। व्यपेता का तात्पयं अन्नपान के जीर्णं हो जाने 
पर जो उत्पन्न हो उसे व्यपेता कहते ह- “अन्नपाने 
व्यपते परिणत्ते जायत इत्यतो व्यपेता चरकाचार्यं ने इसमें 
यमक वेग (एक साथ दो वेग = डबर हिक्का )का होना 
नहीं क्खिा है, विन्दु किसी किसी दिका रेते वेग होते 
अवश्य हे । वायु जौर कफ मिलकर हिधा को उत्पन्न करते 
। इस छक क साथ सुडुसंहुः इत्यादि उप्यक्त पङ्किका 
सम्बन्ध कर देने पर ही सम्परासि पूणं हो सकती है । यथान्वयः- 
कफेनानुगतः सोदानः प्रणवायुयङ्ीहान्त्राणि सुखमार्गा वहिः 
श्िपत्निवे स्वनं कु्वैदच मुहुसंहुरू्वं गच्छन्‌ सनू दिगिति शब्दयुक्तां 


भी पच सेद्‌ क्य 


ुश्चुतसंहिता 





कासमं प्रधान 


पचि हिक्छा्ओं 



























व दतपवनरोषभा 
धाद 


=्न््---~--------~~ 
दिकां करोतिः अर्थात्‌ कफ से युक्त उदान सहित प्राणवायु 
वेग से य्त्‌, प्रीहा भौर आन्त्रको सुख हारा बाहर निकारूता 
ड्भाखा पुनः पुनः हिक्‌ शब्द को करता हभ हिक्ा-रोग 
को उस्पन्न करता है । चरकोक्तदिकाधाततम्भात्त- मारत; 
पराणवाहानि लोतास्यातिर्य कुप्यति । उरस्थः कफमुद्धुय हिक्ताश्वा 
सान्‌ करोति सः ॥ षोरान्‌ प्राणोपसोधाय प्राणिनां पच्च पञ्च च॥ 
(च० चि० अ० १७) अर्थात्‌ वन्तःस्थरमे स्थित वायुं प्राणवाही 
सखोतसो मे प्रविष्ट होकर भरकोपक कारणो के संयोग से प्रकुपित 
हो जोतीहै एवं हिका मौर श्वास को उत्पन्न करती हे । 
हिका को हिकफः ( पाण्टणड ) कते हँ । यह शब्द्‌ भी 
हिक्काकाअपंशदही प्रतीतहोताडै तथा इसका व्युस्पत्ति- 
रुभ्य ज्थंभी हिक्‌ +कफ ( ता०-(0णष्डाः ) अथात्‌ हिक्‌ 
सन्दयुक्त कास होता हे। अर्थात समानहेतुक खक्ष का 
वह रूप जिसमे पूरे हये कि फे वतन ॐ समान काञ्द्‌ 
न होकर हिक्‌ दिक्‌ रूप विशिष्ट शण्द्‌ की उत्पत्ति होती हे। 
हिका की उप्पत्ति का प्रधान कारण महाप्राचीरा ( 0". 
"28" ) पेली का सामयिक सङ्गोच ( 01०४} 5095100 0 
2011 ) हयी हे ८ 010४7 0/1. 8109500 
15 ०४]]९€0 त1000पद॥1. -- 16 )। साधारण अवस्था इसं 
पेशी का सङ्कोच नियमित होता हे। इसका सङ्कोच होने पर 
उरोगृहा ( 7 09०}० (ष्ण) मं श्रून्यता ( एष्ण्पय ) 
उत्यन्न हो जाती है तथा उसी समय उपजिद्धिका (एए षा०धंॐ) 
खरती है, जिससे वायु एुप्छुस मे प्रदेश कर जाती हे । 
महाप्राचीरा के अपनी पूवंस्थिति मे आने पर फुप्फुस से 
चायु बाहर निकर जाती है । साधारणतया इखी कम से 
वासनरश्चाप्त कौ क्रिया में विकार नहीं जता । इसके 
अतिरिक्त कदाचित्‌ महाप्राचीरा ड अनियमित अथवा 
असामयिक सङ्कोच होने पर महाप्रचीरा के संकोच 
ओर उपजिद्धिका द्वार ङ खुलने के समयमे (जो कि 
स्वाभाविक अवस्था में एक ही होता है ) अन्तर हो जाताहि, 
जिससे अन्तःश्वसित वायु उपजिद्धिका द्वार बन्द होने ङ 
कारण रास्ते में ही अवसद हो जाती है जौर परिणामस्वरूप 
दिक्‌ हिक्‌ शब्द्‌ की उप्पत्ति होती हे। महाभाचीरा ॐ 
अनियमित सङ्कोच के विविध कारण हे । उन सबको पाचन- 
संस्थानीय (^) जौर वातसंस्थानीय ( णप ) 
दो बड़े विभागो मे विभिन्न कर सकते हैँ । (8) पाचनसंस्था- 


नाय पाचनसंस्थानगत विकृति में जमाश्चय एवं न्नभ्रणादछी 
( 0८ णण०६०५ ) का भ्य स्तोभ है, जिसका कारण मिच्च, 


भचार तथा तीचण स्वरूपके धूम्र आदिषो सकते है । 
तीक्ेण भोजन भी आमाश्ञयिक क्लोम का कारण है। हसं 
पकार की हिक्छामें जल पीनेसेश्ान्ति मिलती हे । आमा- 
रयिक स्तोभ से उत्तेजित अजुकोष्ठिका नाड़ी ( एल 
०९४०९.) महाप्राचीरा का समय मे सङ्कोच करा देती है । 
इसी प्रकार आमाशयिक कैष्मिक कटाशोध, आमाशय का 
विस्फार .जान्त्रिककलाज्ञोथ, जान्तरावरोध, आनाह भौर 
भाध्मान धादि कारणो से भी महाप्राचीरा का अनियमित 
स्खोच होने से दिका कौ उत्पत्ति होती हे । आयुवेद ने भी 
हिक्का की उत्पत्ति मे पाचनसंस्थान की विहृति की प्रमुखता 
स्वीद्धत की हे “कफवातात्मकावेतो पिन्तस्थानससद्धगौः पित्तस्थान 
से यावत्‌ पाचनसंस्थान का अहण किया गया है ! (२) वात- 
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नादीसंरथानजन्य-इसके अन्तर्गत योषापस्मार ( प्ऽध्थप ९), । 
मस्तिष्का्ुद्‌ ( (ललणषण्य्‌ पप्फठप )/ मस्तिष्कावरणश्लोथ 
( लत 707175 ), जलन्ञीषं (त ५०८९0ष्प३) तथा मदास्यय 
का समावेश कर सक्ते दै। इस कारणसमूह को केन्द्रीय 
कारण कहते है । इसके अतिरिक्त मध्यान्तराल्गत्त ( 21668. 
४४०९] ) अचुंद्‌, महाप्राचीरीय फुपुसावरणन्ञोथ आदि का 
ग्रहण कर सकते ह । हन दो कारणो के अतिरिक्त पुराणचरक्त- 
शोथ ((ाप्ण्णलण्कुपपतः) तथा मूत्रविषमयता (ए७८०)2) 
के कारणं मी हिका की उपपत्ति होती है । 


मुखं कषायमरतिर्गोरवं कण्ठवक्षसोः । 
पूवेरूपाणि हिद्वानामारोपो जठरस्य च | ८॥ 
िकापूवरूप-- सुख का कसेखा स्वादं रहना, येचेनी नी 
रहना, गरे ओर दाती मे भारीपन रहना तथा पेट में आध्मान 
ये धवं हिक्छाभो के पूवंरूपर ॥ ८ ॥ 
विमशे-सुख का कसेरापन वातके प्रभाव से होता हे । 
अरतिः = चेतसोऽनवस्थितिः। सरोपः = मायेपो गुडगुडाश्चब्दः । 
पेटमें गुडगुड छब्द का होना तथा पेट का षक जाना। 
चरकाचायं ने हिक्छासामान्य का निच पूर्वरूप लिखा हे- 


कण्डोरसोगुरुतव्च वदनस्य कषायता । दिक्रानां पूरैरूपाणि इुक्चेर- 
रोप एव च ॥ ( च० चि० अ० ९७ ) 


चर्माणस्य चाहुर सुञ्ञानस्याथवा धनम्‌ । 
वायुरन्नेरवस्तीणेः कटुकेरदितो भरशम्‌॥। 
हिकयत्यूध्वंगो भूवा तां बियादन्नजां भिषक्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्नजाहिकालक्षणम्‌--आहार को अत्यधिक शीघ्रतासे 
खने चारे तथा विशेषकर घन ओर सान्द्र पदार्थं खाने वारे 
एवं विशेष र्पसे कटु रस प्रधान द्रव्य सेवन करने वारे 
पुरुष की अतिशय पीडित हुदै वायु अन्नसे आघ्रूत होकर 
ऊपर की आर गति करके दिका उस्पन्न करती हे । इसको 
वेच रोग अन्नजा हिका कहते है ॥ ९॥ 
विमर्शः-माघधवकार ने भज्नजाहिक्छा रे निञ्च परिवर्तित 
कपण लिलि ईह--परानान्नरतिसंयुक्तः सक्ता पीडितोऽनिलः । 
दिक्षयत्यू्व॑गो भूत्वा तां विघादन्न्जां भिषक्‌ ॥ चरकाचार्यने भी 
रिखिा है कि पेय, मद्य तथा अन्य भोज्य. पदार्थो के सहसा 
धिक मात्रा सं सेवन करने से पीडित वायु उध्वंगति होकर 
उरःसख्रोत मे भ्रवेश्षा कर अन्नजा हिका को उश्पन्न करता दे- 
स्साऽत्यभ्यवदहतैः पानान्नैः पीडितोऽनिलः । ऊध्वं प्रपते कोष्टान्मवे- 
वाऽतिमदप्रहै: ॥ तथाऽतिरोषमाष्याष्वदास्यमारातिवतंनेः वायुः 
 कोष्टगतो धावन्‌ पानमोज्यप्रपीडितः। उरःखोतः समाविदय कया- 
रिक्षं ततोऽत्रजाम्‌ ॥ तथा दानेरसंबन्धं क्ववश्वापि स दिकते । न 
मर्मवाधाजननौ नेन्द्रियाणां प्रबाधिनी 1 दिक्ता पीते तथायुक्ते या शमं 
याति साऽन्नजा ॥ ( च० चि० अ० 4७ ) ्त्यधिक अन्नपान 
क सेवन से आमाश्षय मे मार भौर सोभ उष्पन्न होकर 
सस्यावर्तन क्रिया द्वारा सहाप्राचीरा का अनियमित संकोच 
होकर पूर्वं वर्णनानुसार हिका की उप्पत्ति होती है । किन्तु 
भोजन से हिष्छोसत्ति सहसा शीघ्रता से आहार करने से भी 
होती हेः (त्वरमाणस्य चाहारम्‌? प्रायः भन्न्रणारी नौर श्वास- 
भगा दोनो अतिसमीप है । जब हम अन्नपान का सेवन 
करके तव श्वासप्रणारी मे उसे जाने षषे रोकनेके धिये 
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उपजिद्धिका श्वास्प्थको बन्द कर देती ओौर अन्न कै 


अन्नप्रणारीमे चरे जनेपरदही खुरुती है। जस्दी-जरदी 
याजतिरूक्तया रोख भोजन करने पर अन्नप्रणाली मँ बहुत 
खा अन्न एक साथ एकन्नित होने से कोभ होता है, जिसकी 
प्रतिक्छिया स्वरूप उपजिद्धिका द्वार बन्द ही रहता है आर 
महाप्राचीरा का सङ्कोच करने पर जव अन्तःश्वसन (7ण, 
"००२० ) प्रारम्भ होताहै तो श्रास.वायु बीच में ही अवशद 
होकर पू्व॑वत्‌ रिक्षा को उस्पनन करती हे । तात्पयं यह है कि 
मरहाप्राचीरा का असमय संकोचद्छीही मति उपजिदिका 
द्वार के भस्मय म वन्द्‌ होने पर भी दिका की उत्पत्ति होती है। 
चिरेण यमलेकेगेयौ हिच्छा सम्भवरस॑ते | 
कम्पयन्ती शिरोभ्रीवं यमलां तां भिनिर्दिरोत्‌ । १९०॥ 
जो हिक्का रिर भोर म्रीवाको कस्पायमान करती हई 
रुक ₹ककर एक बार मेदो वेगो के साथ (दोहरी जावाज से) 
होती है उसे यमला हिका कहते ह ॥ ५०॥ 
विमक्ञः-चरषछ मे यमला नाम की हिष्ठा नहीं मिरुती 
डे । अन्य चार के जतिरिक्त पौचवीं हिक्का नाम व्यपेताहै 
अतः चरकाचायंने यमलाकोही व्यपेता नामसे ल्द 
(यमेव चरे व्यपेता पश्यते । अतएव चर कोक्त भ्ययेता भौर 
सुश्वुतोक्त यमला एकदहीहै। वाग्भरनेतो व्यपेतान रिख 
कर यमदा नामका ही उज्ञेख किया है- चरकोक्तन्यपेतारक्षणम्‌- 
व्यपेता जायते दिक्षा याञत्रपाने चुविधे। अआहार्परिणामान्ते 
भूयश्च रमते बलम्‌ ॥ प्रङापवम्यतीक्तारतष्णातस्य विचेतसः । 
जम्मिणो विष्ठताक्चस्य दुष्कास्यस्य विनामिनः ॥ पर्याध्मातस्य 
द्िक्का या ज्चुमूखादसन्तता 1 सा व्यपेतेति विज्ञेया हिक्का प्रणो- 
परोधिनी ॥ ( च० चि० अ० १७) इख प्रकार चरक ने व्यपेता 
को प्राणों के खये अनिष्टकर बताया है । वस्तुतः दुहरे वेगो 
से जाने के कारण यह्‌ कष्टप्रद्‌ होती हे । इदस तरह चरकाचार्यं 
ने इस दिक्षा में प्रलाप, वमन, अतिष्तार्‌ आदि उपद्रवो के 
होने घे प्राणोपरोधिनी तथा सुश्चुताचायं मे दोहरे वेगो के 
कारण इसे कष्टभ्रद्‌ माना हे । 
विकृष्टकालेय वेगेमन्दैः समभिवतेते । 
छुद्रिका नाम सा हिक्का जघ्रुमूलात्‌ भ्रधाविता ॥१९॥ 
शुद्विकाहिक्षालक्षण -जो हिका परिश्रम या मेहनत 
करने के समय मन्द्‌ वेग के रूप में नघुमूरु( कण्ठ तथा 
उरकीसन्विया म्रीवामूरस्थ हृदय, कोम भौर कण्ट) से 
उत्पन्न होती है उसेष्ुद्राया दिका हिद्धा कहते ह ॥ ११॥ 
विमशं--चरकाचायं ने इस दिष्ठा की सम्प्राप्ति मे सिखा 
हे द्र भर्थात्‌ अर्प वायु (अथवा उदान वायु ) जब 
च्यायामादि से पीडित होकर कोष्ठसं कण्ठ मं भाताहै तब 


इद्रहिक्ा को उस्पक्न करता है । यह हिधा अधिक दुःखदा. 


यिनी तथा मादि जङ्घो को बाधा पर्हचाने वाटी नहींहे। 
श्रम करने पर बदती हे भौर भोजन करने परर शान्त हो 
जाती है । यह इसकी विशेषता हे तथा इसमे वात की अधि 
कता होती हे । शद्रा यदा कोष्ठाद्‌्‌ व्यायामपरिषद्धितः । कण्ठे 
प्रपधते हिकं तदा क्चद्रं करोति सः ॥ अतिदुध्खा नसाचीर्शिः 
रोममंप्रबाधिनी । न चोच्छवास्तान्नपानानां मागेमावृत्य तिष्ठति ॥ 
वृद्धिमायस्यतो याति मुक्तमात्रे च मादोवम्‌ । यतः प्रवतत पूवं तत 
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मागं चेवान्नपानानां रुणद्धयुपहुतस्मरतेः ॥ साश्चुविष्टुतनेन्नरस्य स्तन्ध. | 
राङ्घच्युतश्रुवः । सक्तजस्पप्रलापस्य निष्ैत्ति नाभिगच्छतः ॥ भष्टा- 
मूला महावेगा महाशब्दा महाबला । मदिति सा र्णा सथः. 
पराणदरा मता ॥ { च० चि० अ० १७) | 


आयम्यते हिक्कतोऽङ्गानि यस्य 
र्िशवोध्वं ताम्यते यस्य गाढम्‌ | 
क्षीणोऽज्नहटिर कासते यश्च हिक्ी. | 
तौ द्वावन्स्यो बजयेद्धिक्षमायौ ।। १५ ॥। ` 
जवस्थाविशेषेगासाध्यरिका--हिचकी छेते खमय जिस सोगी 
के शरीर के समस्त अङ्ग या सम्पूणं देह दीर्घीङत ८ रम्बी ) | 
हो जाय तथा जिसके नेत्र पर को चद्‌ जाके एवं जिसे 
भोजन में भरचि प्रतीत हो तथा जिसका शरीर न्षोणद्ो, 
रहा हो तथा जिसको अत्यधिक दछींके आती हो या कास्रला 
हो एेा किसी भी हिका वारा रोगी चिकित्सा ओँ वर्जित है 
तथा अन्तिम की दो महती ओर गम्भीरा हिक्का्ैँ मी 
चिकितसादशि से वर्जनीय ई ॥ १५ ॥ | | 


विमशे--चरकमतेन दिक्ानां साभ्यासाष्यता--मतिसश्चिलत- ` 
भक्तच्छेदकृशस्य च । व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बुद्धस्यात्तिग्य- 
वायिनः॥ असां या सा समुलन्ना दिका हन्त्यान्यु जीवितम्‌ ¦ ` 
यमिका च प्रलापार्विवृष्णामोहसमन्विता॥ अश्वी णश्चाप्यदी नश्च 
स्थिरधाचिन्दियदच यः। तस्य साधयितुं शक्या यभिका हन्त्यतो.- 
ऽन्यथा ॥ ( च० चि अ० १७ ) अर्थात्‌ निके शरीरम कोष 
का अतिमात्ना म स्वय हो, जो अन्नादि सेवन न करते खे 
दुब हो गया हो अथवा दी्घ॑कालीन रोग ॐ कारण जिखका ` 
शरीर दुब हो खुका हो, रोगी बुद्ध हो या जतिमेध॒नशीख ` 
हो उसको साध्य या असाध्य स्वरूप ङी पर्वों हिका मं 
सेजोभीहो जाय वह उसकी खर्यु कर सकती हे । अर्थाल 
उपयुक्त रणो या कारणों से युक्त रोगी के सिये रपि 
हिक्ाएं असाध्य दह ! प्रलाप, बेचैनी, दृष्णा, मूच्छ इन खर्प ` 
द्वो से युक्त यमिका-हिका रोणी को भार डाली हे। जै 
रोगी क्षीण नहो तथा जिसके मन मौर आत्मा भँ दीनता 
(दुःख) काभावनहो तथा जिसका मनः शरीर समम्र 
इन्दिर्या तथा रस रक्त आदि धातु पूणतया ठीक जौर स्थिर 
हां उसकी यमला हिक्रा साध्य होती हे; अन्यथा नदीं ॥ 
'यभिका च' रह पर पठित चकार से अन्नजा आर चुदाका 
भी ग्रहण कर ठेना चाहिए 1 जर्थात्‌ एक साथ दो वेगो से 
युक्त उन दोनों को भी असाध्य ही समक्चना चाहिष्‌ । 


एव निवतंते ॥ हृदयं छोम कण्ठद्र ताठकक्र समाधिता । मृदौ सा 
धद्रहिकेति वणां साध्या प्रकीर्तिता 


नामिग्रवृत्ता या हिक घोसय गम्भीरनादिनी | 
युष्को्रकण्ठजिहा्यश्वासपार्वरजाकरी ॥ 
अनेकोपद्रवयुता गम्भीरा नाम सा स्म्रता ॥ १२॥ 


गम्मीरादिक्तालक्षण- जो हिचकी नाभि से उठ कर घोर 
ओर गम्भीर शब्द करती हे यवं ओष्ट, कण्ठ, जिह्वा जोर मुख 
को सुखाती हे तथा श्वास जर पारश पैदा करती ह यवं 
अनेक उपद्रवो से युक्त होती है, उसे गम्भीरा कहते ड ॥१२॥ 
विमशं-नामि से प्रवृत्त होने के कारण इस हिष्ामें 
गम्भीर आवाज होती है । घोरा = कष्टसाध्य, अर्थात्‌ इसमें 
ज्वर, तृष्णा, प्रलाप तथा मूच्छां आदि उपद्रव होने खे यह्‌ 
कष्टसाध्या चा जसाध्या होती है । चरकोक्त गम्भीरा हिका 
वणंन--दिकते यः प्रवृस्तु॒ छरो दीनमना नरः । नजरेणोरसा 
छच्छरं गम्मीरमलुनादयन्‌ ॥ संनग्भन्‌ संधिप्ैव तथाऽङ्गानि प्रसा: 
रयन्‌ पाश्च चोभे समायम्य कूजन्‌ स्तम्भरगरदिनः ॥ नाभेः पका. 
शयाद्वापि हिका चास्योपजायते । श्वीभयन्ती शृं देहं नामयन्तीव 
तान्यतः ॥ रुणडबुच्छवासमागंन्तु प्रणषटवलचेनसा । गम्भीरा नाम 
सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी यता ॥ ( च ० चि० ज० ९७ ) 


ममोण्यापीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते ।। १३। 
देहमायम्य वेगेन घोषयत्यतितृष्यतः। | 
महादिक्केति सा ज्ञेया स्व॑गात्रप्रकम्पिनी ।। १४ \; 
मढाडिकलक्षणम्‌--वस्ति, हदय ओर शिर इन प्रधान 
ममो को पीड़ा पटुचाती हुई लो निरन्तर हिचकी चरती हो 
तथा शरीर को खींच कर बडे वेग के साथ राब्द करती हो 
एवं जिसमे र्ग को अधिक तृषा रुगती हो तथा हिचकी 
र्ते ससय सारे शरीर को कम्पायमान कर देती हो उपे 
महादिक्छे जानना चाहिए ॥ १२-९४ ॥ 
विमरञं-चरकाचार्य ने महाहिद्धा ॐ कारण ओर सम्भ्रासि 
के विषयमे ल्खिाहेकि जिस प्राणी का मांस; शारीरिक 
वल, प्राण भौर तेज जीण हो गये हो उसके कक भौर वायु 
म्ङपित हो के सहता कण्ठ-दे सँ जाकर जोर ॐ दाब्द्‌ फे 
साथ ( घोषवती ) हिष्धाको प्रारग्म कर देते हँ । यह हिका 
निरन्तर चरती है तथा यह प्करब्दयु्त, द्विशम्दयुक्छ 
( उवरू ) ओर ब्रिशब्द्युक्छ होती हे अर्थात्‌ एकवार हिक्का 
चलने मे उसमे एक वेग, दो वेय तथा तीन वेग 
तक होते है। इन वर्गो के अतिस्ति प्रकुपित प्राण वायु 





सख्रोतस 1 ममं ४८ को अवरुद्ध कर तथा शरीर र भराणायामोद्वेजनब्रूसनामि 

उन्माका भा द्वा कर शरीर कीसंज्ञाको नष्टकर देता हे, | सूचीतो : सम्भ्रमश्चात्र शस्तः 
अकयर्वोको जक्ड़ देता है तथा अन्न ओर पान के मार्य को य्ट्याहं वा 7 ५ 
भीरोक देता हे। रोगी के नेशो आंसू भरे होतेह, भ त 


पिप्पल्यौ वा शकंराचूणयुक्ताः ॥ १६।। ` 


दिकाचिकित्सा-ऊुम्भक प्राणायाम, कठोर चचनों से 
उद्वेजन, अद्प सत्वबरु वारे को भयोत्पादक शब्दो खे डराना 
तथा सुदं चुभोने की व्यथा से उसके मन को व्याङरू करना, 


गिर जते हँ तथा वह प्राप करता ह । यह हिका महामूल 
अथात्‌ गम्भीर धादु्बो मे दोष वारी, महा वेगवारी, बडे 
दन्द वारी, महान्‌ बलवती है । अतः इसे महा हिक्का 
कहते ह । चरकोक्त महाहिक्छा दर्णन- क्ीणमांसबलपराण- 

तेजसः सकफोऽनिलः । गृहीत्वा सहसा कण्टसुचर्घोषवत्तीं शम्‌ ॥ | ये उपचार हिक्षा ( न्द्रा जौर अन्नजा ) में प्रश्षस्त माने गये 
करोति सततं दिकमेकदित्रियणां तथा ! प्राणः छोतासि मर्माणि | ह । इनके जतिरिक्त मुरेटी ॐ चूणं को शहद्‌ के साथ अव. 
पररु्योप्माणमेव च ॥ सं सुष्णात्नि गात्राणां स्तम्मं प्जनयत्यपि । । पीड नस्य देने मे पयुक्त करना चादिषु । अथवा पिष्पी कृ 


| 
॥ 


शष्यायः ५० | 








महीन चूणं को श्रा के साथ महीन पीकर अवपीडन 
नस्य में प्रयुक्त करं ॥ ११॥ 
सर्पिः कोष्णं क्षीरमिक्षो शसो वा ` 
नातिक्चीणे ददनं शान्तिहैतोः ॥ १७ ॥ 
दिक्तायां वमनम्‌ -हिक्ता रोग मेँ घृतपान, मन्दोष्ण दुर्ध 
का सेवन ओर साठेकारसये दिक्ाश्ञान्ति ॐ लिये प्रास्त 
माने जाते ह 1 इनके अतिरिक्त यदि रोगी अधिक क्षीणन 
हुभा हो तो वमन कमं कराना चाहिए ॥ १७॥ 
नारीपयःपिष्टमशाकचन्दनं 
घृतं सुखोष्णं च ससैन्धवं तथा । 
चूणीतं सै 
णीत सेन्धवमम्भसाऽथवा 
निहन्ति हिक्काञ्च हितञ्च नस्यतः ॥१८॥ 
रिक्तायां नस्यत्रयम्‌--( १ खी के दुग्ध में रक्छचन्दन 
को पिस कर नस्य देना हिक्रा मे प्रशस्त है। (२ ) रक्त 
चन्दन का महीन चूणं जर सन्दोष्ण षत दोनो को मिश्रित 
कर नस्य देना चाहिए । (२ ) सैन्धव ख्वण का महीन चूर्णं 
बनाकर पानीसं घोर के उसका नस्य देना हिष्कारोगनाश्न 
फ़ लिये श्रेष्ठ माना गया है ॥ १८ ॥ 


युञ्ज्याद्‌ धूमं शालनियोसजातं 
नैपालं वा गोविषाणोद्धवं वा | 
सर्पिःसिरश्चमबालैः कृतं वा 
हिक्काम्थाने स्वेदनं चापि कार्यम्‌ ॥ 

दिक्तानाशाय धूमपरोगाः-श्ार के निर्यासि (राख) का 
धूम देने से अथवा मनःशिला को उवखदङ्गार पर रख कर 
उसका धूम देने से फिवा गाय के शृङ्ग के टुकड़े को या उसके 
उपर के पतं ( लिलके ) को उवलदङ्ार भ डारु कर उसका 
भूम सुंघाने से जथवा गौ के चमं ओर वारो को घी मँ चिकना 
करके उवखृदङ्गार पर रख के धूम सुंघाने से हिका नष्हो 
जाती है उक्त उपचर्यो के अतिरिक्त हिक्रा के स्थानों 
( कण्ट, स्तनमध्यभाग ) पर स्वेदन करने से हिका नष्ट 
होती है ॥ १९॥ 

विमशेः--चरकाचायं ने हिक्षानाश्चाथं मोम, रार जौर 
पृतकोयागौकेश्चक्ग बार ओर स्नायु को मह्लकसम्पुर में 
रख कर धूम सुंघाना छिखा है मधूच्छिष्टं सज॑रसं धतं मलक. 
सम्पुटे ) कृत्वा भूमं पिवेच्छङ्गं बाल वा स्नायु वा गवाम्‌ ॥ (चरक) 
हस कायंके स्मि दौ शराव ठेने चाहिए । एक हाराचमें 
ञवर्दुश्नि रख कर उस पर मोम, रार, शङ्क जादि धूपकी 
सामग्री रख दूसरे समान शराव ( जिसके मध्य मे जौषधपूम 
निकलने को एक छोटा चिद बना देना चाहिए) से 
दोनो के किनारे मिला के मल्लसम्पुट बना टं । इस धूमयोग 
के अतिरिक्त स्योनाक ( सोनापाठा ) ओौर एरण्ड इन दो 
मसे किसी एक की पतली नाड़ी ( इण्ठर) रेकर उसे 
किंसी ओषधयुक्त पात्र के चिद्रमंर्गा दं तब उसॐे दूसरे 
मह से जो धूम निकरे वह सुंघाना चाहिए । धूम देने के 
सिये पदुमाख, गृण, अगुर जीर श्चकी इन्हे ठे ठे घृत 
ष्टुत कर ऽवर्दभि पर रख के धूम सेवन करावें --र्योनाक- 
वधमानानां नाडीं शुष्कं कुशस्य वा । पद्मकं गुग्युलं छह शछ्क्रीवा 


[पी 





घृतप्ठताम्‌ ॥ ( च० चि० अ० 4७) 


१६&& 





न कक 





चरकाचार्यं ने हिक्का भौर 
श्वास दोनो के कारण आर स्थान आदि की एकता होनेसे 
समान चिकित्सा में सर्वप्रथम लिग्ध स्वेदन करने को ङ्ख 
है । जिसमे खवण के चूणं ओौर वैर को मिभधित कर उसे 
सारे बदन पर अथवा केवल कण्ठ आर छती परलर्गणा कै 
पश्चात्‌ नाडीस्वेद, प्रस्तरस्वेद ओर सङ्करस्वेद मे से किसी 
णक द्वारा स्वेदन कराना चाहिए । इससे गटिदार श्रेष्मा 
दुत होकर स्रोतसो मे भा जाता है तथा देह के चिद सुरा. 
यम हो जाते है । वात का अनुरोमन होता है। इस तरह 
व्यक्ति के अच्छी प्रकार स्नेहित जीर स्वेदित हो जाने के 


अनन्तर्‌ श्टेष्मा को अधिक, बढाने कै लिये ज्लिग्ध भातको 
मत्स्य के साथ), शूकर के मांघ्त.रस के साथ अथवा द्हीके 


साथ चिलछाना चाहिषएु। इस्त तरह कफ के बद्‌ जाने पर 
पिप्परीचूर्ण, सैन्धव रवण ओर शहद्‌ अस्यधिक जक के 
साथ पीकर वमन करा देवं । इस तरह कफकेशरीरसे 
निकर जाने पर एवं खोतर्सो के शुद्ध हो जाने पर वायु अप्र 
हितहत गति हो के सञ्चार करता दहै । इन क्वियार्भो के करने 
पर भी यदि सखोतसो में कहौ छिपा इभा दोष रह जायतो 
उसे धूम.विधि से बाहर निकार देना चाहिए । जेषे हरिद्रा, 
एरण्ड का पत्ता, एरण्ड की जड़, खख, मेनसीर, देवदार, 
हरता ओर जरमोँसी दन्द चूर्णित कर पानी के साथ पत्थर 
पर महीन पीस के वर्तिं घना के सुखा रेवं । फिर इश्च वतिं 
को घृत भें भिगो कर अभि से जटा कर दहिक्षारोगीको 
धूमपान के खिये प्रयुक्त करं -दिक(धासा्दितं क्िग्धैरादौ स्वेद. 
रुपाचरेत्‌ । भक्तं रवणतेलेन नाडीप्रस्तर सङ्करः ॥ तैरस्य यथितः 
ररेष्मा स्रोतस्वभिविलीयते । खानि मादेवमायान्ति ततो वाता- 
ल॒रोमता ॥ यथाऽद्रिकु्ञेष्वकौश्युतप्तं विष्यन्दते हिमम्‌ । रेष्मा 
तपः स्थिरो देह स्वेदे विष्यन्दते तथा॥ स्विन्नं ज्ञात्वा ततस्तूणं भोजयेत्‌ 


किग्धभोदनम्‌ । मत्स्यानां श्कतराणां वा॒रसैदषयुत्तरेण वा ॥ . ततः 
दरेष्मणि संवृद्धे वमनं पाययेत्तु तम्‌ । पिप्पलीसैन्धवक्ष्ैयुक्त 


वाताविरोधि यत्‌ ॥ निहते सुखमाप्नोति सकफे दुष्टतरि्हे । 
सोततम्सय च विद्ुद्धेपु चस्त्यविदहितोऽनिरः ॥ ीनश्चेदोषशेषः 
स्याद्‌ धूमैस्तं निहरेद्‌ बुधः । दरिद्रं पत्रमेरण्डमूलं र्षा 
मनःशिलाम्‌ ॥ सदेवदावंलं मांसीं पिष्टा वतिं प्रकस्पयेत्‌ । तां घृताक्तां 
पिबेद्‌ धूमं यतरा घृतसंयुतेः ॥ ( च० चि० अ० ९७ » स्वरक्ती- 
णाद्नुवन्धदिष्काचिकिस्सा-स्वरक्षीणात्तिसारासक्‌ पित्तदाहानुबन्ध- 
जान्‌ । मधुरस्निग्धश्लीतायंहिकाश्वासानुपाचरेत्‌ ॥ स्वर भङ्ग, अति. 


सार, रक्तपित्त भौर दाह के भनुबन्ध वारे दिद्काश्वाति्यो की 
चिकित्सा मधुर, जिग्ध ओर शीतरु साद्य.पेय तथा भौषध 
द्वारा करनी चादिए । जस्वेद्या हिकिनः-न स्वेधाः पिन्तदादाताँ 
रक्तस्वेदातिवतिनः। क्षीणधातुबलका रुक्षा गभिण्यश्चापि पित्तखाः॥ 
सेकविधिः--कोष्णैः काममुरःकण्डं स्नेदसेकेः सश्चकंरः । उत्का- 
रिकोपनाहश्च स्वेदयेन्‌ मृदुभिः क्षणम्‌ ॥ तिरोमामाषगोधूमचूर्णेबत- 
हरेः सश । स्नेहैश्चोप्कारिका साम्केः सश्ची र्वा कृता दिता ॥ ( च० 
चि० अ० १७ ) चरकाचायं ने चिकित्साकी दिस हिक्षा 
लौर श्वास के रोगी के बलवान्‌ ओर दुबल पसे वो मेद्‌ का 
एक संघ तथा कफः की अधिकता वाखा ओर दूसरा वायु की 
अधिकता वाला रुक्त रोगी यह दूसरा संघ पसे मेद यि है । 
इनमे कफ की अधिकता वारे भौर बरुवान्‌ दिष्षाश्वास के 
रोगी को वमन तथा विरेचन ऋमश्ञः पथ्य भोजन पूर्वक करा 


2.७० 








कर पश्चात्‌ शाखोक्त धूमपान जोर अवरेहादि जो नाना है- मारतः प्राणवादीनि सरोतास्याविर्य 


हैँ उनका सेवन करावें - दहिकाश्वासामयौ द्येको बलवान्‌ दुवंरोऽ- 
परः । कफाधिकस्तथेवेको रूक्षो बहनिलोऽपरः ॥ कफाधिके बकस्य 
च वमनं सविरेचनम्‌ । ङर्यात्‌ पथ्यारिने धूमलेहादिङमनं ततः ॥ 
वातिकान्‌ दुवलान्‌ वारान्‌ वृदधांश्ानिरसूदनैः । तपयेदेव शमनैः 
लेहयुषरसादवििः ॥ ( च० चि० अ० १७ ) चरकाचायं ने छ्खिा 
हेकिकफके उल्छिष्टन होने पर तथा स्वेदन किये बिनाही 
विजोधन ( वमन-विरेचन ) कराने से वायु प्रकुपित होके 
म्मश्थानों को विक्त कर प्राण हर ठता है। इस वास्ते बर्वान्‌। 
तथा बहुकफ वाले हि्धाश्चासादिपीडित रोगिर्यो को आनृष 
देश मे तथा जल में होने वि प्राणिर्यो के मांसरस वे वृष्ठ 
कर स्वेदित करके विद्रोधन करं तथा दुव॑रू ओर वाताधिक्ष्य 
वारे रोगियों मेँ चंहण चिकिसा करनी चाहिए । बृंहणा 
मयूर, तीत्तर, दत्त ओर जकर के पश.पक्ती इनके मासो को 
दमक के काथ अथवा कुरस्थी के काथ मे सिद्ध करके सेवन 
करावें -अनुल्छिष्टकफास्विन्नदुवलानां विद्ोधनात्‌ । वायुरंग्धा- 
स्यदो ममं संशोष्याशु हरेदसून्‌ 1 ढान्‌ बहुक्फास्तस्माद्रसैरानूप- 
वारिजः । तृकतान्‌ वि्ञोषयेत््‌ सन्नान्‌ बृयेदितरान्‌ भिषक्‌ । 
बदित्तित्तिरिदक्षाश्च जाङ्गलाश्च गृगदिजाः । दक्मृलीरसे सिद्धाः 
कौरत्ये वा रसे हिताः ॥ ( च० चि० अ० ९७१ 
सौद्रोपतं गेरिकं काञ्चना 
लिद्याद्धस्म प्राम्यसत्त्वास्थिजं बां | 
तद्रच्छवाविन्मेषगोशघ्लकानां 
रोमाण्यन्तधूमदग्धानि चात्र ॥ २०॥ 
मध्वाञ्याक्तं बहिपत्रप्रसूत- 
मेवं भस्मौदुम्बरं तैल्वकं वा । 
स्वजिक्षारं बीजपृराद्रसेन ॑ 
श्ोद्रोपेतं हन्ति लीदवाऽऽशु दिकाम्‌ ॥२९॥ 
दिक्ादरा लेहाः-(१) शुद्ध स्वणगैरिक को ४ रत्ती से 
१ मादोमरकीमात्रार्मेेके मधुके साथ मिरा कर चटावें। 
अथवा (२) आम मं होने वले प्राणी गौ, अश्र, अजा आदि 
इन को अस्थि की.भस्म वना के शहद के साथ चरावे। 
(३) सेह ( सेडिका ) क शरीर पर होने वारे सूये तथा मेडा, 
गाय ओर ज्व के वाङ इन सव को एक घडे मे भर कर 
सुख बन्द करके जन्तधूम पका ऊ भस्म बना डे तथा इस 
भस्म को हद्‌ के साथ चटावें ! (४) वर्हि ( मयूर ) के पत्र 
( पिच्छः) की चन्दिकाको अन्तधूम दग्ध कर मस्म बना 
करते दरत्ती भमाणमें लेकर ६ माशे शहद तथा «८ माश 
वृत के साथ भिधित करके चरा । (५) ओदुभ्बर ८ गलर 
इद यातान्न) की भस्म याततेर्दक भसम को मधु तथा 
इत के साथ मिश्रित कर चटाने से दिक रोग नष्ट हो जाता 
डै। इसी प्रकार (६) स्वजिच्ार को विजोरे निवृ के रस ॐ 
साथ मिश्रित कर शहद मिला ङ चाटने से शीघ्र ही हिक्का 
नहो जाती दै ॥ २०-२१॥ 
त विमरः--मधु जौर धत्त को ठस्य प्रमाण मं भिभ्रित करने 
से चह दिष हो जाता है--“मजतो विषरूपत्व तस्यि मधुसर्पिषी 
उक्त कहा के चाने से कफ का निर्गमन हो जाता ह, जिसे 
वायु क भवस मायं खुर जाने से हिक्वा वन्द्‌ हो जाती 





सुश्रुतसंहित। 
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कुप्यति । उररस्थः 
कफमुदधूय दिक्षाशास्तान्‌ कयोत्ति सः । प्राणोदकवादीनि स्रोतांसि 
सकफोऽनिल- । िक्राः करोति संरध्य***॥ ( चरक ) 
सर्पिःलिग्धा घ्रन्ति हिक्कां यवाग्वः 
कोष्ण्रासाः पायसो वा सुखोष्णः ।॥२२।। 
दिकादरणाथ यवाग्वः--धृत से स्निग्ध की इः विभिन्न 
प्रकार की यवागू के सेवन से हिका नष्ट होती ह । इसी प्रकार 
ङु ङनङ्कने पानी का कवल धारण करने से अथवा सुद्ाती. 
सुहाती गरम दुग्धपक्त तीर ( खीर ) के सेवन करने से हिक्रा 
नष्ट हो जाती है ॥ २२॥ 
श॒ण्टीतोये साधितं क्चीरमाजं 
तद्ररपीतं शकरासंय॒तं बा । 
आतृप्तेव सेव्यमानं निहन्याद्‌ 
घ्रातं हिक्कामा्कु मूत्रं स्वजाव्योः ।।२३॥ 
दिक्तादरं शण्ठीक्षीरम्‌-वकरीके क्षीर से चतुगुण पानी 
लेकर उसमे सोट का कल्क प्र्तिघ्च कर दुग्धावशोष रष्टने पर्‌ 
पीने से हिक्का नष्ट होती है। अथवा इसी दुग्ध में ककरा 
चिक कर चतुगुण जरु ओर सोठ का कर्क डारू कर 
दुग्धावशेष पाक करके पूणं चक्ति होने तक पीनेसे हिक्छारोग 
नष्ट होता हे । इसी प्रकार वकरी जौर मेङ्‌ के मूत्र को हस्त. 
चुलक मे भर कर सूंघने से टिका नष्ट होती दै ॥ २३॥ 
सपूतिकीरं लश्ुनोग्रगन्धा- 
हिङ्गबन्जमाचृण्य सुभाषितं तत्‌ ।२४। 
हिक्ादरप्रेययोग---पूतिकीर को लहसुन, व्वा, हींग 
ओर कमल इन सबको समप्रमाणमे छेके खररूमे मदधीन 
चूणं कर भेड्‌ भोर बकरी के मूत्र से अनेक वार भावित कर 
सरल करके चछया में सुखा कर क्ीशी मे भर देवें । इस योग 
को संधाने से हिक्छा नट होती हे ॥ २४५ 
विमक्ञ-सप्तिकीटम्‌-( १) पृत्तिकीयो “मो दुलिकाः ति 
लोके । (२) पूतिकोये वषाकाटोद्धवः पािस्दिकेति प्रसिद्धः । 
वर्षाकारु में होने वरे पृतिकीर को माषा में तेदिया 
कीड़ा भी कहते है । 


्षोद्रं सितां वारणकेशरच्च 
पिवेद्रसेनेक्षुमधूकनेन । 
पिबेसपलं वा लवबणोनत्तमस्य 
| दाभ्या पलाभ्यां हविषः समम्‌ | २५ ॥ 
हिका क्षोदरादिपानम शहद, शर्करा, नागकेशर इन्दं 
सि के स्वरस तथा महूषएके रस के साथ पीनेसे दिकच्छा 
नष्ट होती ह । अथवा सेन्धव ख्वण पक पर भर खेकर महीन 
पीस कर दो परूध्रतसें मिश्रित करके पीने से हिका नष्ट 
होती हे ॥ २५॥ 
विमशंः--नागकेशर का चूण चुः मारो से पक तोरा तथा 
शकरा चुः माके, शहद का प्रहेप तीन मारे से चुः माक, 
इद्स्वरस दो से चार तोरा, मघूकस्वरसष रसे चारतोदखा 
ग्रहण करना चाहिये । मघुमात्रा-- षोऽसाचतुर्मागं वातपिन्त॒- 
कफात्िषुं । क्ष्रं कषये दातन्यं विपरीता तु शक्छंरा ॥ नागकेन्रार 
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चूणेस्येज्वरसस्य च मात्रा--कषैश्चूणैस्य करकस्य गुधिकानान्तु 
सवशः ॥ द्रवल्युक्व्याऽत्रेढग्यः पातम्यश्च न्तुगुणे |) सेन्धवं लवण 
की एक प्ररुकी उत्तम मात्राहै। वेद्य रोगी ओररोगके 
बलाबल का विचार कर हीन, मध्यम ओर उत्तम रेसी 
तिविध मात्रामेंसे किसी एक का उपयोग कर सकता हे । 
हरीतकीं कोष्णजलानुपानां 
, _ पिबेद्‌ घृतं क्षारमधूपपन्नम्‌ । 
रसं कपित्थान्मधुपिप्पलीभ्यां 
शुक्तिप्रमाणं श्रपिवेत्‌ सुखाय ॥ २६ ॥ 

हरीतक्यादियोगत्रयम्‌ - (9) बड़ी हरड़ के तीन माशे से 
छः मादो भर चूणंको मन्दोष्ण जरु के अनुपानके साथ 
सेवन करने से हिक्का नष्ट होती है । (२) यवक्तार चार से 
जाट रत्ती, शहद दुः माके भर तथा मन्दोप्ण धृत एक तोला 
ठेकर तीर्न को मिश्रित कर पीने से हिक्का नष्ट होत्तीहे। 
(३) कपित्थ का स्वरस एक शुक्ति ( आधा पर= दो तोर), 
शहद्‌ आधा परु (दो तोखा) ओर छोरी पिष्पडी का चणं 
एक कषं भर रेकर तीनो को भिश्ित कर आरोग्यके लियि 
पीनेसे दिक्तारोग नष्टहोताहे॥ २६९॥ 

विमशेः-डल्हण ने क्षार के स्थान पर क्तीर पाठल्खिा 
है, परन्तु दिक्ाहरणार्थं कीर ( दुग्ध ) की भपेत्ता क्तार दीपन, 
पाचन, वात ओर कफ का संशामक्‌ होने से पाट उत्तम है । 


सम्भव है बणंयोजक की गल्ती से क्तारके स्थान पर क्तीर 
हो गयादहो। 


कृष्णां सितां चामलकञ्च लीदं 
स्ङ्गवेरं मधुनाऽथवाऽपि । 
कोलास्थिमलाञ्जनलाजचूणं 
हिक्कां निहन्यान्मघ्रुनाऽवलीढम्‌ ।।२५॥ 
दिक्ादर कृष्णादियोगत्रयम्‌-() पिष्पछी का चूणं चार 
रन्तौ से आर रत्ती मर तथा ककरा तीन माते भर रेकरदोर्नो 
कोः मारे भर शहदके साथ भिरित कर सेवन करनेसे 
हिक्छा नष्ट होती हे। (२) जवर के तीन मारे भर चृणंको 
सोटके एक मारे भर चृणंके साथ मिश्रित करद्धुः मासे 
भर मधु के साथ संयुक्त करके चाटनेसे हिक्का न्टहोतीदे 
(३) कोरु ( बद्रफर ) की अस्थि (गुष्टी) की मजा 
(मींगी या बीज) तथा शद्ध सौवीराञ्जन ओर राजा (पुष्पितं 
धान्य = शारु की धानी ) इन्हे समान प्रमाणमें ठेकर चूर्णं 
वना के तीन माशेसे द्धः मश प्रमाणमे रेकर चृणे से दुगुने 
शहद के साथ मिरखाकर सेवन करनेसे हिषद्धारोग नष्टो 
जाता हे ॥ २७॥ 
पाटलायाः फलं पुष्पं गेरिकं कटुरोहिणी । 
खजूरमध्यं मागध्यः काशीशं दधिनाम च ॥ २८॥ 
चत्वार एते योगाः स्युः प्रतिपादग्रदशिताः | 
मधुद्वितीयाः कत्तेव्यास्ते हिक्का विजानता ॥२६॥ 
दिक्ादरं पारलाद्वियोगचतुष्टयम्‌-(१) पाटला के फक ओर 
पुष्पो के चूण को ३ माल्ेसे ६माशे प्रमाण मे ङेकर मघुके साथ 
सेवन करं । (२) शद्ध स्वर्णगेरिक एक माशे भर तथा कुटकी 
का. चूं दो मादे मर -रेकर द्विगुण मधु के साथ सेवन करं । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


२७१ 








(३) खजर के मस्तक की सजा अथवा खजर की अस्थि ओर 
पिष्परी के समभाग गृहीत चूण को मधु के साय सेवन 
करं । (४) शुद्ध कासीस तीन रत्ती ओरकेथका चूणं तीन 
मारे भर रेकर द्विगुण मधु के साथ सेवन करं। इस तरह 
पक श्छोक के प्रतिपादमें कहे हए ये चारो पादोंके चार 
योग पृथक्‌ प्रथक्‌ शद्‌ के साथ सवं प्रकार की दिक्षां मे 
विज्ञ वैद्यके द्वारा प्रयुक्त किये जाने चाहिये ॥ २८-२९॥ ` 
विमश्चैः-कुद्ध छोग "कारीरं दधिनाम चः इखके स्थान पर 
"कारीरं दधिना सह' रेखा पाठान्तर मानते ह जिसका अथं 
काश्ीरा जौर दही को पुरूष चटे-काद्ीशं दधि च ना 
पुरुषः छिद्य।दितिः ॥ 
कपोतपारावतलावशघ्लक- 
दष्टगो धावृषदंशजान्‌ रसान्‌ । 
पिवेत्‌ फलाम्लानहिमान्‌ ससेन्धवान्‌ 
स्िग्धास्तयेवष्यंमृगद्विजो द्भबाम्‌ ॥३०॥ 
दिकाहराः कपोतादिमांसरसाः-कवृूतर, पारावत ( गृहक- 
पोत ), खाव ( बेर ); शष्वकी, श्वदंषटरा, गोधा भर बृषदंश 
( मार्जार ) के मांस.रसो को फराम्र रथात्‌ खट्टे फरो 
( दाडिमादि)के स्वरस से संस्कृत ( संयुक्त) कर उष्ण 
रूपमे सैन्धव रवण के प्रेप सरे युक्तं तथा अच्छे, ताज 
घृत से मिश्रित कट हिक्राके रोगी को पिरवे! इनके अति. 
रिक्त ऋष्य ( भाद्‌ ), श्गद्विज से जद्धालचिष्किर जथवा शग 
से पश्टुतथा द्विज से छाव (टेर) ओर तीतर आदि 
पक्लिर्यो के मांसको पकाकर उसके रस को अनार आदि 
अम्ल से खद्धा करके तथा घृत से क्जिग्ध कर सेन्धव 
मिराकर गरम-गरम पीने से दिका नष्ट हो जाती हे ॥३०॥ 
विरेचनं पथ्यतमं ससैन्धवं 
घृतं सुखोष्णच्च सितोपलायुतम्‌ । 
सदागतावृष्वेगतेऽनुबासनं 
वदन्ति केचिश्च हिताय हिक्किनाम्‌ ॥३१॥। 


इति सुश्रवसंहितायामुत्तरतन्तरान्तगेते कायचिकित्सा 
तन्त्रे हिक्कोप्रतिषेधो नाम (द्वादशोऽध्यायः, आदितः) 
पञ्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 


त 11 ~ भ 


संक्षेपेण शिक्ाचिकित्सा- बर्वान्‌ रोगी सं चायुका अनुः 
छोमन करने के लिये सैन्धवल्वण से युक्त योर्गो के द्वारा 
विरेचन करना जस्यन्त पथ्यकर माना गया है। इसके 
भतिरिक्त सितोपखा (मिश्री) से युक्त सुखोष्ण घृत का 
पान कराना दिष्छामे उत्तमहै। कु आचार्यौकामतहे 
कि नाभिप्रान्त के नीचे रहने वारी वायु के उध्वंगामी होने 
पर अनुवासन बस्ति हिक्का-रोगियों मे हितकर होती हे ॥ 

विमर्शः - सदागतौ = वायौ, “शरस्नः स्पशेनो वाधुमातरिश्ा 
सदागतिः" इत्यमरः। दिक्ायां पथ्यानि- स्वेदनं वमनं नस्यं धूमपानं 
विस्चनम्‌ । निद्रा जिग्धानि चान्नानि ग्रदूनि ठवणानि च ॥ जीणाः 
कुरुव्था गोधूमाः शाख्यः षष्टिका यवाः । एणास्तित्तिरलावाचा 
जाङ्गला मृगपश्चिणः ॥ पकं कपित्थं रश्चुनं पेरुं बालमूलकम्‌ । 
उष्णोद्ंः मातुलुङ्गं माश्चिकं सख॒रभिजलम्‌ ॥ अन्नपानानि सवांणि 


३७२ [त चुश्वुत्संहिता | 



























वातदलेष्महराणि च । शौताम्बुसेकः सहता रासो विस्मापनं भयम्‌। 
कोधो हर्षः प्रियोदरेगप्राणायामनिषेवणम्‌ । दग्धसित्तमृदा त्राणं 
कूचंवाराजलापेणम्‌ ॥ नाभ्पूष्वैषातनं दाहो दीपदगहसरिद्रया | 
पादयोदचङ्कटा नाभेरूर्ध्वं चेष्टानि दिक्तिनाम्‌ ॥ दिकारोगेऽपथ्यानि- 
वातमूत्रोदारकासरदेगविधारणम्‌। रजोऽनिरातपायासान्‌ विरुदधा- 
म्यश्लनानि च ॥ विष्टम्मीनि विदाद्येनि रूक्षाणि कफदानि च| 
निष्पावः पिष्टं माषः पिण्या्ानूपज(मिषम्‌ ॥ अवीदुग्धं दन्तकाष्ठ 
वस्ति मत्स्यांश्च सषपात्‌। अम्लं तुम्बीफलं कन्दं तेरभृष्टसुपोदिकाम्‌॥ 
गुर शीतश्चानुपानं दिक्षारौगे दिवजयेत्‌ ॥ | 
इति श्री अम्बिकादत्तश्चाखिङतायां सुश्वुतसंहितायाय्‌ 

भायुरवेदत्वसन्दीपिकायं भाषारीकाया- 

मुत्तरतन्त्रे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ 
0 


पथ्चारत्तमोऽध्यायः 
अथातः ासप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 
अब इसके अनन्तर श्वासप्रतिषेध नामक अध्यायका 
प्रारम्भ करते हँ जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ 
चिमशेः--दिष्काम्रतिषेध के अनन्तर हिक्का भौर श्वास का 
हेतु समान होने से तथा दोनों का रशीघ्रमारकत्व साम्य होने 
से कामं प्राणदरा रोगा बहवोनतुते तथा। यथा श्वासदच दिका 
च प्राणानाश्ु निकृन्ततः ॥ कासं के अनन्तर श्वासचिकिस्सा- 
पकरण परारम्म किया गया हे। 
भ = (~, ¢ 
येरेव कारणेहिक्का बहुभिः सभ्प्रवततेते | 
तेरेव कारणेः श्वासो घोरो भवति देहिनाप्‌ ॥ ३॥ 
ामनिदानम्‌--जिन विदाहि, गुरः, विष्टम्भि आदि अनेक 
कर्णो से हिका भ्रवर्तित ( उत्पन्न ) होती है उन्हीं कारणों 
से प्राणियों के रीर मे भयङ्कर श्वास रोग उत्पन्न होता है ॥ 
` विमशेः--हिका ओौर श्वासके कारण, स्थान जोर मूल एक 
ही समान होते है, रसा चरक ने मी माना है-कारणस्थानमृजञ- 





अभिष्यन्दुषचाराच्च शेष्मलानाच्र सेवनात्‌ । कण्ठोरसः प्रतीषाता. 
दविबन्यै् पृथयिवधैः ॥ मारतः प्राणवाहौनि स्रोतांस्याविद्य कुप्यति । 
उरःस्थकफमुद्पूय हिकाश्याप्तान्‌ करोति सः ॥ (च० चि० ज० ¶७) 
इस प्रकार चरकाचार्य ने हिक्छा ओौर श्वास रोग के रज (धूषिः 
कण ), धूजा जौर वायु से केकर शिबन्धैशच पएृथग्वियैः' विबन्ध 
तक कारण माने हैँ । इनमे आन्तरिक कारण, बाह्य आग- 
न्तुक कारणः स्थानिक कारण, आहार तथा विहार ओौर 
जनेक प्रकार के रोग समी कारणो का उल्छेख कर दिया हे । 
जाधुनिक दृष्टि से साधारणतया शाक्त रोग के तीन मुख्य 
कारण हँ--८ १ ›) श्वासकेन्दर की विङृति-यह निश्न कारणो 
से होती हे-( क ) अधिर्तहदयातिपात ( ०४६९०४१९ 
0९४४ प्प ) ( ख ) अत्यधिक रक्ताल्पता--द्रसमे प्राण. 
वायु की कमी हो जाती है। (ग) मधुमेहजन्य संन्यास-- 
( 70५ ००००९ } ( घ ) जानपदिक शोफ ( एिवटप्ात 
५८०१७ ) इस प्रकार उपयुक्त कारर्णो से होने वारी श्वास- 
छृच्छरुता उभवनिष्ठ होती है (२ ) श्वासमागं मे किसी प्रकार 
का भवरोध एवं वायुसञ्चाराथं फुप्फुसीय सतह की कमी । 
इसके कारण श्वासक्घच्छरूता अन्तश्वसनिक ( 179४५४०४ ) 
स्वरूप की होती है । तुष्डिकारोथ, रोहिणी जादि सवरोध 
के कारण हें । निमोनिया, राजयच्मा जैसे रोग--वायुस- 
अरण के लिय फुप्फुस की सतह को कम कर देते &। 
(३) श्वास में सहायक पेशिरथो के कायं में वाधा होना--यह 
निम्न कारणो से होती है-(क) पीड़ा- वक्स्थ या उद्रस्थ 
किसी जङ्ग पर शोथ होने पर । (ख) उरोवात ( एण - 
०९००९ )-- स्वाभाविक कचकीरापन कम होने के कार्ण 
$ुप्ुप निरन्तर वायु से भरा रहतादै भौर उसे पूर्णतया 
नहीं निकार पाता। (ग) अलनुकोष्ठिका ( ०५० ) तथा 
वक्त की पेरि्यो कौ वातनाड़ी का घात । दसस महाप्राचीरा 
तथा वक्त को परियां क्रिया नहीं कर पातीं जिससे श्वासं 
मी कष्ट होताहे। (घ) जामाक्य या दुसरे उदरस्थ 
अर्घ का पला हा होना । इससे जलोदर का भी यह्ण 
करना चाहिए । ये अवस्था मी श्वासपेश्ियो फे कार्यं 
क्यादेकमेव चिकिस्सितम्‌ । योरपि यथादृष्टसृषिभिस्तन्निगौषत ॥ 7 व त 0 पर्‌ 
# च चि० ० १९) ४ म त श्ना | प्रकार जव श्वास की ॥ परियो कायं ४. त 
ब प्रकरणे ८1 पाया 
निम्न र > ध ( ^ 1 उद्रस्थ पेशिर्यो तथा अन्य पेशिर्यौ जिन श्वास की अतिरिक्त 
ध ' | पेशिर्यौ ( छ9 11756165 0 "69971102 ) भी कहते ड 

(३) मूख्खाम्य, (४) दोनो कफः वातास्मक ई, (५) 7 ह दतं ह+ 
पित्तस्थानसभुद्धव अर्थाव्‌ आमाशयोस्थ है । कफवातात्मका | धा मँ सहायता करती है इस अवस्था मं विशेष भ्रयक् 
वेतो पित्तस्थानघमुद्धनौ । हदयस्य रसादीनां ातूनान्नोपदोषणौ ॥ | किया जाता हैजञोकिरोगी में सप दिखाई देता दै । 
तस्मात्सापारणावेतौ मतौ परमदुजयौ । मिभ्योपचरितौ करद हता- | विहाय प्रकृतिं वायुः प्राणोऽथ केफसंयुतः | 

वादीविषाविव ॥ (६) दोनो के पांच पांच भैद होते ई छासयस्युदुध्वेगो भूत्वा तं चासं पस्िविक्षते ॥ | 
पृथक्‌ पद्वविधवेतौ निदिष्टौ रोगसंग्रहे। तयोः णु समुत्थानं लिङ्गत्च इवासस्य सम्प्राधिः परिभाषा च--मिथ्या आहार-विष्ठार 
समिषग्जितम्‌ ॥ दिक्रा्ास्तकारणानि--रजसा धूमवाताभ्य -शौतस्था- से प्रकुपित प्राणवायु जपनी प्रकृति (आस्मकच्ण कायादिक) 
नाम्डतेवनात्‌ । व्यायामाद्‌ यान्वध्ाध्वरुक्षान्नविषमाशनात्‌ ॥ | को छोडकर अर्थात्‌ विगुण ( ऊर्ध्वग ) होकर कफ के साथ 
 भामप्रदोषादानाडदरोक्षयादत्यपतपर॑णात्‌ । दौवैलयान्ममंणो ` घाताद्‌ | मिख्कर्‌ भ्यक्ति को जोर-जोर से श्वासप्ररवाघ की च्छया 
 इन्दाच्छुदधयतियोगतः ॥ ` अतीसारलज्वरच्छदिप्रतिदयायक्षतक्चयात्‌ । | कैराता हे, अतएव इसे श्वासरोग कहते है ॥ ४॥ 
रक्तपित्तदुदावतांद्विसूच्यलसकादपि ॥ पाण्डुरोगादिषाच्चैव भवते | विमर्षः चरकाचायं ने श्वास की सस्माप्ति मे स्ख 
गदाविमो । निष्पावमाषपिण्याकतिल्पैरुनिषेवणात्‌ ॥ पिष्टशादक- | छि कफप्रको पपूर्वक प्रकुपित जो प्राणवायु स्रोतसो (प्राणचाहकः) 
विष्टम्भिविदादियुरुभोजनात्‌,। जल्जानुपपिरित्दभ्यामक्षोरसेबनात्‌॥ | को जवर्द् कर सब ओर ८ समर ` फुण्फुस मं ) प्याघ्द्े 


श्रभ्यायः ५१ | 
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यदा 
स्रोतांसि संरुदःय मारुतः कफपूर्वकः । विष्वग््रजति संरुढस्तदा 
श्वासान्‌ करोति स्तः ॥ ( च० चि० अ० १७) श्वास वस्तुतः 
चातरूप ही हे । भतः उसे वात की प्रधानता स्वीकार करना 
उचित हे, किन्तु साधारण अवस्था मेँ केवरु वायु श्वास कष्ट 
को उत्पन्न नहीं करता, परन्तु जब वह कष से अवरुद्ध हो 
जाताहै तच श्वास रोगको उस्पन्न कर देतादे। वस्तुतः 
कफ़ की अधिकता से जव पुप्फुस के वायुको्षो मे वायु- 
भवेह के स्यि स्थान कमहो जाताहैतो आवश्यक जारक 
(05१९९ ) या प्राणवायु को महण करनेके लिये पुनः 
पुनः श्वास की प्रवृत्ति होती हे । इसीयियि कफपू्व॑क वायु का 
प्रकोप श्वास रोग का कारण बताया गया हे ! सामान्यतया 
वायुकोर्षो या श्वासनलिकाओं मे सदैव तरर पदार्थं 
का खाव होता रहता है, जो उच्छरुसित वायु के साथ बाष्प 


रूप मे निकल जाता है । जव कभी फुष्फुस या नलिकार्जो 
मे अधिरक्छता ( 00165002 ), कोथ (10509000 ) या 


तोभ ( 7प्णध्०० ) भादि कारणो से यह स्राव अयपिक 
मात्रा होने लगता है तव मात्रानुसार एवं कारण ओौर 
सम्बन्ध के जनुरूप थोडा या अधिक तरल, सन्दर या चन 
 कफरूप मेँ कास के साथ निकलर्ता है । फुप्फुस भौर श्वास 
नणिकार्भो मे कफ होनेसे कोभ भौर श्वासवायुके लिये 
स्थान की कमी से प्रतिक्रिया स्वरूप वातप्रकोप होकर करा 
भौर शीघ्र श्वास खेने की क्रिया आरम्भ होती है । यदि कास 
के साथ कफ का निष्कमण आसानीसे नहीं होताहे तो 
श्वास की ही तीता वदती हे। कफ या कफोत्पादक कारण 
करी प्रबरुता एवं आधिक्य, दौवेस्य या विगुणवातद्रत 


जम 


जाती है अथवा गति करती है उसे श्वास कहते ह 


श्वासनलिकासङ्ोच ( जेसे तमक श्वास मे ) आदि कारण 


कफ कै सरलता से निकठ्ने मे वाधक होते है । इप्तसे स्पष्ट 
हैकि प्रथम कफ की दुष्ट होकर वातकी दुष्टि होतीहै 
भौर वह छभित वायु समस्त फुपफुष मँ व्याघ्र होकर श्वास 
फो उस्पन्न करतादहे तथा श्वासकायं मे वाधा होने ते 
विष्णुपदाश्रत ( 05१0९ ) को कमी से प्रत्येक धात्व्चि 
दूषित होती हे, जिससे प्रव्येक धातु का पोषण ठीक नहीं 
होता । इषस पित चायु का सावेदेहिक प्रभाव होकर श्वास 
के भतिरिक्त बेचेनी, विविध श्रू, अम, मोह लादि विकार 
भी उस्पन्न होते । क़ की प्रधानता से युक्त वायु जब प्राण- 
वाही स्रोतसो मे अवरोध उत्पन्न करके सर्वत्र घूमताहैतो 
श्वास की उस्पत्ति होती दै। प्राणवह खोत से यहौँपर 
शरासप्रणारी, निकारं जीर फुफफुस का भ्रहण करना चाहिये! 
फुपफुसर वन्लःस्थर ( उरोगुहा ) मे हृद्य के दोर्नो जोर रहने 
बाले दो भेह । धे अत्यन्त रुचकीले तन्तुभों के बने हये 
भसंख्य कोष्ठो के समूह दँ । इनके अन्दर एक क्ञागदार पदुर्थ 
भी रहता हे । प्रत्येक कोष्ट मे रक्तवाहिनियँ होती है । अन्तः. 
श्वसन्‌ ( {05091100 ) करने पर प्राणवायु फुप्छुसीय कोष्ठो 
म परचता है एवं जिससे वे लचकीरे होने के कारण पूरु 
जाते हँ । प्राणवायु भ्रस्येक कोष्ठ म स्थित रक्छवाहिनीगत 
रक्त की शुद्धि करता हे एवं उसकी अद्धि ( 0०८) को ग्रहण 
करके फुपफुस का सङ्कोच करने पर पुनः वहिःश्वसन ( एमि. 
म्०० ) के द्वारा बाहर चला आता है श्वासप्रश्वास की यह 
क्रिया यावल्लीवन भनवरत चरती रहती है । इस प्रकार 


₹न्तरेतन्त्रम्‌ 
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शाप्प्रश्वासक्छिया की प्रकरृतिस्थता फुप्फुस के क्ियाशीर 
कोटा की पर्याप्त संख्या, उनका रुचकीलखापन्‌; अवरोध का 
भभाव तथा रक्त की पर्याप्त मात्रा पर निभैर हे । रोगविज्ञान 
मे पठित श्वास शब्द्‌ का अथं श्रासकष्ट ( 70० 2 
णण ), शासङ्कच्छ ( 1255००९० ) किया जाता हे । 
उपयुक्त विवरण के अनुसार चकि श्वासप्रश्वास का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध फुषपफुक्च से ही है अतः चासरोग सें विक्रति का भधान 
केन्द भी फुपफुस ही रहता है यह निरविंवाद्‌ है । हृदय एवं 
बुक्छजन्य ( (00120 26 प्ट०श््‌ ) सी श्चास होते ह, किस्तु 
भन्ततो गत्वा वे भी . फुपषुसीय ही हो जाते है । शवासरोग में 
विङ्कति पूरे फुप्फुसमे रहती है । प्रथम कषफङी विक्ति 
होती हे एवं पश्चात्‌ जवरोध के कारण वातत प्रङ्ुपित होकर 
शास्र को उत्पन्न करता हे, कहा भी हि --षवायोधातुक्षयात्कोपो 
मागेस्यावरणेन चः ' वस्तुतः साक्तात्‌ वात या उसे अधिष्ठान 
वातनादिर्यो की विद्कृति ही श्ासोर्पत्तिमे प्रधान हेतु दै। 
प्राणदा ( ४०४०) की क्ियाकी कमीया ्सिभ्पैयेटिकंकी 
क्रियाकी जधिकताकाही फर श्वासाधिक्यहै। इस प्रकार 
विङ्ति केवर फुप्फुस मे न रहकर वातनादिर्यो मे भी 
रहती है । इस कथम सें यह भी सिद्धदहै कि जिन जहार. 
विहार या रोगविशेष का प्रभाव इन नाडयो पर अवसादक 
या उत्तेजक स्वरूपकाहोताहै वे सभी श्वासःरोग के कारण 
माने जाते हैँ । श्वासनिदान मे निर्दिष्ट विदाही अन्न, 
व्यायाम तथा उपवास आदि कारण र्कता से वात 
की बृद्धि तथा उपबृक्क (8 76०० ह्ाणत्‌) के 

अन्तःखाव को बदाकर सिभ्पेधेरिक की क्ियाश्चीखता को 
बढा देते हैँ । विष्टम्भी, जभिष्यन्दी या गुरपदार्थं भी जामा. 
रयिक क्षोभद्धारायाकफकी बृद्धिसे फुप्फुसमे अवरोध 
उत्पन्न करके सुषुम्नारीषस्थ शचासनियन्त्रक केन्द्र को उत्तेजित 
करके श्वास की उप्पत्ति करते ह। इसके अतिरिक्त कमी. 
कभी अधिक मोजन कर ख्नेपरमभी फुष्फुस पर आमाशय 
द्वारा दबाव पडता है, जिससे फुपफुस्गत वायुसन्ार की 
सतत कमी हो जनेते पुनः पुनः श्वास खेना पडतादहे। 
अधिक समय तक उत्तेजित रहने पर श्वासकेन्द का घातं 
हो जाता है जिससे श्वासकष्ट निरन्तर नहीं रह पाता । यही 
कारणदहैे किं इसके सामयिक आक्रमण ( एण्०पऽणध] 
४१४४०]5 ) होते हैँ । 

्षुद्रकस्तमकश्छिन्नो महानूद्ष्वेश्च पञ्चधा | 

भिद्यते स महाव्याधिः शास एको विशेषतः ॥ ५॥ 

श्वासभेदाः-- श्वास नामक महाव्याधि स्वरूप से एक होती 
इई भी हेतुरत्षण भेद से ्धदरकश्ास, तमकश्वास, चिन्ञ- 
श्वास, महाश्वास ओर ऊध्वंश्चास इन नामोंसे पौच प्रकार 
की होती हे॥५॥ 
विमरः--चरकाचायं तथा माधवकार ने इन पाचों 

श्रार्सो का प्रारम्भ महाश्वास से किया हे-म्ष्वंदिदक्नतमक- 
द्रमेदेस्त॒ पञ्चधा । तमक का भेद ही प्रतमक श्वासं होनेसै 
श्वासो का पञ्चविधत्व होने मे कोद दोष महीं भता है। 
तेषां हैतुभिन्नता--वाताधिको भवेत्‌ क्षुद्रस्तमकस्त॒ कफोद्धवः । कफ- 
वाताभिकरचेव संसश्रि्त्रसंशकः ॥ शासो मारतसंसष्टो महानूष्वै" 
स्ततो मतः॥ छुद्रश्वास मे वायु की प्रधानता रहती हे, तमक- 


५8 









व ५ 


का जधिक प्रकोप रहता है जव कि महान्‌ ओौर उर्व॑श्वास में 
वायुकाही अधिक प्रकोपरहताहे, साथमे दूसरे भी दोष 
अनुबन्ध स्वरूपे रहते । इन पौव प्रकारके सोमे 
शासत्व क्या है † इसका उत्तर वेगवदूभ्व॑वातत्वः अर्थात्‌ वेग 
के साथ वायु की उध्वंगति होना यही श्वास रोग ह! 
रखोहकार की भखिका के जाध्मान के समान वातत की ऊर्ध्वं. 
गामित्ा मानी हे-- शवापतस्तु मखिकाध्मानसमवातोध्वैगामिता। 
इति ॥ आधुनिक दृष्टि से श्वास ( 7757०९2 ) ऊ निन्न 
भेद्‌ मिरूते है (१) मन्तःरवसनिकरवासकष्टता--८ 10870772. 
४0४ 076०९ ) इसमे अन्तःश्वसन के समय कष्ट होता 
ह, किन्तु बहिः श्वसन मे कोई कठिनाई नहीं होती । इसका 
कारण श्वासनर्का के उपरितन भाग में किसी प्रकार के 
जवरोधका होना है। यह स्वरयन्त्रीय रोहिणी ( 1४ 
५०1 01068 ) मे पाया जत्ता हे। (२) वदहिःश्वसनिक 
शासक ( एनिग्थणप १50००९० )- इसमे बहिःश्वसन 
के समय विशेष कष्ट होता है । अन्तःशवसन अपे्ाङृत ठीक 
रहता है । बहिःश्वसन के समय ओद्रिक पेशियो की रोष 
सहायता खेनी पडती हे । इसके परिणामस्वरूप चक्तःस्थक 
परिपणे रहता है । इसका कारण उरोवात ( णः ध० ) 
सदश रोर्गो के फरस्वरूप कुपछुसीय कोषा का वायु से 
अत्यधिक पका रहना हे । (३ >) उमयनिषठङच्छरता--यह्‌ 
केवर फुप्फुसजन्य शास ( एत्णप्नगथ्य 3०8 ) रोय का 
उदाहरण है । इसके जतिरिक्त यहमूत्रविषमयता (एगध) 
जानपदिकरोफ ( ावल्ण० तम्णएऽ ) तथा मधुमेहजन्य 
सन्यासमें भी पाई जातीहै) 
 प्राम्रपं तस्य हौड भक्तद्वेषोऽरतिः परा | 
आनाहः पाश्चयोः शूलं बेरस्यं बदनस्य च ॥ ६॥ 
दवासपूरवंरूप--हृदय प्रदेश या छाती में पीडा, भोजन करने 
म द्वेष, अत्यधिक बेचेनी, जानाह (पेट का पएूरना ), दोनों 
पार्थो शूर तथा सुख की विरसता ये श्वास ॐे पूर्वरूप ड ॥ 
विमशः-जानाहरक्षणम्‌-- आमं शद्रा निधितं क्रमेण भूयो 
विबद्धम्‌ विगुणानिलेन । प्रवतंमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहु- 
सुदाहरन्ति ॥ चरकोक्छं श्वासपूर्व॑रूपम्‌ -भानादः पादवशलश्च 
पीडनं हदयस्य च । प्राणस्य च विलोमत्वं श्वाप्तानां पूर्वलक्षणम्‌ ॥ 
( च० चि० अ० १७ ) विलोमत्वं = पर्याकुरुत्वम्‌-माधवोक्तं 
श्वासपूवरूपम्‌-प्रामुपं तस्य॒ हृत्पीडा शलमाध्मानमेव च । 
आनाहो वक्तरवेरस्यं श्कनिस्तोद एव च ॥ जाभ्मानलत्तणम्‌- 
सारोपमल्युग्ररुजमाध्मातमुदरं यश्चम्‌ । आभ्मानमिति तं विद्याद्‌ 
घोरं वातनिरोधजम्‌ ॥ 
किञ्िदारभमाणस्य यस्य॒ शासः प्रवर्तते | 
निषण्णस्येति शान्तिच्च स शुद्र इति संज्ञितः ॥ ७ ॥ 
छुद्रधास्रश्चणम्‌- किसी मी पारिश्रमिक कायं करने से 
श्वास का भ्रारम्महोजाताहो तथा उस काय॑को छोड कर 
बेढ जाने से वह श्वाखका वेग श्ञान्त हो जाता हो तब उसे 
शुद्र श्वास कहते हैँ ॥ ७॥ 
विमशेः--माधवकार ने चरकानुमत इद्रश्वास के र्ण 
स्खि है-लक्षायासोद्धवः कोष्ठे शुद्रो वात उदीरयन्‌ । क्चद्रासो 


सुशरुतंसंहिता 


शास में कफ प्रधान होता है। चिन्नश्चास मे कफजौर वायु 
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नसोऽत्यथं दुःखेनाज्गप्रनाधकः ॥ हिनस्ति नस गात्राणि न 
दुःखो यथेतरे । न च भोजनपानानां निरुणद्ध्युचितां गत्तिम्‌॥ 
नेन्द्रियाणां व्वथां नापि का्चिदापादयेद्रूनम्‌। स साध्य फो 
बलिनः सव चाव्यक्तलक्षणाः ॥ ( च° चि० अ० १७) अथाह 
र्त्त वस्तु सेवन सौर भ्रम से श्चास्वेग के चद्ने को ्ुदश्वास 
कहते हँ । इसके वेग हरे होते ह । यह अन्य श्वासो} 
समान शारीर में किसी प्रकार की हानि नहीं करता। दसी. 
स्यि इसे साध्य माना गया हे । जन्य चार श्वास भी बरवाम 
रोगिर्यो में तथा अल्प रक्तण वारे या अग्यक्तावस्था म 
साध्य होते है । 'कदरोऽव्पनिदानलिज्गःः अर्थात्‌ इस श्वासे 
कारण जौर लक्षण अर्प होने से इसे हद कहते हँ । यथपि 
इख भकार का श्वास रोग नहीं कहा जा सकता तथापि ज्ञिन 
व्यक्तियों को थोड़ा श्रम करने पर ही शरासकृच्छरूता हो जाती 
है उनमें यहरोगकेरूपमे ही माना जाता हे, जैसे सीप 
अथवा ऊचे स्थान ( पहाड़ ) पर चदनेसे जो हौपिने ठग 
जाते है ओौर थोड़ी देर जैठने से श्वासवेग शान्त हो जाता 

, यही ज्ुदश्वास माना जाता हे। 

तृट॒स्वेदवमथुप्रायः कण्टघुधुरिकान्वितः । 

विशेषाद्‌ दुदिने ताम्येच्छवासः स तमको मतः ॥५॥ 

घोषेण महताऽऽविष्टः सकासः सकफो नरः| 

यः श्बसित्यबलोऽन्नद्धिट्‌ सुपतस्तमकपीडितः॥ ६ ॥ 

स शाम्यति कफे हीने स्वपतश्च विवर्धते । 

मूच्छोज्वराभिभूतस्य ज्ञेयः प्रतमकस्तु सः ॥ ९०॥ 


तमकग्रतमकश्चासयोलंश्षणानि- जिस सें तृषा अधिक लगती 
हो, पसीना जाता हो तथा रोगी वमथु ८ युत्कृति ) करता 
हो या वमथु ( चमनेच्छा ) करता हो तथा कण्ठ मे श्वासयेग 
के समय घुर्‌-घुर्‌ सी ( घधंराहर की ) आवाज होती हो ए 
विशेष कर जिस दिन आसमान मे खूब मेघ ये इष्ट 
एसे दुदिंन के समय इस श्वास के दौरे ( आक्रमण ) हो जा 
हो उसे तमक श्वास कहते है ।.तमक शास से पीड्तिरोगी 
भारी शब्द्‌ के साथ कफयुक्त खिता है तथा नि्बंरु हौ 
जाता हे, भोजन मे द्वेष करता है एवं सोया रहने पर शरास 
केवेगसे विरोष पीडितहो जातादहै। जब खौषते-खौपप 
गरे से कफ निकर जाताहै तव श्वास का वेश शान्त दौ 
जाताहे। इसी तरह सोते हए का श्वास बढ़ता है तथा बैट 
जाने पर श्वासवेग कम हो जाने ते उसे शान्ति मिरुतीद। 
प्रतमक रक्षण-यदि तमकश्वाप्त के रोगी को मूच्छ भौर 
उवर आने ल्ग जाय तो उसका नाम प्रतमकश्वाख ही जाता टै॥ 
 विमश्ञे-चरकाचायं ने तमकश्चास के अवस्थाविकेष 
या रुक्णविरोष से सन्तमक ओर प्रतमक पेते मेद छ्खि& 
जिनका वर्णन चरक मत से निम्नोक्त है । चरके सम्प्रा्िपूचे) 
तमकश्वासलक्षणम्‌- प्रतिलोमं यदा वायुः सोतांसि प्रतिपद्यते भीष 
रश्च संगृह्य रकेष्माणं समुदरीयं च॥ करोति पीनसं तेन रुद्धो धुषु 
तथा । भतीव तीन्रवेगच्न श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ प्रताम्यति सवेमेः 
तृष्यते सन्निरुष्यते । प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति सुहुसहुः ॥ 
दलेष्मण्यसुच्यमाने त भृशं मवति दुःखितः। तस्यैव च पिमोक्चामे 
मुहत्तं मते ' सुखम्‌ ॥ तथास्योद्‌ध्वं ते कण्ठः कृच्छर च्छ्कनोति 


 भफषितुम्‌ । न चापि ल्मते निद्रां र॒यानः शासपीडितः॥ प 
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तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः। आसीनो रमते सौख्यसुष्ण- 
देवामिनन्दति ॥ उच्छताक्षो लटन सिता भृद्यमातिमान्‌ । 
विद्युष्कास्यो सहः श्वासो सुहुश्चैवावधम्यतते। मेषाम्बुक्लीतप्राग्वतेः 
दकेष्मलेश्च विवधंते । स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवो- 
त्थितः।॥ ( च० चि० अण०) अर्थात्‌ प्रतिलोम (विस्दगति) 
हज वायु पाणवाहक खोतसेों मे प्च कर रीवा ओर हिर 
को जकडता हुभा कफ को भी उदीणै करके प्रथम पीनस 
( प्रतिश्याय ) रोग को उस्पन्न करता है पश्चात्‌ इस कफ 
से अवरुद्ध हदं वायु घुघुर शब्द्‌ करती इड प्राणाश्चित हृद्य 
को बाधा पर्हुचाने वारे तथा अव्यन्त तीव्रवेग वारे तमक- 
श्वास को उत्पन्न करती है। इस तमकश्चास के आवेग से 
पीडित व्यक्ति जव्यन्त घबराताहे, प्यास से व्याकर होता 
है ओर निश्वेष्टहो जाता है अथवा उसकी प्राणवायु या 
श्रास-प्रश्चास क्रिया अवरद्ध हो जाती है। एवं बार-बार खासिता 
हुआ प्रमोहवत्‌ ( मू््छित-सा ) हो जाता है । खोँक्ते-्लौ सते 
जब कफ नहीं निकलता तच वह अस्यन्त हुखी होता हे । 
किन्तु कफ के निकरु जाने पर कु कार के स्यि उसे 
आराम भिर जाताहे। उसरोगीका गा बैर जाता है, 
बोख्नेमे करिनाई होती दहै। र्टने पर मी श्ासपीदित 
होकर निदा राम नहीं कर पाता हे क्योकि सोने पर प्रकुपित 
वायु उसके दोनो पारो को जकड्‌ देती है । भतः बैठने पर 
उसे सुख मिख्ता है । उष्ण वस्तुभो के सेन से उसे सुख 
मिरुता है । इस तमक श्वास वाङ रोगी के नेन्न शोथयुक्त 
होतेह यावे इएसे होतेदै। उका रुलार पसीने 
से व्याप्त रहता दहै, मुख सृखता रहता है, बार-बार शास 
ठेता है एवं पुनःपुनः फूत्कार द्वारा श्वास को छोडता है। 
मेघो के उदय का समय, शीतर जरु, शीत ऋतु तथा पूरव 
दिश्चा की वायु, एवं कफवद्धंक पदार्थो के सेवनं करने से इस 
श्रास की वृद्धि होती दै। यह तमक श्वास याप्य होता 
है। किन्तु नवीन होने पर यह साध्यभी होता है इस 
प्रकार चरकाचायं ने तमकश्वास की सम्प्रक्ति एवं रुण रिख 
है । शासं प्राणप्रपीडकम्‌- श्वास की गति के बद्ने के साथ हृद्य 
की गति का वदनां भी अनिवायं हे। साधारण अवस्थार्जो.में 
फुप्फुस 9एचं हृदय की गति का अनुपात ५: रहता है । 
अथात्‌ प्रक्रत एवं परोद भ्यक्तमें प्रतिमिनर श्वास की गति 
१८ ओर हृद्य की गति ७२ बार होती है। रोग होने पर 
हसी अनुपात से बद्‌ जाती है, किन्तु निमोनियामे दोनो की 
गति वदते इषु मी ५२ का अनुपातहो जातादे। हस तरह 
हृदय को अपे्ताङ्रत अधिक कायं करना पदता है, इसीयियि 
उसे भत्यन्त कष्ट का अनुभव होता है। श्वासनलिका्भो सें 
भरा हज श्ेष्मा ही श्वास का कारण होता है । अतः जबतक 


वह नहीं निककूत्‌ा, अवरोध बराबर. बना रहता है वं 
उसकी उत्तेजना के फलस्वरूप उसको निकास्ने के लिये 


कास की प्रवृत्ति भी निरन्तर होती रहती हे। यहु कफ 
जस्यन्त गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है ओर भासानी से नहीं 
निकर पाता हे । इसीय्यि ससी इतनी प्रवर हो जाती हे 
कि रोगी बेहोश हो जाता दहे, किन्तु शेष्मा के निकर जाने पर 
श्रासनरिका तथा फुष्छुसीय कोषागत अवरोध दर हो 
जाता है । पूवं श्वासनङ्किर्भो के स्वच्छ हो जनेसे वायुका 
सञ्जरण या श्वासप्रश्वास का कायं पुनः सुचारुखूप से चलने 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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रुगता है । उत्तेजक कारण के न रहने पर कास ओर श्वास 
कावेगभी नहीं रहता। कण्ठ में कफ का प्ररेप होनेके 
कारण ख्ुजखी का अनुभव होता है । इसी से कण्ड में कुद 
अवरोधसा होनेसे रोगीकोबोख्नेमें भी क्ष्ट्काञनु- 
भवदहोतादहे।न चापि रमते निद्राम्‌- तमक श्वास से पीडित 
रोगी का फुप्फुस कफसे व्या रहता हे । अत एव शास-प्रशवास 
के समय कष्ट का अनुभव करना पडता है। इस क्रिया को 
जव वह सामान्य श्वाप्षपे्लियो द्वारा सम्पन्न करने मे अस 

रहता हेतो श्वास की अतिरिक्त पेशषिर्यो ( ए 5. 
०165 ग प्म "०५ ) से भी इस कायं मे सहायत्ता रेने 
कगता हे । इस अवस्थां रोगी यदि पाचके बल्ल्टेतो 
श्ेभ्मा से अन्याक्त ( जिनको श्रेष्मा ने अवृद्ध नहीं कर 
रखा हे) कुद अवशिष्ट वायुकोष भी दब जायेंगे एवं भव- 
रद्र वात पीडा को उत्पन्न करता है। भौर श्वासावरोधकी 
अवस्था उत्पन्न हो जाती हे अतः रोगी व्याङ्करू होकर पुनः 
बेठ जाता हे ओर पू्वपि्चया कुचं अधिक आराम का अनुभव 
करता हे । यदि रोगी सीधी कमर के बरु रेटताहैतब भी 
आराम नहीं मिलता । क्योकि उस खमय भमी वह श्वास की 
अतिरिक्त पे्िर्यो को कामम नहीं ला सकता। बैटने पर 
वह अतिरिक्त पेशषियों से भरी.भौति काम रे सकता हे एवं 
अपेन्ताक्ृत सुख का भी अनुभव करता हे! उष्णन्नैवाभिन- 
न्दति- तमक श्वास चात-कफारन्ध होता है अतः उष्णोपचार 
से इसमे उपक्मया राभ होता हे। एवं श्वास की गति 
अनुकर होमे रगती है । अत एव रोगी की भी स्वतःपरबृत्ति 
उष्णोपचार की भोर हो जाती है 1 भवधम्यते- फूत्कार से 
श्वास को दधोडता हे, यह तमकश्वास का विशिष्ट विभमेद्क 
रक्षण हे भथवा जोर-जोर से श्चास रेने के कारण सारा शरीर 
क्षटके के साथ हिकता रहता हे । मेघ, शीत तथा अन्य 
श्टेष्मरु आहार भी कफवद्धक होने से तमक श्वास के प्रवतेक 
ह । अतः शीत या श्रेष्मरु पदार्थो को अुपशय ( अपथ्य ) 
समश्चना चाहिए ।ये दोनो र्षण चिकित्सा की दष्ट से 
अत्यन्त महस्व के दै । आधुनिक रोगविक्ञान शी दशि से 
इस भवस्था को (71010) ०5022 कह सकते ह । स्यो 
इस मे भी तमक शास के समान ही रकर्णो की उपरुन्धि 
होती है । इसके अतिरिक्त चिकित्खा की दष्ट से दोनोंङे 
उपशय जर अनुपश्य खूप आहार -विहार मी समान है । 
पाश्चाव्य रोगविक्षान के अनुसार इसकी परिभाषा निन्नरूप 
सेकी जा सकती है--श्वास्रनाडी के संकोच के साथ बहिः 
श्वसन सम्बन्धी श्वास -कृच्छता के प्रविगिक आक्रमण को 
तमकश्वास ( 4.5 20५ ) कृते ह-- ए 00४] ४114618 
0 0500628, नपाल हग्पुाछछणड 10 क्र्णपाल 2850078 
५८१ जस ४1 0८0 चता] 802579. ( € कप्रा011125 = 126016122€. ) 
इसका कारण कफ की अधिकता के साथ-साथ शचासनलि. 
कार्जोका प्रवेगिक संकोच भी हे। संकोच की अवस्था 
उत्पन्न होने पर श्छेष्मिक कला से खाव होता है एवं संको- 
वक पेशियाँ शिथिल हो जाती है, जिससे श्वास का आक्रमण 
भीदूरद्ो जातादहे। आधुनिक चिकिरता.अन्थो मे इसके जो 


निन्न रक्षण चिलि ह वे आयुदिक रक्र्णो ते मिरते ई--11९ 
2१०} ४५४] ए 1165 ४ 116 श्छ] 1108 0 ५0६ 
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हृदय, बस्ति ( व्रृक्क ) ओर शिर (मस्तिष्क) हन तीन 
प्रधान जङ्ग की विङति के कारण जिसका होना स्वाभाविक 
हे) तो उसे सन्तमक कहना चाहिये। अन्य कारणों षी 
अपेन्ञा मानसिक दोष उसकी उस्पत्ति म विशेष भाग ॐत 
हें । पित्त घे युक्त होने के कारण शीतोपचार से शान्त होता 

। तमस्ता वधतेऽत्यथंम्‌-अन्र तमःशब्देन तमोभवाः मूच्छ. 
दयस्तेः सह अत्यर्थ वद्ध॑ते इति सदाथ वतीया 

आध्मातो दह्यमानेन बस्तिना सख्जं नरः । 

सव्र णेन विच्छिन्नं ्वस्याच्छिन्नं तमादिरोत्‌ ॥१९॥ 

चिज्श्वासरक्षणम्‌- पित्त की अधिकता के कारण बस्ति भें 
दाह तथा जाध्मान सं युक्त एवं वेदना फे सहित जो मनुष्य 
अपनी सारी शक्ति र्गाकर भी वीचवीचर्मे सुक-रुककर 
श्वास रेता हो उसे ि्नश्ाख कहते हैँ ॥ 9१ ॥ ` 
विमशचः-चरणोक्तदिन्नधासव्णन--यस्तु न्थसित्ति यिच्छ 

सवप्राणेन पौडितः। नवा श्वसिति दु्खात्तौ मम॑च्छेदरुगितः॥ 
आनादस्वेदमूच्छताँ दद्यमानेन वस्तिना । भिष्टुताक्षः परिक्षीणः 
शसन्‌ रक्तेकरो चनः ॥ विचेताः परिञ्ुभ्वास्थो विवः प्रकपतनरः ॥ 
दित्नश्वासेन विच्िनिः स दीघर भिजहात्यसून्‌ ॥ श्रासप्रश्ास-क्रिया 
को रीक तरह से सम्पादित्त करने के स्यि जो सेगी 
अपनी सम्पूणं शक्ति खगाकर भी रक-स्ककर श्वास रेता षै 
एवं जो हृद्य आदि माग की वेदना से पीडित होनेके 
कारण दुखी होकर श्चास ही नहींरेताहोतथाजो आनाहू 
सवेद भौर मृच्छ से पीडित दो एवं जिसके बस्विप्रदेश मे दाह 
हो रहा हो, जिसकी भवे जज से भरो इद हो, जो तीण द्यो, 
जिसकी एुकर्जोख खार हो, जिसकाचित्त उद्विम ओर मुल सूख' 
गया हो ओर जो कान्तिदीन हो तथा प्राप करताहोरेसेरोमौी 
को चिन्रश्वास से पीडित समक्षना चाहिए । इस प्रकार ॐ 
रुक्तणो से युक्त श्वास वाखा रोगी शीघ्र ही सुमूषुं (मरनेवाखा) 
होता हे । उक्त भकरण म सर्वप्राणेन पीट इस वाक्यां 
का सम्बन्ध प्राचीन टीकाकारो में ङु ने केवर पूवं (जर्थात्‌ 
यस्तु सवप्रणिन पीडितः सन्‌ स्थत्वा स्थित्वा ग्रसित श्ति 
गङ्गाधरः ) ओर कचु ने केवर ( (सव॑माणेन नवा श्वसिति" शति 
विजय. क्षितः ) पर से किया दे, किन्तु इसका सम्बन्ध देहखी- 
दीपकन्यायेन पूवं जओौर पर दोनों से करना उचित भतीत 
होतादै ौर^ननवा' का मी द्विरध्याहार करना चाहिप्‌ | 
इस भकार संहेप मे चिग्रश्वास के कण निर्न होगे (५) दित्र- 
शासकारोगी स्क-रुक कर श्वास रेताहै, कभी सम्पूर्ण 
र्गाकर जोर सेश्वासकेताहैतो कभी समस्त श्नक्ति 
से भी श्वास नहीं रेता, अरथा धीरे-धीरे श्वास रेता है ओौर 
कभी पूणतया ( ऊच समय के स्यि ) श्वास रुक जाता हे । 
दह्यमानेन वरस्तिना--वस्तिमे दाह के होने से इस श्वास से 
वात के साथ पित्त का अनुबन्ध भी प्रतीत होता दै, जिसे कि 
घुश्चुताचायं ने मी माना है । दिचश्वास मे सर्वं अङ्ग दिथिल 
हो जाते ह । विवर्णता रक्तसच्चार की कमीसे होती है । 
चित्रश्वास का स्वरूप भघुनिको द्वारा प्रतिपादित ( 0116506. 
87061२68 7€9{9781022 ) से खाभ्य र्खता हे । यष्ट शधासरकी 
वह अवस्था है जिसमे श्वास की क्रिया कभी कम जओौर कभी 
भधिक होने रुगती है नौर कमी ङु काठ के स्यि रकं 
जाती है । वास्तव मे यह श्वास की पुक्र बििष्ट जनस्था हे 
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0०९. ) ये उक्त छण आयुवेदोक्त तमक श्वास े समान 
हीहं। यथा प्रात्ःकारीन आक्रमण, पीनस ( प्रतिश्याय 
या (05०8 ), सोते समय विरोष कष्ट, छाती में कषफका 
घुघुर करना ( परद्र ), श्ठेष्मा के निकर जाने पर दौरे 
की शान्ति इव्यादि । इनके अतिरिक्त प्राइस के समान माघव 
ने भी दसम स्वेदप्रवृत्ति ( सिद्यता ) का उक्केख किया 
है! इस अवस्था म हाती सद्‌ा चायु से परिपूर्णं रहने 
के कारण पूली इई रहती है। आधुनिक दृष्टि से तमक- 
शास ( 4०) बृद्धनन्य (2.6० ), हृद्विकार- 
जन्य ( (018५ ) तथा फुफ्फुसीय ( एष्णालपन्‌ ) 
भेद से तीन प्रकार का होता है। अन्त मे समी 
कुष्छुसीय रूप धारण कर छेते हँ । भ्रतमकश्वासरत्तणम्‌- 
ज्वरमूच्छयांपरीतस्य विचात्प्रनमकन्तु तम्‌ । उदावतंरजोऽजी णङ्धिन्न- 
कायनिरोधजः ॥ यदि तमकश्वास मे ञ्वर ओर मूरच्छोका 
भी अनुबन्ध हो जाय तो उसे प्रतमक श्वास जानना चाहिये। 
कारण--यह उदावत्त, धूकि, भज, छ्िन्नकाय (शारीर की 
आद्रेता ) या च्रद्धस्व तथा वेगविधारण से उसपन्न होता हे । 
हस शोक मे ज्वर भौर मृच्छां दोनों से ग्या अथवा ज्वरेण 
मृच्छ ज्वरमृच्छां एसा जेजट ने अर्थं किया हे । छिन्नं विदग्ध, 
कयेत्रेगानां निरोषः कायनिरोषः, भवा इिन्नकायो शद्नर इत्याहुः । 
निरोधो वेगनिरोषः, भथवा योगिनां कुम्भकादिरूपवातनिरोध 
इति जेजजःः । वात, मूत्र, पुरीषञदि के वेग को रोकने से 
होता है जथवा योगविद्या से अनभिज्ञ व्यक्ति दवारा कुम्भक, 
पूरक तथा रेचक नामक्‌ प्राणायाम की विधियो के विपरीत 
प्रयोग करने से भी होने वाला परतमक्‌ श्वास वेगनिरोध ही 
कहटाता है । वास्तव में दोष दृष्टि से तमक्ास कफपधान 
होता है, किन्तु जव इसी मे पित्त का अनुबन्ध हो जाताहै 
तो भ्वरयुक्त होने पर तमक कहराता है । आधुनिक दि 
से जव फुश्फुसीय श्वास ( ५५ ) के ताथ श्वास. 
नचिकार्जो मे शोथ ( एष्ण्णणभ्ऽ) हो जाता है तव यह्‌ 
प्रतमक श्वास की अवस्था उत्पन्न होती है । सन्तमकश्वास- 
उक्तणम्‌ --तमता वधंतेऽत्यथं शो तैवा प्रशाम्यति । मलतस्तम. 
सीवास्य॒विचत्सिन्तमकन्तु तम्‌ ॥ ङिन्तु जव यह चास 
अन्धकार या मानसिक दोषों से बढ़े एवं शीतोपचार से शान्त 
हो जाय तथा रोगी जिसमे अपने को अन्धकार सें ड्बा इभा 
सा समक्षे उसे सन्तमक समक्चना चाहिये । विजयरत्तित 
ने इस श्छोकाधं की व्याख्या प्रतमक के साथ क ह। छोक 
के उत्तराधंमात्र ( म्जतस्तमसीवास्येत्यादि ) को सन्तमक माना 
डे, किन्तु सन्तमक को प्रतमक काही मेद्‌ सभी ते माना हे । 
जिस तमक या प्रतमक मे तमःप्रेश आदि मूच्छ के रक्षण 
भधान हों भौर रकण वदत जथ ( रोग की असयुभावस्या भ 


शव्यायः ५१ | 

निस श्वास की गति पहर कम भौर फिर अधिक हो 
जाती है। यही ऋम निरन्तर चलता रहता हे । यह च्िया 
किसी-किसी पूणं स्वस्थ व्यक्ति से सुक्षावस्था मे देखी 
जाती है। कारण-रहफिने से सल्चित का्बोनिक अम्ल 
करीर से बाहर निकर जाता है एवं परिणामस्वरूप रक्तगत 
कार्बोनिक अम्ल की माच्रामव तक कम हो जाती है। 
कदाचित्‌ इसषे मी कम हो सकती हे। यह निश्चितहेकि 
श्रासकेन्द्र का सर्वोत्तम उत्तेजक भी कावोनिक अम्र ही 
है । इस प्रकार अन्वय-भ्यतिरेक द्वारा यह सिद्ध हे कि कारवो. 
निक अम्र की उपस्थिति मे श्वासेन का उन्तेजन एवं 
उसके अभाव मं अवसाद होता दहे) श्वासकेन्द्‌ के अवसाद 
के कारण श्वासक्रिया सी बन्द होने ठकगती है । इसी समय 
पुनः धमनीरकछगत प्राणवायुं ( 0८) की कमी तथा 
कार्य नडाइ आक्सादइड की बृद्धि होती है। शरीर केलिये 
प्राणवायु एक विशिष्ट वस्तु है, जिखके अभाव में कोषार्जो का 
भन्तःश्चसन भी बन्द्‌ होने क्गता है । अतएव पुनः प्राणवायु 
क्रो प्राक्च करने के स्यि श्ासकेन्द्र का उत्तेजन होकर शाप्त 
द्धी गति भी तेज हो जाती है. तथा वह्यं एकत्रित हई 
कान डाह्‌ आक्खादृड गेस दही श्रासकेन्द्र्‌ को उत्तेजित 
करती हे । इख प्रकार इस क्रिया का उक्त क्रम निरन्तर 
चरता रहता है इस च्छया म पुनःपुनः श्वास का षन्द्‌ 
होना तथा पुनः-पुनः श्वासन्धिया का अत्यधिक बद्ना का्बेन 
डाह्‌ आक्साद्ड की उपस्थिति जौर जनुपस्थिति के द्वारा 
अनवरत चरता रहता है । रोगी इससे छान्त हो जाता दै 
एवं अन्ततो गस्वा प्राणत्याग भी कर देता है। इसी को 
भायुर्वेद्‌ मे चिक्नश्वास कहा दे । 


विसंज्ञः पाशवशूलात्तैः शुष्ककण्ठोऽतिघोषवान्‌ । 
सघंरग्घतेत्रस्त्वायम्य यः स्यात्‌ स महान्‌ स्मरतः ॥ 
मदाश्वास्लक्षणम्‌-जब रोगी चेतनारहित, पाश्वश्रूरु से 
पीडित, शुष्क कण्टयुक्त, जोर की भावाज के साथ), रोथयुक्तः 
नरो वाखा तथा छुक्र या अपने वक्तःस्थर को बढ़ाकर 
शरास रेता है तब उसे महाश्वास् कहते हैँ ॥ १२॥ 


विभर्मः-- चरकोक्तमदाश्वासरलक्षणम्‌--उदधूयमानवाततो यः 
र॒ब्दवद्‌ दुःखितो नरः । उन्चैः श्व्तिति संरुद्धो मत्तष॑भ इवानि- 
दाम्‌ ॥ प्रनषटक्ञानिक्ञानस्तथा विज्नान्तलोचनः । विवृताक्ष्याननो 
बदधमूत्रवर्चा विीणैवाक्‌ । दीनः ्रश्षसितन्नास्य दूराद्विजञायते खम्‌ । 
महाश्वा्तोपसषटस्तु धिप्मेव मिपयते ॥ अर्थात्‌ जो व्यक्ति मदोन्मत्त 
सांड के समान उपर की ओर कंपाने वारे कुपित वात के 
कारण जोर का शब्द्‌ करता हुभा दुःखित होकर ञचेसास रेता 
हे जौर जिसे क्षान ओर विश्वान नष्ट हो गये हो तथा नेत्र 
कभी चञ्चरु हो जाते हो जर सुख एवं नेत्र फेरे दए हा, मूत्र 
भौर मल की स्कावरहो गरहो एवं टूर हुए शर््दो का कष 
से उच्चारण करता ह्ुभा दीन या अभ्रसन्नचित्त रहता हो तथा 
उसकी श्वासप्रश्वास क्रिया की जावाज दूर से दही सुना देती 
हो, इख प्रकार के श्वास को महाश्वासर कहते है ओर इस 
श्रास कारोगीशीघहीमरष्यु को प्राप्च करने वाटा होतादहे। 
उद्यमानवातः--उत्‌ उध्वं धूयमानो नीयमानो वात्तो यस्य स 
तथा । दुःखितो नरः अर्थात्‌ ग्ण प्रथम अन्य रोगसे दुःखित 
ह्रो तथा अन्तम गत्य की सुचना देने के छिये उपद्रवस्वरूप 
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यह धा रोग हो गया हो दा अनेक बार होता है। 

सामान्यतः अधिक श्रम करनेके वाद्‌ भी इस प्रकारके 
श्वास की उष्पत्ति होती हे, परन्तु वह आराम करनेके बाद्‌ 
शान्त हो जाता है जौर उसे चुद्र श्वास कह सकते ह । तानं 


का. 





रास्व, विज्ञानं तद्थनिश्चयः । विश्रान्तो चनश्चञ्चलनेघः । विशीणे- 


वाक्‌ वक्तुमक्षमः, भन्दवचनो वा 1 द्यीनः छान्तमनाः । आधुनिक 
दृष्टि से सहाश्ाश्च को 81015 0768070 कह खकते र ॥ (166 
18 गप्ाणत ५6986 ॐत १६०९४३८ 7 06 प 
200 दा ताौन ग गलीपभ्ै0 एप सीप०प् कणत एलपा०त 
0 गण्‌ ०८ 70 067€€0, ( 8608106 11661076 ) 
अर्थात्‌ इस श्वास की गम्भीरता एवं तीता मे ऋमवद्ध बृद्धि 
ओौर हास होता है, किन्तु पूणं श्वासरावरोध कदापि नहीं होता 
है । यह्‌ अवस्था अनेक प्रकार के हृद्य, बुक एवं मस्तिष्क के 
रोगो में उत्पन्न होती हे । 


ममेस्वायम्यमानेषु चसन्मूढो खुश यः । 
उद्ुष्व्रक्षी हतस्वस्तमूद्ध्वश्वा समादिशेत्‌ ॥ १३॥ 
ऊर्व्॑वासलक्षणम्‌--हृद्य, बस्ति ओर शिर इन ममो के 
खिचाव रोने पर रूग्ण म्रूढ अर्थात्‌ निशेष्ट होकर निरन्तर 
श्वास रेता इजा ऊपर को देखता हो तथा उसका स्वर बेट 
गया ह्यो तो उसे उ्व॑श्चास कहना चाहिश्‌ ॥ ९२ ॥ 
विम्चः--चरकोष्त उर््वश्वासरक्षण--ऊध्वे श्वसिति यो 
दीर्घं न च प्रत्याहरत्यधः । शेष्मावृतमुखघ्लोताः करुदधगन्धवहादितः॥ 
ऊरघ्वदृष्टितिपरयंस्व विश्ान्ताक्च इतस्ततः । प्रम॒द्यन्‌ वेदनातश्च शुका 
स्योऽरतिपीडितः ॥ ऊष्वेश्वासे प्रकुपिते दह्यषः्धासो निरुध्यते । सृद्य- 
तस्ताम्यतश्चो्वं र्वासस्तस्यैव इन्त्यसून्‌ ॥ अर्थात्‌ जो रोगी उपर 
की ओर श्वास तो देर तक छोडता है, किन्तु नीचे ( म्रीतर ) 
की ओर उतनी देर तक नहीं खी चता तथा जिसके सुख ओर 
प्राणवहादि स्रोत कफ से अवरुद्ध रहते हौ एवं वायु के प्रकोप 
से पीडित रहता हो तथा जिखकी दृष्टि उपरकी रदी 
चदु रहती हो एवं नेत्रा को विज्रान्त ( चञ्चरु ) करता हज 
हृधर-उधर देखता हुजा मूच्छ को भ्राक्षहो जाताहो तथा 
पीडा से व्यक्त, श्रेतसुखयुक्त त्था वेदनास्त होता है 
एवं रोगी ऊध्व॑श्वासर तो रेता दे, किन्तु उसका जधःशधास सुक 
जाता है जिससे वह बार-वार बेचैन होकर मूर्छित हो 
जातादहे। इस प्रकारके ऊरध्वश्चाख के वर्णन का तात्पयंहे 
सिख रूग्णके मुख, कण्ट एवं प्राणचह स्रोत ( समस्त 
श्वास नकिका्ु ) कफषूणं होती है । अतः रोगी बाहर श्वास 
देर तक दोडंता रहता दे, किन्तु भीतर की ओर का स्थान 
कफपू्णं होने से श्वास देर तक नहीं खींच सकता है । इस 
प्रकार भीतर क्छी भाणचायुके पर्या मात्रामें न आनेसे 
घबराहट, बेचेनी ओर मूच्छ जादि रुरण उत्पन्न होते हैँ । 
शरास का दीर्घकारु तक बहिर्निममन करना तथा मीतरकी 
र श्वास पूर्णरूप से न खींच सकने की इस अवस्थाको 
उतः ष्टण म माण्ड ग्ल्प्पण० कहते है 
तथा यह्‌ अवस्था फुष्फुस म ००६०७४०२ जोर 0००5०70० 
( घनता) होने से होती है । प्रायः सनक सन्निपात 
( 26४४५०४० }› विद्धि ( 4108५९58 ); कोथ ( 090६6०6 ) 
अन्तःस्फार (7४७ पर) तथा विसिन्ञ भकार की मृच्छर्भो 


व्य 


२७८ 





( 41770°1९€5 प 8० ०००४ ) म्न उक्त भकार की श्र की 


स्थिति होती हे । 


द्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कच्छ उच्यते । 
त्रयः खासा न सिध्यन्ति तमको दुबेलस्य च ॥।१४६॥ 


श्वासानां साध्याप्ाध्यता-उक्त पञ्चविध श्वरासोमेसे च्ञुद 
शास जासानी से साध्य तथा तंमक्श्वासख कच्छसाध्य माना 
गया है एवं चित्रश्वाघ्त, महाश्चास जर उर््व॑श्वास असाध्य 
मने जाते हँ तथा दुबे पुरूष का तमकश्चास भी असाध्य 
होता है । चकारग्रहण से उवर-मूच्छादियुरू पुरुष का 
तमकश्चास असाध्य होता है! चरकाचायंने लिखाहे कि 
प्राणको बृष्ट करने वारे रोग यद्यपि बहुत ह, किन्तु वे उतने 
उग्र प्राणनाश्क नहीं है, जिस प्रकार श्वास जौर दिक्छा रोग 
र्ग्ण का ज्ञी भ्राण हर ठेते हे--कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु 
ते तथा यथा श्वासश्च दिक्च हग्नः प्राण्माश्युच।॥ (च. चि. 
भ- २१ ) आधुनिक चिकिस्सर्को ने श्रप्यु के सद्यः कारणो में 
(१) श्वाखावरोध (^आ), (२) हृदय का घात 
( 3१००९ ) तथा (३) संन्यास (०००) को सख्य मानाहे । 


स्नेहबस्ति षिना केचिदृदुध्वेव्नाधञ्च शोधनम्‌ । 
मृदु प्राणवतां श्रेष्ठं आसिनामादिशन्ति हि ॥९५॥ 


श्वासचिकित्सा--क्च् चार्यो का मतद कि बख्वानू 
रोगिर्यो को खेहवस्ति के विना हु अर्थात्‌ पीडान करने 
वाले द्रव्यो के द्वारा उरध्वं्ञोधन ( चमन ›) तथा जधःशोधन 
( विरेचन ) कराना चाहिए ॥ १५॥ 


विमज्ञैः--दिक्ा ओर श्वास-चिकिता के ल्यि स्षणके 
करीर पर प्रथम तेरु का अभ्यङ्ग कर पश्चात्‌ स्वेदन करना 
चाह एवं स्वेदन के जनन्तर खेह तथा कवणयुक्त प्रयोगो 
के अभ्यङ्गः दारा वात का अनुलोमन करना चाहिए । पश्चात्‌ 
वमन द्वारा उध्वं जौर विरेचन द्वारा अधःकाय का शोधन 
करना चादिए्-दिकाश्वाप्तातुरे पूर्व तैलक्ते स्वेद इष्यते, लिग्धै- 
लंवणयोगैश्च सदु वातानुलोमनम्‌ ॥ उर््वांयःोधनं शक्ते दुर्बले 
शमनं मतम्‌ ॥ इस प्रकार केहन, स्वेदन ओरं लवण तथा सैल 
का अभ्यङ्ग कर वात का अनुरोमन करना चाहिए । इन 
क्रियार्जो से खोतर्खो मे छीन हआ कफ विद्रुत हो कर कोष्ट मेँ 
आ जाता है, जिसे वमन-विरेचनरूपी संशोधन कम से 
खुगमता पूर्वक वाहर निकार सकते है ज्ञेखा कि वाग्भटाचा्ं 
ने छिखा है- तदन्तं पूवं स्वेदैरुपाचरेत्‌। लिग्ैलंवणततैलात्त तैः 
सवेषु थितः कफः ॥ सुलीनोऽपि विरीनोऽथ कोष्ठ पराप्तः सुनिहैरः । 
स्रोतसां स्यान्मरद्त्वन्न मारुतस्यानुलोमनम्‌ ॥ ( अ. हु.चि.अ. ४ ) 
बर्वान्‌ श्वासरोगी का उर्ध्वाधिःसंशोधन करना ही वाग्भट 
को भी जभौषट है-शक्तस्य ऊर्ध्वाधो सदु संसोधनमेव, यदह 
वाग्मटः"*“” °“ततोऽस्मे वमनं गदु । पिप्पलीसैन्धवक्षौ द्युत्तं वाता- 
विरोधि यत। दिद्धुपीडविङेयुंक्तमश्ं स्यादनुरोमनम्‌ सपैन्धवं फठम्लं 
वा कोष्णं दचाद्विरेचनम्‌ ॥ ( ज. ह, चि. भ. ४ ) दुवंरेषु रामन- 
विकित्सा-अगुल्छिष्टकफस्वित्नदुवंलानां हि शोधनात्‌ । वायुरुब्धा- 
स्पदो ममं संशोष्याशु इरेदसून्‌ ॥ कषायलेहसरदायेस्तेषं संरामयेदतः। 
भन्यच्च--मतियोगोद्धतं वातं दृष्ठ पवननाश्चनैः। स्िण्ये रसानां 
दयुष्णेरभ्यङ्गे्च रामं नयेत्‌ ॥ { अ. हृ, चि, अ. ४ )। 








ज 


सुश्च॒तसंहिता 









7 क क कक्कर कतक त क क स + ॥ 


श्वासे कासे च हिक्ायां हृद्रोगे चापि पूजितम्‌। 
धृतं पुराणं संसिद्धमभयाबिडरामटः । १६ ॥। | 
श्वासकासहिक्षाघ्नममयादिपुराणघृतम्‌-- पुराणा घृत 9 श्रस 
तथा हरड, विडरुवण ओर रामर ( हिगु ) तीनो सम्मिखि 


र प्रस्थ ( ४ पर ) तथा पाकाथं जर ४ प्रस्थ केकर चता 


दोष पाक कर शतबाण या काचपानच्र मे सुरकिति रख दं । य 
धृत शरास, कास, हिचा ओर हृदयरोग को नष्ट करने के लिः 
प्रशस्त माना गया है । माच्रा १ तोरा, अदुपान मन्दोष्य 
जल । दिन संतीनयादो वार्‌ ॥ १६॥ ॑ 
विमशैः--पुराणघरतलक्चणम्‌-- पुराण घृत के विषय मेँ मत्‌ 
भिन्नताहे। कुद रोग एक वंके ध्ृतको पुराणश्तः+ १ 
दद्य वषके धृत को भौर ङ्ध ‰५ वधक घरतको पुराण शु 
मानते है-(१) वषोदूष्वं मवेदाञ्यं पुराणस्‌ । ( माचप्रकाक्र | 
(र) प्रपिः पुराणं विशेयं दशवपंस्थितन्तु यत्‌ । ( योगरल्ाकर 
(३) पुराणमिति च बहुकालं पञ्चदश्ञाद्विवपस्थितम्‌ । ( अरूण दन्त, 
क रोग दस व्पके पुराण घृतकी संज्ञा कौम्भ धरत कर 
हे -“कौम्मं दशान्दिकम्‌ ॥' ( चक्रपाणिदत्त ) कच खोग चछा, 
वष॑के धृत को कुम्भसपि कहते है--“शतवपीस्मतं यत्तु कुर्म 
सर्पिस्तदुन्यते ।॥ ( योगरल्ाकर >) स॒ते दुम्मतर्पिम॑दातयं 
लक्षणम्‌ - एकाद राशनद्चैव वत्स" लुषितं घृतम्‌ । रक्षोषनं कम्भस् 
स्यात्‌ परतस्तु महाघ्रुतम्‌ ॥ पुराणघ्रतगुणाः--स्सपिः पुराणं स्त 
कटडविपाकं त्रिदोषापहं मृच्छमदोन्मादोदरज्वरगरशषापस्मर 
योनिशरो्ाक्षिरिरःशूध्चं दीपनं बस्तिनस्याक्षिपुरणेषूपदिद्यक्चै ` 
अन्यच्च -पुराणं त्िभिरनश्वास्पीनसञ्यरकाक्षनुत्‌। मृच्छाकुछट श्नि) 
न्मादथरहापस्मारनाशनम्‌ ॥ महाघरूनयुणाः-पेयं मदाघ्रतं भदू 
कफं पवनाधिकैः । बल्यं पवित्रं मेष्यज्च धिरेषान्तिमिरापष्टुम्‌ ¦ 
सव॑भूतदरव्रैव घृतमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ ( सु° सू° अ० ४५) 
सौबचेलामयाबिल्वेः संस्कृतं वाऽनवं घृतपू । 
पिप्पल्यादिपरतीवापं सिद्धंवा प्रथमे गणे ॥ ¦ 
सपच्चलवणं सपिः अआसकासौ व्यपोहति ॥ ९७ ॥। 
शाप्तकासदरं सोवच॑लादिषतम्‌- सुवचंरा, अभया ( दर 
ओर बिल्व के वृन्त की छाखुया फलकी मनाके ककः | 
पुराणे धृत को सिद्ध कर श्वास-कास में प्रयुक्त करं । श्य 
पिप्पल्यादिगण की ओषधिययों का कल्क ४ पर, प्रथम गप 
अर्थात्‌ विद्‌ारीगन्धादि गण की ओषधि्यो का क्राथ ७ भस 
जोर पुराणा धरत १ प्रस्थ रेकर यथाविधि घृत सिद्ध कर 
उसमे पञ्चलवण का ग्रक्तेप देकर प्रतिदिन सेचनं करने 
श्वास भोर कास नष्ट होते है ॥ १७ ॥ | 
हिखाविडङ्गपूतीकतिफलाग्योषचिघ्रकैः । 
दिक्षीरं साधितं सर्पिश्चतुशुणजलाप्लुतम्‌ ॥ १८ ।। 
कालमात्रैः पिवेत्तद्धि श्वासकासौ व्यपोहति । ¦ 
भशास्यरोचकं गुल्मं शङ़द्धेदं श्वय तथा । १९. || 
शासकासदहरं हिस्रादिषृतम्‌--हिखा ( हस की जड़ श्व 
्िण्टी.), वायविडङ्ग, करञ्ज के फर्‌ की गिरी जथवा र 
की चुरू, हरड्‌, बेडा, आवा, सोर, मरिच, पिप्प 
ओर चित्रक की छार इनको कोरगप्रमाण अर्थात्‌ जाघे- गतां 
कषं भर रे अथवा मिरिति कल्क घृत से चतुर्थाश्ञ (» पर्य । 





॥ 


प्ध्यायः ५१। उन्तरतन्त्रम्‌ 


[क 1 


२७६ 
गोपवल्ल्युदके सिद्धं स्यादन्यद्‌ द्विगुणे घृतम्‌ । 
पच्चेतानि ह्षीष्याहुर्भिषजः चासकासयोः ॥ २६ ॥ 

सौवच॑लादिघृतम्‌ -- सोच रुवण, यवक्तार, कुटकी, सटः ` 

पिप्पङी, चित्रक-मूल की छार, वचा, हरड ओर 
वायविडङ्ग इरन समान प्रमाण मे मिधरित्त कर ४ पर र्वं 
तथा घृत ५ प्रस्थ एवं जरु ४ प्रस्थ रेकर यथाविपि पाक कर 
टे इस घृत को श्वाखशान्ति के लिये प्रयुक्त करना चाहिए ॥ 
इसी प्रकार १ प्रस्थ धृत को गोपवज्ली (सारिवा) के द्विगुण 
क्राथ मे मिधित कर पकानेसे भी वह श्वासश्ान्ति के लिये 
प्रष्ठ होताहे) इस प्रकार ये पाँच ( िंखादि, शरङ्गयादि, 
सुवहादिः सुवर्चादि ओौर गो पवर्ल्यादि ) धृत श्वास ओर 
काक की श्चास्ति के टिये ययजन द्वार प्रशस्त माने गये है ॥ 

तालीशतामलक्युभाजीवन्तीलुष्ठसेन्धवेः । 

बिल्वपुष्करभूतीकसौवन्चंलकणाऽभिभिः ॥ २७॥ 

पथ्यातेजोवतीयुक्तैः सर्पिजेलचतुशण्‌ | 

हिङ्गुपादयुतं सिद्धं सेश्वासदहरं परम्‌ ।॥ २८॥ 

वासाघृतं षट्पलं वा घृतं चात्र हितं भवेत्‌ ॥ २६॥ 

तारीश्षादिषतम्‌- तारीसपन्र, सुदंभांवरा; चचा, 

जीवन्ती, कूट, सैन्धव रवण, बिस्वमूरु की छकार, पोहकर- 
मूर, भूतीक (रोहिष घास), सोचल रवण, पिप्पकी, चित्रक 
मूर ( छाल ), हरड जौर तेजबर या च्च्य इनमे से प्रस्येक 
दम्य एक-एक तोला तथा शुद्ध हीरा्हीग रै तोला रेकरं 
सबको खाण्ड कूटकर पानी के साथ पत्थर परं पीसकर कर्क 
बनाके १ प्रस्थ धृत तथा चतुगुण (४ प्रश्य) जर ठेकर 
सबको एक कठईदार भगोने मे मरकर यथातिधि धृत सिद्ध 
कर खेवें । यह्‌ घृत सवं प्रकार के श्वास को नष्ट करने के लिये 
परं श्रेष्ठ हे । इसके अतिरिक्त रक्तपित्तप्रकरण मँ कहा इजा 
चास्राधृत तथा वाततभ्याधिप्रकरणमे कहा हुभा षट्पर घृत 
श्रासरोग म हितकारी माना जाता हे ॥ २७-२९ ॥ 


तेलं दशगणे सिद्धं भ्रङ्गरजसरसे शमे । 
सेव्यमानं यथान्यायं शासकासौ व्यपोहति ॥। ३० ॥ 
मृशरराजरक्नसिद्धं तैलम्‌--चिट का तैर १ प्रस्थ ठेकर 
भद्गराज के अच्छे ताजे दस गुणे स्वरस में पकाके छानकर 
शीशीमे भरदेवे। हस्र तैरु को यथान्याय अर्थात्‌ जसा 
उचत हो उस विधि ( जभ्यङ्ग, नस्य, अच्छपान जादि) से 
सेवन करने पर श्वास तौर कास को नष्ट करता है ॥ ३० ॥ 
विमरश्चः--पित्त ओर वातश्रधान श्वास-कास रोर्गोमें 
उक्त घत प्रयोग लिखि दहै तथा कफप्रधान श्रासकास-रोग में 
यह्‌ सैरुप्रयोग खिखा गया है । 


फलाम्ला षिष्किररसाः स्िग्धाः मरग्यक्तसेन्धवाः। 
एणादीनां शिरोभिबौ कोलत्था बा सुसंस्टृताः ॥ 
हन्युः सञ्च कासच् संस्कृतानि पयांसि च ॥२१॥ 
श्रास्तकासदयः फलमांसरसयुषाद्यः-खष्टे फरो के रसं 
अथवा घनारदाना, बिजोरा नोव आदि के रसो से युक्त बिखर. 
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र ध दुग्धदो प्रस्थ तथा पानी चतुर्गुण (४ मरस्थ) रेकर 
यथ्यराचिधि घृत सिद्ध कररु। इसघृतको १ तोरे प्रमाण 
स॑ र्छेकर्‌ मन्दोप्ण जर के सहपान या अमुपान के साथ सेवन 
कर्न्ये से श्वास मौर कासको नष्टकरतादहै! इनके अतिरिक्त 


यद श्त अश्च, अरोचक, गुरम, अतिसार ओर स्य को भी नष्ट 
कर्ता हे ॥ १८-१९ ॥ 


चछरस्ने बरुषकषाये वा पयेत्‌ सर्पिश्चतगंणे । 
तन्मूलक्कसुमाषापं शीतं ज्ञोदरेण योजयेत्‌ ॥ २०॥ 
न्धासकासिहरं वृषकपषयघृतम्‌- पुराणा घ्र १ प्रस्थ तथा 

श्च, शाखा, पन्न ओर पुष्पसहित समग्र अदस का काथ 
४ अरस्य एवं जड्सेके मूरु ओर पुष्पका अथवा पञ्चाङ्गका 
कऋरूव्छ ७ पर रखेकर यथाविधि घृत सिद्ध कर खेना चाहिष्‌) 
स्व¶ज्न्दीत घृत को & मान्ते से तोषे प्रमाण मे रेकर उतना 
ही छाहद भिराकर सेवन करनेसे कास ओरं शरास रोग 
नष रोते ह ॥ २०॥ 


ज्छङ्गीमधूलिकामागींश्ण्ठीताच्यंसिताऽम्बुदैः | 
सहरिः सयशयाहैः समेरावाप्य योगतः । २१॥ 
च्य त प्रस्थं पचेद्धीमान्‌ शीततोये चतुगुण । 
रासं कासं तथा हिकं सर्पिरेतन्नियच्छति ॥ २२॥ 


-पृङ्गयादिघरनम्‌- काकडासीङ्गी, मधूलिका अथात्‌ मूर्वां 
थया तृण जाति या मकंट, भारङ्गी, थ॒ण्टी, रसाञ्चन, शकरा, 
नागरमोथा, हरिद्रा जौर मुखरी इन सबको समान प्रमाण 
स सिभित करभ परु भर रेके पानी के साथ पत्थर पर 
पीस कर कर्क वना के पुराण धृत 9 प्रस्थ तथा शीतर जरु 
ख खस्थ मिलाकर यथाविधि षत सिद्ध कर खेवें। यष घृत 
छख, कास तथा हिक्छा-रोग को नष्ट करता है ॥ २१-२२॥ 

विमकशे--उर्हणाचायं नेभ्योगतःः का भथ ध्युक्तितः, किया 
छै 1 अर्थात्‌ कर्क उतना ही मिकावे जितने प्रमाणसे घृत का 
स्वाद्‌ जर गस्य उत्कट न होने पावे। धृतापेच्तया चतुर्थाश्ञ 
च्छरूक्छ मिखाने की परिभाषा यह पर प्रयुक्त नहीं करनी चाहिषए्‌। 


स्वहा कालिका भारी शुकाख्या नेचुलं फलम्‌ । 
काकादनो श्रङ्गवेरं बषाभूप्रहतीदयम्‌ ॥ २३॥ 
च्छोलमात्रेधेतप्रस्थं पचेदेभिर्जलष्टिकम्‌ । 
कटूष्णं पीतमेतद्धि खासामयविनाशनम्‌ ।। २४ ॥ 


श्वासहरं सुवरदाद्विघूनम्‌- सुवहा ( गोधापदी या ठजाटु ); 
छा ङ्का ( काखेयक ), भारङ्गी, शकाख्या ( च्म॑कारवट या 
शवक शिम्वा या शिरीष), जटवेतसफलः काकादनी (कौभाटुड्धी); 
सदार, श्वेत पुननंवा, छोरी कटेरी ओर बद़ी कटेरी इन सबको 
ष्क्‌ पृथङ्‌ एक-एक कोर (४ कष ) प्रमाणे केकर जल 
च्छे साथ पत्थर पर पीसकर कर्क बनाके १ प्रस्थ घत में 
सिराकर दो प्रथ पानी के साथ पकाके सिद्ध परत कोशीक्ी 
सं आर देवें । यह घत स्वादमे कटु ( चरपरा ) ओर उष्ण- 
सखीयं होता हे तथा इसके प्रतिदिन पान करनेसे ास-रेग 


नष्टहो १ टं ॥ २२२४ ॥ ू कर अश्न खाने वाङे वेर आदि भाणिर्यो के मांसरस को चूत 
सौवर्चलयवक्षारकटुकाग्योषचित्रकेः। से ल्िग्ध कर सैन्धव रवण का प्रेप देकर सेवन करावें । 


वचाऽभयाबिडङ्खे्च साधितं शसशान्तये ॥ २५ | भथवा एण, हरिण जादि पशनो के दिपो से बनाये हुए मांसः 





















२८० 
रस अथवा कुरस्थी के स्वरस को अी प्रकार संस्छृत 
सेवन करावं । अथवा बृहत्पञ्चमूर आदि वातनाक्लक दर्यो 
से सिद्ध क्ये हुए दुग्ध का सेवन करनेसे चातका शमन 
होता है तथा श्वास मौर काल रोग नष्ट होते है ॥ ३१ ॥ 
तिमिरस्य च बीजानि ककंटाख्या च चूर्णिता ॥३२॥ 
दुरलभाऽथ पिप्पल्यः कटुकख्या हरीतकी | 
शाविन्मयूररोमाणि कोला मागधिकाकणाः ॥ ३३ ॥ 
भागीलकशङ्गवेरच्च शकरा शल्लकाङ्गजम्‌ | 
नत्तकोण्डकवीजानि चूर्णितानि तु केवलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पद्चश्लोकाद्धिकास्तवेते लेहा ये सम्यगीरिताः | 
सर्पिमेधुभ्यां ते लेद्याः कासश्चसार्दितैनरेः ।३५॥ 
श्वासकासदराः प्रल्हाः-() तिनिश के वीज्ञ तथा 
काकड़ासीद्गी दोनो का समप्रमाण से बनाया इभा चण, 
(२) धमासा, पिप्पली, कुटकी ओर हरड़ इनका समगप्रमाण 
मँ निर्मित चूण, (३) चावित्‌ ( सेढिका ) ओर्‌ मयुर के रोम, 
चन्य, तथा पिप्पखी े कण इनका समग्रमाण मे कत चूण, 
(8) भारङ्गी की छार, सोढ, शकरा जौर शाक्ञकी ढी ह 
इनका समप्रमाण मे कत चर्ण, (५) अङेठे चृत्तकोौण्डक क 
वीर्जो का चूण, इस तरह ये पाच ेह आरे पांच शोको न्न 
कहे दये है । कास जौर श्वास से पीडित व्यत्ति दन छेहों 
कोरेमाशेसे ६ मारोके प्रमाणम ठेकर २ माके धृत ओर 
& माके शहद्‌ के साथ सेवन करे ॥ ३२-२५॥ 
चिमर्शः--नृत्तकौण्डको म्कटक इति डर्हण : हाराणचन्द् 
वृत्तकोण्डक वीज से त्रिकण्टक बीज (गोखरू) ग्रहण करते है । 


सपतच्छंदस्य पुष्पाणि पिप्पलीश्चापि मस्तुना । 
पिवेत्‌ सच्धए्यं मधुना धाना्चाप्यथ मश्चयेत्‌ ॥२६॥ 
सक्र्द पुष्पादियोगः- सप्तपणं के पुष्प जौर पिप्पली को 
समान प्रमाणम चूणित कर देमाशेसे ६मारे प्रमाणम 
रेकर मस्तु ( दही के उपर के पानी ) के साथ सेवन करना 
चाहिषए्‌ । इसी प्रकार धाना ( मर्नित यव ) कै चृणं को मधु 
के साथ सेवन करने से श्वास-कास रोग नष्ट हो जाते हैँ ॥२६॥ 
विमदयः--धाना भृष्टयवाः स्एताः । 
अकर ङरेभौवितानां यवानां साध्वनेकशः । 
५ पिबे ष $ ४ 
तपण वा पिबेदृषां सक्षोदरं ासपीडितः ।॥ ३७॥ 
भवसक्तृतपणम्‌--जाक के पत्ते जौर पुष्प के क्राथ से अनेक 
(सात) वार भावित किये हुए यों के तपण ( सक्त ) में 
शद मिलाकर ग्ध या पानी के साथ पतला करके ास- 
पीडित पुरूष को पिलाना चाहिए ॥ ३७॥ 
शिरीषकदलीङनद पुष्पं मागधिकायुतम्‌ | 
तण्डु ध ध 
लाम्बुयुतं पीत्बा जयेच्छबासानशेषतः ।। ३८ ॥ 
दिरोपपुष्पादिवोगः- शिरीष के पुष्प, केठे के पुष्प, ङ्‌न्द्‌ 
के पुष्य ओर पिष्यटी इनको समान प्रमाण मे ठेकर ३ माश 
से ६ माशे की मात्रा २ खेकर्‌ चादर फ धोवन ॐ साथ पीने 
से सव प्रकार के श्वा्त-रोग नष्ट हो जाते है ॥ ३८ ॥ 
 कोलमल्नां तालमूल्ष्यचर्ममसीमपि । 
[44 भ 3, (०, © 
लिह्यात्‌ क्षोद्रेण भागी वा सापमेधुसमायुताम्‌ ॥ 
नोचः रुद्म्बवीजं वा सक्षद्रं तण्डुलाम्बुना ।॥ ३६॥ 
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कोर्मल्नाबस्यो योगाः-( १) बेर (फर ) की मला, 
मूखरी ओर हरिणके चमं की राख इन्हें महीन पीसकर 
मारे की मात्रा शहदके साथ चटे। (२) जथवां 
भारङ्गी के चूण को धरत जौर मधु के साय चदे। (३) किंवा 
छोटे कद्म्बके वीर्जोका चूणे बनाकर शाहद्‌ ओर चावरु के 
धोवन के साथ पीवे। इस प्रकार ये तीनो योग शासको 
नष्ट करते हँ ॥ ३९॥ 
रक्षा हरीतकीं कृष्णां ककंटाख्यां दुरालभाम्‌ | 
सपिमेघुभ्यां विलिहन्‌ हन्ति श्वासान्‌ युदारुणान्‌।)४०॥ 
धासदहरो द्राक्चाचवलेह :- मुनक्ा, हरड, पिप्परी, काकडा- 
सीङ्गी ओर धमासा इन्द समान प्रमाणम रेकर अच्छी 
प्रकार महीन चण करके घृत ओर शद्‌ के साथ चाटनेसे 
भयानक श्वास रोग नष्ट होते दे ॥ ४० ॥ । 
विमशेः--द्राक्ता को प्रथक्‌ पीसकर हरड आदि के चूर्णं 
के साथ मिलाना चाहिरए्‌। 
दद्र मरिचं द्राक्षां गं रास्लां कणां शीम्‌ | 
लिह्यात्‌ तेतेन ठल्यानि खासार्तो हितभोजनः ॥४९॥। 
शासदरं दरिद्रादिचूणेम्‌-हरिद्रा, कारी मरिच, सुनक, 
गुड, रासला, पिप्पङी ओर कचूर॒ इनको समान परमाण रसं 
रेकर काष्टौषधिर्यो का चूर्णं वनाकर उसे द्राक्षा को चरली 
के समान पीसकर भिलादे तथा गुडको भी भिखाकरं 
६ मशेसे १ तोरेकेप्रमाणमेरेके तिरूतेर के साथ मिषा 
के श्वासपीडित रोगी चाटे। इस योग का सेवन करते समय 
हितकारक मोजन करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
गवां पुरीषस्बरसं मधुसर्पिःकणायुतम्‌ | 
लिद्याच्छरासेषु कासेषु वाजिनां वा शक्ृद्रसम्‌ ॥ ४२ ।। 
गोवाजिपुरीषस्वरकतप्रयोगः--गाय के गोबर का स्वरश्च 
4 तोरा, शहद £ मारे, घृत २ माशे भौर पिषप्री का चूण 
९ रत्ती भर रेके सको मिश्रित कर श्वास र कासरोग चं 
सेवन कराना चाहिए । अथवा घोडे की लीद का स्वरस्षं आर 
पिष्पलीचूणं को हद्‌ तथा दृत के साथ सेवन कराना चादि द्‌ ॥ 


पाण्डरोगेषु शोथेषु ये योगाः सम्परकीर्चिताः । 
शधरासकासापहास्तेऽपि कासघ्ना ये च कीर्तिताः ॥ ४३।। 
भासकास्तयोरितरयोगातिदेशः-- पाण्डुरोग तथा कोथ सोम्‌ 
मेजोयोगक्टेगयेह वे सव श्वास तथा कास रोग को भी 


नष्ट करते । इनके जो योग कासनाशकहे वे श्वास को भी 
नष्ट करते है ॥ ४२ ॥ 


मागीसक्यूषणं तैलं हरिद्रा कटुरोहिणीम्‌ | 
पिप्पलीं मरिचं चण्डां गोशक्रद्रसमेव च ॥ ‰४ । । 
भाग्यादिरुदः- भारङ्गी की छार, सोढ, मरिच, पिप्प, 

तिरुतेर, हरिद्रा, करकी, पिप्पली, काटी मरिच, कौत से 
शद बीज ( चण्डा ) ओर गोबर का स्वरस इन दर्योमंसे 
काष्टोषधिर्यो का चूं बनाकर शमे ३ मक्षे से ६ मासे आर 
खेकर & माशे तिरर तथा ६ मान्न गोबरस्वरस मं सिशछा 
कर चाने से धासरोग नष्ट होता है ॥ ४६ ॥ 

तलकोरस्य बीजेषु पचेदु्कारिकां भाम्‌ । 

सेव्यमाना निहन्त्येषा धासानादछ्य सुदुस्तरान्‌ ॥४५।। 


| 
| 


अध्यायः ५५। 












सङ्कोरबीजोत्कारिका-- तरुकोट ( अङ्को 

उच्छारिका ( रुप्सी ) बनाकर ङ दिन तक सेवन करने 

ते भयङ्कर श्वास रोग भीनष्टहो जाता दहै ॥ ४५॥ 
पुराणसरपिः पिप्पल्यः कोलत्था जाङ्गला रसाः । ४६) 


सरा सौवीरकं हिष्कु मातुलुङ्गरसो मधु । 
द्राक्षाऽऽमलकबिल्वानि शस्तानि खासिहिक्किनाप्‌ ॥ 
श्चासतदिकयोदहितकराणि- पुराणा घृत, पिष्परी, ङुखत्थी का 
रस, जङ्गटी पश-पक्तियो के माष का रस, सुरा, सौवीरक 
( काल्ञी ), शुद्ध हींग, बिजोरे नीबू का रस, शहद, सुनद्छा, 
ओौँवरे ओर बिस्व ( की छार, शाराटु, पक्क फरु ओर पन्न ) 
ये सव शास्र तथा हिक्छाके रोगिर्योके लिये प्रशस्तं माने 
गये हे ॥ ४६-४७ ॥ 
विमरशः--श्वासरेगे पथ्यानि--विरेचनस्वेदनधूमपानप्रच्छ- 
द॑नानि स्वपनं दिवा च । पुरातनाः षष्टिकरक्तरालिकुरत्थगोधूम- 
यवाः प्रशस्ताः॥ शादिश्चक्‌तिन्तिररावदक्षश्युकादयो धन्वमूगद्धिजाश्च। 
पुरातनं सपिरजाप्रसूतं पयो धतच्चापि खरा मधूनि ॥ निदिग्धिका 
वास्तुकतण्डुलीयजीवन्तिकामृलकपोतिका च । परोर्वातीक्रसोन- 
पथ्याजम्बौरनिम्बीफरमातुखद्गम्‌ ॥ द्रक्षाञ्ुटिः पौष्करसुष्णवारि 
कटुत्रयं गोजनितच्च मूत्रम्‌ ! अक्नानि पानानि च भेषजानि कफा- 
निलघ्रानि च यानि यानि॥ वक्षःप्रदेश्ादपि पाश्वंयुग्मे करस्थयो्म- 
ध्यमयोद्र॑योश्च । प्रदीप्तरोैन च कण्ठकूपे दाहोऽपि च शासिनि 
पथ्यवगेः ॥ इवास्तरोगेऽपथ्यानि--मूत्रोद्वार च्छदिव्रटकास्रोधौ नस्यं 
बरितदन्तकाष्ठ श्रमश्च । मध्वा भारो रेणवः सुयंपादा विष्टम्भौनि ्रान्य- 
धर्मो विदाहि ॥ आनूपानामाभिषं तैरुभष्टं निष्पावज्च दकेष्मकारीणि 
माषाः । रक्तछावः पुववातानुषानं मेषीसपिदुःग्धमम्भोऽपि दुष्टम्‌ । 
मत्स्याः कन्दाः सपंपाश्चान्नपानं रुक्षं शौतं एुवेपि श्वास्यभित्रम्‌ ॥ 
श्वासहिक्क)परिगतं स्निग्धैः स्वेदैरुपाचरेत्‌। 
भाक्तं लबणतेलाभ्यां तैरस्य प्रथितः कफः | 
स्वस्थो विलयनं याति मारुतश्च प्रशाम्यति ॥ ४८ ॥ 
शासप्रसङ्गादिकाप्रतीकारम्‌- श्वास नौर हि्छा रोग से व्याप्त 
रोगी को सवेप्रथम सहित कर पश्चात्‌ स्वेदित करे । अथवा 
सारवण प्रश्रति जिग्धग्रङ्ृतिक स्वेदो हारा स्वेदन कमं 
करना चाहिए । अथवा रूण का सेन्धवरूवणमिश्रितं तिरू- 
तेरु से अभ्यङ्ग कर पश्चात्‌ स्वेदन करना चाहिए । इस प्रकार 
की विधिसे खोतर्सोमें ग्रथित हज कफ विख्यन को प्राप्च 
होता है तथा वात का संशमन मी होता हे ॥ ४८ ॥ 
विमशषैः-- स्वस्थः = सरोतःस्थितः । 
स्विन्नं ज्ञात्वा ततश्चैव भोजयित्वा रसौदनम्‌ । 
वातश्लेष्मविवन्धे बा भिषग धूमं प्रयोजयत्‌ ।। ४६ ॥ 
श्वासे धूमपानप्तमयञ-- श्वास के रोगी को अच्छी प्रकार 
स्ेदित हभ जानकर पश्चात्‌ उसे मांसरस के साथ चाच 
छा भात लिरखाकर तथा वातत ओौर कफ की विचन्धाचस्था 
जानकर धूमपानं करावे ॥ ४९ ॥ 
मनःशिलदिवदारुहखिद्राच्छंदनामिषैः । 
| 1) 
लाक्षोरुबकमूले् क्रत्वा वर्तीर्विघानतः ॥ ५० ॥ 
भूमद्रन्पाणि-मैनसीरः, देवदारु, हरिद्‌ा, छदन ( पन्नक = 
तेजपात ), भाभिष ८ गूगरू ); राक्ता उरुबक ( एरण्ड ) की 


उत्तरेतन्तरम्‌ 


के बीजों की | जड इनस 


९८९ 
वको समान प्रमाण मे रेकर शाखरविधिके अनुसार 
वति बनाकर धूमपान कराना चाहिए ॥ ५० ॥ 

सर्पिंयवमधूच्दछिष्टशालनियौसजं वथा । 

श्ङ्गवालसुरस्नायुसखक्‌ समस्तं गवामपि ॥ ५१॥ 

तुरुष्कशल्लकीनाच्र गुग्गुलोः पद्यकतस्य च | 

एते सवे ससर्पिषा धूमाः काय्यौ विजानता ॥ ५२॥ 

श्वासे भूमान्तरप्रयोगाः-८ १ >) घृत, जौ, मोम जौर रार 
दन्द मिरखाकर अथवा इन्हे एथक्‌-पथक््‌ धूम फे किये युक्त 
करं । (२) इसी प्रकार गाय के सीद, वार, खुर, सायु जौर 
त्वचा इन सवको चूर्णित कर इनका यथाविधि धूम सेवन 
कराना चादिषु । इनके अतिरिक्त (३) सिहुक, शल्लकी, 
गशरु ओर पद्माख इनके चूण का धूम देना चाहिए । इस 
प्रकार इन उक्त जौपधिर्यो का चूर्णं बनाकर घृत मिलक 
धूमाथं प्रयोग करना चाहिषु ॥ ५१-५२ ॥ 
विमशः- चरके दिक्ताश्वासचिकित्साकमः--दिकषाश्वासादितं 

खिग्बेरादो स्वेदैरपाचरेत्‌। भाक्तं र्वणतेरेन नाडीप्रस्तरसङकरैः ॥ 
तैरस्य प्रथितः दलेष्मा खोतःस्वभिविलीयते । खानि भादवमायान्ति 
ततो वातानुलोमता ॥ यथाद्विकुजेष्वकीड्यतस्ं विष्यन्दते हिमम्‌ । 
रलेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदे विष्यन्दते तथा ॥ स्विन्न ल्ञात्वा तत- 
सतूणं भोजयेत्‌ खिग्धमोदनम्‌ । मत्स्यानां शूकराणां वा रपैदध्युत्त- 
रेण वा ॥ निहते खखमाभओति सकफे दुष्टनियहे । सरोतः च विशु 
देषु चरत्यनिष्तोऽनिलः ॥ लीनश्चद्‌ दोषद्ेषः स्याद्‌ धूमैस्तं निरैरेद्‌ 
बुधः । धूमद्रव्याणि--हरि द्रायवमेरण्डमूरं राक्चामनःरिराम्‌ ॥ 
अस्वेचा---न स्वेचाः पित्तदादहातां रक्तस्वेदातिवतिनः । क्षीणधातु- 
ररा रूक्षा गभिण्यश्चापि पित्तलाः ॥ भूमकालः-क्ञाला भुक्त्वा 








समुद्य श्च्त्रा दन्तान्‌ विष्य च । नावनाननिद्रान्ते चाम. 


वान्‌ धूमपो भवेत्‌ ॥ 
बलीयसि कपफम्रस्ते वसनं सविरेचनम्‌ ॥ ५३॥ 
गले भ १ « 
दुबेले चेव र्ूच्ते च तर्पणं हितमुच्यते । 
जाङ्गलोरभजेमांसेरानूपैनी ससंस्छृतैः ॥ ५४ ॥ 
सवरजिब॑लश्वासिनधिकित्सा-- बरुवान्‌ तथा कफ से अस्त 
श्वासके रोगी को प्रथम वमन कराके फिर विरेचन कराना 
चाहिए । इसी प्रकार यदि शासका रोगी दुबल भौर रू 
हो तब उसखकी खाज, सक्तु जआदिसे तर्पण चिकित्सा करनी 
चाहिश्‌ तथा मांसाहारी श्रास्रोगी को जङ्गरुमे होने वारे 
पशु तथा परियो के सुसंस्कृत मांस तथा ओौरञ्न ( मेदे) ॐ 
मास एवं जानुप ( जद्प्राय ) देशम होने वे प्राणिर्यो के 
भरी मति संस्कत क्ये इये मांस का सेवन कराना चाहिए्‌॥ 
निदिग्धकाञ्वामलकमप्रमाणां 
 हिक्प्बद्धेयुक्तां मधुना सुयु्ाम्‌ । 
लिहन्नरः श्वासनिपीडितोहि ` 
चासं जयत्येव बलास्यहेण ॥ ५५॥। 
देवासदहरः सिदढधतमो योगः-- कण्टकारी तथां ओँल दोनो 
को समान प्रमाण अर्थात्‌ एक-एक तोरे भर तथा शद्ध हींग 
को भाधे तोके भर रेकर महीन पीसके श्ीक्ीमें भर 
देवे। इस योगको माशे से ६ मारो भर प्रमाणम 


रेकर मधु के खाथ तीन दिन तक सेवन करने से निशित ही 
श्वासरोग नष्ट हो जाता हे ॥ ५^॥ 





विमर्चः--निश्च प्रयोग श्वासकास तथा दिका रोगोको 
नष्ट करने ॐ च्वि श्रेष्ठ ह--( ९ ) कष्णादिचूणम्‌-कृष्णामलक- 
शुण्ठीनां चूं मधुसिताधरतेः । सुहयः प्रयोक्तव्यं दहिक्ताश्वासनिव्है- 
णम्‌ ॥ (२ ) मथूरपिच्छभस्मभ्रयोगः--दिक्ां इरति प्रबलां श्वास 
मतिप्रदृद्धं जयत्ति। रिदिपिच्छमरम पिप्पीचूणे मधुमिधितं 
छीढम्‌ ॥ (३ ) शरङ्गयादिचूणेम्‌-ङ्गोमदौषधकणाधनपुष्कराणां 
चूण शरीमरिचशकरया समेतम्‌ । कायेन पीतमस तादृषपन्मूस्याः 
द्वास्त शरेण दामयेदतिदोषसुयम्‌ ॥ (४) दशमूलक्राथः--दश्मूली- 
कषायस्तु पुष्करेणावचूणितः । कासदवाप्प्रशमनः पादवंहृच्छुल- 
नाञ्चनः॥ कासदिकाचिकित्सासूत्रम्‌-यकिच्रि्कफवातेघ्र्ुष्णं वाता 
नुलोमनम्‌ 1 भेषजं पानमन्नं वा तद्धितं शयासदहिक्रिने ॥ जो कोई भी 
जौषध, पान, अन्न ओर विहार कफ जौर वात के नाक्नक ह, 
उष्ण हो, वातानुखोमक हो वह श्वास ओर हिक्का रोगके प्राणी 
के लिये श्रेष्ठ है । एकविषदोषहरक्रमनिषेधः--वातक्दा क़दर 
कफक्द्वाऽनिलापदम्‌ । कायं नैकान्तिकं तार्या प्रायःश्रेयोऽनिलापहम्‌॥ 
( च.चि.ज. १७ ) कफहर दन्य वातकारकं तथा वातनाशक 
द्रष्य कफकारक होते है । अतएव किसी एकदोषनाशक द्भ्य 
का सदा प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु प्रायः वातनाश्चक 
द्रव्य शवा म श्रेयस्कर होते हें । अन्यच्च-सर्षां बरंदणे ्चदपः 
डाक्यश्च प्रायश्चो मवेत्‌ । अवद्यं शमनोपायो भृोऽदक्यश्च कदने ॥ 
(च. चि. अ. १७ ) श्रायः सवं प्रकार के रोगिर्यो का छंहण 
करना अल्पश्चक्य होता हे, इसी प्रकार सबका कर्न भी 
अस्यन्त अशक्य है, किन्तु शमन-चिकिस्सा स्वं प्रकार की 
परिस्थिति मे खमदायकहोतीहै। ॥ 


यथाऽग्निरिद्धः पवनासुबिद्धो 

वज्रं यथा वा सुर्तजमक्तप्‌ | 
रोगास्तथेते खलु दुर्निवारः 

श्ासश्च कासश्च विलम्बिका च । ५६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्ान्तगते कायचिकित्सा- 
क, (यी 
तन्त्रे शासप्रतिषेधो नाम ( जयोदशोऽध्यायः) 
आदितः ) एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।। ५१॥ 


नज 


दवासकासादीनां दुनिवारत्वम्‌-जेसे वायु के सम्पकं से 
प्रदी्च इदं जधि तथा देवराज इन्द्र के द्वारा छोड़ा हुआ 
( अच ) दुर्निवार होता है उसी प्रकार शाक्व, कास ओर 
विरूम्बिका-रोग दुचिवारणीय होते ह ॥ ५६ ॥ 


विमञ्ञ--चरकाचा्यं ने भी श्वास तथा हिद्ाकोषाश्च. 
प्राणहर माना है-कामं प्राणहरा रोगा बहवो नतु ते तथा । यथा 
रवासश्च दिका च हरतः प्राणमा्चु च ॥ अन्यैरप्युपसष्टस्य रोगै 
जन्तोः पृथरिवपैः । मन्ते सजायते हिका रनासो वा तीजवेदनः ॥ 
( चरक ) 
इति श्री अम्बिकादत्तश्चाखिविरचितायांःसुश्रुससंहितामाषा. 
दीकायासुत्तरतन्तरे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


= $ज्न्=ः 


ुश्रतसंहिता 
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द्विपश्चारात्तमाऽध्यायः 


अथातः कासप्रतिषेधमध्यायं वयास्यास्यामः ।। १।। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर कासग्रतिषेध नामक अध्याय कां 
प्रारम्भ करते हे, जैला कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥१-२॥ 
विम्लः--जिस प्रकार श्वास रोगे वातत ओर कफ की 
प्रधानता होती हे तद्त्‌ कासमेंमी दोनो दोर्षो की प्रधानता 
रूपी तुस्यता होनेसे तथा श्वास जौर कास की तल्य चिकिस्सा 
होने से श्वास के अनन्तर कास का प्रकरण प्रारम्भ किया गयां 
डे । चरकाचार्यने मी ङिखिादहे कि समान चिकिस्सा होने से 
तथा हिका, श्वास ओर कास का परस्पर अनुबन्ध होने से 
हिद्का-श्वास ॐ अनन्तर कास-चिकिसा प्रारम्भ की जाती हे! 
माधवकारनेक्षयके रू्पोमें कास का पाठ होने से तथा 
कास की उपेक्ता करने से इय उत्पन्न होने से दोनो का 
परस्पर सम्बन्ध होने से त्य ( राजयचंमा ) के पश्चात्‌ कासं 
कापाटटङ्खिारै। 
उक्ता ये हेतवो नृणां रोगयोः श्रासहिक्कयोः । 
कासस्यापि च विज्ञेयास्त एबोत्पत्तिहेतवः।। २३ ॥ 
कासहेतूनामतिदेशः-- श्वास ओर हिक्का रोगके जो हेतु के 
गयेषैवेही हेतु कास-रोग की उत्पत्ति मी जानने चाहिषु॥ 
धूमोपवाताद्रनसस्तथव 
व्यायामरूक्षान्ननिषेवणाच्च । 
विमागगंगत्वादपि भोजनस्य 
वेगावरोधात्‌ क्षबथोस्तथेव ।। ४ ॥ 
कासहेतवः--धूम के मुख, नासिका तथा गर्म भवेच्छा 
करने से, रज (धूर गदं भादि) के उक्त मार्गो मे चरे जाने से, 
अथवा किसीमें "सत्तः" पाठ होने पर वायु द्वारा भरित भाम 
रसके मुख कीओर अनेसे, व्यायाम तथा रूकषान्न सेवन 
करने से, भोजन के श्वासनारी सदश विरुद्र मागं मे चरे जाने 
से, अधारणीय वेर्गो के धारण करने से अथवा कवथु( छींक ) 
केवेग को रोकने से कास की उप्पत्ति होती है ॥४॥ 


प्राणो ह्युदानायुगतः प्रदुष्टः 
सम्भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः । 
निरेति वक्व्रात्सहसा सदोषः 
कासः स वबिद्रद्भिरुदाहतस्तु ॥ ५॥ 
कास्य सम्प्रा्िनिरुक्तिश्च-- उपयुक्त कारणों से दुष्ट प्राण 
वायु उदानवायु से मिलकर पटे हुए कसि के पान्न फ शब्द्‌ के 
समान शब्द्‌ को करता हभ कफपित्त भादि दोषसदहित मुखसे 
सहस्रा निककूता हे, इस अवस्थाको विद्वानों ने कास कहा हे 
विमर्शः वस्तुतः कासं एक रुच्ण है जो भेक रोर्गो 
मे पाया जाता हे, किन्तु जहां इस वजह से ही अनेक छन्तण 
होते दै एेसे स्थर पर इसे स्वतन्त्र रोग भी माना जाताद्ध 
एव इसी आधार पर इसकी विक्ञेष चिकित्सा भी की जाती 
हे । इसीलिये ब्रहश्रयी तथा ठघुत्रयी आदि जायुरवेद्‌ के सभी 
मर्थो मं कास का स्वतन्त्र निदान रिखाहै। कास के कारर्णो 
को बाह्य तथा अभ्यन्तर देसे दो विभागों में विभक्त कश 
सकते हे । जसे भूमोपघात्त तथा पूटि आदि बाह्म कारण 


अष्यायः ५२] 
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तथा गलशोथ आदि अआभ्यन्तरिक कारण हो सकते है। 
श्रत्येक दोष से होनेवारे कास के धूम आदि सामान्य कारणों 
का वणेन चरक तथा वाग्भट मे नहीं मिर्ता, किन्तु 
व्वरकने प्रत्येक कासके पथक्‌ प्रथक्‌ कारर्णो का उद्टेख 
किियाहे ओर सुश्चुत ने केवल सामान्य कारणो का. ही 
चणन किया है। प्राणो ह्युदानानुगतः शाख मै वायु के 
साधारणतया प्रथम प्राण तथा अपान नामकदो विभाग 
किये गये है। हनम प्रापण करने वारी वायु को प्राणवायु नाम 
दिया गया है । अर्थात्‌ शरीर के परिखरीय ( एव्मणण्टःण ) 
भर्गो से केन्द्र तक सूचना आदि पचाने वारी वायुकोही 
्राणवायु कहते ह । इससे मोजन को उदर तक पहुंचाने 
चाली; रस को धातुपोषणमें प्रवृत्त कराने वारी, विष्णु. 
पदात (०४६०) को फुपफुरसो मे पहुचाने दारी तथा 
न्तीं भागो से केन्द्रपयंन्त संज्ञासंवहन करने वाली नाडी- 
( 865० ८९१९ }गतवात को प्राणवायु कह सक्ते ई । 
अपानवायुं का कायं सके विपरीत है। वह केन्द्र से प्रान्त 
मं तथा शरीर से बाहर की ओर प्रवृत्ति कराती है! केन्दते 
प्रान्तीय मार्गो को आने वारी आक्ञावाहिनी नादियों 
( 0010" "6८8 ) को तथा शरीर के लिये जनुपयोगी 
विष्ठा; मूत्र आदि मर्छोको बाहर निकर्नेके स्यि प्ररित 
करनेवारी वायु को अपान चायु कहते हे । बायुरयो वक्त्रसन्नारी 
स प्राणो नाम देदधृक्‌। सोऽरं प्रवेशयत्यन्तः प्रा्णाश्चाप्यवलम्बते ॥ 
पक्राधानाल्योऽपानः काले कषति चाप्यधः । समीरणः दङ्कन्मृं 
शुक्रगमातेवाति च । कृद्धश्र करते गोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिगुदाश्रयान्‌॥ 
इस प्रकार शरीरगतं वायुके प्राण भौर अपान नामकदो 
सेद्‌ प्रधानतया होते है । वैदिक साहिव्य में भी मुख्यतया दो 
वायु का वर्णन मिर्ता है श ्मौ वातौ वातः भासिन्धोरापराबतः 
( छण्वेद्‌ ) । गीता मे भी कहा है-श्राणापानौ प्षमौ कृत्वा 
नासाभ्यन्तर चारिणौ" । अन्य देष वात के मेद इन्हीं दो के सेद्‌ 
समन्तने चाहिए । उदान वायुभी जपान काही भेद्‌दे, क्योकि 
यह भी बाहर निकालने का कार्य करता है । इसका स्थान 
कण्ठ ह तथा यह्‌ वाणी का प्रवतंक है । (उदानः कण्ठदे शस्थः? 
कण्ठ देश से कण्ठजाटिकासंरम्न फुप्फुस भी उदान वायुका 
स्थान माना गया ह .उदानवायोर।षारः फुष्फुसः प्रौच्यते बुधैः । 
उदानो नाम यस्तूष्वैसुपैति पवनोत्तमः। तेन भाषितगीतादि भिरोषोऽच 
परवतैते ॥ प्राण एवं भपान से सामञ्जस्य स्थापित करनेका 


कायं समान वायु करती हे ओर यह ् क्रिया उद्र मेँ सुस्पष्ट 
रूपमे मिलने से उसका स्थान नाभिया शरीर का मध्व 


आग माना गया है--आमपकाशयचरः समानो वहिङ्गतः। 
सोऽन्नं पचति तञ्जाश्च विशेषान्‌ पिविनक्ति दि ॥ सोऽन्नं पचतीत्यञि- 
सन्धुक्षणाद्धक्तकार इव । विदेषानून्रसदोषमूत्रपुरीषाणि, विविनक्ति 
पृथक्रोत्ति। समान वायु जभ्नि को दीक्ष करता दै, पाचन 
के भनन्तर रष, दोष, मूत्र जर मरूका पृथक्ररण करता 
ह । खमान वायु को सन्तुलखनतन्तु ( (1010104100 70768 ) 
या उनमें रहने वारी शक्ति कहा जा सकता है । इसी प्रकार 


सर्वशरीर मे परिभ्रमण करने वारी वायुको व्यान वायु 
अथवा परिसरीय नाडी( 26170€91 "6"?€ गत वायुं 


कह सकते ह । वास्तव मे शरीर के भीतर वायु, पित्त तथा 


कफ नामों से किसी एक ही धातु, उपधातु भादि को नहीं 


बताया गया ह । किन्तु इस शरीर के प्रव्येक सुचम या स्थर 
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अवयव चहेवे धातु हो, या उपधातु या भन्य, सभी 
पञ्चीकृत हे । अर्थात्‌ प्रस्येक मेँ पञ्चमहामूत का संयोग होता 
है। फिर भी जिस विक्ेषभूत की अधिकता होती दहै उसी के 
आधार पर उनका वर्गीकरण क्रिया जाता है। इनमे वायु- 
भूयिष्ठ पदार्थं वात, अधिवहल पदाथ पित्त मौर जरु तथा 
पृण्वीभूयिष्ठ पदार्थं कष्टवगं म जते हैँ । किसी एक भूत की 
अधिकता का ज्ञान उसके गुण.कमं को . देखकर ही किया 
जाताहै। इष प्रकार स्थुरुरूप से श्वासोद्रुसगतवायु एवं 
भक्रपानपरिणाम के अन्त मै उत्पक्न वायवीय पदाथं यह्‌ 
सवबभी वायुहीरहै, किन्तु शारीरिक धातुर्ज भं नाडीतन्तु 
( ्लर्व्छऽऽ९ ) मै सुस्पष्ट वायु के गुणधमं प्राक्त होते है 
अतः उखको पञ्चीकृत होते हये भी वायु मानना अनुचित 
नहीं तथा उसएकही वस्तु के उपाधिभेद से पांच सेद्‌ किये 
गये है । कासकेन्द्- सुषुश्चाशीषं क ( 16011 00161188 } 
मे स्थित हे। कास की भरवृत्तिमें त्रिशाखा नाडी (7४९ 
0012] 2९८९९ ), जिदह्ाग्रसनिका ( ७1055010 ०४९०] )) 
प्राणदा ( ४१८०३ ) तथा (अनुकोष्ठिका नाडी! ( 27९0: 
1९१६ ) कायं करतीदहै। येही प्राण भौर उदान वायु क 
जघिष्ठान द क्योकि शन्हदीं के द्वारात्तोभ जादि काक्तान एवं 
उर््व्तेप का कायं सम्पन्न होतादहै। पुष्फुस मे विकारन 
होते हुए भी अभ्लपित्त जसे रोगो मँ शुष्क कास पाई जाती 
है । उसका कारण उपप्राचीर देश ( ऽपगापप पचा ) में 
फटी इई धभनुकोष्ठिका ( ८५९५०) नाडी की शाखा ही 
हैँ । कासोत्पादकनिदानव्णंनम्‌--( १) धूमोपवानात्‌-ुख, 
नासा तथा गलेमे धूम के सहसा भ्वेश से वहां फटी हुईं 
वातनादिर्योमें क्लोम होने से केन्द्र द्वारा उत्तेजना मिलने पर 
कास की उप्पत्ति होती है । (२ ) रनसः-नासा-मुख आदि 
मे धूरि के प्रवेश्षसे भी धूमोपधघात के समान ही उन्तेजना 
होकर कास उस्पन्न होता हे । कत्तिपय विद्वान रजस्‌ के स्थान 
पर रसतः पार करते ह । उनके मततम उदान वायुके द्वारा 


गरे तक छाये गये आमरस के कारण उत्तेजना होकर खासी 
आने लगती हे। अधिक म्यायामयसे मी श्रासप्रश्वासश्िया 


विपरीत हो जाती है । जतः यह भी शासका उ्तेजक कारण 
माना गया है । विमा्गगघ्वाचच हि मोजनस्य-- मुख से गृहीत 
भोजन अन्ननलिका द्वारा जामाश्षय मे जातादहे। अन्नग्रणाङी 
के निकट सम्पकंमे ही श्वासप्रणारी स्थित हे इन दोनो 
के खुरुने ओर बन्द होनेके क्रम का नियमन उपजिद्धिका 
( एा०णऽ ) द्वारा होता है । मोजन करते समय “अजद्पन्न- 
दसंस्तन्मना भुखीतः । इष श्ञाखीय नियम का उज्ञद्कन करने से 
अर्थात्‌ खाते-पीते समय वोलर्ते या हं सते रहने से कभी-कभी 
दोनो के कायंक्रम मँ विपरीतता उत्पन्न होकर भोजन 
अन्नप्रणारी मे न जाकर कदाचित्‌ श्वासखप्रणारी मं भी चला 
जा सकता है एवं असास्म्य होनेके कारण वहां की कला 
म प्रक्तेभ होने से केन्द्रीय सुचना या साक्ासप्रस्यावतेन क्रिया 
द्वारा का उस्पन्र होता है, एवं वह असाल्य पदाथं श्वास. 
प्रणालिका से बाहर फेका जाता हे। सदोषः-कसन करते 
समय कफ या पित्त बाहर निकरुता है । दिष्ठा, श्वास तथा 
कास के स्थान एवं निदान समान होते हुये भी कासको 
पूर्वोक्त दोनो से इसी आधार पर पृथक्‌ किया जा सक्ता दै 
किंउनं दोर्नोके वेग के समय कोद पदाथं बाहर नहीं 
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३८४ सुश्रतसंहिता 
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होता है। कास की उप्पत्तिमे कफकाभी अंश रहता, 
जतः उसकी उपस्थिति से कण्ठमें घुजटी या खराससी 
होतीहै। दोर्पोके प्रकोपसे गल्श्चुण्डिका (८ एण्णा ) तथा 
ग्रसनिका प्रन्थि ( 70918 ) में शोथ हो जाने के कारण अन्न. 
मागं पूवपिकच्तया सङ्कचित हो जाता दे! अतएव भोऽ्य पदार्थौ 
के निगलने में कष्ट की प्रतीति होती ३ । 
 दच्छद्वमूर्धोदरपाश्वूी 
क्षामाननः क्षीणवलस्वरोजाः | 
प्रसक्तमन्तः केफमीरणेन 
कासेत्त॒ शुष्कं स्वरभेदयुक्तः ।। ८ ॥ 

वातिककरासरक्षण--वातकासर से पीडित रोगी के हृद्य, 
शङ्खश्रदेश, मस्तिष्क, उद्र जौर पारमे शर होता है, सुख 
कीचेषटा दुब हो जाती है तथा शारीरिक वर, गे का स्वर 
जीर देह का भोज क्षीण हो जाते दहै। निरन्तर अन्तःकषफ 
जरथांत्‌ वक्तप्रदेश्च, फेफडे आदिमे कफ भरा इजा हो रेखा 
रोगी खसिता है तथा कभी शुष्क कसन करता है एषं स्वर- 
भेद से युक्त दोतादहे॥८॥ 

विमशं--चरके वातकासनिदानरक्षणानि--रुक्षशातकषाय- 
व्पप्रमितानशनं खियः । वेगधारणमायासो वातकासप्रवतकाः ॥ 
हृताश्वोरःरिरःशूलस्वरमेदकये मृशम्‌ । शष्फोरःकण्डयकश्रस्य 
हृ्टलोन्नः प्रताम्यतः ॥ निर्षोषदैन्यस्तननदौवंदयक्षोभमोद्कत्‌ । 
य्॒ककासतः कफं शुष्कं कृच्टानमुकंतवाऽयतांव्रनेत्‌ (च.चि.भ.१८) 
रू, शीत तथा कषायरसम्रधान्‌ दव्य, अल्पाश्चन, अधिक 
खीसग्भोग, वेगविधारण एवं श्रम से पित वायु वातिक 
कास को उत्पन्न करता दे । इससे हव्यप्रदेश, पाश्च, छाती 
तथा चिर मे शूर एवं स्वरभेद होता । रोगी की छाती, 
कण्ठ एवं सुख सूखा रहता है, शरीर के बाल (गट ) खद 
होते दै तथा वह अपनेको अन्धकार मै प्रविष्ट दुभा खा 
समन्नता हे । इस तरद दुवंख्ता, दीनता, कोभ एवं मोद को 
करने वारा, तीव्र शब्द युक्त ष्क कास होता है । जव शुष्कं 
कफ निकर जाता है तव कास कावेग शान्त हो जाता हे । 
साधारणतया सभी कासो में वात विद्यमान रहता है । किसी 
मे कों उत्तेजक पदार्थं, कफ, पित्त एवं धूम आदि वाद्य 
कारण रहते है, किन्तु वातकास मै इन कारर्णो की सत्ता नहीं 
रहती । अपितु अन्तःस्थित किसी सूचम कारण से नाख्यर्भो 
पर निरन्तर च्षोम होता रहता है, जिससे ख्गातार शष्कः 
कास का वेग दीघंकारु तक बना रहता है । अतः इस कास 
को चातनाडी-त्ोभजन्य जथचा केवल वातिक कास कदा 
जाता है । खक्त, शीत आदि प्रकोपक कारणां सरे वातका 
प्रकोप होताहै जौर वातभ्रकोप से वातनाडर्यो मे चोभं 
दोकर कास की उत्पत्ति होती है। दस प्रकारं शप्क एवं 
निरन्तर कसन करने से हदय, पाश्वं भादि प्रदेशो में शरू्छ 
होता है तथा खसते-खौ ते सुख सुख जाता है एवं रोगी 


निकलता, जव कि इसमे कर ओौर पित्त बाहर निकरे हैँ 
चरक की सम्प्राक्चि भी प्रायः सुश्चुतवत्‌ ही है, किन्तु चरक- 
पम्प्राधि द्वारा कसम होने बारे सभी भा्नका वर्णन 
समुचित रीति से क्षिया गया है-अधरतिहतो वायुरूध्व्लोतः 
समाधितः । उदानमावमापन्नः कण्टे सक्तस्तथोरसि ॥ आविद्य 
शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । आमलन्नाक्िपन्‌ देहं हसुमन्ये 
तथाश्चिणी ॥ नेत्रे एृष्ठसुरः पारे नियुज्य स्तम्भयंस्ततः । शुष्को वा 
सकफो वापि कप्तनात्‌ कास उच्यते ( च चि० अ० ९८) 
वाग्मटमत्रे कासनिरुक्तिः-८ १) कसनात्‌ कासः, कसू गति- 
शातनयोः इश्च उ्वंगति अथं मे विद्यमान कसू धातु से कास 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त (र) कसति शिरः कण्ठा- 
दध्वं गच्छति वादयुरिति कासः इस श्यामे वायु कण्डसे 
उपर शिर की ओर जाती है, अतः इसे कास कहते द । 
(३) कासनं कासः इस विग्रह मे कास कुरब्दे इस धातु से 
 कसङञब्द्‌ की सिद्धि होती हे। 
` स वातपित्तप्रभवः कफाच्च 
्षतात्तथाऽन्यः क्षयजोपरश्च | 
पद्चप्रकारः कथितो भिषम्भि- 
विवद्धितो यद॑मविकारछ्रत्‌ स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
कासमेदाः--यह कास वात, पित्त, ओौर कफ से तथा 
उरःइत से जर चय से उपपन्न ठोनेसे वैर्योके द्वारा पौव 
भकार का माना गया हे । एवं इस कास की उचित चिकित्सा 
न करने से यह राजयच्मा को उत्पन्न करता है ॥ ६॥ 
विमशे--तन्तरान्तर में मी कास के पाच मेद्‌ लिखि है- 
पन्च कासाः स्मृता वातपित्तरलेष्मक्षतक्षयेः) क्षयायोपेश्चिताः समै 
वक्निश्ोत्तरोत्तरम्‌ ॥ संख्येय कासो के निर्दशसे ही पञ्च 
संख्या कन्ध हो जाती ह, पुनः पञ्च शाब्द ॐ छिलिने से दोषज 
कासो मे अन्तभूत जरा कास के अधिकस्व का निराकरण 
होता हे तथा पांच को भी चय का कारण प्रतिपादित करने 
के हेतु पुनः पञ्च कहा गया है । कारणभेद्‌ से परसयेक कालच कौ 
वेदना तथा स्वरूप मे भिन्नता हो जाती है-पतीधातविङेषेण 
तत्य वायोः सरहुसरः । वेदनारन्दवैशिष्टयं कासानायुपजायते ॥ 
भविष्यतस्तस्य तु कण्ठकणर्डू- 
भांज्योपरोधो गलतालुलेपः | 
स्वशब्दवेषम्यमरोचकोऽमि- 
साद लिङ्गानि भवन्त्यमूनि ॥ ७॥ 
कातपूवंरूपस्‌-उप्पन्न होने वारे कास ङे पूर्वं कण्ट 
कण्ड्‌ ( खुजरी ) मोञ्य पदार्थो का गरे मै स्कना जथवा 
निगरण क्रिया में करिनता, गरे जौर॒ताद मे रेष; अपते 
प्राकृतिक शब्द्‌ या स्वर में विषमता, अर्चि जौर अभिमान्य 
ये छच्ण उत्पन्न होते ह ॥ ७॥ 
विमञ्चः--चरके कापूरवरूपम्‌- पूर्वरूपं भवेत्तेषां शुकपूणगला- 
स्यत । कण्ठे इष्ड भोज्यानामवरोषश्च जायते॥ (च.चि.अ. $ ८) 




















भायः सभी कासो के पूव॑रूप में खख जोर गे मे शूक भर १ भ ना ९ 

जाने के समान वेदना होती है । वास्तव मे तालं तथा अन्न- उरोविदाहञ्वरबक्त्रशोपै- 

नलिका के उपरितन भाग ( मसनिका छण ) में दोषो रभ्यदितस्तिक्तमुखस्तृषा्तः | 
के भकोप से कण्टक्वत्‌ रचनायुं ( 0प15 ) वन जाती है । |  . पित्तेन पीतानि वमेर्कटूनि 


ईनकी उपस्थिति से भी शुक के समान वेदना का जनुभव | कासेत्सपाण्डुः | परिदद्यमानः ॥ ६ || 


द्मध्यायः ५२ | 








पैत्तिककासलक्षणम्‌--पित्त के प्रकोप कं द्वारा उत्पन्न हुए 
कासमेरूणके उरःप्रदेश ( छाती) मे दाहदहोताहे तथा 
वह उवर ओर मुखशोष से पीडित होताहै, सुख का स्वाद्‌ 
तिक्त रहता दहै, वह सदा चषा से पीडित रहता है, पिन्त ॐ 
साथ पीरेरङ्क का कटु वमन होता हे, उसका शरीर 
पाण्डु वणं काहो जाताहे एवं समय शरीर दाह से व्याप्त. 
साहोतादहै॥९॥ 

विमशंः--चरके पैत्तिकदादकारणलक्षणानि--कटुकोप्णविदा- 
हम्लक्षाराणामतिसेवनम्‌ । पित्तकासकरं क्रोधः सन्तापश्चाभिपुर्य॑जः ॥ 
पीतनिष्ठीवनाक्षित्वं तिक्तास्यत्वं स्वरामयः। उरोधूमायनं तृष्णा 
दाहो मोदोऽरुचिभंमः ॥ प्रततं कासषमानश्च ज्योतींषीव च परयत्ति । 
दरेष्माणं पित्तसंसष्टं निष्ठौवति च पैत्तिके ॥ (च. चि. अ. १८ ) 
अथात्‌ कटु, उष्ण, विदाही, जम्छ तथा कतार का अधिक सेवन 
करने से पत्तिक कास उस्पन्न होता है। सश्चत भौर वाग्भर 
ने इस कास मे उ्वर का होना स्वीकार छया है, किन्तु चरक 
ने ज्वरका उज्ञेखन कर क्षारीरिक दाह का उज्ञेख कियाद, 
जो कि ऽवर का सूचक है । पत्तिक काख पित्तञ्वर तथा अन्य 
पुराण उ्वर ( 10076 {€"९"8 ) म पायः भिखता है ॥ उतो. 
परिदाहः--उर शब्द्‌ से य्ह उर के सम्पकं मे रहने वारी अन्न- 
नलिका ( 065णपण्टप्ड) का मी ग्रहण करना चाहिए । 
अतिमान्रा मं उत्पन्न हुभा आमाशयिक रस का अम्छ 
( हादङो्ोरिक एसिड ) य्ह जकन उत्पन्न करता हे । इस 
अवध्था को अम्लायिक्य ( तिकलः शनत ण [कलःनपण- 
५8 ) कह सकते है । यह कांस अग्रपित्त मँ पाया जाता 
हे एवं इसका विदेष सम्बन्ध फुफफुस से न होकर भामाज्ञाय 
या अन्ननक्कसेहोताहे। इस कास में फुष्फुष पूर्णतया 
भविक्रुत भी रह सकते हैँ । जलन के कारण गरम लोभो 
कर कास की प्रवृत्ति से पित्तवमनकेरूपमे बाहर निकल 
जाता हे । तन्त्रान्तर में ल्िखाहे कि इस कामे रोगी पित्त 
युक्त कफ का निष्ठीवन करता है -लेष्माणं पित्त॑सृ्टं निषठी- 
वा) च चैन्तिकःः | 

प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन्‌ 
शिरोरुजात्तेः कफपूणेदेहः । 
अभक्तरुगगोरव सादयुक्तः 
कासेत ना सान्द्रकफं कफेन ॥ १०॥ 


कफजकासलक्षणम्‌--कफ के प्रकोपके द्वारा उत्पन्न हुए 
कासमें रुग्ण जपने सुख मं भरि हुये कफ से दुखित होता 
इभा शिर की पीद्ासे पीदित, सरे शरीरमें कफसे भरा 
हुभा-सा तथा भोजन मेँ अरुचि वारा, भारीपन आौर साद 
अर्थात्‌ अङ्गानि से युक्त होकर खौसिताहि तथा सान्द्र 
( गाद ) कफ को गिरातता हे ॥ १०॥ - 

विमश्चः-प्रङिप्यमानेन =रटेष्मक्पतिन सुखेनोपलक्चितः 
सीदन्‌ = अङ्गावस्तादथुक्तः, शिरोरुजातेः- शिरोवेदना यद्यपि 
वातिक कासकाही विरिष्टरुकणहे। प्रङ्तमं भी कफे 
द्वारा अवस्द्ध चातके द्वारा ही पीड़ा उत्पन्न होती हे, अतः 
कोद दोष नहीं अता। कफके द्वारा स्ोतोरोध होने के 
कारण गुरुता का अनुभव होता है। वस्तुतः श्वासमा् स 
सोभ (1प्पाणाणा) से वातिक ओर निस्राव-श्ोथ 








# 


त्तरतन्त्रम्‌ 
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( पप ००8 ) अर्थात्‌ उसकी आरम्भावस्था मे पेत्तिक 
ओर साखाव-सोथ ( एष्८त०४० ) सै कफजकास होता हे । 
चरके कफजकापसहेतुरक्चणानि--गुवैभिभ्यन्दिमधुरखिर्धस्वप्नाधि- 
चेष्टनः । बृदधः दङेष्मानिरं रुद्ध्वा कफकासं करोति हि ॥ मन्दाञि- 
त्वारुचिच्छदिपीनसोव्वलेश्षगौरवै। रोमदरषास्यमाधुयव्लेद सं सदनै- 
यतम्‌ । बहुकं मधुरं जिं निष्ठीवति धनं कफम्‌ । कास्तमानौ 
हयरुग्वक्षः सम्पूणेभिव मन्यते ॥ ( च० चि० अ० १८ ) 
वक्पोऽतिमा्रं विहतं तु यस्य 
उ्यायामभाराध्ययनाभिघातैः | 
विश्छिश्टवन्ताः स नरः सरक्तं 
छ्ीवत्यभीन्दणं क्षतजं तमाहुः ॥ १९॥ 

उरःक्षतकामलक्षणम्‌--ब्यायाम, भारवहन, अध्ययन ओर 
टगुडप्रहार आदि के आघात से जिसका वक्तःस्थरु अधिक 
मन्नाम पीडित होकर शिर उसके चत्त पर चोटलर्गनेसे 
बार-बार रक्छमि्ित छठीवन करतादै, रेसी अवस्था को 
सतजकास कहते दँ ॥ ११ ॥ 

विमशः-तन्वान्तरे क्षतजकासवणन म्‌--अतिन्यवायभाराध्व- 
युद्धाश्गजविग्रहैः । रुक्षस्योरःश्चतं बाथुगृदीत्वा कासमाचरेत्‌ ॥ 
स पूर्वं कासते दयुभ्कं ततः वेत सशोणितम्‌ । कण्ठेन रुजताऽत्यथे 
विरुष्णेनेव चोरसा । सूचीभिरिव तीष्ाभिस्तुचमनेन शूलिना ॥ 
दुःखस्पन शेन मेदपीडाभितापिना ॥ पवेभेदञ्वरदवास्तष्णावै- 
स्वयेपीडिततः। पारावत इवावूनन्‌ कासवेगात्‌ क्षनीद्धवात्‌ ॥ 
भस्यधिक मैथुन, शक्ति से अधिक भार का उटाना, अधिक 
मागं चलना, अधिक दौड़ना, दौड़ते इये हाधी.घोदो को 
रोकने से एवं बरुवान्‌ मनुष्य के साथ युद्ध करनेसे सूखे 
मनुष्य की छाती मेँ जब इहतदो जाताहे तो वायु ठस 
ततस्थानं पर्हुच कर रखी को उत्पन्न करती हे । भ्थम 
शष्क काल चरता दै, पश्चात्‌ खस के साथ रक्त भी जने 
लगता है । फेस स्थिति मे गरे मे अस्यन्त पीड़ा तथा छती 
म ददै होता है । रेखा प्रतीत होता है मानो छाती मे सुर्यो 
तुभ रही हो । इस प्रकार शरू के दौरे उठते द, अङ्ग-परसयङ्ग 
हरते है, उवर, श्वास, तृष्णा तथा स्वरभेद्‌ सदश उपद्रव 
उस्पन्न होते रै। कषतजकास के वेग से कवूतर के समान 
युषुराह्युक्छ आवाज निकरती है । वाग्भटाचायं ने मी 
चतजकास की सभ्भराधि चरक के समान ही मानी हे, किन्तु 
उसमे वात के साथ पित्तप्रकोपको भी कारण मानाहै- 
युद्धायैः सादृसैस्तैस्तेः -सेवितैरयथाबरम्‌ । उरस्यन्तःक्चते वायुः 
पित्तेनानुगतो बली ॥ कुपितः ऊुरुतते कासं कफं तेन सदरोणितम्‌ ॥ 
स पूर्वं कासते शुष्कमिति--प्रथम शद्ध कासर होता है जोकि 
वातिक हे । इसके सतत वेर्गो के आघात से श्वासनर्कागत 
या फुपफुखगत केशिकार्ओ क उदीणं हो जानेसे रक्ष्टीवन 
होने गता हे 1 प्रायः यह सी जान खेना जावश्यक दै कि 
उरभ्चत का कारण यदि साधारण होगा तब देर तक श॒ष्क 
कास के भवेग से अधिक आघात होने पर रक्तष्टीवन छद 
देर पश्चात्‌ होता है, किन्तु यदि आघात पदिरेसे ही तीव 
स्वसूपका हे तो रक्तष्टठीवन भी क्षीश्नही होने ख्गतादहे। 
तास्पयं यह दहि कि प्रथम प्रकारर्मे रक्कष्टीवन का साह्ात्‌ 
एवं सननिङृष्ट कारण कासे ओर दुसरे मं उरःइत स्वयं 
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कारण है । इसके अतिरिक्त इस अवस्था सँ उरःत्तजन्य रक्त 
कास का प्रवतंक मी होताहै। यह कास यद्यपि उरःक्तत का 
ही एक विशिष्ट लक्षण है, स्वतन्त्र रोर नहीं, तथापि इस 
अवस्था में चिकित्सा करने के रिि कासकी प्रचत्तिको 
रोकना अत्यन्त आवश्यक है, वर्योकिं इसके रहने पर आवेग 
के कारण केश्िका्ओके विदीर्ण होने तथा उरःचत की 
जास्ययिकता के बदने का भय रहता है । अतः क्तजकास का 
स्वतन्त्ररूप खे वणेन किया गया है । उरः्षत का कारण अति 
व्यायाम तथा अतिभार के उठाने आदि रूप साहस के कार्यो 
को बताया गया है) इन सभी शक्तिके कार्यौ को सम्पन्न 
करने के निमित्त श्वास को रोककर फुपफुस मे प्रकृत से 
धिक वायु की मानना भरनी पडती है) कायं दी करिनताके 
अनुपात से शक्ति तथा उसके सद्य के लिये फुष्फुसमें 
चायु की मात्रा भरनी पडती हे। फुप्फुसीय कोशार्ओकी 
दक्तिभी सीमितदे। एक सीमा तकवे इसको सणर्ता- 
पूवक सह सकती हँ, किन्तु जिस अवस्थामे वायु की 
मात्रा फुप्फुसीय कोषाजों की सीमा को अतिक्छान्त कर 
जाती है तब कोषा जौर उसमे रहने वाख रक्तवाहिनी 
के विदीणें होने से रक्तखाव होने रुगता हे । यही रक्त 
कासकेषेग से सुख द्वारा बाहर निकरूता हे । जव आघात 
के साधारण रहने परं कोषा पूर्णतया विदीणं नहीं होती उख 
अवस्थामं देर तक शुष्ककास का वेग रहने के पश्चात्‌ 
उसके पूणंतया विदीर्ण होने पर रक्तष्ठीवन होता है। उरः 

शब्द्‌ से ङ लोग स्तनमण्डल के मधभ्यवतीं स्थान कोही 
रुते हँ ओर ऊच इसकी सीमा का निर्धारण निम्न भकार 
से करते है-उपर जञ ८ कण्ट-स्कन्ध-सन्धि या अक्तकास्थि 
(1*ण०]€3 } नीचे कोड (उद्र का उपरी भाग या 
निभ ) तथा दोनो ओर के पार्धका मध्यवर्ती स्थान 
ही वज हे तथा इसको थोरेक्स ( ग४० ४ ) कहते ह । यह 
द्वितीय पच्च युक्तिसङ्गत होने से माननीय है । इसी य्युस्पत्ति 
के आधार पर पार््वश्ूुकी सङ्गति भी र्ग सकती हे। 
पाशवश्रूर से फुष्फुसगत तथा फुफफुसावरणगत ( टाप्ण्‌ ) 
शूल का ग्रहण होता हे । प्रथम स्यु्पत्ति के जाधार पर केवर 


हृद्य का ही गहण हो सकता है । हृदय का सुख से साक्ताव्‌ । 


सम्बन्ध न होने से हृदय के विदीणं होने पर सुखः द्वारा 
रक्त निकलना असंगत ही है । अतः पूव॑मत माननीय 
समश्चना चाहिए । वत्त के कारण परव॑भेद्‌ तथा स्वरभेद्‌ होता 
है । रक्तष्टीवन से रक्तनाश् होने के कारण तथा उरःक्ञतजन्य 
निपात (००) को दूर करने के निमित्त दृष्णा ढी 
स्वभावतः उत्पत्ति होती है । फुफ्फुगत असंख्य कोषार्जो 
के नष्ट हो जनेके कारण तथा फुप्छुस में रक्तसावजन्य 
घनता के कारण एक चरासमें वायु कममात्राम प्रवेश कर 
पाती हे, अतः उस कमी को पूणं करनेढकेल्ियि श्वाखकी 
गति प्रतिमिनर साधारण से अधिक दहो जाती दहे। ० 


स॒ गात्रश्चूलब्वरदाहमोहान्‌ 
प्राणश्चयञ्छोपलभेत कासी | 
ष्यम्‌ बिनिश्वीवति दुबेलस्त॒ 
. ` श्र्ीणमांसो सथिरं सपूयम्‌ ॥ १२॥ 


घुश्चतसंहिवा 






































तं सवंलिङ्ग शदुधिकित्स्य 
चिकित्सितज्ञाः क्षयजं बदन्ति 
ृद्धत्वमासाद्य भवेत्तु यो वे | 
याप्यं तमाहूर्भिषजस्तु कासम्‌ ॥ १३॥ 
क्षयजकासलक्षणम्‌--क्तयज कास से पीडित मनुष्य अङ्गो 
मे शूल, ज्वर, दाह भौर मोह से पीडित रहता है तथा अन्त 


म भार्णोकाभी चय होजाताहै। इयज्ञ-कास का रोगी 
धीरे-धीरे खूखता जाता हे, शरीर से दुर्ब॑ख्हो जाता है, उसका 


मांसक्तीणहो जाता है तथा खी के साथ पूययुक्तरक्तका 
छ्रीवन करता हे । इस प्रकार उक्त सवं ररणा से युक्त इयज 
कासके रोगी को चिकिरसातच्व के ज्ञाता रोग भस्यन्त 
दुधिकिस्स्य मानते है तथा बृद्धावस्था मे जो भी काष्ठ उस्पन्न 


होता है उसे वै्गण याप्य कास कहते हैँ ॥ ५२-१३ ॥ 


विमरशः-- तन्त्रान्तरे क्षयजकाप्तसम्प्रा्तिः--विषमाप्तात्यभो- 
उ्यात्तिव्यवायोदरेगनिग्रहात्‌. । ध्रणिनां शोचतां नुणां व्यापकतेऽदौ 
त्रयो मलाः ॥ कुपिताः क्षयजं कासं कुयुरदहक्षयप्रदम्‌ ॥ विषम 


तथा असासभ्य भोजन, अतिमेथुन तथा  मलम्‌त्रादि.वेग 
विधारण करने से एवं अत्यन्त घृणा करने वारे तथा निरन्तरं 


शोक-सागर में निमस्न रहने वारे मनुष्यो की देहानि तथा 
जाटराभि के विदत हो जाने पर प्रपि हुये तीनो वातादि 
दोष देह का विनाञ् करने वाख क्षयज कास को उत्पन्न करते 
है । घरणिनां शोचताम्‌--घृणा करने वारे तथा बन्धु-बान्धव 
आदिके विनाक्च से शोकश्षन्तक् व्यक्ति जहार अहण नहीं 
करते । भोजनाभाव ते कुपित वायु जभ्नि को विदत कर देती 
है एवं बाद्‌ मे अभ्भिदुष्टि से कफ जौर पित्त दूषित हो जते हे, 
अतएव ्षयज कासमे तीनो दोषो की विकृति का वणेन 
छिया गया हे । क्षयजं कासम्‌ --ध्कत में त्यज से शक्र दि 


धातुभो के कय से उस्पन्न सा अथं करना उचित दे, 
राजयच्मज नहीं, क्योकि यद्यपि राजयचमा त्रिदोषज होता 


हे, तथापि उसका कास्लक्षण केवर कफ के द्वारा ही उस्पन्न 
होताहै, जैसा कि कहा मीहै--कापतः कण्टस्य चोद्‌ध्वंसो विङेयः 
कफकोपतः' इसके विपरी त यज कास त्रिदोषयुक्त होता हे । 
तन्त्रान्तर मं भो रयज कास राजयच्मज कास का मेद्‌ 
प्रदर्ित करते हुये कहा हे -क्षये कासादिकं लिङ्गमेकदोषकृतं मतम्‌ । 
तदेव तत्कृते कासे सवेदोषान्वितं बुधैः ॥ हस तरह उक्त कप्त को 
शक्रादिधातुक्तयजन्य ही कहा जायगा, राजय चंमज नहीं, क्योकि 
राजयचमज कास कफारब्ध (एकदोषारञ्) ही होता है । चरक 
कषयजकाप्तलश्चणानि--दुगन्धं हरितं रक्तं ष्ठीवेत्‌ पूयोपमं कफम्‌ । 
स्थानादुत्कासमानश्च हृदयं मन्यत्ते च्युतम्‌ ॥ भकस्मादुष्णश्चीतार्तो 
बहारौ दुवंलः कशः । स्िग्धाच्छसुखवणेत्वक्‌ श्रीमदृशेनलो चनः ॥ 
पाणिपादतलेः श्षणेः सततासुयको घरणी । ज्वरो भिश्राक्ृतिष्तस्य 
पाश्वरक्‌ पीनसोऽरुचिः । भिन्नसंह त वच॑स्स्वं स्वरभेदोऽनिभित्ततः ॥ 
वाग्भटोक्त कयजकासलक्तण चरक के समान दही है । अब 
यहां पर शङ्का होती दै कि कास्षषे ही क्षय की उष्पत्तिदोती 
हे, यसे काषकी नही, जषा कि कामी है-कासात्‌ 
सज्ञायते क्षयः । पुनः यहां पर कास को कयज क्यो कहा ! इस 
पर कहते ई किव्यक्तिमेदसे कायं-कारण.भावमे भीभेद्‌ 
कभी-कभी कहीं देखा जाता है, यथा अतिसार अधिमान्य 
जोर अज्ञं को उस्पन्न करता है। यहां प्र अतिसार जब 
अप्निमान्दयादि को उत्पन्न करता है तव वहु उनका कारण 


ध्यायः ५२ | 











ओर जब इनके द्वारा अतिसार उत्पन्न होतताहे तोये कारण 
ओर अतिसार कायं हो जाताहे। इसी प्रकार प्रक्ृतमें मी 
जब कास क्य के द्वारा उप्पन्नहोताहे तो उसे क्य का कायं 
ही कहा जायगा, किन्तु जव कास ॐ कारण क्षय होताहैतो 
कास कारण ओौर क्षय कायं होता है । इस सम्बन्ध को कार्य. 
कारण-सम्बन्ध कहते ईँ । किसी व्यक्ति मै असिभान्य के 
पश्चात्‌ अति्ार ओर किसी स अतिसार के पश्चात्‌ अञिमान्य 
देखा जाता है । इसी प्रकार किसी व्यक्तिमे कय के पश्चात्‌ 
कास जर किसी मे काल के पश्चात्‌ चय होता है ! इस प्रकार 
व्यक्तिमेद से दोनो के कायं एवं कारण होने से भ्रङ्त म दोष 
की जाशङ्का नहीं रहती । (सगान्नशूलः इत्यादि शोक का 
चयज कास के प्रकरण मँ रखना अनुचित प्रतीत होतादहै, 
क्योकि सुश्चुत ने उसको सतज कास के प्रकरणम पदाहे। 
माधव ने इसको चरक के श्छोकों के साथ जोड़ दिया 
है। इसको ऊं विद्वान्‌ अनुचित खमन्नते है । हस विषय 
म ऊद विद्वानों की सम्मति रहै कि यद्यपि इसका पार 
तज के साथ सुश्चुतने कियाहै तथापि इषके बाद्‌ पठित 
त्यज कास के साथ भी इसका सम्बन्ध होने से कोड्‌ दोष 
नहीं भाता। माधवने इसी अभिप्राय से उक्त श्छोक का पर 
से सम्बन्ध कर दिया है। इस मत को कतिपय विद्धान्‌ 


स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है, क्योकि क्षतज कास की 
भकसताध्यता का सूचन करनेके अभिप्रायसे ही सुश्चतने 


सको वहां पढ़ा है ! गयदृास भी इसको ऋतज कास का 
ही रूप स्वीकार करते रहै । क्ततज एवं उयज कास में ऊद 
लक्षणखाम्य होने पर भी कारणमेद से परस्पर विभेद 
समक्चषना चाहिये । इसके अतिरिक्त कतज क्य या कासे 
संक्रमण से पूव जीवाणुर्जो की सत्ता नहीं पाड जाती 1 यचमज 
षय भौर कासमेतो पू्॑से ही जीवाणु उपस्थित रहतेदे। 
र्था जीवाणुसंक्रमण के पश्चात्‌ ही दक्ष प्रकारका त्तय 
प्रारम्भ होत्ता हे! कासस्य साध्याप्ताध्यपिचारः-- इत्येष क्षयजः 
कास्तः क्षीणानां दे्नाश्नः। साध्यो बलवतां वा स्या्याप्यस्त्वेवं 
क्तोत्थितः । नवौ कदाचिर्सिद्धयेतामपि पादयुणान्वितौ 
स्थविराणां जराकातः सर्वो याप्यः प्रकीतितः। त्रीन्‌ पूर्बान्साधयेत्साः 
ध्यान्‌ पथ्यैयाप्यांस्तु यापयेत्‌ ॥ यह्‌ क्षयज खासी हीण व्यक्तिर्यो 
क दारीरकातो नाशकरदही देती है! बख्चान्‌ रोगिर्योमें 
यह कभी साध्य जओौर कभी याप्य होती है। दसी प्रकार 
तज कास भी तीर्णो मं अक्ाध्य एवं बलवान मे कभी 
साध्य भौर कमी याप्य. होतादहे। नवीम उत्पन्न क्षयज 
या चतज कास वैद्य आदि चतुष्पादः की सम्पत्ति भिषग्द्र 
व्याण्यधिष्ठाता रोगी पादचवुष्टयम्‌ । गुणवक्कारणं चैयं 
विकारन्युपशान्तये ॥ होने पर कदाचित्‌ साध्य मीदहो 
जाते है । वृद्धो मे उपपन्न होने वाला जरानिभित्तक 
८ स्वभावतः धातुक्यजन्य ) सभी प्रकार का कास 
याप्य होता दै। इनमें से पिरे के तीन ८ वातिक, पत्तिक 
तथा श्रेष्मिक् ) साभ्य कासो की चिकित्सा करनी चाहिए 
तथा याप्य कासो का पथ्यादि द्वारा यापन करना चाहिए 
जिससे वे अकाभ्यन हो जायं । कासो की साध्यासाध्यता के 
विषय में जाचायं सुश्चुत ने यज या चतज कास को असाध्य 
बतराते हुए कहा है-तं सवंरिङ्ग श्ररादुश्चिकिस्स्यं चिकि्सितक्ञाः 
यजं बदम्ति । जराकासः--्रद्धावस्था म उस्पन्न कसमस 





हन्तरतन्त्रम्‌ 


तात्पर्यं हे जरावस्थाजन्य धातुक्तय से होने वाला कास । 
यही काप्ष वृद्धो मं याप्य होता हे। जन्य भ्रकोपक कारर्णो से 
कुपित वात आदि दोष से सामान्यतः उत्पन्न कासर तो खाध्य 
या कृच्छरघाध्य हो सकता है । यद्यपि जराकाख भी दोषतरेषस्य 
से ही उत्पन्न होता दै तथापि अन्य अवस्था्ओं में होने वारे 
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कासर से इसमें मेद अवश्य होता है, क्योकि इसका निदान ही 


भिन्न ह । कास के प्रकरणे ऊर खासी ( ४१ ८णर0& ५०. 


प) का भी वणेन करना चाहिए । यह रोग विशेषतः वर्चो 


मे पाया जाता हे ! इसके रक्षण वातिक काच से प्रायः भिरते 
है। इस रोगमें संक्रमणकाभी गुणै अतः यह एकसे 
दुसरे भ्यक्ति पर सम्पकसे संक्रान्तहो जाता दहै। इस रोग 


का प्रधान उत्पादक कारण बेसिरुस पटयसिस ( एवमा 
एशणप्डाऽ ) नामक दण्डाणु हे । यह स्वस्थ मनुष्यमे से 
१५ दिन मे रोग उत्पन्न कर सकता है। १० वषंसे कम 
वस्था वारे वर्चो मे विशेषतः रड्कि्यो मे यह रोग अधिकः 
मिरुता है । रोगी को प्रथम मन्द्‌ उवर रहता हे, साथ मे तीच 
कास रहता हे । कास वात्तिक ( शष्क ) होता हेः । कभी-कभी 


रोगी खसे सिते वमन भी कर देता है। ७ से १४ दिन में 
रोग दूसरा खूप धारण कर रेता हे । उवर शान्त हो जाता 


हे तथा खौँसी अधिक तीच दो जातीहै। खगसी ॐ दौरे आत्ते 
ह । रात्रिम ये दौरे अधिक जातेु। पटर एक वार गम्भीर 


श्वास रेने के बाद बहुत जर्दी-नल्दी खौँसी आने रुगती हे । 
एक के बद्‌ दूसरी खाकी इतनी शीघ्र जाती है किरोगीको 
शास्र खेनेफाभी अवसर नहीं मिरु पाता, यह तक कि 
फुप्फुसमे वायुका पूणंतः भभाव होने रुगता है, जिके 
परिणामस्वरूप बन्ा मुंह खोर देता है, जिह्वा निकल पडती 


है, आँखें बाहर की भोर निकल आती है । मुख पर नीलिमा 


( सायनोसिस >) दो जाती है। इस प्रकार एकाएक खँ 
रक जाती हे ओर वायु फुष्फ़ुसमे जोरसे प्रवेष करतीहे 
तथा कुद गादा कफ़ निकर जाता है, इसके साथ खौँसी का 
एक दौरा भी पूराहो जातादे। कभी-कभी नासिका तथा 


| श्रास-प्रश्चास के जन्य अङ्गो से उपद्रवस्वरूप रक्तसाव होने 


खगत हे । साध्यापताध्यता-यह रोग बडे बच मे तथा अधिक 
आयु वारे रोगि्यो मं सुखसाध्य होता हे । 
शरङ्गीवचाकट्फलकन्ृणाब्द्‌- 
धान्याभयाभाग्येमराहविन्म्‌ । 
उष्णाम्बुना हिङ्कयुतं तु पीत्वा 
बद्धास्यमप्याश्चु जहाति कासम्‌ । १४ ॥ 
करात्तस्य सामान्यचिक्षित्सा-काकडासिङ्गी, वचा, कायफलः 
कन्तण ( रोहिषघा ), नागरमोथा? धनिया, वदी हरङ्, 
भारज्की, जमराद्ध ( देवदार ), विश्वा ( श्ण्टी ) तथा शद्धहीरंग 
इन सबको एक-एक तोके भर छेकर खड कके महीन 
कपद्घ्वुन चूण कर शीक्षी भँ मर देवे । इस चूणं को ३ माशे 
से ६ मारे कीमान्नामें गरम पानी के अनुपान के साथ सेवन 
करने से जस्य ( मुख ) मे बद्ध जा ( चिरकारिक ») कास 
भी शीघ्र नष्टहो जाता है ॥ ५४ ॥ | 
विमर्ञः--बद्धस्यं = चिरकाल व्याप्य अस्ये स्थितिकरम्‌। चिर. 
काल नुबद्मिति तात्पयैम्‌ । ( २ ) बद्धा आस्या = आसना येन तं 
तथोक्तम्‌ । येन कासेन उपविद्यापि शान्ति नाप्नुवन्ति तमपीपि 


२८५ छशतंसखीहैती 
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॥ धक न्क | १ 
किमि पेम 
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योग तथा (्तमागधीच्चापि विचृण्यं शण्टीम्‌' यह द्वितीय योग 
मानते है। 

खादेद्‌ गुडं नागरपिप्पलीभ्यां 

| दाक्षच्त सर्पिमधुनाऽवलिद्यात्‌ । 
द्राक्षां सितां मागधिकाञ्च तुल्यां 
सश्ङ्गवेरं मधुकं तुगाच्र । .१७॥ 
कासहरा योगाः-(१) सट का चूणं £ रत्ती तथा पिप्पली 

चूण ३ रक्ती को ६ माश गुड़ के साथ मिनित कर सेवन करं ! 
(२ ) भथवा मुनक्त ६ माशे भर ठेकर उनके बीज निकार 
के पत्थर के साथ पीसकर घृत ६ माशे तथा शहद ३ माक्ष 
के साथ मिश्रित कर सेवन करं! (३) मुनक्छाकौ च्वटनी 
६ मारे, शकरा ६ माशे ओर मागधिका (पिप्पली) चर्ण २ रत्ती 
भर रेकर सबको मिश्रित कर सेवन करं । अथवा (४) अदरक 
की चटनी १ माश्ञे मरयारसोट का चूण ४ रत्ती भर, मुरेदी 
का चूणं १ माके भर भौर वंशरोचनचूणै १ माश भर ठेकर 
परस्पर मिभित करके मघुके साथ सेवन करने से कास-रोग 
नष्टहो जाता हे ॥ १७॥ 


यावदिति खश्चुता्थ॑सन्दीपनम्‌ । चरके | 
(१) सक्षस्यानिल्जं कासमादौ स्नेहैरुपाचरेत्‌। सपिभिव॑स्तिभिः 
पेयावृपक्चीररतादिभिः ॥ वातद्चसिद्धैः स्नेहायैधमेतेदैश्च युक्तितः । 
भभ्बजञः परिषेकेश्च सिम्ैः सवेदैशच बुद्धिमान्‌ ॥ वस्तिमिवदविङ्वातं 
शष्कोध्वं चोध्वेभक्तिकौः ॥ तैः सपित्तं सकफ जयेत्‌ स्तेविरेचनेः ॥ 
( च० चि० अ० ९८ )(२) वातकासे-पर्मृलीकरतः क्राथः 
पिप्यलीचूणसंयुतः । रसात्नमश्चतो नित्यं वातक्रासमुदस्यति ॥ 
चहतपञ्चमूर काथ मं २ रत्ती पिष्पटीचूणं मिखा के पीकर 
मोजनसमथ मे मांसरस जओौर अन्न का सेवन करने से 
वातकास नष्ट हो जाता है । वातकासे कण्टकारधरतम्‌-कण्ट- 
कारोयुड् चीभ्यां एक्‌ त्रि्ात्पलाद्रपे ।` प्रस्थः सिद्धो धृताद्वातकास- 
नुदरहिदीपनः ॥ ( च० चि० अ० १८ ) (३ ) पित्तकफकास- 
चिक्त्सा--पित्तकाते तनुकफे त्रिवृतां मथुरैयंताम्‌ । दथाद्वनकषफे 
तिक्तेविरेकाथं युतां भिषक्‌ ॥ अहप कफ तथा पित्ताधिक्य वारे 
कास मे विरेचनाथं सुद, अमर्तास, सुनके जादि मधुर 
पदार्था के साथ त्रिवृत्‌ ( निश्नोथ ›) का चूणं सेवन कराना 
चाहिष तथा गदे कफ से युक्त पैत्तिकं कास मे विरेचनार्थं 
तिक्त दर्यो के चूर्णं अथवा स्वरस के साथ त्रिवृत्‌ की जड़ का 






















चूणं प्रयुक्त करना चाहिए । (४) कफजकासविकित्साक्रमः-- 1 

बलिनं वमनेनादौ शोधितं कफकासिनम्‌। यवात्नैः कटरूक्षोष्णैः ग ल 

कासघरेश्रप्युपाचरेत्‌ ॥ कफकाष वाछे बर्वान्‌ रोगी की प्रथम उकम्‌ 
घात्रीकणाबिनश्वसितोपलाश्च 


वमन कराके पश्चात्‌ कटु, रू ओर उष्ण कफकासनाश्चक 
दर्यो से चिकिस्सा करनी चाहिए तथा पथ्य में यवकी 
रोटी, यवागू, युष भौर कृशरा देनी चाहिर्‌ । 
फलत्रिकठ्योषविडङ्गश्रङ्गी- 
रास्रावचापद्मकदेवकाघैः | 
लेहः समः क्षौद्रसिताधृताक्तः 
कासं निहन्यादचिरादुदीणेम्‌ ॥ १५॥ 


फठत्रिकादि चूणम्‌-हरड़, बहेडा, वरा, सोढ, मरिच, 


सच्वृण्यं मण्डेन पिबेच्च दध्नः ।। १८ ॥ 


कासहरौ मरिचादियोगौ-( १) काटी मस्चि का सूरण 
४ रत्ती तथा हकैरा ३ माये भर ठेकर घृत ६ माके भौर 
शहद्‌ ३ माशे के साथ मिश्रित कर सेवन करने से कास नष्ट 
होता ई । (२) ओँवरे, पिप्परी, सोढ जर शर्करा नै 
समान प्रमाण मं मिश्रितकर र माशेसे ६ मारते के प्रमाण 
मं छेकर दही $ मण्ड (मस्तु-उपर के स्वच्छ भाग ) के साथ 
पीने से कासरोगनष्टहोताहै॥ १८ ॥ 


पिप्पी, वायविडङ्ग, काकडासीङ्ग, रासना वचा, पद्याख ¡ मागधिका 

9 9 9 9 2) 3 हरेशुक 1 मार्गा 
देवदार इन सब जोषधियो को समान प्रमाण स केकर दरण द्ध्ता पिबेत्‌ 8. : | 
खाण्ड कूट के कपड्छन चूर्णं कर छं । इस चुरण को ३ मे से प त्‌ 5 दाभिभूतः 
९ मारोके परमाण मे रेकर शहद २ माक्चा, राका ३ माज्ञा दारद्र सुरदारशु 


गायत्रिसारच् पिबेत्‌ समांशम्‌ ॥ १६ ॥ 

बस्तस्य मूत्रेण सुखाम्बुना वा 

दन्तीं द्रवन्तीञ्च सतिल्वकास्याम्‌ | 

शष्टानि सर्पीभ्यथ बादराणि 
खादेत्पलाशानि ससैन्धवानि ॥ २० ॥ 
दरेणुकादियोग--() हरेणुका (निगुण्डी या सम्भा) के 
धीरज का चृ्णं शौर पिष्परीचूणं को समान अमाणं र 
मिश्रित कर कासरोगी दही के जनुपान के साथ पीवे अथवा 
(२ ) रिदा, दारदरिद्ा, देवदारु, सोढ ओर गायत्रीसार 
( खदि्रिसारकल्था ) इन्हे समान भरमाण मरे के चूर्णित कर 
भजा के मूत्र के साथ अथवा मन्दोष्ण जरु के साथ सेवन 
भवलेह बनाकर चाटना चाहिए) अथवा पिष्पलीचूणं २ | करने से कासरोग नष्ट होता ह । (३) दन्तीकी जङ्‌ तथा 
शती को सेन्धव छवण २ रत्ती के साथ मिध्रित कर उष्णोदका- | द्वन्ती ( मोगल एरण्ड ). की जद, तिर्वक ( पटिकालोश्च ) 
लुपान के साय सेवन करने से कास रोग नष्ट होता है ॥ १६॥ |.जौर धत मे भूने हुए बेर के पन्ते तथा सैन्धव ख्वण इन्द 
विमशे--ङुदध आचाय पथ्या से केकर ऊाजञा पन्त एक | समान प्रमाण मे छेकर महीन पौसकर २ मशेसे६ माश्च 


जर धरत ६ माञ्े के साथ मिश्रित क्र प्रतिदिन सेवन करने 
से उदीणं वेग वाला ( वातिक जौर पेत्तिक ) कास नष्ट हो 
जाता ह ॥ १५ ॥ | 


पथ्यां सितामामलकानि लाजां | 
सि समागधीच्चापि विचृण्यं शुण्ठीम्‌ | 
 सपिमधुभ्यां बिलिदहीत कासी 
ससन्धवां वोष्णजलेन षणाम्‌ । १६ ॥। 
पथ्यादिचू्णम्‌-बदुी हरड, रकरा, आवङे, छाज, 
पिष्पली ओर सोट इन्हे समान प्रमाण स चूर्णित कर ३ माके 
पमाण में खेकर दृत ६ मारो भौर शहद $ तो के साथ 


ध्ष्यायः ५२ | 


छण्ठरतन्प्रम्‌ 


३६६ 








प्रमाण मं मन्दोष्ण पानीके साथ सेवन करने से कासरोग 
नष्ट होता है ॥ १९-२० ॥ । 


कोलग्रमाणं प्रपिवेद्धि हिङ्ख- , 
सोबीरकेणाम्लरसेन वाऽपि ॥ २१॥ 
काते दिङ्कपयोगः--१ कोर ( १ कष ) प्रमाण में शद्ध हिङ्ख 
चूणं केकर सोवीरक ( काज्ञी ) के साथ जथवा किसी अम्ल 


फर ( बिजोरे निम्बू ) के स्वरस के साथ सेवन करने से काख- 
रोग नष्ट होता हे ॥ २१॥ 


्षोद्रेण लिद्यान्मस्चिानि बाऽपि 
भार्गीवचाहिद्खक्रेता च चत्तिः। 
धूमे प्रशस्ता धृतसम्प्युक्ता 
वेशुखगेलालवणेः कृता वा ॥ २२॥ 
कासते मरिचचूणै वर्विधूमपानव्र- काटी मरिचं का चूण 
१ माशे भर रेकर & माषे ्नहद मे मिखाके चाटने से कास 
नष्ट होता है ॥ वतिधूमः- भारङ्गी, वचा भौर हिङ्क इन्दं समान 
प्रमाणम खेकर खाण्ड कटके पानीके साथ पत्थर पर पीष्ठ 
कर्‌ चर्तिंयीँ चनाके सुखाख्वें) इस वर्तिको घृतम रिक्ष 
कर धूमपानविधि से धूम पीने पर कासखरोग नष्ट हो जाता 
हे। वेण्वादिविः- वांस की हरु (तथांदाङ्चीनी), इलायची 
भौर सेन्धव रवण इन्द समान प्रमाण मे केकर खाँड कूटकर 
पानी के खाथ पत्थर पर पीसकर वर्तियां बना के सुखा ट । 
हस वतिं को घृत में रिक्त कर धूथ्नपान विधि से पीने पर वायु 
सौर कफएजन्य कास नष्ट हो जाता हे ॥ २२ ॥ 
मुस्तेङ्कदीत्वच्छधुकाहमांसी- 
मनःशिलालेश्डगलाम्बुपिष्ठैः। 
विधाय वरत्तीश्च पयोऽनुपानं 
धूमं पिबेद्रातबलासकासी ॥। २३॥ 
मुस्तादिवतिधूमपानम्‌- मोथा, इङ्कदी ( हींगोर ) वक्त 
अथवा कठ की छार, सुटेदी, जटामांसी, मनःक्षिरा भौर 
हरता इन्दे समान प्रमाण मँ खेकर खांड-कूट कर चूणे 
बनाकर बकरी के मूत्र मे पीसकर वर्तिर्य बनके सुखा 
ङे! फिर वात तथा कफज कासका रोगी इष वतिको 
भूमपान की विधि से पीकर दुग्ध का अनुपान करे ॥ २२॥ 


पिबेच्च सीधुं मारिचान्वितं वा 
तेनाशु कासं जयति प्रसह्य । 
्राक्षाऽम्बुमञ्जिष्षपुराह्वयाभिः 
क्षीरं शतं माक्षिकसम्प्रयुक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
मरिचचू्दाक्चादिसिद्दुग्धप्रयोगौ-( 4 ) काटी मरि 
चूणे १ मारे भर केकर सीधु (मधविशेष) के साथ 
पीनेसे ्ीघ्रही कास नष्टो जाताहै। (र) युनक्ा, नेत्र 
बारा, मजीठ जौर गगर जथवा शल्लकी इन्दे समान प्रमाण 
मै मिभ्चित कर २ तोरेभर रेके पत्थर पर पानीके साथ 
पीसकर कर्क बना ङे । फिर इस कर्क को १६तो० दुग्ध 
तथा ६४ तोरे ज मँ मिलाकर यथाविधि दुग्वावेष पाक 
कररे। इस प्रकारके दुर्धमें शहवु मिखाकर प्रतिदिन 
पीने से कास रोग न्ट हो जाता है ॥ २४॥ ` | 





विमशंः--दुग्धपाकपरिभाषा-द्व्यादष्टगुणं क्षीरं ्षीरात्तोयं 
चतुगणम्‌ । क्षीरावशचेषः कर्तग्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः॥ 
निदिग्िकानागरपिप्पलीभिः 
खादेच्च मुद्गान्मधुना ससिद्धान्‌ ।२५॥ 
निदिगशिकारिचूणैप्रयोगः-- कण्टकारी, सोर ओरं पिप्पली 


के द्वारा सिद्ध किये हये जरू मे मूंग पकाकर उन्हे शहद्‌ के 
साथ सेवनं करने से कासरोग नष्ट हो जाता है ॥ २५॥ 


उत्कारिकां सपिषि नागराख्यां 

पक्त्वा समूलेखुटिकोलपत्रः | 
एभिर्निषेवेत छृताञ् पेयां 

तन्वीं सुशीतं मधुना विमिश्राम्‌ ।(२६॥ 


कासहर उत्कारिकापियाप्रयोगः--दइखायची, वद्रफरू, सट 


ओर तेजपनन इन्हे समान प्रमाण मे रेकर खाण्ड कूटे चरणं 
कर रेवं! पश्चात्‌ इस चूण पानी डारुकर इसी रोटी 
( के खमान चक्रिका ) अथवा रुम्सिका चनाकर अश्रि पर 
कटाह मे रखे इष धरत सें पकाकर खाने से कासरोग नष्टो 
जाता हे । पेयाप्रयोगः--अथवा उपयुक्त ८ एराकोरपत्र ) 
द्यो के द्वारा यथाविधि पतरी पेया बनाकर शीतर होने 
पर उसमे शहद मिखा के सेवन करनेते कासरोग नष्ट होतादै॥ 


विमश्चः-पेयानिर्माणप्रकारः--षडङ् परिभाषादही के प्रमाण 


से पेयादिका निर्माण करना चाहिएु-“षडङ्गपरिमाषैव प्रायः 
पेयाऽऽदिसम्मताः अर्थात्‌ पेया के दव्य १ कषं भर लेके \ प्रस्थ 
जरम पकाकर अ्धावरोष रहने पर उस जट को दानकर 
उसमे सारी चावल या घान के खवे पकाके पेया बना रे- 
कधंमात्रं ततो द्र्य साधयेत्‌ प्रास्थिकेऽम्भसि । अदधत प्रयोक्तव्यं 
पाने पेयादिसंविधौ ॥ 


यत्‌ प्लीहं सर्पिविहितं षडङ्गं 
तद्रातकासं जयति भ्रसह्य । 
बिदारिगन्धादिकृतं घृतं बा 
| रसेन बा वासकरजेन पकप ॥ २७ ॥ 
वातकासचिकित्सायां धृतानि--( १ ) प्छीहरोगचिकिस्सा. 
धिकार मँ जो षडङ्ग ( षट्फल >) पत कहा है उसे ६ मशे से 
१ तोरे प्रमाणम ठेकर मधु भिखा के सेवन करने से अथवा 
मन्दोष्ण दुर्ध जथचा जराडेपान के साथ सेवन करने से 
वातकास श्ीघ्रही नष्ट करता हे। अथवा (२) विदारी 
गन्धादिगण की ओषधिर्यो के कल्क ओर काथ से सिद्ध किये 
हये श्रत के सेवन करने से वातकास नष्ट होता दै । अथवा 
(३) वासापन्न के स्वरस ( भौर कल्क ) से सिद्ध कियि इये 


घृत के सेवन से वातकास नष्ट होता हे ॥ २७ ॥ 
धिरेचनं सेहिकमत्र चोक्त- 
| मास्थाप॒नं नवाप्यनुवासनच्छ । 
धूमं पिवेत्‌ स्नेहिकमप्रमत्तः 
पिवेत्‌ सुखोष्णं घृतमेव चात्र ॥ 
हिता यवाग्वश्च रसेषु सिद्धः .. 
पयांसि लेहा: सघृतास्तथेव ॥ २८ ॥ 













३९० सुश्चुतसंहिता 
( सम्मा) के पत्रों के स्वरस ( भौर कल्क >) में सिद्ध किया 
इभा घत कफजन्य कास को नष्ट करता है ॥ ३० ॥ 
विमशेः-कृमिघ्स्वरसे विपकमाद्रषिउदधस्वरसविपकषं स्वरसा. 
लभे च मिडङ्गचू्गे जर प्रक्षिप्य रात्निपयुंषितं कृत्वा यदयम्‌ । अन्य 
ठ ऊमि्तरब्देन कृमिद्तनि यानि द्रव्याणि सुरसा दीनि तान्याहुः । 
निशुण्डीपत्रस्वरसे च पकमित्यादि, निण्डीपत्रस्वरसे नीलसिन्धुवार 
स्वरसे, नीरसिन्धुवारश्च शेफालिकेति लोके । 












वातकापते विरेचनबस्तिधूमादियोगाः-- वातकास मे ( ) 
एरण्ड सैल आदि का च्िग्ध विरेचन देना चाहिरए्‌ । (२) 
आस्थापन बस्ति तथा अनुवासन बसति भी वात जौर तजन्य 
कास को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ है । (२) वात्तकास के सन्दर 
रोगी सावधान होकर सखहिक धूमपान का प्रयोग करे तथा 
(४) वातसंशमनके छि घृत को थोड़ासा उष्ण कर 
मन्दोष्ण दुग्ध जथवा जलानुपान के साथ पीवे। इन 
जतिरिक्त मांसरसमें सिद्ध की हुं यवागू , सिद्धदुग्ध, अवरेह 

























ओर विविध धरतो का प्रयोग करना चाहिए ॥ २८ ॥ पाठाबिडज्योषविडङ्गसिन्धु- | 
विमशः-्स्ति- वेक जादि पशु के मूत्राय को बसति त्रिकण्टराक्ञाहृतमुगबलामिः 
( 81007 ) कहते हँ तथा पूरे कारुमें इषी के द्वारा एनिमा शकगीवचाऽम्भोधरदेवदार 
दिया जाता था ! अतः आयुकेद्‌ में एनिमा को बरिति कहते है- दुरालभाभाग्य मयाशरीमिः ॥ ३१ ॥ 
'वस्तिभिर्दीवते यसमत्तस्माद्वस्तिरिति स्मृतः । "त १ ू 
प्रच्छदनं रेका- दग्िकायाः स्वरसेन चेतत्‌ | 
प्रच्छदेनं कायशिरोषिरेका (न 


स्तथेव धूमाः क्वलग्रहाश्च | 
उष्णाश्च तेहाः कटुका निहन्युः 
कफं विशेषेण विशोषणं च ॥ २६॥ 
कफजकासविक्तित्सा--कफजन्य कासरोग मे प्रथम वमन 
कराङे कफ का निह॑रण करा देना चाहिए । पश्चात्‌ जयपाक, 
खहीटुगध जादि कफनाशक उष्ण विरेचक द्भ्यो दवारा काय- 
विरेचन एवं अपामागं, पिप्पली, कायषएल आदि वर्णौ का 
नस्य देक रिरोविरेचन कम कराना चाहिए । तदनन्तर कपः- 
नाशक दर्व्या के द्वारा बनाये हुए धूमग्रयोगो का पान एवं 
कटुतिक्त कषाय द्रव्यो के स्वरस या क्राथो का कवलग्रह 
कराना चाहिए । कटु दर्व्यो के द्वारा बनाये हुये उष्ण अवलेह 
तथा क का शोषण करने वाला हतका, रक्त जर रषु भोजन 
कफज कास में हितकारी होता है ॥ २९॥ 
विमश्षः--जायुर्ेद मे गण्डूष तथा कवर दो शष्द सुख- 
रोगो मेँ ओषधियों के विखयन या घोल के प्रयोग ॐ खयि 
प्रयुक्त होते दै । गण्डूष करने के च्वि दवपदाथं से सुख को 


त्रिहन्त्युदीणोनपि पश्च कासान्‌ | ३२ ॥ 


परचचकासहर पाठादिषृतम्‌- पाठा, विडर्वण, सोर, मरिष्व, 
पिप्परी, वायविडङ्ग, सैन्धव लवण, गोखरू, रासा, चिच्रक, 
बरा; काकड़ासीक्गी, वचा, मोथा, देवदारु, वुराखभा, भारङ्गी) 
हरड़ जोर कचृर इन्दे समान परमाण में मिभितत कर ४ वल 
रेके खाण्ड कूटके जल के साथ पल्थर पर पीकर कल्क 
बनारु, फिर कल्कसे चतुगुण धृत ८ १ प्रस्थ = ५६ पल; = 
६४्तो० ) तथा धृतस्े द्विगुण (रे प्रस्थ) कण्टकारी का 
स्वरस या काथ रेकर सबको एक कल्रदार भगोने सें डाक 
कए धरत सिद्धकरलं। हस धृतको६९ माषे से तोरे की 
मात्रा मं प्रतिदिन सेवन करने से यह शास, अभ्निनाश्चा, 
स्वरभेद तथा पौरं प्रकारके कासो को नष्टकरता हे ॥९१-२२॥ 


विमशेः--ग्योष=त्रिकटुकम्‌, सिन्धुः=सेन्धवम्‌, त्िकण्ट; 
गो्धरकः, इतश्‌ = चित्रकः, अम्भोधरः = ख॒स्तम्‌ । स्वरभेद्‌- 
भिज्ञाच्‌ = कस्यपात्रादिस्वरभेदेन भिन्नान्‌ । 


पूणं भर ख्या जाता है तथा कवर ङ लियि मुख कोद्रवसे विदारिगन्धोत्यलसारिवादी- । 
जाधा मरते हँ जिससे उस दृव को मुख मं सञ्चारित कर निष्काथ्य वग मधुरश्च छृस्सनम्‌ | 
सके-मसतब्रा्यां तु या मात्रा गण्डूषे स। प्रकीतिता । सुखं सन्वायंते घृतं पचेदिुरसाम्बुदुगधैः | 


भातु सा मात्रा कवर दिता॥ ( भे० २० ) विशोषरणत् रघुरक्षा- 
रपमोजनम्‌ । अन्ये नान प्रकारलङ्खनमाहुः तथा चोक्तम्‌-चतुः- 
भकार संशुद्धिः पिपासा मारुतातपौ । पाचनान्युपवासश्च न्याया- 
मश्वेति ठद्गनम्‌ ॥ ८ सु० उ० अ० ५ ) 


कृटुत्रिकञ्चापि वदन्ति पथ्यं 

| ५ धृतं छृमिन्नस्वरसे विपक्रम्‌ । 
रिडिपत्रस्वरसे च पक | 
सपः कफोत्थं विनिहन्ति कासम्‌ ॥३०॥ 
कफकापे कटुत्रिकं धतानि च- घोट, मरिच तथा पिप्पली 
को सप्रान प्रमाण म रेकर खाण्डकूट के कपड्दछुन चूणं बना 
र । इस चूणं को १ मारे से३ेमाशेकी मात्रा भतिदिन 
मु के साथ चाटने से कशर्जकास मे अधिक हितकारी होता 
है। इसके अतिरिक्तः ८ १ ) वायविडङ्ग के स्वरस या छाय 
भर कल्क से सिद्ध किया इजा धत अथवा (३ ) निर्गुण्डी 


काकोलिवर्गे च सशक्रं तत्‌ ॥ 
भातः पिबेत्‌ पित्तकृते च कासे ` 

रतिभरसूते क्षतजे च कासे ।॥ ३३ ॥ 
पित्तजक्षयजक्षतकासचिकित्सा--विदारीगन्धादिगण उत्प. 
दिगण, सारिवादिगण तथा मघुरादि ( काकोश्यादि ) गण 
की ओषयिर्यो को समान प्रमाण मिश्रित करण प्रस्थ 
खेकर १६ प्रस्थ पानौ मे डालकर काथ करक छान क्वं । 
अथवा इन चारो गणो की मौषधिर्यो को एथक्‌. थक्‌ पुक-व्‌क 
प्रस्थ लेकर चार-चार प्रस्थ पानी ने फथित कर एक-एक 
प्रस्थ शेष रहने पर छान र्वे । फिर परत १ प्रस्थ, से का 
रस १ पस्थ, जरू १ अस्थ जौर गोदुग्ध १ प्रस्थ भर्‌ छेके 
काकोस्यादिगण की ओौषधियों का कल्क ४ परु मिरखाकरः 
यथाविधि इत सिद्ध कर स्वे! इष घृत को ६ माशे से 
१ तोरे भर ठेकर 8 माना शकरा का प्रकेप देकर पित्तजन्य 


शषथश्याय! ५२) 


छतरतन्त्रम्‌ 
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कासे प्रातःकारु पीवे। यह धृत रतिग्रसूत ( यज ) कास 
तथा च्तजकास म भी अच्छा खाभ करतादहे॥ ३२॥ 

विमशेः-रनेहसाधन करने में दव ( फाथ, स्वरस, जर 
दुश्ध जदि ) पदाथ पाच यार्पौच से जधिकहों तो प्रत्येक 
द्रव को उस स्नेह के समान प्रमाणें लेवेंतथा पाच से 
कम होने पर प्रस्येक को स्नेह से चतुर्गुण गृहीत करपत्र 
प्रभृति यत्र स्यु्रवाणि स्नेहसंविधौ । तत्र स्नेहसमान्याहुर्वाक्‌ 
च स्याचतुयुंणम्‌ ॥ 

¢ 
खजेरभागींमगधाभ्रियाल- 
॥ मधूलिकेलाऽऽमलकैः समांरौः। 
चूण सिताक्षोदरघृतप्रगादं 
त्रीन्‌ हन्ति कासानुपयुञ्यमानम्‌ ।२४)) 

मामदगः खजूरादियोगः- खजूर, भारङ्गी, पिप्पली, प्रियां 
( चारोी ), मधूलिका ( मूवां की जड़ या मोरवेर ), छोरी 
हृलायची जोर बरा इन्हे समान प्रमाण में ङेकर खाण्ड 
कटके चूणं बनाकर शीशी मे भर दे्ं। इस चूणं को 
३ माशेसे & माकशेके प्रमाणम रेकर शकरा माहे भरः 
शहद्‌ ६ माञओे भर ओर घृत १ तोरे भर के साथ भिशरित कर 
चाटने से तीनेँ प्रकार के (पित्तजन्य, ह्यजन्य ओर पतजन्य) 
कक्ष नष्ट हो जाते ॥ ३४ ॥ 


रक्ताहरिद्राऽञ्जनवहनिपाटा- 
मू्वापड्कल्या विलिदेत्‌ समांशाः । 
तोद्रेण कासे क्षतजे क्षयो 
पिषेद्‌ घृतं चेक्षुरसे विपक्रम्‌ ॥ ३५॥ 
कासर रक्तादिवरणं घृतश्च--मजीट, हरिद्रा, सोवीराञ्जन, 


चित्रक, पाटा, मूर्वा ओर उपङुर्या ( पिप्परी ), इन्दे समान 


प्रमाण में रेकर खाण्ड कूट के चूर्णित करे मादो से ६ मारो 
के प्रमाण मे रेके शहद के साथ पित्तजन्य कास, कचतजन्य- 
कासर आर त्षयजन्य कास मे चटावें। अथवा घृत 4 प्रस्थ 
लेकर ४ प्रस्थ दृष्ठ के स्वरस्मे पकाफे एतमानत्र देष रहने 
पर & माश्षे से १ तोे प्रमाण मेँ केकर मन्दोष्ण दुग्ध अथवा 
जरु के साथ भिश्रित कर पीने से उक्त तीनों प्रकारके कास 
नष्ट होते है ॥ ३५ ॥ 

विमर्ः--दरूहण ने वहि शब्द्‌ का अथं अजमोदा किया 
है। इन्लरस के साथ धरत पकाने पर धृत से चतुर्था उक्त 
मल्िष्टादि भौषधिर्यो का कल्क भी भिराया जा सकता हे 
तथा सम्यक्पाकाथं चरत से चतुगुण पानी मिला सकते है । 


चुणं पिचेदामलकस्य वाऽपि 
क्षीरेण पक्रं सघृतं हिताशी ॥ ३६ ॥ 
कासे मामलकचुर्णम्‌-ओंवरे के & माशे भर चूणं को 
१ तोरे शृत म डाल कर प्रका के दुर्धानुपान के साथ कास- 
कान्तिरूपी हित को चाहने वाला व्यक्ति पान करे ॥ ३१ ॥ 
चणोनि गोधूमयबोद्धबानि 
काकोलिवगश्च कृतः सुसुद्मः। 
कासेषु पेयख्निषु कासबद्धिः 
क्षीरेण सक्षोद्रधृतेन वाऽपि ॥ ३७॥। 








तरिचिधकामहरं गोधूमादिचू्णैम्‌-गेह का चूर्णं, यच का 
चूणं ओर काकोल्यादिगण की भौषधिर्यो के किये इये चुरण 
को समान प्रमाणम मिश्रित कर एकतोरे के प्रमाणें 
रेकर यथोचित दुग्ध (५-१० तोर); शहद १ तोरे ओर 
धरत १1 तोरे के साथ मिराकर कास रोगवारे पुरूष न्रिविध 
८ पिन्तज, क्षतज भौर क्षयजन्य ›) कासोमे पानकरें ॥ 

विमश्षेः-डर्हणाचायं ने छिखा दे कि कुं आचार्यौ ने 
इन तीनो चूर्णा को तीनों प्रकार के कार्ोमें त्रिविध अनुपान 
के साथ क्रमशः सेवन करना किख दे--अर्थात्‌ गोधूमचूणं 
को दुग्धानुपान से पित्तजन्य कास म, यवचूणं को शाहद्‌ के 
साथ क्षयजन्यकास मे तथा काकोल्यादिगण की जौषधिर्यो 
के चूणं को घृत के साथ इउतजकास मँ प्रयुक्त करना चाहिए- 
'कोचिद्धोध्रूमचुणदिचूणंत्रयं यथाक्रमं विषु कासेषु त्रिभिरेव श्रीरा 
दिमिद्रंवेः पेयमिच्छन्ति' ( इर्हण ) । 

गुडोदकं वा कथितं पिबेद्धि | 
्षोद्रेण शीतं मरिचोपदंशम्‌ ।॥ ३८॥। 

काते गुडोदकम--गुड का पानी अथवा गुड का शीतकषाय 
विधि से छाथ बनाकर कपडे से छानकर शीतर होने पर 
उसमें शद & माश तथा काडी मरि्चोका चूणे ३ माले 
भर मिखा के सेवन करने से कास रोग नष्ट होता दहे ॥ ३८ ॥ 


प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य 
शुद्धस्य दच्वाऽधघतुलां गुडस्य । 
चूर्णीकृतेगमरन्थिकचव्यजीर- 
व्योषेभकृष्णाहुपुषाऽजमोदेः ॥ ३६ ॥ 
बिडङ्गसिन्धुत्रिफलायवानी- 
पाठाऽभ्रिधान्येश्च पिचुप्रमाणेः। 
दस्ता त्िबचुणपलानि चाष्टा- 
बष्रौ च तैलस्य पचेद्‌ यथावत्‌ ॥ ४० ॥ 
तं भत्तयेदक्षफलप्रमाणं 
यथेष्टचेष्टश्िसुगन्धियुक्तम्‌ । 
अनेन सर्च प्रहणीविकाराः 
सन्धासकासस्वरभेदशोथाः ॥ ४१ ॥ 
शाम्यन्ति चायं चिरमन्तरग्ने- 
हेतस्य पुंस्त्वस्य च बृद्धिदेतुः । 
खीणाश्च बन्ध्याऽऽमयनाशनः स्यात्‌ 
कल्याणको नाम गुडः प्रतीतः ।। ४२ ॥ 
कासदवासादिदहरः कल्याणगुडः-- जं वरो के ३ प्रस्थ स्वरस 
मेँ शद्ध गुड आधी तुरा (५० पर = २०० तो० >) मिराकर 
रेह के समान पाक करना चाहिषए्‌। आसन्नपाकावस्थासमें 
पिपरामुर चूणं १ पर, जीरक चूणे १ पर, चव्य चूणे १ पल, 
शण्टी चूणं + परः, मरिच चूणं १ पर, पिप्पली चूण १ पठ, 
गजपीपर का चूणे १ पर्‌, हपुषा का चूण १ परु, अज्ञमोद्‌ 
का चूणं १ पर, वायविडङ्ग का चूर्णं १ परू, पीसा हुभा सेन्धव 
रुण १ परर, हरड़ का चूणं १ पर, बहेडे का चूणं 9 पर्‌ः 
ओंवरे का चूणं १ परु, यमानी का चूणं १ पर, पाठा का चृणं 
१ पर, चित्रक की जड का चूणं १ परु, धनिये का चूर्णं 
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१ परु, निश्चोथ का चूण ८ पल भर भिखाकर सबको करुदी 
या लकडी के मर्दक से भटीभाति धोरकर तिर का तेर 
८ पट मिराकर थोडी देर पका के गाढ़ा पाक करलर। फिर 
इस अवटेह के शीतर होने पर उसमे दाखचीनी का चृणं 
१ पल, छोटी इलायची का चूर्णं 9 पर ओर तेजपात चूणं 
१ पल भर मिरखाकर कठ्छी या ठकंडी से अच्छी प्रकार 
मथित कर खतबाण में मर देवं। इस कल्याणगुड के 
प्रतिदिन एक-एक कोर ( बदरफलर ) भर सेवन करने से 
स्वं रकार के अरहणीविकार, श्रास, कास, स्वरभेद ओर 
दोथयेरोग नष्ट हो जाते हैँ तथा नष्ट हद्‌ शरीर की 
अन्तर्धि ( पाचकाधि) ओर नष्ट हुए पुरुषत्व की बृद्धि 
होती है तथा चिर्यो के वन्ध्या रोग को यह कल्याण गुड नष्ट 
करता है । यह योग कस्याणगुड इस नाम से उक्त रोर्गो को 
न्ट करने मे प्रसिद्ध ह ॥ ३९-४२ ॥ | 


दविपच्मूलेमकणाऽऽत्मगुप्रा- 
मागींशरीपुष्करमूलविश्ान्‌ । 
पाठाऽमृताम्रन्थिकशङ्कपुष्पी- 
रास्ाऽगन्यपामागेबलायवासान्‌ | ४३ ॥ 
द्विपालिकान्‌ न्यस्य यबाढकञ्च । 
हरीतकीनाच्च शतं गुरूणाम्‌ । 
द्रोणे जलस्याढकसंयुते च 
कराये कृते पूतचतुथंभागे ॥ ४९ ॥ 
पचेत्‌ तुलां शुद्धगुडस्य दत्त्वा 
पृथक च तैलात्‌ ऊुडवं घृता | 
चुणे् तावन्मगधोद्धवाया 
देयच्च तस्मिन्मधु सिद्धशीते ॥ ४५॥ 
रसायनात्‌ कषमतो विलिह्याद्‌ 
| द्वे चाभये नित्यमथाछ्चु हन्यात्‌ | 
तद्राजयदमग्रहणीप्रदोष- 
शोफाभिमान्यस्वरमेदकासान्‌ ॥ ४६॥ 
पाण्डवामयन्धासशिरोषिकारान्‌ 
हृद्रोगदहिक्काविषमञ्वरांश्च | 
मेधाबलोत्साहमतिप्रदञ्च | 
चकार चेतद्धगवबानगस्त्यः | ४७ ॥ 


अगस्त्यावलेहः-- दीनो पञ्चकम अर्थात्‌ शारप्णी, पृष्ठ 
पर्णी, छोटी कटेरी, बडी क्टेरी ओर गोखर ये च्घु 
पञ्चमूल के द्रन्य तथा बिल्व की हार, सोनापठे की डाल, 
गम्भारी की दारु, पाठर को हरु तथा अरणी की हारुये 
बहत्पञ्मर के दम्य, ओर गजपीपर, कौञ्च के बीज, भारङ्खी, 
कचूर, पोहकरमूर, सोठ, पाटा, गिरोय, पिप्पलीमूरु, 
शङ्खपुष्पी, रासना, चित्रक, अपामागं, वका ( खरेटी ) की 
जड ओर धमासा ये प्रस्येक व्य दो-दो पल, यव १ आढकं 
(४ प्रस्थ = ६४ परु = रेन तो० ), बडी हरडं संख्या मेँ 
१०० खेकर्‌ जक ¶ द्रोण ( ४ जाढक = १६ प्रस्थ=१०२४ तो० ) 
तथा १ जाढक ( २५६ तो° ) ङक सबको एक बड़े करदार 
भगोने मे दारुकर काथ करं । जब चौथा दोष रह जाय तब 


घुश्चतसंहिता 






छानकर उस्म 9 तुखा ( १०० पर = ४०० तो० > शुद्ध पुराणा 
गुड घोलकर उसमे उक्त स्विन्नकी हहं १०० हरडं, तथा च्रूत 
भौर तेरु दोनों प्रथक्‌ पथक्‌ एक-एक ऊुडव ( जधा २ 
शराव = ४ पर ) मिङाकर इन सबको यथाविधि पकावें। 
पकते-पकते जब रेह के समान हो जाय तब उसमे पिप्पली 
का कपडछुन चृणं ९ परल ओर शहद ८ परर (३२ तो) 
मिखा के कुद मिनिट तक भौर पकके उतारे! पिर इस 
रसायने से म्रतिदिनि 4 कषं (+ तोला ) सेवन कर अपर 
से उक्त प्क हरडंदौोखा खेनी चाहिश्‌। इस अकार इस 
अगस्स्यावरेह्‌ को प्रतिदिन सेवन करने से यह राजयषमा, 
ग्रहणी विकार, शोफः, अश्चिमान्य, स्वरभेद, कास, पाण्डुरोग, 
श्वास, शिरके रोग, हृदय के रोग, हिका ओर विषमञ्वर 
को नष्ट करता है तथा मेधा (धारणा शक्ति), बर भौर 
उत्साह को अधिक बदातादहै। इस रसायन को भगवान्‌ 
भगस्त्य सुनि ने बनाया है ॥ ४३-४७ ॥ 


कुली रदुक्तीचटकेणलावा- 
न्निष्काथ्य वगं मधुरं च कृत्सम्‌ | 
पचेद्‌ घृतं तत्तु निषेव्यमाणं 
हन्यात्‌ चतोत्थं क्षुयजच्च कासम्‌ ।।४८॥। 
कुलीरादिधतम्‌- केकडा, कीरथुक्त जल्शक्ति, चिद्या, 





| हरिण ओर खछावा ( बेर ) तथा काकोलयादि मधुरचगं की 


समस्त ओषधिर्यो को खाण्ड कूटकर्‌ सवको ४ प्रस्थ प्रमाणं 
मे रेके १६ प्रस्थ जर मेँ उवार्कर ४ प्रस्थ शेष रखके छान 
र्वं। फिर इस काथमें धृत 3 प्रस्थ डालकर यथाविधि 
सिद्ध कररे। प्रतिदिन इस धृतको ्मश्े से १ तोर 
प्रमाण में रेके सेवन करने से क्षतजन्य कास, कयजन्य कास 
जीर चकारात्‌ पित्तजन्य कास नष्ट हो जाते है ॥ ४८ ॥ 

विमशशे-ऊछ रोगो का मत है कि उक्त घृत सें 
जीवनीयगण कौ मधुर ओषधियो का कल्क ४ पर मिखाकै 
घृत सिद्ध करना चाहिए । 


शताबरीनागबलाबिपक 
घृतं विधेयच्च हिताय कासिनाम्‌ ।(४६। 


इति युश्चुतसंहितायासुत्तरतन्वान्तर्गते काय- 
चिकित्सातन्ते कासप्रतिषेधो नामं 
दिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | ५२ ॥ 
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दतावरीघतम्‌-- शतावरी तथा नागबखा को दो-दो प्रस्थ 
खेकर १६ प्रस्थ जर म कथित करके ४ प्रस्थ दोष रहने पर 
छानकर इसमे १ प्रस्थ शत तथा शतावर ओौर नागवरा का 
कर्क मिल्ति ४ परु मिराके यथाविधि घृत सिद्ध कर 
र] इस धृत को कासरोगिरयो के हित के िये प्रयुक्त करनां 
चाहिए ॥ ४९ ॥ | 
इति श्री अग्बिकादत्तश्ञाखिविरचितायां सुश्च॒तसंहिता- 
भाषारीकायामुत्तरतन्त्रे कासप्रतिषेधो नाम 
द्विपञ्चाल्चत्तमोऽध्यायः ॥ 
नमन्निी0 ४ 


श्यध्यायः ५३ | 








चिपश्चाकत्तमोऽध्यायः 


अथातः स्वरभेदमरतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
भव इसके अनन्तर स्वरमेदप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान प्रारम्भ करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा हे ॥ १-२॥ 
विमर्शः--कास के समान चिकिटलाखाम्य होने से कासं 
के अनन्तर स्वरभेद्‌-चिकितसा प्रारम्भ की हे! मघुकोषकार 
ने लिखा दहे कि प्राणवायु नौर उदानवायु की दुष्ट का साधम्यं 
होने सखे कास-श्वाप्त रोग में स्वरभेद उप्रद्वस्वखूप हो 
जाता है) इसल्यि कास-श्वासानन्तर स्वरमेद का प्रकरण 
प्रारम्भ कियाद) 
अत्युच्च भाषणविषाध्ययनातिगीत- 
शीतादिभिः प्रङ्कपिताः पवनादयस्तु । 
स्रोतःसु ते स्वरबहेषु गताः प्रतिष्ठां 
हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः॥ 
स्वरभेदस्य हेतुसम्पा्निसंख्या- बहुत ऊँचे स्वर से बोखना 
या भाषण देना, विषसेवन, अधिक उच्चस्वर से अध्ययन 
तथा आघात के समान प्रकोपक कारर्णो से प्रकुपित हुये 
वातादि दोष स्वरवाहक स्रोतसो मे भधिष्ठित होकर स्वर को 
नष्ट र देते है । इसको स्वरभेद कहते है एवं यह स्वरभेद 
६ प्रकार का्ोताहे॥३॥ 
विमशेः - भध्ययनमुचेरद्रादिपाठः । अभिघातः कण्डादिदेश् 
लगुडादविभिगाघातः। कण्ठ आदि स्थानों पर खादी आदिका 
प्रहार होना । सरोनःघु स्वरवहेपु-शब्द वाहिनीषु धमनीषु । अर्थात्‌ 
जायुवेद में स्वर को वहन करने वारे स्रोतस्‌ चार माने गये 
ह । इनमे दो के द्वारा भाषण तथा दो े्राराश्चोष होता है- 
द्वाभ्यां भाषते, द्वभ्यां पोषं करोतिः । आधुनिक दिस दो 
प्स्यावतंनीस्वरयन्तरगा ( द्िल्व्णणलाौ [पष्ट फलाः ) 
तथा दो ऊर्ध्वगा स्वरयन्त्रगा (8प्फला० [क्म०६९ 06२९७) 
कादोखे भाषण भौर दोषे घोष कायं होना मानाजा 
सकता है । बोरूते समय शन्दोच्चारण मँ होने वा विकासे 
को स्वरभेद कहते है । स्वर मे चिकार साधारणतया स्वरयन्त्र 
( 1475०) की स्थानिक विकृति तथा वाणी के मसितिष्क- 
स्थित केन्द्र की विकृति के कारण होता है । स्वर का भांश्चिक 
या पूणंखूप में नष्ट होना इनकी विकृति के प्रमाण पर निर्भर 
हे। यह वर्णित स्वरभेद का तात्पयं स्थानिक विकृतिजन्य 
विकारसेदहीदहै। स्थानिक कारर्णोंसे होने वारे स्वरसेद्‌ की 
विङ्कति की तीता कफे अनुसार खरस्वरता ( 09560698 0 
१0106 ), भाषणङ्च्छरता (?3५5)४), स्वरसाद्‌ ( ^ 100}8. ) 
उस्पक्न होते ह । यह अवस्था तीव्र स्वरयन्त्रश्लोथ ( ५५०४९ 
07 012 1901005 ), सशोफ स्वरयन्त्रक्षोथ ( 0९५6. 
पणप5 19४1705 ) रोहिणीसदश्रोगङ्गत स्वरयन्त्रश्लोथ 
तथा पुराणस्वरयन्त्रशञोथ (0ण्०णा० प ण्ण) मे पाई जाती 
दे । मस्तिष्कगत वाणीकेन्द्‌ में किसी प्रकार की विङकति होने 
पर यदि स्वरका पूणंतया बिनाश्हो जायतो उसे पूर्णं 
स्वरनाशच ( 47195) ) कहते हँ 1. इसका कारण वाणीढेन्द 
की भयङ्कर विकृति दै । निष जवस्थामे स्वर्‌ का भांशिकं 
८ अ0 अ 








ठत्तरतन्त्रम्‌ 
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होतादहै उसे डिस्फेजिया ( 75101991 ) कहते है । 
इनके धतिरिक्त एक तीखरी अवस्था भी होती दहै जिसे 
गद्दस्वरता (55900५५ ) कहते दँ । इसमे भी रकरण 
वाक्‌क्च्छरता ( 05७} ९ ) के समान ही होते दै किन्तु यह 
अवस्था स्वर के साधन स्वरयन्त्र, ओष्ठ, जिद्धा तथा 
ताद्ध॒ के घात ( एकऽ) के कारण होती है । इसमे पेक्ञी 
ओर नाडीतन्तु के मध्य का सम्बन्ध नष्टो जाता ! इनके 
अतिरिक्त वाक्‌केन्द्र मे व्यापक चिक्रृ्ति होने पर लिखने, 
पठने भौर सुननेमें से किसी एक या अनेक च्ियामभी 
विकृति होती है जौर उनके आधार पर भी स्वरसाद्‌ के 
जनेक मेदो का वर्णन एरोपैथी से मिख्ता है। स्वरभेद में 
स्वरयन्त्र या शब्दोत्पादक अन्य अवयवो की विकृति का होना 
जवश्यम्भावी होता हे । भतः शब्दोत्पत्ति का साधारण क्रम 
भी समश्च ङेना परमावश्यक है- आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌ 
मनो युङ्क विवक्चवया । मनः कायाभ्चिमाहत्य स प्रेरयत्ति मारुतम्‌ ॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयत्ति स्वरम्‌ । सोदीणों मृध्नयभिष््तो 
वक्रमाप्य मारतः ॥ अष्टौ स्थानानि वणानाम्ुरः कण्ठः हिरस्नथा । 
जिहवामूलत्र दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ता च ॥ ( पाणिनीयरिक्ता ) 
बुद्धि से संयुक्त आष्मा कुदं कहने की इच्छा से मन को इस 
कायं के लिये नियुक्त करता है, क्योकि मन ही दद्धर्यो से 
साक्ात्‌ सम्बन्ध स्थापित करके बोरने कौ क्रिया का सम्पादन 
कर सकता हे । किन्तु भौतिक विज्ञान पर भाधारित्त भाघुनिक 
विज्ञान आत्मा ओर मन की सत्ताको स्वीकारन करके दस 
क्रियाको बुद्धया वाणी के केन्द्‌ ( (€ 07 8त्धणौः ) 
जौर लिद्धा तथा अन्य सहायक पेशिर्यो का ही कायं मानता 
हे । प्राचीनो ने इस भौतिक वित्तान के स्तर से कुछ अधिक 
विचार करके आस्मा ओर मन की सत्ताका भी निदेश इस 
विषयमे किियादे। मनह्नारीरभ्नि को प्रेरित करतादहे एवं 
ङरीराभ्चि वायुको। यह वायु उरःस्थरुर्मे घूमता इुजा 
ऊर्ध्वगति से मूर्धा स्थान मँ टकरा कर सुख मे जाता है एवं 
वर्णो्पत्ति के जाट स्थान उर, कण्ट, शिर, जिद्धामूर, दन्त, 
नातिका, आष तथा ताह के सम्पकंसे वर्णा की उत्पत्ति 


करता है । अर्थात्‌ शब्दोत्पत्ति या विशिष्ट स्वरोप्पत्ति के रपि 
हून सव या कदु स्थानो से प्रयज्ञ किया जाता है । इन्हीं 


प्रयतो के वाद्य जीर आभ्यन्तर दो भेद होते । कु वर्णौ 
की उस्पत्ति मे आभ्यन्तर प्रयत्न ओर कुं की उप्पत्ति में बाय 
प्रयज्ञ सहायता करते दे । पुनः इन प्रयतो के भी अनेकविधं 
सेद ्ोते है । उक्त आर स्थानो एवं उनके द्वारा कयि गये 


दो प्रयत्नो के फटस्वरूप असंख्य प्रकार की ध्वनियां की 
उत्पत्ति होती है 1 जिस प्रकार का प्रयरन एवं जो स्थान बोखने 


म कार्य करेगा यैखी ही विशिष्ट ध्वनि से युक्त शब्द की भी 
उर्पत्ति होगी । महिं पतञ्जछिने भी महाभाष्य के पस्प- 
शाद्धिक से शब्दोत्पत्ति का चरणन जालङ्कारिक रूप में करते 
इये कहा हे--चस्वारि शङ्गाख्योऽस्य पादाः द्वे शषँ सप्त दस्ता- 
सोऽस्य ! त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, महो देवो मत्यौ आविवेश ॥ 
य्ह पर॒ त्रिधाबद्ध शब्द्‌ ही महच्वपूणं हे। अर्थात्‌ 


उर, कण्ठ तथा क्षिर इन तीन स्थाना से शब्द बधा 
इहै । इनके प्रयत्न के विना काब्दोत्पत्ति नहीं हो 


सकती । शिर रब्द्‌ से मू्धां या जायुनिक ष्टि से 
मरितष्कस्थित माषणकेन्द का भी प्रहण किया ज्ञा सकता हे। 


माह 
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शाब्दोत्पत्ति के विषय सें प्राचीन महषिर्यो का यही सिद्धान्त 
हे । आधुनिक वैज्ञानिक श्ारीर रचना एवं शारीर क्रिया 
विज्ञान के आधार पर काब्द की उत्पत्ति निश्च प्रकार से मानते 
है । बहिः्चसन ( एन्तेप्धा०० ) के समय फुपफुस से निक- 
ख्ने वारी वायु से तरङ्गायित ध्वन्युर्पादक रज्ञकाओं (१००५ 
००८८७ ) के द्वारा ध्वन्युरपत्ति होती है 1 ये रजका संख्या में 
दो होती ई एवं अखन-नखिका के उपरितिन भागं स्थित 
तरुणास्थिघरित मञ्जषा मेँ रखी रहती द । इस मञजषा को 
स्वरयभ्चर ( 15" ) कहते हँ । इसमे वायु की तरङ्गा से 
तरङ्गायित ध्वन्युत्पादक रलज्लकार्ज के द्वारा उत्पद्यमान शब्दं 
जिद्धा, दन्त एवं ओष्ठौ फे प्रभाव से विभिच्र रूपो को धारण 
कर रेता है--प\6 {00811612 1068 0† ५1€ १०6९ 816 
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5४० 25 {116 10006, 1660. 2.10 1108. इस प्रकार जब वायु 
ध्वन्युत्पादक रल्नकाओं को स्पशं करता इञा ऊपर आता हे 
तो सुख, नासा एवं अन्त्रनलिका का प्रारम्भिक भाग 
( एकप ) की भी विशिष्ट आक्रति बन जाती हे । इसी 
का दूसरा नाम भ्रयल्न है 1 इसके ही परिणामस्वरूप विभिन्न 
स्वरो की उष्त्ति होती हे! इसके लियि बबसुरी का उदा- 
हरण पर्याप्त हे । इस प्रकार शब्द्‌ या स्वर की विभिन्नता 
वायु, उससे तरङ्गायित ध्वन्युत्पादक रल्लङा तथा जिह 
भादि शब्द्‌ के स्थानों की श्रहृति पर निर्भर है। वायु जिस 
प्रकार के प्रयत से ध्वन्युत्पादक रञ्जकाओं में तरङ्ग उत्पन्न 
करेगी एवं इन तरङ्ग का जिन स्थानो से सम्प होगा उसी 
के अनुसार ध्वनि एवं शब्द में विशेषता पाई जावेगी । इन 
स्वरोर्पाद्क अङ्गो के रवस्थ रहने पर स्वर भी प्रकृत रहता 
हे, किन्तु किसी कारण से इनमे साक्तात्‌ था परम्परया चिति 
होने से स्वरभेद नामक रोग की उप्पत्ति होती है। विभिन्न 
निदान विभिन्न दोषो को प्रकुपित करते है, अतः स्वरभेद भी 
विभिन्न दोषो के रच्षणो से युक्त होता है । इसी आधार पर 
इसके वातिक आदि येद्‌ क्रिये गये ह। विषप्रयोगसेतो 
तीनो ही दोष प्रकुपित होकर स्वरभेद्‌ उप्पन्न करते है । 
स्वरयन्त्र मेँ विकृति होकर स्वरमेद्‌ होता है तथा इसके 
कारण स्वरयन्त्र के राजयचमा या अन्य कारर्णो से उत्पन्न 
तीव्र एवं पुराणशोथ होते ह । फुफफुसजन्य विका से भी 
स्वरभेद हो सकता है । इसके अतिरिक्त फिरङ्ग के कारण 
स्थानीय एवं सावंदेहिक प्रभाव होने के पश्चात्‌ भी स्वर- 
विकृति देखी गई हे । वाग्मटाचायं ने भी सुश्चतानुसार इसे 


्मेदों का ही निरूपण किया है--्दोवैव्यस्तैः समस्तैश्च 


क्षयात्‌ षष्ठश्च मेदसा 1 स्वरभेदो भवेत्‌, ( वाग्भट ) अन्यत्र भी 
चातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, मेदोजन्य तथा क्तयजन्य 
रेसे ९ भेद छ्िखे है--“वातादिभिः पृथक्‌ सैर्मेदसा च क्षयेण चः । 
रक ने स्वरसेद्‌ नामक रोगों का स्वतन्त्र वर्णन न कर 
राजयच्मा के एक रत्तणरूप म वर्णन करते हुए उसके 
विभिन्न भेदो का भी वर्णन किया है । अर्थात्‌ वातज, पित्तज, 
कफजः, रक्तज, कासजन्य तथा पीनसजन्य पसे ६ मेद्‌ ह । 


सुश्रुतसंहिता 
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वातात्‌ पित्तात्‌ कफाद्रक्तातकासवेगात्सपीनसात्‌ । स्वरभेदो भवेद्राता. 
रक्षः क्षामश्वलः स्वरः ॥ ताुकण्ठपरिष्लोषः पिन्तादकतुमसूयते । 
कफाद्धेदो विबद्धश्च स्वरः खुरखुरायते ॥ सन्नो रक्तविबद्धस्वात्‌ स्वरः 
कृच्छात्परवतंते । कामात्तिवेगात्‌ कषणः पीनसात्‌ कफवातिकः॥ 
( च० चि०ज०८) 
वातेन करष्णनयनाननमूच्रवचोँ 
भिन्नं शनेवंदति गद्‌गदबत्‌ स्वरञ् । 
पित्तेन पीतवदनाक्षिपुरीषमूत्रो 
ब्रूयाद्‌ गलेन परिदाहसमन्विततेन ॥ ४ ॥ 
वातपित्तजस्वरमेदयोरक्षणम्‌- वात के कारण रोगी के नेत्र, 
मुख, मूत्र ओर मरु कृष्ण वर्णक हो जते हैँ तथा वह भिन्न 
( अनवस्थित ) सूपसे ओर धीरे से बोख्ता हे एवं उसका 
स्वर गद्भगदयुक्त हो जाता है तथा पित्त के कारण सुख, नेत्र, 
मर ओर मूत्र पीतवर्णं के हो जाते है तथा र्ग्ण दाहयुक्त 
कण्ठ से बोलता हे ॥ ४॥ 


करच्छात्‌ कफेन सततं कफरद्धकण्टो 
मन्द्‌ शनेवेदति चापि दिवा विशेषः| 
सबोस्मके भवति स्वैविकारसम्प- 
दव्यक्तता च वचसस्तमसाध्यमाहुः ॥ ५॥ 


कफसन्निपातजस्वरभेदयोरुक्षणम्‌- कफ के कारण बोलने में 
कृच्छ्रता ( कठिनता ) होती है तथा खदा कण्ड कफ से 
अवर्द्ध सा रहता है एवं सगण मन्दस्वर से बोरुता हे । 
दिन मं कफके क्तीण होने से सग्ण थोडा थोडा बोरता 
हे, किन्तु रच्रिम कफ के द्वारा कण्ठके अवस्द्रहो जाने से 
प्रायः नही बो सकता हे । त्निदोषजन्य स्वरभेद मे वात, 
पित्त ओर कफः इन तीनो दोर्षो के रुणो का प्रादुर्भाव हो 
जाता है । विरोषकर इसमे वाणी की अव्यक्ता होती है । 
पेषे स्वरभेद को असाध्य कहते हे ॥ ५॥ ` 

धूपयेत वाक्‌ क्षयङृते क्षयमाप्तुयाच्च । 

 बागेष चापि हतवाक्‌ परिबजंनीयः ॥ ६ ॥ 

क्षयजस्वरभेदलक्षणम्‌- प्तय के कारण उत्पन्न हपु स्वर-मेद्‌ 
में भोरुते समय युख से धुभौ सा निकलता है तथा उसकी 
वाणी चीण-सी हो जाती हे । जब क्षयजन्य स्वर-मरेद का 
रोगी हतवाक्‌ ( बोखने मे असमर्थ ) हो जाता है तब यह 
अचिकिस्य होता हे ॥ ६॥ 

अन्तगेलं स्वरमलद््यपद्च्िरेण 

मेदश्चयाद्रदति दिग्धगल्लौघ्रतालुः ॥ ७॥ 

मैदोजन्यस्वरमेदलक्षणम्‌- मेदोधातु की बृद्धि होने से 
उस्पन्न हुए स्वरभेद में गरे, आष्ट, तालु तथा स्वरतन्तुर्भो 
के मेद्‌ द्वारा आच्छादित रहनेसे रोणी गरे के अन्द्रही 
बोरताहै तथादेरसे बोरुताहै। जो कुद भी बोरूतादै 
वह समश्च मे नहीं आता । अर्थात्‌ कुं पद्‌ स्पष्ट होते है 
जर कद्‌ नहीं ॥ ७ ॥ 

क्षीणस्य ब्द्धस्य शस्य चापि 

चिरोप्थितो यश्च सहोपजातः । 


श्रष्यायः ५२) 


मेदस्विनः सवंसम॒द्धवश्च 
स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ ८॥। 
असाध्यस्वरभेदलक्षणम्‌- क्षीण माँस वारे, बद्ध तथा कश 
पुरूष मं उष्पन्न हुआ ` स्वरभेद्‌ तथा चिरकार से उस्पन्न 
स्वरभेद्‌ शवं जन्मजात स्वरभेद, मेदस्वी पुरुष का स्वरमेद 
भोर सवं दोषो के प्रकोप से उत्पन्न हज स्वरभेद चिकित्सा 
करने पर भी ठीक नहीं होता है ॥ ८॥ 


विमशेः--मेदरहित रोगी को मेदोदुष्टि से होने वारा 
स्वरमेद्‌ तो साध्य ही है । सहज मी साध्य नहीं हे, क्योकि 
उसमं भाषणकेन्द्‌ ( (रण ६० 9७०० ) का ही अभाव 
रहता है । सवं सम्पूर्ण रक्षणवाला स्वरमेद्‌ भी असाध्य 


होता हे। 


क्लिग्धान्‌ स्वरातुरनरानपकृष्टदोषान्‌ 
न्यायेन तान्‌ वमनरेचनबस्तिभिश्च । 
नस्यावपीडमुखघावनधूमलेषः 
सम्पादयेन्च विविधैः कवलग्रहैश्च ॥ ६॥ 
स्वरभेदपतामान्यचिकित्ता-स्वरातुर (स्वरभङ्ग) के सुर्यो 
को प्रथम लेहित कर पश्चात्‌ यथाविधि वमन, विरेचन भौर 
बस्ति द्वारा वातादि दोषो को बाहर करके।नस्य, अवपीडन, 
सुखधावन, धूमपान, अवरेह ओर नाना भकार के कवर-गरहं 
से चिङकिरसा करे ॥ ९॥ 
विमशेः-ल्लिग्धान्‌ कफजन्य तथा मेदोजन्य स्वरभेद 
जपतपण( रुक्त ) चिकित्सा के द्वारा साध्य होने से इनमें 
रन्न युक्त नहीं है । फिर भी कफ भौर मेद्‌ के विनाशक 
रम्यो से सिद्ध क्रिये हये सेहो से सेहनकमं करना राभ- 
दायक होता है । क्योकि मेद जीर कषजन्य स्वरभेद मे भी 
वायु का सम्बन्ध होने से वातजया्थं सरेहनक्रिया आवश्यक 
हरी हे। युखधावनं गण्डूषादि । खखं सत्रायते यातु गण्डूषे सा 
प्रकीतिता \ असन्रायातु या मात्रा कवे सता प्रकीतिता॥ 
यः श्वासकासविधिरादित एव चोक्त- 
स्तच््राप्यशेषमवतारयितुं यतेत । 
बेरोषिकञ्च बिधिमूदुर्वमतो वदामि 
तं वै स्वरातुरहितं निखिलं निबोध ॥ १०॥ 
स्वरभेदे धासकासचिकिस्मातिदेराः--श्ासकासके रोगप्रकरण 
के प्रारम्भे जो विधि कही हे उसको सम्पूणं खूप से स्वर 
सेद म भयुष्त करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा उससे भी 
ज्ञो विद्नेष चिकिस्साक्रम है उसे अव यहौँसे भागे वित 
शिया जाता है, जिसे स्वरभङ्ग के रोगी के हिताधं पूणं रूप से 
जानना जावश्यकर हे ॥ १० ॥ 
स्वरोपघातेऽनिलजे सुक्तोपरि धृतं पिबेत्‌ । 
कासमदंकवात्तौकमाकंवस्वरसे रतम्‌ ॥ 
पीतं घृतं हन्त्यनिलं सिद्धमात्तेगले रसे ॥ ११॥ 
वातजस्वरभेदचिकितसा--वायु के प्रकोप से उत्पन्न इष्‌ 
स्वरभेद म भोजन करने के पश्चात्‌ घरतपान कराना चाहिए । 
कासमदं ( कसोज्जी ), वार्ताक ( कटेरी ) की जड़ या पञ्चाङ्ग 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१६५ 
ओर माक॑व ८ श्ङ्गराज ›) इनका स्वरस अथवा क्राथ ४ प्रस्थ 
रेकर 3 प्रस्थघरतमे डा के अञ्चिपर चदा के धृतावशेष 
पाककररे। इसध्ृत को ६ माशेसे १ तोरेके प्रमाणमें 
प्रतिदिन सेवन करने से वातजन्य स्वरभेद नष्टहो जाता 


हे। इसी रकार ञआार्तगर ( कङम = ज्जन) की हार के 


चतुगुण क्राथ मे सिद्ध किये इये धृत का पान करने से वात- 
जन्य स्वरमेद रोग नष्ट होता दहे ॥ ११॥ 


यवक्षाराजमोदाभ्यां विच्रकामलकेषु वा। 
देवदार्वग्निकाभ्यां बा सिद्धमाजं समाक्षिकम्‌ ॥ १२॥ 
वातजस्वरमेदे धरत्रयम्‌ -( १ >) यवक्षार २ पर, जजमोद्‌ा 

२ पट रे कर पत्थर पर पानीके साथ पीस के कल्क बना रु। 
फिर बकरी का घृत १ प्रस्थ तथा पानी % प्रस्थ डारु कर यथा- 
विधि धृत सिद्ध करर! (२) चित्रक की जड्की छाल 
अथवा जड शौर अवरे दोनों का कर्क ४ परु, घत ५ प्रस्थ, 
पानी ४ प्रस्थ, यथाचिधि घृत सिद्ध कररे। (२) देवदार 
तथा अजमोदा का क्क ४ पर, घृत १ प्रस्थ एवं सम्यक्‌ 
पाकार्थं जरु 9 प्रस्थरेके यथाविधि धृत सिद्ध करर। इन 
तीनो घृर्तोमेसे कोई एकतर माद्ेखे १ तोलेप्रमाणमें 
केके द्विगुण शहद भिरा कर प्रतिदिन सेवन करने से वात. 
जन्य स्वरभङ् नष्ट होता है ॥ ५२॥ 


सुखोदकालुपानो घा ससर्पिष्को गडोदनः ॥ १३॥ 
स्वरभङ्गे गुडौदनप्रयोगः- गुड के पानी मे चावरु पक्षाके 


उनमें अच्छा घी डारु कर ऊं मन्दोष्ण पानी के अनुपातके 
साथ सेवन करने से चातज स्वरभङ्ग-रोग नष्ट होता है ॥१३॥ 


तीरानपानं पित्ते तु पिबेत्‌ सपिरतन्द्रितिः । 
अश्नीयाच्च ससर्पिष्कं यष्टीमघुकपायसम्‌ । १४ ॥ 
पै त्तिकस्वर मेद विकित्ता--पित्तनन्य स्वरभङ्ग को नष्ट 

करने के लिये अतन्द्रित ( आरु्यरहित ) हो के दुः्धके 
भनुपान के साथ घृत का सेवन करना चाहिए तथा पथ्यम 
सुधा खुगने पर सुरी के द्वारा सिद्ध किये हये दुग्ध मे 
चावरू पका के उन घृत ङारु कर सेवन करं अथवा सुरेदी 
के ३ मादो चूणं का पायस ( कषीरा्र = दुग्धसिद्ध चावरू) 
म प्रक्तेप दे के भोजन करना चाहिए ॥ १४ ॥ 

लिद्यान्मधुरकाणां बा चूण मधुघृताप्लुतम्‌ । 

शताबरीचणेयोगं बलाचूणेमथापि वा ॥ १५॥ 

पैत्तिकस्वरभेदे मधुरकादियोगाः--काकोल्यादि मधुरवगं की 

ओषधिं के ३ माशेसे & माश्चे चूणं को शहद्‌ & माश 
तथा प्रत १ तोर के साथ मिश्रित कर चटावें । अथवा केवल 
शतावर के ६ मादे चणे को शहद ओर धृत के साथ चटावें। 
किंवा शतावर के चूर्णं को उक्त काकोल्यादि मधुरवगं की 
जौषधिर्यो के चुं के साथ भिरा के शहद्‌ भश धृत के साथ 
चटायें । अथवा बला ( खरेरी ) की जद्के चूणंको काको- 
र्यादि चूण म साथ संयुक्त किंवा स्वतन्त्र खूप से मधु भौर 
घृत मं मिटा के चरावें ॥ ५५॥ 

पिवेत्‌ कटूनि मूत्रेण कफजे स्वरसहूुये । 

लिद्ाद्वा मधुतैलाभ्यां मुक्त्वा खदित्‌ कटूनि बा ॥१६॥। 








कफ़जस्वरभेदचिक्षित्ता- कफ के प्रकोप के कारण उस्पन्न 
हये स्वरभेद रोग मेँ कटु (चरपरे > दव्यो- जसे सोढ, मरिच 
ओर पप्पी आदि के चणं को २ माके से ६ माशे प्रमाण मे 
खेकर गोमूत्र के सहपान या अनुपान फे साथ सेवन करना 
चाहिए) अथवा कटु द्रव्य चरणौ को शहद ओर तेर के साथ 
चां । अथवा भोजन करनेके पश्चात्‌ कटु दर्यो का सेवन करे॥ 


स्वरोपघाते मेदोजे कणवद्विधिरिष्यते । 
सवज क्षयजे चापि प्रव्याख्याया चरेत्‌ क्रियाम्‌ १७ 
मेदखिदोषक्षयजस्वरभेदचिकित्सा-मेदोधातु की दुष्ट के 
कारण उस्पञ्च इये स्वरभेद्-रोग में करुजन्य स्वरभेद्‌ क 
समान ही चिकित्सा ` करनी चाहिए तथा त्रिदोषजन्य एवं 
तय के कारण उस्पन्न इये स्वरभेद रोग की असाध्य होने से 
निषेध करके कतंग्य-बुद्धथा चिकिसा करे ॥ १७ ॥ 


शकंरामधुमिश्राणि तानि मधुरैः सह्‌ । 
पिचेत्‌ पयांसि यस्योच्चेवद तोऽभिहतः स्वरः ॥ १८॥ 


इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्वे, छयदिप्रतिषेधो नाम ( पञ्चदशोऽध्यायः, 
आदितः ) तरिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।। ५३॥ 
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अत्युच्चमाषणोत्थस्वरभेदचिकित्सा--गोदुग्ध, भस फ दुग्ध 
अथवा बकरी के दुग्ध मं से दोषानुसार किसी एक के दुग्ध 
को रेकर काकोल्यादि मधुरवगं की ओषधिर्यो के कल्क 
( जोर स्वरख या काथ) के साथ सिद्ध करे शर्करा भौर 
काहद्‌ का प्रततेप देकर उच्चेभांषणजन्य स्वरभङ्ग के रोगी. दो 
भति दिन पिका ॥ १८ ॥ 

विमशंः--स्वरमङ्गे चरकोक्तयोगाः--वलाविदारिगन्धायैविदार्या 
मधुकेन वा। सिद्धं सरूवणं सर्पिर्नस्यं स्यात्स्व्य॑सुत्तमम्‌ । अथवा 
प्पण्डरीकं मधुक्षं पिप्पली ब्रहती बला । क्षीरं सपिश्च तत्सिद्धं 
स्वयं स्यान्नावनं परम्‌ ॥ स्वरभेदे पथ्यानि-स्वेदो वस्तिधंमपानं 
विरेकः कवलग्रहः नस्यं माले शिरवेधो यवा लोहितश्ाल्यः॥ 
हंसारवीताभ्नचृडकेकिमांसरसाः सुराः । गोकण्टकः काकमाची 
जीवन्तौ बालमूलकम्‌ ॥ द्राक्षा पथ्या मातुलुङ्गं लचुन लवणाद्रैकम्‌ । 
ताम्बूलं मरिचं पपिः पथ्यानि स्वरभेदिनाम्‌ ॥ वल्पुष्िरदं हृं 
कफश स्वर शुद्धिकृत्‌ । सन्नं पानञ्च निखिकं स्वरभेदे दितं मतम्‌ ॥ 
स्वरभेदेऽपथ्यानि-आमं कपित्थं बुक शाटकं जाम्बवानि च । 
तिन्दुकानि कषायाणि वभि सप्तं प्रजदपनम्‌ ॥ अम्छं दधि च 
यलेन स्वरमेदी विवजेवेत्‌ । नात्राभिष्यन्दि संसेव्यं न च द्ीतक्रिया 
हिता ॥ दिवास्वापो न कतभ्यो न च बेगविधारणम्‌ ॥ 


हति सुश्चुतसंहिताया उत्तरतन्त्रस्य भाषादीक्ायां 
त्रिपञ्चाशरत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
नण 


चतुःपञ्ारात्तमोऽध्यायः 


धथातः कृमिरोगप्रतिषेधमभ्यायं उ्याख्यास्यामः। १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः । २॥ 


अब इसके अन॑न्तर छमिरोगप्रतिषेध नामक अध्याय 


धुश्चतसंहिता 





का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जेखा कि मगान्‌ 
धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 


विमर्शः--माधवनिदानकार ने, अजीणं मे मियो की 
उत्पत्ति होती हे (भजीर्णात्‌ कृमिस्म्भवः इ्खिये अजीणं के 
अनन्तर कृमिनिदान का वणन किया हे । भारतवषं मे जीवाणु- 
कट्पना--भारतीय महर्षिं तथा विचारश्ीर विद्धान्‌ भव्यन्त 
प्राचीनकाल से ही आष्मवादी दिव्यदृष्टि तथा सूचमद्र्शी थे 
तथा प्रव्यक्च के साथ अप्रव्यत्त पर भी आगम (ज्ञाख >); 
अनुम्रान, उपमान जर युक्ति की सहायता से विश्वास किया 
करते थे। इसीख्यि भारतीय प्राचीन अरन्धोमें सुम तथा 
अदृश्य जीवो या करभिर्यो का उर्रेख अनेक स्थरु पर 
मिरुताः है परन्तु यूरोपीय सभ्यता के रोग अधिकतर 
अनास्मवादी ओर प्रस्यकपरायण होने के कारण सोख्हवीं 
दताब्दी के पूवं सूचम अदृश्य जीवो का भस्तिसव नहीं मानते 
थे फिर इन सुच्म जीवों का सम्बन्ध संक्रामक रोगोके साथ 
मानना दुर की कठ्पना थी । (१) अथववेद में सूर्यकिरण 
इश्य तथा अद्श्य किमिर्यो की घातक मानी गर ह~ 
उत्पुरस्तात्‌ सूयं एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । दृ्टश्चध्नन्न दृष्टश्च सवीश्च 
प्रमृणन्‌ कृमीन्‌ ॥ (२ ) महाभारत में सूच्म अदृश्य जीर्वोका 
सवेभ्यापिर्व कथन कर अहिंसा की अशक्यता अज्ञुन ने 
बतराई हे--न दि पदयामि जीवन्तं लोके किश्चिदरविंतया ) सत्वैः 
सत्वा हि जीवन्ति दुबेरेबेखवत्तराः ॥ उदके वहवः प्राणाः पएृथिव्याच्च 
फलेषु च । सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तकणम्यानि मारत ॥ पक्ष्षणो- 
ऽपि निपातेन येषां स्यात्सकन्दपयेयः ॥ ( महाभारत ) (३) 
चरक, सुश्चुत, वाग्भट, शाङ्गधर ओर हारीतसंहिता आदि 
आयुवेद के ग्रन्थं मे रक्तगत कृमि्यो का वणंन करते समय 
उनका अदृश्य स्प तथा विकारी प्रभाव भी स्पष्टतया 
बताया गया है-पूमत्वाचैके मवन्यदृरयाःः ( चरक `) 
(केदादाचास्त्वद्श्यास्तेः ( सुश्चुत ) (सोच्म्यात्‌ केचिददद्चनाः 
( वाग्मद ) ^रक्तस्था जन्तवोऽणवः? किचित्‌ सूचमास्तथाऽणवः 
(हा° सं०) शशोणितजानान्छ॒ इष्टैः समानं सम॒स्थानम्‌, ( चरक ‡) 
^क्तायिष्ठानजान्‌ प्रायो विकारान्‌ जनयन्ति तेः ( सुश्ुत्र ) य्‌ ते 
दुष्टैककर्मांणः ( वाग्भट ) “इति प्रसिद्धा गणिताये फिलेषद्रवा 
युवि। अरसंस्याश्वापरे धातुमूकजीवादिप्तम्भवाः ॥ ( ज्ञाङ्गंघर ) 
जायुवेद्‌ मे जीवाणुजो का स्थान अत्यन्त गौण है । वातादि. 
दोषो की भ्धानता मानी जाती हे। एरोपेथी मे सूच्म- 
देक यन्त्र के आविष्कृत होने के समय (१६८३ ) के 
पश्चात्‌ भी एक शताब्दी तक जीवाणु्भो के विषयमे कोड 
उच्रति नहीं इई । धीरे-धीरे इस यन्त्र का उपयोग रोगी 
की रक्तादिपरीत्ता मेँ शरू हुभा ओर उसमे सूचय कभिर्यो 
का जस्िश्व विदित इजा । इस तरह जीवाणुविज्ञान 
का उद्य केवर गत शताब्दि के प्रारम्भ से हुजा दे । 
प्रस का पेश्च्योर नामक वेन्तानिक इतका जन्मदाता दै ॥ 
घन्‌ १८४० मं बलिन के हेनर नामक शाखन्त ने सर्वप्रथम 
इन सृचम कमिर्या का सम्बन्ध संक्रामक रोगो के साथ सूचित 
किया ओर सम्बन्धदशक कुद प्रमाण भी पेश किये ! तस्पश्चा्‌ 


कोक नामक शाखक्ञ ने इनके ऊपर अधिक परिशशीरन करे 


अपने चार्‌ नियम भ्स्तुत किये जिनके जनुसार क्तात 
जीवाणु का सम्बन्ध रोग क्रे साथ निधितक्रियाजातादहै। 


द्मष्यायः ५४ | 












बाद मँ अनेक शाक्तो ने संक्रामक रोगो पर अनुसन्धान 
करके उनके कारणभूत जीवाणु्भो का परता चरूाया ओर 
इन रोगो की विशिष्ट चिकिसा भी प्रारम्भ की। इस प्रकार 
विद्वान की दृष्टि से यह जगत्‌ चेतन जओरजडदो भार्गो में 
विभक्त दै तथा चेतन-सखष्टि भीदो भार्गो मे विभक्त दहे, 
(१) जङ्गम या प्राणिविभाग शौर (२) ओद्धिद्‌ या 
चनस्पतिविभाग। इन दोनो विभागो का सामान्य विचार जिस 
शाख मेँ होता हो उसका नाम जीवश्ाख हे । इस चेतनसष्टि 
म जो अस्यन्त सूच्म जीव होतेह तथा जिन्हे हम इन चमं चन्ञुर्भो 
से नहीं देख सक्ते वे जीवाणु कहते ईह । इनमे से 
वनस्पतिश्रेणी के जीवाणु्जो को वेक्टेरिया तथा जो धाणि- 
्रेणी के होतेह उन्हें प्रोरोज्ञूञजा कहते है । इन दोनो प्रकार 
के जीवाणुओं का प्रव्यक्तदर्शन सूचमदशंक यन्त्र (1670501९ 
की सहायतासे हो सकता है । तथापि इनके सिवाय कुद 
जीवाणु रेस मी दै जिनका प्रस्यक्तदशेन सूचमदंक यन्त्र 
की सहायता सरे मी नहींहो सकता उन्हे सूचमदरशकातीत 
( [८५100500 016 ) कहते ह । इन जी वाणुर्भो स्रं थोडे 
जीवाणु उपकारक भौर थोडे अपकारक होतेह । यद्यपि 
अपकारक जीवाणु्भो की संख्या उपकारक जीवाणुर्जो की 
पेता बहुत कम होती है तथापि इनसे भीषण स्वरूप के 
संक्रामक्‌ रोग उस्पन्न होतेह जो प्रतिवषं अघस्य प्राणिर्यो 
का संहार फिया करते है । केवर भारतवषे में १९१८-१९१९ 
म एनूपटटुणल्ला से ५० रख सरे अधिक मनुष्यो की सत्यु इं 
दै । ( जी° विन्ञान ) कमि-प्राणिविभाग मे अनेक सेरूके 
बने हुए अप्ृ्टवंशीय जो जीव होते हवे कृमि (०५८०५ ) कह 
राते है । आयुरवद्‌ मे कृमि, जन्तु, जीवाणुये पर्यायवाचक शब्द्‌ 
माने गये द किन्तु वतमान विक्ञानने जीवाणु ओर इभिर्यो 
मे भेद कर दियाहै। इस तरह वतमान विक्तान मे विभिन्न 
सेगो के कारणभूत अनेक जीवों ओर जीवाणुर्भो का वर्णन 
क्रिया गया है तथा नये-नये क्रमि जौर जीवाणुभो का 
होता जा रहा है 1 इन्दं (१) मरोपजीवी ( ऽगए०ए१€ऽ या 
श्रैकारिक) तथा परोपजीवी ( २०५51४९ या वैकारिक ) रेषे 
दोयेदो मे बश जा सकताहै। ये कृमि ओर जीवाणु 
हरीर म दोषवेषम्य, मलाधिक्य भादि अपनी अनुकर 
परिस्थिति्योमे दही क्रियान्ञीरु होतेह जौर स्वस्थब्रत्तके 
निग्र्मो ( शौच, यम; नियमादि) के पारुन द्वारा जिनमें 
दोषसाम्य होतादहै उन पर प्रतिकूल परिस्थितिके कारण 
अकफिञ्चत्कर होते है भतपएव प्राचीन आचायो ने इनको आजकं 


फ समान विकोष महच या प्राधान्य नहीं दिया हे । 
अजीणीभ्यशनासात्म्यविरद्धमलिनाशनेः। 

 अव्यायामदिवास्वप्नरा्धतिल्लिग्धशीतलेः ॥ ३॥ 
माषपिष्टान्नबिदलबिसशादकसेसकेः । 
पणेशाकलरशक्तदधिक्षीरगुडेष्ुभिः ॥ ४ ॥ 
पललानूपपिशितपिण्याकप्रथुकादिमिः। 
स्वादम्लद्रवपानेश्च श्लेष्मा पित्तच्च कुप्यति ॥ 
करमीन्‌ बहूषिधाकारान्‌ करोति विविधाश्रयान्‌ ॥ ५॥। 


कृमीणां निदानम्‌--जजीणं तथा अजीर्णानस्था मे अक्षन 
( भोजन ), अध्यशन, असास्म्य अक्षन, विर्द्वाशन ओर 


खन्तरतन्त्रम्‌ 
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मिनि अश्चन (मोजन) करने से, व्यायास न करनेसे; 


दिवाश्यन से, गुरुभोजन, अत्यधिक ल्िग्ध भोजन ओौर 


अतिशीत आ1हार-विहार का सेवन करने से, माष ( उडदी ) 
की दारु तथा उडदीके बने अन्य गरिष्ठ पदाथ, पिष्टन्न 
अर्थात्‌ चौँवछो की पधी से बनाये हुये पदाथ, विद्र अर्थात्‌ 
मोट, चने आदि की दारके द्वारा बनाये हये पदार्थो कां 
सेवन करने पे तथा वरिस ( णार = कमरुनाङ ), शाद 
( पद्यकन्द्‌ >) ओर कसेरू फे सेवन से, वं पच्रक्ाकः, सुरा 


( विविध प्रकारके मध), सिरके, दही, दुग्ध, गुड ओर 


साडे इनके अधिक्‌ सेवन से तथा परुर्‌ (तिरुकल्क), जानुष 


( जरप्राय ) देश के पशुःपक्तियो के मांस, पिण्याक ( तिर 
आदि की खर ) तथा प्रथ्ुक ( चिवडे ) का निरन्तर सेवन 


करने से तथा मीठे ओर खट्धे इव पदाथं ( गुड़ मिला. इमली 
का पानी) के अधिक पीने से कफ जर पित्त प्रकुपित होकर 
दारीर के अनेक अवयवो ८ हृदय, आन्तर जादि ) मे निवास 
करनेवाङे तथा विविध स्वरूपके कमि उस्पन्न होते है ॥२-५॥ 

विमश्चंः--मजीगेरुश्चणम्‌--न जीय॑।त खखेनान्नं विकारान्‌ 
कुरुतेऽपि च । तदजीणमिति प्राहुस्तन्मृला वित्रिधा रुजः ॥ अर्थात्‌ 
अन्न का दीक पाचनन होनादही अजीणं है। इसके कारण 


अनेक ब्याधिर्यो की उत्पत्ति होती दै! इसी प्रकार समय पर 


भुक्त भोजन के अनुपात्त से मरुत्याग का नं होना, अधिक 
होनायाकम होना मी अजीर्णं कहराताहै। दिं रोगभी 
प्रायः अजीर्णं का ही कायंहै। पाचक-रसो की अल्पता, 
अधिकता या अभाव एवं आभ्न्रिक गतियो को अध्यवस्थाही 
पाचनाभाव ( 161६6४०2 ) या जजीणं के छिये उत्तरदायी 


है। अध्यशनम्‌ --अनीरणै भुञ्यते यत्त॒ तदध्यशनयुच्यते॥ 


( सु° सू० ज० ४६) अन्यच्च - भुक्तं पूवाज्हेपे तु पुनर्य 
शनं मतम्‌” अजीर्णावस्था म जो भोजन किया 'जाता है उसे 
भध्यशान कहते हँ अथवा पूवं मेँ भुक्त अन्न के ठीक परिपक्र 
न होक शेष रहने पर पुनः जो मोजन कर लिया जाताहै 
उसे जध्यशन कहते ह । अपास्मयं = प्रकृतिभ्तिकूलम शनम्‌ । 
साधम्यं नाम यदात्मनि उपश्चेते अथवा यत्सातत्येनोपसेभ्यमानमु- 
पदोत्ते तत्सात्म्यम्‌। जो आत्मा (तथा क्षरीर) के लिये 
हितकारी जहार-विहार हये उसे सात्म्य कहते है । अथवा 
जिसका निरन्तर सेवन करते रहने से आत्मा तथा शरीर 


का हित हो! यह सरास्म्य करई पकार का होता, जेषे 
देशसारम्य, कारुस्रासम्य, जकषाप्म्य आदि । अर्थात्‌ देक, 


कारः र प्रकरूति की द्टिसे जिसको जिस प्रकार का 
मोजन हितकारी हो बह सास्म्य मोजन है तथा उसके 
विपरीत असारस्य । विरुद्वाशनम्‌ या पिरुदपदाथ--संयोगविरद्रः 
कर्म॑विरूद, मानविर्द्ध ओर रसवीयंविपाकादिविस्द एसे 
विख्द पदाथ या दर्यो का वर्णन शाख में किया गया 
है। संयोगविरुद्र-जेसे नवाङ्करित धान्य तथा वषा, 
मधु, दुग्ध, गुड, उद्दी इनके साथ ्राम्य, आनूप ओर 
ओदक जीर्वो का मांस नहीं खाना चाहिए्‌। काकमाची को 
मरिच जौर पिप्परी के खाथ नहीं खाना चाहिए । मधु 
गर्म जट के खाथ नहीं सेवन करं । मदय, खिचड़ी जौर खीर 
( पायस = दग्धपाक ) एक साथ नहीं खाने चाहिए । मद्धुटी 
को वुग्ध के साथ न खावें । कमेविसद्ध द्व्य या सं ष्कारविरुद्र 
दनम्य-जेदे सरसो के तेरुमे भूने इष्ट पारावत नहीं खाने 
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संश्चुवसंहिता 


चाहिए । कास्य के पात्र मे १० दिन तक रखा हुभा धृत नही 
खाना चाहिए । मानविरुढ्दनम्य--ज्ञेसे शद्‌ ओर पानी तथा 
शहद ओर धरत समान प्रमाण मे छेके नहीं सेवन करं। 
रसवी्य॑विपाकविरढ-- मधुर ओर अग्क तथा मधुर जौर रुवण- 
रख, रस नौर वीर्य परस्पर विरुद हँ । मधुर ओर कटु रक्ष 
सब बातो म परस्पर विरद ईै। मधुर ओर तिक्त रस तथा मधुर 
मौर कषाय-रस रस भर विपाक मँ परस्पर विषद्ध द । अतः 
इनका सेवन न करं । बाहयङृमिनिदान-- शरीर एवं वख की 
मली-म्गति सफाई न करना, स्नान न करना या गन्द ज 
से स्नान करना, सचा के विकारो से संक्रान्त व्यक्तियों से 
सस्पद रखना इत्यादि बाह्य कृमियो छी उत्पत्तिमे देतु है ) 
आभ्यन्तरक्रिमीणां निदानम्‌-अजीणेमोजी मधुराम्नित्यो द्रव- 
पिय पिष्टयुडोपभोक्ता । व्यायामवजीं च दिवाशयानो विरुदसभुक्‌ 


संकमते क्रिमीस्तु ॥ अजीर्णं म भोजन करने वारे, मधुर ओर 


अम्ल पदार्थो का अधिक सेवन करने वारे, दव ( पतर ) 
पदार्थो के प्रेमी, पिष्टमय पदार्थं जौर गुड का अधिक 
सेवन करने वारे, घ्यायाम न करने वारे, दिवाह्ञयन्ीर 
तथा विस्दाहारी भलुर्यो छो कृमिरोग हो जाता हे। 
आभ्यन्तर किमिथों की उत्पत्ति का यह सामान्य निदान है। 
विभिन्न स्थानो होने वाङे क्रिमिरयो के निदान का वणेन 


जागे.ष्िया जायगा । उक्त समी कारण क्रिमिर्यो के साक्तात्‌ 


उत्पादक न होते हये मी क्रिमिरोग को उस्पन्न करने मं परम 
एवं अनिवार्यं सहायक कारण अवश्य है 1 उक्त श्रोकवणित 
स्वभाव वारे व्यक्ति्यो में क्रिमि रोग अधिकतर पाया जाता 


डै। ये समी कारण प्रायः कषटवद्धंकर्है। कफ की अधिकता 
होने से मन्दाभ्चिकाहोनाभी स्वाभाविक हीहै तथा अन्न 


(पित्त) की मन्दता रहने पर क्रिमिर्यो की भी दद्धि होती हे । 
सअज्ीणं के अन्द्र खाद्यान्न मान्त्र के अन्दर विक्त दशाम 
रहता है ! इस विदत सडे-गरे खाद्य पर ही ये किमि अपनी 
अधिकाधिक च्द्धि एवं पुष्टि करते ह । मधुर पदाथं क्रिमिर्यो 
की ब्रद्धिके रिष्‌ उत्तम माध्यमहै। इसके ज्ञान के कारण 
ही क्रिमिचिष्धिव्सा मे गुड या जाजकरु ग्टुकोज का प्रयोग 
जओौषध के साय करते है । इनके प्रयोग से जान्तरस्थ क्रिमि 
मधुरप्रिय होने से उस पर आकर लिपट जाते हैँ तथा मीठे 
के साथ क्रिमिन्च ओषधकोमीखा जति ओौर मर जाते 
ह । दूसरा राभ यह भी है कि मधुरतारोभवश अधिकांश 
क्रिमि एक स्थान पर ही एकत्रित हो जति भौर इसी 
अवस्था में क्रिमिघ्र जौषध भोर विरेचक जौषध का प्रयोग 
किया जाता हे, जिससे किमि मर जाते है एवं मर कर मर 
के साथ बाहर भी निकर जाते ह । "विरद भोजनः से किमिर्यो 


से उपसष्ट ( व्याप्त ) खाद्य तथा पेयका भी अहणकर 


खेना चाहिष 1 
आमपक्ाशये तेषां कफविडजन्मनां पुनः| 
धमन्यां रक्तजानां च प्रसवः प्रायशः स्मृतः ॥ £ ॥ 
क्रिमीणामुतपत्तिस्थानानि-कफ से उतपन्न होने वारे 
क्रिभियों का आमाक्तय मे, विष्ठासे उस्पन्न होने वारे 
क्रिमिया का पक्ादय मे भोर रक्तसे उत्पन्न होने वारे 
क्रिमिरयो का धमनी मे बहुधा जन्म होता हे ॥ ६ ॥ 
विमरीः--आ चायं बाग्भटने कफ, रक्त तथा मर्से 
उष्यन्न होने चारे क्रिमयो के उत्पन्न होने के स्थान का तथा 








व्ल से उनके विस्पैणमा्ग, स्वरूप तथा होने चारे चणो 
छा निन्चरूप से वर्णन किया है --कफजक्रिमिनिरूपणभ्‌--कफाव्छः 
माये जाता वृद्धाः सपन्ति स्वतः । पृथु बघ्तनिमाः केचित्‌ केचि. 
दण्ड्पदोपमाः॥ रूढधान्याङ्करकारास्तठुदीधास्तथाऽणवः । शेतास्ता- 
म्रावमासाश्च नामतः सपधा तत्ते अन्त्रादा उदरविष्टा हृदयादा 
मदायदाः । चुरवो दर्भक्कुघमाः खगन्धास्ते च कुवते । हृछासमास्य 
चरवणमविपाकमसोचकम्‌ । मृच्छौच्छदिज्वरानादकादयक्षवशुपी 
नसान्‌ ॥ (वा० नि० अ० १४) कफ की अधिकता से आमाशय 
मे उत्पन्न होने वारे कफज क्रिमि बृद्धि को प्राच करक नीचे 
ओर उपर की जोर धमते है । उनमें से कुचं चमदे की मोटी 
तोति के खमान तथा कुष्ट केचु्भो ( कषम 0008 ) के समान्‌ 
म्बे होते है । इं नवोपन्न धान्याङ्कुर के समान जाकार्‌ 
वारे, छोटे एवं सूच्म होते है । इनका वणं शेत या तानाम 
होता है! अन्त्राद, उदरावेष्ट, हृदयाद्‌, महागुद्‌, चख 
दुरभङ्सुम तथा सुगन्ध नाम मेद्‌ से ये खात प्रकार के होते 
हे । इने कारण जी भिचराना, खाराखाव, जजीणे, अर्क, 
मूच्छ, ददि, उवर, आनाह, कृशता, छक तथा पीनस रोग 
की उत्पत्ति होती है । र्तनक्रिमिनिरूपणम्‌--रक्तवादिसिरस्था 
नरक्तजा जन्तवोऽणवः! अपादा वृत्तताघ्राश्च सोक्षम्यात्‌ केचिद 
दनाः ॥ केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः । षट्‌ ते कुक 
वर्माणः सदसौरसमातुराः ॥ € वा० नि० अ० १४ >) रक्वा 
विरा्भो म रहने वाङे रक्तक्रिमि अतिसूचम, पादरहित, गोरख 
तथा ताम्रवणं के होते है । इनमे से कद अतिसूच्म होने छे 
कारण आंखो से दिखाई भी नहीं देते। ये संख्या मे ६ 
एवं इनके नाम केशाद्‌, रोमविध्वंक्त, रोमद्वीप, उदुम्बरः 
सौरस तथा मातुर हे! ये सभी ङष्ठ को उस्प्न करते है । 
कष्ट के समान हर्ष, कण्डू, तोद, केडा ओर शमश्च आदि का 
विध्वंस, त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस तथा तरूणास्थि का 
भक्षणरूप क्म भीये जीकणु करते ह। (दुष्टेककमांणः -कुेन स्ट 
पकं समानं कमं येषान्ते । ययँ पर केवर कुष्टकारक जी वाणु 
काही वणन क्रिया गयादहे। प्राचीन आचार्यो द्वारा वर्णित 
कुष्ठरोग मँ अर्वाचीन कृष्ठरोग (1९०३४ ) के अतिरिक्त 
अनेक अन्य रोगो का भी समावेश हे, जिन्दं आजकरू त्वभ्रोग 
मात्र मानते है। इस समय वेत्तानिक अन्वेषण के जाधार्‌ 
पर रक्त मं पाये जाने चारे अनेक जीचाणुजों का च्तान दहो 
चका है । उऽवरोष्पादक जीवाणुज का स्थान रक्त ही है । 
मङेरियाञ्वर इसा प्रमुख उदाहरण है । जन्य ऽवर्र्मे 
भी रक्त मे जीवाणु पाये जाते है । रक्त के अतिरिक्त थूक, 
अङ्तिखाव, मस्तिष्कसुषुश्नाजरु आदि में भी विभिन्न रोगो 
ङे जीवाणु पाये जाते हैँ तथा सूच्मदशक की सहायतासे 
इनका प्रव्यक्त भी होता है । अतण इदे अदृश्य भी नहीं का 
जा सकता किन्तु ये केवरु चमंच्ुर्म से तो अच्श्य ही 
है । इन शोको से यह प्रमाणित होता हे किं प्राचीनोंकोभी 
इसका च्वान था कि कु रोग रेसे भीरः जिनके सुर्य 


उत्पादक हेतु जोवाणु है ओर उन्हीं के द्वारा इनका विभिन्न 
व्यक्तियों मे संक्रमण होता हे । आजकल भ नवीन रोग 


उत्पन्नहो मयेह) रेते भी-भनेक रोग है, जिन्हे पहके 
असंक्रामक्छ समश्चा जाता था भौर भाज वे संक्रामक हो गये 
ह । विसूचिकाका जो वर्णेन प्राचीन अन्धो भिरूताद्े 
वह संक्रामक नहीं हे, किन्तु भाज यह रोग घोर संक्रामक 
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मानाजाताहै। यहतो निश्ितही दहै किञनेक रोगो की 
उप्पत्ति का मूर कारण जीवाणु मी है । यह सिद्धान्त प्राचीनो 
को भी मान्य था। पुरोषजक्रिमिवर्णन-पकाये पुरीषोत्था 
जायन्तेऽथोविप्षपिणः । प्रवृद्धाः स्युभवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्मुखाः॥ 
तदाऽऽस्योद्धारनिःश्वास्ता विडगन्धानुविधाधिनः 1 पृथुृत्ततनुस्थूलाः 
रयावपीतसितासिताः॥ ते पच्च नाम्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः । 
सीखुरादा सयलाख्या केकिहा जनयन्ति हि ॥ विड्भेद शूलविष्टम्म- 
कादयेपारभ्यपाण्डुताः । रोमदरषाश्निसदनं गुदकण्डूविमा गंगाः ॥ 
( बा० नि° अ० १४) पुरीषज क्रिमि पक्षाय भे उतपन्न 
होते है । ये नीचे की ओर गति करते है । अधिक बरद्धि करने 
पर जबवे आमाज्य की भोर बदने गते षै तो उद्धार 
( डकार ) तथा श्वासमें विष्ठा के समान गन्ध आने ख्गती 
है । ये मोटे, गोल, छोटे या ठम्बे होते है। इनमे से कुदं कारे, 
कुच पीले, छु सफ़ेद तथा कुद नीरे रङ्ग के होते ई । 
ककेरक, मकेरक, सौसुराद्‌, सशूर तथा रेलिह्‌ उनके ये पाच 
नाम्हे। ये विरूढ मागं मे पहुंचने पर भरुभेद्‌, शूल, 
मरावरोध, कृशता, रूहता, पाण्डुता, रोमाञ्च, अिमान्ध 
तथा गुदा मं कण्डू को उत्पन्न करते है । पुरीषज तथा कफज 
क्रिमि को आन्तरिक क्रिमि (1णटणोपण्‌ रणाण§ ) कह सकते 
है। इस श्रेणी भें अङ्कशसुखकरमि ( प००४६ रण ), गण्डु- 
परदक्कमि ( एप्त पण्णा ), स्फीतकृमि ( 9९ णप ) 
तथा सूत्रक्रमि ( (५९०१ -कण्य ) जते है| इन सबका 
निवास्रस्थान महासनोत हे । अङ्कुरामुख क्रिमि--00प्ग छणपफ, 
हसी को आन्त्राद.क्रिमि कहते हँ तथा इससे उपसृष्ट व्यक्ति 
के मल सें इसके अण्डो की उपस्थिति पाई जाती दहे! ये 
ण्डे गीरी भूमिम पदे रह करदो तीन दिनम छार्वा 
(1.५, दज्ञी ) का रूप धारण कर रेते ईह । इसके पश्चात्‌ 
हृनका जोर भी रूपान्तर होता हे । इस अवस्था ये तीन 
या चार मास तक जीवित रह सकते । यदि कोई व्यक्ति 
देसे स्थान पर नंगेपेर जाताहै तोये इक्लियौँं (रूर्वे ) 
उसकी वचा के द्वारा अन्दर प्रविष्ट होकर टखसीकावाहिनियों 
यासिरा्जाकेद्भारा हृदयके दक्षिण निख्य में पहुंच जाती 
है। वहां से रक्तदवारा फुष्फुसर तथा फुप्फुष्च से कण्डनाडी 
( (५०५०१6४ ), अन्नप्रणाली ( 0९5०7॥9 ८ ) तथा अन्ततो- 
गस्वा पने निर्दिष्ट स्थान ( पस्यमानाश्चय 7प०वशपण 
४०१ एलुप्ण्णण ) में आकर सहर जातीर्दे। दो सप्ताहमे 
इनकी आकारयृद्धि होती दे, एवं कगभग चार सप्ताह मे ये 
पूणं पुष्ट हो जाती रै । यहां रहते इए खीकृमि गभंवती 
होकर अण्डे देती हे, जोकि मर द्वारा निकर कर पुनः 
पूर्वोक्त रूपो को धारण करके उपसगे में सहायता करते है । 
इन क्िमिर्यो का सुख अङ्कुश के समान होता है भौर इसके 
द्वारा ये आन्त्र की दीचार म चिपके रहते दँ तथा रक्त का 
पान भी करते रहते ह। इसके परिणामस्वरूप रक्तत्तय 
( ^."9प)8 ) या पाण्डुता की उत्पत्ति होती हे। रक्तमें 
शोणश्च ( 7९101007 ) की भत्यधिक कमी हो जाती ह 
एवं मयङ्कर अवस्था मे रक्तकर्णा की संख्या भी बहुत कम 
हो जाती हे। इसके अतिरिक्त हृदयप्रदेश मेँ पीडा, घास- 
कच्छृता, विवर्णता तथा मुख भौर शरीर की रूकता घादि 
कच्ण होते दै । इनमे से ऊष रत्र्णो का वणेन माधव ने 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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जाभ्यन्तर क्िमि्यो के सामान्य एवं विशिष्ट लक्षणो का 
वणेन करते इष किया है । गण्डूपदक्रिमि (7\0०प४ 02 )-- 
इसे महागुद भी कहते दँ । इसका उपसर्ग रहने पर रोगी को 
इवर रहता दहे जो कि प्रायः अनियत या सन्तत स्वरूप का 
भीहो सकता है। यह प्रायः ब्यम होताहै। रात्रिको 
सोते समय दांत बजाना (कट कट करना ) इसका सख्य 
रण है । रोगी व्यक्तिके मरु से निकटे हृषु अण्डो से 
उपसृष्ट खाद्य पदाथं के सेवन से ये स्वस्थ व्यक्ति फे अन्त्रे 
प्च जाते ह । आमाशय में अम्ल से उनके ऊपर का लावरण 


गरु जाता दै. तव्‌ ये स्वतन्त्र होकर य्त्‌ मे होते हृए सिरा 
द्वारा हृदय मँ ओौर वहां से अङ्कशसुख कृमि की दही भति 


फुषफुस मे जाकर पुष्ट होते ्है। वहां से पुनः भामाशय में 
होते इण्‌ अन्तरम प्रविष्ट होते हँ । वहां उनकी बृद्धि होती 
है जौर बृद्धि प्राक्च कर परिपक्षावस्थाको प्राक्च होते डै।ये 
अच्यन्त चञ्च ओर गतिक्षीरु होते है। प्रायः आन्त्र 
कण्डकितावस्था मेँ रहते द भौर विड्मेद, उद्रशूर, 
अतिसार, वमन आदि भनेक खक्तर्णो को उत्पन्न करते ह । 
कभी कभी मरुके साथ गुदमा्ं से बाहर आते! कभी 
कभी भामाश्चय में पहुंच कर उस्छेशा भौर वमन उत्पन्न 
करते हैँ ओर कभी वमन के साथ बाहर भी निकर्तेहे। ये 
आन्त्र के भीतर अण्डे देकर नवीन क्रिमिर्योको भी जन्म 
देते दै तथाये जण्डे मरके साथ निकल कर दूसरे स्यति 
भे उपसगे के कारण होते हँ । कभी कभी ये कुण्डलित होकर 


भान्त्रचिद्रको ही पूणंतया बन्द्‌ कर देते, जिससे बद्ध 
गुदोदर या आन्त्रावरोध ( 4 ०१४९ 10165109] ०0क्रणव् गा ) 


हो सकता है । कदाचित्‌ पित्तवाहिनी मेँ अवरोध उत्पन्न कर 
कामला ( १५८९2०९ ) रोग की भी उपपत्ति करते है । स्फीत- 
करुमि ( ¶9.€ रछा ) या उदर वेष्ट--यह ८-१० पीट खम्बा 
तथा फीते के समान चौडा ओौर चिपटा कृमि होता है । यह 
अपने गोर सिरमें स्थित वडिरो द्वारा आन्त्र चिपका 
रहता है । इसके शरीर मे छोरे-चोटे अनेक प्रवं होते है तथा 
प्रस्येक पवं में भण्डे होते है । जब परिपक्र होने पर अन्तिम ४-६ 
पवं मरु द्वारा बाहर निकल्ते हँ तो उनके भाकार कदुदू के 


चीज के समान होते हे। कभी-कभी पेटमें दुद, वमन, 
मन्दाभ्नि या भस्मक रोग तथा पाण्डु आदि छन्तण उरपक्न 


होते हँ । इसका उपसगं प्रायः सुकरमांसभोजियो मे इससे 
दूषित मांस द्वारा होता हे । तन्तुकृमि ( (९५१ ०० ) या 
चुश्-ये क्रिमि बीजाङ्करया सूत्र की भांत्तिश्वेत व बहुत 
छोटे १ जी के वराबर रुम्बे होते है भौर भायः वर्चो मे मिते 
दँ तथा र्‌ान्नि में गुदमां सरे बाहर निकल्ते हे, इनसे 
गुदकण्डू के अतिरिक्त कभी-कभी प्रवाहिका, गुदभ्रंश, 
शय्यामूत्र लौर प्रतिश्याय आदि कच्तण उत्पन्न होते हे! 
विशते: कृमिजातीनां तरिषिधः सम्भवः स्मरतः | 
पुरीषकफरक्तानि तासां बद्यामि विस्तरम्‌ ॥ ७॥ 
पिङतिङृमौर्णा त्रिधोत्पत्तिः-आायु्वेदश्चाख मे जो किमि 
कीलजातिया संशया बीस प्रकार की रिखी गई है। उसका 
उस्पत्ति की दृष्टि से वर्गीकरण तीन प्रकार का कियागयादह 
जेसे पुरीष (मर ) मे होने वारे क्रिमि, कफ में होने वाङ 
क्रिमि ओर रूम होने वारे क्छिमि। अब जगे उनका 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है ॥ ७ ॥ 





विमशे-यद्यपि क्रिमि अनन्त होते दहै, इसीरिये 
पर इनकी अनन्तता के ज्ञापनार्थं जातिश्ञब्द का प्रयोग किया 
गया हे, किन्तु वह अनन्तता इख बीस प्रकार में ही समाविष्ट 
हो जाती है। पूवं मे क्रिमि्थो की उत्पत्ति का कारण "अजीर्ग- 
मोजी मधुराम्लनित्यः, इष्यादि द्वारा अजीर्णं आदि को साना हे। 
पुनः यहा पिरमलाकफए भौर रक्तको सिखने का क्या ताव्प्यं है? 
इसं प्रश्न का उत्तर यह हे कि वास्तव मे अजीर्णं आदि पुरीष, 
कफ भोररक्तकी दुमे कारण होते है तथा ये दूषित हुये 
मर कफ भौर रक्त क्रिमि की उस्पत्ति करते ह ! वस्तुतस्तु 
पुरीष, कफ ओर रक्त क्रिमिजनक नहीं होते, किन्तु उपचार 
से उन्हें भी कम्यारंभक मान स्याह, जसे उष्ण घृतसे 
जलने में मुख्य कारण अ्चिही होती है, किन्तु घत मँ उपचार 
कर देने से उर्णाघत दग्धकहा जाता है । निष्कषं--अजीर्णादि 
कार्ण से प्रकुपित इये दोष पुरीष, कफ ओर रू मँ अधिष्ठित 
होकर द्िमियों को उ्पन्न करते है । 
अजवा षिजवाः किप्याशिप्या गण्डूपदास्तथा | 
चुरवो द्विसुखाश्वेव ज्ञेयाः सपध्र पुरीषजाः ॥ ८॥ 
पुरीषजकृमीण्णं नामानि-अजवा, विज्वा, किप्य, चिप्य; 
गण्डूपद, चुरु ओर द्विमुख ये सात पुरीषजन्य क्रिमि हे ॥८॥ 
विमश्चः--अज]: = जवो वेगम्तद्रहिता अजवा मन्दवेगा वा । 
विजवाः = विशिष्टो जवो वेगो येषान्ते विजवाः तीव्राततिसीलाः। 
शताः सूचमास्तुदन्त्येते गुदं प्रतिसरन्ति च । 
तेषामेवापरे पच्छः प्रथवश्च मबन्ति हि|| ६॥ 
ूलाग्निमान्यपाण्डुत्वबिष्टम्भवलसह्याः। 
प्रसेकारचिहद्रोगविडभेदास्तु पुरीषजेः ।। १०॥ 
पुरीषजक्रिमीणां स्वरूपं लक्षण- ये क्रिमि वणं मेँ श्वेत 
तथा सुच्म आति चारे होते हे एवं स्वस्थानं कारने की 
सी पीडा करते है तथा इनकी गति गुदा की भोर होती हे । 
इनमे से ङु क्रिमि प पर चपटे होते है । ये पुरीषजन्य 
क्रिमि शूर, अ्िमान्छ, पाण्डुता, विष्टम्भ ( कन्जी ), बल 
का नाज, काटाखाव, अरुचि, हृदयरोग तथा अतिसार 
उत्पन्न करते द ॥ ९-१० ॥ 
रक्ता गण्डूपदा दीघां गुदकस्डूनिपातिनः। 
शूलाटोपशक्ृद्‌ भेदपक्तिनाशकराश्च ते ॥ ११॥ 
गण्डूपद क्रिमिस्वरूपं लक्षण्र-- उक्त पुरीषजन्य क्रिमिर्यो मं 
गण्डूपद च्रिमि खाल वणंका, रभ्वा, केचुए के आकारा 
होता है तथा गुदा मे खुजटी पदा करता है एवं शूक, आरोप, 
जअत्िसार ओर पाचकाग्निका विचाश पैदा करता है॥ ११॥ 
विमश्चै--इसे ( ६०८०० कण ) या महागुद्‌ कहते हे । 
द्भपुष्पा महापष्पाः प्रदनाशचिपिटास्तथा । 
पिपीलिका दारुणाश्च केफकोपसुद्धवाः । १२॥ 
कफजक्रिभिनःमानि-- दुभ के पुष्प के समान आकृति वार, 


महा पुष्प, प्रदन, चिपिट, पिपील्किा भौर दारुण ये ६ प्रकार 
के क्रिमिर्हैः जो कफ के प्रकोप से उत्पन्च होते है ॥ १२॥ 


रोमशा रोममृद्धोनः सयुच्छाः श्यावमण्डलाः। 
रूढघान्याङ्कराकराः शह्ास्ते तनवस्तथा ॥१३॥ 





सुश्चुतसंहिता 





 कफजक्रिमिस्वरूपम्‌--इनका सारा शरीर वालो से व्याप्तं 
रहता है तथा शिर पर भी बडे रोम होते & एवं, पृधदार 
होते द । शरीर पर श्याव (काके) चकत्ते होते दै । ये अङ्कुरित 
धान्थके अङ्कुरके स्वरूपके तथा वर्णम शेत ओर पते 
अर्थात्‌ सूत्राकार होते ह ॥ १३॥ 

विमज्ञः--दइनके शिर पर के बडे रोम प्रवर्धन के खूप 
होते, जिनसेये किसी वस्तु को पकड़ खकते है। पू 
इनकी गति में सहायता करती ह । ये तन्तुक्रिमि ( १९५५ 
0८708 ) ह | 


मज्जादा नेत्र्ेढारस्तालश्रोत्रमुजस्तथा । 
शियेहद्रोगवमशरुपरतिश्यायकरब्च ते ॥1 शछ॥ ` 
कफजक्रिमीणां कमंविदेषेण सं्ञान्तरम्‌- ये क्रमि मजाका 
भक्तण करते दहै, नेत्र को चारते है, ताद ओर भोश्र 
(कणं ) को खाते हँ तथा इनसे क्िरोेग, हृदयरोग, वसन, 
ओर प्रतिश्याय उव्पन्न होता हे ॥ १४ ॥ 


केशरोमनखादाश्च दन्तादाः किद्किशास्तथा । 
कुष्ठनाः सपरीसपों ज्ञेयाः शोणितसम्भवाः ।॥ १५॥ 


रक्तजक्रिमिनामनि- केशो को खाने वारे केशाद्‌, रोम 
कोखाने वारे रोमाद, नखको खाने वारे नखाद्‌, दौँतों 
को खाने वारे दन्ताद्‌ तथा किक्छिश, कुटज तथा परिसर्प 
इन भेदो से रक्तजन्य क्रिमि सात प्रकार के माने गये ह ॥ १५॥ 
ते सरक्ताश्च कृष्णाश्च सिग्धाश्च प्रथवस्तथा । 
रक्ताधिष्ठानजान्‌ भ्रायोविकारान्‌ जनयन्ति ते ।१६। 
रक्तजक्रिमीणां स्वरूपं काय्॑र-ये रक्त में होने वारे छनि 
ङ्च रक्तवणं के, कचु कष्ण वणं के तथा स्प मे चिकने अतर 
स्वरूप मे चपटे होतेहँ। हन क्रिमि्यो से रक्छ को भाभित 
करर उत्पन्न होने वारे रोग जसे कुष्ट, वीसर्प, पिडका आदि 
पदा होते है ॥ ५६॥ 
 विमशष-रक्तजन्यरोग--ुषठपिसप॑पिडकामशकनी छिवाततिद्छ- 
काल्कन्यच्छन्यङ्न्द्रलपष्ठीह विद्रधिगुरमवातश्चोणितार्शोऽबंदाङ्गमर्दा- 
स्द्ररक्तपित्तप्रथृतयो रक्तदोषजा गुदमुखमेदूपाकाश्च ॥ ८ सु 
सू° अ० २४ ) चरके शोणितजा रोगाः-युखपावोऽक्षिरागश्च पूतति- 
म्राणास्यगन्धिता । युर्मोपङ्ुरवीस्पेरक्तपित्तप्रमीककाः ॥ विद्रधी 
रक्तमेदश्च प्रदरो वातशोणितम्‌ । वैवण्यंमणग्निनाराश्च पिपासता युख- 
गात्रता ॥ सन्तापश्चातिदोवंस्यमर्चिः शिरसश्च रुक्‌ । सिदादश्यान्न- 
पानस्य तिक्ताम्लोद्धिरणं इमः ॥ क्रोधप्रचुरता बुद्धेः सम्मोक्षे 
रवणास्यता । स्वेदः शारीरदोग॑न्ध्यं मदः कम्पः स्वरक्षयः ॥ तन्द्रा- 
निद्रातियोगश्च तमसश्चातिदरनम्‌ । कण्ड्रुकोरपिडकाः दुष्ठचर्म॑- 
दलादयः ॥ विकाराः सवे पेते चिशेयाः शोणिताश्रयाः । दौ तोभ्ग- 
िगरुकषावेरुपक्रान्तास्च ये गदाः । सम्यक्‌ साध्या न सिद्धयन्ति 
रक्तान्‌ तान्‌ विभावयेत्‌ ॥ ( चरक ) | 
माषपिष्टान्नविदलपर्णशाकेः पुरीषजाः । 
 मांसमाषगुडक्षीरदपितेलेः कफोद्धबाः ।॥ १७। 
विरुद्धाजीणंशाकायेः शोणितोत्था भवन्ति हि ॥९८॥ 
पुशोषादिजन्यक्रिमीणां निदानम्‌--उड्द्‌ तथा उड्दुके यने 
पदाथ, पिष्टमय पदार्थ, मोर जादि विदरः ( दारे >) जौर पन्र- 








। शाको से पुरीष ( मरु) म क्रिमि उन्न होते है । मांस, माव 
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( उडद ), गुड, दुग्ध, दही ओर तैर के अधिक सेवन करने 
से कफज क्रिमि उत्पन्न होते हैँ तथा विरद भोजन, अजीर्ण, 
एवं जजीणे पर किया हुजा भोजन तथा ज्ञाकादि के जधिक 
सेवन करने से रक्तजन्य क्रिमि उस्पन्न होते ईह ॥ १७-१८ ॥ 

विमशेः--उड्द्‌ तथा पिष्टमय पदाथ पचने मँ कठिन 
( ठुजर ) होने से आन्त्र मे अधिक दर तक रहने से उन 
कु सडन होकर गैस बनती है तथा क्रिमि उत्पन्न होते $ 
शाको का जधिक सेवन करना शाख म वर्जित है तथा शाको 
मे अनेक प्रकार के रोग ( रोगजनक जीवाणु ) निवास करते 
ह --“शाकेषु सर्वेषु वसन्ति रोगाः शाको के परतो, पुष्पो, फर्छो 
ओर ज पर अनेक दश्य तथा अदृश्य क्रिमि ओौर जीवाणुर्भो 
की उपस्थिति सम्भव दहै) अतएव शार्को को बाजार से रेते 
ही गरम या शीतर पानीसे भली भीति मसर-मसर्‌ के 
धो देना चादिषए। 


जये विवणेता शलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः । ` 
भक्तदेषोऽतिसारब्च सञ्जातक्मिलक्षणम्‌ ।॥ १६ ॥ 
आभ्यन्तर क्रिमि्ामान्यलक्षणम्‌- ज्वर, विवणंता ( 728- 
८०]०प्पभ०7 ), शूक, हृदय के रोग, अङ्गा की शिथिलता, 
श्रम, भोजन से अरुचि भौर धतिसार (पतरी दस्त रुगना) 
ये छक्तण शारीर में उत्पन्न हये क्रिमियों के सुचक ह ॥ १९॥ 
विमशेः--विवणंता, हृदय रोग ओर अरम अङ्कुशाुख 
कमि मे पाये जाने वारे प्रधान लक्षण ह । 


दश्याख्योदशादास्तु कृमीणां परिकीर्तिताः| 
केशादादास्तवदश्यास्ते द्वाबायो परिवजेयेत्‌ ॥२०॥ 


क्रिमीणां ददयादृदयविभागाः- उक्त बीस प्रकार के क्रिभिर्यो 
मे से जजचा से ठेकर दारुण तक के किमि इर्य है। अर्थात्‌ 
हस विभाग में पुरीषजन्य ओर कष़जन्य क्रिमि भाते है। 
केशादा आदि रक्तजन्य सात क्रिमि अदृश्य होते दहै । इन रक्त- 
जन्य क्रिमिर्योमे प्रारम्भके दो क्रिमि ( केशाद ओर रोमाद ) 
जसाभ्य माने गवे ह ॥ २०॥ 

विमशः--वाग्भराचायं ने बाह्य ओर आभ्यन्तर सेद से 
क्रिभि्यो के प्रथम दो विभाग कर दिये हँ । इनमें बाद्यःद्रिमि 
स्वचा पर रिक्ष होने वारे वाद्य मल से उस्पन्न होते है तथा 
कफ, रक्त ओर जौर विष्ठा से आभ्यन्तर क्रिमि जन्म रेते है । 
हस तरह उत्पत्ति की दृष्टि से इनके चार मेद्‌ होते है तथा 
ये ही चतुविघ क्रिमि नाममेदसे बीस भकार के होतेहैः। 
इनमें मरोद्धव बाह्य क्रिमि तिरु के समानप्रमाण आङ्रति 
एवं वणं चे होते रै । ये बारु भौर कपडो सें निवास करते 
1 ये अनेक परो वारे जौर सूचम होते है! इनमे से बडे 
को युका तथा छोटे को ल्क कहतेहै। ये दोनो 
शरीर मे चकते, पिदिका, कण्डू (खुजरी) ओर गण्ड (अन्थि- 
शोथ ) उरन्न करते ह-क्रिमयश्च द्विषा परोक्ता बा्यभ्यन्तर- 
भेदतः । वदिमंलकफासग्विडजन्मभेद्राचतुविधाः ॥ नामतो विद्यति. 
विधा बाह्यास्तत्र मलोद्धवाः । तिल्प्रमाणक्षस्थानवर्णाः 
भयाः बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च युका रिक्षाश्च नामतः। द्विषाते 
वो डपिडकाकण्डूगण्डान्‌ भ्रकुवेते ॥ ( चा० नि° अ० १ » स्वेदं 
आदि के सखम्पकं से उत्पन्न होने वाङे किमि वाह्य कहलाते 
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०९१ 
प्रकार की फगस से होती हे तथा कण्डू की उत्पत्ति 
एक्‌ परोपजीवी ( 2479811६ ) से होती ह जिसे ८ 398910010168 
8080०) ) कहते हँ । इनको भी वाद्यमलज क्रिमि कह सकते 
हँ । वाग्मटने केवरुजंजौर टीर्खोका ही वर्मन कियाहै। 
आ्कति के वणेन से प्रतीत होतादहै कि जसे यौ जम्जंजो 
कि वारो के भीतर बहुत स्थार्नो पर अपने सूच्म पैरोौको चा 
मँ प्रविष्ट करे वैरी रहती है, खमञ्चना चाहिए । इस अवस्था 
मे इसकी आक्रति पूणंतया तिर से मिरूती इई होती हे । 
कालेया सफेद तिरूके समान इनका वणंमी कारा या 
सफेद होता है । इनके यर भी बहुत्त होते है । अतः बहूपादा 
विशेषण दिया गया है । कभी-कभी तो चिपरी हुई जमर्जू को 
रोग शरीरस्थ तिरु भी समश्च वेस्तेरहै। इस तरहनञू या 
रीख के विवाय अन्य च्वग्विकारी क्रिमिर्यो का समावेद्य 
बाद्यमल्ज क्रिमिर्यो मेँ कर खेना चाहिए । 
एषामन्यतमं ज्ञात्वा जिघांसुः क्िग्धमातुरम्‌ | 

सुरसादिषिपकेन सर्पिषा वान्तमादितः॥ 

विरेचयेत्तीदणतरेर्योगेसस्थापयेच्च तम्‌ ॥ २१॥ 

क्रिमीणां स्ामान्यनिकित्सा--उक्त पुरीषजन्य तथा कफ- 

जन्य क्रिमियो मसे किसी एक क्रिमि को श्रीर्‌ मे उग्पन्न 
हआ जान उसे मारने की इच्छा से रोगी को प्रथम सुरसादि- 
गण की ओषधिर्यो के कल्क ओर क्राथ से पक्त हुए घृतके 
द्वारा लिग्ध कर कफनाराक तीच्ण सौषधिर्यो के द्वारा 
वमन करा के पश्चात्‌ विरेचनोक्तं अस्यन्त तीर्ण ( जयपारु- 
निर्भिच >) योगो से विरेचनकमं कराना चाहिए । विरेचन के 
जनन्तर वचयमाण यवकोरखादिक्ाथ सरे आस्थापन बस्ति 
देनी चाहिए ॥ २१॥ 


यवकोलङलव्थानां सुर्सादेगेणस्य च । 
विडद्धस्नेदयुक्तेन काथेन लवबरोन च ॥ २२॥ 
क्रिमिसोगे आस्थापनम्‌--उनक्त विरेचनकममं करने के पश्चात्‌ 
यच ८ जौ ), बद्रफलर जौर कुख्थी के क्राथ तथा सुरसादि 
गण की ओषध्यो को समान प्रमाणम रेके उनका क्राथ 
बना कर उस्म सुरसादिगण की ओौषधियो का कतटंक तथा 
विडङ्ग का कल्क डार कर कल्क से चतुगुण तेर मिला कर 
उसे यथाविधि पका र्वे! फिर उस्म सेन्धव रवण मिका 
के उसकी आस्थापन बस्ति देवं ॥ २२॥ | 
प्रत्यागते निषे त॒ नरं स्नातं सुखाम्बुना । 
युल्भ्यात्‌ कृमिष्नैरशनैस्ततः शीघ्रं भिषग्बरः ॥ २३२॥ 
स्नेहेनोक्तेन चेनन्तु योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना ॥ २४॥। 
आस्थापनोत्तरमनुवासनम्‌--पूर्वोक्त विधि से दी इद निरू- 
हण ( जास्थापन >) बस्ति के भरत्यागत होने ( बाहर निकल 
आने ) पर सगण को सुहाते हुए मन्दोष्ण पानी से स्नान करा 
के कुभिनाश्चक दर्यो ( विड्ङ्गादिक) से साधित जरम 
यवागू या करशरा बना के भोजन करावे तथा उसके अनन्तर 
पुनः यवकोलकुलस्थादिक्वाथ, सुरसादिगणोषधक्ताथ, सुर- 
सादिगणौपधकर्क तथा विडङ्गकल्क से सिद्ध किये हु स्नेह 


है । दहु एवं कण्डू संक्रामक रोग है ति के द्वारा स्नेहवस्ति (अञुवाखनवस्ति) देनी चाहिए ॥रद-२४॥ 
कं राग है। वुद्ु की उत्पत्ति एक, 


विमक्षं--करिमीणां चरकोत्तनिवित्साक्रमः- तत्र मवंक्रिमी- 
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णामपकषेणमेवादितः कायं, ततः प्रकरृतिविधातः, अनन्तरं निदा- 
नोक्तानां भावानामनुपसेवनम्‌ \ ८ १ >) प्रथम स्वं किमियों का 
अपकर्षण (शरीर से बाहर निकार्ने का कायं) करना 
चाहिए । दृश्य कृमिर्या को हाथ से पकड़कर अथवा किसी 
उपकरण ( सन्दंशयन्त्र ) से पकड कर लीच रेना चाहिर्‌ तथा 
सी आभ्यन्तरिक स्थान मे स्थित क्छिमिर्यो को ओषधि के 
द्वारा बाहर निकलना चाहिए । मेषजापकषंणमेदाः-तच्चतु- 
विधं, तच्यथा-- शिरोविरेचनं, वमनं, विरेचनम्‌ सस्थापनच्च ) 
इत्य प्कषंणविधिः । आास्यन्तर किभि्यो का मेषनके द्राचार्‌ 
प्रकार से अपकर्षण करते ई, जेसे १-शिरोविरेचन, २-वमन, 
२-विरेचन, ४-अआस्थापन बस्ति । (२) प्रकृततिविधातस्तवेषां 
कटतिक्तकषायक्षारोष्णानां द्रव्याणामुपयो गः, यच्चान्यदपि किञ्चि 
चछ्लेष्मपरीषप्रत्यनीकभूतं तत्‌ स्यात्‌ इति प्रकृतिविधातः । 
अर्थात्‌ क्रिसिर्यो को या उनके उत्पादक मूलं (भण्ड) 
को नष्ट करने के टिये कटुतिच्छकषायादिरसप्रधान दर्यो 
के स्वरस, काथ, पुपूर्िका आदि वना के खाये जाते है। 
(३) अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपन्तेवनम्‌ 1 यदुक्तं निदा- 
नविधौ तस्य विवजेनं तथाप्रायाणात्रापरेपां द्रव्याणाम्‌ । ( च 
वि० ज० ७ ) जर्थात्‌ जिन कारणो ( भजी्णमोजी मधुराम्ल- 
नित्यो द्रवप्रियः पिष्टुडोपमोक्ता, इष्यादि >) से क्रिमि उप्पन्न 
होते है उनका परिवजंन करना चाहिए-संकषेपतः क्रिया- 
योगो निदानपरिव्जनम्‌ः विशेष ज्ञान के छिये चरक विमान 
स्थान अध्याय ७ देखं । 


ततः शिरीषकिणिहीरसं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ । 
केवूकस्वरसं वाऽपि पूरैवत्तीदणभोजनः ॥ २५॥ 


करिमिषु लुबासनोत्तरं कर्म--ुवास्षन बस्ति देने के अनन्तर 
हिरीष की छार का स्वरख या क्राथ अथचा शिरीषके पत्तो का 
स्वरस तथा अपामागं के पञ्चाङ्कके रे तोरे भर स्वरसमें 
१ तोरा चहदं मिकाकर र्ग्ण को प्राना चाहिए । जथवा 
केवुक के स्वरस मे मधु भिखाकर सेवन कराना चाहिए तथा 
सुधा खुगने पर तीण दरव्योके स्वरस याक्ाथमें सिद्ध 
भोजन कराना चाहिए ॥ २५ ॥ 
विमश्षः-तोश्णद्रन्याणि-मूखकसषपलकश्चुनकररिथुमधुशि- 
गुकमरुखर पुष्पामूस्तृणसुश्ुखखरसङ्कठेरकगण्डीरककारमाटकपणांस- 
क्षवकफणिज्ज्ञकानि सर्वाणि भथवा यथालाभम्‌ ॥ (च०वि०अ०७) 
पलाशबीजस्वरसं कल्क वा तण्डुलाम्बुना । | 
पारिभद्रकपत्राणां क्षौद्रेण स्वरसं पिवेत्‌ ॥ २६॥ 
क्रिभिषु पलादाबीजस्वरस्तादियोगः- पलाश्च ( खांखरे ) क 
वीरज को पस्थर पर पीस कर उनका स्वरस निकारके 
अथवा पराशबीज ॐ कल्क ( चटनी या चूर्णं ) को चविरु के 
धोवन के साथ पीना चाहिए । जथवा पारिभद्रक ( पव॑त 
निम्ब ) के पर्तोके स्वरसको शहद के साथ मिखा कर 
पीना चाहिए ॥ २६॥ 


पत्तरस्वरसं वाऽपि, पिबेद्धा सुरसादिजम्‌। 
लिह्यादश्वशकृच्चृणं बेज वा समाक्षिकम्‌ ।॥ २७ ॥ 


रिभिषु पततूरस्वरसादियोगः- पत्तर ( मचेद्धी ) घास केदो 
तोके भर स्वरस भथवा सुरसादिगण की ओषधयो के स्वरस 


सुश्रतसंहिता 


या काथ मे शहद मिला कर पीनेसे क्रिमि नष्ट होतेर। 
किंवा घोड़े की रीदके३ माके चूण का शहद के साथ अथवा 
वायविडङ्ग फे २ मारे चूर्णं का शद्‌ के साथ सेवन करने से 
क्रिमिरोगनष्टहो जाता है ॥ २७॥ 
पतरेमूषिकपण्यौ वा सुषिः पिष्टमिशरितैः। 
खादेत्‌ पूपलिका पक्राः घान्याम्लच् पिबेदनु ।२॥ 
क्रिमिषु पूपकिकाप्रयोगः-. मूषिकपणीं ( ऊद्रकानी ) के 
पर्ता को पीसकर उसमे गेहूं का आटा ( पिष्ट) मिका कर 
पानी के साथ घोर बना के घृत में पूपलिका पका के 


खावें तथा जउ्पर से काज्ञी का पान करं। ये प्ूपर्िकि 
कमिनाश्चक ह ॥ २८ ५ 


सुर्सादिगणे पक्त तेलं वा पानमिष्यते । 
बिडङ्गचूणयुक्तंवौ पिषटेभ॑द्यांस्तु कारयेत्‌ ॥ 
तत्कषायप्रपीतानां तिलानां स्नेहमेव वा ॥ २६॥ 
क्रिमिषु सुरस्तादितैलप्रयोगः--सुरसादिगण की ओषधि्यो के 
कल्क जीर क्राथ से सिद्ध किये इप्‌ तेरका पान करनेसे क्रिमि 
रोग नष्ट होता है । अथवा वायतिडङ्ग के चूर्णं मे आटा (पिष्ट) 
मिटा कर उससे नाना प्रकार के मचय पदाथं बनाकर सेवन 
करनेसे क्रिमि रोग नष्ट होता ह। अथवा वायविडङ्ग के काथ में 
तिखको २४ घण्टे तक भावित करके उन्हे छायाम सुखाकर 
उनका तेर निकार के सेवन करने से कृमिरोग नष्ट होता हे ॥ 
श्वाबिधः शक्तश्च सप्तकरलः सुभाषितम्‌ । 
विडङ्गानां कषायेण वरेफलेन तथेव च ॥ ३०॥ 
क्षौद्रेण लीदबाऽनुपिबेद्रसमामलकोद्धबप्‌ | 
अक्षाभयारसं बाऽपि विधिरेषोऽयसामपि ॥ ३१॥ 
क्रिमिषु इवाविधश्चुणंप्रयोगः- सेह ( सेदी जिष्के सारे 
दारीर पर कारे होते दहै ओौर विद्धी जैसी होतीहै) की विष्ठा 
के चूण को खस्वमे पीस कर वायविडङ्ग के छाथ तथा 
त्रिफरखा के क्राथ के साथ सात वार भावित करके घोट कर 
सुलाल्वें। फिर द्से र माश्ञे मर ठेकर शहद के साथमिका 
के चराकर ऊपर से आवल का स्वरस या बहैदे का काथ 
थवा हरड का क्राथ पिलाना चाहिए । यही विधि रोहा- 
दिर्कोके चूर्णोके ल्यि भी प्रयुक्त करनी चाहिए ॥ ३०-३१॥ 


विमर्ञः--विधिरेषोऽयसामपि--अ्थांत्‌ तपु, सी, ताश्र 
रजत ओर कृष्ण रोह इन रोहो की मस्म को भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
टके वायविडङ्ग भौर त्रिफला काथ के साथ सात्त वार भावित 
कर सुखा के पृथक्‌ प्रथक्‌ शीशि्यो सें भर देवं । इनमें से 


किसी एक की मस्म को अथवा त्रिवङ्गके खमान सबकी 


मिलित मस्म को १॥ रत्ती से २ रत्ती के प्रमाणें रेकर शाहदं 
ॐ साथ चाकर उपर से आचरे का स्वरसः बहेडे का क्राथ 
थवा हरड़ का क्राथ पिलाना चाहिए । 
नोर त्रपु शब्द्‌ का अर्थं रंगा, कशीर या वङ्ग (प) हे । 
पूतिकस्वरसं वाऽपि पिवेद्या मघुना सह । 
पिबे पिप्पलीमूलमजामूत्रेण संयुतम्‌ ॥ ३२॥ .. 
्रिमिषु पृतीकस्वरसादिप्रयोगः--नारा करञ्ज के पत्त का 
स्वरस निकाल कर छान क शहद भिलाके पिरवे । जथवा 


अध्यायः ५४ | 
पिपरामरू के काथ को बकरी के मूत्रके साथ भिरा कर पीने 
से क्रमि तथा तज्ञन्य रोग नष्ट होते ह ॥ ३२ ॥ 
सप्तरात्रं पिबेद्‌ धृष्टं त्रपु बा दधिमस्त॒ना । 
पुरीषजान्‌ कषफोत्थांश्च हन्यादेवं कृमीन्‌ भिषक्‌ ।।२३। 
क्रिभिषु पुयोगः---शुद्ध राङ्गा ( चङ्ग) को दही के ऊपर 
स्वच्छ पानी ( मस्तु) के साथ विसखकर सात रात्रि तक पीने 
से रमि नष्ट हो जाते है । इस तरह वैद्य उक्त ओषधो पचार 
से पुरीषजन्य तथा कफजन्य किभिर्यो को नष्ट करे ॥ ३२३ ॥ 
शिरोषटद्घ्णकणाश्षिसंभ्रितांख प्रथग्िधान्‌ | 
विशेषेणाञ्जनेनेस्येरवपीटेश्च साधयेत ॥ ३४॥ 
दिरोह्ृदादिक्रिमिनारनो पायाः जिर, हदय, नासा, कान, 
ओर नेत्रादिमे संभ्रित हुये अनेक प्रकारके क्रिमिर्यो को 
नष्ट करनेके रिष्‌ विरोष रूप से नेत्राञ्जन, नस्य ओौर 
अवपीडन द्वारा रुग्ण को लाभ परहैचाना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
विमदशः--“अवपीडेरचः यर्हौ पर चकार अहण करने षे 
गण्डूष ओर कवलग्रह इन दोर्नो उपार्यो का मी अहण करना 
चाहिये । 
श्द्रसं॑तुरङ्गस्य सुाष्कं भावयेदति । 
निष्कराथेन विडङ्गानां चूणं प्रधमनन्तु तत्‌ ॥ ३५॥ 
क्रिमिहरं प्रपमनम्‌-घोडे की खीद्‌ के रस को भरी 
रकार सुखाक्र फिर इसे वायविडङ्क के काथस्े सतया 
तीन बार भाचित कर सुखाके नासां भ्रधमन करनेसे 
क्रिमि (शिरोगतः) तथा उनसे उत्पन्न हज रोग नष्ट होता हे । 
अयश्चूणान्यनेनेव विधिना योजयेद्धिषक्‌ । 
सकास्यनीलं तेलच्च नस्यं स्यारमुरसादिके । ३६॥ 
क्रिमिहरमयद्चुणेप्रपमनम्‌--घोडे की लीद्‌ के स्वरस को 
सुखा कर उसखके पाथ रोहँ (रपु क्षीस तास्र रजत कृष्ण रोह) 
की भरस्मोको समान प्रमाणम भिभ्रित कर वायविडङ् के 
छाथ के साथ तीन बार भावित करके घोटकर सुखा के क्षीरी 
म भर देवं। इन भरस्मोकानासरासं प्रधम करनेसे क्रिमि 
नष्ट होते है । इसी प्रकार सुरसादिगण की ओषधि्यो के 
कल्क जर काथ सिद्ध किये इष तेरु मं कौँसे को चिस्तने 
से उत्पन्न इद मस्षी तथा भपामागं की राख मिलाकर उस 
तेरु का नस्यदेनेसेष्छिमि ( शिरोगत ) तथा तजन्य क्रिमि 
रोग नष्ट होता है ॥ ३६॥ ४ 
इन्द्रलुप्रविधिश्चापि भिषेयो रोमभोजिघु । 
दन्तादानां समुरिष्टं विधानं सुखरोगिकम्‌ ।। ३७॥। 
रोमदन्तादानां चिकित्तातिदकः-रोर्मो को खाने वारे 
क्रििर्यो तथा तजन्य रोग को नष्ट करने के सिये एवं चकारात्‌ 
केश्लभोजिर्यो को भी नष्ट करनेके स्यि इन्द्रु रोगको 
नष्ट करने चारी चिकिसा का प्रयोग करना चाहिए । इसी 
भ्रकार दत को खाने वारे क्रिमि तथा तजन्यरोगको नष 
करने के लिये मुखरोग की चिकिससाविधि प्रयुक्त करनी 
चाहिए ॥ ३७ ॥ 
रक्तजानां प्रतीकारं कुयात्‌ इष्टचिकिस्सिते । 
सुरसादिन्तु सर्वषु सवेथेवोपयोजयेत्‌ ।} २८ ॥ 
रक्तजेषु सर्थ॑पु च क्रिमिषु चिकित्ता- रक्तन क्रिभिर्यो तथा 
तम्य रोग को नष्ट करने के छिये ऊुष्टप्रकरणोक्त चिकिर्षा 


उन्तरतन्तवरम्‌ 


&०३ 





भ्युक्त करनी चाहिए किन्तु सर्व॑प्रकार के क्रिमिर्यो को तथा 
तजन्य रोर्गो को नष्ट करने के लिये सुरसादिगण की जौषधिर्यो 
के कर्क, स्वरस जोर क्ाथका स्नान, पान ओर भोञ्य 
पदार्थो के बनने के स्यि ( पानी के स्थान पर) प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 
प्रव्यक्ततिक्तकटुकं भोजनच् हितं भवेत्‌ । 
कुलत्थक्षारसंसखष्टं॒क्षारपानश्च पूजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

क्रिभिरोगे पथ्यानि- क्रिमि तथा क्रिभमिरोगो के उस्पन्न होने 
पर रोगी को तिक्त ओर कटुकरसभ्रधान दर्यो का भोजन 
हितकारी होता दै तथा विरोष रूपसे ऊरुत्थी का क्षार मौर 
यवन्तार को समान प्रमाणम मिध्चित कर एक माशेसे तीन 
माहे के प्रमाणमें केकर पाच तोरे पानी से घोरकर पिखाना 
हितकर होता हे ॥ २९॥ 

विमशः-क्षारपान शब्द्‌ से यवक्तार का महण करना 
चाहिए क्योकि जेसे सामान्य रुवणोक्ति से सेन्धव का ग्रहण 
होता हे तद्वत्‌ सामान्य कसषारोक्ति से यवक्ञार का ग्रहण होता 
है एवं अन्यत्र कहा भी है--यावश्ुकस्य पानन्तु ऊुरत्थक्चार- 
वारिणा । क्रिमिरोगे पथ्याजि--आस्थापनं कायशिरोविरेचनं धूमः 
कफञ्नानि शरीरमाजेनाः । चिरन्तना वेणवरक्तशाल्यः परोच्वेाय- 
रसोनवास्तुकम्‌ ॥ हतादमन्दारदलानि सष॑पा नवीनमोचं ब्रहती- 
फलानि । तिक्तानि नाीतदकानि मौषिकं मांसं विडङ्गं पिचुमदं- 
पछ्वम्‌ ॥ पथ्या च तें तिलस्ष॑पोद्धवं सौोवीरश्यपतत्च तषोदकं 
मधु । पचेलिमं तारूमरुष्कर गर्वां मूत्रज्च ताम्बूलघुरासरगाण्डजम्‌ ॥ 
ओष्टाणि मूत्राज्यपयांसि रामठं क्षाराजमोदा खदिरत्र वत्सकम्‌ । 
जम्बीरनीरं सुषकी यवानिका खाराः सुराह्वा गुरुरिदपोद्धवाः ॥ 
तिक्तः कषायः कटको रसोऽप्ययं वर्गो नाराणां क्रिभिरोगिणां सुखः ॥ 
अन्यच्च--प्रस्यहं कटकं तिक्तं भोजनं कफनाशनम्‌ । क्रिमीणां 
नाशनं सुच्यमभ्रिसन्दौपनं परम्‌ ॥ 


त्षीराणि मांसानि धृतानि चैव 

दधीनि शाकानि च पंणेवन्ति | 
समासतोऽम्लान्मघुरान्‌ हिमांश्च 

कृमीन्‌ जिघांसुः पणिजयेत्त्‌ ।। ४० ॥ 


इति सुश्ुतसंहितायाय॒त्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे रक्तपित्तप्रतिषेधो नाम ( षोडशोऽध्यायः, 
आदितः ) चतुःपश्चाशत्तमोऽध्यायः।५४॥ 
==> छद८-०-~ 

क्रिमिरोगे वज्यांनि-जार्ठो प्रकार के दुग्ध, मांसः, धतः 
दही, पत्रश्षाक तथा संहेप मे अम्ररस, मघुररस ओर शीतख 
पदाथं इन सबको द्िमिरोग तथा क्िमियो को नष्टकरनेकी 
अभिराषा वाला व्यक्ति परिष्यक्छ कर द्‌॥ ४०॥ 

विमक्ञः-क्रिमिरोगेष्वपथ्यामि--द््दित्र तदटेगविधारणञ्च 
विरद्धपानाश्नमह्ि निद्राम्‌ । द्रवन्न पिष्टान्नमजीणताज्च घृतानि 
माषान्‌ दधि पत्रद्चाकम्‌ । मासि परयोऽम्हं मधुरं रसच्च कृमीजिर्घपः 
परि वजयेच ॥ 


इति श्री सुश्चुतोत्तरतन्त्रस्य भाषादीकायां करिमिप्रतिषेधो 


नाम चतुःपञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
--ण्वभ्न०० 
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तै 
पश्चपश्चारातभाऽध्यायः 
अथात उदावत्ते्रतिषेधमध्यायं व्यास्यास्यामः ॥ १ | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर उदावर्तप्रतिषेध नामक अध्याय का 


व्याख्यान क्षिया जाता है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 


ने कहा हे ॥ १-२॥ 
विमशः--करिमिरोगचिकित्सा मे कटु, तिक्त जौर कषाय. 
रसप्रधान द्भ्यो का उपयोग किया जाताहे तथा चे द्व्य 


उदावत की उत्पत्ति मे कारण होते है । सरि क्रिमिचिक्धिससा 
के अनन्तर उदावत॑रोग का प्रकरण श्रारम्भ किया गया डे । 


उदावतेन्याख्या--ऊत्‌ छरध्वं वातविण्मूत्रादीनामावतोँ अमणं 


यस्मिन्‌ स उदात्तः! अर्थाव्‌ वायु, मल जौर मूत्रादिकों ॐ 


उपर की जोर रमण होने को उदावत कहते है । साधारण. 
तया वायु के उध्वगमन को ही उदावत समज्ञा जाता है-- 
वायोरूष्वंमावतों गमनमि्युदावतंः । किन्तु यह निरुक्ति भी 
ठीक नहीं है । इसके आधार पर अशरुखावादि ॐ अवरोध 
से उस्पन्न उदावत को उदावर्तं नहीं कह सकते क्योकि इनमें 


वादु का उध्वंगमन नही होता । सुश्वतटीकाकार उदहण 
अश्चलाव तथा जर्भा आदिकेवेगको धारण करने पर वायु 
के कोष्ठगत होने से मपान वायु का भ्रकोप एवं उदावतं की 


उत्पत्ति मानते “अश्नुम्मादिवेगरोषात्‌ कोषठगतो वायय॑दा मगति 


तदापानप्रओोपादुदावन्तं्तम्मवःः वस्तुतः विजयरक्तित के अचुषार 
निन्न रक्षण करना ही उचित है--“उद्‌भूतेन वेगविधारणेनऽऽ- 
वृतस्य वायोवंतंनमित्युद्‌ावतंनिरक्तिः? अर्थात्‌ अधारणीय वेगो 
के धारण करने से भाषत वायु का विलोम गति से इतस्ततः 
घूमना ही उदावतं कहराता है । इस प्रकार का कक्तण करने 
से सुश्च द्वारा परिगणित उदावत के सभी भेदो मे उक्त 
रु्तणःटीकटीक घर जाता है! उदावत रोगं वायुकी 
भयुखता रहती हे-यो्ष्वं नायते वायोराबतं; स (चकित्सर्थः । 
उदावन्तं इति प्रोक्तो न्याधिस्तत्ानिलप्रयुः ॥ अन्य तन्त्र रूर वायु 
के द्वारा चतुरी (गोर इई) पुरीष को उदावतं मानते है- 
अन्ये पुरषं वायुना वतुंलीकृनभदाव्तं मन्यन्ते लोक्प्रधिडत्वात्‌ । 
अधग्चोद्ष्वच्च भावानां भरवृत्तानां स्वभावतः | 
न वेगान्‌ धारयेत्‌ प्राज्ञो वातादीनां जिजीविषुः ।।२॥ 
उदावत वेगपारणनिषेषः-- स्वभाव से भतत इए मूत्रादिक 
भधोभाव तथा उद्वारादिक अर्ध्वभाव एवं प्रवृत्त हुए 


वातादि के वेगो को जीवन चाहने काला बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
धारणः नहीं करे ॥ ३ ॥ 


विमशेः- स्वभावतः प्रवृत्तानाम्‌ अर्थात्‌ वात, मूत्र, दीक 
आदि वेग स्वभावतः ( स्वयं या जपने आप 9) अपने आश्य 
से च्युत हुये हा तो उन्हं धारण न करे ! कृतका तारपयं यह 
डक यदि वे प्रच्त्तन इुण्हाततो उन्हे बरपूेक्‌ उदीरणन 
करते दुषु धारण करं ओर स्वयं प्रवृत्त हए हो तो रोके नदीं । 
जधारणीया वेगाः--न वेगान्‌ भारवेद्धीमाजातान्‌ मूत्रपुरीषयोः । 
न रेतसो न वातस्य न छया क्षवथोनं च ॥ नोद्धारस्य न जम्भाया 
न वेगान्‌ क्तिपापस्योः। न बाष्पस्य न निद्राया निःस्व शरमेण 
च । पतान धारयतो जातान्‌ वेगान्‌ रोगा मवन्ति ये । धारणीया 


# ५ । 
य्रबमिनमतथमिणमजमषेयागयोभिकोयानाेेषपोते म तन्दियो कौ 
मथपयमना्यककचयपरपसयप फपयययादापयपारयययापकमयासकय ~ ~~~ वट सिज मुनननौणन 
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वेगाः--ध्मांस्तु धारयेदेगान्‌ हितार्थी प्रेत्य चेद च । साद्तानामश्च- 
स्तानां मनोवाक्ायकमंणाम्‌॥ लोमशोकमयक्रोधमानवेगान्‌ षिधाप्येत्‌ । 
नेरज्यर्ष्यातिरागाणाममिष्यायाश्च बुद्धिमान्‌ ॥ परषस्यातिमात्रस्य 
सूचकत्याचतस्य च । वाक्यस्याक्रार्युक्तस्य भारयेदेगसुस्थितम्‌ ॥ 
देदपरवृत्तियां काचिद्िचते परपीडया । स्लीभोगस्तेयद्िसाघा तस्या 
वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥ ( च० सु० अ० ७) अन्यत्च-देदप्रवृततिरया- 
काचिद्वतंते परपीडया । आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
ध ह 
बातविण्मूनजुम्भऽश्रुकतवोद्रारबमीन्दरियैः । 
व्याहन्यमानेरुदितैरुदावत्त निख्च्यते ॥ ४॥ 
उदावतस्य निदानं निरुक्तिश्च -अपान वायु, विष्ठा ( मल ); 
मूत्र, जसुहाई, सू, दीक, उकार, वमन भीर इन्विय 
( शक्र ) इनके उदित (उदी्ण=उप्पन्न या उध्वंगत) इष 
वेगो को रोकने (ब्याहन्यमान) से उदावत उत्पन्न होताहैष 
विमशः--शन्द्रियमत्र शुकरमभिप्रेतम्‌ । शाखो में इन्द्रिय 
शब्द्‌ शुक्राय में भी प्रयुक्त होता है-“ो्रव गा दिसन्र श्यक- 
तरन्द्रियश्वच्यतेः । 
छवत्तष्णाश्चासनिद्राणामुदावत्तो विधारणात्‌। 
तस्याभिास्ये व्यासेन लक्षणच्च चिकिस्सितम्‌ ।॥८॥ 
उदावत्तस्य निदानान्तराणि-- इषा, वृष्णा ( प्यास ), शरास 
भर निदा इनको ८ उस्पन्न इये वर्गो को ) रोकने से उदावतं 
रोग उत्पन्न होता है। अव इस उदावत के लक्षणों भौर 
चिकित्सा का वणेन विस्तार से कया ॥ ५ ॥ 
विमशेः--उदावतंके वातविण्मूत्रादि कारों से छन्तस्णादि 
कारणों का एयक्पाठ करने का तातपथं यह है कि वात- 
विणमून्नादिकि वेगनिरोध उदावतं के सनिङ्कष्ट कारण है तथा 
छत्तष्णादि का निरोध विभ्रष्ट कारण है । जथवा दस भिन्न 
पाठान्तर से यह ( छत्तष्णादिक >) आहाराभित दैवर्दे। ऊद 


आचायं दोनों कारणसमूहो को भिक्न-मिन्न न पृते इर एक ही 


श्लोकम दोनों भावों का समावेश कर देते हेँ-- +तन ण्मू्- 
जुग्माछकच्वथोद्धार वमीन्दरिैः । श॒ततष्णाधासनिद्राणां प्रध्योदावरत. 
सम्मवः॥ चरकाचायं ने उदावतं के निम्न कारण, सम्प्रा्ति 
ओर रक्षण लिखे द--कपायतिक्तोपणरूक्षमोज्यैः स्न्धारणामोजन- 
मुनेश्च । पकाशये कुप्यति चेदपानः सोतांस्यधोगानि बरी क्त 
रुद्ध्वा ॥ करोति विण्मारतमूत्रसङ्ग ` कमादुदावततमतः सुधोरम्‌ । 
रुवस्तिहत्डुक्षयुदरेभ्वमीच्णं सपृषटपार्भष्वतिदारुणा स्यात्‌ । आभ्मा- 
नहंछासविकतिकाश्च तोदोऽविपाकश्च सवस्तिद्चोधः । वर्चोऽप्रवृन्ति- 
जठरे च गण्डानयूर््व॑श्च बाञयुविदतो यदे स्यात्‌ । कच्छ्रेण शुष्कस्य 
चिरात्‌ प्रवृत्तिः स्याद्वा तनुः स्यात्‌ खररूक्षशीता । परतश्च रोगा 
उ्रमूतकृच्छपरवाहिकाहद्यहणीप्रदोषाः ॥ ( च° चि० अ० २६) 
अर्थात्‌ कषाय, तिक्त, कटु भौर रूप भोजन करने से एवं 
अधारणीयवेगधारण, अभोजन ओर मेन से पक्ाशय मं 
अपान वायु भपित होकर भधोगामौ खोतसों का अवरोध 
कर विष्ठा, वात ओर मूत्र को रोक देता हे तथा उसके जनन्तर 
भयङ्कर उदावतं रोग उत्पन्न होता है जिससे बस्ति, हृद्य, 
र्ति भर उद्र तथा पृष्ठ जर पाश्वं इन स्थार्नो मे भव्यन्त 
दारण पाडा होती हे एवं आध्मान, जी षवराना, कचो से 
कारने कौ सी पीड़ा, सूदं चुभोने की सी पीडा, अधिमान्द्य 


ंष्यायः ५५ | 





आदि रुक्तण होते है । अब यहो पर एक शङ्का यह भी दै ङि 
अधोवेगों के रोकने से जपान वायु का प्रकोप होकर उदाचतं 
का उस्पन्न होना सम्भव हे दिन्तु श्चुः जम्भा आदि के वेगो 
को रोकने से उदावतं कैसे उत्पन्न होतादहे? यद्यपि प्रशन 
सत्यदहै किन्तु इनके वेगो कोरोकनेके साथदही यदिचायु 
कोष्ठगत हो तब उस समय अपानवायु का प्रकोप होकर 
ही उदावतं होता हे एेसा समने । 
तयोदशविधश्चासौ भिन्न एतेस्तु कारणेः | 
अपथ्यमोजनाज्चापि बह््यते च तथाऽपरः ।॥ & ॥ 
घ्दावतंमेदाः-पूवं मे कहे हुए वात, विष्ठा जौर मूत्रादि 
-कारणमे्दो से यह उदावतं तेरह प्रकार का होताडहे तथा 
वातादि अनरोधजन्य उदावर्तो से भिन्न लएथ्य भोजन- 
जन्य भी एक उदावतं होता है उसका भी एथक्‌ वर्णन 
किया जायगा ॥ ६॥ 
आभ्मानश्रूलो हृदयोपरोधं 
शिरोरजं चासमतीव हिक्छाम्‌ । 
कासप्रतिश्यायगलमहांश्च 
बलासपित्तप्रसर्व घोरम्‌ ॥ 
कुयोदपानोऽभिहतः स्वमार्गे 
हन्यात्‌ पुरीषं मुखतः किपेद्रा ।। ऽ ॥ 
वातावरोधजोदावतैलक्षणानि-अपने मागं ( श्रोणिगह्रः 
गुदभ्रश्रति ) मे अवरुद्ध हभा अपान वायु आध्मानः, श्र, 
हृदय का उपरोध या हृदय पर आवरण, शिर मे पीड़ा, 
प्रवर श्रास, रिष्ठा, कास, प्रतिश्याय, गखग्रह ( गरे की 
जकडाहट ), कफ शौर पित्त का भपने स्थानो से प्रसार 
कराना तथा पुरीष का क्षय मथवा उसे सुखमागं से बाहर 
पकना ये रक्षण उप्पन्न करता हे ॥ ७॥ 
विमक्लः--समय-समय पर मलमूत्रादि के स्यागके लिये 
गुदा आदि अज्ञो मे स्थित महादिप्रवतंक वायु या तदाश्रय- 
भूत वातवाहिनि्यो मे उत्तेजना स्वभावतः होती है ओर मल, 
मूत्र जादिका विसर्गं होतादहै। इसी भ्रवततंक उत्तेजना को 
वेग कहते ह तथा बलपू॑क इसे रोकने को वेगावरोघ कते 
छै। दध्च वेगावरोध या स्वाभाविक प्रयस्नके फटस्वरूप 
विभिन्न वेगो का परिचारुन एवं नियन्त्रण करने चारी वायु 
या चातनादिर्या विङ्कत हो जाती है जिससे वायुका प्रकोप 
एवं अधिष्ठान मौर कारण के अनुसार विभिन्न उदावर्तो की 
उर्पत्ति होती है । वातवेग--अपानवायु ( ९1०5 ) का वेग 
धारण करने से इसकी प्रवतंक वायु ( गुदा एवं बस्ति प्रदेश 
मे स्थित अपानवाथु एवं उसकी आश्रयमूत वातनादर्यो ) 
विद्कत हो जात्ती है। मूत्र ओौर मर का यथासमय स्याग 
कराना भी इसी वायु के या वातनादीमण्डरू के जाधीन हे- 
श्चा वहिमेकानाम्‌' जतः; विकृति के परिणामस्वरूपं इनकी 
अी श्कावर हो जाती हे। दस प्रकार जब प्रबद्ध वायु अपने 
अक्त मार्ग से नहीं निकर पाता ओर मलाश्य मं स्थित 
मख की स्कावट से अधिक्‌ प्रकुपित होकर उपर भान्त्र की 
ओर बदृता है तो उसमे भाध्मान उत्पन्न कर देता हे। 
आभ्मान के कारण रोगी के बस्तिप्रदेश तथा उद्र पीदा 
होतीहै। इम लहो के भतिरिक्त उद्र मं शूक, 


छन्तरतन्त्रम्‌ 


०५ 
विषमाभि, विष्टम्धाजीणं जेसे चातजन्य रोगो की उत्पत्ति 
होती है। सुश्चुताचायंने मुखस पुरीषका निकलनाभी 
क्लि दहे परन्तु वास्तव म ञुख द्वारा साक्षात्‌ मरू नहीं 


निकङ्ता अपितु वमन के द्वारा पुरीष कै समान दुगेन्धित 
पदार्थं ही निकर सकता है । 


आटोपशचूल्लो परिकन्तंनच्च 
सङ्गः पुरीषस्य तथोदुध्वंवातः। 
पुरीषमास्यादपि वा निरेति 
पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ८ ॥ 


पुरीषावरोधोत्पन्नोदावतेरक्षणानि- मरू के भरह्त्त इए वेग 
को रोकने से जटोप, शूर, गुदमेद वस्त्यादि स्थानें मेँ कैची 
से काटनेकीसी पीड़ा, मरङका अवरोध, अपान वतका 
ऊपर की र्‌ वेग अथवा कभी-कभी मुख की ओर से पुरीष 
का बाहर निकलना ये छन्तण उत्पन्न होते है॥८॥ 

विमशः--आयोपः--उदरापूरः ( उद्णः ) (आटोप गुडगुडा- 
शब्दः प्रोक्तो जठरसम्भवः' । पुरषवेग--मल का प्रचत॑क अपान 
वायुद्टीहै। उसका वेग प्रयत्नपू्व॑क धारण करने से अपान 
वायु णवं उसका आश्नरयस्थरू नाडीचक्रं चिद्त हो जाता हे, 
फलस्वरूप वायु की प्रतिलोम गति से पुनः ब्रहदन्त्र मे चला 
जाता दै ओौर वहाँ लृहदन्त्र की कठा द्वारा मरस्थित भवशिष्ट 
जखीयांश मी शोषित हो जाता हे ! इस तरह मर के पूर्णतया 
ष्क हो जानेसे उसके व्याग की प्रहु्ति नहीं होती । मरूाश्चय 
या आान्त्रस्थित मरू से गेसो की उत्पत्ति होकर उदर में 
भारोप एवं शूर जेसे ठकच्षण उस्पन्न होते है । अधोमागं में 
पूणतया जवरोध होनेके कारण वायु प्रतिरोम गति से 
ऊध्वंमागं द्वारा डकारोके सूपे निकरूताहै। मलाश्य ऊे 
सामने की भओोर.मूत्राशय ( ५श्ववलः) मी रहता है अतः 
मखाश्चयगत प्रकुपित अपान वायु के दबाव से मूत्राश्चय एवं 
उससे सम्बन्धित रिश्चमे मी पीडाकी अनुभूति होती है । 
वमन द्वारा : निकला हुआ पदाथ अपान वायु से भिश्चित 
होने के कारण पुरीष के समानहीहोताहे। इसी आश्य से 


मुख ह्वारया पुरीषवमन का निर्दे किया गया है। चरक 


पुरोषनिरोधजोदावतंलक्षणानि--'पकाशर्यशिरःशजं वाततवर्चोऽपभवतै- 
नम्‌। पिण्डिके टनाध्मानं पुरे स्याद्िषारिते ॥ 
मूत्रस्य वेगेऽभिहते नरस्तु 
क कृच्छेण मूत्रं कुरुतेऽल्पमल्पम्‌ ॥ ६ ॥ 
द॒ गुदे वक्कणवबस्तिमुष्क- 
नाभिप्रदेश्ेष्वथवाऽपि मूषि । 
आनद्धबस्तिश्च भवन्ति तीव्राः 
खलाश्च श्लेरिव भिन्नमूर्तेः ॥ १०॥ 
मूत्रावरोषोत्पन्नोदा वतेलक्षणानि-- उत्पन्न इए मूत्र के वेग 
को रोकने से वह रोगी कठिनता से योडा-थोडा मूत्र व्याग 
करता ह तथा शिक्ष, गुदा, वंण, बस्ति ( 2100: ), मुष्क 
( अण्ड तथा जण्ड प्रदेश ); नाभिप्रदेक् ओर मस्तिष्कप्देश्ञ 
मे त्रिशूल से सरीर के भिन्न किये जाने के समान तीच शूरः 
होता हे । बस्ति ( मूत्राक्ञय ) पएूखी इई होती है ॥ ९१० ॥ 
विमञ्चः--मूवरस्य वेगे-मूत्रके वेगको किल्ली सभाया 


०६ सुश्रतसंहिता 
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इसे सहायक अश्चुभ्रन्थि ( 40०6888. ¶ 19००091 £1811 ) भी 
कहते है । इन दोनों अन्थिर्यो से निकलने वारे निःखाव का 
वहन छोरी छोरी र्गमग बारह नरिका्ओ के द्वारा होता है। 
ये नङिकाएु अङ्िगुहा के उपरितन माग के मध्य में पथक्‌ 
प्रथक्‌ चिर द्वारा खुरुती हँ । इनसे निकरे इए अश्रु के 
द्वारा अक्तिकला ( (0णणुप्णन)१० ) आद्र रहती हे । इसके ब्ाद्‌ 
अश्चुप्रणारी ( कष्ण्णणाल्पाो ) के द्वारा अश्रुक्कुप्पिका ( 1.01. 
०४९1 520 ) सें प्रवेश करते हैँ जहाँ सेवे एक नलिका (2१०३०1०6. 
पफपाथा तपम ) के द्वारा नासिका मे चे जाते हैँ । अश्चुलाव 
हारीय होता दै एवं साधारण अवस्था में केवर अक्तिकका करो 
आदरं रखने मात्र के ल्यि खाव होता है भौर यह वबाष्पीभवन 
के दवारा नष्ट होता रहता है किन्तु कदाचित्‌ शारीरिक ८ भौख 
या नाक ) एवं मानसिक ( अस्यधिक हषं या शोक ) उत्तेज्ञ. 
नार्भोके फरस्वरूप अश्चुगरन्थि प्रभावित होकर अश्या 
का अधिक मात्रा में निर्माण करने लगती है । साव ॐ निकट 
जाने पर अखि तथा मन दोनोमेहीहल्कापन जा जाता 
है किन्तु यदि हस वेग को हटात्‌ रोक दिया जाय तो सिर 
भारीपन, अश्चुमन्थिसम्बन्धी एवं सन्य नेत्रकोप आदि रोग 
हो सकते हँ । चरकाचायं ने बाष्पनिग्रह को हदोग तथा रम 
का कारण माना है--प्रतिश्यायोऽक्षिरोगश्च हदरोगश्चारुनिर्नमः। 
वष्पनिग्रहणात्‌" "^ ( चरकं 


पूजा में बेटे होने के कारण रोकने से वायु प्रकुपित होकर 
मूत्राय तथा शिश्च मेँ शू उत्पन्न कर देता दै । मूत्र के वेग 
को रोकने से मूत्राय विस्फारित हो जाता है जिससे उसके 
तनाव ( 76570 ) की स्वामाविक्‌ रिथति समाप्त हो जाती 
है । तनावन होने से मूत्नस्थाग कराने वारी नाडयो पर 
मी उत्तेजक प्रभाव नहीं पडता । इससे मूत्र कठिनता से 
वृद-वूद करङे वार-वार निकरुता है । सीधे रहने से बस्ति. 
भदेश मं लनावके कारण परीडाका अनुभव होताडै अतः 
रोगी उस पीडा को कम करने के उदेश्यसे आगेकी जोर 
दुककर वही की पेशिर्यो को दीरी रखने का प्रयत्न करता 
हेै। मूत्र से परिपूणं मूत्राय के दबाव से वंत्तण्रदेश्च मे मी 
तनाव की अनुभूति होती हे । मूत्राशय का गुदा (दरन्न॑ण्ण) 
पर दवाव पड़ने से उसमे मी पीडा होती है। अण्डकोष 
बस्ति के सामने ही रहते है अतः तनाव के कारण उनसे भी 
पीड़ा का अनुभव होताहे। इसी को आचार्य सुश्ुत ने 
मूतस्य वेगेऽभिहते नरस्तु इस शोक द्वारा वर्त किया हे । 


मन्यागलस्तम्भशिरोषिकाशा 

जुम्भोपघातात्‌ पनाव्मकाः स्युः| 
्रोत्राननघ्राणविलोचनोत्था 

भवन्ति तीव्राश्च तथा विकाराः ।॥ ११॥ 















यूमातरोवासपनोदावतेरणानि-- म्भा के उव्यन्च हप | भवन्ति गां क्षवथोिघाता- 
वेग को रोकने से भन्यास्तम्म, गलस्तम्म, सूर्यावतंकादिक शे 
चि गाः 
शिर के विकार, कम्प, सुक्षि आदि वातविकार्‌, चकार से ध 0 रोगाः। 
अर्चि जर अम आदि रोग एवं कणं, मुख, नासा ओर नेना कण्ठास्यपृणेत्मतीव तोदः 


करूजश्च वायोरुत वाऽप्रवत्तिः ॥ ११॥। 
धिकावरोषोयननोदावतेरक्षणानि--दछींक के प्रवृत्त हपु वेग 
को रोकने से शिर, नासा भौर नेत्रो मे भयानकं रोग 
उत्पन्न होते ह तथा कण्ट जौर सुस वायु से भरे हृ९ से रहते 


मे भयानक विविध रोग उतपन्न होते हे ॥ ११ ॥ 

विमशेः-जुम्भा मे ऊध्वं जज्रगत भङ्गो का विशेष प्रयत 
रहता है अतः जुम्भावेग रोकने से उध्वं जचगत विकार होने 
की जधिक संभावना रहती हे । 


आनन्दजं शोकसमभुद्धवं वा है तथा उनमें सद॑ चुभोने की सौ पीडा होती है । वह श्ण 
नेत्रोदकं प्राप्रमगुख्तो हि| जन ( अभ्यक्त भाषण ›) करता है तथा वायु की शप्रचरु्ति 
शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च ( उच्छुालावरोध ) एवं चकारात्‌ मन्यास्तभ्भ, गरस्तम्भ 


आदि रोग भी होते है ॥ १२ ॥ 
विमशेः-चिकारोधजोदावतंलक्षणानि नेरके- मन्यास्तम्भः 
शिरःशलमर्दिताधावमेदकौ । शन्द्रियाणाज्च दमयं क्षवथोः स्या्धिषा- 
पणात्‌ ॥ ( च, सू. अ. ७) कषवधुवेग-नासाद्वार से एकाप्क 
तीन गति से वायु को निकाना ही दीक है । गन्ध का वहन 
परमाणुरजो के दवारा होता है । तीचण एवं माल्य पदार्थौ के 
सूघने से उसके गन्धवह परमाणु नासाकलागत नाड्य 
को ्द्धभित करके छींक को उत्पन्न करते दै जैसा कि चरका- 
चायने भी किला है- संख्य मर्माण्यमिलस्तु मूर्धि पिष्वक्प- 
भस्थः क्षवथु करोति" ( चरक ) सुशताचार्यं के घाणाश्रित म॑ 
से यहा ्राणनाड़ी के अरो का बोध होता ह । नासागुहाङके 
विवर मे अवस्थित श्छेष्मा भी स्थानीय करा को उत्तेजित 


ा करके चक उत्पन्न करता हे । दीक से विर नाक्तागुहा आ 
बादाम के जाकारकाहोतादहे। यह भाग भक्िगुहा ( 0ण- | मे स्थित जसात्म्य पदाथं एवं बाहर से भवि पदाथ ४५ 


४] 099 ) का निर्माण करने वाङ पुरूकपालास्थि ( 7०. आ जातेहै भौर 

दोष ( कफादिक ) के बाहर निकर जाने से 
४1 ०००९ ) की अश्चुभ्रन्थिखात ( 1,०7.9५३] {0588 ) मं भव- | किपी प्रकारे रेग की आशङ्का नहीं रहती । हस प्रफार 
स्थित रहता हे। मन्थि का निन्न भाग छोटा होता है भौर नासु ( ^ 9ऽब ० ) म जवस्थित दोष या असाह्म्य 


भवन्ति तीराः सह पीनसेन ॥ १२॥ 


अश्वजोदावतलक्षणानि-अत्यधिक्‌ आनन्द के कारण उत्पन्न 
इए अथवा अध्यधिक शोक के कारण प्रत्त इष नेत्र के उदक 
(सू )केवेगको रोकनेसे शिर में भारीपन, भभिष्यन्द्‌ 
आदि तीन नेत्रविकार ओर पीनस ( दुष्ट प्रतिश्याय ) उत्पन्न 
होते है ॥ १२१४ 

विमरश-्जंषू ओँल का स्वाभाविक खावडहै जो निरन्तर 
र्पाह्प मान्नामे निकरु कर जोखदी कला को आद्र एवं 
लिर्ध रखता हे । इसका निर्माण अश्ु्न्थि ( 1.90क०0४] 
६१० ) के द्वारा होता है ! यह प्रन्थि अ्तिगुहा के बाद्य एवं 
उपरितन भाग मे स्थित रहती है । इसके दो भाग होते हे । 
उपर का भाग नीचे के माग से अपेक्ञाकृत बडा ओर दोर 


स्ध्यायः ५५] 





[2 य का ^ + 4810 00, 


हे । प्रयलपू्वंक या किसी अन्य कारणस दीक के स्क जाने 
पर्‌ असारभ्य पदाथ न्दर ही रह जाता है ओर खोतर्खो को 
अवरुद्ध करके अनेक रोगो को उत्पन्न कर सकता है । शिरः 
शूक दका ग्रधान रचण है । यदि इसके कारण सातवीं 
नाद्धी (40४1 1607 › प्रर प्रभाव पड जाय तो अर्दित रोग 
भी हो खक्रता है। खींकन आने से शिरोभाग तथा साथही 
सम्पूणं शारीर में भारीपन प्रतीत होताहि। दीका जानेसे 
भवरोधक कारण हट जाता है अतः शरीर में हर्कापन अर 
स्वास्थ्य का अनुभव होता है! भन्य खोर्तोके समान इस 
खरोत का शुद्ध तथा अवरोधरहित दोना अनिवार्यदहैेए इसी 
लिये सुश्चुताचायं ने ज्वरसुक्त के रु्तणमे छींक की भव्ति 
का भी उद्घ किया है-स्वेदो लघुलं शिरसः कष्ट्रूः पाको 
मुखस्य च । क्षवधुश्वान्रशिप्ता च उ्वरसुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥ छींक को 
रोकने से विङ्कति यथास्थानस्थित रह जाती है । यदि वह 
बदकर कान भौर ख तक पर्हे तो नालारोग के साथ- 
साथ कानञौर जले रोग मी उस्पन्न कर सकती दे। 
साधारणतया दीक का प्रभाव पोच ज्ञानेन्द्िर्यो विशेषतया 
नासिका की स्वाभाविकन्छियाको कम कर देतादहे जे्ताकि 
सुश्चुताचा्यं ने भी वर्णन किया है “भवन्ति गाढं क्षवथोर्विधातताः 
च्दिरोऽद्िनासाश्रवणेषु रोगाः? । 


उदू गारवेगेऽभिहते भवन्ति 
घोरा विकाराः पवनप्रसूताः। 
छरदर्बिघातेन भवेच कुष्ठं [ 
येनेब दोषेण विद्ग्धमन्नम्‌ । १४ ॥ 


उद्भार्च्छदिनिसोधजोदावतैरक्षणानि-उद्वार के भरवृत्त हण 
त्रेय को रोकने से कम्प, हिक्ता, हृदय की जकड़ाहट आदि 
भयङ्कर वातिक रोग उष्पन्न होते । इसी प्रकार वमने के 
उदीरण बेग को रोकने से वातादि अन्यतम जिस दोष के 
कारण अचर दूपति हुभादहो उसी दोप की अधिकता 
ष्च उस्पन्न दोता है तथा चकार से अर्चि आदि रोग उस्पन् 


होते ह ॥ ९४॥ 


विभक्षः--खदिनिग्रदजोदावतरक्षणानि--कण्ड्‌ कौ रचिव्यज्ग- 
कोथपाण्डवामयज्वराः । उुष्टवीपतपेहृहासदच्रदिनित्रहजा गदाः ॥ 
८ च. स्‌. अ. ७) उदारवेग-- डकार उदान वाथ का कायं है । 
उसकी स्वाभाविक प्रघृत्तिको रोकने से उदान वायु प्रकुपित 
होकर आन्त्र जन, श्वाप्त तथा अन्य वातविकारो को उपपन्न 
करता है । चर काचायं ने उद्धारसोध से दिष्ठ, श्वास, अरुचि, 
कञ्पन तथा दुय ओर फुप्छुस मे अवसेध की उस्पत्ति मानी 
दिक्षा श्वासोऽरुगविः कम्पो बिबन्धो हदयोरसोः । उदार निभ्र- 
हात्‌" *"** ॥ इसके अतिरिक्त छदिंनिग्रह से कण्डु, कोठः 
अर्चि, ्यङ्ग, दोथ, पाण्डु, उवर, कुष्ट, वीसपं भोर हृल 
इन रोगो की उत्ति दोना ट्ख दै । | 
मूत्राशये पायुनि सुष्कयोश्च 
शोफो रुनो मूत्रिनिग्रहश्च । 
शुक्राश्मरी ततसलवणं भवेद्वा 
ते ते विकारा विहते तु शुके ॥ १५॥ 


0 श सा इ च ^ का ^ क क ^^ ॥ + 


बाह्य पदाथं को बाहर निकालने का प्रयत ही दीक कहरता | 
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शुक्रजोदावतेरक्षणानि- कासमसचास्नावविश जाम्रतया स्वप्ना 


वस्था मे उस्पन्न इषु क्के वेगकरो रोकने से बस्तिः गुदा 
जौर मुष्कप्रदेश मं शोथ ओौर पीडा उल्पन्न होतीहै तथा 
मूत्र का जवरोध होता हे एवं ` क्रजन्य अश्मरी ओर 
उस अश्मसे का अथवा शुक्रका खवण होतादहै। इनके 
अतिरिक्त हृत्पीडा, अङ्गमदं आदि अनेक विकार्‌ उ्पन्न 
होते है ॥ १५ ॥ 


विमशेः--मूत्रारये पायुनि सुष्कयोश्च' के स्थान पर मूत्रा 


शये बा गुदमुष्वयोश्चः दसा पारान्तर है । श्ुक्रवेग-- शुक्र एक 
गादा, पिच्छिरु एवं दूधिया रङ्ग का तरर पदार्थं दै। इसके 


उत्पन्न होने का मख्य अङ्ग छक्छाण्ड हे तथा इसका प्रधान 
अवयव शक्कीर है । मेथुन के समय निकलने वाख छक्र के 
सब अंशा का निमांण श्क्राण्ड या न्रुषणमन्ि (९5{65) द्वारा 
ही नहीं होताहे। इन अन्थिर्यो मतो शक्रकीटर ( ०610. 
८०४ ) बनते हँ तथा जो शुक इन म्रन्थिर्थो मे बनता है वह 
इतना अधिक गाढ़ाहोतादहे कि शकरकीट दस्मे मलीर्ममौति 
गत्ति नहीं कर सकते । बृषणमन्थि अनेक कोर्टोका एक 
समुह दहै। इन कोष मे केशवत्‌ अक्षर्य नलिकां होती | 
दनमेही शक्रका निर्माण होताहै। ये असंस्य नलिकापें 
ञागे चल कर परस्पर मिलू जाती ह ओर खगभग २०.२५ बडी 
नटिकार्ओका निर्माण करती है। ये नक्किरं बहुत समुडी 
रहती ई । इस सामृहिक रचना को ही उपाण्ड ( शष्टता०. 
प्प5 ) कहते है । हस उपाण्ड के शिखर में सन नङ्कार के 
संयोग से एक बडी नलिका बन जाती दै । इसे छक्रप्रणाली 
( 'ए०506८03 ) कहते है । शुक्र दसके द्वारा श काशय की 
भोर गमन करता है । शुक्रप्रणारी से निकरुने वारे सराव के 
दारा क्छ ङं तरर हो जातादहे । शुक्राद्यय ( ६००५०९] 
१९81016 )-ये दो छोटे कोषर्है जो मूचाङ्ञाय के पिद्धरे भाग 
से लगे रहते है| नके भन्तःपाश्वं से शुक्रप्रणाटी ( *१६५०९. 
{66०8 } ₹गी रहती है । श॒क्रप्रणाी का अन्त नोकीरे सिरे 
सेहोताद्ै भौर वह शक्ाश्चय सरे मिरु जाती हे। जरह क्र- 
प्रणारी श्यछाक्षय से मिरुतीहे वहीं से एक दूसरी नलिका 
प्छ प्रारस्म होता ह इसे शक्छसरोत ( पिष्क्पयणणप् पपत ) 
कहते है । क्सरो पौरूष्रन्थि ( 2०४४५४९) से प्रवेश करके 
मूत्रमागं मे खुर जाते हे । इस मागं से गमन करते इए शक्र 
ने शक्राशय तथा पौर्षम्रन्थिका भी स्राव मिश्रित हो जाता 
हे जिससे श तरल हो जाता है मौर क्रकीट उसमे 
स्वतन्त्रतापूर्वक गति कर सकते ह । कामोत्तेजना के समय 
उक्त खभी अङ्ग अधिक क्रियाशीरु हो जाते । उनमें छाव 
अधिक उस्पन्न होने रकुगता है । मेथुन ( गर्भाधान ) ही इस 
तावका सदुपयोग है। यदि उत्तेलना होने एर्‌ सय अथवा 
जन्य कारर्णोसे स्वस्थानसे स्खर्िति श्क्छके वेको रोक 
लिया जाय तो अवरोध के कारण बूषणय्मन्थि, शक्प्रणाखी, 
श कराशय तथा पोरुषम्रन्थि भे सूजन पव पीड़ा होने रुगती 
हे। पौरषगरन्थि के सान्निध्य से गुदा मे भी पीडा का अनुभव 
होता है। शक्रल्लाच के अवरोध के फरस्वरूप मूत्रहृच्छ भी 
हो जाता हे। बार-बार इस प्रकार कां षवरोध होने से प्रमेह ` 
रोग की भी उप्पत्ति हो खकती है । अ विवादितो मे प्रमेह होने 


 कायहसुख्यदहेवुहे। | 
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युश्चुतसंहिता 





तन्द्राऽङ्गमदीरुविषिभ्रमाः स्युः . 
्ुधोऽमिघातात्‌ कृशता च दृष्टः | 
कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोध- 
स्तृष्णाऽभिघाताद्‌ हृदये व्यथा च ॥१६॥ 
छ्धातष्णावरोधोत्पन्नोदावत॑लश्चणानि- ष्ुधा (भूख) के 
उस्पन्र हुए वेग को रोकने से तन्दा, अङ्गमद्‌, अर्चि, विश्रम 
( चक्छर आना ) ओर द्ौनशक्ति की निर्वल्ता ये रुच्षण 
उस्पन्न होते हँ तथा चष्णा ( प्याप् ) के उत्पन्न हुये वेग को 
रोकने से कण्ठ ओर मुख का सुखना, श्रवण का अवरोध 
( बाधियं ), प्यास की अधिकता तथा हृदय में व्यथा 
( पीड़ा ) उत्पन्न होती हे ॥ १६ ॥ 
विमशेः-- चकारात्‌ श्रम ओर स्वेदादिक ये रुचषण भी 
होते है। तन्द्रालक्षणम्‌--इन्दियर््वसम्प्ा्षिगौँरवं जम्भणं 
छमः। निद्रातेस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रं विनिर्दिेत्‌ ॥ अन्नं वै 
प्राणिनां प्राणाः अन्न ही प्राणिर्यो का प्राण है। भूख 
ख्गने पर भी भोजन न मिलने से पाचकाभि घातुर्जका 
पाक करने लगती हे जिससे मनुष्य में दुर्बलता ज जाती 
हे। रक्तकी कमी से जो के आगे अन्धकार सादा 
जाता है बिना परिश्रम के शरीर थका हृभा-सा प्रतीत 
होता है। चरकाचार्यने ह्ञधाके वेगको रोकने से उरपश्च 
होने वारे निनश्न लक्षण लिखि है --कारयेदौवेल्यवेवण्य॑मङ्गमदऽ 
रुचिभ्र॑मः । श्चद्वेगनियदात्‌******°^। 
श्रान्तस्य निःखासविनिप्रहेण 
हृद्रोगमोहावथवाऽपि गुल्मः। 
जभ्भाऽङ्गमदोङ्गशिरोऽक्षिजाड्यं 
निद्राऽभिधातादथवाऽपि तन्द्रा ॥ १७॥ 
श्वासनिद्रावरोधोत्यन्नोदावतंलक्षणानि- दौढडने, कूदने, तेज 
चरने आदि परिश्रम करने से थक जाने पर उस्पन्न हए 
निशश्वासके वेगकोरोकनेसे हृद्य के रोग, मूच्छ ओर 
गुङ्म उतपन्न होते हे । इसी प्रकार निद्रा क उस्पन्न इए वेग 
को रोकने से जम्भा, भङ्गमदं तथा शरीर के हस्तप्रादादि अङ्ग, 


शिर जौर जर्जरो मे जडता (अपाटव ) भौर तद्रा ये लक्षण 
उस्पन्न होते ह ॥ १७ ॥ 


चिमशेः-- श्रान्तस्य निश्ववासविनियरहेण- साधारण अवस्था 
मे मनुष्य एक मिनट मँ चोदह से अ्वारह बार श्वास 
केता है! इस अवस्था म हृदय भी अपना कार्थ 
यथावत्‌ करता रहता हे । श्वास जौर हृदय की गतिर 
9:४काजनुपातदहे। नितनीदेरमे एक बार श्वास भाता 
हे हृदय उतनो ही देर मे चार वार स्पन्दन करता है। 
हृदय जौर पुप्फुस का यह कम स्वस्थावस्थापर्यन्त बना 
रहता है । दौडने या अन्य इसी प्रकार का परिश्रम करने 
पर शरीर को अधिक रक्त एवं भधिक प्राणवायु ( 0558० ) 
की आवश्यकता पड़ती हे अतः हृदय ओर फुष्ुस की गति 
तीन्र हो जाती है । इस अवस्थां मे मनुष्य हसने गता ह, 
इसी को श्वास कहते दे! इस श्वासवेग को बरात्‌ रोकने 
का प्रयत्न करने से प्राण जोर उदानवायु प्रकुपित होकर 
हृद्य के कपा्ो तथा फुर्छुस के रोगो की उप्पत्ति करते ह । 
श्रासवेग के एकाएक रक जाने से कमी-कभी रोगी को 





मृच्छ भी हो जाती हे। मोदो = वैचित्यम्‌ । जम्भालक्षणम्‌- 
पीत्वेकमनिलोच्छ्वासमुदे्टनविवृताननः। यं मुक्ति सनेतराखं स 
जम्भ इति संज्ञितः ॥ उद्वेष्टन के साथ मूख पौरा फे मनुष्य 
वायु के एक उच्छास को खेकर ्जखिोंसे पानीके खाथजो 
निमवाक्ल बाहर फंकता है वह जुम्भा कहलाती है । शान - 
धरोक्तजम्भालक्षणम्‌--चेतन्यरशिथिरुत्वाचः पौलरैकश्वासमुद्रमेत 1 
विदीणेवदनः शापं जुम्भा सा कथ्यते वुधैः ॥ जम्भाई श्वासप्रश्वास 
का एक विशिष्ट स्वरूपे जो रक्ते पराण द्विजारेय (५०? 9 
की अधिकता होने से बार-बार आया करता हे! निद्रा- 
थके हुए नाङीतन्तुओं को विश्रामदेनेके यि दी प्रधानतः 
निद्रा की उत्पत्ति होती है । उसके निरोध से वस्तुतः नाडी- 

तन्तुर्भा से काम रेना थके घोडेको मार-मार कर दौड्ाने 
के समानदहीहे। 

दृष्णाऽदितं परिक्ति क्षीणं शूलैरमिदुतम्‌ । 

शङ्दमन्तं मतिमानुदावर्तिनस॒त्सजेत्‌ ।। १८ ॥ 

असराध्योदावतेलक्षणम्‌- प्यास से पीडित, अधिक बेचैन, 
तीण, तीव्र शूर से शुक्त ओर मल का चमन करने वारे 
उदावत रोगी की बुद्धिमान्‌ वैद्य चिकित्सा न करे ॥ १८ ॥ 
विमहः--उक्त शोकम के गये तृष्णार्दित जादि असाध्य 

र्षण, पुरीषोदावतेके ही हँ तथा आन्त्रावरोध के भी सुचक 
है। रोग की अय्युग्रावस्थामें ही ये र्ण उस्पन्न होते 
तथा उस समय रोगी शख .-चिकरित्सा से मी प्रायः साध्य 
नहीं रहता दै क्योकि शख-चिकित्सा से भी कदाचित्‌ हयी 
कोद रोगी वच सकता हो । परिषशिष्टम्‌--अत्य्थमवसन्नं क्रिया- 
रहितमिति यावत्‌, अन्ये समन्ततोभावेन क्लेशसुपगतं परिष्धिषठं 
मन्यन्ते । 


सवेष्वेदेषु विधिवदुदावर्तैषु कृत्ख्रशः। 
वायोः क्रिया षिधातव्याः स्वमार्गभ्रतिपत्तये ॥ 
सामान्यतः प्रथक्त्वेन क्रियां भूयो निबोध मे ॥१६॥। 
सरवोदावर्तेषु सामान्या वातहरी चिकित्सा--उक्त सर्यघ्रकार 
के उदावतरो्गो मे वायुके प्रधान होने से उसे अपने मार्थं 
( स्वस्थान = पक्राधानाख्योऽपानः) मे खने के लियि यथा, 
विधि वायु को जीतने कौ समस्त क्रियाय ( स्नेहन, स्वेदन 
आदि ) जथवा वातम्याधिरोग मेँ कदी हुई समस्त चिकिट्सा 
सामान्य रूप से करनी चाहिए तथा उनकी पथर्क 
चिकिस्सा भी सुह से जानो ॥ १९॥ ` 
विमशेः-सर्वेषु- अर्थात्‌ तेरह प्रकार ऊ उदावतंरोर्गमो 
मे । ऊ रोग सर्वेषु" के स्थान पर नवसु" पसा पाठान्तरं 
मान कर वात सरे उपपन्न होने वारे नवसंख्यक उदावर्तं 
वातसंशामकक्रिया करनी चादिए्‌ पेसा व्याख्यान करते द 
परन्तु वह ठीक नहीं है करयोकि चधावरोध आदि से उस्पच्न 
होने वारे शेष चार प्रकारके उदावतंरोगोे भी चायु ष्क 
प्रधान होने से उनमें भी वातहरी किया की जाती हे । 


आस्थापनं मारुतजे ल्िग्धस्विन्ने विशिष्यते । 


पुरीषजे तु कत्तेव्यो बिधिरानाहिको भवेत ॥ २० |} 
वातोदावतेचिकित्सा--वातजन्य उदावतं मँ अथम्‌ स्ने हन 
तथा स्वेदनकमं करके पश्चात्‌, भास्थापन ( निरूहण ) बस्ति 
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का प्रयोग विशिष्ट रूप से करना चाहिए । इसी प्रकार 
युरीषनन्य उदावतं मँ आनाहरोगोक्त विधि (रख्वतीं लादि) 
का अयोग करना चाहिये ॥ २०॥ 

दिमशंः-- चरके उदावत॑स्य सामान्यचिकितता- तं वैलक्षीत- 
ज्वरनाशनोक्तं स्वेदे वंधोक्तैः प्रविलीनदोषम्‌ । उपाचरेदतिनिरूह. 
ब्तिस्नेहेविरेकेरतुलोमनातैः॥ रयामानिवन्मागधिकां सदर््ती 
गोमूत्रपिष्टं दशशमागमाषाम्‌ । सनौलिकिां द्विकंवणां गुडेन वर्धि 
कर ङ्खु्टनिमां विदध्यात्‌ ॥ ( च० चि० अ० २६ ) अर्थात्‌ प्रथम 
स्नेहनः स्वेदन शौर. वतिं का प्रयोग करं । पश्चाव्‌ निर्हण 
चरित ओर स्नेह-विरेचन का उपयोग करना चाहिए । 
एरीषजोदावतं मे आनाहिकविषि का सुधुत ॐे विसुचिका- 
प्रकरण मे वणन किया गया है--भमोद्धपे वान्तमुपक्रमेत 
संसगंभक्तक्रमदौपनीयैः। भयेतरं यो न शाकृदमेन्तमामं जयेत 
स्वेदनपाचनेश्च ॥ ( सु° उ० अ० ५६ ) भर्थात्‌ प्रथम श्ण को 
वमन करा के पिप्पलादिगण की जौषधिथों से साधित 
दीपनीय यवागू आदि का सेवन कराना चाहिए । चरकाचार्यं 
ने मी आनाह-चिकिरसा प्रकरण मे सखा दहे कि जामजन्य 
आनाह मं वमन, लद्धन जर पाचन-क्मं कराना चाहिए- 
आनाहमामप्रमवं जयतु प्रच्छदं नेकंन पा चनैश्च । (च०चि०अ०२६) 


सौनचेलाल्यां मदिरां सूत्रे लिहते पिवेत्‌। ` 

एलां बाऽप्यथ मयेन श्चीरं बाऽपि पिवेन्नरः ॥ २९॥ 

° मूतरोदावतेचिकित्सा- मूत्रवेग के रोकने से उत्पन्न हु 
उदावतं में अधिक सौँचरः रवण के भ्रकेपसे युक्त मद्यका 
पान कराना चाहिए । अथवा इरायचीके ३माशे से ६ 
माश भर चूर्णं को २ तोरेसे ५ तोरे!मच् में मिराके 
पान कराना चाहिषु । किंवा प्रभूत मात्रा मे दुग्धपान 
कराना चाहिए ॥ २१॥ 


विमशः-मूत्रोदावत्तं मे घृत का अवपीडन.नस्य भी 
देना चाहिए एेसा उक्त श्छोक मे ( मूत्रेत्वभिषते ) “तुः छिखने 
से गृहीत होता है ( उल्हण )। 
धात्रीफलानां स्वरसं सजलं वा पिबेत्‌ अ्यहम्‌ । 
रसमच्पुरीषस्य गदेभस्याथवा पिबेत्‌ ॥ २२॥ 
मूत्रोदादतें धात्रीफलरसः-र्जोवकरे के पके हुए ताजे फरो 
का स्वरस निकारकर उसमे थोड़ा-सा पानी मिखाके तीन 
दिन तक पिकाना चाहिए । अथवा धोड़े की! ताजा रीद रे के 
उखे कपडे मे बाधके निचोड्कर १ सै २ तोरे स्वरस निकार 


के पिकाना चाहिष्‌। अथवा इसी प्रकार गदहे की लीद का 
स्वरस पिलावं ॥ २२ ॥ 


मां सोपदंशं मधु वा पिबेद्रा सीधु गौडिकम्‌ | २३॥ 


मृत्रोदावर्ते विविषमधयोगाः-मांसभक्तण करने के पश्चात्‌ 
या उसके साथ-साथ दाक्ष का बना इजा मद्य, किंवा सीधु 
खथवा गुड़ से बनाया इभा मथ पिङाने से मूत्रोदावतं 
नष्ट होता दै ॥ २३ ॥ | 

विमश-मधु शब्द्‌ को यष्ठौँ पर सीधु भौर गौदिक मध्यके 
साह्यं से मद्य के थं में ही प्रयुक्त समश्चना चाहिए, जसा 
छि चरक मे भी साहचयं से मघु का अथं मथ होता हे- 
भ्रसक्ञां वारुणीं सीधुमरिष्टानास्तवान्‌ मधु । स्वेदावगादनाभ्यङ्गान्‌ 


छरतन्तरम्‌ 


+ 8 नि 01 कक ककककाककाकरकोष्योण 


‰०& 





सपिषश्चावपीडकम्‌ । मूत्रे प्रतिहते कुर्याद निविधं बस्तिकर्म च ॥ 
अन्यञ्च -मधु = मयं तच द्राश्छोद्धवं समानतन्धदश्ेनात्‌ । तथा च 
तदचः--द्वाक्षोद्धवं चापि पिबेन्मद्यं मांसोपदं शकम्‌ ॥ इति उदहणः१। 


मद्रदारु धनं मवा हरिद्रा मधुकं तथा । 
कोलप्रमाणानि पिबेदान्तरित्तेण बास्णिा ॥ २ ॥ 


मूत्रोदावतें भद्रदावादियोगः-- देवदार, नागरमोथा, मूर्वा, 
हरिद्रा भौर सुरेटी, इन्दे समान परमाण मे रेकर खाण्डकूट 
कर छान के चुणंकरटरे। इस चूणं को कोर ( आपे कष = 
द मारो) प्रमाणम रेकर अन्तरिन्त ( आकाशीय ) जल के 
साथ पीने से मुत्रोदावतं नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


दुःस्पशोौस्वरसं बाऽपि कषायं कुङ्कुमस्य च । 
एवोरबीजं तोयेन पिवेद्धाऽलबणीतप्‌ ।॥ २५॥ 


मूत्रोदावर्तं दुःस्पीर्दियोगाः--दुरारूमा को पत्थर पर पीस 
कर उसका स्वरस भथवा केषर का कषाय, अथवा ककड 
के वीर्जोको पानीके साथ पीस करद्कान के उनका स्वरस 
रेकर इनमे थोडा-सा लवण भिरित कर पिकिने से 
मूत्रो दावतं नष्ट होता दे ॥ २५ ॥ 


पञ्चमूलीनतं क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा । 
योगांश्च बितरेदत्र पूर्वाक्तानश्मरीभिदः ॥ २६ ॥ 
मृत्रोदावते पञ्नमृलीश्वनक्षीरम्‌-रुघु पञ्चमुल के दर्यो के 
साथ सिद्ध किया इजा दुग्ध अथवा सुनक्छा १-र तोर भर 
रेकर उनकी गुटी निकालकर पस्थर पर पानीके साथं पीस 


कर छान के पिखावं। अथवा अश्मरी रोग को नष्ट करनेवारे 
पूर्वोक्त योगो का यर्हौँ पर प्रयोग करना चाहिए ॥ २६॥ 


विमक्षैः-पत्मूरं रघु तवथा-जश्ारपणीं पृश्चिपणीं बृहतीद्य- 
गोक्षरः--श्त्यात्मकं समानतन्तरसंवादात्तवथा--'लघुना प्वमूकेन 
श्तं क्षीरं पिवेन्नरः । क्षीरपाकविधिः-द्व्यादष्टगुणं क्षीर क्षीरात्तोयं 
तुशुंणम्‌ । क्षीरावशेषः कतेग्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ भदमरी- 
भिदो योगान्‌-- कुञ्चः कारः शरः, इत्यादिनाऽदमरीचिकित्सोक्तान्‌ 
अदमरीभिदो योगान्‌-पाषाणमेदी रस्त, कुशकाशादितृणपद्चमूलकाथ; 
गोच चदिकाथ, गोक्षुरादि गुग्युलध, व° गोश्चुराघवरेह, वरुणादिकाथ, 
शिक्लाजतुप्रयोग, वरुणाचलोद, वरुणादिधरूत, गोक्चरादिघरत, कुशाच- 
घ्रत; कुञ्चाधवकेद्‌ इत्यादीन्‌ । 


मूत्रङ्च्छुक्रमं चापि छयोन्निरवशेषतः । 
भूयो वच्यामि योगान्‌ यान्‌ मूत्राघातोपशान्तये ॥२५॥ 
उदावर्ते मूत्रकृच्छरयोगाः--उदायतं 'रोग को नष्ट करने के 
यिये मून्रङ्कच्छृरोगाधिकार में के इए क्रम तथा योगो का 
प्रयोग करना चाहिए । एवं मूत्राघात की शान्तिके लिये 
जिन योगो का जागे वणंन किया जायगा उनका मी उदावतं 
रोग में प्रयोग करना चाहिए ॥ २७॥ 
विभकः-मूत्रक्ृच्टृदर-योर्गो मे शिखाजतुयोग, यचक्षार- 
प्रयोग, नारिक्ेरपुष्पप्रयोग, नारिकेककवण, तृणपञ्चमूककाथ, 
त्रिकण्टकादिक्ाथ, दुराठमादिाथः मूब्रङृच्छरान्तकरख, शता ` 
वर्यादि धृत शौर क्तीरत्रिकण्टकाद्यघरत आदि प्रसिद्ध ईै। 
इनका उदावत मे प्रयोग करना चाहिए। मूत्राघातनाश्नार्थं 
बस्ति; उत्तरवस्ति तथा स्निग्ध विरेचन दे के पश्चात्‌ गोद्धर 
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काथ, लचिराजतुप्रयोग ओर विदारीधृत का प्रयोग करते ह । 
अतः उदावत रोगे मी इनका प्रयोग करना चादिए + 


सैः स्वेदैरदावर्र जम्भाजं समुपाचरेत्‌ । 
अश्रमोक्षोऽश्रजे काय्यैः सिग्धस्विन्नस्य देहिनः ।२८॥ 
जम्भाश्चजोदावतेचिकित्सा- जम्भा के रोकने से उत्पन्न 
इए उदावतं में प्रथम स्नेहन ओर पश्चात्‌ स्वेदनकमं 
करना चाहिए ।! इसी प्रकार अश्रुनिरोधजन्य उदावतं में 
प्रथम स्नेहन करके स्वेदन कर पश्चात्‌ अश्चुमोक्तणकं 
करना चाहिए ४ २८ ४ 
तीदणाञ्जनावषीडाभ्यां तीदणगन्धोपशिङ्कनैः । 
वर्तिप्रयोगेरथवा क्षवसक्ति भरवत्तयेत्‌ ॥ 
तीदणौषधप्रधमनेरथवाऽऽदित्यरश्मिभिः ।॥ २६॥ 
क्ष वजोदावतंचिकित्सा--चिच्छा के निरोध से उत्पन्न हुए 
खदावतं मँ मरिच, पिप्पली आदि के तीचण अञ्जन तथा 
अवपीडन नस्य एवं तीचणगन्ध-द्र्व्यो के चूणं को सूधने 
से अथवा धूमवति के प्रयोग से छींक को प्रवतित कर दिका 
निरोधजन्य उदावतं को नष्ट करे । अथवा तीच्ण भौषधिर्थो 
के चुणं का नासां प्रधमन करने से किंवा सूयं की किरर्णो 
के सम्मुख ३-४ मिनट तक देखते रहने से चिद्छा की प्रवृत्ति 
होकर दिक्छारोधजन्य उदावत नष्ट होता है ॥ २९॥ 
विमच्ः--धिक्ाजननोपायाः--तीक्ष्णधूमाज्ञनाघ्राणनावनाक॑वि- 
लोकनैः । प्रवतयेत्‌ वतिं सक्ताम्‌*** ॥ 
इद्रारजे कमोपेतं से्िकं धूममाचरेत्‌ । 
सुरां सौवचंलवतीं बीजपूररसान्विताम्‌ ॥ ३० ॥ 
उद्धारजन्योदावतैचिकित्सा--उद्भारनिरोधलजन्य उदावत रोग 
मे धूम, नस्य, कवलग्रह इस क्रम से स्तेहिक धूम का प्रयोग 
करना चाहिए तथा प्षौवर्चरु रुवण के भरक्तेप के खाथ विजौरे 
चिब के रस से युक्त सुरा (बाण्डी) का पान कराना चाहिए ॥ 


छद्यांघातं यथादोषं सम्यक्‌ सेहादिभिजयेत्‌। 
सक्षारलबणोपेतमभ्यङ्गं चत्र दापयेत्‌ । ३९॥ 


छर्दिनिगोधजोदावतंचिकित्सा- दिं के रोकने से उस्पन्न 
हये उदावत रोग मेँ दोषों के अनुसार भलीभांति स्नेहन, 
स्वेदन, वमन जर विरेचन कराफे पश्चात्‌ यवकारं ओर 
सैन्धव मिश्रित धृत या तैका अभ्यङ्ग कराना चाहिए ॥३१॥ 

विमज्ञे--यद्यपि तन्तरान्तर म तेराभ्यङ्गः का उज्ञेख डे, 
तथापि बृद्धसम्प्रदायानुसार धृत का अभ्यङ्ग करना श्रेष्ठहे 
तथा चकार से व्यायाम, उपवास आदि भी उदावतं मं 
राभकारी होते ह । 


बस्तिशुद्धिकरावापं चतुरणजलं पयः ॥ ३२॥ 
आवारिनाशात्‌ कथितं पीतवन्तं प्रकामतः 
रमयेयुः प्रिया नाय्यैः शुक्ोदावर्तिनं नरम्‌ ।॥ ३२॥। 
शुक्रोदावतेचिकित्सा-शक्निरोध से उत्पन्न हूए उदावर्तं 
रोग में बस्ति को शुद्ध करने वारे पञ्चतृण, गोखरू, ककडी- 
बीज, कूष्माण्डबीज जादि द्रव्यो का चूर्णं दुग्ध से अष्टमांश 
प्रमाण मे रेकर दुग्ध मे प्ररिक्च करं तथा दुग्ध से चतुगुण 
पादी मिकाकर पानी कै नष्ट होने तक दुर्ध को पका के 
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मन्दोष्ण होने पर चान कर शुक्रोदावतं के रोगी को पिा 
फ उसके साथ अनुरागवती खिर्यौ रमण करं ॥ ६२-३२ ॥ 

विमरचः--चरकाचार्य ने श॒क्रोदावतै मे अभ्यङ्, दोणी 
जं जवगाहन, मदिरापान, मांससेवन, सौँटी चावर्छा का 
भात भौर दुग्ध एवं निरूहण बस्ति तथा मेथुन ये उपचार 
लिखि हे--तत्राभ्यङ्गावगादाश्च मदिराचरणाथुषाः। शाकः पयो 
निरूदाश्च शस्तं मैथुनमेव च ॥ ( चरक ) 


्द्रिघाते हितं क्लिग्धसुष्णमल्पश्च भोजनम्‌ । 
तृष्णाघति पिवेन्मन्थं यवागू वाऽपि शीतलाम्‌ ।। २४।। 
्त्तष्णोदावतचिरित्सा-द्वधा के रोकने से उष्पन्न हष 
उदावत रोग में लिग्ध तथा उष्ण अर्प भोजन हितकारी 
होता है तथा तृष्णा कै निरोध से उत्पन्न हए उदावत-रोग सं 
शृत ओौर शीतर पानी मे घोरे हए सत्तु (मन्थ) तथा शीतर 
यवागू का पान कराना चाहिपु ॥ रे४॥ 
विमन्चः--मन्धलक्षणम्‌ सक्तवः सिषा युक्ताः शीतवारि" 
परष्ठुताः । नात्यच्छो नातिसाद्द्ाश्च मन्थ इत्यभिधीयते ॥ 
( सै० २० ) यव गूः--ड गुणेऽम्मसिः । 
भोऽयो रसेन विश्रान्तः श्रमश्वासातुरो नरः 
निद्राघाते पिबेत्‌ क्षीरं स्वप्याच्चेष्टकथा नरः ।! ३५ ॥। 


श्रमजरवासे चिकित्सा-श्रम के कारण उत्पन्न हुए श्वासं के 
संशमन के लिये प्रथम हषण को विश्रान्ति देकर पश्चात्‌ 
मांसरस का भोजन कराना चाहिये । इसी प्रकार निद्रावरोध्य 
से उस्पन्न हुए उदावतंमे ह्ण कोगो का दुग्ध पिराना 
चाहिए तथा श्चयन कराना चादिए्‌ । एवं उघ्तके मनको भष 
ठगने वारी कथा सुनानी चाहिए ॥ २५ ॥ 
विमरकषः--वास्तच मे मेख का दुग्ध अभिष्यन्दी एवं 
निद्राजनक होता हे । जतः निद्रानयनाथं इसका प्रयोग उन्तम 
हे, जैसा किं सुश्चुतने छ्िखा है- महाभिष्यन्दि मधुरं मार्दिषं 
वह्धिनाशनम्‌ । निद्राकरं शीततरं गम्यात्‌ स्िग्धनरः गुरु| ( सु° 
सू० अ० ४५ ) उद्हणाचायं ने गोदुगध रेने को रखा हे-- 
“निद्राधाते पिबेत्‌ क्षीरं गोस्तनादथवा नरः । 
आध्मानायेषु रोगेषु यथास्वं प्रयतेत हि । 
यञ्च यत्र मवेत्‌ प्राप्रं तञ्च तस्मिन्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उदावर्तोपद्रवचिकित्ा-उदावतं के उपद्रवस्वरूप उस्पन्न 
इष्‌ आध्मान तथा आदि शब्दसे शूर, परिकतिंका ओर 
मलमूत्र आदि के सङ्ग होने पर दोष तथा उस उपदव 
की जो अपनी चिकित्ा शाख मे वर्णित है तदनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिषए । इसके अतिरिक्त जिस प्रकार के 
आध्मान म जो चिकित्सा उचित हो अथवा उस्र रोग की 
भपने प्रकरण मे कही इ जोषघ कामी यर्हो पर प्रयोग 
करने से छाम होता हे ॥ ३६॥ 
वायुः कोष्ठातुगो खरैः कषायकटुतिक्तकेः। 
भोजनैः कुपितः सद्य उदावत्त करोति हि ॥ ३७ ॥ 
वातमूत्रपुरीषासक्कष्ठमेदोवहानि बं । 
सरोतांस्युदावतंयति पुरीषं चातिवतेयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततो हृ्धस्तिशूलात्तौ गोरबारुचिपीडितः। 
वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छेण कुरुते नरः ॥ ३६ ॥ 


श्मध्यायः ५५ ] 














चघासकासभतिश्यायदाहमोहवमिल्वशन्‌ ` 
तृष्णाहिक्काशिरोरोगमनःश्रवणविभमान्‌ ॥ 
लभते च बहूनन्यान्‌ विकारान्‌ बातकोपजान्‌ ।४०।। 
अपथ्यभोजनोदावन्तेतुलक्षणादिकम्‌ पूर्व मं 'अपथ्यभो नना- 
चापि वयते च तथाऽपरः इस श्छोक के द्वारा अपथ्यभोजन- 
जन्य उदावत का वर्णन आगे किया जायया, रेसा कह आये 
थे, भत एव अव उसके हेतुरखुक्षणादिक लिखते है--केोष्ठ 
म जवस्थित जपान वायु रुक्त पदाथं तथा कषाय, कट ओर 
तिक्तरसतप्रधान भोजन दर्यो के सेवन से कुपित होकर 
तत्का उदावतंरोग को उस्पन्न करता है। यह वायु वात, मूत्र, 
मरु, रक्त, कफ़ ओर मेद्‌ के वाहक स्रोतसो को, जो कि नीचे 
की भोर वातमूत्रादिकों का वहन करते है, उदावर्तित (उर्व 
वाहक) कर देता है तथा मर को अधिक मात्रामे करिन 
कर देता हे। इससे हृदय ओर बस्ति ॐ श से पीडित, 
भारीपन ओर अर्चि से भी पीडित वह भ्यक्ति वात, मूत्र 
ओर मरु को कठिनता से त्वागता है एवं वह रोगी श्वास, 
कास, प्रतिश्याय, दाहः मूर्च्छा, वमन, उवर; तृष्णा, हिच्छा, 
शिरोरोगः, मनोरोग, कणं के रोग तथा इसी प्रकार के अन्य 
वातजन्य विकारो को प्राप्त करतादहै॥ 
विमश्ञ--वायुः-कोष्ठाुगो वाय्ुरत्रापानः, समानतन्तदशच- 
नत्त । कोष्ठः--स्थानान्यामाभिपक्रानां मूत्रस्य स्थिरस्य च । हृदु- 
ण्डुकः फुप्फुसौ च कोष्ठ शत्यभिधीयते ॥ उदावत॑यतिनऊष्व॑माव्तयति, 
भषोवहदानि सघोतास्युष्वैवहानि करोतीत्यथैः । पुरोषद्वातिवत॑येत्- 
इष्टरादिपुरीषवत्‌, किनं कुर्यादित्यथैः 1 
तं तैललबणाभ्यक्तं स्निग्धं स्विन्नं निरूहयेत्‌ । 
दोषतो भिन्नवचंस्कं मुक्तं चाप्यनुवासयेत्‌ ।। ४१॥ 
दोषजोदावतेचिकित्ता- उक्त अपथ्यसेवन से उस्पन् इये 
उदाचतं मे रूग्ण का प्रथम तेर तथा रवण से अभ्यङ्ग करके 
पश्चात्‌ उसे स्रेहपान करा कर स्वेदित करे । भौर स्वेदन करने 
के भनन्तर निरूहण ( जास्थापन ) बस्ति देवे। निरूहण 
बस्तिके देने से तथादोषके कारण मरू के सदन ८ पतखी 
दुस्त >) होने पर दोषानुसार भोजन दे फे अनुवासनबसित 
देनी चाहिए ॥ ४१ ॥ 
विमरः--यदी क्रम अन्यन्न भी कहा है--उदावते त्वपथ्योत्ये 
छनिरूदं ततो भिषक्‌ । यथादोषं भुक्तवन्तमाश्ु चैवाचुवास्सयेत्‌ ॥ 
न चेच्छान्ति ब्रजव्येवभदावतेः सुदारुणः| 
अथेनं बहुशः स्विन्नं युञग्यात्‌ स्नेहषिरेचनेः ।। ४२ ॥ 
उक्तबर्त्योरकामे त्रिया-निरूहण भौर अनुवासन बरिति 
देनेसे भी यदि कटोर उदावत श्न्तनहोतो उसररोगीका 
भनेक बार स्नेहन भौर स्वेदन कमं करके उसे एरण्ड तेल 
भादि का स्निग्ध विरेचन देना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
पाययेत तरिव्रृखीलुयवानीरम्लपाचनेः ।॥ ४३॥। 
हिङ्ककुष्ठवचास्वजिविडङ्गं वा द्विरुत्तरम्‌ । 
योगावेताबुदाबर्तं श्चूलव्वानिलजं हतः ॥ ४४ ॥ 
अपथ्यजोदावरते भिवृद्धिग्वादियोगौ-( १ ) सफेद निश्ोथ, 
पीलु ( गद्फट ) तथा अजवायन को समान प्रमाणम 
मिश्रित कर & मासे भर रेके अम्र द्रव (काञ्ची) तथा 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


कक 
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चित्रकादिक पाचन-दर्व्यो के चूर्णं के साथ पिरवे । (२) घृत. 
भजित हींग तथा कूठ, वचा, स्व्जिक्तारं ओर वायविडङ्ग इन्दे 
उत्तरोत्तर एक दूसरे से द्विणएुणित रेकर खाण्ड कूटकर चणं 
बनाकर शीश्लीमे मर देवें। इस चूणं को ३ मारे से ६ माशे 
प्रमाण मे रेकर काञ्जी के अनुपान से सेवन करावें। 
ये दोनों योग उद्ावतं तथा वातजन्य शूर को नष्ट 
करते ह ॥ ४२-४४ ॥ | 


देबदावेभिकौ कुष्ठ शण्ड पथ्यां पलङ्कषाम्‌ । ` 

पोष्कराणि च मूलानि तोयस्यद्धोढके पचेत्‌ ॥ 

पादावशिष्टं तत्‌ पीतमुदावत्तेमपोहति ।। ४५॥ 
उदावत देवदा्वादिक्राथः- देवदार, चित्रक की जड़, कूठ, 
सट, हरड, गुग्गुटध जर पोहकरमरूर इन्दे खमान प्रमाण मेँ 
मिभरित कर यवङुट करके ८ पर भर रेकर आपे आढक 
(रे प्रस्थ २२ पर ) पानी म डार्कर कथित कर चोथाई 


(८ परु ) अवशेष रहने पर छान कर पिखाने से उदावतं 
रोग नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 


विमशे-- यह पर क्ाथ्य द्रब्य तथा पानी भौर अवरोष 
काथ सभीकी इतनी मात्रा जो छिखी गई वहं वरद्धयैय- 
व्यवहार तथा तन्त्रान्तरदशेन के प्रमाण से है- कुष्ठ पलङ्कषा 
पथ्यां द्युण्टीं दावे्षिपुष्करम्‌ । द्वािश्षता तोयपकेः पक्त्वा पादाव- 
दोषितम्‌ ॥ पाययेत्‌°“* "“ । यद्यपि परिभाषा ॐ भनुखार 
छाथ की एक ज्रि पर्या्र हे --.काथस्याज्ञछिरिम्यते । ङिन्तु 
यह नियम जहा कोद विशिष्ट मान ( प्रमाण > मेँ द्रव्य रहण 
करने का नियमन र्खिाहो वर्हौँके चियि है। जहौ द्भ्य 
कामान च्खिादहो वहां यह परिभाषा नहीं चलती । ङ 
रोगो ने अधं आढक से ६४ पर ग्रहण किया हे । इनफे मत 
से रुग्ण को ९६ परु काथ पिलाना प्राप्त होता है! इदु रोगों 
कामतदे कि इतना फछाथ एक दिनिमें न पिराकर धीरे-धीरे 
दो-तीन दिन में थोडा-थोडा करके पिखाना चाहिये, किन्तु 
समानतन्त्र के विरोध से यह्‌ मत प्रशस्त नहीं हे । 


मूलकं उषकमा्रश्च वर्षाभूः पञ्चमूलकम्‌ ॥ ४६॥ 
भारेवतफलं चाप्सु पक्त्वा तेन घृतं पचेत्‌ । 
तत्पीयमानं शास्त्युममुदावतंमशेषतः ॥ ४७ ॥ 


उदावतेहरं मृलकादिषृतम्‌- सूखी मूली, सूखा जादक 
( साट ), पुननवा, बिल्व की इर, सोनापारा, गम्भारी की 
दाख, पाठर भौर अरणी तथा अमल्ताखःका गिर, इन सबको 
समान भ्रमाणमें मिश्रित कर ०४ प्रस्थ रेकर यवङ्कुट कर 
१६ प्रस्थ पानी में पकाकर ४ प्रस्थ शोष रहने पर नकर 
उसमें ३ प्रस्थ घत डालकर घूतावदेष पाक कर रेना चाहिये । 
इस धृत को ९ माशेसे १ तोरेके प्रमाणम ठेकर मन्दोष्ण 
दुर्ध भथवा जर के जन्ुपान के साथ सेवन करने से भयड्भर 


उद्ावतं रोग भी टीक हो जाता है ॥ ४६-४७॥ | 
वचामतिविषां कुष्ठं यवक्षारं हरीतकीप्‌ | 
छृष्णां निदेहनीञ्नापि पिबेदुष्णेन बारिणा ॥ ४८ ॥ 


उदावतंदरं वचादिचुणेम्‌--वचा, अतीक्ष, कूट, यवक्तार, 
रख, पिष्पटी भौर भरणी इन्दे समान .भरमाण रेकर खाण्ड 
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कूटकर चूणं कर श्वे । 
मे केकर मन्दोष्ण जर के अनुपान के साथ सेवन करने से 
उदावतं रोग नष्ट हो जाता हे ॥ ४८ ॥ 


इच्यङ्कम्‌लं मदनं विशल्याऽतिविषे बचाम्‌ | 

ङं किण्वाभिको चेव पिचेत्‌ तुल्यानि पूर्ववत्‌ ॥४६॥ 
॥ उदावतेहरमिक्षवाङुमूकादि चण॑म्‌- कड्वी तुम्बी की जड 
भनफर, कलिहारी की जड, अतीस, वचा, कुष्ठ, किण्व 
( सराबीजनभासवपात्रतरस्थ गाढा पदार्थं) भौर चित्रक 
की जड़ की छार, इन्हे समान प्रमाण मे चूर्णित कर शीशी मे 
भर द। मान्नारेमाश्चेसे ६ माशे भर। जनुपान-मन्दोष्ण 
जर । यह चृणं पूवं के समान उदावर्तनाशाक हे ॥ ४९ ॥ 


मूत्रेण देषदावेग्नित्निफएला्ृहतीः पिवेत्‌ ॥ ५०॥ 


उदावतदरं देवदावांदिचुणैम्‌-- देवदार, चिच्रकमूक की छाल, 
हरड़, बहेडा, जिका, जीर बड़ी क्टेरी इन्दं समान प्रमाण 
मं खेकर खाण्डक्कट कर चूं वना कर ३ मारेसे ६ मादो 
माण मे गोमूत्रालुपान के साथ सेवन करने से उदावतं 
रोग नष्ट होता ह ॥ ५० ॥ 


यवप्रस्थं फलेः साधं कण्टकार्या जलाटके | 
पक्त्वाऽद्धस्थशेषन्तु पिबेद्धिङकुसमन्वितम्‌ ॥ ५९१॥ 
उदावतेहरो यवादिकाथः- यव तथा रघु कण्टकारी के फल 
समान प्रमाणम मिला कर $ प्रस्थ (१६ पल ) भर रेकर 
१ आढक (४ प्रस्थ = ६४ परक = २५६ तोरे ) जर मे कथित 
कर जाधा भस्थ (८ पल ) शेष रहने पर छानकर मन्दोष्ण 
छाय मे वृतमजित शद्ध दहिंगु चूण ४ से ८ रत्तीपय॑न्त प्रहित 
कर पीने से उदावरतरोग नष्ट होता है ॥ ५१ ॥ 
विमज्ञः- यहाँ पर काथ के ८ परु होने से उसे.कसे पिया 
जायगा यह शंका करना उचित नहीं ऋषयस्त्वेव जानन्ति 
दरन्यक्तयोगजं फलम्‌ 1 कुचं रोग देवदार्वादिकाथ के समान यह 
भी पानी का अधिक्‌ प्रमाण डारना चाहते ह । उनके मत 
से यव प्रस्थ तथा कण्टकारीफलरू भी १ प्रस्थ अरहण करते 
हैँ। ङ रोग यव 3 प्रस्थ तथा कण्टकारी के फर २ पल 
एसा पाठ मानते है-- यवप्रस्थं पले दे च कण्टकार्याः फलानि च ॥ 


मदनालाबुबीजानि पिप्पलीं सनिदिग्धिकाम्‌ | 
सञ्चूण्य प्रमेन्नाङ्या विशव्येतय्था गुदम्‌ ॥ ५२॥ 
उदावतेहरं गुदप्रषमनम्‌- मैनफङ ॐ बीज, तुम्बी के बीज, 
पीपर जौर छोरी करेरी का पञाङ्ग अथवा उसके बीज सभी 
को समान भमाणमें मिश्रित कर खाण्ड कूटकर चूणित कर 
नाड़ीयन्त्र मे भथवा कागज की एक भोगी वनाकर उसमें 
अर कर उसका एक सुख गुदद्धार मे तथा दूसरा सुख फूरकार 
मारने वारे के मुख के पास रखकर पूर्कार मारे, जिससे यह 
चूण गुदा भे चछा जाय ओौर उदावर्तं रोग न हो ॥ ५२ ॥ 
विमशः-दइस योग सें तन्त्ान्तरदर्षन से मदनफरु के 


बीजों का ग्रहण किया गया है-मदनालायुनो बीज कण्टकासै- 
कणान्िततम्‌।? 


` चूणं निङ््भकम्पिजञश्यामेचवाकमिकोद्धवम्‌ । 
- छतवेधनमागभ्योलेवणानाख्च साधयेत्‌ ।। ५३॥ 
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गवां मूत्रेण ता वर्ती; कारयेत्त गदानुगाः । 


॥ 


सद्यः शमेकरावेतो योगाबमृतसम्मनवौ | ५४ ॥ 


इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्तरान्तग ते कायचिकिरसा तन्त्र 
उदावतप्रतिषेधो नाम (सप्रदशोऽभ्यायः, आदितः) 
पञ्चपच्वाशत्तमोऽध्यायः ।। ५५ ॥ 
"000० + 


उदावतेहरा फर्वतिः-- दन्ती के शद्ध बीज, कबीर, राख 
जड़ की निशोथ ( त्रिवृत्‌ ), कड्वी तुम्बी के बीज अथवा ज 
तथा जजमोद्‌ा, अमरुतास का गिर जथवा कोशातकी (कडदी 
तरो ) की जङ्‌ या बीज, पिष्परी ( मागधी ›) ओौर सैन्धव 
ख्वण, सासुद्र रवण, विडल्वण, सोच क्वण तथा रोमष्छ 
ख्वण इन सबको समान प्रमाण में खेकर खाण्ड कूटे 
चूणं बनाकर गोमूत्र मे डारु के पकावें । पकते-पकते जय 
गाढ़ा खेहु बन जाय तब चूल्हे से नीचे उतार कर क्लीत होने 
पर इसको गुदा मे जाने योग्य वर्तिर्या बना के सुखाकर श्ीश्षी 
मे भर देवे। ये दोर्नो योग॒ शर्थात्‌ मदनादिचूणं प्रधमनं 
योग तथा निङुम्भादि फलवति योग भ्त के समान 
गुणकारी हँ । अतः उदावतं-रोग मे त्कार क्षान्ति 
देते है ॥ ५२-५४ ॥ 


विमशेः--चरकाचा्यं ने उदावर्तरोग मे अनेक प्रकार 
की वतिर्यो का उन्ञेल क्रिया है-(१) दयामाधिवृन्मागभिकःरं 
सदन्तीं गोमूत्रपिष्टं दशमागमाषाम्‌ । सनीक्िकां द्विटंबणां डेन 
वतिं कराङ्कढनिभां विदध्यात्‌॥ (र) पिण्याकसौ वचैरदिङ्कभिवा सस. 
पत्यूषणयावन्ुकैः । क्रिमिधधफम्पिहछकदाङ्किनीभिः युधाकजक्चीरयडेशुं- 
ताभिः) (३) स्यायिपप्पलोप्तषैपराढवेदमधूमैः सगोमूत्रगुरेश्च विः । 
र्थामाफलालाद्ुकपिपलीनां नाच्याऽथवा तत्‌ प्रमत्त वणम्‌ ॥ 
(४) रक्षोभतुम्बीकरदाटकृष्णाचूर्णं सजीमूतकसैन्धवं वा । सिग्ये गुद्धे 
तान्यनुलोमथन्ति मरस्य वर्चोऽनिलमूत्रसङ्गम्‌ ॥ ( च० चि 
भ० २६) वतिं को सपोजिटरी कहते हँ । वतमान चिकित्सा. 
शाख को सपोजिटरी का निर्माण करना आयुवेद्‌ से भाप 
हुजा था किन्तु इनकी सपोजिटरी केवर गुद भाग को चिष्छण 
करती दई मर की शु सारकमान्र है किन्तु आयुवेद की 
फर्वति (सपोजिटरी) मरमूत्र की प्रदत्त कराने के अतिरिक्त 
अपानवायु का संशमन भी करती हे, एवं अनेक गुदगतस्र रोगं 
तथा वातविकारों का संशमन भी करती है। उदावर्ते 
पथ्यानि--सनेहस्वेदविरेकाश्च बस्तयः फलर्वन्तयः । अस्यज्गश्य यवाः 
सवं सष्टविण्मूत्रमाशतम्‌ ॥ प्राम्यौदकानूपरसा रधुतैरश्च वारुणी । 
बालमूलकतम्पाकव्रिृत्तिलघधादलम्‌ ॥ श्रङ्गवेर मातुदङ्गं यवक्षाते 
हरीतकी । लवङ्गं रामटं द्राक्चा गोमूत्रं लवणानि च। इति पथ्य्‌. 
युदावतत नृणामुक्तं मदषिभिः॥ उदावतेऽपथ्यानि-- वमनं वेग. 
रोषञ्च शमीधान्यानि कोद्रवम्‌ । नालीतशाकं ्ालृक्तं जाम्बवं ककरी. 
फठम्‌ ॥ पिण्याकमालुकं सवे करीरं पिष्टवैकृतम्‌ । वि्टम्भीनि 
विरुद्रानि कषायाणि गुरूणि च ॥ उदावतैप्रयत्नेन वजंयेन्मत्तिमाश्न ९: 


इति सुशचैत॑हितायाः माषादीकायामुत्तरतन्त् 
पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


॥ ५ 


श्मभ्यायः ५६ । 
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षट्प चारात्तमोऽध्यायः 


अथातो विसूचिकाप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 
भव इसके जनन्तर चिसुचिकाप्रतिषेध नामक अध्याय का 
उयाख्यान करते हँ, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमशः--उदावतंरोग मेँ वातप्रकोप का प्राधान्य होने से 
मन्दाभ्नि होना स्वाभाविक है तथा मन्दाभ्चि विसूचिका का 
हेव होने से उदावतं के भनन्तर विसूचिका का प्रारग्म 
युक्तियुक्त है । माधवकार ने अजीर्ण के पश्चात्‌ विसूचिका आदि 
की उत्पत्ति होने से अजीणं के अनन्तर इनका वर्णन करिया हे । 
विसूचिका ओर प्रतिषेधे मध्यमे जादि शब्द्‌ क्त होने 
से भरुसके ओर विरुम्बिकाके वर्णन का भी तार्प्यं निकरूता 
हे । अन्य टीकाकारो ने विसूचिका शब्द्‌ को जहत्स्वार्था कुकणा 
से भरुसक ओर विरुम्बिका का द्योतक माना है--षिसूचिका- 
राग्द्रोऽयं प्रत्या जदत्स्वाथेया लक्षणया सलसकविलम्बिके लक्षयति । 


अजीणंमामं विष्टज्धं बिदग्धच्च यदीरितम्‌ । 
विसूच्यलसको तस्माद्धवेचापि विलम्बिका ॥ ३॥ 
विसूच्यादीनां कारणम्‌-अन्नपान विधि सँ लामजीर्ण, 
विषटम्धाजीणं ओर विदग्धाजीर्णं ये अजीर्णं ॐ भेद कहे गये 
है । उनसे ऋमशचः विसुची, अरूसक ओर विरुभ्बिका रोगो 
की उर्पत्ति होती है ॥ २ ॥ 
 विमशै-जजीणं के जाम, विदग्ध ओर विष्टग्ध ये तीन 
मुश्य भेद हँ तथा कुच के मत से चौथा रसदोषाजीण, पौचर्वौ 
दिनपाकी अजीणं ओौर दुखा प्राङृताजी्णं माना गयाडे। 
विसूची, अरस आौर विरुग्बिका की उप्पत्ति से प्रथम तीन 
अजीर्णो ( आम, विदग्ध ओर ध्िष्टन्ध ) काही उल्ञेख किया 
गया हे, चतुर्थं रसशेषाजीणं का उज्ञेख क्यो नहीं किया? 
स प्रश्न के उत्तरमें उल्हणने लिखा है कि रसरेषाजीणं 
काको विशिष्ट परिणामन होने से तथा उसके विसुच्यादि 
की उप्पत्ति मे कारणभूत नहोने से एवं उसके किसी एकपत्तोय 
मत वारे की ओर से प्रतिपादित किये जाने के कारण उसका 
उक्ञेख ८ प्रतिपादन ) नहीं किया गया है । कार्तिकङुण्ड का 
कथन है किये त्रिविध अजीर्णं विसूची आदि त्रिविध रोगो की 
उस्पत्ति यथासंख्य करते & पेखा मानना रीक नहीं हे, क्योकि 
इस प्रकार कफ ओौर वातप्रधान विरग्बिका की उस्पत्ति 
पित्तज विदग्धाजी्ण से मानी जायगी जो किं भखम्भव हे । 
अतः विसूची जादि की उत्पत्ति यथायोग्य समक्षनी चाहिए । 
अर्थात्‌ भाम, विदग्ध ओर विष्टन्धाजीणं से विसूचिका, 
अवक र विरम्बिका इनमे से कोई भी हो सकता हे । 
उक्त प्रकरण मे विरुम्बिका को विसूचिका ओर अरुसक से 
पथक्‌ विभक्तिनिरदैश करे सिखने का तास्पयं उस्रकी 
असाध्यता तथा विसूचिका जौर भरसक की छच्दरसाभ्यता 
का सुचन हे । 
सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ सन्तिष्ठतेऽनिलः। 
यस्याजीर्णेन सा वेयैरुच्यते ति विसूचिका ॥ £ ॥ 
विसूच्या निरक्तिः-- जिस रोग मे अजीणं हो जने पर 
धकुपित वायु जिस पुरुष के अर्घो मे सूर जेसी चुभन की 


वेदना उस्पन्न करता इभा स्थिर होता है उखको प्राचीन वेय 
विसूची कहते हैँ ॥ घ ॥ 

विमरोः-विसूच्या निर्छिः-बाहुल्याद्राद्चः सूच भिरिव ठुदन्‌ 
इति विसृचिनिरुक्तिः अर्थात्‌ प्रकुपित वायु सुई के खुभोने के 
समान जहौ पीड़ा उत्पन्न करता हो उसे विसू.ची कहते 1 
अर्थात्‌ इस रोग में वायु के प्रकोप की अव्यधिक्ता तथा 
प्रधानता मानी गई हे, जैसा कि तन्त्रान्तरमेंभीखिखा दहै-- 
विविधैवँदनामेदे्बाखादेयृशकोपरतः । सूचीभिरिवे गात्राणि भिन- 
तीति विपुचिका ॥ ( मा० मघुकोष ) 


न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः । 
मृढास्तामनितात्मानो लमन्ते कलुषाशयाः ।। ‰ ॥ 


विसूचिकामावामावयोर्हैत॒ः- आयुवेद के ( जजुसार भजन 
के नियर्मो के) ज्ञाता एवं परिमित (यथायोग्य एवं यथो चित) 
आहार करने वारे पुरुष इस रोग से पीडित नहीं होते हैः 
ङिन्तु भोजन के रोमी ओौर दूषित आमाशय वारे अस्ंयमी 
मूख ग्यक्ति ही हस रोग से पीडित होते ॥५॥ 

मृच्छोऽतिसारौ वमथुः पिपासा 

शलं ्रमोद्रष्टनजम्भदाहदाः । 
। ४७ पौ 
वेबण्यकम्पौ हृदये रजख 
भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ।। £ ॥ 

विसुचिकारक्षणम्‌-- मूच्छ, अतिसार, वमन, प्यास, शक, 
भ्रमः, पटन, जयुहादै, दाह, शरीर की विवणेता ( नीरापन > 
तथा कम्पन, हृद्य मे पीड़ा तथा रिरःश्रूरु ये रूच्ठण चिसू- 
चिकामें होतेह ॥ ६ ॥ 

विमश्लः--विसुचिका रोग वमन ओर अत्तिखार चोर्भो 
ही रक्षण एक साथ होना जाचश्यक दै, क्योकि सुश्चुत ने 
अधोगा ( विरेचन मात्र युक्त ) दोषप्रवृत्ति को आमातिस्ार 
तथा ऊभ्वंगा दोषप्रच्त्ति को छदि माना दहे किन्तु चरकाच्वार्थं 
ने चरक विमान, अध्याय दो छ्खा है किं ऊर्वं लौरं 
अधोमा्गं तथा चकारात्‌ उभयमागं से आमादि दोष अ्रखत्त 
होने पर उपे विसूचिका समन्चना चाहिए ऊष्वेच्ाधश्च धनर 
तामदोषां यथोक्तरूपां विसूचीं विच्ात्‌' (च० वि० अ० २) । ष्वरकः 
ने आमातिसार को पृथङ्‌ नहीं माना है । आजकर कालाति- 
सार ( 001९9 ) शब्द्‌ के स्यि मी विसूचिका शाञ्द्‌ का 
प्रयोग बाहुल्येन होता दै । वस्तुतः इन दोर्नो के रूच्र्णो 
मी बहत समता है । प्राचीनो ने इस रोग को अजीर्णे की ष्टी 
प्रवधमानावस्था मानी हे । इससे प्रतीत होता है कि श्राच्वीन- 
कार्म इसरोगका इतना भयंकर जानपदिक रूप प्रकट 
नीं हुभा था । अतपच प्राचीनो ने उसका वर्णन भी नष्ीं 
किया । इतिहासो का कथन हे कि इस रोग को जानपदो- 
ध्वंसी रूप धारण किये हए ख्गमग तीन सौ व्ष॑से ऊ 
अधिक ही हु हँ । यह रोग घ्यन्त संक्रामक हे तथा खोमा 
के स्वरूप के कोमाविवियो नामक जीवाणु से दूवित लख या 
खाद्यान्न के सेवन से उन्न होता दै। यद्यपि यह सोग 
जीवाणुजन्य पुवं सं कामक है, दथापि जीर्णावस्था इसकी 
उस्पत्ति मेँ बहुत सहायक होती है 1 अतः अजी्णैको भी 
इसका निज कारण कहना अनुचित न होगा । यह रोग सेस 
तथा वर्होसि छोटे हए यात्रिर्योके द्वारा मार्मो नौर नगरों 
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ममी न मकमन नज्कनकन्न्कन्न्केन्दरग्कम हे। प्राचीन वणन के अनुसार प्रतिपादित 
विसूची प्राणों के रिय भयंकर नहीं होती, जैसा कि गणनाथ 
सेनजीने भी लिखा है-सूचाभिरिव गात्राणि तोदनी या विसु 


चिका। प्राचांँस्ता स्यादजीणोत्या प्रायः प्राणहरीनसा॥ इस 


तरह रचणां मे जत्यन्त साम्य होते हुए तथा प्राचीन शाखो 
मे वणित विसुचिकाहर जौषधिर्यो एवं कर्मो द्वारा | 
कर भाघुनिक कोरुरा नामक रोग मँ प्रसयक्ञ सफरता देखते 
हए यह भी कहना कि इन दोनो रोगों मेँ भिन्नता हे अथवा 
कोरा का प्राचीन रोगों को जवान नहीं था, दुराग्रहमात्र है । 
इतना अन्तर दोनो मे अवश्य मिरूता है कि मूत्राघातादि 
कतिपय रूक्षणो को अर्वाचीर्नो ने रोग का ठन्तण तथा प्राचीनो 
ने उपद्रव माना हे) आधुनिक दि से विसूचिका म निरन- 
खुक्लण पाये जाते ह (१) अतिसार-- इसमे जल की बहुरुता 
रहती है । प्रथम मरातिसरण होता है किन्तु बाद्मे मल 
नहीं रहता हे एवं मरू का वण चावर फे धोबन तैसा होता 
है । (२) वमन--अतिसार फे कुच समय पश्चात्‌ इसकी भमी 
प्रवृत्ति हो जाती हे । इसका वर्णं मी जतिलारवत्‌ ही होता हे। 
इन दोनों क्रिया से शरीर का अधिकांञ्च जक बाहर निकल 
जाता हे एवं अन्य र्षण उस्पन्न होते हे । (३) नाड़ी तीन 
पुवं दुबल ओर दुबरतम होती जाती है । (४) रक्तदाब कम 
हो जाता है। (५) जङ्ग मे तोदयुक्त उद्धेटन ( ८91" 
ण्याः ) होते है । (६) शरीर शिथिरु पड़ जाताहे। 
८७) सुख की अस्थर्या उक्त दिखाई देती है । गार पेट 
जाते ह । (८) भसि जन्द्र धस जाती हे। (९) शरीर पर 
पसीना आता हे एवं वह रण्डा पड़ जाता डे । (१०) चेहरा 
न पड़ जाता (११) ५ 

। (१२) मूत्रावरोध इष रोग क 
(१ ५५५4 वंधिष एणती डै। इन रुचणों मे से कुद र्षण 
विसूचिका एवं अरूसक की असाध्य अवस्था जँ भिरूते है । 
विसूचिका के ये सभी रुण रक्त मँ जर ओर छ्वण की 
कमी से होते है । आजकल उसकी पूति के चियि इस रोग 
मं शिरा द्वारा ख्वण जल का प्रवेश कराया जाता है । प्राचीन 
भाचायो ने इन रर्णो या उपद्रवो के प्रतिरोध तथा उत्पन्न 
हो जाने पर उसके शमना्थं निम्बू ऊ रस, इमी के मन्थ 
भादिका भ्रयोग करने का उपदेश दिथाहै मौर सुश्ुत ने 
भीतो इस (7ापपपा००) की अवस्था का नामकरण 
विसूचिका-लोष किया हे -निम्बूरसश्चिव्रिणिकासमेतो विसूचिका- 
सोषदरः प्रदिष्टः । दुग्येन पीतो यदि रङ्कणोऽपौ प्रडामयेन्तां वमनं 
निरुन्ध्यात्‌ ॥ 

ङक्षिरानह्यतेऽत्यथं प्रताम्यति विकरजति । 

निरुद्रो मारुतश्चापि कुत्तौ विपरिधावति ॥ ७॥ 

बातनर्चोनिरोधञ्च ङुश्षौ यस्य श्शम्भवेत्‌ । 
' तस्यालसकमाचष्े दष्णोदूगारावरोधकौ ॥ = ॥ 

भरुसकलक्षणानि- जिस रोग में कुकवि अधिक एूर जाती 

हैः रोगी भूच्छित होता हे वथा आतनाद्‌ करता है, स्का 
इभा वायु उद्र के उपरिदेश ८ हदय, कण्ट आदि ) सें 
धूमता हे, अधोवायु तथा मरु का पूर्णतया अवरोध हो 
जाता हे तथा जिस रोग मे प्यास सौर डकार बहुत आती 
है उसे शरुसक कटते दँ ॥ ५-८॥ 


मुख्य रुचषण है । 


भी अस्यन्त मन्द्‌हो जाता 





विमशेः-इस रोग की उष्पत्ति मे वात एवं कफकी 
धानता रहती हे । इसे अरुसक कहने का तात्प दोषो 
के स्थिरव्व के निमित्त हे । अर्थात्‌ आमाशय मे भोजनका 
पूणेतया खक जाना एवं किसी मी मागं चे न निकलना ही 
अलसक है -प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । आमा. 
रायेऽलपसीभूतस्तेन सोऽलसकः स्मृतः । कं विराज गणनाथ सेनज्ी 
ने इसको अजीर्णं छा उपद्रव हो माना है। यह रोग प्रायः 
पशुओं मे अधिक देखा जाता हे, किन्तु पशवत्‌ अधिक खाने 
वारे अनिवेकी मनुष्यो मेँ मी अधिक होता है। चरकाचायं 
ने आमदोष को द्विविध मानकर उसकी विसूचिका भौर 
असक संज्ञा की है - तत्र द्िविधमामप्रदोषमायक्चते भिषजः- 
विूचिकामलसकञ्च तत्र॒ विसूचिकामूष्य चाधश्च प्रवृत्तम- 
दोषां यथोक्तरूपां विचात्‌ । ( च० वि०अ० २ ) अरक्तकवणन~ 
अलसकमुपदेक्ष्यामः दुनेरुस्यालपाग्नेवेहृर्टेष्मणो वातमूत्रपुरीषवेग- 
विधारिणः, स्थिरयसबहृरूश्च्ीतशचष्काश्नसे विनस्तदन्नपानमबिलप्रपी- 
डितं दलेष्मणा च विवद्धमाग॑मत्तिमाचप्रली नमलसत्वान्न वहिमुंषी 
भवतिः ततददर्बतीसारवर्ज्यानामप्रदोषलिङ्गान्यभिदर्शयत्यतिभा- 
तराणि । अतिमात्रपदुष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टामबदधमागासितिर्यग्गच्छनतः 
कदाचिदेव केवलमस्य शरीरं दण्डवत्‌ स्तम्मयन्ति । ततस्तं दण्डा. 
सकमतताध्यं व्रुवते। ( च० वि० अ०२) इस अलसक कोही 
द्ण्डारुसक कहा है तथा जामदोष वाला पुरुष पुनः विशदा 
ध्यशन ओर अजीर्णाश्न करता है तब उसे जामविष कहा 
जाता है, क्योकि उसमे विष के समान लक्षण होते है तथा 
यह जाशुकारि भौर विर्दधोपक्रम वाला होने से परम असाध्य 
माना गयाहे। जाम का संशमन करने ॐ लिय यदि उष्णो. 
पचार किया जाय तो वह विष के विरुद्ध पड्तादहै ओौरजो 
विषरचर्णो के संशमनाथं ्ीतक्छिया की जाय तो वह आम 
की वद्धंक होती हे, 


दु्टन्तु मुक्त कफमारुताभ्यां 
प्रवत्तते नोद्भ्व॑मधश्च यस्य | 
विलम्बिकां तां शदुधिक्कित्स्या- 
माचक्षते शाख्विदः पुराणाः ॥ ६ ॥ 
विलम्विकालक्षणम्‌-जिस रोगे कफओौर वायुसे दुष्ट 
भन्न ऊपर या नीचे किंसी भी मागं से नहीं निकर्ता हो रेषे 
रोग को धराचीन शाखवेत्तार्ओ ते विरुम्बिका कहा है तथा 
यह अत्यन्त दुश्चिकित्स्य है ॥ ९ ॥ | 


विमशेः--यद्यपि वातकफारब्ध होने से तथा ऊपर ओर 
नीचेके किसीभी मागंसे मरप्रइृ्तिन होनेसे अलसक 
जोर विरुम्बिका मे कोई अन्तर नहीं दिखा देता तथापि 
अरूसक को तीव शूल से युक्त होने से विलग्बिका से पथक्‌ 
समन्चना चादिए्‌, जेसा ङि कहा है-पीडितं मारतेनान्नं दर्म 
गा रुदमन्तरा । अलपं क्षोभितं दोषैः शद्यत्वेतैव संस्थितम्‌ । 
लादौन्‌ करुते तीरनास्छवंतीसारवजितान्‌ ॥ अर्थात्‌ वायु भौर 
कफ की दु के कारण अरूसक रोग की उर्पत्ति होक्ती है एवं 
उसमे अस्यधिक शूक होता है । चरक ने शूर की. अल्पता 
जीर अधिकता मात्र मेद्‌ के कारण ही विरुग्बक्ा को पथक्‌ 
नदीं माना हे । अथवा अरुसक ङे ही उभर जौर असाध्य 


| को दण्डास्कवत्‌ माना है । ङं रोग दृण्डारसकं 


४९४ 





ममी न मकमन अ नज्कनकन्न्कन्न्केन्दरग्कम हे। प्राचीन वणन के अनुसार प्रतिपादित 
विसूची प्राणों के रिय भयंकर नहीं होती, जैसा कि गणनाथ 
सेनजीने भी लिखा है-सूचाभिरिव गात्राणि तोदनी या विसु 


चिका। प्राचांँस्ता स्यादजीणोत्या प्रायः प्राणहरीनसा॥ इस 


तरह रचणां मे जत्यन्त साम्य होते हुए तथा प्राचीन शाखो 
मे वणित विसुचिकाहर जौषधिर्यो एवं कर्मो द्वारा | 
कर भाघुनिक कोरुरा नामक रोग मँ प्रसयक्ञ सफरता देखते 
हए यह भी कहना कि इन दोनो रोगों मेँ भिन्नता हे अथवा 
कोरा का प्राचीन रोगों को जवान नहीं था, दुराग्रहमात्र है । 
इतना अन्तर दोनो मे अवश्य मिरूता है कि मूत्राघातादि 
कतिपय रूक्षणो को अर्वाचीर्नो ने रोग का ठन्तण तथा प्राचीनो 
ने उपद्रव माना हे) आधुनिक दि से विसूचिका म निरन- 
खुक्लण पाये जाते ह (१) अतिसार-- इसमे जल की बहुरुता 
रहती है । प्रथम मरातिसरण होता है किन्तु बाद्मे मल 
नहीं रहता हे एवं मरू का वण चावर फे धोबन तैसा होता 
है । (२) वमन--अतिसार फे कुच समय पश्चात्‌ इसकी भी 
प्रवृत्ति हो जाती हे । इसका वर्णं मी जतिलारवत्‌ ही होता हे। 
इन दोनों क्रिया से शरीर का अधिकांञ्च जक बाहर निकल 
जाता हे एवं अन्य र्षण उस्पन्न होते हे । (३) नाड़ी तीन 
पुवं दुबल ओर दुबरतम होती जाती है । (४) रक्तदाब कम 
हो जाता है। (५) जङ्ग मे तोदयुक्त उद्धेटन ( ८91" 
ण्य5 ) होते है । (६) शरीर शिधिरु पड़ जाताहे। 
८७) सुख की अस्थर्या उक्त दिखाई देती है । गार पेट 
जाते ह । (८) भसि जन्द्र धस जाती हे। (९) शरीर पर 
पसीना आता हे एवं वह रण्डा पड़ जाता डे । (१०) चेहरा 
न पड़ जाता (११) ५ 

। (१२) मूत्रावरोध इष रोग क 
(१ ५५५4 वंधिष एणती डै। इन रुचणों मे से कुद र्षण 
विसूचिका एवं अरूसक की असाध्य अवस्था जँ भिरूते है । 
विसूचिका के ये सभी रुण रक्त मँ जर ओर छ्वण की 
कमी से होते है । आजकल उसकी पूति के चियि इस रोग 
मं शिरा द्वारा ख्वण जल का प्रवेश कराया जाता है । प्राचीन 
भाचायो ने इन रर्णो या उपद्रवो के प्रतिरोध तथा उत्पन्न 
हो जाने पर उसके शमना्थं निम्बू ऊ रस, इमी के मन्थ 
भादिका भ्रयोग करने का उपदेश दिथाहै मौर सुश्ुत ने 
भीतो इस (7ापपपा००) की अवस्था का नामकरण 
विसूचिका-लोष किया हे -निम्बूरसश्चिव्रिणिकासमेतो विसूचिका- 
सोषदरः प्रदिष्टः । दुग्येन पीतो यदि रङ्कणोऽपौ प्रडामयेन्तां वमनं 
निरुन्ध्यात्‌ ॥ 

ङक्षिरानह्यतेऽत्यथं प्रताम्यति विकरजति । 

निरुद्रो मारुतश्चापि कुत्तौ विपरिधावति ॥ ७॥ 

बातनर्चोनिरोधञ्च ङुश्षौ यस्य श्शम्भवेत्‌ । 
' तस्यालसकमाचष्े दष्णोदूगारावरोधकौ ॥ = ॥ 

भरुसकलक्षणानि- जिस रोग में कुकवि अधिक एूर जाती 

हैः रोगी भूच्छित होता हे वथा आतनाद्‌ करता है, स्का 
इभा वायु उद्र के उपरिदेश ८ हदय, कण्ट आदि ) सें 
धूमता हे, अधोवायु तथा मरु का पूर्णतया अवरोध हो 
जाता हे तथा जिस रोग मे प्यास सौर डकार बहुत आती 
है उसे शरुसक कटते दँ ॥ ५-८॥ 


मुख्य रुचषण है । 


भी अस्यन्त मन्द्‌हो जाता 





विमशेः-इस रोग की उष्पत्ति मे वात एवं कफकी 
धानता रहती हे । इसे अरुसक कहने का तात्प दोषो 
के स्थिरव्व के निमित्त हे । अर्थात्‌ आमाशय मे भोजनका 
पूणेतया सुक जाना एवं किसी भी मार्ग से न निकलना ही 
अलसक है -प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । आमा- 
रायेऽलपसीभूतस्तेन सोऽलसकः स्मृतः । कं विराज गणनाथ सेनज्ी 
ने इसको अजीर्णं छा उपद्रव हो माना है। यह रोग प्रायः 
पशुओं मे अधिक देखा जाता हे, किन्तु पशवत्‌ अधिक खाने 
वारे अनिवेकी मनुष्यो मेँ मी अधिक होता है। चरकाचायं 
ने आमदोष को द्विविध मानकर उसकी विसूचिका भौर 
असक संज्ञा की है- तत्र द्िविधमामप्रदोषमायक्चते भिषजः- 
विूचिकामलसकञ्च तत्र॒ विसूचिकामूष्य॑चधश्च प्रवृत्तम- 
दोषां यथोक्तरूपां विचात्‌ । ( च० वि०अ० २ ) अरक्तकवणन~ 
अलसकमुपदेक्ष्यामः दुनेरुस्यालपाग्नेवेहृर्टेष्मणो वातमूत्रपुरीषवेग- 
विधारिणः, स्थिरयसबहृरूश्चशीतशचष्काश्नसे विनस्तदन्नपानमबिलप्रपी- 
डितं श्लेष्मणा च विबद्धमाग॑मततिमाचप्रली नमलसतवान्न वहिमुंखी 
भवतिः ततददर्बतीसारवर्ज्यानामप्रदोषलिङ्गान्यभिदर्शयत्यतिभा- 
तराणि । अतिमात्रपदुष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टामबदधमागासितिर्यग्गच्छनतः 
कदाचिदेव केवलमस्य शरीरं दण्डवत्‌ स्तम्मयन्ति । ततस्तं दण्डा. 
सकमतताध्यं व्रुवते। ( च० वि० अ०२) इस अलसक कोही 
द्ण्डारुसक कहा है तथा जामदोष वाला पुरुष पुनः विशदा 
ध्यशन ओर अजीर्णाश्न करता है तब उसे जामविष कहा 
जाता है, क्योकि उसमे विष के समान लक्षण होते है तथा 
यह जाशुकारि भौर विर्दधोपक्रम वाला होने से परम असाध्य 
माना गयाहे। जाम का संशमन करने ॐ लिय यदि उष्णो. 
पचार किया जाय तो वह विष के विरुद्ध पताह ओौरजो 
विषरचर्णो के संशमनाथं ्ीतक्छिया की जाय तो वह आम 
की वद्धंक होती हे, 


दु्टन्तु मुक्त कफमारुताभ्यां 
प्रवत्तते नोद्भ्व॑मधश्च यस्य | 
विलम्बिकां तां शदुधिक्कित्स्या- 
माचक्षते शाख्विदः पुराणाः ॥ ६ ॥ 
विलम्विकालक्षणम्‌-जिस रोगे कफओौर वायुसे दुष्ट 
भन्न ऊपर या नीचे किंसी भी मागं से नहीं निकर्ता हो रेषे 
रोग को धराचीन शाखवेत्तार्ओ ते विरुम्बिका कहा है तथा 
यह अत्यन्त दुश्चिकित्स्य है ॥ ९ ॥ | 


विमशेः--यद्यपि वातकफारब्ध होने से तथा ऊपर ओर 
नीचेके किसीभी मागंसे मरप्रइृ्तिन होनेसे अलसक 
जोर विरुम्बिका मे कोई अन्तर नहीं दिखा देता तथापि 
अरूसक को तीव शूल से युक्त होने से विलग्बिका से पथक्‌ 
समन्चना चादिए्‌, जेसा ङि कहा है-पीडितं मारतेनान्नं दर्म 
गा रुदमन्तरा । अलपं क्षोभितं दोषैः शद्यत्वेतैव संस्थितम्‌ । 
लादौन्‌ करुते तीरनास्छवंतीसारवजितान्‌ ॥ अर्थात्‌ वायु भौर 
कफ की दु के कारण अरूसक रोग की उर्पत्ति होक्ती है एवं 
उसमे अस्यधिक शूक होता है । चरक ने शूर की. अल्पता 
जीर अधिकता मात्र मेद्‌ के कारण ही विरुग्बक्ा को पथक्‌ 
नदीं माना हे । अथवा अकुसक ङे ही उथ्र जौर असाध्य 


| को दण्डास्कवत्‌ माना है । कदं रोग दृण्डारसकं 
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विमशंः--विविधलद्नं यथा-चतुष्प्रकारा संशुद्धिः 
मारतातपौ । पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति द्कनम्‌ ॥ अन्यच्च 
शरोरराषवकरं यद्‌ द्रव्यं कम वा पुनः । तहृ्नमिति हेयं बृहणन्तु 
पृथरिविधम्‌ ॥ रुद्कनगुणाः--अनवसथितदोषाम्नल्घनं दोषपाचनम्‌ । 
ज्वरन्नं दीपनं काङ्कारुचिलापवकारकम्‌ ॥ सम्पाचनमत्र स्वेदादिभिः । 
यदि विष्टमम ( विबन्ध) हो तो विश्न का प्रयोग करना 
चाहिये । ऊद आचायं यह निञ्न पाट मानते है वान्त 
ततोऽन्ने तु॒बिलद्धनं स्यात्‌ सम्पाचनं रेचनदीपने च ॥ 
इनके मत से विसूचिका रोग में वामक भौषध देने कँ 
पश्चात्‌ लङ्कनादिक कमं कराना मानते हे | 


बिद्यद्धदेदस्य हि सद्य एव 
मृच्छोऽतिसारादिरुपैति शान्तिम्‌ । 
आस्थापनं चापि वदन्ति पथ्यं 
सवा योगानपरान्निवोध ॥.१३॥ 


रोधनफठं बस्तिविधानञ्च- विसूचिका रोग ओं उक्त प्रकार 
से वमन विरेचन द्वारा देह की उध्वं ओर अधःसंशद्धि कर देने 
से मृच्छ, अतिसार जदि लक्षण शीघ्र ह शान्त हो जाते है । 
वमन विरेचन के भतिरिक्त पाकाभिपन्न भच तथा विष्टम्भ 
की स्थिति होने पर विष्टम्भ को विनष्टकरने ॐ ल्य आस्थापन 
( निरूहण ) बस्ति का प्रयोग हितकारक होता है । इन सर्व॑ 
प्रकार कौ विसूचिकार्ओं मँ अथवा सर्वं शब्द्‌ से विसूची, 
अलसक ओर विुम्बिका इन सर्वं रोगो ङी अवस्था भोम 
उक्त चिकिरसा क्रम ( पार्गिदाह, जभ्िताप, तीचण वमन, 
विलङ्खन, सम्पाचन, विरेचन ओर आस्थापन बस्ति ये सव ) 
हितकारक होते दै । 
विभिन्न योग कहे जगे उन्दः जानो ॥ $ ३॥ 

विमशेः-'स्वाः के स्थान पर ङु रोग स्वाश्च" एषा 
पाठान्तर मानते हँ जिसका अथं वच्यमाण योगं होता है। 
वक्यमाण योर्मोमं ङु योग प्क दोष तथा आमे पाचनार्थं 
होते दँ तथा ङ पक्त आमक जनुखोमना्थं होते है चरकेऽ. 
र्सकचिरित्ता-- न्त्र साध्यमामं भदुश्मलपतीभूतसुहे यदादौ पाय- 
यित्वा सक्वणसुष्णं वारि ततः स्वेदनवतिप्रणि धानाभ्यासुपाचरेदुप- 
बापरयेचनम्‌' ¦ अलसके चिक्कित्साक्रमः--वमनं स्वलसे पूर्वं लवणे- 
नोष्णवारिणा । स्वेदो वर्तिलद्नञ् -कमश्वातोऽभिवद्ध॑नः ॥ 


पथ्यावचादिङ्ककलिङ्गगज्ञ- ॥ 
सौषचलेः सातिविषेशच चुणम्‌ | 
उखाम्बुपीतं बिनिहन्त्यजीर्णं 
यलं विसूचीमरुचिच्च सथः ॥ १ ॥ 
विसूचिकाह्रं प्थ्यादिचूण॑म्‌-हरड, वचा, यद्र हिङ्ख, 
इन्दयवे ( किङ्ग ), ट दसून, सोचरू ख्वण ओर अतीस, इन्दं 
समान ममाण मे छेकर साण्ड दूटकर कपद्दान चूण करके 
सीशी मे भर देवें । इष चर्ण को ३ मासे से १ माशे प्रमाण 
में केकर मन्दोष्ण पानी के साथ पुने से अज्ञीणै, शरु रोग, 
विसूचिका जौर अर्चि त्कार नष्ट होते ह ॥ १४ ॥ 
विमज्ञः--“गृज रसोनभेदः, जजी्णंमामञञोषः' अर्थात्‌ भाम 
का शषांशा, न कि तरुण अजीर्णं! क्योकि तरण जजीर्ण मं 
जीषध निषिद्ध दै । विसुचौ से सच्चोत्थ विसुची का ग्रहण न 


§्तसखंहिता 
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कर पक्ष. आमदोष तथा पाकाभिसुख शक्नवाङी विसुची करा 


गहण करं क्योकि सय्ोजात विसूचिका मे जौषध निषिद्रहै। 


क्षारागदं बा लवणं षिडं वा 
गुडप्रगाढानथ सषंपान्‌ बा | 
५४ ५ 
अम्लेन वा सन्धघदहिङ्ुयुक्तौ 
सबीजपृणों सधृतौ त्रिवगौँ ॥ १५॥ 
विसूचिकायां योगान्तरोपदेशः--'धवाश्चकण शिरीषादि' रूष 
से इन्दुभिस्वनीय प्रकरणोक्त क्षारागद्‌ छी अथवा विडरवण 
को क्रिवा भचुर ुयुक्त सर्षपचूणं को यथोचित मात्रा में रेकर 
उष्णोदक के साथ पीना चाहिये । भथवा दोनो भिवर्मं ( हर 
बेडा, जवर; सोंट, मरिच ओर पिप्परी) को समान प्रमाण 
म खेकर चूर्णित करके उसमें एक एक भाग सैनधवर्वण तथा 
द्ध हिङ्क चूण मिराकर जम्बीरी नीबूके स्वरसे साथ 
खर कर किसी भी अग्छ (काञ्ची)के साथ सेवन कर ॥१५॥ 
विमः-क्षारागद- सुश्वुत्त कटपस्थान अध्याय ६ न 
वर्णित है, जेसे धव, अश्वकणं जदिसे केक अरिभिद्‌ तक के 
दर्यो की भस्मलेके षड्गुण गोमूत्र में घोर कर छान 
पक्ाकर उसमे पिप्पक्यादि वचान्त ओौषधचूर्णं तथा डोह मस्म 
भरचिघ कर रह पात्रमे भरकर रख दें! त्रिफला, त्रिकटु 
तथा सेन्धव ख्वण जौर हिंगु इन मा दर्ष्यो को समान 
भाग मे रेवं । सघृतौ = तुख्यप्रमाभौ । 
+ ५५४ + 
कटुत्रिकं वा लवणेरुपेतं 
पिवेत्‌ स्तुदीक्षीरबिमिधितं तु । 
कल्याणक वा लबणं पिचेन्त 
यढुक्तमादावनिलामयेषु ।। १६॥ 
विसूचिकायां कदनिकादियोगौ --कटुत्रिक अर्थात्‌ सोर, 
मरिच जीर पिप्ी के समाग कृत चूं म पौचों स्वर्णो 
का चूणं मित्त कर थूहर के दुग्ध े साथ पान करं अथवा 
खुश्च॒त के वातव्याधिःचिकित्सा अध्याय पवार मे गण्डीरः. 
पराश दत्यादिरूप में कटे ए कल्याणल्वण को ३ माशे से 
९ मारो प्रमाण में रेकर काज्ञी भादि किसी भम् ॐ साथया 
उष्णोदक के साथ पीना चाहिए ॥ १६ ॥ 
विमशेः--कर्याणकल्वणम्‌-- गण्डीर पलाश ऊुटज विर्वा 
आदि से ठेकर शेतमोक्तक अश्ोकान्त दर्यो को मूल, पत्त 
ओर शाखासहित खेकर ख्वणमिधित कर जला के षड्गुण 
जल मं घोरु कर स्रवित करके पकावें तथा आसन्नपाकावस्था 
म हिग्वादि या पिप्पल्यादि गण के दर्यो का चूणे डा । गुण~ 
इत्येतत्‌ कल्या णलयणं वातयोगगुर्मप्लीदाभ्निषङ्गाजार्णाश्ोऽसे चका- 
तानां कासादिभिः करिमिमिरुपदुतानां चोपदिशन्ति पानभोजनेष्व- 
पीति । ( सु० चि अ० ४।३२ ) 


कृष्णाऽजमोद्क्षवकाणि वाऽपि 
कल्यो पिबेढय मगधानिङम्भौ | 
दन्तीयुतं वा मगघोद्धनानां 
 _ कल्क पिबेत्‌ कोषवतीरसेन ॥ 
उष्णाभिरद्धिमेगधोद्धवानां 
कल्कं पिवेन्नागरकल्कयुक्तम्‌ ।। १५ ॥} 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 
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विसूचिकाहरपः पिप्पलीयोगाः--( १ » पिप्परी, अजवाइन 
ओर कवक ( फणिजक्षकः या नकञिकनी ) को समान परमाण 
मे चृणित कर ३ मारे प्रमाण मै उष्णोदक या काञ्जी के 
साथ पीवे । (२) अथवा पिष्पी ओर दन्ती की जड के चूणं 
को काञ्जी आदि के साथ पीवे। (३) अथवा पिप्पली के 
चण मे उतना ही दन्ती का चूण मिला कर इसे ६ माके 
प्रमाण में रेके कोषवती ( कड्वी तरो ) के स्वरसानुपान से 
पीवे । किंवा (४) पिप्पटीङे चूर्णैसने उतनाही सोडका 
चूणं मिश्रित कर २मारो क्से मारे के प्रमाणम रेकर 
मन्दोष्ण जरू के साथ पीवे ॥ ९७॥ 
विमशेः-मगधा = पिप्पली, निङकम्भः=दन्ती, कोषवती- 
घोषकमेदः । मगधानिङुम्मपानं विष्टममे सति विरेकार्थम्‌ । 
व्योषं करज्ञस्य एलं हरिद्र 
मूलं समं चाप्यथ मातुलुङ्गगयाः। 
छायाविशुष्का गुटिकाः कृतास्ता 
हन्यु्विसूचीं नयनाञ्जनेन ॥ १८॥ 
विसूच्यां व्योषाचज्ञनम्‌--सोर, मरिच, पिप्पली, करज 
के फल की मींगी, हरिद्ा ओर दारुहरिद्रा हन्द समान प्रमाण 
मेरे तथा इन चार्यो के बरावर विजौरे नीबू की जड रेकर 
पर्चा को खाण्ड कूर कर जरू के साथ घोर के गुटिका बना के 
छायाम सुखा कर शीशी में भर देवं। इस वदी को पानीमें 
धिस कर नेत्रो मे भजने से विसूचिका नष्ट होती है ॥ १८॥ 
सुवामितं साघुषिरेचितं वा 
सुलष्धितं वा मनुजं षिदितरा | 
पेयादिभिर्दीपनपाचनीयेः 
४८4 
सम्यक्‌ क्षुघात्तं समुपक्रमेत ॥ १९ ॥ 
विस्चिकायां पथ्यदानकालः--विसुचिकारोग र्मे अन्छी 
प्रकार चमन क्रिये हुए, भरी भति विरेचन करये हए 
तथा ठीक तरह से लद्भन किये इषु रोगी को भख गने 
पर दीपनीय तथा पाचनीय ( चित्रक्जवायन, सोर) 
आदि ओौषधिर्यो से संस्कृत पेया, विरेपी भादि भोजन 
म देवें ॥ १९॥ | 
विमशशंः-ऊुदु पुस्तकों में इस श्ोक के अनन्तर विसूचची- 
रोगनाश्चना्थं निम्न अङ्गमदंन तथा उद्वतंनके दो योग है- 
कुष्टव्चारुरु पत्रन्न राज्ञा शिग्रु वचा त्वचम्‌ । पिष्टमम्डेन तच््ृषठ 
विसूच्यामङ्गमदं नम्‌ ॥ चित्रकं पूति पिण्याकं ठं मछातकानि च । 
दो क्षारो सैन्धवच्वेव शुक्छं तैलं विपाचयेत्‌ ¦ एतदुदतैनं कुर्यात्‌ प्रदेहं 
वा चिचक्षणः । विसूचिका रोग मे सवंप्रथम वमन, विरेचन 
ओर छद्कन कराने से भामदोष नष्ट हो जाता है । चरकाचायं 
विसूचिका मे छङ्खन को श्रेष्ठ मानते ै--'निसूचिकायान्तु ल्चन- 
मेवा्रे षिरिक्तिवचानुपुवीः ( च० वि० भ०२) भामप्रदोषेषु 
त्वश्नकले जीर्णीदारं पुनर्दोषावरिप्टामाशवं स्तिमितयुरकोष्टमन- 
न्नाभिलाषिणमभिस्तमीक्षष पाययेदोषशेषपाचनाथंमोषषमननिसंधुश्च- 


णार्भञ्च, नत्वेवाजीर्णाशनम्‌ । आमप्रदोषदुवंलो दयधिन युगपदोष- 


मौषधमाहारजातं च शयक्तः पक्तुम्‌ । अपि चामप्रदोषादहारौषधविभश्न- 
मोऽतिबररुत्वादुपरतकायाभि सदहसेवातुरमबर्मतिपात्तयेत्‌ । आम- 
प्रद्रोषजानां पुनविकाराणामतपणेनेवोपरमो भवतति, सत्ति त्वनुवन्पे 


५) ५४ सुं उ० 


~~~ ~~~ ॥ # +त ^ क 


करतापरतपंणानां व्याधीनां नियहे निमित्तविपरीतमपास्योषषमातङ्कू- 
विपरीतमैवावचारये्यधास्वम्‌ । सवंविकाराणामपि च निग्रहे हेतुग्या- 
भिनिपरीतमोषधमिच्छन्ति कुशलाः, तदथकारि `वा । विभुक्ताम~ 
प्रदोषस्य पुनः परिपक्रदोषस्य दीपे चाभ्मावभ्यङ्गास्थापरनानवासनं 
स्नेहपानन्न युक्त्या प्रयोज्यं प्रषमीक्ष्य॒दोषभेषजदेशकालबरल- 
शरीराहारसात्म्यक्तत्वप्रकुतिवयस्तामवस्थान्तराणि विकारांश्च पस्तम्य- 
गित्ति। ( च° वि० अ० २) सुरद्धितखक्षणस्‌-वातमूत्रपुयी- 
षाणां विसर्गे गात्रलाषवे । हृदयोद्धारकण्डास्यशुद्धौ तन्द्राङ्मे गते ॥ 
स्वेदे जाते रुचौ चैव ्ुसिपपासास्षह्योदये । कृतं र्न मादरेशयं निव्यंये 
चान्तरात्मनि ॥ ( च० सू० अ० २२) 

आमं शक्रुद्रा निचितं कमेण 

भूयो विबद्धं विशुणानिक्तेन । 
प्रनत्तंमानं न यथास्वमेनं 


विकारमानाहसदाहरन्ति ॥ २०॥ 
भानादलक्षणम्‌- जिस अवस्था मेँ आमदोष अथवा भप 
अन्नरस ओर शकृत्‌ ( विष्ठा =मर ) भामाशय, प्राशय 
एवं मलारय में ऋमशः ( धीरे-धीरे ) सञ्चित होते हुए 
कभी विगुण वात ( विङ्कृत वायु वा उन्मागीभूत चायु) से 
विबद्ध ( भवस्द ) होकर अपने यथोचित मागं से नीचेकी 
जर प्रवर्तित न हो सकं अर्थात्‌ निकर नहीं सङ रेस विकार 
को आनाह कहते है ॥ २० ॥ , 
विमश्च--विसूचिका के समान विदरतवातजन्य होने से, 
विसूचिका के तुल्य चिकित्सा होने से तथा विसूचिका का 
उपद्रवस्वरूप होने से उसके अनन्तरं भानाद-प्रकरण प्रारम्भ 
किया गया हे। भाद्‌ उपसर्गपूर्वकं णद्‌-बन्धने धातु से 
आनाह शब्द्‌ की सिद्धि होती है । इस प्रकार “मासमन्तान्नद्यते 
ध्यतेऽवरुष्यते वा मरस्य वायोश्च मार्गो यस्मिन्‌ रोगे स भानाहः 
अर्थात्‌ जिस रोग से ऊध्वं जीर अघः या उभयमागं से मल 
एवं वायु की प्रवृत्तिन दहो, उदुरमें गुदगुड़ रशब्दभीनहो 
उसे आनाह कहते है । हस अवस्था मं पूर्णतया अवसेध 
रहता है । मरु का निस्सरण सर्व॑या अवरुद्ध हो जाता है। 
वायुका निगमन, अपान वायु भथवा उद्धार (डकार) 
किसी भी रूपमे नहीं होता । लाध्मानमं भी यथपि यही 
भचस्था होती हे तथापि वह विना मलसञ्चय के भीदह्ो 
सकता दे, जव कि इसमे मरुसञश्चय होना अनिवायं हे । 
भाध्मान म गुडगुड-शब्द्‌ं मी होता हे। मरुका सञ्चय 
जामाश्चय एवं पक्ताशाय दोनो मेही दहो सकता हे। भामाय 
में आमरक्त को ही मरुस्वरूप समश्चना चाहिए तथा पकाश्चय 
मं पुरीषको। इस तरह भानाह भी आामजन्य तथा 
पुरीषजन्य दो प्रकार का होता हे । 
तस्मिन्‌ भबन्त्यामसयुद्धपे तु 
तृष्णाप्रतिश्यायशिरोनिदाहाः । 
आमाशये रुलमथो गुरुत्वं 
हृल्लास उद्रारविघातनञ्च ॥ २१॥ 
अमलजानाहलक्षणम्‌-जामरस सरे उन्न इये जानाह मे 
प्यास, प्रतिश्याय, शिर में जखन, आमाशय मे शल तथा 
भारीपन, हृदय की जकड़ाहट ओौर उकार का न भानाये 
रचण प्रधानतया होते ह ॥ २१ ॥ | 





४१८ घुश्चुतसंहिता 





























(~ वव थ थथ्थ----------------------- 
विमशे--भामरस का स्थान आमा्चय है, अतः तान्येव वर्तीर्धितरेद्‌ विचूण्यं 
जानाह के रक्षण प्रधानतया जआमाक्ञय मं ही भरकट होते है । महिष्यजावीमगवां तु मूत्र | 
आधुनिक डष्धि से इसे 2९101716 005ष्पलक्ं० कह सकते ह | स्विन्नस्य पायो विनिवेश्य ताश्च 


स्तम्भः कटीप्रष्पुरीषमूत्ेशुलोऽथ मृच्छ च शक्रद्रमेश्च । 
धासश्च पक्वाशयजे वन्ति लिङ्गानि चा्रालसकोद्धवानि 


पुरोष्जन्यानादलक्षणम्‌-पुरीषजन्य या पकाश्य नें 
उत्पन्न हुए आनाह मं कटि जौर पृष्ठ अक्‌ जाते है, मर तथा 
मूत्र अन्द्‌ हो जाते है, कटि ओर धृषठ मे शूर होता ह, रोगी 
मूच्छित हो जाता हे जौर कभी-कभी पुरीष का वमन होता 
हे। श्वास रोग तथा जसक रोगे लक्षण भी इसमे होते ई॥ 
विमरोः-पक्ाशय पुरीष का स्थान हे, इसरियि पुरीषजन्य 
जानाह के लक्षण पक्ताशय मेँ विशेष रूप से व्यक्त होते ह । 
ग्र स्वरूप के पुरोषजन्य आनाह मेँ प्रायः आन्त्रावरोध 
( [णट्डणश््‌ (तपल) )के कारण पुरीषोदावतं के समान 
रुण उत्पन्न हो जाते हँ ! इक्षल्िये पुरीष अथवा पुरीष ऊ 
समान वमन होता है ! वास्तव में वृष्णा्दित आदि असाध्य 
रक्षण पुरीषोदावतं का ही है ओर आन्त्रावरोध भी हो गया 
इसका निद्दाक हे । रोग की अघ्युग्रावस्था मँ ही ये खक्षण 
ठरपनच्न होते ईँ । उस समथ रुग्ण श्सखचिकिरवा ॐ खिये भी 
प्रायः अयोग्य हो गया रहता है। शसखचिकिस्वा से भी 
कदाचित्‌ कों रोगी बच पाता है । असक रुक्तण मी इसे 
होते ईै--ङश्विरानद्यतेऽत्य्थं प्रताम्येत्‌ परिकुजति । निरुद्धो 
मार्तश्चैव इुक्षाुपरि धावति ॥ वातवचोँनिसेधश्च यस्यात्यथं भवे. 
दपि । तस्यालसकेमाच्ेतृष्णोद्धारौ च यस्य तु ॥ भन्यच्च- पीडितं 
मारुतेनान्न इकष्मणा रद्धमन्तरा ! अलसं क्षोभितं दोषैः शस्यतेनैव 
संस्थितम्‌ ॥ शलादीन्‌ कुरुते तौ नारद््चतीसारवजितान्‌ । भन्यच्- 
प्रयाति नोध्वं नावस्तादाहाये न विपच्यते । भमाश्चयेऽलसीभूत- 
स्तेन सोऽलसकः स्मतः ॥ 


चू्णोनि चेषां पघमेत्त नाड्या । २५। 
जनाद निसुचिकायोगात्तदेशः-- विसुचिका-रोग को नष्ट 
करने के च्य जो दन्ती भादि विरेचक व्य कषे गये ह 
समान प्रमाणम छेके खाण्ड कूट के चूर्णित कर सख, 
वकरी, भद्‌, हस्ति भौर गौ के मूत्र से एक-एक दिन खरल 
करके पका कर वतिं जना खेनी चादिषए्‌ । पिर इन वर्तिं 
ङो स्वेदित कि इष रोगी की गुदा गख तथा इन्हें 
विरेचक-दर्व्यो के चूणे को नादीके द्वारा गुदा मेँ प्रघमन मी 
करना चाहिए ॥ २४-२५ ॥ 
मूत्रेषु संसाध्य यथािधानं 
द्रभ्याणि यान्युदुध्वंमधश्च यास्ति। 
काथेन तेना निष्हयेश 
€ च 
मूत्राद्धयुक्तन समाक्षिकेन ॥ २६॥ 
आनाह निरूहानुवाप्तनविधानम्‌- संशोधन तथा संशमनीय 
भ्रण मं के हुये मदनफल कोशातकी जादि उर्व॑भाग- 
दोषहर, वामक एवं श्िरोविरेचक दन्य तथा हरीतनक्छी, 
आरग्वध, एरण्डमूर, त्रिचृत भादि अधोभागदोषहर रेचक 
म्यो को ठेकर यथाविधि उन्हे गाय, मेस आदि के मूर्रोमे 
काथपाक-परिभाषानुसार पकाकर छान के उस काय सं 
पुनः आधा गोमूत्र मिरावे तथा शहद्‌ १ परू पव॑ तरिचत्‌ 
( त्रिभण्डी = निशोय >) जौर सैन्धव रवण भिरित एक पल 
भर मिलाकर निरूदण वसिति देवें । पञ्चात्‌ विरेचन कम के 
अनुसार संसजंनविधि से पेया, यवागू आदि का सेवन 
कराना चाहिए ॥ २६॥ 


आमोद्धवे वान्तयुपकमेत संसर्ग॑भक्तक्रमदीपनीयैः । त्रिभरिडियुक्तं लवणप्रज्जन 
अथेतरं यो न शचद्रमेत्तमामं जयेत्‌ स्वेदनपाचनेश्च | दत्त्वा विरिक्तिकममाचरेच । 
आमपुरीषोत्थानाहविकित्सा-आमदोषजन्य अथवा अवि- एष्वेव तैलेन च साधितेन 


पकक रसजन्य आनाह-रोगमें प्रथम रागा को वमन करा 
संसगंभक्त करम से अर्थात्‌ श्ुधा करने प्र जो भोजन की 
विधि है उसके अनुसार पिष्पल्यादिगण की दीपनीय 
जोषधि्यों से संसाधित.पानी से पेया, विरेषी अथवा यवागू 
सिद्ध कर खाने को देनी चाहिए तथा ज्ञो रोगी शत्‌ (मर) 
का वमन न करता हो उस पुरुष के उस पुरीषजन्य आम 
भानाह को स्वेदन-पाचन जादि क्रम तथा जौषधिर्यो से आम- 
पाचनपूंक टीक्‌ करं ॥ २२३॥ 

विमक्च-जो व्यक्ति मल का वमन करतां हो उसके 
अमज आनाह कौ चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योकि एेसा 
रोगी असाध्य माना गया हे, किन्तु जवतक कण्ठमें प्राणदो 
तव तक चिकित्सा करनी ही चाहिए (यावत्कण्डगताः प्राणास्ताव- 
तकाय चिकित्सितम्‌ ) इसचियि रेसे रोगी की भी प्रथम स्वेदन | 
करके पश्चात्‌ विष्ठा भौर मरू का भनुखोमन करने वाली 
ओषधिं द्वारा चिकिस्सा करनी ही चाहिष । | 


विंसूचिकायां परिीर्तितानि 
द्रव्याणि वैरेचनि्ानि यानि ॥ २९ ॥ 


प्राप्तं यदि स्यादनुघासयेच्च ॥ २७ ॥ 


इति सुश्चतसंहितायासुत्तरतन्त्रुनतर्गते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे विसूचिकाभरतिषेधो नाम ( अष्टादशोऽध्यायः) 
आदितः ) षट्पद्चाशोऽध्यायः ।। ५६ ॥ 
अनुवासनविधानम्‌-- इन्हीं वामक विरेचक द्रव्यो ॐ कलक 
भौर छाथ से तैर सिद्ध कर यदि जावश्यकता हो तो 
अनुवासन-बरस्ति भी देनी चाहिए ॥ २७ ॥ 
विमशः-- भनार पथ्यानि--उदावते हितं स पाचनं लद्रनं 
तथा । जानादेऽपि यथायोग्यं सेवयेन्मतिमान्नरः॥ आनाहेऽपथ्यामि-- 
भपथ्यानि प्रदिष्टानि यान्दुदावत्तिनां पुरा । भानाहान्तै; परिष्रेत्‌ 
तानि स्वांणि यलतः॥ अन्यन्च-सुजर्र सरं यद्‌. यदज्नं पानञ्च 
पृष्टिदम्‌ । उदन्त तथाऽऽनाहे सेव्यं वर्ज्यं ततोऽन्यथा ॥ 
इति श्रीसुश्चुतसंहिताया भाषाटीकायासुत्तरतन्तरे विसूचिका- 
प्रतिषेधो नाम षटूपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


== 


अभष्यायः ५७ | 


एय ध 9 त 


सप्रपश्चाशत्तमोऽध्यायः 


अथातोऽरोचक्प्र्िषेधमध्यायं व्यास्यास्यामः ।। १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर अरोचक-प्रतिषेध नामक अध्याय 
का विवेचन प्रारम्भ करते है, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

विमशः-विसुचिकारोग तथा अरोचक दोनों मे असि. 
मान्यक्रारण को समानता होने से तथा दोर्नो मे रसदोषजन्य 
साम्य मी होने से एवं अरुचि मे कभी-कभी वमन भी होता 
है अतफव वमनरूप साम्य से भी विसूचिका के पश्चात्‌ 
भरोचक प्रारम्भ किया गया हे । माधवकार ने उध्वंगविकार- 
साधम्यं से स्वरमेद्‌ के पश्चात्‌ अरुचि.प्रकरण प्रारम्भ किया 
है। चरकाचायं ने च० चि० अ० २६ में स्थान-सादश्य 
की दृश्ि से सुखरोग के अनन्तर अरोचक को प्रारम्भ किया 
है । यद्यपि भरोचक, अभक्तच्छन्द ओर अश्नद्वेष ये परस्पर 
पर्याय है, किन्तु चद्धभोज मे नका परस्पर भेद स्वीकृत किय। 
गया दै, जेसे सुख मे अन्न डालने पर स्वादिष्टन कगे उसे 
अरोचक तथा मोजन का मनसे विचारकर, देखकर ओर 
सुनकर भोजन करने मे द्वेष ( अनिच्छा ) उत्पन्न हो जाय 
उसे भक्तदरेष कहते दँ तथा जिसकी भोजन करने मे श्रद्धा ही 
न हो उसे अभक्तच्छन्द कहते दै--प्शिप्तन्त सुखे चान्तं जन्तोर्न 
स्वदते मुहुः । अरो चकः स विज्ञेयो मक्तदेषमतः शृणु ॥ चिन्तयित्वा 
तु मनसा दृष्ठ श्त्वापि भोजनम्‌ । देषमायाति यज्जन्तुभ॑क्तिद्रेषः 
स उच्यते ॥ यस्य नान्ते भवेच्छदधा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते ॥ 


दोषैः प्रथक्‌ सह च चित्तविपय्यैयाश्च 
भक्तायनेषु हृदि चाबतते प्रगाढम्‌ । 
नाने रुचिभेवति तं भिषजो विकारं 
भक्तोपघातमिह पञ्चविधं वदन्ति ॥ ३॥। 
अरोचकस्य निदानसंप्रा्िभेदाः--वातादि दोषो से पथक्‌- 
पथक्‌ तीन तरह का तथा तीनो दोर्षो के सहमेरन (संसर्ग) 


से चौथा साश्िपातिक तथा काम, सोक, भय आदि कारणों 


के विपरीत होने से पौचवा अरोचक उपपन्न होताहै। हस 
तरह उक्त दोष भक्तायन अर्थात्‌ अन्नवाहक-सखोतसो मे तथा 
हृद्य मे स्यन्त व्याच हो जाते ह, जिससे अन्न सेवन करने 
म उस व्यक्ति की रुचि नहीं होती है । इमी तरह के इस रोग 
करो भिषग्जन पञ्च प्रकार का भक्तोपघात (अरोचक) कहते ई ॥ 

विमशंः~-दोपैः परथगिति चयः, सद चेति समस्तेरेकः, चिन्त- 
विपयंयात्कामशोकभयादिभिविुप्तचिनत्ततवात्‌ चित्तविपयेयानततु एकः । 
कुष्ठं भाचायं “चित्तविपयंयातः के स्थान पर “शोकससुच्छरयात्‌ 
फसा पाञान्तर मानते है । उनके मत से कामन्ञोकभयादिजन्य 
रोचक का गहण नहीं होता है 1. भक्तायन से अन्नवह 
स्रोतस का म्रहण होताहे,जो कि एरिमेण्टरी केनारु कहा 
जाता है, जिसमें मुख, जिह्वा, रेरिन्क्स, अन्ननलिका 


( 06501098 ), भामाश्चय ( $प्ण्णश्न" ) ।छुद्रान्त्र आदि का 


समावेश होत्ता है । डद्हणाचार्यने ल्िलाहे कि समान. 
तन्त्रदशन से भक्तायन-श्द जिह्वा का उपकरण है- 
पृथग्दोषैः समस्तैश्च जिह्ठाह्दयसंभितैः। जायतेऽग्निरादारे दिष्ट- 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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रन्येथ मानसैः ॥ चरकाचा्यं ने अरोचक के कारण तथा 

सेदादि का निन्न रूप से वर्णन किया है-- वातादिभिः च्योक- 
मयातिकोमक्रोभैम॑नोध्नाङ्गानरूप्गन्धैः । अरोचकाः स्युः (च 
चि० अ० २६, श्छ ५१२४) वातादिभिखयः, सन्निपातेनेकः, 
शोकादिना गन्धान्तेनागन्तुरेक एव गणनीयः! यद्यपि लोकः भय, | 
अतिरोभ जौर कामसे वायु अरक्कपित होती है--कामन्लोक- ` 
मयाद्वायुः इसलिये कोकादिजन्य अरोचक खा वातजन्य 
अरोचक मे समावेश हो जाना चाहिए, किन्तु देत्ुप्रत्यनीक 
चिकिरसाकरणाथं यहां पर शोकभयादिजन्य अरोचक को 
वातजन्य से पृथक्‌ छ्िखा है । अरोचक प्रायः जजीणेजन्य 
होत्ता है, जेसे मात्रापूर्वक तथा पथ्य अन्न का सेवन क्षरने पर 
भी यदि चिन्ता, शोक, भय, कोध, दुःखपूर्वंक शयन जौर 
परजागरण किया हमा हो तो प्रथम अजीणं उत्पन्न होता हे 
तथा उदखखे अरोचक हो जाता है-मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्यं 
चान्नं न जीर्यति । चिन्ताश्लोकमयक्रोधदुःखदाय्याप्रजागरैः ॥ ( च० 
वि° अ०२) अन्यत्र भी पथक्‌ पथक्‌ दोषो से अर्चि 
रे तीन सेद्‌, सन्निपात खे चौथा मेद्‌ तथा दूषित ( द्विष्ट ) 
आहार ओौर दूषित भानस दोषों से पाचवीं जरूचि उस्पन्न 
होती है जिनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ छान सुरेरस-परिवतन से हो 
जातादहे। मुख के कषाय-रसदहो जनेसे वातिक, तिक्तरस 
हो जाने से पै्तिक) मघुररसर हो जाने से श्रेम्मिक तथा 
मिखिति रस से सा्चिपातिक ओर दोषद्श॑न से पांचवें 
मानस अरोचक का ज्षान कर ङेना चाहिए--परथग्दोषेः सम- 
स्तेवां जिहाहदयसंस्थितैः । जायततेऽरचिगाहारे दिषटेरथ॑श्च मानसैः ॥ 
कषायतिक्तमधुरैविचान्मुखरसैः क्रमात्‌ । वात्ताचेररुचिज्ातां मानसीं 
दोषदद्यौनात्‌ ॥ वास्तव मै अरोचक मे द्धा स्गती है, किन्तु 
खाने की इच्छा नहीं होती । अरोचक के कारणा को प्रधानतया 
हम दो भागो मे विभक्त कर सकते ह--( १ ) शारीरिक । 
(२) मानसिक । वातादि सन्निपातान्त चार छारीरिक 
कारण द । नके अतिरिक्त शोक, भय, रोभ, कोष आदि 
मानविक कहलाते ह । आधुनिक दृष्टि से इस रोग को 
40169 कह सकते दै, क्योकि इसके भी श्चारीरिक जीर 
मानसिकरेसेदो प्रकारके कारर्णोका ही निरूपण शिया 
गया है। ८१५) श।गरिक कारण--अरोचक की उत्पत्ति का 
स्थान आमाशय दहै । उसके वाराही छधाका नाश्च जौर 
छधा की अभिवृद्धि होती है। आमाशय म वातादि सक्षि 
पातान्त दोषो का प्रकोप या जामाकयिक कखशोथ 
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( (0851118 )9 भमाल्यिक ककरा्जुद्‌ ( (०४४1९ (11106 ), 
जामाक्नयिक उपाम्रता ( पतिङ०नगणा ०४१४) तथा 
रक्ताटपता ( ^ण१९४)० ) ये श्चारीरिक कारण ई, जिनसे 
भोजनक प्रति द्वेष उस्पन्न दो जाता ह । (२) मानसिक 
कारण-- दसं अवस्था करो .4.0८€2318. प &८९०७० क्ते रै । इस 
अवस्थाने हर प्रकार ॐ मोजनसे घृणा हो जाती है एवं 
थोडासाभीखा रेने पर उद्र खा हुभा मादस होता हे । 
भोजन न करने. पर मांसक्तय होता हे एवं रोगी मानसिक 
अर च्वारीरिक दोनो च्य से दुर्बरु हो जाता हे। 
आयुर्वेदोक्त शोक, भय, अतिरोभ, काम आदि कारण भी 
इसके अन्तर्गत हो जाते हँ । इनके कारण भी भामाश्ञयिक 


खाच कम होता हे एवं भख नदीं कगती दै । 

















४२० | सुश्रुतसंहित। 

































व = 
 हेच्छूलपीडनथ॒तः विरसाननसं भयातिलोभक्रोाघहयाश्चुविगन्धजे स्यात्‌ । १ 
वाता्मके भवति लिङ्गमरोचके तु। मथारुचिश्रः ( च० चि०अ० २६) भर्थात्‌ शोक, भय भति भ, 

हृदाहचोष ति कोध आदि से तथा मन के विपरीत अपतित्रता पुं गस्थ 

र = आदि से उत्पन्न अरोचक को आगन्तु कहते है । इसमें सुख 


मूच्छ सतरृड भवति पित्तछृते तथैव ।। | 
वातपित्तारी ककयोरुक्षणानि--वातदोष.वुष्टि से उत्पन्न 
इये अरोचक मेँ हृदयशरूक तथा पीड़ा मौर सुख की विरसता 
ये क्षण उतपन्न होते हैँ । इसी प्रकार पित्तदृष्टि से उत्पन्न 
इए अरोचकर्मे हृदय में दाह तथा चोष की अधिकता, मुख 
की तिक्तता, मूच्छ ओौर प्यास का अधिक रूगना ये खक्ण 
उत्पन्न होते ह ॥  ॥ 
विम; -वातपित्तारोचकयोदचरकोक्तर्चणानि"०५* "परिहृ. 
र्न्तः) केषायवकतरश्च मनोऽनिकेन । कटवम्लमुष्णं विरसन्रपृति पित्तेन 
विधात्‌"*" (च० चि० अ० २६) पित्त ॐ विदग्ध होनेसे छाती; 
हृदय आदि स्थानो मेँ दाह भी होतादै। कटुका अथं यरह 
चरपरा न करर तिक्त (जिसे लोके कड़वा कहते ) 
करना चाहिष्‌--पित्तेन तिक्तास्यविदादकत्‌ स्याद देता यह 
विदेह का उचित मत हे। चोष शब्द्‌ का अर्थ भचूषण के 
समान वेदना होता है ( डरहण ) 
केण्डूगुरेत्वकफसंसखवसादतन्द्राः | 
श्लेष्मात्मके मधुरमास्यमसेचके तु| 
सोत्मके पवनपित्तकफा बहूनि 
रूपाणयथास्य हृदये समुदीरयन्ति ॥ ५॥ 
कफसननिपातारो चकयोलक्षगानि--कफ के द्वारा उत्पन्न 
इये अरोचक में शरीर मेँ कण्डू ओर भारीपन की प्रतीति 
तथा सुखसेक्फकास्राव, अङ्गम ग्छानि ( खाद ) ओर 
तन्दधा तथा सुखमाधुयं थे लक्तण उत्पन्न होते ह । इसी भकार 
सर्वंदोषो की' दृष्टि से उत्पन्न इए अरोचक में वात, पित्त तथा 
कए उस रोगी के शरीर तथा हृद्य म अनेक उचण उस्पन्न्‌ 
करते ह ॥५॥ | 
विमशे--करफजारोचकषस्य चरकोक्तर्चणानि- ५१... "लवण 
वक्त्रम्‌ । माधुर्य चिदस्यगुरुतवरौत्यविवद्संवद्धुतं कफेन ( च 
चि० ० २६ ) विदग्ध श्ेष्मा के कारण खख का रस लवण 
हो जाता है, अतः छावणिक रस तथा जविद्ग्ध से मधुर 
सुख होतादे, जैसा छि सुश्च ताचाय ने कहा है--दलष्मा 
पिदग्यो क्वणः स्मरतः पित्तं पिदग्धमम्लम्‌, ( सु° सू° अ० ४०) 
त्रिदोषजारोचकलक्षणानि चरके-विदोषजे नैकर वेत्तुः ( च 
चि० ० २६ ) अर्थाद्‌ त्रिदोषजन्य अरोचक मं एक दोष का 
सुखरस न होकर तीनों दोषो के सुलरस की अतीति होती 
है । भायः सान्निपातिक अरोचक असाध्य होता हे -^तर्वा- 
त्मृक्वामि विवजेयेततुः । 
संरागशोकभयविप्लुतचेतसस्तु 
चिन्ताङृतो भवति सोऽद्ुचिदर्शना ।।६।। 
 मानस्राभे >कलक्षणानि-- संराग ( काम-वासना ), शोक, 
तथा भय से विङृतचित्त या विटु्तचित्त होने पर तथा 
बीभत्स वस्तुओं के देखने से पौचवा मानस या जागन्तुक या 
चिन्ताजन्य अरोचक उत्पन्न होता हे ॥ ६ ॥ 
दिमञः--मागन्तुनारोचकरक्षणानि चरवे-"भरो चये सोक. 


का स्वाद्‌ स्वाभाविक रहता है, फिर भी भर्चि रहती है । 
दोषरूपाणि--हच्छलपीडनयुतं पवनेन पित्तातुङ्दाहचोषबहुखं 
सकफप्रसेकम्‌ । दरेष्मात्मकं बहुरुजं बहुभिश्च पिधा गुण्यमोद्जद्- 
ताभिरथापरब्च ॥ ( च० चि० भ० २९६) वात्त से होने वारे 
अरोचक मेँ हृदय प्रदेश के शख से पीडा होती है। पिन्तसे 
होने वारे अरोचक में वृषा, दाह तथा चोष की विक्षेषता 
रहती हे । कफजन्य अरोन्वक भे रेष्मा (खारा) का खव 
अधिक होता हे । त्रिदोषज अरोचक में अनेक पकार की पका 
होती हे । इसके अतिरिक्छ शोक आदि से होने वारे अरोचक 
मे मन की व्याुरुता, मूच्छ भौर जदता आदि रुष्षण होते 
हे । आगन्तुक या मानस अरोचक ममी दोर्पोका सम्बन्ध 
ठो ही जाताहेजेसे काम, शोक णौर भयस वायु, कोष से 
पित्त, ओर हषंण से शकेष्मा प्रङ्पित होता है -कामसोकमयः- 
दायः कोषात्‌ पित्तं च कुप्यत्ति । ररेष्मा तु दर्षणात्‌- "~" * ॥ अन्य 
भाचायं चिन्ताकरत अरोचक के वातादिभेद से निम्न छक्तण 
किखते है--वाततात्मके भिरसमासमरो जके त पित्तन मिक्तकटुक, 
मधुरं कफेन । सर्वेरपेतमथ सव॑जमेव चिधात्‌ दैन्यं मृं भवति 
रोकसमुद्धवे तु ॥ किन्तु इसे अनार्ष पाठ माना है । 
वाते वचाऽम्बुवमनं कृतवान्‌ पिबेच्च 
स्नः सुराभिरथवोष्णजलेन चूर्णम्‌ । 
कृष्णाविडङ्गयवमस्मदहरेणुभार्गी- 
रास्नेलदिङ्गुलवणोत्तमनागराणाम्‌ ।। ५ ॥ 
वातिकारोचकचिकित्सा--वातिक अरोचक म प्रथम वा 
के क्वाथ से वमन करा के पिष्परी, वायविडङ्ग, यवक्षारः, 
हरेणुका, भारङ्गी, रासना, इखायची, शद्धहिगु, सैन्धव कवण 
भौर शुण्ठी, इनके समभाग वर्णको ३ मादो से ६ मान्ते ङे 
प्रमाण मं केकर स्नेह ( त, तंखादि) सेया विविध अकार 
की सुरार्भो के साथ जथवा गरम पानी ऊ साथ सेवन 
कराना चाहिए ॥ ७॥ 
विमज्ञः--कुद रोग स्नेैः स॒राभिरथवोष्णजेन, के स्थान 
पर ^नहैः सुराभिरथवेलजकङेन चणम्‌" फेसा पाठान्तर मानते है, 
जिसका अथं इरायची का जरू अथवा एरवाद्धुक का क्वाथ 
गृहीत होता है । चतुथं राक्ैल-“ "पंक्ति मे भाये हूए एर काग्द्‌ 
से इरायची का ही अहण होता ह । 
पित्ते गुडाम्बुमधुरे्वमनं प्रशस्तं 
५६ त 
स्नेहः ससेन्धवसितामधुसर्पिरि्टः । 
निम्बाम्बुवामितवतः कफजेऽनुपानं 
राजदूमाम्बु मश्ुना तु सदीप्यकं स्यात्‌ ॥(८॥ 
पित्तकफजारोचकचिकित्ता--पित्तजन्य अरोचक रोग मे 
गुड के जरु के शर्बत से भथवा काकोर्यादिगण की मरुर्‌ 
भीषधिर्यो के क्वाथ से वमन कराना ्रेठ | वमन होने फे 
पश्चात्‌ सेन्धवरुवण, करा, दाद भौर घत इन्दं यथोचित 
परमाण में मिश्रित कर स्नेह के रूप मेँ सेवन कराना उन्तम 
है । इसी प्रकार कफ़जन्य अरोचक रोग म रथम नीम के पत्र 
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म्ब ( आरग्वध ) के काथ मं शहद्‌ तथा अजमोंद के चूण का 
आच्तेप देकर पिराना चाहिए ॥८॥ 

विमर्लः--डर्हणाचायं ने छ्खिा है कि वमन कराके 
यवागू, पेया आदि दारा भोजन कूराके पश्चात्‌ आरग्वध 
च्छाथ का अनुपान कराना चाहिए । कु टीकाकारो ने दीप्यक 
से अजवाइन का रहण करिया हे । 


चूणं यदुक्त मथवाऽनिलजे सदेव 
सर्वैश्च सवेकतमेवमुपक्रमेत ॥ & ।। 
कफजसाश्निपातिकारोचक्योध्िकित्सः-मथवा वातजन्य 
रोचक रोगं क्रष्णाविडङ्गयवभस्म इव्यादि श्लोक के द्वारा 
जिस चुर्णं का वर्णेन किया हे वही चुणं ककज़ अरोचकमें भी 
पीना चाहिए इसी भ्रकार सन्निपातजन्य अरोचक रोगमें 
प्यूवंवत्‌ वमनादि कम करा के प्रथम प्र्याख्यान (निषेध) कर 
चिदे षनाश्चक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ९॥ 
विमश्चः--अरुचौ चरकोक्तचिकित्साक्रमः--अरुचौ कवल्पराहा 
ध्रूमाॐ समुखधावनाः । मनोज्ञमन्नपानच्च हषेणाश्चास्तनानि च ॥ 
कुछ सौ वच॑लाजाजीरकैरा मरिचं विडम्‌ । धाब्येरपद्यकोशीर 
पिषप्पल्युत्परचन्दनम्‌ । लोधं तेजोवती पथ्या श्यूषणं सयवाध्र- 
जस्र । आपद्रदाडिमनिर्यास्श्चाजाजीश्करायुतः । सतेलमाश्चिका- 
स्त्वेते चत्वारः कवलग्रहाः ॥ चतुरोऽरोचकान्‌ दन्यु्वाताये कजसवं- 
जान्‌ । कारवी मरिचाजाजीद्राक्षावृक्षाम्कदाडिमम्‌ । सौवचलं 
डः क्षोद्रं सर्वारोचकनाश्नम्‌ ॥ बस्तिं समीरणे, पित्ते विरेकं वमनं 
केः । कुयादधयानुकूरानि हर्षणन्च मनोघनजे ॥ (च० चि० अ०२६) 
द्राक्षापरोलबिडवेच्रकरीरनिम्ब- 
मूवांऽभयाऽक्षबदरामलकेन्द्रृक्षैः । 
बीजेः करल्ृपवृष्षमवेश्च पिष्टै- 
लेहं पचेत्‌ सुरभिमूत्रयुतं यथावत्‌ ।। १०॥ 
मुस्तां वचां त्रिकटुकं रजनीदयच् 
भागीच्च कुष्ठमथ निदेहनीच् पिष्टा | 
मूत्रेऽविजे द्विरदमूत्रयुते पचेद्रा 
पाठान्तुगामत्तिविषां रजनीच्छ मुख्याम्‌ ११ 
मण्टूकिमकमश्रताञ्च सलाङ्गलाख्यां 
मूत्रे पचेन्त महिषस्य बिधानविद्धा | 
एतान्न सन्ति चतुरो लिहतस्तु लेदान्‌ 
गुल्मारुचिश्वसनकण्ठह्दामयाश ।। १२॥ 
चतुर्णांमरोचकानां चत्वपरो लेहाः-- (५) मुनक्घा, पटोलपन्न, 
चिडल्वण, बेत, करीर; नीम की छार, मूर्वा, हरड, बहेडा, 
व्व द्‌ रीफर, वरे, कूडे की द्वार, करज्ञ के बीज आौर जमर 
तास कागिर इन्द समान प्रमाणमें मिभ्चित कर खाण्डकूट 
के च्चूणं बनाकर चूण से चतुगुण गोमूत्र रेकर सबको कड़ाही 
मं डारु के तन्तुयुदादि रकण उत्पन्न होने तक यथावत्‌ 
वखेह के समान पाक कर लेना चाहिए । (२) मोथा, वचा 
स्र, मरिच, पिप्पली, हरिद्रा, दासदरिदा, भारङ्गी, कूठ जौर 
डोर चित्रक (८ निदहनी ) इन्दे समान प्रमाण मे ठेकर 
चदाण्ड दट ॐ चूर्णित कर चौगुने भेद के मुत्रमें भवर्‌ के 
स्वमान पकाकर काचपान्न मँ भर देवं । (३) प्मडा, वंश्चरोचन, 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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ख्गोर द्वार के द्वारा बनाये इए क्वाथ से वमन कराके राज. । अतीस 








ओर पिण्डहरिदढा, इन्हें समान अमाण मे रेके 
खाण्ड कूट के चूणित कर द्विरद ( हस्ती ) के चौगुने मृश्च में 
अवरुह के समान पकाके वरणी म मर देवं ।;(४) बाद्यी 
( मण्डूकी );, आक की जङ्‌, नीम, गिरोय भौर कलिहारी 
( रङ्गी ,) की जङ्‌ इन्हें समान प्रमाणें छेकर खाण्ड कुट 
के चूर्णित कर मैस के चौगुने मूत्र में अवलेह के समान पकाके 
स्वाङ्गश्ीत होने पर शीशी में भर देवे । इन चारो अवरे 
को यथादोष तथा रोग के जनुखार छेकर & माले प्रमाण 
मे प्रतिदिन सेवन करने से गुर्म, जरुचि, श्वास, कण्ठ के रोग 
ओर हृद्य के रोग नष्ट हो जते है ॥ १०-१२॥ 

विमशं-ये उक्त चार अवलेह यथासंख्य चारो प्रकार ॐ 
अरोचको मे राभकारी होते दँ । अभयाके स्थान मेङ 
रोग अभयं एेा पटान्तर मानते है । वर्ह अभयं का अर्थं 
उशीर किंया जाता हे । सृषवृक्च आरग्वधः । निदंहनो = चिधकः, 
अजमोदा इत्यन्ये। (एतान्न सन्ति--चतुरोऽभ्यसतद्चः इति कचित्‌ 
पठन्ति । केचिच्च एतान्‌ वदन्ति भिषजरचतुरश्च ठेदान्‌ गुस्मार- 
चिक््वसनकण्डहृद मयेषु" । + 

सा्म्यान्‌ स्वदेशरचितान्‌ विविधांश्च म्यान्‌ 

पानानि मूलपलषाडवरागयोगान्‌ । 
5 धान्‌ ५ 
अद्याद्रसांश्च विविधान्‌ षिविधैः प्रकारै 
भुञीत चापि लघुरुक्षमनःसुखानि । १३॥ 
अरोचके सात्म्यमक्ष्याचुपदेशः- जिस देश के जम्दर जिस 


प्रकार की विधि से सात्म्य अचय बनाये जाते हो उन विविध 
भ्यो का सेवन कराना चाहिए तथा स्वदेश्विधि छे 


भनुसारं बनाये हुये अनेक प्रकार के पेय-पदार्थोका भी 
अरोचक में प्रयोग करं । इनके अतिरिक्त विविध प्रकार के 
मूल जेसे सकरकन्द्‌, गाजर, मूरी तथा रवर, अनार, कम- 
रख, फारुसे जादि खटमीटे फर, एवं षाडव ( रसाङादि », 
राग ( कपिस्थादिकृत पेय अथवा रायता >) जादि अनेक 
योगो को तथा रघु, सूक्ञ ओर मन को सुख देने चारे अनेक 


प्रकार्‌ के रसो को बहुविध विधिर्यो से संस्छृत कर सेवन 
करावें ॥ १२॥ 


व्रिमर्षः-सास्म्यान्‌ = खुखकरान्‌ । ऊद आचाय प्तात्म्यान्‌ 
स्वदेशरचितान्‌ः दध्यादि शोक का निन् पाठान्तर मानते ईदै- 
'सास्म्यान्‌ स्वदेशरचितान्‌ विविधैः प्रकारैभुंजीन वाऽपि लघुरूक्षमनाः 
सुखेन । छु खोग सालम्य, देश्च, रोग, ऋतु जर प्रकृति का 
विचार कर भच्यादि अहण करते है! विविध शब्द्‌ को मचय, 


पान शौर फरुव रस सभी का विश्लेषण मानते, भतपएवं 
यथारुचि किसी कामी हण कर सकते है-- तेन यथारुनि 


फलानि द्यकौरान्वितानि कपुरचतुजांतकषुगन्धीनि गह्यन्ते 
(डकहण) । मूलं = पिप्पलीमूादि, फं = दाडिमादि । षाडवाः 
रसाखाध्ाः । रागाः = कपित्थरागादयः । केचित्‌--सितारूचक- 
सिन्धूस्ैः सबृक्ाम्लपरूपकैः । जम्बूफलरसैयक्तो रागो राजिक्य। 
कुतः ॥ मधुराम्ककट्नान्तु संस्काराः षाडवा मताः \ त्याहुः । 
भपरे तु षाडव्षब्देन यवानीषाडवमाहुः; तन्त्रान्तरसंवादात्‌. 
रागक्चब्देन च रागषाडवं मच्छ द्राक्षादाडिमाच्यन्वितं सुद्धयषमिति 
च व्याख्यापयन्ति । भथा रागः = द्रक्चाकाथः, श्ाखिसक्तुपपन्नो 
मध्वांशाल्यः स श्रिजातप्तषान्यः गौलोपेतः शकरापाखमिश्रो रागो जेयः 
षाडवो दाडिमाम्लः ॥ रागषाडवः- कथितस्तु . गुडोपेतं सहकारफलं 
नत्रम्‌ । तलनागरसंयुक्तं विक्चेयो रागषाडवः ॥ रसान्‌ = विविधान्‌ 
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४२२ | चुश्चतसंहिते। 


रचि शछेष्मरथानगत 





व ापयभपयपयदलः 





मसिरसान्‌ 3 मधुरादिरसान्वा अ 
होने से र्घु-रत्त भादि कफनाशक भच्य.येय यहण करे । 
आस्थापनं विधिवद्‌ बिसे्वनड्च 
इय्यान्मृदूनि शिरसश्च विरेचनानि ।। १४ ॥ 
अरोचके निरूढप्रयोगः- इस अरोचक रोग मे यथाविधि 
आस्थापन ( निरूहण ) वस्ति का रयोग करना चाहिष् 


तथा उसे ञनन्तर विरेचन देकर पश्चात्‌ खदु शिरोविरेचन 
का प्रयोग करे ॥ १४ ॥ 


विमशेः-यथपि ्तत्रोन्मादभयज्ञोक्ः इप्यादि श्लोक द्वारा 
जरोचक मे आस्थापन-बरिति का निषेध हे, तथापि वमनादि 
क्रिया करने के उत्तरका सें वातानुबन्ध हो जाने पर बस्ति 
का प्रयोग वातनाशनाथं करना छायदायक हे, पूं मे नहं । 
 त्रीण्यूषणानि रजनीत्रिफएलायुतानि 
 चूणींकृतानि यवशकुबिमिश्रितानि 
्षोद्रायुवानि वितरेन्मुखनोधनार्थ- 
° मन्यानि तिक्तकटुकानि च सेषजानि ॥१५॥ 
अगोचके व्ूषणादिन्वूणैम्‌-अरोचकरोग सँ सुख का स्वाद्‌ 
ठीक करते के लिये अथवा सुख की रचि बढ़ने के य दिवा 
खुखगत छखारस तथा मामाशश्चयगत्त पाचकरस एवं अहणी 
म लत होने वारे पित्त, अगन्याशयरस तथा आन्तरिक रस 
का उहीपन करने के चयि सौर, मरिच, पिष्परी, हरिदा, 
ह्र ड़, बहेदा, आवा जीर यचक्तार इन्द समान प्रमाणत 
गृहीत कर खाड दूर के चूणं चना रेवं तथा इस चूणं को 
देमाहोसे क माङो प्रमाणम प्रतिदिन शहद के साथ मिश्रित 
कर सेवन कर वें । इसी प्रकार अन्य तिक्त ओर कटु भेषज 
भी सुखाद्यवबोधन के छ्य प्रशस्त माने जाते ह ॥ १५॥ 
खस्तादिशजतस्बगंदशाज्गसिदध 
काथजयेन्मधुयुतेरविषिषैश लेः | 
मूत्रासवेरडकृते्ध तथा त्वरिः 
कषारसवेश् मधुमाधवतुल्ययन्धैः ।। १६ ।। 
अरोचके काथङ्हासवयोगाः - अुस्ताङ्षहरिेष्यादिरूप से 
प्रोक्त मुस्तादि गण की ओौषधियां, राजतस अर्थात्‌ आरग्वध, 
 मदनगोप, षोण्टेव्यादि खूप से परोक्त आरखधादिगण की 
` ओषधियां जौर दश्ा्ग अर्थात्‌ दशमूर के दों द्भ्य इन 
सब को समान प्रमाण से मिधित कर यवदकुट करके २ तोर 
भर स्कर अष्टगुण (१६ तोके) में डालकर चौथा रोष 
रख कर्‌ छान के शहद मिला कर पीने से अरोचक नष्ट होता 
। इसी भकार उक्त सुस्तादि दन्यो ॐ काथं ककरा डाक 
कर बनाये हुए अवरे में शहद मिधित कर सेवन करने से 


जरोचक नष्ट होता डै। इसी भकार उक्त दर्यो के चूर्णं के 
अर्तेप से युक्तं तथा गोमूत्रके द्वारा बनाये इए आक्तच तथा 


` ङुषठचचिकित्साधिकार से कटे इष्‌ विधान ॐ अनुसार गुड़ 


ओर शद्‌ से बनाये हुए एवं पठाशचतार ॐ पानी के साथ 

हद्‌ आदि प्र्तेप दन्य डालकर बनाये ईए ारासव से 

तथा मघु ( शहद ) ओर माधव ( मधुद्कतमय ) के समान 

सुगन्धि युक्त मध का पान कराके थरोचक रोग च नष्ट करें ॥ 
स्यादेष एव कफवातहते विधिश्च 

शान्ति गते हतमुजि प्रशमाय तस्य । १७ 

ब फवातजाविपाके विधिः-केफ मौर वायु के दारा 






















इतथ ८ पाचकाभि ) फे शान्त ( मन्द्‌ ) होने पर उसका 
शमन केने के (५ कही ¢ र चिकित्साधरिधि 
का उपयोग करना चाहिए ॥ १७॥ 


.. विमश्े-जाटरान्नि अरोचक { भविपाक ) की उत्पत्ति 
म.कारण हे । यहा पर इस कारण मे कायं का ऽप्वार करै 


कफवातजन्य अविपाक ( अरोचक ) की चिकिट्खा का वर्णन 
करिया हे । कषु आचार्यो का मत है कि प्रकामाय तस्यः इसके 
पश्चात्‌ चकार लस हे, जिसे तस्य अर्थात्‌ कफवातजन्य मन्ध 
1 कणे शान्तिके खयि तथा अरोचक की शान्ति ॐ स्थि 
ण ॥ . ठ 
सक स 
इच्छाऽभिघ।तभयशोकडतेऽन्तरमौ 
भावान्‌ भवाय बितरेत्‌ खलु शक््यरूपान्‌ । 
अर्थेषु चाप्यपचितेषु पुनर्भवाय | 
पौराणिकः श्रतिपथेरनुमानयेत्तम्‌ ।। १८ ॥ 
दैन्यं गते मनसि बोधनमत्र शस्तं 
यद्‌ प्रियं तदुपसेज्यमरोचके तु ॥ १६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्तान्तर्मते कायचिकित्सा 
 तन्त्रेऽरोचकमतिषेधो नाम ( एकोनविंशोऽध्यायः; ) 
आदितः ) सप्तपच्चाशत्तमोऽध्यायः ७ || ` 
"छ 


आगन्तुजारोचकचिकिन्सा- किसी वान्छितं वस्तु की 
भ्षिनहोनेसे तथा भय शौर श्लोक क्े कारण अन्तराञ्चि 
(जारराभनि या पाचकाभ्नि )के शान्त होने पर उत्पन्न हष 
अरोचक रोग मे शक्य अर्थात्‌ पाष होने योग्य भर्व 
( पदार्था) को भव ( रुच्युतपत्ति ) के चयि प्रयुक्त करे । 
इसी रकार जो अपचित ( न्ट ) हुये अथं (भाव ) है उनका 
इनः स जन्ममे मराक्च होना अशक्य हे, किन्तु पुनरभव 
( जन्मान्तर » में प्रात हो सकेगे । राम, नर युधिष्ठिर जादि 
एराणोक्त उपाख्यानों तथा सैको अन्य टो क्रिक कथा 
सुनाकर उसे सान्त्वना देकर उसकी नष्ट इई अभ्चिसे उस्पश्न 
इए अरोचक को दूर करना चाहिर। इनके अतिरिक्त अनेक 
कारर्णोसे मनमें देन्य होने पर हितकारक उपदेशों से 
जाश्चासन देकर बोधन करना चाहिए तथाजो जो वस्तु उस 
रोगी को प्रिय र्गती हो तो वह वह रुके उसे सेवन करने 
को दे। एसा करने से आगन्तुक मनोभिघातजन्य अरोचक 
नष्ट हो जाता है ॥ १८-१९॥ ` 

विभश्चः--अरोचके १्यनि--गोधूमसुदरारुणाछ्िके ष्का 
मांसं वराहाजशशेणसम्मवम्‌। चेज्गो श्चषाण्डं मधुराच्किद्िशः 
प्रोष्ठी खलीश्ञः कवयी च रोदितः॥ कका वेत्ा्रन वीनमूलकं 
वा्ताङशोभाजनमो चदाडिमम्‌ । मभ्यं परयो स्वक धृतं पयो 
वाकानि तालानि रसोनश्चरणम्‌ ॥ द्राक्षा रसालं नल्दम्बुक्षाजिकं 
मं रप्ताला दधि तक्रमाद्रेकम्‌ । कक्षोलखजूरपियारुतिन्दुकं पकं 
कपित्थं बदरं विकङ्कतम्‌ । तारास्थिमज्ना हिमवाडका सिता पथ्या 
यमानी मरिचानि रामठम्‌ । स्वाद्रम्लतिक्तानि च देहमाज॑ना 
वर्गीऽयसुक्तोऽरुचिरोगिणे दितः ॥ अरोचकेऽपध्यानि-कासोद्धार 
 छषनेत्रवारिवेप्रविधारणम्‌ । अष्टयान्नमसृबोक्ं क्रोधं लोभं मं 
शुचम्‌ । दुग॑न्ारुण्षेवान्न न कुर्यादरुचौ नरः ॥ | | 
| ॥ इत्यरोचकचिकित्सा ॥ ५७ ॥ 


अध्यायः ५८ | 
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अ्पश्चारात्तमोऽध्यायः 


पथातो मूत्राघातप्रतिषेधमधभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर भूत्राघातप्र्िषेध नामक अध्याय 
का वणन प्रारम्भ करते है जेसा छि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
हा हे ॥ १-२ ॥ | 
विमशञः--उदावतंप्रतिषेध अध्याय मै (भूयो वच्याभि 
योगाश्च मूर्ताषातोपञशान्तयेः ‹इस भकार की हई प्रतिज्ञा के 
कारण अरोचकरोग के अनन्तर पारिशेष्यात्‌ मूत्राघात 
भ्र्तिषेध-नामक अध्याय का प्रारम्भ किया गया है । 
डल्हणाचायं ने मूत्राघात का मूत्रावरोध अर्थं किया हे 
“मूजरषातो मूत्रावरोषः । कुदं रोगो ने आघात शब्द से 
ष्टि अथं ग्रहण क्यादहै, न किं अवरोध, क्योकि 
जयोदृशचिध मूत्राघार्तो के अन्द्र परित मूत्र्यक्र जौर मूत्र 
खाद्‌ नामक रोर्गो में मूत्र का अवरोध नहीं होता, किन्तु 
ख त्दुष्टि अवश्य होती है । माधवमधुकोषकार ने मूत्र 
जओौर मूत्राघात में मेद्‌ दिखाने की दि से दोनों के परस्पर 


वियेद्क निश्च रुष्रण या जरं छिला है-मूतरकृच्छरमूत्राधात- | 


योश्यायं विहेषः- (१) मूत्रकृच्छरे कृच्छृत्वमतिशययितम्‌ , ईषद्िनन्धः, 
मूत्राघाते तु विबन्धो वलवान्‌ छृच्छृत्वमस्पिति । अर्थात्‌ मूत्र 
कच्छ में मूत्रस्याग करने मे अत्यधिक कष्ट होता हे, किन्तु 
विचन्ध ( मूत्र का रुकना ) जस्प रहता हे । अर्थात्‌ मूत्रस्याग 
चद-वूद ओर अधिक कष्ट से होता हे । मूत्राघात मे मून्नका 
विबन्ध (रुकावट या अवरोध ) भधिक होता है, किन्तु 
 क्रच्छता अरूप रहती हे । मूत्राघात को 3पएए९अ०० भ ४४९ 


पम्म०€ कहते हैँ । इसमें मूत्र बनता कम हे । मूत्रावरोथ को 


८€1€010101 ° {€ प10€ कहते ह । मूत्रङ्च्द को 1)पऽप्€४ 
कहते है । 


वातङ्रुण्डलिकाऽ्टीला बातबस्तिस्तथेव च | 
मूत्रातीतः सजटरो मूत्रोत्सङ्गः क्षयस्तथा ॥ ३ ॥ 
मूत्रमन्थिमृत्रशुकमुष्णवातस्तथेव च । 

मूत्रोकसादौ द्वौ चापि रोगा द्वादश कीर्तिताः ॥ ४ ॥ 


मूत्राधातभेदाः-(१) वातङ्कण्डलिका, (२) अष्टीरा, 
(३ वातबस्ति, (४) मूत्रातीत, (५) भूत्रजठर, (६) भून्नो. 
रसङ्ग, (७) मूत्रज्यः, (८) मूत्रप्रन्थि, (९), मूत्रशयुकर, (१०) 
उष्णवात, (११) पित्तजन्य मूत्रौकसाद्‌ तथा (१२) कफजन्य 
गदर्रोकसाद्‌ पेसे मूत्राघात के वारह प्रकार के मेद कदे गये ई॥ 
विमश्े--अन्य तर्न््रो मे मूत्राघातके तेरह प्रकार छिसे 
ईै--जायन्ते कुपितैदोषैमूत्राधाताखयोदश्च । प्रायो मूत्रविधाताधै. 
वातदुण्डलिकादयः ॥ चरकाचायं ने तेरह भकार के मूत्र के 
रोग था बस्तिदोष माने हैँ मूर्रोकलादो जठरं छरन्छ्रसुत्सङ्ग- 
संश्चयौ । मूत्रातीतोऽनिराष्ठीला वातवस्सयुष्णमारूतौ ॥ वातकण्ड- 
चिका भन्धिविद्घातो बस्तिङुण्डलम्‌ । त्रयोद रते मूत्रस्य दोषारस्ता- 
चिज्गतः णु ॥ (१) मूत्रोकसाद्‌ या मूत्रसराद्‌- 80०0 
ए 09700. (२) मून्नरनठटर-- 125८५५6१ 11969. (३) 
स्नु चङ्‌ च्छर- 175९० (४) मूत्रोरसंग--5)नपः€ ° ०1९. 
प४. (९) मूत्रसय-.^.079 07 रप्ए685901 ग €, 


हन्तरतन्त्रम्‌ 


भी का का 


४२२ 









(६) भूत्रातीत--10५01 6००८ ० प्धण€. (७) वाताष्टीखा- 
121924९0 08196. (८) वातबसिति--,९।९५४०४ ० 
प्7०९. (९) उष्णमारत या उष्णवात (क ऽपरणऽ ० प्ण्टत्- 
11015. (१ ०) वातङ्कण्डलिका--& 70950010 81606. (३ १) 
मूत्रमथि-- प्र00प्ा' 0 £ 01264€ा. ८१ २) विडषिघात-- 
€00--१887०] = 3पा. (१३) बस्तिकुण्डल-- 41070 
00104170 ०६ € 1244 €, इस प्रकार चरकाचायं ने 
बस्तिङ्कण्डरु-रोग को अधिक मान कर मून्राघातके तेरह 
भेद कर दिये दँ । वस्तिद्ण्डरदेतुलक्षणादिकम्‌-दुताध्वलङ्कना- 
याप्तादभिघातास््रपीडनात्‌ । स्वस्थानाद्‌ बरितरद्दृत्तः स्थूल स्तिष्ठति 
गभवत्‌ ॥ शुलस्पन्दनदाहार्तो निन्दुं निन्दुं जवत्यपि । पीडितस्तु 
खजेद्‌ धारां संस्तम्मोदरं टनातिमान्‌ ॥ बस्तिकुण्डलमाहृस्तं घोरं 
रा्विषोपमम्‌ । पवनप्रबलं प्रायो दुनिवारमबुद्धिभिः ॥ ( च० 
सि० अ०९) 


रोच्याद्वेगविघाताद्वा बायुरन्तरमाश्रितः। 

मूत्रं चरति सङ्गृह्य विगुणः छुण्डलीदतः ॥ ५॥। 
खजदल्पाल्पमथवा सरजस्कं शमैः शचैः। ` 
वातङ्कुण्डलिकां तं तु व्याधि बियात्‌ सुदारुणम्‌ ।६॥। 


वातकुण्डलिकालक्षणम्‌ - श्त पदार्थों के अधिक सेवन करने 
सरे तथा अधारणीय वेगो के धारण करने से विगुण हुभा 
वायु बस्ति के भीतर जाध्रितहो मूत्रे प्रविष्ट होकर 
प्रथम उसे अचस्द् कर उसे कुपित करके ऊुण्डखाकार सश्र 
करता है, ससे बस्ति मे पीडा होती है। भूत्रस्याग थोड़ी. 
थोडी मात्रा में पीड़ा के साथ तथा धीरे-धीरे होता है । इस 
अत्यन्त दारण ( कष्टदायक ) व्याधि को वातङ्ण्डलिका 
कहते है ॥ ५-६ ॥ 

विमञ्चः-- मूत्रं चरति संगृह्येति मूत्रं गृ्यीत्वा वायुश्चरति 
भ्रमतीत्यथः । विगुणः कुपितः । इुण्डलीकङ्कतः वल्यीकृतः ङण्डला- 
क्त्या वतुखीभूतः । शुण्डं कणभूषायां पश्चेऽपि वख्येऽपि चः 
इनि मेदिनी । कुं आचाय 'मूत्रमस्पादपमथवा सरुजं सम्प्रवर्तते 
यह पाडान्तर तथा कुषं "सरुजं सम्प्रवतंयेत्‌ः पएेरा पाडान्तर 
मानते है । "रीच्यात्‌" तथा वेगविधाताद्‌ ये व्यवहित तथा 
सन्निहित कारण ह । वायुरन्तरमाधितः इत्यादि सभ््रा्ि दे 
ओर कृण्डलीकृनः इस्यादि खच्तण र । प्रायः रू पदार्थौ के 
अधिक सेवन से सा्वंदेहिक वातप्रकोप होता हे एवं वेग- 
विघात स्थानिक वातप्रकोप करता है । मूत्रमामिश्य इस पद 
सेमूत्र तथा उसके आधारभूत बस्ति का ग्रहण करना 
चाहिए । यह रोग शुद्ध वातिक विङति है । वातवेगुण्य के 
कारण वस्ति मुखसङ्को चिनी ( 9०९5 म ४6 101904९ ) 
पेशी के अचानक सङ्कचित हो जाने से मूत्र स्याग नहीं होने 
पाता, जिससे बस्ति मे पीडा होती हे। सङ्कोच ङु कम 
होने पर अल्पाटप मात्रां मूत्रव्याग होने ख्गता हे! इष 
अवस्था को वातकुण्डलिका या उद्वेष्टनाद्मक सङ्कोच (८ 97५5. 
7070 आपम॑प्ः€ ) कहते है । चरकाचायं ने वातङ्कण्डलिका 
के कारण, सम्प्रा्ि जर रक्षण निन्न रिति ईहै--गतिसङ्गाददा- 
वृन्तः स मूत्रस्थानमागंयोः । मूत्रस्य चियुणो वायुभेन्नव्याविद्ध- 
कुण्डली ॥ मूं नि्न्ति संस्तम्ममङ्गगोरववेष्टनेः। तीत्ररुकमूत्र- 
विट्सङगरबातङण्डकिकेति सा ॥ { च० चि० ०९) 


४९४ 





क्‌ ८ ०६. 





शकृन्मार्गस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाश्तितः। 

अष्ठीलाबद्‌ धनं म्रन्थि करोयचलमुन्नतम्‌ ॥ ७ ॥ 

विर्मूत्रानिलसङ्गश्च तत्राध्मानञ् जायते । 

वेदना च परा बस्तौ वाताष्ठीलेति तां विदुः ।॥। ८॥ 

वाताष्ठीराया हेतुत्तम्प्रा्िलक्षणानि- श्न्मागं (गुदस्थान) 
तथा बस्ति ( आधार ) के मध्य म आश्रित होकर अपान वायु 
अष्टीरा के समान घन (कठोर ) मन्थि को पेदा करतीदहै, 
जोकिकुद्व चछ तथा ऊंची उटी इई होती हे । इस मन्थि 
के कारण विष्ठा, मूत्र जौर वायु का{मचरोधहो जाताहै 
तथा नाभि के नीचे सूत्राज्ञय प्रदेश में आध्मान हो जात्ता 
है जौर बस्ति मे तीच वेदनाभी होती दै। इस प्रकारके 
सेग को वाताष्ठीखा कहते ईह ॥ ७-८ ॥ 
विमर्षः--शक्ृन्मार्गो गुदः, बस्तिमूत्राधारः, वायुरतापानो 

गुदबस्तिस्थरोगकरत्वात्‌ ; अन्तरं मध्यम्‌ । अष्टीला-उत्तरापथे 
दीधेवतर॑लपाषाणविदरोषः, अन्ये चम॑काराणां लोदी माण्डीमाहुः । 
राद्खन्मागस्थ य्ह से रेकर अचलसुत्रतम्‌ तक रोग की संप्राप्ि 
तथा पिण्मूत्रानिलसङ्गश्च य्ह से इस रोग के रक्षणो का 
वणेन किया गया है । चरकमतेन अष्ठीलालक्षणादिकम्‌-भाध्मा- 
पयन्‌ बस्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्वलोत्रताम्‌ । इुयांत्तीत्रातिमष्ठीलां 
मूत्रविण्मागरोधिनीम्‌॥ ( च० सि० अ० ९) बस्तिप्रदेश में 
कुपितवायु बरित तथा गुदा मे जाध्मान उस्पन्न करते इष 
ष्टीला के समान चर ओर उभरी हृदं म्रन्थि को पैदा कर 
देता हे । इसे अष्ठीका कहते हँ । इससे"मर ओर मूत्र के मामं 
म अवरोध तथा तीव पीड़ा होती हे । कत्तिपय विद्वान्‌ अष्ठीला 


चे प्रबद्ध पौरुषभ्रन्थि ( ए1"8९0 ००४४९४९ ) का ग्रहण करते हे 


है! चास्तवमें पौद्षग्रन्थि का ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
कर्यो ङि वह अचर होती हे } इसके अतिरिक्त पौरुष की 
उदधि मेँ उन्नतता आगे की ओर द्टिगोचर नहीं होती, 
अपितु गुदपरदासे ही इसका ज्ञान होता है । इसमे तीच 
पीडा भी नहीं होती, अतः पौरुषग्रन्थि का ग्रहण नहीं करिया 
जा सकता । उद्रस्थित उसके आकारकी गऽ को भी 
अष्टीखा कहते हँ । उद्र मँ उघकी स्थिति के अनुसार दो 
नाम या मेद्‌ वातभ्याधि-्रकरणोक्त अष्ठीला के किए गये है| 
यदि वह शरीर की ऊध्वांधो दिशा ( जननुप्रस्थ या एनम 
न्भ ) रहे तो उसे वाताष्ठीखा कहते है, किन्तु यदि वह 
सीधी न रहकर तिरदी ( 0914९ ) रहै तो उसे प्रस्यष्ठीरा 
कहते है । गुदा के समीप के किसी जद का भी इसघे ग्रहण 
क्रिया जा सकता हे। प्रव्यष्ीका मलक जौर मूत्र दोनोंका 
अवरोध करती है 1 अतः इसे बहितिगुदान्तरारीय अर्बुद 
( &6010- ए ०७००१ ॥प्ण०प ) कहा जा सकता है | 

वेगं विधारयेदयस्तु मूत्रस्याङ्शल्लो नरः । 

निरुणद्धि सुखं तस्य बस्तेबेरितिगतोऽनिलः ॥ ६ ॥ 

मूत्रसङ्गो भवेत्तेन बस्तिकुक्षिनिपीडितः। ` 

वातबस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः इच्छुप्रसाधनः।१०॥ 

वातवस्ततुसम्प्रा्िर्षणानि- यदि कोई अज्ञपुरुष उपस्थित 

इष मूत्र के वेग को रोकता हे तो बस्तिस्थित प्रङकपित वायु 
बस्तिके युखको बन्द कर देता हे, जिससे ङु समय फे 
रिग मूत्रत्याग पूणरूप से जवल्द्र हो जाता है तथा बस्ति 


श्चुतसंहिता 


1 श नक ^ 


ओर ऊक्िप्देश्ष मे पीदादोतीदहे। इस कष्टसाध्य व्याधि 
को वातबस्ति कहते है ॥ ९-\०॥ 
विमर्चः--वेगं विषारये? यह रोग का हेतु, (निरुणद्धि 
मुखं तस्य वस्तेवंस्तिगतोऽनिः” यह रोग की संभ्र क्ति तथा शेष 
मूत्रसङ्गादि रोग के रुच्ण है । कही-कहीं स्तिकु्चिनिपी डितः! 
के स्थान परर वस्तकक्षी निपीडयन्‌? रेखा पाशन्तर है । इसे 
( ्रलंलाप्रणप ण चल प्न ) कहते हँ । चरके वातनस्ति- 
लक्षणम्‌--मूत्रं धारयतो बस्तौ वाः करद्धो विजारणात्‌ । मूत्ररोधा- 
तिकण्डूभिर्वातवस्तिः स उच्यते ॥ ( च० सि अ०९) 
वेगं सन्धास्यं मूत्रस्य यो भूयः सष्टुमिच्छति । 
तस्य नाभ्येति यदि वा कथञ्ित्सम्प्रनत्तेते ।॥९१। 
प्रवाहतो मन्दरुजमल्पमल्पं पुनः पुनः । 
भूत्रातीवन्तु तं॒विद्यान्मू्रवेगविघातजम्‌ । १२॥। 
मूत्रातीतस्य देवसम्प्रा्िरशक्षणानि--जो व्यक्ति मुत्र के 
उस्पन्न हुए वेग को रोककर थोडे समय बाद फिरसे भूतर 
स्याग करना चाहता है तब उसका मूत्र प्रवाहित नदीं होता 
है ओौर यदि वह कराञज्ज ( निक्ृहन >) कर या जोर रुगाकर 
मूत्र स्यागना चाहता है तो किसी प्रकार प्रवर्तित होतादहे, 
किन्तु इस्त प्रकार चार-बार प्रचाहण करने से मन्द्वेद्ना 
सहित तथा थोङी-थोदी मात्रा मं बार-बार रुक-रुककर भूच्च 
आता है । इस प्रकार मृत्रके वेगकोरोकने से उस्प्न हप 
रोग को मूत्रातीत कहते दै ॥ ११-१२॥ 
विमक्ः- इस रोग मे "वेगं सन्धाय" वेग का रोकना हेतु 
है, पुनः स्यागने की इच्छा श्यो भूयः स्लष्डभिच्छतिः सम्प्राप्ि 
तथा पुनः मूत्र जाना या कथञ्चित्‌ भस्पास्प वेदना संहितं 
आना ये सब रोग के रक्षण है । चरके मूत्रातीतरुक्षणादिकम्‌-- 
चिर धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवतते । मेदमानस्य मन्दं वा मूत्रा 
तीतः स उच्यते ( शच० सि० अ० ९) जर्थात्‌ अधिक समय 
तक मूत्र को रोकने से मून्रस्याग करने पर मूत्र जल्दी नहीं 
उतरता। यदि उत्तरता भीदैतो बहत ध्वीरेःधीरे। हस 
अवस्था को मूत्रातीत कहते है । आयघुनिक दशि से हस रोग 
को अपूणं मून्रावरोध (एषम्‌ पलना ज पप गः 
1000700606€ ग प्पा€ ) कहते ह | 
मूत्रस्य निहते वेगे तदुदावत्तदेवुना । 
अपानः पितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ श्शम्‌ । १३ ॥ 
नाभेरधस्तादाभ्मानं जनयेन्तीत्रवेदनम्‌ । 
तं मूत्रजठरं विद्यादधःस्रोतोनिसोधनम्‌ ।। १४ ॥ 
मूत्रजठरस्य हेत्वादिकम्‌- उत्पन्न हृष मूत्र के वेग को रोक 
देने से वह मूत्र बस्ति हकटा होकर उदावतं ( उपर नाभि 
की भोर बस्ति भर जानेसे उभार प्रतीतष्टोने)के स्पे 
हो जाता है, जिससे अपान वायु पित होकर पेट को फटा 
देती है ओर नामि के निश्च प्रदेश में तीतर बेद्नायुक्त ध्मान 
को उस्पन्च कर देती है। इस भकार मूत्र ओर मल के 
अधःखोत का निरोध करने बारे इसे रोग को मुन्रजटर 
कहते ह ॥ १२-१४ ॥ 
विमर्षः - तदुदावतंदेतुनेति--तदुदावतों मूधोद्यवतैः, स पव 
देत॒सतेनेत्यथः। एतेन मृजरवेगेऽवरुदे सति तदुदावतंहेवुनाऽपानो वाथुः 
तुपितः सन्‌ उदरं पूरयेत्‌ । यहां पर प्रथम मूत्रवेग का रोकना 


खड अ्थायः ५८ | 


भवनदलमरेः रन्कानन्यान्डत्छानुयलनयाषक य्यः 


डे “उदरं पूरयेद्‌ शम्‌" यह सखभ्प्रा्ति तथा नाभि के 
नी खे आध्मान आदि शेष सवं इख रोग के रक्षण है । इस 
अवस्था में मून्रवस्ति अधिक विस्तृत हो जाती हे भौर पेड 
म्ब उभरी इई प्रतीत होती है, अतः पेट पूर जाता हे, मूत्र 
स्यार पूर्णतया अवर्द्र हो जाता है । इसे च्धिकी द्श्िसे 
ग्ब जञ्नरखर ( 0151९0९0 12066€' ) धवं खत्षण की दष्िसे 
ष्णं स्तुज्ावरोध ( (0ण्णुर्€ पललं ग पपर ) कह सकते 

॥ चरके मृत्रजठरलक्षणादिकम्‌-- विधारणात्‌ प्रतिहतं वातोदा- 
वत्तिततं यदा । पूरयत्युदरं मुत्रं तदा तदनिमिन्तसुक्‌ ॥ अपक्तिमूत्रविर्‌- 
सङ्ग र्तन्मूत्रजठरं वदेत्‌ ॥ ( च० सि० अ०९) 

बस्तो वाऽप्यथवा नाले मणौ घा यस्य देहिनः | 

स्रजं प्रवृत्तं सञ्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ १५॥ 

स्र वे च्छनेरल्पमल्पं सरुजं बाऽथ नीसजम्‌ । 

बिरएणानिलजो व्याधिः समूत्रोत्सङ्गसंज्ञितः ॥। १६ ॥ 











स्रजो त्सङ्गस्य हेदुरक्षणादिकम्‌-- मूत्र त्याग करते हुए मनुष्य 


का स्चुच्र मरचत्त होकर भी बस्ति, रिश्ननारुया शिश्मणिर् 
रुक जाता है, अथवा रक्तयुक्त आता ह । कदाचित्‌ धीरे-धीरे 


अल्पफाल्प मत्रामें पीडायाबिना पीडाकेदही निकलता, 


बिश्ुणवायुजनित इस अवस्था को मूत्नोत्सङ्ग कहते दे॥ १५५-१६॥ 

चिमशेः--वस्ति = 5124061, सूत्रनार = मेदस्रोतस जिसे 
ए र्लल्छप्न्‌ ०४०० कहते है । मणि या मेदा प्रदेश् जिसे 
गान्स्र पेनिस कहते ह । (सरक्त के स्थान पर “संसक्तम्‌, रेखा 
पाखान्तर हे, वर्ह संसक्त का अर्थ सम्बद्ध करना चाहिये । 
शसरु्जं॑वाऽथ नीरजम? अतिवातथ्रकोप से नीरुजं लिखि है । 
य्ह पर शधिगुणानिलजो व्याधिः यह हेतु है "वस्तौ वाप्यथवा 
नेः इत्यादि सम्प्रा है तथा दोष रोग के रकण हैं चरके 
मूत्र र्सङ्गदे त॒सम्भ्रा्धिरक्षणादिकम्‌--खवैगुण्यानिरष्षेपैः किन्चि- 
न्मूजच्च तिष्ठति । मणिसनन्धौ सवेत पश्चात्तदरूग्वाऽथ चातिरुक्‌ ॥ 
मू्रोत्सज्ञः स विच्ित्रमुच्छेषगुरुरेफएसः ॥ ८ च० सि० ज० १९ ) 
आाद्छुनिक दशि से इस रोगका एक नामनहीं दियाजा 
सक्ता हे । शिश्न मे जौपसर्गिक मेह (6०००००९४) के कारण 
चअणचस्तु ( 5०91155९ ) वन जाने पर भून्न बाहर नहीं 
निकच्छच्छता । मागं के पूर्णं अवरूद हो जाने पर भूघ्रावरोध मी 
पूरी तरहसेहो जातादै। यदि मून्रमागं पूर्णतया अवर्् 
न्धी इजादे तो मूत्रमागं में किसी भकार भाघात खग जाने 
से स्मच्रमं रक्त की उपरिथिति तथा साथमे अल्पमात्नामें 
मर्वाव्रोधमीटदो सकता हे! इसके अतिरिक्त अन्य कारण 
भी द्धो सकते हे । 


रूध्तस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ । 
स दाहवेदनं कृच्छं दुय्यतां मूत्रसङ्खयम्‌ । १७ ॥। 


सत्र त्श्चयस्य देतलक्षणादिकम्‌-- रू प्रक्रति वारे तथा गान 
दे व्यार ( थके हुये व्यक्ति ) की ` बस्ति मे स्थित पित्त ओर 


खायु भरकुपित होकरमूत्रका कचयकर देते! इस व्याधि 

को स्तुत्रक्षय कहते है । इस व्याधि के उस्पन्न होने पर मूत्र 

स्छंस्थ्यान मे वेदना तथा दाह होती है ॥ १७ ॥ 
विमक्ञः--यद्यपि देह की रक्तता ओर म्कानता ये केव 


पिच्ल के कारण नहीं होती दै, तथापि इन्हे वातयुक् पित्तखे 


दडस्पश्च समक्षे । वायु र पित्त भ्रङकपित दोके मूत्र को सुखा 


छत्तरतेन्त्रम्‌ 


ह 
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पक्राच्यर्गगयगयककतकनष्ेमि कतरः 














म 


देते ह इस चास्ते कारण मेँ कार्यं का उपचार कर इस व्याधि 
का नाम मूतरत्तय रखा है, जैसा कि चरकाचायंने भी लिखा 
है मूत्र शुष्यति संक्षयः? ( च० ्ि० अ० ९) वस्तुतस्तु इस 
अवश्या में मून्न बनना कम हो जाता है। बस्ति खाली रहती 
हे। मूत्र स्यागकी इच्छा होती दे, किन्तु बस्ति मे मूत्र न 
रहने से वह नहीं निकरुता । रिक्त बस्ति मे दाह तथा पीड़ा 
होती हे । इस अवस्थां को आधुनिक चिकिस्सा मँ एप 
ण उप्ुप€८85700 ग प्प०८ कहते हें । यह तीच ब्रृक्छश्लोथ 
( -0प॑ प्लुणपो्ऽ ) तथा अंश्युघात ( अप०5॥0]द्€ ) में 


1) १ 





| विन्चेष रूप से होता है । 


अभ्यन्तरे बस्तिमुखे घ॒त्तोऽल्पः स्थिर एव च । 

वेदनावानति सदा मूत्रमागंनिरोधनः ॥ १८ ॥ 

जायते सहसा यस्य प्रन्थिरश्मस्लिक्षणः। 

स मूत्रमन्थिरित्येबमुच्यते वेदनाऽऽदिभिः ॥ १६॥ 

मू त्न्थेदेतुरक्षणादिकम्‌--नस्तिद्वार कै अन्द्र्‌ गोर, 

खोरी, स्थिर, निरन्तर वेदनायुक्त, भूत्रवाहक स्रोतसो 
( प्ल धात त्प्ल) के सुत का निरोध करने 
वाटी तथा वेदना जादि में अश्मरी के समान रक्षणो से युक्त 
ग्रन्थि जिस मनुष्य मे सहसा उतपन्न हो जाती है उसे 
मूत्रप्रन्थि कहते ह ॥ १८-१९ ॥ 

 विमशेः--भभ्यन्तरे बस्ति = बस्तिदरार स्याभ्यन्तरे, अदमरि- 
लक्षणः = वेदनादिभिः कृत्वा भदमर्यास्तुस्यरक्षणो नत्वधिष्ठानादि- 
भिरश्मरीतुद्यलक्षणः। स्थान, वेदना तथा कारण की इषि से 
मूत्रम्रन्थि तथा अश्मरी में कुच साम्य है, किन्तु अश्मरी नं 
दोषं के साथ रक्त का सम्बन्ध नहीं होता जब कि तन्त्रान्तर 
से यह सिद्धदहे किमूत्रमरन्थि की उष्पत्तिमे वात शीर कक 
के साथ प्रधानतः रक्त की मी दुटि होती दे-रक्तं वातकफाद्‌ 
दुष्ट बस्तिददारे दारुणम्‌ । मन्थि इयात्‌ स इच्छ्रेण सजेन्मू्ं 
तदावृतम्‌ ॥ भर्मरोसमशल तं मूव्रग्रन्थि प्रचक्षते ॥ ( च० सि° 
स० ९ ) जर्थांत्‌ ( १ ) अश्मरी मे रक्त का सम्बन्ध नहीं हे, 
किन्तु मूत्रम्नन्थिमें रक्त का सम्बन्ध प्रधान है। (२) अश्मरी 
की पूवरूपावस्था मे उस रोगी के मूत्रे बकरे के मूत्रे सदश 
गन्धजातीहे बो कि मूत्रमन्थि के मूत्रमे रेसी गन्ध नहीं भाती, 
जसा कि अर्मरी पूर्वरूप मे लिखा है-वस्त्याध्मानं तदासन्न- 
देशेषु परितोऽतिरुक्‌ । मूत्रे बस्तसगन्धतवं मूप्रकृच्छं उवसोऽरुचिः ॥ 
(वा० नि० ज० ९) यहां पर (मभ्यन्तरे वस्तिसुते यह 
सम्प्राक्ि, वेदनावान्‌ इष्यादि रृद्ण तथा उल्हुणाचार्यं के मत 
से उष्णवातहेतुसाहचयं से पित्त को कारण सम्ना 
चाहिए । चरकाचायं ने मूत्रमरन्थि की उपति मे वायु जौर 


| कफ को कारण ( दोष ) माना ह तथा रक्त को दूष्य माना 


है । वाग्भयोक्तमृतरमन्धिलक्षणम्‌-अन्तवंस्तियुते वृत्तः स्थिरोऽस्पः 
सदसा भवेत्‌ । भरमरीतुल्यरुग्मन्धिभूत्तम्न्थिः स उच्यते ॥ ( वा० 
नि० अ० ९) मूत्रग्रन्थि े खच्ण पोरुषमन्थि्खुद्धि 
( 0197६९१ ०816 ) के साथ मिरुते.जुख्ते | 
प्र्युपस्थितमूनस्तु मेश्युनं योऽभिनन्दति । 
तस्य मूत्रयुतं रेतः सहसा समभ्प्रततते ॥ २० ॥ 
पुरस्ताद्राऽपि मूत्रस्य पञ्चाद्वाऽपि कदाचन । 
मस्मोद्कप्रतीकाशं मूत्रयुं॑तदुच्यते ।॥ २१॥ 


४२९ 








डे, पते रोग को मूत्रशुक्रं कहते ह ॥ २०-२१ ॥ 


विमशेः--वाग्मराचायं ने भी एसा ही मूत्रश॒कर 


चण िखा है मूत्रितस्य खय्‌ यातो वाधुना शुक्शुदधतम्‌ । 


स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा प्रवतंते॥ भस्मोदकप्रतीकाशं 


मूत्रशुक्रं तद्च्यते ॥ ( वा० नि° अ० ९) शुक्रमेह मेँ भी भूत 
शकमिभित निकलता हे, किन्तु मूत्रत्याग मे कोई इच्छता 
नहीं होती । इसमे शुक्र ऊद अन्थिरू हो जाता है, भतः 
छृच्छरता ( पीडा ) हो सकती है । 
व्यायामाध्वातपैः पिन्तं बस्ति मराप्यानिलाञतम्‌ | 
वस्तिं मेद्‌ गुदच्चैब परदहन्‌ स्रावयेदधः ।२२॥ 
मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव बा 


छृच्छात्‌ प्रवतेते जन्तोरष्णवातं वदन्ति तम्‌ ॥ २३॥ 


उष्णवातलक्षणम--अधिक व्यायाम, पेदख यात्रा तथा 
अधिकधूपमे धूमनेयाबेनेसे वायु के साथ पित्त प्रकुपित 
होकर बस्तिमेजाके बस्ति, मेद तथागुदामें दाह उतपन्न 
करता है तथा रोगी कठिनता से, बार-बार हस्दी के वर्णं का 
या रक्तमिधित मूत्र स्यारता है । अथवा केवरु मूत्रकाही 


स्थाग्‌ करता है । इस प्रकार के रोग को उष्णवात्‌ कहते है ॥ 
विमङंः--ग्यायाम, जध्वगमन जौर धूप मँ रहने 


कफादि सोम्यधातु का रय होने से तथा समान कारणसे 
तेज की इद्धि होकर पित्त की भी बृद्धि हो जाती है। 
अनिखादरृत शब्द्‌ का "वातयुक्त पित्त' ठेसा अर्थं करना चाहिए 
सरक्तम्‌ = इषद्रक्तवणमीषच्योणितं वा | अर्थात्‌ कुदं रक्तवणं या 
ङु रक्त ही । रक्तमेव वेति केवकं रोणितम्‌, अत्यन्तरक्तवर्ण 
मूतं वा । इक्हणाचायं ने शङ्का की है कि यँ पर उदेशसूत्र- 
पाठके बरु से मूत्रमन्थि ओर मूनत्रशुक का ही पठन दीक, 
उष्णवात का टीक नहीं, पुनः य्ह वणन क्यों किया † इसङ 
समाधान में छिला हे §ि जिश्च भरकर मूनत्रय रोग के वात 
ओर पित्त हेतु है उसी प्रकार उष्णवात के भी वात जौर पित्त 
उभय हेतु होने से हतुसखाभ्य की दृष्टि से य्ह उष्णवात का 
वणेन किया गया ह । यर्हौँ पर न्यायामा-ˆ“ "जादि हेतु, बसति 
प्राप्य इत्यादि संप्राछ्चि जोर शेष उष्णवातके रक्षण ई । 
चरके उभ्मन(तरक्षगस्‌--उष्मग सोभ्मकं मूत्रं शोषयन्‌ रक्तपीतकम्‌ । 
उष्णवातः उजेत्‌ इन्छादवस्त्ुपस्थातिदाहवान्‌ ॥ (च०सि०अ० ९) 
जंघुनिक दष्ट से उष्णवात रोग के छक्तण सामान्य मूत्राश्चय 
कृरखाश्चोथ ( 0.55) या मूत्रप्रसेक शोथ, ( पला ) 
के कारण होती है! यह ज्ञो पूयमेह ( 0००1०९४) फ 
-गोकाणु ( 9००० 0०4 ) या दूसरे उपसग से हो सकता ३। 
भायः पूयमेहगोरणु से ही यह सोथ भा करता है, भतः 
पराचीन वेद्‌ भौपसर्भिक पूथमेह का उष्णवात से ही 
अहण करते है । | 
विशदं पीतकं मूत्रं सदाहं बहलं तथा । 
खष्कं भवति यज्चापि रोचनाचूणेसन्निभम्‌ ॥ २४ ॥ 
मूत्रोकसादं तं विद्यद्रोगं पित्तकृतं बुधः| 
पिच्छिलं संहतं शवेतं तथा कृच्ुभवत्तेनम्‌ ।॥ २५॥ 


धश्रुतसंहिती। 


मूत्ररुक्रदेत॒रक्चणादिकम्‌-मूनत्रस्याग के वेगके उपस्थित 
होने पर जो मनुष्य शखी-सम्भोग करता है उस पुरूष का 
भस्मोदक के समान वणं वाला सू्रयुक्त वीयं कमी मूत्रत्याग 
के पहखे तथा कभी मूत्रस्याग के पश्चात्‌ सहसा प्रवर्तित होता 
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शष्के भवति यच्चापि शङ्घचु्ण्रपाण्डुरम्‌। 
मूत्रोकसादं तं विदयादामयं द्वादशं कफात्‌ ।॥ २६॥ 
दविविधमूर्रौकसादलक्षणादिकम्‌-जो मूत्र पिच्छ गुण से 
विपरीत गुणवाा, वण में पीरा, दाहयुक्त एवं बहर ( गादा 
था घट ) होता है तथा सूखने पर गोरोचन ऊे चूण के समान 
हो जाता दहै, पेसे रोग को विद्धान्‌ पुरुप पित्तजन्य मूत्र 
कसादु कहते ह । 
कफजमूत्रोकसाद--जो मूत्र पिच्छक, गादा या घट, ओर 
वणं मँ शेत दिखा देता हो तथा करिनता से मूत्रव्याग की 
वृत्ति होती हो एवं सूखने पर शङ्क फे चूण ॐ समान 


` पाण्डुर ( शेतपीत रक्तमिधित्त ) वर्णका दिखाई दे, रसे 


रोग को कफ़जन्य मूत्रौकसाद्‌ कहते हँ तथा यह मूत्राघात का 
वारहर्वा मेद्‌ हे ॥ २४-२६ ॥ 

विमशं--सुश्चताचायं ने मूत्राघात ऊ बारह मेद माते है, 
किन्तु चरकाचार्ं ने मूत्राघात के तेरह भेद माने &, जिनमे 


मूत्रोकसाद को दोषो की अंशाश्च कल्पना से मिविध रूपश्च 


मानते हृषु भी संल्यादृ्टि से एक ही प्रकार का लिखा है जओौर 


मूत्रकृच्छ्र तथा बस्तिङ्कण्डरुये दो रोग चरकने अधिक 


लिखकर मूत्राघात के तेरह मेद्‌ कर दिये ड। सुश्चुत्त ने 
पित्तजन्य ओर कफजन्य देसे मूत्नौकसाद्‌ को दो पकार का 
माना तथा शेष मूत्राघातके १० भद्‌ माने, जिने 
द्विविध भूत्नोकसाद्‌ भिरुकर मूत्राघात के द्वाद्श्च भेद पूर 
हो जाते है । चरक्ोक्तवोदशषमेदाः- पिन्तं कफो द्वाधपि वा भेस्तौ 
संहन्यते यदा । मारुतेन तदा मृज रक्तं पीतं धनं सृजेत्‌ । सद्र 
धेतसान्दरं वा सर्वैर्वा लक्षणैयुनम्‌ ॥ मूत्रौकसादं तं भियात्‌ पिन्त. 
ररेष्महरेजंयेन ॥ रथात्‌ (१) वात ओर पित्त मिरुकर अथवा 
(२ वात ओर कफ मिरुकर अथवा (२) वात, कफ ओर 
षित्त तीनो मिरूकर जववस्ति के अन्द्र एक त्रित होसे ह तब 
व्हा विति उतपन्न कर देते है । पित्त की प्रधान विक्कति 
से मूत्र म रक्तपीतवणता, कफ की प्रधान विक्ृति से मूत्र में 
शेतवणेता, ओर कफ तथा पित्त ङी प्रधानविकति से मूत्र 
मं कफ ओर पित्त के रक्षण उपपन्न होते ह तथा वायुतो 
दन तीनां अवस्था स रहता ही है । वानु का भरकोप यहा 
भावरणजन्य रहता हे, इसीषिये पित्त तथा र्लेष्मनादकं 
चिस करमे पर वायु के आवरक ( पित्तकं ) का जय 
(शमन) होने से चाञु स्वयं शान्त हो जाता है । वाग्भराचायं 
ने चरक ओर सुश्चुत के आशयो के अनुकर ही संयुक्त वर्णन 
करते हुए इस रोग को मूत्रसाद के नाम से स्ख है- 
पित्तं कफो दावपि वा संदन्येतेऽनिरेन चेत्‌ । कर च्छ्छःमूनत्रं तद्या पीतं 
शेतं रक्तं धनं सजेद्‌ ॥ सदाहं रोचनाशङ्गनूणेव्णं भवेत्तु तत्‌ । 
य्क समस्तवणं वा मूतसादं वदन्ति तम्‌ ॥ ( वा० नि० अ० ९) 
यहा पर जव पित्त जोर कफः ए्थक्‌.प्थक्‌ अथवा दोनो ही 
सम्मिलति रूपमे प्रकुपित वायु द्वारा गढ़ हो जातेहैतो 
९ रुविनिता सरे पीतरक्तं या श्रेत जीर घनद्‌ाहयुक्त, 
चना तथा शङ्कचूर्णं के वर्णं के ६ + 
जखयुक्त ) तथा समस्त ढोर्षो के वर्ण क सप क 
करता है । इसे मू त्रसाद्‌ कहते हे । पित्त की विरोषता होने 
पर मून्रत्याग मं विज्ञेष दाह, मूत्रका रङ्ग पीटा, लाद 
अथवा गोरोचना के सह होता हे । कफ की अभिकता म 
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चड्कुन्चुणं के समान"सफेद्‌ तथा घन होता है । त्रिदोषज होने 
पर सभी दोषों के वणं जत्यधिक मान्ना मँ मिक्ते हे । जरूकी 
कसी होने से मूत्र गाढा रहता हे ओौर इसीलिये भून्रस्याग सें 
क होता है। आधुनिक दृष्टि से इसे बर्पमूत्रता ( सित 
प्पसयेपर्न०प ) कहते हे । जरु की मात्रा जितनी ही कम होगी 
खच का रङ्ग भी उतना ही गहरा द्ोगा। मत्राक्ञयश्लोथ 
(सिस्टाइण्सि) मे मूत्रबहुकुता रहती है अतः उसे मन्नसाद 
नहीं कह सकते । मून्नावात-मेदो मे सुश्चुत ने मूत्रश्य्र एक 
अदद साना हे, किन्तु चरक ने इसे मूच्राघारतो म नहीं गिनाया 
॥ चरक ओर वाग्भट ने विडविघात नामक म॒त्राघातों मेँ 
एक सेद्‌ छ्खिा है, परन्तु वह सुश्रुत ने नहीं लिखाटे। 
विडविधातलक्षणम्‌-रूक्षदुवलयो बातिनोदावृत्तं शक्ृयदा । मूत्र्लोतः 
पच्येत विरसंख्टं तदा नरः ॥ विड्गन्धं मूत्येर््ृच्छरादिदविधातं 
विनि दिशेत्‌ ॥ ( च० सि° अ० ९ ) अर्थात्‌ रुक्त भथवा दु्बरु 
मज्ुष्य का मर जव वायु से उदावृत्त ( विरोम = अर्वंगति ) 
होकर मत्रमार्गमें पटुच जाताहै तो मङसे युक्त अथवा 
मरू की गन्ध वारे मृन्रका पीड़ाके साथ व्याग करता, 
इख अवस्था को विडविघात कहते हे । आधुनिक दृश्टिसे 
गुदमज्लारयिक भगन्द्र ( ?,९०।०-१९७)५] ए75पा० ) के होने 
पर कदाचित्‌ मरु का ऊुखु जं मूचत्राशय संश्ना सकता है । 
उस स्थितिमे म॒न्रमं मरु के टके अथवा गन्ध मिरुती दै । 
चरको क्तवत््तिकुण्डलवणेनम्‌--द्रुताघ्पलद्भनायासैरमिवातात्‌ प्रपी- 
डनात्‌ । स्वस्थानाद्‌ बवर्तिरुद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठति गभवत्‌ ॥ शुल- 
स्पन्दनदाहार्तों बिन्दुं निन्दुं स्रवत्यपि। पीडितस्तु सजेद्धारां 
संस्तभ्योदरेष्टनातिमान्‌ ॥ बस्तिकुण्डलमाहृस्तं धोरं शखविषोपमम्‌ । 
पवनप्रवलं प्रायो दुनिवारमबुद्धिभिः॥ (चण सि० अ० ९ ) 
जरूदी-जलूदी चरने से, ददने सै, अधिक परिश्रम करने से 
तथा चोर गने से वर्ति अपने स्थानसे उपर उटकर गर्भ॑ 
के समान स्थुर प्रतीत होती है तथा बहित में शू, स्पन्दन 
( एपनापश्णठपण ) तथा दाह होता ह | मूत्र वद्‌ बु करके 
चिकरूता हे, किन्तु वस्ति को दवाने पर मूत्र की धारा निकर 
पडती हे, शरीर जकड़ जाता हे, ओौर एंठन सदश पीड़ा होती 
हे) इषे बरितङ्ण्डर कहते ई । इसमे वायु की प्रबरता 
रहती दे ! इस रोग को &॥0प८ (्०काप्०प न +€ ॥०1१4@ 
कद सकते हँ । दोषान्तरसम्बन्धलक्षणानि-- तस्मिन्‌ पिन्तान्विते 
दादयः ङ मूत्रविवण॑ता । दङेष्मणा गौरवं शोधः क्जिग्धं मूच्तं घनं 
सितम्‌ ॥ ( च० सि० अ० ९) वस्तिकरुण्डलस्य साध्यासाध्यता- 
दे<मरुद्धविरो बरितः पित्तोदीर्णा न सिद्धयति । अविभान्तबिलः 
साध्यो न त॒ यः कुण्डलीकृतः ॥ कुण्डलौभूतलक्चणम्‌--स्याद्वस्तौ 
कुण्डल्छीभूते वृण्मोहः श्वस एव च । ` 
कषायकल्कसर्पाषि मच्यान्‌ लेद्यन्‌ पयांसि च | 
ध्तारमयासवस्वेदाम्‌ बस्तीश्चोत्तरसंक्ञितान्‌ ॥ २७॥ 
जिद्ध्यान्मतिमांस्तत्र विधि चाश्मरिनाशनम्‌ । 
अनूज्रोदाबतयोगां शच कारसन्यैनात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २८॥! 
मूतराधघातसामान्यचिकित्सा-ुद्धिमान वेद्य स्वं प्रकार फे 
भ्र्नाघार्तो मं कषाय, कल्क, शरत, विविध प्रकार के रद्र 
आदि मचय, अवरेह ओर दुग्ध तथा छार, मद्य ( अथवा 
श्छ 3; आसव, उपरनाहादिक स्वेद्‌, उत्तर बरितियां तथा 
न्वक्छारात्‌ स्नेहविरेचन, ओर भश्मरीनाश्षक ओषधियां 
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प्रयुक्त करे । इनके अतिरिक्त ' 
मूत्रोदावतंभतिषेधोक्त सम्पूर्णं 
प्रयोग करे ॥ २७-२८ ॥ 
विमरा--यहां पर ङ्का यह होती है कि जब वातादि 
दोषभेद्‌ से भिन्न भिन्न मूत्राघात रोगचरिखिरहै तब उनकी 
चिकित्सा भमी दोषभिन्नता-दष्टि से भिन्नभिन्न लिखनी 
चाहिए, फिर सबकी सामान्य चिकित्सा किस आश्चय से 
ठिखी ? उल्हणाचायं इस शङ्का का निराकरण करते कि 
सवं भकार के मूत्राघाता भे वायु कारण होता है । इस वास्ते 
सामान्य चिकिसा का निदश्च करना उचित है । पुनः दूसरी 
शद्धा यहदै कि यदि मूत्राघा्तौमें वायुह्धी प्रधान कारण हे 
तो फिर पित्त ओर कफ दोष मत्राघातत के आरम्भकरूप 
मं स्यो माने गये है, ओर यदि माने गयेहैतोषिर एकह 
प्रकार कौ सामान्य चिकिटसा स्व॑प्रकार के मनाघार्तौ मेँ 
कयो कौ जाती हे १ भरन ठीक है, परन्तु सभी भरकर के मूत्रा 
घात प्रायः वातजन्य होते है, किन्तु पित्त ओर कफ ये दोनों 
वात के आवरक होते हँ । अतएव इनकी एक हु प्रकार की 
चिकित्सा दोषादिबरुविकल्प, दव्यतस्व ओर रोगतस्व को 
अरीभांति समक्ष कर प्रयुक्त करनी चाहिए । इसीलियि 
सुश्वताचायं ने मू मे मतिमान्‌ शब्द्‌ का प्रयोग किया हे । 
चरके मूतावातचिकित्साक्रमः--दाषाधिक्यभवेक्षयैतान्‌ मृत्रकृच्छृदर- 
जयेत्‌ । बस्तिमु्तरवर्रित च द्याव किग्धत्रिरेचनम्‌॥ (च०सि०अ०९) 


कल्कमेबोरुबीजानामत्तमात्रं ससेन्धवम्‌ । 
धान्याम्लयुक्तं पील्वच मूत्राघाताद्िमुच्यते ॥ २६ ॥ 
मूजवति पवारुकसकः--ककडी के बीज १ तोरे भर ठेकरं 
पानी के साथ पत्थर पर पीस कर उसमे सैन्धव ख्वण का 
प्ररे देकर ४ तोर काली मे मिराके पीनेते रोगी मूत्राघात 
से मुक्त हो जाता हे ॥ २९॥ 


सुरां सोबचंलवतीं मूत्राघाती पिवेन्नरः | 
मधघुमांसोपदंशं वा पिवेद्राऽप्यथ गोडिकम्‌ । ३०॥ 
मूत्राघाते छराप्रयोगः--दो तोरे मर सुरा ठेकर उससे 
सोच रूवण का प्रक्तेप देकर मूत्राघातके रोगी को पास 
करावें । इसी प्रकार मांस का भोजन करा मधु ( शहद्‌ ) 
तथा शहद से बनाया जा मच एवं गुड़ से बनाया इभा 
मद्य पिङाना चाहिए ॥ ३० ॥ 
विमशः--यहां पर अन्यतन्त्र के प्रमाण से मघुज्ञब्द्‌ का 
मधु से बनाया इभा मधः देसा अथं किया जाता है 
“बपोपदशं मधुना मघं वाऽपि पिवेन्नरः? 


पिवेत्‌ कङ्कमकषं वा मधूदकसमायुतम्‌। 
रात्रिपय्युषितं प्रातस्तथा सुखमबाप्ुयात्‌ ॥ ३१॥ 
मूतरावाते उङ्कमप्रथोगः--अच्छी केशर एक तोखे भर रेकर 

उसे प्थरं की खरंख्मे रुखाव जरुर साथ अच्छी श्रकार 
घोर कर उसर्मे १ तोरा शहद तथा दो तोरे पानी मिला कर 
करदृदार पीतरू की कटोरी या कांच या पत्थर भथवा सोने 
चांदी की कटोरीमें भरकर ठक के रान्निपर्यन्त बाली रख 
देवे । दूसरे दिन प्रातःकाल शोचादि से निवृत्त हो युखथदि 
कर रेने पर्‌ केशरयोग को पिलिदेने से मूत्राधाती सुख 
प्राच करता हे ॥ ३१ ॥ ४ 












सौोवचेराल्यां मदिराम्‌ इस्यादि 
योगो का भूनत्राघार्तो मेँ 
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दाडिमाम्लां युतां युख्यामेलाजीरकनागरेः | 
पीत्वा सुरां सलबणां मूत्राघाताद्टिमुच्यते ॥ ३२॥। 
मत्राधाते द्वितीयः छरायोगः-- पिष्ट ( भाटे ) से बनाई हु 

दो तोरेभरसुरामे दाडिम का स्वरखदो तोरे मर मिक 
उसे अम्र बनाकर फिर उमे इरायची, जीरक ओर सट 
प्रत्येक का चण एक-एक माहे भर मिश्रित कर तथा १ माशे 
भर सैन्धव रवण का प्ररेप देकर पिलाने से व्यक्ति मूत्राघात 
रोग से मुक्त हो जाताहे॥३र॥ | 


प्रथक्पण्योदिव्गंस्य मूलं गोश्षुरकस्य च । 

अद्धेप्रस्थेन तोयस्य पचेत्‌ क्षीरचतुगणम्‌ ॥ ३६॥ 

तीरावशिष्टं तच्छीतं सिता्षौद्रयुतं पिबेत्‌ । 

नरो मारुतपित्तोत्थमूत्राघातनिषारणम्‌ । ३४ }। 

वातपिनत्तजमूत्राघातचिकित्सा--पथक्पण्यादि वगं अर्थात्‌ 
विदारीगन्धादिगण की भौषधियां तथा गोखरू छप की जड 
हन्द समान प्रमाणम मिश्रित कर जाधे प्रस्थ (< परु 
२ तोरे ) भर रेकर साण्ड कूटके यव्छ्ुटकरलरं। फिर 
इनमे अष्टगुण ( २५६ तो० ) दुग्ध त्था दुग्धसे चतुगुण 
( १०२ तो) पानी मिला कर दुग्धमात्र शेष रहने पर 
कपडे से छान कर उस दुग्ध में ककरा ओर शहद मिला 
कर पीने सरे व्यक्ति चातपित्तजन्य मूत्राघात रोग से मुक्त 
हो जाता हे ॥ २३-२४ ॥ 
विमीः--यर्टा पर श्ोकगतं शाब्द की विभच्छिर्यं तथा 

त्षीरपाकपरिभाषा के अनुसार अथं करने पर दुग्ध २५६ तोरे 
होता है, जिवे रोगी एक बार में तो पी नहीं सकता, किन्तु 
इस दुग्ध फो यदि थमस में मर कर रख दिया जाय तथा 
दिनि भर में थोडा-थोड़ा पीने को दिया जाय तो टीकडे। 
अथवा थमस नहो तो इस दुग्ध को अच्यन्त मन्द्‌ जच चारे 
चूते पर पडा रहने दँ ओर उसमें से थोडा -थोड़ा पिते 
रहना चाहिए । परन्तु यह दीक नहीं है, जितनी बार दिन में 
दुग्ध पी सकता हो उतनी बार दुग्धको नये सूप सेषका 
कर पिलाना ठीक हे । इसख्यि य्ह पर रीरपाक-परिभाषा 
को ध्यान में रखकर उसी आधार से दुग्ध सिद्ध कर पिरवे । 
अर्थात्‌ कल्क व्य से जाट्गुना दुग्ध तथा दुग्ध से चतुगुण 
पानी डारुकर चीरावशेष पाक कर रेना चाहिए्-द्रन्यादष्ट- 
गुणं क्षीरं क्चीरत्तोयं चतुयंणम्‌ । क्षीरावदोषः कतंभ्यः क्षीरपाक त्वयं 
विधिः। य्ह पर विदारीगन्धादिगण तथा गोखरू मिलित 


१ परु (४ तोखा ), दुग्ध ३२ तोखा तथा पानी १२८ तोका | 


छेके ३२ तोर दुग्धावरोष रहने पर छान के शकरा जौर शहद 
का प्र्तेप देकर पान करावं। विदारीगन्धादिगण--विदासी- 
गन्धा विदारी विश्वदेवा सहदेवाश्वर्दष्टा पएृथक्पणीं शतावरी सारिवा 
कष्णप्तारिवा जीवकषमकौ महासहा शुद्रसदान्रहत्यौ पुनर्वतैरण्डो 
हंसपादी इश्चिकाल्युषमी चेति? । ( सु° सू° अ०.३८ ) 
निष्पीड्य वाससा सम्यग्व्चो रासभवाजिनोः । 
रसस्य कुदवन्तस्य पिबेन्मूत्ररजापहम्‌ ।। ३५॥ 
मूत्ररुजादरो रास्तमवाजिवचैरसः- गदहे तथा घोडे की ताजा 
छीद्‌ खेकर उसको कपडे मे पोद्टीर्प से बोध कर 
दोर्वो हार्थो से पोटी को दबा के स्वरस निकार र्ना 
चाहिए । इस तरह निके हए इस रीद्‌ के रस को एक 


सुश्रतसंहिता 








कुडव (४ पर) प्रमाण में पीने ते मृत्राघात्तादि मूत्ररोग नः 
होते है ॥ ३५ ॥ 
सुस्ताऽमयादेवदारुमूबौणां मधुकस्य च। 
पिवेदश्चसमं कल्कं मूत्रदोषनिवारणम्‌ ॥ १६॥ 
मूत्रदोषहरो मुत्तादिकस्कः-- मोथा, हरड, देवदार, मूं 
ओर सुर्टी इनको समप्रमाण मे रेकरर खाण्ड कूट के कष्‌ 
छन चूणं कर एक तोर प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण जल या 
दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन करने से मूत्रदोष नष्ट होते 
विसरशः-- आधुनिक मनुष्यो के स्यि १ कषंप्रमाणरक 
मात्रा बहुत अधिक है, इसल्यि 8 मारो से & मारे प्रमाण 
पर्याप्त मात्रा हे । 
अभयाऽऽमलकाश्छाणां कल्कं बद्रसम्मितम्‌। 
अम्भसाऽलवणोपेतं पिचेन्मूत्ररजापहम्‌। ३७॥ ` 
मूरुजादरोऽमयादिकल्कः-- हरड, भवर भौर बहेढे, इन्दे 
समान प्रमाण में केकर खाण्ड कूट के चुणं कर ठे । फिर इष 
चूणं मे थोडा सा सैन्धव खुवण प्रतिघ कर मापे तोल प्रमाण 
मे केके मन्दोष्ण नर के अनुपान के साथ सेवन करने से भूत 
के समस्त मूत्राघातादि रोग नष्ट होते है ॥ ३७ ॥ 
उदुम्बरसमं कल्क द्राक्षाया जलसंयुतम्‌ । 
पिबेत्‌ पय्युषितं राजौ शीतं मूत्ररुजापहम्‌ । ३८॥ 
मूचरुजाहरो द्वक्चाकल्कः- सुना को १ कषं (१ तोङे) 
प्रमाण मं रेकर पत्थर पर पानी के साथ पीस कर ८ तोके 
पानी मं घोरु कर काचपान्नमे भर कर कपडेसे ठक केरल 
दे। इस तरह इसे एक रात बासी रख्के दूसरे दिन हाथसे 
मरु कर छान कर पीने से मूत्र के रोग नष्ट होतेह ॥३८। 
निदिग्धिकायाः स्वरसं पिवेत्‌ कुडवसम्मितम्‌ । 
मूत्रदोषहरं कल्यमथवा क्षोद्रसंयुतम्‌॥ ३६ ॥ 
मूत्रदोषदहरो निदिगििकास्वरसः - छोरी कण्टकारी का हु 
जडसहित उखाड कर पानीसेधोके उसे खरलमें कूट कर 
स्वरस निकार रें । अथवा उसे पुटपाक विधि से पकारं 
स्वरस श्राक्ष कर खें । इस स्वरस को ऽ कुडव (आधा शराव 
७ पर=3$ तोङे ) भर रेकर प्रात्तःकारु पीने से मूत्रदोष नष 
होते है ५३९ ॥ 


प्रपीड्यामलकानान्तु रसं कुडवंसम्मितम्‌। 
पीत्वाऽगदी भवेजन्तुमूत्रदोषस्जातुरः ।। ® ॥ 
मूत्रदौषहर भामल्कस्वरस्ः--हरे ताजे जवर ठेकर उन्दै 
खररु मे कूच ( पीस ) कर कपडे मे पोटी बना के हाथो से 
दबाकर स्वरस भरास्च करके 4 ऊुडव ( १६ तोरे ) भररेके 
२ तोर हद्‌ का प्रर्तेप देकर पीने से मूत्रदोषों की पीडा 
वाखा मनुष्य उन रोगो से रहित हो जाता है ॥ ४० ॥ 
धाघ्रीफलरसेनेवं सूच्मेलां वा पिवेन्नरः ॥ ४१॥ 
एलायुतो धात्रीफलरसः-भथवा छोटी इरायची के १ माशे 


` | भर चूण को ओवर के फल के 8 तोरे भर स्वरस के अनुपान 


के साथ सेवन करने से मूञ्रदोष नष्ट होते है ॥ ४१॥ ` 
पिष्वाऽथवा सुशीतेन शालितण्डुलवारिणा । 
तालस्य तरुणं मूं त्रपुसस्य रसं तथा ॥ 
श्वेतं ककंटकञ्चेष प्रातस्तु पयसा पिबेत्‌॥ ४२॥ 


प्मध्यायः ५८ ] 
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नवीन जड को अच्यन्त 
शीत ४ तोर तण्डुरोदक के साथ पीस कर कपडे से दान 
क्‌ पीवें । अथवा खीरे (ककढ्ी) की जड या बीरा को पानी 
के साथ पीस कर कपडे ढी पोष्टी वना फे हाथ से दवा ङे 
निचोड़ कर स्वरस निकार क पीवें । अथवा श्रेत कक्डी या 
उसकी जङ्‌ अथवा उसके बीजों को शीतल जरु ॐ खाय पीस 
कर्‌ धारोष्णया हवा, जीवाणु जदि से सुरक्षित कचे दस 
तोर दुग्ध मेँ घोरुकर प्रातःकारू पीने से सवं प्रकार के मुत्रा- 
घात नष्ट होतेह ॥४२॥ 
विमर्ञः--पय शब्द का अर्थं पानी भी हे, किन्तु य्ह 
अन्यतन्त्र प्रमाण होने से दुग्ध अथं गहण करना चाहिए- 
(वपुस्तं वाऽथ दुग्धेन मूत्रदोषदहर पिबेत्‌) 
श्तं वा मधुरे: क्षीरं सर्पिर्मिश्रं पिवेन्नरः | 
मूतरदोषविङदधयथं तथेबाश्मरिनाशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मूतरदोषदरं क्षीरम्‌- मधुर अर्थात्‌ काकोल्यादि गण की 
भोषधि्यों के दो तोरे भर कल्क तथा ३६ तोरे भर 
( ष्टगुण » दुग्ध तथा चतुगुण (६४ तोके ) जर मिला के 
सीरावकशषेष पाक कर उसमे १ तोरा चृत मिधित कर पिलाने 
से मन्नदोरषो की विशुद्धि तथा अश्मरी का नाश होता है ॥७३॥ 


बलाश्वद॑टाकरोच्वास्थिकोकिलाक्षकतण्डुलान्‌ । 

रातपवेकमूलच् देवदारु सचिच्रकम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अक्षबीजच्च सुरया कल्कीकरत्य पिवेन्नरः | 

मूतरदोषनिद्यद्धयथं तथेवाश्मरिनाशनम्‌ ॥ ५.॥ 

मूत्रदौषहरं बलादिकल्कम्‌--खरेरी, गोखरू, ऋच पत्ती की 

भस्थिया केच के बीज, तालमखाने, चावल, शतपर्वक 
( जरगण्डीर ) की जद, देवदार, चित्रक ओर बहेडे की 
मजा ( फर -छिरके ) इन सबको समान प्रमाण मे मिध्ितं 
करदो तोरे भरलेके शीतर जर के साथ पीस फे कल्क 
( पिष्टी या चूण ) बनाकर सुरा के साथ पीने से सर्वं पकार 
कै मूत्रदोरषो की शुद्धि तथा अश्मरी का विनाश होता है ॥ 


पाटलाक्षारमाहत्य सप्रकृखः परिखतम्‌। 
पिबेन्मूत्रविकारघ्नं संसृष्टं तेलमात्रया ॥ ४६ ॥ 
मूत्रदीषदहरः क्षारप्योगः-पाट्छा के पेड को जलाकर 
उसकी राख स॑ षड्गुण या चतुगुण जर मिटा कर सात बार 
परित करके छने हए जर को कढ्ाही मेँ भर कर पुनः 
प्रका के जलीययांश नष्ट होने फे पश्चात्‌ तल से अवशेष रहे श्वेत 
रणं के ्तार को धूपमें सुखा के शीशी मे भर देवे । इस कतार 
को 9 से ८ रत्ती प्रमाणम रेके उसमे थोडा सा८१ माश 
भर ) तिरु तंर संयुक्त कर पानी के साथ पीने से मूत्रविकार 
तष्ट होते हैँ ॥ ४६॥ 
विमश्चः-- वस्तुतस्तु क्षार के दो मेद्‌ दोते है-- (9) प्रति. 
त्ारणीय ( कूच एवं बाद्यप्रयोगाथं ), (र) पानीय ( चूण एवं 
आभ्यन्तरप्रयोगाथं ) उक्त टीका मेँ क्षारनिर्मांण की सामान्य 
विधि का उल्लेख क्रिया है, किन्तु क्तार की विशेष निर्माण- 
चिधि सुश्रुत सत्र जध्याय ११ म टिखी हे, उसे देखें । 
नलाश्ममेददर्भ्चुजपुसेवीरुबीजकान्‌ । 
घ्रे परि्तान्‌ तप्र पिबेत्‌ सपिःसमायुतान्‌ ।४५। 


मूत्रदोषहरो योगः --ताडदरक्त की 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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` मुत्रदोषहरं नरादिक्षीरम्‌-नरसर, पाषाणभेद, दर्भं, साठे 
की जङ्‌, खीरे की जड या बीज, ्रीष्मकाटीन ककदी की जङ्‌ 
या वीज भौर विजयसार इन्द समप्रमाण में मिभित कर 
२ तोर भरचेके १६ तोखे दुग्ध तथा ६४ तोके मर जरू 
मिश्रित कर दुग्धावशेष रहने पर उतार ऊ घान कर १ तोषे 
छत का प्रकतप देकर पाने से समस्त मत्रदोष नष्ट होते दे ॥ 
पाटल्या यावश्युकाच्च पारिभद्रात्तिलादपि | 
कषारोद्‌ केन मतिमान्‌ त्वगेलोषणचूणैकम्‌ ॥। 
पिबेद्‌ गुडेन मिश्रं बा लिद्यार्लेदान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
मूत्रवोषदहरं पारल्यादिक्षारोदकम्‌--पाररा, यवक्तार, पर्व॑तः 
निम्ब ओर कारे तिरु इनका यथाविधि लार वना कर उसके 
जल के साथ द्रारुचीनी, छोटी इरायची भौर पिषप्पधी को 
समभाग गृहीत कर बनाये हुए १ सेर माश्ञे भर चणंको 
सेवन करं । जथवा पाटस्यादि के एक्‌ -पथक्‌ बनाये क्ञारो- 
द्क मं गुड्‌ मिध्रित कर अवह बना के स्वगेरोषण चूणं का 
प्रततेप देकर चटान्‌ा चाहिए । ये योग मूत्राघातादि सभी मन्न. 
दोर्षो को नष्ट करते हें ॥ ४८ ॥ ॥ 
विमशेः-कार्तिकङ्कण्ड का मत हे कि (वगेलोषणचूणेकम्‌' 
यहा पर (त्वगेरोषणयुतम्‌" पेसा पाखान्तर ह तथा पाटली से + 
तिर पयन्त दर्यो के चूणं को सुष्कक्ञारोदुक फे घाथ पीना 
चाहिये । अथवा पारी से तिलान्त दर्व्यो के एयक्‌-प्थक्‌ 
स्ारोद्क मे गुड़ भिखाकर अवरेह बनाकर त्वगेलोषण दर्म्यो 
के चूण का प्ररेप देकर चटाने से मूत्राघातादि मष्ट होते हे । 
दस आश्य का समेन विश्वामित्र के निर्न प्रमाणसे स्पष्ट है- 
परस्याः पारिभद्रादया तिलाद्वापि यवाप्रजात्‌। कणैलात्वग्युत चूण 
सुभ्ककष्चार वारिणा। पिबेद्‌ गुडेन मिभ वा जिद्याेदान्‌ एथव्‌्‌ -एथक्‌। 
अत उध्वं प्रवदयामि मूत्ररोषे कमं हितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्नानां हितं तेषु विरेचनम्‌ । 
ततः संशु्धदेहानां दिताश्योत्तस्बस्तयः ।। ५०॥ 
मूतदोषे सामान्यक्रियाकरमः--अव इसके भनन्तर मूत्नदोष 
(मत्राघातादि रोगो मे) हितकारक सामान्य चिकिस्सा कमका 
वणेन किया जाता है । सवं रथम मृन्नदोषातुर को सहपान 
तथा खेहाभ्यज्गरूप मे सहित कर फिर स्वेदित करना चाहिप । 
पश्चात्‌ विरेचक ओषधि्यो द्वारा विरेचन कराना चाहिए । 
इस प्रकार देनके देद की शद्धि हो जाने पर उत्तरवस्ति देनी 
हितकारक होती है ॥ ४९५० ॥ | 


ख्लीणामतिभ्रसङ्गन शोणितं यस्य दश्यते | 
मेथुनोपर्मस्तस्य चंहणश्च निधिः स्मृतः | ५९१॥ 
मूत्ररक्तचिकित्सा-- खियों के साथ अत्यधिक सम्भोग करने 
से जिस मनुष्य के जननेन्दियि-मागं से मुञ्च के साथ अथवा 
अकेला रन्त निकरता हा दिखाई देता हो उसे रोकने के 
ययि सर्वप्रथम मेथुन कमं को सवंथा बन्द कर देना चाहिये। 
रंहणचिधि ( मांसरस, घृत, दुग्ध जादि ) का सेवन हितकर 
होता है ॥ ५१॥ 
विमज्ञः-कार्तिंककुण्ड इस पाठ को नहीं मानते, क्योकि 
अधिक सम्भोगजन्य मन्नरोग सयश्यक्ररोग मे समाविष्ट 
हो जाता ह तथा मूत्राघात की जो संख्या खुश्चुतमत से दादश 


३० 
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ओर चरक मत से तरयोददा लिखी डे उखते भी 
संख्या होने का भय है। जेज्टाचार्य इस रोग का पार 
स्वीकार करते हे । 
ताम्रचूडबसा तेलं हितश्नोत्तरबस्तिषु ! 
विधानं तस्य पूव हि व्यासतः परिकीर्तितम्‌ ॥५२॥ 
मु्रक्ते वसोप्तरषरितः-म्‌त्ररक्त-रोण मे कुक्कुर ( मग ) 
की वसा जौर विर्तैर इन्हे उत्तरवस्ति की विधि से देना 
हितकारी होता है । उन्तरवस्तिचिकिस्साप्रकरण सै उन्तर- 
बस्ति की विधि विस्तार से कह दी गई हे ॥ ५२ ॥ 
क्षोदराद्धपात्रं दत्त्वा च पात्रन्तु क्षीरसर्पिषः । 
शकंरायाश्च चृणं च दाष्शाचूणं च तत्समम्‌ ५३॥ 
स्वयह्खप्राफलख्ैव तथेव श्चुरकस्य च । 
पिप्पलीचृणेसंयुक्तमद्धेभागं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तदेकध्यं समानीय खजेनाभिप्रमन्थयेत्‌ | 
ततः पाणितलं चूणं लीढा कषीरं ततः पिवेत्‌ ।५९५॥ 
एतत्‌ सपि; प्रयुञ्ञ(नः शुद्धदेहो नरः सदा । 
~ ४७ स रः 
मृत्रदोषाम्‌ जयेत्‌ सवौनन्ययोगैः सुदु्जयान्‌ । ५६ ॥ 
जयेच्छोणितदोषांशच बन्ध्या ग्भ 











भं लभेत च| 
नारी चेतत्‌ प्रयुज्ञाना योनिदोषात्‌ प्रमुच्यते ।। ५७ ॥ 
मृत्ररक्तयोनिदोषदरं घुतम्‌--रौद्र्‌ ( शहद ) आधा आढक 
(२ प्रस्थ=१२८ तोरे ), स्तीर ( दुग्ध) का मन्थन करके 
निकाला हुभा घृत $ पात्र ( १ आढक =» भ्रस्थ=२५६ तोके ), 
महीन पीसी हई शकरा १ आढक तथा पत्थर पर पीसे हए 
सुनकर का चूणं 9 आढक एवं चके बीजों का चूं, तार्मखाने 
का चुं जौर पिप्पली का चूण आधा-माधा आढक ( प्रत्येक 
१२८ तोर ) भर खेकर एक कलर्ईदार भाण्ड मे सवको भर 
कर खज ( मन्थनद्ण्ड ) के द्वारा सूर घोरकर काच ङे पान्न 
अथवा शतबाण मे भर देवें । इस अवरे मे से एक पाणितल 
( १ कषं अथवा हयेली मँ नितना आ सके ) खेकर खाकर 
ऊपर से दुग्ध का अनुपान करे । इस धृत का सेवन करने के 
पूवं वमन, विरेचन आदि से शरीर की शुद्धि कर छेनी चाहिये। 
पश्चात्‌ प्रतिदिन उक्त मान्रामें इस चत का सेन करनेसे 
अन्य ओषधिर्यो के सेवन करनेसे भी रीकन होने बारे 
मूत्राघातादि सवं मत्ररोग नष्ट हो जातत है । यह योग रक्त- 
विकार को भी नष्ट करता हे । इस घृत्त के सेवन करने से वन्ध्या 
खी गभं धारण करती है तथा इवको सेवन करने वाटी 
लियो बीस प्रकार के योनिव्यापदं आदि रोभोसे मुक्त हो 

जाती है ॥ ५२-५७ ॥ 


बला कोलास्थि मधुकं चदश्टाऽथ शतावरी | 
सृणालच्च कशेख्ध बीजानीष्षुरकस्य च ॥ ५८॥ 
सहस्रवीय्यौ्युमती पयस्या सह कालया | 
श्टगालविन्नाऽतिबला बहणीयो गणस्तथा ॥ ४६॥ 
एतानि समभागानि मतिमान्‌ सह साधयेत्‌| 
चतुशणेन पयसा गुडस्य तुलया सह ॥ &० ॥ ` 
द्रोणावशिष्टं तत्‌ पूतं पचेत्तेन घृताढकम्‌ | 
तत्‌.सिद्धं कलगो स्थाप्यं क्षौद्रभस्थेन संयुतम्‌ ॥६१॥। 


स॒श्रतसंहिता 


| ततो मितं पिबे 
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सपिंरेतत्‌ प्रयुञ्जानो मूत्रदोषात्‌ प्रमुध्यते । 
तगाङीयोश्च चूणौनि शकंरायास्तथेव च ॥ ६२॥ 
द्रेण तुल्यान्यालोञ्य प्रशस्तेऽहनि लेहयेत्‌ । 
तस्य खादेयथाशक्ति मातं क्षीरं ततः पिवेत्‌ ॥६३॥ 
युक्रदोषान्‌ जयेन्मरत्यः प्राश्य सम्यक्‌ सुयन्नितः। 
न्यवायक्षीणरेतास्तु सद्यः संलभते सुखम्‌ ॥ € ॥ 
ओजस्वी बलवान्‌ मत्ये: पिवन्नेव च हृष्यति ॥ ६९॥ 
मूतरदोषहरं वकाघतम्‌- खरेटी का पञ्चाङ्ग या मूर, बद्र 
फरु-मनज्ना, युरेदी, गोखरू, शतावर, कमलनाल, कशेरू, 
वालमखानेॐ बीज, दूवां (सहस्रवीर्या), शालपर्णी (अंशुमती), 
सीरविदारी ( पयस्या ), कृष्ण सारिवा ( कारानुसारी ), 
पृश्निपर्णी ( शगारविन्ना ), कंघी तथा गुद्ूची को वर्जित कर 
बरहणीय ( काकोल्यादि ) गण की समस्त ओषधि्थो को 
समान प्रमाण मे मिश्रित कर आधा आढक ( ११८ तरे ) 
रेकर चार गुने (२ आढक) दुग्ध तथा १०० परल (४०० तोके) 
गुड जीर सम्यक्पाकाथं दुग्ध सरे चतुगुण (८ जाढकनदो दोण) 
जरु भिखाकर १ दोण अवशेष रहने तक पकाकर कपड़े से 
छानकर उस्म 9 आढक (४ प्रस्थ=२५६ तोखे ) धृत मिला 
कर भरी भति पाकं कर रना चाहिये। फिर स्वाङ्गशीतं 
दोने पर इसमें 9 स्थ ( ६४ तोरे ) शहद मिराकर घृत 
चुपड़े मिद्टी के कलश मे, या काचपात्र मेँ अथवा चीनीमिही 
के मृतवाणमें भरकर ठक कर घुरक्िति रख देना चाहिये । 
इस धृत-को विधिग्वक सेवन करनेवाखा मनुष्य मन्रदोषो से 
सक्त हो जाता है । ` 


भनुपान--वंशरोचन का चूणे १ मारा, शकरा ६ माहे 

भर, शहद & माश्ले भर कर तीनोको एक कटोरी में 
भटी ति भरोडित करे इनमे उक्त बराघ्रत को 
यथाशक्ति (६ माश, १ तोरे यार तोरे भर तक ) 
मिश्रित कर चाट तथा वाद्‌ मे दुग्ध का पान करे। इस तरह 
दस धृत को नियमपू्क सदा सेवन करनेवाला मभुष्य 
समस्त प्रकार ® शक्दोर्षो से रहित हो जाताङ्के। जो व्यक्ति 
अधिक खीसम्भोग करने से क्ीणवीयं हो गये ह वे इसका 
सेवन करने से तत्कारू सुख ( कामोत्तेननादिक ) को प्राच 
करते ह तथा इसके सेवन से मनुष्य ओजस्वी भौर चटवान्‌ 
होकर हर्षित होता हे ॥ ५८-६५ ॥ 

चित्रकः सारिवा चेव बला कालादुसारिवा । 

रक्ष विशाला पिप्पल्यस्तथा चित्रफला भवेत्‌ | 

तथव मधुक पथ्यां दद्यादामलकानि च ॥ &६॥ 

घुताटकं पचेदेभिः कल्केः कर्षसमन्वितैः। ` 

क्षीरद्रोणे जलद्रोणे तस्सिद्धमवतारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

शीतं परितं चैव शकंरापरस्थसंयुतम्‌ । 

- 

तगाक्षीयश्च तत्सवं मतिमान्‌ परिमिश्नयेत्‌ | ६८ 
तकाले यथादोषं यथाबलम्‌ | 

वातरेताः शलेष्मरेताः पिन्तरेतास्तु यो भवेत्‌ ॥ ६६॥ 

रक्तरेता भअन्थिरेताः पिवेरिच्छन्नरोगताम्‌ । 
` जीवनीयं च इष्य च. सर्पिरेतदू बलावहम्‌ ॥ ७०॥ 


श्मध्यायः ५८-५९ ] 








 भ्रज्ञाहितं च धन्यं च स्ैरोगापहं शिवम्‌ । 
 सर्पिरेतत्‌प्रयुज्ञाना खी गर्म लभतेऽचिरात्‌ । ७१) 
अख्दोषान्‌ जयेचवापि योनिदोषांश्च संहतान्‌ । 
मूत्रदोषेषु स्वषु छुयोदेतचिकिस्सितम्‌ ॥ ५२॥ 


इति सुश्ुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तरगते कायचिकित्सा 
तन्त्र मूत्राघातप्रतिषेधो नाम ( विंशोऽध्यायः, 
आदितः ) यष्टपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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महावराघरतम्‌-- चित्रक, सारिवा, वला की जड, छृष्ण 
सारिवा, दाक्ता, इन्द्रवारुणी, पिप्पङी, बृहद्‌ इन्दवार्णी 
 (चित्रफला ), सुखेदी, हरड़ ओर आविर इने से प्रस्येक को 
। एक-एक कष भर खेकर खाण्ड करूटकर पानी के साथ पीसकर 
। कल्कं वना खे । फिर इस कल्क में घृत १ आढक (४ प्रस्थ 
` २५६ तोङे ), दुग्ध १ दोण (४ आङक=१०२४ तोर ) तथा 
। पानी ¶ दोण भिराकर धृतमाच्र शोष रहने तक पकाकर 
 स्वाङ्गशीत होने पर कपड़े से चानकर इसमे शक्रा ¶ प्रस्थ 
। (६४ तो० ) तथा वंशरोचन का महीन चूर्णं १ प्रस्थ मिभित 
कर अच्छी प्रकार जआरोडित करके काचपाच्र या यृतबाण 
मे भर देवं । फिर दर्पो के अनुसार तथा अपने अञ्चिवल ॐ 
अनुसार ठउचिति मात्रा (६ माशेसे २तोरेभर तक) से 
योग्य समय ( प्रातःकार ) मे पानकरे। जो व्यक्ति, वात 
से दुषित वीयंवारा, कफसे दूषित वीर्यवाका, पित्त से 
दूषित वीयंवारा, रक्त से दूषित वीर्य॑वाखा एवं अन्थियुक्छ 
वीयंवारा हो चह अपनी जरोगताके ख्य इष धृत का 
दो-चार मास पयन्त सेवन करे। यह्‌ घृत जीवन ऊ सिये 
हितकारी होने से जीवनीय, सम्भोगश्चक्ति को .बदढ़ाने से 
रभ्य तथा बरुदायक माना गया है । यष घृत धारणाश्च क्ति 
( प्रज्ञा ) को बद़ानेवाटा, धन्य तथा सर्वरोगो का नाक्षक 
भौर शिव ( शान्ति) कारक दहै। इस घत को सेवन रने 
वारी खीशीघ्रही गभं धारण करती है तथा इसे सेवन 
करनेवारी स्री असण्दोष ( रक्तदोप) तथा बीस प्रकार 
$ योनिदोषो से युक्त हो जाती दहै। स्वं भकार के मत्र 
के दोषो (रोर्गो) मं इस धृत फे द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥६६-७२॥ 

विमश्चः--मूत्राघति पथ्यानि--अभ्यश्ननस्नेहविरेकबस्तिस्वेदा- 
वगा्यत्तरवस्तयश्च । पुरातना लोदितशालयश्च मांसानि धन्वप्रमवाणि 
म्यम्‌ | तक्रं पयो दध्यपि माषयूषः पुराणकूष्माण्डफक पटोरम्‌ । 
मदीद्कतारफलास्थिमञ्जा दरीतकी कोमलनारिकेलम्‌ । गुवा- 
बखजजूरकनारिकेरतार्हरुमाणामपि मस्तकानि। यथामलं सर्व॑मिदच्च 
मूत्रापातातुराणां दितमामनन्ति ॥ मूत्राधाततेऽपथ्यानि-- विरुद्धानि 
च सवांणि व्यायामं माग॑श्ीतलम्‌ । रुक्षं विदाहि विष्टम्भि व्यवायं 
वेगपूारणम्‌ । करीरं वामनक्चापि मूत्राधाती विवजंयेत्‌ ॥ 


इति श्रीसुश्चतसंहिताया भाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे मूत्रा- 
घातप्रतिषेधो नामाष्टपञ्चाश्त्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


"ल्म ०- 


चत्तरतन्त्रम्‌ 
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ऊनवशितमोऽध्यायः 


अथातो मूत्रङृच्छमतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः |) 
| यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके भनन्तर मूतरकृच्रतिपेध नामक अध्यायका 
स्यास्यान प्रारम्भ क्रिया जाता हे जेखा फ भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा दै ॥ १-२॥ 


विमशचः--प्रायः बस्तिगत रोग की समता की दष्टिसे 
मूत्राघात के अनन्तर मूत्रङ्च्छपरतिपेध-वणंन उपयुक्त है । 


माधवकार ने हृदयरोग के अनन्तर म॒त्रकृच्छर-रोग का वर्णन 





क्रिया हे, क्योकि एक सौ सात म्मम शिर, हृद्य जौर वस्ति 


ये तीन ममं भधान होते ह। जतएव हेदयरोगवणेन के 
पश्चात्‌ बरितगत मूचङृच्छर का वर्णन उपयुक्त है । सप्तोत्तरं 
ममर यदुक्तं शरीरस्ंख्यामधिक्कत्य तेभ्यः । मर्माणि वस्ति हृदयं 
शिरश्च प्रधानभूतानि वदन्ति तन्ज्ञाः॥ ( ० चि० अ०२ ६) 
देस भकार चरकाचायं ने भी चरक चिङ्किःसास्थान ॐ २९ 4 
ननिमर्मीयाभ्याय मे बस्ति, हृदय भौर शिर को प्रधानभूत ममं 
मानकर तीरनोके रोगौ का एक साथ वर्णन किया मूत्र 
ऊच्टशम्दाथः-- मूत्रस्य छृच्छेण महता दुःतेन पवृत्तिः, अर्थात्‌ 
दुःखेन मूत्रप्रकृत्तिमूतकृच्छम्‌ । मन्न की कष्टदः प्रवृत्ति को मन्न. 
च्छ ( भीरपि] 01भप्प#00 ता 0569 ) कहते ह | यह 

बस्तिसम्बन्धी रोग दे। इस अवस्था मे बस्ति मत्र से 
परिपू रहती हे एवं रोगी को मृतरत्याग करने की इच्छा भी 
होती है, किन्तु मृत्रमागं मेँ किसी प्रकार का अवरोध दोनेसे 
मूत्रष्याग कष्ट के साथ होता है । कु खोग “मूरकृच्छपरतिषेधम्‌' 
इसके स्थान पर सूत्रोपधातप्रतिपिषम्‌' एेसा पाखान्तर मानते 
ह तथा उपजात शब्द्‌ का अर्थं कृच्छ्रता करते हैँ । ऊं अन्य 
भाचायं -मूत्रदोषप्रतिषेम्‌ ' दसा पार ङिखते है, जिसका भी 
वही जभिभ्राय ह । इरुहणाचार्य ने यहां पर एक राङ्क यह 
की हे कि जव अश्मरी, मूत्राघात भौर उदावत आदि रोगो मँ 
मृत्रहृच्छ का उर्रेख आ ही जाता दै, किर उसका यहां किस 
यिय पिष्टपेषण किया जाता हे ? शङ्का स्य द, किन्तु मन्र- 
ङृच्छर रोग की चिकिसा, क्षण ओर कार्यभेद से तथा 
समान अन्यतन्त्रो मे भो सूत्रहृच्छ्मकरण का पथक पाट 
होने से यहां पुनः उररेख करना उचित ही हे । त 

वातेन पित्तेन कफेन सै. 

स्तथाऽभिषातैः शक्ृदश्मरीभ्याम्‌ | 
तथाऽपरः शकरया सुक 
मू्रोपघातः कथितोऽषटमस्तु ।॥ ३॥ 

मूतङ्च्छृमेदाः--वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, 
अभिघात से, शङ्रत्‌ ( विष्ठा-सञ्चयादिक ) से, अश्मरी घे 
जीर धाकंरा से कष्टसाध्य. मूनषच्टर उस्पनन होता द । इस 
तरह म्ह्कच्डर के जट मेद हँ ॥ ३॥ 


विमशेः--कुदं भाचायं इस शोक के उत्तराधं को निन्न 
रूप से पते ै-ुकोद्धवं राकौरया च कष्टं मूत्रस्य कृच्छं 
परवदन्ति तञ््ाः” । ( डर्हण ) यहौँ पर जो मूश्रोपधात शब्द 
उसका अथं मृत्ृष्टर समक्षना चाहिए । ` कथितोऽषटमस्त्‌-- 


यपि वातादिगणना से ही आठ का बोध होजाता है पुनः 


४३२ सुश्रतसंहिता 







व -------------------------------------------- ---~---~---------------------- ~~~ - 
अष्टम शब्द्‌ दिखने से अनेक प्रकार के अश्मरीज्ञन्य मूत्रक्च्छर | कार ने शकंराजन्य मुघरङ्टर न मानकर श्चुकजन्य मूत 
का एकत्व धकार से ही ग्रहण हो एतद्थं अष्टम शब्द्‌ से स्पष्ट | माना है । अर्थात्‌ अपने स्थान से च्युत हआ श॒ जवं दोषो 
कहा गया है । चरकाचार्यते मकृच्छ के हेतु, संख्या | के श्रकोप से अवरुद्ध होकर मृत्रमागं मे रहर जाता है तब चह 
सम्प्राि का निन्नरूप से निरूपण किया ह -व्यायामतीक्णौष-| रोगी कष्ट से शकसहित मृत्रव्याग करता है । शुक्रे दोर 
धरूक्षमचप्रसङ्गनित्यदुतपएष्ठयानात्‌ । भानूपमक्षाध्यदरानादनीर्णां मूत्र मागें विधाविते। सशक्रं मूत्रयेत्‌ कृच्छ्रात्‌ बस्तिमेद नश्लवा न्‌ ॥ 
स्यूत कृच्छाणि नृणां तथाऽौ ॥ पृथञ्चलाः स्तैः पिता निदानेः | चरकाचा्य॑ ने मी रकराजन्य मत्रङरच्छर्‌ न मानकर शुक्रजन्य 
सर्वेऽथवा कोपसुपेत्य बस्तौ । मृ्स्य मागं परिपीडयन्ति यदा मृत्रहृच्छ ही माना है-रेतोऽभिधाताभिहतस्य पुः श्रवते 
तदा मनेयतीह छृच्छात्‌ ॥ ( च० चि० अ० २६ ) मूत्राधात- | यस्य तु मूत्रकृच्छ्रम्‌ । स्यद्वेदना वक्षणवरितमेद तस्यातिच्यल 
मृत्रछचछताभेदविचार--मघ्राघात सुश्चुताचायं ने बारह वृषणातिदृत्ते ॥ शुक्रेण संरुदगतिप्रवादो मूत्रं सर कृच्छेण विखन्व- 
माने दैः जिनसे भी द्विविध मून्रोकसादं माना है। किन्तु | तोद ।  तमण्डयो स्तब्धमिति बवन्ति रेतोऽभिषातात्‌ प्रवदन्ति 
चरकाचायं ने म॒त्राधाव तेरह प्रकार कै माने दै-- | च्छम्‌ । छं मलारचैव पृथक्‌ पथग्वा मूताशयस्थाः म्रतिवारयन्ति। 
जयोदशते मूत्रस्य दोषास्तांधिङ्गतः श्रणुः । ८ च० सि० अ० ९ 9 | तद्वयाइतं मेदनबस्तिशलं मूत्रं सशुक्रं रते चिवद्धम्‌ ॥ स्त बन्धश्च 
सुश्चताचायं ने मूत्रकृच्छ्र आट प्रकार के माने है । | शुनो भृदवेदनश्च तुचेत बस्तिद्धंषणो च तस्य । (च० चिण्ण० २द 
चरकाचार्यं नेभी मूत्रक्रच्छ को मूत्राघात शब्द्‌ से ङ्ख कृर्‌ अल्पमल्पं समुत्पीड्य ष्कमेहनबस्तििः | 
सूत्रस्थान में उसके जठ भेद चिति हैष मूत्ाधाता शति फलद्धिरिव छृच्छेण वाताघातेन मेहति ॥ ४ ॥ 
वातपित्तकफसन्निपातादमरीशकराुकरशोगितजाः' ( च० सू० अ० वातनमूजङृच्टूलक्षणम्‌--वातजन्य म्रद के कारण खग्ण 
१९ ) इनसे जौँ सुश्च॒त ने अभिधातज तथा रकृद्विघातज सुष्क ( अण्ड तथा अण्डकोष मेहनं ( मृत्रन्दिय ) तथा 


नेतो । ने शक्ररोधज ओर शोणितजन्य मन्न 
न -- न 
द ६ 9. के समान वेदना के सहित मच्रस्याग करता दे एेसेरोग को 
मूत्र ही माने है -्युमूतहृच्छराणि नणामिदाष्टौः । (च० चि हते दै ॥ ४॥ 
रोग में मन्र शोषित होता है अथवा मन्न | बाततन मूनरह्ृच्दर्‌ क | ~ 
भ २९ १ मूल्ावास रोग मे मूः ् | = विमशः-चरकाचायं ने भी वातजमन्ङ्च्ट्‌ ॐ कर्णो में 
भ्यादा बनता नहीं दे । मृतरृच्छरमे मूत्र बनता बराबर हे, किन्तु | , स व 
उसका वहन या निर्गमन मागं मे अवरोध हो जने से कृच्छूता | ०1; जस्त तथा मतन्त्च म. भयङ्गर पीड़ा तथा बार-ब 
से होताहै। उच रोर्गो का मत है कि मत्रङृष्टृविशेष ही वा त व ही लन्तण वि रहै-त्ीना 
० रुजो वश्चणवस्तमेद्‌ स्वस्पं सुहुमूत्रयतीष् वातात्‌ । (च चि० 


मूत्राघात दै तथा वातपित्तादि चतुर्विध म॒त्रृ्छो मेँ म्रा ०२६) इसमे पीडा की विोषता होने से शते वातिक 


 धार्तोका अन्तर्भाव कर ठेते ह मौर मत्राधात को कोई पथक्‌ मूच्छ ( पणय व5४०२५ ) कहा ह । 
हादिद्रसुष्णं रक्तं बा मुष्कमेहनवस्तिभिः। 


विकार नहीं मानते हैँ (च० चि० चक्रपाणि अ० २६ श%@ो° ४४)। 
आशन इ से मून ॐ कारणो को साधारणतया तीन भिना दह्यमानाभेः पित्ताघातेन मेहति ॥ ५॥ 
पित्तजमूतरकृच्चलक्षणम्‌-पित्तजन्यम्‌त्न्च्छ के कारण स्मुष्क 


भार्गो मे विभक्त कर सकते है- ८, ) मू्राङयगतकारण-- 
० अश € 
इस रणी मं मुच्ारयगत जरमरी, भद, तीव्र या जीण ( अण्ड ), मूब्रेन्दिय जौर बस्ति ये अग्निकेद्धारा जैसे जच्छाये 
मत्रारशयकराशोथ ( -^.५€ ०07 ०171009 0१805 ), फिरङ्खी ड १,५ त हो चे शरिता ह 
सखज्ञता ( 19065 {0758128 } योषापस्मार ( स कुऽल)४ ) जारे पैसे अतीत 2/८ इ९, उन हरिद्रा के सम्मान 
1 २९१. तम" | पीततवणं, उष्ण ओर्‌ रतवं का ( थोडा-थोदा ) मत्रस्याग 
मूत्र की परमाम्ख्ता ( पए भ्वति 9 प्ण) तथं ता अ यडा / मूः 
मूत्रकृमिर्यो „ ( 7102680 णप ) का उपसर्ग ये कारणं | हं मूल भन व है। ये दोनो 
वेमशः-मन्न का हारिव्णं तथा र नं 


भा जाते दँ। (र) मूत्प्रणालीगत कारण शिश्चकलाश्चोथ ताय 
( एस्लापऽ ), जौपसभिकमेह ( 0०प्०'०९० ), शिश्नगत | उक्तण पित्त ॐ न्युनाधिक्य से होते हँ । चरकाचार् ने पैत्तिकः 
मूच्छ के ररणा मे इन रर्णो के साथ वेदना, कृच्छ्रता 


उपसंकोच ( एग्ला] अआपनप्ञ ) इन कारणो से मी 
मन्नमागं मे अवरोध हो जाता दहे । (३) अन्य कारण- पौरष- | ओौर बार-बार म॒त्रस्याग रकण ख्खिादहे, जोकि म॒तरङ्कच्च् 
ग्रन्थि ( ८"०७१०५€ ) की बृद्धि, तथा अर्चसे भी मूत्रकृच्छ्र हो | रोग की स्वाभाविकता का पद्क्ष॑क हे “पीततं सरक्तं सरुजं 

सदां कृच्छान्सुहुमूत्रयतीह पित्तात्‌ । इस प्रकार क ` कच्तण 


जाता है । मृत्राशय पर दुरा प्रभाव डारने वारे व्यायामो से 
ओपसर्गिक मेह ( ५००००००९ ) तथा मृत्राज्ञयकलाशोयथ 


म्रकच्छ होतो हे ¦ जिन तीचण जौषधो या खाद्य दर््योका 
या शिश्नकखा के तीबश्ञोथ ( 4०४5 गुऽऽ ० 4०८४९ 
प्पलीण08 ) सं मिर्ते है । | < 


भ पण 





^ (पी प ॥ ॥ कि 9 9 9 











ती मि 

























निहरण मृत्रमागं के द्वारा होता है वे सब मृन्च्छर के कारण 
है । मन्रमागं में जलन होनेके कारण रोगी मृन्रस्याग नदीं 
करना चाहता । मदय का गुण तीच्ण है मौर उसका निह॑रण 
वृक्तकेद्वाराभीहोताहे। निर्हरणकार मँ रोगीको मृत 
मागं मे जलन ओर म्‌तङच्छर्‌ होता हे । सुश॒ताचा्यं ने हा्कगा- 
जन्य मृजङ्च्छर का. एक्‌ वणन क्रिया है, दन्तु दाक॑रा 
अश्मरी का ही भद हे। अतः उसे धथक्‌ मानने क आवर्यकता 
नही, जेखा कि चरक ने ङिखा है-“षादमरी मारुतमिन्नमूतिः 


सयाच्छकरा मूजपथात्‌ क्षरन्ती, । ( च० चि० अ० २६ ) माधव- 


 ज्लिग्धं शुहमतुष्णञ्च युष्कमेहनबस्तिमिः । ` 
संहृष्टरोमा गुरुभिः श्लेष्माघातेन मेहति ॥ ६॥ 
रनम्‌ न्दरलकषणम्‌-कफजन्य मृतकच्छर के कारण सुष्क, 
मतरन्द्रिय ओर बस्ति में भारीपन की प्रतीति ढे साथ उनसे 
चिकना, सवेत जौर कु गरम या ज्लीत ( अनुष्ण ) मज्ञ- 
व्याग होता है तथा रोगी भ देहमें रोमाञ् भी होता है। इसे 
कफजन्य मृत्रङ्च्छ्‌ कहते दह ॥ ६ ॥ 


अध्यायः ५९ | 


पमताता्कानलावलणतपपत्यालथवश्वृर च शलाय र न 
ता पान जेन, ११.0० 9 १ नि नि कपि ५ १ 





विमञशेः--रूरकाचार्यंने वसित तथा मूत्रन्दिय मे भारीपन 
के अतिरिक्त शोथ होना तथा मूत्र का पिच्र होना खिला 
हे--स्तेः सलिङ्गस्य गुरुतो मूत्रं सपिच्छं कफमू्ङ्ृच्छं । 
( च० चि० अ० २६) आधुनिक दृष्टि से इस रकार ॐ ऊक्तण 
अञुतीव मूत्राशशय कलाश्ञोथ ( ऽप 9०८ कुऽ 93 ) तथा 
अनुतीव शिश्चकलश्चोध ( प कण्पाह पण्लापप्ः) सें 
मिलते है । 


दाहशीतस्जाषिष्टो नानावणं महुः 
ताम्यमानस्तु छृचछ्धेण सन्निपातेन मेहति ।। ७ ॥ 
साज्निपातिकमव्रकृच्छूलक्षणम्‌ ~-सक्निपातेजम्य मूत्रङ्च्छर के 
कारण रूपण सर्वाङ्ग तथा विशेषकर मूत्रसंस्थान ८ वृक्छः 
गविनिर्यो, बस्ति, सुष्क ओर जननेन्दिय, योनि, गरभाशय 
भौर डिम्बाशय मे तथा मूत्र) म दाह, शीत ओौर वेदना के 
सहित एवं रुग्ण अन्धकार में प्रविष्ट होता हुआ होकर वारः 
वार्‌ एवं अधिक कठिनाई से पीत, रक्त ओौर शङ्खवर्णं मूत्र 
कास्याग करता हे उसे सान्निपातिक मूत्रहृच्टर कहते है ॥ ७॥ 
विमद्ेः--चरकाचा्ं ने सन्निपातजन्य मूत्रकृच्छ्र के 
सवं रचर्णो का अव्यधिक मात्रा मै रहना खिला है- 
पवाणि रूपाणि त॒ सन्निपाताद्धवन्ति तक्छच्टतमं दि च्म?! 
(च० चि० अ० २६) 


मूत्रनाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु च | 

सोतःसु मूत्राघातस्तु जायते भशवेदनः ॥ 

बातबस्तेस्तु तुल्यानि तस्य लिङ्गानि लक्षयेत्‌ ।॥ ८ ॥। 

अभिधातजम्‌नकृच्छूलक्षणम्‌--मत्रवाहक स्रोतसं के आभ्य- 

न्तरिक या बाद्यश्चस्य के द्वारा चतयुक्त हो जाने पर अथवा 
भाघात (चोट ) रुग जाने पर अप्यधिक वेद्नायुक्त मृत्रङृच्ट 
रोग उस्पन्न दोताहे। इसमें पूर्गोक्त वातवबस्ति के समान 
लल्षण उत्पन्न होते है ॥८॥ 


विमश्ष--ययपि लक्षणसाम्य से इसका अरहण भी वातिक 
मन्रक्ृच्दरू से ही हो जाता हे, तथापि शल्यनिहरणरूप 
चिकिस्सावैदिष्टय के कारण इसका पृथक्‌ पाट किया हे । 
(१) मन ओर शरीर को पीडा पचाने वारी वस्तु श्य 
कहराती है -“मनःञ्ररीराबाधकराणि शल्यानि । (२) मल्ज 
शल्य ओर दोषज शस्य एसे राल्यके दो भेदकर दिये रै 
तथा स्थावर ( खनिज तथा कन्दुमृकादिक विष >) ओौर सर्प- 
विच्छ आदि जङ्खम प्राणिर्योके द्वारा शरीरर्मे जो क्दभी 
कष्ट मरू को दुषित करके या दोषको दूषित करके उत्पन्न 
होत्ता ह्ये उसे शल्य कहते है--मतिप्रवृद्धं मलदोषजं वा इरोरिणां 
स्थावरजङ्गमानाम्‌ 1 यक्किञ्चिदाबाधकरं शरीरे तत्सवमेव प्रवदन्ति 
दास्यम्‌ ॥ (३ ) अनेक प्रकार के वृण, काष्ट, पाषाण आवि 
तथा अन्तश्रेत गभंरूपी शस्य को निकारनेःके खियि एवं 
यन्त्र; क्ख, क्षार भौर अश्नि के उपयोग की विधिर्योका 
वणन तथा तरण का विनिश्चय ( निदान = 72190055 ) 
जिसमे किया गया हो उसे शट्यश्चाख्च कहते है-- तत्न शस्यं 
नाम विविधतृणकाष्ठपाषाणपांद्ुलोहरोष्टास्थिवालनखपुयाल्लाव- 
दुष्टन्नणान्तगेम॑शव्योदढरणार्थं, यन्त्रशखक्षाराभिप्रणिधानबणविनि- 
शवयार्थत्च" । (सु° सू° अ० 9) जाधुनिक विज्ञान मेँ इसे सर्जरी 
( पण्य ) कहते है । 

५ 0 मन 





उनत्तरतन्त्रम्‌ 


पि कण 


४३२२ 


9 च | 








गतः । 
आभ्मानच् सरल मूत्रसङ्गं करोति हि ॥ ६॥ 
रकद्धिषातजमूच छृच्छ्लक्षणम्‌--विष्ठा के उद्पन्न हुए वेग 
को रोकने से अपानवायु विखोम होकर उदर मे भभ्मान, 
वातिक शूल तथा मृत्रावरोध उत्पन्न कर देता हे ॥ ९ ॥ 
अश्मरीहेतुकः पूं मूत्राघात उदाष्टत्‌ ॥। १०॥ 
जदमरीजन्यमुत्रकृच्चरुरक्षणम्‌-पूवं मँ निदानस्थान सें 
अश्मरी के कारण उत्पन्न होने वारे मूत्रकृच्छ्र का वणन कर 
दिया गया हे ॥ १०॥ 
विमशेः-अश्मरी जब मत्मां मे जाकर शिरा, धमनी, 
वातवादिनी या उस अङ्ग के मांसादिकमे अटकः जाती ड 
तब मृन्र्ृ्छ उप्पन्न होता दै-मूत्रमागंरवत्ता सा सक्ता कुटु 
पद्रवान्‌ । दोभैस्यं सदनं कायं कुश्षिशूलमरोचकम्‌ । पाण्डुत्वुष्ण- 
वातश्च तृष्णां हृत्पीडनं वभिः॥ < सु° नि० अ०३ ») चरकाचार्य 
ने भी अश्मरीके द्वारा मूत्रमागं का अवरोध होने पर मन्न 
की कच्छरृता, वस्ति ओर मूत्रन्दिय मे शूर, विश्लीर्णं धार ॐ 
रूपमे मूत्र काहोना, भयङ्कर वेदना के कारण मूत्रन्दिय 
को हाथ में पकड्कर मसरूना तथा भस्यधिक वेदनाजन्य 
सोभसे क्षत हो जाने पर सरक मूत्र का स्याग करना भादि 
छक्षण क्खि ईदै-मूत्रस्य चेन्माग॑मुपैति सदश्वा मूत्रं रुजं तस्य 
करोति बस्तो । सपसीवनीमेद नबस्तिद्यूलं विशी्णधारव् करोति 
मूत्रम्‌ ¦ अह्धात्ति मेद्‌ स तु वेदनातोँ स॒हुः शक्कन्सुव्चत्ति मेहते च । 
्षोमात्‌ क्षते मूतरयतौद सासक्‌ तस्याः छं मेहति च व्यपायात्‌ ॥ 
( च० चि० भ० २६) 
४५ | ५ 
अश्मरी शकेरा चेव तुल्ये सम्भवलक्षणेः। 
शकंराया विशेषन्तु शरण कीत्तेयतो मम ॥ ११॥ 
अर्मरीक्षकेराजन्यमूत्रङृच्छमेदः--अश्मरी तथा शकरा 
एवं भश्मरीजन्य मनर्ृच्छ तथा शकराजन्य मूत्रकृच्छ्र ये 
उष्पत्ति"रच्र्णो की दृष्टि से समान दही हं । फिर भी शकैराया 
शकराजन्य मत्रहकच्छ्‌ मेँ जो विदेषता है उसका वर्णन किया 
जाता है, सुनो ॥ ५५॥ 


पच्यमानस्य पित्तेन भिद्यमानस्य वायुना । 
श्लेष्मणोऽवयवा भिन्नाः शकंरा इति संज्ञिताः ॥९२॥ 


शकेरासम्प्रासि-पित्त के द्वारा पक्क होकर फिर वायु के 
द्वारा दरे-ोटे मेद्‌ ( इकर्दोकेरूप) को प्राप्च हुए कफके 
विभिन्न अवयव ही शकरा कहे जाते ई ॥ १२ ॥ 

विमशः-अर्थात्‌ कफजन्य अश्मरी प्रथम पित्त से पाचित 
होती है ओर फिरवायुके द्वारा शोषित होने से कफका 
संधान ट्ट जाने पर्‌ छोटे कड का रूप धारण कर सूत्रमागं 
ते बाहर निकर्ती हे, इसे शकरा कहते द । माधवकर ने 
सुश्वुत के मृरु शोक में पेखा परिवतंन कर दिया है -पच्य- 
मानाऽरमरौी पित्ताच्छ्येष्यमाणा च वायुना विुक्तकफसन्धाना 
क्षरन्ती शकरा मता ॥ वास्तव में संशरेषण कायं छेष्मा का ही 
हे। उसके रीण होने से सं्ठेष नष्ट दो जाता है ओौर इसीखिये 
अश्मरी भिन्न हो नातीहै। इस तरह प्राचीन विद्वानों ने 
भश्मरी को द्ाकंरा का कारण मानादे, जषा कि चरकाचार्य 
ने भी छिखला है--“पषाऽदमरीमारुतभिश्नमूतिः स्याच्छकरा 
मूत्रपथात्‌ क्षरन्ती। (च० चि० अ० २६) किन्तु भाज के विन्नान 


शक्तस्तु प्रतीघाताद्रायु्िगुणतां २ 
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के मत से शकरा ( 6म््टाऽ) के समूहसे ही अश्मरी 
निर्माण होना प्रमाणित होता है । 
हृत्पीडा वेपथुः शूलं इक्षौ बहिः सुदुबेलः। 
ताभिभेवति मच्छ च मूत्राघातश्च दारुणः ॥ १३।॥। 
दाकरालक्षणानि- शकरा के कारण हदय मेँ पीडा, हस्त 
पादादि जङ्ग मे कस्पन, ककि तथा बसतिप्रदेक्मं शू, 
पाचका्चि की दुर्बलता, मूच्छां ओर दारुण (भयङ्कर 
कष्टदायक ) मूत्राघात ( मूत्रकृच्छ्र ) होता है ॥ १३ ॥ 
मूत्रवेगनिरस्तासु ता शाम्यति वेदना ! 
यावदन्या पुननेति गुडिका खोतसो मुखम ॥ १ ॥ 
वेदनाशमनकारः-मूत्र के वेग के साथ शकरा के निकर 
जाने पर तब तक वेदना शान्त हो जाती है जवं तक फि 
अन्य शकरा ( गुडिका ) मूत्रवह खोतसके मुखकोकिरिसे 
अवद्द नहीं करती ॥ १४॥ 
शकेगसम्भवस्येतन्मूत्राघातस्य लक्षण । 
चिकित्सितमथेतेषामष्रनामपि वदयत ।। १५॥ 
शाकराजन्यमूतकन्छरोपसंारः- इस प्रकार हारा ॐ द्वारा 
उस्पन्न इए इच्छ रोग की उत्पत्ति का वर्णन क्षिया है । अव 
इसके आगे इन अष्टविध मूत्रकृच्छ्र रोगो की चिकङितवा का 
वणेन प्रारभ्म किया जाता है ॥ १५॥ 
अश्मरीच्र समाधित्य यदुक्तं प्रसमीद्य तत्‌। 
यथादोषं परयञ्धीत स्तेहादिमपि च क्रमम्‌ ॥ १६॥ 
मूतकृचं अदमरीचिकित्सापिधिः-अश्मरी रोग की दृष्टि 
सेजो पूवं मे वातादिदोष भेद ते धि्किखा तथा स्नेहादि 
विधान तकाया है वही सव करम मूतहृच्टरृ रोगे भी 
दोषानुसार करे तथा चकारात्‌ पूर्वोक्त मूत्राघात चिकिर्षा 
भी मूत्रह्ृच्छ मे करे ॥ १६॥ 
निमरशः--भश्मरोचिकित्सास्रतिः-तस्य पूतषु रूपेषु सनदादि- 
कम ह्यते । यथा वातादम्यौ- पाषाणभेदो वसुको विरादमन्तकौ 
तथा । छतावरी श्वदष्ू च इृइती कण्टकारिका ॥ ऊषकादिप्रतोवाप- 
मेषां काथं कृतम्‌ । भिनत्ति वातसम्भूनामदमयीं क्षिपमेव तु ॥ 
वारान्‌ यवागूषाशच कषायाणि पयां च । मोजनानि च कुर्वीत 
वर्गेऽस्मिन्‌ वातनाद्चने ॥ एवं पित्तारमर्या-कुशः काशः सरो न्द्रा 
शते मोरोऽदमचित्‌। वरी विदारं वाराय ड] लिमूलत्रिकण्टकम्‌॥ 
एवमेव कृफारमयाम्‌--गणो वरुणकाद्िस्तु रुग्शुखेका रेणवः । 





ष्टमद्रादिमरिचचित्रकः ससुराहयैः ॥ एतैः सिद्धमजासपिरूष- 


कादिगणेन च । भिनत्ति कफसम्मूतामदमरीं क्षिप्रमेव तु ॥ 


चद्टाऽश्मभिदौ कुम्भीं हपुषां कण्टकारिकाम्‌ । 
बलां शतावरीं रास्नां वरुणं गिरिकर्णिकाम्‌ ॥१७॥ 
तथा विदारिगन्धादिं संहत्य त्रैवृतं पचेत्‌ । 
तलं दृतं बा तत्पेयं तेन वाऽप्यनुबासनम्‌ ॥ 
द्ययादुत्तरवस्तिच् बातष्ृच्छरोपशान्तये ॥ १८॥ 
वातम्‌त्ङच्छ ब्रैदतं तेरु घृतत्र--गोखर्‌, पाषाणमभेद्‌, जख 
रमी, हाञवेर, कण्टकारी, बङा, शतावर, रासना, वरूण ङी 
काद, अपराजिता, विदारीगन्धादिगण की ओषयियौँ इन 
सबको समान प्रमाण मे रृत्रित कर ४ परल ( १8 


सुश्तसंहिवा ` 





तोखे) भर रेके खाण्ड कूटकर पत्थर पर जलके साथ 
पीस के कल्क बना खेवं। फिर इस्त कर्क से चतुगुण 
( १ प्रस्थ = ६४ तोके ) त्रश्रत तैर अर्थाव्‌ धृत, वसा भौर 
मन्ना इन तीनो से समान प्रमाण से भिभितं तिर कैर अथवा 
तैर वसा भौर मञजा इन तीनों से समान प्रमाण में मिभित 
घृत एवं तेरुया घरतसे चतुर्गुण (४ प्रस्थ = २५६ तोर) 
पानी भिखाकर स्नेहावशेष पाक करके स्वाङ्गक्रीत होने परं 
छानकर शीशी मरदैर्वे। इसतेख्याघतको & माक्तेसे 
वदाकर २ तोर तक प्रमाणमें मन्दोष्ण जरु यादुग्धरें 


| भिषा के वातजन्य मूनत्रङ्ृष्टं की शान्तिके रिण पीने, अनु- 


वासन बस्ति देने तथा उत्तर बस्ति केलिषु प्रयुक्त करना 
प्वाहिए ॥ १७-१८ ॥ 

विमक्ञः-विदागगन्धादिगणः--तद्यथा, विदारिगन्धा, 
(शारुपणीं ) विदारी, विश्वदेवा, सहदेवा, श्वदंष्य, पृथक्पर्णी, 
शतावरी, सारिवा, कृष्णस्ारिवा, जीवकषंमकौ, महासहा; 
बृहती, पुननवेरण्डौ, हंसपादी, बुश्िकाल्युपभी चेति । 
विदारिगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापहः द्रोषगुल्माङ्गमर्दोध्वं. 
शास्कासविनारनः ॥( सु° सू° अ० ३८ ) त्रैवृतं तैल घृतं वा- 
अत्र त्रिभिघत्वसामज्जमिवृतं तैलं, तल्वसामन्जभिकृतं पृतं वा 
त्रदनम्‌ । तेर ओर घृत दोनों का पृथक्‌ एथक्‌ पाक करके 
रखं। जिसको जो सात्म्य हो उसका प्रयोग करायें । थवा 
वातप्रधान तथा कफम्रधान मूत्रकृच्छ्र मे तेख ओर पित्त 
प्रधान मूश्रकृच्छरमे घृत का उपयोग करना चाहिए । पान 
करानेसेघृतयातेल रक्तक साथसारे श्रीरमे परु कर 
दोषों का प्रशमन करेगे तथा अनुवासन बस्ति देने से 
मराश्य ओर चहदन्त्र की रूक्षता आदि को नष्ट कर 
वातादि दोषों की शान्ति तथा मू्रेन्िय मेँ उत्तर बरसिति 
देनेसे मुघ्रनरिका ओर वरस्तिगत दोर्षोका विनाश्च होकर 
मूर्च्छ्‌ रोगनाशन में सहायता होगी । अतः पान, अनुवासन 
बस्ति ओर उत्तर बस्ति तीन विधिर्यो से दस सैरया घृत 
को प्रयुक्त करे । 
 शदस्वरसे तैलं सगुडश्चीरनागरम्‌ । 

पक्त्वा तत्पूववद्योञ्यं तत्रानिलसजापहम्‌ ।। १६ ॥ 

वातजमूत्रकृच्छे: दष तैल म्‌--गोखरू के स्वरस अथवा 
छाथको ४ प्रस्थ ठेकर उसमे 4 प्रस्थ तेरुडारुके पका कर 
तेकावशेष करके छान कर हीक्षीमे भरदं। इस सैल को 
९ मशेसे रेते भर तक प्रमाणरमेकेके १ तोके गुद, 
१० तोखे दुग्ध ओर १ माशे ्ण्दी चुणं मे भिराकर पान, 
अनुवासन भौर उन्तरबस्ति की विधि से वातजन्य म्‌त्ररृष्टृ 
रोग मे युक्त करं । अथवा गोखरू के छाथ मेँ तेरु डारकर 
गुड, दुग्ध ओर सोटदइन तीर्नो कोभी उचित प्रमाणत 
मिराकर तेरु सिद्ध करना चाहिए ॥ १९॥ 

विमश्च--चरके वातजम्‌त्रङृच्छरचिकित्सा--८१) भभ्यज्जन- 
स्नेहनिरूदवस्तिस्नेहो पनाह ्रवसितसेकान्‌ । रिथरादिभिर्वातदरैशच 
सिद्धान्‌ दय्रसाश्वानिलम्‌त्रकृच् ॥ (२) पुनन॑वैरण्डश्चतावरीभिः 
पत्त्र शृश्चीरबरखदमभिद्धिः । द्विपश्नमुङेन कुखत्थकोर्यवे दश्च तोयो- 
सवयिते कषाये ॥ तें वरादक्षेवसाधरतच्च तैरेव कस्कैटंवधैश्च साध्यम्‌| 


छ्य च््यायः ५९ | उन्तरतन्त्रम्‌ वा | ४३ 


न~~. 














| गण, काकोद्यादिगण, ओौर ्य्रोधादिगण की ओौषधिर्यो के 
कल्क से सिद्ध शिया इजा शृत अथवा तेर यथादोष तथा 
अवस्थानुसार प्रयुक्त करना चाहिए । बस्ति के पश्चात्‌ साठे 
| का रस, दुग्ध भौर दाक्ताके रस के साथ कोह मी विरेचक 


(~ | चू { ञे चू ौ चू । चेटी चुं 
णोः कोलीन्यम्रोधादिगणेः कृतम्‌ । भौषधचूणं जेसे आरग्बधचूणे, निशोयचूणं या सुरेदीच्‌ 
छस्णोतपलादिकाकाली स | कोद्मी एक मात्रा ३ म्लेसे 2 माशे प्रमाण में सेवन 


पीतं धृतं पित्तकृच्छं नाशयेत्‌ क्षीरमेव वा ।॥ २०॥ | कराना हितकारक होता हे ॥ २२॥ 


पिन्तजमृव्रहृच्छरविश्भित्ा~-कुश-काशादि पञ्चतृण, उद्प- | विमर्षः चरके पित्तजम्‌त्रक्ृच्छरुधिकषित्सा- सेकावगाहाः 


रादििगणः काकोक्यादिगिण जीर न्यग्ोधादिगण कौ जौषधि्ो | शिश्चिताः पदेहा चमो विधि॑स्तपयोविरेकाः। दवाक्चनिदारोश्चर- 


के च्र्कसे सिद्ध ङ्किया हा चृत अथवा दुग्ध पीने से पित्त. | सेधृतेश्च कृच्छेषु पित्तप्रभवेषु काषः ॥ शतावसीकाश्कुश्चश्वदष्र- 
म ६. 9 होता दे ॥ २०॥ | पिदारिशाटीष्चकशेरुकाणाम्‌ । काथं सुश्ञोतं मधुश्चकंराभ्यां युक्तं पिवेत्‌ 
विमकशः-- (९) पन्चत्रणम्‌--कुरः काश्चः सरो दभे श्घ्ठु- | पेत्तिकमू्कृच््री । पिवेत्‌ कषायं कमलोत्खानां शङ्गारकाणामथवा 
उत्ति वृणोद्धवम्‌ । पञ्वतृणमिदं ख्यातं तृणजं पन्च मूलकम्‌ ॥ | विदाः । दण्डेरकाणामथवापि मूल पूर्वेण कल्पेन तथाम्बुञ्खीतम्‌ ॥ 
(२>ऊत्पलादिगणः-उत्पलरक्तोत्पलकुमुदसौगन्धिकङ वख्यपुण्डरीकाणि | एर्वारुबीजं तपुषात्‌ ऊषुम्भात्‌ सकुङ्ङुमः स्याद्‌ वृषकश्च पेयः । 
मख क्च्वेति--उत्पलादिरयं दाह पित्तरक्तविनाश्नः । पिपास्ताविषहद्रो- | द्राक्षारसेनारमरिद्यकंरघु सर्वैु कृच्छेषु प्रशस्त एषः । एर्वारुबीजं 
गचच्च्छदिमूच्छयहरो गणः ॥ (३) काकोल्यादिगणः--काकोलीक्षीर- | मधुकं सदार पैत्ते पिवेत्तण्डुरूधावनेन । दावीं तथेवामकूकीरसेन 
काको लीजीवकषेमकयुद्गपर्णीमाषपणीमि दामहृमेदालितरुदाककटक- | सम।क्षिकां पित्तकृते तु छृच्छं ॥ ( च० चि० अ० २६ ) 
-ङ्गने तुगाक्षीरी पद्चकप्रपौण्डरीकिवृद्धिमद्यीकाजीवन्त्यो मधुकद्चेति । | सरसोषकषठस्तादौ वरुणादौ च यत्‌ कृतम्‌ । 
काके द्यादिरयं पित्तश्ौणितानिलनाञ्चनः। जीवनो ब्रुहुणो वृष्यः | ॐ. गवादि कफाघ ते प्रशस्यते | २१॥ 
स्तवन्यरेष्मकृरस्तथा ॥ (४) न्यय्योधादिगणः-न्यमोधौ दुम्बरश्वत्थप्ल- ठह तथा वत्रा कश्चत्‌, शच 
ष्षमदुककपीतनककुमाश्रफोरम्रचोरकपत्रजम्बुद्रयप्रियार् मधुकरो हि- कफजमूचकरृच्छचिकित्ता--सुरसादिगणः, ऊषकादिगण, 
णी व ज्ुलकदम्बबदरीतिन्दुकीप्तर्ककौरोधरसावरसरोध्रमछतकपराश्चा न. युस्तादिगण तथा वरुणादिगण कौ ओषध्यो के करक के 
न्दोकक्षश्चेति। न्यय्ोधादिगंणो त्ण्यः संगा सग्नसाधकः। | अव श ३ वि ह त रा 
कफ़जन्य मूत्रकृच्छ्र मे परशस्त माने जाते हें ॥ २६॥ 


रन्त त्पित्तहरो दाहमेदोध्रो योनिदोषहृत्‌ ॥ धतपाक मं उक ह 
१ -- जमुत्रकरच्छरचिपित्सा-श्षारोष्ण ीक्णौष. 
सम्मरूत गण की जषधियो का सममाग मिति कल |, _ विमशंः चरक सपमा ` आप्तो 
धमन्रपानं स्वेदो यवान्नं वमनं निरूहाः । तक्र सतिक्तोषधसिदतैल- 


स । १ 1 0 व मस्यङ्कपानं कफमत्रकृच्छे । व्योषं चदष्ट्‌तुरित्तारप्तास्थि कोलप्रमाणं 
पानी ६४ पर ( २५६ तोला ), घृतावश्ञेष पाक 1 दुग्धपाक में 9 त 
मधुमूत्रयुक्तम्‌ 1 भिबेत्‌ टि क्षोद्रयुतां कदस्या रत्तेन कैडयंरसेन 


न्त समस्त गणकी ओौषधिर्योका कल्क ४ तोरा, षुः ध । 
स क \ ग्व | वापि ॥ तक्रेण युक्तं रितिवारकस्य बीजं पिबेत्‌ छृच्छ्रुविनाश्षदेतोः । 
६२ तोरा तथा दुग्ध घे पानी चतुगुण ( १२८ तोडा) रेके ॥ नूं कमृ गध 
दुरध्यावशोष पाक कर रे-द्रव्यादष्टयुणे क्षीरं क्षोरन्तोयं चतुयुणम्‌ । त १11 1 
ॐ उदन धकेकुकेका, धवं करं दुट्जं गद्ूचीम्‌। पक्त्वा जले तेन पिबेधः 


श्वी र ववरशेषः 1 9 ५ वागूं सिद्धं कषायं मधुसंयुतं वा ॥ ( च० चि० अ० २६ ) 
दव्यादुत्तरबस्तिच् पित्तकृच्छोपशान्तये ।। २१॥ यथादोष्रोच्छुयं कुयौदेतानेव च स्वे ॥ २४॥ 
पिन्तजमुव्रङृच्छ उत्तरबस्तिः--पित्त के प्रकोप से उव्पन्न हष | साश्निपातिकम्‌त्र्ृच्छरुधिकित्त--वातादि तीनो दोर्षो के 
ग्ज्य क्कच की शान्ति के लिये उक्त तृणपञ्लमु खादि, उस्पखादि, | प्रकोप से उन्न हुये मूत्रकृच्छ्र मेँ जिस दोष की अधिकता हो 
च्छा च्छोद्यादि भौर स्यग्रोधादि गण की भौषधिर्यो के कलंक से । उसका विचार करके पूर्वोक्त वात, पित्त तथा, कफ से उसपनञ्न 
खिद्ध कि हर्‌ तेख या घृत के द्वारा उन्तरबस्ति देनी | हुये मूब्रकृच्छ्‌को न्टकरनेके रिष जोयोग र्खि गये 
ष्टखाह्िषए ॥ २१॥ उन्हींमेसे एक,दोया तीनों दोषहरं योर्गोको मिश्रित कर 
विमचः--पित्त के संशमन के ल्यि घृत की बस्ति उत्तम | भयुक्त करने से सज्निपातजन्य मूतरहृ्दर न्ट होजाता हे ॥२४॥ 
र्ती हे। यद्यपि वच्यमाण श्लोक ( एभिरेव इतः स्नेहः) फल्गुवर्चीरद माश्मसारचणेञ् वारिणा | 
स्त लीनो वस्तयो का विधान होने से उत्तरबस्ति कास्वयं सरेष्वरसदरमाम्बुपीतं कच्चर खजापहम्‌ ॥ २५ ॥ 
अह्ण हो जाता ॥ पुनः ५ गहण क्यो किया गया। सन्निपातजमुतरनच्छेकस्ादियोगः--काकोदुम्बर ( फड्गु ) 
धस्य का उत्तर यद दे कि पित्तजन्य मूत्रकृच्छ्र मे उन्तरबस्ति | श्वेतपुनरनवा ( चरश्चीर ) की जड़, दै, शद्ध शिकाजत, इन्दे 
 खस्यधिक हितकारक होती है । यह ज्ञापन करने के दिग्‌ | समान प्रमाणम ठेकर खाण्ड कूट क महीन चूणं कर शीश 
उॐस्वका द्विवार हण क्रिया गया ह । मे भर देवें। फिर इस चूको २ माशेसे ६ माश्च भ्रमाणर्मे 
ष्भिरेव कृतः स्नेहुख्िषिधेष्वपि भस्तिषु | | छेकर पानीसे, सुरासे, ऊख के स्वरससे अथवादाभके 
दितं विरेचनं चे्ठु्षीरदरा्षरसेयतम्‌ ॥ २२॥ | पानी के साथ पीने से सान्निपातिकः म॒न्नह्ृच्छर नष्ट हो नाता हे ॥ 
पित्तृच्ं तिविधवस्ति---निरूहण, अनुवासन जोर उत्तर | विमशेः--चरके साभिपातिक्रमूतरकृच्छरषिकित्सा-- सवं त्रिदोष- 
छन्न तीनो भकार की बस्तियों मे उक्त तूणपञ्चक, उस्पखादि- | प्रमे तु वायोः स्थानानुपृन्यौ प्रसमौक्ष्य कार्यम्‌ । च्निभ्योऽधिके 


तन्मनात्रयाऽऽश्चु प्रतिदन्ति पीतं शूलान्वितं मार्तमूत्रङृच््धम्‌ ॥ 
पताति चान्यानि वरौषधानि पिष्टानि शस्तान्यपि चोपनाहे। 
स्स्युल्ञमतस्तैटफलानि चेव स्नेदाम्हयुक्तानि सुखोष्णवन्ति॥ 
( ० चि०अ०२६) 


















४३६ घश्रवसंहिता 


॥ की 0 ^ का) ८० ६.७) ती 158 क स क का का, ता ध छ, क १ 9 


षषितमोऽध्यायः " 
अथातोऽमानुषोपसगंप्रतिषेधमध्यायं ठ्याख्यास्यामः। 
यथोवाच भगवाम्‌ धन्वन्तरि ।। २ ॥ 
अब इसके अनन्तर अमानुषोपलर्मप्रतिपेध नामक 
अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ क्रिया जाता है जैष्ठाकि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥ 
विमशेः--कायचिकित्सापारिशेष्यवशा श्ूतविद्या का 
वणेन प्रारम्भ करने की कामना होने षे तथा मूत्रकृच्छ्र रोग 
म. बार-बार थोडा-थोडा मूत्रत्याग करने के पश्चात्‌ पूर्णरूप से 
मृत्न्दिय, स्त, पाद्‌ ओर सुखादि का सम्यक्‌ प्रहारुन त 
#) १ 
करने से उत्पन्न अशौच ( अपाविन्य ) के कारण अमानुषो- 
पसगं व्याधि कौ सम्मावना होने से तद्विषयक व्याधि के निदान, 
सम्भ्राति, क्तण, चिकिस्सा जादि का वर्णन अत्यावश्यक हे । 
भमानुषाः--न मानुषा शत्यमातुषा देवादियहाः, तेषामुपसगं 
उपद्रवः) तस्य प्रतिपेधश्चिकित्तितम्‌ । अन्ये तु 'अमानुषोपसगं" 
इत्यत्र अमानुषाबाध इति पठन्ति, अमानुषाणि = भूतानि तेषामा- 
बाधा पीडति हति व्याख्यापयन्ति। (उल्णः) मानव से भिन्न देव, 
यक्त, गन्धवं किन्नर, पिशाच, रात, गुद्यक, सिद्ध जोर भूत 
ये सब देवयोनियाँ मानी गई है--.निवाराप्सरोयक्चरक्षोगन्धवै. 
किन्नराः । पिशाचो गुद्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः? इत्यमरः । 
जब मनुष्य जपविच्नावस्था में होता है तथा इनकी श्षपट या 
छाया से आक्रान्त हो जाता है तव अस्वस्थ हो जाता है। 
दसी को यहां अमानुषोपसगं खब्द्‌ से व्यक्त किया ड । 
निशाचरेभ्यो रदयस्तु नित्यमेव क्षतातुरः । 
इति यस्रागमिहितं विस्तरस्तस्य बदयते ।। ३ ॥ 
क्षतातुररक्षा- चत से युचछ रोगी की सदा ही निकश्चाष्वसं 
से रक्ता करनी चाहिए रेखा उपदेश संेप से पहर यणितो- 
पासनीय जध्याय म कर आये है, जव उसका इस अध्याय 
मं विस्तार से वर्णन किया जाता है ॥ ३॥ 


 विमशे-यहों पर निशाचर शब्द से देवादिम्रह का बोध 
करना चाहिए । बणितोपासनीय अध्यायं निखा चिहरणश्चीर 
तथा जद्ग्मांसादिभोजनशीरः होने से निशाचर रा्द्‌ से 
राचसों का ग्रहण किया गया है। उसका तास्प् यह दे कि 
रासो का विशेष स्वरूप तथा स्वभाव होता हेकिवे क्त. 
रोगी में रक्त-मांसादि खाने की इच्छा से उसे शी जाकरान्त 
करते ई -“दिसाविहाराणि दि मदावीर्याणि रक्षांसि पद्युपतिङ्कतेर- 
ङमाराल चराणि मापशोणितप्रियत्वात्‌ क्षतज( रक्त निमित्तं णि- 
नसुपसपम्ति सत्काराथ जिवांसूनि वा कदाचित्‌ \ ( सु° सू 
अ० १९ आयुवेद ने शारीरिक रोगो का कारण चात, पित्त 
ओर कफ़ तथा मानसिक रोगों का कारण रज ओर तमको 
मानकर रोगोत्पत्ति तथा उसकी चिकित्सा की व्यवश्थाकी 

वुः पित्तं कफश्चेति शारीरो दोषसङ्यहः । मानसः पुनरुद्िषटो 
एनश्च तम एव च । प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो दैवयुक्तिन्यपाश्नयेः। मानसर 
चानविज्ञानभेयेधृतिसमाधिभिः ॥. जिन अवस्था्जो में विचित्र 
कन्त्णो की उत्पत्ति इष्टिगोचर होने से तरिदोषवाद्‌ अथवा 
रज भौर तम की उपपत्ति उपरुन्ध नहीं हो सकती, उन सभी 
भवस्थारभों का कारण उन्होने भूत-पिदाच खदा इन्द्रियातीत 












पराग्वमनं कफे स्यात्‌ पित्ते विरेकः प्रवते व॒ वस्तिः॥ अर्थात्‌ 
सात्निपातिक ञवर मे कएस्थानानुपूर्वी जैसे चिकिर्षा की 
जाती है वैसे यहाँ नहीं की जाती, किन्तु य्ह तीनों दोष 
समान प्रमाण में कुपित हों तो नाभि से नीचे वायु का स्थान 
होने से प्रथम वायु को जीतने के चिणि ही प्रयत्न करना 
चाहिए । यदि विषम दोषों केद्वारा सन्निपात हृभाहो तो 
उन्म कफ की अधिकता में प्रथम वमन, यदि पित्तका 
भावस्य हो तो विरेचन जीर वायु की अधिकता हो तो प्रथम 
वस्ति का पयोग करना चाहिए । इस तरह सन्निपातजन्य 
मृतरहृच्छर मं समदोषारञ्धता ओर विषमदोषारब्धता का 
विचार कर चिकित्सा की जाती हे । 
तथाऽभिघातजे कुयात्‌ सथ्ोत्रणचिकिस्सितम्‌ ॥२६॥ 
भभिषातजमूजङ्च्चिकित्सा--मूत्रसंस्थान के उपर अभि 
धात ( चोट ) रुगने से उत्पन्न हुये मूत्रङृच््‌ रोग मे सचोबण 


के समान चिकित्सा की जाती हे। उसके समान उपचार करना 
चाहिए ॥ २६ ॥ 


विमशेः--चोट रगने से यदि शोथ हो गया हो तो ज्ञोथ- 
नाड करने के रिष उष्ण जरू को रबर की भेली मे भरकर सेक 
करना चाहिए तथा पोर्टिस गानी चाहिए । यदि बण बन 
गया हो तो उसका शोधन कर सीवन क्म कर देना चाहिए । 
मूत्रकृच्छ्रं शकृलाते कायौ वातहरी क्रिया । 
स्वेदावगाहावभ्यङ्गबस्तिचणंक्रियास्तथा ।। २७॥ 
विड्विषातजन्यमूतरङृच्छुचिकित्सा--विष्ठा के उपस्थित हए 
वेग को रोकने से उपपन्न हए मूत्हृच्टर रोग मे वातनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिए तथा स्वेदन, स्नेहध्र्ञेपयुक्त उष्ण 
जरु के पात्र ( टब ) में अवगाहन, रनेह, का अभ्यङ्ग बस्ति, 
चूणं जोर रस क्रिया करनी चाहिए ॥ २०॥ 
ये खन्ये तु तथा इच्छ तयोः प्रोक्तः रियारिधिः। ।२८॥ 
इति सुश्रतसंदितायायुत्तरतन्त्ान्तगते कायचिकित्सा. 
तन्त्रे मूतरकृच्छुप्तिषेधो नाम ( एकविंशतितमोऽ- 
ध्यायः, आदितः ) एकोनषष्टितमोऽभ्यायः ।। ५६॥। 
--०न्धष्ड७- 





















, मदमरीशकाराजन्वमूतकृच्छचिकित्सा-- अश्मरीजन्य तथा 
शकराजन्य जो दो शेष मूत्रकृच्छ्र है उन दोनो की चिकित्सा. 


विधि अश्मरी तथा शकरा-चिकितसाप्रकरण लिखि दी गई, 
तदनुसार करं ॥ २८ ॥ 


विमञ्ञे-मूजङ्च्छरे पथ्वानि-पुरातना लोदितदाख्यश्च क्षारो 
ववान्नानि च तीश्मुष्णम्‌ । तक्र प्रयो दध्यपि गोपसुतं धन्वामिषं सुद्र 
रसः निता च ॥ पुराणङ्कृष्माण्डफल परोल मह द्रेकं गो्ठरकं कुमासी । 
ख वाकखञ्जूरकनारिकेल्ताल्दरुमाणाद् रिरांसि पथ्याः ॥ तारास्थि- 
मज्जा जुष उटिश्च शीतानि पानान्यश्चनानि चापि । प्रतीरनीरं 
दिमवादका च भिवरं नृणां स्वाव्‌ सति मूत्र ॥ मत्रङच्छ- 
ऽपच्यानि-मचं अमं निधुवनं यजवाजियानं सर्व विरद्धमञश्नं 
विषमाश्ननच्च । तान्बूढमतस्यलवगाद्रंकतेर्यषटपिण्याकदिङतिर- 
सषपवेगरोधान्‌ । माषान्‌ करौीरमतितीक्णविदादिरूक्चषमम्लन्न सुवतु 
जनः सति मृच्छ ॥ 
इति भ्रीसुशचुतसंहिताभाषाटीकायासुत्तरतन्त् मृत्रकृच्टमरतिषेधो 

नामेकोनवषष्ितमोऽष्यायः ॥ ५९ ॥ | 
= क । 


रे श्नयूयः ६५ |] 





तत्वों को स्वीकार किया है भूतः पिज्ञाच भादि की सत्ता 
चा विषय ञान भी विवादृास्पद्‌ बना ह्ुभा हे । यदि इनकी 
स्दन्ता को स्वीकार भीकर लिया जायतव भी उन्हीं को 
रोगोत्पत्ति का साक्ञास्कारण तो नहीं माना जा सकता, क्योकि 
म्बहचि चरकने स्पष्टखूप से कहा है छि देवता, गन्धर्व, 
राच्तस आदि किसी को मीक्छेित नहीं करतेद। रोगकी 
उत्पत्ति प्रज्ञापराध से होती हे, देव-यक्ञ आदि के अविश से 
नह्य नेवदेवान गन्धर्वा न पिद्िचा न रश्चसाः१ न चान्ये 
स्वस मङद्धिषटमुप्िरयन्ति मानवम्‌ ॥ ये व्वेनमनुवतंन्ते छिद्यमानं 
स्वक्मंणा। नस तद्धेतुकः केदो न ह्यस्ति कृतकृत्यता ॥ इसके 
अच्िशिक्तिमी कटाहे कि कमी भी देवताओं, पितरो या रासो 
को रोग का कारण न कहे। अपितु सम्पूणं सुखदुःख काकतां 
अजष्नी जुद्धिकोही समन्ते एवं अच्छ कमं करता हुजा सदा 
निर्थ्यीक्त रहे-प्रचचापराधात्‌ सम्भूते व्याधौ कमंज भात्मनः । 
नभिच्ंसेद्‌ बुधो देवान्न पित्नापि राक्षसान्‌ । आत्मानमेव मन्येत 
कतरः खखटुःखयोः । तस्म च्छरेयस्करं माणं प्रतिपधेत नो चसेत्‌ ॥ 
( रकः) कतिपय विद्वान्‌ भूत, पिज्ञाच, रल्तस, यक्त 
छ्7{ड्‌ नामों से विभिन्न रोगोर्पादक जीवाणुर्जो का भी अरहण 
कर्ते हँ । वस्तुतः यह मन्तभ्य मी युक्तियुक्त भतीत होता हे 
कर्यो कि जायुरवेद्‌ ने भूतोन्माद्‌ की चिकित्सा मे मन्त्रोपचार 
के उद तिरिक्त गुग्गुलु, रार, रोहवबान, निम्बपन्न जादि कृमि. 
ना शाक ( ^+ प५ऽकुपभ० ) दर्व्यो के घूपन का भी उपदेश्च किया 
हे । इखके अतिरिक्त शिरावेध द्वारा रच्छाववेचन, ठप, नस्य, 
अञ्न तथा मुखद्रारा ओषध सेवन करनेका भी नि्दंश 
मिच्छता है । इससे स्पष्टे कि आयुर्वेद के निर्माता का 
म्व सद्रुतविद्या के पण्डितो से कदु भिकज्ञथा। 


गद्यानागतविज्ञानमनवस्थाऽसदिष्एुता । 


च्छया बाऽमाुषी यस्मिन्‌ स ग्रहः परिकीच्येते ॥४॥ 
सामान्यग्रदरक्षणम्‌- गु वस्तु या गुष्ठ बात तथा 
अनागत ( मविष्य) का ज्ञान जिसमे हो एवं जिसके शरीर 
अर सन की स्थिति अभ्यवस्थित हो, जोनक्छोध करता हो 
पचं जिसमें वरदानादिप्रदानरूपी अमानुषी श्ियादहो उसे 
ग्रहञ्छष्ट ( ग्रहाविष्ट ) समश्तना चाहिए ॥ ४॥ 
विमर्शः--अमानुषी क्रिया का दुसरा अर्थं ठन लौर 
पटच नादिक च्छया मी ह । "अमानुषी -यः मादुः कर्त न शक्यते" । 


उन्युचि भिन्नमय्यीदं क्षतं बा यदि वाऽश्वतम्‌ । 
द्िस्युर्दिसाविहाराथ सत्कारार्थमथापि बा | ५॥ 
यद जष्टाहंपुरुषः--जो व्यक्ति भोजन कर्ने पर अथवा 
मत्छ-म्बरुत्र काव्याय करने पर जरसे शुद्धिन करने से अपवित्र 
र्धा हो, जिसने शाख की मर्यादा तथा कुरुपरम्परा का 
उदाच्च्वार-विचार व्याग दियाहो, जिसके शरीर पर कहीं भी 
च्छत्र ( चणेहो गया दहै, अथवा बणरहित होने पर मी 
पवित्र रहता हो एसे मनुष्यकोये ग्रह उसकी हिंसा करने 
क च्िये, जपनी कीड़ा करने के दिये तथा अपना बलि-होमादि 
प्टरूजज7रूप सत्कार कराने के लिये उसमें आविष्ट होते है ओर 
निज ग्रयोजन सिद्ध न होने पर उसे मार डारूते है ॥ ५॥ 
विमशेः--ईिंसाविदारो वधक्रीडा, तदर्थ, सत्कारार्थं पूजार्थम्‌ । 
अर्त्‌ वथ करने की क्रीडा ( कौतुक ) ओर निज पूजा 


ठंसरतन्तरम्‌ - 





६३७ 







































कराना अहवेश्ञ केये दो प्रयोजन उस्ह्ण ने र्खि हैं तथा 
अन्य मतसे विहार खन्द का अथं रतिक्रियाहै जिसका 
अथं मी हिंसा मे रति रेखा किया हे - अन्ये विहारशब्देन र्ति 
मन्यन्ते तत्र हिंसायां या रतिस्तद्थैम्‌ । ङ्किन्तु चरकाचायंने 
उन्माद करनेवारे भूर्तो के तीन प्रयोजन ङिति है । (१) उस 
व्यक्ति की हिंसा करना, (२) उस व्यक्ति मे पूवंजन्म के 
संस्कारवक्य उस रहकी रति अर्थात्‌ स्नेह हो तथा (६) ये 
अह अपना सत्कार ( अभ्यचन ) कराने के खयि म्राणियोंमें 
आविष्ट होते हैँ -त्रिविधन्तु खल्ल्मादकराणां भूतानामुन्मादने 
प्रयोजनं मवति । तद्यथा-दि्ता? रतिः) अभ्य च॑नञ्चेतिः (च ० नि० अ०७) 
सङ्क येया प्रहगणा अ्रहाधिपतयस्तु ये । 
व्यञ्यन्ते विविधाकारा भिन्ते ते तथाऽष्टधा । £ ॥ 
ग्रहाणामक्षख्येयत्वं म्रहाधिपानाच्राषटत्वम्‌- अर्हो की संख्या 
असंस्येय (अगणनीय) हे, किन्तु उनमें जो यहो के अधिपति 
( देवदैस्यादिक ) विविध रक्षणो वारे प्रतीत होतेह वे आट 
प्रकारके होतेह ॥६॥ 
विमरशः-कुष्च रोग उक्त शोक में निन्न पारपरिवर्तन 
मानते है--्रहाधिपतिभिस्तु ते! व्यञ्जनैः ते यहगणा यचप्य- 
संख्येयास्तथापि श्रहापिपतिभिः स्वस्वाभिभिः कृत्वा अष्टधा भिन्ते 





अष्टमेदभिन्ना भवन्तीत्य, पि धिशिष्टास्ते, व्यज्जने्धिविधा- 
कारा विलक्षणाः ।. 
देवास्तथा शत्रुगणाश्च तेषां 


गन्धचेयक्षाः पितरो मुजङ्धाः । 
रक्षांसि या चापि पिशाचजाति- 
रेषोऽष्टको देवगणो ग्रहाख्यः ।। ७ ॥ 

„ अषटमदाणां नामानि--(9) देवता, (२) देवतार्जो के शशु 
( देस्य ), (३ ,) गन्धवं, (४) यत्त, (५) पितर, (६) 
सुजङ्ग, (७) रास भौर (८) पिशाच ये जाट देवगण 
ग्रह है ॥ ७॥ 

विमश्चः--दीव्यन्तीति स्वगे मोदन्ते इति देवाः | शद्चुगणाः = 
देत्यसमृहाः, गन्धवा देवगायना हादाहूष्ूधभृतयः, यक्नाः ङुवेरा- 
दयः, पितरः अिष्वात्तादयः, भुजङ्गा वाखकिप्रतयः, रक्षांसि 
मनुष्यभक्षणकारीणि हेतिप्रहेनिकुख्जातानि, पिद्याचाः पिशिता- 
शना स्तेषां जातिः । चरकाचारयं ने दैव्य भौर भुजङ्को नहीं माना 
है । उनके मत से गुरू, बद्ध, सिद्ध, आचार्यं ओर पूज्यो का 
जपमान भी उन्मादादिजनक होता है। भ्रज्ञापराषादययं 
देवषिपितृगन्धवेयक्षराक्षसपिश्ाचशुस्वृदधसिद्धाचार्यपुञ्यानवमस्याहि- 
तान्याचरति, अन्यद्वा किञ्िदेवंविधं कममाप्रक्ञस्तमारभते, तमात्मना 
हतमुपलन्तो देवादयः इवन्त्युन्मत्तम्‌ । ( च० नि० अ० ७ ) 


सन्तुष्टः शुचिरपि चेष्टगन्धमाल्यो 
निस्तन्द्री हयवितथसंस्कृतप्रभाषी । 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता 
ब्रह्मण्यो भवति नरः स देबजुष्टः ॥ ८ ॥ 

देवरहजुष्टलक्षणम्‌-- देवग्रह से जाकान्त रोगी सदा सन्तुष्ट 
रहता है तथा पतिन रहता है एवं उसको उत्तमोत्तम गन्ध 
ओरं मारा की अभिराषा रहतीहे। उसे निद्राया तन्दा 
मी नहीं आती ह, बह सदा सस्य बोलता हे एयं निरन्तर 





संस्कृत मे धाराप्रवाह भाषण करता है। वह तेजस्वी तथा 
स्थिर नेत्रवारा दिलाई देता हे । नास-पास से खड़े मनुष्यों 
को चरदान देता है तथा ब्राह्मणो की पूजा करता है ॥ ८॥ 

विमशंः-- शुचिः शौचयुक्तः, “इष्टगन्धमादयःः इष्टानि अभि- 
रुषितानि गन्धमाल्यानि यस्व सः, गन्धाः बुङ्कमचन्दनािकाः, 
माल्यानि पुष्पाणि । माधवकार ने इष्टगन्धमास्यः के स्थान पर 
अतिदिष्यमास्यगन्धः' एेसा पारान्तर माना है । अर्थात्‌ उसे 
शरीर से अकारण हो उत्तमोत्तम दिभ्य माखाके पुष्पोकी 
अत्यधिक गन्ध जाती रहती है । जनित्र प्रमाषीः जर्थाच्‌ 
अवितथप्रमाषी, संस्कृतप्रभाषौ च । अवितथं यथार्थं, सत्यमित्यर्थः । 
तथा च विदेहः--निःस्वप्नं सत्यसंस्छृतमाषिणम्‌, । स्थिरनयनः = 
निमेषरदितः। ब्रह्मण्यः = ब्राह्मणानुरक्तः। यौ पर देवग्रह से 
गणसाचृकादिक का भी महण करना चाहिए, जैसा कि विदेह 
ने गणमातृकाजु्ट कं छचण स्वि ईह- क्रोधनः स्चस्तसर्वा्गो 
लालफेनाविलाननः । निद्रालः कम्पनो मूको गणमातृभिररदितः॥ 
चरके देवग्रदजुष्टलक्षणं यथा--सोम्यदृष्टि गम्भीर मधृष्यमकोपनम- 
स्वममोजनाभिराषिणमसपस्वेदम्‌त्रपुरीषवातं श्ुभगन्धं फुहपश्च- 
वदनमिति देवोन्मत्तं विचात्‌। ( च चि० अ०९) 


संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषयक्ता 
जिदह्याक्षो विगतभयो बिमार्गदष्टिः। 
सन्तुष्टो भवति न चान्नपानजाते- 
दुष्टात्मा भवति च देवशच्रूजुष्टः ॥ ६॥ 
देवरबजुष्टलक्षणम्‌-दानव ८ देव्य ) रह से आक्रान्त 
मनुष्य के रीर से स्वेद्‌ अधिक जाता है । वह ब्राह्मण, गुर्‌ 
ओर देवताओं के दोषो का वर्णन करता है। उसे नेत्र दे 
रहते हँ तथा वह किसी से डरता नहीं है । रेखा रोगी कुमा 
पर चरनेवाला अथवा नास्तिक होता हे। बहुत खाने पर 
मी अन्न ओर पेय आदि से उसकी वृत्ति नहीं हयोती है एवं 
उसकी जार्मः दु्ट-अशुभप्रदृत्ति वारी होती है .॥ ९ ॥ 
हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाल्यः | 
चृत्यन्‌ वे प्रहसति चार्‌ चाह्पशब्दं 
गन्धवेग्रहपरिपीडितो मलुष्यः ।। १० ॥ 
गन्धवैग्रहपी डितलक्षणानि- जो सदा प्रसन्न रहे, जिष्तको 
नदी के किनारे या उपवनं में घरूमने मेँ जस्यधिक आनन्द 
आता हो, जिसका जाचरण शद्ध हो, जिसको सङ्गीत एवं 
गन्धमारार्भो से विशेष रुचि हो एवं जो सुन्दर ढङ्क से 
नाचता हुभा मन्द्‌-मन्द्‌ सुस्कराता हो उसे गन्धवं ग्रह से 
पीदित समञ्चना चाहिए ॥ १०॥ 
विमशेः--चरके गन्धवंयहपौडितल्षणानि यथा--'( चण्ं 
साहसिक तीरेण, गम्मीरमधृष्यं ) मुखवाचमृत्यगीतान्नपानस्नान- 
मादयपूपगन्धरति रक्तवखबलिकर्महास्यकथानुयोगभ्रियं श्ुमगन्धज् 
गन्धर्वोन्मत्तं विद्यात्‌ । ( च० चि० अ०९) 
तास्रा्चः प्रियतनुरक्तवद्लवारी 
गम्भीरे दरुतमतिरल्पवाक्‌ सहिष्णुः । 
तेजस्वी बदति च फ ददामि कस्मै 
यो यक्ष्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ ११॥ 


ुश्रैतसंहिता 









यक्षाविष्टलक्षणानि-जो मनुष्य यक्ञगरह सै आक्रान्त टता 


है उसकी ओलिं ताघ्नके वर्णं के समान खार होती रै तथा 


वह पतखे ओर लार रङ्ग के वद पहनने की भभिरष्ा 
रखताहै या पहनताहे। देखने में गम्भीर स्वभाववाला 
तथा तेज मतियुक्त होता है । रेसा मनुष्य कम बोरुता 
तथा सहनशीर होताहै। उसे श्षरीर ओर वेहरेसे तेज 
टपकता है तथा वह कहता हे कि किसके छिये क्या दू ॥११॥ 

विमशेः-द्रुतमतिः उद्ान्तमनाः, कहीं-कहीं द्रुतमत्तिः' के 
स्थान पर द्रुतगतिः, एसा पाठान्तर है। एसे पाठान्तर भँ 
(चरने में तेजगत्ति वारा एेसा अथं करें । चरके यक्षजुष्टलकष. 
णानि यथा--अ सङ्ृत्स्वभ्ररोदनहास्यं चृत्यगीतवाचपाठङधान्नपानः 
स्नानमास्यधूपगन्धरतिं रक्तवखवलिकिमेहास्यकथानुयोगभ्रियं श्युभ- 
गन्धश्च गन्धर्वोन्मत्तं विात्‌ ॥ ` 

प्रेतेभ्यो विसजति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 

शान्तात्मा जलमपि चापसव्ययस्लः । 
मांसेप्सुस्तिलगुडपायसाभिकाम- 
स्तद्भुक्तो भवति पितमहाभिभूतः ॥१२॥ 

पित्तग्रहाविष्टलक्षणानि-पिवृग्रह से भाकरान्त स्यति द्ास्त 
स्वभाव का होता दै, दक्षिण कन्धे पर वख आदि शल कर 
भपसव्यहोके ऊुशाके भाक्षतन विषाकर उन पर पितरो 
के ल्यिजटेके पिण्ड वना कर देताहै, जरुका भी तर्पण 
करता है, मांस खाने की अभिटाषा रखता हे, तिर, गु 
भोर पायस ( खीर) के भोजन की इच्छु करता है एवं 
पितरो में मक्ति करताहे॥१२॥ 

विमज्ेः- साधारण अवस्था मे यक्ञोपवोत तथा कन्पे 
का वख (_ दुपटा ) वाम कन्धे के उपर तथा दुकतिण कन्घे के 
नीचे रहता है, किन्तु तपण जौर पिण्डदान करते समय इसे 
विपरीत कर ठेने का शाखीय विधान है। पिवृग्रह से भाक्छान्त 
रोगी भी वेसा ही करता है । इस रोगी की मांस आदि खाने 
मं इच्छा होती हे । इसरिये इन्हीं दर्यो की वलि मी रोग, 
दयन्त्यथं देनी चादिषु । चरके पिवृय्रदजष्टरक्षणाभि यथा-- 
अप्रसन्नदृ्टिमपरयन्तं निद्रां प्रतिदहुतवाचमनन्नाभिलाषमसेचका, 


| विपाकपरीतच्न पिव्भिरुन्मत्तं वियात? । ( च० चि० अ०९) 


भूमौ यः प्रसरति सर्पवत्‌ कदाचित्‌ 
सककिण्यो विलिखति जिह्वया तथेव । 
निप्रालयुडमधुदुग्धपायसेप्सु- 
विज्ञेयो भवति भुजङ्गमेन जुष्टः ॥ ९२॥ 
नागाणिषटलक्षणनि-जो मनुष्य कभी-कभी सीप ॐ 
समान भूमि पर पेटके बर ठेटकर सरकता हो, जिह्वा से 
टो को चाटता रहता हो तथा अधिकतर निद्रा जिसे 
भाती रहती हो जीर जो गुड़, शद्‌, दुग्ध जर दुग्ध मे घनी 
खीर सखनेकी इच्छा रखता हो उसे सर्प॑म्रहसे आविष्ट 
समश्षना चादिषु ॥ १३ ॥ 
| मासारग्विविधसुरानिकारलिप्सु 
निलो श्वशमतिनिष्ठरोऽतिशरः । 
कोधालुर्विपुलबलो निशाबिहारी 


शोचद्धिड्‌ भवति च रक्षसा गृहीतः | १६४। 


अष्यायः ६०} 























प्रकारकी सुराके प्रकारको सने तथा पीने की इच्छा 
रखता हो, लजारहित हो, अध्यन्त कोर स्वभावं 


का हो, रड्ने-भिडने के काम मे शूरता-दीरता दिखाता 


हो, क्रोध की प्रकृति का हो, अन्ञादि पर्याप्तिन खाने पर 
अी जिसका शारीरिक बर विपुर ( अधिक) हो जर रात्रि 
के समय मे दधर-उधर घूमता हो एवं स्नान-सन्ध्या- 
पूजादि पवित्र कार्यो में द्वेष करता हो उघे राक्षसग्रहसे 
जाक्रान्त जानी ॥ १४॥ 

विमक्ञः-- चरके राक्षप्ताविष्टलक्षणम्‌--“नष्टनिद्रमन्नपानद्े षिण- 
मनादारमप्यरतिवकिनं रस्नशोणितमांसरक्तमास्याभिलाषिणं सन्त 
जकन राक्चणोन्मन्तं भि्ात्‌" ) चरकाचायं ने ब्रह्मराक्चनोन्मत्त के 


देत्रता, बाद्यण जओौर वेय इनमे द्वेष तथा अवन्ञा करता 
हो एवं काष्ठादि से अपनेकोदही पीटता हो उसे बह्मरान्तसो- 
न्मत्त जानो-परहापसत्यप्रधानं देवविप्रवैचद्रेषावश्च।भिस्तुतिवेद- 
मन्श्ाश्नोदाहरणेः काष्ठादि मिरात्मपीडनेन च बह्मराक्चसोन्मत्त 
वियात, । (च० चि० अ० ९) विदेहे ब्रह्मराक्षप्तापिष्टलक्षणानि- 
देवभ्रिप्रगुरुदेषी वेदवेदाङ्गनिन्दकः। आत्मपीडाकरो दासी ब्रह्म 
राक्षपससेवितः ॥ 
उद्धस्तः कृशपरुषश्चिरप्रलापी 
दुगन्धो भ्ृशमछ्ुचिस्तथाऽतिलोलः। 
बह्वाशी विजनदहिमाम्बुरात्रिसेबी 
व्याविभ्मो भ्रमति रुदन्‌ पिशाचजुष्ठः ॥१५॥ 
पिश्चाचाविष्टलक्षणानि-जो मनुष्य अपने हाथ ऊपर उटाये 
रहता हो एवं शरीर म दुबला हो तथा जिसके शङ्गप्रस्यङ्क 
परुष ( सूक्त ) हो गये हो, बहुत देर तक प्रखाप करता हो, 
जिसे देह से दुर्गन्ध आती हो, जो अत्यधिक गन्दा रहता 
हो तथा रत्यधिकखोभी हो, बहुत खाता हो एवं जो निर्जन 
स्थानम रटने, शीतर पानी पीने ओर रात्रिम अरमण करने 
वालादहो तथा जो उद्धिश्न होकर रोता हुजा इधर-उधर 
घूमता हो उसे पिश्चाचग्रह से आक्रान्त समश्षना चाहिए ॥ 
विमश्च॑ः--'उद्धस्तो व्िकरृतदद्य॑नः' विकरत दष्टिवारा या 


दीखनेमें विकरार चेहरे वाङारेस्रा उक्हण ने उद्धस्त का | 


जथ छिखा दे, किन्तु माघवकार ने उद्धस्त का अथ ऊध्यबाहु 


विदे्ानुमत है जिसका अर्थं नञ्न किया दे “उदखो नश्नःः । 


तिष्ठन्तं दुःखान्यवेदयन्तं नष्टस्मृतिन्च पिद्याचोन्मत्तं पिचात्‌ः। 
( च० चि०ख०९) 
स्थूलान्ञस्त्वरितगतिः स्वफेनलेदी 
` निद्रालुः पतति च कम्पते च योऽति । 
यश्चाद्विद्विरदनगादि विच्युतः सन्‌ | 
संसृष्टो न भवति बाद्धेकेन जुष्टः ॥ १६॥ 


उन्तरतन्त्रम्‌ 





राक्षमाकिष्टलकश्षणनि-जो व्यक्ति मांख, रच्छ तथा अनेक | 
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गरहाविषटस्य असाध्यलक्षणानि-- जिसकी अद्धि स्थुल 
(मोटी) हो, था ओँखिं बाहर निकली रहो अथवा जिसकी 
दृष्टि (एप ) विस्फारित हो जाय; जो जरदी-जर्दी 
चरता हो जो अपने सुख से निकरे हष फेन या खार 
कोचारता हो, जिसे नींद अधिक आतीदहो, जो अधिक 
चरूते-फिरते गिर जाता हो, जो अप्यधिक करैपता रहता 
हो, जो पर्व॑त, हाथी ओर वृत (नग) आदि ८ गडहे, 
नदी, ताखाब भित्ति ओर मकान ) से गिरकर रह से आविष्ट 
( आक्रान्त या संसृष्ट) इजा हो, ब्ृद्धावस्था से या 
वृद्धभाव से गृहीत हो अथवा किती वधक ( दछेद्क या 
हिंसार्थी) ग्रह से जक्रन्त हो ग्या हो रेखा रोगी 


| असाध्यहोता हे ॥ १६॥ 
निश्नरुत्ण लिख ईहै--जो अधिक प्रहास जौर दस्य करता हो, | 


विमश्ञेः--पूं मे कह जये हैकि ये अह हिंसा, कीड़ा 
ओर पूजा इन तीन प्रयोजर्नो से मनुष्य को मरसित करते 


है। इनमेसेजो हिंसाप्रयोजन से ग्रहाश्रान्त होता है बह 


जसाध्य होता हे । अर्थात्‌ अह काकिसीभपराध से कद्ध होकर 


| दण्ड देने की इच्छा से आवेश्च होनाहिसाजन्य होता है ओर 


भायः जसाध्य होता दै। किसी सुन्द्र पुरुष या सुन्दरी क 
रूपः, वेश, गायन भादि से मुग्ध होकर आवेश्च होना रति 


| जन्य एवं बरि-पूजारूप सस्कार की प्राक्तिमाच्न की मावना 
५ 
| से हा आवेश पूजाथं अवेश कहरता है । रति भौर पूजा 


प्रयोजन से उत्पन्न भवेश्च की बाधा मन्त्र, होम, बङिदान 


| आदि उपचार से छान्त मी हो जाती हे । न्वाधकेन जुष्टः बृदध- 


मावेन गृहीतः, हत्यथेः । अन्ये 'वधेकेनः इनि पटग्नति, वर्धन 
छेरकेन हिंसाथिना केनचिद्‌ ग्रदेणःजुष्टो गृह्यत इति व्याख्यापयन्ति । 
आचायं.विदेह ने असाध्यता के निश्च लक्तण अधिक मने 
दै-मूत्रमागं से रक्त जाना, नेत्र का अतिरक्त होना, नाक से 
ज्यादा जाव होना, जिह्वा रुक जौर फटी हई होना, शरीर 
के भीतरी अङ्ग मे सदन होने से दुगंन्ध आना जौर वाकू्‌- 
शकि नष्ट हाना आदि -मेदूप्रवृततः क्च जः, स स्न! तः सुनन। सिकः । 
रूजिहः पूतिगर्भो हतवागतिदुकेलः ॥ चरके भसाभ्यरच्तणानि- 


| (सवेष्वपितु खव्वेषु यो हस्तावुथम्य रोषसंरम्म।न्निःशङ्कमन्येष्वा- 


त्मनि वा निपातयेत्‌ प्त क्यताध्यो शेयः, तथा यः सा्चनेत्रो मेद्‌- 
परकृत्तरक्तः, क्षतजिहः, प्रसरुतनासिकदिद्चमानचमांऽप्रतिहन्यमान- 
वाणिः सततं विकरूजन्‌ दुवेणस्वृषातेः पतिगन्धश्च स दिसाधिनोन्म- 


1 ९ _ = | सतो ज्ञेयस्तं परिवजयेत्‌" । अन्यश्च --रत्यचंनाकामोन्मादिनौ तु भिष- 
किया हे । “उद्धस्तः' के स्थान पर “लः एेला पाठान्तर | गभिप्रायाचारार््या ब्म्वा तदङ्ञोपदारबरिभित्रेण मन्तभेषज्यनि 


| भिनोपक्रमैत्‌ः । ( च० चि० अ० ९ 
अतिलोलः = तर्वस्मिन्नन्ने पाने च सतृष्णः। (यातरि के स्थान | ( ) 


पर “्याचेष्टन्‌ पसा भी पाठान्तर दे, जिसका जथ विरद चेष्टा | 
करना है । चरके पिद्याचोन्मन्तलक्षणं यथा--“भस्वस्थचित्तं स्थान- | 
मलूममानं सृत्यगीतदहासिनं बद्धागद्धपलापिनं संकरकूटमलिनरथ्या- | 
चेलतृणारमकाष्टाभिरोहणरतिं भिन्नरूक्षस्वरं नग्नं पिधावन्तं नैकत्र | 


देबप्रहाः पौणैमास्यामस्युराः सन्ध्ययोरपि । 
गन्धवोौः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ।॥ १५।। 
करष्णक्षये च पितरः पञ्चम्यामपि चोरगाः | 
रशषांसि निशि पेशाचाश्चतुदश्यां विशन्ति च ।॥१८।। 
देवादीनां महणकालः-- इन अरहो मे देवभ्रह पौर्णमासी के 


| दिनि जाक्रमण करते दे । भतः किसी मनुष्य को पूर्णिमा ङे 


दिनिरोगकाआक्रमणहोतो देवग्रह का आवेश समश्चना 


| चाहिये । यदि प्राततःकारु ओर सायङ्कारु की सन्ध्या छे 
| समय रोग का दौरा या आक्रमण प्रारम्भ हुआ हो तो असुर 
| रह का जवेश समश्ो। प्रायः गन्धवंजाति के अह अष्टमी 
| फे दिन ग्ण के शरीर.मे प्रविष्ट होते हे ओर यक्षमरह प्रतिपदा 
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के दिनि जक्रान्त करते हँ । पितृग्रह अमावास्या के दि 
जर सुजद्गमह पञ्चमी के दिन शरीर में प्रविष्ट होते है । 
प्रकार राकसग्रह अधंरात्रि के समय ओर पिज्ञाचयह चतुर्दशी 
के दिन मनुष्यो के शरीर मे प्रविष्ट होतेह ॥ १७-१८ ॥ 
विमश्चः-यहाँ पर विभिन्न प्रकार ऊ ग्रहो के माद्मण 

की तिथि लिखने का तास्पयं यहहै किजिस दिन वे आविष्ट 
होते हँ उस दिन प्रत्येक व्यक्तिका क्त्य है कि वह्‌ उसके 
जाविष्ट होने के अशुचि, खगम्यस्थानगमन आदि कारण 
को चलित करदे तथा कदाचिद्‌ अवेश् हो भी जाय तो 
जिस दिन अवेश्ञ इभा हो उस दिन शून्य स्थान, चतुष्पथ, 
देवाख्य आदि यथायोग्य स्थान मे बरि-हवनादि कार्थ 
करने से वे ग्रह प्रसन्न होकर उस मनुष्य पर आक्रमण करना 
व्याग देते । जेसा कि कहा है- प्रहा गृह्णन्ति ये येषु तेषां 
तेषु विदेषतः। दिनेषु वलिदोमादीन्‌ प्रयुज्ञीत चिकित्सकः 
चरकाचायं ने अरहाक्रमणके समय ॐ विषय से अत्यन्त 
खुन्दर भौर आवश्यक बातें ज्खिी है, जैसे पापकम ॐ 
प्रारम्भ, पूरवकृत पापकर्म ॐ परिणामकार मे, अकेले मनुष्य 
के शून्यगृह मे वाख करने के समय, चौराहे पर वेढे हए ॐ 
सम्य, सन्ध्या के समय, पवंकारु मे, रजस्वला सखी ऊ 
साथ सम्भोग करने के समय; नानाविध शुभ पदार्थो ॐ 
स्प कार मे, प्रसवकारू ॐ समय, भदि-उन्मादयिष्यता. 
मपि खल देवषिपितृगन्वयक्षरक्षपपिश्चाचानां गुरवृदढसिद्धानां वा 
एष्वन्तरेष्वभिगमनौयाः पुरुषा भवन्ति । तचथा-पापस्य कमणः 
समारम्भे पव्तस्य वा कमणः परिणामक, एकस्य वा शन्य- 
गृहवापतेः चतुष्पथाधिष्टाने वगा, सन्ध्यावेलायामप्रयतमावे वा, परव 
सन्धिषु वा मिथुनी मवि, रजस्वलामिगमने वा, बिग॒णे वाऽध्ययन- 
बलिमङ्गलदहोमप्रयोगे, नियम ब्रनह्मचयंमङ्गे वा, महाहवे वा, देदा- 
ुकपुरविनाश्चे वा, मह ग्रहोपगमने वा, खिया वा प्रजननकल, 
विविधभूताञ्चमाश्युचिस्व्शेने वा, वमनविरेचनरुधिरस्नवे, अचे 
रप्रयतस्य वा चेत्यदैवायतनाभिगमने वा, मांसमधुतिलगुडमचो 
च्छिष्ट वा, दिग्वासप्ति वा निशि नगरनिगमचतुष्पथोपवनदमशा- 
नाघात्तनाभिगमने वा द्विजगुरुषगयतिपूञ्याभिधर्पणे वा, पर्माख्यान- 
व्यतिक्रमे वा, अन्यस्य वा कमंणोऽप्रशषस्तस्यारम्भे, इत्यभिकाला 
व्याख्याता भवन्तिः। (च० नि०अ० ७) चरके यरहवेशकाटः-- 
स्तत्र चोक्षाचारं तपःस्वाध्यायकोविदं नरं प्रायः रुद्प्रतिपदि 
नयोददयान्च छिद्र मवेक्ष्याभिष्ष॑यन्ति देवाः, लानश्ुचिविविक्तसेविनं 
धमेशासश्ठतिवाक्यङुशलं प्रायः षष्ठयां नवम्यां चर्षयः, मातृपितरः 
युरुवृद्धसिद्धाचार्थापसेविनं प्रायो दन्नम्याममावस्यायाच्च पितत ह 
गन्धतः स्तुतिगौतवादित्ररतिं परदारगन्धमाव्यप्रियं चोश्चाचारं 
प्रायो द्वादश्यां चतुदंद्याच्च, सत्ववलरूपगववंशौययुक्तं माल्यानुलेपन- 
हस्यप्रियमत्तिवाक्घरणं प्रायः जयुक्ेकाददयां सप्तम्या यक्षाः, स्वाध्या. 
यतपोनियमोपवासन्रह्मचयंदे वयतियुरुपूजाऽरति अषटयौचं बराह्मणम 
ब्रह्मणं वा ब्रह्मणवादिनं शरमानिनं देवागारसिलक्रीडन्‌रतिं 
रायः शङ्पचचम्यां पूणचन्द्रदशेने च नह्मराक्षपताः, रक्षःपि्चाचास्तु 
हीनप्षचं पिश॒नं स्तेणं ढन्ं शठं प्रायो दवितीयातृततीयाष्टमीषु- 
इत्यपरि संख्येयानां महाणामाविन्करततमा द्यष्टावेत्ते व्याख्याता । 
( च० चि०अ०९) 

द्पेणादीन्‌ यथा दाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा | 

` स्वमणि भास्करस्योखा यथा देहव्व देहधुक्‌ ॥१६॥ 





हे भौरन तो वे स्वयं मनुष्यो ॐ शरीर में ्रविष् ही 






विशन्ति चन श्यन्ते महास्तद्च्छरीरिणाम्‌ | | 
्रविश्याञचु शरीरं हि पीडां कुवन्ति दुस्सहाम्‌॥ २० ॥ 
मरहावेशप्रकारः-- यह पर ङ खोग रश्च करते है करि यदि 
उक्त अह मानव की देहे प्रवेश करतेहैतो दिखाई क्या 
नहीं देते है, इसका उत्तर देते है फि जिस प्रकार दर्पण, 
(काच) भोर जरतेर जेसी निमंख वस्तु मे छाया 
( प्रतिविग्ब ) चरी जाती हे, किन्तु जाते तमय दिखा नष 
देती, इसी प्रकार शीत भोर उष्ण प्राणिर्यो ङे शरीर मे; 
भवि होते हए दिखाई नहीं देते एवं सूयं की किरणे | 
स्वमणि ( सुयंकान्तमणि ) मेँ प्रविष्ट होती हई भी दिखाई [ 
नहीं देती है तथा जिस प्रकार अदृश्य जीवात्मा देह मेँ प्रविष्ट | 
करती इर भी दिखाई नहीं देती है, उषी प्रकार ये देवादिग्रह | 


मयुष्य के शरीर में भवि होते हुए भी दिखाई नहीं देते दै । | 
ये दुष्टग्रह मनुष्य शरीर मे प्रविष्ट होकर असह्य पीड़ा ऊरपनश्न | 


कर देते है ॥ १९-२० ॥ 


विमशेः--भवेशादस्यतायां देवुः--भदूषयन्तः पुरुषस्य दे 
देवादयः सवेत यणप्रसवेः । विन्तयषरयास्तरसा यथैव छायातपौ | 


दपेणसूयेकान्तौ ॥ ( च० चि० अ०९) 
तपांसि तीव्राणि तथेव दानं ` 
व्रतानि धमो नियमाश्च सत्यम्‌ | 
गुणास्तथाऽष्टावपि तेषु नित्या 
व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रभाचम्‌ ॥ २१ ॥ 


देवासुरविरिष्यणाः--देव आदि मर्ह मै उग्र तप, दान, 


बत, धमे, नियम, सत्य तथा अणिमा, रुबिमा, महिमा ादि 


अष्टविध सिद्धियाँ अपने.खपने प्रभाव के अनुसार उन व्यस्त. 


( व्यष्टि ) भर समस्त ( समष्टि ) रूपमे रहती दै ॥ २१ ॥ 


विमशेः--तपः तपनर्चणमुपवासादि । त्तानि =शासीदित. 
निधिना भोजनादिनियमनादि । पमैः=कायवाङ्मनसां चरितम्‌ । ` 
युणास्तथाऽष्टात्रिति--अणिमा कधिमा चैव महिमा गरिमा तथ । 


रक्षिः प्राकाम्यमीश्चित्वं वरित्वन्चा्टसिद्धयः॥ अन्ये तु--मावेशद्वेश्त- | 
सो ज्ञानमधानां छन्दतः क्रिया । दृष्टिः धोतरं स्यृतिः काम्तिरिष्टतश्वा- 


प्यदशेनस्‌ ॥ व्यस्ताः समस्ताश्च--दइन अरहादिको मे अपने परभावा. ' 


चुसार उक्त तप भादि गुण नित्य रूप से तथा ग्यस्त 
( द्धि.त्रि-चतुर „ रूप में ओर समस्त रूप मे रहते ह । अर्थात्‌ 
देवादिक ग्रहो मे ये गुण समस्त रूपमे रहते & ओर असुरादि 


| रहा म व्यस्त रूप से रहते रै । 


न ते मनुष्यः सह संविशन्ति 
न वरा मनुष्यान्‌ कचिदाविशन्ति | 
ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्‌ 
ते भूतविद्यामिषयादपोद्याः ॥ २२ ॥ 
देवादयो नाविश्न्ति--देवादि अरहो मे तीच तप, दान, 
नत भादि उल्ृष्ट गुण होने से ये मनुर्ष्यो के साथ नदीं कैरते 
होते ह, 
म इनक्छा 
उनको भूतविथा से जनभिन्त ही समश्चनां 





ङिन्तु जो रोग सिर भी अक्ञानसे मानवक्षरीर 
प्रवेश मानते हँ 
चाददिएु ॥ २२॥. 


ध्यायः ६० | 





तेषां ग्रहाणां परिचारका ये 
कोटीसहसराय॒तपद्यसंस्याः । 
असनृग्वसामांसभमुजः सुभीमा 
निशाविहाराश्च तमाविशन्ति ॥ २३॥ 
शरीरे यष्टपरि चारकप्रवेशः-दइन देवादिक रहो कै जो 
कोटि ( करोड ), सहख ८ हजारो ), धयुत ( काखो ) ओर 
पद्म ( असंख्य ) अनुचर जो किरक्त, वसा, जर मांस 
का मोजन करते हँ तथा बलवान भौर रान्निमे इधर उधर 
घूमते रहते हे वे मलुष्यो मे भाविष्ट होते हे ॥ २३॥ 
विमशः--दइन ग्रहो क ` अनुचर रक्त, वसा, मांस आदि 
खानेवारे तथा अशुचि होते दहै । इस वास्ते जो व्यक्ति हन्हीके 
आचरण वाखा (मदयमांसमोजी) होता है उसे आक्रान्त करते हे। 
निशाचराणां तेषां हि ये देवगणमाभिताः | 
ते त॒ तत्सक्छसंसगांदविज्ञेयास्तु तदञ्जनाः ॥ २४॥ 
दे वगणाुचरा दैवतुव्याः--द्रन निश्चाचरो के जो अनुचर 
जिस देवगण के जारित हो के रहततेहै वे मी उन देवगण के स्व 
भादि के संसं से उसी देवता के समान ररणों वारे होते ई ॥ 
देवग्रहय इति पुनः प्रोच्यन्ते श्चुचयश्च ये । 
देषवज्च नमस्यन्ते प्रत्यथ्यैन्ते च देववत्‌ ॥ २५॥ 
दे वग्रदसंज्ञ--दइन अनुचरो मजो अनुचर पवित्र होतेह 
उन्हं देवय्रह कहा जाता हे। इसी लिये इनको देवता के समान 
नमस्कार किया जाता हेओर देवता के समान ही इनसे 
स्वाभीष्ट सिद्धि की प्राथना भी की जात्ती हे ।' २५॥ 
विमशेः-- मनेक पुस्तकों मे शशुचयश्चमे' के स्थान पर 
'अश्चुचयश्च ये? पेखा पाठान्तर हे, जिसका तास्पर्य हे किजो 
भपविन्न होतेहैवेदही मनुष्यों पर आक्रमण करते दै। 
स्वामिशीलक्रियाचाराः कम एष सुरादिषु । ` 
निचछेतेयौ दुहितरस्तासां सप्रसवः स्मरतः ॥ २६॥ 
देवयरदाणां स्वभावः--देवमरहो के नो अनुचर माने गये 
वे अपने स्वामी ( प्रु ) के समान स्वभाव, शीर ओर किया 
वारे होते ई, तथापि पूर्वमे कहा किये रक्त, मांस आदि 
खाते ह । इसका कारण यह है कि निति (रासो ङे 
मह ») की पुत्रिर्यो के ये सन्तान भूत है अतएव इनमे रक्त 
मांसादि सेवन करने का स्वभाव कुरुपरम्पराप्राक्च है ॥ २६ ॥ 
विमर्षः--हाराणचन्द्रजी ने इस श्लोकः; को निम्नरूप से 
रखा है-स्वाभिरीलक्रियाचारक्मा एव सुरादिषु।! निक्रैतेयां 
दुदहितरस्तासां सप्रसवाः स्मृताः॥ 


सत्यत्वादप्रवृत्तषु बृ्तिस्तेषां गणैः कृता।। २७ ॥ 
जनुचरथदद्त्तिः- जो मनुष्य सत्य, शौच लादि जाचार- 
विचार्से्रश्टो गयेहों उनके शरीरं मं आविष्ट होकर 
अपनी जीविका को चलानी चाहिए, रेसी व्यवस्था देवतार्भो 
नेकरदीहै॥ २७॥ 
विमर्शः--शासखोक्त ˆ सस्य व्यवहारके छोड देने से ही 
इनके गर्णो की अनुचरब्रुत्ति बना दी है-रेसा अथं अन्य 
टीकाकारो ने किया है किन्तु वह धनुपयुक्त है । 
हिसाविहारा ये केचिद्‌ देवभावमुपा्िताः । 
भूतानीति कृता संज्ञा तेषां संज्ञाप्रवक्ठृभिः ॥ २५८ ॥ 
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ग्रहाणां भूतसंज्ञा- जो देवगण की जवश्था को प्रा होकर 
भी हिसा की इच्छा करते है उनकी भ्रूतसं्ता संतता बनाने 
वा्टोनेकीदे ॥ २८ ॥ 
प्ररसंज्ञानि भूतानि यस्माद्रे्यनया भिषक्‌ | 
विद्यया भूतविद्यात्वमत एव निरुच्यते ॥ २६ ॥ 
भूतवियानिरक्तिः-- वैध निस शाख के वणनद्धारा अह. 
खंक्तक भूतो की पहचान कर खकता है, इसी किये उख विद्या 
को भूतविद्या कहते हं ॥ २९ ॥ 
विमर्षः (९) भूतविचा नाम देवा्ठरगन्धवेयक्षरक्चःपिवपिश्ा- 
चनागगय्रहाचपसष्टचेतसां दचान्तिकमेवखिदरणादि प्रहोपद्चमनार्थम्‌ः 
(सु. सू. अ. 9) ` २) भूतविद्या नाम दे वारगन्धवयक्षरक्षःपित- 
नागपि्याच्य्रहास्मकानि भूतानि वेत्ति अनयेति, भूतावेशनिराकर- 
गथ विचेत्तिवा भूतविया । आजकर इसे (61110109) कहते | 
तेषां शान््य्थमन्विच्छन्‌ वेदस्तु सुखमाहितः। 
जयेः सनियसेर्हमेरारमेत चिकित्सितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
ग्रहसामाम्यचिकित्सा-- इन देवादि जनुचर मर्ह की रान्ति 


के रिष मरै सावधान चित्त होकर -कौच, स्नान, बह्यचयं 


आदि नियमपूर्वकं ओंकारसदहित गायत्री मन््रके एक राख 
से एक करोड तू जप करके यव, तिरु ओर धृत का अशनि 
नतं हवन कर चिकित्सा कायं प्रारम्भ करे ॥ ३० ॥ 
रक्तानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसपिषी । 
भयाश्च सर्व सर्वषां सामान्यो विधिर्च्यते ॥ ३१॥ 
यहशान्त्यधं मास्याचुपदारः-ङङ्कम केक्ञर से बनाया इजा 


खारुरङ्गका गन्ध तथा कनेरके रार पुष्पाकी माला; 
सर्षप, यव जादि बीज, हद्‌ ओर त एवं कड्डः जरेवी 
फीणी जदि नाना प्रकार के मीरे मचय पदार्थोको पक 


पराश की पत्तछ या दोनो मे रखकर चौराहे पर निजंन 
स्थान मै उस ्रहानुचर के नाम से बरि देनी चाहिये ॥३११ 
वख्चाणि गन्धमाल्यानि मांसानि रुधिराणि च । 
यानि येषां यथेष्टानि तानि तेभ्यः भ्रदापयेत्‌ ।। ३२ ॥ 
इष्टवकिदानम्‌-- जिन देवतार्भो के लिये जिघ प्रकार के 
भभीष्ट हो उनके लियि वेसे वख (रक्त, पीत, श्वेत, कष्ण 
आदि ) बि मँ रखे तथा गन्ध; मार्यं, मांक, रक्तये भी 
जिन्हे जैसा जभीष्ट हो वेसा बलि म रखें ॥ ३२॥ 
विमर्शः-किंस देवग्रह को कौन सा :गन्ध, मास्य भौर 
वख मांसादि अभीष्ट हे यह न्ञान, चृद्ध-व्यवहार तथा उस 
ग्रह के स्वभाव जर लक्षणों से जाना जा सकता हे -'सन्वुषटः 
शुचिरपि चेष्टमास्यगन्धः शत्यादि । किसी पुस्तक मेँ शवस्ञाणि 
मघमांसानि क्षीराणि! पेसा भी पाठान्तर है । 
हिंसन्ति मनुजान्‌ येषु प्रायशो दिबसेषु तु । 
दिनेषु तेषु देयानि तदुभूतबिनिव्ृत्तये । ३३ ॥ 
वस्रादिबरिप्रदानकालः-- जो मरह जिस दिनि मानव को 
आक्रान्त करता है उस दिन उख अह की शान्तिके टिप 
बरि वसखादि का उपहार देना चाहिए ॥ २२३॥ 
देबग्रहे देबगृहे हस्वाऽन्नि प्रापयेद्रलिम्‌ । 
कुशस्वस्तिकपृपाव्यच्छत्रपायस्सम्थृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्दानां देवस्थानम्‌-्रव्येक देवग्रह मै अश्निका धृत, 
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तिर, यवादि से हवन करके बछि देनी चाहिये । 
मे प्रथम नीचे कुर का आस्तरण विद्धाकर उसके उपर यव. 
चूण, अवीर, गुखार आदि से स्वस्तिकचिह बनाकर उस पर 
पूप ( माटपृषु या पुडरे ), धृत, चत्र जर दुग्ध मे पक क्षीर 
रखकर बछि देनी चाष्टिएु ॥ ३४॥ 
असुराय यथाकालं बिदध्याचचत्वरादिषु । 
गन्धवेस्य गवां मध्ये मदयमांसाम्बु जाङ्गलम्‌ ॥ ३५॥ 
किभिक्नवलिस्थानानि-असुर नामक देवग्रह के च्वि 
सन्ध्या के समय में चौरास्ते प्र बि देनी चाहिए तथा 
गन्धवम्रह की शान्ति के लिये मच, जङ्कली पशु-पत्तियो के 
मांस ओर जल दनं एक मिद्धी के नये सकोरे मे भरकर बिः 
कमं के स्यि गोश्चाला के मध्य में रख देवे ॥ ३५॥ 
विमयः--ङद्ध छोग 'नवमा्ाम्बुजाङ्गलम्‌' इसके स्थान पर 
ˆभधर्मा्ान्डेजाकलम्‌ एसा पाठान्तर मानते हे । वर्ह पर मय, 
मांस तथा शन्बुज अर्थात्‌ कमरोस्पलादि रेखा अर्थ करना 
चाहिये, क्योकि गन्धर्वो को पुष्प मिय होते ह । 
हये वेश्मनि पक्षस्य इल्माषासक्सुरादिभिः । 
अतिमुक्तकङुन्दान्जयुष्पैश्च वितरेद्रलिम्‌ | ३६॥) 
यक्षाय बलिदानम्‌--यक्तमरह की शान्ति के छ्यि हृद्य को 
प्रिय रुगने वारे सुन्दर मकान में ल्माष अर्थात्‌ यव की 
पिष्टी से बनाये हए पदार्थं अथवा अधंसिवश्न यव तथा रक्त, 
सुरा भीर भन्य भव्य पदरथ एवं अतिमुक्तक (माधवीरता)के 
षुष्प, इन्द पुष्य ओर अग्न (कमर) ऊ पुष्प इन समभीको 
एक नये सकोरे में या शराव मे भरकर वलि देनी चाहिए ॥ 
नद्यां पित्रहायेठ इशास्तरणभूषितम्‌ | 
चे वोपषरेबा ॐ 
ततवापहरद्ापि नागाय विविधं बलिम्‌ ।। ३७ ॥ 
पित्-नागयहबलिदानम्‌- पितृभ्रह के दोष से युक्त होने के 
श नदीके किनारे पर द्भ॑का बिदठौना बिदधाकर उस पर 
यव, तिरु मौर गुड़ आदि की बजि देनी चाहिए । इसी 
कार्‌ नागम्रहको शान्तिके ट्द्भी नदी किनारे पर 
ही अनेक प्रकार की बि देनी चाहिए । अर्थात्‌ गुड़, मधु 
तथा मध्वाशय सोर दुग्धपकठ सीर आदि की वि देवें ॥ २७॥ 
चतुष्पये राक्षसस्य भीमेषु गहनेषु वा | 


सल्यागारे पिशाचस्य तीतर बलिमुपाहरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
रक्षसपिद्चाचयोवलिदानम्‌- रासग्रह की शान्तिके रिये 
गवि के चोरास्ते पर भथवा अत्यधिक इतो वारे निबिड या 
वीहड्‌ जङ्गलो में जाकर बलि देनी चाहिए । इसी प्रकार 
पिशाच ग्रहकी शान्ति के लिये हटेएटे शून्य मकान जें 
तीन पदार्थो जेसे कच्चा मांस या पके मांस का शोरवा ओर 

मध्यरी वलि देनी चाहिष्‌ ॥ ३८ ॥ 
पूवमाचरितेम॑न््भुतविचानिदरितैः | 

न शक्या बलिभिनेतु योगैस्तान्‌ समुपाचरेत्‌ ॥१६॥ 
मन्त्रवलिभ्यामलाये पायाः सुश्रुत सूत्रस्थान के अयोषप 
दरणीय नामक पौँचवें अध्याय ओँ कहे इष्‌ मन्त्र तथा अन्य 
तन्त्रो मे भी भूतविद्या ॐ विषयं कहे हए मन्त्रो ॐ प्रयोग 
करने से १ इत अभ्यायमे शिखि इए विविध प्रकार ॐ 
बलिदान क्मसे भी यदि इन अरहो का संशमन नहोतो 

वक्यभमराण ध्रूपनादि योगों का प्रयोग करना चादिषु ॥ ३९॥ 








अजक्षेच्भरोमाणि शल्यक्टोद्ध्कयोस्तथा । 
हिकः मूतरच्च बस्तस्य धूममस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
एतेन शाम्यति क्षिप्रं बलवानपि यो प्रह: ॥ ४० ! 
जजादिरोमधूपनम्‌-- बकरा जौर री ऊे चमं तथा रोऽ 
प्व शदरकी ( सेह ) के कण्टकयुक्तं रोम तथा उक्ट.र्थ 
प्ुकेबारया चमं सौर रोम एवं हिंग तथा बकरे का मूः 
इन सब दर्यो को समान प्रमाण मे रेकर खाण्डने योग्य कं 
खाण्ड कर चूणं कर छं तथा चकरे ॐ मूत्र मे धोटकर अहजुषट 
रोगी के पाश्च अनि मे धूप देने से बलवान्‌ रह्‌ का आवेश 
शीश्च शान्त हो जाता है ॥ ४० ॥ 
गजाहपिप्पलीमूलव्योषमलकसषपान्‌ । 
गोधानकुलमाजोरछष्यपित्तप्रपेषितान्‌ ॥ 
नस्याभ्यज्ञनसेकेषु बिदध्याद्योगतत््ववित्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्रोपान्तये नस्याजञनसेकाः-- गजपी परर, पिपकाभूर, सोर, 
मरिच, पिप्पखी, ओवर, सरसो इन्हे समान प्रमाण में ठेकर 
खाण्ड-कूट कर्‌ चूणित कर गोधा, नकुल ( नेवा ), मार्जार 
( बिडाल ) जीर ऋष्य ( नीराण्ड शूग >) के पित्त से क्रमकः 
भावित कर खरु करके सुखा कर शीशी मे भर देवं। हष 
चूणं को नस्य, अभ्यज्ञन जर सेक मं प्रयुक्त करने से अदोष 
की कान्तिहोतीहै॥ ४१॥ 
खरा्ाश्वतरोद्ककरमश्वश्रगालजप्‌ । 
पुरीष गृघ्रकाकानां वराहस्य च पेषयेत्‌ ॥ 
बस्तमूत्रेण तस्सिदधं तेलं स्यात्‌ पूतवद्धितम्‌ ॥। २ ॥ 
खराश्व'दिपुरीषस्िद्धतैलम्‌- गधा, घोडा, खचर, उरस + 
ऊट, उत्ता, गीदद्‌, ( शगार ), गिद्ध जर कौज तथा सूकर 
इन सके मर को समान प्रमाण में रेकर पत्थर पर पीसकर 
कल्कं बना खं । फिर क्क से चतुगुण तैर तथा तै 
से चतुगुण बकरे का मूत्र रेकर सबको एक करईदार भगोने 
( पात्र) मे भरकर तेरावशेष पराक कर े। हस तेरुको 
पूववत्‌ अर्थात्‌ नस्य, भभ्यङ्ग, सेक भादि रूप में अयुक्त करने 
१२ उन्माद, अपस्मार जादि वाधायें नष्ट होकर सण मानक 
काहित होता है ॥ ४२॥ । 


शिरीषबीजं लशुनं श॒ण्ठीं सिद्धार्थकं वचाम्‌ । 

मकि रजनीं कृष्णां बस्तमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 

वत्येश्छायाचि्ुष्कास्ताः सपित्ता नयनाञ्जनम्‌ ॥४३॥ 

मइजुष्टे रिरीषादिवरतिः- सहजन फे बीज; रुृहसून की 

गिरी, सोँट, सफेद सरसो, वचा, मजीड, हरिदा भौर पिप्पखी 
इन्दं समान प्रमाण में लेकर खाण्डनकूट चूर्णित कर खरल 
मंडार कर वकरेके मूत्रके साथ भावित केर तीन घण्टे 
पयन्त घटे । पश्चात्‌ पञ्चपित्त से भावित कर तीन घण्टे तक 
घोर के यव की आकृति की वर्वर्या वना के छाया में सुखाकरः 
शीशी मं भर देवें । इस व्तिंको गरुरावजटर या पानी में धिष 
कर नेत्र में जज्ञित करने से समस्त महवाधा नषशटहोती दहे ॥ 

नक्तमालण्ठलं व्योषं सूलं श्योनाकनिल्वयोः । 

हरिद्रे च छृता बत्य पूववन्नयनाञ्जनम्‌ ।॥ ४ ॥ 
_ अहु नक्तमाठादिवततिः-करल्न फल की मींगी, सोर, 
मरिचः पिप्पी, सोनापाडा की जड़, बिल्व की जड़, हरिता 
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ओर दार हरिद्‌ाः। इन सवको समान भरमाण जं खेकर खाण्ड 
कूट कर चूर्णित करके पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ वकरे ॐ मूत्र में भावित 
करके तीन घण्टे तक घोटकर पश्चात्‌ पञ्चपित्त से भावित कर 
खररू करके यव के प्रमाण की वर्तिर्याबनाके शीक्चीमें भर 
देवं । इन वर्तिर्यो को गुखाबजक या साधारण जल में 
चिसकर नेत्रा मे आज्ञने से अहदोष नष्ट होते है ॥ ४४ ॥ 
सन्धवं कटुकां हिङ्क वयःस्थाच्च बचामपि । 
ये ये महा न सिष्यन्ति सर्वेषां नयनाञ्जनम्‌ ॥ ४५॥। 
गरहदोषे सेन्धवादिवतिः- सैन्धव ठवण, कुटकी, हिंग, 
गिरोय ओौर वचा इन्द समान प्रमाण मे खेकर खाण्ड. कूट 
कर चूर्णित करके चकरेके मूत्र के साथ तीन दिन तक 
खरल करके पश्चात्‌ मद्ुखी के पित्त के साथ भावित कर 
खर करके यव के जकार की वत्ति बना कर दाया-शुष्क 
कर शीशीसमं भरदेवं। इस वति को पानी मे धिख कर 
नेन्नो म अञ्जन करने से अन्य उपचार से जो-जो अह शान्त 
न होते दहा वे हसते शान्त हो जाते है ॥ ४५॥ 
पुराणसपिलेञ्नं दिङ्क॒सिद्धाथकं वचा । 
गोलोमी चाजलोमी च भूतकेशी जटा तथा ॥ ४६।। 
छकंटा सपेगन्धा च तथां काणविकाणिके । 
वज्नप्रोक्ता वयःस्था च शृङ्गी मोहनवल्लिका ॥ ४७ ॥ 
अकमूलं त्रिकटुकं लता सरोतोजमञ्जनम्‌ । 
नेपाली हरितालच्च र्ना ये च कीतिताः ॥४८॥ 
सिहव्याघ्रक्षमाजौरद्रीपिवाजिगवान्तथा । 
श्वाविच्छंल्यकगोधानासुष्टस्य नकुलस्य च ॥ ४६ ॥ 
विट्‌त्वमोमवसामूत्ररक्तपित्तनखादयः। 
अस्मिन्‌ वग भिषक्‌ करुय्यौत्तेलानि च घृतानि च ।५० 
पानाभ्यज्ञननस्येषु तानि योज्यानि जानता । 
अवपीडेऽञ्जने चेव षिदध्याद्‌ गुटिकीकृतम्‌ ॥.५१॥। 
विदधीत परीषेके कथितं चूर्णितं तथा | 
उद्धलने, छदेणपिष्टं प्रदेह चाबचारयेत्‌ ॥ ५२॥ 
एष॒ सबैविकारांस्तु मानसानपराजितः | 
हन्यादल्पेन कालेन स्तेहादिरपि च कमः ॥ ५३॥ 
सवैगरहदोषे लशुनादि वगंसिद्धं सपिः--दस वषं का पुराण 
धी, रुहसुन, हिंग, शेत सरसो, वचा, दूर्वा, शेत दूर्वा, जया- 
माक्ती ( भूतकेशी ), जरा ( गन्धमांसी ), कुक्छटशिम्बरी, 
सपंरन्धा, (वषा मेँ होने वाली चुत्राकी 9, काणविका, 
(काकोली), जणिका (तीर काकोरी); वन्नप्रोक्ता (वल्नकन्द्‌) 
वयःस्था ( गुडूची); काकडासीङ्गी, मोहनवल्जिकां ( वर 
पत्रिका); जाक्डा की जड, सोठ, मरिच, पिष्परी, पएूरप्रियङ्क, 
स्रोतोऽञ्जन, मनःशिखा ( नेपाखी ), हरतार, श्वेत स्पादिक 
रक्तो द्रव्य एवं शेर, व्याघ्र, क्ष ( माद), वनबिलाव 
८ मार्जार >), द्वीपी ( चीता ), वाजी (घोडा ) ओर गाय, 
शावित्‌ ( सेही ), शरयक ( वच्नशषस्यक या बड़ी सेह ), 
गोह, ऊट भौर नेवला इनकी विष्ठा, त्वचा, रोम ( बार ), 
चसा ( चरबी ), मूप्र, रक्त, पित्त ओर नख आदि सबको 
समान प्रमाणम रेकर खाण्डकूट के कठक बना टे। इस 
तरह वना यह कल्क ४ प्रक तथा तिर तेर अथवा घृत 
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१ प्रस्थ ( १& परु ) एवं सम्यक्पाकार्थं जरु ४ प्रस्थ मिरु 
कर तेरु या धृतावकशेष पाक कर ख्व । विक्त वैय इख सैर 
या धृत को पान, अभ्यङ्ग जर नस्य मेँ प्रयुक्त करे। उसके 
अतिरिक्त इस वगं की पुराणखपिं से ठेकर नख पर्यन्त 
जौषधिर्यो से गुरिका बना कर उससे अवपीडन नस्य जर 
अजिन करे । इखी प्रकार इन ओषध्यो के क्राथ से इग्ण 
के शारीर का सिञ्चन तथा चूणं वना के उसका शरीर पर 
उब्ररन या चिडकन ( डरिरिङ्ग ) करना चाहिए 1 इसी भकार 
इस वगं की इन भौषधिर्यो को पानी के साथ पस्थर पर पीस 
कर चटनी के समान करके ङ्ग्ण के शरीर पर प्रदेदके रूप 
म भ्रयुक्त करें । यह योग मन की विङ्कति से उत्पन्न होने वारे! 
उन्माद, अपस्मार एवं अयहदोषादि सर्वं विकारो को नष्ट 
करता है । इस गण को अपराजित गण कहते है । अर्थात्‌ यह्‌ 
गण रोगो से पराजित न होकर उन्ँं ही थोड़ेही समयसे 
नष्ट कर देताह । इस गण की जौषधिर्यो के सेवन के पूर्वया 
पश्चात्‌ अथवा कमी साथ मे स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन 
ओर बस्तिकाभी प्रयोग करना चाहिषए्‌ ॥ ४६-५३ ॥ 
विमशं-पुराणधूतलक्षणम्‌--'दशवर्षोषितं ब्याज्यं पुराणं 
प्रोच्यते बुधैः? । चर केऽपि--विद्ेषतः पुराणन्न घतं तं पाययेद्धिषक्‌ । 
उग्रग्रन्धं पुराणं स्यादश्चवषेस्थितं धृतम्‌ ॥ लाक्चारसनिभं शोतं 
तद्धि सवंग्रहापहम्‌ । मेध्यं पिरेचनेष्वस्ग्यं प्रपुराणमतः परम्‌ ॥ 
नासाध्यं नाम तस्यास्ति यत्स्याद्रषैरातस्थितम्‌ । इष्टं स्पृष्टमथाघ्रातं 
तद्धि स्वग्रहापहम्‌ ॥ ( च० चि०अ० ९) श्नम्‌ अर्थात्‌ 
रुश्चति भिनत्ति रोगानिति र्ड्युनम्‌ । सिद्धा्थकः सिद्धपमयोगारम्भ- 
कत्वात्‌, शवेतसषंपः सिद्धा्थक उच्यते । गोशोमी = दर्वा, अज- 
खोमी = शेत दुर्वा, सर्पगन्धा = वर्षासु छुत्राकारा । काणविका- 
णिके काकोरीरीरकाकोस्यौ । कुच लोग (तथा काणविकाणिकेः 
इस पारम तथा के स्थान पर "तिचा जर "विकाणिकेः के 
स्थान पर 'विषाणिके' चेला पाठान्तर मानते है, रेसे पाठान्तर 
मे तिक्ता से कटुतुम्बी तथा विषाणिका से मेषश्रङ्गी का अर्थं 
ग्रहण करना चाहिए । वच्रप्रोक्ता = चज्जकन्दः, कुद रोग 
इसका स्नुही अथं ग्रहण करते है । एवच्च कुद आचायं वच्च. 
परोक्ता के स्थान पर. "ऋष्यप्रोक्ता अथं करते है, जिससे 
शतावरी का ग्रहण होता हे । सरोगोऽजनम्‌-- यह पर्णसा नदी 
अथवा सिन्धु नद्‌ के आसपास की खानों में होतादै। 
सौ तोऽ्लनलक्षणम्‌--वरमीकशिखराकारं रूपे नीलोत्पलचुति । 
सरो तोऽजनं प्रशं ्तन्ति तच्च प्रत्य्ने हितम्‌ ॥ 
न चाचोक्षं प्रयुञ्ीत प्रयोगं देवताग्रहे । 
ऋते पिशाचादन्यत्र प्रतिकूलं न चाचरेत्‌ । 
बेद्यातुरौ निहन्युस्ते धरुवं कुद्धा महौजसः ॥ ५९ ॥ 
देवय्रहे अचोक्षप्रयोगनिषेधः--देवादि ग्रह के हारा आक्रान्त 
होने पर अशुद्ध ( जपचित्र ) वस्तुर्जो का प्रयोग निषिद्ध कर 
देना चादहिए्‌ । किन्तु पिज्ञाच ग्रह को छोडकर अन्य ग्रहो 
प्रतिकरु ( जपचिच्र ) चस्तु्भो का उपयोग न करं। क्योकि 
भनुचित या अपवित्र वस्तुओं के प्रयोग से ये महान्‌ भजस्वी 
देवाविग्रह करद्रष्ोके निश्चयदही वेद्य भौर रोगी दोनोंको 
मार डारूते दै ॥ ५७ ॥ 
विमशं--चरकाचायं ने देवर्षि, पित्मह भौर गन्धर्थग्रहो 
के ल्ि तीण भञ्जन तथा करकं वर्जित क्ये है देषपि- 
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पित्गन्धर्वैरन्मत्तस्य तु 
कूरकमें च ॥ सपिष्यानादि तस्येह खदु भैषज्यमाचरेत्‌ । 
वस्युपहारांश्च मन्व्राजनविर्धीस्तथा 1 ्ान्तिकमेष्टिहोमांश्च जपस्व- 
स्त्ययनानि च । वेदोक्तान्‌ नियर्माश्चापि प्रायश्चित्तानि चाचरेत्‌ ॥ 
व° चि० अम०९ ) | 
हिताहितीये यज्चोन्तं नियमेव समाचरेत्‌ | 
ततः प्राप्स्यति सिद्धिश्च यशश्च बिपुलं भिषक्‌ ।५५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्ान्तगते भूतविद्या- 
तन्त्रेऽमाज्चषोपसगं प्रतिषेधो नाम ( प्रथमो 
ऽध्यायः; आदितः) षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
"न्नव दि ` 
रहजष्टे हितादारादिप्ेवनोपदेशः-हिताहितीय अध्यायमं 
जो आहार-विहार का उपदेश्च दियाहे उसे निर्य ही पालित 
करने से राभ होता है! उसी के अनुसार आहार तथा 
विहार करने से रोगी रोगनाशन रूपी सिद्धि वथा वैच विपुर 
यज्ञ को ध्राप्त करता है ॥ ९५ ॥ 
विमशं--हिताहितीय--सु० सूु० अ० २० मेँशरीरके 
च्यि हितकर तथा अहित कर दरव्यं ( पदार्थो )का वर्णेन 
क्रिया है । वर्हौ पर हिताहित की दश्टिसे द्र््योके तीन मेद्‌ 
स्यि गये ह-(१) अपने स्वभाव तथा संयोगवदा एकान्त 
हितकारक दन्य जसे जर, धृत, दुग्ध, ओर चावरू आदि 
ये दव्य जन्म से ही हि्लकारक होते है । अन्य भी जैसे खार 
साडि, षष्टिक, गहु भादि। मासो एण, हरिण, कुरङ्ग, कपोत, 
खाचा, तीतर, कपिज्ञर का मांस इस्यादि । दारो मे भग, 
मटर, मसूर, चना अरहर भादि । शाको मे चिद्धी, बास्तुक, 
करेखा, जीवन्ती, चोखा । स्नेहो मे गोधृत, वणो भँ सैन्धव 
ख्वण, फा में दाडिम ये सचं प्राणिर्यो के लिये सामान्यतया 
जव्यन्त पथ्य माने जाते ह । चरकाचार्य ने भी सिखा है- 
“छोहितश्षाल्यः शूकधान्यानां पथ्यतमत्वे ग्रेष्ठवमाः, सुद्धाः शमीधा- 
न्यानाम्‌, सेन्धवं लवणानाम्‌, ज्यैवन्तीशाकं शाकानाम्‌, रेणेयं श्रग- 
मानाम्‌ लावः पक्षिणाम्‌, गनं सपः सपिषाम्‌, ( चरक )। 
अन्यच्च सुश्चुते- तथा बह्मचय॑नि बातरयनोष्णोदकस्नाननिश्ञास्व्न- 
न्यायामाङ्चेकान्ततः पथ्यतमाः? ( सु° सू° अ० २० )। (२) 
एकान्तअदहितकारकद्रव्याणि--दहनपचनमारणादिषु प्रवृत्तानि भ्ि- 
क्षारविषादीनि, योगादपराणि विषतुस्यानि भवन्ति मघुसर्पिषो- 
मंषुमत्स्यपयसान्न संयोगः । दौ हितकर पदार्थौ के संयोगसे 
` जबर तीसरा हितकर पदाथं बन जाय उसे संयोगविरद् 
( (्लपातवार्‌ 100०४ ) पदां कहते है । प्षंयोग 
की महिमा विचित्र है- योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं मेषजं भवेत्‌ । 
भेषजं वापि दुधुक्तं तीर्णं सम्पचते विषम्‌ ॥ (३) पकान्तदिता- 
दितद्रन्यन्तु- यद्वायोः पथ्यं ततिन्तस्यापथ्यमिति, अर्थात्‌ हिताहित 
त्रभ्य वेदज्ञो सेवन करने पर शरीर फे एक ङ्ग पर हितकर 
जीर दूसरे जङ्ग पर अहितकर परिणाम एक ही समयमे 
किया करते है । कुलु रोग "हितादितीये" के स्थान सें "हिता 
हितः एेखा पाटान्तर मानकर सुश्चुत सूत्रस्थान के व्रणितो- 
पासनीय नामक १९ वें ध्याय मेँ कहे हपु हितकारक ाहार- 
विहारो का सेवन तथा अहितकारक जआहार-विहारो का 
परिवजेन करना चाहिए 1 णवं सुश्रुत सूत्रस्थाच के 
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वं जभ्याय मं*जो हितविधान्‌ 
है उनका नित्य आचरण तथा अहित का परिवजेन' 
करना चाहिए । 


इति सुश्चुतसंहिताया उत्तरतन्त्रेऽमाचुषोपसर्गप्रतिवेधो 
नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
00 


एकषषश्ितमोऽध्यायः 


अथातोऽपस्मारप्रतिषेधमध्यायं व्यास्यास्यामः ।! १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ | 

अब इसके अनन्तरं यौ से अपस्मारप्रतिषेध नामक 
अध्याय का व्याख्यान कश्ते हैँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा हे ॥ १-२॥ ॑ 
विमशेः-भमानुषोपसगं ्रतिषेधाध्याय ॐ अनन्तर 
मनःपरदु्टिसामान्य-साधम्यं होने से तथा अहचिकित्सा का 
विधान अपस्माररोग मेभी हितकारी होता है, इसरिणए 


अमाजुषोपसगप्रतिषेधाध्याय के पश्चात्‌ अपस्मारप्रतिषेधा- 
ध्याय प्रारम्म किया जाता हे । चरकाचायं ने तथा माध्वकार 


ने उन्माद के अनन्तर अपस्मार का पाठ छिखाहै। 
क ४५ जते 
स्मृतिभूताथविज्ञानमपश्च परिवभेने । 


अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत्‌ ॥ ३ ॥ 


भपस्मारनिरुक्तिः-स्म्रति शब्द्‌ का अर्थं भूतार्थं ८ उयतीव 


एवं जनुभव में भये हुए विषय ) का विज्ञान या स्मरण 


करना होता है तथा अपशचब्द्‌ का गमनार्थं या परिवर्जन अर्थं 
होता ह, एवं इन दोनो शब्द का संयुक्तां स्श्टतिविनाश्ञ हे । 
इस रोग में रोगी अग्नि ओौर जलादि के स्प ओौर भवेष्याके 


हानिकारक ञान का विस्मरण कर देने से उनमें गिर जाताः 
है, जिससे उसका अन्त (मरण) हो जाता है । इीलििष्ट इस 


व्याधि का नाम अपस्मार रखलाहे॥२॥ 


विमश्ञेः--अपस्मारः--भपरब्दो गमनार्थः, स्मारः स्मरण्यम्‌) ` 
अपगतः स्मारो यस्मिन्‌ रोगे सोऽपस्मारःः ( उल्हणः ) । बीती 
इदं घटना के ज्ञान काही दुसरा नाम स्मतिहे भौर इसके 


विनाश्च को ही जपस्मार कहते है । चरकाचार्यने मी र्ष्छति 


के नादाको ही अपस्मार मानाहै--स्यृतेरपगमं प्राहुरपस्मार 
भिषण्िद्‌ः। तमःपरवेदां बौभत्सचेष्टं धीसतच्वसंशवात्‌ ॥* ( च० चि० ¦ 


1 


भ० १० ) वस्तुतः स्मरति से क्ानसामास्य का अहण करना 
चाहिए, क्योकि इख अवस्था मे भूत एवं वतमान सव भकार 
के क्तानोंकारोपहो जाताहै। इसी भाराय से चरकाश्चायं 
ने अपस्मार की सामान्यपरिभाषा करते हुए स्वि कि 


भपस्मार पुनः स्दतिबुदधिस्वसंवाद्‌ बीमत्सवचेष्टमावेस्थिकं तमः 
प्रवेशमाचक्चतेः ( च० नि० अ० ८) स्ति, बुद्धि तथा मनके' 

[.] ध 
कायना को ही अपस्मार कहते है, जिसमे? रोगी के मन, । 


॥ 
| 

( 
॥ 
॥ 
॥ 
५ 
ि 
॥ 


1 
| 
1 
॥ 
{ 


| 


आत्मा जर शरीर मे तम का प्रवेश हो जाने से स्मृति, जुद्धि ¦ 
ओर मन इनका स्नव ( प्रख्य या विलोप) हो जाताहे. 
तथा वह्‌ हस्त, पाद्‌ तथा सुल से बीभत्स चेष्ट्‌ करने । 


चखबगता 


मस्तिष्क मे कोद भ्रस्यत्त विकृति इ्टिगोचर नहीं होती । | 


। मुच्छ, संन्यास जादि रो्गोमें जो संक्तानाश् | 
होता है बह अपस्मार से कुष्ठ भिन्न होता हे। अपस्मार यह ¦ 
भी एक मानसर रोग है। इसमे भी उन्माद के समान 


॥ 





\ 


। 
| 
( 


ध्यायः ६१ | 








हान के विनाश कीद््िसे तो यह उन्माद के सद्शदही दे, 
क्रिन्तु उन्माद मे बुद्धिविश्रमहो जाता हे, जिससे रोगी 
देखता या सुनता भा भी उसके यथाथं तच्च को ग्रहण 
करने मे असमर्थं रहता हे । उन्मादग्रस्त व्यक्ति बातं करता 
हे, किन्तु सब जक्तम्बद्ध । इसी प्रकार वह खाता भी हे, परन्तु 


उसके स्वाद्‌ का ज्ञान उसे प्रायः नहीं रहता । अपस्मार का 


सेगी एकदम बेहोश हो जाता हे। वह ज्ञान के अतिरिक्त 


किसी प्रकार की शिया भी नहीं कर सकता। इस प्रकार 
उन्मादं मै उद्धिविश्रम मौर अपस्मार मे बुद्धि नाश होता दे । 
अपस्मार का दौरा आवस्थिक एवं किञ्चिस्कालावस्थायी ही 
होताहै। इसके दौरे का समय मी प्रायः निशित होता है। 
यह बात्त उन्माद का दौरा जावस्थिक न होनेके साथ-साथ 
स्थायी स्वरू्पका भी होतादहै। यह रोष चिन्ता, काम, 
कोध, लोक तथा उदेग जेसे मानसिक कारण एवं शिरोऽभिघात, 
अथवा मस्तिकावरणक्लोथ  ( णण ); मस्तिष्कगतं 
रक्तखाव तथा मस्तिकार्बुंद्‌ जेषे शारीरिक कारणो से सत्वगुण 
की हीनता एवं रज ओर तम की प्रबरुता होने पर उत्पन्न 
होताः हे । स्वभावतः दुबल मनवारे मच्यो मे यह धिक 
पाया जाता है। उपयुक्त कारणों से प्रकुपित इये दोष 
मटितष्क, मसितिष्कगत इन्दियाधिष्टानों तथा वातनादिर्यो 
मे आश्रित होकर अपस्मार को उत्पन्न करते ह । 
मिथ्याऽतियोगेन्दरियाथंकमेणामभिसेबनात्‌ । 
` बिरुद्धमलिनाहदारविहारछुपितेमलेः ॥ ४ ॥ 
वेगनिग्रहशीलानामहिताष्चिमोजिनाम्‌ । 
रजस्तमोऽभिभूतानां गच्छताच्च रजस्वलाम्‌ ॥ ५॥ 
तथा कामभयेोदधेगकोधशोकादिभिश्रशम्‌ । 
चेतस्यभिहते पंसामपस्मारोऽभिजायते ॥ & ॥ 
सपस्मासेत्पत्तिदेतः--दन्दिर्यो के अर्थं ( शब्द स्पशं रूप 
र्व गन्धादि ) का तथा कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
कर्मो का निध्यायोग, अयोग जोर अतियोग के सेवन करने 
से तथा हितादितीय-जध्याय में कटे इष्‌ . संयोगादिविर्द 
आहार के सेवन करने से एवं पूति ( दुगन्धित ), द्विष्ट 
( दुषितत ), अमेध्य ( अपवित्र ) जीर पयुंषित ( वासी 
ेसे मरिन जहार के सेवन करने से तथा मट्िनि विहार 
करने से कुपित इए वात, पित्त ओर कफ तथा रजोगुण ओर 
तमोगुणरूपी मखो से एवं मल-मूत्रादि अधारणीय वेगो के 


धारण करने के स्वभाववारे पुरुष ओर अहित तथा अपविन्न 
भोजन करनेवारे मनुष्य तथा रजोगुण ओर तमोशुण की 


विङ्ति से ग्या देह तथा मनवारे मनुप्य, एवं रजस्वला 
खी के साथ संभोग करनेवारे पुरूषो के काम, भय, उद्धेग, 
कऋोध भौर शोक आदि करने से चित्त ८ मन ) के दूषित होने 
पर अपस्मार-रोग उत्पन्न होता हे ॥ ४-६ ॥ 

विम मिथ्यातियोग के मध्यमे अजयोगशब्द्‌ छुप 
इभा होने से इन्द्योका अर्थौ के साथ कायिक वाचिक 
लोर मानसिक कर्मो का मिथ्यायोग, अयोग ओर अतियोग 
ेखा अर्थं होता है । वाचस्पति ने शब्दादिर्यो के मिथ्यादि 
योग निश्चरूप से लिति है-८ १ ) जेसे परुष, इष्टविनाश 
लादि का श्रवण मिथ्यायोगः पटह, भेरी, खङ्गो का अतिशष्द्‌ 
श्रवण अतियोग भौर सर्व॑शोऽश्रवण शन्द्‌ का अयोग कहता 


उनत्तरतन्त्रम्‌ 


हे। (८२) शीतादि-स्पर्शो का वैपरीस्यरू 
अथवा अभिघात, भूत ओर अश्वि पदार्थो का संस्प 
मिभ्यायोग; जधिक मात्रामें शीत, उष्ण जादि स्पृश्य तथा 
सान, अभ्यङ्ग आदि का अतिसेवन अत्तियोग पुवं सवंश्ञोऽसेवन 
स्पर्च का अयोग कहखाता हे । (३ ) अिविष्कतादि दशन 
भथवा अत्यन्त सुच्म पदार्थो का दशेन भिध्यायोग, 
भस्यन्त॒ तेजस्वी वस्तुओं का 
भौर सर्वथा अनवरोकन रूप का अयोग कहलाता हे । 
८४) अयोग्य रसो का आस्वादन मिथ्यायोगः; रसो का 
अधिक आस्वादन अतियोग तथा रसो का अनास्वादन 
रसनेन्द्रिय का अयोग कहलाता है । (५ ) पूति, पयुंषित 
ओर दुर्गन्धित वस्तुओं का सुघना मिथ्यायोगः; अस्यन्त 
तीचच्णादि गन्धो का अधिक जाघ्ाण अतियोग एवं सर्व्लोऽघ्राण 
गन्वेन्दिय का अयोग कहराता हे । कमादिमिथ्याऽयोगाति- 
योगाः--व्यायामादिक कायिककमं का निषिद्धकारु मँ सेवन 
क्म का मिथ्यायोगः; अतिसेवन अत्तियोग ओर स्वंोऽसेवन 
अयोग कहराता है । पर्ष ( कठोर ) तथा अनृत ( ज्ञूर ) 
भाषण वाचिक कमं का मिथ्यायोग; अधिक वाचन 
भतियोग एवं सर्व॑था मौन रहना वाचिककमं का अयोग 
कहराता हे । इसी भ्रकार शोकादिचिन्तन रूप मानसकमं का 
मिभ्यायोग, अतिमात्रचित्तन अतियोग एवं सवंथा भचिन्तनं 





५४ 






































प 


सखे उपसेवन 


अतिदरन अतियोग 


मानसकम का अयोग कहलाता है । मलाः--मङिनीकरणा- 
नमलाः- मिथ्या आहार क्था विददार से धटकर थां बटकरं 


वात, पित्त भौर कफएये श्षारीरिकि दोष तथा रजोगुण ओर 
तमोगुणये मनके दोष देहको ओर मनको मिनि कर 
देते है, इसल्यि इन्द मरू कहा जाता है । चरकाचायं ने 
जपस्मार की निनश्नस्प से सम्प्राप्ति सिखी है-- “त एवंधिधानां 
प्राणभृतां श्षिप्रमभिनिवतेन्ते, तचथा--रजोस्तमोभ्याुपदतचेत- 
सासुद्धान्तविषमबहुदोषाणां समरचिकरतोपदहितानि अश्ुचवीनि अभ्य- 
ब्हारजातानि वैषम्ययुक्तेनोपविधिनोपरयु्ानानां तन्त्रप्रयोगमपि 
च विषममाचरतामन्याश्च शरीरचेष्टा विषमाः समाचरतामत्युप- 
क्षीणदेदानां वा दोषाः प्रकुपिताः रजस्तमोभ्यायुपदतचेतसामन्त- 


रास्मनः श्रेष्ठतमभायतनं हृदयसुपसव्य प्रयेवतिष्ठन्ते तथेश्द्रियायत- 
नानि च तत्र तत्र चावरिथताः सन्तो यदा इदयभिन्धियायतनानि 


चेरिताः कामक्रोधमयलोभमोददहषशोक्चिन्तोद्रे गादिभिभूयः _ सद- 
साऽमिपूरयन्ति तदा जन्तुरपस्मरतिः ( च० नि० ज० ८ ) विषम्‌ 


चेष्टा से मस्तिष्क मे विकृति उत्पन्न करनेचारी सम्पूणं 


श्षारीरिक च्प्यार्जं का महण करना चाहिए । यहां पर हृद्य 
शद से मस्तिष्क का ग्रहण करना चाहिए, क्या वही मन 


तथा अन्य इन्वि्यो का अधिष्ठान है-प्राणाः प्राणयूततां यत्र 
भिताः सर्वैन्द्रियाणि च । तदुत्तमाङ्गमङ्कानां शिर इत्यभिधीयते ॥ 
सञ्चित एवं प्रपित दोषो को जब काम, कोध, आदि किसी 


भी उत्तेजक कारण का आश्रय मिक जाता हे तभी अपस्मार 


की जवस्था मी श्त्पश्न हो जाती हे । ¦चरकाचायं ने अपस्मार 
के कारणो मे अनेक दोषो के उन्मागंगामी होने पर तथा 


जहित भौर अपवित्र भोजन करने से एवं रजोगुण तथा 
तमोगुणके द्वारा मनके आक्रान्त होने पर ओौर हदय के 


दोषज होने पर एवं चिन्ता, काम, मयः, क्रोध; शोक णौर 
उद्वेगादिक से मन के जिहत होने पर मनुष्यां को अपस्मारं 


। रोग होता है--वि्रान्तबहुदोषाणामदिताघ्चचिमोजनात्‌ । रजस्तं- 


मोभ्यां विहते स्वे दोषादृते" हृदि ॥ चिन्ताकाममयक्रोष. 
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शोकोष्टेगादिभिस्तथा । 
( प्छ चि० अण ९० ) 
हत्कनपः शून्यता स्वेदो ध्यानं मृच्छ प्रमूढता । 





निद्रानाशश्च तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्यथ ॥ ७ | 
तथा श्रून्यता की 
किसी भी ध्यानं 
मम रहना, कभी-कमी मूच्छ का उस्पन्न होना, अत्यधिक 
संज्ञा का नाश ( भमूढता ) जौर निद्रा का नष्ट होना, होने 


अपस्मारपृवर्ूपम्‌-हृद्य म कस्पन 
रतीति, शरीर से पसीनेका निकलना, 


वारे अपस्मार मे ये पूर॑रूप फ लक्षण होते है ॥७॥ 


विमशः- तस्येमानि पूर्वरूपाणि सवन्ति-तचथा-भूव्युदासः 


सततमक्णोवेकृतमशब्दश्रवर्ण, लालासिधाणप्रक्तवणमनन्नाभिल्चण 


मरोचकाविपकरौ, हदयय्रहः, ङक्षेरायेपो दो्बस्यमस्थिभेदोऽङ्गमदों 
मोदस्तमपतो द्यन्‌, मृच्च, अमन्वामोचणन्च सवम्त मदनत्तनपीडन- 
वेपथुन्यथनग्यपनपतनादीन्यपस्मारपूषरूपाणि भवन्ति, ततोऽनन्तर- 
नि० अ० ८) अपस्मार 
आधुनिक इटि से निम्न पूव॑रूपर होते दै--दनमे बेचैनी, चधा. 


मपस्माराभिनिचत्तिरेव । ( चण 


नाश, शिरःशूल, बरहानि तथा निद्धाधिक्य मुख्य है । 
संज्ञाबहेषु खरोतःसु दोषव्या्रषु मानवः । 
रजस्तमःपरीतेषु मूढो श्रान्तेन चेतसा ॥ ८॥ 
विष्िपन्‌ हस्तपादं च विजिहयभरूषिलोचनः। 

` इन्ताच्‌ खादन्‌ वमन्‌ फेनं विचतान्ञः पितेत्‌ क्षितौ ॥ 
भल्पकालान्तरच्चापि पुनः सज्ञां लभेत सः) 
सोऽपस्मार इति प्रोक्तः ख च ट््यतुबिधः ॥ 
बातपित्तकफनुंणान्चतुैः सन्निपाततः ॥ १०॥ 


भपस्म्‌।ररूपम्‌--सं्ञावाहक खरोतसों के वात, पित्त भोर 
कफ इन दोषां से व्या होने पर तथा रजोगुण ओर तमोगुण 


के द्वारा भी भाक्रान्तहो जाने पर आन्त चित्त से मूढ 
( मोदयुक्त इजा पुरुष इधर-उधर हाथ.पर सकता हुभा 
तथा भौं ओर नेत्रोको विकृत (ढा याकुरटिर >) करता इजा, 
दरति को खाता इभा, फेन का वमन करता इभा असिं खोल 
( फाड़ ) कर एथ्वी प्र गिर पडता है तथा ऊध समय ॐ 


पश्चात्‌ युनः संञा को प्राच कर रेता हे । इस प्रकार के रोग 


करो अपस्मार कहते हे । मौर यह चार मकार काहोताहै 
जसे वातिक, पत्तिक, रङेष्िक तथा चौथा सान्निपातिक ॥ 

चरकाचायं ने भी अपस्मार की समभ्प्राध्धि तथा रुक्तो श 
एसा ही वर्णन किया दे-भमनीमिधिता दोषा हृदयं पीडयन्ति 
दि । स पील्यमानो व्यथते मूढो आन्तन चेतसा ॥ पर्यत्यसन्ति 


रूपाणि पतत्ति प्रस्फुरत्यपि। जिहक्षिभरूः लवछाखो हस्तौ पादौ. 


च विक्षिपन्‌ ॥ दोषवेगे च विगते उपव प्रतिनुदते । पृथग्दोषैः 
समस्तश्च वक्ष्यते स चदुविषः ॥ ( च० चि०आ० १ ०) आधुनिक 
इष्टि से अपस्मार दो प्रकार का होता हे-9. राक्षणिक 
( अप्णएष्णप॑ः ) यह जाघात, हृद्य, रक्तवाहिनी अथवा 
मरितष्क के रोग एवं विषमयता जैसे कारणो से होता हे । 
कारण का ज्ञान होते हर्‌ इसमे भङ्गीय विङ्कति भी स्पष्टर्प 
से इष्टिगोचर होती हे। २, अनेमित्तिक या अज्ञातकारण- 
न्य अपस्मार ( 10० सुगालणफः ), हसे शद मानिक 
अपस्मार भी कहा जा सकता हे । साधारणतया अपस्मार 
कष्टने से इसी का ही बोध होता है। इसका कोषं स्पष्ट 


सश्रतसंहिता 








म नस्य भिहतते नुणामपस्मारः प्रवतेते ॥ 





जाती 


कारण नहीं दिखाई देताहे जर न तो मस्तिष्क किसी 

प्रकार को अङ्गीय विङृति ही नजर आती ह । अभी तक हस 

के निश्चित कारण का ज्ञान नहींहो सका है, फिर भी कतिपय 

आधुनिक्‌ विद्वानों का मत ह कि शरीर ॐ समवतं ( 21648. 

००१७ ) की क्रियासे रोगी के रक्त में एक विशिष्ट प्रकार 

का विष उत्पश्नहो जाता दहै, जिसे कोलीन ( 0001706 ) क्ते 

है । इस विष की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका ज्ञान जमी 

तक नहीं हो पाया हे, किन्तु उनका यह निश्चित मत दहै डि 

इसी विष के कारण मस्तिष्क की उच्च क्रियालो ( सोचना, 
स्मरण आदि) के रोप के साथ-साथ कतिप्रय द्रियाभो 
( हस्त-पादादि वि्तेप, फेनोद्रम आदि ) का नियन्त्रण मी ` 
समाक्च हो जाता हे। यह विकरुति जितनी ही कम होगी; 
बेहोशी का समय भी उतना ही कम होगा । इसी प्रकारं, 
विति अधिक होने पर बेहोक्ची का समय अधिकः होता दै! | 
पत्ताघात के सदश अपस्मार मे भी एक ओर के ङ्गं अथवा 
विशिष्ट पेश्ीसम्‌ह मेँ विरोष विति पाई जाती है, दसस 
यह स्पष्ट है कि यच्यपि अपस्मार (1काण० लूभाकछ ) मे 
कोद्र अङ्गीय विङ्कति उत्पन्न नहीं होती तथापिं वह अध्श्य 
रूपम रहती अवश्य दहै। जिन भवस्थाभों मे मस्तिष्क ॐ ॑ 
सम्पूणं भाग में विद्कति न होकर उसका अल्प भाग ही 
आक्रान्त होता है उन अवस्थां मे पूर्णतया संज्ञानाश भी 
नहीं होता, जपितु विशिष्ट पेश्ीसमूह पर ही प्रभाव होने से. 
विशिष्ट अक्खो में विकृति ( मुखवक्रता अथवा नेन्रवक्रता 
भादि ) उत्पन्न होकर रुचणनिचृत्ति हो जाती है । भपस्मार ` 
की इस भवस्था को भाजकर च्लुदापस्मार या पिट माङ 
( ए०५ प्प] ) कहते हँ । इसके भतिरिक्त जिन भवस्थार्भो 
मे मस्तिष्क का अधिकांश या सम्पूर्णं भाग ाक्रान्त हो जाता ` 
है उनम लक्षण भी तीव स्वरूप ऊ प्रगट होते है एवं संज्ञा- 
नाश भी पूणेतया हो जाता है, इसको ती्रापस्मार या अण्ड ` 
माठ ( ७०५५ ४ ) कहते ह । यह्‌ रोग श्रायः वास्यकाक 
से प्रारम्भ हो जाता हे । अन्य मानिक रोगो के समान इस ` 
रोग मे भी आनुवंशिक परम्परा की प्रकृत्ति ङु अंशो मे पां 
जाती हे । योधापस्मार जथवा भन्य वातिक रोगों से पीडित 
माता-पिता के नारको मेँ प्रायः यह रोग बाल्यकाल से ही 
साधारण रूपमे प्रारम्भ होता है भौर अवस्था के अनुसारं 
आगे चरुकर मस्तिष्क का अधिक भाग थाक्रान्त हो जाने 
पर यह भी जपना वास्तविक रूप धारण कर लेता हे 
मस्तिष्क में कोई प्रस्य विकृति दृष्टिगोचर न होते हए भी 
यह निश्वयपूवेक कहा जा सकता है फि अपस्मार का शिरो. 
ऽभिघात से अधिक सम्बन्ध दै, क्योकि गत प्रथम महायुदध 
मं भपस्मार के रोगियों की परोक्ता करने ॐ उपरान्त यह 
पता चला किं उनमें बहुर्तो को केवर सिर की चोर से ही 
अपस्मार प्रारम्म हा था। इसके अतिरिक्त उने भी ५ 
प्रतिहत मे अपस्मार का पैतृक इतिहास भी मिरुता था। उक्त 
कदो से यह सिद्ध हे कि इस रोग में कुकजपङृत्ति भी पाड 


। लच्र्णो की करमिकता के अनुसार तीव भाक्रमण 
( ५07 कठ]र 0 2.0 ८09 ) को चार भार्गो विभक्त 


कर सकते हे । (3) प्रथम अवस्था-दसे पूर॑रूप ( ^ ) 
भी कहते हैँ | इसमें रोगीदङ्धो च्छर्‌ या अमरे ( रश ) 
भरतीत होता है भौर. बह एकाएक चेतनाहीन होकर भि 











च्तध्यायः ६१ | 





र कन्ककक्क्ककष्ककककाककिकककककक ३३१ 
खर गिर पडता है † (२) द्वितीय जवस्था--इसे वेशी सङ्कोच 
८ (0८16 00956 ० प्पञन्पश्छि प्नदहाणष्ति ) की अवस्था भी 
क्ते ह । इसमे मुख, गरे तथा खो की पेशिर्यो के साथ. 
खाथ सम्पूर्णं शरीर की पेक्शिर्या सङ्कचित हो जाती है, जिक्ठसे 
रोगी कीर्बाखि, सुख तथा गदनटेदी हो जाती है, हाथो की 
ख्युटिर्यौ अध जाती भौर हाथ अन्दर की ओर को सड 
जाते है, रमे सीधी भौर कड़ी हो जाती है । श्वासनलिका के 
सद्धोच से चासावरोध तथा श्यावता (‰9००5)5 ) मी हो 
जाती हे। दोनो जवो के बन्द्‌ हो जाने से कभी-कभी जिदह्धा 
ट जानेकाभी भय रहता है । यह अवस्था कु सेकण्ड 
रह ती हे । (३) तृतीय अवस्था--इसे शिथिलता की अवस्था 
( (100० ४०७९८ ) भी कहते हैँ । इसमे पेलिर्या शिथिल होने 
खगत्ती ईह, जिससे श्वास-प्रश्वास की गति पुनः पूर्ववत्‌ प्रारम्भ 
डो जाती हे, सुख वे न्लाग निककने रुगते है एवं रोगी भपने 
खाथ-पेरो को पटकना भी प्रारम्भ कर देताहै। इस प्रकार के 
आाक्तेप बार-बार आते ह । कडु क्षण मे यह अवस्था भी 
खसमास हो जाती हे । (४) विश्राम की अवस्था-इस अवस्था 
मं आाक्तेप की शान्ति हो जात्तीहै भौर रोगी सो जाता हे। 
सोकर उस्नेके पश्चात्‌ रोगी को शिरोवेदना, वमन तथा 
कावर का नुभव होता हे । भिस अवस्था म एक के बादं 
दस्रा आक्रमण निरन्तर होता रहता है भौर संत्तानाश्च 
घूणांतया नष्ट नहीं हो पाता है उसे (++ शाकुधण्णऽ ) 
कहते है । वर्तमान मे यह अवस्था असाध्य मानी जाती हे। 

वेपमानो दशन्‌ दन्तान्‌ शछसन्‌ फेनं बमन्नपि ॥ १९॥ 

यो जयाद्धिकृतं सत्वं कृष्णं मामलुघाचति । 

ततो मे चिन्तनाशः स्यात्सोऽपस्मारोऽनिलार्मकः ॥ 

वातिकापस्मारलक्षणम्‌-जो व्यक्ति शरीर से कोपिता इभा 
दरतो को खाता हुजा या कटकराता इभा, जोर से श्राक्त रेता 
ष्मा एवं सुख से फेन का वमन करता हुजा कहे किमेरै 
पीद्धे कोड विक्त {चेदरेवाखा वथा कारा सर ( प्राणी ) 
पीच्छा कररहादे, जिसे मेरी संज्ञाका नादो रहाडे। 
ष्छेखे अपस्मार को वातिकापरमार कहते है ॥ ११-१२ ॥ 
विमरः--विङ्तं सत्वं कृष्णं मामलुधावत्तिः वास्तव में 

चोई ष्ण वणं का प्राणी, (भूत, प्रेत, पिद्चाच जादि) 
स्यप्खके पदे दोडता नहीं है, किन्तु सं्ञावाहक स्रोतसो 
स पविष्ट वात के प्रभाव से उस्र व्यक्ति को परूष, 
ख्मरण ओौर छ्रष्ण रूप दिखाई देते दै-“परषारुणङ्कष्णानि 


पद्येद्रुपाणि चानिलात्‌, € च० चि० अ० १०) इष भवध्था मे | 


दवितीय एवं तृतीय भवस्था के रन्तण भिर्ते ह । दत किर 
च्छिराने के अतिरिक्त कभी-कभी दोनो जवबरडो के यकायक 
खन्द हो जाने से जिह्धा भी कर जाती है । चैशियो क रिथिख 
द्धोने से फेनोद्धम तथा चास-प्रश्वासत की गति बद्‌ जाती हे। 
यदह रकण तृतीर्यै अवस्था का सुचक हे । 

च्टतापस्वेदमृच्छोत्त धुन्वज्ञङ्गानि विहलः। 

यो नूयाद्धिकृतं सत्वं पीतं सामनुधावति ॥ 

ततो मे चित्तनाशः स्यात्स पित्तमब उच्यते ।॥ १३॥ 


_ पेत्िकापस्मारलक्षणम्‌-जो व्यक्ति तृष्णा, शरीर्‌ का सन्ताप, 
स्वेद जर मृच्छासे पीडित हो तथा भपने ङ्गोको कपाता 


द्धो तथा विद्धर दोकर कहता हो कि पी को पीत वणं का 


उन्तश्तन्त्रम्‌ 


क्त्राक्षः पीतासमु दकः । 


4७ 


प्राणी दौड रहा हे, जिते मेरी संक्ञाका नाशो दहाडे, 
ठेसे अपस्मार को पैसिकापरमार कहते ह ॥ १३ ॥ 

विमर्शः-- चरके पेक्तिकापस्मार रक्षणम्‌ --पीतफेनाङ्गव- 
सतष्णोष्णानलग्याप्रल्येकदश्चौ च 
पैत्तिकः ॥ ( च० चि० अ» १०) दोषवेश्िष्ठ्य छे भनुखारं 
रोगी मेँ रूकणवेक्तिप्ठ्व मी पाया जाता हे, किन्तु फेनोद्धम, 
जिहादशंन, कम्पन त्था मुख आदि की वक्रता जादि छच्लण 
इसमे मी भिख्गें। विशिष्ट वर्णौ का दर्शन एवं प्यास जेते 
रकण रोगीमें दौरेके द्रुं या पश्चात्‌ प्रकट होते है-रेा 
समन्नना चादिये । कर्मोकिः दौरे के समय तो वह पूर्णतः संज्ञा- 
नाश की स्थिति मं रहता है । 


शीतहल्लास निद्रातः प्रत्‌ भूमौ वमन्‌ कफम्‌ ॥ १४ ॥ 


यो ब्रूयाद्िक्ृतं सवं शुक्लं मामतुधाबति । 


ततो मे पित्तनाशः स्या्सोऽपस्मारः कफात्मकः ॥ 
दरेष्मिकापस्मार लक्षणम्रू-जो व्यक्ति शीत, हृल्लास ( जी 
मिचखाना ) ओर निदाते पीदिित होकर प्रथ्वी पर गिर ङे 
कफ का वमन करताद्धो तथा एसा कहता हो किं कोहं शेत 
वणे का विङ्त सत्वमेरा पीदा कर रहा है एवं उसके अनन्तर 
उसको चित्तनाश { अच्च ) हो जाता हो तो उसे शरेम्मिका- 
परमार से पीडित ससक्षन्रा चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 
विमशं-- चरके रङेष्मिकापस्मारङकतणम्‌ शफेन ज्गव- 
कनाक्षः शीतो दृषटाज्गजो गुः । पशयन्‌ शुद्धानि रूपाणि देष्मिको 
सुच्यते चिरत्‌ ॥ € च० चि° अ० १० ) अर्थात्‌ शैम्मिकाप- 
स्मारमें सुख से निकष्ने वाङ क्षाग तथा सुख तथा आलो 
का वण श्रेत रहता है । शेगी का शरीर शीतर, रोमाञ्जित 
तथा भारी रहता हे, वह सवं वस्तुर्भो को श्वेत ही देखता ह 
तथा इसका दौरा भी देर से समाप्त होत्ता हे । वस्तुतस्तु- 
कफज अपस्मार मै मरितष्क का बहुत अधिक भाग आक्छान्त 
रहता है । भतः दौरा गम्भीर एवं चिरस्थायी होता हे । इसमें 
अपस्मार के अन्य सामान्य लक्षण मी पाये जाते हई । इसमे 
यह मी स्पष्ट है किं वातिक तथा पेत्तिक अपस्मार ज्ञीघ्र ही 
समाश्च हो जाता हे ! इसलिये चरकाचार्यं ने--(अथीदणामपस्म- 


रन्तं क्चणेन संञा प्रतिल्ममा नम्‌" ेखा खत्तण वातिक ओर पैत्तिक 
दोनो म रख्विाहै। 


हदि तोद स्टडुतज्ोद खिष्वप्येतेषु सङ्कथया । 
प्रलापः करूननं क्तैशः प्रत्येकन्तु भवेदिह । १६॥ 
वाताचयपत्मारेष्ु विरिषटसामान्यलक्षणानि-- वातजस्य अपरमार 
मे हृदय मं सुई जुभोने की सी पीडा, पित्तजन्य अपस्मार में 
प्यास का भधिक रशना तथा कफजन्य अपस्मार मे कषठ का 
उष्क्रेद्न ( टीवन ) होना ये अपने-अपने दोषान्चुसार विशिष्ट 
कछकषण होते दँ । सर्वापस्मार सामान्यरुच्ण--अर्था्त्‌ तीनो 
प्रकार के अपस्मासे भे प्राप, कूजन (कक्‌ शब्द्‌ ) ओर 
क्रेश ये सामान्य रक्षण पाये जाते है ॥ १६ ॥ 
सबंलिङ्गसमबायः स्वैदोषप्रकोपजे ॥ १७ ॥ 
स।न्निप्तिकापस्मारलश्चणम्‌- वातादि सर्वं दोषों के प्रकोपं 
से उत्पन्न होने वारे सखिपातजन्य अपस्मार मे सर्वदोर्षो के 
क्षण भिरुते है ॥ १७ ॥ | । 
विमर्थः--चरकाश्वा्थं ने सिखा है कि सान्निपातिक 


&४८ 





सुश्चुवसंहित। 


त्कणप्कदचयतापषणद्वारक्रलककण्कराारततशयषयययोद्यकपण्यष्यीषयकाधययनिषःपमकमपयकय कियो मियसययेनिज षम 





न ~~~. 


अपस्मार तीनो दोषो के प्रकोप तथा उनके रक्र्णां से युक्त 
ह्येता है - सर्वैरेतैः समस्तैश्च रिद्गै्चेयखिदोषजः । सपस्मारः स 
चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः! प्रत्तिस्फुरन्तं बहुशः क्षीणं 
प्रचलितश्रुवम्‌ । नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमपरमारो विनाज्ञयेत्‌ 
चरकाचायं ने सान्निपातिक अपस्मार को असाध्य माना हे । 
दुब॑र रोगी का अपस्मार तथा पुराने समी अपस्मार लस्ताध्य 
होते है । इसके भतिरिक्त जिख रोगी को बार-बार आके 
भाते हो, जो अध्यन्त क्षीण हो, जिस्टी भरङुरिरयौ उपर को 
वद्‌ जावे. एवं जिसके नेत्र विक्त हो जावे उसका जपस्मार 
मी असाध्य होता हे । सान्निपातिक अपस्मार सर्वं सग्पूं 
लक्षण होत्रे फे कारण जसाध्य होता हे । बहशः या बार-बार 
दौरा आना भी असाध्यता का योतकः ह! वस्तुतः यह 
२४९०३ €ाभ्००5 की ही अवस्था हे-जेसा कि पी बताया 
जा चुका है । पाश्चात्य विद्धानां ने उसे जसाध्य कहा है। 
संज्ञानाश की दृष्टि से अपस्मार ( णाऽ ) योषापस्मार 
( प्रभ ) तथा मूच्छ ( ०००९ ) पक ही प्रेणी के रोगै, 
किन्तु इनके उरपादक कारणः, आभ्यन्तर विकृति विशिष्ट 
छन्ण तथा चिकित्सा म सेद्‌ पाया जाता है। इसयिये 
अपस्मार का शेष दोनों से सापेक्त निदान करने के लियि 
निन्न कोष्ठक दिया जाता है- 


अपस्मार तथा योषापस्मार मेद 
अपस्मार- योषापस्मार- 

१. इसका आक्रमण बडे १. इसका आक्रमण अधिक 
वेग से होता हे रोगी तीव्र वेग से नहीं 
अपने को संभार नहीं होता। 
सकता । 

२. यह सोते समय भीरो २. यह सोते समय कभी 

 खकता हे। नदीं होता । 


३. इसका अन्छमण एकान्त 
या समूह की अपक्त 


३. इसका आक्रमण एकान्त 
स कमी मी नहीं होता; 


नहीं करता । पितु ऊद सहायका के 
| पास रहने पर ही प्रारम्भ 
| | होता हे । 
४. इसका क्रमण होने पर ४. नौखं जोर गर्दन वक्र 
जिं ओर गरदन व्र हो नहीं होती। 
जाती हे । 
५. रोगी यकायक भूमि पर ५. रोगी सदा सावधानीसे 
बुरी तरह से गिर जाता है, गिरता है, जिससे उसे 


जिससे उसे कीं न कहीं 
चोर अवश्य रुग जाती हे । 


&. कभी-कभी दति से जिह 


को चोट नहीं जती । 


६. जिह्वा कभी नहीं 


सीकर जातीडे। करती । 
७. मरु जीर मूत्र का व्याग ७.मरु जोर मूत्र का 
समैच्छिक होने खगतादहे। व्याग कभी अनचि 


नहीं होता । 


, ८. कण्डरा भ्रतिकतेप्र तथा अन्य ८. इनका लोपनं होता 
मरस्यावत्तंन क्यार ट्र हो | . 


जाती. 


९. आजऋछमरण निशित समय के ९. देसा फो नियम इसमे 
वाद्‌ होता हे । नहीं हे । 
१०. गर्भाक्चय से सम्बन्ध नहीं १०. गर्भाशय से सम्बन्धं 
होता । रहता है । 
११. मूच्छ निदा परिवर्तित हो ११. जल्दी दोश आ जाता 
जाती हे । डे। 


अपस्मार तथा मृच्छ मं मेद्- 
अपस्मार मृच्छ 
१. आक्रमण जतिशीघप्रारग्म १, आाक्रमण धीरे धीरे होता दे। 
होता हे। 
२. इसका पूं इतिहास भिरेगा २. ध भिखना आवश्यकं 
नहीं हे । 
३. इसमे गंखि किरी इई .२. अविं फिरी ह न होगी । 
मिदेगी। 
४. सुख से फेन निकरूते है । ४. सुख से फेन नहीं निकठ्ते ह 
५. जिह्वाया शरीर के किंसी ५. चोर के चिह्ध प्रायः नहीं 
भीञङ्ग म चोटङे चह भिरूतेरह। 
मिख्गे 1 
६. शरीर गरम होतादहै। ६. शरीर रण्डा होता है। 
७. इसमे पूर्वग्रह ( ^+" ) ७. पूरवग्रह नहीं होता । 
होता दे, 


८. इसका कोड निश्चित कारण ८. कारण स्पष्ट॒ दृष्टिगोचर 
नहीं दिखा देता हे । होता दे । 
९. हल्वास तथा आध्मान नहीं ९. हृक्ञासर ओर आध्मान 


होता हे । होते है । 
१०. ङ्घ की गति होती है । १०. अङ्गो की गति नहीं होती दे। 


अनिमित्तागमाद्‌ व्याघेगेमनादकृतेऽपि च । 
आगमाच्चाप्यपस्मारं बदन्त्यन्ये न दोषजम्‌ ।॥ १८ ॥। 
परमत्तेनागन्तुकापस्मार वणनम्‌--विना दहेतु के रोग का 
आगमन ( उप्पत्ति) होने से अथात्‌ अकस्मात्‌ रोगोस्पत्ति 
होने से, चिकित्सा के न करने पर भीरोगके मिट जानेस 
तथा अपने आगम ( श्राख ) के प्रमा से अन्य विद्धान्‌ 
अपस्मार को जागन्तुक-रोग मानते दै; दोषजन्य नहीं मानते । 
विमश्चः--"मकृतेऽपीत्यत्र अक्रतादित्ति कवित्पाठस्तच्न 
अकृतात्‌ प्रतीकाराद्धेषजेनेति द्रष्टव्यम्‌ । आगमश्वैति स्वक्रीयात्‌ 
न पुनश्वेतरस्मात्‌ । तत्र दोषजस्वेनापस्मारस्य द शितत्वात्‌ । ¶दन्त्य- 
न्ये न दोषजम्‌ इत्यत्र अन्ये "वदन्त्यन्योऽन्यदोषजम्‌" इति पठन्ति 
अन्योन्यदोषजं रजस्तमोदोषजभित्यथः । अपरे त॒ अन्योऽन्यदूषणात्‌) 
हति पठन्ति, तत्र कायमनसोरन्योऽन्यदूषणात्‌ । 
कमोपयोगादोषाणां क्षणिकलात्तथेव च । 
आगमाद्रैश्रूप्याच्च स तु निवेण्येते बुधेः ॥ १६ ॥। 
अपस्मारस्य दोषजन्यत्वसाधनम्‌- वातपित्तादि दोष सश्चयादि 
क्रम खे रोगों की उस्पसि करने के कारण अपस्मार को दोष 
जन्य मानना चाहिये। तथा वातादि दोष कभी कभी चण 
तण मे भपना स्वमाव ( प्रकोपादि >) बदरते रहते है, जिससे 


रोय बिना चिकिस्वा के मी अदृश्य हो जाता हे, इससियि भी 
जपस्मार दौषजन्य हे । अथौत्‌ जब तक दोष का वेग रहता हे | 


अध्याय ६१ | उन्तरतन्त्रम्‌ | ५९६. 
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काकेन शरीरस्था दोषाः किच्चिदुपचिता विकारं जन- 
यन्तीति । एतदेव स्पष्टीकुवेाह स्थायिन इत्यादि । 


स्थायिनः केचिदल्पेन कालेनाभिभ्वर्दिताः । 
दशेयन्ति विकारास्तु विश्वरूपान्निसर्मतः ॥ 
अपस्मारो महाव्याधिस्तस्मादोषज एव नु ॥ २९॥ 


दोषाणामस्पकाकेऽपि रोगोत्पादकत्वम्‌- देह म स्थायी खूप 
से रहने वारे चातादि दोष किसी कारण से प्रवधित हो के 
भर्प समय मं भी नाना प्रकार के रोर्गो को भपने स्वाभाविक 
दूषण स्वभाव के कारण उस्पन्न कर देते है । इसचख्ियि अपस्मार 
नामक यह महारोग पूर्वोक्त क्रमोपयोग, क्षणिकता, जागम 
ओर वेश्वरूप्य इन चार कारणो से दोषजन्य ही साबित 
होता हे; न कि भूतादि-आवेश्चजन्य ॥ २१ ॥ 


£ 
चिमशेः--अष्टौ महारोगा यथा--वात्म्याध्यश्मरीङ्घठमेदो- 
दरभगन्दराः । भ्लौसि यहणी चेति महातेगाः प्रकीतिताः॥ 
ययपि इनमें अपस्मार का नाम नहीं है तथापि अपस्मार 


राजयचमा आदि रसे महारोग है कि इनसे रोगी का पिण्ड 
छुडाना बहुत मुशिकिक हे । 


तस्य कास्यं विधिः स्वँ य उन्मादेषु वदयते | 
पुराणसरपिंषः पानमभ्यङ्गश्चैव पूजितः ॥ २२॥ 


अपस्मारचिकित्सा-- अपस्मार से पीडित रोगी के लिये 
उन्माद रोगमे की जाने वारी सुम्पूणं चिकित्साविधि का 
उपयोग करना चाद्िए । विशेष खूप से पुराने धृत का पान 
ओर उसी का समस्त शरीर पर अभ्यङ्ग अधिक खाभदायक 
होता है ॥ २२॥ 


विमशे--उन्माद रोग में प्रथम स्नेहन पश्चात्‌ सेदन, 
करके उभयत्तोभागहर भर्थात्‌ वामक ओर शिरोविरेचक 
भौषधिर्यो द्वारा उध्वंभाग एवं विरेचक तथा बस्ति द्वारा 
अधोभाग का संकोेधन करना जो छिखा डे वह भपस्मार में 
भी करिया जाना चाहिए । इनके अतिरिक्त अवपीडन नस्य, 
धूपन, भयकारक चस्तुञों का प्रदुशेन, ताडन आदिका भी 
उन्माद मे भ्रयोग होता हे। उन्माद भे चित्तवृत्ति रिकाने 
नहीं रहती हे, इसरिए भयोत्पादन तथा त्रासचिक्किव्सा से 
सहसा चित्तचत्ति या मन पर प्रभाव होकर रुग्ण स्वभावा- 
वस्था मे आ सकता हे, किन्तु अपस्मारे रोग कादौरा चरा 
जाने पर सगण स्वयं भ्राकरत्तिक हो जात्ता हे । इसरियि इसमें 
भयोत्पादन, विस्मापन ओर त्रासन की आवश्यकता नहीं 
होती है । उन्मादे तोरूग्ण सदा व्य्र एवं विङ्कत जौर 
अन्यवस्थित चित्तयुक्त होता हि । ल्िग्धं सिन्नन्तु मनुजधुन्मा- 
दार्तं विद्योधयेत्‌ । तीच्णेरुमयतो मागैः शिरसश्च विरेचनैः ॥ विवि- 
पैरवपौडैश्च सपेपस्नेदसंयुतैः । योजयित्वा तु तच्वुणं धणे तस्य 
प्रयोजयेत्‌ । सततं धृषयेच्येनं शवगोमासैः छपूतिभिः । ददयेदद्ु- 
तान्यस्य वदे्नादं प्रियस्य वा॥ अन्यच्च--उन्मादे वातिके पूर्वं स्नेद- 
पानं विरेचनम्‌ । पित्तजे कफजे वान्ति परो वस्त्यादिकः क्रमः ॥ 
निरूहणस्नेहवस्ती शिरसश्च विरेचनम्‌ । ततः कुर्यायथादोषं ततो 
भूयस्त्वमाचरेत्‌ ॥ ( भ० २० ) पुराणघृत-- यष्ट त्रिदोषनाशक 
होने से घपस्मार में नस्य, जभ्यङ्ग तथा पानादि रूपमे प्रयच्छ. 
करने से काभ करता है । 




















तब तक अपस्माररोग रहता है। अपने ज्ञाख तथा 
परशाख मे मी अपस्मार को वातिक, पत्तिक, शैष्मिक ओर 
सान्निपातिक दोर्षो से उस्पन्न चार प्रकार का मानते हे 1 इस 
च्वि भी यह दोष हे। इसी तरह वात, पित्त ओौर कफ इन 
शारीरिक दोष तथा रज जोर तम इन मनोदोर्षो का विश्वरूप 
होने से इनके नाना प्रकार के रूपया रक्षण अपस्मार मं 
दिखाई देने से विद्वान्‌ रोग जपस्मार को दोषजन्य मानते हे । 


देवे बषेत्यपि यथा भूमौ बीजानि कानिचित्‌। 
शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुद्धवः ॥ २०॥ 


रोगाणां नियतकारोत्पत्तौ हेतुः प्रथ्वी के अन्द्र पडे हुष्‌ 
ङं वीज वषा मँ मेल के उरसनेपर भी वे शरद्‌ ऋतुमें 
अङ्कुरित होते रहै, इसी प्रकार शरीर में व्याधि्यो के बीजभूत 
(कारणभूत ) दोषो के रहने पर भी वे निश्चित समय पर 
अपना रोगो्पादनरूप प्रभाव दिखाते ह ॥ २० ॥ 
विमर्शः--दोषो का संचय जितनी जस्दी ओर जितना 
अधिक टोताहै दौरा मी उतनी ही जल्दी ओौर उतनेही 
अधिक तीव्रतासे होताहे। ङधुका कहना कि वातिक 
का बारह दिन बाद, पित्तज का पन्द्रह दिन बाद्‌, ओौर कफज 
का एक मास पश्चात्‌ दौरा होता है-पक्षादा द्ादशादाद्वा 
मसाद्रा कुपिता मलाः । अपस्माराय कुवन्ति वेगं किंञ्िदथान्तरम्‌ 
( च० चि० अ० १०) किन्तु यह कारु सवके लिये समान 
नहीं होता । इससे कम जीर अधिक कारमे भी दौरादहो 
सकता हे । श्रद्‌ शब्द्‌ सभी तुभो का उपलक्षण हे । कुपित 
दोर्षो से त्रिदोष तथा आधुनिक दश्टिसे कोरीन नामक विष 
कामी हण करना चाहिये क्योकि वह मी अपस्मारका 
उस्पादक कारणदहे। चकि दोषों का प्रकोप निश्चित अवधि 
के पश्चात्‌ ही होता है, अतःरोग का दौरा भी नियत अवधि 
की अवेक्ा करता हे जैसा कि अन्यव्रकहा है कि बीज प्रथ्वी मं 
पड़कर सोया रहता हे जौर योग्य समय जने पर अङ्कुरित 
-हो जाताहे उसी प्रकार दोष शारीरके धातुर्ोमे जाकर 
सो जाते दहै ओर योग्य समय आने पर प्रकुपित होकर रोग 
उत्पन्न कर देते है--अधि्ञेते यथा भूमिं बीजं काले च रोहति । 
अधिज्ञेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्यति ॥ इसका निष्कषं यह्‌ 
ह कि जव तक शरीर की घातुओंमें प्रविष्ट इए दोष पूणं प्रबल 
होकर उन्हें दूषित नहीं कर देते है तव तक रोग का पूणंरूप 
से प्रादुर्भाव नहीं होता हे । अर्थात्‌ वे दोष वर्ह पर स्थान 
संश्रय करके अपने वद्धंक देतु की प्रती करते रहते दै-- 
(तत्रस्थाश्च विलम्बेन्‌ भूयो हेतुभतीक्षिणः उरहणाचायं ने 
देवे वर्षत्यपि यथेत्यादि शोक की सुन्द्र व्याख्या की है- 
यदि वातपिन्तक्षे्मणां सदेव देहे सद्भावात्‌ सन्ततमपस्मारः 
स्यादतस्तन्निराकरणाधमाह--देवे वपेतीस्यादि । वषेत्यपि मेषे भमो 
सङृष्टायामपि अङ्करजननसमधान्यपि कानिचिद्धीजानि दरयेव 
प्ररोहन्ति तथा सव॑रोगबौजानां वातादीनां कदाचित्‌ कस्यचिद्‌- 
पस्मारादिन्याधेरङ्ूरस्थानीयस्य निदानादिसङ्गमे सत्यपि दूष्यादिः 
ससुदायेनैव सयुद्धवो भवत्तीत्यथः । अन्ये त्वन्यथा व्याख्यान्ति- 
ननु सश्चयाद्धिकरमेणोपयोगश्यदोषाणां तदा पुनः कथमस्पेचैव काङेन 
तद्विकासेद्धमः स्यादित्यत माह देवेऽवषेतीत्य।दि । भवषेति देवे 
यथा श्षरत्काले भूमो स्तिभितत्वात्‌ कानिचिद्ठीजानि प्ररयोदन्त्येव, 





४४० सुश्रतसंहिता। 
नवव 





उपयोगो ग्रहोक्तानां योगानान्तु विशेषतः। 
ततः सिध्यन्ति ते सवे योगैरन्यैश्च साधयेत्‌ ॥ ॥ 


अपस्मारे महक्तचिरित्सोपदेशः- पूर्वन्न जो स्कन्दृयरह तथा 


देवथ्रहां का वर्णन किया है एवं उनके संशमन ॐ जो उपाय 
ट्ख हैँ उन्हीं का अपरमार म भी चिक्ञेष रूप से उपयोग 
करने से अधिक रभ होता है तथा अन्य योगोसे भी 
अपस्माररोग की चिकित्सा करनी चाहिशए्‌ ॥ २२३॥ 
विमलः--सुशुत के भमानुषोपसर्मप्रतिरेध नामक छुखवे 
जध्याय मे अहश्ान्स्यथं जप, नियम, होम करना तथा रक्त- 
गन्ध एवं मारायं ओर रक्तवख की चस्वरमां स स्थापना 
एवं नस्य, अभ्यङ्ग धूप तथा पुराण घृत का प्रयोग छिवा है 
` वही धपस्माररोग मेँ भी प्रयुक्त करने से लाभ होता है। 
चरकाचायं ने अपस्मार की चिकित्सा जँ लिखा है कि प्रथम 
वातादि शारीरिक दोष तथा रज जौर तम रूप मानसिक 
दोषो से जात हुए हृद्य, संक्ञावाहक सख्रोतस तथा मन ङे 
दोषयुक्त तथा संप्रबोधन करने के लिय तीच्ण भौपधियो ॐ 
दवारा वमन-विरेचनादि क्म दो षानुसार करने चाहिए-तैरा- 
हतानां हत््ोतोमनपं सम्प्रनोधनम्‌ । तौक्ीरात भिषक्‌ कुर्यात्‌ 
कमभिवैमनादिभिः॥ वातिकं बसितिभूयिष्टैः पैत्तं प्रायो विरेचनैः । 
शेभ्मिकं वमनप्रायैरपस्मारमुपा चरेत्‌ ॥ ( च० चि० अ० १०) 


शिनुकटवज्गकिणिदीनिभ्बत्ग्रससापितम्‌ । 
चतुगुणे गवां मूते तैलमभ्यञ्ने हितम्‌ ॥ २४॥ 
भपस्मारे रिच्वादितेलम्‌- सहजन, श्योनाक, किणही 
(कटभी ) ओर निम्ब इनकी दाल के कर्क तथा इनके 
पत्रादि के स्वरससे तैर को प्रथम प्रका, पश्चात्‌ उसमें 
चतुगुण गोमूत्र डाल के पव ! तैरमात्र रोष रहने पर छान 
कर शीशी में भर देवं । यह तेरु अभ्यङ्ग मे हितकारक है ॥ 
विमशेः-सहजनादि कल्क चार पर, तिर चैल सोरह 
परल ( एक प्रस्थ ), सहजनपत्रादि स्वरस चार प्रस्थ तथा 
गोमूत्र चार रस्य, तेखावयोष पाक । गवां मूतर-चित्त ॐ 
विकार की हरण की चटिसे हस्ती, छाग ( बकरी ) भौर 


मेड के मूत्र मे निषेध करने के छियि य्ह गोमूत्र रेता स्पष्ट 
निर्देश किया गया हे । 
गोधानङ्कलनागानां परषतर्चगवामपि , 


पित्ेषु सिद्धं तेलच्च पानाभ्यङगषु पूजितम्‌ ।। २५॥ 


जपस्मारहरं गोधादितैलम्‌- गोह, नेवा, हस्ती, चित्र | 


खग, ऋत्त ( रच >) ओर गाय इनका समभागमिरित पित्त 
चार परु, तिकू तेरु सोलह पर ८ एक प्रस्य ) तथा सम्य- 
क्पाकाथं जर चार प्रस्थ मिलाकर तैलावकोष पाङ करं । यह 
तेर अपस्मार के रोगी को पिकाने तथा भभ्यङ्ग मे प्रयुक्त 


करने से अच्छा राम करता हे ॥ २५॥ 
तीदणेरुभयतोभागैः शिर्रापि विशोधयेत्‌ 
पूजां सद्रस्य कुर्वीत तद्गणानाच् नित्यशः ॥ २६ ॥ 
` अपस्मारे शिरोविरेचनं दैवचिकित्सा च--भपस्माररोग 


उभयतोभाग हर अर्थात्‌ वमन द्वारा ऊर्वं भौर विरेचन दवारा 
भधोभागके दोर्षोको हरण करने बाली तीचण भोषधि्यो 











 विदारीगन्धादिरयं गणः 








केद्वारा तथा तीच्ण ओौषधिर्यो ङे नस्य द्वारा देह का 
संशोधन करना चादिषु । - इनके अतिरिक्त शङ्कर भगवान्‌ 
तथा उनके गणो का पूजन भी नित्य करने से भपस्माररोग 
नष्टहो जाताहै॥ २६॥ 
विमश्ेः-तीक्णैरिति विषाणिकान्राह्मीकारवेकादिभिः ॥ 
उभयतोभागैरिति वमनविरेचनैः । 
वातिक बस्तिभिश्चापि पैत्तिकं तु विरेचनैः । 
कफजं  वमनेधीमानपस्मारमुपाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
जपस्मारे दोषानुसारेण शोधनम्‌--वातजन्य अपस्मार रोग 
को वातनान्लक विविध दुर्यो से सिद्ध की इदं बस्तिर्यो देकर 
पत्तिक अपस्मार को अनेक प्रकार ॐ विरेचन द्भ्यो से विरेचन 
कराके तथा कफजन्य भपस्मार को मद्नफरादि वामक दर्यो 
से चमन करके ठीक करना चाहिये ॥ २७॥ 
कलव्थयवकोलानि शणबीजपलङ्कषाम्‌ | 
जटिलां पञ्चमूल्यौ दवे पथ्याञ्चोत्क्वाथ्य यत्तः ॥ 
बस्तमूत्रयुतं सपि; पचेत्तद्रामिके हितम्‌ ॥ रम ॥ 
वातिकापस्मारे कुरुत्यादिषतम्‌-कुलस्थी, यव (जौ ), 
कोरु ( बद्र फल), शण के बीज, गृगर ( पलङ्कषा ), 
जटामासी, रघु पञ्चमूर तथा इहत्पञ्चमूर के दग्य तथा हर्‌; 
इन्दं समान प्रमाण मे अहण कर चतुरयंण पानी मं डाल कर 
उनाख कर के सिद्ध ्ाथ चार प्रस्थ र तथा बकरे कामूत्र 
चार भस्थ एवं ठत एक प्रस्थ बौर उक्त कुरुत्थादि दर्यो का 
कर्क चार पर भर रेके सबको कर्दार भगोने मँ भरकर 
धृतावशेषपाक कर स्वाङ्गशीत होने पर छान छेवं । इस शत 


कोकच्ःमारेसे एक तोके भर लेकर प्रतिदिन मन्दोष्ण दुर्ध 


या जरुके अनुपानके साथपीने से वातिक अपस्मार में 
अच्छा खाभ होता है ॥ २८ ॥ 
काकोल्यादिभतीवापं सिद्धं च प्रथमे गणे । 
पयोमधुसितायुक्तं घृतं तत्‌ पैत्तिके हितम्‌ २९॥ 
पैतन्तिकापरस्मारे काकोरशादि घ्रनम्‌--काकोल्यादिगण की 
भौषधिर्थो का कर्क ४ परु तथा प्रथम ( विदारीगन्धादि ) 
गण की जषधिर्यो के काथ ४ प्रस्थ मे घृत $ प्रस्थ मिलाकर 
घुतावरेषपाकं कर खेना चाहिश्। इस शेत कोष माश्ेखे 
9 तोरे प्रमाण मेँ रेकर उसे मन्दोष्ण दु ग्ध १० तोला, 
शहद्‌ १ तोका जोर शकरा २ तोढा का परतेप देकर पाने 
से पत्तिक अपस्मार में अच्छा काभ होता हे ॥ २९॥ 
विमशेः-काकोस्यादिगणः--काकोलीक्षीरय कोलीजीवकर्ष॑भक- 
सुद्धपर्णीमाषे पणीमेदामहामेदाच्दिजनरुहाकवं ट शृङ्गीतुग क्तीरीपद्यकप्र- 
पौण्डरीकर्िवृदिमृद्धोकाजीवन्त्यो मधुक्चेति-काकोल्यादिरयं 
पित्तशोणितानिलनाश्चनः। जीवनो हणो वृष्यः स्तन्यदरेष्म- 
करस्तथा ॥ प्रथमे गणे-सुश्चुत के दन्यसंग्रहणीय नामक ३८ वं 
अध्याय में सवप्रथम विदारीगन्धादिगण का ही पार प्रारम्भ 
होता है, अतएव इसे प्रथमगण मानां है--प्रथमगण या 
विदारीगन्धादिगण (पिदारीगन्थाविदारीविश्वदेवासहदेवा- 
शद्टपृथक्पणींशतावरौसारिवाङृष्णस्तारिवा जीवकर्षमदौ महा- 
सदा शद्रसदा त्यौ पुननंैरण्डो दंपादी दृश्चिकाल्युषमी चेति । 
 पित्तानिकापदः । शोषगुरमाज्गमदोध्व 
श्वास्तकासविनाशनः। । ( स° सू० अ०३८ ) 


अध्यायः ६१ ) 





0 अदि 


[ति 


कृष्णावचापुस्तकादयेयुक्तमारग्बघादिके 
पक्तं च मूत्रव्मषु -छेऽ्मापस्मारिणे हितम्‌ ॥। ३० ॥ 
दलेष्मापस्मारे कृष्णादिघृतम्‌--दरष्णा अर्थात्‌ पिप्पस्यादिगणः 
ऋचादिगण ओौर मुस्तकादिगण की ओषधिर्यो को समान 
श्माणमें भिश्चित कररेप्रस्थ भरले के १६ प्रस्थजरुमें 
ऋथित कर ४ प्रस्थ शोष रहने पर छान कर उसमे ३ प्रस्थ 
श्त तथा आरण्वधादि गण की ओषधियो का कल्क ‰ प्रस्थ 
पल) भर मिश्रित कर धृत से चतुगुण (४ प्रस्थ) 
ही मिलित अष्टमूत्रं को भी मिलाकर मन्दामिनि से 
पक्छाना प्रारम्भ कर द्‌ं। जव पकते पकते घृतमात्र दोष रह 
जाय दानकर रतवानमे भर देवं यह धरत & माशेसे 
ॐ तोङे प्रमाणें प्रतिदिन सेवन करने से कफ के अपस्मारी 
स्यं विशेष छाम करता हे ॥ ३० ॥ 
विमशंः--ङ्ृष्णादिगण---^पिप्पलीपिष्पलीमूलचन्यचित्रकश्ङ्ग- 
चेरमरिचदस्तिपिप्पलीदरेणुकैकाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकसर्षपमदानि- 
स्बफलदहिङ्कुमार्गीमधुर सातिविषावचाविडङ्गानि कद्धरोदिणी चेति) 
पिप्पल्यादिः कफदरः प्रतिरथायानिलारूचीः । निहन्यादीपनो गुटम- 
इलष्नश्चामपाचनः॥ वचादिगण--"वचामुस्तातिविषाभयामद्र- 
व्दारूणि नागकेशरन्नेति" ॥ सुस्तकादिगण-भुस्तादरिद्रादारुदरिद्रा- 
ह रीतक्यामलकविभोतककुष्ठहैमवतीवचापाठाकटडयोदिणीरा ङ्गष्टातिवि 
षाद्राविडीमछातकानि चित्रकदचेति" । एष समुस्तादिको नाम्न। 
गणः इलेष्मनिषुदनः! योनिदोषदरः स्तन्यशोधनः पाचनस्तथा॥ 
उद्ारश्वधादिगण--'आरग्वधमदनगोपघोण्टाकण्टकीकुटजपाठापाट- 
्छामूरवेन्द्रयवत्तप्तपणैनिम्बक्ुरुण्टकदासीकुरुण्टकगुड्‌ चीचितरकश ङ्गे. 
कर ञ्जद्वयपरोरुकिराततिक्तकानि खषवी चेति ॥ आरग्वधादिरित्येष 
गणः रङेष्मविषापदहः । मेहकुष्टठञ्वर वमीकण्ड्ूढनो जणन्ञोधनः ॥ 
बष्टमूत्राणि-सेरिमाजानिक्ररभगोखरदिपवाजिनाम्‌ । मू्राणीति 
भिषर्वयेमूत्राष्टकमुदाहृतम्‌ ॥ 
सुरदुमव चाङ्कषटसिद्धाथव्योषहिङ्भिः । 
मक्जिष्ठारजनीयुग्मसमङ्गात्निफलाऽम्बुदेः ।। ३९ ॥। 
~ = 
करञ्जबीजशेरीषगिरिकणींहुताशनेः। 
सिद्धं सिद्धाथकं नाम सर्पिमूंत्रचतुर्मुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कृमिकुष्ठगरश्वासबलासविषमञ्बरान्‌ | 
सवेभूतग्रहोन्मादानपस्मारंश्च नाशयेत्‌ ।। ३१॥ 
अपस्मारादिषु सिद्धार्थकं घृतम्‌-कल्काथं - देवदार, वचा, 
क्कश, श्वेतसषप, सट, मरिच, पिप्परी, हिङ्क, मजीठ, हरिडा, 
व्ारुहरिदा, समङ्गा ( रजनाल् );, हर्‌, बहेडा, अवरा, 
स्मोथा, करञ्जके फर की गिरी, शिरस के बीज, गिरिकर्णी (शेत 
सूयन्द्‌ = सफेद्‌ कोयरु ) भौर चित्रक की जङ्‌ की छार, इन 
स्वमान प्रमाणम ४ परु भर रेकर खाण्ड कूट के पत्थर पर 
ष्डी सकर कल्क बना रेवं 1 फिर करक से चतुंण € १ प्रस्थ = 


ॐ पर ) भर पत्त तथा धृत षे चारगुना गोमश्च ठेकर 


स्सवको एक करुदेदार भगोने मे डालकर मन्दु-मन्द्‌ अग्नि पर 
च्छदा के घृतावरोष पाक कर छान के सतवान में भर देवें । इस 
्कार सिद्ध हुए इस घत को सिद्धार्थक-घ्रत कहते ईह । इस 


को ६ माशेसे सोरे भर प्रमाण में केकर मन्दोष्ण दुग्ध | 


थवा जर के अनुपान के साथ सेवन करने से कमि, कुष्ठ, 


गरविष, शास, बास ( कफविकार >) ओर विषमञ्वर नष्ट 


ठत्तरेतन्त्रम्‌ 
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हो जाते दह तथा सर्वप्रकार की भूतबाधार, ग्रहपीदा, उन्माद. 
ओर अपस्मार नष्ट होते हैँ ॥ ३१-२२ ॥ 

 विमश्ंः--गरविष--अनेक प्रकारके प्राणियों के अङ्ग, 
मख तथा विरद ओौषधिर्यौ, भसम ओर अरपवीयं हुए चिष, 
इनके योग को गरविष कहते है--नानाप्राण्यज्गशमढ मिरुदयी पभि- 
मस्मनाम्‌ । पिषाणान्नाखवीथाणां योगो गर हि स्तः ॥ भष्टाङ्ध- 


संग्रहेऽपि--करतिमं गर संज्न्तु भियत्ते विविधोषधेः' । 


दशमूलेन्द्रबृ्तव्वङमूर्वी भार्गी फलत्रिकेः। 
शम्पाकभ्रेयसीसप्तपणोपामागेफल्गुभि :.॥ ३४५॥ 
श्रतेः कल्कश्च भूनिम्बपूतीकन्योषचित्रकेः | 
त्िवरत्पाठानिशायुग्मसारिवाद्वयपौष्करेः ।। ३५॥। 
कटुकायासदन्त्युयानीलिनीकरिमिशच्रुभिः। 
सर्पिरेभिश्च मोक्षीरदधिमूत्रशश्द्रसैः ॥ ३६॥। 
साधितं पञ्चगव्याख्यं सवोपस्मारभूतनुत्‌ । 
चातुथकन्तयश्धासानुन्मादांश्च नियच्छति ।॥ ३७ ॥ 
पच्चगन्यश्चतम्‌--दृकशामूर के दस दव्य, इन्द्बक्त ८ कुटज `) 
की दार, मूवां, भारङ्गी, हरड, बेडा, ओंवा, च्म्पाक 
( अमरतास्र ), श्रेयसी ( गजपीपर >), सक्चपणं की छार, 
भपामागं ( जौधीजाद़ा ) का पञ्चाङ्ग, जीर फलु (कठ्गरर) 
की छार इन्हें समान प्रमाणम मिभधरित कर ४ प्रस्थ रेकर 
१६ प्रस्थ जट में कथित करके 8 प्रस्थ शोष रखकर छान खे, 
फिर इस काथ में चिरायता, करञ्च के फरु की गिरी जथचा 
बरृत्त की छार, सोर, मरिच भोर पपरु, चित्रक की चार, 
निशोथ, पारा, हरिदा, दास्हरिदढरा, श्वेत सारिवा, इष्ण 
सारिवा, पोहकरभर, ऊटकी, धमासा, दन्ती की जड, वनवा, 
नीलिनी ओर वायविडङ्ग इन्हे समान प्रमाणम मिभित कर 
खाण्डकूट के ४ परु भर कर्क बना के डे तथा घी १ प्रस्थ 
एवं गोदुग्ध प्रस्थ, गोद्धि १ प्रस्थ, गोमूत्र $ पस्थ, जौर 
भोर गोबर का स्वरस १ ्रस्थ एवं सम्यक्पाकाथं जक ४ प्रस्थ 
भिभ्रित कर मन्द्‌ मन्द्‌ आचि पर घतावशेष पाके कररेना 
चाहिए । इस भ्रकार सिद्ध हुए इस घृत को पञ्चगव्य छत 
कहते हँ तथा यह सवं प्रकार के जपस्माररो को एवं भूतावेश्च 
को नष्ट करता हे । इनके भतिरिक्त यह धृत चातुर्थिक उचर, 
सय, श्वास भौर उन्माद रोगको भी नष्ट करता हे ॥ ३४-३७ ॥ 
विमशेः--जर्हौ कीं किसी वनस्पति के स्वरस, दुग्ध 
भोर माङ्गल्य ( दधि ) से पाक करना रिखिादहो वर्ह स्नेह 
से चतुगुण पानी सखम्यक्पाकाथं भिरखाना ही चाहिए--स्वरस- 
क्षीरमाङ्गल्येः पाको यत्ररितः कचिद्‌ । जलं चतुयुंणं तत्र वीर्या 
धानाथैमावपेत्‌ ॥ ( परिभाषाप्रदीप ) | 
भार्गीश्रते पचेत्‌ श्चीरे शालिवुण्डलपायसम्‌ । 
भ्यं शुद्धाय तं भोक्त वराहायोपकल्पयेत्‌।। ३८ ॥ 
ज्ञात्वा च मधुरीभूतं तं िशस्यान्नयुद्धरेत्‌ | 
त्रीन्‌ भागस्तस्य चूणंस्य किण्वभागेन संसजेत्‌॥ १९।। 
मण्डोदकार्थं देयश्च भार्गीकाथः सुशीतलः । 
शुद्धे म्भे निदध्याच्च सम्भारं तं सुशं ततः ॥ &० ॥। 
जातगन्धां जातरसां पाययेदातुरं भिषक्‌ ।॥ ४९१ ॥ 
भाग्यादिषराप्रयोगः-भारङ्गी का कक ५ प्रस्थ त्तथा 


८२ 


श्रुतसंहिता 





दुग्ध ७ प्रस्थ एवं जक $& प्रस्थ छेकर प्रथम दुग्धावशेष पाक 
केर खेना चाहिए । फिर इस दुश् म संदी चावरु १ प्रस्थ 
भिक कर इनकी पायस सिद्ध कर रेनो चाहिए । पश्चात्‌ 
तीन दिनतक शुद्ध हण अर्थात्‌ भूखे रहे वराह को खिला 
देवे । खा रेने पर जव भुक्त पायस मं मधुरता भा जाय 
अर्थात्‌ उसका प्रथम मधुर पाको जाय तब उस वराह 
( सूभर ) को मारकर इस पायक्षान्न को उसके आमाश्चय 
से निकालकर इसके तीन भाग रेकर उसमे चोथा भाग 
किण्व (सुराबीज >) मिलाकर मण्डोदकाथं ( सन्धानाथ ) 
शीतर किया इजा भारङ्गीकछाथ मिना चाहिष्‌। ङ 
आचार्यो का मत दहे कि मण्ड शब्द्‌ से सुरामण्ड तथा दकाथ 
( जराथं ) भारङ्गीक्ाथ मिराना चाहिए । फिर इस घोर को 
एक मिरी के नये तथा शुद्ध अथात्‌ चातुजातक घृत, मधु, 
पिप्परीचृण से विलि घडे मँ भरकर सुख पर कपड़ा डक 
के अथवा कपड्मिद्टी कर एकान्त सम्षीतोष्ण स्थानमें 
सन्धानाथं सुर्तित रख देवे । फिर एक मास अथवा २०.२५ 
दिन के अनन्तर उसके सिद्ध होने की गन्ध भती हो तथा 
उसमे रख उस्पन्न हो जाय अर्थात्‌ ठीक तरह से सुरा उस्पन्र 
हो जाय तथा प्रदीपञ्वाखन-परीक्ञासे भी उसे सिद्ध हअ जान 
सिया जाय तब केष्डेसे दानकर बोतरे भर ख्व ओर 
भपस्मार, उन्पादं तथा ग्रहोपजुष्ट रोगिर्यो को एक तोखे 
सेदोतोखेकी मात्रा मं समान जल मिभित कर दोनो समयं 
के भोजन के अनन्तर पिखावें ॥ ३८-४१॥ 


सिरां विष्येदथ प्राप्रां मङ्गल्यानि च धारयेत्‌ ॥ ४२॥ 


इति सुश्चुतसंहितायायुत्तरतन्तरान्तगते भूतविदयातन्तरे- 
ऽपस्मारमरततिषेधो नाम (द्वितीयोऽध्यायः, आदितः) 
 एकषष्टितमोऽध्यायः॥ ६१॥ 
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सपस्मरे भिराव्यधविधानम्‌--अपस्माररोग मे परोक्त 
चिकिसा के अतिरिक्त उर, अपाङ्ग तथा रुरारग्रदेश की 
सिरा का वेधन करं भथवा कुद आचायौँ के मत से हनुसन्धि 
के मध्यकी सिरा का वेधन करना चाहिए सिरवेध के 
अतिरिक्त चणितोपासनीय अध्याय मे कही इर छत्रा, 
अतिष्छत्रा आदि ओषधि्यो को धारण करें । अथवा रत्न 
खचितककण्डखादिक का धारण कर ॥ ४२॥ 

विमश्चः-(१) "भिरा विध्येद्‌ इसके अनन्तर %्रोक्ता' तथा 
किसी-किसी मरन्थमे भ्राप्राम्‌' एसे दोनों प्रकारके पाटदहें)। 
प्रोक्तां पार में उरोऽपाङ्गलररजाम्‌ तथा प्राप्तां पाठ में दनुसन्धि- 
मध्यगताम्‌ रेखा अथं करिया जाता हे । (२) "तिरं विष्येदथ 
परापरा मङ्गटयानि च धारयेत? यर्हय मङ्गल्यानि च धारयेत्‌ के 
स्थान पर भ्मङ्गल्यादि च कारयेत्‌" रेता पाठान्तर है, जिसका 
अर्थं अथर्ववेदचिहित मङ्गल्य ( हवन, मन्त्र-तन्त्रादि >) कायं 
करना होता है 1 अपस्मारे पथ्यानि- नस्यं स्िरान्यधो दानं 
शरासनं बन्धनं मयम्‌ । तञ्जेनं ताडनं हर्षो भूमपानञ् विस्मयः ॥ 
धीभरर्यात्मादि विज्ञानं खानमभ्यज्ञनानि च । लोहिताः शालयो सुद्धा 
गोधूमाः प्रतनं हयिः ॥ कगांमिषं धन्वरसा दुग्धं ब्राह्मीदलं कचा । 
परोलं ब्रदधवुःभ्माण्डं वास्तुकं स्वाद्‌ दाडिमम्‌ ॥ शोमाज्ञनं पयः पेरी 
द्रा धात्री परूषकेम्‌ । तें खराशवमूघन्च गगनाम्ब॒हरीतकी ॥ 


अपस्मारगदे नणां पथ्यमेतदु्ीरितम्‌ । अपस्मारेऽपथ्यानजि--चिन्तःं 
सोके भयं क्रोधमश्युचीन्यश्चनानि च । मयं मत्स्यं विर्द्धान्रं तीक्ष्णो 
'्णगुरुमोजनम्‌ । अतिन्यवायमायासं पूज्य पृजाव्यतिक्रमम्‌ । पत्र 
शाकानि स्वणि विम्बीमाषादकं फम्‌ ॥ तृषानिद्रा्वुषविगम- 
पस्मारी परित्यजेत्‌! तोयावगाहनं रैर्द्रमाध्यासोदणं तथा ॥ 
इत्यादीनि स्मृतिध्वंसे वजनीयानि यत्नतः ॥ चरकेऽतत्वाभिनि- 
वेशरोगवणनं यथा--अनन्तरमुवाचेदमश्चिवेश्ः कृताजङ्िः । 
मगवन्‌ प्राक्‌ समुदिष्टः श्चेकस्थाने मदहागर्दः ॥ अतत्वाभिनिवेशो 
यस्तद्धेत्वाक्ृतिभेषजम्‌ । तत्र नोक्तमतः श्रोतुभिच्छ्यमि तदिद्रोच्य 
ताम्‌ ॥ श्चुशरुषवे वचः शरुत्वा शिष्याय पुनः । महागदं सौम्य 
श्वणु सदे्वाकृतिमेषजम्‌ ॥ मकिनादहारश्ीरस्य वेगान्‌ प्रााज्नि 
गृह्णतः । शौतोष्णस्िग्धरूक्षाचेहेंतुभिश्वातिसेवितेः। षयं समुषा- 
कित्य मनोबुद्धिवहाः सिराः । दोषाः सन्दूष्य तिष्ठन्ति रजोमोदा 
वृतात्मनः ॥ रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्यां वुद्धौ मनसि चाव्ृते। हदये 
ग्याक्रुले दोषैरथ मृदोऽस्पचेतनः ॥ विषमां कुरुते नुदि नित्यानित्ये 
हिताहिते । अतत्वाभिनिवेन्ं तमाहुराप्रा महागदम्‌ ॥ स्नेदस्वेदोप- 
पर्न तं संशोध्य वमनादिभिः। कृतसंसजेनं मेध्यैरन्नपानेरुपाचरेत्‌ ॥ 
ब्राह्मीस्वरस्युक्तं यत्‌ पञ्चगन्युदाहृतम्‌ । तत्‌ तेग्यं रङ्कपुष्पी च 
यचच म्यं रसायनम्‌ ॥ खदहृदश्च नुकूास्तं स्वाप्ना धमाथवादिनः । 
संयोजयेयुविन्ञानयैर्यस्फृतिस्तमाधिभिः ॥ (च० चि० अ० १०) 


॥ इति सुश्चुतस्षंहिताया भाषारीकायाममुत्तरतन्त्रे जपरस्मार- 
प्रतिषेधो नामैकषशटितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


न्निव 


दविषशितमोऽध्यायः 


अथात उन्मादप्रतिषेधमभ्यायं व्याख्यास्यामः ।। {॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अव इसके अनन्तर उन्माद्प्रतिषेध नामक अध्याय का 
याख्यान प्रारभ्म किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा हे ॥ १-२ ॥ 

विमश्चः--अपस्मार चिकिर्षा के अनन्तर दोर्नोमे मनो 
दुष्टि के साम्य होने से समान चिकित्सा होने के कारण 
अपस्मार चिकित्छाध्रकरण प्रारम्भ किया गयाडे।! माधव 
निदान में मदाव्ययजौर दाह के अनन्तर उन्माद्रोगका 
वणेन करिया गया है । कारण कि मदास्यय रोगके लक्ण 
उन्माद जैवे होते ईह, (मदात्यये उन्मादमिव चापरम्‌ तथा 
मदाव्यय मे दाह भी होतादहै तथा इसके सं्चिश्च होमे से 
प्रथम इसका वणेन कर पश्चात्‌ उन्माद्‌ का प्रकरण प्रारम्भ 
किया गया हे । चरकाचार्यं ने राजयचमा के अनन्तर उन्माद 
प्रकरण रिखा है तथा उन्माद्‌ के पश्चात्‌ अपस्मार लिखा 
तथा आदयोष्पत्ति मे उन्माद फे साथ अपस्मार का होना 
ङिखा डे, इस तरह उन्माद भौर अपस्मार का साहचर्यं 
सर्वत्र माना गया हे । 


मदयन्त्युद्धता दोषा यस्मादुन्मागंमाभरिताः । 
मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्चितः ॥ ३ 
उन्मादनिरुक्ति- मिथ्या जाहारःविहारादिक से प्न्रद् दोष 


श्ष्यायः ६२ | 
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उन्मार्गगामी होकर मनोवि्रम को उत्पन्न करते है, अतएव 
इस मानसरोग को उन्माद्‌ कहते हं ॥२॥ . 
विमशे--उस्पाद्क कारण के अनुसार शाख मेँ र्गो के 
निज तथा आगन्तुक दो भेद्‌ स्वीकार किये गये है-“निजा- 
गन्तुनिभागेन तत्र रोगा दिधा स्ताः? निज व्याधिरयौ ्रधानतया 
शरीरान्तगेत कारणो से तथा आगन्तुक शधानतया बाद्य 
कारणो से होती दै । आगन्तुक रोग निज तथा निज रोग 
जगन्तुकरूपमे भी परिवर्तित हो जते है । यथा- आगन्तु 
रन्वेत्ति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रब्रद्धः, अथवा- 
भागन्तुदिं व्यथापूवंतमुतपन्नो जघन्यं वातपित्तेष्मणां वैषम्यमापाद- 
यत्ति; निजे त॒ वातपित्तरकेष्माणः पूर्वं वैषम्यमापचन्ते जघन्यं 
व्यथामभिनिर्व॑त्तंयन्ति ॥ ( च० स्रू० अण०२० ) दारीर भौर मन 
खूप अधिष्ठान विशेषके भेदसेमी रोगोंको दो बड़े वर्गौ 
( शरीरिकं तथा मानसिक ) मे विभक्त करिया गया दै 
तेषां कायमनोभेद्‌।दभिष्ठानमपि द्विषा प्राचीन जायुवेंदीय 
चिकिष्सा-मरन्थो मे जितना च्रहद्‌ वर्णन शारीरिक रोगो का 
मिलता है उतना मानसिकरोगों का नहीं । मानस सेगो का 
वणेन भूतविद्या के नाम से यत्र-तत्र मिर्ता दै । अथर्ववेद मे 
इस विद्या का पर्या्च वणेन उपर्न्ध होता है। शारीरिक 
रोग प्रधानतया शरीर को आक्रान्त करते है, कारण इारीर 
मे अङ्गीय विकृतिर्यो का प्रव्यक्त मी होतादे। ऊच काल 
पश्चात्‌ इनका प्रभाव मन पर भी पड़ सकता है! इसे 
अतिरि्छ मनु््यो मे कुष एसे रोग भी पाये जाते है जिनके 
होने पर अगो मेँ किसी भी प्रकार की विद्रति का प्रस्य्ञ नहीं 
होता रेसे अपस्मार तथा उन्माद्‌ सदश रोग ही मानसरोग 
कषरते हँ । जिस प्रकार शारीरिकरो्गो के ज्ञाने छि 
दारीर के विविध अं्गोकी प्राङ्कत रचना व उनके व्यापारो 
का ञान करना आवश्यके, वेसे ही मानसरो्मोका ज्ञान 
करनेके ख्यिभी मन के प्राद्त स्वरूपको जानना भी 
जनिवाये है। प्राक्त स्वरूप को विना जने विङ्कति का 
निदुष्ट स्तान करना नितान्त असम्भव हे। मन व उस्तका 
स्वरूप--शरीर तथा इन्द्रियों से भिन्न रहकर भी उनकी 


सम्पूणं क्रियाभों का नियन्त्रणकतां द्भ्य विशेष ही मन है । 
यह्‌ अपनी क्रियार्थो का भी स्वयं ही नियन्त्रण करता 


°शन्द्रियाभिग्रदः कमे मनस्तः स्वस्य नियहः। स्मा, इन्द्रिय 
तथा अ्थ॑का साक्रिध्य होने पर भी ज्ञान की पत्तिया 
जप्रञ्तति का नियमन मन की वह उपस्थिति या अनुपस्थिति 
केद्भाराहीहोतादहै। मन के उपस्थित रहने पर न्लानढी 
उस्पत्ति तथा मन के अनुपस्थित रहने पर ज्ञान का पूर्णतया 
अभाव रहता है (२) जेसा कि चरक म छिखिा है--^लक्षणं 
मनसो ज्ञानस्य।भावो भाव एव च । सति द्यात्ैन्ियार्थानां सन्निकर्षे 
न वतते । वेवृत्यान्मनपो ज्ञानं सश्निध्यात्त्च वतते ॥ ८ च० शा० 
अ० १) यह प्रतिशशरीर मे भिन्न, पक शरीरम एक तथा 
णु परिमाणस्वरूप होता दे, जेषा कि चरकर्मे रिलाहै- 
"अणुत्वमथ चैकत्वं द्रौ युणौ मनसः स्मृतौ" ( चरक ) यदि प्रति 
दारीर में भिन्न मन न मानकर खव शरीरोमं एक ही व्यापक 


मन की कर्पना शी जाय तो एक के द्वारा अजुभूत विषय का 
ज्ञान दुसरे को भी होना चाहिये । वस्तुतः एेखा नहीं होता, 


अतः मन को प्रतिक्षरीरमे भिन्नद्दी माना गयाहे। एक 
दारीर मे अनेक मन की कर्पना भी भअब्यावहारिकं है। 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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अनेक मन की कल्पना करने पर एक कामें एक ही क्रिया 
की निष्पत्ति के नियमके खण्डित होने की आद्ंकादडे। 
वस्तुतः मन एक्‌ कार मे एक ही क्रिया करता है । अतः एक 
शरीर में एक ही मन की सत्ता स्वीकार करना सैद्धान्तिक 
होने के साथ व्यावहारिक भी है । महर्षिं गौतम को भी ज्ञान 
के अयौगपद्च या एक साथ एक ही ज्ञान की उल्पत्ति के नियम 
को देखकर ही शज्ञानायौगपचदेकं मनः" एेसा सूत्र बनाना 
पडा । मन की प्रतिशरीर भें भिन्नता तया एकत्व को स्वीकार 
कर खेने पर भी यदि मन को विशु या महत्‌ परिमाण माना 
जाय तव भी व्यापक मनकाएकही चण में अनेकं इन्दिर्यो 
क साथ सम्पकं होने से अनेक क्तार्नौ की पक साथ उत्पत्ति 
का दोष पूववत्‌ ही बना रहेगा । यह निर्विवादे किमन 
एक कारु में एक ही क्रिया करता है । जतः मनको विञुन 
मानकर अणु ही स्वीकार कियागया है। गौतमने मी 
इसी जाशय से “यथोक्तहेतृत्वाच्चाणु, ज्ञानो के अयौगपद्य हेतु 
सेहीमनकोअणुभी मानादै। इसके जतिरिक्त यदि भन 
को षणुनमानाजायतो निद्राकी स्थिति उपपन्न ही नहीं 
हो सकती । मन की इन्द्रियभ्यतिरिक्त प्रदेश म स्थित्तिकाही 
दसरा नाम निद्रा है। परिच्छिन्न वस्तु ही सब जगह से 
हटकर एक स्थान पर रह कती हे; वियु नहीं । विथु मन 
का सब इन्िर्यो से सवंदा सम्पर्क रहेगा । भतः सब कारो 
मे सभी क्तार्नो की उस्पत्ति होगी । स्वंदा इन्द्रिय भ्यापार 
रहनेसे निद्रा की स्थिति नहीं हो सकती । अणुरूप एक मन 
के एक चण मेँ अनेक हन्दिर्यो से संयुक्त न होने के कारण 
अनेक ज्ञानो की उप्पत्ति भी एकह कारें नहीं होती। 
परिच्छिन्न मन के इन्द्िय-व्यतिरिक्त प्रदेश मे चरे जाने पर 
निद्रा भी उस्पन्नहो जातीहै। एक कारम अनेक क्रियाभौ 


या क्षानो की श्रतीति काहेतु मी मन का विञयुत्व या अनेकस्व 
नहीं हे, अपितु जिस प्रकार अतितीव गति से घूमती हदं 


रीरु के कारण एक सेकण्ड म अनेक चितो को करमशः देखते 
इप्‌ दशक को उनका क्मन्ञान नहीं होताडे, भपितु वह 
यही समक्ता है कि सबमें एक साथ ही देख रहा हू, उसी 
प्रकार क्ियार्जो या ज्ता्नोकी शीघ म्रवृत्तिके कारण ही 
उनकी कमिकता का भान नीं होता; अपितु यह प्रतीति 
होतीहे कि हम एक साथ अनेक कायं कर रहे है । वस्तुतः 
यह म हे । शब्दार्थ-ग्रहण तथा वाक्यार्थ-अहणमें ज्ञाता 
यथयपि वाक्यो मे उच्ररित प्रव्येक वणं का ज्ञान क्रमशः करने 
के पश्चात्‌ पद का ज्ञान करता है, पद्‌ हान की स्मृति 
द्वारा पव्‌-समूह के ज्ञान से चाक्यका ज्ञान मी इसी क्रमिक 
बुद्धि के आधार पर ही करता है, तथापि चिरकाल से अभ्यस्त 
होने के कारण वह इस कम को जानने मे सर्वथा असमर्थं रहता 
हे । आघुनिक मोत्तिकवादी भौतिक दश्य पदार्थौ के भतिर्कि 
मन्‌ या आमा जेखे अदृश्य त्व्‌ के स्दीकार करने को तैयार 
नहीं ह । उनका कहना है कि जिस प्रकार एककोषीय प्राणी 
अपने को परिस्थिति के नुक बनाकर विविध उन्तेजनार्भो 
का प्रतीकार करने के स्थि तयार रहतादहै, वैसे ही 
अनेक कोषार्भो के समूह से बना इजा मानव हरीर भी 
उन्तेजनार्भो का प्रतीकार करने की दृष्टि से अनेक शारीरिक 
व्यापार भी करता है। इस प्रकार इस शरीर म छ्किसी 
मन जेसे अदृश्य तत्त्व छी कल्पना करना व्यथ ह । इसके 
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तथापरि हम मनुष्यों तथा दूसरी वस्तुभ को वैसा नष देखते 
जड्वादिर्यो के कथनानुसार इसका कारण अभ्यास पए 
अनुभव बताया जातादहै। यदि यह अनुभव या अभ्या 
काही परिणाम है तो पुनः पूर्ववत्‌ उस भी अधिष्ठान किसी 
प्रतिसन्धाता या अनुभर्वो का संमरह करनेवाले को धुथक्‌ 
स्वीकार करना ही पडेगा । इन अनुभवो का अधिष्ठान मम्‌ 
ही दै । इसके अतिरिक्त स्ति, जात्‌ स्वश तथा सुषु सनस 
व्यापारोका मूलमीमनदही माना जाता हे। मन क्षी पूर्णं 
नरियाशीरुता की दूरा नाम जाग्रत्‌ अवस्था हे । किन्तु जब 
वही परिान्त होकर इन्द्रियभ्यतिरिक्त पदेशा पुरीतति नाङ्गी 
विष््होजाताहैतो सषि की जवस्था उत्पन्न होती है। 
नात्‌ ओर सुषुधि के मभ्य की अवस्था ही स्वावस्था है । 
इस अवस्था मं मन का भ्यापार अल्पमात्रा में बनता र्ता 
है । अच यह प्रश्न होना भी स्वाभाविक है किजवबमनही 
सब कुचहे तो मस्तिष्कको किस श्रेणी मे स्खा जाय! 
संकताहर जोषधियों का प्रयोग करने से मस्तिष्क या नाक्ी 


तन्त्र की क्रिया्भो के साथ-साथ मनकी मी क्रियायं अवश्च 
हो जाती है, अतः मन को भी मस्तिष्क मान केनेमे क्या 


जापत्ति है ? वस्तुतः मस्तिष्क स्वयं मन नही, भपिततुममका 
साधन है। मस्तिष्क सौर नाङीसूर््रो द्वारा मन के स्यापारं 
होते दें । ये नादीसुत्र ही पराचीनं ॐ असार मनोवाही सोतं 

। दस्‌ प्रकार मन करतां तथा मस्तिष्क ओर नाङ्ीसूत्र उसके 
साधनर्दे। मस्तिष्क की उत्तमता पर मन की खन्तमता भी 
निभरदै। मनको यदि मस्तिष्क से एथक्‌ न माना जाय 
तो एकार चित्त से कायं करने पर भी अन्य सभी दश्यमानं 
चस्तु्ज का मी ज्ञान होना चाहिये । ज्ञान का भयौगपद्य 
मन कौ सत्ता मसितिष्क से पथक्‌ मानकर ही सिद किया 
जा सकता है, मरितिष्क कोहो मन मान खेनेसे नटी । मन के 
यण व दोष--श्रकृति के समान मन भी त्रिगुणात्मक ही होता 
हे । प्राङ्गत अवस्था इसमे सत्व गुण की ही विशेषता रहती 

। जतः इसका दूसरा नाम सत्व भी पड़ गया है। रज शौर 
तम मनके दोषै (जस्तमश्च मन्तो द्रौ च दोषाबुदाहनौः । 
दन गर्णोका प्राबल्य होने पर ही मानसिक ष्याधियोकी 
उस्पत्ति भारम्म हो जाती है । मन के काये वे उप्तकी क्रिया की 
सम्पन्नना-कततव्याकर्त॑व्य का विचार, तक, ध्यान, संकर्प र 
दन्दियो का नियमन तथा अपना नियमन आदि मन के क॑ 

। ( १ ) चिन्त्य निचाय्य ध्येयं सङ्करप्यभेव प । यत्‌ किश्चि- 
न्मनप्तो शेयं तत्सर्व दयथसंजञकम्‌ ॥ रन्दरियाभियदः कमं मनसः स्वस्य 
निहः। उदो विचारश्च" ॥ (च० शा० २) । अयुभव (ल्नःप्) 
विवेचन ( (पं पाह ) तथा किया (५५४10) इनसे मानिक 
करियायं सम्पन्न होती है । मन की ही जवस्था विशेष का नाम 
इद्धि भोर अहंकार है । इन्दिर्यौ दारा किया गया परस्यच मनक 
पास पह चता है । मन उसका देयोपादेय-दषटि से विचार कर्क 
अहंकार को दे देता है । अहंकार भी यह मेरा हे समश्चकर उसका 
हण जथवा परिस्याग करने लिये घुद्धिको सौप देता है । देख 





अतिरिक्त उनका यह भी कथन है फियदि किसी को 
मन स्वीकार करने काही ्राग्रहदहै तो मस्तिष्क को 
ही मनमानख्ेने मेँ कोई आपत्ति न होनी चाहिये। 
मरसितष्कको ही मन मानते नें हेतु आधुनिक विज्ञान के 
आधार पर यह सिद्ध हो चुका हे किं भणाटीविहीन अन्थिर्यौ 
के अन्तःखाव ( [168] 96076105 0 तपन685 &18708 \ 
नाडीतन्त्र पर विविध प्रकार के प्रभाव उन्न करक विविध 
भार्वो की उत्पत्ति कराते है । व्षण्रन्थि ॐ अन्तःखराव को 
शरीर में प्रविष्ट करने से नाडीतन्त्र पर प्रभाव होकर जीण. 
काय वृद्धो मे भी कामवाघ्नाङी मरबत्ति जागृत हो जाती 
है। इसी भकार जधिनरक्ं के भन्तःखाव के रभाव स्वरूपे 
कोध की उ्पत्ति होती है । मच भी नाडीतन्त्र को उत्तेजित 
करके विविध भवो को उत्पन्न करता इ । इसका वर्णन 
मदात्यय निदानमें होही चुकादहे। मसितिष्क की चता 
ही बुद्धिमत्ता की भी निदर्शक है! जिसकी मसितिष्कक्षमता 
जितनी ही अधिक होती हे उसकी बुद्धि भी उतनी ही तीन 
तथा आशुम्राहिणी होती हे । उपर्य आधार पर मौतिक- 
वादियों का यह निश्चित मत है कि शरीर के दश्यमान 
लङ्ग के जतिरिक्त मन ससे अदृश्य पदाथं फी कल्पना करना 
निरर्थक है । इसङे विपरीत आत्मवादिर्यो का कथन है ङि 
मस्तिष्क के रहते हए भी अतिरिक्त मन की कल्पना करना 
परमावश्यक हे । वस्तुतः यदि मरितिष्कातिरिक्त मन की खत्ता 
स्वीकारनकी जाय तो एक ही घरनासे विभिन्न व्यक्तिर्थो भे 
होने वारी विभिन्नभावोदयता के कारण का स्पष्ट उत्तर देना 
दुष्कर दे । नाटक तथा चित्रपट के विभिन्न दृश्य भिन्न-भिन्न 
मेको मे भिग्र.भिन्ञ भार्वो की उत्पत्ति क्यो करते है १ एक 
शङ्गाररस से प्रसक्त होता है तो दूसरा उसी से धृणा करता है 
तथा वह वीररस या अन्य किसी रस से प्रसन्न भी होता 
है, किसी को नारक सै रचि ही नहीं होती । इस भिन्न. 
रुचिता का क्या कारण हे ! द्व यन्त्रवाद्‌ की सहायता से 
एेसे प्रश्नों का उत्तर देना किन हे। यदि हस्म व्यक्तिगत 
भावना को कारण माना जाय तब उसका स्वरूप तथा 
अधिष्ठान भी बताना पडेगा । विविध भावों की उत्पत्ति का 
कारण प्रणालीविहीन अन्थिर्यो ऊ अन्तःसरा्वो को तथा 
मस्तिष्क को विविध व्यक्तिगत भार्वो का अधिष्ठान स्वीकार 
करना भी असंगत होगा । पुक ही कारण विभिन्न व्यक्तिर्यो 







































गरन्थि्यो के अन्वःराव तथा तञ्जन्य विपरीत भावोंको 
कदापि उत्पन्न नहीं कर सकता । मस्तिष्क भी अन्य यन्त्रो 
के समान जड़ ही है, अतः उसमं इस प्रकार की व्यक्तिगत 
भावनाकी कल्पना करना सर्वथा पतिद्लहे । मसितिष्ककाभी 
मरक तथा व्यद्िगत मावना क़ उत्पत्ति का जाधार कोई दूसरा 
अदृश्य तत्व ही हे । उसी को प्राचीनो ने मन संज्ञा प्रदान की 
दे । भोतिकवादि्यो ॐ मत का खण्डने करने केलिये नत्रेन्द्िय 

न्यापार कादाहरण भी सर्वोत्तम ह । भकाशविद्या के नियम 
के अनुसार यह सिद्ध हो चुकाहे फि यथपि दटिवितान 


हिद्ताते सां० कार मां 
(8०) पर इश्य पदाय क़ चिन सदा उख्य ही पदता | (सां०.का०) । ये क्रियाये मन क सत्त्व गुण की अकृतिस्थता परर 


दी निभेर दै । स्व यण कौ कमी तथा रन नौर तम की 
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अधिकता से माश्चसिक व्याधि्यौँ उत्पन्न होती हे । मानसिक 

व्याधियो स उन्माद्‌ का मह सर्वाधिक हे, अततः प्रकृतरमे 

उसी का वर्णन क्रियाजा रहाडहै। वातआदि दोष विक्त 
होकर जब मनोवाही स्रोतस्‌ ( वातनाडी तन्त्र ) में पर्हुचते 

ङतो उसके स्वगुण का हासं एवं रज्ञ ओर तमोगुण की 

कद्ध करे मनोविभ्रम या उन्मादरोग को उत्पन्न करते दँ 

उन्माद किनको ओर क्यो होताहे? इसका विवेचन भागे 

यथास्थान करिया जायगा । सम्प्रति उन्मादं की संत्तिप् 

परिभाषा के विषयमे विचार करते ह । निष्प्रयोजन तथा 
उच्छृद्कख प्रवृत्तिका ही दूसरा नाम उन्माद दे। प्राक्त 
अवस्था मे मनुष्य प्रस्येक कायं किसी प्योजनसेही करता 
दै, विना भ्रयोजन अल्पबुद्धि की भी प्रवृत्ति नहीं होती । 

<पयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवते" इस उक्तिसे सभी 
च्छियायें सप्रयोजन होती है । प्राचीनो ने प्राणेषणा ( जीवित 
रहने की इच्छा ), धनेषणा (प्राणो की रक्ता के साधन धन 
कही इच्छा ), पररोकेषणा ( परलोकमें सुख की इच्छा) हन 
तीर्नोको ही अवृत्तिका कारण या प्रयोजन मानाहे। इन 
तीनों से किसी के रहने पर ही मनुष्य किसी वस्तु के महण 
या परित्याग की ओर प्रवृत्त होताहै। कतिपय आधुनिक 
चिद्धार्नो ने प्राणेषणा (7ञपनः भ जल्‌ एकल ); 
च्छामेषणा €] 150700४) तथां वरेँषणा (त€9 15016} 
च्छो अत्ति का कारण मानाहे! वर्गेषणा का अन्त्माव 


यरलरोरेषणा सँ किया जा सकता है। वस्तुतः मनुष्य अपने 
हित के साथ समाजके हितका भी ध्यान रखता दहै, इस 


भ्रकार धमं मनुष्य जाति का भनिवायं अङ्ग दै। धार्मिक 
अच्छत्तिर्यो का मुर पररोकेषणा ही है । ये खभी एषणायं तथा 
अद्तिर्यौ प्रायः माता.पिता के गुणो के अनुसार सन्ताने 
तीरह! ब्रत्त तथा सदाचार भादि गुण जातोन्तर कारमं 
श्विशषण के अनुसार होते है । .इस प्रकार उपयुक्त एवणाओं से 
रहित होकर कार्यं करने की अभ्यवस्थित प्रब्त्तिको ही उन्माद 
कहते है । व्यथं ही तिनके तोड्ना व उनका चवण करना, भूमि 
चुटरेदना शादि छोटे छोटे कायं मी निष्प्रयोजन-कमं की श्रेणी में 
उने से मानपरोगया उन्मादकेच्योतकरहै) कोध, रोभ जादि 
गि सामयिक पागरूपन ही ह । विचार करनेसे ज्ञात होगा कि 
व्यस्यथ की परिभाषा के अनुकार (२) समदोषः समाश्च 
स्वमधातुमकक्रियः । प्रसन्नात्मैन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते 
जख प्रकार पूर्णस्वस्थ शरीरवारे मनुष्य समाज म अलभ्य 
द वेसे ही समाज का बहुत कम अंशरेसा है जो भानस 
सोर्गो ते पूर्णतः मुक्त है। शारीरिक रोगो की अपेक्ता मानस 
सर्जो का अनुपात अधिकहीहै। किन्तु दन दोनो में अन्तर 
यद्धडेकिशासखोमे शारीरिक रोर्गोका विशेष वर्णन होने से 


ऊन को पहिचानने मे मधपिक सौकर्य होता है । इसके विपरीत 
सखाश्चारण अवस्था में मानसरोग का ज्ञान नहीं होने पाता, 


यितु ज्र यह उग्र रूप धारण करतादै तब हम उसको 


च्रागरुपन की संज्ञा देते ह । ताच्िक द्षटि से वह बहुत पूवं 


ही भआरम्भहोजाताहै। मानसिक रोग शारीरिक रोगोकी 
उ्रयेत्ता अधिकः भयंकर एवं बद्मूल हो जाने पर असाध्य भी 
धिक होते है। इसके अतिरिक्त मानसिक व्याधिर्यो 
र शारीरिक व्याधिर्यो की अपे्ता वकापरम्परा मे चख्ने 
व्छी मी अधिक प्रदृति रहती हे । चरकाचायं ने उन्माद 


हे ‹भमनस्सस्तु 


की परिभाषा अतीव सुन्दर र्खिी है--“उन्मादं पुन्मनो- 
बुद्धिसंजञाज्ञानस्मृतिमक्तिकौलचेष्टाचारविभ्रमं विधात्‌, ८ च० नि 
अ०७) विभ्रम शब्द्‌ का मन, बुद्धि आदि प्रस्येकं 
के साथ सम्बन्ध होता है। भनोविभ्रम होने से चिन्तनीय 
अर्थो का चिन्तन नहीं कर सकता है, किन्तु अचिन्त्य 
अर्थं का चिन्तन करता है । रेसे मन का अथं चिन्त्य होता 
चिन्त्यमथेःः । बुद्धि विश्चम होनेसे नित्य में 
अनित्य कल्पना गौर प्रिय मे अग्रिय धारणा करता हे जैसा 
कि कहा भी है--विषमाभिनिवेश्ो यो नित्यानित्ये प्रियाप्रिये । 
हेयः स बुद्धिविभरंशः समं बुद्धिहि परयति ॥ ( च० क्ला० अ० १ ) 
संज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान के विश्रम होने से अग्न्यादि दाहकोभी 
नदीं पहचानता दहै । शीर के विभ्रम होनेसे क्रोधी मी 
रोध करने रूगतादहे। चेष्टाके विभ्रमसे अनुचित चेष्टा 
करता है । आचार का तास्पर्यं शाखशिचताङ्कत म्यवहार हे । 
तथा उसके विभ्रम होजानेसे जरौचादिक का आचरण 
करता दे । 


एकैकशः समस्तैश्च दोपैरत्यथेमूच्छितेः । 
मानसेन च दुःखेन स प्छविध उच्यते | ४ ॥! 
विषाद्धवति षष्ठश्च यथास्वं तत्र मेषजप्‌ | 

स चाप्रबरद्धस्तरुणो मदसंज्ञां बिभर्ति च। ५॥ 


उन्मादभेदाः--अत्यन्त विकृत हुए वातादि एक एक दोषो 
से उस्पन्न होने से उन्माद के तीन भेद्‌, सवं दोषो की मिस्ति 
विरति से चौथा, रजोगुण घौर तमोगुण इन मानसिक दोषों 
से दूषित मन के शोकादि दुःख से उत्पन्न पौँचवौँं उन्माद 
जीर विषदोष से उत्पन्न होने के कारण उन्माद छु प्रकार का 
होताहे। इन घों प्रकार के उन्मादो की चिकित्सा जपने 
अपने दोर्षो के अनुसार करनी चाहिए । जब उन्माद्‌ बढ़ा 
इमा नही होता है, अर्थात्‌ जइप लन्षर्णोवारा होता है, एवं 
तरुण ( अर्पमात्रा मे ) होता है तब उसकी मदसंज्ञा होत्ती 
हे । अर्थात्‌ कु कोग दरस मद्य की प्रथमावस्था कहते हे ॥ 

विमशेः-पूवं मे यह.कहा जा चुका है कि शारीरिक 
स्याधिर्यो मानसिक तथा मानसिक व्याधिर्यौँ शारीरिक रूप 
मे भी परिवर्तित हो जाती है--"भागन्तुरन्वेति निजं विकारं 
निजस्तथाऽऽगन्तुमतिप्रवृद्ः' इसी भाधार पर उन्माद भी 
स्वतन्त्र या प्राथमिक ( एपणक्पु ) तथा उपद्रव स्वरूप या ` 
द्वितीयक ( &०००्त० ) दो प्रकार का होता हे । वात आदि 
शारीरिक दोष तथा चिषका मन पर प्रभाव पदनेसेजो 
उन्माद्‌ होता है उसे द्वितीयक्छ उन्माद कहते है, किन्तु मानस 
दुःखजन्य उन्माद्‌ प्राथमिक ही कहलाता हे । चरकाचायं ने 
मद को उन्माद की पूवंकारीन ही अवस्था न मानकर विधि- 
शोणित अध्याय मँ मद को स्वतन्त्र रोग मानकर चार प्रकार 
का बताया है--'चत्वारो मदाः, वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः 
( च० सू° अ० १९ ) इसके अतिरिक्त चरक ने विषजन्य तथा 
मानसिक दुःखजन्य उन्माद्‌ का आगन्तुक मँ अन्तर्माव करके 
उन्माद के पाची भद्‌ माने है प्रतनोन्मादाः, वातपित्तकफः- 
सन्निपत्तागन्तुनिमित्ता> ( च० सु° ० १९) | 

चरकमतेन उन्मादस्य सामान्यहेतुः निरुढदुशश्चचिभोजना 
प्रथणं देवयुरुद्धिनान।म्‌ । उन्माददेतुभयदरषैपृवो मनोऽभिषातो 


४५६ घश्चुतसंहिता 






क्योकि दसी से मनचाही धमनी के बारह जोदे ( 7८।५ 
एकोऽ 0 नप्‌ फएटाएट8 निकरूते है । माँस्पेङीमय हदय 
से नहीं । इसे अतिरिक्त महपिं सेक ने भी मस्तिष्क कोष्ी 
मन का स्थान बताया है--शिरस्ताखवन्तरगतं सनेन्दरियपरं मनः। 
तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्दियाणां र्सादिकान्‌ । समीपस्थान्‌ विजा 
नाति त्रीन्‌ भार्वोश्च नियच्छति । सन्मनः्परमनश्चापि स्न्दरियममर 
बलम्‌ ॥ (भे० सं° चि०) । योमीजन भी मरितिष्क को ही मन 
का स्थान मानते है--“टतत्पद्मान्तराके निवसति च मनः सृरदमः 
ल्प प्रसिद्धम्‌? । श्री कविराज गणनाथसेन जी भी मनका 
अधिष्ठान मस्तिष्क या बद्यद््दय को दी मानते है--.भाशा- 
चत्र नाम आक्षाकन्दद्वयवेष्टितो बरह्मरुदाशः, तन्मनसोऽभिष्ठानभित्ति 
योगिनः € भ्र० ऋा० वृ° ख ० ज० १२ ) ! उप्त प्रमाणो के 
आधार पर निधित रूप से का जा सकता दहै कि चकि 
उन्माद मे प्रधान विद्त्ति मनकी होती दै, ओर मनका 
अधिष्ठान मस्तिष्क है, अतः जुद्धिके निवास हृद्य से मरितिष्क 
काही ग्रहण करना चादिष्ट । चरने भी शिर या शिरःस्य 
मस्तिष्क को सम्पूणं इन्द्ियो का अधिष्ठान तथा मआर्णो का 
श्रय भी स्वीकार किया है--प्राणाः प्राण्मूनां यच्च स्थिताः 
सत्न्दियाणि च । यदुन्तमाह्गमङ्गारना विरस्तदभिधीयते ॥ मनोव्राषटी 
खरोत शब्द से ऊढ रोग संयोजक नाडीतन्तु ( 99000 
एप ) का ग्रहण करते दह । वस्तुतः प्राच्य दृष्टिकोण से 
सम्पूणं नाडीचन्तु ही मनोवग्ही सोतस माना जाता है, क्योकि 
चरक ने 'तद्वदतीन्द्रियाणां तत्त्वादीनां केवरं चेतनावन=दरौरमयन 
मधिष्ठानभूतच्च' के द्वारा सम्पूर्णं चेतन छरीर को ही मनोव 
सोत का अधिष्ठान माना द्ध । वस्तुतः मन का कायंेष्र 
सम्पूणं शरीर ह । अतः मन का वहन करने वारे नाडीसृच्र 
भी शरीर के परस्येक सुच्मातिसूचम भाग मे भी व्याघ्च रहते 
हे। जुद्धि के आश्रय मसितिष्कः के दूषित होने से मरितष्क के 
आश्रित रहने वाडी बुद्धि भी दूषित हो जाती हे, जिससे, 

न्माद्‌ रोग उस्पन्न हो जाता हे । 

न गौ ॥७ 

मोहोदेगौ स्वनः श्रोत्रे गात्राणासपकरषेणम्‌ । 

अत्युर्साहोऽरुचिश्चान्े स्वप्ने कलुषभोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 

वायुनोन्मथनच्चापि श्चमश्चक्रगतस्य वा। 

यस्य स्याद्चिरेणेव उन्मादं सोऽधिगच्छति ॥ ७॥ 

उन्मादस्य पूर्वरूपाणि--मोह्ः उद्धेग; कनो मेँ चिना शब्द्‌ 

ॐ ही शब्द्‌ सुनाई देना, शरीर के जङ्ग्स्य्ो का दुव॑ 
होना फिर भी किसी भी कायं में अस्यधिक उस्साह होना, 
अन्ने रुचि न होना, निद्रा में कटुषिति ( मरू-मून्रादिसे 
दूषित ) भोजन करने का स्वप्न जाना, वायु के प्रकोपक 
कारण हृदयादिकं का व्याङ्ु होना तथा कुम्भकार के चक्रके 
उपर बैठने पर जैसे चक्र जाते है वेसे चक्कर (अम) की 
प्रतीत्ति होना, ये रच्षण जिस रोगी को भतीत होते हों वह 
जठ्दी ही उन्माद रोग से ग्रसित होगा रेखा समश्चना चाहिए ॥ 
 विमर्ञः-मोद्यो = मनसो वैचित्यम्‌ । चरके उन्मादस्य 
सामान्यरूपं यथा--धीविभरमः सत््वपरिप्टवश्च पयाक्ुरा दूटिरभीर 
ता च । भबद्धवाक्त्वं इृदयश्च शत्यं सामान्यसुन्मादगदस्य शिङ्गम्‌ ॥ 
( चण चि० अ०९) बुद्धिम ञ्जमका होना, मनकी चञ्च 
रुत, नेना का व्याक होने के समान दतस्ततश्चाङन पूर्व॑ 
हर उधर देखना, किसी भी कायम धीरतान र्ना, 





विषमाश्च चेष्टाः ({च० चि० अ०९ ) संयोगादि चिर, 
दुष्ट तथा अपविन्न मोजन करने से, देवता, गुर या माता 
पितवा जौर बाह्यो का अपमान करने से, अत्यधिक भय या 
अस्यधिक्छ हषं ॐ कारण मनपर प्रभाव पड़ने से तथा शरीर 
द्धी विषम चे्ाभ यामन पर आधात र्गने से उन्मादं 
रोग की उस्पत्ति होती दै! 
विभर्चः--विरद्र भोजना से साक्तात्‌ मन के सत्व गुण 
का हास होने से उन्माद की उत्पत्ति होती डे। तिरस्यरत 
इष देवता तथा गुरुजन तथा दुःखी होकर यदि इस प्रकार 
काल्ञापदं तब भी मनुष्य पाग हो सकता है, क्योकि 
उनदी वाणी मे इस प्रकार की शक्ति निहित रहती हे, यह 
भवभूति के निग्न कथन से सिद्ध हे-लोकिकानां दि सापरूनामधं ` 
वागसुवत॑ते ! ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमरथांऽलुधावर्तिं ॥ कभी 
अधिक हषं ओर कमी जधिक दुख से भी उन्मादरोगको 
उस्पत्ति देखी गङई हे । भय जौर हषं से काम, क्रोध, रोभः 
मोह तथा शोक जैसे मानसिक र्वो का भी हण कर रेना 
चाहिये, क्योकि इनकी अत्यधिकता मी उन्मादं की जननी 
ह । इनके अतिरिक्त स्वभाव या शिक्तणाभाव, मावप्रतिक्रिया, 
( ्प्पकत्त०णथा पलीलपणः ) तथा घटनाजन्य ग्रतिषिया 
( तप्कप्तभप म्लीस० ) मी उन्माद के हेतुर्दै। मनकी 
स्वाभाविक दुबैरता मी उन्माद का हेतु दे । कच शारीरिक 
रोर्गो से करीर के दुर्बरु हो जाने ॐ पश्चात्‌ मन भी दुब 
हो जाता है, एवं मानसिक रोगो की उत्पत्ति तथा शारीरिक 
रोर्गो की बृद्धि होती है) उपयुक्त कारर्णो से मन हीनसत्व- 
हो ज्ञाता है तथा मनुष्यो की भदततिर्यो के उच्छ्र एवं निम्पर- 
योजन होने से उन्मादरोग उल्पन्न होता है। यह घटना- 
जन्यं पतिक्रिया का एक उवटन्त उदाहरण भी है--एक खी 
का पति युद्ध-केत्र मे मारा गया, जिसकी सूचना उसे टेरीफोन 
के द्वारा दी सई इसके बाद टेखीफोन की घण्टी बजने की 
आवाज से वह मूच्छित हो जाती थी। इसी प्रकार उन्मादं 
द्धी मी उस्पत्ति हो सकती हे । 
उन्मादस्य सप्रािमाद- 
तेरद्यस्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुदधेनिवाप्तं इदयं प्रदूष्य । 
स्री तास्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याश्चु नरस्य चेतः ॥ ५॥ 
॥ ( च० चि० १२) 
उपयुक्त कारर्णो से प्रकुपित इए वातत जादि दोष सच्व- 
गुण छी कमीवाठे अथवा दुबंख मनवाे मनुष्य की बुद्धि 
के निवास-स्थान हृद्य को दूषित करके तथा मनोवाही सखोततो 
मे भ्या्ठ होकर मनुष्य के चित्त को आान्तियुक्त या उन्मत्त 
कर देते ह ॥५॥ 
विम्ेः--ह्दय शब्द्‌ से साधारणतया मांसपेशी के बने 
इए वक्षःस्थ रक्तके थेटे का ही अहण होता दै, किन्तु शुद्ध 
निवासं" इस विशेषण पदं से स्पष्टे कि प्रङ्त मे पेश्षीमय 
हृद्य का ग्रहण न करके बुद्धि के निवास आन्ञाचक्रान्तरार मे 
रहने वारे बह्महृद्य { एण रवण) ०81 0 भ) का 
दी अहण करना चादि; क्योकि यही उन्माद का अधिष्ठान 
डे! इस प्रकार यदा. हृद्य से मस्तिष्क का ही अ्रहण होता 
हे। चरक तथा सुश्वुत नेजो मन तथा . मनोवादी दस 
धमनियो का स्थान हृद्य को कहा है वह भी मस्तिष्क ही 
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क्योकि उसी से मनचाही धमनी के बारह जोदे ( 7५ 
एकोऽ 0 नप्‌ फएटाएट8 निकर्ते है । माँस्पेरीमय हदय 
से नहीं । इसे अतिरिक्त महपिं सेक ने भी मस्तिष्क कोह 
मन का स्थान बताया है--शिरस्ताखवन्तरगतं सनेन्दरियपरं मनः। 
तत्रस्थं तद्धि पिषयानिन्द्ियाणां रसादिकान्‌ । समीपस्थान्‌ निजाः 
नाति त्रीन्‌ भावश्च नियच्छति । तन्मनःप्रमनेश्चापि सर्यैन्द्धियमयं 
बलम्‌ ॥ (भे० सं° चि०) । योगीजन भी मरितष्क को ही मन 
का स्थान मानते है-“टतत्पद्मान्तराके निवसति च मनः सृदमः 
ल्प प्रसिद्धम्‌? । श्री कविराज गणनाथसेन जी भी मनका 
अधिष्ठान मस्तिष्क या ब्रद्ध्द्य को ही मानते है --.भाश्षा- 
चत्र नाम आक्षाकन्दद्वयवेष्टितो बरह्मरुदाशः, तन्मनसोऽभिष्ठानभित्ति 
योगिनः € भ्र० ऋा० वृ° ख ० ज० १२ ) ! उप्यक्त प्रमाणो के 
आधार पर निधित खूप से कहा जा सकता द कि चकि 
उन्माद मे प्रधान विद्त्ति मनकी होती दै, ओर मनक 
अधिष्ठान मस्तिष्क है, अतः जुद्धिके निवास हृद्य से मरितिष्क 
काही ग्रहण करना चादिष्ट । चरने भी शिर या शिरःस्य 
मस्तिष्क को सम्पूणं इन्द्ियो का अधिष्ठान तथा मआर्णो का 
आश्रय भी स्वीकार किया दे--प्राणाः प्ाणमूनां यत्र स्थिताः 
सत्न्दियाणि च । यदुन्तमाह्गमङ्गारना भविरस्तदभिधीयते ॥ म्रमोब्राी 
स्रोत शब्द से कु रोग संयोजक नाडीतन्तु ( ^5१0०४८०) 
एप ) का ग्रहण करते दह । वस्तुतः प्राच्य दृष्टिकोण से 
सम्पूणं नाडीचन्तु ही मनोवग्ही सोतस माना जाता है, क्योकि 
चरक ने 'तद्वदतीन्द्रियाणां तत्त्वादीनां केवरं चेतनावन=दरौरमयन 
मधिष्ठानभूतच्च' के द्वारा सम्पूर्णं चेतन छरीर को टी मनोव 
सोतका अधिष्ठान माना द्धै । वस्तुतः मन का कायस 
सम्पूणं शारीर हे । अतः मन का वहन करने वारे नाडीसृच्र 
भी शरीर ॐ भरस्येक सूच्मातिसुच्म भाग मे भी व्याच र्ते 
हे। जदि के आश्रय मसितिष्कः के दूषित होने से मरितष्क के 





विषमाश्च चेष्टाः ॥ { च० चि० अ० ९ ) संयोगादि विरुद, 
दुष्ट तथा अपविन्न मोजन करने से, देवता, गुर या माता 
पितवा ओर बाह्यो का अपमान करने से, अत्यधिक भय या 
अस्यधिक्छ हषं ॐ कारण मनपर प्रभाव पड़ने से तथा शरीर 
द्धी विषम चे्टाभ यामन पर आधात र्गने से उन्मादं 
रोग की उस्पत्ति होती दै 
विभर्चः--विरद्र भोजना से साक्तात्‌ मन के सत्व गुण 
का हास होने षे उन्माद की उस्पत्ति होती है। तिरसट्रुत 
इष देवता तथा गुरुजन तथा दुःखी होकर यदि इस प्रकार 
काल्ञापदं तब भी मनुष्य पाग हो सकता है, क्योकि 
उनदी वाणी मे इस प्रकार की शक्ति निहित रहती हे, यह 
भवभूति के निग्न कथन से सिद्ध हे-लोकिकानां दि सापरूनाम्ं ` 
वागसुवत॑ते ! ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमरथांऽलुधावर्तिं ॥ कभी 
अधिक हषं जौर कभी जधिक दुःख से भी उन्माद रोगको 
उस्पत्ति देखी गङई हे । भय जौर हषं से काम, क्रोध, रोभः 
मोह तथा शोक जैसे मानसिक र्वो का भी हण कररेना 
चाहिये, क्योकि इनकी अव्यधिकता मी उन्माद की जननी 
ह । इनके अतिरिक्त स्वभाव या शिक्तणाभाव, मावप्रतिक्रिया, 
( पपकत्ते०णथा पलीलपणः ) तथा घटनाजन्य ग्रतिद्छिया 
( तप्कप्तभप म्लीस० ) मी उन्माद के हेतुर्दै। मनकी 
स्वाभाविक दुबैरता मी उन्माद का हेतु दे । कच शारीरिक 
रोर्गो से करीर के दुर्बरु हो जाने ॐ पश्चात्‌ मन भी दुब 
हो जाता है, एवं मानसिक रोगो की उत्पत्ति तथा शारीरिक 
रोर्गो की बृद्धि होती है) उपयुक्त कारणो से मन हीनसत्व- 
हो ज्ञाता है तथा मनुष्यो की भदततिर्यो के उच्छ्र एवं निम्पर- 
योजन होने से उन्मादरोग उस्पन्न होता है। यह धटना- 
जन्यं पतिक्रिया का एक उवटन्त उदाहरण भी है--एक खी 
का पति युद्ध-केत्र मे मारा गया, जिसकी सूचना उसे टेरीफोन 
के द्वारा दी सई इसके बाद टेखीफोन की घण्टी बजने की 
आवाज से वह मूच्छित हो जाती थी। इसी प्रकार उन्मादं 
द्धी मी उस्पत्ति हो सकती हे । 
उन्मादस्य सप्रािमाद- 
तेरद्यस्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुदधेनिवाप्तं इदयं प्रदूष्य । 
स्री तास्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याश्चु नरस्य चेतः ॥ ५॥ 
॥ ( च० चि० १२) 
उपयुक्त कारर्णो से प्रकुपित इए वातत जादि दोष सच्व- 
गुण की कमीवाङे अथवा दुबल मनवे मनुष्य क्री बुद्धि 
के निवास-स्थान हृद्य को दूषित करके तथा मनोवाही सखरोततो 
मे भ्या्ठ होकर मनुष्य के चित्त को आान्तियुक्त या उन्मत्त 
कर देते ह ॥५॥ 
विम्ेः--ह्दय शब्द्‌ से साधारणतया मांसपेशी के बने 
इए वक्षःस्थ रक्तके थेटे का ही हण होता दै, किन्तु शुद्ध 
निवसतः इस विशेषण पद्‌ से स्पष्टे कि प्रकृत से पेशीमय 
हृदय का प्रहण न करके बुद्धि के निवास आज्ञाचक्रान्तराख मं 
रहने वारे बह्महृद्य { एण र्ण) ०81 0 भ) का 
दी अहण करना चादि; क्योकि यही उन्माद का अधिष्ठान 
है! इस प्रकार यँ हदय से' सस्तिष्क का ही रहण होता 
हे। चरक तथा सुश्वुत नेजो मन तथा _ मनोवादी दस 
धमनियो का स्थान हृद्य को कहा है वह भी मस्तिष्क ही 
































न्माद्‌ रोग उस्पन्न हो जाता हे । 
मोहोद्धेगो स्वनः श्रोत्रे गात्राणामपकपषंणम्‌ । 
अत्युर्साहोऽरुचिश्चान्ने स्वप्ने कलुषभोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
वायुनोन्मथनच्चापि श्चमश्चक्रगतस्य वा। 
यस्य स्याद्चिरेणेव उन्मादं सोऽधिगच्छति ॥ ७॥ 
उन्मादस्य पूर्वरूपाणि--मोह्ः उद्धेग; कनो मेँ चिना क्ष्व 
ॐ ही शब्द्‌ सुनाई देना, शरीर के जङ्ग्स्य्ो का दुव॑ 
होना फिर भी किसी भी कायं में अस्यधिक उस्साह होना, 
अन्नम रुचि न होना, निद्रा म कटुषित ( मरू-मून्रादिषे 
दूषित ) भोजन करने का स्वप्न जाना, वायु के प्रकोपक 
कारण हृदयादिक का ग्याङ्कर होना तथा कुम्भकार के चक्रके 
उपर बैठने पर जैसे चक्र जाते ह वेसे चक्कर ( ञ्रम) की 
प्रतीति होना, ये रकण जिस रोगीको भ्रतीत होते हो वह 
जक्दी ही उन्माद्‌ रोग से ग्रधिक्त होगा रेखा समश्चना बाहिए्‌ ॥ 
विमर्शः मोद्य = मनसो वैचित्यम्‌ । चरके उन्मादस्य 
सामान्यरूपं यथा--धीविभरमः सत््वपरिप्टवश्च पयाक्ुरा दूटिरभीर 
ता च । भवद्धवाक्त्वं हृदयन्र शल्यं सामान्यसुन्मादगदस्य शिङ्गम्‌ ॥ 
( चण चि० अ०९) बुद्धिम ञ्जमका होना, मनकी चञ्च 
रता, नेरा का व्यार होने के खमान इतस्ततश्चारन पूं 
हर उधर देखना, किसी भी काय॑ धीरतान र्ना, 


आश्रित रहने वाडी बुद्धि भी दूषित हो जाती हे, जिससे, 


&भ८ 


( एकान्त ) से पेम करने की इच्छा, बुद्धि कौ भर्पता तथा 


स्वल्प इधर-उधर धमना, अधिक निद्राप्रायण, किसी के 
साथ चार्ताखाप कम करना, थोडा भोजन करना तथा उष्ण 


पदार्थौ के सेवन तथा उष्णस्थान मे सोने-वेठने की इच्छा 
करना ये लक्षण उत्पन्न होते है । कफज उन्माद्‌ का प्रकोप 
रात्रि मे अधिक हो जाया करता है। अपि श्चब्द्‌ से कफजन्य 
उन्माद रोगी के नख, नेत्र, चमे, मर, मूत्रादि श्वेत हो 
हो जाते ह ॥ १०॥ 


विभर्चः-- चरके कफजोन्मादस्य 'सम्प्रापिलक्षणे--सम्पूरणे- 
मैन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो ममणि सम्परदुष्टः बुद्धि स्सृतिन्राप्युपद- 
त्य चित्तं प्रमोदयन्‌ सजनयेद्धिकारम्‌ ॥ वाक्‌ चेष्टितं मन्दभरोचकश्च 
नारीविविक्तभ्रियताऽतिनिद्रा। द्दिश्च लाका च बलच भुक्त 
नखादिश्चौक्ल्यश्च कफात्मके स्यात्‌ 1 ( च०चि० अ० ९) 
अत्यधिक अतिसिनिग्ध आदि सन्तपंक भोजन करने चारे 
जौर किसी प्रकार की व्यायामादि चेष्टा जौर ्रमादि कायन 
करने वारे भ्यक्ति का पित्त सहित विक्त हा कफ मस्तिष्क 
मे स्थिर होकर बुद्धि ओर स्ति को नष्ट करके मनो विभ्रम 
पूवक उन्माद्‌ रोग उस्पन्न कर देता हे । चरक ने रुचषण सुश्च॒त 
के समान ही टिखेड, किन्तु नखादि-शौक्ल्य भौर भोजन 
करने पर उन्माद फी बुद्धि ये विदोष छिखे ई । इनके अतिरिक्त 
चरक ने निदानस्थान मे जो उन्माद के छक्षण लिखे ह उनमें 
सुख पर शोथ होना पिरोष ङ्ख है ! (्थानमेकदे शे, तूष्णी- 
म्मावः- अल्पराश्चदक्रमणं, खालरिद्धाणकन्नवणस्‌) अनन्नाभिराषः) 
रहस्कामता, बीभत्सत्वं, शो चदे षः; स्वप्ननित्यता, श्वयशुरानने, 
छयकररितिमितमलोपदिग्धाक्षतवं, रेष्मोपशयविपयासादनुपशयता 
चेतिः इलेष्मोन्मादलिङ्गानि भवन्तिः (च नि० ०७) 
मेदोरोग के समान कफज उन्माद मेँ कफ के साथ पित्त 
प्रकोप रहता है । कतिपय. आवार्य का कथन हे कि द्वन्द्रन 
उन्माद का निदर्लन करानेके स्यिही सोष्म शन्द का 
उपादान किया गया हे । अथवा उष्मा शब्द्‌ इक्ति का चोतक 
मानकर सवर कफ उन्माद को उष्यश्न करता, देखा 
अर्थ भी करते हं । ॥ 


सबीतमके पवनपित्तकफा यथास्वं ` | 
संहिता इव च लिङ्गयुदीर्यन्ति ॥ ११॥ 


सान्निपातिकोन्मादलक्षणम्‌--सवं दोर्षो के प्रकोप से उस्पन्न 
इए उन्माद मै वायु, पित्त ओरं कफ परस्पर स्पधां करते 
इए विबद्ध होकर अपने अपने रणो को उत्पन्न करते ह ॥ 
` चिमर्षः-कुद जआचायं साज्निपातिक उन्माद्‌ के उक्त पाट 
को निभ्नरूप से स्िलिते र्ह-- सर्वात्मके तिभिर्पि ग्यतिमिभि- 
तानि रूपाणि वात्तकफपित्तकृतानि विचात्‌ । सम्पूणक्षणमसताध्य- 
सुदादरन्ति सर्वात्मकं कचिदपि प्रवदन्ति साध्यम्‌ ॥ जिस 
साञ्ञिपातिक उन्माद्‌ मे वातादि तीनो दोर्षो के सम्पूर्ण 
छक्तण प्रकर हो जोय उसे असाध्य कहते है जौर यदि 
समग्र रक्तण प्रगट न इए हो तो.पेसा साश्चिपातिक 
उन्माद कभी कमी कीं कीं साध्य . होते हुये भी देखा 
ग्या है 1 चरके साज्निपातिकोन्मादलक्षणम्‌-यः सन्निपात- 
प्रमबोऽतिषोरः सवैः समस्तैः स च देठभिः स्यात्‌ । सवोणि रूपाणि 
विभति तादृरिवरद्मैषज्यविधिविवलज्यंः ॥ अर्थात्‌ त्रिदोषजन्य 


सुश्चुतसंहिता 


आ, क ऋ , क का श एका क नि 
का का, का + का ^ नि क ॥ ५ ८५५ 
म था, छ स ज १.८३. क क ना 10 0 # ५५ य, स क न 
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उन्माद अस्यन्त भयङ्कर होता हे । उसकी. उद्पत्ति तीर्न 
दोर्षो के उस्पादक हेतुर्जसेहोतीहै। इसमे तीनो दोषो के 


 छन्ञण भिरूते हं । यह विरुद्धोपक्रम होने से जसाध्य होता 
हे । प्रायः समी त्रिदोषज व्याधि्यौं असाध्य होती दहै । क्योकि 


त्रिदोष व्याधि भी वात आदिके विरुद्र दही चिकिरसा 
की जाती है एवं वंह परस्पर विस्द होती है। अर्थात्‌ वातहर 
स्वादु, अग्र छतर रुण रसध्रधान दव्य कष ओर पित्त के 
वर्धक होते है तथा कटहर कटु, तिक्त जओौर कषाय रसप्रधान 
द्रव्य वात भौर पित्त के वद्धंक होते है । एक की चिकिसा से 


दूसरे की बुद्धि होती है। द्रव्या की शक्ति भी परिमित हे 


भतः जवसे जेस बहुत कम दव्य तीनो दोषो पर कायं करते 


ह! इसके अतिरिक्त दोष के साथ साथस्याधिका मीध्यान 


रखना पडता है! सभी च्रिदोषारमक द्रव्य प्रप्येकं त्रिदोष 
व्याधि मेँ कार्यकर नहीं होते । इस भ्रकार विर्द्धोपक्रम तथा 
चिक्िरखा ॐ दिये उपयोगी द्भ्यो के अभाव से त्रिदोषज 
उन्माद असाध्य माना गया है । सम्पूणं हेतु वथा लकषर्णो से 
युक्त तथा विरुद्ोपक्रम समी व्याधिर्यौ जषाभ्य होती ह किन्तु 
जिन त्रिदोष उ्याधियो में सम्पूणं रक्षण नहीं होते णवं 
जिनके नाश्षक दर्यो की प्रचुरता हो वे साध्य सी होती है । 


चौरेनरेनद्रपुरवैररिभिस्तथाऽन्ये- 
वित्रासितस्य धनबान्पबसङ्कयाद्रा । 
गां क्षते मनसि च प्रियया रिरंसो- 
जौयेत चोत्कटतसरो मनसो विकारः ॥ १२॥। 
मनोदुः्नोन्माददेतवः-- चोरो, राजपुरुषो, ( पोरिस 
आदि ), श्र तथा जन्य हिस्रक जन्तुभों से भयभीत होने 
के कारण, धन तथा परिवार के नष्ट हो जाने से जथवा भपनी 
प्रिया के साथ रमण करने की जस्युस्कर इच्छा वारे पुरूष की 
इच्छा सफर न होने पर मन के ऊपर गम्भीर आघात हयो 
जाता है जिसे भयङ्कर मन का विकार ( मानस उन्मादं 
रोग ) उत्पन्न होता ह ॥ ५२ ॥ । 
विम्य पर उन्माद्‌ के कारणो मे अष्यधिक 
श्लोक, जस्यधिक भयं आर प्रगाद्‌ कःमवासना ये मानसोन्माद्‌ 
सकारण है। कमी कमी कोई अत्यधिक हषं से भी पाग 
हो जाते है । जिन रोर्गो का मन अष्यन्त दुवंङ होता है 
उन्हीं को उक्तं कारणो से उन्माद होता दै । जिस भकार के 
कारण से उन्माद्‌ की उत्पत्ति होती है रोगी प्रायः उसी कै 
सम्बन्ध की वातं करता हे। | 


। चिन्न स जल्पति मनोऽलुगतं बिसंज्ो 


गायत्यथो हसति रोदिति मूढसज्ञः ॥१३ ॥ 
मानसद्ःखजोन्मादलक्षणामि--मानसर उन्मादं से पीडित 


रोसी ॐे मन मे जो कोई गोप्य वात भी स्थित हो उसे तथा 
अन्य वातो को वह अक्तानपूरवैक कहता रहत है । इसी भकार 
उदुभ्नान्त स्ति हो के अपने मन के अनुसार विपरीत 
जञानयुक्त हो के गाता रता हे । कभी हंसता हे शौर कभी 
रोने भी कग जाता हे तथा कभी कमी मूढसंज्ञक ( मूर्धत 


अथवा खद्सखद्विवेकशरूस्य ) भी हो जाता हे ॥ १३॥ 
र्तेष्णो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः | 
श्यावाननो बिषकृतेऽथ भवेत्‌ परासुः ॥ १४।॥ 


ध्यायः ६२) 





विषजोन्मादश्क्षणानि--धतूर, भंगा जैसे विष अथवा 
मद्यपान करने से भी रोगी उन्मत्त हो जाता है, पेसे 
 विषजोन्माद्‌ वारे रोगी की भखिं खर सुखं रहती हैँ तथा 
बरु ( उत्साह, उपचयादि ), चन्ञुरादि इन्द्रियो ओर देह 
की कान्तिन्ष्टसीहो जाती हे। देखने में चह दीन ( ग्ान 
या सुरश्चाया सा ) दिखाई देता है। उका सुख श्याव 
( धचरू-कपिल कष्ण ) वर्णं मिभिल्त रहता हे तथा रेखे 
उन्मादी की उपेक्ता कर दैने से वह मर जाता हे ॥ १४॥ 


विमशं-ऊुद आचायं (हुतवलेन्द्रियमाः के स्थान पर 


'हतवलेन्द्रियवाक्‌, पेसा पाठान्तर मानते है तथा वाक्‌, 


को उपादान स्वरूप मान कर *अस्यथवाक्‌ः रेखा अथं 
निकारते ह जिससे किं उपघात का सूचक हो । एवञ्च ङ 
भाचायं विषकृतेऽथ भवेत्पराखः इसके स्थान पर “विषक्ते 
भवेद्विसंल्ञः" एेसा पाठान्तर मानते दै तथा विसंत्ञ का अथं 
विपरीत संज्ञा करते है । विषमत्र दूषीविषमिति डर्दणस्तछछक्षणं 


यथा--यर्स्थावर जज्गमङ्रनिमं वा देहादशेषं यदनिगतं तत्‌ । जीण 
विष्नौषधिभि्हैतं वा दावाभिवातातपशोषितं वा। स्वभावतोवा 


युणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपेति । वी्यस्पमावान्न निपात- 
यत्तत्‌ कफावृतं वषंगणानुबन्धि ॥ वस्तुतः कुं खोग कामवासना 
की तृि के लिये धतुरवीज स्तम्भक होने से उनका सेवन 
करते है निससे कुद कारु मे ही उन्माद्‌ के समान स्तण 
होने खगते है । इसी यि धतूर को उन्मत्त तथा महामोही भी 
कहते है । सुलफा तथा गोजा भी अधिक पीने से ४उन्माद हो 
ज्ञाता है । चरके मूतोम्मादस्य लक्षणानि--अमत्य॑वागिवक्रमवीयं- 
चेष्टो ज्ञानादि विज्ञानबखादिभियेः । उन्मादकारोऽनियतश्च यस्य 
भूतोत्थमुन्मादमुदाहरेत्तम्‌ ॥ ( च० चि० अ०९) जिस व्यक्ति 
की वाणी, पराक्रम, शक्ति एवं चेष्टायं भी मनुष्यों से 
भधिक एवं विचित्र हो, जो ज्ञान, विक्षान तथा जर से युक्त 
हो एवं उन्माद का वातजं आदि के समान समय निधित 
नहो एसे रोगी के उन्माद्‌ को भूतोस्थ या भूतजन्य उन्माद 
कहते है । भतोन्माद से चरकोक्त देवोन्माद, गम्धर्वोन्माद्‌ 
जादि सम्पूर्णं जागन्तुक उन्मादो का अहण हो जाता हे। 
आयुर्वेद ने शारीरिक रोगो का कारण वात, पित्त भौर कफ 
तथा मानसिक रोगो का कारण रज ओर तम को मानकर 
रोगोरपत्ति तथा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था काभी वणेन 
क्ियादहै। जिन अवस्थार्थो में विचिन्र रक्तो की उत्पत्ति 
इटिगो चर होने से त्रिदोषवाद्‌ या रज ओौर तम की उपपति 
उपरन्ध नहीं हो सकती उन खभी अवस्थार्भो का कारण 

उन्होने श्रुत, पिकश्ाच सदश इन्दरियातीतं तस्व को स्वीकार 
किया दै । गु्यानागतविज्ञ(नमनवस्था सदिष्णुता । क्रिया वाऽमा 
जुषौ यस्मिन्‌ स रदः परिकीत्यंते॥ ( सुश्चत ) भूत, पिज्ञाचं 
भादि की सत्ता का विषय भाज भी विवादास्पद वना इभा 
है । यदि इनकी सत्ता को स्वीकार मी कर सिया जाय तथ 
भी उन्हीं को रोगोर्पत्ति का सा्ञात्‌ कारण तो नहीं माना 
जा सकता, क्योकि महर्षिं चरक ने स्पष्ट रूपसे कहा दे 
कि- देवता, गन्धर्वं, राक्र आदिं किसी को मी पागर 
नहीं बना सकते । रोग की उत्पत्ति प्रज्ञापराधसेही होती 
हे देव, यक्त भादि के आवेश से नहीं । नैव.देवान गन्धर्वा न 
पिश्चाचा न राक्षसाः! न चान्ये स्वयमर्हि्टसुपद्धिस्यन्ति मानवम्‌ । 


₹त्तरतन्तरप्‌ 









ये तेनमसुवर्तन्ते छिरयमानं स्वकमंणा ! न स तद्धेतुः शे न 
श्रित कृतकृत्यता । इतना ही नहीं चरक ने यह भी क 


दिया दहै कि कभी भी देवताओं, पित्त्यो या राक्षसो को रोग 


का कारण न के जपितु सम्पूर्ण सुख-ुःख का कतौ अपनी 
बुद्धि को ही समक्षे-षएवं अच्छे कमं करता इजा खदा 
निर्भीक रहे । परजञापराधसम्भूते व्याधौ कर्मन भालनः। नामिः 
रंसेद्‌ बुधो देवान्न पितन्नापि राश्चसान्‌ । भात्मानमैव मन्येत कतारं 
घ॒खदुःखयोः । तस्मच्छेयस्करं मार्ग ॑प्रततिपचेत नौ अरत. ॥ 
( चरक ) कतिपय विद्धान्‌ भूत, पिशाच, राक्तस, यत्त आदि 
नार्मो से विभिन्न रोगोप्पादक जीवाथ का मी ग्रहण करते 


छ । वस्तुतः यह भन्तम्य भी युक्तियुक्तं प्रतीत होता हे, 


क्योकि आयुवेद ने भूतोन्माद की चिकित्सा में मन्त्रोपचार 
ॐ अतिरिक्त गुग्गुल, राल, लोहबान आदि छमिनाश्चक 
( 4.5० > द्वयो के धूपन का भी उपदे किया हे । 
इसके अतिरिक्त शिरावेध द्वारा रक्तावसेचनः रेप, नस्य, 
अञ्जन तथा सुख द्वारा ओषध सेवन करने काभी निर्दैश 
मिरुता है । इससे स्पष्टे कि आयुर्वेदं के निमोतार्भो का 
मत भूतवि्ा के पण्डितो से ऊद भिन्न था। देवजशन्माद 
लक्षणमाह-- सन्तुष्टः शुचिरतिदिव्यमास्यगन्धौ निस्तन्द्रौ छवितथ- 
संस्करतप्रभाषी । तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो . मवति 
नरः स देवजष्टः ॥ दैवग्रह के कारणं पागरु मनुष्य सद्‌ा 
सन्तुष्ट रहता है । वह पवि रहता है एवं उसके शरीर से 
अकारण ही उत्तमोत्तम पुष्पो की गन्ध आती रहती है, उसे 
निद्रा यां तन्दा भी नदीं आती, बह ससय बोरुता है तथां 
धाराप्रवाह से शद्ध संस्छृत से भाषण करता हे । रोगी तेजस्वी 
होला हे एवं उसके नेत्र भी स्थिर रहते ह । आसपास के 


रोगो को वरदान देता है ओौर बाह्यणों की पूजा करता हे! 
देव्न्रु .( दानव ) जुशेन्मादरक्षणमाद--संस्वेदी दिनयुरुदेव- 


दोषवक्ता जिद्या्चो विगतमयो विभागेदृष्टिः। सन्तुष्टो न अवति 
चान्नपानजातैद्टात्मा भवति स देवश्चचुजुष्टः ॥ ८ सु० अ० ६० ) 
दानव ग्रह से पीडित उन्मत्त मनुष्य को पसीना बहुत भाता 
हे, वह बाह्यण, गुर्‌ तथा देवतार्भो के दोषो का चणंन करतां 
हे, अं्िःतिर्ी रहती दै भौर वह किंसी से नहीं डरता है । 
फेसे रोगी की प्रवृत्ति सद्‌ा छमा पर चलने की रहती हे । 
बहुत खाने पर भी उसश्छी वृधि नदीं होती तथा वह दुष्ट 
परति का होता हे । गन्वग्रहपीडितस्य रक्षणानि निरूपयति-- 
हृष्टात्मा पुङिनिवनान्तसोपसेवी स्वाचारः ्रियपरिगीतगन्धमास्यः । 
नृत्यन्यर प्रहसति चार चाद्प्चन्दो गन्धवंरहुपरिपीडितो मलुभ्यः ॥ 
( सु° अ० ६० >) जो सदा प्रसन्न रहे, जिसको नदी के किनारे 
या उपवर्नो मे घूमने मे अस्यधिक सानन्द. जाता हो पुवं 
जिसका आचरण शुद्ध हो, निसो सङ्गीत एवं गन्ध-मारार्भों 
से अध्यधिक परेम हो एवं जो सुन्द्रतम टङ्क से नाच्वता 
हणा मम्द्‌ सुखकरा हो,उसे गन्धव मह से पीडित समश्चना 
चाहिष््‌ 1 यक्षाविष्टं रक्षयत्ति-ताच्नक्चः भरियतज्चरक्तवख्लधारो 
गम्भीरो द्रुतगतिरद्पवाक्‌ सद्िष्णुः। तेजस्वी वदति च 

ददामि कस्मै यो यक्षयरदपरिपीडितो मनुष्यः ॥ ( स्ु०° उ० ६० ) 
जिख उम्मादी की आं ठार हो, जिखको सुन्दर, बारीक 
तथा छार रंग के वख धारण करने का शशौकहो, जो 
गम्भीर एवं शीघ्रगामी हो, जो कम बोरे तथा सहनश्ीर हो; 
देखने से तेजस्वी मदम दो एवं जो स्त्र कहता फिरे कि 


६६० 
























भें किसको क्या ददते उन्मादी को यत्त ग्रह से पीडित समन्नना 
चाहिये ५ पितृमदजष्टमाद--गप्रेतानां स दिङति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापसन्यवल्ः। मपिष्ष॒स्तिलयुडपायसाभि- 
कामस्तद्धक्तो भवतति पित्यदाभिज््॒टः ॥ ( सु०० 8० ) पिव मरह 
से पीडित उन्मत्त ध्यक्ति शान्त रहता हे एवं दक्षिण कन्धे 
पर वञ्च आदि डार कर शा के बने जासन पर पितरो को 
पिण्डदान तथा जलदान करता रहता है तथा मांस, तिर, 


गुड ओर खीर जेषे पदार्थौ मेँ अधिक रुचि रखता है एवं 
पितरो का भक्त भी होता है । साधारण अवस्था मे यज्ञोपवीत 
या कन्धरे का वख वाम कन्धे के उपर तथा दक्तिण कच्ता के 
नीचे रहता है। किन्तु पिण्डदान करते समय इसके विपरीत 
कर रेने का शाखीय विधान है। पितृभ्रह से पीडित उन्मत्त 
भीवेसाह्ी करताहै) मांस आदिमे स्चि होनेसे इन्दी 
दर्यो की बि भी रोगक्षान्त्यथं देनी चाहिए । स्पंग्रहजन्य- 


युन्मादमाह--यस्तू््या प्रसरति सपैवत्कदाचिव्‌ सकण्यौ विलिदति 


जिहया तयैव । करोधाडौडमधुदुग्धपायसेप्य॒ज्ञतव्यो भवति युजङ्गमेन 
जुष्टः ॥ ८ सु० उ० ६०) जो मनुष्य कभी कभी साप के स्मान 
भूमि पर पेट के बरु रेटकर सरकताहै तथा जिह्वा से हो को 
चाटता रहता है ओर अत्यन्त क्रोधी हो एवं जिषे गुड़, शहद, 
दूध गौर खीर खानेकी बहूत इच्छ रहती हो, से सप॑ग्रह 
से पीडित समन्षना चाहिये ॥ राश्वसयदजन्यसुन्मादं लक्षयति- 
मांसासर्विनिधसुराविकाररिप्छुनिरुल्नो शशमतिनिष्डुरोऽतिश्रः । 
कोधाटविपुललो निश्चाविदारी शोचद्विड मवति स र क्षसेगरंहीतः॥ 
( सु० उ० ६० ) राहसग्रहजन्य उन्माद मे रोगी मांस, रक्त 
तथा अनेक प्रकार की शरावो को चाहताहै, वह निरज, 
अत्यन्त कृटोर्‌ स्वभाव का ओर शूर होता है । पेसे रोगी को 
क्रोध भी बहुत जाता है एवं उसमे शक्ति मी बहत होती 


डे। वह रत्रिमे घूमता है ओर पवित्रतासे द्वेष करता हे । 
पिश्चाचययहजन्यसुन्मादं निरूपयति--उद्धस्तः कृशपरुषोऽचिरप्रलापी 


दुगन्धो मृद्यमद्चचिस्तथाऽतिलोलः। बहार विजनवनान्तरोपसेवी 
व्याचेष्टन्‌ भ्रमति रुदन्‌ पिद्ाचजुष्टः ॥ ( सु° उ० ६० >) जो 
मनुष्य थुजायं ऊपर उटाये रहता हो अथवा “उद्भखः' नश्च 
रहता हो, जिसका मास हीण हो गया है, जिसका शरीर सूक 
हे, जिसके शरीर वे दुर्गन्धि आती हो, जो बहत गन्दा रहता 
हो तथा अति छोमी हो, जो अप्यधिक भोजन करे एवं 
निर्जन वनो मे धूमता फिर, जो विस्र वेषटाये करता है एवं 
रोता हआ इतस्ततः घूमता है, उसे पिशाच अह से पीडित 
संमक्नना चादिए्‌  उन्मादस्यासाध्यतां वणंयति--स्थूलक्ष दुतमथ्नः 
सफेनठेदी निद्राः पतति च कम्पते च यो दि। यश्वाद्भिद्विरदन- 
गादिविच्छुतः स्यात्‌ सोऽसाध्यो भवति तथा तयोदशाब्धरै | 
{ खु उ० ६० ) जिसकी आख वाहर को निकी रहं या 
जिसकी दशि ( एप) ) विस्फारित हो जाये, जल्दी जल्दी 
चरता हो, सुख से निकरूते हण रालाल्नाव को जो चारता 
हो, जिसे निद्रा अधिक जाप्‌ जो अचानक गिर पड़ता हो 
या कांपता रहे एवं जो पवत, हाथी अथ॑व) दृ से गिर कर 
परायर इवा हो वह असाध्य होता है ! हइसॐे अतिरिक्त तेरह 
वषं पुराना होने पर प्रवेक उन्माद असाध्य होता है। 
आयुवेद एवं भूतविद्या मे देवादि ग्रहो के आवेश का कारण 
हिसा, रति जीर पूजा पाने की इच्छा बताया है । अर्थाद्‌ 
किसी जपराध से करद होकर दण्ड देने की इच्छा से आवेश्य 


ुश्ुतसंहित। 


होना हिसाजन्थ होत्रा हे ओर प्रायः असाभ्यन्ोता है । किसी 
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सन्दर या सुन्दरी के रूप, वेश, गायन आदि से सुग्ध होकर 
जआवेश्च होना रतिजन्य एवं बलि आदि की प्राक्तिमाच्र कौ भावना 
से भा आवेश पूजा्थं आवेश कहलाते द एवं ये दोनो ही 
मन्त्र, होम, वि-प्रदान जादि उपचार खे शान्त भी हो जते द । । 
इस शोक मेँ वर्णित छन्षण दसा अविश के ही प्रतीत हो 
है ओौर इसीयियि असाध्यता के निर्देशक रद। विदेहने मूर 
मार्गं से रक्त जाना, नेत्र भअतिरक्त होना, नाक से अतिक्लाव 
होना, जिह्वा खक या फटी होना, त्तर से ( भाभ्यन्तरं 
भवयर्वो मे सदन होने खे ?) दुगंन्ध जाना, वाक्शक्तिं 
नष्ट हो जाना जौर अतिद्धुवेरुता इन अधिक रुक्णो का 
उक्केख किया हे । 


सिग्धं स्विन्नन्तु मनुजसुनमादातं विशोधयेत्‌ । 
तीच्णैखभयतोभानैः शिरसश्च निरेचनैः। १५॥ 
विषिधेरवपीडे्च सर्षपरूनेहसंयुतेः । 
योजयित्वा तु तच्चृणं घ्रष्णे तस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
उन्मादचिकित्सा--उन्माद्‌ रोग मे्ारीरिक तथा भानः 
सिकदो दोषोंकी शुद्धिकरनेके र्िए सवं प्रथम र्ग्णका 
सेहन कमं करके पश्चात्‌ स्वेदन कमं करना चाहिए । 
तदनन्तर उभयतो भाग अर्थात्‌ नीचे मं उद्र ( इतर, 
चृहदन्त्रादि ) तथा ऊध्वंभाग मे आमाशय, वकोगुष्टा पं 
शिरोगुष्टा की दि कसनेके लिये उपक्रम करना घाप । 
अर्थात्‌ उद्र-शुद्ध यथं जयपाख के तीचण योग जैसे दष्छा- 
मेदी, अश्वकञ्चुकी, उदरारि रस आदि अथवा स्वणेपश्ची 
( सनाय ), निश्नोथ, भारग्वध दि, किंवा स्नु्ीदुरध कै 
योगो द्वारा विरेचन कमं कराना चादहिप्‌ । इसके पश्चात्‌ 
आमाशयादि की शृद्धि के लिये मद्नफर, राजिकाचूर्ण, 
सैन्धव रवण इनमे से किसी ष्क को उष्णोदक के साय पिला 
के वमन करादेना चादहिए्‌। पुनः शिरकी शुद्धिके स्यि 
अपामागं बीज चूण, पिप्पली चूण, कायफख चुरण, नकध्ठिकमी 
चूणं इनमे से क्षिसी एक के दारा शिरोविरेधन कराना 
चाहिये । अथवा जमानुषो पसगप्रतिषेष्गेक्त अध्याय मे फ 
हुए चित्तविकृति के प्रश्ामक अनेक प्रकार के अवपीडन नस्य 


भर्दोमेंते किसीमी योगको सरसो के तैरुके साथ भिभित 


कर नासामागं मेँ अवपीडन नस्य देना चाहिए ॥ १५-१६ ॥ 

विमशेः-- चरके दोषानुसारेण उन्मादस्य धिकिस्साक्रमः-- 
उन्मादे वातजे पूवे स्नेहपानं चिशेषपित्‌। र्यांदावरृतमानै वु 
सस्नेहं मदु शोधनम्‌ ॥ कफपिन्तो द्भ वैऽप्यादौ वमन सविरेचनम्‌ । 
लिग्धस्विननस्य कतेन्यं शद्धे संस ज॑नक्रमः ॥ निरू स्नेदवस्तितर 
शिरसश्च विरेचनम्‌ । ततः कु्यायथादोषं तेषां भूयस्त्वमाचेरेत्‌ ॥ 
हदिन्दियदिरको संदे वमनादिभिः। मनभ््रपसादमाभोतिं 
समरति सं्ान्न विन्दति ॥ शदधस्याचारविभशे तीक्ष्णं नावनमज्जनम्‌ ॥ 
( च० चि०अ०९) 


` सततं पूपयेच्चेनं ्रगोमां सैः सुपूतिभिः । 
 सषेपाणाद्च तेतेन नस्याभ्यङ्गौ हितौ सदा ॥ १५॥ 
परूपनस्यास्यज्गयोगाः--उन्माद्‌ के रोगी को अत्यन्त दुर्गन्ध 
युक्त तते जोर गोके मांससे धूपित करना चाहिए तथा 
सषषके तेङके द्वारा नस्य जोर सभ्यङ्ग करना चाहिए ॥१०॥ 


श्रध्याय ६२ । 














विमज्ः--निभ्वप्वचादिङ्पैनिर्मोकस्षपैः । 
हरो धूपो भूतोन्मादविनाङ्नः॥ 
दशंयेदद्‌ मुतान्यस्य वदेन्नाशं प्रियस्य वा ! 
भीमाकारेनैरेनौगेदौन्तेग्योलेश्च निर्विषः ।॥ १८ ॥ 
भीषयेःसंयतं पाशैः कशाभिवीऽथ ताडयेत्‌ । 
यन्त्रयित्वा सुगुप्र बा त्रासये्तं तृणाग्निना ॥ १६॥ 
जलेन तजयेघ्याऽपि रण्जुघातेर्दिभावयेत्‌। 
बलवांश्चापि संरते्लेऽन्तः पखिसयेत्‌ । २० ॥ 
प्रतुदेदारया चेनं मर्माघातं विबर्जयेत्‌। 
वेश्मनोऽन्तः प्रधिश्येनं र्ञस्तद्रेश्म दीपयेत्‌ 
सापिधाने जरत्करूपे सततं वा निवासयेत्‌ । २१॥ 
` उन्मादे भयविस्मापनादि-चिकित्ा-उन्माद्‌ के रोगी को 
जो वस्तु उसने भपने जीवनम न देखी हो रेसी अद्‌भुत 
वस्तु दिखानी चाहिए । अथवा उसके मन भौर मस्तिष्क 
पर एकदम प्रभाव परकने के लिये उसकी खी, माता, पिता 
जादि अत्यन्त प्रिय व्यक्तिके मरनेकी मिथ्या खबर देनी 
चाहिर्‌। इनके अतिरिक्त उसे मीषण जाकार वारे रान्ञख 
स्वरूपी मनुर्प्यो से, बड़े-बड़े दति वारे अथवा श्जिद्धित 
हसितिरयो से एवं विषरहित गोनसादि सर्पौ से राना चाहिष्‌ 
एवं पाशो से तथा रस्सिर्यो से इस उन्मादं रोगी को 
सुनियन्त्रित कर कशा ( कोड ) से मारना चाहिए । अथवा 
इसे रस्सी से बोधिकर तथा शरीर को अग्म्यवरोधक कवचादि 
से सुरक्धित करके घास की अञ्चि से डराना चाहिए । अथचा 
गरम पानी स इबोने कीकचष्टासरे या धमकी से डराना 
चाहिषए । देसी प्रकार रस्सी के आघात से मारना चादिष्‌ । 
अथवा बखवान आदमी आभ्यन्तरिक भावना से इसको 
बष्वाते हर्‌ जरु में इवोने का प्रयरन करं । अथवा हृद्यादिक 
( सद्यप्राणहर ») मर्मो की चोरको वचाते हुए उसके शरीर 
मं आरा ( मोरी सदं ) चुभो के पीड़ा उत्पन्न करनी चादहिषए्‌। 
इस रोगी को किसी घर के भीतर पविष्ट करे इसकी रक्ता का 
ध्यान रखते हुए उस घर के अन्दर जथवा उक्तके बाहर चारो 
रोर आगर्गा दोनी चाहिए्‌। जरुसे रहित उष्कन वारे 
कुष्टं मे हषे निरन्तर कदं समय तक रखना चाहिए ॥१८-२१॥ 
विमश्चेः--अद्मुतानि = अदृष्टपूर्वाणि भीषणानि दान्तः 
रि्चावद्धिः जरेन त्जयेद्ापीति तततेनेति द्रष्न्यम्‌ जैसा कि 
तन्घ्रान्तर म भी कपिकच्छर तथा तक खौदशलका, सैल भौर 
जरू से स्पशं कराने को रिखा है कपिकच्छवाऽथवा तत्त 
कोते रजकः स्छरोतः ( वा० उ ० अ० £ ) ताडनञ्च मनोुद्धिदेह- 
संवेजनं हितम्‌ । यः सक्तोऽविनये पटैः संयम्य सुदृदधैः खैः । 
भपेतरौदकाष्ाये संरोध्यश्च तमोगहे ॥ तर्जनं घातनं दानं हर्षणं 
सान्त्वनं भयम्‌ । विस्मयो तिस्मृतेहतोनयन्ति परकृतिं मनः। 
प्रदेदोत्सादनाभ्यज्गधूमाः पान्न सपिषः। प्रयोक्त्यं मनोबुद्धि- 
स्ृतिसंज्ञाप्रबोधनम्‌ । सपिःपानादिरागन्तोमन्तादिश्चेष्यते विधिः ॥ 
सन्यञ्च--आश्रासयेत्‌ खहा तं वाक्यैमायैसंहितैः । बरयादिष्ट- 
विनाशं वा दरोयेददूुतानि वा॥ बद्धं स्ष॑पक्तैलाक्तं न्यसेद्ो- 
तानमातपे। कपिकच्यूवाऽथवा तपते हतेजकैः स्परत्‌ ॥ करा 
भिस्ताडयित्वा वा सबद्धं विजने गृहे । रन्ध्याश्वेतौ दहि विभ्रान्तं 
जजस्यस्य तथा शमम्‌ ॥ प्पंणोदधृतद्रेण दान्तैः सिंहैमेजैश्च तम्‌ । 


ईत्तरतन्त्रम्‌ 


न शद ६१ 
नासयेच्चसदस्तेवां तस्करः राघुभिस्तथा ॥ अथवा राजपुरुषा 
बहिनींत्वा सुसंयतम्‌ । तासयेयुवधेनैनं तज॑यन्तो चरपाज्ञया ॥ देह- 


दुःखभयेभ्यो हि परं प्राणभयं स्मृतम्‌ । तेन याति शमं तस्य सर्वतो 
पिष्टुतं मनः || ( चण चि० अ०्९ ) | 


ञयहास्यहाद्यवागूञ्च तपेणान्‌ वा प्रदापयेत्‌ | 
केबलानम्बुयुक्तान्‌ बा कुल्माषान्‌ वा बहुश्रुतः ॥ 
हयं यद्‌ दीपनीय ततपथ्यं ठस्य भोजयेत्‌ ॥ २२॥ 
उन्मादे आदारादिव्यवस्था-- तीन-तीन दिनि ( या एक-एक 
दनि) के अन्तर से यवागू जौर यवके मन्थ अथवा राज 
सत्तू का तपण देना चाहिए । इन सर्मा को केवर जल 
साथ देना चाहिषए्‌ । बहुश्ुत (अनेक शाखाभ्यासी = विचक्तण) 
वंद्य उन्माद रोगी के लियि कल्माषो ( जधंस्विन्न यर्वो ) 
का सेवन करावे । इनके अतिरिक्तं उसरोगी ङे च्विजौी 
भाहार-बिहार तथा ओषध हय ( हृद्यवरकारक ) ओर 
जभ्िको दीक करनेवाली हो तथाजोभी पथ्व ( हितकर ) 
हो उसे पयुक्त करे ॥ २२॥ 
विमशेः--पिकमां्प्योगः- सम्भोज्य पिकमांसतं वा निरबाति 
स्थापयेत्‌ खम्‌ । त्यक्त्वा स्पृतिमतिभरशं संशां रन्धया परष्यते ॥ 
चटकमसिप्रयोगः--अपक्चटकीक्षीरपानमुन्मादनाञ्चनम्‌ । कूष्माण्ड- 
कबौजप्रयोगः--कुष्माण्डकवीजकस्कः पीतो मिनाशायत्यपि। उन्माद्‌- 
रोगमल्युभरं मधुना दिवसत्रयम्‌ ॥ ताडस्वरसपुराणघृतयोः प्रयोगः-- 
उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा तालन्ञाखजः। पुराणमथवा सिः 
पिबे्मातरतन्द्रितः ॥ 


( बिडज्गत्रिफलासुस्तमच्ञिधादाडिमोसपलैः | 
श्यामेलबालुकेलाभिश्चन्दनामरदारुभिः ॥ २३॥ 
बर्हिष्ठरजनीङकष्ठपर्णिनीसारिबाहयेः | 
हरेगएकातरिवरहन्तीवचातालीशकेशरैः ॥ २४॥। 
दविक्षीरं साधितं स्पिमोलतीकुघमेः सह | 
गुल्मकासञ्वरश्वासक्षयोन्मादनिवारणम्‌ ॥ २५॥ 
मदहाकर्याणघ्रनम्‌- विडङ्ग, हरड, बहेडा, जौला, नागर 
मोथा, मजीठ, अनारदाने, नीलकमर ( नीरोफर ), निञ्ञोथ 
( श्यामा ), एर्वाद्ुक ( एलिया ), इरायची, देवदारु, 
बर्हिंष्ठ ( नेत्रवाखा ), हरिद्रा, कूठ, मुदपर्णी, माषपणीं, 
श्ेतसारिवा, कृष्णसारिवा, हरेणुका ( नेगड ), श्वेत च्िदृत्‌, 
दन्ती की जङ्‌, वचा, ताीसपन्न, नागकेशर भौर चमेटी के 
एरु इन सबको समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पर भर रेके 
खण्ड दुटकर कल्क कर रेवं । फिर कल्क से चतुगुण १ प्रस्थ 


| ( १६ पर ) घृत तथा पतसे द्विगुण (रे प्रस्थ ) दुग्ध एवं 


सम्यक्पाकाथं पानी ४ प्रस्थ मिराकर धृतावरेष पाक कर 
स्वाङ्गकशीत होने पर वख से द्ानकर शीशीमे भर देवें। 
हसे कल्याणघृत कहते ह । मात्रा & माते से १ तोा। 
अनुपान सन्दोष्ण दुग्ध अथवा पानी । गुण-यह घृत गुम, 


| कास, ज्वर, श्वा क्षय जर उन्माद्‌ रोग को नष्ट करता हे ॥ 


एतदेव हि सम्पक्वं जीवनीयोपसम्श्रतम्‌ | 
चतुगणेन दुग्धेन महाकल्याणमुच्यते ॥ २६ ॥ 
अपस्मारं ग्रहं शोषं कलेम्यं काश्य॑मबोजताम्‌। 


६२ 








 घृतमेतन्िहन्त्याशु ये चादौ गदिता गदाः ।। २७॥ 
महाकय्याणधृतम्‌- अर्थात्‌ उक्छ कल्याणघृत मँ विडङ्गादि 
 मारुती-कुसुमान्त जो कल्क दन्य रिख हैँ उनमें जीवनीयगण 
की ओषधियां मिला दी जायं तथा २ प्रस्थ दुग्ध के बजाय 
४ प्रस्थ दुग्धमें पाक किया जय तो उसे महाकल्याणघृत 
कहते ह । यह घृत अपस्मार, म्रहबाधा, शोष, नपुंसकता, 
अबीजता ( शुक्र का अभाव, अथवा शुक्र मं शुक्राणुजो = 
स्परमेरोञ्चजआ का अभाव ) तथा गुदम, कासादि पूर्वोक्त रोगो 
को नष्ट करता हे ॥ २६२० ॥ । 
विमश्ेः--जीवनीयगणः--भष्टवगं; स्तयष्टीको जीवन्ती सुद्ध- 
पिका । माषपर्णीणणोऽयन्तु जीवनीय इति स्मृनः ॥ 
, बर्हठकुषछठमक्जिष्ठाकटुकेलानिशाहयैः । 
तगरज्रिफलादिङगुवाजिगन्धाऽमरदरमेः।। २८॥ 
बचाऽजमोदाकाकोलीमेदामधुकपदयकेः | 
षः $ # ॐ टैः 
` -सशकरं हितं सपिः पक्त क्षीरचतुगणम्‌ ।॥ २६॥ 
बालानां रहजुष्टानां पुंसां दुष्टाल्परेवसाम्‌ । 
ख्यातं फलघृतं खरीणां बन्ध्यानाच्वाशु गभेदम्‌ ॥ 
फलघ्तम्‌- वर्दिष्ठ ८ नेत्रवाखा ), कूट, मजीर, कुटी, 


हइरायची, हरिद्रा, तगर, हरङ, बेडा, ओवा, ही्ग, 


सगन्ध, देवदार, वचा, जजमोदा, काकोरी, मेद्‌, सुखेरी 
ओर पद्याख तथा शकरा प्रस्येक दव्य को समान प्रमाणें 


¦ मिभितं कर ४ पल भर रेवं तथा पत्थर पर जरूके साथ 


सभी को पीस के कल्क जना खेवे। पिर इस कल्क से चतुर्गुण 


( १६ प्रर = ¶ प्रस्थ ) घृत तथा वृत से चतुगुण ( ४ प्रस्थ )| 


दुग्ध सम्यक्पाकाथं जर ° प्रस्थ मिला के सबको कलंदर 
भाण्ड मे भरके चूरुहे पर चदाकर मन्द्‌ मन्द अग्नि से 


धृतावरेष पाककर स्वाज्गश्ीत होने पर इानकर शीशी मे 


भर देवं । यह धृत ग्रहदोष पीडित वारको के स्ि तथा 


दूषित जौर अस्प वीयं वारे मनुष्यो के छिये एवं बन्ध्या 


चयो को ब्ीघही गभंधारण कराने में प्रस्यात है । इते 
फरधृत कहते ह । मान्ना द माहे से १ तोला । भनुषान- 
मन्दोष्ण दुग्ध अथवा शुद्ध पानी ॥ २८-३०॥ 
न्राहीमेनद्री षिङ्गानि व्योषं दिख. सुरां जयम्‌ । 
` विषन्नीं लयनं रानां विशल्यां सुरसां वचाम्‌ ।९९१॥ 
व्योतिष्मतीं नागरं च अनन्तामभयान्तथा । 
सौरा्ीव्र समांशानि गजमूत्रेण पेषयेत्‌ | १२॥ 
द्ायाविद्यष्कास्तदरत्तीर्योजयेदिधिकोषिदः | 
अवपीडेऽञ्जनेऽभ्यङ्ग नस्ये धूमे प्रजेपने ॥ ३३॥ 


नाह्मयादिवतिः--बाद्यी के पत्र, इन्द्रायण की जड, वाय- 


विडङ्ग, सोद, मरिच, पिप्परी, दीङ्ग, देवदाङ, जटामांसी 
विषध्वी (हरिदा ), स्दसून की गिरि, रासना, विश्चस्या 


( गुध ची अथवा कलिहारी )› तुखसी, चचा, मारुकाञ्ुनी, 


सोर, सारिवा, हरड ओर सोरी श्रत्तिका अथवा पिरकरी 


इन्द्‌ समान भमाण में मिभरितकर खाण्ड कूटकर चूर्णित 


घुश्चुतसंहिता 


| | मरण तथा सहे आदिम यावचोरों केद्भाराधनकेनष्टहो 
करके गज के मूत्र अथवा बकरी के मूत्रे साथ एक दिन 
तक अरी-भां ति खरल्कर यव के रमाणं की वर्तिर्या बनाकर ` 
धाया में सुखा के शीशी मे भर देवें। शाखविषि किंवा ¦ 











ओषधि्यो की प्रयोगविधि को जाननेवार्खा वै इस वतिं को 
अवपीडन नस्य मे, ज्जन करने मँ, अभ्यङ्गमे, नस्ये, 
धूम्रपान मेँ ओर देह ॐ ऊपर प्ररेपन कायं ञे प्रयुक्त करें ॥ 
 विमक्ञः-प्रसङ्गाृष्णाचज्नम्‌-क्ष्णाम रिचि्धूत्थमधुगेः 
पित्तनिमितम्‌ । अजनं सव॑भूतोत्थमहोन्मादविनादनम्‌ ॥ मरिचा- 
जनम्‌- मरिचं वाऽऽतपे मासं सपित्तं हितमजनम्‌ । तेकृतं पयतः 
कायं दोषभूतदतस्म्रतेः ॥ दार्वीयुडिकाब्नम्‌--दावींमधुभ्यां 
पष्यायां तच्च युडिकाजनम्‌ । नेत्रयोरजनान्नणा॒न्मादं नाशयेद्‌ 
दतम्‌ ॥ महाधूपः-कापांसास्थिमयूरपिच्छल्दतीनिमास्यपिण्डीत्- 
कैस्त्वग्वाशीवृषदं वि्‌ तुषवचकेशाऽदिनिर्मोककैः । गोश्ङ्गद्विपदन्त. 
दिङ्गमरिवेस्तुल्यस्त॒ धूपः कृतः खछन्दोन्मादपिश्चाचगाक्चससरवेश- 
उ्वरध्नः स्मरतः € मै० र० ) | 
उरोऽपाङ्गललाटेषु सिराश्चास्य विमोक्षयेत्‌ ।॥। ३९ ॥ 
उन्मादे सिराव्यधविधानम्‌-उन्माद्‌ रोगी के उरप्रदेक्ञः 


| अपाङ्गश्रान्त भौर रुखार प्रदे मेँ सिरावेधन कर जश्द्ध रक्त 


निकार देना चाहिए ॥ २४॥ 
अपस्मारक्रियाच्वापि यदोदिष्टाच्र कारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन्मादे चिकित्सातिदेषः-अपस्मार प्रकरण मे की हू 
चिकित्सा तथा स्कन्दमरहादिप्रतिषेधोक्त चिकिर्षा एवं 
जमानुषोपसगं-प्रतिषेधोपदिष्ट देवग्रहादि चिकित्सा को 
उन्मादरोग मं भी प्रयुक्त करं ॥ ३५ ॥ 
शान्तदोषं बिरुद्धश्च स्नेहवस्तिभिरचरेत्‌॥ ३६ ॥ 
 शान्तोन्मादे कतन्यम्‌--जिस रोगी के उन्माद्‌ के दोष 
( वातादि तीन शारीरिक दोष तथा रज ओर तमयेदो 
मानस दोष ) शान्त हो गये है उसका वमनादि से शारीर 
विशुद्ध करके पुनरन्माद्‌ प्राप्न हो उसके सिप्‌ स्नेहबस्ति 
का प्रयोग करना चादिए्‌ ॥ ३६ ॥ 
 विमर्चः-शन्तोन्मादलक्षणम्‌--प्रसादस्वेन्दियार्थानां बुद्ध्या. 
स्ममनसां तथा । धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम्‌ ॥ | 
उन्मादेषु च सर्वेषु कुथ्योच्चित्तप्रसादनम्‌। 
सदुपूबौ मदेऽप्येवं क्रियां मृदवं प्रजयेत्‌॥ ३७ ॥ ` 
उन्मादे चित्तप्रसादनोपदेशः-सवं प्रकारके उन्मादो 
चित्त-प्रसादन करने का कायं करना चाहिए । इसी भ्रकार 
मद्यपानजन्य मद्‌ रोग में प्रथम खु संशोधन देकर पश्चात्‌ 
अञ्न, अवपीद्न नस्य, धूपन भादि गदु चिक्रिस्सा करनी 
चाहिए ॥ ३७ ॥ | 


| . शोकशल्यं व्यपनयेदुन्मादे पश्चमे भिषक्‌ । 


विषजे सृदुपूवाच्च बिषध्नीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥। ३८॥ 


| इति सुश्रतसंहितायासुत्तरतन्धरान्तर्गते भूतविद्यातन्त्रे 


उन्माद्भ्रतिषेधो नाम ( चृतीयोऽध्यायः, 
आदितः ) हिषष्टितमोऽभ्यायः ।६२॥ 


"00 


ोक्जविषृजोन्मादचिक्ित्ा--खी-ुत्रादि परिय बान्धवो के 
जाने से उत्पन्न हए शोक का मन पर आघात ट्गनेसेजो 
मानस उन्माद उपपन्न हो जाता है उछ मे सान्सवनादि। 
उपार्यो से कोकरूपी शर्य को दूर्‌ करना चाहिए । विषजन्य 















| 


र ध्यायः ६३ ] उन्तरतन्तम्‌ | ९६३ 
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उन्माद रोग में स्वं प्रथम शरीरके ऊध्वं ओर अधोभाग 
ऋ च्छु जोषधिर्योके द्वारा उभय प्रकार की संशोधन क्रियाप्‌ 
करनी चाहिष पश्चात्‌ कल्प स्थान में कही इद विषनाश्क 
च्िक्छिस्सा करनी चाहिए ॥ ३८ ॥ | | 
विभर्शः--विविधोन्मादचिकित्सा-कामशोकमयक्रोधहू्षैष्यौ- 
खोमसम्मवान्‌ । परस्परप्रतिदरन्दैरेभिरेव शमं नयेत ॥ श्ट 
व्रज्यविनारात्त मनो यस्योपदन्यते । तस्य तत्सदृशप्राप्त्या 
सान्त्वाश्वासेश्च तञ्जयेत्‌ ॥ भगन्तुकोन्मादचिकित्ता-सपिःपाना- 
दिनाडऽगन्तौ मन्त्रादिर्वेष्यते विधिः । पूजावद्युपहारेष्टिदोममन्ता- 
जनादिमिः॥ ज्येदागन्तुसुन्मादं यथाविधि श्युचििषक्‌ ॥ 
६ स्के २० ) भञ्जनादीनां वजनविषयाः-देवधिपित्गन्धरवैरन्म- 
तस्य च बुद्धिमान्‌ । वज॑येदजनादीनि तीक्ष्णानि ऋूरमेव च : (भे०र०) 
जछूरच्छरम से तजन, त्रासनादि चिक्रस्ला वजित समन्तं । 
व्मागन्तुके रैवादिङ्ृतोन्मादे वा पथ्यानि-पूजावल्युपदारशान्ति- 
विधयो दोमेष्टमन्तरक्रिया-दानं स्वस्त्ययनं बतानि नियमः सव्यं 
जपो मङ्गलम्‌! प्रायश्चिन्तविधानमज्जनविधी रलोषधीधारणं 
भूतानामनुरूपमिष्टचरणं गौसीपतेर्च॑नम्‌ । ये च स्युभुवि ग॒द्यकाश्च 
भमथास्तेषां समाराधनं-देवन्राह्मणपूजनन्न छमयेदुन्मादमागन्तुकम्‌ ॥ 
सर्व¶न्मादे पथ्यानि-स्नेहो विरेको वमनच्र पुवं कमान्मरुषिपत्त- 
क्योद्धवेषु । ततः परं बस्तिविधिश्च नस्यं सन्तजेनं ताडनमज्ञनच्र 
आन्धासन-तात्तन-वन्धनानि भयानि दानानि च हषेणानि। 
श्रूपो दमो विस्मरणं प्रदेहः सिराव्यधः संशमनन्न सेकः ॥ 
भाश्ययकममांणि च धूमपानं धीधेयंस्ततात्मनिवेदनानि । अभ्यज्ञनं 
स्नापनमासनच्र निद्रा सशीतान्यनलेपनानि ॥ गोधूमसुद्धारणशा- 
कूयव्य षासैष्णदुग्धं रइतधोतसपिः। धृतं नवीनश्च पुरातनञ्च 
कूर्म पिषं धन्वरसा रसालम्‌ । पुराणकूष्माण्डफटं पटोरं ब्राह्मीदलं 
चास्तुकतण्डुलीयम्‌ । खराश्वमूरत्रं गगनाम्ब पथ्या सुवणेचुणांनि च 
नारिकेलम्‌ । द्राक्षा कपित्थं पनसन्न वैच वियेययुन्मादगदेषु 
पथ्यम्‌ ॥ ८ मै० २० ) उन्मादेऽपथ्यानि- मं विरुदधाशनमुष्ण- 
्नोजनं निद्राश्चधावृरक्ृतवेगधारणम्‌ । च्यवायमाषादफलं केरिछकं 
छाकानि पत्रप्रमवाणि सवशः ॥ तिक्तानि बिम्बीञ्च भिषक्‌ सदा 
दि च्येदुन्मादरोगोपदतेषु गर्हितम्‌ ॥ । 
इति सुश्च॒तसंहिताया उत्तरतन्ते विद्योतिनी 
नामिकायां माषाठीकायासुन्मादप्रतिषेधो नाम 
द्विष्टितमोऽध्यायः ॥ 8२ ॥ | 


न" 


स्वस्थवृत्तं तथेव च । युक्तां युक्तयश्चैव दोषभेदास्तमैव च। 
यत्रोक्ता वििधा अथा रोगस्रापनदेतवः॥ (८ सु° द० अ०१) 
य्ह शालाक्यतन्त्र, कौमारणश्युस्य, अभ्रिवेशचादि षट्‌ सुनिर्यो 
द्वारा भणीत काय-चिकिसा में प्रोक्त ओौपसर्गिक उवरादि 
रोग तथा आगन्तुक उन्मादादि रोग विस्तार से कहे जार्वेगे 
तथ) इनके पश्चात्‌ तिरसर प्रकार के रसो के भेद, स्वस्थ 
वृत्त, तन्त्रयुक्तर्या ओर दोषो के मेद्‌ भी छ्खि जावेंगे। 
इष प्रतिज्ञा के अनुसार उन्मादादि रोग समाप्चहो जनेषे 
अर्थात्‌ भूतविद्या के अनन्तर ओपदविक अध्यार्यो मेँ शेष 
तस्त्रभूषण संज्ञके चार भध्यार्यो म कमग्राप्त रसमेद.विकल्प- 
नामक अध्याय प्रारभ्म करते ईह । रसा मधुरादयः पूर्व 
व्याख्याताः, रसाः स्वाद्रम्लल्वणाः कटुतिक्तकषायकाः । रसानां 
भेदेन द्वितनिकादिमेदेन विकल्पो विभजनं यस्मिन्‌ स तथा । अथवा 
रसमभेदानां विकद्पो दोषभेद वश्चादवचारणं यरिमन्‌ स तथा तम्‌ ' 
रख चाड्द्‌ के अनेक अथं होते है! (9) साहित्य शाख में 
रस शब्द्‌ से शङ्गार; वीर, करुणादिक नच रस माने गये है । 
आयुर्वेद मेँ रस शब्द्‌ मुख्यतः निन्न ७ अर्थो मे प्रयुक्त होता 
है- (4) रसक्लाख मे रस शब्द से पारद्‌ का रहण किया 
गया है--रसनात्‌ सरवधातूनां रसन इत्यभिधीयते, जरारत्युवि- 
नाश्चाय रस्यतेऽतो रसः स्मृतः ॥ (र) दारीरश्ञाख् में जो 
चौवीसो घण्टे शरीर की प्रणाचियो मे बहता रहता है उसे 
हरीर का जाद्धातु रस कहते हँ--“भदरदगंच्छतीत्ति रसः _ 
(३) रस-कल्पना रसति शरीरे भाश्यु प्रसरतीति रसः, इस 
निर्क्ति के अनुसार वनस्पतिर्यो को पीस निचोडकर जो 
द्रव निकारा जाता है उसेरसया स्वरसं कते द क्योकि 
ज्रीर में प्रयुक्त होने पर वह शीघ्र फेर जाता हे । (४) दन्य. 
गुणविज्ञान या निघण्टु श्ञाख मे रस शब्द से द्र्य मे रहने 
वारे मघुर, अम्ल, ख्वण, कटु, तिक्त ओर कषाय इन षड्रस 
का रहण किया जाता हे जिनका किं अहण या ज्ञान रसने- 
न्दिय (जिदह्धा) के द्वारा होता हे ओर जिनका गुरणो मे समावेश्च 
होता है---“रसनाग्राह्यो गुणो रसः अथवा स्यते स्वायत्ते 
रसनेनेति रसः, यहां पर रस शब्द से इन्हीं का महण करना 
अभिम्ेत हे । ये चार अथं “रसः शब्द से निरुक्त होने पर 
भी आयुवेद के विभिन्न अङ्गो में पारिभाषिक जौर रूढ 
| हो गये है। यथा शारीर शाखे रस शब्द्‌ ाद्य धातु का 
वाचक होता है । रखश्ाख मेँ उससे पारद का ग्रहण होता 
हे । सैषऽ्यकरूपना के प्रकरण मे उससे स्वरस-कहपना का . 
बोध किया जाता हे ओर उसी प्रकार दव्य-गुण चाख्चमे रस 
| शण्ड रक्चनेन्दिय के विषयो ( मधुर, जम्क जादि ) का बोधक 
होता हे । रसलक्चणम्‌-^रसनार्थो रसः" ( च सू० अ० $ ) 
भर्थात्‌ रसनेन्दिय के अर्थं ( विषय ) को रस कहते हे । 
जेखा कि अन्यन्न भी स्पष्ट किया गया है--^सनेन्दरिय- ` 
ग्राह्यो योधैः स रसः" “रसस्तु रस्तनागरोद्यो मधुरादिरनेकषाः 
रस के विषय मे सुश्चुत्त की व्याख्या म डो° भा० गो० 
धाणेकर जी छिखते ई क्ि--रस्यते स्वाते - इति रसः । 
रसनार्थो रसः ( चरक ) 1 जौषधियो का निद्धा्राद्य अथं ॥ 
इस अर्थं के अनुसार समस्त ओषधिर्या मधुरादि छ रसो मं 
विभक्त की गड है। यद्यपि .रसनाम्राक्च' पेसी रस की व्याख्या 
की गह हे तथापि भौषधिर्यो के रसोका प्रहण जिह्वाके 
अतिरिक्त जन्य अङ्गो सेमी होताडे, पकंङदतना दीदे कि 








































जिषशितमोऽध्यायः 


सनथातो रसमेदविकल्पमध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अवं इसके अनन्तर रसभेद-विकल्पनामक अध्याय का 
ड्यास्यान प्रारम्भ किया जाता है जैसा किं भगवान्‌ धनः 
न्तरि ने कहा हे ॥ ९-२ ॥ | 
विमर्श जेसा कि उत्तरतन्त्र के प्रारम्भ मे उत्तरतन्त्र 
स अतिपाश्च विषय की सूची का निरदश.करते इए चिखिा है 
क्छि--निखिङेनोपदिदयन्ते यत्र रोगाः पएृथरिवधाः 1 रारक्यतन्त्रा- 
मिदिता विदेहाभिपकीतिताः॥ ये च विस्तरतो इष्टाः कुमारा 
नाधदेतवः। षर कायचिकित्सा ॒ये चोक्ताः परमषिभिः ॥ 
उपस्र्गादयो रोगा ये चाप्यागन्तवः स्पृताः त्रिषष्टिरसस्तंसणैः 


9६४ 
जिह्वा पर रस की संवेदना अन्य अज्ञ की अपेक्षया 
ओर विरोषरूप से प्रतीत होती है जते कटु या कषाय रस 
का लान जेसे जिह्वा पर होताहे वैसेही गरे भी होता 
है, जमाशय में होता ह, वचा पर होता हे! शरीर मे रष 
का कायं निपातस्थान के साथ सम्बन्ध होते ही होता है 
उसमे रूपान्तर की आवश्यता नहीं होती-- रसो निपाते 
दन्याणाम्‌? ( चरक ) ^रं विचाज्निपातेन (अण सं० )। रस 
का यह कायं बहुधा निपातस्थान के उपर प्रत्यक्तया भा 
करता हे ओौर उसी स्थान पर मर्यादित रहता है । यथा 
फिटकरी जेसी कषाय रसयुक्त ओषधि का सचा पर प्रयोग 
करने से स्थानिक र्सीकास्राव तथा रक्तलाव बन्द्‌ होता 
हे, लि प्रयोग करनेसे पानीका खाव बन्द होता 
भौर सुख द्वारा सेवन करने पर आमाक्ञय तथा अन्त्रा 
लाव ( अतिसार ) कम होता है । कमी-कमी रस-स्थानिक 
वातनादियो के अर्थो ( ८८ ष्टण ००३ ) दवारा प्रस्यावर्तन 
( पलील ६५01 ) सेभी कायं करता डे ॥ 'भम्लः क्षाखयते 
मुखम्‌? (लवणः स्वन्दयत्यास्यम्‌” कटुः स्रावयत्यक्षिनासास्यम्‌' ये 
सब उदाहरण म्रस्यावतंन के हें। यह उक्त प्रकार रसके 
परस्यत्त षान करनेका है किन्तु भारतीय दर्शनशाखभं 
ज्ञान प्राध्ि के तीन साधन बततराये गये ह (१) म्रस्यक्ञ, 
(रे) अनुमान, (३ ) ओर आप्तोपदेश । रस का परिज्ञान 
हन तीनो साधनों से होताहै -प्रत्यक्षतोऽनुमानादुपदेशतश्च 
रसानाुपलब्धिः* (र० वै° सर० ३ ) किन्तु इनमे सर्वाधिक 
उपयोग प्रत्यच्च ज्ञान का ही होता है जषा कि ऊपर कह 
अये किद्रव्य का रसनेन्द्रिय के साथ सम्पकं होने पर 
ही रख काक्ञान होता हे! इसे रासनप्रस्यक्ञ कहते ई । किसी 
द्भ्य के रसनिर्धारण के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि 
उसको रसनेन्दिय पर रखें उससे मधुर, अम्ल जादि जो 
स्वाद्‌ प्रतीत हो उसीसे रस का निणंय करं । कुद द्रव्यो 
केरसकाक्ञान अनुमान एवं आक्षोपदेकश् से होताह चैवे 





सुवणे के कषाय रस गौर मधुर रस का ज्ञान आक्तोपदेश 


से तथा शरीर. पर उसके कर्मोको देखकर अनुमान से 
किया जाता है। अनुरस तथा अभ्यक्त रस का ज्ञान 


विशेषतः आसोपदेश से करते ह ओर उसकी पुष्टि अनुमान 
से करते हे । ऊद रोग यह भी कहते हैँ कि प्रत्यक्च से 
रस का सामान्य ज्ञान, अनुमान से विशिष्ट ज्ञान, तथा 


आसोपदेश्च से प्रायोगिक क्तान होता है-+आस्वाय प्रतवचत- 
उपलभ्यते, अनुमानात्‌ पूर्वोक्तं लिङ्गं दृष्टा मधुरोऽयमिस्युपलभ्यते । 
उपदेशत आगमात्‌ कषायं मधु, मधुरसुदकभित्यादि। अथवा 
आस्वादतो रप्तानां सामान्यत उपलन्धि्मवति, अनुमानारिलङ्गपुव- 
काद्‌ विरोषोपलब्धिभेवति, उपदेशतः कर्मणि रसानां प्रवृत्तिरप- 
भ्यते अथवा सवमास्वादत एव रसेन गृह्यते, आगमश्च कचित्‌ 
कचिदनुमानाच्चेति । ( भा० भ्र° ) रीतं कषायं मधुरं विषध्नं 
वर्यज्च मेधास्द्तिवधंनञ्च । रसायनीयं षु रुक्मसुक्तं कपषाय-तिन्तं 
लघु रूप्यमाः ॥ रसोत्पस्निस्तस्य पात्रमौ तिकषतवन्च--तस्य द्रव्यमापः 
क्षितिस्तथा । निवृत्तौीच विषे च प्रत्ययाः खाधयस्त्रयः॥ 
( च सु° अ० ¶ ) त्तस्य रसस्य द्रन्यभितति आधारक्ारणम्‌ । 
उश रस का जाधार कारण जल ओर प्र्वी है। यह पर 
'अष्क्िती एेसा द्विवचन का प्रयोग करके "आपः धितिस्तथाः 
दसा अङग र्िखकर्‌ बताया है कि जक तैस्गिकरीत्या 


रसवार होने से वही रस का मुख्य आधार +कारण ( उस्पत्ति 
कारण या समवायी कारण ) है ओर पृथिवी जल ॐ अनुप्रवेश 
से रसवती होने से गोण माधार कारण है- येनापो दि निस- 
गेण रतवत्यः 1 (सौम्याः खल्वापः ( च० सू° अ० २६ >) | 
(तस्मादाप्यो रसः ( सु° सु० अ० ४२ ) । ररसोऽपां कैसभिकः” 
क्ितेस्तु अवतुप्रवेशकृतः, तेन रसस्य योनिरापः श्षितिश्वाधारः । 
अथात्‌ रस जकरूका नैसर्गिक धम॑हे इस वास्ते रस की 
उस्पत्ति का मुख्य कारण जलरुहे 
दवेश्च होने से रसवती 
अतिरिक्त जाकारा, वायु जौर जभ्नि ये तीन महाभूत रख 
की सामान्य जभिम्यक्ति तथा वेशिष्टय मे निभित्त कारण होते 
ह इस प्रकार पौँचो महाभूत रस से कारणत्तया सम्बद्धहै 
जतणएव द्रव्य के समान रस भी पाञ्चभौतिक होते है -'द्रन्यस्य 


रसोप्पत्ति मे जर को प्रधान कारण माना 
जान्तरिक् ( आकाशीय >) जरु अनिर्देश्य रस या 


घुश्चुतसंहित। 


क द स थ श जति व जम जनि कि क न त ५ क त = १ 
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आौर पृथिवी जल के अलु 
होकर गोण आधार कारण हे । इनके 


पाक्रमोतिकत्व।द्‌ तदाशरितरसोऽपि पाञ्चभौतिकः । रसोऽ्णा 
नेसगिकः, क्षितेस्तु भवनुपरवेशङ्ृतः । तेन रप्स्य॒ योनिरापः, 


कषितिश्वाधारः । तस्य ( रसस्य ) निदत्त निष्पत्तौ विशेषे मघुरादि. 
भेदे च खादयः खं वायुरभिश्च एते रयः प्रत्ययाः कारणानि, अनेन 
खादीनां याणां रशम्प्रति कारणत्वमुपद रितं मवति, भपां कितेश्च 
तदनिवापमेव । एवं पद्वानां महाभूतानां रसम्प्रति कारणतया 
बतेमानत्वादरसस्य परान्रमौत्िकस्वमुपपयतेः ( यो० २०» यद्यपि 
किन्तु शद्ध 
जग्यक्छरल् 
चालाहोतादहै किन्तु वही जरु जव पथिवी पर गिरतादहै 
तब नदी, नद्‌, सर तडागादि स्थान वेशि्टय वे किवा रोहित, 
कपिर, पाण्डु, नीरः, पीत भौर शङ्क परथिवी मे मधघुराम्खादि 
षट्‌ रसो से युक्त हो जाता है-यही आश्य सुश्ुताचायं ने 
स्पष्ट रिखा है-( १ ) पानीयमन्तरिश्षमनिदेश्यरसमयतं जीवनं 
तपरणं धारणमाश्वासजननमित्यादिः अन्यन्न -(२) तदेवावनिपतित- 
मन्यतमं रप्तमुपरुभ्यतते स्थानविरेषान्नदीनदसरस्तडागवापीकूप- 
चुण्यीभ्रज्नवणोद्धिदविकिरकेदारपलवरादिपु स्थानेष्वस्थितभिति? 
जन्यच्च- (३२) (तत्र॒ रोदितकपिलपाण्डुनीलपीतचुक्लेष्ववनि- 
पदेषु मधुराम्ललवणकटतिक्तकषायाणि यथासङ्कयमुदकानि 
सम्भवन्तीत्येके भषन्ते ( सु० सू° अ० ४५) चरक तथा 


 अषट्गसंग्रहकार भी विशिष्ट रङ्ग वाली मृत्तिका े संयोग 


से जरु में मघुरादि रसो की उप्पत्ति मानते है-“वेते कषायं 
भवति पाण्डुरे चेव तिक्तकम्‌ । कपिले श्चारसंखष्टमूषरे र्वणानिविततम्‌।॥ 
फट पवेतविस्तारे मधुरं छ्ष्णमृक्तिके ॥ इस प्रकार केवख श्वेतादि 
वणं वाकी खत्तिका ( प्रथिवी ) ही मधुरादि रसो के निर्माण 
तथा अभिभ्यक्तिमें कारणदहै, जर कारण नही- क्षितिरेव 
रसस्य निद त्तावमिव्यक्तौ च प्रत्थयो नापरः यत आपो हयव्यक्तरसा 
पव, 'क्षितिसम्बन्पादेव च रसोऽभिग्यक्त उपरम्यते । चरफेऽपि-- 
सोम्याः सन्त्यापोऽन्तरीक्चप्रभवाः परकृतरिशीत्ता रष्नयश्ाव्यक्तरसाश्च, 
तास्त्वन्तरीक्षाद्‌ अर्यमानाः अश्च पञ्चमहाभूतशणसमन्विता 
जङ्गमस्थावरार्णा भूतानां मूर्तीरभिप्रीणयन्ति, यास षडभिमूच्छेन्ति 
रसाः" ( च० सू० ज० २६) इति तेन पाथिवद्रव्यसम्बन्धादेवार्णं 
रसो व्यज्यते नान्यथा । सुशरुताचा्यं ने षड्रसों की उप्पत्ति 
केवर पृथिवी सम्परकं से होती है इस बातका खण्डन कर 
पृथिवी भादि पञ्चमहाभूर्ताो के अन्योऽन्यानुभवेशरूपी . 
पञ्चीकरण से उतपन्न जरू मे भूमिगत पञ्चमहाभूर्तो के-उस्कषं 


या अपक्षं के अनुसार रसोखत्ति दुभा करती है पेखा मत 


^ 


श्यायः ६३] उन्तरतन्त्रम्‌ ९१३४ 
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दिया है! उन्मेस थिवी के गुण अधिक होने वारी भूमि , सक्षादि संख्या का निषेध-सूचक है । इसी प्रकार सदम्रह 
मं अम्ल या खवण रसयुक्त जर होता है । जर के अधिक | काब्द्‌ छ्खिदेनेसे ये संग्रह (संकेप)से रसद्धःहै किन्तु 
गर्णो वारी भूमि मै मधुर ज्ञ, अभ्नि-गुणाधिक्य भूमिम | वष्यमाण संसर्गादिक्मसे तो रस की बहुरुता सिद्धहेः 
कटुः या तिक्त रखयुक्त जरु, वायु-गुणाधिक्य भूमि मं कषाय | ही । ( १ ) मधुर रख :- (तत स्वादुमधुरो घुतयुडादि ! अर्थात्‌ 
रसयुक्त जक होता है ओर आकाङ-गुणाधिक्य भूमि में जर | पृत, गुड़, चीनी, दा्ता आदि मघुर रस वाठ द्रव्य हँ । यह 
का रस अन्यक्त होता है- तत्त॒ न सम्यक्‌ तत्र पृथिव्यादीनाम- | मधुर रस पृथिवी जीर जरूमूत की बहुरुता से कव्य मँ उन्न 
न्योऽन्यानुप्रवेशकृतः सछिलरसो मवल्युतकरषापकरषेण । तत्र स्वरक्षण- | होता हे-- “तत्र भूम्यम्बुगुणबाहल्यान्मधुरः' । (२) अम्खरखः- 
भूषिष्ठायां भूमावम्लं रुवणन्न । अम्बुगुणमूयिष्ठायां मधुर, तेजोयण- | अम्डोऽम्लिकामातुलङ्गादि" अर्थात्‌ इमली, निम्बू, चाङ्गेरी 
भूयिष्ठायां कटकं तिक्तञ्च, वायुयुणमूयिष्ठायां कषायम्‌ › आकाशगुण- | आदि शम्करस वारे द्रष्य हैँ} यह भम्र रख जल 


भूविष्ठायामव्यक्तरसम्‌ । 1 त भ ओर अभिभूतं की बहुलता से द्व्य मेँ उश्पन्नहोता हे- 
रसत्वात्‌ तत्पेयमान्तरिश्वारामे । चरकाचायं नवजर | (तोयाभनिगुणबाहुव्यादम्लः) 1 ८३ ) लवण रसः--लवणः सैन्ध- 


छो एक ही प्रकार का ( अव्यक्त रस वाडा ) माना हे तथा | वादिः अर्थात्‌ सामु भौरं विंडादि-पञ्च रवण, रवण रस 
गिरता हृभा ओर गिरा हुभा वह्‌ जक देश तथा कार के | प्रधान दव्य हँ । पञ्चर्वणानि--तैन्धवड्धाय सासुदं विडं सौव- 
धनसार एवं सोम, वायु जौर अकं ( सूयं ) से संस्ण्ष्ट होता | चलं तथा! रोमकञचेति विज्ञेयं बुधैकंवणपञ्चकम्‌ ॥ यह रवण रस 
हुआ पृथिवीके गुर्णो खे भी युक्त होकर षड्गुण युक्त हो | भूमि ओर ्भ्निगुण की बहुरुता से दव्य में उन्न होता 
जाता है-- जलमेकविधं समं पतत्यैन््ं नभस्तलात्‌ । तत्पत्त्पति- | है 1 भूम्य्चियुणवाहुल्याछवणः, । (४ ) कटुक रसः- 
तश्चैव देराकालावपेक्षते। खात्पतत्सोमवाय्यर्केः स्पृष्टं कारानु- | (ऊषणः कटको भरिचादिः> अर्थात्‌ सर, कारीमरिच, रार. 
वततिभिः। शीतोष्णक्िग्धरक्चायेयंथासनं महीयुगैः ॥ शीतं द्युधि | मरिच, पिप्पली आदि कटुक रसभप्रधान न्य हँ । यह रख 
चिवं शष्ट विमलं रघु ष्णम्‌ । प्रत्या दिव्यञुदकं अष्टं | वायु जौर अभ्निगुण-बाहल्य से व्य मे उस्न होता दै-- 
पात्रमपेक्षते ॥ ( चण सु° अ० २७) निष्कषैः- चरक, सुश्चुत वायभिगुणनाहु्यात्कडकः' ॥ त्रिकटुरुरूणं यथा-पिप्परो मरिचं 
भौर वाग्भट इन तीनो आचार्यौ का एक मत है किरसकी | शण्ये जयमेतद्विभिभितम्‌ । त्रिकट त्युषणं न्योषं कटडत्निकमथोच्यते ।] 
मुख्यतया उ्पत्ति जर मे होती हे चिन्तु वह उसमे अव्यक्त | (५) तिक्तरसः--(तिक्तो भूनिग्वादिः चिरायता, _ टकी, 
रहता है किन्तु जल का सम्पकं प्रथिवी आदि शेष चार भूतो | गिरोय, निम्ब, करेखा, पटो, पित्तपापडा आदि तिक्तरसः 
ॐ साथ होने पर वं देश भर कार के प्रभाव से उसमे | प्रधान द्रन्य है । यह तिक्तरस वायु जोर भकाक्च युण की 
मधुरादि षडूख व्यक्त दो जाते दहै-( १) ९घः खस्वाप्यःप्राग- | बहकता से दन्य मँ उत्पन्न होता है । ८ ६.) कषायरसः-- 
वयक्तश्च ! स षड्शतकत्वाद कास्य महाभूतयणैरूनातिरिकैः | कषायो इरीतक्यादिः भथांत्‌--हरीतकरी, बभ्बूल" धातक 
संसुशे विषमं विदग्धः षोढा पृथग्विपरिणमते मधुरादिभेदेन । | आदि कषाय रघप्रधान व्य है। यह रस पृथिवी भौर 
( ज० सं० सु० अ० १८ ) (त॒ खख्वाप्यो रसः शेषभूतसंसगा- | अनिर ( वायु ) रस की बहुरुता से दम्य भं उस्पन्न होता 
द्विदग्धः षोढा पिमज्यत्ते, तथथा-मधुरः, म्लः, क्वणः, कटकः, | है । इस प्रकार दो-दो भूतो के सभ्पकं से रसोत्पत्ति बनाई 
तिक्तः कषाय इति 1 ( सु° सू० अ०४२ )1 रस संख्या-रसों | गहै हे किन्तु इसमे चरक तथा चरकमताुयायी ब्रद्ध वाग्मर 
की संख्या चुः मानी है मधुर, अम्ट, सुवण, कटु, तिक्त भौर | जौर वाग्भट ने अम्ररस को भूमि जौर अभनिके शुणोंकी 
कषाय । इनको रोकभाषा मेँ क्रमशः मीटा,.खहा, नमकीन, | अधिकता वारा तथा छ्बण रस को जक ओर अभ्निकी 
चरपरा ८ कटु ), कड़वा ८ तिक्त ) ओर कवटा कहते दहै । | अधिकृता वाला माना हे--तत्र भूनल्यो ्बाहसयान्मघुरो रसः, 
मधुर रस को यू० पी०, राजस्थान, (पञ्नाब, मारव ( मध्य | भूतेजसोरम्लः, जकतेजसो वणः, वाय्वाकाशयो सतिक्तः वाद्युतेज- 
प्रदेश ) मे मीटा कहते हँ किन्तु गुजरात तथा सौराषटर्‌ प्रदेश | सोः कटकः? वायुर्व्योः कषायः (अ० सं° सू अ० 9८ > कष्माऽ- 
म मा शाब्दे रवण के अर्थं मे प्रयुक्त होता है । कटु शब्द्‌ | म्भोऽग्नकषमाऽ्बुतेजःखवाय्ग्यनिरुगोऽनिरेः । इयोखणेः कमा- 
का हिन्दी मे या लोकन्यवहार म कडवा अथं करते ड किन्तु | दतैमंधुरादिरसोद्धवः ॥ ( अ० ह° सू०° ज० ५० ) किन्तु सुश्चुत 
यह गर्त टान्सरेशन हे। कटु शब्द्‌ से त्रिकट (सट, ने अम्लरस को जरु जौर जणिनि की अधिकता चारा तथा 
मरिच, पिप्पली ) का प्रहणहोतादैजो ङि कड्वे न होकर | रुवण रल को एथिवी तथा ज की अधिकता वाखा माना 
चरपरे होते है अतण शँ कटु का चरपरा अर्थ.करता ह जौर | दे । नागान ने भम्ट जीर र्वृण दोना रसो को जरः भौर 
तिक्त का अथं तीता अर्थात्‌ कड़वा करता ह जेसा कि निम्ब  अग्निकौ अधिकता वारा माना है- (तत्र पएथिन्यपां बाहुट्यान्म- 
(निस्वश्च तिक्तकै शरेष्ठः) । अषीम, कुटकी भौर चिरायता ये सब | दुरं मिच्‌ । भम्लमपामग्नेशच । कवणम्ेरपाच । कटकमग्नेनयोः । 
कड्वे ( तिक्त ) होते है । ( १ ) ^्सास्तावत्‌ षट्‌--मधुराम्ल- | विन्त खष्य वायोश्च ! कषायमवनेर्वायोश्च? , (र य° अ०२) 
रवणकडतिक्तकषायाःः ८ च० विं० ०१ )। (२ ) रसाः स्वा- | असक भूत से मुक रस॒ उस्पन्न इजा है इसमे प्रमाण- 
दम्कलवणतिक्तोषणकषायकाः ! षड्‌ द्रन्यमाभ्ितास्ते तु यथापूव | स्ते निर्पायंन्तेऽलुमानातछ कथमिति १. वर्धनात्‌ समानजातीयस्य, 
बरवद ॥ (अ० सं० सु० अ० 4 )। (२) स्वादुरम्डोऽथ | भसमानजातीयस्य क्चपणाच्चः ( र० व° सु° ४४-४५ ) अर्थात्‌ 
लवणः कटुकसितक्त एव च । कषायश्चेति षट्कोऽयं रसानां स्यदः | विरद महाभतो से उस्पन्न दोर्षो के य ओर समान महाभूर्तो 
स्यतः ॥ ( च० सू० ) स्वादु से रेकर कषाय तक हुः रसो फे | से उत्पन्न दोषों की वृद्धि को देख कर यह रस भमुक महा 
नाम छ्खिदेनेसे ही उनकी षटृत्व संख्या निश्चित हो जाती | भूतो की अधिकता से उत्पन्न हुजा है यह _जनुमान क्रिया 
ड पुनः षट्‌ शब्द्‌ छिखिने का तापर्थ प्रवादी के मत से | जाता ह--जैसे मधुर रष से आप्य कफ की दद्धि भौर आग्नेय 
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पित्त का ्यहोता दे यह दैख कर मधुर रख | 
से उत्पन्न हआ हे यह अनुमान होता है । पाज्चभौतिकस्वेऽपि 
रसस्य षड्विभक्ती हेतुः-षड्‌ निमक्तौः प्रवक्ष्यामि रसानामत- 
उत्तरम्‌ । षट पञ्चभूतप्रभवाः संख्याताश्च यथा रसाः ॥ रस पाञ्च. 
मोतिक होने पर भी उर्पत्ति-का सं पञ्चमहाभूतो के न्यूना- 
भिक भाव से मिलने के कारण रसो के चुः मेद्‌ हो जाते 
पेसेतोरस जरू का नेसर्भिक गुण होने से वह आप्य 
( जलोष्पन्न कंवा जकप्रधान गुण >) कहलाता है पिर पञच- 
महाभूर्तो का परस्पर संसग होने से, परस्पर एक दूसरे पर 
अनुग्रह { उपकार >) होने से भौर एक दूसरे मे परस्पर 
भनुप्रवि्ट होने से सर्वं कार्य॑दर्भ्यो न्न सवंभूर्तो का 
सान्निध्य पाया जाताहे किन्तु जिस द्रव्ये निस भूत 








को अधिकता पाई जाती है उस पर से उख ब्य का नाभस, 


चायञ्य आवि नामकरण करिया जाता है । यह आप्य रस 
मी गोष महाभूर्तो के संसं ( न्यूनाधिक भाव से मिलने ) 
से परिपाकको भ्राश्च होकर सथुरादिभेद्‌ से चुम्रकार का 
होता हे । रसाः कति भवन्ति भत्र मतमतान्तराणि। यथा-(९) 
ध्यक एव रस इच्युवाच मद्रकाप्यः- यं पच्चानामिद्द्रियाधौनामन्य- 
तमं जिहावेषयिकं मावमाचश्चते कुशलाः, स पुनरुदकादनन्य इति 
(२) द्वो रसाषिति शाङकन्तेयो बराह्मणः--छेदनीयः, खपदहमनीय. 
शेति । (३) तयो रसा इति पूर्णाक्षो मोद्वल्य--छेरनीयोपरामनीय- 
साधारणा इति । (४ ) चत्वारो रस्ता इति हिरण्याश्चः कोडिकः- 
स्वादुद्ितश्च, स्वादुरदहितश्व, ` अस्वादुदितश्च, अस्वादुरदितश्वेति। 
(५) पच्चरसा इति ऊुमारिरा भरद्राजः -भोमौदकाभेयवायव्या- 
न्तरिक्षाः। (६) षड़्सा इति वार्योविदो राजषिः-- युरुलघु- 
रौतोष्णक्जिग्धरूक्षाः। (६) स्रस्ता इति निभिवैदेहः-मधु- 
राम्ठलवणकटतिक्तकषायक्षाराः । (८ ) अष्टौ रसा इति बडिशो 
धामागेवः--मधुराम्ललवणकडुतिक्तकं षायक्षारान्यक्ताः । (९) अपरि. 
संख्येया रसा इति काङ्कायनो बाहोकमिषक्‌--आश्रयगुणकमस्वाद्‌- 
विरोषाणामपरिसंख्येयत्वात्‌ । ( १० ) षडेव रसा इत्युवाच मग- 
वानानैयः युनवेषुः-मघुराम्लवणकडतिक्तकषायाः । तेषा षण्णां 
रतानां योनिरदकं, छेदनोपदामते है कमंणी, तयोमिश्रौमावात्‌ 
सापारणतवं, स्वाद्स्वादुता मक्तिः, हिताहितौ. मानौ, पत्चमहाभूत- 
विकारास्त्वाश्रयाः ्रकृतिविक्ृतिषिचारदेशकार्वद्याः, तेष्वाश्रयेषु 
व्यसंकेषु यणाः युरुल्घुशीतोभ्णसिनिग्धरक्षाचाः, ्षरणात्षारः, 
नासौ र्तः द्रव्यं तदनेकरसप्मुतन्नमनेकरसं कंडकल्वणभूयिष्ठ- 
मनेकेन्द्िया्थसमन्वितं करणाभिनित्तम्‌ ! अव्यक्तिमावस्तु खलु 
रसानां प्रकृतौ भवलयनुरपेऽनुरससमन्विते वा द्रग्ये। भपरिसंस्ये- 
त्वं पुनस्तेषामाश्रयादीनां भावानां विङेषापरिसंस्येथत्वान् युक्तम्‌ । 
पक्कोऽपि द्येषामाश्रयादीनां भावानां चिश्ञेषानाश्रयते विेषापरि- 
संस्येयत्वात््‌ । न च तस्मादन्यत्वमुपपचते, परस्परक्षसष्टमूयिष्ठ- 
त्वान्न चेषामभिनित्तेयुंणपरकृतीनामपरिसंख्येयत्व मवति । तस्मान्न 
संसृष्टानां रसानां कर्मोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः । तच्चैव कारणमपेक्च- 
माणाः षण्णां रसानां परस्परेणासंसष्टानां लक्षणण्थक्त्वसुपदेच्यामः । 
( च्चु9 सु° अ० २६ ) [र 
रस की संख्या क विषयमे प्राच्चीन आवार्य केटोरतावादी 
है भौर उसमे तनिक भी न्युनाधिक्य नहीं करना चाहते । 
वे कहते है--ः ही रसर्हैः नकम भौर न अभिक । इस 
सुग्बन्ध मं विचार-विमर फे क्षु चरक संहिता के सूत्रस्थान- 





गत आत्रेयभद्रकाप्यीय अध्याय से कषि्यो की एक सम्भाषा- 
परिषद्‌ का आयोजन किया राया हे ओर उसमे अनेक मत- 
मतान्तरं का प्रदश्चन करते हुये आचार्यं आत्रेय ने सब मर्तो 
का समन्वय कर अपने सिद्धान्त शा प्रतिपादन किया हैः- 

(१) रसं एक है-रस एक हीडे जो रसनेन्द्िय का 
भावरूप विषय हे जर जरु से अभिन्ने, रेखा भदकाप्य 
का मतदहै। (२)रसख दो ईै-देद्नीय ( रघन >) ओर 
उपशमनीय (ब्रंहण ) यह शाङ्कन्तेय बाह्मण का मत है। 
(३) रस तीन है--देदनीय, उपश्षमनीय ओर साधारण~-यह 
पूर्णा मोदस्य का कथन है । (४) रस चार है--स्वादु- 
हित, स्वादु-अहित, अस्वादु-हित ओर अस्वादु-जहित यह 
दिरण्याक्त कौशिक कामतहै। (५) रस पच है- भौम, 
जाप्य, आग्नेय, वायच्य ओर श्णकाश्ीय यह कुमारशिरा 
भरद्वाज का मन्तव्य हे । ( ६ ) रस चुः है--गुर, रघु, शीत, - 
उष्ण, स्निग्ध ओर रुक्त यह राजिं वार्योविद का कथन है । 
(७) रस सातर्दै-मधुर, अभ्छ, ख्वण, कटु, तिक्त, कषाय 
ओर क्ञार पेसा वैदेह निमि का मत है । (८) रस आर हे- 
मधुर, अस्क, रवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्ञार ओर अभ्यक्त 
यह बडिश धामागव का कथन है । (९) रस अपरिखंल्येय 
हे--आश्रय (द्भ्य), गुण, कमं सौर स्वाद विशेषं की 
जसंख्येयता के कारण रस मी संख्य है-एेसा बाहीक देश 
के वैद्य कांकायन का मत हे । 


आलोचना 

इन सभी एकीय मरतो के पूवप फे रूप में स्थापित होने 
के वाद्‌ आत्रेय पुनवंसु ने पूर्वोक्त सभी मतो की जालोचना 

की हे ओर युक्तिपूवंक उनका खण्डन किया डे :- 
(१) भद्रकाप्यका मतदहेकिरसं एकी डै रौर जल 
म अभिन्न दे, किन्तु यह मत ग्राह्य नहीं हे क्योकि जर धार 
जीर रस आधेय हे ओर चकि जाधार ओर आपरेय एक्‌ नहीं 
दो सकते अतः रस जर से अभिन्न है यह कथन युक्िसंगत 
नहीं हे । ( २-३ ) शाङुन्तेय ब्राह्मण तथा पूर्णाक मौद्गल्य 
कामत भी उचित नंहींहे क्योकि ेदनीय, उपशमनीय ये 
दोनो रसो के क्म होते है भौर साधारण भी दोनों के मिश्रण 
से बना कमंदहीदे। कारण (रष) ओौर कार्यं भिन्न होते 
अतः इस मत से रस का द्विख भौर त्रित्व. सिद्ध नहीं 
होता । (४) हिरण्यात्त कौश्चिकने जो चार रस बतलाये 
उन्म दो तो भक्ति (सचि ) के विशेषरूपदहै भौर दो रसां 
के प्रभाव हे । जतः रवादु-जस्वादु, हित-अहित ये रस नहीं 
हो सकते (५) कुमारशिरा भरदाज पञ्चमहाभूर्तो के 
अयुसार पाच रस वतरते है-पार्थिव, जलीय, आग्नेय, 
वायव्य ओर आकाशीय, किन्तु यह मत मी युच्त्युक्त नटीं 
है क्योकि उपयुक्त पाँच मेद दरयो के होते हे, रसो ॐ नष्टं । 
रस तो द्वर्ग्यो के जश्रित दै । आश्रय भौर भारित भिन्न-मिन्न 
होते है जतः यह संख्या दरवयो की ह, रसो की नहीं । दूसरी 
बात यह हे किये पाञ्चभौतिक-विकाररूप दव्य स्वयं -्ङकति, 
विहृति ( संस्कार ), विचार ( दृग्यान्तर-संयोग ), देश.जौर 
कार के अधीन रहते है किन्तु रस की क्रिया नितान्त भिन्न 
होती है यथा भ्रकृति के कारण सुद्ध कषाय जौर मधुर होते हृषु 
भी घु है यद्यपि रस के विचार से गुऽ होना चाहिष्‌। विङति 
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ह क 


के कारण धान्य.की अपेक्वा राजा मेँ रुव होता हे यद्यपि 


रस मे कोई अन्तर नहीं होता तथापि माघुये के कारण गुरूत्व 


ही होना चाहिए । मधु ओर धृत भिरने पर संयोग के प्रभाव 


से विषाक्त हो जाता दे, स्स के कारण नहीं । हिमालय में 


उत्पन्न होने वारी जौषधि्यं गुणवती होती ईह देशप्रभावसे 
ही, रस से नदीं । उसी प्रकार कारवश्च से बारमूरक दोषदर 


होता है किन्तु वही द्ध होने परत्रिदोषकर हो जाता है 
यद्यपि रस में को अन्तर नहीं होता। भतः कुमारशिरा 


भरद्वाज के बताये विभाग द्भ्यङे ही हो सकते, रस 


"नहीं । ( ९ ) राज्पिं वार्योविद ने गुरू, ल्घु आदि छः रस 


अतरुये ई {किन्तु ये दरव्याधित गुणर्हैः रस न्हीः। रस 
जिद्धा-माद्य गुण हे किन्तु ये जिह्धा-माद्य नहीं है \ (७) वेदेद 
-निमिनेजोसात्त रस माने दहै उनमें मघुरादि छः तो अनुदक 
हीह किन्तु्तार रस नहींदे। यदतो न्य. दे जो अनेक 


रस वा द्वर््यो से उष्पन्न स्वयं अनेक-र सयुक्त विशेषतः कट- 
रुवण रस विशिष्ट अनेक इन्द्रियार्थ से युक्तं तथा एक 
विशिष्ट शिया द्वारा निष्पन्न होतादै। इन सब कार्ण से 


रस से यह भिन्न है। (८) बडिश्च धामागव ने अव्यक्त रस 


छो मी माना है, यह मान्य नहींहे इसका कारण यह दै कि 


व्यक्त मौर अग्यक्ततो रस की अवस्थाय है, चे स्वयंरस 


केसे हो सकते है१ रस जर मे, अनुरस में तथा अनुरसयुक्त 


ब्भ्य मे अन्यक्तावस्था मे रहता है। जतः यह णरथक्‌ रस 


नहीं हो सकता । (९) बाहीक वेय कांकायनने रस को 
अपरिसंस्येय माना है यह भी उचित नहीं है क्योकि 
मधुरादि रसो के आश्रय, गुण, कमं तथा संस्वाद्‌ की 
विद्ोषताभो के असंख्य होने पर भी रसो की संख्या मे अन्तर 
नहीं पड्ता 1 कारण यहद कि द्राक्ता, दुर्ध, घृत आदि 
खश्र्यो, गुरु, लिग्ध, पिच्छ जादि गुर्ण, ब्रेहण, तपेण 
जादि कर्मो तथा मधुरतर-मधुरतम आदि संस्वादो मे अवान्तर 
मेद्‌ नहीं । यदि यह कहा जाय कि परस्पर संयोग से रस 
के जास्वाद, कर्म आदिमे भिन्नता आ जाती है, अतः रस 
जसंस्यदहे तो यह भी स्वीकायं नहीं, क्योकि परस्पर संयोग 
की विन्लेषता होने पर भी उनके गुण-~कमं मे अन्तर नहीं 
आता संयोग होने पर उनके स्वाभाविक गुणकमं ही 
मिधितसख्प मे दृष्टिगोचर होते है। अतः सी स्थिति में 
रस असंख्य नहीं माने जा सकते, ठीक ठसी प्रकार जैसे 
वातादि दोषो का अनेक प्रकार से संसर्गभेद होने पर भी 
उनकी संख्या तीन ही दै, अधिकनहीं। रसकी भीहस 
प्रकार चुः ही संख्या हे, अधिक या कम नहीं । 


सिद्धान्त 
अन्त मै पुनर्वषु आत्रेय नै यह सिद्धान्त स्थापित किया 
कि द्धः ही रस ह मधुर, अम्ल, ख्वण, कटुः तिक्छ ओर कषाय। 
ऋष्टागसंग्रह का विचार 
बृद्ध चाग्भटने अपनी शटीसे रसो की संख्या का निरूपण 
करते हृष्ट शाखीय मत का समेन कथा हे -पूर्वेपची 
कहता हे कि मधुर स्कन्ध मे कथित व्रत, तेर, गुड आदि 
दर्यो म गुण, -आास्वाद्‌ आदि की अनन्त ॒विशेषतार्भो के 
कारण रस की ज्ञाखीय संख्या मान्य नहीं हो सकती । रस 
कीशः संख्यातो हो ही नहीं सकती कर्योक्रि यदि ससंख्य 


. छन्तरतन्तरम्‌ 





विदोषताओं का विचार कियाजायतो 
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प्लान क नी 


रस अपरिसंख्येय हो 


या एक हो। इसका समाधान यह हे कि भूतो के न्युनाधिक्य 


वे गुणो मे यद्यपि सूचमतया थोडा बहुत अन्तर होता ह 


किन्तु उनके श्रभाव में को विशेष अन्तर नहीं होता । इसके 


अतिरिक्त, थोडा तारतभ्य होने पर भी उनकी जाति तो एक 


ही रहती है यथा गुरुतर, गुङतम या रुषुतर आदि मे गुरघ 


भौर रघुस्व जातितो पएक ही है । उसी भकार रसो के 
आस्वाद आदि विष्यो सै भी मघुरस्व आदि जाति तो एक 
हीडहै। एक रस वारे व्रन्योके क्म भी समान देखने मं 
आते ह यथा सुखोपरेप, ह्वादन आदि कमं घृत, द्राक्षा आवि 


समी मधुर रस अर्ध्या मं ही भिरते है दाडिम आदि अम्खरख 


द्यो मे नहीं । अतः गुण सामान्य, कर्म सामान्य ओर जाति 
सामान्यके कारण रसष्धुःहीर। यदि रसं अनन्तया एक 
माना जाय तो शाख भी निरर्थक हो जाता हे क्योकि रस 
अखंस्य होने से उसका प्रतिपादन शक्य नहीं हे जौर एक 
होते से पैलिष्टव के अभावे प्रतिपादन ही किंसका किया 
जायगा } अतः शाखीय मत ही युक्तियुक्त हे । 


नागाञ्जैन का मत | 

रसवैरोेपिककार नागाज्ञुन ने आयुर्वेदोक्त मत का दही 
समर्थन किया है रौर इख संबन्ध मे उन्देनि दो प्रमार्णो का 
आधार छिया है । एक प्रस्य जर दूसरा आक्षोपदेश । वह 
कहते है किरस छुःही हँ इसको सिद्ध करने मे अधिक प्रमार्णो 
की भावश्यकता नहीं । प्रष्यत्ततः हुः ही रसो की उपरुभ्धि 
होती है । इससे भधिक की नहीं । जतः इससे अधिक या 
कम रसो की संख्या मानने का को कारण नहीं है । दूसरी 
बात यह है किं पराचीन नीरजस्तम महविर्यो ने रसकीदुः 
ही संख्या बतला ह 1 अतः प्रस्यक्त ओर आक्तोपदेश्च इन 
दोनो प्रमार्णोसे रस की संख्या ही सिद्ध होती हे । आधुनिक 
मत्‌ सूतरकारमरामाण्यादास्वादाचचः ( र. वे. सू. ३) आधु 
निक श्रारोर-क्रियाविक्नान तथा मनोविक्षान मे चारही रस 
सूतः माने गये है-मधुर (३५९९४); अस्र (६०४८), रुवण 
(390 ), जौर तिक्छ ( छ1५४०८ ) कषाय ओर कटुको वे रस 
ओर सपक्षं की संवेदना का संयुक्त रूप मानते ददै, स्वतन्त्र रस 
नहीं । तथापि आषध~चिज्ञान सें कषाय स्कन्ध ( 45०६९. 
08 ) तथा कटुक स्कन्ध प 01916 ०115 ४04 एप2962108 ) 
का पृथक्‌ उरलेख किया है । इस प्रकार्‌ भ्यवहारतः छः रस 
आधुनिक दभ्यगुण विक्लान मे मी हो जते दै । 

| रस ओर अनुरस 

र्खः--व्यत्तः शुष्कस्य चादौ च रपो द्रव्यस्य लक्ष्यते । भनु- 
रसश्च-विपर्ययेणानुरसो रसो नास्तीह स्मः ॥ ( च.सू.अ. २६ ) 
सब द्भ्य पाञ्चभौतिक होने से अनेक रस वारे होतेह जसे 
हरीतकी “ रसो वाखी (दरोतकी पच्ररसाऽल्वणा तुवरा परम्‌) । 
रसोन ( रुहसून ) मी पोच रसो वारा --्चमिश्च रसेथुक्तो 
रस्ेनाम्डेन वलितः  तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रभ्याणां युणवेदिभिः ॥ 
किन्तु उनकी शष्क शौर आ्रावस्था में उन जिद्धा पर रखते 
हो प्रारम्भ से भन्त तक यह मधुर है, यह जम्कहै इत्यादि 
प्रकार से उसका जो रख व्यत्त-स्पष्ट स्पसे ज्ञात होताहे 
उसको-रख-कहते हे । अर्थात्‌ दव्य की शुष्कावस्था, ाद्रांवस्था, 
प्रारम्मावस्था ( जिह्वा का संयोग होते ही ) भौर जन्तिमा. 









४६८ य॒श्च॒तसंहिता 
यस्था ( लाने न्त तद्‌) इन चरो जवसा निवन [नन के अन्त तक ) इन चारों जवस्थाभोमे 
यह मधुर है, यह अम्छ है इस्यादि प्रकार से स्पष्टतया जो 
जलुभव होता है उसको रस कहके है ओर जो रस इससे 
विपरीत हो अर्थात्‌ उक्त चारो अवस्था्भोमें स्पष्ट र्पसेन 
मालम होता हो किन्तु जव्यक्त--अस्पष्ट रूप ( छायामात्न ) 
से मालूम होताहो या कार्यं देख कर जिसका अनुमान 
किया जा सकता हो उसको या जन्त मं स्पष्ट खूप से माद 
हो उसको या जो आदावस्था म उस कथ्यं मँ स्पष्ट्पसे 
मालूम होने पर भी वह द्व्य शुष्क होने प्र उस चह रस 
द्व जाय ओर भन्य रस प्रतीत होने लगे तो उस जद्रावस्था 
के रस को अनुरस कहते ह । इस प्रकार मधुरादि प्रसेक 

रस ही जवस्थाभरेद्‌ से रस या अनुरस संज्ञा को प्रा होते है ! 

` "युरस नामका कोई सातर्वौरस नहीं हे । अन्य जाचार्यं 
ङं एेसा मी मानते है छि शुष्कावस्था मे जिस दरभ्यकाजो 
रख च्यक्त होता हे वह रस है तथा आार्रावस्था कोई भी 
फ्व्यका. रस भ्यक्त हो कर पुनः श॒ष्कावस्था रसकी 
प्रतीतिन होवह रसन होकर अनुस्स कटलाता है जेसे 
आदरं पिप्पली में प्रथम मधुर रस व्यक्त होता दहे किन्तु वही 
पिप्परी जब शुष्क हो जाती है तव उसे कटुक रस विदित 
होने लगता है भतषएव पिप्प कटुक रस माना जाताहे 
तथा भुर रस को अनुरस मानते ई किन्तु दाचादि फरो 
की आ्रावस्था भोर मघुरावस्था दोनो ही मधुर रसही 
होता है अतः वर मधुर रस ही हे । काञ्जी, त आदिमे 
भम व्यक्तरूप से जो मधुर रस अनुभूत होता है वह रस 
तथा अन्तमं जो तिक्त, अम्लादि परिवर्तित हो जाता है उसे 
अनुरस कहते हे । किन्तु यह्‌ मत सर्वसम्मत नहीं है क्योकि 
चरकाचायं ने आद्र पिप्पली के मघुररख को रस ही माना 
है अजुरस नदी--थटेष्मला मधुरा चार यवी लिम्धा न पिप्पली 
( च. सू. अ. २७ ) निष्कषः- दव्य मे स्थित प्रधान रसना 
आद्य गुण को “रस, कहते है । हसक निन्नाङ्कित छक्तण होते 
दै--८१ ) यह पूण॑तः व्यक्त होता है अतः इसकी अत्यन्त 
उपरञ्धि मधुर, भभ्ड आदि के रूप म स्पष्ट रूपसि होती है 
यथा-पिप्पटी में कट तथा हरीतकी मे कषाय आदि । न्य॒क्तः 
दयष्कस्य चादयो च रसो द्रव्यस्य लयते (च. सू. अ. २६) 





यथा हरीतकी मेँ स्थित मधुर भादि रस । २८ न्य की शष्का- 

वस्था तक यह स्थायी नही रहता, यथा--पिष्पङी का मधुर 
रस जो भार्दावस्था में ही रहता है । शष्कावस्था मँ नहीं । 
९. यह्‌ भधान रस की प्रतीति के अनन्तर अन्तमं प्रतीत 
होता है यथा हरीतकी म पथम कषाय रसकी प्रतीति 
भौर अन्त में मधुर भादि की) काञ्जी, तक्र जादि मँ मी पहर 
भम्करस प्रतीत होता है भौर भन्त म तिक्त आदि त्तत्र यो 
व्यक्तः स रसः यस्तु रसेनाभिभूतत्वान्न व्यज्यते, व्यज्यते वा 
 किच्निदन्ते सोऽनुरसः। तत द्रव्ये कश्चिद्धर्मः सो व्यक्तः, कथिदव्यक्तः) 
कश्चिदीषद्‌ व्यक्तः, कथिदन्ते व्यक्तः तेष्वाचो रसास्यः, इतरे बयोऽ- 
 युरताः । निपययेणानुरसो रसो नास्तीह स्मः! ( च, सू. अ. 
२६ ) (तच ब्यक्तोरसः । अनुरसस्त॒ रसेनाभिभूतलादग्यक्तो व्यक्तो 
बा वि्रिदन्ते (भ. सं. सू. अ. १७ ) तत्र व्यक्तो रसः स्पत ॥ 
भव्यक्तोऽलुरतः वि्चिदन्तेव्यक्तोऽपर चेष्यते ॥ ( भ.ह्.सू्‌.भ. ९ 9 
छतदुसार मदाभूताभिक्य एवं रसोसत्तिः-पञ्वमहाभूतो का 
न्यूनाधिक्य ऋतु के अनुसार होता है जौर उसका कारण 
विभिन्न ऋतु्भो मे विभिन्न रसो की उस्पत्ति होती हे । ऋतुर्भो 
की संख्या होनेके कारणरकोकी संल्याकी सङ्गति भी 
इससे टीक बेठती हे-षडतुकत्वाच् कालस्योपपन्नो महाभूतानां 
ुनातिरकविरेषः' ( च. सू. भ, २९) (स षदुतुकलात्‌ कारस्य 
महाभूतणेरूनातिरिक्तै संस्टो विषमं विदग्धो पिपरिणमतत (भ. 
सं. सू. १८) कथं महाभूतानां न्यूनाभिक्यम्‌--उच्यते कालस्य 
सवत्सरास्यस्य षड्पुकत्वादरस्यापि षद्भेदत्वम्‌ । तथा च शिरे 
वाय्वाक्रारायोराधिक्याद्रस्स्य तिक्तता, वसन्ते वायुएथिव्यौः कषा- 
यत्ता, ग्रीष्मेऽग्निवाखोः कटुता, नपासश्चिए्थिन्योरम्कता, शरघ- 
गन्युदकयोल्वणता, हेमन्ते पृथिव्युदकयो मेुरतेति प्राधान्याद्‌ व्यप 
देशः, तेनान्यतृद्धवानामपि रसानां यथोक्तमदहाभूतद्यापिक्यमेव 
कारणं विज्ञेयम्‌ । ८ इन्दुः ) संवस्सरार्मकं ( व्षार्मक ) काछ 
६ ऋतुभं से युक्त होता है तथा सूर्य भौर चन्द्र की गति. 
वेशिष्टय से प्रस्येक ऋतु शीतोष्णादि विभिन्न स्वभाव वादी 
होती है भतः उस ऋतुं महाभूतो का भी विभिन्न प्रकारं 
का आधिक्य रहता हे उसी से उस तु मे विरिष्टरस कौ 
उत्पत्ति होती दहै जो कि निश्चताछिका से स्पष्ट हे- 





























(२) दन्यकी शुष्कावस्थामे ही यह स्प्टसूप से प्रतीत | संख्या ऋतु महाभूताधिक्ष्य रसोत्पत्ति 
होतताहे। कमी-कमी क्न्य की जआद्भवस्थामें जो रस रहता | १ शिशिर वायु+-धाकाश तिक्छ 

ह वह शस्कावस्था तक स्थायी नहीं रह पाता। फेसा अस्थायी | २ वसन्त वायु+पृथिवी कषायं 
ओर कणिक रस रसः की संजा नही पा सकता । जो रस | ३ ष्म चायु+-भभ्नि कटु 
शष्कावस्था तक स्थिर रहे या शुष्कावस्था मेँ व्यक्त हो वही | ४ वर्षा परथिवी +-भस्नि जम्क 
प्रभान्‌ माना गवादे गर उसेहीरसकी. संज्ञा दी गहूहे | ५ शरद्‌ जर + भि ख्वणं 
जैसे कि ग्रा आद्रावस्था म मधुर रसतथा दयुण्कावस्थामे & हेमन्त परथिवी जट मधुर 


भी मधुररस वारी होती है उसी प्रकार पिप्परी आद्रचिस्था 
में मधुर होती है छिन्त शष्क होने परर क्ट हो जाती हे अतः 
कटु ^रस' कहा जाता डे ओर मधुर अनुरस । (३) दव्य 
का रसनेन्दिय से संयोग होते ही सर्वं भथम जो रस प्रतीत 
होता हे वही रसः कहा जाता हे यथा कासनी, तक्र भादिमे 
भम्क। रस के निपरीत भञ्चुरस होता हे। रस से भभिभूत 
होनेके कारण इसी जभिव्यक्ति नहीं हो पात्ती जोर यदि | भी महामूर्तो का न्युनाधिक्य होता रहता है यही कारण हे 
होती भी हे तो बहुत कम ओर अन्व मे । इसे निश्ाङ्धित | करि जन्य ऋतुं मे रसान्तर की उत्पतति कुच वस्तुर्जा मे 
रक्षण होते है--3. यह जभ्यक्त या ईषद्‌ श्यक्त होता है-- ' देखी जाती है-षद्कदुकत्वाचेति चकारेणादोरातङृतोऽपि भूतो- 


ङ्च वत्तरभोमें ऋतु के विपरीत भी रस देखा जाता ह 
दलका समाधान इन्दु तो यह करते हे छि उन उन ऋतुं 
मं कथित महाभूतो का भाधिक्य भरधानतः होता है किन्तु 
अन्य ऋतुर्जो मेँ भी हो सकता है अत एव ऋतु-विपरीत रस 
का भराहुभाव देखा जाता दै। चक्रपाणि का हस विषय मे 
मत हे कि ऋतुओं के अतिरिक्त षहोराघ्र तथा अट के कारण 


अध्यायः ६२३ | 





त्कर्षो ज्ञेयस्तथाध्नुषटक्ृतच्य तेन हेमन्तादावपि रस्तान्तरोसपादः 
करविद्वसतुन्युपपत्नो अवति । ( च० द्‌० ) ऋ्तुर्जो के कारण 
महाभूतो का न्यूनापिरेक होताहे या महामूरतो के न्यूनाधिक्य 
के कारण करतुर्जो का सेद्‌ होता हे--यह बड़ा जरिङ प्रश्न हे 
तथा बीजाङ्कर स्याय से इनका कायं-कारणभाव समञ्चना 
चाहिये । “वपि च ऋतुमेदेऽपि भूतोस्कषंविशेष एव कारणं, 
यदुक्त--तावेतावकंवायू (च० सु० ज० ६) इत्यादिः तथापि बीजा- 
इर कार्यकारणभाववत्‌ संसारानादित्तयैव भूतवि्तेषत्वोँः कार्यकारण- 
सावो वाच्यः" ( च० द्‌० ) परे ङ्ख आये है कि अम्ल ओर 
वण रसो े भौतिक सङ्गढन के सम्बन्ध मे आचार्यो 
मतमेददहे किन्तु का्यंकी दश्टिसे इनमें कोई वास्तविक 
विरोध नहीं हे- “चरके तोयाध्रियुणबाहुल्याछछवणः परितः, इद 
तु तोयाद्धिगुणबाहुस्या दम्लः पयस्यते, तदत्र प्रमेये विरोधो नास्त्येव 
उभयथाऽपि वक्ष्यमाणरसगुणानासुपपत्तेः (६ च० द्‌० ) “र्वणेऽ 
प्यपां. कारणत्वं ज्ञेयं, क्वणस्तु सश्चते एथिन्यगन्यतिरेकात्परितः, 
अरस्मिश्च विरोधे कायंविसोषो नास्त्येव ८ च० द्‌° ) आचार्यो ने 
डी कार्यको देखकर ही भोतिक सन्निवेश को उपपत्ति 
स्थापित की है अतः सभी उपपत्तिर्य सही दै--यथा अम्करस 
का सङ्गटन पृथ्वी-जि से भने या जर्अभ्िसे, दोर्नो 
ही भकारसे यह पित्त आर्‌ कफःका वरद्धंक तथा वात्तका 
चमक होगा। इसी प्रकार ख्वण रसका मी समक्षना 
चाहिये । इसमें जआचार्योके दटिकोण का मी अन्तर कारण 
दे । ब्ंहणत्व आदि कौ को देख कर प्र्वी तथा जास्नाव- 


करत्व जदि कर्मो को देख कर . ज त्व का अनुमान होता 
अतः यह समी तथ्यमूरक हे ओौर इनसे रसो के सङ्कटन 


पर प्रकाश पडताहे। जरू तथा जनि जेखे परस्पर विरोधी 
महाभूर्तोके संयोगसेरस का अभाव्य नहींहो जाता 
एकी द्रव्यमे परस्पर विरोधी मभूर्तोसे भारम्मरर्सामें 
परस्पर विरोधी गुण क्यो नहीं देखे जाते इत्यादि अनेक एेसे 
श्रो का एकमात्र उत्तर है-स्वभाव। वस्तु का स्वभाव 
खर्वो परि हे! युक्तिर्या स्वभाव के आधार पर ही चरु सकती 
ई उसका उलङ्न करके नहीं--नात्र वस्तुस्वमवें युक्तयः कोर- 
नीयाः, अपयेनुयोग्यत्वाद्‌ भावस्वमावानाम्‌ ( चण द० ) भूतो 
चा यह स्वभावे कि उनके सत्निवेश्-स्थरुमं ऊुददही गुण 


छ होतेह सव नहीं, यथा मकुष्टमे जरुके द्वारा मधुर 
इलं = होती दहे समह की नही, इसी प्रकार 
सखेन्धव मे अचिके द्वारा उष्णता की अभिभ्यक्ति नहीं होती। 
यह सज अष्ट या स्वभावं के कारण ही होता है-“भूताना- 
मयं स्वभावः, यत्‌ केनचित्‌ प्रकारेण स्क्िविष्टाः कलिद्‌ गुणमारमः 
ननन सवम्‌ । यथा मङुष्टकेऽद्धिमेधुरो रस्त: त्रियते न ज्ञेहः तथा 
सेन्धवे वहिनाऽपि नोष्णत्वमारभ्यत्ते। अयञ्च भूतानां सत्निवेरोऽ- 
दष्टप्रभावक्रृत एव ) ( च० द्‌° षि 

रसो का रूपान्तर (रखानामग्यथानिरूपणम्‌)-नि्नाङ्कित 
कारर्णा से एक रस दूरे रस में बदरू जाता है-(९) जन्यधा- 
त्वगमनं स्थानात्‌? ( र० वै० सू० अ० २९) अर्थाव्‌ किंसी 


द्व्य को ऊद कारु तक पड़ा रखने से उक्षका रस विदत हो 
जाताहे जैसे चौँवर्छोका बना हुभा भात. मधुर होता दे 
किन्तु उसे जरु के साथ मिलाकर ङ्ध समय तकं पदा रखने 
खे उस्म अम्छ्ता उत्पन्न हो जाती है या धान्याम्क 
८ काञ्जी ) वन जात्ती हे। इस तरह स्थानं का अर्थं पड़ा 


छत्तरेतन्त्रम्‌ 
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रसना हे किन्तु इसका दूसरा जथं पात्र भी होता 
स्थीयतेऽत्रेति स्थानमधिकरणं माजनं तद्धेतोरपि रसान्तरं भवतति 
(भा०प्र०) अर्थात्‌ पात्रविशेषमें रखने से भी रस बदर 
जाताहै। जैसे मधुरस्वभावी दुग्ध अम्क्पात्र मे रखने से 
अम्ल हो जाता हे । अथवा कास्यपात्र मे दधि रखने से वह 
कटु हो जाती है (२) पंयोगात् किसी दम्य विहेष के संयोग 
से रसान्तर की उत्पत्ति हो जाती है जते चुनेके संयोगसे 
भम्र चिञ्चाफट ( इमी ) मधुर हो जाता है । ( ३ >) (भभ: 
पाकातः भ्रिके संयोग से पाक होने पर अनेकः दर्यो का 
रस बदरू जाता है जेषे इमली के फर अचि मे पकाने से 
मीरे हो जाते है । इसी प्रकार जाञ्ुनके खट्टे फर अभ्नि पर 
पकाकर हवा में सुखाने से मीडे दो जाते है । (४) 'भातपात्‌ 
सूयं के ताप (घूप) मं सुखानेसेमी द्रव्यो कारसख बदल 
जाताहै, जेसे कषाय रस चारे तुम्बरु धूप में सृखाने से 
मीडे हो जातेर्हे। तुम्बर को तेजवबल के फट (तोमर) 
कहते है । (५) “मावनयाः भावना देनेसे भी दर्व्योका 
रस बद्र जाता जेसे तिलका स्वभाविक रस कषाय, 
तिक्त भौर मधुर दहै किन्तु उन्हं यटिमघु के काथ द्वारा 
भावित करने से वे मघुर दो जाते द । (६-७) 'देरकालाभ्याम्‌? 
देश विशेष से ऊ दर्न्यो का रस दूसरा होता है, जेते कच 


दर्शो मे आमरेके फल मीरे होतेहे। इसी प्रकार कालके 
प्रभावसे मी दर्व्योके रसो का सूपान्तर हो जतादहे। 


जेसे कच्चा कदरीफरु कषाय रस होता है हन्तु कुद काक 
तक पड़ा रखने से वह पक कर मधुर रसयुक्त हो जाता हे । 
(८ ) (परिणामतः "परिणामोऽन्यथाभावः अर्थात्‌ रूपान्तर 
को प्राक्च होना-दइसते द्भ्य का रस बदरू जाताहे जैसे 
दुग्ध दधि में परिणत ' होने पर अम्न्हो जातादहै। इसी 
प्रकार फर्छोमे भी कारके भधिक होने पर अति परिणाम 
होने से उनमें अम्र्ता उत्पन्न हो जाती है जेसे पनस फर 
( कटहरुफर ) तथा तारूफर पक्तावस्था मं मधुर होता 
है छिन्तु अधिक समय तक पडा रहने के परिणामसे 
अत्यन्त इ्धिक्र होकर अम्क रसत युक्त हो जाताहे।(९) 


८उपसगंतः' कृमि भादि के उपसगं (संकमण) से दम्य 
का रस बदर जाता है जेसे इष ( सि) सें कमि खग जाने 


पर तिक्तता या भम्छता उत्पन्न हो जाती हे । ( १० ) पयिक्नि- 
यातः, विरुद्धा विप्रतिषिद्धावा त्रिया विक्रिया, विरुद छ्िया 
करने से द्रव्यो मं रखान्तर की उशध्ततिदहो जातीदहि जेसे 
तारुफर को अभ्चि मे पका ऊर भूमि पर रगडने से वह तिक्त 
हो जाता, 
| रसो का वर्गीकरण- 

विदाही ओर अविदाही मेद्‌ से रसो को दो भागोसे 
विभक्त किया गया हे-कट्‌, अम्ल भौर ख्वण ये विदाही 
रस ह तथा स्वादु, तिक्त जौर कषाय ये विदााहरहितं रस 
ह्ु। विदाही रस अधिक सेवन करने से मूच्छजनक होते 
है तथा भविदाही रस मूर्छ का शामन करते है--कय्‌वम्- 
कवणा व्रैये्विदाहिन इति स्मृताः स्वादुतिक्तकषायाः स्युविद्याद- 
रहिता रसाः । पिदादिनो रस्ता मृच्डौ जनयन्तीति निधिताः, 
अनिदारिनस्तच्च्मनाः कीतिता भिषरुत्तमैः ॥ ( र० वै° भा० ) 
सौम्याग्नेयसेदेन रसानां दविष्यं, तयो्गुणाश्च-^केचिदाहुः-- 
अग्नीषोमौयत्वाउ्जगतो रसा द्विविषाः--सौम्याश्चाग्नेयाश्च । मधुर- 


‰७० ुश्रतसंहिता 


^-^ ~~ 
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च॥ (च. सू. भ. २६) (३) तन्न यः"परितोषुरपादयति, 
परहादयतिः तपेयति, जीवयन्ति, स॒ खोपलेपञ्ञनयति, रलेष्माणन्राभ्नि- 
वद्धयति स मधुरः" (खु. सू. अ. ४२) (४) तेषा स्वाद्रास्वाचमानै 
युखयुपकिम्पत्ति, इन्द्रियाणि प्रसादयति, देहं प्रहादयति, षट्पद 
पिपीलिकिादौनाममीष्टतमः, (ज. सं. सू. भ. १८) मधुर रखे 
सुख मे जाते ही सारे सुखम ग्याक्च होजाताहै लौर यसव 
कोरिक्चिसाकरदेताहै। शरीर का सेहन, सर्वं इन्द्रियो च्छ 
प्रसन्नता, आहवाद्‌, श्दुता, भोजन कार मे भानन्द रौर 
वृधि उत्पन्न करता है, मूर्च्छित को संज्ञा प्रदान करता, 
कफ को बढाता हे तथा अमर, चींरिरयाँ भोर णादि शब्दात्‌ 


तिक्तकषायाः सौम्याः, कटूवम्ल्वणा सारनेयाः । तत्र | 
कवणाः स्निग्धा गुरवश्च, कटतिक्तकषाया रूक्षा ठ्ववश्व, सौम्याः 
दीताः, आग्नेया उष्णाः ( सु° स्यु अ० ४२ ) कड आचाय 
कहते है कि जगत्‌ अध्नोषोमीय ( अग्निगुण उष्णता-परधान 
या सोमगुण-सीतता-प्रधान ) होने से रसोके सौम्य जौर 
आग्नेयये दोभेद होतेर्हे। मधुर, तिक्त ओर कषायये 
तीन रस सौम्य ह तथा कटु, अग्छ भौर ख्वण ये तीन रस 
- ज्ाग्नेय है । इसी प्रकारं मधुर, अम्छ जौर ख्वणये तीन 
रस सिनग्ध भौर गुर है तथा कटु, तिक्त ओर कषायये 
तीन रस रू जौर ल्घु ह! सौम्य रस शीत तथा आग्नेय 


रसं उष्ण होते ्ह- ५ | मक्चिका प्रश्टति को अत्यन्त प्रिय होता दहै । जेते प्रमेह 
` वं रस गुण क्म | मं. मूत्रके . माधुयं के कारण उसमे चीटियषं ङगकी 
१ सौम्य मधुर, तिक्तः शीत, पित्तश्ञमन, | हे भोर शरीर की मधुरता के कारण शरीर पर मकिखियतै 
| कषाय, मृष्छशमन, | बहुत वेखती हैँ -प ट्पदपिपीलिकादिभिश्च शसरमूत्राभिस्तरणम्‌ 

| अविदाही । | मकषिकोपसपंगे न शरीरसुलमाशुय॑म्‌ (च वि० अ० ४) 

२ आग्नेय कटु, भम्ल, उष्ण पित्तवदक, | इन रुचणों से किसी वस्तु या द्य मे मघुररस की उपस्थिति 
| लवण मूच्छजनक,. | का ज्ञान करना चाहिए । रस्ेशेषिक्कार ने मी इसके 


जाहादन, कफजनन, कण्टतपंण ओर हव रक्षण रिख है- 
लिङग पुनम॑धुररसतस्य छादनं, दरेष्मजननं, कण्ठत, ह्यत्वच्चः 
( र० बै° अ० ३, सु° १८) । 

जम्करसरुत्षणानि-( २) दन्तदर्षान्मुखाप्नावस्वेदनान्॒ख- 
बोधनात्‌ । विदाहाचास्य कण्ठस्य प्रादयैवाम्लं रसं वदेत्‌ । (च> 
सु° अ० २६ )॥ ८२) धयो दन्तदर्पमुत्ादयति सखाक्ताव्जनयति; 
भरद्ाचरीतादयति सोऽम्ः' (सु सू० अ० ४२) (२) "भम्टस्त॒ लिहा. 
प॒दे जयति, उरःकण्ठं विदहति, युखं सावयति; अक्षिभ्चवं संकोच- 
चयत्ि, दशनान्‌ दपषयतति रोमाणि चः (अ० सं° सू० अ० १८ ) 
( ४) भम्लः क्षाल्यते मुखम्‌** हप॑णो रोमदन्तानाभश्षिश्चुवनिको- 
चनः ॥ (अ० ह° सू° अ० ०) (५) दन्तद्षेः, प्र्नावणं प्रकहेदन- 
्ाम्कस्यः (२० वं० अ० ३) अम्ररस खे षी दृन्तहषे, मुख 
मे खाङास्राव, शरीर में खेद, सुख की द्धि, सुख ओर कण्ठ 
-का विदाहः, अन्न खाने के ग्रति रचि, जिद्धा का उक्तेन 
छाती मौर कण्ठ का विदाहः नेत्र जौर भह का खद्धो, 
रोमाञ्च ओर वछेदन करता हे । तथा हृदय को प्रिय होता 

। इन रषपर्णो (कार्यो) से अम्क रस का ज्ञान करना चादहिए्‌। 

खवणरसरक्तणानि-( १) प्रलीयन्‌ वलेदविभ्यन्दमादैवं 

रुते सुले । यः शीध्रं रुवणो शेवः स पिदाहन्मुखस्य च (च० सू 
| अ० १ > (२) भ्यो भक्तरेधियुत्पादयति, कपप्रपेकअ्जनयति, 
भादवन्ापादयति, स रवणः (सु० सू० ० ४२) (२) (लवणो 
सख पिष्यन्दयति, कण्ठकपोर विदहति, अन्नं प्रसे चयत्तिः (अ० संर 
स्‌° भ० १८ ) (४) “रवणः स्यन्दथत्यारयं कपीलगलदाहुक्घत्‌ 
(५) क्वणस्य॒ विस्रणम्‌, रण्णतवं, प्रसेचनन्नः (र० ० 
५०९, सु० १८) क्वण रस सति ही सुख मं घुर जाता हि 
तथा क्छेद्‌, रालासराव, बहुता, सख मे विदाह, अन्न मेँ रचि, 
कफ़का स्राव ओर कण्ट तथा कपो म जखन करता है। 
सरे खख में शीघ्र फेर जाता है ओर उष्णता उस्पन्न करता 
है 1 इन रणो से. रवण रसं पहव्ाना जाताहै। ` 

कट्रसरक्षणानि-( १ ) संवेजयेवो रसनं निपात वदतीव 
च । विददन्‌ सुखनासाषिसंच्ावी स कटुः स्मृतः ॥ ( च सू 
च° २६9८२) यो भिमं वाधते, उदेगं जनयति, शिरो गृह्णीते, 


विदाही। 
भूतनिश्ेषकृतं रसानां धर्मान्तरम्‌--्ततराश्निमारुतात्मका 
रसाः प्रायणोध्वंमाजः ; लाघ वादुटप्टवनत्वाच वायोरूध्वेञ्वलनस्वाच्च 
वहवः । सङछिल्पृथिव्यात्मकास्तु प्रयेणाधोमाजः, पृथिव्या गुरुत्वा- 
निम्नगत्वाचोदकस्य, व्यामिश्रात्मकाः युनरुमयतोमाजः' ( च०, 
 सू० अ० २६) अग्नि जौर्‌ वायु की जधिकता वारे रस प्रायः 
उपर की तरफ गति करने वारे जर्थात्‌ वमनादि क्रिया से 
दोष को निकारुने वारे होते दहै क्योकि वायु र्षु जौर उपर 
की ओर गति करने वात्मा हे तथा जसि उर्वंञ्वरन स्वभाव 
वाखा हे । जरः ओर पृथिवी की अधिकता वारे रख प्रायः 
नीचे की जोर गति करने वारे अर्थात्‌. मरू-मृत्रादि का विरे- 
चन कराने वारे होते ह वर्योकि जल स्वभाव से नीचेढी 
ओर गति करने वारा ओर प्रथिवी गुर होने से नीचेकी 
ओर गति करने वाटी होती है । जो रस उपर कहे इण दोनों 
प्रकारो वारे होते ह वे उभयतो भाग ( वमन ओौर विरेचन 
दोनो ) कायं करने वे होते है । रसो क रक्षण- दर्योका 
रसनेन्द्रिय के साथ संयोग होने पर स्वादे रूपें 
मधुर जादि विरिष्टं रसो की जो अनुभूति होती हे वह 
स्वसंवेद्य हे, उसका शब्द मे कथन सम्भव नहीं । मिष्टान्न 
खाने पर ्वह बहुत मीठा इसके अतिरिक्त ओर क्या 
कहा जा सकता हे † उस माधुयं का विश्रेषण सम्भव नहीं। 
भतः साहित्यिक के रस" के समान ये षड्रस भी आस्वाद्‌ 
केरूपमें स्वसंवेद्यमात्रहीरहै छिन्त विज्ञाने तत्रमे यह्‌ 
इष्टिकोण परयाप्त नहीं है वरहा त्ते असीम को स्थूर रेखाभों 
में बोधिना ही होगा जिससे वह प्रस्यक्गम्य हो सङ अततः 
मधुर आदि रसां का प्रयोग करने पर सुख में स्थानीय भौतिक 
या प्रत्यावतिंत क्रियाय होती है उन सवका समष्टिरूप से 
संकलन कर रसां के रक्षण निधांरित क्रिये. गये ह । 
, मधुररसलक्तणानि-(९ ) तेषां धिबयद्वसं स्वादुं यो वक्वमनु- 
लिम्पति । बआस्वायमानो दस्य हाद नोऽश्वप्रसादनः॥. परियः 
पिपीलिकादीनाम्‌॥ (भ. ह. सू. अ. १०) (२) सेहनप्रीण- 
नाहदमादं ेरुपमभ्यते । सुखस्थो मधुरश्चास्यं व्याप्लुर्वह्धिम्पतीव 
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नातिकाच्र घछावयति स कटकः" ( सु° सू० अ० ४२ ) (३) कटको 
शद्रे जयति जिहा्ं, विमविमायति कण्ठकपोरूम्‌» स्रावयति 
सुखाक्चिनासिकं, विदहति देहम्‌ ( अ० सं० ) (४) उद्वेजयति 
जिहायं कुर्व॑श्चिमचिमां कटः । सचा वयत्यक्षिनासास्यं कपोरो दहतीव 
च 1 (अ० हृ० ) ( ५ ) "करोजिह्वाघ्राणवाधः, उद्वेगो नाप्ताक्लावः 
सिरो ( र० वै० ) कटुरस जीभ पर रगे ही जिद्धा पर 
उद्वेग, सूद चुभोने की सी वेदना, विदाह के साथ सुख, 
नासिका ओर नेर में खाच, सिर मे वेदना, कण्ठ ओर कपो 
मे चिमचिसाहट तथा अन्न मेँ रुचि उत्पन्न करता है। इन 
खदर्णो से कटु रस जानना चाहिये । | 
तिक्तरसख्त्षणानि--( १ ) प्रतिदन्ति निपाते यो रसनं स्वदते 
न च। स तिक्तो सुखवेश-शोषप्रहादकारकैः ॥ ( च० सू° 
० २६ ) (२) "यो गरे चोषभुत्ादयति,' सुखवेशयं जनयति, 
मक्तरचिच्ापादयति दषत्र; स तिक्तः ( सुण सु० भ० ४२) 
(३) श्तिक्तो विद्रदयति वदनं, विशोधयति कण्ठं, प्रतिदन्ति 
रसनाम्‌? ( अ० सं ° सु° अ० १८ ) (४ ) (तिक्तो विद्यदयत्यास्यं 
रसनं प्रतिहम्ति च । उद्रेजयति जिहायरं कुवधिमचिमां तथा ॥ 
(अ० ह० ) (५) तिक्तस्य हषेणं, इरिमता, शेत्यमास्यस्य, 
गरद्रारद्योषणच्" तिक्त रस जिद्धा पर रखते ही उसकी अन्य 
रस.ग्रहण-शक्ति को नष्ट करता हे, जिह्वा को अप्रिय रुगता हे, 
सुख में स्वच्छता खाता है, सुखशोष तथा प्रह्ाद्‌ का जनक 
है एवं इससे गरे मे खचने की सी पीड़ा; अन्न मे रुचि तथा 
रोमहषं करता हे । कण्ठ को शुद्ध करता हे, मुंह में टण्डापन 
खाताहे ओौर गले को सुखाता हे, इन रूपर्णो से तिक्त रस 
जानना चाहिए । 


कषायरसरक्षणानि-( १) वेदय-स्तम्भ-जाडयैर्यो रसनं 
यौ जयेद्रसः । बध्नातीवच यः कण्ठं कषायः स॒ पिकास्यपि) 
( च° सू० अ० २६ ) (२) यो वक्रं परिशोषयति, जिहां स्तम्भ- 
यत्ति, कण्ठं वध्नाति, हृदयं कष्ति पीडयति च स कषाय इतिः 


( सु° सू० ज० ४२ )(३) कषायस्तु जडयति जिह, बध्नाति- 


कण्ठं, पीडयति हृदयम्‌? ( अ० सं सू° ज० १८ ) (४ ) कषायो 
जड्येस्निहठां क्रण्टस्रोतो विवन्धक्रत्‌ः ( अ० ह° सू० अ० १० ) 
(५) कषायस्य मुखपरिश्चोषः, रकेष्मसंवृतिः, गौरवं स्तम्भश्च 
८ र० व° अ० ३ ) कषायरस जिद्धा मेँ विशदा, स्तब्धता 
ओौर जडता उत्पन्न करता हे। कण्ठ को जकडता सा हे, 
सुख खुखाता हे, हृदय सें खीचनेकी सी पीड़ा करता दहे, 
खख के कफ को गाढा करतादहे ओर सुखे भारीपन राता 
ै। इन रक्षणो ते कषाय रस को जानना चाहिये । 

रसानां यणकर्माणि-यद्यपि रस स्वयं एक गुणदहे जौर 
गुण गुण नहीं रहता दै श्णे युणानङ्गीकारात्‌, अतएव 
मधुरादि रसोके जो गुरू, ख्घु आदिशगुण दैवे वास्तव में 
रस के आश्रयभूत एथिवी आदि द्र्व्योके ही गुणर। 
सघुरादि रस भौर गुर्वादि गुणों का निष्य साहचयं ( साथ 
रहने का सम्बन्ध ,) होने से गुवादि गुण यथपि मधुरादि रस 
वरे दर्व्या केरे तथापि आौपचारिक भाषामें वे रसोमें 


आरोपितं किये जाते है । जिन रुद जादि दरव्यम मधुर 


आदि रस रहते है उने गुर आदि गुण भी साथ ही रहते 
जेस किरर्सोके गुणकमंमं सिखा गयाहे कि-मघुररस 
जिग्ध, शीत ओर गुरहे, भम्छ रस रघु, उष्ण भौर लिग्ध 
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स क उनका 


इव्यादि इस प्रकार मधुर आदि रस ओर युर आदि गुर्णो 
का सहचर भाव होने से मधुर आदि रस ओर गुर आदि 



































गुणो का आश्रयाश्रयिभाव न होने पर भी मधुरादि रसो 
मँ गुर्वादि गुर्णो का आरोप करके ओपचारिक भाषामें मधुर 
रस गुरु है, अम्छ छघु हे, इत्यादि भयो किया जाता हे । 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति उष्ण श्रते स्थित अिसे दग्ध 
होने पर अश्चि.द्ग्ध न काते दुषु षृत-दग्ध ही कहाता दे 
किन्तु वस्तुतः धृततो दाहक नहीं होता. यही आश्य 
घाचार्यो ने निन्न पंक्तियो मे पदर्चित किया है- 


(१) गुणा गुणाश्रया नोक्तास्तस्माद्रस्तपुणान्‌ भिषक्‌ । 


विद्याद्‌ द्रव्यगुणान्‌ कतुरभिप्रायाः पृथग्विधाः ॥ (च० सू° अ० २६) 


(२ ) (तदाश्रयेषु ( रसाभयेषु ) च द्रव्यसंज्ञकेषु परथिव्यादिषु युणाः 
परृतिविक्रति विचारदे श्चकालवश्चाद्‌ गुवादयो रसेषु साहचयादुप- 
चयंन्तेः ( अण० सं° सु भ० १७) (३) यर्वादयो युणा द्रभ्ये 
पृथिव्यादौ रसाश्रये । रसेषु व्यपदिश्यन्ते साह चर्यांपचारतः ( अ० 
ह० सु अ० ९) महर्षिं कणाद ने भी गुण का र्ण द्रन्या- 
श्रय्य॒गुणवान्‌” द्भ्य मँ रहता हो किन्तु गुणरदहित हो रेसा 


ही करिया है) सुश्चुताचायं ने भी गुर्णो को निगुण ही 
माना है--नियणास्तु णाः स्प्रताःः ( सु° सू° अ० ४०) 


मधुररसगणाः-( १) पतत्र मधुरो रसः लिग्धः, शीतो रुरश्च 
( च० सू०ज० २६) (२) तत्र मधुरो रसः लिग्धः शीतो- 
मृदु्स्ः ८ ० सं° सु° अ० १८) मधुर रख जक भौर 
पूथिवी महाभूतो से बना है अतएव इसमे जक तस्व के 
कारण स्निग्ध जौर शीत तथा पृथिवी तक्तव के कारण गुर्‌ 
गुण होतेह तथा जर के कारण यह शृदु भी होता हे । 

भम्लरसगुणाः-( \ ) "अम्लो रसः लघुः) उष्णः, सिग्धश्चः 
( च० सू° अ० २६ ) यह जरु जौर अभ्चि महाभूर्तो से बना 
होने से इसमे जर तस्व के कारण ज्लिग्ध तथा अश्जितस्व के 
कारण उष्ण जओौर रघु गुण होते है । 

रवणरसगुणाः--(१) “क्वणो रसतो नात्यर्थं गुरः ज्िग्ध उष्णद्‌चः 
(च० सू० अ० २६) (२) “लवणो नातिगुरुस्तीक्षणोष्णस्चः (अ० सं° 
सु° १८ ) रुवण रस पृथिवी ओौर भि महाभूतो से बना 
होने से इसमे पृथिवी तच्च के कारण गुर्‌ तथा किञ्चित्‌ सिग्ध 
जौर अभ्भित्तस्व के कारण उष्ण गुण होते तथा यह्‌ अन्नि 
के कारण तीच्ण गुण वारा भी होता है। 

कट्रसगुणाः - (१) "कटको रसो रुरष्णो रूक्षश्च, (च० सू० ` 
अ० २६) कटुक रख वायु ओौर अभ्चि मह्ाभूर्तो से बनाहोनेसे 
समे वायु के कारण रूइता भौर धुता तथा अभि के कारण 
उष्णता ओौर तीचणता होती दै । तिक्छरसगुणाः--तिक्तो रसो 
रुक्षः शीतो रुश्च' (च० सू° भ० २६) यह वायु जौर जाकाशच 
महाभूतो से निष्पन्न होनेसे इसमें बायुके कारण रूष्ता 
ओर शीतता भोर आकाडाढके कारण खघुता गुण होतेह ।. 
कृषायरसगुणाः - कषायो रसो रुक्चः शीतोऽरघुश्चः ( च० सू० 
अ० २६) इस प्रकार व्यवस्थित करने पर गुणों की दइृश्िसे 
रसो के जिग्ध, रुक्त, शीत, उष्ण, गुरु ओर घु ये & वर्गं 


हो जते दै तथा भ्व्येक वगं म तीन-तीन रसो का 


समावेश्य होता हे । खिग्धवगं में मधुर, जग्छ भौर रवण रस, 
रूक्षवगं मे कषाय, कटु छलौर तिक्त, शीतवगं मे कषाय, मघुर 
ओर तिक्त, उष्णवगं मेँ क्वण, जम्क जोर कटु, य॒द्वगं मे मधुर, 


न नव्व्व््व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्यव्व्वववववव्व्य वच च्च्न----- 
कषाय ओर रवण तथा ल्घुवगं मँ तिक्त, कट ओर अम्ल 
एक वगं के तीन रसोसंभी गुण कै तारतम्य की दृश्टिसे 
उत्तम, मध्यम भौर अवर ये तीन कोटिया स्थापित की 
ह--पोक्षयात्कषायो रूक्षाणाय॒त्तमो मध्यमः कडः । तिक्तोऽवरस्त- 
थीष्णानासुष्णत्वाषछठवणः परः ॥ मध्योऽम्डः कटकश्ान्त्यः क्जिग्धानां 
मधुरः परः । मध्योऽम्लो रवणश्वान्त्यो रसः से हाजनिरुच्यतते ॥ 
मध्योकृष्टावराः दोत्यात्‌ कषायस्वादुतिक्तकाः । स्वादुरयरुत्वादधिकः 
कषायाछव्णोऽवरः । अम्कात्कटस्ततस्तित्तो लघुत्वादुन्तमोन्तमः । 
केचिछमूनामवरमिच्छन्ति लवणं रसम्‌ । गौरवे लाधवे चैव सोऽव. 
रस्तूमयोरपि ॥ ( च० सू० अ० २६ ) 








 भर्थात्‌-- 

| [ उत्तम मध्यम अवर 

रूत्त गुणवारे रसोर्ये कषाय कटु तिक्त 

उष्ण ॐ ॐ रवण अम्क कटु 

लिग्ध ˆ >» मधुर अम्क लवण 

कीत » # कषाय मधुर तिक्त ` 

गुरं % मयुर कषाय ख्वण 

खु %» ॐ तिक्त कटु अम्र मानेगये ई 


वीयतो विपकतश्वाविरुदानां रसोपदेशेन तः मपवादश्च- 
रीतं वीयेण यद्‌ द्रभ्यं मधुरं रसपाकयोः । तयोरम्लं यदुष्णञ्च 
यद्‌ द्रव्यं कटुकं तयोः ॥ तेषां रसोपदेशेन निर्दयो युणसङ्यदः । 
बीय॑तोऽविपरीतानां पाकतश्वोपदेश्षयते । यथा प्रयो यथा सपिय॑धा 
वरा चन्यचिवको । एवमादीनि चान्यानि निदिेद्रसतो भिषक्‌ ।. 
जो दव्य रस ओर विपाक दोनो भें मधुर होता है वद शीतवीर्यं 
होता है । जो द्रव्य रस भौर विपाक दोनों मँ जगल होता है 
वह उष्णवीयं होता डे । जो दभ्य रस ओौर विपाक दोनो मे 
कटु होता है, वह मी उष्णवीयं होता है । जिन तर्न्यो का 
वीयं जौर विपाक रस से विपरीत न हो अर्थात्‌ रसके समान 
ही हो उन दर्यो के गुणकम रसौढे जो गुण-कमं विस्तार 
से कटे गये हे उनके जनुसार ही जानने चाहि९। जैसे दुग्ध 
भौर घीकेरस, वीयं ओर विपाक समानदही है, अर्थात्‌ 
उनका रस मधुर, विपाक मधुर ओर वीयं शीत हे । अथवा 
जेसे चन्य भौर चित्रक का रख कटु, विपाक कटु जौर वीर्यं 
उष्ण हे, ये भौर इस प्रकार ढे अन्य दव्य जिनके रस, विपाक 
जर वीयं एकसे हों उनके गुण-कमं रष से ही जानने चाहिए। 
तन्त्रकारो ने भी उनके गुण-क्मं का निदेश रसोपदेश से यह 
मधुर हे, यह अस्र है, यह कटु हे, एतावन्मान्ना से ह 
किया हे किन्तु दध दव्य उक्त सामान्य नियम के अपवाद 
है-मपुरं भिच्िदु्णं स्वात्‌ कषायं तिक्तमेव च । यथा महतपन्न- 
मूं यथाऽन्नानपमाभिषम्‌ ॥ लवणं सैन्धवं नोष्णमम्लमामलकं तथा 
भकांयुरुगुड्‌ची नां तिक्तानासुष्णसुच्यते ॥ कि्िदम्डं दि संग्राहि 
. किञ्चिदम्लं भिनत्ति तच ! यथा कपित्थं संग्राहि भेदि चामलकं तथा ॥ 
पिप्पली नागरः वृष्यं कट चादृष्यसुच्यते। कषायः स्तम्भनः शीतः 
सोऽमयायामतोऽन्यथा । तस्माद्रसोपदेश्चन न सर्व द्रव्यमादिशषेत्‌ 
इटं तुल्यरसेऽप्येवं दन्य द्रभ्ये गुणान्तरम्‌ ॥ ( च० सू० अ० २६) 
प्रिप्यली च ल्चनोऽपि स्नेदौष्ण्यगौरवैः ( ध० सं० सू० १७) 
करयाकि कुच.मधुर, कषाय ओर तिक्त रस वाले दन्य उष्ण 
वीयं होते हँ जसे हत्पश्चमूर कषाय भौर तिक्त होने पर भी 
उष्णवीयं है पुवं जक मे होने वाङे तथा अनूपदेश्च के प्राणिर्यो 


घुश्चुतसंहिता 











11 ववच्वव्यवव्चय््य्य्थ्य्यण््णयव्थ--- 
का मांस मधुर होने पर भी उष्णवीर्ं होता । सैन्धव खवण 
होने प्र भी उष्णवीयं नहीं होता हे । आवल अ्ल होने पर 
भी शीतवीयं होता है । पिप्पटी भौर रुहसून कटु होने पर 
भी जनिग्ध जौर गुर होते ह । आक, अगुर भौर गिलोय तिन्तः 
होने पर भीउष्णवी्य हे । कुच जम्ठ द्रव्य माही तेते कपिष्थ, 
ड अग्लदग्य भेदक हे जेसे वरे, कटुरस अब्रष्य है परन्तु 
पिप्पली ओर सड चरृष्य है! कषायरस स्तम्भक ओर शीतवीयं 








हे परन्तु हरीतकी कषाय होने पर भी उष्णवीयं ओर भेदक 


तथा छह्पञ्चमूर कषाय तिक्त होने पर भी उष्ण हे । 

किन्तु जटाङ्गसंग्रहकार ने खिला है किजो दव्य रस ओर 
विपाक दोनो मे मधुर तथा शीतवीय॑हो, जो दव्य रस जौर 
विपाक दोर्नो मं अग्क तथा उस्णवीर्य हो भौर जो द्रव्य रस 
तथा विपाक दोनों मे कट ओर उष्णवीयं हो उन दरव्यं के 
गुण तथा वातादिदेोर्षो का -प्रकोपकत्व ओर प्रशमनस्व प्रायः 
उनके रसो से (रसो के गार्णो के जनुसार ) जानना चाहिए । 
( अ सं° सू० अ० १७ ) 

रसगुणकमांणि-( १) तत्र मधुतो रसः शरीरतास्यादस- 
रधिरमांसमेदोऽस्थिमजनौजःशयुकराभिवधनः, आयुष्यः, , षडिन्द्िय्‌- 
परसादनो बलवणंकरः पित्तविषमाशुतश्नः, तृष्णादाहप्रशमनस्त्वच्यः 
केश्यः कण्ठ्यो बल्यः प्रीणनो जीवनस्तर्पणो बंदणः स्ये्करः श्वीण- 
कषतप्तन्धानकरः, प्राणञुखकण्टोष्ठजिहाप्रहठादनो दादमूरछयाप्रशमनः 
परटपदपिपीलिकानामिष्टतमः लिः शौत्तो गुरुश । ( च सु° 
अ० २६9 (र ) तत्र मधुरे रसो रसरक्तमांसमेदोऽस्थिमन्नौजः.- 
शयक्रस्तन्यवधनः, चष्च्यः केदयो वर्ण्यो बलक्रत्‌ सन्धानः, ओोणित- 
रसप्रसतादनो बालवृदक्षतक्षीणहितः, षटपद्पिपीलिकानाभिष्टतमः, 
दम्णामृच्छांदादम्रश्मनः, षडिन्धियप्रसादनः कृमिकफकरश्वेतिः 
( खु० सू० भ० ४२) (३ ) मधुसे रसः। भाजन्मसात्मयात्‌ कुरुते 
धातूनां प्रबलं बलम्‌ ॥ बारबृद्धक्षतक्कौणवणकेशेन्द्रियौजसाम्‌ प्रञ्चस्तो 
बरंहणः कण्य्यः स्तन्यसन्धानेङ्द्‌ गुरः । आयुष्यो जीवनः ज्िग्धः 
पित्तानिरविषापदः ॥ ( अण ह° सू° भ० १० ) मघुर रस जन्म 
से ही मानव को सार्य होने से उसके रस-रक्तादि धातुर्भो 
तथा भोज का वद्धक दै जत पव वर्य, जीवन, आयुष्य पएवं 
स्तन्यजनक माना गया है । | 

जम्लरसगुणकर्माणि- "अम्लो रसो भक्तं रोचयत्ति, भञ्चि 
दीपयत्तिः दें बरदयति, ऊज॑यति, मनो बोध यत्ति, इन्द्रियाणि 
इढीकरोति, बलं वधयति, वातमनुलोमयति, हृदयं तपंयति, आस्य. 
माघ्रावेयति, भुक्तमपकरषयत्ति, क्लेदयति, जरयति, प्रीणयत्ति, 
लघुरुष्णः लिग्धश्चः ( च० सू° अ० २६ ) 'अम्लोऽनिलनिवर्हणः, 
अनुलोमनः, कोष्टविदादी, रक्तपिन्तङचत्‌ , उष्णवौयेः, शीत्स्पद्यः, 
न्यवायीत्यादि' ( ज० सं° सु०° भ० १८ ) अभ्करस रुचिवर्द्धक, 
अश्निदी पक, मन को उत्तेजित करने वारा, मूढवात का 
अवुखोमकः, ह्य, खालाखावक भौर तृषिकारक ह । नागाज्ञेन 
ने पसे छंहणीय, बर्य, छण्य जर जीवनीय लिखा ह । चरक 
मत से यह शक्रनाश्चक माना गया ह । 

खुवणरसग्रुणकर्माणि- लवणो रसः पाचनः कठेदनो दीपन 
रुच्यावनदछेदनो भेदनस्तीक्ष्णः सरो विरासी, अधः (व) सरी, 
अवकाशकरो वातदरः स्तम्मवन्धसंधातपिधमनः सवेरसप्रत्यनीक- 
भूतः, भस्यमास्नावयत्ति, कफं विष्यन्दयति, मागन्‌ विद्योधयति) ` 
सवशरीरावथवान्‌ शदूकरोति, रोचयत्याहारम्‌ , आहारयोगी, 


अध्यायः ६३ । 








नाव्यथं गुरः, लिग्य उष्णश्च ( च० सू० अ० २६ ) ख्वण रस 
दीपनः, पाचन, भेदन, रोचन, रक्छकोपक, छेदन, कफनिः- 
सारकः, मूत्र, शक्र, धातुनाश्ञक, शोथिलयकारी हे । 

कटुरसगुणकमांणि-- कटको रसं वक्तं शोधयति, भिं 
दी पयति, युक्तं शोषयति, प्राणमाघ्रावयति, चक्षुषिरेचयति, स्फुरी- 
करोतीन्द्रियाणि, अलपस्कश्वयथूपचयोदर्दामिष्यन्द ञे ईस्वेदक्लेद - 
मकनुपहुन्ति, रोचयत्यशनं, कण्डू विनाशयति, व्रणानवसादयति, 
क्रिमीन्‌ हिनस्ति, मांसं विलिखति, चोणितसंषातं भिनत्ति, बन्धा 
रिद्धनत्ति, मागन्‌ पिवृणोति, रलेष्माणं शमयति लघुरुष्णो रूक्षश्चः 
( च० सू० अ० २६) इत प्रकार कटुक रस इन्द्ियोत्तेजक, 
सज्ञास्थापकः, सुखन्ञोधक, दीपन, पाचन, रोचक, ग्राही; 
हृदयोत्तेजक, कफनाशकः, अवृष्य, स्तन्यश्ोधक, धातुनाश्चक, 
कषक, रेखक जर विषघ्च हे । सुश्च॒ताचायं ते इसे दुग्ध, शक 
ओर मेश ( चर्वी) का नाशक मी र्खादहै। अष्टाङ्गसंग्रहकार 
ने इषे सेह, कफ भौर अन्न का श्ोषक टिखा हे । 

तिक्तरसगुणकमांणि--तिक्तो रसः स्वयमरोविष्णुरप्ययेचघ्नः, 
विषक्नः, कभिघ्लो मूच्छौदादकण्डूकुषठतृष्णाप्रश्चमनः, त्वङ्मांसयोः 
स्थिरीकफरणो ज्वरघ्नो, दीपनः पाचनः स्तन्यशोधनो ङेखनः; क्ेद- 
मेदो पसामस्नलसीकापूयस्वेदमूत्रपुरीषपित्तरकेष्मोपञोषणो रूश्वः 
शीतो लघुश्चः ( च० सू अ० २६) यह रख रोचक; दीपनः, 
पाचन है तथा तृष्णानाशक जौर पुरीष का शोष है एवं 
कफ, अवृष्य व रेखन है तथा क्रेद्‌, मेद्‌, वसा, मजा, 
रुसीका, परथ शौर विष का नाशक है एवं स्वेद्‌, कण्डू, कुठ; 
स्वर भौर दाह को भी नष्ट करता है। 


कषायरसगुणकर्माणि- कषायो रसः संशमनः, संप्रा, 
सन्धानकरः पीडनो रोपणः शोषणः स्तम्भनः रलेष्मरक्तपित्तप्रश- 
मनः शरीरक्केदस्योपयोक्ता, रूश्चः सौतो गारुश्चः(च०सूु० ज ०२६) 
कषायो बल।सं सपित्तं सरक्तं निहन्त्याशु वध्नाति वचाँऽतिरूक्षः । 
गुरस्त्वक्सवणैत्वकरृत्‌ क्टेद शोषी हिमः प्रीणनो रोपणो रेखनश्च ॥ 
( मण सं° सू° अ० १८ ) कषायरस स्तम्भक, सन्धानीयः, 
कफघ्न, शोषक, ग्राही, रोपण, सवर्णीकरण तथा. मूत्रसंम्राही 
ह । अब इन रसोका धातुर्ओ, मरो तथा दोषो पर जो कमं 
या प्रभाव होता है उसे सं्तेप मे छिखतेर्द- 

घातु कमं 
रस धातु कमं 

(१) मधुर--सर्वधातुवधंन, बल्य, जीवन, आयुष्यः स्तन्यवर्ध॑न। 
(२) जस्ल--लरंहण, बल्य किन्तु शक्रनाशन । 
(२) क्वण--धातुनाशन, दौ बेर्यकर, अब्रष्य, शोथिल्यकर । 
(७) कटु--धातुनाश्नः रेखन, अवरृष्य । | 
८५) तिच्छ--धातुनारन, अन्रुष्य, मेदो-वसा-मजा-रुसीकाश्लोषक 
(६) कषाय--सवंधातुशोषण, खेखन । ` 


मल कमे 
रस मर कर्म॑ 
(9) मधुराग्रख्वण सष्टविण्मूत्रमारत 
(२) कटुतिक्तकषाय बद्वविण्मूत्रमाङत 


तिक्तः कटः कषायश्च रूक्षा बद्धमलास्तथा। पर्‌वम्मधुराः 
ज्िगाः सषटविष्मूत्रमारुताः ॥ ( भ० ह° सु° अ० ५० ) 


कड ~ त्त > विणो) ५४५ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 

























तथा कफ दोष भी पृथिवी भौर जल से निष्पन्न द 
कारण की दृष्टि से दोनों समान द तथा दोनो मे माघुयं, 
स्नेह, गौरव, शैव्य, मादव भौर पेस्दिल्य गुण भी समान 
| ह अतः मधुर रस कणवद्धंक है तथा इन्दं गुणो के कारण 
वात ओर पित्त का शमने करता दहे। (माधुयेस्नेदगौर वशत्य- 
चैच्दिद्ययुणलक्षणः रेष्मा तस्य समानयोनिमेधुरोः रसः सोऽस्य 
माधुर्यान्माधुयं वधैयत्ति, स्नेदात्‌ स्नेदं, गौरवादौरवं, रोत्याच्छैस्यंः 
पेच्िरयासैचिद्धल्यभितिः ( सु० सू० अ० ४२) (२) (माधुय 
स्नेदगौरवपैच्छिल्यमादंवरैत्यैः रकेष्माणं वयति मधुरः ( ₹० 
वै०३ सु०अ०६२) अम्लरस-- यह प्रथिवी जीर भि महाभूर्तो 


७२ 













दोषकम- 
रसो का शारीर दोषो पर कर्म सामान्यविशेष के 


नियमानुसार ही होता है, सर्थात्‌ महासरोत मे रसदोषः 
सन्निपात होने पर रस अपने समान गुण-दोर्षो को बदति 
है तथा विपरीत युण-दोर्षो को.शान्त करते दै --रसदोषसनिः 
पातितुये रसा यैरदोषैः समानशुणाः समानयुणभूयिष्ठा वा भवन्ति 
ते तानभिवधंयन्ति, पिपरीतयुणा विपरी तगुणभूयिष्ठा वा शमयन्त्य- 
भ्यस्यमानाः' ( च० वि०अ०१)८( २) त एते रसाः स्वयोनिः 
वधेना अन्ययोनिप्रश्मनाश्चः ( सु०- सू० अ० ४२) (३) 
शस्वयोनेरागमाद्‌ विबृद्धिरदोषिधातुमलानां क्षयः प्रतिपक्षस्यागमात्‌ 
(र० व° सु° ) | 


मधुर रप्त--यह ज ओर प्रथ्वी महाभूतो से निष्पन्नहे 
अतः 


से निष्पन्न दहै तथा ज्िग्ध, गुरू, तीचण एवं उष्ण गुर्णोसे 


युक्त है । पित्त दोष भी अक्निभूत की भ्धानता वाहि 
एवं तीचण ओर उष्ण गुर्णो वाखा है अतः दोनो समानगुण" 
धर्मी होने से पित्त को दसी प्रकार अम्करस मे ल्िग्ध जौर 
गुस्गुण होने से कफ को मी कुपित करता दहे किन्तु वात 
दोष रुत, रघु एवं शीत होने के कारण विपरीत गुण वाखा ह 


भतः यह वात का शमन करता है--"पित्तं शविदादित्वादु- 
'गत्वात्तीक्ष्णत्वाच्च विदादयति कोपयति चाम्लः (र० व° सू ०६८) 
कोपयति क्लेदयति चैनमम्लः, भौष्ण्यात्तक्षण्यात्‌ गौरवात्‌ स्नेहाश्च 
(र० वै सू० ६५ ) । लवणरप्त-यह जक ओर अभि महाभूते 
से निष्यन्न है तथा लिग्ध, उष्ण एवं गुर गुर्णो से युक्त है जतः 


अम्क रस के समान यह भी कषप्रकोपकः, पित्तप्रकोपक तथा 
| वातश्चामक हे --"निष्यन्दयति चैनं ठवणः' (र० चै सू° ६६) । 
| कडरस--यह वायु ओर अभि महाभूर्तो से निष्पन्न है तथा 
| रू, उष्ण एवं रघु गुर्णो से युक्त हे तथा इसमे तीण ओौर 


विद्‌ गुण भी है । पित्त के गुर्णो से समानता होने से यह 
पित्त का वर्धक तथा कफः के गुणों से विपरीत होनेसे 
कफ का शामक एवं रूर, रघु पएवं कटुस्व गुर्णो के कारण 
वायु ॐे समान.गुण-भूयिष्ठ होने से वातवधंक दहै--“भौष्ण्या- 
सै्ण्यरौच्यलाधववैशयगुणलक्षणं पत्तः तस्य समानयोनिः 
कटको रसः, सोऽस्य ओौष्ण्यादौष्ण्यं वधंयति, तेण्याततैरण्यं 


| रौच्याद्रोश्चं, खाघवाछाषवं, वेशयाद्‌. वेरायभितिः < खु° सू० अ° 


५२.» तिक्तरस--यह वायु भौर एथिवी महाभूतो से निष्पन्ञ हे 


| तथा रू, शीत रौर रघु गुणो से युक्त है एवं श्ढु तथा 


विशद गुण मी दमे हे । इन गुणो से वायु के समान गुण 
होने से यह वायु को बद़ाता है-रत्यरोर्यवेशथराषवमादं- 


| परैरेनं कोपयत्ति तिक्तः ( २० व° स्ु० ७१ ) यह्‌ रस पित्त तथा 
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कि दोषसाभ्य ही भायुरवेद्‌ का रुच्य धा आरोभ्यता है 
( रोगस्त॒ दोषवेषम्यं दोषसाम्यमयेगता ) 


दोषाणां पञ्चदशधा प्रसरोऽभिहितस्तु यः | 
त्रिषष्ट्या रसभेदानां तस्रयोजनसरच्यते ॥ ३॥। 
रसभेदकथने प्रयोजनम्‌--पूवं मँ सुश्च॒त के वणग्रश्नाध्याय 

प्रकरणम दोषो का पन्द्रह प्रकारका जो प्रसर कहा गया 

› अर्थात्‌ पञ्चदश शब्द उपरुच्तण मात्र होने से इसका 
ताप्पयं तिरसर प्रकार के दोष ष्ोते, आर उन दोषों 
तिरसट मेद होने से उनके उपयोग के स्यि रसो कभी 
तिष्ट (६३) मेद्‌ मान स्यि गये है ॥३॥ 


विमशंः--अंशांश-करपना से दोषों के ६२ मेद किये गये 
जो धातु भौर मरके संयोग से जसंख्य हो जाते है- 
(मिश्रा षातुमलैदंषा यान्त्यसंस्येयतां पुनः ( सु० उ० अ० धद ) 
उसी प्रकार रसो केभी ६३ मेद्‌ क्रिय गयेदहै जो रस, 
जनुरस जादि की कल्पना से असंख्य हो जाते है “भिष्टिः 
स्यात्वसंस्येया रसानुरसकस्पनात्‌? ( च० सू० ० २९ ) । 
इस प्रकार रस-मेद्विकल्प दोषभेद्‌-विकरंप फ . बिर्क 
समानान्तर दै ओौर इतका प्रयोजन यहीहै कि जिस प्रकार 
की स्थिति दोष कीरहे ओर दोष काजो प्रकार विमान 
वहां रस के उसी प्रकार का प्रयोग किया जाय सैसा 
कि सुशुताचायं ने कहा है-र्षा भिषटिर्याख्थाता रसानां 
रसचिन्तकः । दोषभेदत्रिषषट्यान्तु प्रथोक्तव्या विचक्षणैः ॥ इस 
दोषभेद्‌ विकल्पना से रोग का ठीक ज्ञान कर रसमेद्‌- 
विकर्पना के धार से रोग की चिकिसा करनी चाहिद-- 
तस्माप््रसङ्ग संयम्य दोषमेदविकल्पनैः । रोगं विदित्वोपचरेद्रसभेदै- 
यंथेरितेः॥ ( सु° उ० अ० ६६) जसा क्षि आचार्यं वाग्भ 
| नेभी कहाहे किसभीरसों का प्रयोग दोष शौर सौषध 
के जनुसार करना चाहिये । सैसे केवलः वायु मे अम्छ, 
पित्तयुक्त वात मे अम्ल-तिक्त तथा कफ़युक्त वात में अभ्-कटु 
रस का श्रयोग करं । इसी प्रकार विरेचन ओषध एकरस कौ 
भह होती हे अतः उसमे दो तीन रर्खोको मिला फर 
प्रयोग किया जाता हे-दोषभेषजवद्चादुपयोज्याः । (अण 
ह° सू° अ० १०) दोषवशाद्धेषजवशाद्रा सर्वेऽपि रस्ता उपयोज्या 
भौपयोगिका मन्ति । दोषवायथा--केवर्वायावम्लः, पित्तयुक्ते 
मम्लतिक्ती, दरेष्मयुक्ते मम्लकटुकावित्यादि । भेषजवद्याधधा-- 
मरिरेचनौषधमेकरसमह्चं द्वित्िरसादि कार्यम्‌ । ( ह° ) चरक्रा- 
चायं-ने भी दोष, सौषध तथा रोगों ॐ अनुसार कहीं 
एकरस बौर कदं संयुक्त रसो का प्रयोग करना ठिखा हे-- 
कचिदेको रसः करप्यः संयुक्ताश्च रसाः कचित्‌ । दोषौषधादीन्‌ 
सच्चिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ द्रव्याणि हि ईिरसादीनि 
सयुक्तां रसान्‌ बुधाः । रस्ानेकैकशो वाऽपि कररपयन्ति  गदयनू 
भ्रति ॥ ( च० सू° भ० २६ ) 
अभिद्ग्धा बिद्ग्धाश्च भिद्यन्ते ते त्रिषष्टिधां । 
रसभेदत्रिषष्टिन्तु वीचय बीद्यावचारये त्‌ ॥ ४ ॥ 

कोषटशा रसालिषष्िमेदान्‌ याम्ति--अविद्श्ध अर्थात्‌ 


भयुक्त या एकाकी रस भौर विद्ग्ध अर्थात्‌ संयोग से 
समवाय से मिरे इए रस तिरसठ प्रकार क भेद क प्राप्त 






























पिति 


॥ 












































कफ के गुणो से विपरीत होने से पित्त तथा कफ को शान्त 
करता है। कषायरस--यह वायु भौर एथिवी महाभूर्तो से 
निष्पन्न हे ओर रूर, शीत तथा रघु गुणो से युक्त है तथा 
विद्‌ जौर विष्टम्भी गुण भी इसमे होते ह । इन गुणो से 
वायु के समान-गुणमूयिष्ठ होने के कारण यह वातवद्धंक 
है। पित्त के बनिपरीत-गुणभूयिष्ठ होने से यह पित्तशामक 
दै तथा एसे ही कफ के विपरीत गुण भूयिष्ट होने से उसका 
भी शमन करता है-^त्र रोत्यरौश्ष्यलाषववैशवेष्टम्भ्यगुणलक्षणो 
वादयुस्तस्य समानयोनिः कषायो रसः, सोऽस्य हौत्याच्छैतयं वर्धयति, 
रोध्याद्रौश्यं, लाधवाहाधवं, वेशयाद्‌ वैश, वेष्टम्भ्याद्‌ वरेष्म्भ्यभिति, 
(सु० सू० अ० ४२ ) इस रकार वातश्ञामक . रस मधुर, 
ग्ड ओर लवण है । पित्तश्ामक रस कषाय, तिक्छ आर 
मधुर दै। कफ़शामक रस कटु, तिक्त भौर कषाय ह । 
स्वाद्रम्ललवणा वायं कषायस्वादुतिक्तकाः। जयन्ति पित्तं उलेष्माणं 
केषायकटुतिक्तकाः ॥ ( च० सूु० अ०१ ) तत्रा मारतं अन्ति 
त्रयसिनिक्तादयः कफम्‌ । कषायनिक्तमधुगः पित्तमन्ये तु कुवते ॥ 
( भ० सं० सू० ० $ ) वातकोपक रस कटु, तिक्छ भौर 
कषाय ई । पित्तकोयक रस कटु, भम्ढ ओर रुवण ह! 
कफकोपक रघ मधुर, अग्ड भौर रवण ह--कट्वम्लवणाः 
पित्तं स्वाद्वम्ललवणाः कफम्‌ । कटुतिक्तकषायाश्च कोपयन्ति 
समीरणम्‌ ॥ ( च० सु० अ० १ ) अन्यच्च-तत्र दोषमेकैकं त्रय- 
शयो रसा जनयन्ति, त्रयज्लयश्चो पद्यमयन्ति, त्यथा--कटुतिक्त- 
कषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्छल्वणास्त्वेनं शमयन्ति । कट्‌ वम्ल- 
कवणाः पित्तं जनयन, मधुर तिक्तकषायास्तरेनं रामयन्ति । 
भुःन्ललवणाः दलेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकषायास्तेनं शम- 
यन्तिः ( च० वि० ०१ ) + 4 ` , 

भपवाद--( १) प्रायः मधुर रस यद्यपि कफवर्ध॑क हे 
किन्तु शहद, मिश्ी, जाङ्गर मांस, पुराना चावरु, यव, रोह 

सुद्ध कफ नहीं -बद़ाते- त्र प्रायो मधुरं इलेष्मलमन्यज 
पृराणशाङियवगोधूममुद्मघुगक्रं जाङ्गलं मात्‌ः (२) अभ्खरष 
पित्तवद्धक है किन्तु अनार जौर आमलक नहीं - -प्रायोऽम्न 
रित्तकमन्यत्र दाडिमामल्कात्‌ः (३) ल्वणरस पित्तवधंक्‌ 
तथा नेत्र के रिय हानिकारक हे किन्तु सैन्धव को छोडकर । 
श्रायो लवणं पित्तलमचक्षुष्यमन्यत्र सैन्धवात्‌? (४) कटुरस 
वाततदधेक तथा शुकरनाशक ह कन्तु शुण्ठी, पिप्पली ओर 
इसोन इसके अपवादं है-भायस्तिक्तकटुकं वातरमवृष्यञ्चान्य- 
वाचना्योलीनागगपिष्यलीलञ्चनातः (५) तिक्छरसख वात. 
वधक ओर शुकना्ञक है किन्तु वेत्राप्र, गुडूची भौर 
पटोपत्र को छोडकर । ( ) कषायरस शीत ओौर स्तम्भन 
है ङिन्तु हरीतकी इसके विपरीत है- कषायं रीतं स्तम्भन 
चान्यत्र हरीतक्याः ( अ० सं सू० अ० १८ )} 

इस धकार मने रस शब्द्‌ के विमर्शमे रस की व्याख्या, 
रस दाब से यहां याह्य अर्थं तथा उक मेद्‌, रसद छन्षण 
आदि अनेक रसविषयक उपयोगी विष्यो का. वणेन कर 
दिया है जिससे इस विक्ञानयुगः के जिज्ञासु पाठक की त्वान. 
पिपासा की ङिञ्ित्‌ तृषि हो सङ । यह अध्याय रसभेद्‌. 
विकल्पना-विषयक्‌ है अर्थात्‌ रसभेद्‌ के सुचम विचार 
भश्लाल-कढपना को रसभेद्‌-विकल्प कहते े। चिकित्सा तथा 
स्वस्थवृत्त मे रसो का प्रयोग दोषों ॐ भनुसार होता हैश्यो 


धर ध्यायः ६३ । 





५ 











ह्येते है । दोर्षो के मेदो का भवरोकन या विचार करके रसों 
के इन तिरसट भेदो का प्रयोग करना चाहिए ॥४॥ 
विमर्लः--अगिदग्धा अन्येन भकयुक्ता एकाकिनि इत्यथैः । 
धातुनामनेकार्थकत्वेनात्र विदग्पन्ञन्दस्य संयुक्ताथेकत्वात्‌ । विदग्धाः 
संयुक्ताः, संयोगतः समवायतश्च प्ष॑युक्ता रसान्तरसंयो गाद्धिषन्ते, 
कैकेन सदानगमनाद्धेदं यान्ति वीक्ष्य वीक्ष्य-दोषभेः विकल्पे 
वक्ष्यमाणं तं तं दोषभेदं पौनःपुन्येन विमृद्य, रसभेदन्निषष्टि = 
लिषष्टिवा मिन्नं तं तं रसम्‌ 1 अवचारयेत्‌ = प्रयोजयेदित्यथेः 
यह रसो का भेद्‌ दम्य, देश पएवंकारुके प्रभावसरे होता 
दै} दव्य के पाञ्चभोतिक संघटन की विविधता के अनुसार 
उखे तदनुखार रस काभी निष्पादन होता है। देशभेद 
खे एक दही दरभ्य मे अनेक रत उत्पन्न होते ह । जेषे अन्य 
प्रदेशो की अपेत्ता हिमाख्य प्रदेशमे दारा ओर दाडिम 
मुर होते दै। कालभेद से भी रसभेदं की उस्प्ति होती हे 
जसे आञ्रफल बारावस्था मे कषाय, तरूणावस्था में अम्छ 
ष्वं मओडाचस्थार्मे मधुर होता है। हसी प्रकार हेमन्ते 
उओौवधियां मधुर ओर वर्षा मे अम्लो जाती ईह--भेद- 
दप्वैषां चिषष्टित्रिधपिकल्पो शव्यदेश्चकालप्रभावाद्‌ भवतिः ( च० 
सरू अ० २६) “ततर द्रव्यप्रमावाचधा--सोमयुणातिरेकान्मधुर- 
इत्यादि । दैराप्रमावाचथा-हिमवति द्राक्षादाडिमादीनि मधु- 


राणि भवन्ति, भभ्यत्राम्लानीत्यादि । कालगप्रभावाचधा--बालाम्र 


सकषायं; तरुणमम्कं, पक्वं मधुर तथा हेमन्ते ओषध्यो मधुरा, 
वषाँस्वम्खा इत्यादि । अश्चिसयोगादयो येऽन्ये ,रसदहेतवस्तेऽपि काले 
द्रव्ये वाऽन्तमावनीयाः १ (च०द्‌° ) भसंयुक्त तथा संयुक्त 
्क्छार से रसो के तिरसर मेद्‌ होतेह उनमें मघुरादि & रसो 
के परस्पर दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पांचपांच आर 
के संखगं से ५७ मेद्‌ तथा गसंयुक्त स्वरूपम & इस 
भ्रक्छार तिरस्तर सद्‌ होते दै- 

हिक रस्संयोगसे ५५ 

चिक रस्षयोगसे २० 

चतुष्क रससंयोग से ५५ 

पञ्च रससंयोगसे & 

चु रसो केसंयोगसे १ 

असंयुक्तरसो के योगसे & 


६२ कुट 
इन का विस्तृत वणन सोदाहरण नीचे दिया जाता दै- 
पव्चदर दिकप्रकाराः- 

श्वंष्या रस उदाहरण 
9 मधुराम्ल-बदर, कपिव्थफटः। 
=? मधुर रु्वण--उग्री दुग्ध, मेड का मसि। 
2 मधुर कटुक--कुत्ते, शगार जादि का मांस । 
ॐ मधुर तिक्त--गन्धाविरोजा, रारू भादि । 
° मघुर कषाय- तिरते, धामनफङ । 
& अम्र लवण--ऊषक्‌ ( क्ञारश्रत्तिका )। 
७ अम्र कटु--चुक ( शुक्त ) । 
< अम्ल तिक्--सुरा | 
< अग्र कषाय--हूस्तिनीदधि; शकमांस 
$° रवण कटु--गोमून्र, सजीखार । 
$ १ रवण तिक्त--रांगा, सीसा । . 





१२ रुवण कषाय-सम्रफेन । 

१९ कट्‌ तिक्त--कपूर, जायफर । 

१४ कट कषाय~-मल्ञातक, हरताल । 
१५ तिक्त कषाय--हस्तिनीधृत 1 


रक्तत्रितये विशतिभेदाः- 
१६ मघुरास्र रख्वण-हरितिमांस । 
१७ मधुराग्रकटुक--शल्यकमांस । 
१८ मधुराम्रतिक्त-गोधूमसुरा । 
१९ मधुराम्ककषाथ--मस्तु, तक्र । 
२० मधुर रख्वण कटू-जगटी कवूतर-मांस । 
२१ मधुर खवण तिक्त--र्घोघा का मांस । 


२२ मयुर ख्वण कषाय--गुद्संयुक्त कमरकद्‌ । 


२२ मधुर कटुतिक्त-केतकी एरु, सुखा धनिया । 

२४ मधुर कटुकषाय--गोधामांस, एरण्ड सैर । 

२५ मधुर तिक्तकषाय-गुदहूची, वानरमां स, तुवरक तै । 
२६ अम्ल रवण कटू--रीप्य, शिलाजतु । 


| २७ म्ल, लवणः, तिन्त-हस्तिमूत्र । 


२८ अम्क रवण कषाय--सांमर रवण से युक्त हस्तिनीदधि । 
२९ अभ्क कटुतिश-मरिचयुक्त सुरा । 

३० अम्क कटुकषाय-भम्खेतस । 

३१ भम्कतिक्तकषाय-शुष्क माषयुक्त सुरा ॥ 

२२ खचण कटुतिक्त- भेड्‌ का मूत्र । 

२३ लवण कटुकषाय--स।भर ख्वण युक्त भज्ञातक । 

३४ रुवण तिक्तकषाय-समुद्रफेन । 

३५ कटुतिक्तं कषाय--देवद्‌ारं तेर, कष्ण जगुर्‌ । 


चतुष्करससंयोगेन पञ्चदश रसभेदाः-- 

३६ मघुराम्छ खवणकटु-गोमूत्र युक्त शिलाजतु । 

३७ मधुराम्रलवणतिक्त--गोमूत्र तथा पक घुर वारे पयु 
५ घोड़ी ) का दुग्ध । 

३८ मधुराम्रुवणकषाय--सेन्धवयुक्त तक्र । 

२९ मधुराम्खकटुतिक्त--खहसुन युक्त सुरा । 

४० मथुरास्खकटकषाय--कांजीयुक्त पए्रण्डतेर, खदिरयुक्त 
शिलाजतु । 

४१ मधुराम्कतिक्तकषाय-तुरञ्जवीन मिखा गृर का फर । 

४२ मधुर ख्वण तिक्तकटु-वेगन का फर । 

४३ भघुर रुण कटुकषाय-गोमूत्रयुक्तं तिरुतेर । 

४४ मयुर कटु तिष्तकषाय-तिर-गुग्गुधं । 

४५ मधुर ख्वण तिक्तकषाय--समुद्रफेन, शकरा, चित्रकयुकत 
बदरादि । 

४६ अम्ल लवण कटुतिक्त-सोचलमिभरित हस्तिनीद्धि- 
जन्य सुरा। 

४७ अम्ङखवण कटुकषाय--र्सोचरः मिला हुभा हस्तिनीदधि । 

४८ अम्छखवण तिक्छकषाय--रेहनमक मिभित शकमांष्च । 

४९ भग्लकटुतिक्छकषाय- षार मूलक, ह स्तिनी-~दधि । 

५० रवण कटु तिक्तकषाय-सांभर ख्वण मिश्रित कशा 
बिङ्वफर । 
पर्चरससंयोगेन षड भेदाः- | 

५१ मधुराम्ल रुवण कटुतिक्त--कश्चे करौदे के साथ मिश्ित 
भरित गन । 


४७६ 





५२ मदम सवन विन ननन मशुराग्क रवण तिक्तकषाय--जौद्धिद्‌ लवण युक्त तक्र 
५२ मधुराम्क रवण कटुकषाय-~- त्रिकटु लौर॒ यवक्ञार से 
युक्त तक्र । 


+ मधुराम्कटुतिकत्तकषाय--हरीतकी, भामरी । 
५ सघुर्‌ ख्वण कटुतिक्तकषाय-रहसुन ( स्सोन )। 
+8 अग्र रवण कटडुतिक्तकषाय-भज्ञातक तथा सैप्यिटा- 
जतु मिधित नीम । 
षडंससयोगेनेको मेदः- 
+ मधुराम्क क्वण कटुतिक्तक्षाय~-टृष्णहरिणन्मास । 
एकेकरसमेदेन षड्भेदाः 
८ मधुर-- सन्तानिका ( मलाई ), गोदुग्ध, दाता । 
+ अम्ल-कच्चा करोदा । 
६० रुवण--सेन्धवादिक । 
६१ कटु--पिप्पली, चञ्य, चिन्नक । 
६२ तिक्त पपं, किराततिक्त, निम्ब, करेला, परो, गिरोय। 
९९ कषाय-पद्म, रोध्र, न्यम्रोधाङ्कर । 
एकेकेनाजुगमनं भागशो यदुदीरितम्‌ | 
दोषाणां, तत्र मतिमांखिषष्टि त॒ प्रयोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
दोषानुसारेण निषषिरसोपयोगः- अंशांश-करपना की धिषि 
सेरसोँका एक-एक ऊ साथ अनुगमन ( संयोग ) होने 
से उन रंक तिरसठ भेद कहे गये अतएव बुद्धिमा 
वेद्य रसो की इस त्निषष्टि-कल्पना को दोषभेदृ के साथ प्रयुक्त 
करे । अर्थात्‌ जिस स्थान पर जितनी संख्या में दोष प्रकुपित 
उस स्थान पर उन दोषो शान्त करने वारे उतने 
ही संयुक्त रसो का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५॥ | 
यथाक्रमप्रवृत्तानां द्विकेषु मधुरो रसः | 
` पच्ालुक्रमते योगानम्लख्चतुर एब च ॥ ६॥ 
जच्धाचुगच्छति रसो लवणः कटुको हयम्‌ | 
तिक्तः कषायमन्वेति ते दिका दश पञ्च चे | ७ | 
प्यथा--मघुराम्लः % मधुरलबणः २, मधुरक- 
इकः ३, मधुरतिक्तः ए, मधुरकषायः ९, एते पच्चातु- 
कान्ता मधुरेण । अम्ललवणः ९, अम्लकटुकः २, अप्र 
तिक्तः प ९, अम्लकषायः ४» एते चल्वारोऽलुकान्ता 
भन्न । लबणकटुकः ९, लवणतिक्तः २, लवणकषायः 
३ एते त्रयोऽनुकरान्ता लवणेन । कटुतिक्तः  कटु- 
कषायः २ द्वावेतावनुकान्तौ कटकेन । तिक्तकषायः १, 
एक एवानुकरान्तस्तिक्तेन॥ एवमेते पञ्चदश द्िक्ंयोगा- 
व्याख्याताः ॥ ८ ॥ 
` दविर ससंयोगेन पच्वदरभेदाः-- यथाक्रमं ल्थात्‌ मघुरादि 


कम से प्रवृत्त ( संयुक्त ) इये रसो में सर्वप्रथम मधुररस | 


पाच रसो के साथ संयुक्त होता है, भम्र चार रसो ॐ 
स्मरथ, कचण र्त तीन रसो के साथ, कटुक रस दो रसो के 
साथ ओर तिक्त रस केवर एक कषाय रस के साथ भिरता 
हे । इस प्रकार दो-दो रसो ॐ संयोग होने से पन्द्रह प्रकार 
बनते हे । जंसे (9) सघुराम्ट, 
कटक, (४) मधुरतिक्तं जोर (५) मधुरकषाय । इस प्रकार यह 


ुश्रतसंहितां 


है तथा अम्छ्रसको 


(२) मधुरख्वण, (8) मधुर | 





मर रस अम्छादि पच रसो के साथ मिलने से पाच संयोग 
बनाताहे। वेषे ही (१) अम्लरूवण, (२) भम्लकटुक (३) 
अम्रतिक्त ओर ( ४) अम्रकषाय यह अम्रूरस लवणादि 
चार रसोके साथ मिलने से चार संयोग बनाता है। इसी 
प्रकार (१) लवणकटक, (२) रवणतिक्त शौर () ख्वण 
कषाय यद खुवण रस कटकादि तीन रसो के साथ मिलने 
स त्रिकसंयोग बनाता है । (१) कटुतिक्त भौर (र) कटुकषाय । 
यह कट रस तिक्त जर कषाय रस के साथ मिलने से द्विकयोय 
बनाता है । जब केवर एक ही तिक्त रस कषाय ङे साथ 
भिख्ने से एक योग बनता हे। इस प्रकार ये दो.दो ससो 
के संयोग पन्द्रह इए £ ॥ ६-८ ॥ । न 
त्रिकान्‌. वदयामः- 
आदो प्रयुज्यमानस्तु मधुरो दश गच्छति । 
षटम्लो लवणस्तस्मादद्धेमेकं तथा कटुः ॥ ६॥ 
तचया-मयुरान्चुलवणः £; मधुरामुकटुकः २, मधु. 
राघ्ुतिक्तः ३, मधुरामुकषायः ४, मधुरलवणकटूकः ५, 
मधुरलवणतिक्तः ६, मधुरलवणकषायः ७) मधुर 
कटुकतिक्तः ८ सधुरकटुकषायः ६, मघुरतिक्तकषायः ९०, 
एवमेषां दशानां त्रिकसंयोगानामादौ मधुरः परयुञ्यते । | 
अग्रुलवणकडकः १, अए्लवणतिक्तः २, अग्रुल- 
वणकषायः ३, अष्नुकटुतिक्तः ४, अमुकटुकषायः > 
अधृतिक्तकषायः ६, एवमेषां षण्णामादावमुः प्रयु 
भ्यते । लवणकटुतिक्तः ९ लबणकटुकषायः २, लब- 


। णतिक्तकषायः ३, एवमेषां घ्रयाणामादौ लवणः प्रयु- 


भ्यते । कटुतिक्तकषायः १, एवमेकस्यादौ कटुकः प्रयु 
ञ्यते | एवमेते वरिकसंयोगा विशतिव्यांख्याताः ॥१०॥ 
तरिरसयोगेन विंशतिप्रकाराः- मधुर रसं को सर्व.पथम रख 


। केर उसके साथ अन्यदोदो रस मिराने से दस मेद होते 


1 


सवे प्रथम रखकर उसके साथ अन्य 
दो-दो रस भिरनेसे ६ मेद्‌ होतेदै। हसी प्रकार ख्वण 
रस को सवं प्रथम^रख कर उसफे साथ अन्य दो-दो रस 
मिराने से तीन भेद होते । उसी प्रकार|कटु रस को सर्व प्रथम 
रख कर उसके साथ तिक्त जौर कषाय ये दो रस मिखाने से 
एक भेद बनता दै । इस प्रकार तीन-तीन रसो के संयुक्त 
होनेसे बीस प्रकार बनतेड। जैसे (1, मधुराम्ख्लवण, 
(२) मधुरा्टकटुक, (३) मघुराम्कतिक्त, (४) मधुराम्खकषाय 


। (“ मधुररुवणकटुक, (६) मधुरवणतिक्त, (७) मघुरल्वण 


कषाय, (८) मघुरकटुकतिक्त, (९) मघुरकटुककषाय, भौर 
(१०) मधुरतिक्तकषाय । इस प्रकार त्रिकरसो फे योग से 
बने हए इन दस मेद मे मधुर रस इन स्वो मे प्रथम प्रयुक्त 
होता है। अम्न्प्ससे ६ मेद-(१) अम्छरवणकटुक, (२) 


| अम्रल्वणतिक्त, (३) अम्छखवणकषाय, (४) अभ्ककटुतिक्त 
(५) अग्लकटुकषाय ओर (६) अम्लतिचछकषाय, इक्ष तरह 


इन & प्रकारो में प्रथम अम्ङ शब्द्‌ का प्रयोग होता हे । वण 


र्त से ३ भेद-- (9) ख्वणकटुतिक्त, (२) ङ्वणकटुकबाय भौर 
(३) रुवणतिक्तकषाय, इस तरह तीन मेदू मे प्रथम क्वण 
 शष्द परयुक्त होता है । क्डरस पते १ दी मेद--(१) कटु, तिक्त 


श्रध्यायः ६३ ] उत्तरतन्त्रम्‌ ५७ 
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९ । इस तरह इस एक भेद्‌ के दिम 
अम्करस भ्रयुक्त हजा हे । इस प्रकार से पच रसे के ६ संयोग 
कह दिये गये हैँ ॥ १३-१४ ॥ भ 
षट्कमेकं वददयामः एकस्तु षट्‌कसंयोगः--मधुरा- 
मुलबणकदुतिक्तकषायः, एष एक एव षट्संयोगः॥१५॥। 
षड्रसयोगेनैकः प्रकारः--अव & रसो के संयोग से पक 
भेद लिखा जाताहे। ६ रसो के संयुक्त दोनेसे एक ही भद्‌ 
बनता है जैसे (१) मघुराम्खख्वणकटु्तिक्तकषाय । यद एक 
ही षट्‌ रसो का संयोग दे ॥ ऽ५॥ 
एकैकश षड्रसा मवन्ति-मधुरः १ अम्लः २; 
लवणः ३, कटुकः ४, तिक्त; > कषायः &› इति ।१६॥ 
पकैकरसेन षड्त्ाः-- एक 'एक रस पथक्‌ र्टकर ६ प्रकार 
बनाते हे ससे (१) मधुर, (२) अम्क, (३) रवण, (४) कटु? 
() तिक्त भौर (६) कषाय ॥ ५६॥ 
भवति चत्न- 
एषा तरिषष्टिग्यीख्याता रसानां रसचिन्तकेः । 
दोषसेदन्निषष्ट-थां तु प्रयोक्तव्या विचक्षणैः । ९७॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्तरे तन्त्रभूषणाध्यायेपु रस- 
भेदबिकल्पाध्यायो नाम ‹ प्रथमः आदितः ) 
त्रिषष्टितमोऽध्यायः ।। ६२ ॥ 


नदनिमय-0 


रसमेदविषयकोपसंहारः-- इस प्रकार रसश्चाख के चिन्तन 
करने वारे बिह्वार्नो ने रसो के ये विरसठ मेद्‌ कहे। 
विद्वान्‌ वेर्यो का कर्त॑व्यडे किवे इन तिरसर प्रकारके श्सो 
छो विरसड प्रकार के दोष-भेदों के साथ चिकित्सा मं 
प्रयुक्त करे ॥ १७ ॥ | 

विमर्षः चरकोक्तरसमेदाः--स्वादुरम्कादिभिर्थोगं शचेषैरम्ला- 
दयः पृथक्‌ । यान्ति पत्रदरत्तानि द्रव्याणि द्विरप्तानि वु ॥ एथगम्ला- 
दियुक्तस्य योगः शेषैः पृथग्भवेत्‌ 1 मधुरस्य तथाऽम्स्य ऊवणस्य 
कटोस्तथा ॥ तिरक्ानि यथासंख्यं द्रव्याण्युक्तासि धिश्चतिः । वक्ष्यन्ते 
तु चतुष्केण द्रव्याणि दश्च पञ्चच । स्वाद्वम्लौ सद्ितौ योगं रवगाधैः 
पृथगगतौ । योगं शेषैः एथग्यातश्च व॒ष्करससंख्यया ॥ सितौ स्वाद 
क्वणो तद्त्‌ कट्वादिभिः थक्‌ । युक्तो शेषैः पृथग्योगं यातः 
स्वादूषणौ तथा । कट्‌वायैरम्ल्वणौ संयुक्तौ सितौ एक्‌ ॥ यातः 
शेषैः पृथग्योगं लेचैरम्लकट्‌ तथा । युज्येते ठु कषायेण सतित्ती 
लवणोषणौ ॥ षट्‌ तु पञ्चरसान्याहुरेके कस्यापवजंनात्‌ । षर्‌ चे वैकरसानि 
स्युरेकं षड़समेव तु ॥ इति . तिषषटिदर्याणां निर्ि्य रसस्ंख्यया ॥ 
त्रिषष्टिः स्याच्चस्ंख्येया रक्तानुर सक्खनात्‌ 1 रसास्तरतमामभ्यां तां 
संख्यामतिपतन्ति हि । संयोगाः सप्तपन्नादयत्‌ करना त॒ निषशिभा । 
रक्तानां तत्र योग्यत्वात्‌ कल्पिता रप्तचिन्तवैः ॥ (० सुर 
ज० २६ >) अर्थाद्‌ स्वादु ( मघुर ) रस का जम्छ, ख्वण, कटु, 
तिक्त जौर कषाय इन पर्चो से एक एक के साथ ऋमरहाः 
योग होने से ५ मेद्‌ होते है तथा हेष अर्थात्‌ अम्डादिका 
लवणादि के साथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ योग होने से दश्च भेदं होते है 
जैसे अम्ल का छखवण, कडु ति जीर कषाय के साथ भेद्‌ 
होने से ४ प्रकार । छूवण का कटु, सिक्त ओर कषाय के साथ 
मेद होनेसे प्रकार । कटुकरसका तिक्त आर्‌ कपाय फे 













भौर कषाय; इस तरह इस एक सेदर्मे प्रथम कटु शब्द्‌ 
प्रयुक्त इजा डे! इस प्रकार इन तीन-तीन रसो के संयोग से 
बने हुए बीस भेदो का वणंन हो गया हे ॥ ९-१० ॥ 
चतुष्कान्‌ ब्त्यामः- | | 
 चतुष्करससंयोगान्मधुरो दश गच्छति) 
चतुरोऽम्लोऽचुगच्छेचच लबणस्स्वेकमेव तु ॥ ११॥ 
मधघुराम्ललवणकटुकः ९, मधुराम्ललवणतिक्तः २. 
मधुराम्रुलवबणकषायः ३, मधुराुकटुकतिक्तः ¢; मधु- 
राप्मुकटुकषायः ५ मधुरायुतिक्तकषायः & सधुरलवबण- 
कटुकतिक्तः ७; मधुरलवबणकटुकषायः ८; मधुरलवण- 
तिक्तकषायः ६, सधुरकडुतिक्तकषायः १०; एवमेषां 
दशानामादौ मधुरः प्रयुभ्यते । अमुलबणकटुतिक्तः ९, 
अस्ुलबणकटुकषायः २ अग्रुलबणतिक्तकषायः ३; 
अभ्रुकटुतिक्तकषायः £ एवमेषा" चतुणोमादावभ्ुः भ्रयु- 
उयते । लवबणकटुतिक्तकषायः १, एवमेकस्यादौ लवणः 
प्रयुज्यते; एवमेते चतुष्करससंयोगाः पञ्चदश कीर्तिताः। 
चतुष्कर ससंयोगेन प्ञ्चदशप्रकाराः- चार रसो के संयोग मं 
मुर रख स्वं पथम प्रयुक्त होकर दस येद्‌ बनाता है । 
अभ्रूरस चार योग बनाता है भौर वण रख केवर पक योग 
बनाता है। जेते (9) मधुराम्ट लबणकटुक, (र) मधुराम्छ 
लवणतिक्त, (३) मधुराम्छर्वणकषाय; (४) मधघुराम्लकटुक- 
तिक्त, (“) मयुराम्ककटुकषाय, (३) मघुराम्कतिक्तकषाय, 
(७) मधुरख्वणकटुतिक्त, (८) मधुरख्वणकटुकषायः (९) 
मघुरख्वणत्तिक्तकषायः, (१०) मधुरकटुतिक्तकषाय । इस तरह 
इन दघ मेदो के प्रथम मधुर रस का प्रयोग इभा दे। 
भम्लरसेन चत्वासे योगाः-(9) अम्खख्वणकटुतिच्छ, (२) 
अश्छूखवणकटुकषाय, (३) अम्छरूवणतिक्छकषाय, (४) अम्ल 
कटुतिक्तकषाय । इस तरह इन चार मेदो के पूं अस्छरस 
का ` प्रयोग हजा है । लवणरसेनैको योगः-- (१) र्वण- 
कटुतिक्तकषाय, . इस तरह इस एक योग के आदि मं 
कत्रण छब्द प्रयुक्त इजा है । इस तरह चार-चार रसो के 
संयोग से ये पन्द्रह योग कह दिये गये है ॥ ११-१२ ॥ 
पद्छकान्‌ बन्तयामः-- 
पच्छकान्‌ पञ्च मधुर एकमप्रस्तु गच्छति ॥ १३॥ 
मघुराभ्चुलबणकदुतिक्तः ९ मधुराप्रुलबणकदु- 
कषायः; मधु राप्रुलबणतिक्तकषायः 3, मधुराभ्रकटु- 
तिक्तकषायः ४; मधुरलनणकटुतिक्तकषायः % एवमेषां 
पच्छानामादौ मधुर. प्रयुज्यते । अभुलबणकटुतिक्तकषायः, 
९, एषवेकस्यादावस्लः । एवमेते षट्‌ पञ्चकसंयोगा- 
ठयाख्याताः ॥1 १४॥ 
पश्रसयोगेन षटप्रकाराः-मघुर रस अन्य चार रसो के 
साथ संयुक्त होकर केवर एक मेद्‌ बनाता है जैसे (9) मधुरा- 
स्खरूवणकटु तिक्त (२) मधुराग्करूवणकटुकषाय, (३) मघुरा- 
स्कछुख्वणतिक्तकषाय, (४) मधुराम्लकटुतिक्तकष्पयः, (५) मधुर 
रवणकटुतिक्तकषाय ! इस तरह इन पाच भेर्दो के आदिमे 
मधुर रस प्रयुक्त इभा है । भम्लरसेनैको योगः-- (१) अम्क 


साथ योग होने से २ मेद्‌ भौर तिक्त का केवर एक कषाय के 
साथसेद्‌ होतेसे 4 भेद, रेखे कर मिखा के द्विरस संयोग 
संख्या मेँ १५ होते ईै। इस तरह ६३ प्रकार की रसभेद्कस्पना 
सुश्चुतवत ही है किन्तु इन तिरसट मेदां भी रस ओर 
अनुरस की करपना करने से ( जेसे मधुराम्ड संयोग मे मधुर 
र्ठ जौर म्ल अनुरत्त अथवा अम्ड. रस जोर मधुर अनुरस 
र्ती कर्पना करने से ) तथा तर ओर तस भाव की कर्पना 
करने से ( जेखे मधुरतर, मधुरतम, अम्कतर, अम्कतम 
हस्यादि कल्पना करने से ) ६२ से भी जधिक भद्‌ हो सकते 
हं तथापि रसचिन्तर्कोनि स्वस्थ कै स्वास्थ्यररण तथा आतुर की 
चिकिसा मे अनतिसंक्तेप-विस्तरतया इन ६३ भर्दो को योग्य 
समश्च कर ५७ संयुक्त रस भौर £ अरूग-जरुग पसे कुल इन 
६दे भेदो की कट्पना की हे । इस प्रकार रस-भेदो की विक्लारः 
संख्या को देखते इष्‌ शायद्‌ ही कोद दन्य पला मिरे जो 
एक-रस हो कर्यो कि समस्त द्भ्य पाञ्चभौतिक होने से सवरस 
होते है किन्तु इन रसो जो रस प्रबरू होता है वही म्यक्त 
होता है या बह द्रव्य उस रस वारा कहा ज्ञाता हे तथा रोष 
दुर्बरु रस अग्यक्त होकर भनुरस के रूप में रहते है भतः जव 
किली इष्य को हम मधुर कहते है तब हमारा अभिप्राय केच 
वहिक मघुरप्राय, मधुरविपाकं ओर 
मधुर भ्रभावसे भी दहे। इसी प्रकार अन्यरसोके ख्यिभी 
समश्चना चाहिए 1 जग्धाः षडधिगच्छन्ति बलिनो वशतां रसाः । 


मधुरं से ही नहींहे 


यथा प्रपिता दोषा वद्यं यान्ति बलीयसः तत्र व्यक्तो रसः। 

अनुरसस्त॒ र्सेनाभिभूतत्वादग्यक्तः । (-भ० सरं० ) चयतु षडविध- 
 मरास्थापनमेकरसमित्याचक्षते मिषजस्तद्‌ दुरंमतमं, संखश्टरसभूयि- 

त्वाद्‌ द्रव्याणाम्‌ । तस्मान्मघुराणिः मधुरप्रायाणि) मधुरविपाकानि, 

मधुरप्रमावाणि च मधुरस्कन्धे मधुराण्येव कृत्वोपदिश्यन्ते, तथेत 

राणि दभ्याणि ) ( च० विण ० ८ ) 

इति सुश्चुतसंहिताया उत्तरतन्तरे विध्ोतिनीनाभिकायां 
माषारीकायां रसमेदविकदपाध्यायो नाम 
त्रिषशटितिमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ ` 


-~-0नभठ० 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
अथातः स्वस्थच्रत्तमध्यायं ठ्याख्यास्यासः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसे अनन्तर स्वस्थवृत्त-विषयक अध्याय का 
विवेचन करते ह जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमर्श पूर्वोक्त जओौपदविक अध्यायोक्त क्रमाजुसार रस. 
अओद्विकलप के पश्चात्‌, ऋमप्राक्च स्वस्थवृत्त का विवेचन 
करिया जाता हे । ऊद आचाय स्वस्थच्रत्त के स्थान पर स्वस्थ 
रक्तणीयम्‌? रेखा पाठान्तर मानकर--स्वस्थ कौ रक्ता का वणन 
-निसर्मे हो रेसे.भध्याय का प्रारम्भ किया जाता हे-देसा अथं 
करतेद। 
, सूत्रस्थाने सथुदिष्टः स्वस्थो भवति याटशः। 
, तस्य यद्रक्षणं तद्धि चिकिरसायाः प्रयोजनम्‌ ॥ ३॥ 
अतिदेशेन स्वस्थलक्षणं चिकित्साप्रयोजनच्र-सुश्चुतं सूत्र 
स्थान के दोषधातुमरच्यन्रद्धिविज्ञानीय नामक १९ वें 








अध्याय में जो "समदोषः समाधिश्च इत्यादि शोक दारा स्वस्थः 
मानव का जैसा लक्षण कहा गया है उस ( मानव तथा 
स्वास्थ्य ) का ररूण ही चिकिस्सा का प्रयोजन हे ॥ ३॥ 
विमक्ष-- समदोषः समािश्च समधातमलक्रियः 1 प्रसन्ना- 
लनन्दरियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ आयुर्वेद अथवा चिकिसा 
का प्रयोजन रोग से पीडित मनुर्ष्यो का रोगनिवारण करना 
ओर स्वस्थ मनुष्यो के स्वास्थ्य की रा करना हे-“वत्स सुश्त 
इह खस्वायुवैदप्रयो जनं--व्याध्युपसृष्टाना व्याधिपरिमोक्षः स्वरथस्य 
रश्चणच्च' ( सु° सु० अ० ¶ ‡) चरकाचायं ने भी चिकिरसा का 
यही प्रयोजन लिखा हे किन्तु चहँ भनुकम उद्या हे छिन्त 
यही स्वाभाविक तथा योग्य है-प्रयोजनन्चास्य स्वस्थस्य 
स्वार्थ्यरक्षणमातुरस्य विकार परमनच्चः ( च० सु० अ०३० ) 


कारण यह है किं परजा जो उत्पन्न होती है वह स्वस्थ जोर 


नीरोगावस्था सें जन्म के समय होती हे तस्पश्चात्‌ प्रज्ञापरा- 
धादि कारणों से वह व्याधित हो जाती है अतः भ्रथम 
स्वस्थ प्रजा का स्वास्थ्यशक्तण जर पश्चात्‌ व्याधित प्रजा 
का व्याधि-परिमोक्त यही क्रम उपयुक्त दे। धातुर का 
साम्य रखना यह जायुर्वेद का मुख्य उदेश्य है जो कि 
समधातु का धातुसाभ्यानुवतंन करके ओर विषम धातु की 
विषमता का प्रशमन करके साध्य होता है--“वातुप्ताम्यक्षिया 
परोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌" ( चरक ) जाधुनिक्‌ पाश्चास्य 
वरैचकेभीयेषहीदो प्रयोजन के विभाग होतेह 1 स्वास्थ्य- 
रक्षण विभाग का नाम ( एलः 01601न06€ कणत 


` 0९१९1९८ )} हे | दुसरे का.नाम ( (प्प 11601016 } ह । 


तस्य यद्न्तमुक्तं हि रक्षणं च मयाऽऽदितः । 
तस्मिन्नथोः समासोक्ता विस्तरेणेह वद्दयते ॥ ४ ॥ 
स्वस्थृत्तमिस्तारः--उस स्वस्थ मानव की रक्षा के यिये 
भनागतवाधाप्रतिषेध नामक अध्याय मे जो विषय संहे 
से कहे हे । उनका यहौँ विस्तृत विवेचना किया जाता हे ॥४॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्नुतौ ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌| 
तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते विजानता ॥ ‰॥ 
ऋत्वाश्रयं स्वस्थषृत्तम्‌- देहधारियों ( मयुर्ष्यो ) के शरीर 
मे जिस-जिस छतु मं जो-जो दोष प्रकुपित होते र्दे उन-उन 
ऋतुर्भो मे उन उन दोषो के प्रष्यनीक (८ विरुद्ध) रस वारे 
द्भ्यो का विद्वान्‌ वेय उपयोग करै ॥ ५ ॥ 
दिमशं- गरीष्म सन्नीयतते वायुः प्राढेटका प्रकुप्यति । वर्षा 
निचितं पित्तं शरत्काले प्रकुप्यति ॥ हेमन्ते निचितः देष्मा वसन्ते 
कफरोगक्रत्‌ ॥ स्वाद्वम्ललवणा वायुं कषायस्वादुतिक्तकाः । जयन्ति 
पित्तं दटेष्माणं कषायकटतिक्तकाः ॥ 
प्रक्ति्नत्राच्छरीराणां वषोसु भिषजा खलु । 
सन्देऽग्नो कोपमायान्ति सर्वेषां मारुतादयः ॥ & ॥ 
तस्मात्‌ क्तेदविश्द्चथं दोष-संहरणाय च । ` 
कषायतिक्तकटुकै रसेयुक्तमपद्रवम्‌।। ७ ॥ 
नातिस्निग्धं नातिरूशषयुष्णं दीपनमेव च । 
देयमन्नं नृपतये यज्ञतं चोक्तमादितः ॥ ८॥ 
तपघ्रानरतमम्भो वा पिबेन्मघुखमायुतम्‌ | 


` अहि मेघानिलाविष्ठेऽत्य्थशीताम्बुसङ्कले ॥ ६॥ 


भष्यायः ६४ | 


कि १ 


तरुणत्वादिदाहं च गच्छ 
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त्योषधयस्तदा । 
मतिमांस्तश्निमित्तं च नारिव्यायाममाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
अल्यम्बुपानावश्यूयत्राम्यधमौतपांस्त्यजेत्‌ । 
भूबाष्पपरिदाराथं शयीत च विहायसि ॥ ११॥ 
शीते साप्नौ निवाते च रुरप्रावरणे गृहे । 
यायात्सङ्गं वधूमिश्च प्शस्ताुरुमूषितः ॥ 
दिवास्वप्रमजीण च वजयेत्तत्र यन्नतः ।। १२॥ 


वषतुचया-- वर्षां छतु मे मनुष्यो के छरीर अस्यन्त आर 
रहने से उनकी पाचकाभि मन्द हो जाती है जिसे वातः 
पित्त ओर कफ ये तीनों दोष ऊुपित हो जाते है । इसलिये 
छिन्ना की शुद्धिके ल्यि एवं वातादि दोषो के संहरण के 
लिये कषाय, तिक्त ओौर कटुक रसो से युक्त तथा अपद्रव 
( व रहित या अ्पदव युक्त ) एवं न ज्यादा लिग्ध ओौर 
न अधिक रू तथा उष्ण भौर दीपन गुणयुक्त अन्न राजा 
( या भ्रा) कोखनेके श्वि देवे तथा पूर्व. द्वद्भ्य 
विधि के भन्तगत पानीय वर्गं मं कहे हुए क अनुसार पीने 
के लिये अन्तरीक्त (आकाश से गिरता इभा सञ्चित ) जल 
अथवा एथिवी को फोड़ के निकरने वाखा जर देना चाहिष 
अथवा त्त करके शीतर किथा हुआ जर्‌ पीने को देवे अथवा 
उस जलम शहद मिखा कर पीने को देवे। वर्षतु 
दिवस मेघो ( बादरछो ) ओर शीत वायु युक्त होते है तथा 
शौषधिर्यो के अत्यन्त शीतल जल से व्याप्त रहने पर एवं 
तरुणावस्था मे होने से विदाह (अस्छ्पाक) युक्त हो जाती दहै 
इसलिये मतिमान्‌ मनुष्य वर्षाकार मे: अधिक व्यायाम न करे 
तथा अधिक जरु पीना, भोस मं शयन, खी-खम्भोग ओर 
धूमे भ्रमण करना ये सव वर्जित करदे। पृथिवी की 
बाष्प (गरमी) से वचने के स्यि मकान कै ऊपर क 
मजिरु मं शयन करना चाहिए । यदि वर्षां आदि ॐे कारण 
वायुमण्डर में शीत की अधिकता हो तो उस दिन वायुभ्रकोप 
को हान्त करने के ख्ये खहर अथवा उनके भारी कपड़े 


प्न तथां ओद के अभिसे गरम किये हुए तथा निवात 


( प्रो की वायु से रहित या अल्पवात सञ्चार वारे ) मकान 


मरं रहे एवं शयन करे । यदि कहीं बाहर जानादहो तो 


रीर पर प्रशस्त अजगर (एवं कस्तूरी आदि) का रेप 


कर हस्तिनी पर सवारी करके आवागमन करे ओौर पेसे संमय | ह 


मं दिन में शयन, अजीणं ओर चकारात्‌ पूवं दिशा की हवा 
आदि को यलपूर्वक वर्जित कर देवे ॥ ६-१२॥ 


विमशेः--अभरिमन्दतादेतुः- वर्षाकाल में ` अधिक बृष्टि 
होने से शरीर गीरे रहते है जिससे शरीर मे जलीय गुण की 
, अधिकता होकर देह की पाचकादि तेरो प्रकार की 
( सक्तधादुर्भो की ७ पञ्चमहाभूतो की ५ ओर तेरहवीं 
जाररा्चि.) अर्यो मन्द्‌ हो जाती रै। य्ह पर यह परश्च 
करियाजा सकता कि वर्षां ऋतु में पित्त के सञ्चय. का समय 
होने से पित्त ही कुपित होना चाहिष्‌ पुनः वात ओर कफ 
क्यो १ प्ररन सस्य हे, किन्तु प्रावृट्‌ ऋतु मेँ कुपित हभा वायु 
उ पश्चामक ाहारःविहार के अमाच के कारण वर्षां श्तु 
भी कुपित इभा ही अनुवर्तत रहता है तथा कफ भी मेघोदय 
-एवं शीतता के कारण असद्धित होते हुए भी कुपित हो जाता 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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हे ! इस-तरह वर्षाकार में त्रिदोष प्रकोप होना स्वाभाविक 
ही हे । अथवा अभ्भिमान्य को तीनो दोषो के प्रङुपित होनें 
कारण समञ्चना चाहिए जेसा कि कहा भी है- ्ामप्रदोपै 
दोषाणां सवेषामग्निसंश्रितौः । चरकाचायं ने मी भूवाष्प, मेघ- 
निभ्यन्दन, जल के अम्क विपाक ओौर अभ्िमान्द्य से वातादि 


न्रिदोरषा का वर्षाकार में प्रकुपित होन्‌। किला ह--भूवाप्पान्ये- 
पनिष्यन्दात्पाकादम्जर्स्य च । वरषास्वथिवले श्ीणे कुप्यन्ति 


पवनादयः ॥ ( चरक ) तसावरतं = तश्चीतं जलम्‌--अर्थांत्‌ जक 
को किसी पात्रे भरकर चरे प्रर चढ़ा के उबल्ने पर 
फोनरहित ओर निर्मल हो जाय तथा जधा शेष रह जाय 
तब उतार कर शीतर कर ङे, इसे-टतसरीत-जरु कहते है-- 
काभ्यमानन्तु यत्तोयं निष्फेनं निमेलशृतम्‌ । मवतयद्ावश्चिषटञ्च 
शतमाहुरिचित्तकाः ॥ इसी को उष्णोदक मी कहते हँ तथा 
यह अष्टमांश, चतु्थाज्ञ, अर्द्रा अथवा केवरुदो चार वार 
उबर जाय तो भी उष्णोदुक कहा जाता है-भष्टमेनांशेषेण 
चतु्थंनाधेकेन वा । अथवा कथनेनैव. सिद्धयुष्णोदकं वदेत्‌ ॥ 
जन्यञ्च -यत्काथ्यमानं निर्वेगं निष्फेनं निरमरुं घु । चतुरभागाव- 
रेषन्तु तत्तोयं गुणवत्‌ स्मृतम्‌ ॥ € सु सू० अ० ४५) श्तश्षीत 
जर के पीने से सञ्चित पित्तका संशमनदहदोताहे।! जरम 


मधु ( शहद ) प्रक्षिप्त कर पीने से कफ का संदामन होता डै। 
= वर्षाकारु मँ जरु पीना निषिद्ध है "वर्षां न पिेत्तीयम्‌? 


किन्तु य्हौँ-न पिबेत्‌-का तास्पयं भद्प पीना होता ३, क्योकि 
जरू तो प्राभिर्यो का जीवन है अतः उघ्का एकदम निषेध 
करना मना है-जीवनं जीविनां जीवो जगत्पवेन्तु तन्मयम्‌ । 
नातोऽत्यन्तनिषेयेन कदाविद्भारि वायते ॥ व्वायाम-- विश्लेष कर 
शीत ओर वसन्त ऋतु मे ज्यादा करना ्वाहिष्‌ तथा अन्य 
ऋतुं मे सद्प करना चाहिए व्यायामो हि सदा पथ्यो 
बरिनां लिग्पभोजिनाम्‌। स च शीते वपन्ते च मन्दभेव ततोऽन्यद्‌ा॥ 
वषांकार मेँ किया हुभा अरप व्यायाम शरीरके क्ठेद्‌ का 
शोषण करता ह तथा पाचकाभ्नि को भरदीप्च करता है । सुशुते 
वषतरच्चणमू्‌-तत्र वषा नोऽम्भर्य्नोस्ाततदरुमाः । वाप्यः 
प्रोत्फुदङयुदनीलोत्रुपिराजिताः ॥ भूरम्यक्तस्थङश्वभ्ना बहुशस्यो- 
पशोभिता । नातिगजंत्सवन्मेवनिरुडाक्रहं नमः ॥ ( सु° सु 
भ०६) इस ऋतु में नदियां जरपूणं होकर अवाह ॐ जोर 
से त ५ निकटवर्ती वर्चो ० नष्ट ०. देती द । वापी 
भ्र था नीलकमल भ 

दित हो के ससुर ५५ विजा वेल) 
समता या विषमता दिखाई नहीं देती हे तथा विविध प्रकार 
की फसर्लो से वह शोभित होती दै जौर बहुत गर्जन न 
करक बरसने वाङ बदरू से भाकाश, सूयं तथा ्रहगण इङे 
रहते ईह । चरके वषरपुसेभ्यासेम्यवणं नमू-आद्‌ानदुवरे देहे 
पक्ता भवति दुबल: । स ॒वषांस्वनिलादीनां दूषणैर्बाध्यते पुनः: ॥ 
भूबाष्पान्मेषनिस्यन्दात्‌ पाकादम्लजलस्य च । वर्पास्वरिनबृहे 
क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ तस्मात्साधारणः सों ` विभिरवरषाप 
शस्यते । उदमन्धं दिवास्वभमवदयायं नदीजलम्‌ । व्यायाममात- 
पदेव व्यवायद्धात्न वजयेत्‌ ॥ पानमोजनसंस्कारान्‌ प्रायः क्षौदान्वि- 
तान्‌ भजेत्‌ ॥ व्यक्ताम्लल्वणजञेहं वातवषांुलेऽह्नि ॥ विदेषशीते 
भोक्तन्यं वषास्वनिलशान्तये । सस्भिसंरश्चणवता यवगोधूमश्चाल्यः । ` 
पुराणा जङ्गरेमौसैर्मोज्या यूषैश्च संसक्तः ॥ पिवेत्‌ श्छोद्ान्वितन्नारपं 
-माध्वीकारिष्टमम्बु वा । माहेन्द्रं तप्रशीतं वा कौपं सारसमेव वा-॥ 


मि 
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॥ + 





प्रवर्षोदतंनल्(नगन्धमास्यपसे भवेत्‌ । 
मजेदक्रेदि वाधिकम्‌ ॥ ( च० सू° अ० ६) आदानकरारः 
कारण दुव॑रु इये मनुर््यो की पाचकाश्चि भी दुब होती हे 
ओर वह इुबराग्नि शीत-परवन आदि कारणो से वषोकारुमें 
युनः पीडित ( मन्द्‌ ) रहती हे तथा भूषाष्प, मेघस्यन्दन 
ओर अम्र जरपाक से वातादि तीनों दोष ऊुपित रहते है 
इचि इस ऋछतु मे सवं साधारण आहार-विहार करना 
परशस्त हे एवं उद्मन्थ ( जल-प्रचुर सत्त ), दिवाशयन, ओस 
मे हायनः, नदी का पानी, व्यायाम, धूप ओर खीसम्भोग 
वजित करने चाहिये । पीनेकी तथा खनेकी वस्तुर्जो के 
साथ हद मिलाकर सेवन करं । अम्ल, वण भौर घृत का 
अधिक सेवन करं । यव, गेह पुराने शारि चवर, जङ्करी 
पश-परिर्या का मांस, शहद मिश्रित मध्वीक, तेज अरिष्ट 
यन्द जर, कयं अथवा ताराव का तश्च करे शीत किया 
इभा जर हितकारी है । शरीर का घषंण, उवरन, स्नान, 
गन्ध जीर मारा का धारण, हर्के तथा स्वच्छ वख पुवं 
कीचड़ रहित स्थान मेँ निवास ये सभी वर्षा ऋतु मे सेव्य हे। 


सेव्याः शरदि यतेन केषायस्वादुतिक्तकाः। 
 श्षीरे्ठुविकृतिक्षौद्रशालियुद्‌गादिजाङ्गलाः ॥ १३॥ 
` श्वेतखजश्न्द्रपादाः धरदोषे लघु चाम्बरम्‌ । 
सलिलं च प्रसन्नत्वात्‌ स्वमेष तदा हितम्‌॥ १४ ॥ 
` सरःस्वाप्लबनं चेव कमलोत्पलशालिषु । 
- दोषे शशिनः पादाश्चन्दनं चानुलेपनम्‌ ॥ १५॥ 
. तिक्तस्य सर्पिषः पानैरखकसविन्य युक्तितः। ` 
` बषोसूपचितं पित्तं हरेचापि भिरेचनैः।। १६) 
नोपेयात्तीदणमम्लोष्णं क्षारं स्वप्नं दिवाऽऽतपम्‌ । ` 
` रात्रौ जागरणं चैव मैथुनं चापि व्जयेत्‌।! १७।। 
 { स्वादुशीतजलं मेध्यं स्॒चिस्फटिकनिर्मलम्‌ । 
` शरच्चन्द्रनिधौतमगस्त्योदयनिरविषम्‌ | १८॥ 
` भरस्त्वाच्च सलिलं सवमेव तदा हितम्‌ । 
` सचन्दनं सकपूरं बासश्चामलिनं लघु ॥ १६ ॥ 
भजे शारदं माल्यं सीधोः प्रानं च युक्तितः | 
पित्तप्रशमनं यश्च तश्च सवं समाचरेत्‌ ॥ २०॥ 
स्वादु ओर 
दुग्ध, उख एवं 
शकरा, फाणित) 


सरचय्यां-शरद्‌ ऋतु के बन्दर कषाय, 
विक्त रसो का सेवन करना चाहिये तथा 
दन दुर्नो कौ विधति (दही, खोया, मरा, 
एवं शहद, सारी चवर, मूंग की दुल, 


तथा प्रदोष ( रात्रि के प्रथम प्रहर = प्रदोषो रजनीमुखम्‌ ) में 
हर्रे सूचम चच पहनने चाहिये । .ारद्‌ ऋतु में समी प्रकार 
के मोम जर प्रसन्न ( स्वच्छ ) होने से हितकारक होते है । 
खेत कमर तथा नीर कमलं ( उत्पल ) से शोभायमान 
~~ ॐ स्न करना चाहिये। राति प्रथम प्रहर में 

सेवन करे तथा शरीर परर चन्दन का 


सके अतिरिक्त विक्त तपान्‌, रक्तमोण 


सुश्रतसंहिता 





रघुञयुद्धाम्बरः स्थानं 





जङ्गरी एणादहि पञ्च 
तथा छावादि पक्तियों का मांस पएवं मांसरस, पहनने को 
शेत पुर्यो की मालयं भौर चन्धमा की किरणें सेवन करे 
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भौर विरेचन क्रिया द्वारा वर्षातु्े सञ्चित हये पित्त को 
निकारु देना चाहिमे । अत्यन्त तीच्ण पदार्थं, भम्छ पदार्थ, 
उष्ण पदार्थ, क्ञार, दिवाक्चयन, धूप का सेवन, रात्रि जागरण 
ओर शीसखम्भोग ये वर्तित करं! जो जर स्वादु, शीतर, 
मेधावद्धंक, पवित्र तथा रफरिक के समान निमंल, शरत्‌ 
कारीन चन्द की किरणों से स्वच्छ इजा हो तथा अगस्त्य 
तारे के उदितदहो जने से निर्विष हुजा एवं स्वनच्छु होने 
से सवं प्रकार के जल इस ऋतु में हितकारक होते है । रेस 
जरू मं मख्यागिरि चन्दन तथा कपूर मिराकर उसे सुवासित 
कर पीना चाहिये । पहनने के खयि निमंरु तथा हका चख 
उत्तम होता 
का धारण तथा युक्तिपूक सीघु का पान करना चाहिये । 
इनके अतिरिक्तं जन्य जो कोई घाहार तथा विहार विन्त 
प्रशामक हो उन सबका सेवन करना वाहये ॥ १२-२० ॥ 


हे। शरद्‌ ऋतु मे होने वाङे पुरप्पोकी माला 


विमशेः-ख्चते शरद्रतुरक्षणानि--बश्रुरुष्णः शरयरकौः श्रेता- 
भरषिमकुं नमः। तथा सर्रास्यग्बुरुहै्मानति हंसांसधष्टितैः ॥ पद्कद्यष्क- 
दरुमाकीणां निश्नोन्नतसमेषु भूः। वाणसप्ताह्वन्धूककाशासन्‌विरा- 
भिता ॥ ( सु०° सू° अ० ६) इस ऋतु मे सूयं पिङ्गख्वणं भौर 
उष्ण होता है । आकाश नि्म॑रु जर कदीं-कहीं चेतवर्ण मेघ. 
युक्त होता हे । सरोवर हंसों सहित कमर से शोभायमान 
होते दै । नीची, ऊँची जौर समभूमि कीचड़ युक्त सूखी 
ओर चीिरयो से भरी इई होती हे तथा ुरण्टक, सक्षपणे, 
दुपहरिया (जपा), कास ओर विजतैसार इन दरो से सुशोभित 
होती है । चरके शरलक्षणं ततर सेव्यासेव्यन्न-- वां आतोधिता- 
्ञानां सदसेवाकररिमभिः । तप्तानामाचितं पिन्तं प्रायः शरदि 
प्यति ॥ तत्रान्नपानं मधुरं ल्घु शीतं सतिक्तकम्‌| पित्तप्रशमनं 
स्यं मात्रया सुप्रकंधिततैः ॥ लावान्‌ कपिञ्जरनेणानुरभान्डरभा- 
ग्यसानू । शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ सेव्यानाहृ्ेनास्यये ॥ तिक्तस्य 
समिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम्‌ ॥ धाराधरात्यये काय॑भातपस्य च 
वजेनम्‌ । वसां तेरमवदयायमौदकानूपमाभिषम्‌ ॥ क्षारं दधि 
दिवास्वप्नं प्राग्बातन्नात्र वर्जयेत्‌ ॥ दिवा सुथौश्चसन्तपं निश्चि 
चन्दरादयुशीतलम्‌ ॥ कारेन पक निर्दोषमगस्त्येनाभिषौक्ृतभ्‌ । 
हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विम शचि ॥ लनपानावगाहैषु 
दितमम्बु यथाऽखरतम्‌ ॥ शारदानि च माल्यानि वासति भिमङनि 
च । शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेनदुरदमयः ॥ (च० सू° अ० ष) 
वर्षाकारीन शीत से अभ्यस्त शरीर वाले प्राणिर्यो के शरीर 
पर शरद्‌ छतु में सहसा सूयं की किरणो के पड्नेसे वर्षा 
सञ्चित इभा पित्त इस ऋतु मे भ्ङ्कपित हो जाता हे अतः 
मधुर खाद्य ओर पेय तथा हर्के, शीतल ओर तिक्तः पदार्थं 
जो कि पित्तशामक हा उनका सेवन करें । जैसे राव आदि 
का मांस, सादी चवक, जौ भर गोहः तिन्तोपध-सिद्ध षत, 
विरेचन, रक्तमोक्षण, हंसोद्क का सेवन, शरद्‌ ऋतु मे उत्पन्न 
इये पुष्पों की माराय, निर्मल वख तथा प्रदोष ( सायम्‌ ) 
कारु में चन्द्रमा की किरणे ये सेवनीय ह । यथ्पि पित्त भौर 
वह्ि की समानगुणता है पिर मी उसमे दरवांश्च होतेष्छे 
कारण वह पित्त अश्निव्रद्धि न कर उसकी मन्दता उस्पन्न 
करता हे । जैसे गरम पानी अग्नि सदश होता इभी 
जनि को बुक्षा देता हे--भाप्टावयदधन्त्यनङं जलं तक्तमिवा- 
नलम्‌? ( च० चि० ० १५) केव तिच्छष्टतपान से पित्त 


ध्याय ६४ | 


माय तो उचित 


१४ 


| की श्चान्तिहो 








शरद्‌ शु मेँ कारस्वमाववश रक्त दूषित होता दी है- 
“शरत्कालस्नभावाद्च शोणितं सम्परदुष्यतिः ( च० सु० ७० २७ ) 
मविषीङ्तम्‌-वर्षाकारीन जरम भूमिस्थ अनेक विपैरे 
खनिज पदार्थं मिरु जाते हें । मल, मूत्र, विशे छमि तथा 
उनका मर-मूत्र-खाला सभी जरु मे मिर जाते है अतएव 
फेसा जर विषवत्‌ हो जाता है। उसे निर्विष करने के 


स्यि सूयं की  जीवाणु-नाशक प्रर किरणे, चन्द्रमा की | 


अशतमय किरणे ओर हवा ये आवश्यक है तथा यह सर्व 
शरद्‌ तुमे लभ्यर्हे। इस छतु के जर को हंसोदक कहते 


। हंस शब्द्‌. से सूयं ओर चन्द्र दोनो का अरहण होता द, | 


इन दोना से शोधित जरु हंसोदक कहखाता हे भथवा 
द्‌ सपसेवायोग्यं जलं हंसोदकम्‌ । यह प्रसिद्ध है कि हंस शद्ध जर 
काही पान करतेर्है। इस तुमे जरूङे शधदो जाने से 
तस्सेवन योग्य जक हो जाता है अतः उघे हंसोद्क कहा है । 
हेमन्तः शीतलो र्पो मन्दसूयोऽनिलाङलः ।। २१॥ 
ततस्तु शीतमासादयय वायुस्तत्र प्रकुप्यति । 
छस्थः शीतसंस्पशोदन्तः पिण्डीकृतोऽनलः ॥२२॥ 
रसमुच्छोषयत्याश्चु तस्मात्‌ स्निग्धं तदा हितम्‌| ) 
हेमन्ते लबणक्षारतिक्ताम्लकटुकोत्कटम्‌ ॥ २३॥ 
ससर्पिस्तेलमदहिममशनं हितसुच्यते | 
तीदंणान्यपि च पानानि पिबेदगुरुमूषितः ॥ २४ ॥ 
ध ष 
` तंलाक्तस्य सुखोष्णे च वारिकेष्ठेऽबगाहनम्‌ । 
साङ्गारयाने महति कोशेयास्तरणास्तृते ॥ २४ ॥ 
शयीत शयते तेस्तेगरतो गर्भगृहोदरे | 
सीः शिलि्टवाऽगुरुधूपाल्याः पीनोरुजघनस्तनीः ॥२६॥ 
प्रकामं च निषेवेत मेथुनं तर्पितो नृपः | 
( मधुरं तिक्तकटकमभ्रं लबणमेव च ॥ २७॥ 
अन्नपानं तिलान्‌ माषाञ्डाकानि च दधीनि च। 
तथेष्षुविकृतीः शालीन्‌ सुगन्धाश्च नबानपि ॥ २८॥ 
श्रसहानूपमासानि कव्याद्बिलशायिनाम्‌ । 
ओदकानां प्लवानां च पादिनां चोपसेबयेत्‌ ॥ २६॥ 
मद्यानि च प्रसन्नानि यच्च किञ्चिद्‌ बलप्रदम्‌ | 
ऋमतस्तभिषेवेत पुष्टिमिच्छन्‌ हिमागमे ॥ ३०॥ 
दिबास्वप्नमजीणं च बर्जये्तत्र यन्नतः।) ` 
एष एव बिधिः कायः शिशिरे समुदाहृतः ॥ ३१॥ 
हेमन्तठंचया-हेमन्त ऋतु शीतर, रूप्‌, मन्द्‌ (भद्प) 
स्त्यतेजोयुक्त एवं वायु की अधिकता वारी होती है इसीखिये 
इस तुमे वायु शीतके कारण कुपित होताहै तथा कोष्ठ 
€ भामाश्षयः, ग्रहणी = पच्यमानाश्चय ) में स्थित जाठराग्नि 
च्यीत के स्पंसे भीतर ही भीतर पिण्डरूपमें होकर आहार 


रसकारोषण कर उसेसुखादेतीहै इसथ्यि इस तुमे 


लिग्ध भोजन करना हितकारक, होता है तथा रवण, सार, 
तिक्त, अम्ल ओर कटु रस, घृत, तेरु भौर उष्ण. मोजन करना 
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इनत्तरतन्त्रम्‌ 
नष्टो तो फिर विरेचक | 
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| | प्रशस्त है । तीदण मद्य आदि का पान करना चाहिये णवं 
भौषध देवे "विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमौषधम्‌, यदि विरेचन | 
से भी पित्त शान्त नहो तो रक्तमोक्षण क्रिया रती चाहिये । | 


भशगुरका क्ञरीर पर खेप करना चाहिये । स्नानके समय 
शरीर पर तेख का अभ्यङ्ग करके मन्दोष्ण जल वारे वारिकोष्ठ 
( ट > मे अवगाहन ( निमज्ञन ) करना चाहिये । रकदी 
के कोयरे के निधूंम अङ्गारो से भरी अंगीदी वाङ निवास 
गृह मं रेशम के चद्रे से युक्त बद्ी शय्या पर शीतनाश्शक 
उनी वर्स्रोको ढ्कर शयन करना चाहिये । इस ऋतु में 
कोद भी राजा अथवा साधन-खम्पन्न ( धनाद्य ) पुरुष 
दुग्ध, मिष्टान्न या मांसरस ओर मादि से वृश्च होकर अशुर 
कारेपकी हई तथा उसी के धूपसे सुगन्धित एवं पीन 
( स्थुर ) ओौर बडे (८ विश्च ) जघन तथा स्तनो वारी 
खी का गाद आशिङ्गन करके मेथुन करना चाहिये । 
सम्भोग के पश्चात्‌ मधुर, तिक्त, कटुक, भग भौर रवण 
रस वारे साद्य ओर पेय तथा तिरु जौर उड्दीफे अने 
हये पदार्थं, विविध प्रकार के श्चाक, दही, दृष्ठ ( संखिङे ) 
विकार जेते गुद, शकरा, रान, फाणित या शकरा से बने 
मिष्टान्न सुगन्धयुक्तं नये शाछि र्चोवरु, प्रसह ८ एक दूसरे 
से छीनकर खानेवारे) प्राणियों भौर अनूप देश के पशु-पर्चियों 
कामांस तथा मांसल खाने वारे प्राणियों का मांस, बिरुमें 
रहने वारे प्राणिर्यो का सांस, जल मं रहने वाटे प्राणियों का 
मांस, जरु पर कैरने चारे वतख दिका मांस भौर पौव 
से चरने वाखे कच्छुप आदि प्राणियों का माप्त सेवन करना 
चाहिये । साथमे विविध प्रकारके मथ ओौर प्रसन्ना तथा 
जो कुछ भी बर्दहायक हो वह सच पुष्टि चाहने वारा भ्यत्ति 
इच्छा पूवक या मन भर के हेमन्त ऋतु मे सेवन करे । इस 
हेमन्त ऋतु मे दिवाशयन ओर जीर्णका वर्जन करना 
चाहिये । शिशिर में भी हेमन्त के समान ही.जहार-विहार 
का सेवन परिवजंन करना चादिये । अर्थात्‌ शिशिर ऋतु 
की चर्या हेमन्त के समान ही हे ॥ २१-३१ ॥ 
विमशेः--वारिकोषटे = पाषाणादिविरचित कुदूलाकारे जरपातन। 
भजकर इस कायं के च्यि टवका प्रयोगहोताहै जोकि 
काष्ट अथवा पाषाण से नाव की भकार का बनाया जाता हे- 
काष्टपाषाणादिङ़ृतनौकाकारे जलपात्र । गभगृहोदरे = बृहदगृहमध्य 
भपर्‌ यत्‌ दग तस्याभ्यन्तरे । इससे भूगह (तरुषर, गुजरात 
मे जिसे गोभरा कषते है >) का भी महण होता हे । आजकल 
भ्रीमान रोग एयर कण्डीरान गृहो मेँ रहते हे । ये घर भीष्म 
मे श्लीत तथा शीत मँ उष्ण रखे जाते दै । रेखा इनमे यान्निक 
प्रबन्ध होता है। गर्मान्तं वासगृहमि त्यमरः उाकानि-- | 


| भायु्वेद में शाकके दस मेद्‌ माने णये है मूर पत्रकरीराय- 


फलकाण्डा पिरूढकम्‌ । त्वक्‌ पुष्पं कवकननैव शाकं दशविधं स्मृतम्‌ ॥ 
मूर मूलकेविशदेः। पत्रं वास्तुकादेः, कसेर वंशाङ्करादेः, अग्र 
वेत्रदेः, फर कूष्माण्ड वाताक्यादेः, काण्डं कमलादेरनाम्‌, अभि- 
रूटक = तालबीज्किरास्थिमस्नादि, खक्‌ मातुलङ्गादेः, पुष्पं तिन्तिडी- 
कोविदारादे ऋनं चत्राकम्‌ । अन्यत्र शाकानां षट्भेदाः-पत् 
पुष्पं फट नार काण्डं संस्वेदजं तथा । प्रसन्ना-मचस्य उपरितनो 
यः स्वच्छो भागः सा प्रसन्ना कथिता। प्ुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्‌? 
शति शङ्गधरः। हेमन्तवुंरुदणानि-बादुरवातयुत्तरः शतो रनो- 
भूमाङ्गला दिशः । छत्रसतुषारैः सविता हिमानद्धा जलायाः ॥ 
दर्पिता ्वाक्षसङ्गाष्वमदहिषोरभकुक्नराः । रोभरप्रियङ्ुपन्नागाः पुष्पिता 






८९ 

















दिमसाहये ॥ ( सु° सु° भ० ६ ) हेमन्तं ऋतु सें उत्तर 
शीत वायु चलता हे । सवं दिशाय रजःकण तथा धूमसे 
ग्याक्च होती है । भगवान्‌ सूर्य ओस से ठके होते ईै। 
ताराव, बावडी आदि जराशयो मँ का जरु रात्रि मे जमकर 
बफ वन जाता है। काक, गेंडा, महिष, सेंडा भौर हाथी 
षित (मदोन्मत्त) रहते है तथा लोध, कगुनी ओर नागकेशर 
के वृत एर से भरे होते हे । शिशिरविरेषलकषणम्‌--रििरे 
शीतमधिकं वातवृ्टयाङ्ल दिदः! जेषं हेमन्तवत्‌ सर्व॑ चिज्ञेयं 
लक्षणं इषेः ॥ ( सु० सू° भ० ६ ) चरके हेमन्त॑सेव्मासेव्यम्‌-- 
शीते शीतानिलस्पदंसंरुदधो बकिनां बली । पक्ता भवति हेम 
मत्राद्रन्यशुरुक्षमः ॥ स यदा नेन्धनं युक्तं लभते देहजं तदा । रसं 
हिनस्त्यतो वादः शीतः शीति प्रकुप्यति ।॥ तस्मान॒षारसमये ज्लिग्धा- 
म्लरूवणान्‌ रसतान्‌। ओदकानूपमांसाना मेध्यानामुपयोजयेत्‌॥ बिरेश- 
यानां मांसानि प्रसदानां भरतानि च। भक्षयेन्मदिरां शीधुं मधु 
चानुपिवेन्रः ॥ गोरसानिश्चविकृतीवैसां तैलं नवौदनम्‌ ॥ हेमन्तेऽ- 
भ्यस्यतस्तोयसुष्णमायुनं हीयते ॥ अभ्यङ्गोत्सादनं मूध्नि तैर जेन्ताः 
केमातपम्‌ । भजेद्‌ भूमिगृहद्वोष्णसुष्णं गर्भगृहं तथा ॥ री तेषु संवृतं 
सेव्यं यानं शयनभासनम्‌ । परावाराजिनकोदेयप्रवेणीकुथकास्तृतम्‌ ॥ 
गुरूष्णवासा दिग्धाङ्गो गुरुणाऽगुरुणा सदा । शयने प्रमदां पीनां 
विशालोपचितस्तनीम्‌ ॥ आखि्गयागुरुदिग्धाङ्गीं सुप्यात्‌ समद. 
मन्मथः । म्रकामच्च निषेवेत मेनं रिदचिरागमे ॥ वज-येदन्नपानानि 
वात्तराति रपूनि च । प्रवातं प्रमिनाहाग्मुदमन्धं दविमागमे। 
( च० सू०अ०६) इस तुमे शीतके कारण चम्‌ 
संकुचित रहने से भीतर की पाचकाभ्चि बाहर न निकलने 
से ऊम्हार के जवि (महे)की आग ङी तरह भीतर बद्‌ 
जाती है जिससे वह मात्रागुर्‌ तथा दव्य ( उडद्‌, वाराह्‌- 
मास )गुर गुण वाले पदार्था को भी पचाने मे सम॑ होती 
है बौर उसे एेसा बाहार न मिरने से शरीर के रसादिको 
सुखा देती हे अतएव िग्ध, जग्र, लवण रस वारे पदाथ, 
जख्ज, आनूप ओर मेद्‌ ( चरबी ) वारे प्राणियों का मांस, 
मदिरा, शीधु, शहद्‌, गोश्स, इद्धविकार, वषा, वैल, नूतन 
चविरु आदि गरिष्ठ दव्य सेवन कर । उष्णोदक से खान, 
जभ्यङ्ग, उत्सादन, जेन्ताकस्वेद्‌, उष्णभूमि, भूमि का भीतरी 
मग, विविध प्रकार फे उनी कपडे, अगुरु से देह का ठेपन, 
पीनपयोधर वाटी खी का जारिद्गन जौर खीखम्भोग ये सब 
सेवनीय ह तथा वातकारक एवं हरे आहार, पूवं दिका 
की हवा, नपा.तुला भोजन, प्रचर ज्वाला सत्त ये सव 


वर्जित ह । चरके चिरिरतुचयां-हेमन्तश्चिङिसै तस्यौ रिरिरेऽसपं | 


विदेषणम्‌ । रोक्ष्यमादानजं शीतं मेधमारुतवषंजम्‌ ॥ तस्माद्धेमन्तिकः 
` सवःरिद्चिरे विधिरिष्यते निवातमुष्णं त्वधिकं हिकिरे ग्रह माश्रयेत्‌। 
कटुतिक्तकषायाणि वातलानि लधूनि च । वर्जयेदन्नपानानि रिरे 
 श्चीतलानि च ॥ (च० सूु° ० दे) यद्यपि हेमन्त ओर शिशिर 
तुल्य ह किन्तु इस ऋतु भँ आदानकाक का प्रारम्भ हो जाने 
खे रूपता उत्पच्च हो जाती है तथा मेध, हवा जौर वषा के 
कारण शीतकता मी रहती है इसलिये हैमन्तिक आहार"विहार 
इस अतु मं भी करे किन्तु क्नोके की हवा से रहित रसे उष्ण 
स्थान मं निवास करना चाहिये । कटु, तिक्त . ओौर कषाय 
रस वे दम्य तथा वातजनक पएवं लघु जौर शीतर आहार 
विद्र का विवजंन करना प्रशस्तदहे। ` | 


घुश्चवसंहिता 





^^ 


















हेमन्ते निचितः श्लेष्मा शेत्याच्छीतक्रीरिणाम्‌ । 
ओंष्एयाद्वसन्ते कुपितः ह्ुरुते च गदान्‌ बहून्‌ ।।३२।। 
ततोऽम्लमधुरिग्लवबणानि गुरूणि च । 
वजयेद्रमनादीनि कमौण्यपि च कारयेत्‌ ।॥ ३३॥ 
षष्टिकान्नं यवाञ्छीतान्‌ युद्‌गान्‌ नीवारकोद्रवान्‌ | 
लावादिविष्किररसेदेयायषेश्च युक्तितः ॥ ३४ ॥ 
पटोलनिम्बवातीकतिक्तकेश्च हिमात्यये । | 
सेवेन्मध्वासवारिष्टा्‌ सीघुमाध्वीकमाधवान्‌ ॥ १५॥। | 
व्यायाममञ्जन धूमं तीच्णं च कवलग्रहम्‌ । | 
यखाम्बुना च सवोथोन्‌ सेवेत कुसखमागमे ।॥ ३६॥ ` 
तीद्णरूक्कटुक्षारकषायं कोष्णमद्रवम्‌ । 
यवसुद्‌गमधुप्रायं वसन्ते भोजनं हितम्‌ ॥ २३७ ॥ 
व्यायामोऽत्न नियुद्धाध्वशिलानि्घौतजो हितः । 
उत्सादनं तथा स्नानं वनिताः काननानि च ।३८॥ 
सेवेत निहरेच्चापि देमन्तोपचितं कफम्‌ । 
शिरोषिरेकवमननिरूहकबलादिभिः ॥ 
वजयेन्मघुरस्निग्धदिवास्वप्नगुरुद्रवान्‌ ॥ ३६॥ ` 
वसन्ततुचर्या- हेमन्त ऋतु मे शीत के कारण शीव 
शरीर वारे प्राणियों के शारीर मे सञ्चिल हभा कफः वसन्त 
ऋतु मे उष्णताके कारण कुपित होकर अनेक ( श्छैम्मिक >) ' 
रोर्गो को उत्पन्न करता हे। इस स्यि इस ऋतु मे जम्क, 
मधुर, लिश्ध,. खवण जौर गुरु पदार्थौ का सेवन वर्जि 
करना चाहिए तथा प्रथम वमन पश्चात्‌ विरेचन भादि 
कमं करने चाहिए । सदी चार, जौ, चीत पदां, मूंग, 
नीवार, कोदो आदि के म्य पदाथं ( रोरी, रुप्खी, कृक्षरा 
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` आदि ) बनाकर खाव ( बटेर ) आदि विष्किर (ब्खेरङे 


खाने वारे ) प्राणियों के मांसरसो के साथ चिराय । अथवा ' 
मूग, कुरस्य. भादि के यूष के साथ भोजन करावें । | 
हिमाव्यय ( वसन्त ) मं परवल, निम्बपत्र, प्वैंगन | 
करेरे आदि तिक्त रस वाङ्‌ श्ार्को का सेवन करना चाहिश्‌ . 
तथा मध्वासव, दाक्तायरिष्ट, सीघु, माध्वीक, माधव ज्नादि ` 
सुराभे्दो का पान करना चाहिए । वसन्त कतु के जागमन ` 
मं व्यायामः नेरा मे अञ्जन, तीच्ण दर्व्यो का धूमपान, | 
तीचण ओौषधिर्योके कार्थोका कवरुधारण ओर मन्दोष्ण | 
पानी से शौच-खानादि निव्यकमं करने चाहिए । वसन्तु ` 
म तीचण, रुक्त, कटु, कतार, कषाय-रसप्रधान ख्य वथा ` 
पेष एवं मन्दोष्ण तथा द्रवरहित या बल्पद्रव पदार्थं पवं जौ, ` 
मूग जीर मथु ( शद्‌ ) का चुर मात्रा मे मोजनके रूप ` 
मं पयोग करना वचादिए्‌ । इस ऋतु मे नियुद्ध ( बाह्ुचुद्ध ), 
अध्व ( मागं ) गमन ओर किकानिर्घात ( पत्थर फेंकना ) ` 
रूपी व्यायाम हितकारी होता हे । इनके अतिरिक्छ करीर । 
पर केशर, कस्तूरी, भगुरं आदि उष्ण दर्यो का उत्सादन ` 
( उबटन ) करके स्नान करना एवं खी-सम्भोग भौर बागः 
बगीचा का सेवन करना चाहिए । हेमन्त ऋतु मे सश्चित 
इए कफ का शिरोविरेचन, वमन, निरूदण वसित ओर कवल 
दिके दवारा निहंरण करना चादिष्‌) एवं मधुर पदार्थ, जग्धा 


1 
॥ 
{ 


ध्यायः ६४ 










पदार्थ, दिवाक्ञयन, गुर पदाथं तथा षपतरे पदार्थौ का सेवन 
वर्जित करना चाहिए ॥ ३२-२३९॥ | 
विम्लः--्टेष्महरणमत्र प्रधानं -¢हरेदसन्ते इङेष्माणं पित्तं 
इारदि निर्हरेत्‌ ॥ सुश्वुते वसन्तवणंनम्‌-सिद्धविघाधरवधूचरणा- 
लक्तकाद्वि्ते। मलये चन्दनर्तापरिष्वङ्गाधिवासिते । वाति कामिः 
जनानन्दजननोऽनङ्गदीपनः । दम्पत्यो मांनभिद्सो वसन्ते दक्षि 
णोऽनिरः ॥ दिशो वसन्ते विमलाः काननैरुषयोभिताः 1 र्चि्ु- 
काम्भोजवङुलचूताऽशोकादि पुष्पितैः ॥ कोकिकाषटपदगणैरपगीता 
मनोहराः । दक्षिणानिलक्षव्रीताः सुसुखाः पछवोऽवराः ॥ ( सु० 
सू° अ० ६) इस ऋतु मे मर्याचरु का दरतिणी वायुं चरता 
डे जो कामोत्तेजक होताहै। इस ऋतु मे दिश्ञायं निर्म॑र, 
पटाश्च, कमल, वङ्कुल, आश्र भौर अश्ोकादि पुष्पित बौ से 
शोभायमान, कोकिर तथा अमरग्णो के कणंमधुर गुज्जारव 
से मनोहर, दक्ञिण दिशाकी वायु से व्याप्त भौर वुर्चोके 
कोमरु नवीन पर्तो से सुशोभित होती है) चरके वसन्त्त- 
सेग्यासेच्यानि- वसन्ते निचितः रर्ष्मा दिनक्रद्धाभिरीरितः। 
कायाभि बाधते रोगांस्ततः प्रकुरुते बहून्‌ ॥ तस्माद्वसन्ते कर्माणि 
वमनादीनि कारयेत्‌ । गुव॑म्लस्निग्धमधुरं दिवास्वप्न वजयेत्‌ ॥ 
व्यायामोद्रतैनं धूमं कवल्यहमज्ञनम्‌ ! सुखाम्बुना शौचविधिं 
दील्येत्‌ इखमागमे ॥ चन्दनायुरुदिग्धाज्गो यवगोधूमभोजनः । 
शारभं शाशमेणेयं मांसं लावकपिजञलम्‌ ॥ भक्षयेन्निर्गदं सीधु पिबे. 
न्माध्वीकमेव वा । वसन्तेऽनुभवेत्‌ श्लीणां काननानाज्च यौवनम्‌ ॥ 
६ च० सु०° अ० ६) हेमन्त में सञ्चित कफ वसन्त ऋतु मं 
सयं की किरणो से द्वित होकर जटराग्नि को मन्द्‌ कर 
अनेक रोग उत्पन्न करतादै इख ल्यि अम्क, स्निग्ध भौर 
सुर पदाथं तथा दिवास्वप्न वर्जित {करना चाहिए । इस 
ऋतु मं व्यायाम, उबरन, धूमपान, कवरुग्रह्‌, नेना मे अञ्जन 


ओर मन्दोष्णं पानी से शौच-स्नानादि करने चाहिष्‌। 


चन्दन तथा अगु के कल्कसे शरीरङ्ञां को रिक्त कर यव 
ओर गेहूँ के बने पदाथं खावें तथा हारभ, खरगोश्च, हरिण, 
छाव ओौर कपिञ्जल का मांस सेवन करं। निगद्‌, सीधु 


तथा माध्वीक का पान करना चाहिये एवं धियां तथां जङ्गलो | 


छा सेवन करं । 
उ्यायाममुष्णमायासं मैथुनं परिशोषि च | 
रसांश्चाभरिगुणो्रिक्तान्‌ निदाघे परिवजेयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
गरीष्मलुंवजेनीयम्‌--इस ऋतु मँ स्यायाम, अग्नि तथा धूप 
का सेवन, किसी प्रकार का श्रम, मेथुन, देह का शोषण 
करने वारे आहार-विहारादि कम॑ तथा अग्नि € पित्त ) गुण 
की अधिकता वारे कटु, अम्छ ओर रवण रस वित करने 
चाहिए ॥ ४० ॥ | # | 
सरांसि सरितो बापीबेनानि रुचिराणि च| 
चन्दनानि पराध्योनि स्रजः सकमलोतलाः ॥ ४१॥ 
तालब्रन्तानिलाहारां स्तथा शीतगरहाणि च । 
घमेकाले निषेवेत वासांसि सुलघूनि च ॥ ४२॥ 
शकराखण्डदिग्धानि सुगन्धीनि हिमानि च । 
पानकानि च सेवेत मन्थांश्चापि सशकंरान्‌ ॥ ४३॥। 
भोजनं च हितं शीतं सघृतं मघुश्रवम्‌। ` 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


ठै 









श्रतेन पयसा रात्रौ शकंरामधुरेण च ॥ ¢४ ॥ 
प्रयम्रक्ुसुमाकीर्णे शयने हम्य॑संस्थिते 1 
शयीत चन्दनाद्र्गः स्प्रश्यमानोऽनिलैः सखः ॥४५॥ 
ग्रीऽमतुचयां--हस ऋतु मेँ ताराव, नदिया, बावडिर्यौः 
सुन्दर बगीचे, अच्छी सुगन्ध वारे चन्दन, सुगन्धित पुष्पो 
की भालापुं जिने रक्त ओर नीरुकमर पुष्प खगे टो, ताड के 
पलो की वायु, शीतर भवन ओर अस्यन्तं हद्फे शेत वख ये 
सेवनीय हँ । एवं शकरा ओर खांड से युक्त, सुगन्धित तथा 
वफसे रण्डे क्रिये हुए पानर्को (पर्थौ) का सेवन करना 
चाहिए 1 इनके सिवाय जल, घृत तथा शकरा से युक्त सततर्ओो 
कासेवन करना चादिए्‌। इस ऋतुमें मधुर दव ( रसाल- 
पानकादि ) जिसमे भधिक हो एेसा प्रतयुक्त शीतर भोजन 
करना हितकारी हे । रात्रि के समय शकंरा से मधघुर किये इण 
श्त ( उबारे हुए ) दुग्धके साथ भोजन करना चाहिए! 
रान्निके समय हस्यं ( प्रासाद ) की छत के ऊपर रखे हुए 
तथा प्रस्यग्र ( ताजा तोड़े हुये = नवीन ) पुर्पो से व्याप्त 
( भाच्छादित ) शयन ( बिद्धोने ) पर चन्दन से गीरे अङ्ग 
कर के तथा सुख देने वाले पंख की हवाओं से सपक्षित होता 
दुभा शयन करे ॥ ४१-४५॥ 
विमश्ै-सरांषि-ममनुष्यखातानि जलाधाराणि, सरित्‌, = 
नदी, वापी = पाषाणादिबद्धा ससोपाना स्वस्पा जलाधारिका पस्थ 
से बौँधी इई तथा जिसमें उतरने के स्यि सीदियौँं र्गी हों 
एसी बाचडी या तालाब । वनानि रचिराणीति,सच्छायानि मनोह. 
राणि काननानि । पराध्यानि = उक्कृष्टानि । सुगन्धीनि = कपरादि- 
वासितानि । मन्थान्‌ = जलघुताक्तसक्तुन्‌ । कद्ध तन्त्रकारो ने इसं 
ऋतु में दिन में मन्थादि शीतर पान तथा रात्रिम त दुग्धं 
के साथ भोजन करना लिखा है-दिवा पानानि शतानि दितं 
रात्रो च मोजनम्‌। सस्तपिःश्करं च्ीतं शतेन पयसा युतम्‌ ॥ 


प्रत्ययकुसमाकी्णै = नूतनपुष्पास्तृते शयने । रात्रि मे सकानके 
ऊपरी मागमे त पर शयन तथा दिन मे शीत गृह में क्रयन 


करना चादिषु "दिवा शौीत्तगृहे निद्रां निरि चन्द्रडुश्ची तके । मजः 
चन्दनदिग्ाङ्गः प्रवाते हम्य॑मस्तके॥ ( च. सू. अ, & >) सुशुते 
ग्रीप्मतुरुक्षणानि-मीष्मे तीक्ष्णाश्चरादित्यो मारुतो नैऋतोऽघुखः। 
भूस्तप्षा सरितस्तन्ग्यो दिशः प्रजवित इव ॥ आन्तचक्राहयुगटाः 
पयःपानक्कुला मृगाः । ध्वस्तवीरुत्तणलता विपणाँङ्खितपादपाः ॥ 
( सु. सू. अ. & ›) म्रीष्मतुं मे सूयं की किरणं बद़ी तेजं होती 
है । नेत्य दिला का दुःखदायी पवन चलता दे, प्रथ्वी 
गरम हो जाती हे, नदिर्थी पानी कम हो जाने के कारण अल्प 
प्रवाह युक्त होती दँ । दिश्चापुं जरुती इहै सी प्रतीत होती 
ह । पानीकी खोज करने में आन्त हो कर चकवा भौर चकवी 
घूमती फिरती दै । हरिण प्यास के मारे भ्याकुर हो जाते हे । 
छोटे पौधे, घास तथा बेरु सूख जाते हँ ओर बडे ब्त पत्र 
विहीन हो जाते हैँ । चरके ग्रीष्मतुव्णेनं सेव्यासेभ्यञ्च-- मयू 
जगतः स्नेहं गरीष्म पेपीयते रषिः । स्वादु रीतं द्रवं ल्िग्धमन्नपानं 
तदा हितम्‌ ॥ शीतं सशकेरं मन्थं जाङ्गरन्‌ सृगपक्षिणः ! घृतं पयः 
सशाल्यन्नं भजन्‌ ग्रीष्मे न सीदति ॥ ममस्पं नवा पेयमथवा सुबह 
दकम्‌। लवणाम्लकटूष्णानि व्यायाम भिवजंयेत्‌॥ दिवा सीतग्रहे 
निद्रां निरि चन्द्रीडयुश्लीतके। भजेचन्दनदिग्धाङ्गः प्रवाते हम्य॑म- 
स्तके ॥ व्यजनैः पाणिसंस्पर्श्चन्दनोदकशीतङेः । सेव्यमानो भजे. 


४८४ 





दास्यां सुक्तामणिविभूषित्तः ॥ काननानि च सौतानि जकानि कघ- 
मानि च। ग्रीष्मकाले निषेवेत मैथुनाद्विरतो नरः॥ (च. सू. 


भ. ६) गरीष्म तु मै सूयं अपनी किरणो के ह्वार स्थावर | 


जङ्गम पदाथ या वस्तु स्वरूप जगत्‌ के सहंश ८ रवांश ) | ४ 
| चाव का भात, गेहूँ की रोरी, शरी, टप्सी भौर पुराने श्छ 


को खींच रेता है अतः इस ऋतु मेँ मधुर, शीतर, दव ओर 
ज्लिग्ध अन्न तथा पेय हितकारी होते है जेसे शर्करा, घृत भौर 
पानी युक्त मन्थ ( सक्ते ), जङ्गली पश जर परियो े मांस. 
रस, घृत, दुग्ध जीर सटी चावल का भात सेवन करे। 
मद्य अस्प पौवे, अथवा नहीं पीवे किंवा उसभ बहुत सा 
पानी मि्ित कर पीनेसे चुकसान नहीं होता है। ख्वण, 
अम्ल, कटु, रस वारे खाद्य-पेय तथा उष्ण पदाथ ओौर व्यायाम 
वजत करं । चन्दन के जर से शीतर ( सिचे ) हए पंख से 
हवा करं तथा गेम मोती वथा जन्य शीतर मणिर्या 
(रल ) पहन कर रण्डे बगीचो मे धूमे, चैठे या सोवे तथा 
शीत जर ओर शीतर पुष्पो को सेवन करं । इस ऋतु मे 
मैशुन महीं करना चाहिष्‌, अथवा जल्प करं । मन्थपरिभाषा- 


सक्तवः सपिंषा युक्ताः शौतवारिपरिष्ठताः। नात्यच्चा नातिसाद्धाश्च 


मभ्थ इत्यमिधीयते ॥ 
तापायये हिता निस्यं रसा ये गुरब्लयः । 
पयो मांसरसाः कोष्णास्तेलानि च घृतानि च ॥४६। 
` बुहणं चापि यर्किञ्चिदभिष्यन्दि तथेव च । 
निदाघोपचितं चेव प्रह्प्यन्तं समीरणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
निहन्यादनिलप्नेन विधिना विधिकोविदः | 
( नदीजलं शक्षमुष्णमुदमन्थं तथाऽऽतपम्‌ ॥ ४८॥ 
व्यायामं च दिवास्वप्नं उ्यवायं चात्र वजेयेत्‌ | 
नवान्नरूक्षशीताम्बुसक्तूखापि बिषजेयेत्‌ ) ॥ ४६॥ 
यवपष्टिकगोधूमान्‌ शालीश्वाप्यनवांस्तथा | 
हम्यंमभ्ये निवाते च भजेच्छय्यां मृदूत्तराम्‌ ॥ ५०॥ 
सषिषप्राणिविण्मूत्रलालानिष्ठीवनादिमिः। 
समाप्लुतं तदा तोयमान्तरीक्षं विषोपमम्‌ ॥ ५१॥ 
वायुना विषदुष्टन पराद्षेण्येन दूषितम्‌| 


अरि्टासबमेरेयान्‌ सोपदंशांस्तु युक्तितः । 
पिवेत्‌ पराघृषि जीणास्तु रात्रौ तानपि ब्जयेत्‌ ।।५३॥ 
निरदेबेस्तिमिश्रान्येस्तथाऽन्येमौरतापहः। 
पितं शमयेद्वायु वार्षिकं चाचरेदिधिम्‌ ॥ ५४।। 
र्र्‌ वया-ताप ( ग्रीष्म ) ऋतु के त्यय ( नाक्च ) 
होने पर मधुरः 


सन्दोष्ण दुग्ध, 


कोद खाद्य.पेय अथवा आाहार.विहार ह्ंहण हो एवं अभिष्यन्दी 
हो उसका सेवन करना चाहिए । ओप्मर मे सश्चित हए तथा 
इस ( भाव्रद्‌ ) ऋत में पित होने वारी वायु को शाख के 
विधिविधान को जानने वाडा यै वातनाशक ८ खेहन, 
स्वेदन आदि ) विधियो के द्वारा नष्ट करे। दस छतु मे नदी 
का प्रानी, रूप तथा उष्ण पदाथ, उद्मन्थ ( सक्त्‌ ), धूपमं 


ुशवुतसंहिता 


| जेठना या अमण करना, व्यायाम, दिवश्चयन 
| सम्भोग वर्जित करना चाहिप्‌ तथा नवीन अन्न ( एक केषु 


| कदम्बनौपङ्करजसजेकेतक्रिभूषिता ॥ ८ सु 





४१ 
ओर ब्दो, 
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से कम पुराने ), रू ओर शीतर पदार्थं, शीतल जक त 
सन्त भी वजित कर देवे । जव की रोटी तथा वारी, संशि. 





के भातत का सेवन करना चाहिष्‌। मकान के मध्यमे तथे 


| जरह कषोके (प्रवाह) की वायु सीधी न आती हो रेते स्थान ञे 
| सुखयम जाच्छादन ( चद्रे आदि ) से युक्त शय्या पर शयेखे 


करना चादहिष्‌ । प्राब्रृट्‌ ऋतु सँ जन्तरीक्त ( आकाश से गिर 
इभा ) जर विषैरे प्राणिर्यो के मर, मूत्र, खाल, शूक आङि 
से भिरे हुए होनेके कारण विषङे समान दो जाता है एवं 
दारपुष्पादि तथा विषौषपिपुष्पगन्धादि दोष से दूषित इड 
प्रावृट्‌ कारुकी वायुके सम्प्रकंसे भी यह जरु दूषितद्े 
जाता हे इस च्वि पसे जर को इस छतु मे शौच, खान-पान 
भादि किसी भी कायं में प्रयुक्त न कर । प्रावरर्‌ ऋषु में युचि 
पूवक मदय को रुचिकर वनाने वाङ दर्यो ( मसा ) से यु्छ 
कर पुराने अरिष्ट, आसव भौर मैरेय का पान करना चाहिष्‌ 
किन्तु रात्रि के समय इन्दं नटीं पीये । प्राबृट्‌ ऋतु मे कपि 
इए वायु को निरूहण वस्ति से, अनुवासन बस्तिखे तथा 
जन्य वातनासक उपायो ( जेहन, स्वेदन जादि ) से शान्त 


| करनी चाहिए तथा अन्य वर्षां की विधियो का सेवन करन 
पवाहिए्‌ ॥ ४६-५४ ॥ । 


विमशेः-वंदणलक्षणम्‌ शं तव यच्छ्‌ पौरस्य जनयेन्तद्धि ब्ंड- 
णम्‌ । युरु रीतं रदु लिग्धं बहलं स्थूरपिच्दिकम्‌ । प्रायो मन्दं 


| स्थिर शणं द्रन्यं छृंदणसुच्यते॥ दवदशरंहणाय दितं छरंदणीयम्‌? रुहम 


प्थिव्यम्बुगुणभूयिषठम्‌, (मासं ब्रंहणीयानाम्‌ः 'शशेरचहुणे नाम्यच्‌ 


| खाचं म्ाद्विरिष्यततः। नहि मासप्तमं चिश्चिद्‌ श्ंदणं बखवद्नम्‌* 


अभिष्यन्दि-पेच्छिर्याद्गौरवाद्‌ द्रव्यं रुद्ध्वा रसनवहाः सिराः । 
पत्ते यद्धोरवं तत्स्यादमिष्यस्दि यथा दधि ॥ निदाघोपन्वितमित्ति- 


| गीष्म में सञ्चित दए वायुको भवर्‌ मं कुपित दने पर 


वातनाशक उपाया से शान्त करे । यहां पर प्रश्न यह्‌ होता 


ह कि वर्षा, हेमन्त जौर आष्म से कमश; सञ्चित होने वाङे 


श चसे | पित्त, कफ भौर वायु को विरेचन, वमन ओर बस्ति क भयोगर 
तद्धि सवोंपयोगेषु तस्मिन्‌ काले विवर्जयेत्‌ ॥ ५२॥ | करते रहने से शरद्‌, वसन्त ओर प्ाद्ट्‌ ऋतु मे इन दर्पो 


काप्रकोपही नहीं होगा फिर तदर्थं सं्लामक विधि कैतवे 


| साक होगी १ जेसा कि यही आशय जन्यन्न छिखा भी हे-~ 
| 'सच्येऽपहता दोषा रभन्ते नोत्तरा गतीः प्रक्र सस्य छ 
| छिन्हीं 
| उसके संशमनाथं विधान भावश्यक है ही । वापिकश्चा चरे. 
अम्ठ ओर ख्वण हन तीन आरं ( गुर्‌ | 
स्वभावी ) रसो का सेवन करना चाहिए इनके अतिरिक्त | 
मसिरस, विविध प्रकार के ( अर्थात्‌ गौषध | 
साधित ) तेर गौर धूर्तो का सेवन करना चाहिए । तथा जो | 


किन्तु 
जन्य प्रबरु कारणां से सञ्चयपूवंक प्रकोपो तो 


दिधिभू--व्षा, शीत ओर भ्रीष्म समय में जानन्दुदायकः निन 
वस्तुषु होती है-वर्षतौ- पीताम्बरं पयःपानं पादुका पूर्णमन्दिरम्‌। 
पराक्षं पद्मपवक्षी वृशे सप्त सुखावषाः ॥ शोततो- तैलतापन- 
ताम्बूलं तूलिका तप्तमोजनस्‌ । तप्तम तरणी नात शति सक्त 
प॒लावहाः ॥ यीपष्मतो--चन्दनश्चे चतुदररं चामरं चीर्चन्द्मः । 
चम्पक चतुरा नारौ भीष्मे सप्र इखावहाः ॥ सुश्रत प्रा ¶्डतुलक्ष- 
गानि--मरादृष्वम्बरमानद्धं पश्चिमानिल्कषि्तैः । भम्बुदरविषुदुचोत- 
भसुतैस्त्रस्रनैः ॥ वोमल्द्यामशष्पाद्य। रकगोपोऽञ्वला । 
सू० अ० &) देख 


ऋतु मे पश्चिम दिज्ञाकी चायुद्वारा खींच हए बादल खे 


छघ्यायः ६४ | 
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आन व्याप्त शेता है ओर मेघगजेन तथा बिजरी की 
चमक ॐ साथ कमी थोड़ा थोडा पानी बरसतादहे। मूमि 
श्यामल रङ्ग की कोमरु हरियाखी से सम्ुद्ध तथा वीरबहूटिरयो 
ते उज्ञ्वर होती है ओर कदम्ब, बन्धूक, कुडा, रा, केतकी 
आदि वृषो से शोभायमान दीखती है । प्राव्ृर्‌ ऋतु के भन्य 
रुच्ण--कुवंद्धिश्वातकान्‌ दृष्टान्‌ हंसान्मानस्षगाभिनः) मीमसंतमसे 
सायं पथि दुगंमकदमे ॥ जघनोदहनछ्ृन्ताः प्रमृषटाप्तारमण्डनाः । 
त डत्प्रमाहतालोकनिमीखन्न य नोत्पलाः॥ गजितध्वनिना चरस्तहदया- 
श्वाभिसारिकाः । सेव ( स्तर ) कप्लोतसंकारी मेषे स्चाम्बुमूषणेः ॥ 
जित्तदंसावलीकान्ति-बलाकापंक्तिसारितैः । केकागजवरद्प्री वचृत्य- 
इदहिणवीधितेः॥ | 
वावृत य एतेन विधिना बतेते नरः| 
च्योराृतुकृतान्‌ रोगान्नाप्नोति स कदाचन ॥ ५५॥ 
 ऋतुपथ्याचरणफलम्‌-- पूं मे दहो तुव्णनो मँ कदे हुये 
के अनुसार प्रस्येक तुमे जो भ्यक्ति पथ्य आहार-विहार 
तथा वमनादि पञ्चकर्म का सेवन करताहे वह कभीमी 


भिन्न भिन्न ऋतु म उत्पन्न होने वारे भयङ्कर रोर्गो से आक्रान्त 
नदीं होता हे ॥ ५५ ॥ | 


विमक्षः- ऋतकृतान्‌ सोगानिति- अर्थात्‌ भव्यधिक श्ञीत 
भया अत्यधिक उष्णता के कारण होने वारे उवर प्रश्तति रोग । 
जास्तवमे रोग उस्पन्नहीनदहो पेसा आहार-विहार करना 
यद्ध सर्वोत्तम उपाय हे ! कीचड़ में पांव देके शिर धोना इसके 
ब निस्बत दूर हो के निकठना यही बुद्धिमानी है--श्चाकनाद्ध 
पङ्कस्य दृरादस्पदनं वरम्‌ ॥ शटप्ष्शपप्र0 78 लाप {70€ा1 
००८& इसके स्यि चरकाचायं के निन्न शोक बहुत महस्व 
के है-- धर्म्याः त्रिया हरष॑निमित्तुक्तास्ततोऽन्यथा ओकवदी 
नयन्ति । सरीरसतत्वप्रमवास्तु रोगास्तयोरवृत्या न भवन्ति भूयः ॥ 
सत्याश्रये वा द्विषिभे यथोक्ते पूपं गदेभ्यः प्रतिकमं नित्यम्‌ । 
लित्तेन्दिवं नानुपतन्ति रोगास्तत्ार्युक्तं यदि नास्ति दैवम्‌ ॥ 
हम न्तिकं दोषचयं वसन्ते प्रवाहयन्‌ यैप्मिकमभ्रकाले । घनात्यये 
वाचिकमाश्ु सम्यक्‌ प्राप्नोति रोगानृतुनान्नप्रनातु ॥ नरो दहिताहार 
विद्धारसेवी समीद्यकारी पिषयेष्वसक्तः । दाता समः 
श्छमावानाप्तोपसेवी च भवत्ययोगः ॥ मततिवैचः कमं सखखालुबन्धं 
सन्त्वं विधेयं विश्चदा च बुद्धिः । शानं तपस्तत्परता च योगे यस्या- 
स्ति तं नालुपतन्ति रोगाः ॥ ( च० श्चा० अ०२,) 
अत उध्वं द्वादशाशनप्रविचारान्‌ बदयामः। तत्र 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षद्रवदयुष्केककालिकद्िकालिकौषधयु- 
न्कमान्नाहीनदोषप्रशमनब्र स्यथाः ॥ ५६ ॥ | 
अव इसके अनन्तर मोजन के बारह प्रकार के विभागो 
च्छा वर्णन करते जेते १ शीत, २ उष्ण, ६ जिग्ध, ४ रुक्त, 
८ द्वव, ६ शष्क, ७ एककाटिक, ८ द्विकारिक, ९ ओषधयुक्तः 
5० मात्राहीन, ११ प्रश्नमनकारक जौर ५२ इृत्तिश्रयोजक 
ङ्दाहार ॥ ५६ ॥ | | - 
कृष्णोष्णमददाहातीन्‌ र्तपित्तविषातुरान्‌ । ` 
मूरच्छातीन्‌ खीषु च क्षीणान्‌ शीतेरन्नैरुपाचरेत्‌ ॥५७॥ 
शोतादारनिषयः--जो भ्यक्ति वृष्णा, उष्णता, मद्‌ ओर 
व्डा्से पीडितो तथा रक्तपित्त के रोगी, विष खाये हए 








८५ 








एवं मूच्छ रोग से पीडित जौर अधिक खी-सम्भोगसेजो 
रीण दहो गयेर्हो रेसोको चीतवीयं द्रर्ग्योके सेवन दारा 
राभ पहंचावे ॥ ५७ ॥ 


विमक्चः--दीतवीयं खाद्य तथा चेय उभय का उपयोग 


करना चाहिए । पुराने शारि चावरू, साठी चावल, गेह, 
मूग की दारू, ये प्रायः शीतवीयं हँ । पेयो में दुग्ध, खटिका 
रस एवं फलो म संतरा, मोसग्बी, सेव, सेव का सुरभ्बा, 
जांचे का मुरब्बा, केखा, चीकू, अनार ( दाडिम ), अंगूर, 
 किसमिस उत्तम ईहै। जौषधिर्यो मे अष्टवर्ग, जीवनी यगण, 
शतावरी, मुसली, सारुमपज्ञा, जावर, गिरोय जादि श्रेष्ठ 
है । इनके अतिरिक्तः मुक्ता, प्रवा, शुक्ति जर अकीक इनकी 
पिष्टी शीतवीर्यं है । 


कफवातामयाविष्टान्‌ बिरिक्तान्‌ स्तेहपाथिनः। 
अकिलन्नकायांश्च नरावुष्णेरन्ने रुपाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
उष्णाहारविषयः- जो व्यक्ति कफ ओर वायुके रोगो से 


ग्रसित हो, तथा जिन्हाँने विरेचन सियाहो एवं जिन्होने 
लेहपान करिया ष्ठो तथा जिनका शरीर क्रेद्‌-रहित हयो रेर्घो 
को उष्णवीर्यं खाद्य तथा पान एवं जोषधिर्यो के सेवन हारा 
राभ पहुंचाना चाहिषए्‌ ॥ ५८ ॥ 


विमशेः--दष्ण चीयं वाङ खार्थो मेँ बाजरा, मकई, गोह, 


चना, उडदी, तूवर (रहर) की दार, मोड की दाल, कुरुत्थ, सवं 
प्रकार के षु-पर्चियो का मांस तथा पेयो मे सेस का दुग्ध, 
गुड तथा गुड के विकार (राब, फाणित जादि), शहद; 
फा मे आम, प्रण्ड, ककड, छुहारा, सुनक्छा, बादाम, 
अखरोट, चिरगोजा, पका ख्छेपरा ( नारियरू ), ति्घी, 
मूंगफली, जौषधिर्यो मेँ न्निकटु ( सट, मरिच, पिप्पटी ); 
पञ्चकोर ( पिप्पखी, पिपरामुर, चव्य, चिच्रक ओर सट); 
द्शामूर के द्रभ्य, अश्वगन्धा तथा शाके मँ बेगन, ञ्‌ , 


रताद्धु, णवं समस्त आसव एवं अरिष्ठ, रस, भस्मे जादि 
उष्णवीर्यं है । उष्ण भोजन भी राभदायकडहेजेसा कि 
चरकाचायं ने भी ह्िखा है-“उष्णमश्चीयात्‌ , उष्णं हि युज्यमानं 
स्वदते, युक्तक्चासिमौदयंसुदीरयति; क्षिप्रं जरां गच्छति, वातमनु- 
लोमयति, शेष्माणच्र परिहासयति, तस्माटुष्णमश्नीयातः ( च० वि 
० १ ) उष्ण भोजन स्वादिष्ट, अधिदीपकः शीघ्र पचने वाका, 
वात का अनुरोमक, च कफ का नाशक होता है अतः उष्ण 
भोजन करना चाहिए । सुश्चताचायं ने भी ल्खिाहेकिजिग्ध 
ऊौर उष्ण भोजन शरीर के बल तथा अथि को बढाता दे 
'ज्जिगधोष्णं बरूवहिदम्‌? ( सु० सू° अ० ४६ ) 


| बातिकान्‌ रूक्षदे दाश्च व्यवायोपहतांस्तथा । 


व्यायामिनश्चापि. नरान्‌ स्निग्धैरज्ैरपाचरेत्‌ ।॥ ५६ ॥ 


सिग्धादारविषयः- वात प्रकृति वके तथा बातरोगसे 
रसित एवं जिसका शरीर सत्तो उन तथा अधिक सखी. 
सम्भोग से दुबु ओर स्यायाम करने वारे पुरूषो को लिग्ध 
अन्न से टीक करं ॥ ५९ ॥ | ¢ 9 
. विमर्षः डद अन्न पेसे होते है जो स्वयं जिग्ध होते द 
जेषे गेह, उवार, उडद्‌ आदि । पेय मे दुग्ध, ध्रव, तेछ, वसा, 
मजा, मांसरस आदि । फ मे बादाम, खोपरा, तिक 
मूंगफली आदि। दल तरह रीर के ल्यि लिग्ध पदां 
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भावश्यकीय हे । आयुवैद मे सेह के चार येद कर दिये 
घृत, तेर, वसा ओर मजा--श्वृतं तैलं वसा मञ्ना सेहोऽप्युक्त 
श्चतुविधः घी, तैर, वसा, मजा जर मेद ये दरच्य पचने के 
दिये उत्तरोत्तर. भारी तथा चातनारन के स्यि अधिक 
बरूवत्तर होते ह --वसामेदोमञ्नानो गुरूष्णमधुरा वातघ्नाः 
आधुनिककाल में प्राचीनकारु की भति कदं प्रकार के जङ्गम 
लेह पदां खाने के ये तथा चिकित्सा के चयि प्रयुक्त होते 
है । इनमे मद्री का तेरु निर्देश करने योग्य हे । इसमे 


सेह ( ४ ) के सिवाय करीरकी पुष्टि ओर रक्षाके किये 
जत्यावश्यकीय जीवनीय दव्य ( पण्णा 4. 0.) होते 


है! इस्केदो प्रधान उदाहरण दहै काडटीवर आयल जर 
हङीबट रीवर आयल । तेर, वसा, मेद्‌ भौर मजा ये चारों 
दभ्य स्रेहवर्ग के है । इनमें तेल ८ 011 ) ओर वसा ( 8) 
शद्ध सेह दभ्य रहै । खरेह दव्य ग्किसिरीन जौर फेटीएसिड के 
संयोग से बनते ह । रासायनिक दशि से उस प्रकार के स्नेह 
को तेरु कहते है जिसमे निश्नभ्रेणी के फेटि एसिडल्‌ (10 
1 9९13 ) होते हैँ । इनके कारण वह स्नेह पतला होता 
हि । जिसमे उच्रेणी के फेरि एसिडल्‌ ( पाशा एषा 
४०९8 › होते है चह वसा कहराता हे । इनके कारण वहं 
स्नेह इदं गाढा होता ह । मेद्‌ ( 560 णभ्यप्ण ) जौर मजा 
( एला०्क प्प0ण ) स्नेहभूयिष्ठ द्भ्य है, पूर्णतया स्नेह 
नहं है । वसा से शरीर में उष्णता जौर शक्ति उत्पन्न होती 
है । अधिक राश्िमें सेवन करने पर मेद शरीर में सञ्चित 
होकर सल्ित शक्ति ( 5९८०८ वणल ) का कायं करती 
डै। कारवो हैङेट की अपेक्षा वसा से ढाई गुनी शक्ति अधिक 
उत्पकश्न होती है। घी, माश्चन, स्थावर ओर जङ्गम तेल, 
बादाम, पिस्ता, अखरोर इस्यादि की गिरी वसा अधिक 
राशिं मिरूती है । आयुर्वेद के त्रिकार्द्ीं महरविर्यो ने 
स्नेहो ॐ सेद तथा उनकी विशेषता का जो पता ठगाया है 
वर्ह तक आज का विज्ञान नहीं प्च पाया हे जौर अभी 
तक इन व्रैज्ञानिछो को घृत जौरतेलमे विरेषस्ञानन होने 
ते डाख्डा वनस्पति तेर को घृत के. समान गुणो 
ओषित कर उसका उत्पादन करके घी के अन्दर मिभ्चित कर 
विकवाने से भारत के निवासिर्यो का स्वास्थ्य खतरेमे डाला 
जा रहा है । धृत ॐ जभाव हो जाने से रिकेटस जर टी° बी° 
तैसे महाभयङ्कर रोग रूपी कारु के मुख मेँ जनता विरीन 
होती जा रही है जिखकी भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग 
की महान्‌ मूखंता ही कही जा सकती है कि ये भारतीय 
होते इए भी पाश्चास्य रङ्ग.से रगे होने े.कारण इनको 
भारतीय धृत का ज्ञान नहीं है । देखिये आयुवेद में स्नेह का 
केसा सुन्दर महावेज्ञानिक वर्णन है-सवं प्रथम जआायुरवैद्‌ मेँ 
एक स्नेह का वर्गं कायम कर लिया है अर्थात्‌ जिनमें चिक्ठणता 
हो उन्द स्नेह कहते है फिर उनके उत्पत्ति की इशटिसेदो 
भेदं कर दिये गये है--स्थावरयोनि ओर जङ्मयोनि- 
ललेहानां द्विविधा सौम्य योनिः स्थावररज्गमा । स्थावरल्दाः- 


तिरः प्रियाकाभिषुको निभौतकश्चि वामयैरण्डमधूकसषेपाः । कुस्म 
बिरवारुकमूरकातस्तीनिको चकाक्षोडकरज्ञशियुकाः ॥ जज्गमज्ञदाः-- 


खेहाशयाः स्थावरसंज्ञितास्तथा स्युजं्गमा मत्स्यमृगाः सपश्चिणः । तेषां 
द्धिक्षीरष्ताभिषं वसा हेषु मञ्ज च तथोपदिरयते ॥ ( च० सू 
5० १३.) इन दोनों प्रकार की योनि (कारण ) से उ्पन्न 








ुश्वुतसंहित। 
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हुये स्नेहो को चार भागो में विभक्त कर दिथा गया हे जिन्द 

चार महास्नेह कहा जाता हे-सपिस्तेलं वसा मन्ना केदो 

दिष्ट तुधिषः) पानाभ्यज्जनवस्त्यथ नस्या्थञ्चैव योगतः इन 

चारो प्रकार ॐ स्नेहौका मी उपयोग भिज्ञ-मिक्लहे नकि 

डाख्डाको घीके स्थानम खिराने जेसा भक्तानान्धकार्‌। 

अर्थात्‌ पीने या खाने सें घृत, जभ्यङ्ग कायं मे तेर, वस्तिकायं 
मे वसा तथा नस्य के लियि मजा प्रयुक्त करनी चाहिये, 

हस तरह धृत का सवं स्नेष्टो मं प्रथम महस्व का स्थान हे । 

घृतको तो वास्तव में भायुष्य ही माना हे (अयुतं घृतम्‌? 

यही भायुर्वेद की महान्‌ वेज्ञानिकता हे जिसे आज का विन्ञान 
समश्च नहीं पा रहा है ! धृत द्रभ्यान्तर के साथ संयुक्त होने 
पर संस्कारानुवर्तन युक्त हो जाता है अर्थात्‌ यह योगवाही 
है अपने गुणो को रखता हुजा अन्य गुणो का भी वहन 
करता है इसी लियि धृत को सर्वोत्तम माना दे भन्यः स्नेह 
खे नहीं है--सपिस्तैरं वक्षा मञना स्॑खेदोष्तमा मताः । णषु 
चैवोत्तमं सिः संस्कारस्यानुवतैनात्‌ ॥ ( च० सूु° ० १३ ) 
संस्कारो गुणान्तरायोपणं, तस्यानुवतंनमनुविधानं स्वीकरणमिति 
यावत्‌ । एतदुक्तं मवति-यत्‌-न तथा तैलादयो द्रभ्यान्तरसंस्करताः 
संस्कारगुणान्‌ वहन्ति यथा स्पिरित्ति। अत पवोक्तम्‌-नान्यः 
खेहस्तथा कथित्‌ संसकारमतुबतंते । यथा सपिरतः सर्पिः सवखेदोत्तमं 
मतम्‌। (च नि०अ० 9) धृत त्रिदोष-शामक भी माना गयाहि- 
लञहादयातं शमयति पित्तं माधूयंेत्यतः। घृतं तुस्यय॒णं दोषं संस्का- 
रान्तु जयेत्कफम्‌ ॥ ( च० नि० अ० १ ) अन्यच्च--श्वृतन्तु मधुरं 
सौम्यं मृदु शीतवीयंमस्पाभिष्यम्दि क्ञेहनमुदावर्तोन्मादापस्मार 
शूलज्वरानाहवातपित्तप्ररमनमभिदीपनं स्परतिमतिमेषाकानितिस्वर- 
लावण्यसौकुमार्योजस्तेजोवरुकरमायुष्यं वृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं गुरू 
चश्चष्यं शेष्माभिवद्ध॑नं पाप्मालक््मीप्रशमनं रक्षो नवनीत 
८ मक्खन ) गुणाः-(नवनीतं पुनः सद्यष्कं लघु अुकुमारं मधर 
कषायमीषदम्कं शीतर मेध्यं हयं संग्राहि पित्तानिलहरं बष्यमनि~ 
दाहि क्षयकासन्रणद्योषार्शऽदितापहं, चिसोस्थितं युस कफमेदोवि- 
वथंनम्‌ वरकर्‌ ब्रहणं रोषं विशेषेण बारानां प्रश्चस्यते । क्षीयेत्थं 
पुननेवनीतमु्छृष्टलेहमाधुयंमतिनशीतं सीोकुमा्यकरे चक्चुष्यं संग्राहि 
रक्तपिम्तनेत्ररोगदरं प्रसादनच्रः ( सु° सु० अ० ४५) लिम्ध 
दर्यो मे मक्खन सबसे अधिक्र हखका पदाथं है जर उसका 
सम्पूणं पाचन जौर श्ोषण जतिमंहोतादै) इस्मे८ से 
९४ प्रतिशत स्नेह, १२ से १५ प्रतिशत पानी, १ से ३ भरतिश्त 
प्रोटीन ओर ० से ७ प्रतिशत खनिज (षास्फेट स्यादि) 
होते । इनके अलावा हुग्ध के जीव द्व्य ( विटामीनं 
4.7.) भी हस्म उपस्थित रहते है त एवं ताजा मक्खन 


य, दारीरङ़रता, अभिमान्दय आदि रोगो. मे  जव्यन्त 
लाभदायक प्रमाणित हुआ है आौर मक्खनके संरक्षण के 


खयि उसे पानी मे रखना चाहिये । जथवा उसमे नमक 
डाटना चाहिये । मक्खन को ही गरम करके धी बनाया 
जाताहै। घीमे केवरुमेद्‌ही शतप्रतिशत होता हे। घत 


के अनन्तर दुसरा नंबर तेरु का है। यचयपि स्व॑ प्रकार के स्नेह 


जीवन, वर्ण्यं, बरबधंक तथा वात-पित्त-कफनादक माने 
गये ई--सस्तेहना जीवना वण्यां बलोपचयवर्धनाः ।. स्ने्ा ह्यते 
च विदिता बातपित्तकफापहाःः ॥. ( च० स॒० १) तो भी ध्त 
भौर तेर भें गुणदटि से जमीन जौर आखमान जैसा भन्तर 
समश्चना चाहिये । जेषे स्थूर दृष्टि से घृत शीत, मधुर जौर 
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हय होता हे किन्तु सैर उष्ण, तीच्ण सौर खरं होताहे। 
ते अनेक प्रकार के होते है। इिन्तु उनम तिरू-तेक 
का विशिष्ट महत्व है--सर्वेषां तैलजातानां तिल्तैङ विशिष्यते 
बलार्थं ज्ञहने चाग्रयम्‌ । ( च० सू० ० १३ ) तद्स्तिषु च पानेषु 
नस्ये कणाँक्षिपूरणे । अन्नपानविधौ चापि प्रयोऽयं वातशान्तये ॥ 
( सु° सू० ४५) वेक भी अनेक रोगनाज्ार्थं भ्रयुक्त होते 
है--तेङ संयोगसंस्कारात्‌ सवंरोगापहं प्रम्‌ । तैलग्रयोगादजया 
निर्विकारा जितश्रमाः आसन्नतिवलाः संशये देत्याधिपत्तयः पुरा॥ 
चरकराचायं ने सेहो की निश्च भिन्न.भिन्न गुण तथा उपयोग 
लिखि है--घ्रतं पित्तानिलहरं रतशुकौजसां दितम्‌ । निर्वापणं 
ग्रदुकरं स्वरवणप्रसादनम्‌ ॥ मारुतघ्नं न च र्लेष्मवधेनं बङवधेनम्‌ । 
त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तेटं योनिविशोधनम्‌ ॥ विदधमश्चाहतश्रष्टयोनि- 
कणंरिरोरुजि । पौरुषोपचये खेदे व्यायाम वेष्यते वक्ता ॥ वलश्युक्र- 
रसदरेष्ममेदोमस्नविवधेनः । मञ्ना विद्ोषतोऽस्थ्नाश्च बलकरत्‌ दने 
हितः| ( च० सू° ० १३) 


मेदसाऽभिपरीतास्तु स्निग्धान्मेहातुरनपि । 
कफाभिपन्नदे हाश्च रुकषैरन्नेरुपाचरेत्‌ ।। ६० ॥ 
रूश्चाहारविषयः- जो भ्यक्ति मेदोबरद्धि से युक्त हो, अधिक 
चिकने शरीर वारे हो, प्रमेह रोगसे पीडितो तथा कफ 
से जिनका शरीर ( मस्तिष्क, गरा, फेफडे, सन्धिर्या ) जधिक 
व्याप्त ( पीडित ) हो उन्है रक अन्न के सेवन द्वारा खाभ 
पर्हचाना चाहिए ॥ &० ॥ 
विमक्षः-- रू, आहार दन्यो मे चने, जौ, बाजरा, कोदो 
भादि तथा पेयो मँ गोमूत्र तथा उष्णोदक दैवं । शिखाजतु; 
गार, मण्डूर के योग भी उत्तमहै। पानी भे शहद्‌ मिखा 
कर पिलाना भी हितकारी हे । त्रिफला चूर्णं, हरिद्रा चूणै, 
पुनर्गवाष्टक चूर्णं ये भी लाभदायक । 
शष्कदेहान्‌ पिपासार्तान्‌ दुबेलानपि च द्रवैः ॥ ६१॥ 
दरवाहारविषयः-- जिनकी देह शष्कं हो गई हो, प्यास 
(वृष्णा) से पीडित ओर दुब मनुष्यो को दवध्राचुयं 
से छाभ पर्हचाना चाहिए्‌-॥ ६१ ॥ | 
विमशः--दवभूयि्ठ भोजने मँ यवागू, सुद्कयूष, यवयूष, 
दग्धपाक ( खीर ) तथा विनिध प्रकार की श्ा्कोके यूष एवं 
मांसरस का य्रहण करना चाहिए । दरवभूयिष्ठ॒ भोजन सुख से 
पचता है-- "क्षिप्र मुक्तं समं पाकं यास्यदोषं द्रबोक्तरम्‌ः ( सु° सू° 
० ४६ ) किन्तु जिसमे तरर पदार्थं की अधिकता हे रेस 
पदां तथा दुर, जब आदि तरर पदाथं अधिक मात्रा 
वेवन करना दीक नहीं है परन्तु पतर पदाथं की जधिकता- 
युक्त सूखे पदार्थं टीक-ठीक पचते हे - दरवोत्तरो द्रवश्वापि न 
मात्रा गुररिष्यते । द्रवाढ्यमपि शुष्क्तु सम्यगेवोपपद्यते ॥ (सु° 
सू०° अ० ४६ )। 


्रक्ति्नकायान्‌ व्रणिनः छुष्कैरमेहिन एब च । ६२॥ 
 ज्ुभ्कभोजनविषयः-- कुष्ट, विसपं आदि रोर्गो के कारण 
जिनका छरीर चिन्न ८ गीला = चिपचिपा ) रहता हो तथा 
व्रण वाले जौर प्रमेह के रोगिर्यो को ष्क आहार से राभ 
परटचाना चाहिए ॥ ६२ ॥ शि 

,. विमक-शुष्क भोजन का तास्पवं धृतः तेखादि स्नेह 
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पदार्थं से रहित भोजन से हे तथा देसे खाय पदार्थोसेभीहे 
कि जिनसे स्निस्धता, मधुरता गौर द्रवता कम हो जेसे चने, 
जौ, मोर, बाजरा, कोदो जादि यद्यपि बणितोपास्रनीय 
जध्यायम्रे चण वारे रोगीको इवप्रधान मोन करनेको 
ल्खिा हेतो पुनः यदम बणी के लिए शुष्क लिखनेसे विरोध 
आता हे १ उत्तर वरह पर क्टेद्रहित तथा शद्ध चण वारे 
के लिए द्रवोत्तर मोजन का विधान समञ्चना चाहिए तथा 
य्ह श्रह्धिज्नकाय के साहचयं से क्लेदयुक्त चरणी का ही 
अहण करना उपयुक्त. । 


एककालं मवेहेयो दुबेलाभिषि्रद्धये | 
समाम्रये तथाऽऽदहारो दिकालमपि पूजितः ॥ ६३ ॥ 
एककारुद्धिकालादारविषयः-- दुबेरु पाचकाभ्चि की बुद्धि के 
च्िर्ग्ण को एक समय आहार देना उचित है तथा जिखक्छी 
अभि समान हो रेखे व्यक्तिको दोनों समय भोजन कराना 
प्रशस्त माना गया हे ॥ ६३ ॥ 
विमशंः-दुव॑लाथिः-अनेक प्रकार के रोगो मे तथा कष 
की अधिकता से श्नि मन्द्‌ हो जातीदहै तथाती्नोदोर्षोके 
समान रहने से पाचकाभि समान रहती हे--मन्दस्तीचगोऽथ 
विषमः समश्चेति चतुविधः। कफपित्तानि लाधिक्यात्तत्साम्यास्जनास. 
रोऽनलः॥ समानि वारे को दोनों समय भोजन देना चादिष्‌, 
पेसा न करने से उसकी पाचकारिनि मोजन रूपी इन्धन को 
न प्राप्त कर मांसादि घातुर्भो का विनाकश्च करती हे। “जदार 
पचति सिखी तद्वजितो रसान्‌ । रसक्षये धातून्‌ षातुक्षये प्राणान्‌ ॥ 
अन्यच्च-आदारमभिः पचत्ति दोषानादारवजितः। धातून्‌ क्षीणेषु 
दोषेषु न जीवेद्धात॒क्क्षये ॥ 


















ओषधद्वेषिणे देयस्तथोषधसमायुतः | | 
मन्दाम्रये रोगिणे च मात्राहीन प्रशस्यते ।॥ ६४ ॥ 
जौषधयुक्तमातराहीनादारविषयः-- जो व्यक्ति ओषध रेने 
देष ( भनिच्छा ) करता हो उसे ओौषधयुक्त आहार देना 
चाहिए तथा मन्दाग्नि वारे एवं रोगी पुरुष को माच्राहीन 
मोजन देना चाहिए ॥ ६४ ॥ 
विमशः- ऊध व्यक्ति पेसे होतेर्दकिं उन्हें किसी वस्तु 
विशेष को देखनेसे उसे खाने की भनिच्छाहो जातीदहै 
सो को व्ह वस्तु या ओषध खाद्य अथवा चेयम मिभित 
कर देनी चाहिए । मात्राहीन अथवा किसी सर्वसाधारण 
स्वस्थ व्यक्ति को जितना भोजन कराना चाहिए उससे कम 
भोजन मात्राहीन कहराता है । स्वस्थ पुरूष के सिये हीन- 
मात्रा दिया इभा भोजन बर, वणं जौर शरीर उद्धिका 
सय करता है-- "ततर दीनमात्रमादारराश्चि बरवर्णोपचयश्चयकरम- 
तृ्िकरमुदावत्तकरमनायुष्यमवृष्यमनौजस्वं शयीरमनोबुद्धीन्द्ियोप- 
घातकरं सारविधमनमटक्ष्म्यावहमङौतेश्च वात्तविकाराणाम(यतन- 
माचक्चतेः प्रस्येक मनुर्ष्यो का श्चरीर, स्वास्थ्य, चारीरिक बर, 
अश्चिबर, शारीरश्रम तथा बुद्धिभ्रम भिन्न-भिन्न होने से एषं 
शीत शीर उष्णदेश् निवास, भीष्मं भौर शीत छतु आदि 
की विभिन्नतासे भोजनकी मात्नाका नि्धारण नहीं किथा 
जा सकता है इस धियि शाखकारों ने आहार-मान्ना की 
इयत्ता का निर्धारण न कर उस च्यक्ति के अग्निष 
जनुसार स्वीहत की है-आहारमातरा पुनरभिबकपेक्षिणीः तथा 


8८द 
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कु भोजन के अनन्तर रेसे भी लक्ण दिखे ह कि जिनसे 


उस व्यचि को विदित दहो जाता कि अव मेरा भोजन पूणं 
हो गया है-कृक्षेरपरपे ऽनमादरे¶, हृदयस्यानवरोधः, पाश्वयोर- 
विपाटनम्‌ , अनतिगौरवमुदरस्य, प्रीणनमिन्दरियाणां, त्पिपासोः 
परमः, स्थानासनस्चयनगमनोच्छपासपरशवासहास्यक्ंकथासु खखानु- 
वृत्तिः सायंप्रातश्च सुखेन परिणमनं, बलवर्णोपचयकरप्वद्चेति मात्रा- 
वतो रक्षणमाहारस्य भवतिः । ( च० वि० अ० ३) 
यथतुदन्तस्तराहारो दोषप्रशमनः स्मृतः ॥ ६५॥ 
यथतुँदत्ताहारफलम्‌- यथा ऋतु के भनुसार दिया इजा 
आहार दोषप्रशामक होता हे ॥ ६५ ॥ | 
विमर्शः-भायुवेद शाखमें छः ऋतु, तीन दोष, पञ्च 
महाभूत, षडस ओौर स धातु मानी इ ई तथा भिन्न भिन्न 
ऋतुं मे भिक्न-भिन्न दोषो का सख्य, प्रकोप ओौर प्रश्लमन 
इजा करता हे । पाञ्चभौतिक पदाथं पञ्चमहाभूत से बने 
हुए शरीर की च्रृद्धि या क्षय करते पञ्चमहाभूर्तो षे 
उर्पन्न षड्स भी वातादि दोषन्रय तथा रस.रक्तादि सप्त 
धातुओं की बृद्धि या चय करते रहतेदह। आयुवेद का 
चिकित्सा सिद्धान्त इन्हीं पर जाधारित हे इस्र्‌ जि 
ऋतु मे जिस दोष का सञ्चय अथवा प्रकोप होताहो उख 
ऋतु मे उख दोष को न्ट करने वाखा आहार दोष-प्रश्ामक 


कंहराता हे । जेसे वर्षा ऋतु मे वात का प्रकोप होताहैतो 


उसभ स्निग्ध, मधुर, अग्रकः सख्वण ओर उष्ण पदार्थं तथा 
शरद्‌ ऋतु मेँ पित्त का प्रकोप होता है तो उसमे शीत, मधुर, 
कषाय ओर तिक्तं पदाथं तथा वसन्त ऋतु मे कफ का प्रकोप 
होताहै तो उसमें उश्ण, कषाय, कटु जौर तिक्त रस बारे 
भोज्य पदार्थं देने से दोषो का विनाक्च होता दहै । 
अतः परं तु स्वस्थानां वृत्त्यथं सवं एव च | 
प्रविचारानिमानेवं द्वादशात्र प्रयोजयेत्‌ | ६६ ॥ 
स्वस्थवृत्य्ाहारः- उक्त एकादृकश्च प्रकारो के भतिरिक्त 
जिन पुरषो के वातादि दोष तथा रस-रक्छादि धातु समान है 
उनकी स्वस्थताको बनाये रखने के च्यि स॑ प्रकारका 
आहार देना चाहिए । इस तरह भोजन के विषय मे इन 
बारह प्रकार के विचार्यो या विभागो का उपयोग करना चाहिए॥ 
विमशेः-मानच को स्वस्थ बनाये रखने के सिये त्रिकाल. 
दीं महर्षियो ने इरी के भरण, पोषण जौर रक्षण ॐ विषय मेँ 
अनेक उपदेश लिखि है-सुश्ुताचायं ने खाच पदार्थौ के शूक 
धान्य, शमीधान्यादिःमेदः उनके नवीन ओरं पुरार्णो के गुण 
दोष, उनकी गुरुता-खघुता, भोज्य पदार्थौ ॐे अनन्तर उनके 
जनुपान जेसे-खेहों मे भल्ञातक जौर तुवरक को छोड़ ॐ रोष 
मं उष्णोदकानुपान--उष्णोदकानुपानन्तु लेहानामथ जस्यति । 
ऋते मछातकचे दारहा त्तौवरकात्तथा ॥ पिष्टाश्न तेवन के अनन्तर 
कीतोदकानुपान, मांसाहारं का मध्पियो {मे मदानुपान 
तथा अमद्यपि्यो के लिये फरूरस या जर - मयं मघोचिता- 
नान्तु सवमा॑ेषु पूजितम्‌ । जमधपानामुदकं फलाम्हं वा प्रशस्यते ॥ 
खी-भोग, व्यायामादि से छान्त हए रोग ॐ छिये दुग्धाजुपान- 


घुश्रुतसंहिता 


पिबेदभूरि ॥ ( भावभ्र०° ) 














षति क कावि चवण 





भिष्यते। अनुपानं हितश्चापि पित्ते मधुर-शोतरम्‌ ॥ दितं शोणित. 


पित्तिभ्यः क्षीरमिकश्चरसस्तथा । भकैरोटश्चिरीषाणामास्वास्त विषा- 

तिषु॥ (सु. सू. ज. ४६) अनुपाननियमाः- तदादौ करयेत्‌ 

पातं स्थापयेन्मध्यसेवितम्‌ । पश्वात्पीतं ब्रंहयति तस्मादयक्ष प्रयोज 

येत्‌ ॥ ( सुश्चुत ) भक्तस्यादौ जलं पीतमिप्तादं कशाङ्गताम्‌ । 

अन्ते करोति स्थूरत्वमृध्वंन्नामाश्चयात्कफम्‌ ॥ मध्ये मध्याङ्गतां साम्यं 

धातूनां जरणं खम्‌ । ( अ० स्तं° ) (समस्थुलङ्शा अुक्तमध्यान्त- 
परथमाम्बुपः" ( अण ह° ) -आहार-विधि मे भी शचि भौर 
एकान्त सुरङित स्थान मे सिद्धमन्त्रो से भरोत एवं निर्विष 
सिद्ध अन्न खनेको स्खिाहै। परोस्नेके पत्रो की भी 
विशेषता हे- घतं काप्णायसे देयं पेया देया तु राजते । फठानि 
सव॑भक्षयांश् प्रदयादरैदलेषु च ॥ कट्वराणि खडाशचेव सर्वान्‌ चरेषु 
दापयेत्‌ । दचात्ताग्रमये पत्रे सुशीतं सुश्तं पयः ॥ काचस्फरिकपा- 
वरेषु शीतक्ेषु शुभेषु च । दयद्रैदूयंचित्रेषु रागषाडवसद्कान्‌ ॥ 
भोजनविधिः-- पूवं मधुरमदनीयान्मध्येऽम्ल्वणौ रपौ । पश्चाच्छे. 
घान्‌ रसान्‌ वैचो भोजनेष्ववचरयेत्‌ ॥ खखमुचैः समासीनः सम- 
देदोऽत्नतत्परः। काले सात्म्यं ल्घु ज्लिग्धं क्षिप्रमुष्णं द्रवोत्तरम्‌ ॥ 
वुसुक्षितोऽन्रमदनीयान्मात्रावद्‌ विदितागमः॥ न्लुधा के समय पर 
तथा सात्म्य, जिग्ध, उष्ण जीर रघु तथा द्व प्राय ओौर मात्रा 
पूवक भोजन करना चाहिष्‌ । जो मोमन मलिन, विषादिदुष्ट 
जटा तथा पस्थर घास-मिद्री के दोटे-छोटे ठेरे से युक्त हो एवं 
वासी, स्वादहीन भौर दुगंन्धित हो ९वं अधिक सरत, रण्डा, 
रण्डे को गरम किया इमा तथा नरा इभा अन्न वजत करना 
चाहिए। भोजन के साथ पानी परनेके नियम-मोजनन्ते 
गिषं वारि जीणे वारि बलप्रदम्‌ । अत्यम्बुपानान्न चिपच्यतेऽननं निर 

म्बुपानाच स एव दोषः । तस्मान्नरो वह्िविवधनाय समूहुसहुर्बारि 
भोजनोत्तरतेवनीय--कफनाश्ार्थं 
धूमपानः पूग (सुपारी ), कङ्कोर, कर्पूर, वङ्ग, जायफक जौर 
तम्ब आदि का सेवन करना चाहिए पश्चात्‌ एक सौ पग 
चरु कर वामपाश्चं से हायन करे एवं मन को प्रिय रगने वाङ 


शब्द्‌, स्पदो, रूप, रस भीर गन्धो का सेवन करना चादिष्‌ । 
भोजनोत्तरवजनीय--मूक्त्वोपविदयतस्तन्द्रा। शयानस्य तु -पुश्ता। 


आयुश्चद्क्रममाणस्य सृल्युधावति धावतः ॥ (योग र० > व्यायाम 
ग्यवाचन्च धावनं पान ( यान ) मेव च । द्धं गीतन्च पाठन्च सुहुतं 
युक्तवास््यजेत्‌ ॥। € चरक ) शयनं चासनन्र।पि चेनच्छेद्ापि द्वो. 
तरम्‌ । नारन्याततपौ न प्ठबनं न यानं नापि वाहनम्‌ ॥ चरकाचायं 
ने भी चरकसंहिता विमान स्थान के प्रथम अध्याय में 
भाहारविधि-विधान का बड़ा सुन्दर वणन क्विया है-“उष्णं 
लिगं मात्राव्जीण वीया विरुद्भिष्टे देशे ष्सर्वोपकरणं नातिदतं 
नातिविलम्बितमजस्पन्नहसंस्तन्मना युजीतास्मानमभिसमीच्य स्‌ 
म्यक्‌' ये द्वादश अशन (.मोजन ) के विशेष विचार &। 
अर्थात्‌ इन नियमो.के जनुसार भोजन करने से स्वास्थ्य र्षण 
के साथ-साथ शरीर के बरादिकी भीब्द्धि होतीडे तथा 
इनके निन्न विरोष गुण भी ईै-( १ ) उष्ण भोजन स्वादिष्ट, 
पाचकः वातनाशक तथा कफनाशक होता है । (२ ) ज्लिग्ध 
भोजन स्वादिष्ट, शरीरेन्दियःबर्वद्धंक, वातानुरोमक वथा 


 बणप्रसादक होता है! (३) मात्रावद्धोजन भायुवद्धंक 


क्षीरं ` पमाध्वमभ्यखीडान्तानामस्रतोपमम्‌" तथा इशे के चये | एवं सुपाचक होता हे-“मात्रावदधि सुत्तं वातपित्तक्रफानपीडय- 


[हि द ॥ +" 
+ 


सुरा ओर स्थूरं के ल्यि शहद पानी खरा कृशानां स्थूलानाम | दाधुरेव बिवधयति केवलं, खखं यदमजपयेत्त, न चोमाणभ्ुपदन्ति, 
ह पानं मवृदकम्‌, अन्यश्च -ज्िग्धोष्णं मारुते पथ्यं कफे रुक्षोष्ण- | अव्यथच्च परिपाकमेति । (४) भीणं होने पर दूसरा भन्न 


श ध्याय) ६४ | 


म 
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अहण करं अन्यथा वह दोष.प्रकोपक होता है-“जजीणे दि 
अुञजानस्याभ्यवहृतमाहारजातं पूरवंस्याहारस्य रस्तमपरिणततसुत्त मादर 
रसेनोपसजत्‌ सर्वान्‌ दोषान्‌ प्रकोपयत्या्च । ( ५) वीर्यांविश्द 
योजन करने चे तजन्य रोग नहीं होते ह । (8) इष्ट देश्च 
मे सवै अभीष्ट सामग्री साथ रखके भोजन करने से मनो- 
विघात्त नहीं होता है । (७) अतिद्ूत ( जल्दी-जरदी ) 
भोजन नहीं करने से उत्लेदन ओर अवसादन नहीं होते हँ 
तथा भोजन अपने आमाहशयादि निधित स्थानम प्रतिष्ठित 
होता है! (८) नात्तिविरम्वितमदनीयात--गपशप करते हुए 
अथवा समाचार पन्न पते हुए अन्यमनस्क या अन्य-कायं 
व्यासक्त होकर अधिक देर तक भोजन करते रहने से तृ्ि 
नहीं होती है, अधिक खाया जाता है परोसा इभा भोजन 
ख्ण्डा हो जाता है जिससे उसका पाक भी विषम होता दे 
अतः इस ऊुटेव को छोड देनी चाहिए । (९) बिना किसी 
सरे बोरे हए ( १०) विना हँसते इए ओर ( ११ ) तन्मना 
होकर भोजन करना चाहिए । बोरते इए या हेसते इए 
भोजन करते से भोजन के कण श्वासप्रणारी मं चरे जाते 
छ जिससे उसी समय खौँसी शरू हो जाती है, कभी-कभी 
रवौ सते-खौते तमन भी हो सकता है। भोञ्यकण शास 


प्रणाङीमेसेन निकल सके तो वहीं खंडन. उत्पन्न कर 
प्रणालिकाशोथ, पूय आदि उन्न हो जाते ईह । (१२) 


अपनी आस्मा तथा शरीर का दीक तरह से ध्यान करके 
सजन करे । यह भोजन मेरे लिए हितकारी है तथा 
अहितकारी ( साम्य ) है-देसा बिचार कर भोजन करना 
न्वाहिए । चरकाचा्यं ने उक्त दादश क्न ( भोजन) 
विष्चारो के अतिस्कि ष्ट आहारविधि विशेषायतनों का 
मी उक्ञेख किथा -^्तत्र खदिविमान्यष्टावाहारविधिविश्चेषायत- 
नानि भवन्ति, तचथा--प्रकृतिकरणसंयोगराशिदे शकालोपयीग- 
संस्थोपयोकत्रष्टमानि मवन्ति, ( च० वि० अ० 4 ) ( १ ) प्रकृति- 
अोऽ्य दर्यो का प्रङृतिक ( स्वाभाविक ) गुण जसे माष 
स्वभाव से ही गुर, सुद रषु, शरूकरमांस गुर तथा हरिणमांस 
रुघु होता दे । मन्दु्चि तथा दुवो को रषु एवं दीष्षाभि तथा 
परिश्रमि्यो को गुर भोजन देने से उनका हित होता हे । 
८ २) करण-स्वाभाविक द्र््यो के संस्कार को करण कते ह 
तथा घंस्कार का तार्प्यं हे उस द्रग्य मे गुणान्तरो की उत्पत्ति 
करना-- संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यतेः त्था ये गुणान्तर 
उस द्भ्य म जरू ौर जभि के सन्निकषं (संयोग) से एवं 
छोच, मन्थन, देश्ष, काल, वासन ( पात्र) ओर भावना 
आदि से उस्पन्न होते है। जेखे तण्डुल को जकश्चियोग से 
उवार रेते पर वह च्घु हो जाता हे-पपोतः प्रसुतः सिवतः 
सन्तप्तश्वौदनो लघुः तथा रक्तश्षाङी खुधु होने पर भी अश्रियोग 
से अधिक रघु हो जाताडै। मन्थन करने से भी गुण 
परिवर्तित हो जाते है-“ओथृदधि शोधघरं सस्नेदमपि मन्धनात्‌' 
देश से भी गुणान्तर होता है यथा~~मस्मराशेरधः स्थापयेत्‌ । 
वासना से भी गुणान्तर उस्पन्न होते ह जेसे जर मेँ कमरादि 
पुष्प डारने से सुगन्धित होना । किवी भी स्वरस की भावना 
डेने से गुणान्तर या गुणोच्क्षं हो जाता हे जेसे आमलक 
स्वरस-भावित आमरूकी रसायन । काटप्रकषं से भी गुण 
बदते है--'पक्षाऽजातरसं पितत, ( च० चि० अ० १५) किसी 
द्भ्य को विरिष्ट पात्र म स्खने से गुणान्तर उस्पन्न हो जाते 


€ ~ | = शि एभि ए 


यय 
है--श्रेफलेनायसीं पाक्त कल्केनाकपयेत्‌ ( च० चि० अ० १ ) 
कुदं द्रव्य एेसे भी होते ह जिनके गुण संस्कारादि से भी 
परिवर्तित नहीं होते जेसे वहि की उष्णता, चायु की चरता 
ओर तेलो की किग्धता --वहेरौष्ण्यं वायोश्वरतवं तैरस्य स्नेह 





इत्यादि । (३ ) संयोग-दो थवा अधिक दर्यो के लिखने 


से भी गुणान्तर उस्पन्न हो जाता है जेते समान प्रमाण में 
मिश्रित शहद ओर धृत तथा शहद मद्री ओर दुग्ध का 
संयोग विष का रूप रे रेता है। (४) राशि-काअथं 
प्रमाण है जो कि सर्वग्रह ओर परिग्रह भेदसे दो भररकारका 
होता है । सर्वग्रह अर्थात्‌ मिभित किये हुए अन्न, सांस ओौर 
सूप ( दाक >) एकपिण्ड से मान करना तथा परिग्रह शब्द्‌ 
ते खाद्येर्यो का प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण ग्रहण करना जसे अन्न 
१ कुडव, सूप १ परु जौर मांस द्विप ले के.फिर ` समुदाय 
का मान करना । (५) देशः पुनः स्थानम्‌-द्र्यो के उत्पन्न 
होने का स्थाच देश्च कहराता ह जैसे दिमाख्य प्षौम्य होने से 
वर्ह उत्पन्न इए द्रव्य शीत, मधुरं तथा वातपित्तनाश्चक 
होते ई तथा विन्ध्यादि पवेत आग्नेय होने से वर्ह उत्पन्न इए 
दव्य उष्ण तथा कटु.तिक्छादि-रसप्रघान एवं कफनाशक्‌ 
होति ईै--'आग्नेया पिन्ध्यदैकाचयाः सौम्यो हिमगिरिमेतः) । हिम 
वति जातं राणवद्धवति, मरौ जातं रघु भवति" दैशसास्म्य का 
तास्प्थं देश-विपरीत गुण वारे आदार द्भ्य से है जसे अनूप 
( जरप्राय > देश मेँ उष्णः, रूक्ादि दव्य तथा धन्व देशं मं 
कीत, स्िग्धादि द्भ्य हितकारी होतेह । (६) काल--का 
र्थं समय है 1 यह मी नित्यग ओर आवस्थिक भेदसेदो 
ग्रङार काहोतादै। निष्यग कारु ऋतु कीद्ष्टिसे सासम्यकी 
अयेन्ञा करता ह तथा बाल्य, इृद्धादि भवस्थाछत कार रोग- 
जनक होता है जैसे बादयावस्था मे कफ विकार ओर 
बृद्धावस्था में वातविकार होते द । (७ ) उपयोगसंस्था--जिख 
म पेसे आहार का उपयोग करनारेसे का न करना आदिं 
नियम स्वि हो! (८) उपयोक्ता-जो उस भाहार का 
उपयोग करता है। उसी व्यक्ति की रहति के अनुदर 
सास्म्यादि का निश्चय रहता हे । 


अत ऊर्ध्वं दशौषधकालान्‌ व्यामः | तत्राभक्तं 
्राग्भक्तमधोयक्तं मध्येभक्तमन्तराभक्तं सायुद्गं सहसे 
हर्मासं आासान्तरं चेति दशोषधकालाः ॥ &७ ॥ 

आषधकाङ-वर्मनम--अव इसके अनन्तर ओषध सेवन 
करने के ददा प्रकार के कालों का वणैन करते ह उनमें 
(१) अभक्त, (२) पराग्मक्त, (३) जघोभक्त, (७) मध्ये भच्छ, 
(५) अन्तराभक्त, (९) सभक्त (७) सामुद्धः (८) सहयं इ भक्त, 
(9 ्ासतमक्त, (१०) मआासान्तरभक्त ये दस ओषधकाट ॥ 

तत्राभक्तं तु यत्‌ केवलमेबौषधमुपयुभ्यते ॥ ६८ ॥ 

अभक्तकालनिरूपणम्‌- अर्थात्‌ जिसमे केवर ओषध का 
सेवन किया जाता हे उसे अभक्तकाठ कहते है ॥ ६८ ॥; 

विमर्षः रोगो ने अभक्त म्द के स्थान पर निभ॑क्त 
देखा पाठान्तर भी माना हे । 

वीयाधिकं भवति मेषजमन्नहीनं 
भ 
 इन्यात्तथाऽऽमयमसंशयमाञ्यं चव । 
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एासणयषएरतयणवणयच्रधषय थ 


(गौरी की क 





तद्रालबुद्धबनिताम्रदवस्तु पील 
ग्लानिं परां समुपयान्ति बलक्षयं च ।६६॥ 
जभक्तौषसेवनफलम्‌-- अन्ञ-तेवन वर्जित करके केवर 
भेषज ( ओषध ) का उपयोग करने से वह ओषध अधिक 
दाक्तिशाखी होती है तथा रेकी ओषध श्चीघ्र ही निश्वयपूवंक 
रोगोंको भी नष्ट करदेतीहै। इष्प्रकारकी ओषध का 
सेवन यदि बालक, चद्ध, चिर्या जोर जन्य भी कोद कोमर 
प्रकरति के व्यक्ति करते है तो अस्यन्तं ग्छानि तथा बटरक्तय 
को प्राप्त होते है ॥ ६९ ॥ 
विमर्चः--भभक्त भोषध का तात्पर्य कल्पो से है । जैसे 
संग्रहणी के रोगी को पपंटीकठप कराते समय किसी प्रकार 
काअन्न नहीं देकं उसे तक्र, दुग्ध, पक्तान्नरस ही देते रहे। 
अभरन्त का जथं केवल ओषध ही देना ओर अन्य खाद्य या 
पेय न देना एेसा नहीं समञ्चना चाहिए क्योकि जन्न मही 
प्राण पत्ति्टित होते दँ “अन्ने वे प्राणाः इस लिये अभक्त का 
अथं ईषद्‌ भक्त भी हो सकता है ! वास्तव मे जिस समय 
ओषध दी जाय उसके कदु समय पूर्वं या साथमे या ङ 
सखमय बाद तक अन्न न देना चाहिए 1 उख जौषध का दीक 
तरह से पाचन ओर शोषण हो जाने के पश्चात्‌ ईषञ्ोजन 
क्रा दिया जाय अथवा तक्र, दुग्ध या आश्नादि रस पिये 
जाय तो कोर हानि नहीं हे। 
प्रागक्तं नाम यत्‌ प्राग्भक्तस्योपयुभ्यते' ॥ ७० ॥ 
प्रारमक्तोषधवर्णनम्‌- जो ओषध भोजन के पूवं रूण को 
विलाई जाती हे उसे प्राग्भक्तं कहते ह ॥ ७० ॥ 
शीघ्रं विपाकमुपयाति बलं न हिस्या- 
द्नाव्ृतं न च युहवैदनाचिरेति | 
प्राग्भक्तसेवितमथौषधमेतदेव 
द्या बृद्धशिभीरक्ृशाङ्गनाभ्यः ।। ७१॥ 
मराग्मक्तोषधसेवनफलम्‌- भोजन के पूर्वं री हुई ओषध 
काश्ीघ्रही पाचनहोजातादहै तथा वह ओषध शरीर 
बरु को नष्ट नहीं करती है तथा उसके पश्चात्‌ अन्न सेवन 
करक्नेसेअक्नका उस पर आवरण हो जानेसे किर मुंह 
से बाहर निकरूती नहीं हे इस खये यह प्राग्भक्त ओषध 
बद्ध पुरुष, बालक, डरपोक, दुरु तथा चिर्यो ॐ चवि 
हितकारी होने से दी जानी चाहि९॥७१॥ 
अधोभक्तं नाम-यदधो भक्तस्येति || ७२ ॥ 
अधोमन्तोषथ वणनम्‌-जो ओषध भोजन करने के पश्चात्‌ 
सेवन की जाती है उसको अधोभक्त कहते हें ॥ ७२ ॥ 
मध्येभक्तं नाम--यन्मध्ये मक्तस्य पीयते ॥ ५३॥ 
मध्येमक्तोषथवणेनम्‌-जो ओषध भोजन करने के मध्यमं 
दी जाती हे उसे मध्येभक्त जौषध कहते ह ॥ ७२ ॥ 
पीतं यदन्नमुपयुञ्य तदृष्वेकाये 
हन्याद्‌ गदान्‌ बहुविधां बलं ददाति । 
मध्ये तु पीतमपहन्त्यविसारिभावाये- 
मभ्यदेहमभिभूय भवन्ति रोगाः ॥ ७४ ॥ 
ओषध भषोमध्यमक्तोषयोयुगाः-- भोजन खाकर बाद मं जो 
आष सेवन की जाती दै वह्‌ शरीर दे उरध्वभागो ( रिर, 
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नष्ट करती है तथा बरु प्रदान करती है तथा भोजन के मध्य 
मे सेवित जौषध इधर-उधर न फेल सकने के कारण मध्यदेष्ट 
के ( कोष्टगत » रोगो को नष्ट करती है ॥ ७४ ॥ 
विमश्चै--कोष्टकक्तषणम्‌ -स्थानान्यामाग्निपक्षानां मूत्रस्य रुधि- 
रस्य च । हृदुण्डुकः फुप्फुसौ च कोष्ठ इत्यभिधीयत्ते ॥ 
अन्तराभक्तं नाम~यदन्तरा पीयते पूौपरयोभक्तयोः ।। 
अन्तरामक्तौषथव्णनम्‌- पूवं ८ प्रात्तकाख) आर अपर 
( सायङ्कार ) भोजन के मध्य मे जो जौषध सेवन की जाती 
हे उसे अन्तराभक्त ओषध कहते है ॥ ७५॥ 
सभक्तं नाम-यत्‌ सह भक्तेन ।॥ ५६।। 
सभनत्तौषधवर्णनम्‌--जो ओषध भोज्य पदाथौ म मिभित 
करके पकाकर सेवन की जाय अथवा सिद्ध हुए भोजनम 
मिश्रित करके सेवन की जाय उसे सभक्तौषध कहते ह ॥७६॥ 
पथ्यं सभक्तमबलाबलयोहि निव्यं 
तदूषद्रेषिणासपि तथा शिञ्वरद्धयोश्च । 
हृदं मनोबलकरं स्वथ दीपनं च 
पथ्यं सदा भवति चान्तरमक्तकं यत्‌ ।।७५७।। 
सभक्तान्तराभक्तौषधयोगंणाः-- भोजन मँ सिधित कर सेन 
की हुई जौषध चर्यो, दुब पुरषो, जौषध-सेवन मे द्वेष 
( जनिच्छ ) रखने वारे ्यक्ति एवं बारुक तथा वृद्ध पुरवा 
के यिये खदा पथ्य ( हितकासी ) होती है। इसी प्रकार पूवं 
भर भपर भोजन के मध्यमे सेवन की हुदै जौषध हृदय 
के सिये हितकारी, मन के बरु को बदृने वारी एवं पाचकाञ्ि 
की सदा दीपक टोती हे ॥ ७७ ॥ 
सामुद्ग नाम--यद्धक्तस्यादावन्ते च पीयते । ७८।। 
सायुदोषधवणनम्‌- जो जौपध भोजन के प्रारम्भ में तथा 
भोजन के अन्तमं देते दो बार सेवन की जाती है उसे सामुद्ग 
जीषध या सासुद्रकारू कहते है ॥ ७८॥ ` 
दोषे द्विधा प्रविरते तु समुद्गसंज्ञ 
मायन्तयोयेदशनस्य निषेव्यते तु | ७६ ॥। 
सामुद्धोषधतेवनगुणाः-जव शरीर मे दोषो की स्थिति 
द्विधा प्रतिसखृत होती है, अर्थात्‌ दोष शारीर फे ऊर्वं आर 
अधोभागे फेरे हुए रहते है तब भोजन के जादि तथा 
अन्त मे ओषध को प्रयुक्त करने से उन दोषों का संशमन 
या नाश होत्ता है तथा इसी की संह्ञा सामुद्र है ॥ ७९ ॥ 
सहसहनोम-- 
सभक्तमभक्तं वा यदौषधं मुहूुमहुरुपयुभ्यते । ८० ॥ 
सुयंहुोषधवणेनम्‌-- जो ओषध सभक्त (भोजन के साथ) 
अथवा जभक्त ( भोजन के विना) रूप से बार-बार सेवन 
की जाती है उसे मुहुसं हुः कहते ह ॥ ८० ॥ 
शासे मुहमुहरतिपरस्रते च कासे 
हिक्छावमीषु स बदन्त्युपयोभ्यमेतत्‌ ।८१।। 
` स॒हसहरोषधसेवनगणाः--जब रोगी को बार-बार शास 
अथवा कासःका जवेग (दौरा ) जाता है! अथवा बार-बार 
हिका चरुती है या बार-बार वमन होता हे तब खुडरख॑ड 
जौषध सेवन करानी.चाहिए्‌ ॥ ८१ ॥ । 
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गासं तु--यपिपण्डव्यामिश्रम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यासौषधवर्णनम्‌-जो ओषध भोजन के पिण्ड (भ्रासया 
कवल ) ॐ साथ मिश्रित कर सेवन की जाती है उसे प्रास 
भौषध कहते ह ॥ ८२ ॥ 
विमरैः--यासम्‌ = भन्नेन सद भैस्यत्ते भक्षयते सेव्यत्ते वा 
यत्तद्रासम्‌ ) पिण्डव्यामिश्रम्‌ = कवरग्यामिश्चम्‌ । 
ग्रासन्तर तु-यद्‌मासान्तरेषु ।। ८३ ॥ 
ग्रासान्तरौषधवणेनम्‌-जो ओषध दो भ्रासोँ ( कवरो ) के 
बीच मै सेवन की जाती है उसको म्रासान्तर भौषध कहते है ॥ 
ग्ासेषु चूणेमबलाग्निषु दीपनीयं 
वाजीकराण्यपि तु योजयितुं यतेत । 
ग्रासान्तरेषु बितरेढमनीयधूमान्‌ 
रासादिषु प्रथितदष्टगुणांश्च तेहान्‌ ॥.८ ॥ 
ग्रासग्रासान्तरौषधयो यणाः--जो व्यक्ति दुबंरु हों उनकी 
पाचकाञ्चि को दीप्त करने के लियि रहिग्व्टक तथा चित्रकादि 
चूर्णो को भोजन के कच्छ मँ या प्रथम कवर में मिराकर 
देने का प्रयत करना चाहिए । इसी प्रकार वाजीकरण चूर्णा 
जैसे कपिकच्छु ( कंच ) चूणं तथा अश्वगन्धादि चूणं को 
भी भोजन ऊ कवरो मं मिधित करके देनेका प्रबन्ध करना 
चाहिए 1 इसी प्रकार श्वासादि रोगों मे वमनकारक भीषधिरयो 
( सराय, चर्म- खुर, शङ्क, ककंटास्थि, शप्कमस्स्य व्लर्‌, किमि 
आदि ) का धूम आघान्तर मे देना चाहिए तथा शचास्लादि 
रोर्गो मे भ्रसिद्ध एवं श्छटगुणी अवरेहां ( च्यवन प्राज्ञ, त्रु° 
चासावर्ेह ) को भी म्रासान्तर में देना चाहिए ॥ ८४ ॥ 
विमर्शः--पाचकाभ्ि को दीप्त करने के रिय रास (कवर) 
ढे साथ दिया जाने वारा हिग्वष्टक चू्णं प्रसिद्ध है- त्रिकड़क- 
मजमोदा सैन्धवं जीरके दे समधरणधृतानामष्टमो हिङ्कमागः । प्रथमः 
कवलमुक्तं सपिषा चुणैमेतस्लनयति जठरारिन वातरोगाश्च हन्यात ॥ 
एवमेते दशौषधकालाः ।॥ ८५॥ ` 
ओषधकालोपसंहारः-- हस प्रकार ये दश्च ओौषधकारु वणित 
किये गये हैँ ॥ ८५ ॥ 
विमक्षः--चरकाचा्यने भी इन भौषधकालो का चणेन 
किया है--रोग्यवेक्ष्य यथा प्रात्तनिरप्नो वलवान्‌ पिबेत्‌ । भेषजं 
रघु पथ्य नक्तम चत्त दुबैलः ॥ भैषज्यकारो भक्तादौ मध्ये पश्चा 
नमुः । सामुद्रं मक्त्य त्तं यासे थासान्तरे तथा ॥ ( चरक ) 
विखष्टे विण्मूत्रे बिशदकरणे देहे च सुलघो 
विद्धे चोद्गारे हृदि सु्िमले बाते च सरति | ५ 
तथाऽन्नश्नद्धायां क्लमपरिगमे कुक्षौ च शिथि 
प्रदेयस्खाहारो भवति भिषजां कालः स तु मतः ८९ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तर तन्त्र तन्त्रभूषणाध्यायेषु 
स्वस्थच्रत्ताध्यायो नाम ( द्वितीयोऽध्यायः; 
प्मादितः ) चतुःषष्टितमोऽध्यायः ।। ६8 ॥ 
[° 6." 4 ५ " 
आहारकालवर्मनम्‌- मल भौर मूत्र के व्याग कर देने परः; 
इन्द्रियो के निर्मरु ( स्वस्वकाय-संरप्न-प्रतीति ) होने पर 
तथा शरीर के हल्का होने का. अनुभव होने पर, उद्वार 
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&६१ 
(डकार ) अप्यन्तं शुद्ध आने पर एदं हृद्य के जस्यन्त निमंर 
विदित होने पर अर्थात्‌ हृदय के उपर किसी प्रकार का भार 
प्रतीत न होने पर एवं अपान वायु के टीकं निकरं जाने पर 
तथा भोजन करने की श्रद्धा ( इच्छा ) प्रतीत हो, शरीर तथा 
मनमेकिसी प्रकारके मका असुभव न होने पर पएवं 
उदर के शिथिल प्रतीत होने पर मनुष्य को भोजन कराना 
चाहिए । यही वैय के द्वारा अनुमोदित या अभिमत योग्य 
भोजनकार माना गया हे ॥ तक्ष ॥ 


विमरशंः-मोजनकाल-- उक्त छोक मेँ जो-जो ठच्षण दिये 
दु वे जब प्रतीत दहो वही आहारकार है! जाहारं कारके 
स्यि कोई अमुक समय निश्चित नहीं है परन्तु जब मी भ्यक्ति 
को बुभुक्ता ( क्ञधा या भोजन करने की आन्तरिक इष्ड ) 
प्रतीत हो बही मोजनकाल है जैसा कि छिखा हे--शुयुक्तितोऽ- 
ज्मरनीयान्मात्रावद्‌ चिदितागमः' ( सु° सु० अ० ४६) अन्य 
भाचार्यौ ने तो य्ह तक कहा है छि वास्तव मेँ धित व्यक्ति 
आधी रातत में भी भोजन करे तो वह रोगग्रस्त महीं होता 
हे--अधैरात्रेऽ्पि अज्ञानः परमार्थं बुभुक्षितः । क्षु वैचपरित्यागी 
व्याधिभिनीमिभूयते ॥ अन्यत्र भी कहा है कि रष, दोष ओर 
मख के पाको जाने परतथा क्लुधाकी प्रतीति होने पर 
आहार देना चाहिए, चाहे वह अन्य दृष्टि से भोजन का 
कारुहोयान हो परन्तु रस-दोष-मरादि का पाक ओर भूख 
ख्गना बस यदी जहार काल है-शुप्सम्मवति पकेषु रसदोष- 
महेषु च । कलि वा यदि वाऽकलि सोऽत्रकाल उदाहृतः ॥ तथापि 
महर्षिर्यो ने मनुर््यो के स्वास्थ्य की इटि से तथा सुखसुविधा 
ओर व्यवहार को नियमित करने के खये दिनचर्यां एवं 
निश्चाचर्या के वर्णन में सायङ्कारु भौर प्रातःकारु को भोजन 
का हिविध कारु माना हे तथा आहार यहण को अभिहोत्र के 
समान प्रातः-सायं भोजन करना यह प्रश्चस्त माना हे । जिघ्ठ 
तरह रौकिकाभि में घृत, ति भौर यवो का हवन प्रातः भौर 
सायङ्कार पेसे दो समयमे ही किया जाताहै वेते ही भन्न 
तथा अन्नम्रहणकारु समक्चना चाहिए--सायं प्रातमेनुष्याणा- 
मशनं श्ुतिचोदितम्‌\ नान्तरा मोजनं इयादग्निहोवसमो विधिः॥ 
सुश्चुताचा्थं ने मी कारमोजन की महिमा टिखी है- कले 
भुक्तं प्रोणयति सालम्यमन्नं न बाधते । कले सात्म्यं लषु लिग्धं क्षिप्र 
मुष्णं द्रवोत्तरम्‌ ॥ प्रायः श्ञाख् का मत है कि प्रातःकारु प्रथम 
याम ( प्रहर ) क मध्य अर्थात्‌ ९ बने के पूवं भोजन नदीं 
करना चाहिए तथादो याम अर्थात्‌ १२बे के बाद भी 
भोजन नहीं करना चाहिष्‌ प्रथम प्रहर के पूं किया इभा 





भोजन रसोद्धेग के कारण टीक तरह से पचता नहींहे तथा 


दो प्रहर के बीत जाने पर भोजन करने से बल का विना्ञ 
होता है-याममष्ये न मोक्तन्यं यामयुग्मं, न कषये । याममध्ये 
रसोद्धेगो दुग्मेऽतीते बलक्षयः ॥ किन्तु जिन ऋतुं मे रात्नि 
बदु होती हे उन हेमन्त, शिशिर छतुर्भो मेँ तत्का बखप्रवृत्त 
दोषों के प्रतीकार ( संशमन ) के लिये जिग्ध भोजन पूर्वाह्न 
म ही कर छेना चाहिए तथा जिन ( ग्रीष्म प्रावृट्‌ ) ऋतुर्जो 
म दिन बडे हो उनम अपराह्न मेही भोजन कर खेना 
चाहिए--यतीवायतयामास्तु क्षपा येष्वृतुषु स्थताः । तेषु तस्प्रत्य- 
नीकाटयं भुजो प्रातरेव तु ॥ येषु चापि भवेयुश्च दिवसा खरशमा- 
यताः 1 तेषु तत्कालनिदितमपरलिपरश्षस्ते ॥ भौर भिन तुज 


६२ 





{ शरद, वसन्त ) सें रात्रि तथा दिवस खमान होते 
ह उनमें दिन भौर रच्निका समान भाग करके उस समय 
मध्याह्व मं भोजन करना चाहिश्--रजन्यो दिवसाश्चैव येषु 
चापि समाः स्मरताः । कृत्वा सममहोरात्रं तेषु सुज्जीत मोजनम्‌॥ 
इन दिनो में राति का भोजन दोपहर के भोजन के सवा पहर 
के पश्चात्‌ रात्निके पहले प्रहर मे करना चाहिए्-रप्रौ त॒ 
भोजनं कुर्यात्‌ प्रथमप्रहरान्तरे। किच्चिदूनं समदनीयाद्‌ दुर्जरं ॒तत्र 
वजंयेत्‌ ॥। अप्राक्वनाक ओर अतीत काल मै भोजन करनेसे 
छनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते ह-नाप्राष्ठातीतकालं वा 
हीनाधिकमथापि वा । अप्राप्तकाटं युज्ञानः रररे ्यलघौ नरः ॥ 
तांस्तान्‌ श्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति) अतीतकाछं 
भुज्ञानो वानो पहतेऽनले । कृच्छ्धाद्विपच्यते युक्तं दितीयञ्च न 
काक्षति। चरकाचायं ने पूर्वङृत भोजन के जीर्णं हो जाने 
परं द्वितीय भोजन करना लिखि है तथा अजीर्णावस्था मँ 
करत भोजन के दोष एवं जीर्णावस्था में कृत भोजन के अनेक 
गुण टिखे है यथा--“जीर्णेऽरनीयात्‌ ) अजो्णेँ हि मुज्ञानस्या- 
भ्यवहृतमादहार जतं पूवस्याहारस्य रक्षमपरिणतयुत्तरेगादाररसेनोप- 
स॒जत्‌ सवान्‌ दोषान्‌ प्रकोपयत्याश्चु, जीर्णे तु युज्ञानस्य स्वस्था- 
नेषु दोषैष्वग्नौ चोदरे जातायान्न बुमुक्चायां विवृतेषु च स्रोतसां 
मुखेषु विश्चुद्धे चोद्भारे हृदये विडुद्धे वातानुलोम्ये विसष्टेषु च 
वातमूतरपुरीषवेगेष्वभ्यवहृतमादारजातं सवैशसैरथातूनप्रदूषयदायुरे- 
वाभिवर्ध॑यतति केवर तस्मास्नौणंऽदनीयात्‌'  च० वि० अ० $ ) 
इति सुश्वुतसंहितामुत्तरतन्त्रे वि्योतिनीमाषाटीकायां 
चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३७ ॥ 


"छनि 


पथ्चषशितमोऽध्यायः 


अथातस्तन्त्रयुक्तिमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर तन्त्रयुक्ति नामक अध्याय का वर्णन 
करते हँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

विमशं--तन्त्रयु च्छि शा्दर्थ-त्रायते शरीरमनेनेति तन्तं 
शाखं चिकित्सा च तस्य युक्तयो योजनास्तन्वयुक्तयस्ता अधिङ्रत्य 
कृतोऽध्यायस्तम्‌ । जिसके द्वारा शरीर की र्हा होती है उसे 
तन्त्र कहते हैँ । शरीर की रक्षा शाख (८ उपदेश्च ) तथा 
चिकित्सा उभय से होती है जतः तन्त्र शब्दस शाख जर 
चिकित्सा दोनो का अह होता है तथा उस शाख भौर 
चिकित्सा की युक्ति ( योजना ) का वणेन जहौ हो उसे तन्त्र 
युचि जध्याय कहते हँ 1, उस तन्तरयुक्ति ( तन्त्रयोजना ) के 
भीदो भेद होते! एक वाक्ययोजना तथा दितीय अर्थ. 
योजना कहराती हे। वाक्ययोजना में योगोदेश्च तथा 
निर्देश का अहण होता हे तथा अर्थयोजना मे अधिकरण 
पदार्थं का विवेचन किया जाता हे । इस्तका स्पष्टार्थं चौथे सूत्र 
म किया गया हे । तन्त्रयुक्तिं का विशेष विवरण बष्टाङ्ग 
सङ्गह के उत्तरतन्त्र के ५० वे अध्याय मे तथा महारहरिचन्द्र 
विरचित चरकन्यास के आरम्भ मे एवं काकमेघभिषक्‌ द्वारा 
रचित तन्त्रयुक्ति-विचार मे पाया जाता दे। 









हातरिंशत्तन्त्रयुक्तयो भवन्ति शास्रे † तद्यथा- 

अधिकरणं ९, योगः २, पदार्थः ३, हेत्वर्थः €, उद्देशः 
४; निदेशः 5, उपदेशः ७, अपदेशः ८, प्रदेशः ६, 
अतिदेशः १०, अपवरः ११, वाक्यशेषः १२, अथा- 
पत्तिः १३, विपय्यैयः १४ प्रसङ्कः १४; एकान्तः १६; 
अनेकान्तः १७, पूवंपत्तः १८, निणेयः १६, अनुमतं 
२० विघानम्‌ २९, अनागतावेश्षणम्‌ २२, अतिक्रान्ता- 
वेक्षणं २३, संशयः २४, व्याख्यानं २५, स्वसंज्ञा २६ 
निवचनं २०, निदशनं २८, वियोगः २६) विकल्पः 
२०, समुच्चयः ३९, उद्यम्‌ ३२; इति ॥ ३॥। 
ह तन्त्रयुक्तिभेदाः-- शाख मं तन्त्रयुक्तिं ३२ कही गईं हैँ 
जेसे-( १ ) भधिकरण, ( र्‌ ) योग, ( २ ) पदाथ, ( ४ ) 
हेव्वथ, (५ ) उदेश, (६ ) नि्दश, (७) उपदेश, (८9 
अपदेश, (९) प्रदेश्षः (१०) अतिदेश, ( ११) अपवर्ग, 
(१२) वाक्यरोष, ( १२) जर्थांपत्ति, (१४ >) विपर्यय, 
( १५ ) प्रसङ्ग, ( १६ ) एकान्त. ( १७ ) अनेकान्त, ( १८ ) 
पूवं पक्त, ( १९ ) निणंय, (२० ) भनुमत, (२१) विषान, 
(९२ ) अनागतावेक्तण, ( २३ ) अतिक्रान्तावेच्चण, (२४) 
संशयः, ( २५ ) व्याख्यान, (२६ ) स्वसंज्ञा, (२७ ) निर्व 
चन, ( २८ >) निदश्च॑न, (२९) नियोग, ( ३० ) विकरप, 
(३१ >) सुय ओर (३२ ) उद्य ॥ ३॥ 

बिमशशं-अधिकरण से रेकर अद्य तक फे संख्येयो ॐ 
निदेशसे ही द्वात्रिंशत्‌ (३२) संख्या काज्ञान हो सकता 
था पुनद त्रिरा शाब्द छिखने का तास्पयं अन्य तन्त्र अर्थात्‌ 
चरक म निदिं्ट २६ तथा भटारहरिचन्द मत मे छिखित 
४० तन्त्रयुक्ति्यो को बत्तीस में ही अन्तर्भावित कर दोष का 
निषेध करने का जमिप्राय है! चरकाचायं ने सुशुतोक्त 
बत्तीस तन्त्रयुक्तिं क अतिरिक्त प्रयोजन, प्रपयुस्सार, उद्धार 
ओर सम्भव ये चार अधिक मान कर चुत्तीस तन्त्रयुचिर्यौँ 
मानी ह । भट्वारहरिचन्द्र ने चरकोक्त ३६ के अतिरिक्त 
परिप्रश्न, व्याकरण, व्युच्रान्तामिधान जौर हेव्वाख्य ये ्वार 
अधिक मान कर तन्त्रयुक्ति्यो की संख्या ४० कर दीदे । 
चरकाचायं ने परिप्रश्न का उदेश मे, व्याकरण का व्याख्यान 
मे, च्युस्कान्ताभिधान का निर्दशमें ओर देतु का हेत्वथंमें 
जन्तभाव कर इन्दं ६ ही मानी है भौर सुश्ुताचा्यं ने भौर 
संप कर के चरकोक्त चार को घटा कर ३२ ही तन्वरयुक्तियाँ 
स्वीकारकीदह। | 


अत्रासां तन्श्रयुक्तीनां किं प्रयोजनम्‌ ¶ उच्यते- 
बाक्ययोजनमथंयोजनञ्च ॥ ४॥ | 

तन्तयुक्तिपरयोजनम्‌--भव इन तन्तरयुक्ति्यो का क्या 
प्रयोजन है इस परश्च के उन्तर में सुशरुताचाययं ने वाक्ष्ययोजन 
भोर अथंयोजन ये दो इनके प्रयोजन छिदि ह ॥ ४॥ 

विमशं--अत चिकित्साशाक्ञे अर्था इस चिकिस्सा शाख 
मे वाक्ययोजन अर्थात्‌ भसम्बद्ध ८ असङ्गत ) वाक्य का 
सम्बन्धन ( सङ्गति >) करना वाक्ययोजन कहराता हे तथा 
अथंयोजन से रीन या सङ्गत अर्थं का प्रकाश्चन या 
सङ्गतिकरण अथंयोजन कलकाता दे । योगोदेश, निदेश जादि 


क्मध्यायः ६५) 








ज 





ष ौ मे बाक्यथोजन करना पडता हे एवं 
भधिकरण, पदार्थं घौर उद्यादि तन्त्रयुक्लियो मेँ जथंयोजन 
करना पडता है । वक्ययोजनम्‌--असम्बद्धवाक्यस्व प्म्बन्धनम्‌ । 
जर्थयोजनं ङीनस्य असङ्गतस्य -बा॑स्य सङ्गत्तिकरणम्‌ । 
भवन्ति चात्र श्लोकाः । 
असद्वादि.प्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम्‌ | 


स्ववाक्यस्िद्धिरपि च क्रियते तन्त्रयुक्तितः ॥ ५॥। 

तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनान्तराणि-- इख विषय मे व्हा पर 
कुद श्छोर्को का उज्ञेख है जैसे जसद्रादि्यो ( भिभ्याचादियो ) 
के द्वारा प्रयुक्त हुए चाक््यो का प्रतिषेध करना तथा अपने 
वास्तविक सिद्धान्त का स्थापन या मण्डन करना यह्‌ 
तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन है ॥५॥ 

विमर्य--अपद्रादिनो दि प्रतिरसपाकवादिनः पाकत्रयवादिनो 
गुणकततैत्ववादिनो वा । प्रतिषेधनम्‌-अपदेश्ादिभिस्तन्त्रयुक्तिमिः 
पर पक्षद्षणम्‌ ॥ अर्थात्‌ असद्वादी मत चारे मधुरादि प्रत्ये 
रस का पाक होता हे, अथवा त्रिविध पाक होता हे एवं गुणो 
कोही कर्ताया प्रधान मानते रेखे उनके जसद्वाक्य रहै, 
फिर उन वाक्यो का भपदेश्चादि तन्त्रयुक्ति से निराकरण या 
खण्डन अथवा प्रतिषेध किथा जाता है पश्चात्‌ निणय+ नामक 
तन्त्रयुक्ति के बरु से अपने मत या पक्तजेसे वीयं ह्विविघही 
होता है--का स्थापन (मण्डन ) करना ये तन्त्रयुक्तिं कं 
प्रयोजन है । | 


व्यक्ता नोक्तास्तु ये ह्यथ लीना ये चाप्यनिसंलाः । 
लेशोक्ता ये च केचिर्स्युस्तेषाच्वापि प्रसाधनम्‌ ।1६॥ 
तन्त्रथुक्तिप्रयोजनान्तरम्‌--श्ञाख्र मे जो अथं स्पष्ट नहीं कहे 
गये हो अथवाजो अर्थं रीन (गूढ) हो किंवा अनिम॑ंङ 
( असम्यग्दक्षित या अस्पष्ट ) हो तथा रेशमात्र (किच्चिन्मात्र 
या नाममात्र) से प्रतिपादित हौ उन सबको स्पष्टं करना 
यह तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन हे ॥ ५॥ 
विमशः-प्रसाधनंनयोगाख्यादितन्त्रयुक्तिभिः समाधानं क्रियते 
खरकमत से मी खमास ( संकेप) षे कहे इये विष्य का 
विस्तार करना तथा ध्यास ( विस्तार ) से कहे इये विषय 
का संेप करना तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन बताया हेत्व 
समाक्षव्यापोक्ते मवन्त्येता हि कृत्लंशः। एकदैरोन दरयन्ते 
समासाभिदितास्तथा ॥ ( च° सि० अ० ३२) 
५ 
यथाऽम्बुजबनस्याकः प्रदीपो वेश्मनो यथा । 
प्रनोधस्य प्रकाशार्थं तथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥ ७ ॥ 
दृ्टान्तद्वारा तन्त्रयुक्तिकार्यम्‌--जिस प्रकार संकुचित 
कमलो के समूह का विकासन सुवं करता है तथा दीपक धर 
के अन्दर अंधेरे मे रखे इये घट-पटादि वर्तुर्भं का अरकाशन 
करता ह उसी प्रकार तन्त्रयुक्छियौँ सङ्कचित अथं का प्रोधन 
( विस्तार ) तथा हेसवादिक तन्तरयुक्तियां विद्यमान होते इए 
पर गढ षु अर्थं का प्रकाशन करती द ॥ ७ ॥ 
विम्ः--प्रगोषस्य = यथार्थ्ञानस्येत्यथैः 1 सुश्चताचायं प्रका 
च्ाथैम्‌--एेखा पाठ रिखते दँ किन्तु चरकाचायं भगोपनप्रका- 
याथः देखा पाड छिखते है । सुकते चरक का पाठ जच्छा 


ङु तन्त्रयुक्तिर्यो 


लगता हे लत एव मने मूरा तदयुमत्त ही किया दे । सश्चत 
मत से केव प्रबोध ८ यथार्थज्ञान ) का प्रकाशन तन्त्रयुक्ति- 


दत्तरतन्त्रम्‌ 


यनाम न ^~ 





&६.३ 























क का 


काकार्यंहै किन्तु चरक मतसे प्रबोधन ( विस्तार ) जौर 

गूढ अथ का प्रकाशन ये दो र्थं होते 1 पएकरिमन्पि यस्येद 
दाख लन्धास्पदा मतिः । स दाक्लमन्यदप्याद्ु युक्तिङ्ञत्वातप्रपयते ॥ 
( च० सि० ० १२) भन्यशालाध्ययनपरकारः-- जिस पुरुष 
की प्रथम एक शाख मे बुद्धि स्थान भक्ष कर रेती हे । अथात्‌ 


वह भ्यक्ति प्रथम एक शाख को भटीर्भति पड़ रेताहै तब 


वह शीघ्र ही जन्य शाखो को भी युक्ति के बरु से सम्यक्प्रकार 


से जान रेता हे । शाखार्थज्ञाने तन्त्रयुक्तीनामावश्यकता-- 


अधौयानोऽपि शाख्ाणि तन्त्रदुकत्या विना भिषक्‌ । नाधिगच्छति 
शाखार्थानर्थान्‌ माग्यक्षये यथा ॥ ( च क्षि० अ० १२) तन्त्र 
युक्ति के बिना शाख को पदता इभा भी उसके वास्तविक 
घर्भं को दीक तरह से नदीं समश्च कता है जिस तरह भाग्य 
क त्षीण होने पर पुरुषार्थं करता इभा मी व्यक्ति धन को 
प्राक्च नहीं कर पाता डे अत एव शाखरममं समन्नने के ययि 
तन्त्रयुक्तिं का जानना जव्यावश्यक दै । दुजोनसम्यगज्ञान- 
योदोषगुणौ - गृहीतं क्षिणोत्येव शाखं रखमिवादुषम्‌ । सुगृहीतं 
तदेव ज्ञ शाखं शखन्च रक्षति ॥ तस्मादेताः प्रव्यन्ते विस्तरेणोत्तरे 


पुनः । तच्छज्ञानाथंमस्यैव तन्त्रस्य गुणदोषतः॥ (च०सि०ण° १२) 
दीक तरह से नदौ पकड़ा इषा शख जिस तरह उस जन्ञानी 


ॐ दस्ताङ्ककि आदि का छदन कर सकता दै उसी तरह शाख 
को दीक तरह से नीं पढ़ने से वह व्यक्ति मिथ्या अथवा 
विरद जौषध प्रयोग करके भपते हरीर धास्मादि कादी 
नुकसान कर सकता है तथा जिख तरह अच्छी प्रकार से 
धारण करिया ( पकड़ा ) दुभा शाख तस्करादिक से उखकी 
रज्ञा करता हे उषी तरह घस्ठी प्रकार से पदा इभा शाख 
उसकी स्वयं कीतथा रोगीकी रहा करताद। इक्षयिये 
गुण ओर दोष की दृष्टि से इस तन्त्र { शाख ) क यथाथं तच्च 
काक्ञान करने फ सिये उत्तरविभाग मे विस्तारपूवंक तन्त्र 


युक्तिथो का वणेन किया जाता हे 1 


तत्र यमर्थमधिक्रत्योच्यते तदधिकरणम्‌ । यथा-- 
रसं दोषं वा ॥ ८ ॥ 


अथिकरणलक्षणम्‌-जिष् अर्थं फा अधिकार करके जो 
कोई भथ विवेचन किया जाता है उसे अधिकरण कहा जाता 


है। जिख तरह रस रौर दोषका अधिकार करके उनके 


विषय मे जो कोई भी विवेचन किया जाता है उसे भधिकरण 
कहते है ॥ ८॥ 

विम्षः--चरकरीकाकार चक्रपाणि ने रिसा है कि जिस 
अर्थं का अधिकार ( या उदेश्य ) करके कता प्रयुक्त होता 
जयिकरण कहते दे जैसे “विद्भूता यदा रोगाः” इस प्रकरण मं 
रोगादिक को धिकरण चना कर अर्थात्‌ रोगादि को नष्ट 
करने के चयि महर्षयो ने सायुरवेद्‌ का प्रकाङन किया 
इस लिये य्ह पर रोगादिक अधिकरण कहटखाते ह (अभिकरणं 
नाम यमर्थमयिङ्कत्य प्रवत्तते कर्ता, यथा--पिश्वभूत। यदा रोगाः 
( च० सू०अ०१) इत्यादि \ अत्र रोगादिकमपिङृत्याऽ्युनेदो 
महविभिः कत इति रोगा शव्यधिकरणम्‌ 1 अन्यच्च --यमथमधिक्र- 
त्य येऽर्था अभिधीयन्ते तदधिकरणसंकच सर्वस्य!भिधेयस्येति । तमेवा- 
थेमाह--यथा-रसं दोषन्चेति 1 रसमिज्ञाने रसमधिश्त्य दोष विज्ञाने 
च दोषमधिचत्योच्यतते श्ति। रसखनविन्ञान मँ रस तथा दोष- 





प ----------------------- 
विज्ञान प्रकरण में दोषों का अधिकार करङे उनके विषय न्न 
विवेचन क्रिया जाता है भव एव रस तथा दोष अधिकरण इ 
येन वाक्यं युज्यते स योगः | यथा- 
(8 वरि 
तलं पिवेचचासृतवल्लिनिम्ब- 
हिंस्ाऽभयव्रत्तकपिप्पलीभिः | 
सिद्धं बलाभ्याञ्च सदेवदार 
हिताय नित्यं गलगण्डरोगेः ॥ 
इत्यत्र तैलं सिद्धं पिबेदिति प्रथमं वक्तव्ये तृतीय- 
पादे सिद्धमिति प्रयुक्तम्‌ › एवं दूरस्थानामपि पदाना. 
मेकीकरणं योगः । ६ ॥ 
योगवणेनम्‌- जिसके द्वारा वाक्यका प्रयोग होता हे 
उसको योग कहते है 1 अर्थात्‌ किसी वाक्य में व्यत्यास 
( विपरीत ) सूपसे स्रिङकृष्ट ( पास्.पास ) शौर विप्रकृष्ट 
( दूर-दूर ) भ्रयुक्त हए पदौ का अर्थान्वय ( अथं टीक 
समक्षाने ) की दृष्टि से एकीकरण करना योग कहराता है । 
जेते अण्टतवदी ८ गिखोय >), निम्ब, स की जड, इरड़, 
इन्दयवः पिप्परी, दो भ्रकार की चरा जौर देवदार इन 
जो षधियो के कल्क ओर फाथ से सिद्ध कयि ह्‌ सैर को 
गरगण्डरोग मँ पान करना हितकारक होता है । इस शोक 
म-तें सिद्धं पिवेत्‌-पेसा छिखना चाहिए किन्त इनमे के 
सिद्ध-शब्द्‌ को तृतीय पादम रख देने से उसका अन्वय 
(योग ) करके अथं करना पडता है । इसी प्रकार अस्वन्त 
दूरस्थ पर्दो का एकीकरण मी योग कहटाता है ॥ ९॥ 
विमशेः-चरकाचायं के योग की टीका में चक्रपाणि 
छिखते ह कि योजना को योग कहते है अर्थात्‌ अलग-अलग 
रखे इये पर्दा के एकीकरण को योग कहते है । उदाहरणार्थ. 
प्रतिक्ताहेतूदाहरणोपनयनिगमनादिक । जैसे भ्रतिक्ञा के टि 
मातजश्यायं गर्भः; हेत॒ः-मातरमन्तरेण गमानुपपत्तेः दृष्टान्तः 
कटागारः, उपनयः--यथा-नानाद्रव्यप्तसुदयात्करूयागारस्तथा गभ॑. 
निवेतनं, तस्मान्मातृजस्चायमिल्येषां म्रतिज्ञायोगः, एवमन्येऽपि 
योगा्थां व्याख्येयाः । 
योऽथोऽभिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थः, पदस्य 
पदयोः पदानां वाऽथ: पदार्थः; अपरिमिताश्च पदाथौः। 
यथा--स्नेहस्वेदाऽञ्जनेषु निर्दिषटेषु दयोखयाणां वाऽथ 
नाञ्ुपत्तिदेश्यते तत्र योऽथः पूर्वीपर्योगसिद्धो भवति 
स अहीतग्यः । यथा-वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम 
इत्य॒क्ते सन्दिह्यते बुद्धिः-कतमस्य वेदस्योत्पत्ति वच्य- 
तीति, यतः ॐग्बेदादयस्तु वेदाः; चिद्‌ बिचारणे 
बिद लाभे, इत्येतयोञ धात्वोरनेका्थयोः योगात्‌, 
तत्र पूबोपरयोगसुपलभ्य परतिपत्तिभेवति-आयुवदोत्प- 
त्तिमयं विवक्चुरिति एष पदार्थः ॥ १०॥। 


पदाथांनभिधायास्तन्तरदुक्तेवणंनम्‌-किसी सूत्र मँ अथवा पद्‌ | है।जे 


मे जो अथं ( ८१४०८ ) कहा गया हो उसे पदाथ कहते है । 
किसी एक पद का अथं ( तात्पयं ) दो पदो का अर्थं अथवा 
अनेक पदो का अथं पदां कहता है ! गौर संसार मं 


क 


पंदाथं अमेय, भगणनीय जथवा जनन्त या अनेक है। जैसे 


सुश्रतसंहितौ 





सेहन, स्वेदन भौर अञ्जन इन पदों ॐ उच्चारण करने ले 
उनसे दो या तीन अर्थोका बोध हो सकता है जैसे 
सेह शब्द्‌ के गुण, प्रेम भौर धत ये तीन अर्थं होते 
हे । स्वेद शब्द्‌ से साभ्निस्तरेद ओौर निरभ्नि ८ जभ्निरदित > 
स्वेद एसे दो अथं होते हैँ । अस्नन शब्द्‌ ॐ भी नयनान्नन 
जीर भभ्यङ्ग पेसे दो अर्थं उपस्थित होते ई । इनमें इन 
पदांया शर्ब्दोसे यहां कौन सा भर्थं ग्रहण करना इस 
शङ्का के उत्तर मे छिखतेदहै कि वहां पूर्वोक्त शौर परोक्त 
वाक्य के सम्बन्ध से जो अथं उपपन्न ( युक्तियुक्त या सङ्गत ) 
हो उसी का ग्रहण करना चाहिष्‌ । उदाहरण की दशि से जेखे 
वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः, फसा कहने पर बुद्धि मे सन्देह 
होताहैकिवेद्‌तो चार या पांच रहै उनमेसे किस वेद्‌ की 
उस्पत्ति ( जाविर्भाव ) के विषय में चर्चा ( वर्णन ) करेगे 
कर्योकि ऋम्बेदादिक तो वेद्‌ है ओर वेद पद्‌ ( शब्द ) मे जो 
विद्‌ धातु है वह विचारणार्थक विद ओर राभा्थक चिद्लर 
एसे अनेकाथंक धातु हो सकती है । एसे स्थर से उत्पन्न दण 
सन्देह के निराकरणाथं यहां पर पूर्वापर योग का भवंरोकन 
करने से प्रतिपत्ति (ज्ञान या निश्चय) होती है कि यह युर्वद्‌ 
की उत्पत्ति ( आविर्भाव ) के विषय मे कु कहना चाहते. 
है । यही वेदोप्पत्ि मे वेद्‌ इस पद्‌ का ज्थं भाद्‌ होतादै॥ 


विमशः-पदार्थः--"नयु पदा्थैत्वज्ञानमन्तरा तद्वि्ञानस्या- 
नुपपाचमानत्वास्पाक्‌ `पदाधैत्वमुपवण्यंते अर्थात्‌ पदार्थं ज्ञान के 
बिना पदार्थो के विषय का भध्ययन अनुपधयुक्त दोता हे 
अतएव प्रथम पदाथं अर्थात्‌ पद्‌ ओर अर्थं इन दो शाब्दं के 
पथक्‌ एथक्‌ अथं तथा संयुक्त अर्थं का विवेचन किया जाता 
हे। (१) वैयाकरणल्ञाखियो ने पद की परिभाषा मे 
उषठिडन्तं पदम्‌" सूत्र द्वारा क्खिादहे कि सुप्‌ ओर तिडः 
( कारक ओर क्रियां के प्रस्यय ) जिन शब्दों ॐ अन्ते 
हा उन्हें पद्‌ कहते ह । सुबादि सात विभक्तियों के २१ प्रत्यय 
सदेव प्रातिपदिक फे बाद मँ रुग कर शब्द्‌ सिद्धि करते 
तथा प्रातिपदिक का ज्थं पाणिनीय ने (अ्पवदधातुरम्रत्ययः 
प्रात्िपदिकय्‌ इस सूत्र दवारा धातुं जर प्रध्यय सै भिन्न अर्थं 
वान्‌ शब्दं को कहा है अतएव सुबम्त शञ्द्‌ ( पद्‌ ) अर्थवान्‌ 
या साक होता है । प्रातिपदिक के अतिरिक्त छृदन्त, तद्धित 
ओर समास से भी सुबादि प्रष्यय होते ई तथा कृदन्त, 
तद्धित भौर समास के शब्द्‌ सदैव अर्थवान्‌ ही होते हें ¦ इस 
तरह वेयाकरणो की दृष्टि से पद्‌ का परिष्टृत रकरण सुति. 
इत्तवति यद्वणंसतुदायमेका्चरं वाऽ्थविशिष्ट तत्पदं तेनारथबत्त्वा- 
वच्ितनाक्षरसमाम्नायीयवणेसमूहः सुिङ्तरवतिरितयरथः। (२) 
नेयायिकों ने पदु की परिभाषा शक्तं पदम्‌, इस सूत्र 
दारा कीदे। अर्थात्‌ जिल मँ जं बोधन करने की शक्ति 
रहती हो उसे “पद्‌” कहते है । वास्तव में शब्द्‌ एक विशिष्ट 
सम्बन्ध द्वारा अथं का प्रतिपादन करता है । इस सम्बन्ध को 
शक्ति' कहते ह । शक्ति के कारण ही भाषा का व्यवहार होता 
। जेसे~गामामय ( गाय को राभो )-एेसा कहने पर को 
व्यक्ति सा्ाराङूक वारे पशविशेष को राता दै भौर को 
वाल्क जो इस दशर्य को देख रहा हो वह उस पश्च को ङाता 
इ देखकर गो शब्द से दस पश का ही बोध होता हे रेवा 
समश्च जाता हे । तास्पयं यह है कि इस गो शब्द्‌ मँ एक 


श्मथ्यायः ६५] 





विशेष भाद्ति वारे पशु को प्रकट ( बोधित) करनेकी 


शक्ति है! वैयाकरण, साहिस्यक जौर मीमांसक इस शक्ति 


कोमी पदां मानते दहै किन्तु नैयायिक इसे पदार्थान्तर न 
सान कर इच्छा नामक्‌ गुण म अन्तर्हित करते दै । कुच 
नैयायिको ने इस शक्ति को ईश्वरेच्छा या ईश्वर-संकेत कहा 


है-'अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरसङ्केतः शक्तिः अर्थात्‌ 


इस पद से इख अर्थं का वोध करना चाहिए इस भकार के 
ईश्वर-संकेत को शक्ति कहते दई । शक्ति-परिष्कृत रकण-- 
“अरथस्मृत्यनुकूरुपदपदा्थसम्बन्यत्वं रक्तेरुक्चणम्‌' इस प्रकार किसी 
अर्थं विरोष को अभिन्यक्त करने मै समर्थं शब्द्‌ को पद्‌ कहते 
ह। याजिससे को जर्थं निकख्ता हो ( एल्णा०६ 8०८९ 
४९०६९ ) उसे पद कहते है । सुप्‌ मौर तिङ प्रत्यय जिन शब्द्‌ 
फे अन्त मे रहते हो उन “पद्‌” कहते है । नैयायिको ने इसके 
योग, रूढ, योगरूढ ओर यौगिकसरूढ रेखे चार मेद्‌ किये ईह 1 
साहिव्यिर्को ने इसके योग, रूढ जीर योगरूढ पसे तीन ही 
सेद स्यि हैँ । (८१) योगिकडब्द--यह अपनी अवयव शक्ति 
द्वारा अर्थं का बोध करता है जेसे पाचक । (२) रूढरनब्द- 
यइ अवयव शक्ति की अपेच्ता न करता हुभा ससुदाथ शक्ति 
द्वारा भर्थका बोधन करता है जसे मण्डप, डित्थ भौर 
कपिस्थ । ८२ ) योगरूढ-- यह अवयव शक्ति ओर समुदाय 
दाक्ति ॐ संयुक्तरूप से भथ का बोध कराता है । जेसे पङ्कज । 
(४) यौगिकरूढ-- यह अपनी अवयव शक्ति ओर समुदाय 
शक्ति दोनों से प्रथक्‌ थक्‌ अथं का बोध करा सकता है जेसे 
उद्धिद । अन्य आचार्योने श्क्तिया अभिधाके सेदो को 
स्वीकार नहीं किया है । वे कहते है किं समग्र शब्द्‌ भखण्ड 


ओर रूढि होते हैँ । उनका समासान्तगंत विभाग 
तिडन्त, दन्त ओर तद्धितान्त प्रकृति तथा प्रत्यय का 
विभाग काल्पनिक है । पदशक्तिबोधकारणानि--रक्तियदं 
व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च। वाक्यस्य चेषादिवृते- 
वदन्ति साश्निष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ पद्‌ भँ शक्तिका बोध 
श्याकरण, उपमान, कोष, आक्तवाक्य, भ्यवहार, वाक्यदोष, 
विन्रेति जौर सिद्धपद्‌ के सान्निध्य से होताहे। भथ -छच्छन्ती- 
स्दिसाणि यं सोऽ्थैः अर्थात्‌ जिसे इन्द्रियां ग्रहण करती हँ उसे 
अर्थं कहते है । इस तरह पदाथं का अर्थं हे अभिधेय वस्तु । 
८अर्थो नामाभियेयः यदाहुराचार्याः कोषेषु--"अथोँऽभिधेयरेवस्तु- 
प्रयोजननिवृत्तिषु" तेनात्राभिपेयाथक णवाथंशब्दः। अभिधेयश्च 


सत्तारूपः, सतो मावः सत्ता तेन पद शक्यत्वं पदाथैत्वम्‌ । अर्थात्‌ 


पदनिष्ठशक्तिविषयत्वं पदार्थत्वम्‌ । कोषकारे ने जथं दाद्‌ के अनेक 
तात्पर्यं सखि ह किन्तु यहां पर अभिधेय तार्पयं अपेक्तित दे 
तथा वह अभिधेय सत्तारूप होता है । सर्थात्‌ किसी पद्‌ के 
न्द्र निष्ठ ( निदित ) शक्तिके द्वारा जिस ताध्पयं का बोध 
होतां हे उसे पदाथ कहते ह । शक्तिवादमें ल्लिाहे कि 
वत्या पदग्रतिपाचमान एव पदाः, चृत्तिके द्वारा पद्‌ से प्रतिः 
पाद्नीय अर्भ को पदां कहते ई । पदाथंपरिष्रतलकणम्‌- 
"वृन्तिज्ञानाधीनपदजन्यप्रतिपत्तीयविषयताश्रयत्वम्‌ पदार्थत्वम्‌ ।' 
यष्टी सुश्ुताचायं का मी आश्य है-“योऽ्थोऽभिदितः सूत्रे पदे 
वास पदाथः › पद्‌ को शब्द्‌ कहते ईद ओर यह काञ्द्‌ वाचक; 
लाक्षणिक खीर व्यञ्जक रेखे तीन प्रकार काहोताहै। हन तीनों 
प्रकारके शा्ष्दो से जो भथं विदित होता है उसे पदाथ कहते 
ह ब्द की तीन तरह की शक्तियौँं होती ह 1 (9) अभिधा, 


उन्तरतंन्त्रम्‌ 





९६१ 


(२) करणा जौर ३ ) व्यञ्जना । उसी तरह अथं के भी 
तीन भेद माने ह जसे (१ > वाच्यार्थ, (२ ) रुचयाथं भौर 
(३) ग्यङ्गयार्थं । अभिधाशक्ति से वाच्यां का ज्ञान होता ह, 
छकरणा ज्ञत्ति से खच्यार्थं का ज्ञान होता है तथा व्यञ्जना 
शक्ति से व्यङ्गया्थं का ज्ञान होता है--वाच्योऽ्थोऽभिधया 
बोध्यो छ्द्यो लक्षणया तथा । व्यङ्गयो व्यज्जनया तास्तु तिलः 
शब्दस्य शक्तयः ॥ यैयायिक दृष्टि से प्रव्यक्त, अनुमान आदि 
परमा द्वारा जो भी वस्तु का ज्ञान प्राच होता है उसे पदाथ 
कहते द । जैवे स्थावर सृष्टि में घट, पट तथा मटादि 
तथा जङ्गम रष्टि मे पश्च, परी, मनुष्यादि ये सब उच्चरित 
पदो ऊे द्वारा जाने जाते दै । इसी दिये 'अभिभेयतवं पदथत्वम्‌ः 
रेखा कहा हे । अर्थात्‌ जो ऊं भी कहने योग्य वस्तु है उसे 
पदां कहते है । भरमितिविषयाः पद्भीः' भरमा ( यथार्थज्ञानं 
प्रमा )केञो भी विषय उन्हे पदार्थं कदतेहे। जाचायं 
प्रशस्तपाद ने पदा्थंघर्मसंग्रह नामक पुस्तक मे पदाथं कै 
छक्षण के विषयमे किखा है किं जगत्‌ मै जिसका जस्तिस्व 
या विद्यमानता हो, जो चेय अर्थात्‌ जानने योग्य हो ` पुवं 
ज्ञो अभिधेय अर्थात्‌ कथन या प्रतिपादने योग्य हो उसे 
पदाथ कहते द--शषण्णामपि पदार्थानां साधम्येमस्तितामिषेयत- 
्यत्वानिः तार्प्यं यह ह कि संसार की को भी वचस्तु पदाथं 
कही जा सकती हे । जब किसी जञाख या ग्रन्थादिरमे रिष्य 
या वाचक उसके विषय मँ कुद जानने को उस्सुक हो तथा. 
आचार्यं या अन्धकार उसके चिषय में कुद कँ या प्रतिपादन 
करे उसे पदार्थं कहते है । अर्थात्‌ जिस शाख्या मन्थरे 
नि वस्तु का निरूपण या प्रतिपादन ( विवेचन ) क्षिया 
जाता ह वह वस्तु उख शाख या य्रम्थ का पदाथं (प्रतिपाद्य 


विषय >) हे ! पते गम्यतेऽनेनारथोऽस्मक्निति पदाथः । अर्थात्‌ 
निस वाक्ये विभिन्न पर्दो हारा अथं ज्ञात होता हो 


वह्‌ पदाथ हे । 
1१ 4 ॥ 
यदन्यदुक्तमन्या्थं साधकं मवति स॒ देखथः । 
यथा-- ससिपिण्डोऽद्धिः प्रञ्चि्यते तथा माषदुग्धभ्रथति- 
भिरत्रैणः प्रक्धिद्यत इति ॥ ११॥ 


हेस्वथ॑तन्बुक्तिलक्षणम्‌-किंसी घन्य वाक्य क उच्चारण 
करने से दूसरे अथं का समाधान हो जाय उसे देस्नथ कते 


ह । ससे कहा कि मिद्ध का पिण्ड जठ से आदरं ( गीरा) हो 


जाता हे उसी तरह उद्द्‌ ओर दुग्ध आदि कफवद्धंक पदार्थो 
ङ सेवन करने चे चण वखेद्‌ (कीचड्‌, कफः) युक्त हो जाता हे। 

विमर्षः--यहयँ पर वाह्य श्प्पिण्ड दृष्टान्त से माष-दुग्धादि 
सेवन से आभ्यन्तरिक ब्णघ्रक्छेद्‌ का होना सिद्ध किया 
गया हे । ऊुघु भाचार्यौ ने 'यदन्यदुक्तमन्यार्थसाधकं मवति" के 
स्थान परं ्यदुक्तयुभया्॑साधकम्‌" रेखा पाटान्तर छिखा हे । 
जिसका अर्भ स्पष्ट ही डे । जो उभया्थं का साधक हो उसे 
हेस्व्भं कहते है । चरकटीकाकार चक्रपाणि ने हित्वथं क 
निम्न व्याख्या की है--हेववर्था नाम यदन्यत्राभिहितमन्यत्रोप- 
प्ते, यथा--समानयुणाभ्यासो हि धातूनां ब्रद्धिकारणम्‌ः 
( च० सु० ० १२) र्ति वातमभिक्ृत्योक्तः तत्र॒वाततस्येति 
वक्तव्ये यदयं सभानरब्दं धातूनामिति करोति, तेन यथा वायोः 
स्तथा रसादीनामपि समानयराणाभ्यासी वृद्धिकारणमिति गम्यते । 





समान गुण 


म कहा गया है 
भतिरिक्त रस-रक्तादि धातुर्भो का भी बोध करा देता हे । 


समासवचनमुदुदेशः । यथा-शल्यमिति ।१२। 


उदेरतन्तयुक्तेलक्षणम्‌- संक्तेप से कोई बात कहनी हो उसे 
उदेश हते हे जैसे “शस्यम्‌' ेसा संप से कहने से समस्त 
शरीर को वाधा पचाने वाला शल्य होता है यह अर्थं हो 
बाधा पर्हुचाने वाडा मानसिक 


जाता हे! यहां पर मनको 
तथा शरीर को बाधा पचाने वाखा शारीरिक एेसा विस्तार 
न कर संकेपमे कह दिया हे इसी को उश कहते है ॥ १२॥ 

विमशः-उद्ेशस्य चक्रपाणिछ्तवर्णनम्‌-“उदेडो नाम 
सक्पाभिषानं यथा--हेतुलिञोषक्षानम्‌ः ( च सू° अ०१) 
अनेन सर्वायुवैदाभिधेयो देश्चः। 
ज्ञान ओर रोग की 


जायुरवेद्‌ का बोध हो जाता हे । 
विस्तरवचनं निर्दैशः यथा-शारीरमागन्तुकं चेति।। 


निदे शतन्त्रुक्तेरं्षणम्‌--ङिसी वस्तु का विस्तार से वर्णन 
करना निदे कहलाता है जसे शरीर मे होने वाला दुःख 
शारीरिक शल्य तथा मन मेँ होने वारा दुःख मानसिक शल्य 
कृढठाता हे । एसे शल्य के दो मेद्‌ होते है । यह शक्य का 


¢ 


विस्तार से वणन होने से निर्देश कहठाता ह ॥ १३ ॥ 


विमशेः- निर्देशस्य चक्छपा णिछ्तविवरणम्‌ -“निदेशो नाम 
संख्येयोक्तस्य विवरणं, यथा-हेतुलिङ्ग षधस्य पुनः प्रपञ्चनं “स्वेदा 
इत्यन्तेन कारणप्रपञ्चनभि- 
, स्यादि । जथात्‌ सामान्य धर्मयुक्त ओषध स्वभाव पदार्थो 
की चद्धिमें कारण होती हे। यह सामान्य कारण मी गुणगत 
सामान्य, कमेगत सामान्य ओर दृन्यगत सामान्य से तीन 


सवेभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌, 


भकार फा होता ह । यह सब विस्तृत विवेचन है । 


एबमि्युपदेशः । यथा---तथा न जागरयाद्रात्नौ 
दिवास्वप्न बजेयेत्‌ः इति ॥ १४ ।॥ 
उपदेरतन्तयुक्तेलक्षणम्‌--इस प्रकार का आहार भौर विहार 
करना चाहि्‌ ! इसे उपदेश कहते हैँ । जैसे रात्रि में उयादा 
नहा जागना चाहिए पुवं दिन मेँ शयन वर्तित करना चाहिश्‌॥ 
विमः--इस प्रसङ्ग मे टीकाकार रहण राङ्धा करते है 
कि उपदेश जर नियोग में क्या भद्‌ हे । उत्तरत कहा जाता 
कि उपदेश भायिक ( अक्सर पालनीय ) होता ह! ते 
भ्रायः रात्रि मं नहीं जागना चाहिये किन्तु जिस ष्यक्तिको 
क़ का अकोप हो उसे रात्रि जागरण कराना हितकर होता 
है । इसी तरह दिन में नहीं सोना चाहिरए्‌। यह भी प्रायिक 
ही हे कथोकि म्म छतु तथा वृष्णा शोर हिष्ठा आदि होने 


पर दिवाज्ञयन कराना प्रशस्त होता है। किन्तु नियोगे | 


पायिकता नहीं होती है--यथा--'पथ्यमेव मोक्तव्यम्‌? पथ्य 
भोजन सभी को करना आवश्यकीय है। जो इस ज्वरितो- 
ऽदितमरनीयाचचप्यस्यारुचिभतेतः वाक्यं अहितकर भोजन 
भी पथ्यकारक ही माना जाता हे । उपदेशस्य चक्रपाणिक्रत- 


सश्चतसंहिता 
धर्मी पदार्थो का सेवन धातुओं की द्धि का 
कारण होता है । य्ह पर यद्यपि यह वाक्य वात ॐ विषय 
परन्तु इससे धारणाथेक धातु शब्द वायु के 





रोगकेहेतुका ज्ञान, ठिङ़का 
भोषध का ज्ञान त्रिसूत्री ञायुरवेद्‌ 
कहराता है-देदरिङगोषधक्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । त्रिसूत्रं शाश्वतं 
दिन्यं बुबुधे यं पितामहः ॥ इस संसेपोक्ति सै समस्त (अष्टाङ्ग) 











वणनम्‌ “उपदेशो नामाप्ानुशासनम्‌, यथा श्म प्रज्ञात 
ततः स्वेद मनन्तरम्‌' ( च० सु अ० १३ )। आक्च पुरूषो की 
आज्ञा को मानना उपदेश कहलाता है । जसे प्रथम सेह का 
प्रयोग करना चाहिए पश्चात्‌ स्वेदन करना चाहिए । 

अनेन कारणेनेत्यपदेशः । यथाऽपदिश्यते-मधुरः 
श्लेष्माणमभिवद्धंयतीति ॥ १५॥ | 

अपदेशासूयतन्वुक्तेरंक्षणम्‌-इस कारण सरे यह कार्यं हुआ 
हे इसफो अपदेश कहते है । अर्थात्‌ किसी कायं के हेतु का 
कथन करना अपदे कहराता हे । जेखा किं कारण बताया 
जातादे कि मधुर रसकफका वर्धक होताडहे क्योकि कफ 
भी मधुर होता हे जौर मघुर.रस मी मधुर भतः दोनो समान- 
जातीय हाने से सेवित मघुर-रस कफ सख्पसे परिणतो 
जाता हे ॥ १५॥ 

विमशंः--अपदेशस्य चक्रपाणिङ्खतवर्णनम्‌--अपदेश्लो नाम 
यत्मति्नातार्थसाधनाय हेतुवचनं, यथा-“वाताञ्नलं जलदं 
देशात्‌ कालस्वभावतः । विद्याद्‌ दुष्परिदार्यतवात्‌ः ८ च० वि० 
अ०२) इत्यादि, तत्र ्रतिश्चाताैत्य हेतुवचनं दुष्परिदायंत्वा- 
दिति। प्रतिज्ञात भथंकी द्धि फे र्यिदेतु (कारण) 
वाकथं का निरदैश करना। जलक्ी दुष्ट वात हेतु, देश 
की दुष्ट मे जलहेतु जर कार की दुष्टे देश हेतु होता 
है । ये हेतुवचन हे । 


प्रकृतस्यातिक्रन्तेन साधनं प्रदेशः । यथा-देव- 

दत्तस्यानेन शल्यमुद्‌ धृतं तथा यज्ञदत्तस्याप्ययमुद्धरि- 
ष्यतीति ॥ १६॥ 

परदेशास्यतन्त्युक्तेवंणेनम्‌- प्रकेत ( प्रकरणागत या ग्रस्त 
या वतमान ) का अतिक्रान्त ( व्यतीत या भूत ) से साधन 
करना अदेश कहलाता हे । जेसे-उदाहरण के ल्य कहा 
जातादै किं इसने देवदत्त का शस्य निकाला हे अतणएव 
यज्ञदत्त का भी शस्य निकार देगा ॥ १६ ॥ 

विमश्ः--प्रदेशस्य चक्रपाणिकरतवणेनम्‌- प्रदेहो नाम 
यद्धहृत्वादथ॑स्य कारत्ल्येनाभिधातुमशक्यमेकदेश नासिधीयत्ते, यथा- 
(अन्नपानेकदेशोऽवमुक्तः प्रायोपयोगिकः, (च सू०° भ०२७) चक्पाणि 
ने परदेशका अर्थं सुश्वुत से भिन्न किया है । अथं ॐ अधिक 
होने से उसका *समभ्रूप सै वणन करना असम्भव होता 
है भतः उसके एकदेश के वर्णन करने को प्रदेश कहते है । 

भरृेतस्यानागतस्य साधनमतिदेशः । यथा- 
यतोऽस्य वायुरुष्वयुत्तिष्ठते तेनोदावतीं स्यादिति ॥ १७। 

मतिदेशलक्षणम्‌-प्रकृत ( उपस्थित या `व्त॑मान ) वस्तु 
के द्वारा अनागत ( भविष्य ) का साधन करना अतिदेश 
कहराता हे । जेसे-उदाहरण के लिये स भ्यक्तिका वात 
ऊपर को उठ रहा हे ईससे प्रतीत होता हे कि इसे उदावर्तं 
रोग होगा ॥ १७॥ ` 

विमशोः-- भत्र वायोरूध्वैमुत्थानं प्कनतम्‌ । तेन परस्तुतेन अना- 
गतं भविभ्यमुदावतित्वं साध्यते । हाराणचन्द्रजी ने अन्यन्न कहे 
इए विधान का अन्यत्र प्रयोग करना भतिदेश लिला 
नेसे हेमन्त ऋतु मँ कही इदं चर्या का ही प्रयोग शिशिरं 
भी करने को.कहना जतिदेश दे । तरव पिदितस्व पिधेरितरत्र- 


ध्यायः ६५ | 








प्रयोगायोपदेशोऽतिषश्चः, यथा ~व एव विधिः कायः रिरे 
सञ्जदाहतः'। अतिदेशस्य चक्रपाणिङ्घतव्णनम्‌ -“भतिदेशे नाम 


यक्किद्िदेव प्रकारया्थमनुक्ता्साधनायैव एवमन्यदपि प्रत्ये 


तव्यमिति परिभाष्यते, यथा-- यच्चान्यदपि किञ्चित्‌ स्यादसुक्तमिद. 


पूजितम्‌ । वृत्तं तदपि चात्रेयः सदैवाभ्यतुमन्यते ॥ ( च० सु 
अ०८) किसी वस्तु या अर्थं को यर्किञ्चित्‌ ( स्वरप 
स्वरूप) प्रकार से कह कर उससे अनुक्त अथं का ज्ञान कर 
खेने का कहु देनाअतिदेश्यदहे। जात्रेय जी कहते कि इस 
विषये जो मी हमने नहीं कहा है किन्तु अन्यत्र इसी 
रकार का. पूजनीय ( योग्य, हितकारी ) वृत्त < वस्तु या 
जथं या उपदेश) हो उसे में स्वीच्रत कर र्ता दहु । बालादपि 
सुभाषितं मद्यम्‌” । प्परेभ्योऽपि आगमयितन्यम्‌, । सर्वो हि लोको 
बुद्धिमतामाचा्यंः शञचुश्चाबुद्धिमताम्‌" । इष तरह आत्रेयमत से 
योग्य ज्ञान कीं से भी महण कर लिया जाना स्पष्ट सिद्ध 
हे! भ्राचीन महर्षिं सदा उदार रहे रै । उन्टेनि ज्ञानग्रहण 
मे कभी संकोच नहीं किया हे । 
अभमिव्याप्यापकषणमपवर्गः । यथा-अस्वेद्या 
विषोपसष्ाः, अन्यत्र कीटविषादिति ॥ १८॥ 
भपवर्गतन्त्रयुक्तेरंक्षणम्‌--किंसी वस्तु का व्यापक रूपसे 
निषेध करके उसमे से किसी एकदेश के निषेध का विधान 


कर देना अपवर्गं कहराता है । जेसे विष खये इष्‌ 
चिष से जाचऋछान्त सभी अस्वेद्य होते है किन्तु कीटविष 


को छोड कर 1 अर्थात्‌ कीटविष चारे को स्वेदन कराया 


जाता हे ॥ १८ ॥ 

विमर्शः--अपवर्मस्य चक्रपाणिद्रतवणंनम्‌--'अपवगो नाम 
साकस्येनो दिष्टस्यैकदेश्षापकपषेणं यथा-न पयुषितान्नमाददीता- 
न्यच सांसदरितकश्चष्कशाकफलभच्येभ्यः, ( च० सू० अ० ८ ) 
इति । अत्र हि सामान्येन पर्युंषितमक्चणनिषेधं कृत्वा मां प्तादेः पञ 
बितस्यापि भक्षणमपङ्ष्य विधीयत्ते। यह वर्णन सुश्चुत सदश 
ही हे प्रथम सम्पूर्णं का निषेध कर फिर उसङ़ एकदेश का 
विधान कर देना अपवर्ग हे । 


येन पदेनानुक्तेन वाक्यं समाप्यते स वाक्यशेषः । 
यथा--शिरःपाणिपादपार्वप्र्ठोदसेरसामिष्युक्तं पुरुष- 
हणं विनाऽपि गम्यते पुरुषस्येति ॥ १६ ॥ 

वाक्यश्चेषवणनम्‌-क्रिसी पद के उच्चारण (या रेखन ) 


ल करने पर भी उसका अध्याहार होकर वाक्य समाप्त हो 


जाता हो उसे वाक्यशेष कहते है । जेसे हिर, पाणि, पाद्‌, 
पाश, पृष्ट, उदर ओर उर एेसा कहने पर यहा पुरुष शब्द्‌ के 
न हिखने पर मी देखा विदित दहो जाताहेकि पुरुष के दिर, 
पाणि, पाद्‌ आदि ॥ १९॥ 


विमसैः--वाक्यशेषस्य चक्रपाणिद्धतवणेनम्‌- वाक्यशेषो 
नाम यद्धाववार्थमाचायेण वाक्येषु पदमक्तं गस्यमानतया प्यते, 
यथा--्रवृत्तिदेतुमावानाम्‌ ( च सु° अ० १६) इत्यत्र अस्तिः 
पद्‌ पूर्यते तथा (जाज्गलजेः रतैः सयत्र मंसशब्दः पूते । वाक्येषु 
चेत एव पदाः चेषा; क्रियन्ते येऽनिवेशिता भपि प्रतौयन्ते। 
साघवा्थं किसी वाक्यमें किसी. शब्द केन ल्िखनेपर भी 
वह अर्थात्‌ भासित हो जाय उसे वाक्यशेष कहते है । 


ङत्तरतन्त्रम्‌ 





६ 
यदकीर्सितमथीदापदययते साऽथापत्तिः, यथा-- 
ओदनं भोय इद्यक्तेऽथीदापन्नं भवति--नायं पिपा- 
सुयंवागूमिति ॥ २०॥ 

अर्थांपत्तिवर्णनम्‌-- बिना वर्णन किये ही जिस वचस्तु या 
अर्थं काक्ञानहो जाय उसे अर्थापत्ति कहते दै । जेसे कोड 
व्यचि कहे किमे ओदन (भात या चावल) खाङ्गातो 
अर्थात्‌ ८ अनायास ) ही यह क्ञान हो जाताहे किं यह 





यवागू े पान की इ्डा नहीं रखता हे ॥ २०॥ 


विमर्ञः-नायं पातुभिच्छुववागूमित्यथैः । अर्थापत्तश्चक्रपाणि- 


छरतवर्णनमू--अथापत्तिनांम यदकोतितमथांदापथते साऽर्थापत्तिः । 
यथा- नन्तं दधिभोजननिषेधः, अथांदिवा सुज्ञीतेत्याप्यते । 


यद्यत्रामिहितं तस्य प्रातिलोम्यं विपय्येयः । यथा- 
करशात्पप्राणभीरवो दुश्चिकिरस्या इत्युक्तं विपरीतं गृह्यते 
हटादयः सुचिकित्स्या इति ॥ २१॥ 

विपर्ययलक्षणम्‌-जो भी ऊं कहा गया हो या विधानं 
हो उखके विपरीत जरह अहण किया जाता दहो उसे विपये 
कहते ई । जसे दुरबर, अर्पप्राणशक्तिवारे तथा भीरं 
( डरपोक ) दुश्चिकिस्स्य होते दै पेखा कहने पर उसका 
विपरीत ग्रहण छ्ियाहे किद्‌, महाप्राण वारे भोर निडर 
पुरुष सुचिकिरेस्य होते हँ ॥ २१॥ 

चिमर्चः--प्रातिलोम्यं = विपरीतम्‌ । अर्थापस्या भविपरीत- 
एवार्थः प्रतीयते, इत्यनयोमेदः । विपयंयस्य चक्रपाणिद्तवण- 
नम्‌--'विपय॑यो नाम॒ अपक्ृष्टास्रतीपोदादरणम्‌--यथानिदानो- 
तान्यस्य नोपशेरते विपरीतानि चोपज्ञेरतेः ( च० नि० अ०३) 
इति । यह्‌ भी सुश्वुतवत्‌ ही है । | 


प्रकरणान्तरेण समापनं प्रसङ्गः । यदा? प्रकरणान्त- 
रितो योऽर्थोऽसक्ृदक्तः समाप्यते स प्रसङ्गः । यथा- 
पञ्चमहाभूतशरीरिसखमवायः पुरुषस्तस्मिन्‌ क्रिया 
सोऽपिष्ठानमिति वेदोरपत्ताबभिधाय भुतचिन्तायां 
पुनरुक्तं यतोऽभिदितं पश्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष 
इति; स खल्वेष कमंपुरुषध्चिकिर्साऽधिकरत इति ॥२२॥ 


परसङ्गतन्त्युक्तेवणनम्‌- अन्य प्रकरण में उश्धिखित किसी 
५ 
अर्थंका बार-बार उज्ञेख करके समाप्त करना प्रसङः कहराता 


हे । अथवा किसी जन्य प्रकरण (प्रसङ्ग) मँ बार-बार कटे हप 


अर्थं की भन्य प्रकरण मं उक्ति करके समाधि करना प्रसङ्ग 
कराता हे ! जैसे परथिवी, जर, तेज, वायु ओर काश्च ये 
पञ्चमहाभूत तथा शरीरी ( जीवात्मा ) का समवाय (सम्बन्ध 
से सम्मेखन ») ही पुरुष कषाता है भौर उसी में सवं प्रकार 
की क्ञारीरिक क्रिया होती ई भौर वही खव का याचिकिस्सा 
का अधिष्ठान (पात्र, स्थान, आधार ) हे रेसा वेदोर्पत्ति 
नामक भभ्याय ( सु० सु०° अ० १ > मेँ कह कर पुनः सर्वेभूत- 
चिन्ता क्ञारीर नामक अध्याय ( सु०शा० भ०१) म फिर 
से कहा किं जेषे कहा है कि पञ्च महाभूत तथा शरीरी 
( जोवार्मा.) का समवाय सम्बन्ध से सञ्जात संयोग पुरूष 
कहराता हे ओर यष्टी कम॑ पुरुष निश्चयरूप से चिकित्ला 
म उपयोगी हे ॥ २२ ॥ 


६८ 


पुशवुतसंहितं 


॥ 

1 

~~~ व व्व्वयवप ~~~ ' 
1 





विमक्चः-अपरे प्रसङ्गलच्रणं छिखन्ति-'अधिकर णान्तरितो 
योऽ्थोऽसक्ृदुत्तः इति परित्वा ग्याख्यानयन्ति-लेहषिरेकाथिकारयो- 
नेवज्वस निषिद्धः) पुनञ्वेराधिकारे तरुणज्वरिणः स्तेहश्ञोधने 
निषिद्धे इति अधिकरगेऽन्तरि तस्याधस्यासकृदुक्तिः । अर्थात्‌ किसी 
पूव अधिकरण मेँ कहे हुए विषय का पुनरन्यत्र किसी 
अधिकरण या प्रसङ्ग में बार-बार कहना प्रसङ्ग कहटाता है । 
जेसे स्नेहन ओर विरेचन के प्रकरण मे नवज्वरी ॐ ल्ियि 
स्नेहन ओर विरेचन का निषेध करके पुनञ्व॑राधिकार मं 
कहना कि तरुणञ्वरी को स्नेहन तथा शोधन निषिद्ध ३ै। 
प्रसङ्गस्य चक्पाणिङकतवणनम्‌--्रसङ्गो नाम पूर्वाभिदितस्या्थस्य 
प्रकरणागतत्वादिना पुनरभिधानं, यथा-ततातिप्रमावतां इरया- 
नामतिमाव्रदश्ेनमतियोगः' ( च° सू० अ० ११) एवमा्भिधाय्‌ 
पुनः 'अल्युयश्चब्दश्रवणाच्छवणात्सवंशो न चः (च० शा० अ० १) 
इत्यादिना पूर्वोक्त एवा्थोँऽमिषीयतते । पूर्वोक्त अर्थं का प्रकरण 
उपस्थित होने पर पुनव॑णन करना प्रसङ्ग कदा जाता है | 
जेसे अतिप्रभावारे द्यो का अतिदृशंन अतियोग कषछाता 
है । इसी बात को पुनः अस्यन्त उग्र शब्द्‌ का श्रवणअतियोगं 
कहा जाता हे पेष वणन करना परसङ्ग नामक तन्त्रयुक्ति है । 
(सवत्र) यद्वधारणेनोच्यते स एकान्तः । यथा- 
त्रिवृद्धिरेचयति, मदनफलं वामयति ( एव ) ॥ २३॥ 
एकान्तलक्षणम्‌--सवंत्र ( सर्वावस्था में ) जो बात निश्चय. 
पूर्वक कही जाती है उसे एकान्त कहते है । जेसे त्रिवत्‌ 
( निन्लोथ ) विरेचन करती हयी है जर भद्नफल वामक 
होता ही दै ॥ २३॥ | 
विमश्ञः--अवधारणेन मविकटपेन नियमेनेत्य्थः । एकान्तस्य 
चक्रपाणिङ्खतलत्तणम्‌-टकान्तो नाम यद वधारणेनोच्यते, यथा- 
निजः इारीरद्योषोत्थः; विवृद्धिरेचयतीत्यादि । | 
कचित्तथा कचिदन्यथेति यः सोऽनेकान्तः । 
यथा--केवचिदाचाय्यो ब्रुवते द्रव्यं प्रधानं, केचिद्रसं, 
केचिद्धीय्य, केचिष्िपाकमिति ।॥ ₹४॥ 
भनेकान्तक्षणम्‌--क्रिसी स्थर पर वैखा ओर किसी स्थर 
पर अन्यथा हो उसे अनेकान्त कहते है । जैसे कुद आचार्यं 
कहते हँ किं व्य प्रधान होता है, कु रस को प्रधान वताते 
है, च्‌ वीर्यं की प्रधानता भ्रद्रषित करते ई ओर कतिपय 
विपाक को प्रुख मानते है । अर्थात्‌ किसी एक विषय सें 
अनेक मतमतान्तर हो उसे अनेकान्त कहते ह ॥ २४ ॥ 
विमशः--अनेकान्तस्य चक्रपाणि्तवर्णंनमू - "अनेकान्तो 
नाम जन्यतरपक्षानवधारणं, यथा-ये ह्यातुराः केवलाद्धेषजादते 
न्यन्ते, न च ते सवं एव भेषजोपपन्नाः सषततष्ठरन्‌? ८ च० सु° 
० १०) इत्यादि । | 
आक्तेपपूवकः प्रश्नः पूर्वपक्षः। यथा-कथं वात. 
निमित्ताश्चत्वारः प्रमेहा असाध्या भवन्तीति ॥ २५॥ 
पूवपक्चलक्षणम्‌--किसी विषय का जाक्तेप करते इुए ग्र 
करना पू॑पक्च का जाता है । उदाहरणार्थं जसे किस भ्रकार 
वाततजन्य चार प्रकार के प्रमेह असाध्य होते ई ॥ २५॥ 
विमशः--पूवंपक्तस्य चक्रपाणिङ्ृतवर्णनम्‌- भूर्पक्चो नाम 
प्रतिज्ञाता्सन्दूषकं वाक्यं, यथा- मत्स्यान्न पयसाऽभ्यवहरेत्‌ । 


इति प्रतिज्ञाताथस्य स्स्वानेव मस्स्यान्न पयसाऽच्यवदरेदन्यत्र चिल- 
विमतः ( च० सु° भ० २६ ) इति यरहौँ पर प्रथम प्रतिक्ञात 
करा दिया (घोषित कर दिया) कि दुग्धके साथ मरस्य ` 
नही खाना चाहिए पश्चात्‌ इसे दूषित करनेके चयि क्खि ` 
दिया कि चिरुचिम नामक मस्स्य को द्ोड कर जन्य मच्ु. ` 
लियो को दुग्ध के साथ सेवन न करं । अर्थात्‌ चिरुचिम ` 
नामक मस्स्यको दुग्ध के साथ खाने का विधान करने ` 
से दुग्ध सह मस्स्यभक्षण-निषेधसुचक प्रथम वाक्य दूषित 
हो जाता दे। 


तस्योत्तरं निणेयः। यथा--शरीर अपीड्य पश्चा. 
दथो गत्वा वसामेदोमल्नाठुषिदध मूत्रं विखजति वातः, 
एवमसाभ्या वातजा इति ।॥ २६॥ 


निणेयास्यतन्त्युक्तेरुक्षणम - किसी प्रश्च फे उत्तर को निर्णय 
कहते हे जेसे प्रकुपित वात प्रथम शरीर को पीडित कर पचे 
जधः प्रदेशमे जाके वसा, मेद जौर मन्वा के साथ संयुक्त हो 
के उन्हं कुपित कर मूत्राशय्मे जाके मूत्रकोभी दूषित 
कर वसादि के साथमूत्रको बाहर निकारुताहै हस स्थि 
वातजन्य प्रमेह भसाध्य होते है ॥ २६॥ 


तथा चोक्तम्‌-- 
कृस्नं शरीरं निष्पीड्य मेदोमल्नावसायुतः। 
अधः प्रकरुप्यते वायुस्तेनासाभ्यास्तु वातजाः ॥ २७॥ 
निणयतन्वयुक्तेरुदाहरणान्तरम्‌- मिभ्या आहार-विष्टार से 
प्रकुपित हुभा वात समग्र शरीर को निष्पीडितकर मेद्‌, 
मनना ओर वघाके साथ संयुक्त हो के उने मी दूषित कर 
नीचेके बस्ति प्रदेशमे जाकर मूत्रको दूषित कर उसे 
मजादि के साथ बाहर निकारताहै। इस ल्यि वाततजस्य 
प्रमेह असाध्य होते है ॥ २७॥ ` | 


विमदः--गम्भीर धातुओं मँ प्रकुपित वात कै प्रविष्ट होमे 
से मजादि का चय हो कर उसके पूर्ैपू्वं की अन्य धातुं 
भी नष्टहोती ह इस सख्यि वातिक प्रमेह असाध्य माने गये 
है- साध्याः कफोत्था दश्च पित्तजाः षड्‌ याप्या न साध्याः पवना- 
चतुष्कः । समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाचच यथाक्रमन्ते॥ 
निणंयस्य चक्रपाणिकरतवणैनमू--निणंयो नाम विवारितस्या- 
थस्य व्यवस्थापनं, यथा--चतुष्पदमेषजतवादिविचार छृत्वाऽयिधी 
यतै--'यदुक्तं षोडशकलं पूर्वाध्याये भेषजं तयुक्तियुक्तमलमारोग्यायः 
( च० सु° भ० १०) पूणं रूप से विचारित कि अर्थक 
व्यवस्था करना निर्णय कहराता है जैसे षोडश कराने से 
युक्त भेषन आरोग्य सम्पादन के रिय पयां हे । चतुष्पाद 
भिषग्‌ द्रन्याण्यथिष्ठाता रोणी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवल्कारणं शचोयं 
विकारब्बृपशान्तये ॥ इन चारो मेँ से प्रत्येक चार-चार शुर्णो 
वारा होने से सोह गुण युक्त भेषज कहराती ह~ वैद्य. 
गुणाः-- शते पयंवदातत्वं बहशो ृष्टकम॑ता । दात्यं शौचमिति जञोयं 
वेदे गुण चतुष्टयम्‌ ॥ दम्यगुणाः--बडता तत्र योग्यस्वमनेकविध- 
कल्पना । सम्पच्वेति चतुष्ओोऽयं द्रभ्याणां गुण उच्यत्ते॥ पस्विारक- 
गुणाः--उपचारज्चता दाक्ष्यमनुरागश्च मगैरि। शौचन्नेति चदुष्कोऽयं 
यणः परिचरे जने ॥ आतुरगुणाः-स्दतिनिदेरकारित्वमभीरत्वम- 
थापि च । शराप्कलच्र रोगाणामातुरस्य यणाः स्पृताः ॥ षोड 


श्ंध्यायंः ६५ | सत्तरतन्त्रम्‌ ४६६ 


वायका न्यन्वान्या्कुन्का्कान्काकान्काननकान्न्कानकानका कन्यना कका कन्न 


ककन कक नी 








गुणाः--कारणं षोडशैय॒णं सिद्धौ पाद चतुष्टयम्‌ । विज्ञाता शासिता 
योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु ॥ ( च० सू° भ०९) 


परमतमपतिषिद्धमलमतम्‌ । यथाऽन्यो ब्रूयात्‌-- 
सघ रसां इति, तच्चप्रतिषेधादनुमन्यते कथ 


ञ्चिदिति । २८॥ 


अनुमतलक्षणम्‌-दूसरे के मत का निषेध न करके उसे 
स्वीक्त कर रेना अनुमत कहराता है । जेसे कोद कहे कि 
रख सात होते ह 1 उसका प्रतिषेध न करके उसे यथाकथञ्चित्‌ 
स्वीक्छार कर ठेना भयुमत कहा जाता हे ॥ २८ ॥ 

विमर्षः--अनुमतस्य चक्रपाणिङ्तवणेनम्‌ -भनमतं नाम 
एक यमतस्यानिवारणेनानुमननं, यथा--गमेशस्यस्य जरायुःप्रप- 
तनं कम॑ संशमनमिव्येकेः ( च० शा० भ० ८ ) सत्याये कीयमतं 
प्रतिपाचप्रतिषेधादलमन्यते। 


भ्करणानुपूठ्यांऽभिहितं बिधानम्‌ । यथा-सक्थि- 

मसीण्येकादश प्रकरणानुपूव्योऽभिहितानि ॥ २६॥ 

विधानलक्षणम्‌- प्रकरण के भनुपूवं ( प्रकरणपुरस्सर या 
प्रकरणम्राघ् ) किसी का वणेन करना विधान कहा जाता 
जैसे सक्थि (र्यग) के ममं ग्यारह होतेह, फेला 
पूर्वक कहा गया है ॥ २९ ॥ 

विमशः-सक्थिमर्माणि -श्षिप्रतलहदयकूचैकूचरिरो यरफे- 
नद्रबस््तिजान्वाण्युपिलोदिताश्चाणि विरपञ्चेतिः। विधानस्य चम्द्र- 
नन्दनङ्कतरुक्णम्‌--"परिपास्याऽथकथनं विधानम्‌) । विधानस्य 
चक्छपाण्ङ्कितरक्षणम्रू-"विधानं नाम सूत्रकारश्च विधाय वणेयतिः 
यथा--'मलायनानि बाध्यन्ते दषटेमात्राधिवैमेेःः इत्यत्र दुष्टशब्देन 
मलानां हीनत्वमधिकत्वमाचायंगृहीतमाचार्यो वणेयति-मल्वृद्ि 
गुरुतया काघवान्मलसंक्षयम्‌ । मलायनानां बुध्येत सङगोत्सगादतीव 
च 1 ( च० सू> अ० ७ ) इति केचित्तु प्रकरणानुपून्याऽथाभिधानं 
विधानमाहुः, यथा--रसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमजश्चक्राणागुस्पादक्रः 
माज्तुरोधेनाभिधानम्‌ । 

एवं बदयतीत्यनागतावेश्षणम्‌ । यथा श्लोकस्थाने 

न्रूयात्‌-चिकित्सितेषु बद्यामीति ॥ ३०॥ 

अनागतवेक्षगम्‌- किसी अनागत ( भविष्य ) विषय का 
कायाथ अवेक्तण ( निरीकत्तण या वणेन या स्मरण ) करना 
अनागतवेक्षण कहुखाता है । जेसे श्टोकस्थान ( सूत्र स्थान ) 
स कहे किं यह विषय चिकित्सास्थान मैं विस्तारसे कहा 
उजएयगा 1 यह अनागतावेक्लण है ॥ ३० ॥ 

विमर्शः--अनागतावे्तणस्य चक्रकरतवणेनम्‌ -'अनागता 
वेच्छणं नाम यदनागतं वाचि प्रमाणीकृत्याथस्ताधनं यथा--भथवा 
तिन्तस्तपिषः' इत्या्नागतवेक्षणेनोच्यते । 


यपूर्सुत्तं तदति्ान्तावेष््णम्‌ । यथा चिकिर्सि- 
तेषु न्रयात्‌-श्लोकस्थाने यदीरितमिति ॥ ३१॥ 
 अतिक्रान्तावेक्षणम्‌--जो बात पूवम कह दी हो उसका 
स्मरण करना अतिक्रान्तावेक्षण है । जसे चिकित्सास्थान के 
चर्णनमे कोई कटे किं यह विषय तो शोक स्थान ( सूत्र 
स्थान > मे कह दिया गया हे । यही लतिक्रान्तावे्चण हे ॥ 
विमरलः--चरक म इसको अतीतवे्चण नाम से कहा हे। 
<अतीतविश्षणं नाम यद्ततीतमैनोच्यतेः यथा--श्ता करी तच्च शयनं 


ज्वर संशामयत्यपि' ( च० चि० अ० ३ ) इत्यत्र स्वेदाध्यायविदितं 
कुल्यादिकमतीतमवेक्षते । चिकित्ा प्रकरण मे सृज्चस्थानीय 
चौद्‌हवे स्वेदाध्याय कै टीस्वेद्‌ का स्मरण अतीतावेत्तण हे 1 
उमयहेतुदशेनं संशयः। यथा-तलहदयाभिघातः 
प्राणहरः पाणिपादच्छेदनमप्राणह्रमिति ।। ३२॥। 
संशयवबणंनस्‌- दो प्रकार के असमान अर्थो के हेतु का 
वणन करना संज्ञय कटा जाता है। जेसे तलहृद्य नामक 
मम पर आघात होने से प्राणना ( सत्यु ) होता है तथा 
पाणि ( हस्त ) ओर पादका देदन (आघात या काटना) 
प्राणहारक नहीं होता हे ॥ ३२ ॥ 
विमद्चः--उभयोविसद्शयोरथंयोहतुस्तस्य दश्षेनम्‌ । डरुहण 
इस विषय मे शङ्खा करते हँ कि तखह्दुयाभिघात नामक्‌ 
ममं प्राणहर तथा पाणिपाद का छेदन अप्राणहर होता है 
देखा प्रथक्‌ एथक्‌ स्पष्ट हे पुनः संशय ही नहीं होता ? परन्तु 
जहां पर भाघात भौर ददन दोर्नो क्रिया हौ तो वहां सन्देह 
होगा कि आघात र्गा है अतः शस्यु होगी अथवा ददन इजा 
है अतः व्यक्ति जीवित रहेगा पसा संशय हो सकता ह । 
संशयस्य चक्रहृतवणंनम्‌-^ संशयो नाम पिदोषाकांक्षानिधा- 
रितोमय विषयज्ञानं, यथा-“मात्तरं पितरन्चेके मन्यन्ते जन्म- 
कारणम्‌ । स्वमावं परनिर्माणं यटृच्यान्नापरे जनाः ॥ ( च० सू° 
भ० ११) इत्यादिनोक्तः संसयः! विशिष्ट ज्ञान करने की इच्छा 
से उभय ८ दोनो ) भकार के उत्तरं जहां हो वहां संशय 
कहराता हे जेषे कद्ध रोग माता-पिता को जन्म का कारण 
मानते ई, कतिपय स्वभाव को जौर अन्य पर (अन्य 
ह्रादि >) से निर्मित होना तथा इतर यद्च्ठा को जन्म का 
कारण मानते ई । एेसी स्थिति में यहां संशय ही संशय होता 
ह कि वास्तव मे जन्म होने के प्रति कारण क्ष्याहे। 
तन्त्रेऽतिशयोपवणेनं उयाख्यानम्‌ । यथा-इह 
पच्चविशतिकः पुरुषो व्याख्यायते, अन्येष्वायुदतन्त्रषु 
भूतादिभ्रथत्यारभ्य चिन्ता । ३३ ॥ _ 
ग्याख्यानलश्चणम्‌--अपने तन्त्र ८ शाख ) मे किसी 
अतिरिक्त ( अधिक या विशिष्ट) अथं ( वस्तु ) का वणेन 
करना स्याख्यान का जाता है । जेस यहां धन्वन्तरि या 
सुश्रत तन्त्र ( शाख या सम्प्रदाय) में पच्च सां, पुरुष 
( कमषुरुष, राशिपुरष या केत्रक् ) माना जोता दे किन्तु 
अन्य आायुवेदिक तन्त्र मे भूलादि ( तामसिक अहङ्कार ) से 
प्रारम्भ कर सृष्टि के तस्व का चिन्तन किया गया है 1 वहां 
अच्यक्त को मान कर चिन्तन नहीं होने से २४ तस्व से ही 
यह्‌ चैतन्य सृष्टि बनी है ॥ ३३ ॥ | | 
विमर्दः--तन्त्रे = शाख | अतिद्धयस्यातिरिक्तस्या्थैस्योपवणेनं 
ख्यापनं व्याख्यानम्‌ । पच्चविंद्यतिकः = पच्र्विंशतितम इत्यथः । 
अव्यक्तादी नामष्टानां परक्ृतिविकारैः षोडद्यमिः सह चतुरविंशतित्वात्‌ । 
पुरुषः इति क्षेत्रज्ञः । प्राचीन सास्य का भनुयायी सुश्वुत पुरुषं 
को पच्चीखवां तरव मानता हे 1 अर्थात्‌ अन्यत्त ( मूर प्रह्ृति 
या प्रधान ) महान्‌ ( बुद्धित्व ), भहङ्कार ओर पञ्च- 
तन्मात्रारयै, ( शब्दतन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा, रूपतन्मत्रा; 
रसतन्मान्रा ओर गन्धतन्माश्रा ) ये अष्ट प्रकृति कही जाती 
छ तथा पद्चक्ञानेन्दियां, पञ्चकर्मन्द्रियां एवं उभयात्मक मन्‌ 

























५०० 





अर पञ्च मूत ये सोडा चिकार कदे चते हे । इत पञ्च महाभ्रूत ये षोडदा विकार करे जाते है । इस 


ये र २४ त होते ह किन्तु ये अव्यक्त या मू प्रकृति नो 
किं जङ्‌ मानी गदं है उसके कारण कारणानुरूप कायं होने 


से सभी अचेतन दै। इनमें चेतन्य सम्पादन करने ॐ 
छिये पच्चीसवे पुरुष तस्व ी आवश्यकता ह अतणव सुश्चुत ने 
२५ तत्वा का पुरुष स्वीकृत किया हे । मौ प्रतयः प्रोक्ता 
निक्राराः षोडरोव तु । क्षेव्चश्च समासेन स्वतन्तपरतन्त्रथोः 1 नतत 
सवे एवाचेतन एष वर्गः, पुरुषः पत्चविद्यतितमः कायकार णसतयुक्त 
शरेतयिता भवति" ( सुण शा० अ० १) कार्येण महदादिषिकार 
गणन, कारणेन = मूलप्रकृत्या संयुक्तः अर्थात्‌ पुरुष ( जीवात्मा ) 
के सान्निध्य से ही जड़भूत मूलग्रकृति से सर्गोस्पत्ति, प्रारम्भ 
होजातीहै जसे वस्स के सान्िध्यमे गौ ॐ जड्‌क्तीर स 
वतन की शरडृतति जेसा कि सांल्यकारिका मे भी छिखा है 
“पद्गवन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्करतः सगः नव्य साख्यमतानुयायी 
चरकाचाय ने २४ त्वोको ही स्वीकृत किया हे। उन्न 
पच्चीसवां पुरुष न मान कर अव्यक्त को ही आत्मा मान री 
ह--भग्यक्तमात्मा क्षेत्रः शाश्वतो विभुरव्ययः। तस्माश्चदन्यत्तद् यक्त, 
वच्यते चापरं दयम्‌ः॥ चरकाचा्यं ने सुश्चुत की तरह अष्ट 
प्रकृति ओर घोडा विकार फे समुदाय मे से जग्यक्त को छोड 
कर रोषरेरेकोही चेत्र माना है तथा उसका तेत्र अव्यक्त 
है जहां से सगोत्ति शुरू होती है- खादीनि नुद्धिरग्यक्तम- 
दङ्कारस्तथटमः । भूतप्रङ्ृतिरदिष्टा विकाराश्चैव षोडदा ॥ बुद्धी- 
न्द्ियाणि पदैव पन्च कमन्दरियाणि च । समनस्काश्च पन्था विकारा 
इति संश्िताः ॥ इति केतं समुदिष्टं सव॑मव्धक्तवलितम्‌ । अग्यक्तमस्य 
्षे्तस्य कषेत्रज्ञसृषयो विदुः ॥ जायतते बुद्धिरन्यक्ताद्‌ बुद्धाऽहमिति 
मन्यते । परं खादीन्यदङ्कार दुत्प्न्ते धथाक्रमम्‌ ॥ ततः प्म्पूणं- 
सवाज्ञो जा तोऽभ्युदित उच्यते ॥ ८ च० श्ञा० अ० १ ) 


अन्यशाखरासामान्या स्वसंज्ञा । यथा-मिथुन- 
पि घोर 
मिति मधुखपिषोग्रंहणम्‌ + लोकप्रसिद्धमुदाहरणं बा ॥ 


स्वसज्ञःलक्षणम्‌- अन्य शाखो से विचित्र तथा अपने शाख 
म जनुद्भुक या प्रसिद्ध किसी वस्तु के नामकरण को स्वसंज्ञा 
कहते ह जेते मिथुन शब्द्‌ से आयुर्वेद मे शदद्‌.जौर धृत का 
हण होता है 1 जथवा रोक ( संघार )मेजो प्रसिद्ध हो वह 
स्वसंक्ञा का उदाहरण समच्न खेना चाहिप ॥ ३४॥ 


विमश्ः--मिथुन शब्द खोक मे शहद ओर घृत ॐ लिये 
अधिक प्रसिद्ध नहीं है इसीर्ियि कोक भ्रसिद्ध उदाहरण करने 
को किला हे । महालेह शब्द्‌ के उच्चारण करने से धृत, तेर; 
वसा ओर मजा इन चार का बोध होता है (तपिस्तैलं वसा 
मजा लेदोऽप्युक्तश्तुविधः इसमे अतिर्कि मिथुनीभूत 
( मिश्रीमूत ) वातपित्त, वाततकफ लजोर पित्तकः का दन्द 
शब्द्‌ से अरहण होना ओर मिथुनीभूत तैख-घृत का यमकः 
शब्द्‌ से प्रहण होना स्वसा कहटाती है । स्वसंज्ञायाश्चक्- 
छृतवणेनम्‌--^स्वषंजञा नाम या तन्व्रकारैन्यवहारार्थ संज्ञा क्रियते, 
चथा जन्ताकदोराकादिंश्ा । जेन्ताक ओर होलाक ये दोनो 
त्रयोद्श्विध स्वेदो मेसेदहे। ष 


निशितं वचनं निर्वचनम्‌ । यथा--आयुर्गियतेऽ- 
मनेन वा, आयुविन्दतीत्यायुरवैदः ॥ ३५ ॥ 


श्व॑तसंहितो 





निवंचनलक्षणम्‌- किसी विषय न निशित वचन कहना 
निवंचन कहराता है । जैसे आयु का वर्णन जिस साख म 
हो जवा जिस श्लाख्के द्वारा मनुष्य युको प्राक्च कर 
कता हो उत्ते भायर्वेद्‌ कहते है ॥ २५ ॥ 
विमशं-आयुर्वेद शब्द्‌ सें आयु ओर वेद रेसे दो शब्दौ 
का संयोग है । दोनो का ष्रथक्‌-एथक््‌ अथं ओर फिर संयुक्त 
अथं जानना जावश्यक है । जयुकणम्‌ -श्वरीरेनिय सखा. 
समस्तयोगो धारि जीवितम्‌ । नित्यगश्वानुवन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते ॥ 
शरीर, इन्द्र्यो भन जौर त्मा के संयोग को जायु कहते 
तथा धारि, जीवितम्‌ , निष्यग ओर अनुबन्ध ये उसके 
पयाय हे । परिष्कृतलकषणम्‌ -श्वसरेन्दियसत्वात्मसंयोय विकि. 
स्वे सति धायां दिपर्यायवा चयन मभिरमिपीयमानत्वमायुष्रम्‌ › उस 
आयु के वेद को आयुवैद्‌ कहते है तस्या्युषः पुण्यतमो वेदो 
वेदविदां मतः। वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुमयोर्दितम्‌ ॥ 
अन्यच्च -दिताितं, खखं इःखमाथु्तस्य हिताहितम्‌ । मानश्च 
तच यवोक्तमायुरवेदः स उच्यते, ग्वार प्रकार की हितायु, अहिः 
तायु, सुखायु र दुःखायु का वर्भन जरह द्ये तथा उस 
आयु क हितकारक ओौर अहितकारक द्भ्य गुण कर्मो का 
जहा वणन हो ओर जायु का मान तथा जीवास्मा भौर 
परमास्मा का जहा वणन दो उसे आयुर्वेद कहते है । अन्यच्च 
जआयुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्ययुणक्मांणि यतो वेदयतीस्यादु. 
वेदः । जायु के रिे हितकारी तथा अहितकाी द्भ्य, गुण 
जर कर्मो का जिस शाख मे वर्णन हो उसे आयुवेद कहते है । 
जन्यच्चं -आयुहितादितें व्यापेनिदानं दमनं तथा । चिदयत्ते यत्र 
बिदद्धरायुवदः स उच्यते ॥ निस शाख में हित जौर अहित 
भायु, व्याधि (रोग) को जानने के उपाय जौर उसकी 
चिकित्सा ( शमन ) का उपाय जर्हौँ भित दो उसे विद्धान्‌ 
खोग भायुचेद कहते है । इस तरह वेद्‌ इाव्द्‌ विद्‌ क्ता अर्थं 
मं होने से भदुेदयतीत्यायु्ेदः, आयुषो वा वेदः, आयुर्वेदः, 
तथा विद्‌-सत्तायाम्‌ इस अर्थ में होने से मायुधियतेऽस्मिन्नित्या. 
सवेदः, पूवं विद्ल्‌-रामे इस अथं में होने से आयुर्तिन्दति 
मराप्नोति वाऽनेनेत्यदुवदः पसा सिद्ध होता दे । निष्करष--भू- 
मण्डर के समस्त शाख जो भी जायुके हिताहित का वर्णन 
करते हो वे सव आयुर्वेद हँ । आयुवेद केवर चरक, सुश्रत, 
वाग्भट आदि कतिपय युस्तर्को का नामदहै रेखा लमश्चना 
महान्‌ अज्ञानता है । संसार की समस्त पैथिर्या तथा उयो तिष 
शाख, धमं शाख, कर्मकाण्ड जदि सभी जायु का हित 
साधन करने की दृष्टि से आयुवेद कहरते ह । त्रिकारदशीं 
महषियो के द्वारा जा विभूंव यह शब्द्‌ जव्यन्त विश्चाङ अथं 
करा बोधक हे ! इसको ( ६०००९ ण 1६९ ) या जीवन का 
विज्ञान भी कह सक्ते है, इससियि जो कोड मी ओषध चाहे 
किसी देश मेँ उत्पन्न हो, किसी पद्वति से बनी हो यदि वह्‌ 
भायु के सिये हितकर हो, रोगे का नाश करती हो, एक रोग 
को नष्ट कर अन्य उपद्रव उतपन्न न करती हो तो उसका 
उपयोग अवश्य किया जाना चाहिये परन्तु यदि अपने देश्च 
के वातावरण मँ उस्पन्न हो तथा स्वदेश-पद्धति से वनी हो 
उससे रोगं नाज्ञ हो जाताहो तो बाह्य देश की जौषथधन 
खेकर स्वदेश की ही ग्रहण करं किन्तु रोगी ढे प्राणों को 
बचाने के चयि बाडा जौषध न ग्रहण करना महान्‌ मूखंता ह। 


ध्यायः ६५ ) चन्तरतन्त्रम्‌ ०१ 
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नियोगलक्षणम्‌--यही करना चाहिए इस प्रकार की 
को नियोग कहते है। जेसे खद्‌ पथ्य ही भोजन 
करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
धिमर्चः--कहीं-करटी नियोग मेँ व्यभिचार भी देखा जाता 
है जसे उवरित पुरुष को अरुचि भी हो तो भी अपथ्य भोजन 
दिया जाना चाहिए जैसा कि कहा भी दै --ज्वरितोऽदितमदनौ ` 
याययस्य द्यरचिश्च॑वेत्‌ । अन्नकङे ह्यमुज्ञानः क्षीयते त्रियतेऽथवा ॥ 
तन्त्रान्तरेऽप्युक्त म्‌--उत्प्ते दि साऽवस्था देशकालबलम्प्रति । 
यस्यां कार्यमक्षा्य स्याद्जितं कार्यमेव च ॥ नियोगस्य चक्रद्त- 
लच्ञणमू--“नियोगो नाम॒ अवदयानुष्टेयत्तया विधानं) यथा-न 
त्वया स्वेदमूच्छ्परीतेनापि पिण्डिकैषा विमोक्तन्याः ( च० सू° 
अ० १९) इत्यादि । अवश्यकर्तभ्य के विधान को नियोग 
कहते है जैसे स्वेद भकरणमे कहा है हि स्वेदन होते-हाते 
तुम्हं मूच्छ मी अजाय तो मी यह पिण्डी नहीं छोड्ना। 
इद द्ेदञ्चेति ससुच्चयः। यथा-मां सवग एणह्‌- 
रिणादयो लावतित्तिरिशारङ्गश्च प्रधानानीति ॥ ३८ ॥ 
समुच्यलक्षणम्‌--यह, यह भौर यह भी पेसे अनेक अथं 
एक साथ कहने को समुच्चय कहते है । जेसे मांसवगं मे एण 
का मांस, हरिणकार्मांस, मधान होताहै वेस ्ी राव, 
तित्तिर जौर शारङ्ग का मांस भी अच्छा होता हे ॥ २८ ॥ 
विमश्चः- समुच्चयस्य चक्रपाणिङ्कतं रुच्षणम्‌- सड्चयो 
नाम यदिदं चेदं चेति कृत्वा विपोयत्ते, यथा-'वणश्च, स्वरश्च" 
( च० ह° भ० १ ) इत्यादि । 
इदं वेदं चेति बकल्पः। यथा--रसौदनः सघृता 
यवागू ( भवत्विति ) ॥ ३६ ॥ 
 पिकरपलक्चणम्‌-- यह अथवा वह श्रेष्ठ है एेसा जर्हौ कथन 
हो उसे विकटप कहते ह । जेसे मांसादि के रस के साथ भात 
का सेवन अथवा धृत के साथ यवागू का सेवन श्रेष्ठ होता हे ॥ 
विमर्चः--विकर्पस्य चक्रपाणिक्कतं वणेनम्‌--विकल्पः 
पाक्चिकाभिषानं, यथा--“सासेदकं वाऽथ कुशोदकं वाः ( च० चि° 
अ० £ ») इत्यादि । अर्थात्‌ प्रमेह रोगी खदिरादि सार से 
षडङ्विधि द्वारा छत उदक ( पानी ) पीवे अथवा कुशोद्क 
पीवे भथवा मघु ( शहद्‌ ) ओौर पानी पौवे जथवा त्रिफर 
का स्वरस पीवे इष्यादि विकल्प के उदाहरण ई-सारोदकं 
वाऽथ द्ुशोदकं वा मधूदकं वा तिफलारसं वा । सीधुं पिबेद्वा निगदं 
प्रमेही माध्वीकमययं चिरसंस्थितं वा ॥ (च वि° भ० ६ ) 
यदनिर्दिष्टं बुद्धयाऽवगस्यते तदृह्यम्‌ । यथा-- 
अमिहितमन्नपानविधौ चतुर्विधच्चान्नमुपदिश्यते-भच्यं 
मोच्यं ल्यं पेयमिति, एवश्चतुर्विधे वक्तव्ये दिविधम- 
भिदितम्‌। इदमव्रोद्यम्‌--अन्नपाने विशिष्टयोद्धेयोभ- 
हणे कृते चतुणौमपि ्रहणे भवतीति, चतुर्विधश्चाहारः 
प्रनिरलः, प्रायेण द्विविध एव; अतो द्वितं भरसिद्ध- 
मिति । किञान्यत्‌-अन्नेन भक्यमवसद्ध, घनसाध- 
म्यात्‌ ; पेयेन लेदयं द्रव स।घम्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
उद्याल्यतन्तरयुकतलंक्षणम्‌--जञो वस्तु या घध्थं सात्तात्‌, न 
कहा गया हो किन्तु डद्धि से जिसका उह (तकं या भवगमन) 


, १) प्रयोगः शमये व्याधि योऽन्यमन्यमुदीरथेव्‌ । नाप्तो 
योगः शुद्धस्तु शछमयेचो न कोपयेत्‌ ॥ ` ( चरक ) (२ ) स्स्व 
्े लोको इुदिमतामाचायैः शदुश्वाुद्धिमताम्‌" (३) तदेव युक्त 
पेषञ्यं यदातेग्याय कल्पते । स एव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः 
मोचयेत्‌ ॥ (४ ) (नानौषधिभूतं किश्चिज्जगतः (५) “परेभ्योऽपि 
भरागमयथितव्यम्‌, (६) बाङादपि समापितं य्यम्‌" निर्वचनस्य चक्र 
हत वर्णनम्‌--' निवचनं नाम पण्डितदुद्धिगम्यो दृष्टान्तः, यथा-~- 
्ञायतते नित्यगस्येव कालस्या्ययकषारणम्‌” ( च० सू० अ० ५६) 
[ति ! पण्डितो के द्वारा बुद्धिगम्य दृष्टान्त ( उदाहरण ) को 
नेर्यचन कहते है . जैसे संखार के भाव पदार्थोके नाशका 
शरण न होने से उनका विनाश्च जाना नहीं जाताहै जेषे 
छा निस्य है फिर भी निमेषादि युगपयंन्त कार त्तीण होता 
इताह किन्तु उसके नाशका कारणन्ञानन होने से वह 
ताना नही जाता है । न नाशकारणामावाद्धावानां नाश्चकारणम्‌ । 
यत्ते नित्यगस्येव कालस्याव्ययकारणम्‌ ॥ ओीघ्रगस्वायथाभूत- 
तथा मावो विपद्यते ॥ ( च० सू०° अ० १६) 
दषटान्तव्यक्तिर्निदशनम्‌ । यथा-अग्निवायुना 
घहितः कन्ते वृद्धिङ्गच्छति तथा बातपित्तकफदुष्टो 
ऋण इति | ३६॥। 
निदद्चौनलक्षणम्‌--षष्टान्त देकर किसी वस्तु या अथंका 
वेदोष भरकाशन ( स्पष्टीकरण) करना निदशंन कषहटाता 
॥ सेखे अभि, वायुके सम्पकं होने से ककत (घासके 
वमूह ) मेयाकोष्ठमें बृद्धिको प्रष्ठ होती है उस्ती प्रकार 
ब्रात, पित्त ओर कषफसे दूषित चण भी बृद्धि को प्राप्त 
होता हे ॥३६१। 
विमर्षः निदर्शनं = दृष्टान्तेन ग्यक्तियेस्मिन्‌ वाक्ये तत्तथा । 
अथवा दृष्टान्तेन दशनं निदशेनम्‌ । पतेनेतदुक्तं भवति- दृष्टान्ते 
नाथैः प्रसाध्यत्ते यत्र त्निदयैनम्‌। अर्थात्‌ दृष्टान्त से जहौ अथं 
को खड किया जाता है उसे निदश्षेन कहते द। निदशेनस्य 
चक्करतलन्षणसू--'निदशंनं नाम मूखेविदुषां बुद्धि्ताम्यविषयो 
दृष्टान्तः, यथा--भक्ञतमरृतं यथाः ( च० सू० अ० १.) 
इस्यादि । मूं भौर विदानो के लुद्धि के समान विषय का 
जह द्टान्त दिया जाय जेसे अच्छी प्रकार जानी इई ओषध 
अग्रत के समान होती हे) यह दृष्टान्त मृखं विद्वान्‌ दोनो 
कछ समश्नने योग्य है । चरक का पूणं शोक निग्नाजुसार है- 
यथा विषं यथा शाखं यथाऽभिरञ्चनियंथा। तथौषधमवि्ञातं विका- 
तमभृतं यथा ॥ ( च० सू० अ०१) निदश्शननिर्वचनयोरभदः- 
य जिदरीनं मूविदुषां बुद्धिप्ामाम्यविषयं, निवेचनन्तु पण्डित 
जु दिवमेव, पवा निकैचनं निरुक्तिः-यथा-- निवि सपति 
यतो विस्तप॑स्तेन संक्जितः ( च० चि० अ० २१ ) इस्यादि । 
नि दैन मूं मौर विद्वारनो के लिये समान ज्ञेय हे किन्तु निव 
न्न्‌ को पण्डितो की बुद्धि ही समञ्च सकती है । निवेचन शब्द 
का अर्थं निरुक्ति मीहे। इसे भी पण्डित ही समश्च सकते 
छ 1 उदाहरणार्थं विसपं शरीर म चारो ओर विस्पंण करता 
८ करता ) है अतः इसे विसपं कहते ह । यह निरुक्ति भी 
` पण्डित ही समक्न सकते हे । 


इदमेव कत्तेग्यमिति नियोगः । यथा-पथ्यमेव 
भो्तव्यमिति ॥ ३७ ॥ 


५०२ सुश्चतसंहित। 
हो जाता हो उसे उद्यतन्रयुक्ति कहते है । जेखा कि 
विधि नामक अध्याय में चार प्रकार काञन्न कहा गया हे 
(9) भच्य, (र) भोजय, (२) लेह्य ओर (४) पेय किन्तु इष 
प्रकार कहीं चतुरविध कहने की अपेक्षा यदि द्विविध (अन्न 
ओर पान) काही उक्ञेख करिया हो तो वहाँ यह उह या तर्ष 
करिया जाताहे कि यहौँ पर अन्न भौर पान इन विशिष्ट दो 
शब्दं के ग्रहण करने पर चारो ( भवय, मोऽय, रेद्य, पेय ) 
का रहण कर क्या जाताहे क्योकि चार प्रकारका आहार 
छचित्‌ ( कहीं ) कथञ्चित्‌ (कैसे ) प्राक्च होने से प्रविरल 
होता हे । प्रायः द्विविध ( भन्न जौर पान ) आहार हो सर्वत्र 
सुखभ होता है । इसर्यि आहार के विषय में द्विस्व संख्या 
प्रसिद्धहे भौरमभीस्पष्ट हीह किन्न शब्द्‌ का उच्वारण 
करने से भच्य आहार का बोधहो ही जाता है क्योकि दोनो 
भँ घनतारूप धम्यं है ओर वेषे ही पेय शब्द ॐ उच्चारण 
करनेसे लेह्यका बोध हो हीजातादहे क्योकि दोनों म 
दरवतारूप समानता है ॥ ४० ॥ 


विमशशः-ऊद्यस्य चक्रकृतं लक्षणम्‌ उद्यं नाम यदनिवधं 
मन्थे पक्षया तक्येतवेनोपदिर्यते, यथा--परिसंख्यातमभि यथद्‌- 
दन्यमयोगिक मन्येत तत्तदपवयेत्‌ ( च० वि० अ०८१ इति । 
अर्थात्‌ किसी भ्रन्थ ( पुस्तक चाशा) मे ल्खी न हो 
किन्तु परज्ञा ( विशिष्ट बुद्धि ) से तकं कर ग्रहण कर छी जाय 
ठसे उद्य कहते हे । जेसे शास मे वमन या विरेचन क्रिसी 
मी योगम कोद ढव्य छ्खि भी दिया गया हो किन्तु 
वह उस बुद्धिमान्‌ वेय को अयोग्य प्रतीत हो तो निकार 
देवे । इसी प्रकार किसी योग मेँ किसी श्रेष्ट दन्य का उक्ते 
नी क््याहोतो भी इद्धिमान्‌ वैच पनी उह ( तकं ) 
दाक्ति सेउसे ्रहण कररे- त्तभ्यो हि भिषग्बुद्धिमान्‌ परि्षख्या- 
तमपि यथद्‌ द्रव्यमयोगिकं मन्येत, तत्तदपकयेत्‌ , यथच्वानुक्तमपि 
यौगिकं मन्येत तत्तदिदध्यात्‌, वगंमपि वर्गेणोपसंसजेदेकमेकनाने- 
केन वा युक्ति प्रमाणीकृत्य । प्रचरणमिव भिष्चुकस्य, बीजमिव 
कषेकस्य, सूरं इुद्धिमतामस्पमष्वनल्पज्ञानाय भवति, तस्माद्‌ बुद्धिम- 
तामूहापोदवितकाः, मन्दबुद्धेष्तु यथोक्तानुगमनमेव श्रेयः । (च° 
वि० अ० ८ ) 
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जानकारी करने की इच्छा होक्तो विद्धा के द्वारा यथायोग 
या यथासम्बन्ध पूवक समक्त के धारण करनी चाहिए 
तन्त्रो ( शारो ) के सार भार्गो की गवेषणा ( खोज ) करके 
मेने ये बत्तीस प्रकार की तन्त्रयुक्तिर्यौ शब्द जौर अर्थं के न्याय 
से घ्गत कर खिली है । जो दुद्धिमान्‌ वैच दीपक ऊ समान 
शाखाथं की भरकाशक इन तन््थुक्ति्यो को यथाविधि जान 
खेत दे वह पूजा के योग्य है तथा वैय से प्रेष्ठ गिना जाता 
एसा धन्वन्तरि भगवान्‌ का मत है ॥ ४१-४३ ॥ 























विमशः--दावरिश्त- सुश्चताचा्थं जे तन्त्रयुक्तिं की 
संख्या इरे ही मानी है किन्तु चरकाचा्यं नेः प्रयोजन, 
| स्ुत्सारः उद्धार ओर सम्भव ये चार अधिक मान कर इन 
कौ संख्या चुत्तीस कर दी है । भटारहरिचन्द्र ने चरक की 
२६ तन्त्रयुक्ति्यो के भी अतिरिक्त परिप्रश्न, ग्याकरण, ष्युत्का- 
न्ताभिधान ओर हेत्वास्य देसी चार ओर अधिक मान के 
दनक सस्या चारीस कर दी है । चरकोक्ताः षड्तरिराततन्त्र 
युक्तयः--तत्राधिकरणं योगो हेत्वथोऽधैः पदस्य च । प्रदेशोदेश- 
निदेशवक्यशेषाः प्रयोजनम्‌ ॥ उपदेशापदेशचातिदेशार्थापत्तिनिणयाः। 
मर्ङ्गैकान्तनैकान्ताः सापवगों विपयंयः ॥ पू्पक्षमिषानानुमतन्या- 
ख्यानसंशयाः । अतीतानागतवेक्षास्वसंशोद्यसमुचयाः ॥ निदश्च॑नं 
निवचनं संनियोगो विकल्पनम्‌ । प्र्युत्सारस्तथोद्धारः सम्भवस्त- 
न्थुक्तयः॥ ( च० सि० अ० १२) प्रयोजनरत्तणम्‌- प्रयोजनं 
नाम यदथ, कामयमानः प्रवर्तते, यथा--श्वातुसान्यक्रिया चोक्ता 
तन्तरस्यास्यप्रयोजनम्‌ ( च० सू° अ०१) जिस अथंकी इचा 
रखते हुए को किसी कायं मे भरत्त होता हे उसे प्रयोजन 
कहते हँ । जेसे इस तन्त्र ( चरक शास )को छिखने की 
वृत्तिम शरीरके घटे हुए यावद इष्‌ धातु ( वातादि 
दोषन्रयतथा रसादि-शुकान् सकप्तधातुर्ओ ) को समान 
करना ही सख्य मयोजन हे । प्रसयुरसारलक्षणमू-प्र्युत्सारो 
नामन उपपत्या प्रमतनिवारणं, यधा--वायोँधिदः प्राहु-- 
“रसजानि तु भूतानि रसजा व्याधयः स्ताः ( च० सू० 
भ० २५) दस्यादि । दिरण्याक्नो निषेषयति-^्न हय।त्मा 
रसनः स्यतः इत्यादि । उपपत्ति ८ युक्ति) से दुसरे 
के मत का निवारण (खण्डन या निषेध ) करना 
मर्युस्सार हे, जेसे वा्योषिद महिं कहते है कि रोगो की 
उप्पत्ति मेँ रजोगुण जौर तमोगुण से युक्त केवर केरा मन 
दी कारण नहींहे क्योकि शरीरके निना शारीरिक रोग 
उत्पन्न नहीं हो सकते तथा शारीरके बिना मनकी मी स्थिति 
( आश्रय ) नहीं हो सकती है तथा मूत या भूतो का ज्लरीर 
भन्न रस से उत्पन्न इजा है भौर भिन्न-भिन्न रोग भी मिथ्या 
भ्रयुक्त रस से ही उस्पन्न होते दै । अर्थात्‌ रोग तथां पुरुष का 
जनक जो रस है उसका भी कारण जरू हे इसख्यि जर ही 
रोगोरपत्ति में मुख्य कारण है । अथवा रस युक्त ही जरू होता 
है इस वास्ते भी रोगोस्पत्ति में स॒ख्य कारण जर ही है- 
शरोमा ने रोगोरपत्ति मे मन को कारण माना किन्तु वार्यो- 
विद्‌ ने उक्त युक्ति से उसके मत का निवारण कर रोगोर्पत्ति 
का कारण रक्षया जठ माना यही भरयुत्सार नामक तर्त्र 
युक्ति हे--एजस्तमोभ्यान्ठ॒ मनः परीतं सरवसंकम्‌ । शशोरस्य 
समुत्पत्तौ विकाराणाञ्च कारणम्‌ ॥ वार्योविदस्तु नेत्याह न द्येक 
कारणं मनः। नते श्रीराच्छायररोगा न मनसः स्थितिः ॥ रस- 


भवन्ति चात्र | 
 सामान्यदशेनेनासां व्यवस्था सम्प्रदक्चिता। 
` बिगशेषस्तु यथायोगमुपधार्यो बिपथिता ॥ ४१ ।। 
दवा्िशयुक्तयो द्येतास्तन्त्रसारगवेषशे । 
मथा सम्यग्विनिहिताः शब्दाथेन्यायसंयुताः ॥ ४२ ॥ 
यो ह्येता विधिवद्रेत्ति दीषीभूतास्तु बुद्धिमान्‌ । 

स पूजाहां भिषक्रेष्ठ इति धन्वन्तरेर्मतम्‌ ॥ ४३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्र तन्त्रमूषणाध्ययेषु वन्न 
युक्तिनोम ( वतीयोऽध्यायः, आदितः ) पञ्चषष्ट. 

तमोऽध्यायः ॥ &५॥ | 
तन््रयुकतेरपसंहारस्तज्चानफलच्र-हइस प्रकार सामान्यद्क्षन 
(^ सामान्य रुचणो ) से इन तन्त्रयुक्तियो की ग्यवस्था या 
श्याख्या कर दी. गईहे। इनके विषय मे कोई वशिष्ट 


प्रध्यायः ६६ | | इनत्तरतन्त्रम्‌ 
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जानि त॒ भूतानि व्याधयश्च पृथणगिधाः । अपो दिं रस्तवत्यस्ताः 
स्ता निर्वृत्तिदेतवः ॥ ( चण सू० भ०.२५) उद्धारतन्त्र- 
युच्छेखकषणम्‌ -उदधारो नाम ॒परपक्षदूषणं कृत्वा स्वपश्षोद्धरणं, 
यथा--धवेषामेव हि भावानां सम्पत्‌ सज्ननयेन्नरम्‌ । तेषामेव हि 
मावानां विपदयाधीनदीरयेत्' ( च० सू° अ० २५) इत्यादिना | एव इन्हे धातु एवं ये अस्यधिक प्रकुपित हो कर क्वरीर को 
स्वधकषोद्धरणम्‌ । दुसरे के पन्च को दूषित करके अपने पत्त | मलिन कर देते है अत एव इन्दं मरू मी कहा जाता हे । 
(खव) की स्थापना करना उद्धार दै । जैसे चरकसूत्र | चरकाचायं ने मो ॐ विषये टिखा है कि शरीर के 
स्थान के यज्ञःपुरुषीय नामक पचचीसवं भध्याय सें रोगों का | धातुओं का मर्भूत ओर प्रसादभूत रेसे दो विभाग होते 
कारणा क्याहे इस प्रश्न के उत्तर मे अनेक मत उपस्थित | है । वहां च्रिदोषों को जब कि वे शरीर ॐ बाधक होते हैँ मल 
होने पर सवका खण्डन करके पुनवेसु ने कहा &ि सखुनो-जिन | माना है-“शरोरातवः पुनदिविाः संेण मलभूताः अ्रसाद- 
भावो ( पदाथा ) की सम्पत्‌ ( अच्छाद या प्रश्षस्तगुणता ) | भूताश्च, तत्र मलभूतास्ते ये शरीरस्य बाधकराः स्युस्तवथा--शरीर- 
पुरुष को उत्पन्न करती हे उन्हीं भार्वोकी चिप ( विति च्दि्रेषुपदेहाः परथग्जन्मानो वदहिसुंखाः परिपक्राश्च धातवः परकपि- 
+ 8। वैगुण्य ) अनेक प्रकार के रोगो को उस्पन्न करती हे ॥ | ताश्च तातपिन्त्ेष्माणः, ये चान्येऽपि केचित्‌ दाररे तिष्ठन्तो भावाः 
छ्थांत्‌ पञ्चमहाभूतों की त पुर्ष की उर्पाद्क ह ओर रारीरस्योपधातायोपपयन्ते सवौस्तान्‌ मलान्‌ संचक्ष्महै" ( चरक ) 
उन्ददींकी विक्ति या वेशुण्य रोगों की भी उत्पादक है ॥ | दोष शाव्दु का परिण्कृतरकषण -कृ्यारम्मकतवे सति दु्टिकरत्वं 
सस्भवास्यतन्त्रयुक्तख््तणम्‌-सम्भवो नाम यथस्मनरुपपचते | दोषत्वम्‌, अर्थात्‌ जो समावस्था मे हृति ( स्वारण्यभङतिशच 
स तस्य सम्मवः, यथा-- सुखे पिष्ठुव्यङ्गनीक्कादयः सम्मवन्ती- | स्वास्थ्यम्‌ ) का आरभ्भक होते इषु विषमावस्था मँ उसे 
त्यादि 1 अर्थात्‌ जो वस्तु जहां उपयुक्त हो सकती हो उसका | दूषित करते हो उन्हं दोष कहते हे । शरमूल्कदोष- वये तो 
वौ होना सम्भव कहलाता हे जेसे सुख के ऊपर पिष्ट, यह स्थावर ओर जङ्गम .अथवा चेतन ओर भचेतन समस्त 
व्यङ्गः ओर नीलिका आदि रोग । भह्ारहसरिचिन्द्रोक्त भन्य 
नवार तन्त्रयुक्तियो मंसे जो परि्रश्च नामक सन्त्रयुक्ति कही 


सष्ट पदाथ पाञ्चभौतिक माने गये ह- “सवं खस्विदं पा्न- 

शि मोतिकम्‌' किन्तु उनमें से इन त्रिदोषो का चिकित्सा की दृष्टि 
ड. उखका उदेश्च मे, व्याकरण का व्याख्यान मे, द्युक्कछान्ता- 
सिधानका निर्दशमें ओर हेतु का हेसवर्थमे अन्तर्भाव कर 


से विरोष महस्व हे तथा श्ञरीर के निर्माणे भीये विलेष 
दिया जाता हे। 


भाग रुते इसी च्यि शरीर को दोष, धातु तथा मल-मूरूक 
इति सुश्चुतसंहितायासुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु विद्योत्तिनी- 


साना गया है--“योषधातुमलमूरं हि शरीरम्‌' यहां पर यद्यपि 
दोष शब्द से वात, पित्त भौर कफ तथा धातु शब्द्‌ से रस 
अाषारीकायां तन्त्रयुक्तिनाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
0000-0 


र्ादि-शुक्छान्त सप्त धातु, एवं मल से विष्ठा, मूत्र-स्वेद्‌ 
भादि का ग्रहण होता हे क्योकि देहधारकं त्रिदोषो ॐ समान 
रसरक्तादि पोषणच्त्ति से एवं मर देह के अवष्टम्भक होमे 
से शरीर की स्थिरता मू ( प्रधान >) कारण माने जाते दहै 
जेसा कि कहा भी है -ुक्रायत्तं बलं पुंसां मलायत्तव्र जीवनम्‌ । 
तस्माद्यत्नेन संरक्ष्ये यरक्मिणो मरूरेतसौ ॥ तथापि चिकित्सा री 
दृ्टिसे च्रिदोर्षोकी शामकष्छ्िया होनेसे ही रस-रक्तादि 
धातुजं तथा विण्मूत्र-स्वेदादि -मलों की क्ियापं श्रीररे 
सुखञ्चाल्ति होती रहती है अतएव शरीर के संरण में 
त्रिदोषो का विशेष महस्व हे। जिस प्रकार रोक के समस्त 
क्रियार्भो के सञ्चारुन के स्यि सोम ( चन्द्र), सूयं भौर 
जनि ( पवन ) की प्रधान लावश्यकता है उसी भकार इस 
कोकसम्मित पुरुष ( सजीव शरीर ) को धारण करने के चयि 
त्रिदोषो की स्यन्त आवश्यकता है--विसर्गादानपिक्चेषैः सोम- 
सूर्यानिला यथा । धारयन्ति जगदेदं कफपित्तानिलास्तथा ॥ € सु° 
सू° अ०२१ ) इस तरह शरीर गत कफ, पित्त भौर वायु 
वाद्य जगत्‌. के:सञ्ञाखक चन्द्र, सूयं भौर वायु के अतिनिधि 
ह । तत्र वायोरात्मैवास्मा, पित्तमाक्चेयं, रेष्मा सौम्य इति । सोम 
एव शरीरे दरष्मान्तर्गतः । अशभिरेव रारीरे पित्तान्तगतः। 
अष्टङ्गवेदयिद्वांसं दिवोदासं महौजसम्‌ । 
चिन्नशाख्राथंसन्देदं सूचमागाधागमोदधिम्‌ ॥ ३॥ 
दोषमेदविषये सुश्तप्रध-शस्य, शाल्याक्य आवि अष्टाङ्ग 


भायुवैद्‌ के विद्वाय्‌, महान्‌ भोजस्वी, शाखां. के सन्देहो के 
विज्न-भिन्न करने वारे तथा लीन अथयुक्त एवं दुख से 


रसे स्वयं प्रकुपित होकर शरीरको. ` 
दूषित करने से दोष तथा सास्म्य था हितकारी आहार. 
विहार के सेवन करने सेये समावस्थाें रह कर शरीर 
की विविधे क्रियाँ करते हुए उसे धारण करते ई अत 






























षट्षछितिमोऽध्यायः 


अथातो दोषभेदविकल्पनामाध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥१॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर दोष-मेद्‌-विकल्प नामक अध्याय का 
याख्यान करते जेसाकि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥१-२॥ 
विमशंः-दोषाः--पातून्‌ दूषयन्तीति दोषा वातादयस्तेषां 
सेदः प्रथक्संसगंसन्निपातमेदेन, तस्य॒ भिकल्पनमेके कायनुगमनेन 
नानात्वकरणं प्रपच्नं दोषमेद विकर्पस्तमधिक्रत्य कृतस्तं दोषभेद- 
विकद्पमध्यायम्‌ । अर्थात्‌ मिथ्या लाहार-विहार्‌ के सेवन 
व्छरने सेघट कर अथवा बद्‌ कर शरीर की रस-रक्तादि धातुओं 
चोजो दूषित करते हो उन्हं दोष कहते जैसे वात, पित्त 
खरौर कफये तीन दोष दहोतेर्दै--वायुः पित्तं कफश्चेति श्चारीरे 
दोषसंग्रदः। मानसः पुनरदिष्टो रजश्च तम एव च ॥ अन्यच्च 
वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः । चिक्रताऽविकरृता देहं 
घ्चन्ति ते वतेयन्ति च ॥ इन वातादि दोषों के पृथक्‌-पृथक्‌ , 
संसगं ( दन्द रूप ) ओर सश्गिपात सूपसे जो मेद किये 
गये हँ उनम मी एक-एक का अनुगमन कर अनेक सुचम भेद्‌ 
करना दोषमेदविकर्प कहा जाता है। वात, पित्त भोर 
कफ इन तीनों की दोषसंज्ञा, धातुसंज्ञा भीर मरुसंज्ञा शाख 
मं व्यवहृत है-शयरद्षणादोषा धाठवो देहधारणात्‌ । वातपिन्त- 
कफा शेया मङिनीकरणान्मराः ॥ ( ज्ञा पूर स* ज०५) 


५० 
- जानने योग्य जो भागम (शाख) है उनके अगाध समुद्र पसे 
दिवोदास से विश्वामित्रे पुत्र श्रीमान्‌ सुश्चुत प्रश्न करते है ॥ 


विमश्चं -अषङ्गेतति-अटज्गानि शल्यादीनि वाजीकरणान्तानि 
तान्येव वेद आयुः, तेन तत्र वा विद्वान्‌ यस्तम्‌ । करयाहि सै 
खेके वाजीकरण तक जो भायुद्‌ के शष्ट जङ्ग हेत रुपो 
जायुवेद्‌ के विद्धान्‌ अर्थात्‌ पारङ्गत । ष्टाङ्गानि यथा-( १) 
शल्यं ( ऽप्ण्धवर ), (२) शाङाक्यं (ए. पत; 7, दण 
ऽध गृणन्णतणडु, ) (३ ) कायचिकित्वा ( एत्तान्मं 
एम्पन ), (8 ) भूतविद्या, (५) कौमारश्रत्य या बाङ 
चिकित्सा ( 3५९५९ ० १6019०8 ), ( 8 ) अगदतन्त् 
या द्ष्टराचिकिष्सा, या विषगरवैरोधिकपरमन या जाङ्गल 
( ¶०ष्णण्ड ), (७ ) रसायन तन्त्र ओर (८) वाजी- 
करण तन्त्र--कायवाल्रद्टोषवाङ्गदं टाञ्चर्यजरादृषान्‌ । भष्टावङ्गानि 
तस्याहश्चिकित्सा तेषु संस्थिता ॥ महौजसं = मदाप्रमावम्‌ । सृक्माः 
लीनार्थाः) सगाधा दुरवगाह ये आगमा एवोदधयस्ते सन्तयस्मि 
त्रिति । भीमानिति राजश्चिया ब्राह्मया वाऽलङ्कृतः । ननु विश्वा- 
मित्रो गाधिराजः तत्सुतत्वेन राजश्िया योगो युक्तः, कथं ब्राह्मया 
भियेति सत्यं, चिश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यं तपसा, ततो नाद्यया भिया 
योगो युक्त एव । अन्ये तु क्षत्रियाणां जह्मधिजातत्वेनोभययोग इति 
मन्यन्ते । मपरे तु विदयास्माप्त्या ब्राह्मया भरिया योग इति 
मन्यन्ते । तथा चोक्तम्‌-“विचसमापतौ बराह्मं वा सत्वमाषमथापि 
वा । श्रुवमाविरन्ति ज्ञानात्तस्मदेचो द्विजः स्मृतः ॥ 


विच्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्रत: परिष्च्छति । 
दविषष्िदांषभेदा ये पुरस्तात्परिकीत्तिताः ॥ ¢ ॥ 
एकशो दविशसिशो वा कति दोषमेदाः- पूर्वं म अर्थात्‌ सुश्रुत 

उत्तरतन्त्र के रसभेदविकलप नामक तिरसर्वं अध्याय मे 
दोषो के हीनाधिक भावसे या अंशांशकल्पना से रसमेदा- 
जुसार द्विषष्टि ( ६२ ) दोषभेद भी होते है रेखा कहा गया 

अतएव तत्क्थनानुसार एक-एक दोष के कितने भेद, 
दो-दो दोषो के मिलने से कितने भेदं तथा तीन.तीन दोषों 
के भिरने से कितने मेद्‌ होते ह ॥ ४ ॥ 


विमर--यर्हौ पर शङ्का यह होती है छि त्रिषष्ट ( ६३ ) 
रसमेद दोषभेदो के अनुसार है तो रिरि दोषोकेभी रस 
मेदानुसार ६३ मेद्‌ होने चा्िए्‌ । इसके उत्तर मे उर्हणा. 
चायं स्पष्टीकरण करते है छि दोषो के भेद र तथा रसो के 
भेद दर ही होते है किन्ठ दोषो का षड़सो के समान मात्रा 
उपयोग करने से स्वास्थ्य नामक तिरस्वौँ भेद्‌ होता 
दै~-द्रिषथिदोपभेदाः स्यू रसभेदास्तिषटिभा। स्वास्थ्यं त्रिषष्ं 
विज्ञेयं तत्र बड्क्तयोजनम्‌ । अथवा एक-एक करके & मेद्‌, 
दो-दो के २३ भेद्‌ जौर तीन-तीन के भिर जाने के ३३ पेसे 
ङ्क दोर्षो फे भी तिरसट भेद होते है-पवशः षड्‌ द्विरास्प्वेक- 
विंशतिश्वतुरन्विता ¦ नियो दार्विरादित्यें वयो दोषासखिषष्टिधा । 
इति ( इर्हणः ) | 
कति तत्रेकशो ज्ञेया द्विशो बाऽप्यथवा त्रिशः 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा संशायच्िन्महातपाः ॥ ५।! 


दोबभेदभश्स्योततरम्‌- सश्चत के दोषभेद्‌-विषयक पूर्वोक्त 
अश्चको सुनके सद्चय छेदन में समथ, महान्‌ तपस्वी, ्रसन्न 





इ्च्छद्रेषो, प्रयज, प्राणापानाुन्मेषनिमेषौ बुद्धिम॑नः 


घ॒श्चुतसंहिता 
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जात्मा वारे एवं राजार्थो मेँ श्रेष्ट दिवोदाक्च नामक नृपति 
शाख के तस्वानुसार अथवा यथार्थं भावना से सुश्चुत के 
सिये उन्तर कहने ख्ये ॥ ५॥ 


प्रीतात्मा चरपशादूलः सुश्रतायाह तच्बतः | 
त्रयो दोषा धातवश्च पुरीषं मूत्रमेव च ॥ € ॥ 


त्रिदोषादीनां देदधारकत्वम्‌- वात, पित्त जर कष ये 
तीन दोष तथा रस-रक्तादि ये सात धातुर एवं पुरीष (मर) 
तथा मूत्र ये अविङ्रृत (अदूषित) अवस्थासें या समानावम्था 
मे रह के हितकारक मधुरादि रसो ॐ सहथोग से दे्‌ का 
धारण करते ॥ ६ ॥ 
देहं सन्धारयन्स्येते हमवयापर्ना रसेहितेः। 
पुरुषः षोडशकलः प्राणा्चेकादशेव ये ॥ ७ ॥ 
रोगाणान्तु सदशं यच्छतं विंशपिरेव च । 
रातच्च पच्च द्रव्याणां त्रिसप्तत्यधिकोन्तरम्‌ ॥ ८ । 
पुरुषप्राणरोगादिसंख्यावणेनम्‌- पुरूष षोडश करा ५ 
कहलाता हे । अन्न, सोम आदि प्राण एकादश कहलाते ॐ । 
रोगो की संख्या ग्यारह सौ वीस है एवं द्रर्म्यो की संख्या 
पाच सो तिहनत्तर । यह सब इस शाख ( सुधुतमन्थ >) 
विस्तार से वर्णित कर दिया है ॥ ७-८ ॥ 


विमशे-पुरष षोडश कलाओं से युक्त होता ङ । पुरुष 
शब्द का विवेचन पूवं स्थानों मजा जाता डे जर्थात्‌ पञ्च 
महाभूत तथा जात्मा इनका समवाय सम्बन्ध से संयोगं 
होना पुरूष कहा जाता हे । हसी को कमं-पुरुप मी कहते 
- पञ्चमहाभूतशचरीरिसमवायपुरुषः, स एव वामंपुरुषश्चि किरसि. 
कृतः? । षोडकलः-- करा काञ्द्‌ के अनेक अर्थं ह । (9) ऊष 
खोगों के मत से पृथिव्यादि पञ्चमहाभूत ओर पकाय 
इन्द्रियां इन षोडश विकारो के अर्थं मे का शद्‌ प्रयु इभा 
दै इस स्थि पुरुष इन सोरह विकारो घे युक्त होता हे. । 
(२) ऊच रोर्गोने कत्म शन्द्‌ को शारीर ॐ अङ्गः स्था 
्रषयङ्ग के भथ में प्रयुक्त किया डे । ससे शिर, भीचा, पाणि 
( हस्त ), पाद (पाव); पाश्च, पृष्ठ (पीर ); उदर आअौर्‌ 
अंस ( स्कन्ध ) ये आठ अङ्ग तथा चिबुक (रोड़ी या डादढी), 
नासा, बोष्ठ, क्कुण, भङ्ख्ट, अङ्खलिर्या, पारि ८ पु ) 
भर गुल्फ ये आर प्रस्यङघ हँ। इन दोनों को मिखाते खे 
सोरह अङ्ग-मस्यङ्ग होते हँ तथा पुरुष इन सोर कदटटा्ओ 
८ जङ्गशरव्ज्ञो ) से युक्त होता हे । (३ ) इतर आचार्यो ने 
केढा शब्द्‌ को गुणवाची मानादहै तथा ये पुरुष सु ख- 
दुःखादि षोडश गुण हँ तथा पुरुष इन णो से युक्त होता दै 
इसखियि भोडरकलः पुरषः एसा कहा गया हैतस्य सुखदुःखे, 
सङ्कस्पो 
विचारणा स्छतिरविचानमध्यवसायो विषयोपकब्पिशच गुणाः सुर 
शा० अ० 9.) एते कम॑पुरुषस्य षोडशणाः । सतेएव फला 
श्युच्यन्ते । जिख प्रकार चरकाचा्ं ने श्चतुष्पादं षोडराकलं 
भेषजं भिषजो मान्ते यह वाक्य छिला हे वहां मी षोडशकरम्‌ 
का अथं षोडशागुणम्‌ पसा किया हे । जर्थात्‌ भिषग्‌ , भ्य, 
अधिष्ठाता ( सेवक ) भौर रोगी ये चिकित्सा चार पादद्धै 
तथा इनमे से एक-एक पाद्‌ चार्‌-चार गुणो से युक्त होने से 


श्ध्यायः ६& | 








से सोह गुण! होते हँ ओर मेषजकमं इन सोरुह ` गुर्णो से 
युक्त होने पर उत्तम होता है । प्राणाश्चैकादरैव ये--प्राणाः 
जीवयन्तीति प्राणाः, प्राणनात्‌ प्राणाः, पञ्चभूतास्मक जदश्रीर 
म जीवन या चैतन्य के लक्लण जिनके कारण उस्पन्न होते 
हवे त्व घ्राण कहलाते दहै । यद्यपि वास्तवमें पुरूष या 
जीवात्मा चेतनता मे कारण हे, तथापि वह स्वयं जका उन 
छकर्णो को उस्पन्न नहीं कर सकता । उसको कद्ध कारणो की 
आवश्यकता होती है-आत्मा क्षः करणे्योगाज्जञानं तस्य प्रवर्तते । 
करणानामवैमस्यादयोगाद्वा न वतते ॥ नैकः प्रवर्तते कतुं भूतात्मा 
नादनुत्ते फरम्‌ । संयोगाद्वतंते सवं तमृते नास्ति कित्रन ॥ ( च 
क्षा० अ० १ ) अतः पित्त, कफ, वायु, उच्वगुण, रजोगुणः 
तमोगुण, पञ्च ज्ञानेन्द्ियां भौर भूतात्मा ( जीवास्मा) ये 
दवादश भ्राण है-"मश्रिः सोमो वायुः स्वं रजस्तमः पशचेन्द्रियाणि 
भूतात्मेति प्राणाः ( सु° शा० अ० ४) अर्थात्‌ इनके संयोग 
होने से शरीर से चेतनता के निश्न रकण उत्पन्न हेते द 
८तस्य सुखद-ते श्छ्यदरे पौ प्रयलः प्राणापानाबुन्भेषनिमेषो बुद्धिमनः 
सद्कुरपो विन्वारणा स्यरतिषिज्ञानमध्यवसायो विषयोपलबन्धिश्चंतति 
गुणाः ( सु० श्ञा० अ० १) अन्यचच--र्च्छा देषः खखं दुःखं 
प्रयलश्ये तना धृतिः! बुद्धिः स्छतिरहद्रे लिङ्गानि परमात्मनः ॥ 
यस्मात्‌ समुपलभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि जीवतः । न मृतस्यात्मलिङ्गानि 
तस्मादाहुमंहषैयः ॥ रारीरं हि गते तस्मिन्‌ शत्यागारमचेतनम्‌ 1 
पन्चभूतावक्ञेषत्वात्‌ पद्रसव गतसरच्यते ॥ (च० शा०) इन 
चेतनता के करणो ॐ होने से ही शरीर मे आत्मा हे, यह भी 
प्रमाणित किया जाता है 1 क्योकि त शरीर मे पञ्चभूतादि 
होते इए भी उप्यक्त चैतन्यः क्ण नहीं देखे जते ह । 
न्यायसूश्रो्तपुरुषगुणाः--शशच्छादे षप्रयलघखदुःखन्ञानान्यात्मनौ 

शिन्नम्‌ ८ न्या० सू° ५) वैशेषिकदशंनोक्तुरुषगुणाः- 
 प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनो गती न्दरियान्तरविकाराः सुखदुःचे- 
च्छाद षप्रयलाश्चात्मनो छिक्गानिः (व° द° २१४) भाघुनिक 
काल मे जीचन के पांच रच्चण माने गये ईहै--( ५ ) उदीप्यता 
या उत्तेजिस्व ( 7पभ्णाः प )-- वाद्य उनत्तेजना या आघात 
से उदक्च होकर उसके प्रतिकार के ्यि या शरीररत्ता 
छ खये उचित परिवर्तन करने की शक्ति जेसे कच्छुप के सुख 


को स्प्छं करने कायल करने पर वह अपनी मुख तथा 
पाद्‌ को भीतर सङ्कचित कर रेतादहै। अमीवा भी जपने 


मिथ्यापाद्‌ € स्युडोपोडिया ) को स्पशं करने से सङ्कुचित कर 
रेता हे । (८२ ) सासमयीकरण ( +3ःं"9112 00) )--खाद्य-पेय 
पदार्थौ को सेवन करके उनको हजम ( पाचित ) करना । 
(३ >) वधन ( धरण }--दिन-प्रततिदिन शरीर की इद्धि 


करना । (४) प्रजोरपादन ( ए0तेपन ० )--जपने 


समान जीवधारिर्यो को जन्म देना । (५) मलोस्सजुन 
( एक्ससियेशन )-शरीरगत स्याञ्य पदार्था का उस्सजंन 


करना । यहां पर जो बारह प्राण दिये गये हँ उनमें त्रिदोष. 


सार्यीकरण, मरो्खजन, वधन इत्यादि के द्वारा, त्रिगुण 
सुख-दुःखादि के द्वारा शरीर मे चेतनता का प्रद्ंन करते 


ह । पञ्च जुद्धीन्द्ियां विषयोपरुन्धि के द्वारा वही कायं करती ¦ 
द| इन द्वादश्षविधप्रार्णो के दश्च भायतन ( आश्रयस्थान ). 
बताये गये ह-र शङ्क, हृदय, बस्ति जीर नाभि ये तीन 


मर्म, कण्ठ, रक्त, शक्र, जज शौर गुदा-दरीवायतनान्याहुः 


प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः । शङ्खौ ममेत्रवं कण्ठो रक्तं शुक्रोजसी गुदम्‌ ॥ 


१9 गवन" नौ क 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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नीती नवव ~ क्क क क, १1) 101 प क 


प्राणशब्द से प्राणवायु का भी अहण होता है-वायुर्यो 
वकत्रसन्रारी स प्राणो नाम देदधृक्‌ । सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्रारणाश्चा- 

प्यवलम्बते । प्रायशः रुते दृष्टो दहिक्काश्वासादिकान्‌ गदान्‌ ॥ (खु 

नि०य० 4) तत्र प्राणो मूरथन्यवस्थितः कण्टोरश्चरो बुद्धौ न्द्रियहृदय- 

मनोधमनीधारणष्ठीवनक्षवथूदारप्रधासोच्खवासान्नप्रवेशादिक्रियः । 

( अण सं० ) नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्टा हृत्कमखान्तरम्‌ । कण्टा, 
दरहिषिनिर्याति पातं विष्णुपदासृतम्‌ ॥ पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनस 
याति वेगतः 1 प्रीणयन्‌ देदमखिकं जौवयञ्‌ जठरानर्म्‌ ॥ 
( शङ्खधर 9 अर्थात्‌ प्रशासोच्छुास का कार्यं जीवन के चयि 
नितान्त भावरयक है आर इस कायं के साथ इस वायुका 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण इसको प्राण वायु ( 07९) ) 
कहते ह । उदानादि दोष वायु को भी धाणवायु कहा दे । 
प्राणोऽपानो न्यान उदानः समानोऽनः इत्येतत्‌ सवं प्राण इति 
( ब दारण्यको पनिषत्‌ ) 


सोगाणान्त॒-रोर्मो की संख्या ११२०८्द, जो क्रि सुश्चुत के 
चह स्थानो मे निन्न छो द्वारा की गद दे-( १) दीनाति- 
दग्धः क्षारेण, चयः प्डुष्टादयोऽभिना । चदथा धुमविद्तः पञ्च 
शोणितदुटयः ॥ दोषधातुमखादीनां द्वात्रिंशत्‌ क्षयवृद्धितः । दे 
स्थौस्यका््ये त्रिविधो विखंसाचयो बलक्षयः ॥ षर्‌ शोफाः पड त्रणा 
वहितितयं विषमादिकम्‌ । भामं विदग्धं विष्टन्धमजीणैन्न तथा 
त्रिधा । इति षटषष्टिरातद्काः सूत्रस्थाने निदरिताः ॥ अर्थात्‌, 
सुश्ुत के सुत्रस्थानमें ६६ रोगो का वर्णेन किया गयाहे। 
जसे क्षार से हीनदग्ध तथा अतिद्ग् दो रोग, अभि से ष्टष्ट 
दुद॑श्ध तथा अतिदग्ध पसे तीन रोग । नोर--यद्यपि भञिदृग्ध 
के सम्यग्दग्ध सहित चार मेद्‌ रिख दहै, परन्तु खम्यग्दग्धरोग 
नहीं हे, भतः अभ्मिदग्धरोग तीन प्रकार काही छिखिादे। 
धूमयुक्त स्थान में बन्द हो जाने से मनुष्य के {शासादि मार्गो 
मे धूण भर कर श्वासक्रष्टरूतादि रक्षण उस्पन्न हो जाते है, 
इसे धूमोपहत ८ 30290107 ) नामक चौथा रोग कषा 
हे। पांच प्रकार की रक्तदु्टि होती हे, जसे ९--वातदूषित 
रक्त, २₹--पित्तदूषित रक्त, र-कफदुषित रक्त, ४-सन्निपात- 
दूषित रक्त एवं ५- रक्त दोष से विगड़ा हज रक्त । वातादि 
तीन दोष, रसादि सक्तधातु तथा मरू, मुत्र भौर स्वेद ये तीन 
मरु एवं आातंव, दुग्ध ओौर गभये तीन इस तरह ये कुर 
सोरह वस्तु है । हनम से प्रष्येक के च्य से ५६ विकार तथा 
परव्येक की वृद्धिसे १६ विकार पेसे ऊरु ३२ विकार इनकी 
क्षयद्द्धि-निमित्त होते ईह । स्थस्य सौर काश्यं नामक दो 
रोग होतेर्है। इसी तरह बरु ८ भोज ) के विखंस, व्यापत्‌ 
मौर यके कारण इन्हीं नामके तीनरोग होतेह! सु° 
सू० अ० १५ मे इनका वणन है। वोरो वात, पित्त, 
कफ, रक्त, सन्निपात ओर आगन्तु पेसे & कारणों से उस्पन्न 
होने से ६ प्रकार का होताहे--“स षड्विधो वातपिन्तकफशोणित- 
सन्निपातागन्तुनिभिन्तःः ( सु° सू० भ० १७ ) । इसी प्रकार चण 
मी ६ प्रकारके होतेद। पाचका्भिकी चातसे विद्कतिके 
कारण विषमाभ्नि, पित्त से विकृति के कारण तीचणाभि भौर 
कफ से विङ्ति होने के कारण मन्द्‌श्नि पसे पाचकाभ्चि की दुशटि 
से ३ रोग होते ईह -तैमेवेद्विषमस्तीक्ष्मो मन्दश्चा्चिः समैः समः। 
विषमो वातजान्‌ रोगास्तीरणः पिन्तनिमिन्तजान्‌ ॥ कयोत्यभि- 
स्तथा मन्दो विकारान्‌ कफस्नम्मवान्‌ ॥ इसी तरह कफ के 
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सुश्रुत संहिता 
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-्रकोप से जामाजीर्ण, पित्त के प्रकोप से विद्ग्धाजीणं जोर | नब्रास्थिपवणाम्‌ । लिङ्गं कफावृते व्याने चेष्टाः स्तम्भस्तमैव च ॥ 


वायु के प्रकोप से विष््ध्ाजी्णं रेसे तीन प्रकार के अजीणं | ( सु° नि०अ०१) 


होते द । क आचार्यं चौथा रसशेषाजीणं ओर रपौँचर्नौ दिन. 
पाकी अजीणं एवं छठा प्राकृताजीणं रेखे अजीणेके हु भेद मानते 
है--आमं विदग्धं विष्टग्धं कफपित्तानिङेखिभिः । अजीर्ण केचिदि- 
च्छन्ति चतुर्थं रसरेषतः ॥ भजीर्णं पञ्चमं केचि्निदोंषं दिनपाकि 
च । वदन्ति षषटन्राजीणे प्रकृतं प्रतिवासरम्‌ ॥ हस तरह सुश्चुत 
कै सूत्रस्थान मँ ६६ रोग वर्णित किये गये ई । (२) निदान- 
स्थानरोगव्णनम्‌-भमपकारये श्रोते तथेद्ियचतुष्टये । त्व- 
गामिषसिरास्नादुक्षन्ध्यस्थिमञ्जस्तम्मवाः ॥ शुके चैकाङ्गसरवाद्ग- 
गताः सप्ताधिका दश्च । अयोदक्षाव्तैरन्धेदोंषेः स्यु्मारूतैः खट ॥ 
चतुविधं वातरक्तमाक्षेपश्चापतानकः । पक्चाघातोऽपतन्वश्य मन्यास्त- 
म्भोऽदितस्तथा ॥ गृधसी सइ विश्वाच्या रिरमक्रोष्टकपूवकम्‌ । 
खज्ञः पङ्कः कलायाख्यः कण्टकः पाददाहकृत्‌ ॥ पादहषांऽवबाहूश्च 
मुकमिन्मिनगद्दाः । तून्याध्मानदयेऽ्ौलदयमरौसि षद्‌ तथा ॥ 
पर्मकीरश्वतखश्चादमयेः प्रत्र भगन्दराः । तथाऽ्टादश ङुष्ठानि 
किरासानि पुनखिधा ॥ प्रमेहा विंशतिः प्रोक्ताः पिडिका नव 
तक्ताः । उदराणि तथाऽष्टौ च मूढगर्भस्तथाऽ्टा ॥ बाह्या विद्रधयः 
षट्‌ स्युस्तथान्तःस्थाः स्मृता दश । विसपंनाडीस्तनजास्तथैव पञ्च 
प्च च ॥ यन्धयः सप्र चैका स्यादपची सपधाऽ्बुदम्‌ । गरूगण्डा- 
खयः सप्त वृद्धयः परिकीतिताः ॥ उपदशा मताः पच्च छीपदत्र तथा 
तरिधा । भञ्ना अष्टादश ज्ञेयाः शकदोषास्तयेव च ॥ चत्वारिंशत्तथा- 
ऽष्टौ च श्द्ररोगाः प्रकीतिताः । सष्टाबोष्ठमवा दन्तमूजेषु दश्च पन्न 
च ॥ सष्टौ दन्तेषु जिहायां पच्च ताङगता नव । कण्ठे चाष्टादद- 
हेयाश्चतुःसवेसरा गदाः ॥ एवं सुखे सप्तषष्टिरिति स्थाने द्वितीयके । 
दाचत्वारिकरदधिका त्रिशती परिकीतिता ॥ आमाशय (६०९०) 
पक्ताशय ( वद ण॑ल्छ्र०€ ) अथवा पच्यमानाश्चय 
( अहणी=)6€०व९्ण्प ) कणे तथा शेष इन्द्रिय चतुष्टय 
८ नासा, नेत्र, रसनेन्द्रिय ओर त्वगिन्द्रिय ) एवं त्वचा, 
मांस, सिरा, स्नायु, सन्धिर्यो, अस्थर्या, मजा नौर शुक तथा 
रीर का कोड एकाङ्ग अदेश ओर सर्वाङ्ग प्रदेश पसे कख 
१७ देशो मँ एक-एक रोग होने से सप्तदश रोग संख्या होती 
डे । इसी प्रकार भि्न-भिन्न प्रकार क वात ॐे भिन्न-भिन्न 
दोषो केद्वारा आचरतो जाने पर तेरह प्रकार के आवृत 
चात नामक रोग होते है। जेते 9- पित्तादरृत चात, 


२--कफावृत वात, २-शोणितान्वित वात, ४-पित्तावृत 


प्राण, ५--कफाच्रुत प्राण, ६-पित्ताच्रत उदान, ७--कफान्रृत 
उदान, <पित्तान्रत समान; ९कफावरत समान, 
१०--पित्तान्रुत अपानः, ११--कफान्रृत भपान, १२--पित्तावृत 
व्यान जर १३--कफावृत व्यान । अद्रततवातरक्षणानि--दाह- 
सन्तापमूच्चछ्छः स्युर्यो पित्तस्तमन्विते । दोत्यश्ोफयुरुत्वानि तस्मि- 
नेव कफावृते ॥ सूचीभिरिव निस्तोदः स्पशदेषः प्रस्॒तता । शेषाः 
पित्तविकाराः स्युमांरते ओोणितानिवते ॥ प्राणे पिन्तादृते छदिदादशरै- 
वोपजायत्ते। दोवस्यं सदनं तन्द्रा वैवण्वं्च कफावृते । उदाने 
पिन्तसंयुक्ते मूच्छादादभ्रमङमाः ॥ अस्वेदहषौ मन्दोऽभ्रिः शीत- 
स्तम्भौ कफाद़ृते । समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददादौष्णयमूच्छनम्‌ ॥ 
कफाधिकच्च विण्मूत्रं रोमहषः कफादृते। भपाने पिन्तसंयुक्ते 
दाहष्ण्ये स्यादसग्दरः । अभधःकाययुरुत्वत्च तस्मिन्नेव कफावृते ॥ 
व्याने पित्तावृत्ते दादयो गात्रविक्षेपणं इमः । युरूणि सर्वगात्राणि स्तम्म- 


इस तरह सुश्चुताचायं ने विभिन्न घायु का पित्तादि क 
साथ संसग होने को आवरण कहा हे तथा उसके उक्क 
त्रयोदश प्रकार छिखि है, किन्तु जष्टाङ्गसदग्रहकार ने वायु के 
आवर्णो के २२ भेद मानेर्ै--श्ति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं 
विदुः ! एवं दाभ्यं दोषाभ्या, रक्तादिभिः षडभिर्धांतुभिः, अन्नेन 
मूष्रेण, विच्च, स्वंातुभिः) पुनः प्राणादिपञ्चकस्य पित्तेन, तद्वत्‌ 
कफेन इति द्वाविङतिविधं वायोरावरणसुक्तम्‌ । ( इन्दुः ) इनमे 
से नौ आवर्णो का वर्णन सुंश्चतमें नहीं, जो अष्टाङ्ग 
सङ्ग्रह मे निश्नरूप से है-मपसिन कठिनः श्चोफो विवे 
पिरिकास्तथा । दषः पिपीरिकानाश्न सच्चारं शव जायते| चलः 
जग्धो मृदुः शीतः दोफो गत्रेष्वरो चकः । भाव्यवात इति शेयः 
स च्छो मेदसा ते ॥ स्पश्चेमस्थ्यावृतेऽत्युष्णं पीडनच्चाभिनन्दति । 
सूच्येव त॒चतेऽत्य्थमङ्गं सीदति शुर्यते । मज्नान्रते चिनमनं जम्मं 
परिवेष्टनम्‌ । शूलच पीड्यमाने च पाणिभ्यां कमते सुखम्‌ । शकरा. 
वृतेऽततिवेगो वा नवा निष्फलताऽ्पि वा। युक्ते ङौ रजाजीर्णे 
शाम्यत्यन्नावृतेऽनिले । मूत्राप्रवृत्तिराध्मानं वस्तेमूत्रावृते मवेत्‌ । 
निडादृते विबन्धोऽधः स्वे स्थाने परिकृन्तति । जजत्याश्चु जरं 
सनेदो भुक्ते चानद्यते नरः । शकृत्‌ पीडितमन्नेन दुःखं शष्कश्चिरात्‌ 
सजेत्‌। सवंधात्वादृते वायौ श्रोणिवक्षणषृष्ठरक्‌ । विलोमो भमारुतौ- 
ऽस्वास्थ्यं इदयं पीञ्यतेऽति च । ( नि ० अ० १8 ) च्वार प्रकार 
का वातरक्तं रोग जेसे ८ ¶ >) वातिक वातरक्ते, (२) पित्त 
भर रक्त जन्य वातरक्तः, (२३) कफदूषित या कफाधिक 
वातरक्त, (४) सान्निपातिक वातरक्तं एवं आाक्तेप 
((0परपा 008), जपतानक (1५5), पत्ताघात ( ^ €०५1-~ 
श्छ ), अपतन्चक्‌ (तर५९८)४), मन्यास्तम्भ (10५९५08), 
अर्दित ( ए] 715 398 एष ०्‌ए98 ) यह जष्टाङ्गसं ग्रह 
की दृष्टि से एकायाम तथा व्यावहारिक मापा में ख्कवा कषा 
जाता ह । गरुघ्रसी ( 8भबध62 ); विश्वाची ( छत्प्गपण |. 14. 
1फृ9ं8 ० 6005 भष्वऽ8। ० ७००० = एक्नोतश्नो8 9 
कोष्टुकशीषं ( 10091900 छ € 1266 ण ), खस 
( 000¶19्टा8 ०णा75 ), पद्ध ( 10व्छा० ), कलायखस्ज 
( [भीष ), कण्टक, पाददाह, पादहषे, जवबाहुक, भूक, 
मिन्मिन तथा गद्भद्‌ रोग, तुनी (जो शूल, पकाय या 
मूत्राय या दोनों से नीचे की ओर गुदा या उपस्थया दोर्नौ 
म चखा जाता है जैसे वृक्क = ९.91 ००1० में होता दै 
वह तूनी ह । जव शरू का सुख ऊपर की भर होता है जैसा 
कि कभी-कभी आन्त्र मै देखा जाता है तव उसे प्रतितूनी 
कहते है । आध्मान ( 1912108.010€8 0 लौल्गतंऽपव ) भौर 
्रव्याध्मान ५१5० पुष्णभ्पा+० ), अष्ठीरा मौर भस्यष्ठीला 
एणाक्न्लणलण ग [०8४४८ अथवा (1667 9 116 (टन 
0 ए70596 ), छुं प्रकार के अशं (271९8), 'षडशसि भवन्ति- 
वातपित्तकफशोणितसन्निपातेः सहजानि चेति" (सु° नि० अ० २) 
पृथग्दोषैः समस्तश्च रोणितात्‌ सहजानि च। भश्चौसि षश 
प्रकाराणि विधाद्‌ युदवछित्रये ॥ प्रायः. सहज ( 00४द्धम् ) ` 
लर जन्मोत्तरकारुज ( ^०१०००१ ) रेसे जहौ के प्रधान 
विभाग है-तमासतस्त॒ दिविधान्यशौसि सदनानि जन्मोत्तर- 
कालजानि च (ज० सं०) चंकीट, कषठ से, वात से, पित्त से 
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भौर शक्र से एेसे चार प्रकार की अश्मरी (8००८ ० 
0१0१ ८५) (चतस्रोऽदमयों भवन्ति इेष्मायिष्ठानास्तवथा-दङेष्मणा, 
वातेन, पित्तेन, शुक्रेण चेतति ( सु° नि० भ०३) भगन्दरः 
( एप ० ०० ) मगगुदवस्तिप्रदेशदारणाच्च भगन्दरा इत्यु- 
च्यन्ते । सपक्षाः पिडकाः पकास्तु भगन्दराः ! षिङेषेण भगस्य 
दरणादन्यत्रापि मगवदारणाच् भगन्दरः भगं परिसमन्ताच गुदं 
बर्ति तथैव च । भगवदारयेचस्मात्तस्मन्जेयो भगन्दरः ॥ गुदस्य 
व्यङ्गे क्षत्रे पार्व॑तः पिडकार्चिङ्ृत्‌ ! भिन्ना मगन्दसे जेयः । भगर्दर- 
भेदाः--वातपिन्तररेष्मसन्निपातागन्तुनिमित्ताः शतपोनकोष्टीव- 
परिखाविाम्बूकरावर्तोन्माभिणो यथासंख्यं पञ्च भगन्दरा जायन्तेः 
( सू° नि० अ०४ ) पचि प्रकार क भगन्दर ( £181* 17 
~०० )-(9) वात से शतपोनक ( णाल एप ); 
(२) पित्त से उद्रीव (३) कफ से परिखरावी, (४) सन्निपात 
से राम्बूकावतं, (५) आगन्तुक कारण से उन्मार्गं 1 वाग्भट 
ने भगन्द्र के जाट प्रकार बताये है-- दोषैः प्रथग्युतैः सवैरा- 
गन्तुः सोऽ्टमः स्मृतः। अर्थात्‌ सुश्चुतोक्त पाच भगन्दर के 
अतिरिक्त तीन इन्द्रज ओर मान टिये है-(१) परिक्ेपी- 
वातपित्तात्‌ परिक्षेपी परिक्षिप्य गुदं गतिः जायत्ते परितस्तत्र 
प्राकारं परिखेव च॥ इसे हासं शरू शिस्चुखा ( प ०ऽ९ 870९ 
5४१18 ) कहते हैँ । (२) ऋजु- ऋ जुवीतकफाद्ञ्ज्या गुदो 
गत्या विदायंतते । (३) अर्शोभगन्द्र-कफपित्ते त॒ पूरवोस्थं दुर्ना- 
माभित्य कुप्यतः 1 अर्शोमृले ततः शोफः कण्डूदादादिमान्‌ मवेत्‌ ॥ 
स रौधं पक्तभिन्नोऽस्य कलेदयन्‌ मूलमरशंपतः। स्नवत्यजन्लं गतिभिर- 
यमो मगन्दरः॥ आधुनिक चस्यतन्त्र मे भगन्दर के निघ्न 
मेद किये गये है-( 9) पूणं भगन्दर ( 00पाल्लः प्य ) 
या द्विञुखी भगन्दर । इसका एक मुख मटाशय के भीतर 
जौर दूसरा मल्द्रार या गुदौष्ठ के पास चमं पर होतादहे। 
(२) बहिञुंखी या वाद्य अन्ध भगन्दर ( 67081 79 
0ऽ४प्ा> ) इसका केवर एक चिर या सुख बाहर गुदौष्ट के 
पास चमं पर -खुरुता हे । -(६) अन्तम्ंखी या आन्तरिक 
भगन्दर ( 1069 01109. 05प]2 ) इसका दधिद्र न्म पर 
महीं होता है, वह भीतर की भोर मलाशय में खुरुता हे । 
इनमें उस्पन्न पूय मराश्य मँ जाती हे जिससे मर के साथ 
पूय निकरूती हे । जहारह्‌ प्रकार के ऊष्ट-ङष्णातीति कुष्ट, 
त्वगादि धातु्भो का नाश्च करने के कारण ष्ट कहते है । 
कुष्ठमुश्च न्ति तत्‌ ! कालेनोपेक्षितं यस्मात्‌ सवं कुष्णाति तद्वपुः । 
(अ० सं ) व्यवहार मेँ कुरो के सुष्य दो मेद हो सकते ई- 
(9) महाङृष्ट, (र) ्नद्र्ष्ट । महाक्ष को रेप्रोखी (01.6०७) 
तथा न्ञुद््‌ककुष्टवगं मे अनेक चर्मरोर्गो का समवेश्च होने से 
10569568 0 € श्ना 0 [लप०७९5 कहु खकते ई । 
महाक की संख्या सात है तथा चुद्रकु्टो की संख्या 
एकाद है- "तत्र सप्त महाकुष्ठानि, एकादश शदरङषठानि, एवम- 
टादश कुष्ठानि मवन्ति । ( सु° नि० अ०५,) तीन प्रकार का 
किरास । यह भी एक प्रकारसे ष्ट (च्वग्दोष) काही 
स्वरूप हे । इसे धित्र या सफेद्‌ दाग (1०५०९ ) मी 
कहते है । चरकाचार्य ने मी किरश्च के दारुण; चारुण जौरं 
शन्न एेसे तीन नाम लिखिहै--'दारुणं वारुणं भिरं भिरासं 
नाममिलिभिः'। भोजसंहिता में श्ित्रके दो सेदं किये ईै- 
(१) दोषज ओर (र) बणज--शित्रन्तु द्विषं विचादोषनं णजं 
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तथा । तत्र भिथ्योपचचाराद्धि जणस्य त्रणजं स्प्रतम्‌ ॥ कुष्ठ ओर ` 
किलास मनिच्न मेद्‌ होता है--कुष्ठ ऊमिजन्य, संक्रामक 
ओर दारीरके धातुजां का नाश्च करने वाका होता है । किरास 
इससे बिर्क विपरीत है । प्रप धातून्‌ व्याप्यन्तः सवान्‌ 
संक्लेद्य चावहेत्‌ । संस्वेदक्लेदसंकोधान्‌ कृमीन्‌ सूक्ष्मान्‌ सुदारुणान्‌ । 
रोमत्वक्ल्ञायुधमनौतरुणास्थीनि वे क्रमात्‌ । भक्षयेत्‌ शित्रमस्मच्च 
कुश्वाद्यमुदाहतम्‌ । ( ० सं० ) दीका मँ इन्दुः लिखते ह~ 
अस्मात्‌ कारणात्‌ धिं बाद्यकरुषठराब्दे नोच्यते \ कलेदकृम्यायमावात्‌ 
तदपि त्वग्रोगत्वमित्यथः। यह आयुर्वेदोक्ति विज्ञान्धारा भी 
शतक्षः सस्य प्रमाणित हृद हे! किस मे विङकृति- 
मनुष्यो की स्वचा के उपरी पतं मे मेल्यानिन ( धल्प" ) 
नामकः एक रङ्ग रहता है तथा इसी से स्वचा रङ्गयुक्त होती 
डे 1 यदह रङ्ग धूपसे शरीर की रचा भी करतादहै। किरास 
मे स्वचा का यह रङ्ग जाता रहता है निसवे वह श्वेत हो 
जाती है। प्रायः शारीर के एक ओर जिस स्थान पर 
यह रोग होता हे उसी रथान पर दूसरी भोर इुभा करता हे। 
शेत रोगपर ऊष्ठकी भातिन सुन्नता होती दै, नषि 
मिरूते है, परन्तु स्वचा की दुता नष्ट होती हे । बीस प्रकारं 
के प्रमेह तथा प्रमेहजन्य नव पिडिका (१) ज्राविका, 
(२) सषपिका, (३) कच्छपिका, (४) जारिनी, (५) विनता, 
(६) पुत्रिणी; (७) मसूरिका, (८) जल्जी, (९) विदारिका 
भौर ( १०) विद्रधिका । पिडकाओं को काबेन्कर ( (००० 
०61€ ) कह सकते हँ । चरकाचायं ने इनके सात भेद ही 
किये है । प्रमेह-पिडकार्ओं मं जाक सदृश कई सूच्म दद होते 
है, क्योकि एक पिडका कड सूष्म फुन्छिर्यो से बनती हे । 
ये पिडका प्रायः ग्रीवापश्वाद्धाण, पीठ, जंस, चूतङ्, होट या 
चेहरे पर होती है। इनमें दाह, पीड़ा जर रक्तिमा बहुत 
होती है जौर जर्दी फेरती है । इनका मुख्य कारण मधुमेह 
या इ्टमेह ओौर वसामेह होता है --“उपेक्षयाऽस्य ( मधुमेदस्य ) 
जायन्ते पिडकाः सप्त दारुणाः मांसलेष्ववकाशेषु ममस्वपि च सन्धिषु॥ 
(वरकः) परन्तु कभी-कभी ये पिडका प्रमेह के भतिरिक्त कम. 
जोरी पैदा करने वारे उवरादि से मी उन्न होती है--“^विना 
प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः, पिडकापूय मे स्वणेवण पूयजनक 


गुच्छाणु ($ष्णुण्पा०८०८्५७ ६०६९०९३ भप्प९प३ ) भिरूते ह| 
आढ प्रकार के उदर रोग-एथग्‌ दोषैः समस्तश्च प्कीदबदक्षतो- 
दकः) सम्भवन्त्युदराण्यष्टौ 1 उद्र रोग शब्द्‌ का जथं सोसच्सेधं 
उद्रस्थ रोग । उद्र शब्द्‌ सेरोग के स्थान कातथारोगके 
एक प्रधान रकण का बोध होता दै--तास्स्थ्यतद्धमेताभ्यात्र 
तत्समी परतयाऽपि च । तत्सादच्ाच्छन्दानां वृत्तिरेषा चठुविधा ॥ 
सामान्यतया उदर रोर्गोको 666111९6 04077021 ९०1४. 
ण्ध्णलपा5 कह सकते है । भायुवद्‌ मे उद्र के पूल्ने मेँ 
वातादि थक्‌-पथक्‌ तीन दोष, चौथा सन्निपात, पांचवीं 
प्टीहा की ब्ृद्धिसे प्ठीहोदुर ( पाश्6णलणा 0 8016) 
४९ 1१९, ( यङ्दाल्युदर ), बद्धगुदोद्र 911८ ० #116. 
पदप ० 905, आन्त्रपरिवतंन ए णर्णणड, अन्त्रसम्मू- 
्छंनजन्य बद्वगुद्‌ < 6 000€ 11650184 003८0, 
छतोद्र या परिल्लावी उदर या दिद्रोदर च््ोदरभिति प्राहः 
प्रिखावीति चापरः ( ज० सं० ); इसे आन्त्रेदनजन्य उदरा. 
वरणक्रोथ ( एप(०8 १४७6 0 एना 0 € 
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` भणरूथ्‌ ) कह खकते हैँ । उदकोदर या दकोद्र या जरोदर 
( 4.80785 ) आधुनिक दशि से उद्रोत्तेध चिन्न कार्णोसे 
होता है-८ 9 ) मेदो¶दि- से उद्र पुरता है परन्तु नाभि. 
गतं में कोई परिवर्तन नहीं होता, साथ-साथ हरीर के अन्य 
रङ्गो मेँ मेदोबुद्धि के खक्तण मिरूते ईै--“चलस्फिगुदरस्तनः" 
(२) उयु-के आन्त्र सञ्चित होनेसे उद्र पएूरुता हे 
जिसे आध्मान कहते ह । (आहतमाध्मातदतिङब्दवत्‌ः (३) 
जल--के उदरावरणगुहा ( एदना०पाष् पण्यप) म तथा 
कभी-कभी उद्र की दीवार में जर इकटाहोनेसे उदर 
फलता है । ( ४ ) मल~ जीर्णं विबन्ध के कारण मरु की गि 
आन्त्र इकटीहो जाती दहै जो टटोखने पर प्रतीत होती हें 
तथा दबाने से वे दब जाती है या विभक्छ हो जाती है । साथ 
मं शिरःशर, मन्दा्भि, सस्ती, धाध्मान णादि रक्षण होते 
ह। (५) उदरस्थ अङ्गबृडि - बस्ति, गभाशञय, वीज्ञकोष, 
यङ्त्‌ , ष्टीहा के षने से समस्त उदर फूटा इजा सा 
दीखता हे । बस्तिब्रद्धिजन्योदर को 12751९९4 0190, 
गर्भाशय तथा गर्भाज्यजलवृद्धिजन्योद्र को जख्गभं (घए- 
वापत०३ ); बीजकोषञ्द्धिजन्य उदर, यज्खदुचुद्धिजन्य 
उदर को यङृदालयुदर ( एणाश्प्लपलप+ ० +€ शुगल्टप रय ् 
€119&९0 10८) कहते हँ क्योकि प्रायः ष्टीहावृद्धि के साथ- 
साथ यकृत्‌ की ब्द्धि इह रहती है किन्तु केवरु यकृत्‌ ही 
षदा हो तो उसे 219९0 रलः कहते है किन्तु इसे यजङ्कदा- 
श्युदर नहीं कहते ईदै-( १ ) (तदेव प्लौदोदरं यश्ृदास्युदरं 
ज्ञेयम्‌, क ज्ञेयभित्याह यकृति कालखण्ड, किम्भूते ९ प्रदुष्टे । (२ ) 
भावधरकाशमे भी यङदाल्युदर को ष्टीहोद्‌रका मेद बतकाया 
ह-्लीहोदरस्यैव मेदो यङ्दाद्लुदरं तथा । ( ३) चरकाचायं 
भी कह है कि समान देसु, रक्षण ओरं चिकिव्सा होने से 
यकृदास्युदर को प्ठीहजरर ( प्टीहोदुर ) मं ही समाविष्ट 
करना चाहिए-(तुल्यहेतलिङ्गो षधत्वात्तस्य प्छीदजठर एवावरोध 
इस्येतचकरल्लीहोदरं विद्यात्‌" ( चरक ) । (४) रक्तविकार 
विषमञवर आदि कारणो से जहौँ प्लीहा बदती हे उनमें प्रायः 
यज्व भी दुष्ट हो कर बढ़ जाता है। अतः प्रायः यङ्कत्‌ भौर 
प्टीहा साथ-साथ बदे होते ह इसी स्यि आयुर्वेद मे ष्टीहोद्र 
रेगरमेदह्ठी यद्घत्‌ बद्धिका समावेश कर उद्र रोर्गोके जार 
ही मेद लिखि ईद, अन्यथा यज्रदुबृद्धि का नवम सेद्‌ भी 
सिना पड़ता । जार प्रकार के मूढगमे- प्रायः गर्भाशयमें 
गर्भं माताकी पीठकी भोर सुख करके कुदं जाभुञ्च (टेढ़ा 
यावक्र)होके तथा हस्त-पादादि भङ्गा को संकुचित कर 
सोता ( रहता > हे--गर्भत्तु ख़ मातुः पष्टाभिमुख ऊर्ध्वशिराः 
सङ्कच्याङ्गान्यास्ते जरायुतः कुक्षो । स्त चोपस्थितकाले जन्मनि 
असूतिर्मारुतयो गात्‌ परिदृत्यावाक्‌ चिरा निष्करामत्यपत्यपयेन, एषा 
प्रकृतिः, विकृतिः पुनरतोऽन्यथाः ( सु° श्चा० ज० & ) अन्यच ~ 
सामु्ोऽभिश्रखः रेते गर्भो गभांशये खियाः। स योरि शिरसा 
यात्ति स्वभावात्‌ प्रसवम्प्रति॥ गभका शिर जागे को वक्त पर 
चुका रहता हे । रीढं भागे को सुंडी रहती है । दोनो जावे 
उदुर पर जीर रागे जा्घों पर सुडी रहती हें । दोनो बाहु 
वष् पर ओर एक दूसरे के उपर सुडे रहते ह 1 प्रसूति काट 
के छुच् समय धूर्व उसका सिर नीचे हो जाता हे, चूतड ऊपर 
कोदोतादहे योर भ्रसव के समय सिर केषर ही जम्मरेता 





धुश्ववसंहित। 





है, जिसमें सिर, प्रीवा, कन्धे, उर्व जाखर उद्र, चूतङ्‌ 
ओर अधोशाखारपू कम से वाहर जाया करती है । भरसखव के 
समय ब्रह्मरन्ध ओर अधिपतिरन्ध के बीच का भाग याने 
शीषांग्र जगे को रख कर जन्म रताद यह स्वाभाविक 
ओर सबसे सरक प्रसव-मा्गं हे । इसे शिर उद्य ( प्यः 
ए९-6 पण ) कहते है । इसके अतिरिक्त गभोंदर्यो को 
मूढगभं ( ध ए686प81100 ) कहुते हैं । शर्थात्‌ योनिमागं 
मे अयोग्य रीति से आया हज सर्वावयवसम्पन्न गं 
सवावयवसम्पूर्णो मनोबुद्धयादिसंुतः। भियणापानसंमूढो मूढ. 
गर्भाऽभिधीयते | 


` मूढगभं भेदाः-सुश्चुताचा्यं ने अरन्योका एकीय मत दते 
हुए प्रथम मूढगभ के चार मेद दिखे ह-(\ ) कीलः, ऊष्व॑- 
वाइरिरःपादो यो योनिञुखं निरुणद्धि कील घ्व स कीलः, अर्थात्‌ 
हाथ, शिर ओर पर उपर को करके योनि के मार्गे को कीरः 
की भाति रोक देताहै वहकीरुदे। माधवकारने इसका 
उज्ञेल संकीलक करके करिया हे । आधुनिक मै यह 0८०४ 
0१०} 10 8146 क165€0{901 कहा जा सकता हे । (२) 
तिरः ---निसतदस्तपाद्िराः कायसङ्गा प्रतिखुरः जिसमे 
हाथ), पैर ओर शिर निकर जवे परन्तु शरीर स्क जाय वह 
प्रतिर हे। अष्टाङ्गहदय में इसे विष्कम्भ का एक सेद्‌ करके 
किया है-दस्तपादशिरोभिर्यो योनि सुरः प्रपते । इसकी टीका 
म अर्णदत्त छिखते है--'हस्तेन पादेन शिरसा अतुल्यकालं कदा- 
चिद्धस्तेन कदाचित्पादेन) कदाचिचद्रसा योनिं प्रति भुः कुटिलो 
मूढणमः प्रप्ते भायाति स एको विष्कम्भो नाम मूढगमभेः। माधव. 
कारने र्खिाहे कि--्यैः सुरैः प्रतिखुरं स दि कायसङ्कीः 
उसको टीकामें विजयरक्तित छिखते है- दरयैदहस्तपादक्ितेभिः 
प्रतिखुरः, खुरसाधम्यात्‌ । खुरशब्देन दस्तपादायुच्येते । ्रतिखुर 
को ९९101 0१ {6 068त्‌ का + 18.145 9116 #ज0 
1९95 कते हँ । (३ ) बीजकः--च्यो भि्मच्छत्थे$दिसोभुजः स 
नीजकः' जिसका सिर भौर एक.हाथ ही निकटे उसे वीजक 
कहते हँ । माधवकार ने सिर के साथ दोन हाथो का निकलना 
बीजक माना दे--णच्छेदुजदवयशचिराः स च वीजकास्यः' इसको 
त686 ए८डदी्ष00 फ 0060 ४70 1915 01012080 
(४) परिघः--“यस्तु प्रिव श्व योनिञुखभावृत्य तिष्ठेत्‌ स 
परिषःः जो अगला ( भागल ) दण्ड की भति योनिमुख को 
रोक क वेठता हे उसे परिघ कहते है । इसे 1८40565 ]0६6- 
86119100 10 2९४९८] कहते है । इनमे कीर ओर परिव 
तिर्यग्द्षन ( 7815९678€ [07686118.10 ).के प्रकार हं तथा 
प्रतिखुर आर बीजक संकी्णैदर्शन (णलः ९561४707) 
के प्रकार ह । इस प्रकार सुधताचार्य ने मूढगभं े इन चार 
भेदो का वणन एकीय मत से करके पुनः आगे कह दियाकिं ` 
यह टीक या निधित नहीं हे कि मूढगभ चार प्रकारकाही 
होताहे किन्तु जब वह विगुण वायु के द्वारा पीडितिहो कर 
अपत्यमागं को प्राप्त होता है *तब संस्या की इयत्ता या 
निधितता नहीं रहती । जर्थात्‌ अप्यमागं मे संसक्त ( अके 
या फसे ) हुए गभं के भङ्ग-परव्यङ्गो का सूचम विचार कर 
यदि प्रस्येक गति के लिये स्वतन्त्र संल्या मानी जायतो 
दंसकी हयत्ता कदापि नहीं हो सकती क्योकि प्रस्येक अङ्गदक्षेनं 
के कई सेदं हो खकते है । फिर सुश्चुत ने तथा धष्ठाङ्गसं ग्रह. 


| 


श्रध्यायेः ६६ | 
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कारने इन असंख्य गतियो को तीन वरग मे विभक्त कर दी हे- 
( १) (स्वभावगता अपि चयः सङ्गा भवन्ति-हिरसो वैगुण्यादंसयो- 


जघनस्य वा, ( सुश्वुत ) (२) समासतस्तु त्रिविधा गतिरूध्वी 
तियेङ्‌ भ्युम्जा चः (अ० सं० ) इख वर्गीकरण का वतंमान 
वर्गीकरण के खाथ मी रीक समन्वय हो जाता हे । जेसे- 
(१ 3 क्िरोगति या न्यु्जा गति-- 90114116 (४९७९१९1० 
( र्‌ ) अंखगति या ति्थंम्गति--30०1१€ 0 1/8.15"€ा'§€ 
1076561008110119 (२) जघन गत्ति या ऊध्वं गति-- एलन ० {९856 
४४४०२ हन असंख्य गतियो मे से भी व्यवहार में निश्न 
आट गतिया मिरती ईहै--^ तत्र कश्चिद्‌ दवा्यां सविथर्म्यां योनि- 
मुखं प्रप्ते, कश्चिदामुैकसविथरेकेन, कशधिदामुस्रसनिथररीरः 
स्फिग्देशेन तिर्यंगागतः,) कश्चिदुरपाशचषृष्ठानामन्यतमैन योनिद्वारं 
पिधायावतिष्ठते, अन्तःपार््धापवृत्तशिराः कश्थिदेकेन वाहनाः, कश्चि 
दामुञ्चशिरा बाहुद्येन, कथिदामग्रमध्यो दस्तपादश्िरोभिः, कश्चिद. 
केन सक्थ्ना योनिस॒खं प्रतिपधततेऽपरेण प्रायम्‌ › इत्यष्टविथा मूढगभेः 
गततिरुदिष्टा समासेन, ८ सु° नि० अ० ८ ) 

यहम मूढगस की गति की दृष्टि से जो आठ प्रकार वणन 
किये हँ उनमें चार प्रकार जघनगति--?261*) {16860180 
के है ॥ यथा-( ५ ) 80, 1166 1686०४९0; (२) 01€ 
166 0€8€0108102 (३) सिा्ाण्धर्‌ ०णोपप्ट एलर)० 0९३९ 
प्ो्ीणा ० एष्टल्न एषललपीणीठा मोप पटु १€४९१ 
86. 1698 €€14९. ( ४ >) ए0०्ोणट एठलपठप दोष 
प्वार्‌ तियंक्‌ गति के है 1 यथा--( ५ ) प9118९ 256 07686€- 
पप्तः प चल 19 ० कधा ए0शप०, ( ) पप्् 
००९ 1974 क नश्एभं ६, (७) एणी प6 ९०05 ए01909728 
(८ ) ए6दण00 0 11680, पु 12168 920 ¢फ० 165, 
माधबोक्तमूढगर्म की अष्टविध गति निम्न हे -दारं निरुष्य 
दिरसा जघ्रेण कथित्‌ कथिच्छरौरपरिवतितकरुन्जदेदः । एकेन 
कुश्चिदपरस्तु मुजदयेन तियंगतो मवति कश्चिदवाङ्‌ हखोऽन्यः । 
पाश्वपवृत्तगतिरेत्ति तथेव कश्चिदित्यष्टधा गतिरियम्‌” य्ह पर 
शिरसा खन्द से जो मूढगभं सिखि दे वह्‌ यदि मोटा शिर 
( शिरसा विपुकेन ) देखा भं किया जाय जैसा कि माधव के 
दोनो रीकाका्ो ने किया दै तब तो यह मूढगभं का भकार 
हो घकता हे तथा रेस स्थिति जलशीषं ( त?०००९४०४०४० ) 
रोमज होती दे। अन्यथा शीर्षाप्रके बक जन्म खेना तो 
प्रायः स्वाभाविक हीहे। यदि ज्ञीषं के अन्य अङ्गा से जन्म 
ङे तोप्रायः कु न कुष्ट करटिनाई उस्पन्न होती ही ह 
इसलिये शिरसा मे सिर की उन सव गतिर्यो का सभावेश्ञ 
कर सकते ह जो जाज गर्भसङ्गजनक सिद्ध इई ई यथा- 
( १) 0ष्नण एकप्लोणः एकत्य. (२) एणश॑लपणः 
28प1161101301, ` (३ ) 50 एकडलपीक्णप इष्यादि । 

अवा्ुलः--सुख ्ागे करके जो जन्म रेता है उसको 
906 68611190100 कहते रै । विद्रधिः-.4.18५658 विदह- 
तीति बिद्रधिः--दुष्स्कातिमात्रत्ात्‌ स्र वे शीध्रं विदह्यते । 
ततः शप्रविदादित्वाद्विद्रधीत्यभिपीयते ॥ ( च सू० अ० १७ ) 
सुश्वते -सभरक्तमांसमेदासि प्रदृश्यास्थि्माधिताः । दोषाः शोफं 
हाचैर्धोरं जनयन्त्युच्छ्िता शम्‌ ॥ महामूर्ह स्जावन्तं वृत्तत्चाप्यथवाऽऽ. 
यतम्‌} तमाहृशरिदरधि भीरा विज्ञेयः स च प्रड्विधः॥ प्थग्दोषैः 


समसपैश्च क्तेनाप्यखना तथां ! षण्णामपि तु तेषां हि लक्षणं सम्ब्र- 
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वक्ष्यते ॥ ( सु०° नि० अ०९) जो विदोष दाह उत्पन्न करती ` 
हो उसे विद्रधि कहते है । प्रथर्‌एथक्‌ दोषों से तीन, मिलित 
दृो्षो से चौथी, कत ( चोर रुगने ) से उत्पन्न पौचवीं तथा 
रक्तन चटी विद्रधि । चरकाचायं ने वाद्य जौर आभ्वन्तरिक 
एसे विद्रधिके दो मेद्‌ क्रिये है-"विद्रपि दिषिषामाहर्बाद्य- 
मभ्यन्तरीं तथाः बाह्यविद्रधियां & प्रकार की तथा आन्तरिक 
बिद्रधियां दस प्रकार की कही गई है । 

आन्तरिक विद्रधिस्थान--युदे वस्तिुखे नाभ्यां दु्षौ व्ल 
णयोस्तथा । वृक्योयंक्ृति प्लीह हृदये छोश्चि वा तथा ॥ गुदा, 
बस्तिमुख, नाभि, कुक्ति, दोर्नो वंक्तण, बुक, यज्कत्‌, ष्टीहा, 
हृदय तथा छ्ोम ये प्रायः अन्तविंद्रधिःस्थान दँ । चरकानु. 
सार भो अन्तर्विद्रधि दन्हीं स्थानो में होती है हन्तु वाग्भर 
इन स्थानं में बह्यविदरधि भी होना मानते हैँ वाश्ोऽ तथ 
तत्राङ्ग' ( ० ह० ) तत्र तेत्र नाभ्यादावङ्गे जायतते (अरुणदत्तः) 
उभयभेद--(क) बाह्य रोगमागं मे उपपन्न बाद्यविद्रधि ओर 
मध्यम तथा आन्तरिक रोगमागं मेँ उस्पन्न विद्रधि आन्तरिक 
हो सकती दे । चयो रोगमागाः-( 9) शाखा, (२) म्मा. 
स्थि्तन्धयः, (३) कोष्ठश्च । (८१) ततर शाखा रक्तादयौ- 
धातवस्त्वक्‌ च स बाह्यो रोगमागंः। (२) मर्माणि पुनैस्ति- 
हृदयमूधीदीनि; भस्थिस्न्धयोऽस्थिसंयो गास्तत्र पनिवद्ाश्च सयु- 
कण्डराः) स्त मध्यमो रोगमागः । (३ ) कोष्ठः पुनरुच्यते महास्नोतः 
ररोरमध्यं मदानिम्नमामपक्ाशयश्चेति पर्यायशचन्दैस्तन्त्रे स रोग. 
मागे भाभ्यन्तरः। (ख) शरीर मे कहीं भी त्वचा, मांस, 
लायु मं उत्पन्न बाह्यविद्रधि भौर अन्तः शरीर मे उत्पन्न 
आन्तरिक विद्रधि हो सकती है-वाद्यस्त्वक्‌ ाुमांसोस्ाः 
कण्डणमा महारजाः । अन्तः दरौरे मांप्तासक्‌ प्रसिश्षन्ति यदा 
मरः ॥ तदा संज्ञायते यन्िगम्मीरस्थः सुदारुणः ॥ ( च० सू० 
भ० १७) ( ग ) पिक गहरी, मोरी, दारुण जर घातक 
भान्तरिक्‌ विद्रधि तथा इससे विपरीत बाद्य विद्रधि समक्षं । 
बाह्योऽत्र तत्र तत्राङ्गे दारुणो यथितोच्नतः। आन्तरो दारुणतसे 
गम्भीरो गुदमचद्धनः ॥ वस्मीकवत्‌ सयुच्छायी सीघ्रवात्यभिराश्लवत्‌। 
( अ० स° | 

निष्कषे--शिरोगुहा, उरोगुहा तथा उद्रगुहया में उस्पन्न 
विद्रधि आभ्यन्तरिक एवं ज्ाखार्भो म तथा रक्त तीनो 
गुहा्ओं की भ्राचीर में होने वाटी विद्रधि बाह्य हो सकती हे । 
निम्न विद्रधि्यो को आन्तरिक मान सकते है-( १ › गद्‌- 
विद्रधि-15००-प 6५१ 4050685 07 ]0€] ए77€0189] ॥ 1050९58. 
(२) बस्तिविदरधि-तऽधऽ ०८ (०१० .& 1080698. 
(३ ) नामि, कुन्ति जर ` वंत्तण विद्र धि--1.0५1;8९ 0९1. 
1011978 30. € पण21149्‌ वपपतनय, 81 11196 उल्ु018. 
( ४ >) वंततणविद्रधि- 5०5 ०६८९३8) ( ~ ) दुक्ञिण वंत्तण- 
चिद्रधि-^+ 7९११५८1 * २०५०८७8 ( ६ ) बकविद्रधि- 
एरलणपलुप8 = एष०१९00105785 एषटपपल्ै५ = 21086688 
ण [प्रणालः ४०३५९७8, ( ७ ) यङ्कद्विद्रधि--ा (र्टः १०३०९७१, 
(८ ) प्टीहविद्रधि-शटण० ००३०८९३, (९ ) हृद्यविद्रधि- 
एप्पल एलतगप 3, (१ ०) कोम विद्रधि । इनके अतिरिक्त 
सिप्९ण76 २1080688, ९0100819 2050688, हापा ०, 
1०४ 9050688 भौर 27970. 2150658 इत्यादि । पाच प्रकार के 
विसर्प, पाच प्रकार के नाड़ी रोग भौर पच प्रकार के स्तन 


५१० सुश्रतसंहिता 





भवेश करता है । उस पूय फे अधिक भीतरं जाने ॐ कारण 
"गति" कहखाता है जर नाली की तरह बहता रहता है इस 
व्यि नाडी" कहलाता है । नाड़ी को सायनस ( ८5 ) या 
एप कहते हँ । सायनस ओौर क्लां भी सेद्‌ है। 
जिस नाड़ी का एक मुख वाद्य स्वचा पर खुरख्ता हो जओौर 
खरा सुख पाक स्थान से सम्बन्ध रखता हो उसे सायनस 
कहते द । दो पाक स्थार्नो को मिराने वारी नादी को भी 
सायनस ही कहते हे । दो आशयो को अथवा आशय भौर 
बाद्यत्वचा को मिरने वारी सहज या जन्मोत्तरं नाडी को 
पिस्खुका कहते है । जैसे भगन्दर, वसिति, ओर योनि को 
मिरने वाटी नाडी को ए 6916008] जाप तथा बस्ति 

र मलाशय को मिलने वारी नाडी को 7९१1० -णव्छ 09] 85. 
५19 कहते है । 


स्तनरोग--च्िरयो को होते है, कन्या नहीं होते ह 
क्योकि उनके स्तनो की धमनिर्याँ संकुचित होती है इस सिये 
कन्थकास्तनो मे दोष प्रवेश नहीं कर पाते ह किन्तुवे ही जव 
गभेवती तथा प्रसूत हो जाती हे तथा धमनियो के द्वार खुख 
जाने से दोष उनमे पवेश कर रोग उत्पन्न करते ह--भमन्यः 
सवृतद्राराः कन्यानां स्तनसंशिताः। दोषाविस्रणात्तासां न भवन्ति 
स्तनामयाः ॥ तासामैव प्रजातानां गभिणीनान्न ताः पुनः । स्वभा. 
वादेव विवृता जायन्ते सम्मवन्त्यतः॥ गर्भाश्चय जरं स्तर्नोें 
धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । गर्भाधान होने ॐ पश्चात्‌ गर्भाश्चय 
के वदने के साथ स्तन भी वदते डे । स्तनौ मे रक्त का सञ्चार 
भधिक होता है, दुग्ध्रन्थि्याँ फूलती ह उनकी संख्या्द्धि 
भी होती दै भोर दुग्धहारिणी नाड्या विस्ठत होती है । 
इसका कारण ग्भाशयसे या गम से अथवा बीजमरन्थि 
(षद ) से एक पेखा रासायनिक पदार्थं बनता हे जो रक्त 
दारा स्तनो मं पच कर उपयुक्त परिवर्तन करता चै । 
भायुवेद्-द््टि से गभधारण के कारण सका हभ आन्तरिक 
रज पुकत्रित हो के गं को बदाता है तथा उसते कचा हुषा 
रक्त उपर को जा के स्तर्नो को पुष्ट करता है इसर्यि गर्भिणी 
च्चियां पीनोज्ञत पयोधर वारी होती है--शृदीतगर्माणामातव- 
वहानां खोता वर््मान्यवरुष्यन्ते गर्भेण, तस्माद्‌ गृहीतग्माणामा- 
तेवं न दृरथते, ततस्तदधः परतिदतमूध्वेमागतमपरं चोपचीयमानम- 
परत्यभिधीयते, रोषश्चोध्व॑तरमागतं पयोधरावभिप्रतिपवते तस्माद्ध 
भिण्यः पीनोन्नतपयोधरा मवन्ति' (सु० शा० अ० ४) । स्तनरोर्गो 
मं खख्यतया स्तनविदधि [ध्याम 2056655 जथवा स्तन- 
कोप--1/9#15 अथवा 19 81041107 † {€ २८९०5४8, स्तन- 
रोगशब्देन स्तनकोप इति प्रसिद्धो रोग उच्यते । सात प्रकार के 
भन्थि रोग-म्रन्थि एक छोटी, मोक, परिमित आकारकी दरव 
गभं गांड प्रतीत होती है तथा उसके चास ोर कोल्ल ( 090. 
516 ) भी होता है । कर्योकि चरक सें उस प्र शख से चीरा 
र्गा कर कोजसहित निकालना सिखा है-विपारय चोद्परेष्य 
भिषक्‌ सकोशं शसेण दरध्वा वरणवचिकषिसतेत्‌ ( च० शो० चि० ) 
इस दृशि से मन्थि को 0४ कह सकते ड । सुश्चुत मे मन्थि 
रोग के वातज, पित्तज, कफज, मेदोजग्नम्थि ओर सिराजगन्थि 
एसे पाच भद्‌ रिख हैँ । इनमे मेदोज म्रन्थिको 96026008 
०! कह सकते ै। सिराजग्रन्थि को एन्यूरिभ्म (५४ ८प्पोऽ) 
कते दै । यद रक्तवाहिनियो के एक हिस्से का पूर्णं विस्फारं 


* रोगो क रनन सिवा गया है परप परीवत घ का वणेन किया गया हे । वि्पः- एरिसीपेलस एष्पश- 
१९४8, विविधं सर्प॑ति यतो विसपंसतेन सं्ितः । प्रिस्पोऽथवा 
नान्ना सवतः परिसप॑णात्‌ ॥ ( चरक ›) भन्यच्च- तवञ्ंतशोणित- 
पताः पितास्तु दोषाः सवांङ्सारिणमिदहास्थितमात्मलिङ्गम्‌ । कर्वन्ति 
विस्तृतमनुन्नतमश्च शोफं तं सव॑तो विसरणाच्च विस्षपंमाहुः ॥ 
( सु° नि० ज० १०) मेदाः-( १) सुश्ुताचा्यं ने तीनों 
दोष से एयर्‌ थक्‌ तीन, चौथा सान्निपातिक भौर पौव 
चतज ( रक्तज ) विसपं रेखे इसके पच मेद्‌ माने हे । (२) 
भ्यावहारिके इष्टि से जिसमें छत का पतान हो उसे आयुदा- 
यसार दोषज विक्षप भौर पाश्चात्य परिभाषा मेँ 1अगभ८ 
विस्रपरं कहते है तथा जिसमे चत का परता छग जाय उसे 
चतज ( 1५५५०५० ) विसपं कहते है । विसपं के जीवाण 
396९[५००००८४ऽ ल्ञलभणः त्वचा सँ त्तत होनेसे शरीरे 
प्रविष्टो के विसपं उस्पन्न करते है । इस तरह विसर्प को 
दोषज तथा कतज दो भ्रकार का भी उत्पत्ति से कहु 
सकते हे । 
स्वाङ्गसारी- यद्यपि विसं शरीर ॐ स्वं भार्गो सञ्चरण 
करने वाला होता है ( बदहिरन्तरुभयतो वाऽवयवदाः ) सवेमङ्ग सतुं 
शीलमस्येति । बदिः भरितः धरितश्ान्तस्तथा चोमयसतभितः। विसर्पा 
बलमेतेषां र जेयं यथोत्तरम्‌ ( चरक ) तथापि रक्त, टसीका, 
त्वचा जीर भांस ये चार धातुः सुरुय दूष्य तथा वातादि 
तीन दोष मिरुकर विसर्पप्पत्ति मे सात प्रकार का दोषः दुष्य 
संग्रह माना गया ह-रक्तं लसीका लङ्‌ मासं दूष्यं दोषाखयो 
मलाः । विसर्पाणां स॒त्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः ॥ ८ चरक » 
विसं आन्तरिक अञो मे से विशेषं कर हृद्यावरणः, फुष्फु- 
सावरणः फुक्छुस, मस्तिष्कावरण ओर रक्तमें प्रविष्टहो ॐ 
उन दूषित करता हे । कभी-कमी विस्म शरीर की वाद्य 
वचा पर फंकने की शरृत्ति दिखाई देती ह । इस प्रकार ॐ 
विसपं को छण श76€ा०७ "ण्ट कहते है । चरक्ाचायं ते 
विसपे के सात भेद किये है । तज विप का स्वतन्त्र वर्णन 
नहीं है “सप्त विस्पां इति वातपित्तकफाथिकदंममन्थिसन्जिपाता. 
स्याः, किन्तु निदान में त फे द्वारा विसपं की उस्पत्ति होनी 
मानी है-मत्यादानादिवास्व्ादनीर्णाध्यद्चनात्‌ क्षताव्‌ । वध. 
बन्भप्रपतनाद्‌ दशादन्तनखक्षतात्‌ ॥ ( च० चि० ) आधुनिक 
चिकित्सा शाम बिना त हुए विसपं की उप्पत्ति असम्भव 
। चरकोक्त अभ्ििविसपं जो कि वात-पित्तजन्य होता है, 
्रन्थिविसपं जो कि कफ-वातजन्य होता है जौर करद॑मक 
विसर्पं ( (लापा० ०प॑श्नधल्०पऽ 07 ध2.0876110प3 € एऽ706]&8 ) 
जो कि पित्त भीर क़ से उत्यन्न होता दै 1 सुत मे स्वतन्त्र 
रूप से नहीं मिरूते हैँ--आभेयो वातपित्ताभ्यां न्ध्यास्यः कष. 
वातजः । यस्तु कदंमको घोरः स पित्तक्षफसम्भवः ॥ 


 नाडीरोग --रोफं न पकमिति पकमुपेक्षते योयोवा जणं प्रचुर 
पृयमततवुङृतः। अभ्यन्तर्‌ं परविशति भ्रविदायं तस्य स्थानानि पूव. 
विदितानि ततः स पूयः॥ तस्यात्िमातनरगमनाद्‌ गतिरित्यतश्च नाडीव 
मदवहति तेन मता तु नाडी दोपैखिभिभ॑वति सा प्थगेकशश्च संमू- 
च्छितेरपि च शत्यनिभित्ततोऽन्यः ॥ जो अज्ञ तैय पक्त शोष को 
नह पका है एेसा समश्च के उपेरित कर देता है तथाजो 
भधिक पूय वाले ण की चिकित्सा नहीं करता हे तव बह 


इय उस रोगी के त्वगादि आष्ट स्थानों को विदीणं करे भीतर 































पो प. म ५० पि 


( शपा 0पप ) कछंथवा अपूणं विस्फार ( ६५५००1०९ ?0€- 
प्रप ) होने से होती है। चरकसंहिता मे मांसम्रन्थिभी 
मानी हे-“यन्थिमहार्मांसमवः भष्टाङ्गसंरह मे अन्थिके नौ 
मेद बतराये हं -्वोषाखकमांसमेदयोऽस्थिस्षिराजणभवा नवः 
इनमे से मांसमन्य, रक्तग्रन्थि, अस्थिग्रन्थि भौर वणम्रन्थि 
ये चार सुश्च॒त में नींहै। इनमें से अस्थिग्रन्थि एणणपः 
पप०० या प्रलिज्ऽ-प्रणन) 0 0006 हो सकती है तथा 
ब्रणम्मन्थि ए15€ ०८ शाए0८पा8 एलमत्‌ हो सकती है । इस 
तरह अन्थि मे अनेक विकारो का समावेश मथन धमकी 
खमानता पर किया गया है-- स यन्थिमंथनात्‌ स्मतः" 


पक प्रकार की अपची को 0020 प्फशप्नपम्णड [प्प 
1220675 ०7 80 पा» कहते है । अप्च शेग रसीका 
अन्थिर्यो (क "ए००४० धा08) की चिक्ृति है। यह विङ्कति 
ुख्यतया राजयचमा के जीवाणु से होती हे । जब केवर गङे 
ऋी यन्थिर्यौ एरूती हँ तव उसे कण्डमाखा या गण्डमारा 
कहते ईहँ-- “गलस्य पार्शे गरूगण्ड एकः स्यादरण्डमाला बहुभिश्च 
गण्डः, ( चण शोथ चि०) । अष्टाङ्हदय मेँ कण्ठ, मन्या, 
अन्त, कन्ता, चंदण की ग्रन्थियो का विकृत होना र्िखा हे । 
हन्व स्थिग्मन्थि-िणाणाा पप ९12005. कन्ताप्रन्थिर्या- 
4 >711ष्ए ध1००48, लन्तकम्रन्थिर्यो--8षपफ९ 90. 10178. भृकपय- 
० दा %०त३. बाहुसन्धिग्रन्थिर्यो-01905 1" ४16 00516०7 
८&*9168.1 ८180४1९. मन्यायरन्थिर्यो- 1९] 0९€ा९168] &1808. 
गलग्मन्थिर्या-ईप्ए६५० ८ला'प७६] 2181108. वंत्तणग्रन्थिर्या- 
[प] &12008. सातं प्रकार का अबुंद्‌ रोग-गात्प्रदेश्च 
कंचिदेव दोषाः संमूच्छिता मांसमभिप्रदूष्य । वन्तं स्थिरं मन्दरुजं 
मदान्तमनल्पमूरं चिरदृद्धयपाकम्‌ । कुवन्ति मांसोपचयन्तु शोफ 
तद्द राखरविदो वदन्ति ॥ मेदाः-वातेन पित्तेन कफेन चापि 
रन्तेन मासिन च मेदसा चः ये ६ है, सात्वं अध्यज्ुद्‌ । 
च्वाहिष्टु । अकुंद्‌ को टथुमर ( एप्ण०णः ) या नीोप्काञम 
( 1१९०195० ) कहते है । जाधुनिर्को ने अबद के सौम्य भौर 
चातक (मेच््िण्ट) पसेदो मेद किह! शरीरम जो 
ध्यातुर्पै ह सारे अघुंद्‌ उन्हीं मे बनने से तदनुसार उनका 
नामकरण किया जाता है । जेसे ( १ ) शछेष्माञजद्‌ ~ध २००१२, 
(२) त्वगङ्खराबुद्-१ 11009, (३ ) मेदोवुंद--1.100108, 
( ७ >) अस्थ्यञरुद्‌- 051९०५९, (५) तरणास्थ्यज्ुद्-10"- 
01008, ( ६ ) दन्ताज्ंद-00०४।०३, ( ७) मजाबुद्‌- 
1/-प€ा 0118.) ( ८ ) नाङ्यबुद्‌--)रण ००९, ( ९ ) मांसा्ंद्‌- 
र. ०८१२ इत्यादि । अघुंद्‌) क द्रो विशिष्ट भेद ह--१ . साको- 
आ--900०00, २. केन्सर या कासिनोमा-097066ः 07 ०४ 
10700102, सार्क्मा--भस्थ्याचरण, भस्थि, मज्जा इनमे भायः 
उत्पन्न होतादहै। येभी सौम्य लौर घातक दोनों प्रकारके 
होते ह। यह प्रायः हन्वस्थि, प्रगण्डास्थि, प्रकोष्ठास्थि, उवस्थ; 
नासास्थि जौर ङसीकाम्नन्थियो मेँ अधिक होता है । केन्र- 
जाद्य सौर शैष्मिक त्वचा भधिक होता है जेसे ओष्ठ, 
जिद्धा, सुख, अन्नप्रणारी, जठर, आन्त्र, मराश्ञय, सिर्यो मं 
गर्माङ्काय ओर स्तन, पुरषो मे अष्टीलाम्रन्थि ( २८०७५१९ ) 
आौर शिश्न इसके प्रधान स्थान हे । यह रोग चालीस वषेके 
पश्चात्‌ होताहे। इस अचुंद्‌ के प्रष्ठ पर बहुत से जङ्कुरदहो 
जाते है ८ मांसाङ्करैराचितम्‌ ) जो कभी-कभी लिखते इष्‌ 
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गोभी के फुरु के समान दीखते है । कुच समय के पश्चात्‌ ` 
इनमे चण बन जाते ह जिससे न्यूनाधिक मात्रा में रक्त बहता 
रहता है--श्लवत्यजखं रुधिरम्‌? ' तीन प्रकार का गलगण्ड इसको 
घेधा तथा चिपक गौयरर ( 819८४०५८ ) कहते है । वात, 
कफ ओर मेद बट्‌ कर मन्या का आश्रय करके गरे मेँ गण्ड 
उत्पन्न कर देते ह--वातः कफश्चैव गले प्रघदधो मन्ये तु संघत्य 
तथेव मेदः । कुवन्ति गण्डं क्रमशः स्वलिङ्गैः समन्विते तं गलगण्ड- 
माहुः वातकफमेदांस्ि पृथग गलगण्डकारणानि, तेन तय एव गल- 
गण्डाः, वैत्तिकस्तु न यवत्येव, व्याधिस्वभावात्‌ चातुथिकञ्वरवत्‌? 
 ( मघुकोष ) घुनिक दृष्टि से गदगण्ड रोग म थायरायड 
ग्रन्थि की विङ्कति प्रधान कारणहे। इस रोगमें यह मन्थि 
बद्‌ जाती ह । यह मन्थि हमारे स्वास्थ्य के लिये परमावश्यक 
है ज्ञो बाद्यावस्थामें शरीर की वृद्धि ओर साधारणतया 
आहार-परिवर्तन का नियन्त्रण करती हे। दुग्ध, अण्डा, प्याज, 
मूखी इत्यादि खलाय चेय दध्यां मं आयोडीन (1०10९) नामक 
जो रासायनिक पदाथ होता है उससे इस ग्रन्थि का धनिष्ठ 
सम्बन्ध हि । यह ग्रन्थि जायोडीन को महण कर उससे 
थायरोक्सिन ( ¶१"०१०८ ) नामक्‌ द्रव्य बनाती है जो रक्त 
मे मिरु कर उपर्युक्त कायं किया करता है । इसकी कमी से 
शरीर मे मोरापन ओर अधिकता से पतरापन भा जाता हैः । 
यह अन्थि जपने दव्य की न्यूनाधिकता से अधिक प्रभावित 
होती है । जब खाद्य-पेय वर्योमे सदैव जायोडीन की कमी 
होती है, अथवा चरबी की अधिकता, खरिक की अधिकता, 
जीवद्रष्य की कमी, जान्त्र म जीवाणुर्भो की उपस्थिति, इनके 
कारण खाद्य दर्व्योमें योग्यमात्रासें आयोडीन उपस्थित 
होने पर भी उखका टीक शोषण नहीं होता तव हस म्रन्थिर्मे 
थायरोक्सिन नामक पदाथं यथोचित मात्रा मे नहीं बनता। 


इसका सवं प्रथम असर खुद्‌ अन्थिके उपर हो कर वह स्थायी 
रूप से बद्‌ जाती हे । ` ` 


सात प्रकार का बृद्धि रोग--वातः, पित्त, कफ; रक्तमेद्‌, मूत्र 
छीर आन्त्र इनके काश्ण वृद्धिरोग सात प्रकारका होतादे। 
चरकसंहिता मे बृद्धि को व्रभ्नकहादहै मौर रक्तज को ह्यो 
कर रोष ६ प्रकार माने । चरक ने रक्तन बध्न को पित्तज 
म अन्तर्भावित कर दिया है। यह फट ( अण्ड (४०४९३ १} 
तथा उसके कोश (&००४८००) का रोग है । जैसा कि चरक म 
भी लिखा है- बोऽनिरायैदरंषणे स्वरिन्गैरन्वं निरेति प्रविशे. 
समुदुश्च । मूत्रेण पुणं मृदु मेदसा चेत्‌ स्लिग्धज्च विद्यात्‌ कठिनन्र 
सोथम्‌ ॥ कोद भी दोष कुपित हो के उद्र -गुहा के निचरे हिस्से 
मे जाकर वृषण तूथा कोशे रक्तं रे जाने वाटी बवाहिनिर्यो 
के द्वारा उन्द दूषित कर बढ़ा देतेर्है इसी को वृद्धि रोग कते 
है-- "मधः प्रकुपितोऽन्यतमो हि दोषः फलकोशवादिनीरमिम्रपब 
धमनीः फलकोशयो षड जनयति तां वृद्धिमित्याचश्षतेः ( सु० नि० 
अ० १२) इनमे प्रायः वायु तो प्रधान रहता दीह क्योकि 
शोफ, शूखादि का जनक वातत होता है- क्रो रुद्धगतिर्वायुः 
सोफश्चरकरश्चरन्‌ । ( अ० स्ं° ) वृषणवृद्धि को 8५०१५] अ€- 
17 कहते ह । वातादि-दोषजन्य बृद्धि प्रायः ब्रषण-प्रकोप 
( 0षनपपऽ ) के तीच ( 4०४५८ ) लौर पुराने ( 07०४०) 
प्रकार ह । रक्तजवृषणवृद्धि को ८५८०००५९ € कहते है । इसमं 
बुषणकोश्च ॐ भीतर र्त सश्िव हो जाता हे। इस रम्तजबुद्धि के 














५१२ | सुश्रतसंहिता = "र | 
(न ---------- 


` कारण अण्ड पर आघात, मूत्रजवृद्धि ङे पानी 


अथवा अण्ड मे घातक अबद की उप्पत्ति आदि ड । मेदोवृदि- 
को बृषणगत शी पद-- ल ०प॥१75 ० 06 इलातौप्ण 


कहते ह । मूत्रब्द्धि को हाइङोसील ( प्‰१५००५८]€ ) कहते है । 
इसको सम्प्राधि मे मूत्रसन्धारण काया मूत्रका कृद्धंभी 
सम्बन्ध नहीं है । जसे जलोदर सँ उद्रावरण की रुसीका- 
वाहिन्यो से चू कर रसीका उदर गुहाम इक्टीहोतीहै 
वेसे ही बरृषणकोश की रसीकावाहिनियो से चु कर लसीका 
कोश म इकटटी होती है । इस रुसीका के कारण कोश फूरता 
हे। जखोद्र की भति इसका जलवृषण नाम रखना उचित 

। मन्वव्दि-अथांत्‌ आान्त्रके ब्ृषण कोक् मे आने (उतरने) 
से वह एरता हे । वास्तव में इस विकार मे न आन्त्रकी बृद्धि 
होती दहे, न आन्त्र मं अन्य कुं विक्कति होती है । केवर 
आन्त्र उद्र गुहा का अपना स्थान छोड कर नीचे व्रषण कोश 
मे आ जाती है-स्वनिवेशादधो नयेतः ( अ०सं० ) इसे हर्निया 
तलप" कहते है । हर्निया वास्तव मेँ शरीर के किसी भङ्के 
अपने स्थानके चिदके बाहर निकल कर दूसरे स्थानभें 
पहुंच जाने को कहते है । इस तरह फुप्फुस, मसितष्क अर 
भान्त्र की हनिया हो सकती हे । आयुर्वेदोक्त आन्तरबृद्ध 
व॑क्तणगत ("९८०९ ) हर्निया दै । कयो कि इसमें आन्त्र. 
व्तण सुरङ्गामे सेहो कर फलकोष मे उततरतती है- (आन्तं 
द्विगणमादाय जन्तोनेयति वंक्षणम्‌”। यदि आन्त्र वबहिर्द॑त्तणीय- 
चिद तक लाकर म्रन्थिके रूपम स्थित होताहै तो उसे 
अप्रा्षफलको-वृद्धि या अपूर्णं आन्त्रबृद्धि (1८० ल६ 
परल ०० 07 एप००००ब्६्‌८ ) कहते है । 'अप्राप्तफल्कौशायां वात- 
वृद्धिक्रमो हितः यदि बहि्क्तगणीचिद्ररमसेहो कर अण्डमन्थि 
के उपर तक आन्त्र प्च जाय तो उसको कोशप्राप्त वृद्धि 
या पूर्णं आन्त्रवृद्धि-(णणर्€ ० ऽनन॑ध्य ए्रलां9 कहते 


हे -“कोशप्ाघ्तन्तु वर्जयेत" यदि ब्रपणवृद्धि मे आन्त्रन हो कर 
केवल वपा ( 006 [लत ) होनेसे बह बहुत दु 


होती है । भौवीं मान्ववृद्धि--ए ०४४] 11118 प्रायः सियो 
मँ भौर्वी सुरङ्गा ( ए००५] ०५०९] ) ॐ द्वारा आन्त्र उरग देश 
के उपरी भाग मेँ जाकर उत्सेध उत्पच्र करती है । नाभि की 
भान्तरहवद्धि-एप्णणाण्भ ए९प्५०-दइसमे नामि के द्वारा आन्वा- 
वयव बाहर निकरु आता है शौर नाभि-पदेल सै उस्तेध 
दिखाई देता है । नारच्छदन के पश्चात्‌ नामि पाक होनेसे 
यदि नाभि दुवरूहो गडईहो तो रिशुभ भौर वाको में यह 
रोग दिखलाईं देता है नो युवावस्था तक स्वयं ठीक हो जाता 
हे । नाडीकल्पन ( छेदन >) टीकन होने पर चरक मेँ आयाम 
ज्यायामोत्तण्डिता जौर सश्चत मेँ तुण्डिसंङ्िता नामक विकार 
से इसी का उ्ञेख हे । युवावस्था मे नामि के बदले उदर 
सीवनी के विच्छिन्न होनेसे चिद उरन्नहो कर उसके दारा 
आन्त्रावयव वाहर जाता हे । एसी भन्त्रवृद्धिं स्थूरुचखिर्यो मे 
अधिक दिखाई देती हे । पौच भ्रकार के उपदद होते ह जेसे- 
वातिक, पैत्तिकः श्टेभ्मिक, सान्निपातिक. ओर रक्तन श्त 
पर्चनिधसिभिदँषेः एथक्‌ समस्तैरसखजा च ( सू० नि० अ० १२) 
वतमान में इस रोग को सौपट शंकर ( 90 ०180076 › कहूते 
६ तथा इसका सुर्य कारण बेसीरस इधुक्रे नामक जीवाण॒ 
( उदा ०१ तणणल ४. ) दे । उपदंशा-पीडित खी या पुरुष के 
साथ मधुन करने के दुसरे से सातवें दिन ॐ वीच मे जनने- 








न्दिय के उपर स्फोट उव्पन्न होता हे जो-थीडे समय से गख 
कर पीडायुक् चण में परिवर्पिव हो जाता । बण के किनारे 
साफक्टे हुए होते दै तथा इसमें कठिनता न होने से इते 
साष्ट शंकर कहाहै। इस चण से 
पीला ओर खून-मवाद्‌ ( 203) बहता है । इसके साव अत्य- 


कचु दिना तक गाढा, 


धिक गिचेरा होने से जरह रुगते ह वहाँ पहरे जैसे चण बन 


जते । ब्रण-पाश्वं भाग रार होता है । प्रायः एक तरफ 


वेण मे गिदटर्याँ निकल भाती हे । उपदृश खी ओौर पुरुष 
दोर्नो मे होता है-लीणां पुंसान्न जायन्ते उपदंशाश्च दारुणाः 
योग्य समय पर चिकिष्सा न करने से बण शीघ्र कैर कर द्धी 
ओर पुरुष के जननेन्द्ियो को नष्ट अष्ट कर देता है -सल्ातमाते 
न करोति मूढः क्रियां नसे यो विषये प्रसक्तः। कालेन शोधक्रिमि- 
दादपाकेविशीणंशिश्नो भ्रियते स तेन ॥ (माधवनिदान) । उपदंश 
मेशुनजन्य व्याधि--वीनीरियिर डिसीज्‌ $ €1€168.] 0156986 


में । } [६ ॥ 
हे । पाश्राष्य वेक भें उपवश्च के अतिरिक्त अन्य चार मैथुन. 


जन्य व्याधिर्योका पताल्गाहे। (१) दिरङ्ग, गरमीया 
आतश्क (ऽए 178) । भावग्रकाशकार ने पिरङ्गदेडा के फिरङ्क 
रोग पीडित व्यक्ति ( सीया पुरुष) के साथ मैथुन करनेसे 
यह रोग उत्पन्न होता है अतः इसका नाम भी रिरङ्ग रख 
दिया दै। इस रोग का मुख्य कारण व प्लु0०€०४ 08] ताप 
नामक पेचदार जीवाणु हे । मेधुनकेदोसे £ सप्ताह के वीच 
भें जननेन्विय पर एक दौरे से दानेके रूपमे रोगका 
प्ाुरमाव होता दै। कभी-कभी इस रोग का विष ( चेप ) 
ओष्ठ, स्तन, भङ्ुलिर्या भौर जिद्धा आदि स्थानो पर खग जानै 
से वहां भी दाना पड़ जाता है। धीरे-धीरे यह दाना वद्‌ कर 
ट जाता है ओौर रण वन जाता दहै । टटोरने से यह्‌ बण 
कठिन प्रतीत होता है अलः इषे करिन चण ( पपत गन 
५€ ) भी कहते दँ । इससे न खून बहता हे, न पीप बहता 
भरन पीडा दहोतीहै। केवर ठसीकाका सराव होता 
जिस्म रोग के जीवाणु होते है । (२) भौपसर्भिक पूयमेह 


या सोजाक ( 0००४]1968. ) कुच छोग इसे उष्णवात कहते 
परन्तु यह टीक नहीं ह । इस रोग का कारण 6010000ना§ 


नामकं जीवाणु हे जो सूजाक पीडित व्यक्ति के साथ मैथुन 
करने से मूत्रमाग में प्वे्च कर रोध पैदा करता है । यैधुन 
करनेके दोसे भाट दिनके अन्दर रिश्चमणि ओं शोथ, 
राटी, मूत्रमागंदाह, मूत्रकृच्छ्र, मूत्रमा्गं से रक्तयुक्त साव 
आदि खुरण होते हँ । (३ ) गुद्यवंदणीयकणा्द्‌ ( 0०५०० 
1019 (60710100 0216 )- इसमें भी शिश्रया भग पर 
एक दाना पदता दै जो कूट कर व्रण बन जाता हे। खष्टाङ्क- 
सङ्ग्रह मं जो रिङ्गाशं नामक रोग का वणन मिलता है 
उसके छाथ इसका साम्य हो सकता हे । (४) बद्‌ ( 0. 
10 000, प प्प्तहाषणपा०य ) हसे गुद्येन्द्िर्यो 
पर दानाया चण नहीं बनता। केवर धीरे-धीरे एक तरफ 
को जंवासे की प्रन्थर्यां निकल आती है। पश्चात्‌ शोथ, 
गरन्थिपाक, गन्थिस्फोटनजम्य बण, साव उवर भादि रन्तण 
होते दहे । आयुवेद मे ब्ल नामक रोग जो तन्त्रान्तरे 
वर्णित है उसके साथ इसका साम्य हो सकता है--भत्यभि- 


ध्यन्दिगुवंत्तेवनाज्निचयङ्गतः । करोति ग्रन्थिवच्द्धोथं दोषो वङ्क्षण- 


सन्धिषु ॥ जनरद्यलज्गसादाद्यं तं बरधमिति निर्दिशेत्‌ ॥ तीन 
प्रकार का शीपद, जिसमे शिखा के समान पि हो जाताहो 


व्पध्यायः ६६ 


उत्तरतन्त्रप्‌ 


५१३ 
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उखे शछीपद कहते ई-“शिलावत्‌ पदं शीपदम्‌, “शनैः शनेघंनं 
ज्ञो श्ीपदं तस्रचक्षते' ८ भ० सं० )। इसे हिन्दी मँ फीरू्पोवि 
तथा ङाक्टरी मेँ ( 11819525 0" गिलाक्ण ४8 ) कहते है| 
इसका मुख्य कारण ( एषाः) नामक कृमि दै जो मच्छर 
के द्धाराकायनेसे शरीरम प्रवेश करता है -ङपितास्तु दोष। 
वात विन्तदरेष्माणोऽघः परपन्ना वह्गोर्जानुजङ्घास्ववतिष्ठमानाः 
काच्छान्तरेण प्दमाध्चित्य दानैः शोफं जनयन्ति) तं शोपदभित्या च 
क्तत ! तत तरिविधं वात्तपित्तकफनिमित्तमिति। अन्यच्च यः 
स्वरो उद्कृणजो शृशाततिः शोथो नृणां पादगतः करमेण । तच्छलीपदं 
स्यात्‌ करक्नेत्रदिरनौषटनासास्वपि केचिदाहुः । (माधवनिदान) 
ची पदु अधिकतर यों पर भौरकफोर्तो पर होता है परन्तु 
हाथ, क्ण, नेन्न, शिश्न, गोष्ठ, नासा, भग, स्तन ओर बुषण 
स्यादि परमभीहो सकता हे । 
अद्धारह प्रकार के भश्चरोग, प्रथम भग्नके दो प्रकार 
होते हे-(१) सन्धियुक्त या सन्धिविश्टेप ( 1)91०09४० ) 
इस्दस अर्थ्यो के सिरे भपना स्थान "छोड़ कर दूर हट जाते 
ड या. सन्धिकोष के चिद्रमे से बाहर निकर नतेदहे। 
हस्य सन्धिमुक्त के पुनः निम्न छः भेद होते ह-(१) उखिष्ट- 


एषः 8.८4प८ 0)51०6५४00. जिसमे अस्थि का चूणं हो जाय । 
२) वि श्िष्ट--ऽप० प १५0) 07 {060001€४€ 91810081. 


ङस्य सन्धिकाथोडासा विष्छेष होता हे । (३) विवर्तित- 
ब ,8-£€ा8] ताऽ ष्न्<णलपौ. वाम या दक्षिण भागम जस्थि 
च्छा सरकना। (४) अव्तिप्त-007र 90 
अस्थि का नीचे सरकना। (4) अतिरदिक्त-(0्णः)१०५९५ 
£८०,०६०२९. इख मांस, सिरा, धमनी ह्यादि भङ्घ विदीणं 
ब्टोकते ह । (४) तियं सिदक्च-00 1101616 01910000. जिसमे 
सन्धिरेदरीहो गई हो। उक्तप्रकारो से अतिरिक्त पाश्चात्य 
ज्ाद््यक्नाख से सत्रण ( 00९0 ) विश्ेष छलौर अन्रण ( 010०8९0 ) 
चिश्रेष रेते दो भेद अधिक मिरतेर्ह। सत्रणमे च्वचा 
विदीर्ण होकर सन्धि का सम्बन्ध बाद्य वायु के साथदहो 
जाता दहै। अरण स्वचा विदीणैन होने से सन्धिविश्रेष 
क सम्बन्ध बाद्य वायु ॐ साथ नहीं होता दै । श्रीकण्टदुत्त ने 
इन दोर्नोका मी वणेन किया दहे-्दिविधं हि मग्नं सण. 
म चणद्ः (र) काण्डमग्न-( ९०५०६५९ ) के यद्यपि अनेकं मेद्‌ 


हो सकते हँ -'मग्नन्तु काण्डे वहुधा प्रयाति समाप्ततो नामभिरेव. 


त्रख्यम्‌ तथापि सुश्चुताचायं ने द्वादश प्रकार सख्य लिखि 
ई-- (९) ककैटक--दोनो तरफ से उठा हभ, बीच टटा 
इञा ओर गोठकी मेति उभरा इना भग्न ककंटक होता 
द 1 (र) अश्वकर्ण--दङकी टेदे रूप मे टटती है । इसे 1 
४.८४१6 चूणित--हड़ो क छोटे-छोटे डुक 

` हो जाते ५ ५) ) क ह । थ) पिच्ि 
जिससे नाद्या, रच्छवाहिनि्यौँ भौर पेशियौँ टट जाती, उसे 
८ (ण्ण्णा1८€9 0िदप€ ) कहते ईह । (*) लस्थिद्ुद्धित- 
द डडो रम्बा मे टटती हे । इसे अनुवभ्यं , 1.००8:#१०५०} 
०,०१००९ ) कहुते है । (६) काण्डभग्न-इसर्मे हड़ी चौड़ादं 
ख दटूर जाती डे ॥ यह्‌ ( ९5१6९४७८ ) भग्न कहूटखाता हे । 
७) मजानुगत--हडी का टटा भाग दूसरे म प्रविशटहो 
ातादहे। इसे ( 11009069 7800९ ) कहते ह । (८) भति- 
श्यातित-- इसमे पूरी हड़ी टूर जाती है । इसे (00101616 {७. 
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ग॑प€ ) कहते हैँ । (९) वक्र-बर््वो मे अस्थि सुरायम होने ` 


से हर्ती नहीं भपितु टेढी हो जाती है । इसे वक्र ( 6१० 
ऽनः ) कहते ह । (१०) दिक्ञ-इसमे हड़ी का कुं माय 
ट्टता हे। इसे ( 10७८९ 1०५८ ) कहते हं । (११) 
पारित भर (१२) स्फुटित--इन दोनो मे हङ़ टूटती नदीं हे । 
इसमे दरारं पड़ जाती है। इन्दे पारित या स्फुटित्त 
(55४९६ २७८८९) कहते हँ । 

इस तरह ३ प्रकार क सन्धिभुक्त तथा बारह प्रकार के 
काण्डम मिरकर भग्रके अद्वारह प्रकार होतेह! अटारह 
प्रकार के शकदोप--अयुचित प्रकार से लिङ्शृद्धिकर योगो ॐ 
प्रयोग करने चे निन्न जहारह प्रकार के रोग उस्पन्न होते ईद- 
घर्षपिका, अष्ठीखिका, प्रथित, कुम्भिका, अलजी, गदितः 
खम्मूढपिडका, अवमन्थ, पुष्करिका, स्प्ंहानि, उत्तमा, 
ङातपोनक, स्वक्पाक, शशोणिता्ंद्‌, मांसालंद, मांसपाक, 
विद्रधि ौर तिल्कालक। शूकश्ब्दाथेः-( १ ) स जन्तुमलः, 
( २) लिङ्गवृद्धिकरयोगः, (३) ऊषरजकेषु बाहुल्येन इर्यमानो 
जन्तुतुल्याक्ृतिः कश्चिदोषधि विदोषः शुकः । (४ ,) एवं दृक्षजानां 
जन्तूनां शुकौरुषकिप्तं लिङ्ग दशरात्रं तेठेन सृदितम्‌ ॥ अर्थात्‌ किसी 
जन्तु का मर्‌ अथवा रिङ्गबृद्धिकर योग, उषर जरु न होने 
वाटो जन्तुतुरय स्वस्प की कोई विशिष्ट जौषध शूक 
कहलाती हे । वास्स्यायनमत से वक्त पर जन्म लेने चारे 
जन्तुर ॐ बाल शूक कहके रह । ये शूक सविष ओर 
निर्विष मेद सेदो प्रकार के होते द । इनमें से विषयु्त शूक 
रोगकारक होते ई - कृष्णानि चित्राण्यथवा शुक्ानि सविषाणि 
त॒ \ पातितानि पचन्त्याश्यु मेद्‌ निरवशेषतः ॥ जडचास प्रकार 
ङे शद रोग-( १) छोटे र्गो को छद्ररोग कह सकते हे । 
(२) विशेष.वगीकरण के जलुसार जिनका कीं भी समावेश 
नहीं इभा हो देते रोग 1 (३ ) दोष-दृष्यादि के भनुार 
विस्तृत रूप मँ वणन न कर जिनका संप वणेन हो 1 
(४ ) जिनकी हेतु, लक्षण ओर चिकिसा बहुत साधारण हो 1 

सुश्चुत में इद रोगां की संख्या चौवाटिस है -'समात्तेन 
चतुश्चत्वारित्‌ श्वुद्ररोणा भवन्ति । तथा ( १ ) जजगद्धिका, 
(२) यवप्रख्या, (३) अन्धारजी, ( » >) विता, (५) 
कच्छपिका, ( ६ ) वरमीकम्‌,(७ ) इन्दवृदधा, (८) पनसिका, 
(९) पाषाणगदैभः, . ( १०) जारुगदंभः, , ( 4 १) कचा, 
(४२ >) विस्फोटकः, ( १३ ) अग्निरोहिणी, ( 9४ ) चिष्पमू, 
( ५५) ऊुनखः, ( ५६ ) अलुश्ञयी, ( % ) विदारिका, 
(१८) चकरहवम्‌, ( १९) पामा, (९०) निखचिका, (२१) 
रका, ( २२ ) पाद्दारिका, ( २३ ) क्रम्‌, 6 २४ ) जरूसः, 
(२५) इन्दुम्‌, (२६ ) दारणकः, ( २७ ) अरषिका, 
( २८ >) पठितम्‌, ( ९९ ) मसूरिका, ( ३० ) यौवनपिडका, 
(३१ 9 पद्चिनीकण्टकः, (३२ ) जलुमणिः, (२३) मशकः 
( ३७ ) च्चमंकीरः, ( ३५ ) तिकूकालकः (३६ ) न्यच्छः, 
(३७) व्यङ्गः, (३८ ) परिवर्तिका, (३९) अवपारिका, 
( ४० ) निरद्धपरकश्चः, ( ४१ ) सन्निर्द्गुदः, (४२ ) जहि 
पूतनम्‌, ( ४२ ) वृषणकच्डः, (४७ ) गुदभ्नशश्च । वाग्भट ने 
चुदरोग छत्तीस क्षौर माधव ने तेताखीस माने ह । वाश्भरने 
दनम ङं भपने विशिष्ट छद्रोगों के नाम दिखे ईै- 





व्व "ट 

` (9 गदृभी, (र) गन्धनामा, (३) राजिका, («) भसि 
स्वाप (10८1 8065116518, 0 त पाध00688,) (ज) इरििक्धिका 
(६) उस्कोर ओर्‌ (७) कोठ, न्ह ( एव्म ० 41101016. 
016 ०८१८००० ) कहते हें । उत्को अकरूर्गीं ( 411९ ) 
का एक प्रकट रन्तण है ! | 
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017८602 छप पाक्त पः 100] इन विकारो फे साथ हो 


सकता हे । पाषाणगर्द॑भ को भौपसर्गिक कर्णमूलिक शोथ या 
कणष्ठेर ( 21106016 [ष्नऽ ० "४४005 ) कह खकते ह ॥ 
पाषाणवत्‌ कारिन्यात्‌ पाषाणगर्दभः 1 कन्त को हर्पिंस 
जोस्टर ( प] 2०5८ ) कह सकते दहै । सुश्चुत की कत्ता 


कन्नाटसीकाग्रन्थिश्चोथ ( ०४१९ 1 10101206015 ०9 प्€ 
४17०7 81903 ) है किन्तु चरक ओर वाग्भर की कन्ञा 


वातपित्तजन्य तथा अनेक फुन्सिर्यो से होती है- ध्यज्ञोपवीत- 
प्रतिमाः प्रभूताः पित्तानिराभ्यां जनितास्तु कक्षाः ॥ ( चरक ) 
` विस्फोरक को (छप्पा०प्ऽ लप ००५ ० एल्णणद्टण) सेम्फिगिस 
कहु सकते है। चिप्प या. जङ्ुखिवेष्टक को ( 00न 
एप्ण्पा०प४० कहते हैँ । इसमे नखमांख पकता है । इसी को 
सश्चत मेँ हतरोग या उपनख भी कहा है किन्तु चरकनेजो 
तरोग का वणन किया हे उसमें चर्मनखान्तर पाक होता 
छे निसे पारोनीदक्धिया या दविरखो (एण्०पकज० भ ४1.101) 
कहते हे । कनल को जओनिकोभिफोसिख (धप्पाणण्णण्भऽ) 
कहते हैँ । शक॑राठंद्‌ को ( 0००8 कला {प्रप ) कह 
सकते हँ । कद्र को ( 0०२) जौर अरस को ( (पाभ) 
कहते हे । इन्द्रलक्ष को लारित्य या रुन्या या गन्ञ ( 01०7€- 
०९) कहते हे । इष रोग के नामादि ङे विषये अनेक 
मतान्तर है । वाग्भट का कथन है कि इन्दु मे बार सहसा 
गिरते ह भोर खरुतिमे धीरे-धीरे गिरते । यही दोनो मे पकं 
है-“ललतेरपि जन्मैवं सद नं तन्न त क्रमात्‌ ॥*(अ० सं ° उन्न०२६) 
रज्या को जष्टङ्गहदय में रूख्या सौर माधवनिदान में र्या 
कहा दै । इन्‌ तीनों के अतिरिच्छ वाग्भटने इसका पर्याय 
चायं दिया है-'तदिन्द्रदुं रूढ्यान्च प्राहृश्चाचेतति चापरे ॥ 
माधवटीका मे श्रीकण्ठदत्त कार्तिक के मतानुसार इन्दलक्तरोग 
ग्मश्च (डाद़ी) मे खाटिस्य श्षिरर्म जर रद्या सारे देहे 
होती है एेषा लिखते है गातिकस्वाद- सनदरलपं दमश्चुणि 
भवति, खाछित्यं हिरस्येव, रुद्या च स्वदेहे इति, आगमस्तत्र नास्ति । 
इस मतानुसार र्द्या को ( ^1नु्लं४ परप्रोर्टः89118 ) कहू 
सकते हँ । दारुणक मे रिरः कपारके वारो का स्थान किन, 
खाजयुक्त, रखा ओर द्रारयुक्त हो जाता है । वाग्भट ने इख 
का समावेद्य शिरोरोगो में क्रिया है -कण्डूकेराच्युतिस्वापसष्षयञत्‌ 
स्फुटनं तचः । सुसूक्ष्मं कफवाताभ्यां विचादारुणकन्तु तत्‌ ॥ इसे 
( 8600४069 (कणि 05 णः ए प955 0211075 ) कहु सकते 
है । अरूपिका सिर की चाजन हे । इसे (77००, ०६ 5 
9०6 ०५० 5०९]? कदत हैँ । परित अर्थात्‌ बालो का श्रेत होना। 


क्रोध, कोक ओर श्रम से उत्पन्न दारीर की गरमी गौर पित्त 


शिर मं जा वार्छो.को पकाता है जिससे पठित रोगरहोता है 


करोचश्लोकभमङृतः ररीरोष्मा 
 पङतं तेन जायतते ॥ ८ सु° नि० अ० १३ ) चरकाचायं ने पित्त 


५१९ सुश्वुतसंहिता 





शिरोगतः । पित्तश्च केञ्चान्‌ पचति 
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के साथ वात जौर कफ को भी इस रोग की ऽस्पत्ति से कारण 
माना है तथा खारित्य आर पारिव्यमें भेद मी लिखा है- 
ततेजोऽनिरचेः सह केशभूमि दण्ध्वा तु यात्‌ खलित नरस्य ! 
कच्चित्तु दग्ध्वा पक्ितानि वुर्यादवरितपरमल्वन्न शिसेरहाणाम्‌ ॥१ 
( चरक ) पारिि्यि को ( एलपभपाठ ००पा#65 ) कृषते है । 


मसुरिका- मसूर दारुके दाने ॐे तुस्य आकार ओर चर्ण 
की पिरकाप्‌ इस रोग म प्रायः होती है, जतः इसे मसूरिका 
कहते है (१) 'मसूरमात्रास्तद्वणास्तत्संज्ञाः पिरका घनाः 1 
( शण० सं०) (२) धया सर्वगात्रेषु मसूरमात्रा मसूरिका पित्तक- 
फात्‌ प्रदिष्टाः ( चरक ) इसी को शीता, माता, चेचक या 
वखन्त रोग ( स्मार पक्स 8011 १०, या वेरिभोरा- 
पप०8 ) कहते हँ । छोटी माता को व्वग्‌-मसुरिका ८ चिकन 
पक्सि 0णानरटा० णः रश्न्ल्‌४ ) कहते है । 

सुखद्षिका- तरुण पुरूषो के मुख पर होने वारी पिडकार्पै- 
शास्मलोकण्टकम्रल्याः कफमारुतशोणिततैः । जायन्ते,पिडका यूर्ना 
वप्त्रे या मुखदूषिकाः ॥' ( सु° नि० अ० १३ प्रेदोगभां सुखे 
यूनां ताभ्यान्च मुखदूषिका' ( अ० सं० ) इन्दं यौवनपिडका 
तथा हिन्दी मे सुंहासा ओर अंग्रेजी में एक्रिवुरेरिस ( ^." 
प्णा5 ) कहते हँ । पञ्चिनीकण्यक--यह एक प्रकारका 
त्वचा का सौम्य अबद ( एणा ० < श १८ ) हे । 


जतुमणि, माष भौर तिलकारक-ये स्ववा के विकार ई । 
इन विकारो मे त्वचा पर मेरेनिन (प्ण) नामक स्याही 
माय रंग जम जाता हे। इन्हे मोल ( 11०1९) कहते है । 
सम या अनुन्नत ( +०८- 616९9 ए 1९ ) भौर उत्सन्न या 
उन्नत ( 71520 170 ) करके इसके दो भेद होते &। 
सम को तिरुकाटक या तिङ ( इ ०-००५४{९१ 0०1 ) भोर 
उन्नत को मषक या मसा ( ८२०१९१०० ) कहते है । जो 
तिकुया मपा सहज होतादहै उसे जतुमणि ( ८०४५ 
016 ) कहते ह । न्यच्छ इसी को रान्छुन कहते ई ^्थच्छं 
लान्छनमुच्यत्ते ” चर्म॑कीर पहर अज्ञोनिदान मेँ कह आये ह । 
श्॒ानुङ्ृष्णवणं चमंकीलं प्रकीतितम्‌, वाग्भट चमकीरु को मशक 
काही एक भधिक उन्नत प्रकार मानते है--“मरोभ्यस्तूत्रततरान्‌ 
चमकोलान्‌ सितासितान्‌' ( ज० सं° )। 

वयङ्ग--जब सुख के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर होता है 
तब्र उसे नीलिका कहते है-दयामलं मण्डलं व्यज्घं वक्वादन्यत्र 
नीलिका ( अ० सं०) कृष्णमेवं गुणं गात्रे नीलिकां ताः विनि 
रोत्‌ ( भोज ) व्यङ्ग, न्यच्छ ओर नीलिका वास्तवे एक 
विङ्ृति के ही नाम ह । घमनिकार्भो, रिराओं जौर केशिकार्जो 
काषुकदोटासा गुच्छु स्वचाने बननेसेये विकार उत्पन्न 


होते हे । इन्दं केपिर्री एल्ियोमेदा या नीवी ( 0 
2091010818 07 1867 ) कहते ह । 











 परिवतिका- मदनःपीडनादि कारणो से मेद्‌ का चर्म मेढ 
( लिङ्ग) के ऊपर चद कर शिश्मणि के पीद्धे पदीला हो के 
रुटकता है । इसमे शोथ, वेदना, दाह गौर पाक होते &। 
इसे पेराफायमोसिस ( एण ००5 ) कहते दै । 

 अवपायिका--अहपयोनि वाटी बाखास्ीफे खाथ गमन 
करने से अथवा हस्ताभिघात से, शिश दबाने से या मल्ने से 


ध्यायः ६६ । 











आर शक्र.वेग रोकने से जब शिश्चचमं फट जाता हे तो उसे 
अवपारिका कहते है । 
निरुढप्रकर--जव वात-दूषित श्िश्न्चमं रिक्चमणि को 
पूर्णतया आच्छादित कर देता हे, जिससे चमंद्वार छोटा होने 
सरे मणिके उपर आने वारा श्रा निरोधित हो जाता है, 
अतः इसे निरूदपरकक्रा ( निर्दप्रकाशत्वानिरदपककाः ) 
८ मधुकोष) अथवा मणि के विकास के निरोध होने से निरुद्ध 
सणि (मणेविकास्ररोधश्च स्त निरुदमणिगंदः ) ( वाग्भट ) कहा 
जाता हे । अंजी मे इसे सायमोसिष (2०55) कहते ह । 
स्निरुदयुद-अधारणीय वेग के धारणसे या जधो वायु 
उमर मरे वेगौ को धारण करने से कुपित वात गुदा्मेजा 
कर महास्नोत का निरोध करके उसके नीचेका द्वार चोरा कर 
देती हे, इसे सज्निरुद्वगुद ८ स्दक्चर ओप दी रेक्टम्‌-3४)०- 
४०८ ० #€ गलप ) कहते द । यह रोग प्रवाहिका, 
जतिखार, अशे, भगन्दर, राजयचमा, पिरङ्ग, सोजाक इस्यादि 
सरेञोगुदामे चण होते दहै उनके स्थान पर सद्ोचदहोनेसे 
उस्पन्न होता है। 
भदिपृतना- यह वर्चो की गुदा मँ मर-मूत्रादि रुगे रने 
से वह रक्त-कफजन्य कण्डू उत्पन्न होतीहे, तव सुनाने से 
चर्हौ फुन्सिर्या उस्पन्न होती है रवे पक के पएूूट कर चण 
रूप मे परिवर्वितदहो जाती, इसे अहिपूतन कहते है । 
इसी को कद रोग मातृकादोष, पूतनादोष, प्रष्ठा, गुदकुन्द्‌ 
उर अनामिक मी कहते ह - रणैः सहैकौ भूतं तमपानं घोरमदिः 
यूतं विचात्‌ । केचित्तं मातृकादोषं बदन्त्यन्येऽपि पूतनम्‌ । पृष्ठार- 
उद कुन्दत् केचिच्च तमनामिकम्‌ ॥ ( अण हु० ) दुष्ट स्तन्यपान 
तथा मल का अप्रत्तालनयेदो कारण भोजने छिचिरहै- 
नदुष्स्तन्यस्य पनेन मल्स्याक्षालनेन चः ( भोज ) अंग्रेजी मे इषे 
इन्फेण्टाइर एरिथीमा ओर्‌ जाक्वेट-( 7पण्णनात 6४४०८ 


०० ° 2८0०८४५, या नेप्कांराश-- 9050 अथवा सोर 


अटक्स-807€ ०५४०८ कहते है । 

 वृषणकच्छू- स्नान न करने तथा िश्धोरसादन (उबरन) 
नन करनेसे मरु बुषण पर इक्टाहो के पिघरु कर कण्डू 
उस्पक्न करता है जौर तब खुजराने से वहीँ स्फोट, चण भौर 
साव दो जाता हे, इसे ब्रूषणकच्रू (प्क्जीमा ओप दी स्कोटम 
िव्ला०४ 0 116 ऽन०प्र ) कहते है। 


दभंश-- प्रवाहण (कुन्थन = कांखना या करांजना) तथा 
उभस्ययिक मर के अतिसरण से रू एवं दुबंर शरीर वारे 
मनुष्य की गुदा बाहर निकखने खग जाती है इसको गुदभंश 
(€ प्रोरेप्सस रेक्टार-- 01915805 >९०† ) कहते है । रोमा- 
न्तिका, कूकर खासी, अतिसार, प्रवाहिका आदि कारर्णोते 
च्छरीर का र्त्त तथा कमजोर होना तथा गुदाकाभी रूक्ष 
ओर कमजोर होना, गुदर का कारण है! जिन-जिन रोगों 
मं जधिक समय तक अत्िस्रण होता है, जसे प्रवाहिका, 
अतिसार, केचवे इत्यादि तथा जिनके कारण रोगी को अधिक 
देर तक प्रवाहण करना पड़ता हे, जेसे कञ्ज, अङ, बस्तिगत 
अश्मरी, मूत्रमाग-सङ्कोच, अष्ठीकाब्रृद्धि इत्यादि ये खब गुद- 
अंशा के साक्तात्‌ कारण है) 


उत्तरत॑न्त्रम्‌ 
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ओष्ठ म- उत्पन्न होने वारे आट रोग होते है--(तव्रा्टावो- 
योः" इन्द भोष्टप्रकोप कहते है । (१) वातज ओष्प्रकोप- 
०16 0 ०९८१ 1105. ( २ >) पित्तज्ञ जष्ठप्रकोप, (३ 











 कफज भोष्टप्रकोप, (४ ) सन्निपातज ओष्टप्रकोप, इन तीर्न 


को पत]९8 1219175 कह सकते हैँ । (५ ) रक्छज भौर (६) 
मांसज ओष्टप्रकोप ये दोनो ओष्ठ के एए्ला०ण> है| 
(७) मेदोजन्य तथा ( < ) } भभिघातजन्य ओोष्ठप्रकोप । 
वाग्भट जेष्ठ सँ ग्यारह रोग मानते है--८ १ > खण्डोष्ठ (घ. 
पशा) त्तत्र खण्डौष्ठ इत्युक्तो वतिनौषठो द्विधा कृतः (२) ओ शाद्‌ 
( एण ्प्ला ००० ) "खलू सदशच्रात्र क्षीणे रक्तेऽवुंदं सवेत (३ >) 
जरद्‌ (1०५०७ ०9) "जलबुदूबुदद्वातकफादोष्ठे जलावद म्‌! । 
दन्तमूर भ उस्पन्न होने वारे पन्द्रह रोग होते ह 

पञ्चदश दन्तमृेषु' ये निश्चदहै। (+) शीता ( 81९९. 
0118 07 900 , एिपा08 ) कारण-मुखश्यद्धि का अभाव, 
पारदसेवन ओर स्कवीं रोग । (२) दन्तपुष्पुटकू ८ गसू 
बौयल ७८०० 0०] ) 1 ( ३ > दन्तवेष्ट ( पायोरिया एल्वियो- 
ठेरिसि-२प०४००९ ०८०1975 जथवा सुष्युरेटिव जिङ्गी वाद 
रिस ० ऽपप्पक्र् शणष्ाण05 ॥ (४) सौषिर, ५) महा- 
सौषिर, (६ ) परिद्र, (७) उपकु, (८ > वेदभ, सौषिर 
से ठेकर दन्तैदर्भं तक दन्तवेष्टप्रकोप ( भाण्ाण) के 
विविध भकार है। महासोषिर के इन रूदर्णो (ससनिपातञ्वर- 
वान्‌ सपूयरुधिरचुततिः' ८ अ० सं °), "विवृद्धमनिशं दन्तान्‌ ताखवोषठ- 
मपि दारयेत्‌ । मद्‌ासौषिरमित्येतत्‌ सपराव्रा्निहन्त्यसुन्‌ ॥ (भोज) 
का विचार करने से यह बहुधा गेन्म्रिनस रस्टोमेटादटिस, या 
केन्कछम जओरिखि ड (१761109 {ताप 5 0 (18116111110. 
७ होगा । इसमें गारू के भीतर अथवा मसू पर एक चंण 
वनता जो जिह, ता इत्यादि पर फैरता हे, तीजऽबर 
भी होता रोगी ७-१० दिन के भीतर मर भी जाता हे। 
(९) वर्धन इसे अधिदन्त या खर्वधन मी कहते ईै- 
'दन्तोऽधिकोऽधिदन्ताख्यः स चोक्तः खच्व्धंनः॥ यह एक्टर 
ट्थ ( ए ४०० ) है । कुं रोगो ने इसे जकरदाद्‌ 
( फ )5प०प् +०नमौ॥ ) मानी हे, किन्तु इसे निकार दिया जाता 
दै, जतः अकर्दाद नहीं है-“उदरप्याधिकदन्तन्तु ततोऽन्निमव- 
चारयेत्‌ ॥' ( १० ) अधिमांस (10९५४60 छ 1500 10०00 )) 
( ११-१५ >) पांच प्रकार की दन्तनाडियां--वातज, पित्तजः 
कफजः, सन्निपातज ओर शरयज्ञन्य । वाग्भट ने दन्तमूरुगत- 
रोगो मे दन्तवेष्टक जौर परिद्र का वणन नहीं किया हे तथा 
वर्धन रोग को दन्त रोगो मे र्वा दहै। दन्तविदरधि--एरिवि- 
योलर एञ्येख ( 41९60182 2036688 ) अधिक टछिखोा हे-- 
दन्तमांस्े मेः सासेबा्यान्तःश्वयथुगुंरः । सरुग्दाइः घवेद्धित्नः 
पूयासं दम्तविद्रभिः॥ ध 

दन्त में होने बारे आट रोग होते है-“अषटौ दन्तेषु" जैसे 
(१) दारुन, इसे शीतदृन्त भी कहते है -वातादुष्णासदा दन्ताः 
रतस .शाथिकन्यथाः 1 दाल्यन्न इतर शुकेन श्लौताख्यो दाल्नश्च 
सः, (अण सखं०) अंग्रेजी में इसे टूथ एक या जोडण्टोडाय- 
निया = 7००108०6 ०7 ०५००॥०वप० कहते हैँ । (२) क्रिमिः 
दुन्तक ( ९०४९] 09168 ) । (३ >) दन्तहषं ८ भोडन्टायरीज 
00001४3 >) । (४) भञ्जनकः (५ ) दन्तश्चकरा ( प्रभ॑&ः )। 


५१६ 





(8६) कपाक्किा। दातो के ऊपर दन्तवल्क ( ८०५] ) का | 
कवच या आवरण होताहै। इसके ऊपर पथरी जम जाने से 
यह कवच निकर आता है। इसे कपालिका कहते है । 
( ७ ) श्यावद्न्तक । (८) हनुम था हनुसन्धिविश्छेष 
( {2131009.4100 जग #€ 16 ]भ्फ ) | हयुसन्धिबन्धन दी 
होने से या हंसते भौर जेभाई रेते समय अधिक सुख लोखने 
से, या चुर मुख पर आधात लगने से हनुुण्ड हनुखात के 
अद्द्‌ पर से फिसर्ता इभा उसके आगे पट्च जाता हे । यह्‌ 
विश्रेष कभी एक ओर तथा कभी दोनो घोर होता हे। 

वाग्मट ने निश्च तीन दन्त रोग अधिक रिख है 
(१) कराङ--करार्स्तु करालानां दशनानां समुद्भवः ॥' 
(२) चारू-ध्वारश्चलद्धिदशनेमंक्षणादषिकव्यैः । (३) दल्त- 
भेद्‌-“दन्तमेदे द्विनास्तोदभेदस्क्स्फुरनान्विताः ॥ (अ० सं०)। 

जिह्वागत पांच रोग होते है -“जिह्वागतास्त- कण्टका. 

विधाख्िभिद्‌षिः, अका, उपजिहिका चेतति, ( सु° नि० अ० १६ 
जिह्ाकण्टक रोग (1170116 5प्र€ान8] 08515 रोग है 
तथा वातादिभेद्‌ से उसकी तीन अवस्थाएं है-जेसे 
€ ¶ )  वातकण्टक-(२०]€0 ०८ 5511९ 10०९०९८ ( २ ) 
पित्तकण्टक--13€ &19.2९0. 0०8०९. ( ३ ) कफकण्टक-- 
ना 095. (४) अलास-ऽप07णदप० ०15०९58. ( ५ ) 
उपजिद्धिका- ८०४९. इसमे जिह्वा के नीचे श्केष्मदव 
( लाम ००८०१ पप्पत्‌ ) का. सञ्चय होने से उस्तेध उत्पन्न 
होता हे । प्रायः यह सञ्चय जिद्धाधरीय लाराभ्रन्थि ॐ खोतसं 
मे होताहे। सुश्चुत इसे कफ गौर रक्तजन्य मानता ह किन्तु 
चरकानुसार उपजिद्धिका केव्‌ कफ़जन्य होती है--यस्य 
दलेष्मा प्रकुपितो जिह्वामूलऽवनिष्ठने । आखु सज्ञनयेच्छोथं जायते 
ऽस्योपजिहिका ॥ वाग्भराचायं इसे अधोजिद्धा कहते हे -'अधि- 
जिह्वः नसुक्‌रण्डूवाक्यादार वषत? } ताट्युगत नौ रोग होते 
ईदै-जसे (१) गनशाण्डका--हसे इरगेटेड युयुा ४1०० 
४९० ११९ कहते हँ । इसमे. कण्टावरोध, तृषा, कास आर 
वमन होते हैँ --कण्टोपसेषवृर्‌कासतवमिङ्द्‌ गलशुण्डिका (अण 
घं० )। (२ ) वण्डिकेरी- वनकापांसीफरू ॐ समान शोथ 
होने से तुण्डिकेरी नाम रखा है-दनसन्ध्यातरितः कण्डे कार्पसीः 
फलसक्निमः। पिच्छिलो मन्दसुक्‌ शोफः करिनस्तुण्डिकेरिका ॥ 
( ज० सं० ) । वाग्मटाचायं इसे कण्ठ रोगो मेँ मानते है । ६से 
81910 700७715 कह सकते हैँ । (३ ) अधरुष--ताट्ुप्रकोप 
( भावा 015 ). ( ७ ) मप्िकच्छप-- यह तालु का 8०८०४ 
हो सकता हे । (५) अडंद-यह तालु का 0ण्ण््छः ह्यो 
सकता हे! (६) मांससंधात--यह 4१००००४ ० {6 
१९०*€ हो खकता हे । ( ७ ) ताङ्खपुष्पुट-- यह पएपा)8 ० प्राह 
09196 हो सकता है । (८ ) तालश्योष । (९ ) तालुपाक-- 
यहु 1५८1000 ० +€ 2.1.16 हो खकता हे | 


कण्ठ म अटारह रोग होते है-किन्तु सुश्रुत ने प्रारम्भ 
मं कण्ठ मे सत्तरह रोग लिखि तप्तदश्च कण्टे किन्तु जरह 
उन्हें गिनाया है अहरह ही पूरणं हो जाते ह । १-५ प्रकार 
की रोहिणी -( 9 ) वातज, (२) पित्तज, (२३) कफजः, 
(४.) सन्निपातज, (५ ) रज । रोहिणी रोग को इडिष्थी- 
रिद्‌ इन्परेमेशन ज्‌ दी थोर (ण्फल्तश्न 1दप्णभ०प 


सुश्चतसंहितां 


० 116 0 ) कहते है । यह्‌ विकार ( 8, {21001628 }) 
नामक जीवाणुसेहोताहै। इसरोगमें गरे के भीतर एक 
्निज्ली बनती है जो स्वरयन्त्र ओौर नासामे फेर कर श्वासा 
वरोध करती है जिससे रोगी मर जातेष्ै। रोगी केगरेकी 
सनिज्ञी में जो जीवाणु होतेह वे खौँस्िने, वोलने जोर दीकने 
के समय थुक जौर श्िज्ञी के सूदेमकर्णो ॐ साथ बाहर आति 

ओर समीपस्थ मनुष्यो के गले मे वायु के साथ प्रवेशय करङे 
रोग उत्पन्न करते हँ । यह रोहिणी बारुकें मे अधिक भा 
करती हे । उनमें इनका संक्रमण प्रायः पेन्विर, रूमार, 
तोरिया, गिरास इत्यादि मुख के साथ सम्बन्ध रखने वाटी 
चीर्जोसेहोतादहि। इसमे प्रधान रुक्तण उवर १०४०, नाडी 
तेज जोर हदय कमजोर तथा श्वासङ्ृच्छर्‌ होता दे--भायु- 
वेदक्ञो को इसका पूर्ण्ञान है - "केऽनिलः पित्तकफौ च मूच्छिति 
प्रदूष्य मांसत्र तथैव शओोणित्तम्‌ । गलोपसंरोधकरैस्तथाऽङ्करैसिह- 
न्त्यसून्‌ व्याधिरियन्तु सेदिणी ।' दोषानुसार घातकता -“सय- 
खिदोषजा हन्ति त्यदाच्लेष्मस्तमुद्धवा । प्रादात्‌ पित्तसम्भूता 
सप्ताहात्‌ पवनोत्थिता॥' ( खरनाद्‌ ) चरक मेँ भारक कारुसीमा 
त्रिरात्र कही है-श्निरात्रं परमं तस्य जन्तोभ॑वति जीवितम्‌ । 
कुशरेन त्वनुक्रान्तः क्षिप्रं सम्पथते सुखी । ( & ) कण्ठ शालरुक-- 
बड़े बेर की गुटली के वराबर, कफ़ से उत्पन्न हुई तथा कौ 
केयाशूकके समान खुरदरी, स्थिर, राखक्रिया-साप्य जो 
ग्रन्थि गरे में होती है उसे कण्टशालूक ( 46९001१5 ) 
कहते है । यह्‌ विकार गरे के नाापश्चिम भाग मे उत्पन्न 
होता है जिससे नासामार्ग का अवरोध होता है-श्ालक्षो 
मागंोधनः।' अतपुव रोगी मुखसे श्वास रेता है। सोते 
समय घुरि से ससि चरती है “अन्तगे घुुरिकानिितन्च 
राल्छसच्छवासत्रिगोधकागौ ॥ ( च० चि० अ० १२) (७) अधि- 
निह्-- इसको एपिग्रोटहइरिस ( एगत5 ) कहते है । 
चरक ओर वाग्भट जिह्वा के उपर होने वाठे शोथ ङ 214 
उपजिद्धिका भर नीचे होने बाङे शोथ को जधिजिह्धिका 


कहते है -'जिहोपरिष्टादुपजिहिका स्यात्‌ कफादधस्तादधिजि- 
हिका चः ( च० चि० अ० १२) (८ ) वल्य--इसी को चरक 
मे विडाछ्का लिखा हे, वाग्मरटमतानु्ार गौध ओर वर्य 
प्रायः एक रोग है । केवर वल्य मे पीडा गौर सोरकी 
अर्पता होती वर्यं नातिरूक्‌ शोफस्तद्देषायतो ्रतः।' (अ.सं.) 
(९) वलास, (१०) एकङ्न्द्‌, ( ११ ) वृन्द, (१२) रती, 
( १३) गिलायु, ( १४ ) गर्विद्रधि, (१५) गोष, 
( १६) स्वरभ्न, ( १७ ) मांसतान जौर ( १८ > विदारी । 
सवंसर अर्थात्‌ सारे सुख में होने वारे रोग चार । सुश्चुत ने 
यह पर भी सुखरोग के गणनारम्म मे सर्वसर रोगोंकी 
संख्या तीन ही मानी हे श्रयः सर्वैष्वायतनेषुः इिन्तु अन्त 
मे जहाँ उन्हं पथक्‌ एथक्‌ गिनाया है, उनकी संख्या चार 
कर दी है-^तव॑सरास्तु वातपित्तकफञोणितनिभित्ताः' अर्थात्‌ 
वाततज, पित्तज, कफज ओर रक्तन एसे सर्वसर रोर्गो की संख्या 
चारदहे। किन्तु फिर अन्तमें सुश्चुत कहते कि जो र्न 
सवंसर रोग है वह पित्तज के समान ही होने से तद्न्तर्ग॑त 
समश्च रेना चाहिए-रक्तेन पित्तोदित एफ . एव कैश्चित्‌ प्रदिष्टो 
सुखपाकसंश्ञः" । | 
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पित्तोदित-स्व॑सरलच्तणं यथा --“मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषौ 
तिक्तवक्चता । श्षारोक्षितक्षनसमा जणास्तदवच रक्तजे । वाग्भरने 
स्वार सुखम होने वारे रोगों की संख्या जाठ मानी है । 
स्वंसर--८ १) 'युखगतीष्टादिततप्तस्थानः्याप्कतया सवर स्वं 
जेय म्‌” ( मधुको ) । (२ ) (सवंस्मिन्‌ पुखे ये भवन्ति ते सर्वः 
सराः ( उर्हण )1 (३) सवेषुसेषु सरतीति सवंस्रः' 
( आाढमन्ञ )। वाग्भट, शाङ्गघरादि अन्थो मे सवंसर रोगो 
की उतुखपाक (3०००४४७ ) संज्ञा की है। वाग्भट जौर 
छाङ्गै्वर मे मुखपाक पौँच प्रकार का सिखा दै-शुखपाको 
वेद्धा तात्‌ पित्तात्तदत्कफादपि । रक्ताच सत्निपाताच्च॥ ( शाङ्गंधर ) 
इस तरह सुश्वुत के निदान नामक द्वितीय स्थानम तीन 
स्तौ चयाल्िसि रोर्गोका वर्णन क्रिया गया है। (३) शारीर 
स्थानरोगस्ंस्याव्णनम्‌--“अष्टौ शुक्रगता रोगा अष्टावातेवदुष्टयः 
उत्चासेऽसग्दराः प्रोक्ता अपातस्त्वपराकृतः॥ मकछलीनलोषाश्च 
नैगमेषाष्ृतस्तथा । नागोदरः सुतिगंभँ शारीरे सप्ततिशतिः ॥' 


छयक्रगत रोग आ प्रकार के होते ह -“वातपिनत्तेष्मश्ोणितः 
कणपयन्पिपूतिपुयक्षीणमूत्रपुरीषरेतसतः प्रजोत्पादने न स्मथां भवन्तिः 
८ 9.9 "वातवणेवेदनं वात्तेन"--अर्थात्‌ बात से दूषित चीयं 
चातिक वर्णं ओर वेदना ( पीडा या रकण ) से युक्त दोता 
रूक्षं फेनिलमरुणमद्यपिचद्न्ने सरुजं चिराच्च निषिच्यते 
वात्तेनः ( अ० सं० ) । (२) (पित्तवणेवेदनं पित्तन"- पित्त से 
ददतत वीयं पित्त के वणं घौर वेदना वाडा होता है -सनीलः 
मथवा पीवमन्युष्णं पूनिगन्धि च । दहि विनियांति शुक्र पित्तंन 
दूलितम्‌ ॥ ( च० चि० अण०३० ) ॥ (३) “लेष्मवणंवेदनं 
दकेष्मणाः-कफसे दूषित वीं कफके बणं जर वेद्‌ ना(रचर्णो) 
चाच्छा होता दहे! (४) शोणितवर्णवेदनं कुणपगन्ध्यनद्पन्र रक्तेन 
रन्कतसे दूषित शक्रया शक्रम रक्त मिर्नेसेया कामला 
उरस्पन्न होने से श॒क्र का वणं खार, पीला, हरा हत्यादि दहो 
जता हे इसको रक्तश्ुक्रता ( 8 €1050€ा7018 } कहते दै 
अति्मैथुन से यह दशा होती है-“तस्य मैशुनमापयमानस्य न 
इ्युच्छं प्रवर्ततेऽतिमात्रोपक्षोणरेतस्त्वात्‌, तथाऽस्य वायुन्यायच्छमान- 
सख रणेर स्यैव धमनीरनुप्रषिश्य शोणितवादहिनीस्तास्यः शोणितं प्रच्या- 
वय त्ति, तच्छुकक्षयादस्य पुनः शुक्रमर्गेण शोणितं प्रवतंते वातानुसत- 
च्छिङ्खम्‌ । ( च० नि० अ०&)। (५) ्न्थधिभूतं रलेष्मवाता- 
अ्याम्‌?- कफ भौर वात से दूषित्त वीयं म्रन्थिभूत या रगोवदुर 
छोतादहे। मूत्रमार्मसे बाहर निकलने चारे शक्रम बृषण- 
अ {्थिर्यो चे शुक्राणु तथा अष्ीटा ( २८०७५५५९ ), वीर्यांशयः, 
च्छीपर की अन्धिर्यो भौर रिटरकी अन्थिर्योका रस मिलकर 
द्न्क बनता हे! जब शकर्मे इन रसो का मिना अहप होता 
छे तब वह म्रधिभूत या गाढा हो जाता है । (६) पृतिपूयनिभं 
पित्तदङेष्मभ्याम्‌- पित्त ओर कफ से दुगंन्धित तथा पूयदार 
सखीयं होताहै। अष्टीरा, शुकराह्यय या शुकरोर्पादक संस्थान के 
क्छिसी अङ्गम पुराना प्रोथ होनेसे पूय .के समान शुक 
निकलता हे इसे पूयशुक्रता ( ए४००ए८्धण)९ ) कहते ईहे । 
७ ) ्षीणं प्रायुक्त पित्तमारुताभ्याम्‌- पित्त जौर वात के कारण 
चछीण शुक के छुचण पूवं मे ख्खि जा चुकेर्दै--शुकक्षये मेद्‌- 
छषणवेदनाऽराक्तिमेुने चिराद्वा प्रसेकः प्रसेके चास्परक्तश्चुक- 
व्ध्यंनम्‌ ( सु° सूु° ० ९५>)। (८) पूपुेषगण्धि सन्नि- 
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वव चववव्ववव------ 
पततिनेत्तिः सन्निपात से दूषित वीयं मूत्र ओर मरू की गन्ध 
वाखा होता हे । शक्राशय ओौर शुक्रवाहिनियौ मूत्राज्चय मौर 


मर्य के बीचमें होती दहै) यदि किसी कारण मलाज्ञय 
काया मूत्राशयकाया दोर्नोंका सम्बन्ध हो जायतोश्युक्र 


मँ दोर्नो की गन्ध धा सकतीहै। जेसाकि भगन्दर रोगे 


होता है- वातमूत्रपुरीषाणि कृमयः शुक्रमेव च । मग-दरात्‌ प्रस. 
वन्ति यस्य तं परिवजयेत्‌ ॥' 

वतमान कारम शक्रम निन्नदोर्षोका होना प्रमागित 
इभा है-( १ > अशुक्राणुता (५2००७१९१) यह नपुंसको सें 
होती है । (२) अखशुक्राणुता ( 0114000अृध्धपं& ) इसमे 
शक्राणु संख्या में कम ओरं कमजोर होते हँ । (३)नष्शुक्राणुता 
( ल्भ ००००गृधपा)० ) इसमे वीयंगत जीवाणु सृत के समान 
होते है । ( ४ ) रक्तथुक्रती ( प्०€०अ८'४५ ) शुक्र मै रक्त 
मिखा रहता है । (५ ) अल्पश्चुक्रता ( 0114056 ०078 ) इसमें 
शक्र अर्प राशिमें ओर सुरिकरुखे निकलता है । (६) 
रुकक्चय या अह्युक्रत। ( 4316011078 ) इसे शुक्र का उष्म 
होता ही नहीं दहे । चरकाचायं ने शुक्र मँ निन्न जाठ दोष माने 


है - "फेनिलं ततु रूक्षश्च विवर्णं पूति पिच्छिलम्‌ । सन्यधातूपसंसष्ट- 


मवसःदि तथाष्टमम्‌ ॥ ( च० चि० अ०३० ) आतंवगतरोग भी 
आढ प्रकारके होते दै --'आतेवमपि त्रिभिर्दोषैः शोणितचतुर्थैः 
पृथग्दन्दः समस्तैश्चोपसटमबीजम्भवति' अर्थात्‌ ( १ ) वात, (र) 
पित्त, (३) कफ, (9) रक्त, (५) श्छेषमवात, (£) पित्तररेष्मा, 
(७) पित्तवात भौर (८) सन्निपात से दूषित भार्तव । आर्तव 
भी दोषानुसार सुद्‌ की गन्ध वाला ( कुणपगन्धी ), मन्धि- 
भूतः दुगन्ित ( पति ), पूयदार, कीणात्तंव ओौर मूत्र-मल 
युक्त आतव होता है । इनके अतिरिक्त अखग्द्र, रजःङच्छ 
आदि आ्तंव-दोष होते है! आधुनिक चिकि्सा-विज्ञान में 
भार्तव के निन्न दोष माने गये है--आर्तवदक्च॑न ( 11९05४7 - 
41011 ) ओर आत्वका अदान ( 4 "16707910€8 ) ये दौोर्न 
श्िर्यो के शरीर के स्वाभाविक धम है. परन्तु जबये दोर्नो 
अपने उचित समय पर नहीं होते है तब वैकारिक कहे जाते 
है। (१) भतिवदश्चैन ( 6णअप्पभ००) का कार बारह 
वषं से ५० वषं तक का माना जाता हे -^तदषाद्‌ दादज्ञात्काले 
वत्तमानमसखक्‌ पुनः। जरापकञ्ञरीराणां याति पव्चाशातः क्चयम्‌ ॥ 
८२ >) भतैवादश्चैन ( 4.९००.०९० )-जतंव का अद्शैन 
वारह वषं के पहरे, ५० वषं के पश्चात्‌ तथा मध्यमे गभ॑धारण 
आदि कारर्णो से होता हे । इसके तीन मेद्‌ मान स्थि गये ह- 
(१) अनार्तव, (२) नष्टातंव जीर (३) आबृतातंव। 
( ९ ) अनातैव ( एणा 81016110}211068 )-बारह वषं के 
€ < त 
पूवं जर पचास वषै के पश्चात्‌ जो आर्तवादृशंन रहता है वह 
स्वाभाविक ( रण्ञगण्डान्म ) होतादहे। कभी-कभी योग्य 
कालके भी नेक वर्षौ बाद्‌ आर्तवदुरन होतादहे). इसे 
कालातीत या विरुम्बित ( ९1९0 ) भनातंव कहते है । 
यह अवस्था पायः रक्तहय, राजयदमा तथा अन्य शरीर 
क्लोषक रोगो ॐ कारण या गभांश्य तथा बीजकोश ( (ष्म ) 
ॐ विम्ब से परिपक्र होने के कारण उत्पन्न होती हे । कभी. 
कभी ये दोनो सदा के लिये अपरिपर ( अविकर्सित „) रह 
जाते है, जिससे खी ञे जार्तवद्षन कदापि नदीं होता । इस 


१, 


सुश्च॒तसं हिता 


न्य ~~~ ~~~ ~ ~~ व = 


अवस्था को स्थायी ( एलपश्ण्ण) ) अनार्तव कहते हे । 
विरुभ्वित ओर स्थायी प्रकार वैकारिक हैँ । (२) नष्टात॑व 
( 96600 क्ण 206701311069 )-- यह्‌ भी स्वाभाविक 
वैकारिक दो प्रकारका है। सगर्भावस्था जौर प्रसूतावस्था 
इसङे स्वाभाविक कारण है तथा वेकारिक कारणों मै रक्तषय, 
राजयचमा, मधुमेह, दुश्टाञ्द, चिन्तोद्ेग, उन्माद तथा अन्य 
मानसिक विकारोंकी गणना होती है। (३) भवृता्त॑व- 
( (एएणिणणलपण ०68 )-- इसमे योग्य वय मे आतंवखाव 
प्रारम्भ होता दहै परन्तु बाहर अनेका मागं अवरुद्ध होने क 
कारण भातेव रक्त भीतर ही आरत या भरच्छुन्न रहता है । 
इसके कारण गभांशय-म्रीवा मँ िद्न होना (7ण्णुःल. 
{01946 6९ एड ), योनिमा्गाभाव ( 40561106 भ १8९1118. ); 
योनिद्धार के पदमे ( ८८८०) चिर न होना, स्यादि सहज 
व्यङ्ख दै । (३) क्षीणात्तव ( 0ि7दण्णल०ता] 0९8 ) (४) 
कृच्छातेव ( 12 73116100}110९8 ) ( प्‌ ) रजःप्रदर्‌ ( 11<00- 
गण09द1> ) ऋतुखराव के दिनोँमें ही रक्तका अधिक निकलना । 
(६) गमाशयप्रदर ( पलप्णणण्टार )--करतुकाल मेँ रक्तखराव 
होकर अनातंव कारमं मीरक्तकाजाना। | 
अखग्द्र चार प्रकार के होते है-जेसे वातिक, पैत्तिक, 
श्ेष्मिक जौर सा्निपातिक । जपराके न गिरने से उत्पन्न 4 
रोग, मद्रू १, ठीनगमं १, गभंस्लोष या शष्कगभं $, 
नेगमेष से अपहत गभ॑ १, नागोद्र १ ओौर ग्भ॑खुति १ एेसे 
शारीर स्थान मे सत्ताईख रोग कदे गये है- मक शूर- 
प्रजातायाः प्रजननशोणितस्ज्ञनितचय मकः यह गभंजन्म 
हो जाने के पश्चात्‌ गभेदोष-निःसारक वेदना ( ^ भो) 
हे । रीनगभः -'वातोपद्रवगद्यतत्वाव्‌ ` खोतसा छोयते गर्म, 
सोऽत्तिकाख्मवतिष्ठमानो व्यापचतेः ( सु° श्ा० अ० १०) 
भन्यच्च--"यस्याः पुनवांतोपसषट्लोतसि लीनो गर्भः प्रसुप्तो न 
स्पन्दते, तं लीनमित्याहः ( अ० सं° ) गर्माक्नय आदि प्रजनन 
खोतसो मे वात के प्रकुपित होने ते गभं छीन होकर स्पन्दन 
रहित हो जाता हे | इसको 1113560 28.10014107 कहू सक्ते 


दै । शस्कगभेः--पातामिपन् एव शुष्यति गभः, सर मातुः इषि 


न पूरयत्ति, मन्दं स्पन्दते च ॥ ( सु° श्चा अ० 4० ) उक्त 
सोतसां मे वातग्रकोप होने से गभं सुख जाताहै तथा 
माता की उद्रवृद्धि सुक जाती है ओर मन्द स्पन्दन होता हे । 
नेगमेषापहतगभंः-श्युकशोणितं वायुनाऽभिप्रपत्तमवकरान्तजीव- 
माध्मापयल्युदर) तं कदाचिचट्च्छयोपश्चान्तं नैगमेषापहतमिति 
भाषन्ते. वायुं से पीडित शुकरशोणित्त ८ गभ॑ ) जीवात्मा के 
अवक्रान्त ( अवतरण ) करने के पश्चात्‌ उद्र मे आध्मान 
उष्पन्न कर देताहे। कभी यह बाध्मान सखेच्छासे ही 
शान्त हो जाता है। इसे नैगमेषापहुत गर्भं कहते & । 
नागोदरः-- उक्त नेगमेषाप्रहत गभं धीरे-धीरे रीन हो 
जाने पर नागोद्र कहलखाता है- (तयैव दाचित्‌ प्रलथमानं 
नागोदरमित्याहुः" भष्टङ्गसंग्रह मे इसी को उपशुष्क कहा 
है-दुपञ्युष्ककं नागोदरश्चः त्तं गभं सुपशु्ककनागोदरशब्दा- 
भ्यामाचक्षततेः ( इन्दु ) । गर्भ॑सुतिः--गर्भधारण से चौथे मात 
तकजो गभं गिर जाता ह उसे गर्भखति या गर्भाव 
(^४० 0०) कहते हँ तथा पञ्चम भौर ष्ठ मासमे जो स्थित 








शरीर का पात्त होता है उसे गर्भपात (०४) कहते 
ईहै--“भाचतुर्थात्ततो मासाससवेद्रमेविद्रवः। ततः स्थितश्चयरस्य 
पातः पञ्चम षष्ठयौ; ॥? 
जथ चिकित्तितस्थानरोगाः- 
भथ मेदोऽनिरुवेगच्छुयथुः सस्जश्च यः। 
ाङ्यवातः सवंसराः शोफाः पञ्च प्रकीर्तिताः । 
रुणपाङ्यामयाः पञ्च करेन्यमुक्तं चतुदिधम्‌ । 
वान्तरेचितयोः प्रोक्ता ज्यापदो दश पञ्च च । 
षण्नत्रप्रणिधानस्य नेत्रस्येकाद्रौव तु। 
पञ्च बस्तिङृतास्तन्न चस्वारः पीडने ताः । 
एकाद दव्यङृताः स्च राय्याद्तास्तथा । 
चत्वारिंशचतन्लश्च वैधतो व्यापद्स्तथा ॥ 
कोधायासादिकाः पञ्चश्च चातुरहेतुकाः । 
सेहस्य कारणान्यष्टावप्रस्यागमङ्रन्ति च ॥ 
इति नेन्नादिदोषेण षष्टिः स्त समाखतः। 
एवं चिकिस्सितस्थाने सनोऽष्टानवतिस्तथा ॥ 
मेदोधातु तथा वायु के आवेग ( विकार या प्रकोप 2 से 
रजायुक्त शोथ, आढ्यवात, सवत्र घूमने वारे ८ स्वदेह. 
प्रसरणशीकू ) पाच प्रकारके शोफ। पच प्रकारके क्ण. 
पालिकेरोग, चार प्रकार का क्छेभ्य ( नपुंसकता रोग ), 
वमन.ओर पिरेचन के मिथ्या प्रयोग से उत्पन्न पन्द्रह प्रकार 
की भ्यापत्‌ , नेत्रप्रगिधान के द्वारा उस्पन्न षड व्यापत , नेत्र 
की ग्यारह .प्रकार कौ भ्यापत्‌, बस्तिजन्य रपौ प्रकारकी 
व्यापत्‌. वस्तिपीडनकत चार भकार की व्यापत्‌; द्व्यङ्कत 
काद्र न्यापत्‌, सत्तरह प्रकार की शय्याव्यापत्‌, चोवारीष्त 
प्रकार की वेचजृत व्यापत्‌, क्रोध तथा आयास्रजन्य पञ्च 
रकार की व्यापत्‌, रोगिक्रत दश्च प्रकार ङी ग्यापत्‌, स्नेह 
के अश्चास्नीय प्रयोग से उत्पन्न अष्ट व्यापत्‌, इस तरह 
नेत्रादि दोष से उतपन्न सतसट प्रकार की जयापत्तिर्यौ होती 
हे । हस तरह चिकिसा स्थान मँ भट्‌टानवे प्रकार के रोगो का 
वणन किया गया है । | 


अन्नादिरिश्ाविज्ञाने ` विशतिविषटेतुकाः । 
वेगाः स्युः स्थावरे द्वीकरमण्डलिनां विषे ॥ 
राजिर्वेकरस्नानां परव्येकं सप्त सप्त च। 
मूषिकास्तु दशाष्टौ च स्च वेगा अल्कजाः ॥ 
सप्तषष्टिशतञ्ात्र कीटानां विषदायिनाम्‌ । 
सक्षचतवारिंशदयुतं कल्पस्थाने शतद्वयम्‌ ॥ 
अक्तपान की रक्ता के कषान के विपय में स्थावर-विषसंसमं 
हो जाने से उत्पन्न वीस प्रकारके वेग तथा दवींकर सपं, 
मण्डकीसपे, राजिकसपं ओर वैकरञ्जसप्‌ं हनम से प्ष्येक के 
दंश करने के कारण उस्पन्न सात-सात प्रकार ॐ विषवेग, 
मूषिक दश्च से उत्पन्न जदारह प्रकार ॐ वेग, कुत्ते के दश्च 
से उतपन्न सात प्रकार 3 वेग तथा विषैले कीोके दशके 
कारण उपपन्न एक सौ सतसट रोग होते है। इस तरह 
करपस्थान में दो सौ सेतालीस प्रकारके रोगों का वर्णन 
किया गया हे । ॥ 
नव सन्ध्याश्रयाः भोक्ता वरत्मजाश्चैकविश्चतिः) 
` शङ्कभागे दशेकश्च ` चस्वारः ` जृष्णभागजाः ॥ 


ध्यायः ६६ । 
या डकः 
सर्वाश्रयाःः सकद द्ष्टिना द्वादशैव तु। 
बाद्यजौ द्वौ नेत्ररोगाविति षटसप्ततिः स्मृताः ॥ 
कुकरणकः शिश्चोरेव करणेऽष्टाविंश्तिवरंणामू । 
एकविशषद्‌ घ्राणगताः सप्रतिश्यायपञ्चकाः ॥ 
एकादश दिरोरोगाः परं शाराक्यसंक्ञिते । 
आतङ्कानां श्तं प्रोक्तं षट्‌ चत्वारिंशता युतम्‌ ॥ 
नव बा्ग्रहा योनिष्यापदो विंश्चत्िः स्ियाः। 
एवं कुमारतन्तरेऽसिमि्नेकोनर्वि शदामयाः ॥ 
अष्टौ उवरा द्यतिस्ताराः षट्‌ चतन्तः प्रवाहिकाः। 
चचस्वारो म्रहणीदोषा यचमेको गुल्मपञ्चकम्‌ ॥ 
हृदोगाः पञ्च चत्वारः पाण्डवास्याः कामलाद्रयम्‌ । 
हटखीमकः पानकी च रक्तपित्तं चतुर्विधम्‌ ॥ 
षटप्रकारा मता मूच्छ विकाराः सक्त म्यजाः। 
दाहाः पञ्च वृषः सप्त द्दंयः पञ्च देहिनाम्‌ ॥ 
हिकाः चासास्तथा कासाः भस्येकं पञ्च पञ्च च । 
स्वरमेदस्तथा षट्‌ स्युर्विशतिः कईृमिजातयः ॥ 


नवोदावतेका दष्टा विसूच्यस्तिख एव च। 
आनाहौ द्वावामविरकौ तथाऽरोचकपञ्चकम्‌ ॥ ` 
मूत्राघाता ददश स्युरिति कायचिकङिस्सिते। 
आमयानां चतं प्रोक्तं चत्वारिंश सप्त च॥ 
देवतादेस्यगन्धवयक्पिन्रहिरक्तसाम्‌ । 
पिज्ञाचस्याभिपङ्ण गदाश्वाष्टौ प्रकीर्तिताः॥ 


अपस्माराश्च चत्वार उन्मादाः षडुदीरिताः। 
अष्टादश गदा भूतविधायां सूच्मदशिभिः॥ 
एवं हि सीश्चुते तन्त्रे काशिराजेन कीर्तिताः। 
रोगाणान्तु सहस्रं यच्छतं विंशतिरेव च॥ 


नेत्र की सन्धिमे निम्न नव रोग होते है-"नव सन्ध्याश्र- 
स्तेषु, (१) पू्ाखय अथवा अश्रूवाश्ञय शोथ ( ^०८४९ 
© न पष्ठ णकः ऽ) जथवा सश्रचाशयविद्रधि 
( 80०08] 21050688 ) ( २ ) उपनाह ( 1.2 ला 1021 
० 5४ ), ( ३-६ ) चार प्रकार के नेत्रसल्राव ( भश्रुवाहका- 
ऋखयवरोगश ( 08९95९8 0 †1€ [ठाद गुएपदमप्ड ) 
€ ७ >) पर्चंणिका, (८) अर्जी भौर (९) क्रिमिग्रन्थि 
च्मप्रान्त (फलथा०ऽ) मै निम्न इकीस रोग होते है- 
«व त्जास्त्वेक्िशनिः'--( १ ) उत्सङ्गिनी, (२) ङभ्भिका 
खैर (२) अञ्नननामिका इन्दं ( 12562568 0१ ४6 ९०००8 ) 
क्ते दहै, हनम उत्सङ्गिनी तथा कुम्भिका को ( 0110८ ० 
11.100 ०४5४ ) कह सक्ते हे । तथा (४ ) अञ्जन- 





न मिका को (8९) कहते है । (५) पोथकी ( लाध्पपाभः 


© ुपपनाण 5 ), (द) वध्मशाकरा ( 76०४० ० पल शला 
तम्प ए196), (७) अश्वम, ( ८ ) शष्काकच-सोणिताशे, 
८ > ) बहरवस्मं, ( १०) वदम॑बन्धक, ( ११) द्िष्टवत्म 
ई ^ ८९10 प6प्ा०76 ०८६१८८७ ), ( १२ ) कदंमवसमं ( 0 
1 ८ला क्र गला 05 ) ( १३ ) श्याववस्म ८ ए10€9.- 
, +7-9€ 016]0191075 ), ( १४ ) पद्धिन्नवस्मः ( १५ ) अपरि. 
-च्छिज्नवस्म ( १६ ) वातहुतवर्मं ( एषः 0 ए 
८2.112] 116९6 ) ( ५७ ) वरर्माबद्‌ ( पृष्ठाः नग 116 


1-5095 ); ( १८) निमेष ( 4.05 ० पट [न्‌ लक्णभा 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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०९९); ( 8९ ) रखुगण, ( २० ) बिसचस्म॑ तथः (२१ पे 

पदपप्रकोप्‌ (10112315, 01511009515) । 

नेत्र के शङ्क भाग ( 3०1४ ) मेँ निम्न ग्यारह रोग होते 
हे .-'शुङमागे दशेकश्चः ( १ ) प्रस्तारि-जमं, (२) शुक्छामं, 
(३ ) चतजामे, (४) जधिमांसामै जौर (५) खाय, 
द्रन अर्भां को टेरिजिथम ( एलु ) कहते है । (६) 
शुक्तिका ( 4€0515 ), ( ७ ) जज्ञुन ( ए1प०ा€णचाष्च 0०7 
[प्पत्राप्३ +, ( ८ ) पिष्टक ( पीतनिन्दु लिषटुणव्णः 3) 
(९) जासंज्ञक (ऽनव्यऽ) (१०) दिराजपिडका 
( एद्वुण्णव्य5 ), (११) वलछासग्रथित ( ८८705 
001} 00६ 128 ) । 

नेत्र के कृष्णभाग ( 0००९० ) मै निञ्न चार रोग होते 
है--^चतवारः कृष्णमागजाः ( १ >) सबणशुक्र ( द्ध ) ( 1 
11121101 ° {€ 60८62 0 (्लाभ् ऽ 07 प्ा्लश्नी प्ट ६९८8 
175 0 00769] प्न्छः ), (२) अन्रण शुक्र (इ) 
( क्षतरहित 20 प्पत्लकनेर्ट ल्ंऽ 0 (णाम्‌ 0० 
ल); (३) जहिपाकात्यय ( प्रप्एएणगृणय छा एलक्णयात- 
18018. ), ( ४ ) अजकाजात ( ^ ९10८ शव 0९ ) | 

नेत्र ॐ समस्त भाग मे निम्न सत्तरह रोग होते है- 
“सर्वधा; सप्तदशः चार प्रकार के अभिष्यन्द्‌ ( (८०णुप्ण्ल+र" 
3 ) जेसे वाताभिष्यन्द्‌, पित्तामिष्यन्द्‌, कफामिष्यन्द्‌ 
भौर रक्ताभिष्यन्द्‌ तथा चार प्रकारके ही अधिमन्थ ( ७19४- 
८०08 ), (९) सशोफपाक तथा (११) अशोषूपाकः 
( ११) हताधिमन्थ (८००८००८ 61००००८७), (१२) अनि- 
ङपयंय या वातपयंय ( ^.{€01100 0 अणुर्‌ ० धाह प 
नभाक०7क] 6४7९ ), ( १३ ) शुष्काक्तिपाक ( 01००6. 
९५ ), ( १४) अन्यतोवात्तः ( १५) भग्खाध्युषितदृषटि, 
( १६) सिरोषात ( पफ़शलप्प ० वणणुपपनपत 
( १७ ) सिराहषं ( ^०८॥८ ०गथू नलाय 8 ) 

दृष्टि( एप्फा ज शठ गः 1.05) मे निम्न बारह 
प्रकारके रोगहोतेहै--(ृष्टिजा दादरहौव तुः जैसे डः प्रकार 
के लिद्गनाज्ञ (तिमिर की ही विशेषावस्था रिङ्गनाश् कटे 
गये है, . इन्दं (५५५० कहते हैँ ) अर्था वातिक, पत्तिक 
श्कष्मिक, रक्तज, सक्निपातजन्य मौर संसरगंजन्य लिङ्गनाशः 
८ ७ ) पित्तविद्ग्ध हृष्टि ( 09 1110०658 ), ( ८ 9) श्ठेष्म- 
विदग्ध टि ( पर्णः 0104655 ), ( ९ ) धूमदी ( 6ाभ्प- 
०००५ ), € १० ) हस्वजाङ्य ( रेटिन!दटिख पिम्मेष्रोजा- 
( द्िलीणा+75 एषापला058 ( ११ ) नङुरान्धता, 
( १२ ) गम्भीरिका (शशऽऽ 0 € ४ 68181 6९6) 
एवं नेत्रम बाह्य दो कारणों से उत्पन्न होने चारे रिङ्गनाश 
अर्थात्‌ सनिमित्त रिङ्गनाश् भौर अनिमित्त लिङ्गनारा। इस 
प्रकार ये चिभत्तर (७६) नेत्रगत रोग इसमे कटे गये ह । 
कुकङूणक नामक रोग बर मेँ होता हे । 

कृं के विभिन्न भागों मे निग्न अह्टारह रोग हेते द- 
( १) कणं शूर (. 2 €५॥ ); (२) कृण॑नाद्‌ ( प पप्पऽ ); 
( ३) कर्ण॑बाधियं ( 76०९55 ), (४ ) कणच्वेड (14 
पप ), (५) कणल्ञाव ( ०००९०), ( ६ ) कणकण्डू 
( ० £ल०80070 1 16 प्रधः ); ( ७ ) कणवच ( (४९ 
7 6 एष्य ), (८) कुमिकणं ( पा ०णाऽ 7 6. ध्व } 

































( ९ ) कर्णप्रतिनाह ( 005 प्ण ग € एर्व) 
0106 ); ( १० ) दो प्रकार शी क्णविद्रधि ( एप८पा0श 
11 06 त्प ० पु65 10 लद ए भ ( ५१ ) कर्णपाकं 
( $णशएप्मढप्ठप 30 € एकः १, ( १२» पू्तिक्णं (० 
01818106 0० € „थ ), ( १६-१६ ) चार प्रकार के 
कर्णां ( एण]ृएपऽ ० 6 एप ) ( १७-२३ ) सात प्रकार 
के कर्णावंद्‌ ( 2५ {प्छछपफ 10 ४०070 फ़ 1९215 ). 
( २४-२७ ) चार प्रकार का कर्ण॑ञ्लोथ ( [िव्णपश्ौणन 000. 
010 ग #€ ए ) । सक्ठपिध कर्णाद्‌ -भ्वातेन पित्तेन 
कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा च । सर्वात्मकं सप्चममबदन्तु 
चतेविध रूणशोफ -ष्ोषैस्विभिस्तैः एथगेकक्श्च बूथात्तपाऽशौसि 
तथेव रोफान्‌ ॥ 


घ्राण ( नाघ्ठा) मेँ निम्न ३१ एकतीस रोग होते है- 
(9) अपीनष्ठ ( ^्०कणत पण्ड). ( २ ) एतिनस्य 
( 6०९), (२) नासापाक ८ 0०८ पाणण ), 
(४) नासागत रक्तपित्त ( ण॑ः , (५ ) पूयज्ञोणित 
( 1.05 70 € 20056 ), (६) कणक्तवथु ( ४5011040 
प्ो्ा0068 }, कणञ्रंशथु ( 1८०79 0186197.06 0 {€ 
01016प९त्‌ [पादु पाला 01906 ०१ € अ70प्§ | ( ८) दीक 
(8९०९ एप णड 0 वपक00 उप प्ट ८०८ ग 00८8), 
(९) नाप्तानाह ( ९210४ 0 8९ए^प ), (१०) नासा. 
परिखाव (4 ५०॥€ 82 त]ठण0० प्रपपणप्रणट्य, (९ १) नासाः 
शोष ( पाऽ ००० , ( १२-१५ ) चार प्रकार फे म्ल 
( नि०8ब0फृ ), ( १६-१९ ) चार प्रकार के नासाज्ञोथ 
( ल्णाल्ं5, = एिशञपा€ऽ, 70118 71 +€ रल्ौएणाट )\ 
( २०-२६ ) सात प्रकार के भवद्‌ ( द€ण दष्क 7" 116 
1056 ), ( २७-३१ ) पोच प्रकार के प्रतिश्याय ( ५०४४८ पण. 
"४5 ) इस तरह इकतीस नासा रोग होते दहै । 

शिर के अन्दर निञ्न.ग्यारह प्रकार के रोग होते है- 
(9) वातिकः (२) पत्तिक, (३) श्छष्मिक, (४) सान्नि- 
पात्तिक, (५) रक्तज, (&) क्यज, (७) क्ििमिजन्य, 
(८ ) सूर्यावते, ( ९) अनन्तवात, ( १०) अद्धावभेदक 
जर ( ११) शङ्खक । इस भकार शालाक्यतन्त्र मे १४६ एक 
सो दियाखीस रोगो की संख्या हत्ती है । 

निस्नरिखित नौ प्रकार के बालप्रह रोग होते है 
(१) स्कन्दग्रहः (२) स्कन्दापस्मार, (३) श्ङ्नी, 


(४) रेवती, (९) पूतना, ( & ) अन्धपूतना, (७ ) हीत 


पूतना, ८ ८ > सुखमण्डिका, (९ > पिवृभ्रह मैगमेष । 


चर्यो मं योनिग्यापद्‌ नामक निर्न बीस रोग होते है- 
(१ ) उदावता, (२) बन्ध्या, (३) विष्टुता, (४) परि. 
प्ता, (९ ) वातला, ये पाच योनिरोग वातजन्य होते है 
तथा (६) रुधिरदरा, (७) वामिनी, (८) स्रं्षिनी, 
(९) पुन्रघ्ली ओर (१) पित्तला, ये पाच योनिसेग 
1पत्त के प्रकोप से होते है तथा (99) भव्यानन्वा, 
( १२) कर्मनी, (१२-१४ ) चरणा तथा सतिचरणा भौर 
(१५) श्टेष्मखाये पच रोगकफके कारण होतेहै। इसी 
तरह (१६) षण्डा, (५७) फलिनी, ( १८ ) महती, 
( १९) सूचिवक्त्रा जोर ( २०) सवेजा ये पौच सन्निपात. 


सुश्च॑तसंहिता 


जन्य योनिरोग हे । इस तरह इस सुश्रुत अर्थ ॐ अन्तर्गत 
कृमारतन्त्र मे २९ उन्तीस रोग कहे गये द । 

भवर निम्न आठ प्रकार ॐ ऽवर--( 4 ) वातिक, 
(२) पेत्तिकः, (३) श्छैष्मिक, (४) सान्निपातिक, 
(५) वाततैत्तिक, (६ वातश्लैष्मिक, ७ पिन्तश्छैष्मिक, 
८ भागन्तुक । 


, निश्च & प्रकार के अतिसार-( १ ) वातिक, (२ ) वेत्तिक, 
(३) ष्मिक, (४) सान्निपातिक, (५) शोकातिसार, 
( & ) आमातिसार । 

निश्च चार प्रकारकी प्रवादिका-८१) वातिक, (२) 
पे्तिक, (२ › शरेष्मिक; (४) रक्तज। निम्न चार प्रकार 
के ्रहणौ रोग ( 0010076 श्ः1069 0 ७८९ )--( १) 
वातिकः. (२ ) पैत्तिक, (३) छैष्मिक ओौर (८४) साशनि- 
पातिक -्पकेकशः सर्वशश्चैव दोषैरत्यथंमूच्ितैः । सा दु बहुशो 
मुक्तमाममेव विसुत्रति ॥ एक प्रकार का राजयचमा ( 7८४७९०१. 
1085, ¶. 8. ०८ 01575 ) राजयद्ठमा त्रिदोषजन्य व्यापि 
हि। निन्न पौव प्रकार के गुरुम रोग-( १) वातिक, 
(२) पत्तिक, (३) श्रेष्मिक, (४ ) साक्निपातिक; 
(५) रक्तजगुरम । 

निग्नचारयार्पौँच प्रकारके हदोग (प्व्थत 01569565} 
(१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) श्छैर्मिक, (४ ) 
साश्निपातिक ओर रपरचर्वौ कृमिजन्य हरोग-(चतुधिधः स 
रोषैः स्यात कृमिभिश्च पृथक्‌ पृथक्‌ । तत्रान्तरमें हदोगो ॐ 
पाच भेद किये हैँ किन्तु त्रिदोषजन्य हृद्रोग की उत्तरावस्था 
ही कमिजन्य हदोग होता है अतएव सुश्वुत मे ४ प्रकारके 
हृदोग रिख है । 

निम्न चार प्रकार के पाण्डुरोग ( 4००९०५१५ )-- (१) 
वातिक, (२) पेत्तिक, (३) श्छेष्मिक जौर ८४) साज्नि 
पातिक -'पाण्ड्वामयोऽष्टा्पनिषः प्रदिष्टः पृथक्‌ समस्तेथुंगपच्च 
दोषैः) यद्यपि तन्त्रान्तर मँ खत्तिकाभत्तणजन्य पौर्वां 
पाण्डुरोग माना गया हे-पाण्डुरोग।ः स्पृताः पद वातपिन्तक्ैः 
खयः । चतुथः सन्निपातेन प्रमो सक्षणान्मृदः ॥ ( च० चि० 
० १६ ) किन्तु उसका त्रिदोषजन्य पाण्डुरोग मे अन्तभाव 
कर दिया दै क्योकि विभिन्न रसवाटी मृत्तिका ऊ सेवन 
करने से रथम वातादि दोष कुपित होते हैँ पश्चात्‌ उन दोर्षो 
से पाण्डुरोग उस्पन्न होता हे - "कषाया मारतं पित्तमुषरा मधुरा 
कफम्‌ । कोपयेन्मद्रतादीश्च रोक्षयाद्धक्त रूक्षयेत्‌ ॥ तथापि 
चरकाचायं ने जो र्पाचर्वो शृद्धक्षणजन्य पाण्डुरोग माना ई 
चह विरिष्ट चिकित्सा कौ ब््टिसेहे। जते मूत्रदृद्धि जौर 
आन्त्रवुद्धि । 


निन्न दो प्रकार के कामला रोग (०५०)०६ )- 


| (१) कामला, (२) कुम्भकामला तथा कुम्भकामला की 


दी भवद्धावस्था राघरक या राघवक मानी गह हे। कुम्भ. 
कामखाकाही विशिष्ट मेद्‌ हरीमक ( 0०००) ०09०९ 
7६ १8प्०010€ ०: का0575 ) हे । आर कुम्भकामटाका 

। । 
ही जवस्थामेद्‌ पानकी या पाखी रोग है -न्तन्तापो भित्त- 
वचेस्त्वं बटिरन्तश्च प्यतत्ता । पाण्डुता नेत्ररोगश्च पानभ्गैलक्षणं 
वदेत्‌ ॥' इस तरह सुत तंथा चरक मे पाण्डुरो की विशिष्ट 
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वस्था कामरा तथा हारीतक ने भी कामरु भौर हटीमक 
कोपाण्डुकाही एक खूप मानकर षाण्डुके आर भेद माने 
ह--वातेन पित्तेन कफेन चैव त्रिदोषरद्धक्षणसम्भवे च । दै कामले 
चैव हलीमकश्च स्मृतोऽष्षेवं खट पाण्डुरोगः ॥ 

निस्न चार प्रकार के रत्तपित्त--(प्र4€1011118210 0156856}. 
( १ ) वातिक, (२ ) पैत्तिक, (२) श्टष्मिक तैर (४) 
खाश्िपातिक किन्तु दन्द्रन मी तीन होते है, एेसे रक्तपित्त कै 
सात भेद भी माने है- सान्द्रं पाण्डु सस्नेहं पिच्छं च कफा- 
न्वितम्‌ 1 श्यावारुणं सफेनञ्च तनु रूक्ष्न वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्तं कषा- 
यामं कृष्णं गोमूत्रसन्निभम्‌ । मेचकागारधूमाममज्नाम व्र पैत्तिकम्‌ ॥ 
संखष्टरिज्गं संसगश्निरिद्गं साज्निपातिकम्‌ ॥ ( च. चि. अ. ४ ) 


निच रोगो मेँ रक्तघाव दोता दै- (१) निरोहा (एप्णएपः०), 
(२) श्ोणितप्रियता ( प्रष्टणण़भा)+ ) (३) रक्ताशं 
( 9€न्वाप्् 01168 )) ( ४.) नासागत रक्तखाव (5४५१७), 
(५) ( प्रभ्टणभटणटडोऽ) जो कि आमाज्ञय तथा श्वास- 
भ्रणाखी से विना खर्गैषी के होता है तथा जो केवर 
श्वासप्रणाी से कासपूवंक होता हो उसे (६ ) रक्तष्टीवन 
( पष्लफणृौफषऽ ) कहते है । ( ७ ›) कणरक्तल्नाव ( 0०४५. 
1989 = ओशोरेजिया ) ये सव उर्वग रक्तपित्त के प्रकार है । 
अधोग रक्तपित्त या रक्तघाव निश्न र्गो म गुदा, मूत्रन्दिय 
भौर योनि षे होता ह-( १ >) रक्त रं ( 216607४ € ), 
(२) 0ण्१्६ या दुष्ट त्रण, (३) हीमेचूरिथा ( १९४९. 
धपः ), ( ४ ) मेनोरेजिया ( ९४ 109) 8. ), आत्तवकार 
म योनि से अधिक सुत होने वाला रक्त । (५) मेटरोरेजिय। 
( भलप्णपश्दरा> ) आतंवातिरिक्तं कारुर्मे योनिसे होने 
चारा अधिक रक्तलाष । 
निम्न ६ प्रकार कौ मूर्छा-- सिनकोप (1००९) 8 
(०८०४) (१) वातिक, (२) पेत्तिक, (२) शरेष्मिक, (४) रक्तन, 
(५) मद्यजन्य ओौर (६) विषजन्य मूच्छ । वातादिभिः शोणितेन 
मैन च विषेण च । षट्‌ स्वप्येताघ्ठ पिन्तं हि प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ 
मथ्चजन्य निम्न सप्र रोग-८ १ ) वातिक, (२ ) पैत्तिकः, 
(३ ) शरेष्मिक, (४-६ ) द्रन््ज तथा (७ ) सन्निपातज । 
निम्न रपौच प्रकारके दाइ--८ १ ›) मध्यपानजन्य दाह, (र) 
रष्तज दाह (३) तृष्णानिरो धजन्य दाह, (४) रक्तपूणंको जन्य 
दाह, ( ५) धातुक्तयजन्य दृह्‌} 
निम्न सात प्रकार के तृष्णा रोग-(¶) वातिक, (२) पैत्तिकः, 
(३) श्छैष्मिक, (४) चतजतृष्णा, (५) यजन्य तृष्णा, (द) 
धामजन्य तृष्णा, (७) भक्तजन्य वृष्णा 1 कुच रोगो ने सवज 
( साजिपातिक ) वृष्णा तथा श्रमजन्य तृष्णा भौर हृदोगजन्य 
तृष्णाभी मानी दे। न 
निस्न पोच प्रकार के छदि ( बमन ) रोग- (१) वातज छर्दिः 
(२) पित्तन दर्द, (९) कफज ददि, (४) साज्निपातिक छंदिं तथा 
(५) ब्रीभस्सदर्चंनजन्य छदि । इनके अतिरिक्त दोहद (गभ). 
जन्यदधदि, भामदोषजन्य चदि, सारम्यप्रको पजन्य छदि जौर 
 कमिरोगजन्य भी छुदिं होतीहै। 
` निम्न पचि प्रकार के हिकारोम-( 9.) अन्नजा हिकाः 
(२) यमला दिका, (९) इदादिक्ता, (४) गम्मीरादिका भौर 
.(.५ ) महाषिक्ा । | ` .. 


उन्तरतन्त्रम्‌ 



























(३) श्छैम्मिक, (४) उरःएतजकास 
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निम्न पच प्रकार के श्वास- (*)महाश्वास, (र) ऊर््वश्रास, 


(2) चिन्नश्वास, (४) तमकश्वास जौर (५) छदरश्वास । 


निम्न पच प्रकार के कास-( १ ») वातिक, (२) पेत्तिकः 
ओर (५) यजन्यकाल । 
निम्न ६ प्रकार कै स्वरमेद--(9) वातिक स्वरभेद, (२) पत्तिक 


स्वरभेद्‌, (२) कज स्वरभेद, (४) साक्निपातिक स्वरभेद, 
(५) चय जन्य स्वरमेद्‌.तथा (६) मेदोवृद्धिजन्य स्वरमेद । 


निम्न बोस प्रकार फे कृमिजन्य रोग-सात प्रकार के पुरीष 


जन्यकृमि-- (१) अजवा, (२) विजवा, (३) किष्या, (४) चिप्याः 
(4) गण्डूपदा, (६) चुरच तथा (७) दिख चरमि। द प्रकार 
के कफज कृमि--(१) दर्भ॑पुष्पा, (र) महापुष्पा, (३) प्रखल 
(४) चिपिट, (<) पिपीङिकाष्ति ओर (8) दारण कृमि । 
सात प्रकार के सतज कृभि-(। ) केशाद्‌, (२ 
(३) नखाद, (४) दन्ताद, (५) किक्िकश, (६) कुज 


) रोमाद्‌, 
भौर (७) 
परिसपं कृमि । इख तरह सात पुरीषजकृमि, छं प्रकार के 
कपल कमि छौर सात श्रकार के रक्तजकृमि मिरकर वीस 
प्रकार ॐ कृमि रोग उस्पन्न होते ई। 


निम्न नौ प्रकार के उदावत रोग--यद्यपि य्ह पर उदावत 


९ होते द नवोदावतेका वृष्टाः, पेसा ङ्खिा हे, किन्तु भिन्न-भिन्न 


अनेक कारणो से उदावर्तं उत्पन्न होने से उसके निन्न भनेक 
मेद्‌ किये गये ह--वातविण्मूतरजम्माश्क्षवो दार व मौन्दरियैः ॥ 
छनृष्णोच्छ्वासतनिद्राणां धृत्योदाव्त॑सम्भवः ॥ पेसे माधव ने ` 


तेरह भेद माने है । सुश्चताचायं ने भी उदावतं के उक्त 


तेरह मेद॒ माने ईहै-त्रयोदरनिषन्चासो भित्र पतस्व कारणैः । 
सुशुताचायं ने अपथ्य भोजन से उरयन्न होने वाढा भी एक 
अन्य उदावत माना ह--मपथ्यमोजनच्वापि वक्ष्यते च 
तथाऽपरः । (१) वातजोद्‌ावतं, (२) एरी षजोदावतं 
( ६) मूत्रोदावतं, (४) जुम्भोदावर्त, (< ) जश्युजो दवत 
(६ 9 चिक्काजोदावतं, ( ७ ) उद्ारजोदावते, ( < ) छुर्दिनो- 
दावं, (९) दन्द्िय अथात्‌ शक्रवेग रोधजोदावते, (१०) इनो 
दात, ( ११ ) दृष्णाजोदावतं, (१२) उच्छा सजोदावततं, 
( १३ ) निद्राजोद्ानतं \ 

तीन प्रकारके विसूचिका रोग--चिसूचिका रोग परायः 
त्निदो षजन्य एक ही अकार का होता च्छिन्तु त्रिविध 
अजीर्णो ( जामाजीरणै, विष्टस्धानीणं भौर विदग्धाजीणणं ) से 
विसूचिका, अरूसक भौर विट्बिका ये तीन प्रकार के रोग 
उत्पन्न होते है । सम्भवतः प्कोपत्तिकारण-समताव 
विसूचिका को प्रिविध छ्खिदीहो। 
दो प्रकार का आनाहरोग-- जैसे (१) आसदौ षजन्य आनाह 
तथा (२) पुरीषनन्य जानाह्‌ । १ 
पाच प्रकार कै जयोचक--(१) वातिक अरोचक, (२) पत्तिक 
भरोचक, (३) कफज रोचक, (४) सान्निपातिक अरोचक 
५-कामललोकभयादिचि्तविपयेयजन्य अरोचकं । 
बारह प्रकार के मूत्राघात--() वातकुण्डटिकाः (र) अष्रीका; 
(र) बातबस्ति, (४) मूज्ातीत, (~) मूत्रजठर, (६) म्‌ त्रोर्ङ्ग, 
(७) मूत्ररय+ (८) मूत्र्मन्धि, (०) मूत्रशक्रः (१०) उष्णवात 
तथा दो प्रकार के मून्नौकसाद । जयात्‌ पित्तजन्य अौर कफ 
जन्य मूच्रीकसाद्‌ । दस तरह कायचिकित्सा प्रकरण मे एक 
सौ तारीख रोग सिख गये इ \ इनके अतिरिक्त (१) देवता, 






















५२२ सुश्चतसंहिता 


दोषाणां दिषष्ठिमेदग्रकाराः-- पथक्‌. घृथक्‌ अर्थात्‌ एक-एक 
करके वे हुए दोष तीन होते हँ । जेसे-८ १ > प्रबद्ध वायु 
किन्तु स्वस्थ पित्त ओौर श्टेष्मा । (२ ) प्रबद्ध पित्त किन्तु 
स्वस्थ वात जीर श्रेष्मा । (३ ) प्रवृद्ध श्केष्मा किन्तु स्वस्थ 
वात ओर पित्त। अव दो-दो दोषो के समान मात्रा मे तथा 
अधिक मात्रामें प्रवृद्ध होने से नच मेद्‌ होतेदे। अर्थात्‌ 
समान मात्रामें बहेहुएदो दोषो ङे कारण तीन भेद तथा 
अन्यतर अधिक चृद्ध दोषो के कारण चुः मेद्‌ होते है, जैसा कि 
रखा है-तमवडाभ्यां द्वभ्यां द्वाभ्यां दोषाभ्यां चयो मेदाः, 
अन्यतराभिकवृद्धाभ्यां दवाभ्यां द्वाभ्यां दोषाभ्यां षट्‌, इत्येवं पकारेण 
नव भेदाः । जेसे-( १) वात ओर पित्त सम प्रमाणें चद 
ओर श्रेष्मा स्वभ्रमाणस्थ । (२ ›) वात जौर ररेष्मा समान 
प्रमाणम बद्ध तथा पित्त स्वप्रमाणस्थ । ८२) पित्त ओर 
श्रेष्मा समान प्रमाणें चद्ध तथा चात स्वप्रमाणस्थ। पेसे 
तीन भेद्‌ | | | 
दोषो की अन्यतर अधिक ब्ृद्धिसे निम्न खः मेद होसे 
है--अर्थात्‌ दो बद इष दोर्षोमे एक अधिक बढ़ा हजाद्ो 
तथा दूरा अपेत्ताङ्त कम जौर तृतीय स्वप्रमाणस्थ हो सैसे 
(१, बदे हुए वात जौर पित्तदनदो मे वात जधिक चढ़ा 
इजा हो तथा पित्त उससे कम किन्तु श्ेष्मा स्वश्रमाणस्थ । 
बढ़े हुए वात जौर पित्त मँ पित्त अधिक व्र हो तथा वात 
उससे कम बद्ध एवं श्लेष्मा स्वप्रमाणस्थ । (३) बदे हूए घात 
ओर श्रेष्मा मे वात पिक वरद, श्ेष्मा कम वृद्ध तभा 
पित्त स्वप्रमाणस्थ । (४) बदरे हुए वात ओर श्ेष्मा मे शकेप्मा 
भधिक वृद्ध हो, वात कम बद़ाहो किन्तु पित्त स्वपरमा गस्थः। 
(५) बढ़े हुए पित्त जौर श्रप्मा में पित्त अधिक बदा हो, 
ररुष्मा कम बढ़ा हो तथा वात स्वपमाणस्थ हो । (६) बदे 
इए पित्त ओर ्लेव्मा में शरेष्मा अधिक वदा हो, पित्त कमं 
बढ़ा हो भौर वात स्वप्रमाणस्थ । तीनो दोषों क अधिक बदृने 
से तेरह भेद होते है । अर्थात्‌ बहे इए तीनो दोर्षोमेंसे एक 
की अधिक बृद्धिहोनेसे तीन मेद्‌, हीन दोषाम सेदोकी 
अधिक बद्धिसे तीन मेद, दोषों की हीन भर्थात्‌ कीण, मध्य 
1 उल्बणस्थिति से दुः भेद, तीनों दोषों की भाग बृद्धि 
एक, उद्ाहरणाथं जधिक बद हए वात | 
मे से ( चर वात अधिक बदा हसा होने (५ भेद्‌ कध 
इनमें से (र) केवर पित्त अधिक बढा इभा होने से द्वितीय 
भेद ओर (३) केवर कफ अधिक बदा हुभा होने से वृत्तीय मेद्‌ 
होता हे। अब अधिक चदे इए तीर्नो दोषों मे से दो-दो दोर्षो 
की अधिक ब्रद्धिहोनेसेमी तीन भेद होतेह, जेसे षदे इष्‌ 
तीर्नो दोषोंमें से (9) वात, पित्त अधिक बदर हए हो, अथवा 
कभी (२)वात-कफ्‌ अधिक बद इण हो, किंवा इन तीर्नामेसे 
(२ पित्त रेष्मा अधिक वदे ड्‌ ह । ५१) क्षीण वात किन्तु 
पित्तश्रेष्मा स्वप्रमाणस्थ । (२) कीण पित्त किन्तु वातश्रेषमा 
स्वभ्रमाणस्थ । (३) रीण कफ किन्तु वातपित्त स्वप्रमाणस्थ। 
दीनमध्योल्वणकद्धाः षड्‌--(१) हीनवृद्ध वात, मध्व -कृद्धपित्त, 
अधिक"वृद्ध रश्ेष्मा । (र) हीनदृद्ध॒ वात, मध्यचदधश्टेष्मा, 
अधिकेबरद्ध पित्त । (२) हीनचृद्ध पित्त, अधिकन्द्ध वात, मध्य- 
दृद्ररेष्मा । (४) मध्यवद्ध वात, हीनङ्ृदपितत, अधिक, इद्ध 
श्ेष्मा (५) दीनडद्धरकेष्मा, अधिकब्रद्ध पित्त, मध्यन्रदधवात, 
(प१जधिकृदधवातः मध्यञदपित्त, दीनचृद्रकेष्मा सवं दोष 


हानो 





तिति 











` (२) देव्य, (३) गन्धर्व, (४) यक्त, (५) पितर, (8) सुजङ्ग, 
(५) राक्षस ओर (८) पि्ञाच के बहाने (नाम) से आर प्रकार 
के रोग छ्खि.गये हैँ तथा चार मकार कै अपस्मार रोग-- (१) 
वातिक, (२) पेत्तिक, (२) श्रैभ्मिक ओौर (४) सान्निषातिक । 
६ प्रकार के उन्माद रोग--(१) वातिक, (२) पैत्तिक, 
(३) ररेष्मिक, (४) साश्निपातिक, (५) मानसहुःखजन्य ओर 
(६) विषसेवनजन्य उन्माद । इस तरह शाख की सूचमता का 
विवेचन करने वारे विद्धार्नो ने भूतविच्या के अन्तर्गत अह्टारह 
रोर्गो का वणन करिया हे । इस तरह काशिराज ( दिवोदास 
धन्वन्तरि ) ने इस सुश्वुततन्त्र मे कुर एक हजार एक सौ 
बीस रोगो के निदान चिकितसादि का वर्णन क्रियाहे॥ . 
व्यासतः कीर्तितं तद्धि- 
यह सव इस शाख ( सुश्रुत ) मे विस्तार से वर्णित 
कर दिया दे। 

























--भिन्ना दोषाख्यो गुणाः| 
्विषष्टिधा भवन्त्येते भूयिष्ठमिति निश्चयः ॥ ६॥! 


वातादीनां दविषष्टिमेदाः--यद्यपि वात, पित्त ओर कफ़ एसे 
दोर्षो की संख्या तीन है-- षादः पिन्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः 
समासतः तथापि तरतम या हीण-बृद्धादिमेद से भिन्न 
( मेदित ) होकर द्विषष्टि ( बासट ) भेद होते है । ये तीनां 
वात, पित्त ओर रकेष्मा गुणमय अर्थात्‌ सस्वरजस्तमोमय 
होते ै। जेसे चायु रजोगुणभूयिष्ठ होता है वर्योकि वायु 
गतिमान्‌ है- पित्त पदकं कफः पङ्कः पञ्गवो मलघातवः। वायुना 
वत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेधवत्‌ ॥ तथा रजोगुण भी स्वभावं 
का प्रवतंक माना गया हे-( रजश्च परवत भावानाम्‌ ) .अतः 
दोनो का एकगुणी होने से मिरना उत्तम हे । पित्त 
 सत्वोर्कट होता है करयोकि पित्त ५ जारोचक ) प्रकाशक होता 
तथा सत्व गुण भी घु ओर प्रकारक होता हैं 
ड प्रकारक जतः दोर्नो समानधर्मियो.का सम्मिलित होना 
खावश्यक हे । कफ तमोह होता है क्योकि कफ अचर, 
जावरक्‌ आदि गुणयुक्त होता है एवं तमोगुण भी अज्ञान 
जोर जावरक आदि गुणो से युक्त होता हे-सत्वादिरुकरणानि- 
भीतयप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाराप्वृत्तिनियमा्थाः । अन्योऽन्याभि- 
सवाश्रयजननमिशुनवृत्तयश्च गुणाः ॥ स्वं रघु प्रकादाकमिष्टसुपष्ट- 
म्मक चल्च्च रजः । गुरुदरणकमेव तमः प्रदीपवच्चाथंतो वृत्तिः ॥ 
( सांख्यकारिका ) । अव यहौँ पर शङ्का यह होती हे कि जव 
कफ तमोवहरु होता है तो कषपरहृतिक पुरूष में सर्वगुणोप- 
पञ्चता देखने ओर शाख में सुनने मं कैसे आती हे? इसका 
उत्तर यही दै छि क मँ तम नौर सस्व दोनो गुण होते है 
एसा जाखर में ठिखा है--सतवतमोवहुला आपः यह निश्चय हे 
कि ये वातादि दोष तर-तम या रय-बृद्धयादि भेद से द्विषष्टि 
( बासठ ) प्रकारके होतेह ॥ ९॥ 
` य्‌ एव प्रथक्‌ दोषा द्विशो नब समाधिक्षै | | 
त्रयोदशाधिकेकद्विसममध्योल्बणेखिशः ।। १०॥ 
` पञ्चाशदेवन्तु सह॒ मवन्ति क्षयमाग्ैः | 
श्षणमभ्यायिकक्षीणक्षीणवृद्धस्तथाऽपरैः ` ॥ 


ध 


` दादश समाख्याताखयो दोषा द्विषष्टिषा ॥ ११॥ 


ओ्ैष्यायः ६६ | 


समान्‌ रद्ध होने से एक जैसा कि तनत्रान्तर ओँ भी कटा हे- 
दयुल्वगेकोल्बणाः षर्‌ स्यु्दीनमध्याधिकैश्च षट्‌ । समेश्वेको विकारास्ते 
सननिपातास्रयोदरा ॥ 
इस तरह क्यावस्था को प्रा हए दोषो के पञ्चस भेदो 
के खाथ मिखराने से पच्चास मेद होते है । जेसे- वात, पित्त 
जौर कफ इनमे से एक-एक के क्षीण होने पर तीन भेद्‌ 
होते रँ तथा इनमे से दो-दो के तीण होने पर नच भेद होते 
है । जैसे (२ ›) वातपित्त समप्रमाण मे कीण किन्तु श्टेष्मा 
स्वश्रमाणस्थ, (२) वातश्केष्मा समप्रमाण मे चीण किन्तु 


पित्त स्वप्रमाणस्थ । (२ ) पित्तश्लेष्मा समप्रमाण मे कीण 
चातस्वप्रमाणस्थ । 


अब अधिक क्षीण होने से ६ भेद होते है जेषे ( १ ) वातः 
पिन्त हीण होने पर उनम वात अधिक चीण हो किन्तु श्ेष्मा 
स्वस्थ हो । (२) वात-पित्तके हीण होने परर उनम पित्त 
अधिक त्तीण हो किन्तु छेष्मा स्वस्थ हो। (३) वात-श्ेष्मा 
छ्षीण होने पर उनमें वात अधिक त्षीण हो किन्तु पित्त स्व 
भरमाणस्थ हो ॥ (४) वात-शटेप्मा क्तीण होने पर उने 
अधिक त्षीण हो किन्तु पित्त स्वप्रमाणस्य हो । (५) पित्त 
शरेष्मा त्तीण होने पर उन्न पित्त अधिक क्षीण हो किन्तु वात 
स्वभ्रमाणस्थ हो (६) पित्त-श्टे्मा क्षीण होने पर उन्म 
शक्ेष्मा अधिक रीण हो किन्तु वात स्वप्रमाणस्थ हौ । 
अब त्तीण दोषन्रय मेद से भी तेरह प्रकारके भेद्‌ कहे 
जाते हे, जेसे--उनमें सै तीनो दोषो ॐ समान क्षीण होने पर 
ष्क सेद तथा तीर्नौमेसे एक-एक के अधिक क्तीणहोने पर 
तीन भेद होतें जसे दीण इए वात, पित्त भौर श्छेष्मा मं 
(३) वात अधिक क्षीण, (२) कभी पित्त अधिक न्षीण 
उरीर (२) कभी कफ अधिक क्तीण। 
अब अधिक ्ीण द्विदोष होने पर भी तीन सेद जेसे- 
अधिक क्तीण हुए वात, पित्त जौर कफम से कभी (,) वात 
पित्त अधिकः क्तीण हो, कमी (२) वातश्रेष्मा अधिकं हीण 
हो तो कभी (२) पित्तश्टेष्मा अधिक्‌ रीण हो । जब हीन्‌ 
ध्य अौर उल्बण (उत्कट) सूपसे कोण इए दोर्षो के 
& मेद लिखि जाते है! जैसे (१) हीनकीण वात, मध्यक्तीण 
चिन्त उतौर उल्बण ( अधिक ) कीण श्रेष्मा । (२) मध्यन्षीण 
खात, हीनश्वीण पित्त ओर अधिकत्तीण श्रेष्मा । (द) अधिक 
शीण वात, मध्यक्तीण पित्त भौर हीनकतीण श्रेष्मा ! (४) हीन- 
छीण वात, अधिककीण पित्त, मध्य्तीण रेष्मा । €) अधिक 
च््ीणः वात, हीनत्तीण पित्त ओर मध्यत्तीण रश्रेष्मा। 
(ष मध्यक्तीण चात अधिकत्लीण पित्त ओर हीन्छीण श्केष्मा 1 
यहां पर मध्य शब्द्‌ से स्वस्थ दोष का अहण होता डे ओर 
अचिक जाव्दसे बद्ध दोष का रहण होता है इसल्यि तीणः 
जस्य ओर अधिक मेदसे भी दोषो के ६भेद्‌ होते है, जेषे- 
(9 ऋ्ीणवात, स्वस्थपित्त ओर ब्ृद्धश्टेभ्मा । (२) त्षीणवात, 
क्द्धपित्त जौर स्वस्थश्रेष्मा । (३) स्वस्थवात, च्ीणपित्त ओर 
चद्ध शेष्मा । (४) घरद्ध वात, चषीण पित्त ओर स्वस्थ श्रेष्मा । 
~) स्वस्थवात, इद्धपित्त भर कीणर्रप्मा । (६) ब्ुद्धवातः 
स्वस्थपित्त ओर दीणश्रेष्मा । अब दो दोष चीण तथा पक 
दोष ब्ृद्ध ऊ तीन मेद्‌. र्िखते द-(१) वातपित्तद्द्ध तथा 
चछ्जीणररुष्मा । (र) वातश्रेभ्मा बद्ध तथा रीण पित्त । (३) पित्त 
शङेष्मा च्द्ध तथा क्षीण. वात । इस भकार वात, पित्त जीर कफ । 











इत्तरतन्वैम्‌ 


५२३. 


इन तीन दोषो के बासठ भेद ङ्खि गये दै किन्तु जव वात, पित्त 
ओर कफ एक साथ जौर एक समय मेँ स्वस्थ ( स्वप्रमाणस्थ 
रहते है तब वह तिरसखटर्वा स्वास्थ्य नाम्‌ का मेद कहा जाता 
ह । यही बात निभ्न श्लोको के रूप मं भी की गई हे- 
पृथग्बृद्धरमरुपिपत्तकरेर्मेदच्यं मवेत्‌ । 

संसर्गे त॒ भवस्येषां सेदस्तुरमाधिकेन च ॥९॥ 
वातपित्ते खमे शरदे समावेवं मर्षफो । 

समौ पित्तकफावेवं स्युखयस्तुद्यदरद्धितः ॥ २ ॥ 
बृद्धङ्गते मरुत्ते पवनस्वधिकस्तयोः । 
अन्यस्मिन्‌ पित्तमधिकं बृद्धोर्वातपित्तयोः ॥ ३५ 
बद्ध समीरणकफावेतयोरधिकोऽनिरः । 

अधिके त॒ तथोरेव भवेद्धेदान्तरं कफे ॥४॥ 
छृद्धो पित्तकफौ तद्कदेतयोः पित्तसुत्कटस्‌ । 
बृद्धयोरेतयोरेव बरासस्स्वधिकः पुनः ॥ ~+ ॥ 
हव्ये काधिकसंसगंदोषभेदा भवन्ति षट्‌ । 
एवमेतैः समुद्दिष्टा भेदास्तुस्याधिकेनंव ॥ ६ ॥ 
पूवैः सह भवन्त्येवं विकंस्पा द्वौ तथा दश । 
सन्निपातेषु जायन्ते दोषमेदाख्योदज्ञ ॥ ७॥ 
एकस्तन्र विकल्पः स्याद्‌ वृद्धि प्राैः समैखिभिः। 
वृद्धिङगतेषु सवेषु तेषु वृद्धतमो मरुत्‌ ॥ ८ ॥ 
पुनः पित्तं॑युनः श्रेष्मेस्येकाधिकतमेखयः। 

प्रवृद्धे वातपित्ते च, मेदोऽन्यरिमन्‌ बरासतः॥ ९॥ 
मरत्कपटौ तथा पित्ताद्वातः पित्तकफादपि । 
आधिक्येन द्वयोरेवं दोषभेदाखयो मताः ॥ १०॥ 
हीनमभ्याधिकेदोर्विंकट्पाः संभवन्ति षड्‌ । 
अन्योऽन्याचेक्तया तेषां हीनब्ृद्धः समीरणः ॥ ५१॥ 
मध्यबरृद्धं तथा पित्तं श्टेष्मा तत्राधिको मतः । 
मध्यः समीरणोऽन्यरिमिन्‌ हीनं पित्तं कफोऽधिकः ॥१२॥ 
मध्यं पित्तं मरत्तीचः स्वर्पः श्टेष्माऽपरन्र तु । 
मध्यः एङेष्मोल्बणं पित्तं दीनो वातस्तथा स्थितः ॥१३॥ 
मभ्यः ररेष्मोरवणो,वायुः पित्तं हीनं तथा स्थितम्‌ । 
मभ्यवातोऽधिकं पित्तं हीनव्रृद्धस्लथा कफः ॥ ५४ ॥ 
एवमेते भवन्त्यत्र सन्निपाताख्योदश्च । 
ूर्वदवादशमिः सारदधं॑विकड्पाः पञ्चविंशतिः ॥ ५५॥ 
यथा ब्रृ्धैस्तथा कीणेदोषेः स्युः पञ्चविंशतिः । 
जवीणस्वस्थाधिकैरेभिदोंषमेदा भवन्ति षट्‌ ॥ १६॥ 
त्तीणः समीरणस्तत्न स्वस्थं पित्तं कफोऽधिकः। 
कतीणो वायुः कफः स्वस्थः पित्तमत्राधिकं तथा ॥ १७ ॥ 
द्ीणं पित्तं मरत्‌ स्वस्थो मेदोऽन्यस्मिन्‌ जरी कफः । 
स्तीणं पित्तं कफः स्वस्थः प्रचरद्धस्स्वधिको मरुत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्छेष्मा क्तीणोऽनिलः स्वस्थः पित्तमन्न तथोरबणम्‌ ॥ 
कफः कीणः समं पित्त भद्ृदधस्तु समीरणः ॥ ५९.॥ 
त्ीणस्वस्थाधिकेरेवं भेदाः षर्‌ परिकीर्तिताः । 
चयङ्गते मरस्पित्ते प्राघ्चो द्धि तथा कफः ॥ २० ॥ 
क्षीणौ खमीरणकफौ तथा स्यात्‌ पित्तमुस्करम्‌ । 
चीणौ पित्तकफौ तद्वन्नभस्वान्‌ स्यात्त बुद्धिमान्‌ ॥ २१॥ 
द्रो चीणावेकबरृद्धश्च भेदन्नयमिति स्तम्‌ । 
चातपिन्ते गते बृद्धि सम्प्राप्तश्च चयं कफः ॥ २२॥ 
बद्धौ चातकष्टौ तद्वत्‌ पित्तञ्वाथः कयङ्गतम्‌ । 
तद्वत्‌ पित्तकफौ इ्द्धौ परषीणः पवनः पुनः ॥ चेद ॥ 


५९५ 





सेशुतंसंहितौं 








एकत्तीणद्विचदधेश्च त्रयो मैदा भवन्त्यमी । 
सीणमध्याधिकैस्स्वेवं मेदा इादश कीर्तिताः ॥ २४ 
परृतिस्थेः समीराचैस्तभकः ` परिकीर्तितः । 

= त्रिषष्िदोषभेदानामिति सम्यडनिरूपिता ॥ २५ ॥ 


बृद्क्षीणवातपित्तरलेष्मणां रक्षणानि-( १) वात बुद्धि 
होने प्रर व्यक्ति अधिक बोलता है, तथा वह दुबला जर 


कारा सा दिखाई देता है । उसके अङ्ग-प्रष्यङ्ञो मे फएडकन 


होती हे । धूप में वैरे तथा उष्ण पदार्थं सेवन करने की 
इच्छा करता है। निद्रानाश, अस्पवरुता भौर मल सें 
गाद़ापन ये छक्तण होते है । (२ ) पित्त की वृद्धि होने पर 
उस व्यक्ति का हरीर पीतवणं सा दीखता है जथवा उस 
व्यक्ति को प्रत्येक पदार्थं पीतवर्णं से भासित होते है। सार 
शरीर म॑ सन्ताप बना रहता है, शीत जहार आर विहार की 
कामना करता हे, उसे नींद कम आती हे, कभी-कभी 
मूच्छित भी हो जाता हे, वरू की हीनता, इन्दियो की 
दुबखता तथा मल.मूत्र ओर ने मे पीरापन हो जाता ह । 
(३) कफकी बृद्धि होने प्र उस भ्यक्तिकाश्ञरीर शेत, 
सीत, स्थिर जौर गौरवयुक्त होता है । उसे अवसाद 
(खस्ती), तन्दा ओर निद्रा आती हे । उसकी सन्धि (जोड)- 


भ्रान्त की अस्थिर्या विशिष्ट ( कुच पथक्‌ ) हो जाती हे । 


कषीणवातादि लश्षण--( १) वातके रीण होने पर शारीर 
के अङ्ग-प्सयङ्गो की चेष्टा मन्द्‌ हो जाती हे, वचन ( वोरने ) 
की शक्ति अल्प हो जाती है, शरीर में प्रहषं ( खुशी ) नही 
› तथा उसकी संज्ञा ( चेतन्य शक्ति ) मूढ ८ सुप 
सी) हो जाती है । (२) पित्तिङे्तीणहोने पर ह्वारीरकी 


रहती है 


गरमी तथा पाचकाभि मन्द हो जाती हे एवं शरीर की शरभा 
(कान्ति या तेज ) फीकी पड़ जाती हे! ३-ेष्मा ॐ स्ीण 
होने पर सारे शरीरमें रकता ओर शरीर अन्द्र दाह 
होता है तथा आमाशय से अन्यजो ष्मा आय है 
उनमें तथा सिर में शून्यता हो जाती है एवं सन्धि 
मं शिथिरुता, वार-बार प्यास रूगना एवं दुबरुता ये रक्तण 
होते हँ । इस धकार इन उक्त छक्णो से प्रकृतिसमसमबेत 
( कारणानुरूप कायं ) सूप से बद इए या तीण इए वात, 
पित्त ओर कफ का ज्ञान करना चाहिए ओर इनमें से दो-दो 
दोषो के रच्ण दिखाई देते हं तो द्विदोषसंस्ं तथा तीनों 
दूोर्षो के मिश्रित लक्षण दिखाई देते हौ तो सान्निपातिक 
( त्रिदोष ) संसर्ग समन्चना चाहिए । 
क्षीणमध्याधिकदवयेकक्षीणब्रद्धानां लक्षणानि- 
एको इद्धः समश्रैकः क्षीणस्तवैको यदा भवेत्‌ । 
सीण एकः मवृद्धौ द्वौ रीणौ द्वौ ब्द्धिमास्तथा ॥ ५ ॥ 
एक _ एव स्थितस्तत्र भ्यक्तरूपेण देहिनि । 
भवृद्धो मारुतः पित्तं भ्रङतिस्थं कफक्तये ॥ २ ॥ 
गहीत्वा स्थानतो यन्न यत्राङ्गेखु निसर्प॑ति । 
तत्र तत्रास्थिरो दाहः श्रमः स्वेदो वरुकः ॥ ३॥ 
अर्थात्‌ कोई मी एक दोष वृद्ध, एक सम ओौर एक क्षीण 
अयना पक रीण, दो बहे हृषु अथवा दो सीण भौर एक बढ़ा 
आ हो तो इनमे एक दोष मुख्य या व्यक्त रूप से रहता है 
जैते-डद् चायु, प्रकृतिस्थ पित्त को कफ ऊ क्ञीण होने पर 
पकड करं जिस-जिस अङ्ग में परता है वहौँवर्हौ अस्थिर रूप 


से दाह, श्रम, स्वेदं ओर बरुक्षय ये खक्तण उत्पन्न होते है । 
बृद्धवातवरुद्धकफलक्षणानि- 
सीणे पित्ते यदा वायुवद्ावस्थः समं कफम्‌ । 
विकर्षति तदा शूकं रोत्यमस्यन्तगौरचसम्‌ ॥ ४॥ 
पित्त क्तीण होने पर बदा हज वायु समानावस्था वारे 
कफ़ को खींच कर जरह फेखुता हे या स्थान-संश्रय करता हे 
बहौ शूर, शीतता ओर अत्यन्त गौरव ये ठक्ञण उस्पन्न 
होते है ॥ ४॥ 
वृद्धपिन्तावरुदडवातरक्चषणानि-- 
बद्धं कफक्तये पित्तं प्रञ़्तिश्थं प्रभञ्जनम्‌ । 
यदा सणद्धयस्य तदा दाहः शूलः प्रजायते ॥ ५ ॥ 
कफ के क्षीण होने पर बढा इभा पित्त प्राङतिक वात को 
जव घेर छेता है तब उस व्यक्ति फे शरीर में दाह भौर शख 
ये रक्षण उद्पन्न होते है ॥ ५॥ 
| वृद्धपित्तावरुद्धकफलक्चणानि-- 
वृद्ध वातन्तये पित्तं प्रकृतिस्थं यदा कणम्‌ । 
निरणद्धि तदा तस्य स्युस्तन्द्रागौरवञ्वराः ॥ ६ ॥ 
वातके क्षीण होने पर बदा हभ पित्त जव प्राङतिक 
कफ़ को रोक ( घेर ) रेता है तव तन्द्रा, गौरव ओर ज्वर ये 
लछच्तण उत्पन्न होते है ॥ ६ ॥ 
वृद्धछेष्मावरद्धवातलक्षणानि-- 
शेष्मा बद्धो यदा वायुः समः पित्तपस्किये । 
निरुणद्धि तदा तस्य गौरवं शीतकञ्वरम्‌ ॥ ७॥ 
पित्त के तीण होने प्र बढ़ा हआ कफ जव समप्रमाणस्थ 
वायुकोषेररेताहे तव उख.मनुष्य के शरीर में कफजन्य 
गौरव तथा शीतपूवंक उवर का आगमन होता है ॥ ७॥ 
` वृद्धकफावरुढपित्तलक्षणानि- 
केफोऽनिलन्तये पित्तं प्रकृतिस्थं यदा बली । 
“ निरुणद्धि तदा तस्य शद्विं श्िरोन्यथा ॥ ८ ॥ 
वात के क्तीण होने पर कफः जव प्रकृतिस्थ पित्त को निस्द 
कर देता है तव जभ्निमान्य ओर शिरोभ्यथा ये लक्षण उस्पन्न 


होते दहै ॥ ८॥ 


सयुक्तपित्तकफयोरुक्चषणानि- 

मरापो गुता तन्द्रा निदा स्यात्त सुहदुजा । 

ीषनं पित्तकफयोनखादीनाञ्ञ पीतता ॥ ९॥ 

पित्त जर कफ के संयुक्त होने पर प्रलाप, शरीर मे 
भारीपन, तन्द्रा, निद्रा, हृद्य में पीड़ा, बार-बार थूकना 
तथा नख, मरु, मूत्र, त्वचा जादि में पीरापन ये रकण 
उस्पन्न होते है ॥ ९॥ | 
| कफसयुक्तपित्तलक्षणानि- 

कफः पित्तेन संयुक्तो बर्हानिं खरं क्यम्‌ । 

करोव्यपाकमरुचि गौरवं गाच्रसादृताम्‌ ॥ १० ॥ 

कफ पित्त के साथ संयुक्त होने पर शरीर मेँ वर करी 
हानि, धात॒भों का अस्वन्त क्षय, अभ्निमान्ध, अरुचि, शारीर मे 
भारीपन तथा शरीर का जवसाद्‌ ( ग्कानि ) ये छक्तण उस्पश्न 
होते है ॥ १० ॥ 
- होनपित्तवातयुक्तकफलश्चणानि-- 

माहतेन युतः श्ेष्मा हीनपित्तः समाचरन्‌ । 

` करोति मृदुतां बह्धे्भ॑क्ते नान्नाभिराषिताम्‌ ५ ११॥ 
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वेपनं गौरवं स्तम्भन्ञेव्यतोदास्तथाऽचिरात्‌ । ` 
शद्खतवज्च नस्रादीनां पारुभ्यं वपुषोऽपि च ॥ १२ ॥ 
पित्त के हीन ( क्षीण) होने पर वातयुक्त कफदोष से 
अआञ्निमान्य तथा भोजन के ग्रहण करने मं अरूचि उष्यन्न होती 
॥ इनके अतिरिक्त शरीर मे कस्पनः, भारीपन, जकड़ाहरः 
शीतता जीर सूह के चुभाने कीसी पीड़ा ओर नख-मर- 
सूत्र-नेत्र जौर त्वचा आदि मे श्चेतताभौर शरीर में खुरदरापन 
ये रूच्तण उत्पन्न होते है ॥ ११-१२ ॥ 
| | कुपितपिन्तवातलक्षणानि- 
. ` पितौ पित्तपवनौ परि्तीणकफे यदा 1 
उद्वेष्टन श्रमं तोदं कुरते स्फोटनं तथा ॥ 
तथाऽङ्गमदंदाहौ च चोषं दूयनधूपने॥ १६३ ॥ 
 कफके क्षीण होने पर पित्त ओौर वात कुपित होकर शरीर 
अं उद्धेष्टन ( रंडन ), थकान, सृं चुभोने की सी पीडा, स्वचा 
का फटना, अङ्गमर्दं, दाह, चोष, दूयन ( परिताप) ओौर 
शपन ये सक्तण उपपन्न करते ह ॥ १२॥ | 
क्षीणपित्तानिखवृददक्ष्मलक्षणानि-- 
ऋछेष्मा पिधत्ते खोतांसि यदा पित्तानिरुरये । 
चेष्टानां तदा कुर्यान्मूर्च्ो = वाग्भङ्गमेव च ॥ १४ ॥ 
पित्त ओर वात कै क्तीण होने पर प्रवृद्ध कफ शरीर के 
स्रोतसो के मुखो को बन्द्‌ कर देता है, जिससे हस्त-पादादि 
न्ख की चेष्टा का नाश, मूच्छ मौर वारभङ्ग (वाणीस्खरुन ) 
खे लन्तछ्ा भी उस्पन्न होते ईह ॥ ५४ ॥ 
छ्षीणवातरलेष्मवृद्धपित्तलक्षणानि- 
देष्टौजः खंसयत्‌ पित्तं वातष्टेष्मक्तये तृषाम्‌ । 
कुर्यादिन्द्रियदोर्चल्यं मूर्च्छा रला क्रियाक्तयम्‌्‌ ॥ ५५ ॥ 
वात मौर कष के तीण होने पर प्रवृद्ध पित्त देह के ओज 
का खंसन ( पातत या क्षय ) करता इभा दृषा को बढाता 
तथा इन्द्िय-दौर्बल्य, मूर्छ, ग्छानि भौर देह की समस्त 
[च्छियाओ का विनाद्य करता हे ॥ १५॥ | 
क्षीणररेष्मपिन्तवृद्धवातलक्षणानि- 
मर्माणि पीडयन्‌ वायुः शेष्मपित्तपरिचषये । 
संज्ञाप्रणाह्यं कुरते प्रकम्पं विदधाति च। १६॥ 
कप सौर पित्त के क्तीण होने पर शद्ध हुआ वायु ममं 
स्थानो को पीडित करता इभा संज्ञा का विनाज्ञ तथा देह 
का भ्रकम्पन करता हे ॥ १६॥ 
प्रबृद्धक्षौणसमदोषलक्षणानि- 
दुर्षयन्ति प्रवृद्धाः स्वं टिङ्गं दोषा हि केवरम्‌ । 
क्षीणा जहति लिङ्ग स्वं समाः स्वं कर्मं रवते ॥ १७ ॥ 
 . मिथ्या जाहार-विहार किंवा;स्वप्रकोपक कारर्णो सेद हये 
खातादि दोष केवल अपने-अपने रणो को दिखाते ह घथात्‌ 
जात बढ़ने पर उसके खत्त, शीत, घु, सुच्म, चर, विश्चद्‌ 
छरीर खर जो ये रकण शाद मे के है,वेही गुण शरीर मं 
बद हए दीखते हे । अर्थात्‌ वायु के चद होने से शरीर में 
-ू्ता, शीतता, रुघुता, सूचमता, चरता, विहशदता 
खरता बढ़ जाती हे । इसी प्रकार पित्त के बदने पर उसके 
खेह, उष्ण, तीदग, द्रव, अम्ल, सर जौर कटु, जो ये कक्तण 
च्लाख्चमें कटेरैवेही गुण शरीर में वद जाते है 1 वैसे ही कफं 
` क बदने पर्‌ उसके गा, शीत, हु, जिग्ध, मधुर, स्थिर भौर 


ईत्तरतन्तरमं 
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पिच्छिरू जो गुण शाखरमे च्विहैवेही गुण शरीर मे बद 
जाते है । जब उचित आहार न मिलने से तथा ्यकारक 
विहार के करने से वातादि दोष क्षीण हो जते है तव 
उनका इस शरीर मे जो-जो जपना-अपना प्राकृतिक कमं हे, 
उसे छोड़ देते हैँ तथा उचित आहार विहार से अपने-भपने 
ग्रमाण म स्थित वातादि दोष अपने-अपने कायं को उचित 
रूप से करते-रहते ई ॥ १७ ॥ 

सुश्चुताचायं ने सुत्रस्थान अध्याय पन्द्रह मेँ इन दोषो की 
चय-वृद्धि आदि के विषय मे उत्तम विवेचन किया है-इन 
दोर्षो की च्रृद्धि का कारण स्वयोनिवधेक दभ्या का अतिसेवन 
माना गया है-ध्द्धिः पुनरेषां स्वयोनिवधैनाल्युपसेवनाद्ववतिः । 

वातन्रद्धिकन्तणानि-्तत्र वातवकृद्धौ वाक्पारुष्यं काद्य, कारण्य- 
गात्रस्फुरणभुष्णकामिता निद्रानाश्लोऽस्पवरुत्वं गाढवचंस्त्वन्च ।* 
वातव्द्धि मे बोखने ने स्वर की रूक्षता, शरीर की कृराता ओर 
कृष्णता, देह मँ फएडकन, उष्ण आहार-विहारेच्छा, निदान 
जाना, निवंरूता तथा मका गाढा हो जाना ये रक्षण होते है । 

पिन्तब्रद्धिखक्षणानि--'पित्तवृद्धौ पीतविभासता, सन्तापः, 
रीतकाभित्वमस्पनिद्रता, मूच्छ, बरुहानिरिन्द्रियदोवेच्यं, पौत- 
विण्मूत्रनेत्रलन्र पित्त की इद्धि होने पर सारे शरीर मे पीरेपनं 
का भास, देह-सन्ताप, श्ञीत आहार-विहार की कामना, निदा 
की अल्पता, मूर्छा, बरु की हानि, इन्द्र्यो का दौबल्य 
विष्ठा, मूत्र जौर नेत्रो मे पीरापन हो जाता हे । 

श्टेष्मब्रद्धिलक्तणानि--“दलष्मवृदधौ रौकल्यं शत्यं स्थेयं गौरवम- 
वसादस्तन्द्रा निद्रा सन्थिबिदरेषश्च' कफ की वृद्धि होने पर शरीर 
म शङ्कत, शीतता, स्थिरता, गुरूता, अवसाद, तन्द्रा, निद्रा 
ओौर सन्धि ( जोड ) का विश्ेष ( च्युति 1191००५५०४ ) ये 
ङन्तण होते है । | 

भथ क्लीणदोषलनक्तणानि-- तत्र वातक्षये मम्दचेष्टताऽस्पवा- 
क्त्वमम्रहर्षो मूढसंज्ञता च ।' चात के प्रीण होने पर शरीर क 
अङ्ग-प्रस्यज्ञ की चेष्टार्जो का मन्द्‌ हो जाना, बोरने की शक्ति 
कम हो जाना, दारीर में खुक्ी न रहना तथा सत्ता का भान 
न रहना ये लक्षण होते ई । 

 पित्तत्तयरक्षणानि--“पित्तक्षये मन्दोष्माभिता निष्प्रमत्ता च 

पित्त के क्षीण होने पर शरीर की गरमी तथा पाचकाग्नि, 
पञ्चमहामूताग्नियो तथा सक्त धास्वभ्नियों का मन्द होना ये 
छन्षण होते है 1 | | 

शेष्मच्तयरुत्तषणानि-दरष्मक्चये रक्चताऽन्तदाइः आमाश्चये- 
तरदलेष्मार्यशगुल्यता सन्धिरोथिल्यं ( वृष्णा, दौेस्यं प्रजागरणं ) 
च । कफः की क्षीणता होने परर शारीर भे रूकरता, 
अन्तदाह, कफाशर्यो में शून्यता, सन्धिर्यो में दीरुापन आदि 
क्षण होते है । समाः स्वं कमं ्व॑ते--वातस्य क्मार्यशिङ्गं 
यथा--्तत्र प्रस्पन्दनोद्वहनपुरणविवेकधारणलक्षणो वायुः पञ्चधा 
प्रविभक्तः - शरीरं धारयति, अर्थात्‌ वायु पच प्रकारं का 
है, अतः उसके स्थान भी शरीर में पाच हे तथा सवके कमं 
मी भिन्न भिन्न है । वातभेदाः-- ,. | 

. भ्राणोदानौ समानश्च व्यानश्चापान एव च) 

स्थानस्था मार्ताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ ` 

९-प्राण, २-उदान, र-समान, छ-व्यान, ५-अपान । 


हृदि प्राणो गुदेऽपान्‌ः समानो नमिमण्डले । 
उदानः कण्टदेश्षस्थो व्यानः सवश्रीगः ॥ 
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हृदय स प्राणवायु, गुदा मेँ अपानवायु, नाभिमण्डक 
समान वायु, कण्टदेद्च में उदानवायु तथा सारे शरीर मेंव्यान 
वायु रहती हे । व्यानवायु शरीर का सञ्चालन ८ स्पन्दन ), 
उदानवायु इन्द्रियार्थ का धारण ( उद्वहन ), प्राणवायु 
आहार के द्वारा पूरणकायं, समानवायु रसमूत्र-पुरीषादिं 
का परथक्तरण ( विवेक ) तथा अपान वायु शुक्रमूत्नादिक को 
वेगकार मे खींच कर बाहर निकालने तथा अवेगकाट में 
उरे धारण करने का कायं करती हे । 
माणवायुकायां दिकम्‌ -श्राणनिति प्राणयतीति वा प्राणः 
वायुयों वक्त्रसजारी स प्राणो नाम देदश्टक्‌ । 
सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्वाप्यवरम्बते ॥ 
यज्ञः कुर्ते दुष्टो हिक्ाश्चासादिकान्‌ गदान्‌ । 
गाज्गधरे प्राणवादयुवणेनम्‌- 
नामिस्थः पाणपवनः स्पष्टा हस्कमरान्तरम्‌ । 
कण्टाद्वहिर्विनिर्याति पातु विष्णुपदा्रतम्‌ ॥ 
पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः। 
परीणयन्देहमखिरञ्जीवयज्ञठरानिरम्‌ ॥ 
उदानवायुकायादिकम्‌-- 
उदानो नाम यस्तुध्वंमुपैति पवनोत्तमः। 
तेन भाषितिगीतादि विरेषोऽभिभ्रवतते ॥ 
उध्वंजजुगतान्‌ रोगान्‌ करोति च निरेषतः। 
उदानस्य पुनः स्थानं नभ्युरः कण्ट एवच।॥ 
वाक्मतरत्तिप्रयलौजोबल्वर्णांदिकं च । 
वारभट--उरःस्थानसुदानस्य नासानाभिगरूश्रेत्‌ । “उद्‌ 
उभ्वंमनितीव्युदानः° ॥ न 
समानवायुकायादिकमू-सुक्तपीते समं नयतीति समानः 
खाये तथा पीये हुए पदार्थो का पाचकाभनि के सहयोग से 
पाचनादि कायं करने वाली समान वायु कहलाती है- 
जमपक्ाशयचरः समानो वह्धिसङ्गतः। 
सोऽन्नं पचति तजांश्च विदोषान्‌ विविनक्ति च ॥ 
गुर्माभ्निसादातीसारग्र्टतीन्‌ कुरते गदान्‌ ॥ 
व्यानवायुका्यादिकम्‌- ववीर्यवत्कमं वन्‌ विगृह्य वाऽनितीति 
व्यानः" जो वीयवान्‌ कायं करके अथवा स्वपराक्रम से सचको 
जीतकर शरीर मे रससंबहनादिक विरि कायं करता हो 
उसे ज्यान कहते ह 
इत्जदेहचरो व्यानो रससंवहनो्तः । 
स्वेदाख्स्लावणश्चापि पञ्चधा चेष्टयस्यपि ॥ 
हब डते रोगान्‌ भायज्ञः सर्वदेहगाय्‌ ॥ 
वाग्भट ने व्यान का स्थान हृद्य माना है--"्यानो हदि 
स्थितः" रससंहन से रक्तपरिथमण ( 51000 न्लनणाक्नेण ) 
कथा रसपरिञ्रेमण (1फष्ण व्दन्णभानण ) दोनों का बोध 
होता है 1 यह रक्तखावक भी दे अर्थात्‌ रक्त जब धमनिर्यो से 
क्सिकराजो { (भुणा ) त पहुचता है तो उनष्ी दीवार 
अल्यन्त पती होने से उनम से रक्त, रस, प्राणवायु तथा 
अन्य पोषक तस्व खवित होकर भिन्न-मिन्न शारीरिक अङ्गो 
को चप करते-रहते ह, इसख्िये कहा ह कि--सः ( रसः ) तु 
व्वानेन विदध सवान्‌ धातून्‌ प्त॑यत। भवपानवायुकार्यादिकथ्‌- 
“सूजुरौषाचपनयत्रधोऽनितीत्यथानः मूज्र-पुरीष भादि को नीचे 
क ओर डके ५ इभा सरीर काजो हित करता हयो उसे 




















| दीङ्‌ रही हे । बस ठीक वैसे ही यह्‌ 









पक्राधानाल्योऽपानः कारे कषति चाप्यथ 
समीरणः शक्रन्म् त्र्यकगमांत्तंवान्यधः ॥ 
कदधश्च कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिगुदाश्रयान्‌ ॥ 
संकषपेणेषां स्थानकर्माणि-- 

हृदि प्राणो गुदेऽपानः खमानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः स्वंशसीरगः॥ 
अन्रप्वेशनं  मूत्राद्युर्सर्गोऽन्नविपाचनम्‌ । 
भाषणादिनिमेषादि लद्कयापाराः क्रमादमी ॥ 


वातनिश्क्तिः- वातीति वात-ः वा गत्िगन्धनयोरित्यस्मिश्रर्थ 
वा धातोः क्तप्रत्यये कृते वात इति सिद्धयति । गति शब्द्‌ च्छे 
गतिगमनं, गतिर्ञानं, गतिः प्रािः ओौर गतिमो्तः फेसे चार 
अथं होते हँ तथा गति ङा गन्धन अर्थात्‌ सूचन करना यह 
भी अथं हे। इस विज्चाल अर्थं वादी श्वाः घातु से वात शब्व्‌ 
सिद्ध हणा है अतः वतमान एकोपेथी सायन्स मे नवस्‌ 
सिस्टम के जितने कार्य हे वे सब कार्य हमारी वात क हैँ फिन्तु 
उससे भी अधिक है । इससख्यि नर्वस चिरम का चातसंस्थान 
रान्सरेडन अस्यन्त उपयुक्त हे । करीर-सञ्चारी या शरीर में 
विद्यमान वात का ज्ञान केसे हो † क्योकि नैयायिको ने इख 
रूपरहित माना है तथा इसे जानने को स्पशनेन्दिय ( स्व- 
गिन्धिय ) का उपयोग क्किया -- रूपरदहितस्पदोवान्‌ वादु; 
वास्तव में रोक-सञ्चारी व यु भी च्धरिन्दियं सै नहीं 
दीखता, स्परनिन्दिय से ही उसका तान होता तो 
फिर शरीरस्थ वात कैसे दीख सकता हे. किन्तु उसके 
भनेक कायो से उसकी विद्यमानता माननी ही पड़ती है। 
छत्रा को समश्षाने के लिय में एक सन्दर रोक्रिक उदाहरण 
देता ह । एक मकान से बिनरी-तारें की फिरिङ्ग करा रखी ड । 
बरव रगे है, उसका कनेक्शन सङ्क की विजरी-तारः की 
खादनसे होताहै। पावर हाञ्ख से न तारो विदत्‌ 
करेप्ट दौीढता आता है भौर कमरे के बल्व जगमगाने खग 
जाते हें । तारे प्रवाहित होने ( दौडने ) वाटी यह्‌ विद्यत्‌ 
करेण्ट नेत्रो से दीखती नहीं किन्तु यदि कोई मनुष्य इन तारो 
को स्वगिन्दिय से हृषु तो एकदम कटका या धका या श्र 
रगने से उसे पता रुग जायगा छि इन तर्यो मे विदयच्छुक्छि 
शरीर कमरा है, हसे 
सवन हान तन्तुजो का प्रतार ( शिरिङ्ग ) विद्युत्‌ के तार 


के समान हे । इन लान-तन्तुर्भो मे जो वायु दौड़ती है उसे 











ने बदे  खन्व्र ठङ्गसे वर्णन छिया - वायुस्तन््यन्त्रधर्‌ः, 
भवतक्श्वष्टानासुच्चावचानां, नियन्ता भगेता च मनसः, सर्वेन्द्रिया, 
णामुद्योजकः, सवेन्धियाणामभिवोढा, सव शरीरधातुव्यूदकरः, सन्धा- 
नकरः शरीरस्य, प्रव्तेको वाचः, प्रकृतिः ब्दस्पशचयोः, ओचस्पर 
नयोमूलं, दषोत्सादयोर्योनिः, समीरणोऽग्नेः, दोषसंशोषणः, चक्ष 
॥ स्थूलाणुस्रोतसां भेत्ता, कर्ता गभाङतीनाम्‌ , आगयुषोऽनु- 

भदृत्रिभत्ययभूतो भवत्यङ्कपितः' (च० सू० ज॒ १२) इस तदह यह 
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निर्विवाद है किजो कार्यं लार००७ 9०० का है वही कायं | शरीर की दोरी अस्थियो की मनाम होता है {किन्तु गर्भा. 
वातकादहै। एष्ण या मस्तिष्क इसका सुख्य केन्द्र हे। | वस्था मे शरण के यद्त्‌ तथा ष्टीहामें इनका निर्माण होता 
यहीं से शरीराज्ञो को वेष्टावह ( 10५०००९ ) सूत्र द्वारा | है-एेसा माना जाता हे। कुद भी हो यङ्कत्‌ ओर प्लीहा 
` अ्तापं जाती ह तथा समस्त शरीर से सविदनी सूत्र | प्रव्यच्च जथवा अप्ररयक्ञ खूप में अवश्य ही रक्तनिर्माण्ं 
( 8ल€८5०४ ८6 ) द्वारा यहां ही समाचार ्राप्च होते हैँ | भाग रेते है । २-"पक्तिङ्त्‌ः आहार को पचाने चारा पाचक- 
इसयखिये ८० ( मस्तिस्क ) को मानव राजधानी का राजा | पित्त हे- 


या ह्ास्षक ( 1०४ ण एषण ) कह सकते है- पित्तं पञ्चास्मकं तत्र पक्ामाश्यमध्यगम्‌ । 
प्राणाः प्राणभ्चरतां यन्न श्रिताः स्वेनद्रियाणि च। पचस्यन्नं विभजते सारकि्टौ पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 
तदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिर इत्यभिधीयते ॥ ( चरक ) तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम्‌ । 
 छखश्चताचा्यं ज प्रकृतिभूत वात के निम्न कायै च्वि है-- करोति बरूदानेन पाचकं नाम तरस्खतम्‌ ॥ 
स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वायुरिस्यभिश्ञब्दितः। | आधुनिक क्रियाविज्ञान की दृष्टि से पाचन का कायक 
स्वातन्त्यान्निस्यभावाश्च सर्व॑गद्वात्तयैव च ॥ स्थानों पर तथा अनेक पाचक र्सोके द्वारा होता है। सर्व. 
सर्वेषामेव सर्वात्मा स्व॑लोकनमस्क्रुतः। प्रथम मुख मं लारारस ( 3179 ) के द्वारा भोजन के कार्वो- 
स्थिद्युस्पत्तिविनारषु भूतानामेष कारणम्‌ ॥ हैडर पर पाचक-कायं शुरू होता हे । फिर आगमाश्चय की 
व्यन्तो व्यक्तकर्मां च रुतः रीतो रघुः खरः। दीवारों मेँ स्थित मन्थरया से निकला हा आमाक्ञयिक रस 
तियैग्गो द्विगुणश्चैव रजोवहुखु एव च ॥ ( त {००८ ) भोजन के विविध विभागो पर अपना 
अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराट्‌ । प्रभाव कर उरे पचाताहै) यर्हौँ से अन्नग्रहणी ( 1०6 
आश्छुकारी सुदुशवारी पक्राधानगुदार्यः। पण ) मँ जाता है जहौ पर यङ्कत्‌ से पित्त (81 ) जग्न्या- 
देहे विचरतस्तस्य रक्षणानि निबोध मे॥ काय ( २५४००)४५९ ) से अञ्चिरस तथा आन्त्र का आान्तिकरस 


दोषाणां नेता--र्थान्‌ यह पित्त, कफ, विष्ठा-मून्नादि मर | भिरकर उसके विविधावयर्वों को पचा कर अन्तिम मह्य रसः 
तथा रस.रक्तादि धातु्जो मे गति उद्पन्न करके उन्हं स्थाना- | स्वरूपम कर देते है । जायुवंदमत्त से यह कायं जारराभ्नि 


न्तरितत करता है- का है -जाठरो भगवान्िरीश्वसेऽ्रस्य पाचकः। सौक्षम्याद्रसा- 
पित्तं पङ्क कफः पङ्कः पङ्गबो मरुधातवः । नाददानो विवेन्त नेव शक्यते ॥ इस अभि का स्थान उद्र ` 

वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ माना जेसा छि इसे जाठरः, उदयः, ओौदयंः आदि नाम 

रोगसमूहरार्‌-- दिये है किन्तु जागे चरुकर पक्राशय ओौर आमाक्ञय के मध्यमं 

विश्चुसवादाशुकारिव्वाढङिव्वादम्यको पनात्‌ । स्थित पित्त को माना हे तथा वही चतुर्विध अन्न को पाता है- 

स्वात्तन्भ्याद्वहुरोगस्वादोषाणां प्रबलोऽनिरः॥ ` | तचचादृष्टदेतुकेन विशेषेण पक्रामाहयमध्यस्थं पिन्तं चतिधमन्नपानं 

अन्यव्च--श्राखागताः केोष्टगताश्च रोगा | पचतिः} हस पित्त को धारण करने वारी करा को पित्तधरा 

“ ` मर्मोध्वंसर्वावयवाङ्जाश्च | कटाः कहते है--षष्ठी पित्तथरा नाम या करा परिकीर्तिता । पका. 

ये सन्ति तेषां न तु कधिदन्यो माङयमध्यस्था गहणी सा प्रकीर्तिता ॥ चरकाचायं ने पाचम्‌- 

वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ॥ प्रकारका वर्णन बहुत सुन्दर क्षिया है--अन्नमादानकमां तु 

( च० सि० अ०१) | प्राणः कोष्ठं प्रकषंति। तदद्रवैभित्रसंधातं स्नेदेन ख्दुताङ्गतम्‌ ॥ 

ख॒चते्कुपितवात्तकायाणि-- समानेनावधूतोऽग्निरुदयेः पवनोद्वहः । काके भुक्तं समं सम्यक्‌ पच- 

दोषधाव्व्चिसमतां सम्प्रासिं विषयेषु च । त्यादयुविदडधये ॥ णवं रस्मलायान्नमाश्चयस्थमथः स्थितः । पचत्यग्नि. 

क्रियाणामानुरोम्यञ्च करोव्यकरुपितोऽनिखः ॥ यंधास्थाद्यामोदनायाम्बुतण्डुलम्‌ ॥ अर्थात्‌ {जिस प्रकार चृषहे 


| ( सु°नि०अ०१) | पररखी हई स्थाटी ( पतेीया भरतीया या बरोई) में 
स्वश्रमाणस्थपित्तकर्माणि--रागपक्तितेजोमेधोष्मङृतिपत्तं -पश्रा प्र- | जरू ओौर तण्डुरु (चावरू) डालकर पकाने से भात पक जाते 
विस्त मसिकमंगाऽनुयहं करोतिः ( सु० सू० नि० अ० 4५) | है तरैसे ही भामाय में स्थित अन्न को अधःस्थित पाचकाम्नि 
9--र.ञकपित्त ( रञ्जका्चि ) आहार रस को रज्ञित करने से | पचा कर रस ओौर मरू खूप म परिणत करती हे । चरकाचा्थं 
'रागक्रुत्‌ः कहराता है । चत्त यद्ठट्लीह्णोः पित्तं तस्मिन्‌ | ने जो लौकिक उदाहरण दैकर समश्षाया हे उसे आज विज्ञान 
रञ्जक्योऽभ्रिरिति संज्ञा स रस्तस्य रागकृदुक्तःः। (भामाश्याश्रयं पिन्तं | की सूदमता ने बहुत विस्तारसे जान दिया हे । आमाङ्य 
र्नक्तं रसरजनातः रञ्जकपित्त का स्थान यद्त्‌ जओौर प्ठीहा हे । | क नीचे अग्न्याङ्य अवश्य है तथा उसमें पाचनार्थं अग्निरस 
-्ामाङाय (-3०८००) ) इसका स्थान नहीं हे । भाहार के | भी अवश्य है किन्तु वह रस आमाशय मे न जाकर पाश्वैस्थित 
पाचन से जो रस बनताहे, वह इस रञ्जक पित्त द्वारा | अरहणी (2०० णणा ) मे जाकर पाचन का कायं करता हे । 


रकित होने पर रक्त कहराता है- तेजःकृत्‌-- तेज शब्द का यर्म दृष्टि अर्थं है-- “तेजो दृष्टिरिति 
रज्ञितास्तेजसा स्वापः शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । ख्यातम्‌" इष्टि म रहने वारे पित्त को रोचकं पित्ते कहते 
 अव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमिव्यभिधीयते॥ कते दै--भौर वह द्य पदार्थो के रूप को अरहण करता 


 ाद्ुनिक शोध के अनुसार रक्त मेँ लालकण ( ए. 8. 0. ) | है यदम्ब पित्तं तस्मज्ञालोचकोऽभनरिति संशा स रूपथदणापि- 
ह्ेतेदेजोकिं रस को रक्ञित करते ह । इनका निर्माण | करत.) नेत्रगोरकं भँ जो विविध अङ्ग होते ई उनम अभ्यन्तरीय 


शर सुश्च॒तसंहिता 


( चरक ) इस प्रकार की कान्ति का उस्पादक-श्चाजक पित्त 
है । वास्तव मँ इस पित्त से स्वचा के विविध कायं ग्यवस्थित 
ख्पसेहोते है, जेसे स्वेद उत्पन्न करना, तैरुयन्थि्यो से सैर 
उत्पन्न करके त्वचा को शद, अक्षत आर चमकीरी करना, 
शरीर की उष्णता का नियमन करना दत्यादि--माघामात्रस्व. 
मुष्मणः । ( चरक ), चरकाचायं ने सं्तेप मे पित्त के निन्न 
कायं र्खि हँ - द शेनं पक्तिरूष्मा च क्ततष्णदेहमादैवम्‌ । मभा 
प्रसादो मेधा च पित्तकमाविकारजम्‌ ॥ ( च° सू° अ० १८ ) 
कफ या श्रेष्मा का वर्णन-किन जलेन फतीति कफः" अर्थात्‌ 

जो जल ( भूत से उत्पन्नहोता होया पोषित होताहो 
उसे.कंफ कहते हँ । यद्यपि श्रेष्मा, जल भौर सोम (चन्द्रमा) 
तीनो भिन्न-भिन्न है,किन्तु इसमे कोद शक नहीं कि जरुभूत 
से शरीर में कफ की उत्पत्ति होती हे एवं कफ का दूसरा नाम 
श्लेष्मा भी हे कारण कि शरीर के समस्त कोषाणुभों एवं 
अङ्गप्रवयज्गो को शिष्ट करने ( जोडने ) का कार्य करता है-- 
िष्णातीति इलेष्मा' सुश्चुताचायं ने आरिङ्गना्थंक शिष्‌ धातु 
से कृदन्तीय प्रत्यय करके श्टेष्मा शब्द सिद्ध किया है --न्तत्र 
वाः गतिगन्धनयोरिति धातुः, तपः सन्तापे, (शिषः आलिङ्गने, 
एतेषां कदिदितेः प्रत्ययैः, पित्त, ेष्मेतति च रूपाणि भवस्तिः 
( सु° सू° अ० २१), अत्र च आलिङ्गनार्थस्य ष्‌ धातोर्म॑भिम्‌ 
प्रत्यये गुणे च कृते उलेष्मेति रूपम्‌, । हारीर के विविध अर्घो 
सहयोग उत्पन्न करके शरीर को स्थिर करना श्ेष्मा का 
कायं हे । कोक मं चन्द्र, सूयं मौर अनिरु ( वात )--विसरम, 
भदान भौर विक्तेप इन अपनी-अपनी त्रिविध क्रिया से 
जगत्‌ का धारण करते ह वैसे हीये तीर्न दोष उन 
प्रतिनिधि रूपें देह मं स्थित, होकर उक्त निवि किया 
करके देह का धारण करते हे-बिपरगादानविक्षेपैः सोमसूरयानिका 
यथा । धारयन्ति जगदहं काफपित्तानिलास्तथा ॥ (सू सू० अ०२१) 
इसी चिरयेनकी परस्पर जभेदता भी स्वीकार की हैत 
वायोरास्मेवात्मा, पिन्तमान्नेयं, दरेष्मा सौम्य ्ति। सोम एव दारौरे 
दकेष्मान्तगेतः, अभिरेव दारीरे पित्तान्तर्गतः । 

श्लेऽमभेदकयं - सन्थररेषणसनेदनरोपणपूरणवरस्मेय्रच्चुकेष्मा 
पञ्चषा प्रविभक्त उदककमेणाऽनुयहं करोतिः अर्थात्‌ सन्धि-संश्टे- 
भणकारक, जिग्धताकारक, रोपक, पूरक, वरू गौर स्मैरयकारक 
फेसे कफ पाँच प्रकार से विभक्त ठोकर जरीयकमं ८ वृत्ति, 
सान्ति आदि) करके शरीर का उपकार करता हे । (9) स(्ध- 
सररेषण~-जोडो मे रोगन करना अर्थात्‌ जिस तरह अन्न 
८ गाड़ी के पहिये के धुरे ) में स्नेह ( शृत या सङ ) रूगाने 
से बह अच्छी प्रकार चरता है उसी तरद रेष्मा से संद्धिष 
या जभ्यक्त सन्धियं जपनी गति उत्तम प्रकार से करती ह~ 
सनदाभ्यक्तं यथा हके चक्रं साघु प्रव प्ते। सन्धयः साधु वर्तन्ते 
संकिष्टाः इ्ठेष्मणा तथा ॥ ( सु° ज्ञा ) इस सन्धिगत श्छेष्मा 
को श्रेषक कफ कहते ह--“सन्षिसंदेषाच्यरेषकः सन्धिषु स्थित? 
(८ अ° हृद्य ) अन्यज्च -“सम्धिस्थस्तु श्लेष्मा सवसन्धिसंशेषात 
सवसन्ध्यनुग्रहं करोतिः ( सुण सू° अ० २१ ) आधुनिक दष्ट से 
जिस चर सन्धि मँ घषंण या गति अधिक होती ह वम पर 
उस सन्धि को घर्षण से बचाने के स्यि उनमें एक 
शखेम्मक कला (अ ०ःव] प्यलपभप <) होती है जिससे एक 
| (कारका तर जाव निकलता हे जिसे-सन्धिस्थरलेष्डा 
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इषिपटरुर्मे रूप ग्रहण का कायं होता हे, इसे ( 9 ) 
(रेटीना ) कहते है । भ्रकाज्च की या बाद्यवस्तु की किरणे नेत्र 
के भीतर करष्णमण्डल ( (0४०6४ ); तेजोमण्ड ( -44९0प5 
पठण }, इष्टिमण्डल ( एणा ), काच (1.05 ) ओर 
मेदोजल ( प"९0०5 "८001 ) मै से होकर दष्टिपरल 
( 5€४०९ ) पर पडती हैँ । ओौर वर्ह वस्तु का उरूटा प्रति. 
बिम्ब होता हे । यह परल नाडीसूत्रो से ओर विशेष प्रकार 
की सेछो से बनता हे ओर देन सूर्रो का ओौरसेलों 
का सीधा सम्बन्ध दृष्टिनाद़ी ( 00० प्ल) के साथ 
होता है जो मस्तिष्क मे मिलती हे । इस दृष्टि कारंग सेल 
के भीतर विरोष म्रकार का रंग रहने कै ,कारण नीललोहित 
होता है। प्रकाश की किरणों दटिपटरू पर पड़ने से 
वर्ह एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया होती हे। दस क्रिया 
से पटक की प्रतिक्रिया भम्क होती है ओर उसके रङ्ग 
मे मीफक हो जाता है जिसका रभाव दष्टिनाडी द्वारा 
मस्तिष्क को पहुंचताहे जीर हम रङ्ग-रूपादिक का ग्रहण 
करते हे । आलोचक पित्त द्टिपदरुगत प्रक्रिया के साथ 
सम्बन्ध रखता ह । | 
मेधाह्ृत्‌-धीारणावती मेधाः अर्थात्‌ ष्ट, श्रुत ओौर 
अनुभूत ज्ञान को जो धारण करती हो उसे भ्मेधाः कहते है 
तथा इस मेधा को उत्पन्न करने वारे पित्त को साधक पित्त, 
साधकाश्चि भी कहते हैँ ओर इसका स्थान हृदय माना गया 
तथा यह पित्त वाच्ित मनोरथ का साधन करने वाला 
दयता है--यतियततं हृदयसंस्थं तरिमन्‌ साधकोऽश्चिरिति सज्ञा. 
सोऽभिप्रार्थितमनोरथसाषनङ्दुक्तः' ( खु० सू° अ० २१) यद्यपि 
साधकं पित्त का स्थान हदय बताया है इिन्तु हृदय ॐ र्ल- 
सञ्चालन के कायं से इसका कोद्र सम्बन्ध नहीं है । वह्‌ कार्य 
इद्यस्थ ज्यान वायु "काहे । भराचीन कल्पना ॐ भनुसार 
हृद्य रक्तसञ्चारन तथा सुख, दुःख, इद्धि ओर मनका 
स्थान माना गया हे-'इदये चित्तसवित्‌. (योगसूत्र)। अन्यच 
देहिनां हदवं देहे उखदुःखमकादाकम्‌ । तत्सको चं . विकासच्र स्वतः 
करवाव पुनः पुनः ॥ ( नाडीक्ानम्‌ )। आधुनिक वेक्ञानिक 
खोज से सख-दुःखादि कायं मस्तिष्क सँ होते है-एेसा सिद्ध 
इवा हे, इस खयि कच रोग हृद्य का जथं मस्तिष्क भी 
करते † साधकपित्त बुद्धि, मेधा, जभिमानादि मानसिक 
काय साघन करता हे, सर्यि इसे साधङपित्त कहते है-- 
उुदधिमेषाऽभिमानायैरभिमेता्थसाधनात्‌ । साधकं हृतं पित्तम्‌? 
( वाम्मट ) अर्थाव्‌ साधक पित्त का कायं मानसिक है ओर 
इससे मस्तिष्क के विविध कायं हना करते है । 
ऊष्मछ्व-- शरीर में उष्णता उस्पन्न करके उसे उष्ण 
( गरम ) रखने वाखा, इसे-भ्राजक पित्त-कहते है तथा इसका 
स्थान त्वचा हे एवं स्वचा का राजन करने से इसे-भाजकाभि- 
आ कृदते दँ--त्वकस्यं भाजकं  भाजनाखचः' ( वाग्भट )। "त्त 
त्वचि पित्तं तरिमन्‌ आजकोऽभिरिति संञा, सोऽभ्ङ्गपसविकाय 
भमि त. पक्ता दछायानाव्च प्रकाकः? 
° सू° अ° २१, यह पित्तमर्द॑न, सेचन, अवगाहन ओौर 
केपनादि क्रियार्जो मे अयुक्त कन्यां को पकाता है जौर कान्ति 
का अक्क हे । वणं जर प्रभा के आभ्रित जो शरीर की 
५ उखे चाया क्ते है--शवाया वणपरमाश्रयाः 
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~~ नण णणय 
(उण धणदठ) कहते है । यह साव उस सन्धि मे कायं 
(गच्ति) करने बारे सभी उपाङ्गाको तररखता हे, जिससे जोडों 
सं गति ॐ समय आवाज नहीं होती है, घर्षण नहीं होता है, 
उषणा वेदा नहीं होती दै, अङ्ग कम धिसते है, अधिक कार 
तक काम देते दै, उन्हें मोढने में कम कष्ट होता है ओर 
ण्ड तेजी से चल फिर सकता है या हरकत कर सकता हे ! 
(र) स्नेदनकृत-- भोज्य पदाथ का स्नेहन या कणेदन करने 
चाच्छा, इसे क्ेदक कफः कहते हँ । आमाशयगत कफ को अशन 
का केदुन करने के कारण क्रेद्‌क कफ कहते है कलेदकः 
सौो<न्न संघानव्लेटनात्‌? । आहार की मधुरता, चिक्रणता तथा 
जच्छ की द्धिन्नता होने से जमाश्य रम जो सर्वप्रथम 
सस्टेखमा उस्पन्न होता है वह भी मधुर ओर शीतर होता दै- 
मा ्ुर्यात्‌ पिच्दिरुत्वाचच प्रकेदित्वात्तथेव च । भामाश्ये सम्मवनि 
दच्छेरमा मधुर-दीतरः ॥ (सु° सू०° अ० २१) । यही जामाश्चयस्थ 
रर्छेष्या अमान्य में स्थित रहता इभा कफ के अन्य स्थार्नो 
को तथा समस्त शरीर को अपने प्रभाव से उदककमं के द्वारा 
गल्तुगहीत करता हे । (३) रोपक-रोपण करने वाला । (१) पूरणः 
त -अ्तिपूरणं करने वारा, इसको तर्पक कफ कहते ई । यह 
च्सिर मं स्थित होकर नेश्रि जादि ज्ञनेन्दरि्योका तपण करने 
से तर्पक कहलात। है--'शिरस्थः स्नेदसन्तपंणाधिकृतत्वादिन्द्िया- 
पा्‌मात्मवी्णालु्रह कगेति, (सु° सू अ० २१) 1 (५) वलस्थेय 
त वरु तथा निक सन्धि की स्थिरता करने वाला, इसे 
चयरम्बक कफः कहते ह । इसका स्थान उर ( छाती ) हे 
ञ्ो कि अपे प्रभाव से त्रिकस्थान का धारण करता हे जौर 
उच्नरस के साथ मिककर हृद्य को अपने कायं मं सामर्थ्यं 
चेत है भ्वरःस्थसिकसन्धारणमात्म वीर्ये णान्नरससहितेन हरया- 
वल्लम्बनं कथनिः ( सु° सू० अण २१ ५ 1 वाग्मर के मतानुसार 
खद उरस्थ कष अन्य कफस्थार्नो के भवरुम्बन करने का 
च्य करता है-“कफधास्नान्न शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम्‌ । ततोऽ 
खच्छस्वकः इलेष्मा?) 

बोधक कफः जिह्वा ॐ भूखुभाग तथा कण्ठ मँ स्थित होता 
छै तथा अपनी सौम्यता से निहा इन्दि को सर्व॑प्रकार के 
रसय ऊ त्तान में प्रवृत्त करता है-“जिहामूलकण्टस्थो जिहेन्द्ि 
यस्य सौम्यत्वात्‌ सम्यग्रसनञाने वतते ( सु° सु अ० २११। 
<र-सबोधनाद्रोधको रसनास्थायी\ पञ्चविधकफनामकार्याणि -^कष्मा 
खः पञ्चधोरःस्थः सत्रिकृष्य स्ववीयंतः । हृदय स्थान्नवीयांच तत्स्थ 
ष्टवाम्बुकर्मणा ।॥ कफाम्नाद्च शेषाणां यत्कसोत्यवरम्बनम्‌ । अतोऽ 
च कछम्बकः दरेष्मा यस्त्वामाश्चयसंस्थितः ॥ वलेदकः सोऽन्नसंघात- 
कंेदनाद्रसनोधनात्‌। बोधको रसनास्थायी िरःसंस्थोऽक्चितपेणात्‌ । 
तपकः सन्थिसंश्टेषाच्छटेष्मकः सन्धिषु सितः ॥ शरेष्मस्थानानि- 
उर -याण्ठदिरःङ्खोमपर्वाण्यामाश्चयो रसः । मेदी ध्राणच्र जिह्वा च 
च्प्फस्य सुतरामुरः ॥ | 

अविद्तकफकार्याणि-- स्नेहो बन्धः स्थिरतर गौरवं वृषता 
च ल्छ्म्‌ । क्षमा धृतिरलोभश्च कफक्माविकारजम्‌ ॥› ( चरक ) । 
सरन्निपातचिकिस्साप्रकारः-- समं रक्षजञयन्‌ बद्धं क्षोणं दोषच्च 
 चर्यन्‌ । विधिनाऽनेन विषमं सन्निपातयेद्धिषक्‌ ॥' सन्निपात की 
{चिकिसा करते समय जो दोष समप्रमाणं हो उसकी 
गरच्ता करते हए तथाजो बदरा हभ हयो उसे जीतते इष 
तथा क्तीण दोष फो बढ़ाते हुए वेद्य विषम सन्निपात की 
चिकिसा करे । 
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मिश्रा धातुमलैदौषा यन्त्यसंख्येयतां पुनः ।॥ १२॥। 
तस्मात्‌ प्रसङ्गं संयम्य दोषभेदबिकल्पनः । 
रोगं विदिस्वोपचय्सभेदेयैथेरितैः ॥ १३॥ 


दौषाणामसंख्येयत्वम्‌-ये दोषं रक्तादि धातुर्जो तथा विष्ठा, 
मूत्र, स्वेद आदि मर के साथ मिश्र होने पर असंस्येयता 
(बहता) को प्रा होते है हसर्यि दोष-धातु.मल-संसगं के 
प्रसङ्ग का संयमन ( सङ्घोचन ) कर दोषभेद-विकल्पना से 
रोग को समश्च कर पूर्वोक्त रसभेदके आधारसे रोगकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२-१२३॥ 
































विमश्षः-धातुगतवातटक्षगानि यथा-(१ैत्वमगतवातर्ङनि- 
"वेवर्ण्यं स्फुरणं रौक्ष्यं सुपि चुमचुमायनम्‌ । त्वक्स्थो निस्तोदनं 
कुर्यात्‌ त्वग्भेदं परिपौरनम्‌ )° (२-३) रक्त-मांसगतवातलिङ्गानि- 
वर्णाश्च रक्तगो, अन्धीन्‌ सद्ूलान्‌ मांससंभितः " (४ ) मेदोगत 
चातलिङ्गानि-- (तथा मेदःश्रितः कुयाद्रन्थीन्‌ मन्दरुजोऽत्रणान्‌ ॥" 
(५ ) धिरागतवातरिङ्गानि- कयात्‌ सिरागतः शुं सिराकृद्धन 
पूरणम्‌ !› ( & ) स्ञायुगतवातकिङ्गानि--श्नायुप्रा्तः स्तम्मकम्पौ 
शूलमाक्षिपणं तथा ॥ (७) सन्धिगतवातलिङ्गानि-हन्ति सन्धि- 
गतः सन्धीन्‌ दलशोफो करोति च !' (८) अस्थिगतवातलिङ्गानि - 
'अस्थिद्योषच् भेद त्र कुर्याच्छररच्र तच्छतः ॥' ( ९) मजगतवात- 
लिङ्गानि -- (तथा मऽ्जगते रुद्‌ च न. कदाचित्‌ प्रशाम्यति ॥ (१०) 
शुक्रगतवातलिङ्गानि~“भप्रवत्तिःप्रवृत्तिवां विकृतिः शुक्रगेऽनिले ॥" 
( सु° नि० अ० १ )। वायु का पित्तादिके साथ जो संस्मं 
होता है उसे आवरण कहते हे । ये जावरण वाईस होते है 
॥इति द्ा्वि्यतिपिधं वायोरावरणं विदुः 1 ( अ० सं० ) 1 एवं द्यां 
दोषाभ्या, रक्तादिभिः षडिभर्थातुभिः, अन्नेन, मूत्रेण. विशा, सवेधातु- 
भिः, पुनः प्राणादिपञ्चकस्य पित्तेन, तद्वत्‌ कफेन, इति दार्विहतिविधं 
वायोरावरणयुक्तम्‌ + (इन्दुः) । ( $») पित्तावृतवातलकरणानि- 
्राहमन्तापमूच्छः स्पर्वायौ पिन्तसमन्वित्ते ” ( २ ) कफादृतवात. 
जिङ्गानि- शोत्यज्ोफगुरुत्वानि तसमिन्नेव कफावृते ।' (३) रक्ता- 
तरृतवातरुक्तणानि “सूचीभिरिव निस्तोदः स्पशेदरेषः प्रसपतत॥। शेषाः 
पित्तविकाराः स्यु्भारुते शोणितान्विते ॥' (४ ) पित्तावरृतप्राणकच- 
णानि--्राणि पित्तावृते छदिर्दादशैवो पजायते + ( ५ ) कफावृत- 
प्राणरुक्षणानि -दोर्वस्यं सदनं तन्द्रा वैवण्व॑दच कफाङते + ( ६ ) 
पित्ताच्रतोदानलिङ्गानि-'उद नि पिततुसंयुक्ते मृच्छ्छदादश्रमक्टमाः› 
(७) कफावृतोदानलिङ्गानि-- अस्वेदद्षोँ मन्दोऽचिः शौतस्तम्भौ 
कफावृते › (८ ) पित्तान्रतस मानलिङ्गानि - समाने पित्तसंयुक्त 
स्वेददाहोषण्यमूच्छनम्‌ । (९) कफावतसमानलिङ्गानि--कफा- 
धिकन्च विण्मूनरं रोमहषः कफावृते ।' (१०) पित्तावृतापानलिङ्गानि- 
(अपने पित्तसंयुक्ते दादष्ण्ये स्यादख्दरः ।' (११) कफादरूतापान- 
लिङ्गानि --“अधःकायगुरत्वत्च तस्मिन्नेव कफावृते (१२) पि्तावृत 
न्यानङिङ्गानि-'-याने पिन्तादृते दादयो गात्रवक्षेपणं क्लमः ।" (१३) 
कफावृतव्यानलिङ्गानि-्युरूणि सवेगात्राणि स्तम्भन द्धास्थिपवेणाम्‌। 
लद्धं कफावृते व्याने चेष्टाः स्तम्मस्तथेव च ।' (१ ४) मांसाब्तवातः 
लिङ्खनि- भसन कठिनः सोफो विवर्णः पिटिकास्तथा । हषः पिपौ- 
लिकानाज्न सद्धार इव जायतते ॥ (१५) मेदसावृतवातरिङक्रिनि - 
नवल: लिग्धो मृदुः शीतः शोफो गत्रेष्वरोचकः) आब्यत्रात्‌ इति 
जेयः सङ्च्छो मेद सान्ते + (१६) अस्थ्याच्तवातरिज्ञनि- 
स्यङ्मस्थ्यावृतऽयुष्णं पीडनन्राभिनन्दति । सूच्येव तुवतेऽतयथमङग 
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सीदति दास्यते ॥' (१७) मजाघ्रृतवातलिङ्नि.~मजावरते चिन- 
मनं जम्भणं परिवेष्टनम्‌ । द्यूलच्र पीव्यमाने च पाणिभ्यां कमते 
सखम्‌ ।° (१८) शुकाघ्रतवातलिङ्गानि--श्युक्रातेऽतिवेगो वा न 
वा निष्फल्ताऽपि वा, (१९) अन्नावरतवातसरिङ्गानि-भुक्ते कुक्षौ 
रुजा जीण शाम्यव्यत्रतेऽनिरे । (२०) मू्रान्रतवातछिङ्गानि- 
मू्ाप्ररततिराध्मानं बस्तमूत्रे भवेत्‌ 1 (२९) विडाब्रृतवात- 
रिङ्गानि--'विडाचरते विबन्धोऽधः स्वे स्थाने परि्कन्ततति । जजत्या्च 
जरां स्नेहो भुक्ते चानद्यते नरः । श्रत्‌ पीडितमक्नेन दुःखं शुष्कं 
चिरात्‌ संजेत्‌ । (२२) सवंधासाव्ृत्तवातलिङ्गाति--.स्वधाला- 
वृते वायौ श्रोणिवद्कणपृष्ठस्व्‌ । विलोमो मारुतोऽस्वास्थ्यं हृदयं पीड्- 
तेऽति च }) ( अ० स्ं° नि अ० १६) । 

पित्तरेष्मणोधीतमलमिश्रयोलक्षणानि वृद्धवाग्मटे यथा-- 
( 9) व्वग्गतपित्तरिद्कानि--पित्तं त्वचि स्थितं कु्यादिस्पोर- 
कमसुरिकाः।' ( $~२ ) रक्छमांसगतपित्तलिङ्गानि -र््ते विसं 
दाच्च मांसे मांसावकोथनम्‌ ॥ ( २ >) -मेदोगतपिच्तलिङ्ानि- 
दाहान्‌ मेदसि यन्थीन्‌ .स्वेदतृडवमनं भृशम्‌ ° (४-“) अस्थि- 
मज्गतपित्तलिङ्गानि-जस्थिदादं भृशं मन्ध हारिद्रनखनेत्रताम्‌ । 
(६ ) शक्रगतपित्तटिङ्गानि--पृतति पीतावभासव्र शक्रं शक्रसमा 
धितम्‌ । (७-<८) ्िरालायुगतपित्तलिङ्गानि--“सिरागतं कोषः 
नतां प्ररापं सायुगं तृषाम्‌ । (९) कोष्टगतपित्तलिङ्गानि-- 
“कोष्टगं मदवृददादान्‌ म्यापिनोऽन्यांश्च यक्ष्मणः ॥ 

(१) चग्गतश्टेष्मलिङ्गानि--श्ेष्मा तचि स्थितः कुर्यात्‌ 
स्तम्भं शेतावभासिताम्‌ ।› ( २-३) रक्तमांसगतश्रेष्मलिङ्ानि- 
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'पाण्ड्वामयं रोणितगो मांसस्थश्चाबंदापचीः ।› ( ४-५ ) मेदोऽ 
स्थिगतर्रप्मरिङ्गानि--भ्रंचमावनद्धामगावतां त्वचि गौरवम्‌ 


मदोगः स्थूलतां मेहमस्थ्नां स्तन्धत्वमस्थिगः 1 ( ६-७ ) मन्तु. 
गतश्ेष्मलिङ्गानि--मस्नगः शुङनेघत्वं शाक्रस्थः रु्रसन्चयम्‌ 1 
(८) सिरागतश्रेष्मलिङ्गानि--°विवन्धं गौरवच्चाति सिरास्थः 
स्तन्धगततान्‌  ( ९-१० ) स्नायुकोष्टगतश्टेष्मरिङ्ानि- 
'लायुगः सन्विश्यूलत्वं कोष्ठगो जटरोन्नतिम्‌ । अरोचक्षाबिपायौ च 
तस्तिंश्च कफजान्‌ गदान्‌ । ( ११-१२ ) विष्मूत्रगतश्ेष्मलिङ्ग. 
निदेशः--विण्मूत्रयोः साश्रययोस्तत्र तत्नोपदिर्यते ॥ ८ १३ ) 
विभिन्नेन्द्रियगतदोषरिङ्निदेशः-“उपतापोपवातौ च स्वाभये- 
न्द्ियगे्मरेः ॥" 
भिषक्‌ कत्तौऽथ्‌ करणं रसा दोषास्तु कारणम्‌ | 
कायेमारोग्यमेषेकमनारोग्यमतोऽन्यथा ॥ १४ ॥ 


चिकित्सायां कतृकरणादिनिर्दैशः-- चिकिस्साव्यवसाय सें 
भिषक्‌ ( चिकिर्सक ) कतां ( प्रसुख >) होता है तथा दभ्या- 
श्रित जो स्वादु, अम्ल, ख्वण, कटु, तिक्त, कषाय ये 
६ रसै वे करण ( उपकरण या प्रञुख सामभी) के रूपें 
माने जाते हैँ । वात्त, पित्त जौर कषये तीन दोष रोगी 
उत्पत्ति मे कारण हँ जौर वेद्य के ओषध प्रयुक्त करने का कार्यं 
( उदेश्य ) आरोग्य ( रोगसुक्ति या नीरोगत्ता ) सम्पादन हे । 
इससे भिन्न को अनारोग्य कहते है ॥ १४॥ 


विमश्चः-विकिसा-( १९) भाभिः क्रियामिर्जायन्ते दसरे 
धातवः समाः! सु चिकित्सा विकाराणां कम तद्धिषजां स्मृतम्‌ ॥" 
जिन क्रिया के करने से शरीर की बदी इई रस-रक्तादि 
धातुषु घटकर तथा शरीर को घटी हदं धाठुएं बढ़कर स्वभमा- 


सुश्च॒तसंहिता 
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णस्थ हो जय उसे चिकरिस्सा कहते है । { २) ध्वतुणौ 
भिषगादीनां शस्तानां धातुवेकरतौ : प्रवृत्तिर्धातुपताम्या्था चिकित्ते- 
त्यभिषीयते ।\ ( च० सू० अ० ९) । भिषक्‌, द्रव्य ८ अौपध ), 








 उपस्थाता ( सेवक ) ओर रोगी इन चारो की अपने.अपने 


गुणो से युक्त होकर शरीर की विक्त इद रस~र्तादि धातुर्ओं 
को सम ( स्वम्रमाणस्थ) करनेमे जो व्यापार है, उसे 
चिकित्सा कहते हँ । इस कार्य सँ जो चिक्रिा फ चार पाद्‌ 
है -भिषग्द्रन्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवत्कारणं 
शेयं भिकारव्युपज्ञान्तये ॥" अभ्यश्च “वयो व्याध्युपसष्टशच भेषजं परि. 
चारकः । एते पादाश्चिकित्सायाः कमेस्ाधनहेतवः ॥+ € सु० सू 
अ० ३४ ) उनमें भिषक्‌ को प्रधान माना गया है क्योकि वेच 
इनमे विज्ञाता (जानने बारा); शासन करने वासा ओर 
जौषधि आदि का प्रयोक्ता है, अतएव वह रधाम है--विक्ाता 
शासिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु । (च० सू°अ०९)। जि 
प्रकार पाचन व्यापार म पाचकके लिये पात्र, इन्धन 
( लकड़ी >) ओर अभ्चि कारण हैँ तथा युद्धसम्बन्धी विजय 
मे विजेता के चयि रणभूमि, सेना उतर प्रहरण ( आयुध ) 
कारण हँ उसी प्रकार रोग की चिकित्सा करने वैय के रिये 
रोगी, ओौषध ओौर उपचारक कारण समने गये ह । (कारण का 
तात्पयं यहां उपकरण है-- कारणमिति उपकरणम्‌ । पक्तौ हि 
कारणं पर्तुयंधा पात्रेन्थनानलाः । विजेतुर्विजये भूमिश्चमूः प्रहुर- 
णानि च ॥ आतुरायास्तथा सिद्धौ पादाः कारणसं्ञिताः । वैचश्य(- 
तश्िकित्सायां प्रषानं कारणं भिषक्‌ जिस प्रकार घटे निर्माण 
म भ्रयुक्त दोने वारी मिरी, दण्ड, चक्र ओर सूत्र (धागा या 
डोरा) ये सभी कुम्भकार क विना घट-~निर्माण नहीं कर्‌ 
सकते, उसी प्रकार चिकरित्सा में प्रयुक्त टोने वारी ्तौषध, , 
उपचारक ओर रोगी चै के विना को महत्व नहीं रखते 
शदण्डचक्रसूत्रा्या कुम्भकाराटृते यथा । नावहन्ति युणं केचा्तते 
पादत्रयं तथा ।› (च सू० अ०९) । अव चिकिससा-चनुप्पादु में 
्रस्येक के गुण र्िखते है- (9) उत्तमवेच्गुणाः--ुतते पय॑वदातत्व 
वहुशो इषटकमंता । दाक्ष्यं शौचमिति हेयं पेचे ुणचतुष्टयम्‌ । (च० 
सू०अ० ९) । शाख मे निष्णात तथा अनेक वार जिसने प्रव्यक्त 
कमं ( क्रियास्मक क्तान ८०५४००1 ) देखा. हो त्था स्वयं 
या हो तथा जो दक्त (चतुर या प्र्युतपश्नमतियुक्त ) 
हो एवं मन, वचन ओर कमं से पवित्र हो वह गुण-चतुष्टय- 
युक्त उत्तम वेद्य है । सुश्युताचायं ने उत्तम वैद्यके निश्च रक्षण 
िखे ह--"तत्वाधिगतदराखाथों दृष्टकमां स्वयं कृती । लघुहस्तः 
शुचिः शूरः सञ्जो परर मेषः 1) प्रद्युत्पन्नमतिधीँमान्‌ व्यवसायी 
विशारदः । सत्यथमेपरो यश्च स भिषक्‌पाद उच्यते ॥' ( सु० सू 
अ० ३४ ) (२) उत्तमद्रन्यगुणाः--वहुता तत्र योग्यत्वमनेक- 
विधकर्पना । सम्पच्चत्ति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां युण उच्यते ।' ८ च° 
सू° अ० ९) ।अल्प प्रमाण मे जौषध देने से कायं नहीं होता 
हे, अतएव उसकी प्राधि अधिकता से हो सकती हो, उशते 
रोग नष्ट करने की योग्यता हो, काथ, चूर्ण, गुटिका, अवरेह 
आदि उसकी अनेकविध कल्पनाणं की जा सकती हो तथा 


उसमे रस, गुण, वीय, विपाक अर भ्रभाव इनकी सम्पत्‌ 
( सम्यक्प्रकारेण विद्यमानता ) होनी चाहिये । 


सुश्वते द्व्यगुणाः-श्ररस्तदेशसम्मूतं प्रशस्तेऽहनि चोदघृतम्‌ \ 
युक्तमा्ेः मनस्कान्तं गन्धवणेरप्तान्वितम्‌ ॥ दोपघ्रमग्लानिकरम- 
चिकोरि विपयंये । प्मीक्ष्य दत्तं काले च मेषजं पाद उच्यते ॥ . 


च्फध्यायः ६६] 
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मी 1 


। पोष ओर माघ में शिश्षिर ऋतु होनी चाहिए, क्यो 
माघशङ्क पञ्चमी को वखन्तप्चमी कहते ह य्ह से वसन्ती 
वहार शरू होकर बराबर फाद्युन भौर चैत्र तक रहती है । 
हसी प्रकार वैशाख ओर ज्येष्ठ मे गरमी अधिक पड़ने से 
ग्रीष्म तथा आषाढ ओर श्रावण मं पानी बरसने से वर्षा। 
आजकरू जाषाद्‌ मे पानी कम बरसने रुगा हे ! अतः य्ह 
ऋतमास अयुद्रु नहीं है) भाद्रपद्‌ भौर आश्विन . शरद्‌ । 
य्ह भी पित्त का प्रकोप अक्सर आश्विन ओर कार्तिक मासं 
मे. होने से ऋतुमास अनुकर नहीं है! कार्तिक जौर अगहन्ें 
हेमन्त एवं पौष तथा माघ में शिशिर चतु दोती ह । शिशिर 
ऋतु मे शीत अधिक पडता है-शरिशिरे शौतमयिकम्‌ ।' इस 
चास्ते यहो मी यह ऋतुक्रम अत्यन्त उचित प्रतीत होता हे । 
जौषधि्यौँ कब उखादी जौँय-८ 9 >) तत्र वर्षास्वोषधय- 
स्तरण्योऽल्पवीर्या- अर्थात्‌ वषा छतु मे ओषधि्याँ नवीनोश्पज्च 
ओर अल्पशक्तेक (भपरिणतरस-गुण-वीय.विपाकवारी) होती 
हँ । (२) ^ता एवौषभयः कालपरिणामात्‌ परिणतवौयां व्वत्यो 
हेमन्ते भवन्त्यापश्च प्रसन्नाः ज्लिग्धा त्ययं गु्य॑श्च । ( सु° सू° 
अ० ६ )। वे ही ओषधि्यौँ हेमन्त ऋतु मे समय ॐ परिणाम 
से परिपक्रवीये, वलवान्‌ , अव्यन्त जिग्ध ओर भारी हो 
जाती हँ । इसस्यि हेमन्त ऋतु मे ओौषधियो को उखाड़ ॐे 
संग्रहीत करे । वास्तव में जो ओषध जिस ऋतु मे उस्पन्न 
होती हो उसके २.३ मास बाद्‌ उस ओौषधि को उखाइने से 
वह उस समय मे परिपक्र रस-गुण-वीयं विपाक वारी होती 
हे ! यह साधारण नियम याद्‌ रखना चाहिए । 
उपस्थाता या उपचारक के गुण -“उपचारइता दाक्ष्यमनु- 
रागश्च मतेरि । शौचन्नेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने ॥ ( च° 
सू° अ०९)1 (१) रोगी कीसेवाकरनेकाजिसिज्ञान दहो, 
(२) दक्तहो, (३) रोगीमें जनुराग (श्रद्धा) हो जौर 
जिसमें (४) शौच ( पावित्य आचार-विचार) हो रेखा 





ज 





= ह ~~ ~ ~-~--~--~--~--~---------------------“~ ^-^“ ~ ज ग को 
शः ५७०१५ र 


(स्रु ० सू० अ० २४) । ओषध उत्तम 








भूमि में उसपन्न इद होनी 
चऋद्धिए, जेखा कि सुश्चुताचायंने ङिखा है--धम्नशकेरादम- 
विषवल्मीकदमरानवधायतनदेवतायतनसिकताभिर्वुपहतामनूषरामः 

भङ्कुःरामदूरोदकां किग्धां प्ररोहवतीं गृ्वीं स्थिरां समां कृष्णां 
गैरी लोद्दितां वा भूमिमौषधार्थं परीक्षित ' अर्थात्‌ जो भूमि बिर, 
चछ ड्‌, वल्मीक, र्मसान, वधस्थान ओौर देवाख्यकी न 
खे, ऊषर न हो, पानी जिल नजदीक हो, स्निग्ध हो 
ष्डव्वं कारी, शवेतया रक्तवर्णे की हो एेसी भूमि में उस्पन्न 
उदोखधश्रेष्ठ होतीदहे। रेकी भूमि मे उत्पन्न होने पर्‌ भी 
उऊ-सख स्तैषधको कीर्दोने नखायाहो, जिस पर विष का 
ष्रञ्चाव न आहो, जोशख से करीन हो, जो धूपसे 
स्वुरद्याईनहो, जो वायुस सूषखीनहो, जो आगसे जरी 
न्क दो, जो अधिक जख्व्षंणसरे गर न गद हो, चा.रास्ते 
पर होने से उपगं (1प्णि०) जिसपर न पर्हृवा हो, 
ञो उत्तम रसयुक्त ओर पुष्ट हो तथा जिसकी जड 
उ.मीन मे गहराई तक गई हो वहश्रेष्ठ है उसे उत्तरा 
स्विुख दो के उखाड़ कर संग्रहीत कर--'तस्यां जातमपि कृमिः 
व्विषद्लातपपवनदहनतोयसम्बाधमार्गेरलुपहतमेकरसं पुष्टं प्रथ्वव- 
ग7डमूलसुदीच्यां चौषधमाददीतेत्योषधभूमिपरीक्षविशेषः सामान्यः। 
(ख० सू०अ० ३७) । प्रशस्त दिन मे ओषध उखाडनी चाहिए, 
ॐ विषय मे संश्चुताचायं छिखते द-'अत्र केचिदाहरा- 
न्रार्याः--प्रादृडवषांदारदेमन्तवसन्तसरीष्मेषु यथासंख्यं मूलपत्रत्वकू्‌ 
श्चीरसारफलान्याददीतेति, तत्तु न सम्यक्‌ सौम्यागनेयत्वास्न गतः 1 
स््ौम्यान्यौषधानि सोम्येष्वृतष्वाददीताग्नेयान्याग्नेयेघु, एवमभ्या- 
सच्नगुणानि मवन्ति | सौम्यान्यौषधानि सौम्येष्वृतुषु य॒हीतानि सोमः 
उदणमूयिष्ठाधां मूमौ जातान्यतिमञुरम्निग्धसतीतानि जायन्ते) एतेन 
च्तेवं व्याख्यातम्‌ । ( सु° सू° अ० ३७ ) । मतान्तरं से जड 
 इवाच्ड्‌ ऋतु मे, पत्तिर्या वषां तुमे, छार शरद्‌ ऋतु मेः 
च्छर्थ हेमन्त ऋतु मे, सार ( काष्ठान्तभ्रूत परिणत अंश्च ) 
च्वसन्त ऋतु मे जीर फल ग्रीष्म छतु मे ग्रहण करने चाहिए । | परिचारक श्रेष्ठ गुणयुक्त माना जाता हे । सुश्चुताचायं ने रखा 
प्परन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योकि जगत्‌ सौम्य जर | हे कि-“खिग्धोऽनुयप्वेलबान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे । पेयवाक्य- 
्जाग्नेय दो प्रकार का होता है इसरिसि सौम्य ( शीतवीयं ) | छदश्राम्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥ (सु° सू° अ० ३४) । उसका 
उ्यौषधिर्यो को सौम्य ऋतु भे तथा जाग्नेय ( उष्णवीयं ) | स्वभाव लिग्ध ( मुलायम, ककदातारहित या चिडचिडापन 
उनो बधियों को आग्नेय छऋतुरजो मे ग्रहण करना चाहिष्‌ । इस | रदित या रोगीमे प्रेम करने वक्रा ) हो, उसे रोगी की निन्दा 
अत्तार रहण कौ इई ओवमिर्या निर्दोष एवं गुणयुक्त होती | न करने वाला य्‌] रोगी से ध्रा न करने वाला तथा बलवान्‌ 
छ 1 सोमगुणभूयिष्ठ भूमि मँ उत्पन्न इद तथा सौम्य छतु मं होना चाहिए, जेखा क्रि अन्यत्र भी कहा है-परिकमिणश्च 
सपहण की इह सौम्य भौषधि्यँ जव्यन्त मधुर, स्निग्ध ओर | व रकामणः 


जग्धाः स्थिरा बर्वन्तश्चः (सु° सू° अ० ५) । अर्थात्‌ पूर्वंका 
च्लीतरू होती हें! रेते ही जाम्नेय जौषधिर्यो के विषय में 1. नि ) मोचि ॥ पूणं ५ न छ 
चमश्चना चाहिष्‌ । | ~ | अर्थात्‌ राखकमं के समय रोगी को यज्वरण करने की या कस 
विसग॑ंकाल अथवा दक्षिणायन --इसमे वर्षा, शरद्‌ भौर हेमन्त | कर रखने की आवश्यकता थी अथवा उन्मादादि ॐ रोगी 
स्ये तीन ऋतु होती हैँ । श्रावण जौर माद्रपद्‌ मँ वर्षा, आधिन | अथवा सत्निपात के वलवान्‌ रोगी को भी पकड्‌ कर रखने के 
ओर कातिंक मे शरद्‌ भर मागशीषः तथा पौष में हेमन्त | सिये परिचारक का वरवान्‌ होना जावश्यकं या । इसी कारण 


ञ्क्य्तु होती हे। ष सुश्चुताचायं ने सेवक का बख्वान्‌ होना ठिखा हे एवञ्च रोगी 

जदानकाल अथवा उत्तरायण-दइखमें शिशिर, वसन्त आर | की केवर शुश्रुषा करने के चयि बू की कोद जावश्यकता 
ष्म ये तीन ऋतु होती है । माघ ओर फाल्गुन में रिशिर, | नहीं होती है इसलिये चरकाचायं ने परिचारक के गुर्णो में 
न्वत्र जौर वैशाख मे वसन्त तथा च्येष्ठ जौर जाषाद में गरीष्म | बरु का निर्देख नदीं किया हे । उसे व्याधित की रक्ता करने मं 
च्यत होतीहे। वास्तव मे फार्युन ओर चेत्र मे वसन्त, | युक्त अर्थात्‌ यूपरसादिकरण, संवाहन ( श्िर्पौव दवाना ), 
खैश्शाख जीर व्येष्ठ मे ग्रीष्म, आषाढ जीर श्रावण मे वर्षा, | स्वापनादि-परिचयां ( कण्ण्थण्ड) मे निपुण होना चाहिए 
्ताद्रपद जीर आश्विन में शरद्‌, कार्तिक ओर अगहन मे | क्योकि रोगी की र्ता करने के शये उत्तम परिचयां बहुत ही 
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भावश्यक होती है । इसी हत॒ से चरक भ ¦ गुण 
परिचारक के गुणों मे पहछे निर्दिष्ट छया गया है । पाश्चात्य 
देशो मे पर्चिर्याॐ स्प पुरुषां की अपे्ता परिचारिकाभं 
( ¬ ४५७३) का अचार अधिक है क्योकि उन पुरुषो छी 
भपेक्ञा परिचर्यां के चयि आवश्यक गुर्णो की स्वाभाविक 
भत्ति होती है एवं उनका स्वभाव कोम तथा वे प्रियदर्शना 
होती हे, जैसा कि परिवेषिका ऊ गुणो मँ भीहै- लाता 
विश्ुद्धवसनानवभूपिताङ्ग, पपुरसौरमसुखी नयनाभिरामा । विम्बा- 
धरा शिरसि बद्धसुगसधिपुष्पा, मन्दस्मिता, श्ितितां परिषेषिका 
स्यात्‌ ॥" ( क्ते° ऊु० फ 

रोगिगुणाः - स्फरतिनिरदेशकारित्वममीरुत्वमथापि च । ज्ञापक- 
त्वत्र रोगाणामातुरस्य गुणाः स्प्रताः ॥ ( च० सू०° ज० ९) 
जिसकी स्मरणशक्ति दीक हो, जो कैच की आत्ता का पारुन 





करताहो, जो डरपोक न हो तथारोगके विषयका तथा 
सच हारू रीकन-ठीक तरह से वता 
सकता हो वह गुणयुक्त रोगी हे । कहीं-कहीं अस्ति ( पूर्व 


जपने शरीर भौर मनका 


वस्त॒ को भूर जाना ) भी गुण हो जाता हे सैसे ज्वर वेग के 
जागमन कार कास्मरणन करना -“ज्वरवेगच् कालच्च चिन्तय 
पः ॥ 


ज्ञ्वयंते तु यः । तस्येष्टेशच मिचितरैशच प्रयोभै नाशयेत्‌ स्मृतिम्‌ ॥* (च ° 
चि०्अ०३) । उसी पकार किसी का पुत्र, केन्र आदि भनुरक्त 


या अभीष्ट व्यक्ति से विरह हो जाय तो उन्हें भूरने का मयत 


कर हच्छोक शस्य को निकार देना चाहिए । कहीं-कहीं रूण 
का भीरत्व होना गुण हो 

सरपेणोद्धतदषटरेणः इत्यादि रूप से उसे डरा के चिकित्सा 
की जाती हे। 


सुश्चुते रोगिगुणाः-आघुष्मान्‌ सत्ववान्‌ साध्यो दरन्यवा 
नास्मवानपि । आस्तिको वेचवाक्यस्थो व्याधितः पाद्‌ उच्यति ॥ 
( सु° सु° अ० ३४ )। दीर्ं जायुष्ववाला, सच्वसारयुक्त, 
साध्यरोगःलच्तणवाा, धनवान्‌ , आत्मवान्‌ ( मनःसंयमी ), 
आस्तिक ( ईश्वर, गुरु, देवतानं पर श्रद्धा करनेवाला ) 


तथा वेद्य के वार्यो मे विश्वास करते वारा रोगी व्याधित. 


पाद्‌ ( गुणयुक्त चौोथाईं पादयुक्त) होता है। वास्तव ञ्च 
चिकिव्सा्यवसाय की सिद्दि में चिक्ित्सापाद-चतुश्य का 
गुणयुक्त होना अत्यन्त आवश्यकडै, क्योकि गुणवान्‌ वेच गुण- 
युक्त तीर्न पादो की सहायता से महान्‌ रोग को भी थोड़े ही 
समय में नष्ट कर सकता है-शयणवद्धिखिभिः परदेश्चतुर्थो युणवान्‌ 
भिषक्‌ । व्याभिमल्पेन काकेन महान्तमपि साधयेत्‌ ॥ ( सु सू 
अ० ३७.) । यदि वेद्य के विना तीनों पाद्‌ गुणवान्‌ भीर्होतो 
वे निरर्थक ह । इनमे अकेडा गुणवान्‌ वैद्य रोगी को रोग से 
सुक्त करा सकता हे जेसे जल मे फसी हुड नौका का तारण 
ङश कर्णधार ८ मधान नाविक 9 अन्य महाह की सहायता 
के विनाकर देता है-भेवहीनाखयः पादा युणवन्तोऽप्यपा्थकाः । 
उद्वतो वत्रह्माणो यथाऽध्व्ुं विन)ऽअ्रे 1) वेदयतु गुणवानेकस्ता- 
रदाठुरान्‌ सदा । प्लवं मरततितरेहीनं कगेधार इवाम्भसि ॥ ( सु" 
सू० अ० ३४ ) | 

दोषास्तु कारणम्‌--शरीर फो स्वस्थ रखने तथा विक्त 
करने में वात, पित्त जौर कफ ये तीन दोष मुख्य कारण है । 
यपि सुश्रुत म शश्यतन्न की इष्टि से रक्तको भी चौथा 
दोष मानाहे किन्तु वह भी वातादि त्रिदोषसेही 


चुश्ुतसंहितां 


जाता है जेसे उन्माद रोगे 








होता है अतः चौथा दोष नहीहे। येही तीनों दोष शरीर 
क अस्वस्थता जौर स्वस्थता सें भमुख कारण हैँ वायुः पित्त 
कफश्चेति चयो दोषाः समासतः । विक्ृताऽविक्रता देहं भ्नन्तिते 
वतयित च ॥° तथ इन्हीं तीनो दोर्षो मे से कए शरीर मे षर 
का विसगं ( वरूसर्जन ) गौर पित्त आदान (रस्ताकषंण या 
रसशोषण) करके तथा वायु चितेप (रस~रक्तादि का एक स्थान 
से दूसरे स्थान में पररेपण ओर शरीरमे मर-म्‌त्रादि का विक्तेप 
तथा सावेण) करके देह का धारण करते, ससे वाद्य जगत्‌ मे, 
चन्द्र, सूयं ओर वायु त्रिविध किया कर जगत्‌ का धारण करते 


2 -- वितगांदानविक्षपैः सोमसूर्यानिला यथा । पारयन्ति जगह 


काफपित्तानिलास्तथा । (सुण खू° ज ० २१) । अर्थात्‌ बाह्य जगत्‌ 
क चन्द्रमा, सूयं एवं वादु मौर रीरगत कफ, पित्त ओर 
वाय इनका स्वरूप भी एक हे तथा क्रिया भी एक हे । इसी- 
यि चरक तथा सुश्चुत सें इनके जभेद्‌ का वर्णन किया 
गया हेतव वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाञचेयं, दरेऽम। सौम्य इति । 
सोम एव दारीरे रलेष्मान्तग॑तः, अभिरेव रारीरे पित्तान्तगंतः । 
चरकाचायं तो य्ह तक मानते है कि बाह्य जगत्‌ के चन्द्रमा, 
सूयं ओर वायु शरीरगत वात, पित्त भौर कः तथा वरु के 
कारण हँ -तावेतावकंवायू सोमश्च कारस्वमावमागंपरिगरहताःकाल- 
तरसदोषदेदवकनिर्वृतिप्रत्ययमूताः सयपदिदयन्ते । विसगं-धिस 
ज्ति जनयत्याप्यमेशमिति विसर्गः । सैसे चन्द्रमा अपनी अग्रत- 
तुल्य ररिमयो के द्वारा बाह्य जगत्‌ को ल्लिग्ध ओौर शीतरूरखता 


हे वसे ही र्रेष्मा भी जपने प्रभाव से शरीर को सखिग्ध भौर 


शीतर रलता है । जादान~-'जाददाति क्षपयति प्थिन्याः सौम्यांरा- 
मित्यादानम्‌ । सूयं अपनी प्रखर क्रिरणो से पृथिवी का जसं श्च 
हण कर उसकी इ्धिन्रता ( गीरेपन ) या भदंताको दूर 
करता हे, पुनः सहखगुणा पानी बरसा के लोक की रक्ता 
करता हे -सदखगुणमुत्वष्टमादतत दि रसं रविः" (रघुवंश) । उसी 
मकार पित्त शरीरम अन्नरस का अ्रहण करता है - “पक्त्वा 
तत्वा तरसस्याहरणमादानम्‌ । विके -्ीतोण्णवर्षादीनां यथा- 
यागं प्रणम्‌ बाह्य जगत्‌ मे जैसे वायु शीत, उष्ण, मेघादि का 
रण यथावश्यक करके जगत्‌ की र्षा करता है उसी प्रकार 
शरीरगतं वात शरीर भें मरु-मूत्रादि का वित्तेप तथां 
पित्तादि रसो का खावण करके रक्ता करता हे। सोमका 
वाह्य जगत्‌ में कायं (्सोमः िरिराभिमाभिरापूरयज्ञगदाप्याय. 
यति शश्वत्‌ । (च सू° &) । शरीर मे कार्यं -श्न्षिसंररेषणज्ञेह- 
नरोपणपूरणवलस्थयं्च्छलेष्मा प्धधा प्रविभक्त उदकक्मंणाऽनुयहं 
करोति ।' सूं का वाह्य जगत्‌ सें काय--रविभाभिराददानो 
नगतः सदस्‌  ( चरके )। शरीर म पित्त का कायं-- 
 रागपक्त्योजस्तेजोमेधोष्मङपित्तं पपा परविभक्तमिकमंणाऽनु- 
महङ्करोति " वायुका बाह्य जगत्‌ मे कायं -भरणीधारणं ज्व. 
र्नोज्ज्वार्ने सषटिश्च भेवानामयां विस्षगः प्रवतैनं स्रोतसां पुष्प- 
फलान च्वाभिनिवेतनम्‌ , उद्धेदनन्चौद्धिदानाम्‌ । (चरक) । हारीर 
मे कायं -समी.णोऽग्नेः, दोषसंशोषणः केता बदिम॑राना), पिण्मूतर- 
पित्तादिमलाशयानां विक्षिपसंहरकरः स परोक्तः! ( चरक ) । जिस 
प्रकार शरीर की उत्पत्ति जीर रक्षाम दोषों को कारण माना 

तथा इसी जयं मेँ उन्हे धातुसंज्ञा दी हे उसी प्रकार मिथ्या 
जाहारविहार से कुपित होकर देह को रूण वननेमेंभीदोष 


दूषित ' कारण होते हे ~'दरीरदूषणादोषा धानो देहधारणात्‌ ! वातपित्त 
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उन्तर तन्त्रम्‌ ५३२ 
यवय पव्व्व्य------- ननन 


कफा ज्ञेया मङिनीकरणान्मलाः ॥' जैसा कि सुश्चुताचायं लिखते 
है -.सरवेषान्च व्याधीनां वातपित्तदटेष्माण एव मूलं तरिङ्गस्वाद्‌ इष्ट 
फलत्वादागमाच्च । यथा हि कृत्लं विकारजातं धिश्वरूपेणावस्थितं 
सत्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यन्ते एवमेव कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपे. 
णावसिथिततमनग्यतिस्च्यि वातपित्तरङेष्माणो वतन्ते । दोषधातुमल- 
संर्गादायतनविदोषान्निमिनत्ततश्ेषां विकल्पः । व्योषदूषिते्वत्यर्थं धातुषु 
संज्ञा क्रियते रसजीभयं, सोणितजोपय, मांस्तजोऽयं, मेदोजनोऽयमस्थि- 
जोऽयं, मऽनजोऽयं, शुक्र जोऽयं न्याधिरिति । (सु° सू० अ० २४) । 
अर्थात्‌ समस्त रोर्गो का मुर कारण वात, पित्त जीर कफ दही 
प्रतीत होते है क्योकि उत्पन्न हुए र्गो भं उन वात, पित्त 
ओर कफ का लिङ्ग ८ रत्तण ) होने से, उन दोषो के रकरण 
के अनुसार विकिस्सा करने पर रोग-शान्ति रूप फर प्रव्यक्त 
होने के कारण तथा शाख का आधार होने से उक्त बात सिद्ध 
होती है । जिस प्रकार विश्च के रूप मेँ प्रकट इभा सारा जगत्‌ 
सरव, रज ओर तम इन गुर्णो से प्रथक्‌ नहीं है उसी प्रकार 
विश्च मे रउस्पन्न होने बारे समस्त रोग चात, पित्त भौर कफ 
के विना नहीं होतेै। दोषो, धातुओं ओर मलो के संयोग 
से, स्थानमेद से तथा निभित्तमेद से इन रोर्गो के अनेक मेद्‌ 
होते है तथा दोषों से अस्यन्त दूषित इणु धातुर्भो कीही 
संज्ञा की जाती दहे किं यह व्यापि रसज हे, रक्तन हे, मांसज 
हे, मेदोज है, अस्थिज है, मजोस्य हे अथवा शुक्रज है । इस 
तरह सुश्ताचायं ने रोगोस्पत्तिमे न्निदोर्ो की आदिकारणता 
अस्य्ञादि चतुर्विध प्रमार्णो द्वारा किद्ध की हे । 


(9) अनुभान प्रमाण--तिङ्गस्वात्‌। जिसमे वातादि दोर्षो फे 
छूक्षण नरह तथा जिसमें वातादि दोषों के खच्णों के अतिरिक्तः 
अन्य र्षण हो एेसा कोड्‌ भी रोग नहीं दिखाई देता 
इसटिये कायंकारणन्याय अथवा. अन्वयव्यतिरेकसिद्धान्त 
( तत्त्वे = कायं स्वे, तत्सवं = कारणसत्वमन्वयः । तदभावे = 
कार्याभावे, तद्रमावः = कारणाभावो व्यतिरेकः ) से यह्‌ कहा जा 
सकता है कि समस्त रोगो के आदि कारण त्रिदोष है-- 
व्यारणासुविधायित्वात्‌ कायाणां तत्स्वमावता 1 इसी कारण से 
अज्ञात रोगो की चिरिव्सा दोशनुसार करनेके ययि छ्खिा 
हे--“नास्ति रोगो भिना दोषैयेस्मा्तस्माद्धिचक्षणः। अनुक्तमपि 
दोषाणां दिष्गेव्याधिमुपाचरेत्‌ ॥ ( सु° सू अ० ३५ ) । क्योकि 
चिना दोषों के रोग होते नहीं इलं वासते किसी विचित्र प्रकार 
के उत्पन्न हष रोगकानाम शख मेन मीहो तोभीदोर्षो 
के लन्ष्णो को देख कर चिकिसा करनी चादिए क्योकि 
अनुक्त रोग दो प्रकार से होते है-( $ ) ज्ञातरोग, परन्तु 
जिसका निदान ( 700०878 ) इजा नही, एसे उदाहरण 
व्यवहार में रात-दिन आया करते दँ । उवर काया अतिसार 
का निदान न होने पर मी सामान्य चिकित्सा शुरूकरदी 
जातीहे, म्रेगका निदान बाद्में होता हे! (२) वेद्यक 
भे.जनिरदिष्टनामधेय व्याधि या विल्छुरू नईं व्याधि का 
वर्णन कहीं भी भिक्ता नही-त एवापरिसंख्येया भिच्माना 
भवन्ति हि । रुजावणंससुत्थानस्थानसंस्थाननाममिः ॥ विकारनामा- 
लुशखो न जिह्ीयात््‌ कदाचन । न हि प्वरविकाराणां नामतोऽस्ति 
रवा स्थितिः। (चरक) रोगो के नाम तो केवर व्यवहार कैल्यि 
उपयोगी है, चिकिस्वा मे तो दोषविक्ञान या परकृति“विकार- | 
ज्ञान ( २1०1० ) उपयोगी होता हे । उसके अनुसार ` 
























चिकिव्सा करने से रोग अक्ञात होते हुए भी सफरूता मिल 
सकती है इसख्यि एरोयेथी मे भी जब तक रोग का निदान 
( 023०085 ) नहीं होता तव तक आवस्थिकी या राक्तणिकी 
चिकित्सा ( रकण्णण्ण्यप्० धल्व ) ही की जाती हे । 


(२) परत्कष प्रमाण--दोरषो के अनुसार रुक्तण प्रकट होते 
है। उनको देखकर कायंकारणमाव से विक्रुत द्योषो का निणय 


करफ़े ज्र चिकित्सा की जातीहे तव रोग की शान्तिहो 
जाती है, यह प्रस्यक्न प्रमाण है । युद के निदानपञ्चक मं 
से उपक्षय इस प्रव्यक्त प्रमाण के ऊपर अधिष्ठित हे । यथा- 


स्तेहोष्णमद॑नाभ्यान्च यः प्रणद्येत्‌ स वातिकः। (च . सू° अ०१८)। 


( ३ >) आगम प्रमाण--वेद्‌, ञ्यौत्तिष, उपनिषद्‌, योगशा 
जीर आयुर्वेद के विविध अर्थो भी रोगो का कारण त्रिदोष 
ही माना गया है । यथा--त्रिनों अशिना दिव्यानि भेषजा भिः 
पाथिवानि तिरुदत्तमद्धयः । ओभानं शंयोमेमकाय सूनवे त्रिधातु 
रमे वहतं शुमस्पतिः ।' (ऋग्वेद्‌)। त्रिधातु वातपिनत्तरलेष्मधातुत्रय- 
दामनविषयं सुखं वहतम्‌ । (सायणाचायं माप्य) । "बौध्यां दौत्य- 
य॒हदयरुद्विजभनं विद्ल्मश्ंप्ता यशो -युक्तिद्रन्यसुवणवेसरमदय सौभाग्य. 
सौख्याप्तयः, हास्योपासनकौशरं मतिचयो धमंक्रियासिद्धयः-पारुष्यं 
श्रमवन्धमानमङ्चः पीडा च धातुत्रयात्‌ ॥ ( वराहमिहिर 9। 
"हद येभ्योऽन्तरा्िरभ्निस्थाने, पित्त पिन्तस्थाने, वायुयुस्थाने, ह्यं 
प्राजापत्यात्रमात्‌ । पित्तप्रस्थं कफस्याटकम्‌ । ( गर्भोपनिषद्‌ ) | 
(नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यृहुं विजानीयात्‌ । वातपिन्तरलेऽमाण- 
खयो दोषाः । धातवः सप त्वग्लोहितमासस्नाय्वस्थिमञ्नाद्युक्राणि 1 
पुवं पूवैमेषां बाद्यमित्येष विन्यास्तः। 

(४) उपमान प्रमाण--वथा दि. क्रस्स्नं विकारजातम्‌, इत्यादि 
तेषां विकल्पा मवन्ति ।' दोषादि के कारण इन रोगो के असंख्य 
भेद होते र । जेसे--दोर्षो के कारण सक्षविध विसर्पं, धातुर्ओं 
के कारण सप्तविध कुष्ट, सर के कारण आनाह या अतिसार, 
स्थान के कारण हृद्रोग, सुखरोग, नेत्ररोग ओर निभित्तके 
कारण श्टुजन्य पाण्डुरोग, कामञ्वर, सोकाति सार, भयातिसार, 
छरमिज शिरोरोग, विषजन्य मदास्यय सौर क्रोधञ्वर इस्यादि- 
त एवापरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति दि । रुजावणंसमुत्थानस्थान- 
संस्थाननामभिः॥ ( चरक ) । स एव कुपितो दोषः समुत्थान. 
विक्ेषतः । स्थानान्तरगतश्चैव विकारान्‌ कुरुते बहून्‌ ॥" (वाग्भट) । 
वस्तुतस्तु रसजः, मांसज आदिं व्याधिर्यो के दूर््यो के नाम 
से उनका नामकरणमान्रहे न कि वे व्याधि्यरसर या मांस 
आदि के कारण उस्पन्न हुई द किन्तुवे व्याधिर्यौँरस भौर 
मांसादि मे स्थित दोषसे हीहोतीरहै। व्यवहार मे जिस 
धातुम दोषका अवस्थान होतादहै उसका नाम धृतदृग्ध 
की ्मौँतिरोगके यि दियाजाता हे, परन्तु धातु-मरो की 
रोगहेतुकस्वङल्पना जौपचारिक है । रोगकर्नरंसव दोषो ॐ 
अतिरिक्तं ओर कहीं नदीं हो सकता--रसादिस्थेषु दोधेषु 
ञ्याधयः सम्भवन्ति ये । तजानिच्युपचारेण तानाहृघैतदादहवत्‌ \ 
(अ० सं° ) । अस्तु, उक्त चतुविध प्रमार्णो क्षे रोगो के प्रति 
वातादि दोर्घो की कारणता सिद्ध एवं स्वीक्रत हो घुकी परन्तु 
अब यौ यह विचार क्ियाजाताहे किये दोष रोगोष्प्ति 
मे कौन से कारण ईह । अर्थात्‌ कारण तीन प्रकार के होते ई-- 
समवायी, असमवायी ओर निमित्त, इनम से दन्द कौनसा 
कारण माना जाय 1 















(१) कं रोग कहते हैँ कि विजत वातादि दोषही 
रोगै क्योकियेहीदुःखके कारणहोते्हँ जौरजो दुःख 
काकारण ह्येता वही रोग कहराता है-एेखा चरक सें 
स्पष्ट छलि है-- विकासो दुःखमेव च' किन्तु दुख आात्माका 
गुण होने से रोग नहीं कहका सकता अतएव वर्ह दुभ कै 
कारण धातुवैषम्य को दुःख शब्द्‌ से समश्नना चाहिए ओर 
धातुवेषभ्य ही रोग है-- विकारो धातुवैषम्यम्‌” । यहम भी धातु 
शञ्द्‌ से वातादि का बोध होता है क्योकि उनका वैषम्य भी 
दुख का कारण होता हे जेसा किं शाख में स्पष्ट हे--भिङ्ता 


विक्रेता देहं घ्नन्ति ते वतेयन्ति च ।' अस्तु, सुश्चुताचायं ने व्याधि. 


की परिभाषा करते समय ल्खिा है कि--तद्दु-खसंयोगा 
व्याधयः-(तेन पुरुषेण सहु दुःखस्य दुःखकारणस्य पिषमदोषस्य 
संयोग एव रोगो वाच्यः 1 पुरुष के साथ दुःखसंयोग को व्याधि 
क्ते ह । वर्ह भी दुख गुण के साथ पुरूष का संयोग होना 
असम्भव है क्योकि गुण के साथ दव्य का समवाय सम्बन्ध 
होता ह, संयोम सम्बन्ध नहीं होता, इसय््यि पुरूष ॐ साथ 
दुःख का अर्थात्‌ दुःख के कारण विषम दोष के संयोगको 
व्याधि कहते ह । जरह कुपित दोष से उत्पन्न रोग मालूम 
पडता हे वर्ह ञ्वरजन्य रक्तपित्त के समान रोगजन्य रोग 
समक्षना चाहिए । क्योकि रोगसेभी रोग की उस्पत्ति होती 
हे ओर एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर स्वयं हान्त हो 
जाता हे ओर कीं वह दूसरे रोग की उप्पत्तिमें हेतु हो कर 
स्वर्थं भी विमान रहता दहै-- कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुता 
प्रशाम्यति । न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च ॥ इख 
मकार विजत वायु भी रोग है। उससे यदि ञ्वरहोताहैतो 
वह उवर रोगज रोग होगा । इस मत में कुपित दोष हो रोग 
का स्वष्प है अतः वहरोग का कारण नहीं कहरा सकता 
क्योकि स्वरूप कभी कारण संज्ञा को प्राप्च नहीं कर सकता । 


(२) द्वितीय सम्प्रदाय दोर्षो को निमित्त कारण मानता 
हे । उनका कथन हे कि प्रकृति का आरम्भक होकर जो इष्टि 
का कर्तां होता है उसको दष कहते ई । इस रकार दोषरु्षण 
मे दोष को दुष्िकर्ता माना गया हे । कायं का कर्तां निमित्त 
कारण ही होता है अतः रोगरूपी कायं का कतां भी निमित्त 
कारण दही होगा। यर्हो यह शंका होतीहै कि दोष यदि 
रोर्गो के लिये निमित्त कारण हीदं तो दोषसे उस्पन्न रोग 
के नाशकेकिष्‌ वमनादि द्वारा दोष ( निभित्तकारण) को 
क्यो दूर किया जाता हे । जैसे घट के निमित्त कारण दण्ड, 
कुखारु ( कुम्हार ) आदि के नाश से कमी घटका नाश नहीं 
दोताप्से ही दोष यदि निमित्त कारण है तो उनके उच्छद्‌ 
से रोग का उच्छेद नहीं होगा। इस शङ्का के निराकरण छे 
च्वि कों कहते हे कि जहां कायं यावच्निमिनत्तकारणस्थायी 
है वहा निमित्त कारण के नालसे भी कायंका नाश होता है, 
जेसे प्रदीप के लियि वर्ति, तेर आदि निमित्त कारण है फिर भी 
उनके नाश्चसे प्रदीपका नाश होता हे, पेसे ही निमित्त 
कारणभूत दोषके नाश्सेरोगकानाश हो सकता है। 

(३) वतीय स्छ्वप्रदाय रोगोव्पत्ति मं दोर्षो को समवायि 
कारण मानता है। वे लिखिते दहे कि वातादि दोष तथा रस. 
रक्तादि दूर्व्यो की संम्मुच्छना (विशिष्ट मिरन) जनित अवस्था 
विशेष को रोग कहते है--दोषदृष्यसममू्व्ध॑नाजनितोऽवस्था- 


सुश्चुतसंहिता 


"क~~ ~~~ ~~-~-~------~----~-~~------ ~~~ ~~~ 



































निदेषो व्याधिः ।' इस ककण में दोष भौर दृष्य दो्नो{को रोग का 
आरम्भक माना रया है ! जेसे घरारम्भक कपार ओर कपा- 
ल्काकोघटका समवायि कारण माना जाताहै वैसेही 
रोग के आरम्भक दोष ओर दूष्यकोमी समवायि कारण 
मानना चाहिए । इसरिए रोग-शास्ति के लिये उसके सम 
वायि कारण दोषो (की यावस्था या बृद्धावस्था) को 
निकारू देते त्था साथदहीभें दूष्यो (की ऋयावस्थाया 
चृद्धावस्था या विक्रतावस्था ) को भी निकार देतेरै। रोगों 
के समवायि कारण दोर्षोको निकार दैने से अपने आश्रय 
कानाश्च होने से असमवायि कारण मी नष्टो जाताहे 
जिससे कायंभूत रोग का नाश होना सम्भव होतादे। 
द्रव्यरूप दोषो को असमवायि कारण कोहैमी नहीं कह 
सकता क्योकि गुण अौर कमं ही जस्मवायि कारण हो सकते 
हे रोगोके लियि शरीर क अभ्यन्तर में रहने वारे वातादि 
दोष आभ्यन्तर कारण भौर उनके प्रकोपक मिथ्या आहार. 
विष्टारादि बाह्य कारण पसे दो प्रकारके कारण भी माने जाते 
है--“सरवेषामेव रोगाणां निदानं पिता मलाः । तत्प्रकोपस्य तु 
प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ ॥" इस प्रकार के परस्पर विरद मर्तो 
से सन्देह होतादहै कि वास्तविकता क्याहै। यदि विषम 
दोर्पोकोहीरोगमानाजायतो दोषसंत्ला जौर रोग संज्ञा 
एेसी द्विविध कल्पना निरर्थक हो जायगी । पूर्वमे सिद्ध कर 
अयेदहँकिं विषम होकर वातादि जव दु्टिकारक होतेह 
तभी उनकी दोष संज्ञा होती है किन्तु जव साभ्यावस्थामें 
रहकर शरीर को धारण करते है तव इन्हे धातु कहते है- 
(रीर दूषणादोषा धातवो देहधारणातवः यदि सभी विषम्‌ दोषों 
को रोग तथा साम्यावस्था मे मी स्थित बातादिको दोषन 
कहकर धातही कहा जवे तो परदोष संज्ञाही छ्हो 
जायगी । दूसरी वातत यह भी है फि विषम वातादिकोही 
रोग कहा जवे तो रोगो के पूवंरूप तथा रोगोकी सम्प्राप 
नामक कों वस्तु न रहने से रोगो के निदान पाच प्ररार फ 
नहीं रहते क्योकि भावी भ्याधिबोधक छचर्णो को पूर्वरूप 
कहते हँ किन्तु विषम दोषमत्र को स्यापि कहमेसे भावि. 
व्याधि का बोधक कुड भी रक्षण नही हो सकता । देसे ही 
प्रकुपित दोषमात्र को व्याधि कहने से दोष-दर््यो की विशिष्ट 
मिलनखूपा सम्प्रासि मी कुचं नहीं रहती तथा वातिक रोग, 
पत्तिक रोग रेसा भी प्रयोग नहीं कर सकते किन्तु वातरोग, 
पित्तरोग रसा प्रयोग कस्ना चाहिये । चरकाचार्यने भी 
स्खिाहेकिदोर्षोको छोड़कर रोग नहीं हो सकता इसलिये 
जिस रोग का उज्ञेख शाखमें नहो उसकी चिकिसा दोषो 
के रुक्तणानुसार करनी चाहिये-नास्ति रोगो विना दोषै. 
य॑ंस्मात्तस्माद्विचश्चणः। अनुक्तमपि दोषाणां लि्कैन्याधिमुपाचरेत्‌ ॥ 
यहां रोग ओर दीर्घो फे का्य॑ंकारणता-बोधक शाख्-वाक्ष्य 
को अमाण कहना पडताहै । इसी प्रकार ओर भी कहा 
हे कि~-जब तक दुरु दोष प्रधानता को प्राप्त नहीं करते तव 
तक उनसे रोग की उत्ति नहीं हो सकती~-'दोषा अबली. 
यासो यदा नालुबध्यन्ते न तदा विकाणभिनिङ्तिरिति' इस तरह 
दोष ओर रोग के भेदनोधक इस शाख-वाक्य को जघ्रमाण 
कहना पड़ेगा । अन्य भी कहाहै किजो किसीको दुष्टन 
करे उसकी दोष सक्ता दी नहीं हो सकती---कस्यरि दषणतवमन्त- 
रेण दोषसंेव न जायतते आौर यदि विषम दोषको ही रोग 


ध्यायः ६६ | 


न ता ज 
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कहा जाय तो *रात्रि, दिन, भोजन इष्यादि के प्रथम अर 
सध्यादि समयमे कुदुन कद्ध दोष की विषमता रहती ही 
ड जिससे सभीको सर्वदा ऊेचख्यि रोगी दही मानना पड़ेगा 
कहना उचित नहीं 
= छिन्त दोष रोर्णो के कारण है यह तो लाख, युक्ति 
त्था तर्कादि से प्रमाणित होता है । अन यदि दोर्षो 


तणएच विषम दोष को ही रोग 


क्म रोर्गो का केवर निमित्त कारण मात्र मान सिया जाय 


तरो रोग की शान्ति के खयि दोषो का निहंरण करना 
निरर्थक होता है व्योकि निमित्त कारण के नाञ्च होने 
सखे कायंका नाश कमी नहीं होता। यदि दो्षौकोरोगोकी. 
उत्पतति मै केवर कर्ता मान स्थि जाय तो कार्योरपत्ति 


च्छे अनन्तर उसकी स्थिति के लियि कर्ता का साज्निध्य नियमतः 
सदा रहे रेषा भी नहीं देखनेमे भनेसे दोषोका रोर्गोके 
साथ सान्निध्य नहीं रहेगा इसस्यि दोष रोगोप्पत्ति मं 
च्छेवरू निमित्त कारण नहीं है तथा दोष दुष्टि करते इस 
च्छस्ते निमित्त कारण नहीं है रेषा भी नदीं कह सकते । 
यदि दोर्पोको रोर्गो का केवल उपादान कारण मान लिया 
जवेतो दूष्य से दूनका कुच भेद ही नहीं रहेगा । जसे घट 
छ आरम्भक कपार भौर कपालिका दोनो ही एक से उपादान 
छै । देसे ही वातरक्तं रोग ऊे आरम्भक वायु जौर रक्त दोनों 
द्धी एक से उपादान होतेतो किर शाखे किसी की दोष 
सखंक्ता ओर किसी की दूष्य संज्ञा ही नहीं होती, अतएव दुष्ट 
का कर्तां दोष जेखा निमित्त कारणहे पेषे ही रोगावस्थामंभी 
दुष्य में भिरित रहकर रोग की स्थिति के कारण होने वे 
दोष उपादान कारण भी दहै अतः दोष दोनो प्रकार के कारण 
दः।॥ रोगोरपत्ति प्रकार मे प्रथम अपथ्य सेवन से दोष अपने 
उपने आशय मे सद्धित होते द) स्यसे जो ुःखदायी 
च्टक्तण उत्प्च होते हैँ उनका वणंन कर उस समय को प्रथम 
च्छियाकार ( चिकित्सासमय ) भी रिख दिया है परन्तु उसे 
रोग नहीं मानाहे। सञ्चयके बाद्‌ प्रकोप के रक्षण ङ्ख 
कर उसे द्वितीय क्रिया ( चिकित्सा ) कार माना है परन्तु 
यसे रोग नहीं मानादहै। पश्चात्‌ प्रसार का वणंन कर उसे 
वतीय क्रियाकाल भील्खिाकिन्तु उसे भी रोग नहीं कहा 
पश्चात्‌ रथानसंश्रय ( दोषों का किसी दुब स्थान मेँ स्थित 
हो जाना) का वर्णन करके पूरैरूप की च्यक्ति या रोग 
आदुर्भाव (रूप ) का वणन किया है 1 इस तरह हम समन्न 
सकते दै कि सञ्चित, प्रङ्पितत जौर प्रत्‌ दोष किसी विशेष 
दूष्य का स्थानसंश्रय ( अवरःम्बन्‌ ) करके उस दुष्य के साथ 
चिकोच मिरन को प्रप्च होते है । जैसे धरत, मैदा जौर शकरा 
क मिलन के वैशिष्ट्य से विभिन्न प्रकारके मिष्टान्न वनते 
वैसे ही दोष ओर दुर्यो के विशिष्ट मिख्न सरे विकि रोग 
उत्पन्न होते है । दोष ओर दुर्यो के. विशिष्ट मिरन के समय 
जो दुःखदायी सन्न उ्पन्न होते है उन पूर्वरूप कहते हैँ 
तथा दोषददूर््यो की विशिष्ट सम्मूनावस्था कै बादजो 
विचि रन्तण होते हे उनकी उ्वरादिं रोग संत्ता होती हे । 
ससे धृत, मैदा ओर हारा का पाको जने के पश्पत्‌ ही 
विरिष् मिराङई का नाम पडता हे। इस तरह वातादि दोष 
स्व-स्व कारणों से सञ्चित, स्वप्रकोपक कारणां से प्रपित ओर 
जपने आक्रय से शरीराज्ग मं प्रसत होकर रसादि दृष्य पदार्थो 


करो विद्कृत करके रोग उत्पन्न करते हँ तथा. दृरष्यो.के साथ 


उन्तरतन्वम्‌ 


क "वसौ 
१, शा च 0 0 
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मिलकर रोगो के अवयवस्वरूप होकर उसी मे रहते ईह! 
अतएव रोगो के कर्ता होने से निमित्त कारण तथा रोर्गो के 
आरम्भक ( उस्पादक अवयव ) होने से समवायि कारण हे } 
अब यहं प्रश्न यह होताहे किएकही दोष उभय कारण 
कैसे बन सकता है १ एक वस्तु की एक प्रकार की ही कारणता 
देखी जाती है, उभयविध कारणता नहीं देखी जाती । उत्तर 
मे कहा जाता है किं कहीं-कहीं - उभयचिधकारणता मी देखी 
जातीषहै। जसे किनाइन का मिश्रण बनाते समय किनादन 
जरू समै अविखेय होने से उसमें सर्प्युरिक एसिड ( गन्धक 
द्रावक ) डाला जाता है । यहाँ द्वावणःक्रिया का कत्तं गन्धक 
दवाव तथा क्रिनादन मिश्रण का गन्धकं दावक उपादान 
कारण भी, क्योकि यदि इस मिश्रण से गन्धकद्राव को हा 
छतो क्रिनाहइन मिश्रण ही नहीं रहेगा + दूसरा दृष्टान्त वेदान्त 
दर्शन का दिया जाता है-दइस दशन मे एक ही ब्ह्यको 
जगत्‌ का उपादान ( समवायि >) कारण ओर निमित्त कारण 
दोनों मानते द । रेसी जगह मे कायं के जो जो जंग (जवयव्‌) 














है उनको समवायि करण कहते ह । कायं के कतां को सवत्र 


निभित्त कारण कहा जाता दहै। यदि कर्तादही कमं का 
अङ्गीभूत बन जावे तो वह उभय अकार का ( निमित्त घौर 
समवायी ) हेतु अवश्य कदराता है । दोष भी रोगो के कतां 
तथा अवयव दह घतः उभयविध कारण दह । 


दोर्षो की संख्या तीन ही है या अधिक इस विषय मं शङ्का 


है छिरक्त को दोषरूप से क्यो नहीं माना जाता, जव कि (१) 


हे 


युनानी शाख मेँ भी उसको दोष रूप से माना गया है एवं 
(२) सुश्चुताचायंने भी सिखा हे कि वात, पित्त कफ जओौर 
रक्तं इन चार से उस्पत्ति, स्थिति ओर पररय (विनाशा ) इन 
अचस्थाओं मे भी शरीर रहित नहीं होता हे--^तदेभिरेव शोणित. 
चतभैः सम्भवस्थितिप्रलयेष्वप्यविरदितं रारीरं भवति, भवतति चत्र- 
नतं देः कफादस्ति न पित्तान्न च मारतात । दरोणितादपि वा 
नित्वं देह पतैस्त॒ घाते ॥› (सु° सू° अ० २४) 1 अर्थात्‌ वातादि 
की तरह रक्त भी शरीर को धारण करता है इसरिये उसको 
चौथा दोव मानना चाहिये 1 इसी तरह (३) रोगवण॑न. 
प्रसङ्ग मे भी वातपित्तादिजन्य रोगो की तरह रक्तजन्य रोगो 
का भी वर्णन मिलता हि--कुष्ठविप्तपेपिडकामरकनीलिका- 
तिरकालकन्यच्च््यङ्गन्द्रप्तप्टीहविद्रधिगुस्मवातशोणिताशऽदाङ्ग- 
मर्दासग्दरस््तपित्तप्रखतयो रक्तदोषजा गदमुखमेदपाकाश्च । ( सु° 
सू० अ० २४) । चरकाचायं ने भी निन्न सुख-पाकादि रक्त रोग 
ङ्ख हद--'सुखपाकोऽक्षिरागश्च पूतिघ्राणास्यगन्धिता । यस्मोप- ` 
कुशवीस्पैरक्तपिनतप्रमीरकाः । विद्रधी रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणि- 
तम्‌ ॥ वेवण्यंमश्भिनाङश्च पिपासा युरुगात्रता । सन्तापश्चातिदौवस्यः 
मरतिः शिरसश्च रक्‌ । विदादश्च्निपानस्य तिक्ताम्लोद्धिरणं छमः 
क्रोधः प्रचुरता बुद्धेः सम्मोहो ल्वेणास्यतता । स्वेदः ररीरदौगैर्ध्यं 
मदः कम्पः स्वरक्वयः। तन्द्रा निद्रातियोगश्च तमसश्चातिदशनम्‌ । 
कण्ड्सुक्‌ कोऽपिडकाः बुष्ठचमंद लादयः । भिकाराः सत्रं पवेत विश्ेयाः 
दरोणिताश्रयाः। शीतोष्णक्ञिगयरूक्षायेरुपक्रान्ताश्च ये गदाः । सम्य 
कसाध्या न सिद्धयन्ति रक्तजास्तान्‌ विभावयेत्‌ 1 ( चरक ) । 
(४) से ही सु» सूत्रस्थान के २७बे चणप्रन्नाध्याय 
म भी 'दोषस्थानान्यत ऊर्ध्व वक्ष्यामः दोषों के स्थार्नोका 
व्याख्यान किया जाता हे, इस प्रसङ्गे वात, पित्त जीर कफ के - 


५३६ 
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स्थानो का निर्श्च करके तथा सद्चयके कारणो क) 
कर रक्त के भी स्थानादिकों का वर्णन किया है । अर्थात्‌ रक्त 
का स्थान यजत्‌ ओर प्लीहा को माना है--शोणितस्य स्थानं 
यकृतपलीदानो, एतानि खट दोषस्थानानि, एषु सश्चीयन्ते दोषाः । 


(५) वैसे ही वातादि दोषो के गुण-धर्मं ® समान स्त 
के भी गुणधम लिखे है-'अनुष्णक्चीतं मधुरं लिग्धं रक्तञ्च वर्णतः । 
शोणितं गुरु विखं स्याद्विदादश्चास्य पित्तवत्‌ ॥ रक्त-दोष-खण्डन- 
(१) वास्तवमेंरक्त की गणना दोषो नही हयो सकती है 
कर्याकि चण-पर्ना्यायके पारम्भङेही काहे कि वात, 
पित्तओौर शेष्माये तीन ही शरीर की उस्प्तिसने कारण ईहे 
.वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्मवदेतवः।° (२ ) शरीर के धारण 
मंभी इन तीनोँको प्रधान मान कर इनकी त्रिस्थुण संज्ञा 
की है--तेरेवाव्यापतैरधोमध्योध्व॑सभिषिषैः रारीरमिदं धायते 
अगारमिव स्थूणाभिस्तिसभिरतश्च व्रिस्थूणमाहुरके !' (३ ) इसी 
भकार रोगोस्पत्ति-कारर्णो मे भी वातादि तीनोकाही निर्दश 
किया --्वषाज्च व्याधीनां वातपित्तरेष्माण एव मूलम्‌ ॥ 
(९ सु° सू° अ० रघ) किन्तु जो रक्तन रोग क्सि षे 
दोर्षो के द्वारा दुष्ट हुए रक्त के रोग उपचार से कटे गये है 
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जसे उष्ण तेल, इत या पानीसे जे हुषएको पृतादि 
द्ग्ध कहा जाता हे किन्तु वह वास्तव मँ अ्चिद्ग्ध होता हे 
होते ह--रसादरिस्थेषु 
दोषेषु व्यापयः सम्भवन्ति ये । तस्नानीत्युपचरेण तानाहधर॑नदाहवत्‌ ॥ 
(४) रोक में सोम, सूयं ओर अनिरु ८ पवन ) जेसे तीन 
तत्व प्रधान द वेसे ही शरीर में मी उन तीनो फे प्रतिनिधि- | 
भूत कफ, पित्त जीर वायु प्रधान हं भौर विसगं, आदान 


वेसे ही रक्तन रोग भी त्रिदोषजन्य ही 


तथा विक्तेप का काथं करते है--विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूरया- 
निला यथा । धारयन्ति जगद्‌ देहं कफपित्तानिलास्तथा । (५) 
प्रकृति वणन मेँ भी सुश्ताचार्य ने र्खिाहे छि गर्भाधान 


; 


(६9 यदि रक्त भी दोष माना जाय तो मूत्रवृद्धि (प १०70८१1९) 


मं मूत्र कारण होता है तथा मेदोघरदधि म मेद कारण होता 
ओर शकास्मरी मे क. कारण हेता हे अतःये भी दोष 
दोर्षोकी संख्या चारसे भी अधिक हो 


माने जवेगेतो 
सकती हे इसि रोगोतपत्ति फे कारण को ही दोष नहीं माना 
जाता जपितठुजो दोष शरीरकी विविध क्ियाओंसे कारण 
होते हों जौर प्रकृति तथा देह का निर्माण करते हों तथा 
समान अवस्था में स्वास्थ्यका कारण भोर देहका धारण 
करते हो तथा विषमावस्था में देह को खण करते हो, उन्हेँही 
दोष माना जाताहै । रेखे दोषों की संस्या तीन है- 
“शरीरे जायमानानां क्रियादीनां प्रवर्तक: । प्रकृतिं जनयेघस्तु विषमो 
रोगकारकः.॥ समः सजनयेत्स्वास्थ्यं सर दोषः परिकीत्यते। वातपिन्त- 
कफो ज्ञेया एवं लक्षणलक्षिताः ॥ तस्मादेते त्रयो दोषाश्चतुरथोँ नास्ति 
कश्चन । (७ ) वात, पित्त ौर कष्ठ ये थक्‌ २ तरव हँ किन्तु 
रक्त पाञ्चभौतिक माना जाता है, जैसे कि रक्ते विस्रता 
( आमगन्धिता ) प्र्वी का गुण, वता ' जल का गुण, 


#। 


के समय शुक्र ओर जात्तैव मँ स्थित वात, पित्त ओर कथः 
इन त्रिदोषो में से जिस दोषकी अधिकतादहो उसी गरकरति 
वारा वह मनुष्य होताहे। यदि रक्त भी चौथा दोष होतां 
तो चोथी रक्तज प्रकृति भी रस्खिते | “शुक्रात्तवस्यैर्जन्मादौ 
निषेणेव विषक्रिमेः । तेश्च तिच्लः श्रक्ृतयो हनमध्योत्तमाः पृथक्‌ ॥ 


सुश्ुतसंहिता 


# ` ^~ ~~~, न) 











रक्तिमा तेज का गुण, स्पन्दन वाघ का गुण मौर लघुता 
आकाशे का गुण विधमान है--शिस्रता द्रवता रागः स्पन्दता 
लुता तथा । भूम्यादीनां गुणाश्चैते दृश्यन्ते चात्र शोणिते ॥' (८) 
जिस तरह हमारा शरीर या उसकी अन्य धात त्रिदोर्षोसे 
दूषित होती है वैसे ही रक्त भी वातादि दोर्षो से दूषित होता 

। वात से दूषित रक्त ्ञागदार, किन्चित्‌ कार वणं, कारा, 
रूखा, पतरा, जर्दी बहने वाला ओौर न जमने वाखा होता 
दै । पित्त से दूषित रक्त नीरा, पीला, हर, कारा, मांसगन्धी, 
चींटी तथा मर्तिकाओं ॐ खयि अप्रिय तथान जमने वाटा 


होता हे । कषः से दूषित रक्त गेरू के जर ॐ समान वणवारा, 
कना, उठा, गाढा, चिपचिपा, मन्दगति से बहने वाला 


आओौर मांसपेशी ॐ समान दिखाई देता है । सिपात 
( त्रिदोष ) दूषित रक्त उप्यक्त सवंलक्षणयुक्त तथा विदोष 
कर काञ्जी के समान दुर्गन्धयुक्त होता हैत फेनिरम- 
रणं कृष्णं परषं तनु दीघ्रगमस्कन्दि च वातेन दृष्ट॒नीलं पीतं हरितं 
द्यावं विस्रमनिष्टं पिपीलिकामक्षिकागामस्कन्दि च पित्तद्ष्ट, 
गेरिकोदकप्रतीकाशं लिगं शीतटं बहलं पिच्छं चिरस्रामि मांस. 
पे प्रभञ्च रेष दष्टं सवलक्षणसंयुक्तं कालिकाभं विलेषतो दुग॑न्धि च 
स्िपातदु्टम्‌ । (सु° सु*ज० १४) । (९) जसे वातादि दोषो ॐ 
निजी भकोपके कारणरै वैसे रक्तके प्रकोपे कारण भी 
नहीं बताये गये ह अपितु आचार्य ने विना दोर्षोफे रक्तका 
प्रकोप नही होता-रेसा स्पष्ट खिला है--“वस्मादर्तं विना दोपैनं 
कृदाचित्प्रकुप्यति । तस्मात्तस्य यथाकाड दोषं विदयात्प्रकौपणे ।। 
(१०) फिर भी शत्यतन्तर मे वर्गित रोगों में से किसी-किसी 


रोग में वास्तवमें दूष्य रक्त को भी संशमनीय, संशोधनीय 
आदि रूप मे जाननो चिकित्सा फे लिये जावश्यक है तथा 


दो कारणो से उत्पन्न रोगमे जो कारण प्रधान होता है, व्याधि 


उसी के नाम से पुकारी जाती है । तैसे पिता-माता से उत्पन्न 
पुत्र कहीं पिता के नाम से जौर कहीं माता के नाम से परि. 
चित होताहै वसे ही दोष ओर दुर्यो के मिरुने से उलन 
होने वारे रोगभी कहीं दोषों नाम से, जैसे वातउवर्‌, 
वातातिसार जादि ओर कहीं दुर्यो के नाम से, जैसे अन्न 
बृद्धि, शुकमेह, आदि । इस नियम ऊ भनुसार ही जिस रेग 
मे चिकित्सोपयोगी ज्ञान के लिये दूष्य रक्त की प्रधानता हे 
वहां रक्त के अनुसार रक्तां आदि नाम रस्ते गये हं । 
(११) दोषो की उत्पत्ति की दिखे भी देखा जाय तो 
विदित होगा कि प्रथम मधुर पाकम कफकी उस्प्ति, द्वितीय 
विदग्ध पाक में पित्त की उप्पत्ति ओर तृतीय कटुपाकमे 
वायु को उत्पत्ति होती दै--“अग्गस्य सुक्तमात्स्य षड्रसस्य प्रपा- 
कतः । मधुराचात्कफोऽभावात्‌ फेनभूत उदीर्यते ॥ परन्तु पच्यमानस्य 
विदग्धस्याम्डभावतः । आदायाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छुदीयंते ॥ 
पक्रासयन्तु प्राप्तस्य सोष्यमाणस्य वह्िना । परिपिण्डितपक्स्य वायुः 
पवाक यावतः ॥' ( च › चि०अ० १५) । यूनानी मेँ मी कहा 


है कि जुक्तकरव्यो के जे हए अंश सौदा, अथक अधपके अंश 


४ 


से सफरा ओौर उपर के ज्ञाग जैसे; अश्च से चर्गम बनता है 
ओर युक्त दर्ग्यो के ठीक पर इए अंश (रस ) से रक्त 
वनता दे । इस तरह सिद्ध है कि वातादि दोष तथ। रक्त की 
उत्पत्ति-करम ही भिन्न है मौर जव तक यह रक्त किसी वातादि 
दोष से दूषित नही होता, रोगोरपत्तिम भी हेतु नहीं हो 
सकता । (१२) सुशुताचायं ने स्वयं वातादित्रय को दोषो मे 


द्मध्यायः ६६ | 


क ५ न त ११ न (७ ५७ 0011111 








॥ १0011111, 


मानाहे तथा रक्तकी गणना सक्चधातुओं मेँकीहैे वायुः 
पिक्षं फफश्रेपि रयो दोषाः समासतः । रसारूडमांसमेदोऽस्थिमस्नध्‌. 
कराणि धातवः ।।' ( १३ ) इसी प्रकार दोषो के सञ्चय, प्रकोप 
तौर प्रशमन की व्यवस्थासे मी वातादि दौोषचयका दी 
उक्ते मिरता हे ! रक्त भी यदि चतुरं दोप होता तो उसके 
सञ्चयादि के समय का निद करते-- य्रष्म स्नायते बाधः 
्रावृ्कार ्रहुप्यति । वर्प निचित पित्तं इरत्काठे प्रकुप्यति ॥ 
हेमन्ते निचितः ररेष्मा वसन्ते कफगेगफ़त्‌ ।' अतपुव्‌ यह्‌ निधिः 
वाद्‌ सिद्धे कि चातः पित्त भौर कफये तीनदी दोष होते 
ह तथा रक्तं चतुथं दोष नहीं । ( ५४) कोद पेसी भी संका 
कर सकता हे कि बात, पित्त भौर कफः यह शारीर दोर्पाका 
संग्रह (खेप से निरदैश) हे किन्तु विस्तार वचन से क्य! आीर 
मी किसी दोष का होना खस्मव नदीं डे? इसका उत्तर 
यह है कि किंसी पदाथं का वास्तविक त्रितरेचन करने के लिये 
प्रथम उसका उदेश्य ( अर्थात्‌ समास; संग्रह या संक्तेप 
कथन ») किया जाता हे ओर पश्चात्‌ उस्रा निर्द॑श्च ( विस्व 
वर्णन 9 किया जाता है तथा वाद्‌ मँ उसकी परीका करते ह । 
यहा भी वातत, पित्त ओर कफ के नाम मात्रका उक्षे करणे 
उदेश्च किया गया हे । फिर उनका सामस्व, निरामल्व जादि 
विस्तृत चर्णनरूप निर्देश भी जागे क्रिया जाविगा। अस्तु 
जिसका उदेशं नदीं हुभा हे उसका निदश्च मी नहीं हो सकता 
अतएव यदि वात, पित्त र कफ के अतिरिक्त जर भी 
को चतुर्थं दोप दोतातो उस्काभी उदेश करना चाहिये 
था। परन्तु शाश्चमें तीन दोपे के अतिरिक्त अन्य किसी रनतछादि 
दोष का उदेश नहीं हुमा दे, इसख्यि तीन ही दोष हं, चार्‌ 
नहीं । (१५) शरयतम्तर मे उपदिष्ट रोगो मँ से किसी रोग से 


स्त का मी श्राधान्य हे अतः उसमें रक्तज रोग का वर्णन है 


विन्त वातादि दोष जैसे सभी साधारण रोगो को उरस्पन्न 
कर सकते ई पैसा रक्त नहीं कर सकता । अतव कायचि 
किसा्रथान तन्त्र म रत का प्राधान्य वित नहीं हु द । 
वैसे ही यूनानी चिकिस्सातन्त्रमे भी छ दी रोगो कै लिये 
र्कको कारण माना गयादै, सभी रोगो के स्यि नही । 
ससे कास, शराश्च, जादि अनेक रोणदु जो स्छजन्य नीं कष 
गये। इससे जानना चाहिए कि जैसे सुश्रुत क ऊचु 
रक्तदोपसमर्थक पसे अंश को पढ़कर जव भी किसी किंसी को 
अ्रमहोजाताडेकि रक्त भी चतुथं दोष होगा, उसी प्रकार 
चरक-सुश्व॒तादि के अज्ञवाद्‌ से परिपुष्ट यूनानी तन्त्र मे भी 
किसी अनुवादक के मसे रक्त की दोप संता पड़ गदं 
होगी किन्तु वास्तव में रक्त चौथा दोप नदीं हे । बह तो इारीर 
की सप्तधातु म से एक धाठएवं वातादि द्वारा दूष्य हे । 
कायमारोग्यभेव-- उप्यक्त भिपक्रूपी कतां, दव्यस्थ 
षड्सादिरूपी करण ओर वातादि च्रिदोप कारणर्द किन्तु 
करीर का आरोग्य सम्पादन ही एक मुख्य कांडे) दोर्पो 
की विषमता रोग हे तथा दोषो की समता ही अरोग्य हे-- 
्तेगस्तु दोषवैषम्यं दोषक्लाम्यमणेगता + यह आरोग्य धम, अथे, 
काम ओर भोक्त इन चारो का मूर कारण है-्वमोथेक्रास- 
मोक्षाणामासेग्यं मूलयुत्तमम्‌। रोगास्तेस्यापहतांरः प्रेयसो जीचिलस्य 
` च।। रोग उस आरोग्य को नष्ट करने वारे होते द अतएव 
रोगको नष्ट करने के छियि वे हष दोष, धातु ओर मछ 
को घटाना, घटे ( क्षीण ) हए को बढाना तथा समान प्रमाण 


~ त 


इनत्तरतन्त्रम्‌ 


पाया 1 ो्कानकायनकनतिकानकनकणककाकषककाककककनकषकाकान्कष्कान्ककान्कान्कान्कानकान्कान्कानककन्कनकृन्कान्कन्कन्कान्कन्कन्कन्कन्कनकनकन्कन्ककनहन्कनकान्काणककाः ्ास्यपिनधत्धययसभपोम नियाम 
) 
त भिम तिनि णत कुम मे कम स साम त नो नि ण मे ५. याकाशश कलाक काक कककक 
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में स्थित दोषाहि ढी रक्ञा करनी चाहिये- वृद्धाः क्नपयिनव्याः, 
क्षीणां वधे।यतव्याः, समाः पारुनीयाः । अस्यञ्चं -“स्वस्थम्य रक्षणं 
कुयादस्वस्थस्य तु वुद्धिमान्‌ 1 क्षपयेद्‌ बरुहयेच्चापि दोषधातु 
मान्‌ भिषक्‌ ॥ तावद्यावद्रोगः स्यादेतत्साम्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 


( सु° सू° अ० ५५ )। 


चिकिच्सा तन्त्र का प्रयोजन भी धातुओं को साभ्य करना 


माना गया ह --"धातसास्यक्रिग प्रोक्ता नन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌? । 


्नागेग्यमतोऽन्यथा- आसेम्य के विपरीत अनारोग्य मी रोग 


है --मेगस्त्‌ तोषतरैषम्यं दोषसाम्यमसेगता 1 अन्यच्च --त्रिकागो 
भात्‌तरैष्यं साम्यं परकरनिरुच्यते, सुण्वानां कारणं समः वास्तव में 
दोषादि्यो की समता तथा असमता को नापने के लिये हमारे 
पाल कोई तराजू नहीं है किन्तु च्रिविध दोष तथा च्रयोदज्ञ. 
विध अभि की समता एवं सप्तधातुरओ तथा विष्ठा, भूच्र, स्वेदं 
आदि मरौ की करिया का यथाचत्‌ होना एवं भा्मा, दच्दिर्यो 
जोर मन का प्रसन्न रहना यही आरोग्य को नापने का स्वस्थ 
लक्षणरूपी कांटा ( तराज्‌ ) है -- समदोषः स्माभनिश्च समधात 


मलक्रियः 1 प्रसन्नास्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥' दो षवेषम्य- 
ल्तणानि --'टोपादनां व्वस्तमतामनुमानेन लक्षयेत्‌ । अप्रसत्तन्द्ियं 
वीक्ष्य पुश्प वशर भिषक्‌ || ( सु° सू° अ० १५ ) | 

गोभोषन्ति मँ जीवाणु आदि कारणे या नदी -श्ाख्चमं 
दोषज ओर आगन्तुक रेसे रोगो की उष्पत्ति की दष्टिसेदो 
सेद किये गये ह । उन्म मिभ्या आहारविहार-सेवन से 
सञ्चय-प्रकोपादि.म्यवस्थापूर्वक जो रोग उपपन्न होते, वे 
दोपज माने गये हे किन्तु आगन्तुकं रोग प्रथम स्वस्थ शरीर 
मे ग्यथा उत्पन्न करते ई ओर पश्चात्‌ उनका दोषो से सम्बन्ध 
होता ह, जैसे खाटी, शख आदि द्वारा आघात होने पर प्रथम 
वहां चत ( चण पा०लः अथवा शोध ) उत्पन्न होता हे पश्चात्‌ 
दोपों का सम्बन्ध होने)से वेदना, वाह आदिं मालस होते है। 
अन्त मै जागन्तक रोग भी दोषयुक्त हो जातेरह। दोषज 
ओर आगन्तुक रोगो मे उक्त सम्प्रा तथा कारण जौर ख्च- 
णादि की विभिन्नता होती है। कुहु नास्तिक एवं प्रस्त 
प्रमाणवादि्यो का मतद करि वातादि दोष रोगों के कारण ह 
इसमे कोद प्रव्यक्त प्रमान नहीं तथा चातादि दोषौ का 
अस्तित्व भी प्रत्यक्षरूप से भरमाणित नहीं होता तथा रोगाव- 
स्था ञं जो विङ्कत बात, पित्त जौर कफ का शारीर से निगमन 
होता ह उनकी रोगकारणता भी ग्रमाणसिद्ध नही ह क्योकि 
देसे मरू पदारथ स्वस्थ शरीर से भी निकलते रहते द । एवज 
जल, वायु भौर अभ्चि परस्पर विरुद्र॒ गुणविरशिष्ट होने से एक 
दुसरे फे घातक तो हो सकते दँ किन्तु शरीर का धारण तथा 
सेमोसपत्तिरूप एक कायं कैसे कर सकते हँ । यदि समान गुण 
ते वातादि वोष की वृद्धि भौर अघमान गुण से इनका हास 
होता है तो वातसमान गुण के उपयोग से वातदद्धि होगी या 
कहास होगा यह भी निश्चप्ररूपसे नहीं कह सकते। 
इसके अतिरिक्त वातादि दोष-साम् से जारोग्य तथा उनके 
तरैव्य से यद्वि सेग होते है तो भाद, दिन, रात्रि ओर भोजन 
आदि फे प्रारम्भ मेँ कफ का, मध्यमं पित्तका ौर अन्तमं 
वायु का प्रकोप होने से को एेसा समय ही नही जिसे 
क्रिसी दोषका परकोपनहो तो किर सभी पुरुष सदा के 
स्थि रोगी ही होगे अत्व अनेक शङ्काभा जौर दोषो से 


¦ &-{ ~ 








व्याप्त यह त्रिदोषकदपना केवल कतर्पनामात्र ही हेै। 
प्राचीन समय मे सूक्मद्शंक यन्त्र भी नहीं थे तथा चिकित्सा 
छखका प्रारम्भ था अतएव चतिदोर्षो की एसी कल्पना 
कर खी गई किन्तु वर्तमान समय मे ( ३०९०० ) 
पूर्णं समुन्नत है। सूच्मदशंकयन्त्र ( 10101050016 ) की 
सहायता चे विभिन्न रोगो के उत्पादक, विभिन्न जाकार- 
ग्रकार वारे; विभिन्न स्वभाव वारे अनेक जीवाणुर्जो का 
पता खगा लिया गया हे । वे जीवाणु तत्ततरोग से मरित 
मानव के मरू, मूत्र, थुक, रक्त आदि में पाये जाते है। वर्ह 
से स्वयं या दूसरे की क्रिया ( वाहकता ) से दूसरों के शरीर 
मे भवे करके उसीरोग को उस्पन्न करते ह जिस रोगे 
वे जीवाणु हँ तथा उस रोगी के शरीरे भीवे पैसे ही स्वरूप 
मे पाये जाते हँ \ ये जीवाय किसीकेभी शरीरम प्रविषटहो 
कर वहां अनुद्रु परिरिथति प्राप्त कर बहुसंस्या मे शीश 
वद्‌ जाते तथाएक प्रकारका विष भी उत्पन्न करते दहै 
जिससे शरीरके कोषाणु ( (ला नष्ट होकर या अस्वस्थ 
होकर शेगमे परिणत हो जातेह। यदि उस व्यक्तिका 
दारीर चरूवान्‌ हो तथा उसकी रोगग्रतिरोधकशक्ति ( 1०५प- 
णो ) प्रवहो तौ वे जीवाणु स्वयं हार जाते है एवं वहीं 
नष्ट हो जाते ओर व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता अथवा 
` रोग हो जाने पर उन जीवाणु्ओं को नष्ट करने वाली भौषधि 
का प्रयोग किया जाय किंवा स्वभावतः शरीर सै उत्पन्न 
म्रतिविष अथवा कृत्निमविष से कीटाणु एवं उनका विष नष्ट 
-हो जाताहे तोरोगमी नष्ट हो जाता है। यह सव अनुभव 
भस्यक्त की कसौटी पर अनेक प्रयोगो द्वारा परीक्तित करिये 
इष हँ अतएव रसे भ्यन्त-खष्ट भौर सत्य जीवाणुसिद्धान्त 
को छोडकर वात, पित्त भौर कफ को आरोग्य ओौर रोग का 
कारण मानना रीक नहीं डे । 


.. जतत या विवेचन--वतंमान में 4 उभयक्ञ विद्वान्‌ रेसे 
ह जो कीटाणुजन्य रोगो की विष से उस्पन्न रोगो की तरह 
सागन्तुक रोग मे गणना करते है, जैसे कि श्रङ्गीविष, 
वत्सनाभ, अहिफेन । ये विष रीर मे प्रवेश करके दोष, धातु 
तथा मखादिर्को को दूषित करके रोग उस्पन्न करके आगन्तुक 
कारण कहते हँ तथा बे रोग आगन्तुक रोग कराते है, 
उसी तरह कीगणुभी हारीरसें प्रविष्ट होकर अपने विष 
शरीर के दोष, धातु ओर मरादिकों को दूषित करङे जब रोग 
उत्पन्न करते हँ तो आगन्तुक कारण कहराते है तथा उनसे 
उत्पन्न रोग आगन्तुक रोग कहलाते हं । यदि जीवाणुभों को 
कारणन मानाजाय तो संकामकरोगोको संकामक भी 
नहीं मान सकते क्योकि संक्रामक रोगयस्त किसी व्यक्ति 
को स्पशं करनेसेही शरीरम तीनो दोष प्रकुपित होकर 
पसे घातक रोग उत्पन्न कर देते है-एेसा प्रमाणित नहीं होता, 
किन्तु स्पशं द्वारा उष्टादि रोगो के जीवाणु शरीर में जाकर 
वर्ह त्रिदोष को कुपित करके रोग -उस्पन्न कर सकते ई । 


'' " निष्कषेः-- किसी भी कायं की उप्पत्ति मँ अनेक कारण हो 
सकते ह । कारण उसे ही कहते ह जिसे विना कार्यं 
उत्पन्न नहीं हो सकता । निमित्त कारण का कारण घरदढ़े 
व्यि छ्कम्भकार के पिता के समान कायं के भरति अन्यथासिद्ध 
हं । इसी प्रकार उपादान कारण का उपादृनभी कृाय॑का 
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उपादान नहीं हे । ससे वश्च का उपादान कारण सूत्री हे । 
कार्पासादि वच के सिये अस्यथासिद्ध है। कीयाणु सादाव 
ख्पसेरोगके जनक नहीं क्योकि इनके प्रविष्ट ते ही 
रोग उण्पन्न नहीं होता, किन्तु करमशः सञ्चय-परफोपादि पूवक 
दोषो म विरति करे रोग उस्पन्न करते दँ । इस तरह रोगो- 
सत्तिमे दोषदुषटिही कारण है) उस्र दोषपको विक्त करने 
वाखा जीवाणु विषया उस विषका उसादक जीवाणु रोग 
ॐ लिये अन्यथासिद्ध है। जिस व्यक्तिके शरीर में दोपचिक्रति 
से पे ही शरीर ऊ अक्षमो उसी मेवे जीव रोग 
पैदा कर सकते है । त्म शरीर में तो जीवा जाकर बह्धि स॑ 
पतङ्ग-पवेश सदश स्वयं नष्ट हो जते है, जेसा कि विषम- 
ञवरोत्पतति मे स्पष्ट किया है -'दोपोऽस्पोऽदितसम्भूतो उ्वरोत्छष्टस्प 
वा पुनः । धातुमन्यतमं पराप्य करोति धिषमज्वरम्‌ ॥ जीवाणु ओर 
रोगो का अन्वय-ग्यतिरेक सिद्धान्त भी नहीं घटता कर्पाक्रि 
अनेक रोगो मे कीराणु नहीं भिख्ते तथा अनेक स्वस्थ 
पुरूषो मे जीवाणु होते हए भी रोगोध्पत्ति नहीं देखी जात्ती । 
यदि जीवाणुको ही रोगका कारण माना जातौ जिस 
रोगीके शरीरम जीचाणु नहीं हो चहां वहु चिकिर्सक 
किसको मारने की दवा देगा) वातादि दोषा को कारण 
मानने वारेतो उन दोषो के रन्तर्णो को देखफर चिकित्सा 
करतेर्है। जीवाणु को रोग का कतां नहीं मान सकते 
क्योकि कर्तां समवायिकारण नहींहोता। श्चदा साथ रहने 
वारे जीवाणु को केवर निमित्त कारण भी नहीं कष्ठ सकस 
क्योकि निमित्त कारणके नष्ट होनेसे कायंका भीनाश्च दहो 
जाता हे किन्तु कीराणु के नष्ट होने के ऊ दिनो के पश्चात. भी 
जब तक उसका विष विध्यमान रहता है, रोग देखा ही जास्त 
है । द्रव्यस्वरूप कीरणु रोग का असमवायिकारण भी नष 
हो सकते अतएव जीवाणु रोगो के प्रति किसी भी प्रारं 
से कारण सिद्ध नहीं होते है । 


दोषाभावखलण्डन--( १ >) कोड्‌ पदाथं दइन्दिय द्वारा प्रस्यक् 
नहीं दिखाई देता हो तो "वह्‌ है ही नदी" एेसा नदीं कह सकते 
इसलियि शाख मे वातादि दोषा के जो-जो रन्तण स्िखि ड 
उन रुष्ण से उत्पन्न हपु देख कर उसके रोगके प्रतिउन 
दोषो की कारणता एवं विद्यमानता सिद्ध की जाती दु । 
(२) दोर्षो की शान्तिके रियि वमनादि पञ्चकम तथा अन्य 
चिक्कित्सा-प्रकार रिख है। उनके करने से भी दोप-शान्ति रौर 
रोगश्ान्ति देखी जाती है अतः दोषै यह सिद्ध होताद्। 
(३) यह हम देखते है कि वातादि के समान गुणवाङे पदार्थो 
के सेवन से वृद्धि ओर विशेष से हास होता है किन्तु व्यक्तिः 
सदा एक-सा आहार नहीं रेता ओौर उसे ज्ञान रहता हे 
कि अमुक पदुर्थं उसके लिय सारमय है जौर अञ्ुक असात्म्य 
भतः वह सदा हितादारविहार से स्वस्थ ही रहता है! 
(४) परस्परविरोधी वातादि देहधारण कैसे करते ह हसका 
उत्तर यह है कि विरोधियों का मी युक्तिपूंक सेवन.भौर सह- 
अवस्थान धारकत्व होता है जैसे बिष जौर मय दोनो शरीर 
के नाशक ह किन्तु युक्तिपूरव॑क अशत का कायं करतेदै। ये 
वातादि दोष परस्पर मिरु कर रहते तथा एक दूसरे के - 
सहायक दै । साधारण जर मे भी जरू, वायु जीर अभि मिख- 


। कर्‌ रहते हीह । यदि जर्‌ की अश्निकमहो जाय तो वद 
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अपना स्वरूप त्याग कर वफ बन जाता हे। यदि जरू म वायु 
 नर्मिली हो तो जख्चर प्राणियों की शचास-प्धास क्रिया 
. सम्भवनहो५ इस तरह जलादि वायु, अभि आदि सम 
 अमाण सें रहने से एक दूखरे के हितकारी ओौर ब्रद्ध या स्तीण 
प्रमाण मं रहने से एक दूसरे के विनाशक होते है । रेते ही 
चातादि दोष समप्रमाण में एक दूसरे का हित ही करते है । 


` अभ्यायानान्तु षटषष्टया म्रथिताथेपदकमम्‌ | 


 एवमेतदशेषेण तन्त्रसुत्तरमृद्धिमत्‌ ॥ १९८ ॥। 
स्पष्टगूढाथविज्ञानमगादं  मन्दचेतसाप्‌ । 


यथ।विधि यथाग्रश्नं मवतां परिकीर्तितम्‌ ।} १६॥ 
तन्त्प्रंसोप्ंहागे--दियासर अध्यार्यो के द्वारा स्पष्ट 
अथं वारे पद जिम कमपूर्वक रखे हों रेसा यह विषय- 
प्रतिपादनरूपी सखद्धि से परिपूणं उत्तरतन्त्र सम्पूर्णता से 
ठ्िखा गया ह । इस उन्तरतन्त्र मे अप्यन्त स्पष्टरूप से गढ 
( गम्भीर पुवं गुष्ठ तथा जटिक) अर्थौ का विक्षिष्ट ज्ञान 
वणितडे जो कि निम॑रू चित्त वारे मनस्वी पुरूषो क लिय 


. इति श्रीषुश्चुतसंहिता्यां साहिस्यायुवंदाचा्य-साहिस्यरल्-काव्य-पुराणती्थ, ५, #ि, ६, क, 


उनत्तरतन्त्रम्‌ 


# 0) च + त ह क के न मपो पतो १११, ३५.१०६, (0 111] त कता क, 
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अथवा मूखांदियो की सङ्गति न करने वारे उदारष्ट्दय 
चिद्भानं के ल्य यथाविधि भौर यथाप्रश्च ( ्रकनो्तरपूवंक ) 
ङ्िखिा गया हे ॥ १५-१६॥ 

सोत्तर प्वेत्दधीर्य सवं बराह विधानेन यथोदितेन । 


न हीयतेऽथोन्मनसोऽभ्युपेतादेतद्रचो बाद्यमतीष सव्यम्‌। 


इति भगवता धन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण महर्षिणा 
स॒श्रतेन विरचितायां सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्वे दोष- 
भेदविकल्पो नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः | ६६॥ 
| ~< 


पतन्न््राभ्ययनपालम्‌ -- पूवं मँ ब्रह्मदेव के द्वारा प्रतिपादित 
आयुवेद के लान से परिपृणं इस उम्तरतन्त्र के सहित समग्र 
खश्चतग्रन्थ को यथाचिधि पदृने वाका पुरूष अपने मन ऊ 
अभीष्ट (आकाष्धिःत) किसी भी (घषट्गायुर्वेद क ) धर्थ॑ज्ञान्‌ 
से हीन (रहित चा शून्य) नहीं होता दै।' यहु सस्य 
यद्चाक्य है ॥ १७॥ 


\. आद्विट्प्रानेकपद्‌- 


वीकेन, दन्दौर रामगक्रयुरुकृलकाङ्गडी-जययुरादिविविधनगरायुवंदूमहाविद्याखयेपु भूतपूर्राध्यद्ेण, नि सिष्ट- 


भारतीयायुरवेद विद्यापीरस्य जामनगरवर्विरेन्ाध्यत्तेण 


अनेकायुर्वेदमन्थसम्पाद्केन जाम 


नगरीयायुवं दमहाविद्यारखयस्य प्राध्यापकेन राजस्थानप्रान्तवत्िमेद्षार( मेवाङ्‌ )- 


प्रदेशस्य मण्डकरिया-मामवासिना 


नाम पट्ष्टितमोऽध्याचः ॥ १ 
दद्युत्तरतन्त्रं समाप्तम्‌ । 





शरीकृष्णतनुजेन गुर्जरगौटेन तिवा- „न भप 
रीत्यवरङ्कश्ता अस्बिकादत्तश्षाल्िणा निरचितायामायुभेद्‌- 
तत्वसन्दी पिकाभाषायासु्तरतन्त्रे दोषभेदविकल्पो 4 न , 
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समाप्रश्चायं मन्थः । 


000 


